


क्र 


कि 


का क् कक ] | | | ।॒ । 
# | भर # हा. | है | | १. 0.६ । 
| ; * ! हम 0 | /५, ह 
| ८. । | । द 
| [8 ! 
। /! द । 
<- । है ग्न द द 
; कम, केक, +हु 
व हे 
श 0७0४ | ) 
का पक । गे | 
कक ३ 
द नि 
ड जनक ] कद गा न 
जप क् कक #. 
दम कम कं बडी है है जि 
लि, |] है धर 
छा ० 
| जम 
पा “- 
जज (! ऐद् “ 00५८ 
| हैः 
# ह हे 2. 
2 ध «2 
हा रे है 
हर "ट ४४ 
हे | ध् 
। 4 कप 47 
केक 0६ न की को ञ्ज्ा ह 
कैब कं ब्रज 
क दर अब कम 
ल्‍लकल ३“ 
हि हो 
ध हे न्‍्नी कक इक 
ड़ बातो फ्ड- $ नम 
| हक, क डर &. ॥ तै 
३ लिया फ् 
& हैं. ६ है कड &. छा हा “मु 
४ | अप हे 
॥ है 
7 ० ८ 
हे हा आर शेप व कं है | रा 
बह आप ५ छ रद, ह ५ 2) 
कै. 24 हि ॥ क्र्क पक औ 8७. 
नह कक ५ बह या कं 
के कक है, 
क्षा शक कह | ह वेक हद. 4 बह | क़ाज 
न व ४ दा न # कक जन 
"कि हुउ के हि 
का हडर्ग, *: !/ बी, हे 4 
कल. ि- हक कु के री न नग्न 
मु रॉ ह क्र 
कर कं हनन श कपल हे 
हा &5 न कण डक हि > क्थ 


36:* ७ «720: खो 5 ब् 


है ॥ ९ ९ कक 
बज हि 
। मे हि रख हा क्र #. 4 
& कि का 
दि ५ 
3 ॥ हाँ पा 
+ हे क 
; ४५ 
जा कल था ह 
हि ः बा न ५ लत ल्‍ &" कह छः 
) सं बढ ढक अं  > जा कि ँ 
बुत. बलि कं कक. 
७. लो नीकत .. ॥ चीन 
१8 
हैँ 4 ४ 
इक ४ जय 
पर हे क्र ब हज री 
हि हम ब है ँ छू ही ।ए 
कर्क ब यी प्‌ क तू ज 
न दब ॥ ७३77 5 ०7% 
५ हु 'क व फ बं 
४ *. न कक कर ध्डे 
५2७ न्न्की हैं १ | द् 
हँ जन डक ह। कर 
क्र हे > 
तु | कै. ० 9 
/ जे की है कक 
औ जो चल ; ध्ड् (५ है 
की औ] क्नी 
कक १३.७३ न्प 
क। का हां 
पूछ छू र - हमे 
0! ०० हैं, हद 
का ६ िटकतत ड़ । 9 के 
| 3 लिये जज 
री न कैब ह् ] ड् 
. कक ०] आन व, । े 
7 जज के 3 4 त् 
| की का 





मं + 
' न 
। आओ ब बहू बेड ७ लक! ह 
हे पर कोच 3४ ४ #, 
जज «की है. रे, र्व्ब हु की का + 
पक है श्र बा  आ हे के 
क्र कं. बह 
क 
५ आज 
ध्य मो 
श ॥ ञ्् 
के 
[| न्ढ्ी 
कब हे अंश 
न ् जज कछ- क्न दि हु 
ब् 
रा को ह 
हि कक 
बी क है 
अं -++ के के पर * मु हे 
चर न ज 
७ # + नकल क्र ब्न्क हे 
च् है 5 ; 
हि 
न्क तय) ही 30.“ .. 
शुं७ हैं. #न्‍ूजुत ॥ न हर 
& , कि & डे. आज « जि /० ही 
जुछू।... गम ह. कक न 
। | छू छ जि ध्क़ के "उन 
बा हे ६ हु बी 
कह 
बढ 
+ की 
( | ] " 
| का 
है छा 
क्र के 
4 ह 
हु हे ही 
| कक जब बा. क्र क् 
लः ६ |] «3.8 
बं छत ' ६१ हे ; » 
है हु 
। | हा 
* जा 
हे है द् कक लक न (डे न च् पु 
कं क् ब (7 व रक्ँ हे; हद जा हम या " 
| | है ॥ «9 
हु । ह श दा 
य्क 
च्ह। # कि; ह ९ 2; 
# 
है # जे. ५ हे 4! छः 
री # लय 
| 
वे. हे हे व ; 
जो 5 न दर ४. ही 
क्ः ब्दु नबी कं, 
बा ब्बॉँ प्र 
न्ध्ट ह्व का है. 
ह्व हूं ् हि 
्् के * 0 ली 
के डर ५ क 
कक _ हि ब 
जाता बकक 
श ्ब; जन ॥ अब 3. वि ह छत 
;, ] $ छू कक बरी 
मु ल्‍ जब ह7* ० की कि 
किन ब्रू न क् हु न ् दर की । 5 ] 
। न " कर >ब खिराइ० वजह | । 
ि ध बीज हो, कह ब्क ऋण कग 8: 00 न ४ जप पुन. कु कक थे. कप की न अंक 5. नब्क ४ ४ । (6 + ॥ । 
पु कक कं हक # हि हैँ बढ गम ] रण छः 
कब कै छः जऑ मं. ५8. हे ह' ] न जे &% ॥% जाके छल ही सो । । फ शस 
हि] . आर 5 ईः | हि है सम दे है [ । े | 
45 * हा जे तदू " 
भह् पी < | $ (| + गा / 
रू कक का ह 
क्र जा श्बू ॥ ५ ४ + 
!' * # 5 $ 
न ; र्ं ; 2! 
कब हा 


हि. | जी हर 

च् ञ ॥ प ; मा 

का | ; | 

क् | | क् क है * ल्‍ *॥ | 

छः हर ् 

हा व है ट | * हि 

इन. हे 
ह. मो क हक ] लय हा ि 
५ छा ज्ञॉ> सं, ; %- हि 
| कं: हे *फ 
हो " /। 
है | ; ल्‍ आल ै. हि की ्णकओ. 
है रँ प बच 2) रू ! क्षय है 
मं | 
ह रा छः जक्त मे न 
हम हन रु नं 
हे * 87". नि 
क् डत 5 पर 
| 7," शक 
हु 
ह. ] झा हा 
श्र 


रण ज”। 


७3... -्- बनना कोल सन आह 
-क.3->>>००- जाहनयायाक ५ वाययकर-य न पर “पिनन>-कनननयाह पी. “नम “नमन -नम»--न--+"5०4 आ काया: “शलाका «” 






| ०... बी वीक... 
७७३0 ० २० के १? 0 ॑ # के - - 











के हि ह | 
६ ०२ गा ३ क्र जत्पु है । हक, व - है हे : ै कद के कण 5 हे " ई ७ जाल नाक 2 जे ेनंनेंऑंम्गओं *- हि कस हे [.जन्‍के पे 
तर ।क्‍ का जज ेू - ढ्दे च्छ 
क बे कक ब्र ।क्‍ 
|] 
आर 
का | ज्व्क्डपा कद |+% | कम. का हे की 
आओ 5 8 2 मा मम ; 
कह के पा कर है क 
4 हल. के न्यकपह- की के कक. 2 हि 
|॥/९7कनछ "८! 7७ जंछ ्‌ न के :. भर 
कै कं 
कर कि 39 33 # 7 बंद ४ 5 
हैक 4, /क * | 

ह के कं ह 

| का 5. | 

कम की रच ] हे, ह जे डः | 

है । 53] है| -> 

>् ए ड ड़ 

३० अन्न 8 नल कह. || 
आर > हल हि 
जी. 
ब पट सी 
५ 3४०... ऋमणन (१ 
9 ह 270 22४ थक 


छू हक चल > _ * बल 





3 
| 


पल नल अर अिज- ८ चने - केक है. - 












:::: नि लि . :: 277 पट +प- | 
४४ जा एक प्राथना ; सु 
:: वार्षिक घस्दे अथवा फ्री कॉपी के : | द 
२९ मूल्य में कुछ भी जुक़ताचीनी करने में ६: । 
* पहिले मित्रों को भविष्य” के प्रका- : । ! 
52 लक 2. कक ! | 3 क्‍ शित्त अलेस्‍्य सामग्री और उसके 
2, 7 | क्‍ / रः प्राप्त करने के असाधारण कम पर । 
घातक £: भी दृष्टिपात करना चाहिए ! ् 


ली] 
का न 

७ कक छा छ का तक कम करन नकि मा न का कं क कक हा हा का का का का हा का का भा का कं के के क ह का 
छू क्ष न क्ा न व छा जलंलाम्ान का किला कि हां मं कमनाना ने नमक व फल को कफ कक का मल काका ना के मन का का क का का कक 


£२७. 3/8 


न कं ह ० 0 ८ जब॑ तक्र हम वक्ने * जान पक, 528 वि तन ते 
ध्येय सत्यप्रारा साधन और प्रेम हमारी अगली है | जब तक इत फावच अचुठान में हम आावउड 8, 


5 हम्इसअय नहीं कि हमारे विरोधियों की संख्या ऑर शक्ति कितना है | 








इलबांद---विजय दशशमी--२ अक्टूबर, १६३० । |... . संख्या १, पूण संख्या १ 








ई07 ई6३४४॥९5 5 ह या 3७० «| 
बाते #ाव ५ : आजा 
पक के दि. 72 :::777 कक! 5078६, 

। 5 ३0068. 
70055659॥7। है 
8 ण]) 





९८ - आधा नाम नाता ताकाहक सकल"... आल. 
































| 
हे 


है 
बे 
# 


8 


| एचाए८8 
४ छ& ह80 कफ अं 
कक /ः 4) (] तप ्दी' 0० 'बछल्सा गम क्‍ 
ध४०॥, 6€!८?ककि जा अं ४८ ८ 57: सका ब २२२7 इक ३ 
(6 $8077/2ए ) 7४ के शो न 9 * ' चल पा भा ले /करक न ९ ' कज 
का है। / |; न कद हे आल है, , ५ढ हि रू हि | ड ०” ५ कद ध ; न नयी ! * ही हे कि १ ५ उप 
हक रा के है कक ६ 


न्ना 
हरी 
हे । 
हल. जज 
कर ६5 0 -ज्यक का | न 
। 
$े 
लक २ 
हट अर “+ 
|] 
] 
5 
ही कक 
ह। | है इ हे 
ग्ल््य 
। को. | 
4 
रे नि 
बल 
है हि 
छत 
्ू्‌ 
ञः 
.] 
प्र 
"| 
ढ 
ब् 
ना जा 
। 
.. > डक - डक चमक, 3... कथा अकन+. काका नया थकान निकट कान ५-77: स्कानानण 3 9 जे बीििरी विननानकन-मकपझउ कप. टे वायतयओ-माएन्‍नल न" “डेप - अध्याधद 3, वाम्+-न्‍न-कानं आम... 





"नमाछक हा १< पाक. अकना २-७८ 3८: नमन कक ् 


घा८४ए७ -<5:४४५७ .. ॥ 
। 


0४७कडीा। 8. 8/ | 
हट / आटा : ; 
535 77007097459 आक् 


४ ; ०7॥ 8 72८7 ४ 
+ हक 3>/-₹ ः | 


5-0 5028! 
चलारकाजण्ज्ण्क्राए एठल 
हा १। 075/ 
() ॥3 77: है 
। ॥0त त०ाठाडई.7 
4। पलाएलिएं, 5थडिछच-झ-शत्ढ5ा050 न 0४) 
'!एएा।टकव 





720 : 

* छ€ >शाऊिंटोए208 075 6 
(3) हे पा | 63] एएां 2 पक 
 डांतात)]65-35 765/ छ: |) 
| न 2 मम लत के '५८!] 
॥4| । 4: : 9] ६0 जे .॥.4( ' पा), 

( घह्ट2//#८७ ०४5 (70767 7क्रन्डएए' 


४ 





क़् 





ध् 
है 


बा, बम न 


के व स्‍कड: ञ्डः 


र्आा]0०597 80, 0५६ 8: &./8007, ९ 
[[76) 4. एश. 5.५ (73६6): [4.0 !४।) 


ह 072. 
४७ हा ह*- एफ छ07 छ0ठतठणं ४ 


पर भग्ठड  हशटएतए >त072 
(( ॥5 हछ्तिए टठसंणाए ७ 


कं कह 3३७ & -- >>पृन्क क की 
'ऋ "का 


+ाा+ जी. 


+-ककरे 3 पर वीनापप-फननसन_----+- ० न किलक-+ पर 
7४ 
है" ह्न्जज्े 
न] हनन 
चल 
-- * 
( 
॥॥ ९ | 
हनन 
४6 | 
काता 


ह पा 4 /'699- 0/#69/॥/ 


छ&08]7 -5000(७८७ ७: 


> (37775 45 एॉटिडडस 9 70 


: ! 036, ४॥०- #0765 ' जा अन्‍छ २१ हर ३ (म | ] | प)६ ९७५४३ ।*६६९०) ९०३ +१। 
(ऐ]।7 १(५ए90083:< 
*द्ा8छ  धार्त ६ 
6 007 5“ 
न आते ६6 9प्ञाठ 
5४७ ०2. 0/:॥67. | 
ता तिल एल३)56 007 (ाः 


न >- चू ॥ छल 
।] [388 85 77#ए॥:-7 )7[१77 ६७ 


35 935 787 079६0 


(६ (0 'ए07- ५ 


[]0 -50७॥/०५ 0| [80977 


% “य 767 3० 572 6:6. ) 
| कं अीिध्यता-कारा जक नम? कि क-बल का 5 ० हल फित्ड ह ५ 7 ] 
की 7 72770. 


ब्लू 
कक म हा ही 
नी कर 


| 
एग्ाल परत 500७व97 7२८०१ 


| | 
लए (6 ]780% 
00॥7775 ॥॥९ €5८८।॥७॥ (६ ७९ ७ 0 


[4॥0  00षएञ४-5-४॥६ 0 8 


(.[/3 ४१) ॥958 |प्र5॥60 दि द 
णा€ ० 6 ७६50 प्रात 79 












। हस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और 
है 9. 

$ दृरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से श्राशा की 
३ जाती है कि यथाशक्ति. भविष्य” तथा 
है (हिन्दी अथवा उर्द-संस्करण) का 
ब 
| 





8 प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
'सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 


॥::-कछ - ह्याचर का . हकःऊ बा कट छा का 


डा३-" हक एड पथ 0:'शहप_ का -रआ: हर 
न है, 





. चष १, खण्ड १ 


8६ १ चछ विष्य” का जन्म ऐसे समय में हो रहा 


कि हमारा देश एक बहुत ही सझूटमसय और 


साथ ही महत्वपूर्ण युग में होकर गुज़र रहा ४ । अपने जन्म- 
सिद्ध अधिकार 'स्वराज्य' के लिए बहुत समय तक ग्राथना 
चेश् और आन्दोलन करने पर भी जब भारतवासियों को 
झपने उद्देश्य में सफलता ग्राप्त न हुई तो उन्होंने विदेशी 
शासन से सम्बन्ध तोड़ कर पूर्ण स्वतन्त्र होने का निश्चय 
कर लिया और इसके लिए सविनय आज्ञाभज्ञ अथवा 


सत्याग्रह का सहारा लिया। गवनमण्ट ने भी अपनी 
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कोने में व्याप्त हो गया और जोशीले नवयुवक ही 


नहीं, वरन्र वुद्ू, बालक और महिलाएँ तक इसके रह्ढ 
रंग गईं । आज भारत का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा 
होगा, जो इस संग्राम से श्रजजान हो और जिस पर 
हसका किसी न किसी रूप में असर न पड़ा हो । भारत- 
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तक कर सकना कठिन है । 


समाचार-पत्रों और प्रेसों को इस सह्टकाल में 


विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । गवने- 
मेण्ट सममती हे कि पत्रों और प्रेसों द्वारा ही आन्दोलन 
बढ़ता है और इनको दबा देने से वह अपज्ञ हो जायगा [| 
इस धारणा के वशीभूत होकर वह न्याय-अन्याय का 


विचार ताक़ पर रख कर तरह-तरह के द्मनकारी उपायों . 
द्वारा समाचार-पत्रों का गला घोंट देना चाहती है या 


उनको इस प्रकार दबा हुआ ओर भयभीत रखना चाहती 
है कि उनकी आवाज़ भी न सुनाई-दे ! 

5 ऐसे आपत्ति-काल में किसी नवीन समाचार-पत्र के 
प्रकाशित करने का उद्योग करना,यदि पूरा पागलपन नहीं 


तो जान. बूझ-कर आग में कूदना ज़रूर है । इस कार्य की | 
कठिनाइयों और ख़तरों का अनुभव वे ही कर सकते हैं. 


जिन्होंने कभी इस कण्टकाकीय्ण क्षेत्र में पेर रक्खा है और 
इसके कड़वे फलों को चकक्‍खा हे | पर साथ ही यह भी 
सच है कि पत्रों की झावश्यकता जितनी अधिक ऐसे 


. ससय में हुआ करती है, उतनी कभी नहीं होती | यह 


उत्तरदायित्व को समभने वाले पन्नों का ही कतव्य 


कि ऐसे हलचल के समय में, जब कि आँखों के सामने | 


'नित्यप्रति रोमाश्जकारी घटनाएँ घटती हैं और हृदय को 
दहला देने वाले दृश्य देखने में श्राते हैं, तब साधारण 


ज्ञोगों को सुधडुध बिसार देने से बचावें | उन्हें न तो 
भय से भयभीत होकर मलुष्यत्व को तिलान्‍्जलि देकर 
भेड़ और बकरी बनने ढें भौर न क्रोध्त तथा रोष से 





पागल होकर जज़ली पशु ! ऐसे विकट अवसरों पर 


निष्पक्ष ओर निर्भीक नीति वाले समाचार-पत्र ही जनता 
के ज्ञान और विवेक की रक्षा कर सकते हैं और उसे 


आत्म-गौरव के विरुद्ध कोई काम करने से बचा सकते हैं । 
“भविष्य”! के जन्म का यही कारण और उद्देश्य है । 


यह जनता को सत्य और न्याय पर डटे रह कर अपने 


जन्मसिद्ध अधिकारों के लिए वीरतापूर्वक संग्राम करना 
सिखलाएगा । आत्म-सम्मान दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ 
है ओर सैकड़ों वर्षों की ग़लामी के फलस्वरूप भारतवासी 
इस गुण से प्रायः शून्य होगए हैं, ओर बात-बात में दब 
जाना तथा श्रपमान को चुपचाप बदांश्त कर लेना उनका 
स्वभाव बन गया है । इसी आत्म-सम्मान की कमी से वे 


अपनी मातृभूमिं को पराधीन देख कर व्याकुल नहीं हो 
जाते और न उनको विदेशियों के शासने में रहना अप- 


मान-जनक प्रतीत होता है । “भविष्य” भारतीय जनता 


में आत्म-सम्मान का वह प्रचण्ड भाव जाग्रत करने की 


चेष्टा करेगा, जो कि लोगों की ञ्रात्मा को तलमला दे 


शोर ग़ालामी की दशा को उनके लिए असद्य बना दे ! . 
हमारे यहाँ दूसरी बड़ी कमी राष्ट्रीयतता के भाव की है जो : 


आत्म-सम्मान-शुन्य लोगों में प्रायः पाई जाती है । इसके 
कारण हम जेसा चाहिए सड़ठित रूप से काम नहीं कर 


सकते और साधारण से साधारण बातों में ही हममें फूट 


पड़ जाती है । 
पर इन बातों से यह न समझभ लेना चाहिए कि 


“भ्रविष्य”” भारतवासियों को किसी - तड़ः दायरे में बन्द 


कर देना चाहता है ग्रथवा वह उनको--हमी सब कुछ 
हैं--हमारी सभ्यता ही सर्वश्रेष्ठ हे--दनिया के सब देश 
हमारे शिष्य हैं?--का पाठ पढ़ाना चाहता है ! हम राष्ट्र 


| थता के साथ-साथ भ्रन्तर्राष्ट्रीयता के भी क़ायल हैं, और | 
| हमारा विश्वास है कि विश्वव्यापी शान्ति और कल्याण 
की रक्षा तथा संसार में रहने वाले समस्त मनुष्यों ओर | 


जातियों की--जिनमें हम भी* शामिल हैं--उन्नति और 
वृद्धि के लिए यह परसावश्यक है कि दुनिया के विभिन्न 


देशों में मेल-मिलाप बढे और भाईचारे का बर्ताव होने 


लगे । जिस प्रकार हम अपने ऊपर विदेशी शासन होने 


से व्याकुलता अनुभव करते हैं, उसी प्रकार हम संसार के : 
| किसी भी देश पर विदेशी शासन का रहना निन्दनीय 


और घृणित समभते हैं । इसलिए केवल उन देशों को 
छोड़ कर, जो अपने स्वार्थ-लाधन के लिए हमारे साथ 
अन्याय और अत्याचार का बतांव करते हैं और हमको 


| तरह-तरह स॑ हानि पहुँचाने की चेषश करते हैं हम समस्त 
राष्ट्रों के साथ--चाहे वे एशियाई हों, चाहे यूरोपियन 


झौर चाहे अमेरिकन--एकता, समता और आतृभाव का 
बर्ताव करने के अभिलाघी हैं । 

भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या दरिद्रता की है । 
जिनको हम अपना अन्नदाता कहते हैं भ्रथवा जो हमारे 


_हाथ-पेर हैं, उन किसान-मज़दूरों की ही अकथनीय दुद्शा 
है !! रात-दिन परिभ्रम करते रहने पर भी सुखपूर्वक रहना | 















पाठकों को सदेव स्मरण रखना / 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशित 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशन ' 
होती हैं, वे एकमान्न भारतीय परिवारों 
एवं ज्यक्तिगत मद्जल-कामना को दृष्टि * 
- में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! ् 
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तो दूर, वे सूखा अन्न और मोटा कपड़ा भी पर्या 
मात्रा. में नहीं पाते । उनकी गादी कमाई का कुछ 
हिस्सा लुटेरे छीन लेते हैं और कुछ ठग ज्ञोग उड़ा 
लेते हैं और उनको तथा उनके स््री-बच्चों को अक्सर 
रोटियों के भी लाबे पढ़े रहते हैं ! उनकी मलिन सूरत 
हड्डियाँ निकल्ले हुए बदन ओर फटे-पुराने चिथड़ों को 
देख कर, ओर साथ ही उनकी आकृति से प्रकट होने 
वाले घोर निराशा और उदासी के भाव को देख कर 
शायद ही ऐसा कोई पाषाण-हृदय होगा जिसकी आँखों 
में आंसू न आ जायें । इन देश के 'सवस्व'--आज दर- 
दर ठुकराए जाने वाले लोगों को--सेवा करना “भविष्य” 
अपना सब से बड़ा कतंव्य समम्केगा | वह उन लोगों 


का निडर होकर विरोध करेगा, जो इन सीधे और शान्त 


लोगों को लूटते और उगते हैं । इन पर होने वाले झमा- 


नुपिक अत्याचारों की करुण-कहानी का नप्न-चित्र वह 
संप्तार के सामने उपस्थित करेगा झोर प्रत्येक सम्भव _ 


| उपाय द्वारा वह उनको, उनके वास्तविक रूप और अत्या- 
चार का निशान मिटा देने को तैयार करेगा । 


हमारा देश केवल आधिक विषमता से ही पीढ़ित 
नहीं है, वरन्‌ यहाँ की सामाजिक विषमता भी बड़ी दुःख- 
दायक हे | इसके कारण भारतमांता की कई करोड़ 
सन्‍्तानों को बिना किसी अपने दोष के से भी 
अधम और कष्टपूर्ण जीवन बिताना पढ़ता है ! हमारे यहाँ 
के अधिकांश कुलीन श्रोर उच्च जाति के समझे जाने वाले 
लोग उनके|साथ जैसा निर्दंयता और अन्याय का बतांव 
करते हैं, उसे देख कर ख़न गरम हो उठता है! उन 
अभागों को इतना श्रधिक दबाया और कुचला गया है 
कि ग्रात्म-समस्मान का भाव उनमें तिल भर भी शेष नहीं 
रहा है और वे अपने साथ होने वाले गहित और घणित _ 
व्यवहार को स्वाभाविक-सा समभूने ज्ञग गए हैं ! सच 
पूछा जाय तो हम अपने अछूत-नाम-घारी भाइयों के 
साथ जैसा मनुष्यता-विहीन और असभ्यतापूर्ण बर्ताव 


करते हैं, उससे हसारे स्वराज्य अथवा स्वाधीनता के दाबे 





का महत्व बहुत कुछ घट जाता है ; जब हम अपने देश- 
भाइयों के साथ इस प्रकार का जघन्य बतांव कर सकते 


हैं तो श्रन्य देशों के निवासी हमारे साथ जो कुछ करें 


थोडा है । यदि हम वास्तव में स्व॒राज्य के योग्य बनना 
चाहते हैं, तो हमको शीघ्र से शीघ्र इस कलइ से छुट- 
कारा पाना होगा । हम इस पर विशेष ज़ोर इसलिए 
देते हैं कि अन्य कामों की तरह इसमें बाहरी बाधाएँ 


अधिक नहीं हैं और यह ख़ास कर हमारा मानसिक परि- 


वतन हो जाने और मू्खता-जन्य अद्दज्लार को त्याग देने 


से ही बहत कुछ पूरा हो सकता हे । “भविष्य” इस 
पिशाचिनी प्रथा के विरुद्ध सदेव खड़हस्त रहेगा ओर 
' जञात-पाँत के ढोंग की सदा पोज्ष खोलता रहेगा | उसका 


उद्देश्य समस्त मनुष्यों के बीच सामाजिक एकता का 


_ ग्रचार करना रहेगा और जातिगत तथा वंशगत उच्चता 
के सस्सुख वह कभी सर कुकाने को तैयार न होगा । 















अछूतों के समान ही हमारे समाज का एक और अऊ् | 
सहिला-वर्ग-सामाजिक बन्धनों में बकढ़ा हुआ, 
ल्ाचारी और वेकसी की हालत में पढ़ा है ! उनकी.स्थिति | 
ऐसी असहाय और परलन्त्रतापूर्ण हो गई है कि वे। 
अधिकांश में हमारे गले का बोर बनी हुई हैं और | 
उनके कारण हमारी उन्नति की गति में पग-पग पर 














रोड़ा अटकता है । यह जानते हुए भी कि वे राष्ट्र के. ः | पा 3 प 9395: बैक. रे के" 
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ऊसंस्काराच्छृत्र रहते हुए यहाँ का पुरुष-समाज कभी | --पं० मोततीलाल जी नेहरू जेल से छोड़े जाने पर | -“रिवाड़ी में १६ तारीख़ को कक श दि 
श्रेष्ठ ओर उन्नत नहीं बन सकता, हमने उनको अवनति के | स्वास्थ्य-सुधार के लिए मसूरी गए हैं। वहाँ डॉक्टर टी० | के ७० सिपाहियों ने कॉड्येस का श्रॉफ़रिस घेर ल्िय 


गढ़ें में डाल रक्खा है, और उससे बाहर निकलने में 
सहाग्रता और उत्साह देना तो दरकिनार, ज़्यादातर लोग 
भारतीय सभ्यता की रक्षा इसी में समभते हैं कि उनको ॥ 
जहाँ की तहाँ पढ़ी रक्खा जाय ! उनके सुधार की छोटी- 
छोटी बातों के लिए लोग शास्त्रों और स्वृतियों की ओर 
दोइ़ते हैं, मानो ये उनको दासता के बन्धन में रखने वाले | 


बी० बूचर उनका इलाज कर रहे हैं | पहिले परिडत और ३ बजे तक उसकी तलाशी लेते रा रहे | वहाँ पर 
बहुत-कुछ अच्छे थे, पर २२ सितम्बर से फिर उन पर | जितने काग़ज़ात, किताबें, कण्डे आदि मिले उन सबको 
मलेरिया का भ्राक्मण हुआ दै। डॉक्टर का कहना है | वे उठा ले गए । पुलिस ने कई ताले भी तोड़ डाले |. सात क्‍ 
कि उनकी हालत तो ख़राब है, किन्तु विशेष चिन्ता का | “भ्रूपाल के नवाब अलीगढ़ मुसलिम यूनीवस्सिर्की 
कोई कारण नहीं है । के चान्सलर घुमे गए हैं । ह हु द 


| 
न 


“अतरौली ( झलीगढ़ ) में कॉड्मेस की तरफ़ से 


देसनकारी क़ानून हैं और पुरुष हमेशा इसी क्िक्र में रहते 
हैं कि महिलाओं के किस विद्रोहतनक कार्य को इन 
धामिक दण्ड-संग्रहों ( प्रोसीजर कोड ) की दफ़ा द्वारा 
रोका जाय ! “भविष्य! की नीति इस सम्बन्ध में क्या रहेंगी, | 
थह जनता को बतलाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इस. 
सम्बन्ध में “चाँद” ने पिछले आड़ वर्षों से जो काम किया. 
' है, वही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम इस प्रश्न को 
कितनी गम्भीर निगाह से देखते हैं और महिला-प्माज 
के उत्थान के लिए हम कितने व्यग्न हैं।._ द 
राजनीतिक स्वतन्त्रता और सामाजिक स्वतन्त्रता के 
समान ही “भविष्य” का लक्ष्य विचार-स्वतन्त्रता के प्रचार 
पर भी रहेगा। क्योंकि ग़ुलाम-मनोवृत्ति के लोगों का । 
राजनीतिक स्वाधीनता श्राप्त कर सकना कठिन हे और | 
अगर किसी तरह वह मिल भी जाय तो उससे लाभ उठा 
सकना बहुत कम सम्भव है । - यह विचार-स्वतन्त्रता की | 
कमी का ही.फल है कि हमारे देश में मत-मतान्तरों के | 












-“भ्री० सुभाषचन्द्र बोस और श्री० जे० एस० कि 
गुप्ता २३ तारीख़ को जेल से छोड़ दिए गए | शरी० 
सुभाषचन्द्र ने कलकत्ता-कॉरपोरेशन के मेयर का पढ़ 
अहण कर लिया है। द न््प्प 

“एससलमानों के सुग्रसिदझ नेता, कलकत्ता यूनी- 
वसिटी के वायस चान्सलर और असेस्बली के सदस्य डॉ० 
सुहरावर्दी ने एक विज्ञसि में गोलमेज़ परिषद लन्‍्दन में 
न होकर, दिल्ली में होने पर बहुत अधिक ज़ोर दिया है।. 
उनका कहना है कि यदि कॉन्फ्रेन्स दिल्ली में न हो तो 
उसकी तारीख़ बढ़ा देना चाहिए । उनकी सलाह से के 
कॉन्फ्रेन्स के ढेलिगेट भारत की संस्थाओं हे प्रतिनिधि _ 
| नहीं हैं । * 5 2 
५... दमसदम ( कलकत्ता ) की जेल में कम भोजन 
मिलने के कारण क़रैदियों में बडा असन्‍्तोष फैला है। 
क्रैदियों ने कोठरियों के भीतर जाने से इनकार किया, 
| जिससे वा्डरों को बल्-प्रयोग करना पड़ा. और तीन 
| क्रेदियों को चोटें आईं । 22504.20: कर रव८2फ 


एक अदालत क्रायम की गई है । इससें जो पहिला अभि- 
योग आया उसमें प्रतिवादी को अपराधी पाया गया 
और उस पर एक रुपया हुमोंना किया गया । कहते 
हैं कि लोगों ने फ़ैसले के इस सस्ते ढक को ख़ूब पसन्द | 
-किया है |. द पट 

“”डेटावे में राव नरसिंह राय, भर डिस्ट्रिकवट मैजि- 
स्ट्रेट के बीच समभौता हो जाने के कारण वहाँ के गवरन- 
मेण्ट इण्टमिंडिएट कॉलेज पर से धरना उठा लिया गया. 
है और जो विद्यार्थी कॉलेज से निकाल दिए गए थे वे 
अब फिर से कॉलेज में भरती कर लिए गए हैं। कॉलेज | 
के कम्पाउण्ड में राष्ट्रीय ऋकणडा फहरा दिया गया है 
और विद्यार्थी स्वतन्त्रता से राष्ट्रीय गीत गाते हैं । 

-जऊंछ दिन हुए सहगल जी ने इड्नलैण्ड जाने के 
लिए पासपोर्ट पाने की प्राथंना की थी । सहगल जी ने यह 
पासपोट 'भारत में अद्गरेज्ञी राज्य? पुस्तक के हाईकोर्ट 
वाले फ्रेसले के विरुद्ध प्रिवी कौन्सिल में अ्रपील करने 


- कम. हहनय शक 

“० 
ध््््ओ 
. 





अन्‍क, 


इतने झगड़े फेले हुए हैं और उनके कारण हमारी राज- 










नीतिक उन्नति में बढ़ी बाधा पड़ रही है। हिन्दू-मुसल- | और जल-बाबु असपललि कह मल सिफारिश अहिती, व, में फलकत्ता-कॉरपोरेशन ने संसार के . 
कुएँ का पानी पीते हैं, अगर मन्दिर या ससजिद अथवा | थे | ले सका लि घाित पा अर क्‍ किया है । आप लगातार ६७ घण्टे तक कलकतते के कान॑- 
गीता और क़ुरान के नाम पर लड़ें तो क्या यह विचार- |..." शेख कर सहगल जी को : हर वालिस स्क््वायर वाले तालाब में तैरते रहे । संसार में 


नहीं भी विचार- | उनर-इन-कौन्सिल ने उन्हें पासपोर्ट न देने का आज तक ६० घण्टे से अधिक कोई पानी म न टक। 
न तह ३ मद भी पिया ा करलियाहै।!........ .. | आज तक ६० घण्टे से अधिक कोई पानी में नहीं रहा। 


शील् मजुष्य इस बीसवीं शताब्दी में, जब कि मानव- क्‍ > .  अनयल खरकार ने एक दुआभाषिया दैनिक सः समाचाए- 
जीवन आशिक सूत्र द्वारा बँध कर एक रूप होता जा रहा क “कानएछुर में श्री० हरनारायण के कप | पत्र श्रीयुत एच० टर्नर वेरेट ४ आईं० सी० दे मर डे 

४ और उससे भी आगे बढ़ कर साम्यवाद के द्वारा महुष्यों | दीक्षित आदि २१ कक मम लत को रेस आफ़ोसर के सम्पादकत्व सें प्रकाशित करना ग्रारेस्भ कर 

के समस्त भेद-भावों के लोप हो जाने की सम्भावना हो | की ओर श्री० गद्गासहाय पाडे को छः मास की सद्धत दिया है। उसकी एक प्रति की क्रीमत - एक पैसा रक्‍खी 
रही है, किस तरह धर्म-कर्म के हन थोथे रूगड़ों के लिए | कैद की सज़ा दी गई |... गई है। पत्र में कलकसे के पिकेव्ज्ि उसके - 








और उसके प्रभाव 


#-. 


. साथा फोड़ सकता है ? सच तो यह है कि ऐसे लोग |. -पीलीभीत से श्री० मकुन्दलाल अग्रवाल लिखते 


जानते ही नहीं कि “पर्स! क्या चीज़ है और मलुष्य को | हैं कि वे सालों से अच्दय और नाशकारी प्रेत 


बते | सम्बन्धी समाचार रहते हैं । 
तो को करतूतों | . 


न लि विस: 3०5 जाय पाल्तोय ग़ज़ट से प्रकाशित १६ सितम्बर 
किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए। बता बहुत दुःखी हैं। 38 3 उन्होंने एंकतीन | की एक विज्ञप्ति के अनुसार पञ्ञाब-गवर्नमेर्ट ने सर्प पृ 
“भविष्य” की भाकांज्ा है कि भारतवासी राजनीतिक, साल के लड़के को कुएँ में फेंक कर मार डाला था और भानत को फॉल्ग्रेस कप्तेदियों को गेरक़ाननी कान ननी करार के क्‍ 
आधिक, सामाणिक और धार्मिक- सभी जषेत्रों में उन्नति | एक तीन माह के बच्चे को एक तिमज्िले मकान के न 2 2 


| दिया है। इसके अनुसार पन्‍्जाव 


के भसिद्ध 


















४ जो कु पी छप्पर बज. कं छोड़ का दिया । वि न र्परि न्‍ शहरों 
करें और इन चेत्रों में जो दोष, जो हुर्गुण, जो . उमथाएँ | छष्पर के ऊपर चोड़ ईि 2 ७ ए किसी प्रकार उसकी | की कमेश्यों के ऑफ़िसों और उनके का वन्फकक प. 
शा घुसी हैं उनकी बाहर निकाल दें | इस उद्देश्य की | जान बच गई। आँखों से देखते-देखते खाने-पीने की चीज़ें, | बह तलाशियाँ ली फ हक त पे कायकतोंओं के घर. 
पूर्ति में वह अपनी समस्त शक्ति और साधनों को लगा. बतन और रुपया ग़ायब हो जाता है, ओोत्ञों की नाई | पजिस न ! ९ ६; ओर शियः सभी स्थानों से 
देगा । उसका जन्‍म राष्ट्रीय कल्याण के लिए हुआ है और | दिन-रात इंटे बरसते रहते हैं और दरवाज़े खटखटाए जाते | जज पा अप बुलेटीन, कि और अन्य आप 
डती के लिए अगर यम से हो तो--उसका अन्त | आर । पिछले एक सप्ताह सें तो उन्होंने खूँटियों पर £गे कर उठा: ले गई हे। गवनसेयर का विरोध. 
भी होगा । सत्य झौर न्याय--निर्भीकता झौर निष्पक्षता | और' स्टील टूह्ों में रक्‍्खे- हुए एक हज़ार वस्ध जला कर दे 08 2 कॉड्जेस ने जपामह भारम्भ कर दिया है 
उसके मूल-मन्त्र होंगे, और इन पर इढ़ रहता हुआ देश | राख कर दिए | श्री० >मवात्र ने इस सम्बन्ध से कुछ : ५) आदमी सत्याग्रह करेगा ) जो “युद्ध-समितति/ का 
झौर जनता की अधिक से अधिक सेवा करना ही वह । जानने वालों से रक्षा की याचना की है। 33 | डिक्टेटर अहलाएगा । : : हज ओ 
का के लिशल वि पिलसुभा ( सेरठ ) मे एक २० पर के नवयुवक | के कपरे ५... नर का समाचार है कि रलियाराम गा 
परमास्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने हो इन | आ्ह्मण ने नहर में कूद कर आत्म हत्या नवयुवक | के कपड़े के दुकानदार ने विदेशी कपदा देचने + 5) 
गर्जीर उद्देश्यों मे सफलता प्राप्त करने की अनन्त जमता 5 कपहे की दुकान मे नौकर था और ॒ बस कर जी । भह एक | से फॉल्म्रेस कमेटी की द शर्तों क्पो स्वीका ४ - न 
. बल प्रदान करे। इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक से | सौ रुपए किसी जातीय काम मत दुकान के दो इसोलेए उसको दुकान की पिकेटिक र नहीं 5 ्य 
का और हे उद्योग ६५5 की भरी 43-00 0 0-2:%%, रखते नो बडा उनके १58 को ज्ञा । | । 
यम और सहयोग ही भी इस पथ आग रजत 8५५ ४, |» लिए सती के साथ तक़ाजा किया थे कप ये | अब तक १७ गिरफ़्तारियाँ दो चुकी हैं। औरत श्र 
“-रामरखलिंद सहगल, सब्घालक _ 0057 _ 'प्रली धान दे दी। “या तो उसने जे रलियाराम के घर के सामने स्तर पड ह 
2 ञ्कर "नल की - वकील. 5५3. >> 2... “रद _ जज 2 २० रकम * क्षगा | तहाँ भी पुलिस हिट ने । नौ ' शैरत्त | गो हि ; और "८ न , । 


॥ ऑल) 












बर्थ १, खण्ड १, संख्या १] कि ८ 


....._ एकड़ा । दो महिला-कार्यकर्त्री २३ तारीज़ को पकड़ी जा 
_ तथा राष्ट्रीय नारे लगाने से रोका गया है । 


..... छुकी हैं द 
| . लाहौर फॉड्मेस कमेटी के वाइस श्रेज़िडेण्ट श्री० | 


ग़ज्ाम सुहमस्मद को आठ महीने की सख्त क्रद॒ झोर 
२६०) रु० जुर्माने की सज़ा दी गईं। स्वयंसेवक दल के 
कप्तान हरमिसदीन को २ हज़ार रुपए की जमानत न 


देने पर एक साल की सज़ा दी गई | 


--छाहौर में श्री० महाराजदीन कुम्हार प्रान्तीय 


बऔौन्सिल की मेब्बरी के उम्मेदवार थे। वे मल्षिक मुहम्मद 


४ दीन के सुक़ाबले में हार गए। मल्रिक को ४३३० और | 


हुम्हार को ९३४ वोट मिलते । इस द्वार से कॉइड्ट्रेस दुल 
में बड़ा असन्तोष फेला हे। 


जऔी० आसफ़अली को छः माह की सादी क़रद की सजा 
सुना दी गईं । वे (ए! झलास में रक्‍्खे गए हैं। श्री० ब्ज- 
कृष्ण चण्डीवाल, ए० के० देकः और धर्मवीर भी उन्हों 


- क साथ सत्याजदह आश्रम में गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें 


ज्ञीन-तीन मास की सजा हुईं | २६ कॉड्म्रेस वालण्ट 
थरों को तीन-तीन माह की सख्त सज़ा और पंचास- 
पचास रुपया जुर्माना हुआ । २४५ नाबालिग वालण्टियर 
चेतावनी देकर छोड दिए गए । 


३ . -- पाठक यह भूले न होंगे कि बारडोली ताललुक़ 
ह गए । पुलिस वाले जब तक गोली-बारूद ख़तम न 


होगई, गोलियाँ चलाते रहे । अब तक इस बात का किया है कि सुलह के सम्बन्ध में कॉड्म्रेस नेताओं को <& 


के किसानों ने यह निश्चय किया था कि जब तक 
महात्मा गाँधी या सरदार बल्‍लभ भाई पटेल उनसे 
जगान देने के लिए न कहेंगे, तव तक वे लगान न देंगे 
और यदि गवर्नमेण्ट उनके विरुद्ध कोई कायवाही करेगी 
| तो थे अपने गाँव छोड कर रियासतों में चले जायेंगे। 
हि अपने इस निश्चय के अलुसार ताल्लुक़े के सारमान, 
क्‍ केदाद, बहक्लानेर भौर बालोद गाँवों के निवासियों ने 
झपनी चल-सम्पत्ति सहित गाँव छोड़ना प्रारम्भ कर 


_भरिस्थिति के कारण नियुक्त हुए हैं, लोगों ने अपने गाँवों 
का छोड़ना प्रारम्भ किया हे । " 
हि . -१७ सितम्बर को बस्बई में सी० आई० डी० 
महकमे के लोगों ने पुलिस की सहायता से ज़ब्त साहित्य 
का पता लगाने के लिए बहुत से घरों और ऑफ़िसों 


पर धावा किया | इस सम्बन्ध में पुलिस ने मलादार- 


हिल पर रहने वाले दो अमेरिकनों की भी तल्लाशी ली। 
अमेरिकनों को छोड़ कर, सबके यहाँ से वह कुछ छपे 


पत्रों के साथ प्राईवेट पत्न भी ले गई। न्‍ हो 


--कराची शहर से श्री० गोबरगड़ा नाम का स्कूल 
का चपरासी बम्बई कौन्सिल का भेम्बर चुना गया है। 
उसे २६४४७ वोट मिल्ले और उसके विरोधी को, जो 


वकोल और म्युनिसिपैलिटी का सद॒स्य है, केवल-६२८ 


वोट मिले । 


..__ हेदराबाद ( सिन्ध ) में श्री० दालू मोची को | 
३६७२ और उसके विरोधी, मि० परमानन्द को जो सर- 


फारी वकील हैं, ४३६४ वोट मिलते । श्री० दालू मोची 

बम्बई-कोन्सिल के सदस्य घोषित कर दिए गए । 
--सीमा प्रान्‍्त की कॉड्ग्रेस कमेटी के प्रेज़िडेण्ट 

डॉक्टर घोष, जो पेशावर जेल में अपने दो वर्ष के कठिन 


कारावास का दण्ड भोग रहे थे, बीमारी के कारण पेशावर 


की लेडी रीडिड्र अस्पताल में लाए गए हैं। वहाँ उनका 
स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। 


का .._ --काश्मीर-नरेश ने अपने राज्य को राष्ट्रीय आन्दोलन | ने वोट दिए | एक स्वयंसेवक गिरफ़्तार किया गया 


की छूत से बचाने के लिए आज्ञा निकाली हे कि वहाँ 


ब्रिटिश इण्डिया के आन्दोलन के सम्बन्ध में कोई सभा 
गैकरों को चेतावनी दी गई है 





... _आ भाषण न हों, राज्य के नकि 23 
लड़कों | को राजनीतिक आा न्दोलन से अलग 





“कि वे अपने लड़क 


हे वा 


न. 
2-फिक कं अब 











,.....__ दिल्ली के तीसरे डिक्‍्टेटर भौर सुप्रसिद्द बैरिस्टर | 


काका कफ का करा का काना कर कला भा कमा का का हा क का जा ला ना का काका मा झा का का का का काया पा. बाफा कक हा का भा को का कं क आ क्ा भा झा कक का का छा बा जद | ; 
ना काल काका छा नाक छाछा डा क को कमा करा का का झं भा का शा छा को क्रमांक आओ माफ का से जा झा जाम मा कक हा का भरा डा ना का माल कक भाग ॥ कि शा का काओफ्बाफकता हे द. व 


* घुसने दें । उन्होंने ज़्यादा ज़ोर इस पर बात पर दिया है 
_किहिन्दुओं से किसी प्रकार का ससमौता न किया जाय । 


पर ही होना चाहिए। 










रक्खें । साथ ही विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कार्यो में भाग लेने 


--चीकानेर के सुप्रसिद्ध दानी सेड रामगोपाल तथा 
राववहादुर शिवरतन मोह्दता ने जोधपुर के महाराजा 
साहब को एक ल्लाख रुपया अनाथ और दीन ख्ियों के 

आश्रय के लिए एक भवन स्थापित करने को दिया हे । 


| महाराजा साहब ने इस दान को धन्यवाद सहित स्वी- 


कार कर लिया है और इसके उपयोग के लिए योजना 
तैयार की जा रही है । 


--भाँसी के स्वदेशी ग्रेस से ४०० रुपए की ज़मानत 


माँगी गई है। वहाँ के बलवन्‍न्त-प्रेस से भी ज्ञमानत 
माँगी गई हे । 

-ल्लाहोर के 'तम्ज्ञा' नामक उद्द देनिक पत्र से 
२००० रुपये की ज्ञमानत माँगी गई हे । 


बडा ना भा का क बिक # था भा न के क 6 छ प्र ले का | हि को ते ए क बे या एं वा क का क छा ला का छा नरक बजा कक ला छा हल 
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“-बम्बई आनन्‍्त के पनवेल् नामक स्थान में २९ 
सितम्बर को जजञल-सत्याग्रह के कारण बढ़ा भारी उपद्वव 
हो गया, जिसमें ८ मनुष्य मारे गए और ६० घायल हुए । 


मरने वाल्षों में एक मैजिस्ट्रेट, दो एुलिस के सिपाही और 


एक सरकारी' चौकीदार भी है। कहा जाता है कि जिस 
समय पुलिस ने गोली चल्लाई उस समय वे लोग सत्या- 
अहियों के दल में ही मिले थे और गोली लगने से मारे 


पता नहों चल रहा है कि गोली चलाने की आज्ञा 


किसने दी थी ! 


--२६ सितम्बर को. कौन्सिल-चुनाव के सम्बन्ध में 


| मुरादाबाद में भीषण दड्आा हो गया, जिसमें पुलिस ने 


गोली चलाई । ४६ घायल व्यक्ति अस्पताल में भेजे गए, 


| जिनमें से एक मर गया। : 
दिया है | कहा जाता है कि डिपुटी पुलिस सुपरिन्‍्टेण्डेयट | 
की कार्यवाहियों के कारण ही, जो वहाँ राजनैतिक 


_ विभिन्न प्रान्तों में सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध 
में जितनी गिरफ़्तारियाँ हो छुकी हैं, उनकी संख्या इस. 
प्रकार है ।-- 


बिहार जन पट ,«५. ८,१३६ 
पञ्ञात्र ० न न ४,७०० 
संयुक्त प्रान्त न ्त ४,७६६ 


--ख़बर है कि फ़ीरोज़पुर ( पश्चाब ) की जेल में 
१८४ राजनेतिक क़ैदी ग्रनशन कर रहे हैं | 


--सुसलमानों के एक ख़ास नेता कहलाने वाले सर 
फ़ज़ली हुसैन ने राउठण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स के मुसलमान 
प्रतिनिधियों के नाम प्राइवेट पत्र भेजा है, जिसमें ज़ोर 
दिया गया है कि कॉन्क्रेन्स में वे एकमत होकर कार्य 
करें और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के रूगढ़ों को बीच में न 


ऐसा करने से मुसलमान अज्जरेज्ञी गवनंमेण्ट की सहाजु- 


भूति को खो बैठेंगे, जो हिन्दुओं की दोस्ती की अपेक्षा 
विशेष क़ीमती है। हिन्दुओं के सामने मुसलमानों के 
| लिए विशेष प्रतिनिधिवव और सरकारी नौकरियों में एक 
सुरक्षित भाग रखने की शर्त पेश की जाय॑ और यदि वे 
उसे स्वीकार न करें तो सरकार के साथ मिल कर काम 


किया जाय | चुनाव अलग-अलग सम्प्रदायों के आधार 
. कानपुर में. कौन्सिल-चुनाव में बहुत कम लोगों 


_ _ आगरे में अमा मेहतर को कोन्सिल के लिए खढ़ा 


किया गया और कॉल्म्रेस वालों ने उसके लिए वोट 


दिल्लवाए । 


कमी 
22 * कक. द 





नी 








--मुरादाबाद का-२७ तारीज़ का समाचार है कि 
कौन्सिल-चुनाव के अवसर पर गोलीं चलाने से ३०० 
व्यक्ति घायल हुए हैं | कॉड्म्रेस प्रेज़िडिय्ट को धर्मपद्ी 
श्रीमती खन्ना भी भयक्लर रूप से घायल हुई हैं । 

--बन्न ( सीमा-प्रान्त ) की एक दुकान में २९ सित- 


मबर को एक बम फूटा, जिससे एक खत्री घायल्न होकर मर 


गई | 


--इद्ललेण्ड में २० सितम्बर फो एक भयहइ्वर दृक्ान 


| श्राया । हवा की चाल फ़ी घण्टा ८० भील थी, हज़ारों 


पेड़ उखड़ गए, खेती का नुकसान हुआ भौर रेल-गाढ़िया 
गईं । 

- _२० सितम्बर को स्टोमार्केट ( सफोक ) में बेकारी 

पर भाषण देते हुए मि० लॉयड जॉर्ज ने कहा है कि 


उस गवर्न॑मेण्ट फा साथ देने के लिए तैयार हैं जो बुद्धि- . 


मत्ता, शीघ्रता और दृदत्तापूवंक बेकारी की समस्या हल 
करने के लिए तैयार हो, जो अशान्‍्त संसार में शान्ति 
स्थापित करे और जो भारत की वर्तमान स्थिति को 
न्‍्याय-पूर्वक और दृढ़ता से सम्हाल सके। 

--झूटर का समाचार है कि केनेडा के प्रतिनिधि की 
१३ सितम्बर को लन्दन पहुँचने की असमथ्थता के कारण 


_ “इस्पीरियल फॉन्फ्रेस्स” पहली अक्टूबर के लिए स्थगित 


कर दी गई है । 
-“कॉमन-वेल्थ ऑफ़ इणिडया लीग! की कोौन्सिल 
ने श्री० पीटर फ्रीमेन के सभापतित्व में यह प्रस्ताव पास 


शर्ते उचित हैं । उसने उनके आधार पर गवनेमेण्ट से 


| भारत से सममौता करने की भी प्रार्थना की है । भारत के 


अधिकारों का प्रचार करने,पर भी बहुत ज़ोर दिया गया । 
' --श्री० रेनाल्ड्स ने, जो महात्मा गाँधी का पत्र 
वायसराय के पास लेकर गए थे, लन्दन की विद्यार्थी-सभा 
में भाषण देते हुए कहा है कि--'में यहाँ से मज़दर-दल् 
का भक्त होकर गया था, परन्तु उसके प्रति घुणा लेकर 
वापस लौटा हूँ ।” उन्होंने अब वहाँ मज़दूरों में भारत 
के सच्चे रूप का प्रदुशन करने का निश्चय किया है । 
_“सण्डे एक्सग्रेस' लिखता है कि लिवरल लीडर 
लॉयड जार्ज और प्रधान मम्त्री मेकडानल्ड में तनातनी हो 
गईं है| यदि बेकारी की कॉन्फ्रन्स असफल हुईं, जिसकी 
पूरी-प्री सम्भावना है, तो लिबरल-दुल कन्सर्वेटिव-दुल से 


| मिल जायगा और दोनों मिल कर पार्लामेण्ट की बैठक 
| होने पर गवर्ममेणट को परास्त करेंगे। नवम्बर में नया 


चुनाव होगा । 

--रूस में ४८ व्यक्तियों को, जिन्होंने जाल रच कर 
जनता की भोजन-सामग्री को रोकने ओर अ्रकाल की दशा 
उत्पन्न करने की चेष्टा की थी, प्राण-दण्ड दिया गया है ! 

--ट्रान्सवाल ( दक्षिण अफ़रीका ) के भारतवासियों 
ने श्री० सी० एफ़० एण्डयूज़ को सहाय्तार्थ बुलाया हे । 
वे द्रान्सवाल 'एशियाटिक लैण्ड टेन्योर बिल” के आन्दो- 
लगन में सहयोग देंगे । 

- इटली के भाग्य-विधाता मुसोलिनी के प्रधान 
सहकारी सीन्‍्योर टुरेती ने फ़ॉसिस्ट दल्न के मन्त्री पद से 
इस्तीफ़ा दे दिया 

_--इड्ललैण्ड, फ्रान्‍्स और जम॑नी की तीन सब-प्रधान 
बैड्टों के अध्यक्त शीघ्र ही एक स्थान पर एकत्र होकर सलाह 
करने वाले हैं कि संसारव्यापी व्यापार की शिथिलता को 


दर करने के लिए क्या योजना की जाय । 


- उ्की के मन्तन्रिसण्डल ने, जिसके प्रधान इस्मत- 
पाशा हैं, इस्ठीफ़ा दे दिया है। इसका कारण वहाँ की 


| एप्तेग्बली में एक प्रस्ताव का, जिसके अनुसार गवनसेण्द 


को नोटों का सुरक्षित धन ख़र्च.करने का अधिकार दिया 
गया है,.पास होना है । इस्मत पाशा ने नवीज्न मन्त्र 
मण्डल का सम्नठन किया है । 

के क्षः ँ 
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एक हज़ार की जमानत ओर माँगी गई ।! 


७ ततचिलच्ािििियय । 





हक गत $८ सितस्बर को “चाँद! के प्रकाशक श्री० 
* 5 रामरखसिद्द सहगल को यू०पी० गवर्नमेण्ट के 
वीक सेक्रेटरी छँवर जगदीशपसाद की तरफ़ से प्रेस- 





. ऑडिनेन्स के अजुसार ज़मानत देने के लिए फिर नीचे 
लिखा नोटिस मित्ना-- सी 
“चूँकि गवर्नर-इन कौन्सिल को यह मालूम हुआ है 


कि चाँद ( इलाहाबाद ) में, जिसके आप प्रकाशक हैं, 


ऐसी बातें प्रकाशित हुईं हैं, जो सन्‌ १६३० के प्रेस- 
झॉडिनेन्स ( धारा ७, उप-विभाग १) के अनुसार 
आपत्तिजनक हैं। इसलिए उसी झॉडिनेन्स के ( धारा 
| ८, उप-दिभाग ३ ) द्वारा आप्त अधिकार का उपयोग 
करके गवनेर-इन कौल्सिल आपको पअ्राज्ञा देते हैं कि आप 
इस नोटिस को पाने के दो दिन के भीतर इलाहाबाद के 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटर के यहाँ एक हज़ार रुपए की नक़द या 
गवरनमेण्ट सीक्यो रिटीज़” में ज़मानत जमा कर दें।”? 
पाठकों को स्मरण होगा कि पिछुले जुलाई मास में 


साँंगी थी--दो छज्ञार 'चाँद' से और दो हज़ार 'फ़ाइन 
पार प्रिन्टिक्ल कॉटेज, ( चॉद-अस ) से। बाद में 'चाँद' 


एक सप्रासिद्ध बेंक 





( 


कक अााताधाननननानाकक >> + 3 फ०+ +2-2«“ १ ंलललल आन आब कि 





भारत को स्व॒शाज्य दिए बिना व्यापार नहीं चलाया जा सकता || 


“लसच्स्लकेस्ेफे्््ि्ेो 


द ड्‌ इलेण्ड के प्रसिद्ध स्पेक्टेटर' पत्र सें भारत-स्थित 
एक बेड के प्रतेध्ति मैनेजर का पत्र प्रकाशित 
हुआ है, जो उसने अपने एक मित्र के नाम भेजा था। 
उसका सार यह है ;-- 
“इस देश में साहमन-कप्तीशन की रिपोर्ट की सभों 
ने ही धज्ियाँ उड़ाई हैं । में लितने लोगों से मिला हूँ, 
मैंने जिन-जिन का वक्तव्य पत्रों में पढ़ा ऐै, किसी ने उसका 
आदर नहीं किया । यहाँ के “टाइम्स झॉफ़इणिडिया!” पत्र | 
ठक ने थोड़ी प्रशंसा के साथ, उसकी निन्‍्दा की है; और 
यहाँ के प्रतिष्ठित अफ़रेज़ तो बिलकुल ही चुप बैठे हैं !! 
“कुछ लोग कल्नकत्ता में ग्रवश्य ऐसे हैं, जो रिपोर्ट 

, के पक्ष में हैं, परन्तु सालूस होता है कि वे गत शताब्दी 
के वायु-मण्डल में विचरण कर रहे हैं । नरम दल के हर 
एक नेता--जिन्ना, शाखी, ठाकुरदास, सम्र्‌ आदि तक ने 
झसको कड़े से कड़े शब्दों से ठुकराया है ; और मैं उनसे 
..._ बूए-रूप से सहसत हैं। उसमें कुछ भी . सार नहीं है-- 

..._ कौर यदि यह रिपोर्ट कुछ भी देती है तो यही, कि दिए 
हुए सामान्य हफ़्क़ों को भी छीनना चाहती है !! भारत 
को कुछ शर्तों के साथ पूर्ण-औपनिवेशिक स्वराज्य देना ही. 
होगा ; उससे कम में उसे सन्‍्तोष न होगा ; और यदि 

अहरोज्ों के दिद्व में भब भी यह अम घुसा हुआ है कि 

.._ जगता श्ान्दोजन में भाग नहीं जले रही है, तो वे थोड़े 


जा । 





ह.. 
का 








_ चाँद? पर गवर्नमेन्ट का नया प्रहार / 


गवनमेण्ट ने सहगल जी से ७,००० रुपए की ज़मानत 


के अंगरेज़ मैनेजर की 
ग्रेट बिटिन को चेतावनी / 





| लगन के साथ ही उन्हें अज्नरेज़ों 
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| भारत का अटहिस त्मक हे क्‍ 
जमानत जोर मो एक अमेरिकन विद्वान मिशनरी की 





न्‍ लक, ( हमारे विशेष सम्बाददाता द्वारा ). 
की ज़मानत की आज्ञा रद्द कर दी गई कर प्रेस के ॥ भा रत के एक आआन्त में निवास करने वाले एक 
ज़सानत घटा कर १ उज़ार कर दी गई थी, जो जमा |  ॥ सिद्ध अमेरिकन विद्वान सिशजरी ने अपने 
(जाछुकीहै।.| ' भाइयों के नाम एक गश्ती पत्र लिखा है, जिसको ३ 
ढिस्ट्रिक्ट मैनिस्ट्रेट को लिखा कि वे उन उन बतलाने | & जाम सेजी गई हैं ! वे कहते हैं :-- पे 
| की कृपा करें, जिनके डे पा गे गई सर |. ८८ » % भारत की परिस्थिति का सच्चा-सघा 
क्योंकि वे “चाँद” के.उस पी प्रकार के बना ४ है 2 
दो इदने पर स नहीं पा सके हैं । इसके | "गा इस समय बहुत कठिन हि है। परन्तु यहाँ स 
का जब से प्रेस-ऑड्डिनेन्स जारी हुआ है, तब से देश में क्रान्ति हो गई है। इश्नलैयड ने भारत को 
चाँद” में उसके विरोध में किसी अकार के सम्पादकीय निवेशिक स्वराज्य देने की जो अतिज्ञाएँ समय-समय 
लेख या टिप्पणी आदि भी प्रकाशित नहीं होती | इसके की हैं, लॉ इविन ४2605 हैं। इद्धलैण्ड में ब्ोगों 
| उत्तर में डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट ने सहगल जी को दूसरे दिन | * दल ऐसा है, जिसे दस वर्ष पहिल्ले या एक पीढ़ी पर 
आने को लिखा । दूसरे दिन सहगल जी ने मि० जम्फूर्ड | » भारत का ज्ञान भले दे हो, परन्तु वह पतमानजथा 
| से साछात किया । उनसे मालूम हुआ है कि गवर्नमेयट | ' बिलकुल अनमिज्ञ है; कम और जो उसे अभी भी प 
ने चाँद! के झगस्त-सितम्बर वाल्ने संयुक्ताड्ू में प्रकाशित धीन, असमर्थ और इमेल के माल का बड़ा भ 
“द्धियों के आदर्श” शीर्षक कदिता ( थ्री० अनूप शर्मा, | आहक समभत्ता हे | भारत को पाशविक बल के जोर 
बी० ए० ) और '“सत्यागइ-संग्राम और स्तनियाँ' शीर्षक | कर रखना अब भूतकाल की बात हो.यई है । भार 
समाचार को आपत्तिजनक करार देकर यह जमानत | >सियों के 28 से दासत्व की भावना निकलती जात् 
माँगी है ! है और स्वतन्त्र होने का पूर्ण रूप से निश्चय क्‌ 
+ लिया है, चाहे उसका मूल्य उनको अपने भाण देकर ह 
. | क्यों न चुकाना पड़े !! ते 


अपने इस संग्राम में भारत जिस शक्ति का प्रयोग 

कर रहा है, वह है अस्त्र-शस्त्र-रह्धित निहस्थे भारतीयों का 
आत्मबल | जब डाकगाड़ी के रवाना होने का समय हो, 
सम्भव है उसी समय दो-तीन सौ खद्दरधारी पुरुष उसके 
सामने आ जायें और रेल की पटरी पर हाथ-पैर फैला कर 

| ल्लेट जायें । यदि ऐसे समय डूाइवर उन सबके ऊपर से कहीं 
गाड़ी चला दे, तो आन्दोलन की ज्वाला शान्त होने की 
अपेक्ता, द्वियुण वेग से अज्वलित हो उठे और दोन्तीन सौ 
के स्थान में शायद उतने ही हज़ार आदमी आगे झा 
जावें ! रुख़ सह तो ऐसा प्रतीत होता है कि रेलों को 
| रोकत्ता कुछ दिनों में एक साधारण सी बात हो जावेगी !! 
ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो स्वतन्त्रता की बेदी पर 
बलिदान होने के लिए उत्सुक हो उठे हैं। गाँ: गाँधी ३ 










हु जब अपने सिद्दान्तों के लिए ल्वोग भसब्नतापूर्वक 
बैल जाने लगे हैं, तब तो हमें अवश्य ही चेत जाना 
जाइए । शव समय था गया है कि हम शीघ्र ही इसका 
इलाज करें। यदि हम. वास्तव में इद्ललेण्ड पी साख 
रखना चाहते हैं और के झन 





भारत को साम्राज्य के अन्दर अनुयायियों का उद्चे “न तप 
रखना चाहते हैं तो हमें शीघ्र ही छल >५ _०७. यो का उद्दत्य यह मालूस पड़ता है कि वे समस 
बना चाहते हैं तो हमें शीघ्र ही इस बात की घोषणा | सावजनिक नेक कामों और रावनंमेण्ट का ० तथा उन _ 


325 यदि तल माल ' दा हट मई असम्भव बना देना चाहते हैं ! ब्रिरिश रो ओ का वहि- 
देंगे गम हर ब् का पल के जता कार धड़ाधड़ हो रहा है। भारत के 2 से की 
जिस लगन से अपने देश के उद्धार मे रत के. ७ | मालिकों और व्यापारियों के. सामने कठिन आशिक 
जिस ज्षगत्त से " देश कटे उद्धार में रत हैं. इश़लेण्ड ब्ड ॥ 224 उन उपस्थित । १2०७ 'ड्च $40:%: ४ 
लोगों को उसका बिलकुल पता नहीं है परन्तु इस | कर बेकार हो गई है और हज़ारों की संख्या 2 
हों है; परन्त इस | अ्मजीवी बेकार हो गए हैं!! ज्ञो लोग पिडेन्से ही. 
से बिलकल हेप नहीं | का महा हे हैं! लो जोग पिडल्यों की. 









है। मेरे साथ यहाँ के सभी विचारों के लोग आज्ञा उल्लछन करते हैं, उनका सामाजिक वहिष्कार न्‍ 
का व्यवहार करते हैं; और गाँधी के आन्दोलन की इस | दान दम कार्य. ० 3 अमजस. 


उबलती हुईं कड़ाही में भी सें सुरक्षित हूँ ! यदि थे 


करता; और उनके पास. 
किसी ,बात के लिए भगढ़ते हैं, तो केवल पे हि 


भोजन सामसम्नी तक नहीं पहुँचने पत्ती | उनका रि 











अछूत तक-हर अपने हइक़्क़ों की हेजल | रख सकेंगे तो गव्मेण्ट की सज्जालज (-गति रुक जाय 
लिए दृढता-पूवंक लड़ने ।को तैयार है और के | और उसका भारत पर शासन करना असम्भव हों 
शताब्दी के इस उच्चति और विकास के बीसवीं | जायगा ! यद्यपि वे स्वयं निहस्थे हैं, तो भी ये ड्स ह नया हे 
भी देसा दिखाई नहों पढता, लो ३० करोड | दावा करते हैं कि वे गवरेदट की फोजो किक. 
बल अधिकारों पे 'भारत- | शाप्त कर लेंगे रबर सेशर क्‍ उ लिन / 
| फो उलके घन्‍्म-सिद्ध अधिकारों से यक्षित २३ | कम कस कक कक. पक 
क्‍ + उपयोग कर रही है ॥) के 





-बष १, खण्ड १, संख्या १ ] 








क्ष्या भारत में हिंसात्मक क्रान्ति का सत्रपात हो रहा है ? 





--२६ अगस्त को फलकत्ते के डलहौज़ी स्कायर में 
पुलिस-कमिश्नर सर घचाल्स टेगाट पर दो बम फेंके गए | 
टेगाट साहब की मोदर हूट गई ओर डाइवर को भी चोट 


आईं, पर वह स्वयं बाल-बाल बच गए । दो और मोटर 
गाड़ियाँ भी, जो वहाँ मौजूद थीं, टूट गईं । पास ही पटरी 
पर एक आदसी ख़न में लथपथ पड़ा मिला । उसके पास 
दो बम और एक भरा हुआ पिस्तोल था। पीछे मालूम 
हुआ कि उसका नाम अजुजसेन गुप्त है। वहीं पर : 


एक दूसरा आदमी घायल दशा में गिरफ़्तार किया 
गया। इसका नाम दीनेशचन्द्र मज़मदार है और यह लॉ- 
कॉलेज का विद्यार्थी है। इसके पास से भी एक बम और 
पुक पिस्तौल बरामद हुआ । इस पर ख़ास अदालत में 
सुक़दमा चलाया गया और १८ सितम्बर को उसे आजन्म 
कालेपानी की सज़ा दे दी गईं। 

--२६ अगस्त को कलककत्ते के जोड़ाबगान थाने पर रात 
के नौ बजे एक बम फेंका गया | इससे दो आदमी घायल 
हुए । फरकने वाले का आज तक पता नहीं लग सका | 


--२७ अगस्त को सुबद साढ़े नौ बजे कलकत्ते के ईडन 


गार्डन थाने पर किसी ने बम फेंका । इससे एक सिपाही 
झौर पी० डब्लू० डी० के तीन क़लियों को चोट 


लगी । एक क़ली का दाहिना हाथ उड़ गया, बाएं हाथ 


गहरी चोट आई, और चेहरा जत्न गया । 

--टेगार्ट साहब पर बम चलाने के सम्बन्ध में पुलिस 
ने कलकत्ते में बहुत सी तलाशियाँ लॉ, जिनके फल-स्वरूप 
पाँच व्यक्ति पकड़े गए। कहा जाता है, ये पाँचों चटगाँव 
के शस््रागार पर हमला करने वालों में से हैं। केनिज्ञ 

. होस्टल की भी तलाशी ली गई और <* विद्यार्थी और 
« अन्य दो व्यक्ति पकड़े गए। कुल २० आदमी गिरफ़्तार 
गए हैं | कहा जाता है कि इन तलाशियों में पुलिस 


को एक ऐसा रजिस्टर मिला है जिससे षड़यन्त्रकारियों 


के एक भयक्ूर दल का पता चलता है। यह दल फल- 
कत्ता और बड़ाल के अन्य स्थानों में राजनीतिक अपराध 
करने की कोशिश कर रहा था | 


--कलककत्ते के पुलिस-कमिश्नर पर बम चलाने के | 


. झम्पन्ध में लाहौर में कई मकानों की तलाशी ली गई 
और राजेन्द्र तथा शिवलाब नाम के दो युवक गिरफ्तार 
किए गए । 


--२६ अगस्त को सुबह &॥ बजे ढाका के मिटफ़ो्ड 


_ श्रस्पताल में बज्जाल के इन्स्पेक्रः जनरल ऑफ़ पुलिस 

मि० एफ़० जे० लोमेन और ढाका के पुल्लिस सुप० मि० 
. हडसन पर गोली चलाई गईं । प्रि० लोसैन ३१ अगस्त 
को मर गए और हृडसन साहब अभी तक अस्पताल में 
पड़े हैं। २२ सितम्बर को वे ढाका से कल्नकत्ता ज्ञाए गए 
हैं। वहाँ उनकी एक्स-रे ( » 7209 ) से परीक्षा)होगो । 


इस सम्बन्ध में पुलिस विनयकृष्ण बोस नाम के. 
मेडिकल स्कूल के एक विंद्यार्थी को गिरफ़्तार करना 


व्वाइती थी, पर वह अपने स्थान पर न मिला । उसकी 
गिरफ़्तारी के ज्षिण ९,००० रु० इनाम की घोषणा की 
गई है । जहाँ पर यह दुघंटना हुईं थी, वहाँ पर दो 
स्‍लीपर मिल्ले थे। वोडिज्ग हाउस के प्रबन्धकर्ता और एक 
..._ विद्यार्थी ने उनको विनयक्ृष्ण का बतलाया है। 
--३७० अगप्त की शाम को मेमनसिह के खुफ़िया 
पुक्षिस के इन्सपेक्टर पविश्रकुमार बोस के घर पर बम 
। छंका गया । वह घर पर भमहीं था, पर उसके दो माई, 
मौजूद थे, साधारख घायत्न हुए । उसी दिन दूसरा 


लक, न छू र 


हक 





वम तेजेशचन्द्र गुहा के मकान पर फेंका गया, जो कि 
आबकारी का सब-इन्सपेक्टर है ; पर इससे कोई नुक़- 
सान नहीं पहुँचा। । 
--राजशाही के पुलिस सब-इन्सपेक्षटर देवेन्द्रनाथ 
चौधरी के घर पर एक बम फेंका गया, जिससे बड़े ज़ोर 
का धड़ाका हुआ । उसी समय एक बहाली युवक अभय- 
पद मुकर्जी वहाँ से भागता हुआ मिला जो गिरफ़्तार 
कर लिया गया । उसके पिता के घर की तलाशी भी ली 


गईं, पर कोई सन्देहजनक चीज़ न मित्री । दो ब्यक्ति और . 


भी गिरफ़्तार किए गए हैं । 
- --३१ अगस्त को कलककत्ते में हाज़रा रोड पर श्रीमती 


 शोभारानी दत्त नाम की १८ वर्ष की नवयुवतती को पुलिस 


ने गिरफ़्तार किया। वे अपनी मोटर में कहीं जा रही 


में हुई है। शोभारानी मि० पी० एन० दृत्त की भतीजी 


| हैं, जो कलकत्ते के प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट थे । 


.. --२ सितम्बर को रात के ३ बजे कलकत्ता की 
पुलिस ने चन्द्रनगर के एक मकान को घेर लिया। चन्द्र- 
नगर कलककत्ते के पास ही फ्लान्स वालों के अधिकार में हे 
झर इसलिए वहाँ की फ्रान्सीसी पुलिस भी मोजूद थी । 
यह मकान बिल्कुल एकान्त में है और चारों तरफ़ जक़ल 


चारों तरफ़ की निगरानी की जा सकती है। पुलिस 
कलकतते से आधी रात के पश्चात्‌ टेगाद साहब की अ्रधी- 
नता में रवाना हुईं | वे बहुत छिप कर मकान की तरफ़ 
गए, पर तो भी वहाँ के रहने वालों को उनका पता लग 
गया ओर वे गोली चलाने लगे | कुछ देर बाद पुलिस 
ने मकान पर क्रब्ज़ा कर लिया और लोकनाथ बल 

आनन्द गुप्ता और गनेश घोष नाम के तीन व्यक्तियों को 
गिरफ़्तार किया। इन सबके पास भरी हुईं पिस्तौलें थीं । 
माखन घोषाल नाम का एक चोथा व्यक्ति घायल होकर 


शशधर थाचाय नाम का एक व्यक्ति ओर दो ख््ियाँ भी 
उस मकान में पाई गईं और गिरफ़्तार कर ली गईं । 
तलाशी लेने पर मकान भें गोली-बारूद बनाने के कुछ 
ओज़र मिले। इस मकान को शशधर झआचाय॑ ने, जो 
ईस्ट हणिडियन रेलवे में टिकट-चेकर का काम करता है 
भाडे पर लिया था । जो तीन व्यक्ति सशस्त्र पकड़े गए हैं वे 


| चट्गाँव शस्त्रागार चाले मामले के मुखिया बतलाए गए 


| हैं और उन पर चटगाँव की खास अदालत में अन्य 
अभियुक्तों के साथ मुक़दमा चलाया जा रहा है । 
--१० सितम्बर को कलकत्ते के जोड़ाबगान में 


| पुलिस ने एक बस-फ़ेक्टरी का पता लगाया, जहाँ पर उसे 
एक तैयार बम, नौ बमों के ख़ाली खोल और बहुत सा 
| मसाला मिला । उस घर में पुलिस ने तीन पुरुषों. और 


एक स्त्री को गिरफ़्तार किया. । ये सब बड़ाली हैं । एक 
पुरुष का नाम अतुलचन्द्र गाहुली है और खसत्री फा सत्य 
मणि दत्त। सत्री के पति का नाम सुरेन्द्रनाथ दत्त बतलाया 
जाता है। जंब तलाशी हो रही थी, एक पुरुष साग- 
भाजी की टोकरी लेकर मकान में आया। वह फ़ौरन 
पगिरफ़्तार कर लिया गया और तल्नाशी लेने पर उसकी 


| टोकरी में भ्राठ बम छुपे मिले । सत्यमणि दृत्त की गोद 


में एक बच्चा भी है। ये तमाम लोग पूर्वी बड्ाल में बारी 


| साल ज़िले के निवासी बतलाए जाते हैं | 


--जोड़ाबगान फी बम-फ्रेक्टरी के सम्बन्ध में भौर 
कई मकानों की तब्ाशियाँ ज्ली गईं और पाँच व्यक्ति गिर 


कूछए 


थीं। यह गिरफ़्तारी हाल की बम-दुघटनाथं के सम्बन्ध 





| से घिरा है । इसमें एक मीनार भी बनी है, जिस पर से 


तालाब में गिर गया ओर डूब कर मर गया। इनके सिवाय: 








प्रतार किए गए । इनमें बम-फ़क्टरी वाले मकान का 
स्वामी सुरेन्द्रनाथ दत्त भी सम्मिलित है। १४ तारीज़ 
को उसके मकान की दुबारा तलाशी ली गई और सबसे 
नीचे के घर में चार तैयार बम एक पीपे में रक्खे पाए गए। 
सुरेन्द्रनाथ इृन्न-तेल ग्रादि का व्यापार करता है ओर 
उसका नीचे का घर बोतलों, पीपों और लकड़ी के बक्सों 
से भरा पड़ा हे ।. | 

--कलकत्ते की पुलिस ने १६ सितम्बर को शहर के 


| उत्तरीय विभाग में कितने ही मकानों की तलाशियाँ लीं 


झौर बहुत से लोगों को, जिनमें तीन ख्तियाँ भी 


हैं, गिरफ़्तार किया। ये सब गिएफ़्तारियोँ हाल कीं 
| बस-दुर्घटताओं के सम्बन्ध में हुईं हैं। १६ तारीख़ फो 


भी कितने ही घोडिज्ञ हाउसों, विद्यार्थी-गृहों, खद्दर की 


दूकानों और निजी घरों की तलाशियाँ ली गईं ओर दोः 


शादमी गिरफ़्तार भी कर लिए गए हैं । 


--9% सितम्बर का कलककत्ते का समाचार है कि बहादुर 
बान लेन में रहने वाले श्री० गणेशचन्द्र सेन की छे नत्नी 
पिस्तोल किसी ने केश बक्स में से चुरा ली । उसके साथ 
कुछ रुपया और ज़ेवर भी रक्खा था, पर उनको हाथ तक 
नहीं ज़्गाया गया । उसी दिन उनके मिन्न एस० सी० 
मुक्रजी की, जो अण्ड,होटल में रहते हैं, पिस्तोल भी 
किसी ने ग़ायब कर दी । 


-बाँकुड़ा ( बद्ञाल ) में नवनीधर घटक नाम का 
मेडिकल स्कूल का एक विद्यार्थी बम-काण्डों से सम्बन्ध 
रखने के अभियोग में गिरफ़्तार किया गया है । स्कूज़ के 
बोडिज़ हाउस की तलाशी भी ली गईं । 


--कलककत्ते में श्राजकल पिस्तौलों की चोरियाँ बहत 
हो रही हैं । पुलिस को दस दिन के भीतर इस प्रकार की 


| छै घटनाओं की रिपोर्ट मिल्ली है । हससे पहले इस प्रकार 


की घटनाएँ महीने भर में दो-तीन से ज़्यादा नहीं होती 
थीं। पुलिस ने तमाम हथियार रखने वालों से ताकीद 
की है कि वे अपने हथियारों को होशियारी के साथ ऐसी 
जगह रक्‍्खें जहाँ नोकर लोग सहज में न जा सकते हों | 
उनको खुली हुई जगह में रखना ख़तरे की बात है 


| क्योंकि आजकल बाज़ार में इनके लिए काफ़ी दाम 


मिलते हैं और इस ज्ञालच से नौकर अक्सर उनकों 
उड़ा देते हैं । 


--२० सितम्बर का समाचार है कि जैसोर (बज्ञाल) 


| की मगुरा तहसील में पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेश्ट और कितने 
| ही कॉनिस्टेबिल कॉ्मेस ऑफ़िस की तलाशी जे रहे 


थे । उसी समय एक भयक्ूवर धड़ाका हुआ श्रौर तमाम 
मकान जलने लगा । पुलिपत वाले किसी तरह जान बचा 
कर निकल आए । सन्देह किया जाता है कि वह घड़ाका 
तेज्ञाव और अन्य विस्फोटक पदार्थों में आग लगने से 
हुआ था । क्‍ द 
--9 सितम्बर का समाचार है कि ल्ाहोर में पुलिस 
ने पाँच नवयुवक सिक्‍खों के मकानों की तलाशियाँ लेकर 


चार बम भ्रौर बहुत से फारतूस बरामद किए। पाँचों 


व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए । 





--४ सितम्बर का ब्वाहौर का समाचार है कि सुबह 
के वक्त पुलिस के कितने ही कमचारी रावी नदी के पुत्र. 


के पास पहुँचे । उनके साथ १४ बे का एक लड़का भो 


जज 
। 


था। उसके बतल्ाने पर पुत्रिस ने पानी के भीतर से 
चौदृह बम बरामद किए। फिर उसी लड़के के बतलाने 
से उन्होंने सुतारमणढी बाज़ार में नन्दृल्वात्ञ नामक व्यक्ति हू 


हु 
4 
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ह 








के. घर की तलाशी ज्ञी और वहाँ से एक पीतल का बत॑न 
एक गिलास, एक पीपा और कई दूसरी चीज़ें उठा ले 


गए । शीशमहत्व रोड पर भी एक घर की तलाशी ली गईं 


और एक पिस्तौल तथा चार बम बरामद किए गए। 
कहा जाता है कि एक सिक्ख नवयुवक और एक स्कूल में 
पढ़ने वाला हिन्दू लड़का सुख़बिर बन गए हैं और 
उन्हींने पुलिस को इन बातों का पता दिया है। नन्द 
जाल को, णो एक उद देनिक पतन्न में कॉपी लिखने का 
काम करता है, गिरफ़्तार कर लिया गया है । 


को एक बहुत बढ़ा दल हायलपुर में पहुंचा और बहुत से 
हिस्सों में बैंट कर शहर के विभिन्न भागों में मकानों की 
ललाशियाँ लेने लगा | दिन के आठ बजे तक पुलिस ने 
१६ मकानों की तलाशियाँ लीं और ५३ ब्यक्तियों को: 


गोपाल दास कपूर नामक एक व्यक्ति चिनोंट से गिरफ़्तार 
करके लाया गया। उसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी थीं । 
सम्बन्ध में हुई हैं । 

--मालूस हुआ है कि पन्‍जाब की पुलिस को एक नए 


श्रड्ठा लायलपुर में बतलाया जाता है । इस दंल का नेता 
एक हिन्दू नवयुवक है जो विज्ञान का अच्छा ज्ञाता है 





पुलिस के तमाम अफ़सर कोशिश करने पर भी उसे. 
नहों पकड़ सके हैँ। इस पडयन्त्र में सभी श्रेणियों के 
व्यक्ति शामिल हैं | पुलिस का ख़्याज़ 
उसी नवयुवक ने वायसराय की गाड़ी को उड़ाने की 
कोशिश की थी। यह आदमी बड़ा भयह्ृर पड्यन्त्रकारी 
समझा जाता है और बम तथा डक्रैतियों की जो अनेकों | 
दुघटनाएँ हाल में हुईं हैं उनका प्रबन्ध करने वाला और 
ख़च देने वाला वही समझा जाता हे। अरब तक इस 
सम्बन्ध में बीस गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं, क़रीब बारह 
आदमी भागे हुए हैं, जिनमें कई औरत भी हैं । 
-- पायोनियर! के लाहोर स्थित सम्बाददाता ने 
३३ सितम्बर को समाचार भेजा है कि पुलिस ने जिस 
नवीन पड़्यन्त्रकारी दल का पता लगाया है वह कुछ 
दिनों से लाहौर पड्यन्त्र केस के अभियुक्तों को छुट्दाने 
तद॒बीर कर रहा था। पर जब उस दल के कुछ लोग 
बहावलपुर रोड के सकान में बस बना रहे थे तो एक बम 
फूट गया और उनकी- स्कीम का भेद खुल गया। इस 
दुल का दूसरा व्यक्ति, भगवतीचरण, जो भगतसिंह 
का सहकारी समभा जाता है, कुछ साथियों को लेकर 
राबी नदी के पास जडुल सें गया। वहाँ पर वे ब्मों की 
परीक्षा करना चाहते थे। कहा जाता है कि बम भगवती 
। ._ चरण के हाथ में ही फूट गया और वह उसी जज्नल में 
रात के समय मर गया | इस घटना का हाल मालूम 
होने पर पुलिस ने उस स्थान की तलाशी ली और बहुत 
कुछ मेहनत करके ज़मीन के भीतर से एक लाश दूढ़ कर 
निकाली, यह लाश जल्दी में एक छोटा सा गड्ढढा खोद | 
कर दबा दी गई थी आर बेटी हद हालत में थी । 


_ अझतसर में आाय॑सुनि युप्ता; सुशील कुमार सेन, 
नगीन चन्द्र, राजसिंह और मूला नाम के पाँच व्यक्तियों 


उंंीणा आननत--म ना... 
सि कि बा 


कर #ौबा 
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मुख़बिर ने बतलाया है कि नगीनचन्द्र के पास तीन 
है 
४; तयारी को थी | (0 


हि लेक डालने की 
..  बेहू में डाका बनारस में दुर्गाबाड़ी फे सामने एक 


द _. ८ दिसम्बर को बब् 
हे _ श्वम का धढ़ाका हुआ | कहा 





के बक्स में सड़क के किनारे रक्‍्खा था। एक बुड़िया | चन्द्र बनर्जी पर फ्रका गया था। बम के फटने से नर 
ने, जो फूलों की टोफरी लिए हुए उस रास्ते से जा रही | दर्जे का भ्राश्वुतोष युद्द नाम का विद्यार्थी घावल हुआ # है 





अस्पताल में भेजी गई और वहीं कुछ समय बाद मर | छोड़ा गया है। 


--१० सितम्बर को रात के साढ़े तीन बजे पुलिस | 


पकड़ा ; थे सब ब्यक्ति एक डेमेटिक क्लब के मेम्बर हैं। 


ये सब गिरफ़्तारियाँ हात्न में होने वाले बम-फाण्डों के | 
| फठा । किसी को चोट नहीं लगी । 


ओर भयहूर:पड़यन्त्रफारी दल का पता लगा है। इसका ' 


के सम्बन्ध में गवनमेए्ट की तरफ़ से १९ घित- 
आर बेतार से ख़बरें भेजने के यन्त्रों और उसके सिद्धान्तों | 
के साधने में भी वह ख़ब होशियार है । पश्चाव-छुफ़िया- | 


कि लायलपुर के | 


| ख़तरे की है |?” 


| की, हरटोकी बागान पद्दी में पुलिस ने लड़कियों के तीन 
 भेसों ( होटलों ) पर धावा किया और गोआ बागान 
| मेस की कुमारी रेणुका सेन और एक बी० ए० पास छात्रा 
| को पुलिस-एक्ट की ४४७ दफ़ा में गिरफ़्तार कर लिया। 


पर पड़यन्त्र रचने ओर राजनंतिक डकैतियाँ डालने की 


अभियोग चल रहा है । हीरेन्द्र कुमार नाम. 
चेंष्टा करने का पुलिस अपने साथ भगतसिह और सीन सेन फी 


पिस्तौलें और एक तलवार थी । उन्होंने तरनतारमन के | 


। जाता है कि बम एक लकड़ी | 


| गईं । इस सम्बन्ध सें पुलिस ने १६ सितम्बर को मन्‍्न्‌- 
लात नामक व्यक्ति को, जो हरहा गाँव का निवासी है 
'गिरफ़्तार किया है। उसकी पेशी ४ अक्टूबर को होगी । 


 --फ़रीरोज़ाबाद ( आगरा ) से एक बम फटने का 
समाचार आया है । यह दुर्घटना मोटर लॉरियों के अड् 
के पास हुई और इसके फल से हरीशइड्टर नाम का एक 
| कम्पाउण्डर तथा एक अन्य युवक घायल हुए हैं। दोनों 

अस्पताल पहुचाए गए । हरीशइक्वर के प्राण रास्ते में ही 
| निकल गए, दूसरा युवक हिरासत में रकखा गया है। इस 
सम्बन्ध में कई जगह तलाशियाँ हुई हैं और एक 
विद्यार्थी पकड़ा गया है । 


--१४ सितम्बर को रात के दस बजे कराची की 
कोतवाली में एक बम फेंका गया, जो गाडड-रूस के पास 


काका ना का जो क्न्ाजं तक का जा जे वा का का क कं जा का बाहर का है हे छा जिम बे के जा शा ओके ही आल करत हा 0 छानक.एछ हर छा का हर हक ता क कं का हू का था के क का वा 
धरा 0 मात्रा हन्ाक का आना ड़ # तक न का मे कि का जसंग्रपा कक सका का कं दा क का पा बराक. काला को पक का 8.5 भा का हां का 8 का का का क्र के का का हे! का के. 


भारत के हिंसात्मक क्रान्तिकारी आन्दोलन 


म्ब॒र के कम्यूनिक में जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ 
है उसका एक अंश नीचे दिया जाता है :-- 


“इस सप्ताह में क्रान्तिकारियों की तरफ़ से कोई 
उपद्रव नहीं हुआ और उनके विरुद्ध जिन उपायों से 
काम लिया गया है उनमें काफी सफलता मिल्री है, ..... 


पब्जाब में भी, जहाँ कि पिछले कुछ महीनों से 
क्रान्तिकारियों का ज़ोर बढ़ रहा था, पुलिस ने हाल में 
कितनी ही गिरफ़्तारियाँ की हैं और ऐसे प्रमाण प्राप्त किए 
हैं, जिनसे आशा है कि क्रान्तिकारी दल का सड्गठन बहुत | 
कुछ तोड़ा जा सकेगा और पिछले साल जो कितने हो 
ख़ास-ज़ास उपद्रव हुए थे उनका भेद खुल सकेगा । पर | 
यह आशा करना कि इन सफलताओों से यह आन्‍्दो 
लन अच्छी तरह क़ाबू में झ्रा जायगा, ठीक नहीं । क्योंकि 
पिछले कुछ महीनों से युवकों के नाम जो असंयत 
अपीलें प्रकाशित हुईं हैं और हत्याकारियों को राष्ट्रीय 
योद्धा बता कर जो सम्मान प्रदान किया गया है, इसके 
कारण क्रान्तिकारी दज्ल को नए रँंगरूट ( सदस्य ) बहुत 
बड़ी संख्या में मिल्ष गए हैं ओर यह बात वास्तव में बड़े 





हि 
जाम बाल न ला हक # छह 
जांच बा एक छा बा 


हंचं१8 7288 70४६ 


हा था लाता शाया।य। आओ 
बड कछ कर ब्रा # न तल लाना 9 च््कछ 


_ --१६ सितग्बर को कलकत्ते को आगरपारा रोड 


इनकी गिरफ़्तारी उत्तरीय कलकत्ते में बस पकडे जाने के 
सम्बन्ध में हुईं है । कुमारी रेशका सेन की ज़मानत की 
दरख़्वास्त पर कोई ऑडर नहीं सुनाया गया। 

“>-ल्लाहोर में भारद्दाज सिनेमा के झअहाते में जो 
बस पाया गया था उस सम्बन्ध में 'प्रताप' के एक कर्म- 
चारी को गिरफ़्तार किया गया है। इसी सम्बन्ध में चहाँ 
की एक तस्वीरों को दूकान की भी तलाशी ली. गई। 


तस्वीरें लेती गईं । 


“-सुन्शीगब्ज ( बच्नाल 
से एक बस फेंका गया। कहा 
शिक्षक और यूनियन बोर्ड 


2 के ओटशाही हाई स्कूल 
जाता हे कि चह्‌ स्कूल 
मेज्ञीडेयड श्री० अविनाश 


है नल 





| अगली बैठक के नीचे रक्खे हुए थे पूरनसिंद का कहना... 


| बिल भयहूर रूप से घायल हुआ | फेंकने वाला भाग 


| होने पर सबूत की कमी से छोड़ दिए गए । 


! में से ज़बदंस्ती निकल जाते हैं तो वे देशद्रोही कहलाते 
हैं ! यदि अध्यापक और उनके साथ कुछ विद्यार्थी अन्दर 
पहुंच कर पढ़ाई प्रारम्भ करते हैं तो स्वयंसेवक अन्दर 


| थिंयों की इच्छा अपना अध्ययन स्थगित करने की नहीं 
| है !! पुलिस की सहायता से शिक्षालयों की पिकरेटिडः नहीं 
| से देखती है और जो पुलिस की सहायता ले. उसके 
स्कूल के 


_ जिसका परिणाम यह हआ 


--२१ सितग्बर को काणडी ग्राम ( मुशिद्षाबाद ) मैं. | 
| मन्नादासी ताम की स्री बम फटने से बुरी तरह घायल प 
हुई है । समाचार है कि बम पहले भूपतिभूषण त्रिवेदी 

के मकान पर फेंका गया था, पर - फटा नहीं । वहाँ से 

| मन्नादासी उसे उठा कर अपने घर ले आई और ख्तोलने 

लगी । एकाएक वह फट पड़ा । आवाज़ सुन कर गाँव 

वाले दौड़े आए और उन्होंने मन्नादासी को घायरू पढ़े 

देखा । 


--अम्झतसर में प्रनसिह् नाम का सोटर डाइवर 
_क्रान्तिकारी पर्चे बॉटता पकड़ा गया। पर्चे टैक्सी की 


है कि उनको कोई सुसाफ्षिर छोड़ गया था । 


“२३ सितम्बर को खुलना ( बड़ाल ) के पुलिस 
के थाने में एक बम फेंका गया जिससे एक हेड कॉन्स्टे- 


। 


गया । 


--दासपुर (मिदनापुर ) के सब इन्सपेक्टर की हत्या 


| वाले मामल्ले में ख़ास अदालत ने १२ लोगों को आजन्म 


काले पानी ओर & को २-२ वर्ष की सख्त क्रेद की सज़ा 
दी है। आरम्भ में ३३ व्यक्तियों पर सुक्रद्मा चलाया 
गया था जिनमें ७ फ़ेसला होने से पूव और & फ़ेसला 


कक 


ः 


के हैः ल्‍ 


| बनाता मम अल 


(४ थे पृष्ठ का शेषांश ) 
: 2, ५३. यहाँ के छझाधिकांश कॉलेजों आर यूनी- 
वसिटियों पर पिकेरिड् हो रही हे पिकेरिग ५ करे 


वाले स्वयंसेवक खद्दर पहिने राष्ट्रीय कणडा फहराते रहते. 
हैं । यदि कुछ विद्यार्थी और अध्यापक उनके जप्पे के बीच 


कं के है | | हा] 
३$$ नि की ; 84 0७2. हक ढं  ॥ 
[यु श है कु. नाक 4 ७ कं + 2. & से * कि बे 
$- + 2. जब कि क हि दि 


पहुंच कर शोर मचाते हैं ( बिगुल बजाते हैं ) और पढ़ाई 
असम्भव कर देते हैं ! परन्तु यहाँ के अधिकांश विद्या- 


विनर 2 फनी का 


रोकी जा सकती, क्योंकि जनता पुलिस को घणा की दृष्टि 


सामाजिक वहिष्कार का डर है । यहाँ के एक स्थानीय 
मैनेजर अपने स्वतन्त्र अधिकारों का इस प्रकार 
घात न सह सके और उन्होंने पुलिस की सहायता ली 
के स्कूल के रजिस्टर, काउाज़- 
पत्र और लकड़ी का साम।न (]7 ५७४४४७४७७) जला दिया 


गया और सौभाग्य से 
ता थे से ही वे अपने जीवन की रचा कर 


“भेट जिटेन और भारत की छ 
समय है। इस भूमि के कोले कोने शला हि 
आवश्यकता है ! हमे आशए है और हस ईश्वर से नत्त- 
भस्तक होकर प्रार्थना करते है कि चह हसें अपने पंविच्न 
सिद्धान्तों के प्चार की शक्ति दे। आप सब लोग भी 


हमारी इस प्राथना हूँ सहय फट ई 
ग्रेग 5स्ल्ड 
सहाजुभूति दिखाएँ ( द॑ और अपनी हादिक हर 








शी अर कै 


है 


्ऊ 








_इलाहाबाद के क्रॉस्थवेट गल्से कॉलेज को मिलने 
बाली सरकारी आयट ( सहायता ) बन्दु कर दी गई है। 


कारण सिफ़ यह वतलाया जाता -है कि संयुक्त प्रान्त को 
कॉल्ग्रेस डिक्टेटर श्रीमती उमा नेहरू उसकी असिस्‍्टेन्ट 


पेक्केटटी हैं। और वे राजनैतिक आन्दोलन में भाग ले 
(ही हैं । फ़ण्ड की कमी के कारण अध्यापिकाओं की | 


हुलाई के जाद से तनख़्वाह नहीं मिली है । ० 
..__ क्ॉस्थवेट कॉलेज की सरकारी सहायता बन्द 
होने से जनता में अनेकों अफ़वाहें उड़ रही हैं। इस- 


कॉल्लेज के काम में किसी प्रकार का परिवतन न होगा 
और न छात्राओं की या बोडिक्न-हाउस में रहने वाली 
बड़कियों की फ़ोस बढ़ाई जायगी | _ 


_.-इलाहाबाद में २४ सितम्बर को सवेरे बिजली- 
बर के पास सूरजकुण्ड पर एक बुढ़िया पोस्ट ऑफ़िस 


की लॉरी के नीचे दब कर उसी वक्तू मर गईं । सब-डिवि 
जञ्ञनल मैजिस्ट्रेट ख़ो साहब रहमानबसू्श क़ादरी 
सिटी पुलिस डिपुटी सुपरिस्टेल्डेस्ट ने घटना-स्थलः पर 
पहुँच कर सब प्रकार से सहाग्रता की, पर बुढ़िया मर 
खुकी थी । मोटर ड्राइवर गिरफ़्तार कर लिया गया हे । 
.. --इलाहाबाद के युवक-सद्ड ने दस दिन का एक 
केर्प अपने मेम्बरों के लिए सिराथू में खोला है। यह 





केग्प २६ सितम्बर से ६ अक्टूबर तक रहेगा। उसका 


उद्देश्य खबर, चज़्ें और तकली का प्रचार, तथा अन्य 


. क्रॉह्ग्रेस-कार्य करना और वालग्टियर भरती करना है । 
. --गत छः वर्षों की भाँति इलाहाबाद की रामलीला 

इस साल भी बन्द रहेगी । कारण यह है कि सरकारी 
अधिकारी मसजिदों के सामने बाजा रोकत्ते को आज्ञा | 
देते हैं । इस वर्ष सदा की भाँति गव्नमेण्ट के पास जुलूस 

. निकालने की मन्ज़री के लिए किसी प्रकार की अर्ज़ी तक 
नहीं दी गई है, क्योंकि इस राष्ट्रीय आन्दोलन के समय 


रामलीला के प्रबन्धक कोई ऐसी बात करना अजु।चत 
समझते हैं, जिससे हिन्दू-मुसलमानों में वैमनस्य उत्पन्न 
होने की ज़्रा भी आशक्ला हो । 

--सिटी मैजिस्ट्रेट की अदाछत में मॉडरन स्कूल के 
बलवे का जो सुक़दमा चल रहा है, उसमें गवाही देते 
हुए ढॉ० घोष ने कहां है कि उन्होंने अपने स्कूल में 


कॉल्ग्रेस आन्दोलन को कुचलने का निश्चय कर लिया. 


._ है। वे स्कूल में राष्ट्रीय ऋण्डा फ़हराने और राष्ट्रीय गीत 


गाने के विरोधी हैं। असहयोग आन्दोलन के समय वे 
अमन सभा के मन्त्री भी थे। 
__२४ सितम्बर को नरसिंह भद्याचार्य और बाला- 


. प्रसाद उर्फ़ बेनीमाधो नाम के दो स्वयंसेव्ों को 


। 





मॉडन हाईस्कूल में पिकेटिक्न करने के अभियोग में ६-६ 
मास की सख्त सज़ा दी गईं। ' न पक 





मेजर बामनदास बसु का देहान्त 


सितम्बर को देहान्त हो गया। 'राइज़् ऑफ़ क्रिश्चियन | 


बावर इस इृण्डिया' और पाणिनी ऑफ़िस से प्रकाशित 
अपनी अन्य एुस्तकों के द्वारा उन्होंने भारत की अविशेष 


झेवा की है । उनकी रूत्यु से वास्तव में एक अमूल्य रल 
छो गया । दस उनके दुःखी परिवार के साथ अपनी सम- 
बेदुना प्रकट करते हैं । ह 






और मूलचन्द ने अपना अपराध _अस्वीकृत किया । 
 श्री० ओड्वारनाथ और शस्भूनाथ ने अपना वक्तब्य देने से 


| नाम निम्म प्रकार 


थीं, उसने उसकी कीमत १००० रुपया वापिस देकर माल 


| गिव्यरों को छोड़ देने की प्रार्थना की । 


इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध नागरिक, इतिहासज्ञ और | 
लेखक मेजर बासनदास बसु का बहादुरगअ्ञ में २२ | 







र-गनेशग्रसाद महेन्द नामक व्यक्ति ने इलाहाबाद 
सेवा-समिति के श्री० श्रीराम भारतीय झोर पं० हृदयनाथ 
कुज़रू से ३० रुपए ठग कर ले लिए थे। स्थानीय रेलवे 


| मैजिस्ट्रेटर ने उसको छुः महीने की सख्त क़ेद की 


सज़ा दी | 
--२४ सितम्बर को इलाहाबाद म्युनिसिपल चुज्ञी 


| घर के पास विलायती कपड़े और सिगरेट के बण्डलों पर 
| जिन २९ आदमियों की गिरफ़्तारी हुई थी, उनके मुक़दमे 
| का फ़ेसला सब-डिवीज़नल मेजिस्ट्रेट श्री० मुअज़ज़मअली 
लिए बहाँ के झधिकारियों ने प्रकाशित कराया हैकि | 


ने सुना विया। उनमें से हर एक को छुः-छः महीने की 
सख़्त सज़ा दी गई है | पुलिस की ओर से कोतवाली 
ऑफ़िसर श्री० लालबहादुर की एक.गवाही हुईं, जिसमें 


| उन्होंने कहा कि माल के मालिकों को माल उठाते 


समय ज़बद॑स्ती रोका गया ओर उनके साथ दुष्यंवहार 
किया गया, परन्तु जिनके साथ दुषव्यंवहार किया गया 


| उनमें से पुलिस के गवाहों में एक न था । 
। न न पट प्राबब: 7 खफ्राक्नया उपाचा50: छा 72 ५ ब्् कक (7 एज | दिया तन ण्क मुसलमान पुलिस कॉन्सटेबिल नें बेत द्गाए || 


_तार-समाचार 


अधिक है कि हम इस अकछू में उन समाचारों को 
दे सकने में असमर्थ है । दूसरा कारण यह हे कि 


_ “विजय दशमी' की छुट्टो के उपल्ष में प्रेस बन्द 
रहेगा और उस दिन काम्त नहीं हो सकेगा । दूसरे 


अडू से पाठकों को बराबर ताजे तार-समाचार 
मिलते रहेंगे । 
फ़ैसले से पता चल्नता है कि २९ अभियुक्तों में से १८ 


ने पिकेटिक फरना स्वीकार कर लिया । श्री० मात्ताग्रपाद 
चुप रहे । श्री० रामप्रसाद, बी० एन० गुप्त, गयाप्रसाद 


इन्कार कर दिया | पफ० जे ७ गाँधी नें कुछ उत्तर ही नहीं 


देवसिह, शिवनाथ, भोलानाथ, रघुवीर, रामभरोसे 


जिस आदमी के माल बेचने पर गिरफ़्तारियाँ हुईं 


लौटा लिया ओर उसने पुलिस से उन गिरप्तार वाल- 


--इलाहाबाद में ता० २३ को दोपहर में मोलाना 
शाहिद गिरफ़्तार कर लिए गए । जिस समय वे अपनी 
मोटर पर कोतवाली के सामने से निकल रहे थे, उसी 


समय सिटी डिपुटी सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ने उन्हें वारण्ट दिखा 
कर अपनी मोदर पर बिठा लिया और शान्तिपूर्वक जेल 
पहुँचा आए। उन पर २४ अगस्त के भाषण के कारण 
दफ़ा १२४-एु का अभियोंग लगाया गयां। २६ तारीख़ | 
को मुक़दमा चलने पर उन्हें एक साल की सख्त कद की 


सज़ा और २४०) जुर्माने की सज़ा दी गई। जुर्माना न 
देने पर ३ महीने की सज़ा और भोगनी होगी । 


कि 


््ं 





.. हमने भविष्य” के लिए फ्री प्रेस से विशेष 
तार मँगाने का प्रतन्ध किया है । पर पहले अहू 
की व्यवस्था ओर उसे तैयार करने का काम इतना 
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दिया । जिन लोगों ने . अपराध स्वीकार किया उनके | 
->श्री ० प्रभूदास पटेल, महा- 


श्रीनाथ, महादेवप्रसाद, कामता, त्रजभूषण लाल, सत्य-_ 
| देव मिश्रा, लललू जी साहिब, गोरीशहूर, सुक्तताथ 
| रामप्रसाद सिह, उद्तिनारायण सिंह और बच्चूलाल । 








आहतियाँ 
' (३४ वे पृष्ठ का शेषांश ) 

--२० सितम्बर को कलकत्ता के थड प्रेज़िडेन्सी' 

मैनिस्ट्रेट ने भीमती कमला विश्वास भौर झन्य दो 


| महिलाओं को बड़े बाज़ार में विदेशी कपड़ों की दुकानों 


पर पिकेटिक्न करने के अभियोग में ४-४ मास की सादी 
कैद की सज़ा दी । 
--नोआखाली (८ बड़ाल ) में सोनापुर कॉल्ट्रेस 


कमिटी और राय कॉड्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी और 
वालण्टियरों के कप्तान गिरफ़्तार किए गए । उन पर 
“कॉछप्रेस सझल्प' शीषंक बद्जाली पर्चा बाँटने का अभि 
योग लगाया गया है | 


--ट्रिप्लिकेन ( मद्रास ) में गाँधी-टोपी दिवस मनाने 


के लिए हिन्दू हाईस्कूल पर पिकेटिज्ञ करने के कारण वहाँ 
के ३१ विद्यार्थी १६ सितम्बर को गिरफ़्तार कर लिए गए । 


“-मदुरा में छुः वालणिट्यरों को पुलिस-चौको के 


सामने राष्ट्रीय कूण्डा फहराने ओर गीत गाने के अपराध 
में आउ-आउ दिन की सरूत्त सज़ा 


गईं । 


--कटरनी में पॉच सत्याग्रही बालक बेत खाकर छूटे 


हैं। इनमें से दो को, जो कम उम्र हैं ओर बीमार भी थे, 


छः-छः बेत लगाए गए, और बाक़ी तीन को आउ-झाठ । 
कहा जाता है कि इस काम से कई लोगों ने इन्कार कर 


--नागपुर वार कोौन्सिल' के सदस्य श्री० माखिक 
राव देशमुख को छः माल की क़्रेद और तीन सो रुपया 
जुर्माने की सज़ा हो गईं। जुर्माना न देने पर दो माह 
की क़ैद और भोगनी पड़ेगी | एक दूसरे सदस्य ओरी० 
बालीराम विनायक नीसगाँवकर को भी डेढ़ साल की 
कड़ी क़ैद और दो सो रुपए जुर्मानें का दण्ड मिला हे । 

* __२१ सितम्बर की खबर हे कि बैतूल (सी० पी० ) 
के बोरदेही नामक गाँव में पुलिस कुछ व्यक्तियों को 
गिरफ़्तार करना चाहती थी । कई सौ गोंडों ने इकट्ठा 
होकर उनको छुड़ाना चाहा। पुलिस ने गोली चल्नाई, 


| जिससे ४ गोंड मारे गए और पचास घायल हुए । 


--बम्बई कॉड्येस कसेटी को आठवीं डिक्टेटर श्रीमती 
रमावाई कामदार को तीन माह की सादी सज़ा और 
सेक्रेरी मि० पानिकर ओर चालरिटयरों के कप्तान आरी० 


। जमेयतलिह को ४-४ मास की सख्त सज़ा दी गईं ! 


को हो गया । बारा के राजा ओर श्री० आनन्दीप्रसाद 
दबे इसके लिए उम्मेदवार थे | बहत ही कम चोदर वोट 
देने को पहुँचे। सब जगह कॉड्ग्रेस के स्वयंसेवक पिके- 
टिड्र कर रहे थे | सराय इनायत में छुः वालणिटयर गिर- 
फ़्तार किए गए। जिन सात पोलिक्ज-स्टेशनों के समाचार 
प्राप्त हुए हैं वहाँ ६९०० चोटों सें से सिफे ११० वोट पड़े । 

--इलाहाबाद यूनीवसिंटी की तरफ़ से प्रान्तीय 
कौन्सिल में जाने वाले मेग्बर का चुनाव हो गया। श्री० 
गजाधरम्साद को २७४ ओर श्री० बद्वीनारायण को 


१६ वोट मिलते । 


आर वह २७ तारीख़ से फिर निकलने लगा है | सालूम 


हुआ है कि यह रक़म चन्दे से इकठ्ठी की गई थी | पण्डित 


कृष्णकान्त जी को जेल हो जाने पर श्री० रामकिशोर 
मालवीय पत्र के प्रकाशक और सम्पादक हुए हैं । 


श्वरी प्रसाद नामक तीन वालणिटयर पत्थर गछी की देशी 


| शराब की दूकान पर गरिरप़तार किए गए । 


--इलाहाबाद के विद्यार्थी-सह्व ने हाल ही में जो 
'स्वदेशी सप्ताह? मनाया था, उसमें दो हज़ार बछ्लोगों से 
स्वदेशी वस्तु व्यवहार की प्रतिज्ञा कराईं गई । 

के न कै 


इलाहाबाद जिले का कोन्सिल-चुनाव २७ तारीख 


--अभ्युदय” ने १०००) रु० की ज़मानत दे दी है 


--२७ तारीम़ को अज्ञाह बढ़र्श, ठाकुर भौर बिनध्ये- 


है 
ई 
*.5ख 


है, ढः 
है. श 


न के हम जूहि० कै. दे 
+ - 2 मर्  +ह कुक हु 5 की 
# ही ० जल आर की >> गा!  ज॑निड ज्ार्थिओ,, 
की ” पं _्ब. जज 







३ पर्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे क्‍ 


आज नस शेड में छपने वाले लेख, कविताएँ 
हि थादि, कम से कम्र एक सप्ताह पूव | 
ब्छी ७, ,. .॒ पहुँच जाना चाहिए। बुधवार | 
5 बजे त्तक आने वाले, केवल तार 
न ४ आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
है । द यह में स्थान पा सकंगे, श्रन्य नहीं । 
०... गज के एक तरफ हाशिया छोड़ कर 
अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
रथान नहीं दिया जायगा 
पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
2... नहीं है। के आवश्यक, किन्तु ऐसे पत्रों 
उक्ष ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का  . 
उैगा हुआ लिफ़ाफ़ा श्रथवा कार्ड होगा, 
अन्यथ नहां। 
हा प्जोई लेख कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना पादकों का पूर्णतः इतसीनान हुए 
भविष्य भे कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाता ३ गास, यदि वे मना कर देंगे क्‍ द। 
/ किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अरब शत चाहिए । गुमनाम पत्नों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा | 
जप अथवा खमाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
ल्षिख कर भेजना चाहिए । 


'. तमाताक्ा लिए थ्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनीौ चाहिए 
न आम वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 

आदि प्भ्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति 
विशेष के गम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
बम चन्ता तरह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलो कै, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए । 
2 सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में आदेश पालन करने में शअसा- 
> रण देश हो सकती है, जिसके लिए किसी भी. 
डालत मे संस्था ज़िस्मेदार न होगी !! 

० को वि अरयन पत्र तथा प्रबन्ध- 

स्मन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए। यदि 
डक ही लिफ़ाफ अं भेजा जाय तो भ्न्दर दूसरे 
पते का फषर भिन्न होना चाहिए। 

किसी व्यक्ति विशेष के नाम भेजे हुए पतञ्न पर 
नास के भ्रतिरिक्त “[267'8079] ? शब्द का होना 

_श्मावश्यक है, नहों तो उसे संस्था का कोई भी 

साधारण स्थिति में खोल सकता हे 
घौर पत्नोर्तर में प्रसाधारण देरी हो सकती है। | 


. “मैनेजिज्ञ ढाइरेक्टर । 









| | अवतबर सन कक २ अक्तूबर, सन्‌ १६३० 






काले कानून के कारण-- 



















जप कया कीजिएगा हाले-दिल्े- 
जार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
... श्रख़चार देख कर | 
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। > ड् न [ प॑ं० छृष्णप्रसाद जी कौल, सर्वेशट ऑफ इण्डिया सोसाइटी _] 


“कुछ न छमसे खुदा करे कोड”? 
ज्ञू ब मैंने इस भव-बन्धन से विमृक्त होकर आत्मिक- 


जगत में प्रवेश किया तो देखता क्‍या हूँ कि 


स्वग और नरक के दूत प्रयाग थौर काशी के पण्डों की 


शरद परस्पर उलम रहे हैं। एक कहता है, इसने धर्म के | 


. लिए प्राण-विसजन किया है, जाति ऋर देश के लिए 
अपने को निछावर किया हे। यह ईश्वर के भक्तों का 
सेवक है, इसलिए इंसे स्वर्ग में स्थान दिया जायेगा 
झौर हम इसे वहीं ले जायेंगे । दूसरे का हठ है कि नहीं, 
. इसने भूखों मर-मर कर जान दी है, जो आंत्म-हत्या के 
है। जीवन परमात्मा का दान है। इसने उसका 
झदुपयोग न कर,. उसके लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता 
न्॒ प्रकाशित कर, उस दान को ठुकरा दिया हे । यह घोर 
ज्षास्तिकता है। इसने ईश्वर का अपमान किया है, इस- 





बहा ले जाए बिना कदापि न होड़ेंगे । तिरसठ दिनों तक 
बिना अन्न-जल के बिता कर, में एक सीमा तक नरक से 
निर्भंय और स्वर्ग से निस्प्ृह हो चुका था। मुझे उनके 


. भगड़ने पर हँसी आईं। मेंने कहा--सुझे 'एराफ़ः ( स्वर्ग | 


आर नरक के मध्य का स्थान ) में ही छोड़ दो और 
डोनों जाकर अपने महाप्रभु से इस विवाद की मीमांसा 
. करा ल्ञाओ। 
यह बात उनकी समझ में था गई। मुझे 'प्राफ़! में 
छोड़ कर वे दोनों चले गए । में बेकारी और प्रतीक से. 
झब रहा था, इतने में उन्होंने थराकर कहा कि जगत्पति 
डूस समय फाम में ध्यत्त हैं, तुम्हारा मासला पीछे पेश 


होगा | 

... मैंने कहा-न मुझे फ़सले फी जल्दी हे और न 
उसकी कोई चिन्ता, परन्तु में बेकारी से ऊब रहा हूँ। 
यहाँ कुछ पढ़ने को मिल सकता है ? 


उन्होंने ईश्वर के सरकारी दफ़्तर की कई बढ़ी-बड़ी 
_'जिक्दें मेरे सामने लाकर ढाल दीं और कहा--विश्द 
. विधान भौर ईरवरीय नियम सम्बन्धी तमास समस्याओं - 
ओर व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में परमात्मा की आज्ञाएँ 
इसमें लिखी हैं । इन्हें पढ़ो, इससे तुम्हारा समय बीत 
 जायगा । । 


मेंने इसी पर सन्‍्तोष किया और तुरन्त उनके पढ़ने 
में लग गया | पढ़ता जाता था और बड़ी सावधानी से 
यह दंदता जाता था कि कहीं मेरे ग्रभियोग का भी कोई 
हूसरा उदाहरण ( नज़ीर ) मिल जांतां तो में देखता कि 
उसका निणंय क्या हुआ हे। परन्तु तमाम दंफ़्तर उलट 
हालने पर भी जो ढूँढ़ता था, घह न मिला । ज्ञात हुआ 
कि हेश्वरी आज्ञा में भी भारतीय दुण्ड-विधान की तरह, 
सर जेम्स क्रेरार के कथनाजुसार 'लकूना” अर्थात कमी पढ़ 
गई है, जिसकी पूत्ति करने की आवश्यकंता है । में इस 
परिणाम पर पहुँचा ही था, कि एकाएक ख़याल आया कि 
. धर्तेमान समय में मेरे. अग्रगामी एक सियाँ मेकस्विनी 
भी तो हो चुके हैं। आख़िर उनका क्या परिणाम हुआ 
मैं इसी विचार में था कि एक दिन वही दोनों दूत मेरा | 
कुशल-सब्याद मानने के लिए थाए। मैंने तुरन्त ही 


त्ध्छ 














वहीं से होगा, जहाँ से उसे 


॥ पूछ्दा-मित्रो, मेरे पहले मेकस्विनी नाम के एक व्यक्ति के 
| सम्बन्ध में भी तो ठीक ऐसी ही घटना घट्ति हो चुकी 


है; उसके सम्बन्ध में क्या आज्ञा हुईं थी ? 


वे मुस्क्राए और कहने लगे--वाह, आप भी विचित्र 
हैं, झापकों आश्चय किस बात का हों गया। आपके 
यहाँ कई ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले में दर्जनों ऑफ़िस हैं 
तथापि कभी-कभी छोटे-छोटे -मामलों के फ़ेसले में भी 
महीनों नहीं, बल्कि बरसों लग जाते हैं। और यहाँ सारे 
विश्व की व्यवस्था करनी पड़ती है। एक अज्लाह मियाँ, 
तनतनहा आज्ञा देने वाले वहरे, ऐसी दशा में तो देर 
का न लगना ही आरचय की बात थी | फिर यहाँ समय 


युगों के हिसाब से होता है ।- आपको आए मुश्किल से 
एक युग हुआ है । मियाँ मेकस्विनी को आए हुए दो-तीन 
युग हुए होंगे। आख़िर हथेली पर सरसों कैसे जमाई जा 
सकती है ? 

यह उत्तर सुन कर में तो हृक्का-बक्का रह गया: । इतने 
में वे दोनों ग़ायत्र हो गए । 


निदान जब में यहाँ की उमस और बेकारी से घबरा 
उठा तो एक दिन यह आज्ञा सुनाई गई कि इसके पाप 
ओर पुणय के दोनों पल्ले बराबर हैं। यह न स्वर्ग के योग्य 


दो । अ्रवश्य ही इसे यह सुविधा दी जायगी' कि पुनर्जन्म 
नहीं ग्रहण करना पड़ेगा । इसके नवजीवन का आरम्भ 
ग्रेड़ा है । इसके अतिरिक्त 
इसे आत्मिक जगत का जो अनुभव और छान प्राप्त हो गया 
है वह सांसारिक जीवन में भी बाक़ी रहेगा, जिसमें यह 
फिर ऐसी भद्दी भूल न कर सके । थों तो. कौन 
नहीं जानता कि संसार दःख और कष्ट का आगार है 
ओर मुझ पर भी कुछ कंस कड़ी झुसीबततें नहीं पड़ी थीं 
तथापि संसार मुझे बड़ी ही दिलचस्प जगह मालूम होती 


थी शोर में इसे ख़शी से छोड़ना नहीं चाहता था। वह | 


तो पेक्षाब-सरकार के साथ कुछ ऐसी ज़िद ही पड़ गई 


। थी कि मेंने भी उसकी हठधर्मी तोड़ने का बीढ़ा उठा 


लिया, नहीं तो पहले भी एक ऐसी ही घटना हो चुकी थी 


झौर बज़ाल की सरकार की शिष्टतापूर्ण बातचीत से सारा 


झगड़ा बढ़ी सहलियत से निपट चुका था। फलतः यह 
आज्ञा सुन कर मेरी बा्ें खिल गई और रूट भारतभूमि 


पर वापस पहुँचा दिया गया। जब मैंने इस मझत्युलोक | 
'फो छोड़ा था, तब सन्‌ १६२8 के सितम्बर महीने का 
आरम्भ था और वापस आकर लोगों से पूछता हैँ तो सभी 


सन्‌ १६९६ का नवस्वर बता रहे हैं। में विस्मित हैँ कि 


पलक मारते एक पुरत का समय कैसे बीत गया ? यही | 


नहीं; वरत्‌ इस आश्रयहीनता की ६ुशा में मेंने जो देश 


की ख़ाक छानना झारग्भ किया तो देखा कि यहाँ की 
नी | तो काया-पल्ट हो ग 


है। झब तो हिन्दोस्तान का 


बाबा आदम ही निराला हो गया है। हमारे समय में 


तो लड़कों की शिक्षा भी अनिवार्य न थी और अब 


| लड़कियों में भी पढ़ने-लिखने की यथेष्ट चर्चा हो गई है । 


. कक नेक... मजे कर ० 2. > 


उन्होंने कहा--उनका अभियोग भी श्रापकी तरह ही 
| विचाराधीन है। 
में आश्चय में पड़ कर उनकी ओर देखने लगा तो 


| फिरञ्नी महल को जब सेढा दिया और दूध चार 


| का अज्दाज़ा महीनों या बरसों के हिसाब से नहीं, बल्कि | 
लिए यह नरक की सजा पाने के योग्य है, और इसे हम | 


हसका परिणाम यह हुआ है कि थुनिवर्सिटियों में 


| छाद़फों की सरह लड़कियाँ भी बाल फत्तरवा कर सथए 


ख़ाकी घटने पहन कर मैदान में कवायद ओर निशाने* 
धाज़ी सीख रही हैं। ऐसी हालत में पर्दे का तो शिक्क 
ही क्या, घह तो हिन्दोस्तान के मदों की झाँखों से 
उठ कर बृटिश गवर्नमेश्ट की 'झक़ल' पर पड़ गया है॥ 


| जिस समय में लाहौर की जेल में श्रनशन का अभ्यास 


कर रहा था, उस समय एसेम्बली में 'शारदा-बिल्ला 
के नाम से एक क़ानून का मसोंदा पेश था, जिसका 
मतलब यह था कि चोदह वर्ष से कम उमर की लड़ 


'कियों की शादी क़ानून हारा निषिछ कर दी जानी 
| चाहिए. । इसके विरुद्ध पुराने विचार के ल्लोगों ने भारी 
 ह्ो-हज्ला भचा रक्खा था। इन विरोधियों में बड़े-बड़े 


नामी लीडर भी थे। परन्तु चोदह तो दरकिनार, अ्रवे 
अगर श्रद्धाह वर्ष की लड़की से भी पूछता हूँ कि 
तुम्हारा विवाद्द हो गया है तो वह इसे अपना अपमान 
समभती है । हमारे सामने मसजिदों के सामने बाजा 
बजाने और गो-हसर्या के लिए आए-दिन हिन्दू-सुसल्व- 


* आए उमंग ल्‍ून्‍-ू- |: >> 


| मानों में रकगड़े और बलचे हुआ करते थे | मगर अब 


इनकी चर्चा कहीं सुनने में भी नहीं आती। दरयाप्तत्त 
करने पर मालूस हुआ कि सन्‌ १६३७ की विश्द-व्यापी 
बाढ़ ने काशी के भारतथर्म-महामण्डल और लखनऊ के 


थाने सेर की जगह आाड आने सेर बिकने लगा, तो 
भो-हस्या बन्द हो गईं। त्था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 
जब से मसजिदों में बाजा बजाने का रिवाज जारी कर 


| दिया तब से द्विन्दोस्तान के मुसलमानों ने भी बाजा: 
बजाने पर एतराज़ करना छोड़ दिया । परन्तु इसका झर्थ 


यह नहीं है कि देश से तमाम लड़ाई-झूगढ़े दूर हो गए 


हैं। पहले हिन्दू-मुसलमानों में बलवे होते थे, अब पुलिस 


ओर फ़ौज के साथ देश के नवयुवकों की लड़ाइयाँ हुआ 
करती हैं । न 
जब से हणिडिपेन्डेन्स अर्थात्‌ पूर्णस्वाधीनता का बखेडपा 


| कॉड्ड्रेस ने खड़ा किया, तब से सरकार ने सावंजनिक 
है न नरक के, इसलिए इसे मर्त्यलोॉक को दापस कर 


शान्ति फी रक्षा के लिए कॉड्म्रेस का वाषिक अधिवेशन 
बन्द कर दिया। अब सावंजनिक सभाओं और प्रदर्शनों का 


| होना बिलकुल बन्द हो गया है । प्रेस-एक्ट के पुनः प्रहार 


तथा उसकी सर््तियों से तज्जा आकर अख़बार वालों ने 
अपना असनन्‍्तोष इस त्तरह दिखाया कि एकदम अख़बार 


' निकालना ही बन्द कर दिया है । जिनको अ्रज्धवार पढ़ने 


की बीमारी है, वे एड़लो इणिडयन अख़बारों से अपना 
मनोरज्षन कर लिया फरते हैं । तात्पय यह कि 
राजनीतिक हड़ताल हे । पुराने नेताओं में से न अब 
किसी का नाम सुनाई देता है और न कोई देखने 
में ही आता है । कतिपय नेताओं से 'एराफ़' में भेंट हु 
थी तो ग्राश्चय हुआ कि ये बेचारे यहाँ फहाँ से आा 
फंसे हैं । फिर मालूम हुआ , कि धर्महीनता भौर 
नास्तिकता के पाप ने इनकी स्वदेश-भक्ति और परोपकार 
के पुणय को धोकर बहा दिया है, इसलिए इनके लिए 
स्वर्ग का हार बन्द हे। वहाँ केवल हिन्द-सभा और 
ख़िलाफ़त कमेटी के लीडर ही जाने पाते हैं। क्‍योंकि 
उन्होंने भ्रपनी बुद्धिमानी से अपना इहलोक और पर- 


लोक; दोनों संभालने की. फ़िक्र कर ली है। कुछ तो | ! 
ञ 


| अभी जीवित हैं। उनमें फोई घर बेटे-ब्रठे मत-कॉलड्सेस 


के लिए मसिय्रा ( शोक-गायन ) लिखने में लगे हैं, , 
कोई भारत के क़ानूती शासन का विधान तैयार करने 


| में द्वगे हैं। एक संज्जन ने महात्मा गाँधी की अ्सहयोग- 


नीति पर कई बढ़ी-बड़ी पुस्तक तैयार फर डाली हैं। ;- 


नए लीडरों का फोई नाम नहीं जानता । विश्वविद्यालय ' 


के छात्र ओर देश के नवयुवकों में जब इनका ज़िक्र होता ' 
है तो साझेतिक कथोपकथन होने लगते हैं। जिनके " 
समभने से में एकदम वश्चित रहता हूँ।' कौन्सित्नों 
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का यह हाल है कि वहाँया तो नीच जातियों स्त़ 


य्तिनिधि दिखाई देते हैं या बड़े-बड़े जागीरदार या 
ताह्लक़्ेदार ! कभी कदाच स्व॒राजी पलटन के भूले-भटके 
ओर बिछुड़े हुए ख़॒ुदाई फ़ौजदार दिखाई पड़ जाते है । 
यह “सिविल दस उवेदस, नो टक्ूस कम्पनी, आवंस 
टरकश” और इसी तरह की भाँति-भाँति की बोलियां 
बोलते हैं, जो न किसी की समभ में आती हैं और न 
जिन पर कोई ध्यान देता है। अन्त में बेचारे अपनी 
चेकसी पर चुप हो जाते हैं । सरकार सूखी सहानुभूति 
दिखा कर इनके आँस्‌ पोंछ देती है । डोमिनियन स्टेटस 
ओर नेहरू-रिपोर्ट की माँग भी पेश की जाती है । जब 


कौन्सिलों से डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव सर्वेसम्मति 


से पास हो जाता है तो . सरकार कह देती है कि विषय 
विचाराधीन है, परन्तु अभी अन्तिम निर्णय में कुछ 
देर लगेगी। यह केफ़ियत देख कर में इस परिणाम पर 
पहुँचा कि देशी राजनीति |के सम्बन्ध में चारों तरफ़ 


 अकमंण्यता फेल गई हे । परन्तु जब मेंने अख़बार पढ़ना 


आरण्भ किया तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना हीन 
रहा । किसी न किसी स्थान से रोज़ ही यह खबर आने 


लगी कि आज अम्रुक जगह बम फटा तो अंमुक सरकारी 


अफ़सर की हत्या हुईं ! पुलिस ने कुछ नवयुवकों को पकड़ने 
की चेष्टा की तो दोनों ओर से राइफ़ल और पिस्तोल 


से गोलियाँ चलीं । पहले सुना कबते थे कि जाट)अहीर | 


ओर पासी चोरी के लालच से. डाका -डाला करते हैं 
ओर अब पढ़ने में आया कि शरीफ़ ख़ान्दान के पढ़े-लिखे 
नवयुवक डाका डाल कर उस कमी को पूरा करते हैं 


जो पहले जातीय चन्दों से पूरी होती थी। तात्पय॑ यह 


के नवयुवकों ने देश में ख़ासी चहल-पहल मचा रक्‍्खी 


है । इन लोगों में नाइट कृब की चर्चा हमेशा हुआ | 


करती है--यद्यपि दबी जबान से, ओर सब बातों में 
कुछ गुप्त परामर्श का अंश अवश्य होता है । यह सत्र 
अच्छी तरह मेरी समझ में नहीं आता था | सोचने लगा 


. कि नव्रयुवकों से मिल कर इस रहस्य को जान लेना 


चाहिए। में ख़ुद इस हज़ामे में पढ़ या न पढ़ें, कम से 
कम जो कुछ हो रहा है, उससे जानकारी तो प्राप्त करनी 
चाहिए । जब मेंने 'एराफ़” से इस भूलोक की ओर प्रस्थान 
किया था तो देद-दूतों से कह दिया था कि मैं विशेष 
कारणों से बज्माल से अलग ही रहा चाहता हूँ और चूंकि 


पञ्आब में भी मुझे लोग जानते हैं, इसलिए म्रुभे संयुक्तः 


प्रान्त में पहुँचा दिया जाए तो अच्छा है । फलत: वे लोग 


मुमे मगरवारे के पास गज्ञा: किनारे छोड़ कर चले गए | 


ओ। में वहाँ से भदकता हुआ लखनऊ पहुँच गया । यहाँ 
मुझे तीन मास से अधिक हो रा थे और कई आदमियों 
से घनिष्ठता भी हो गई थी। में जिस धुन में था, उसका 
ज़िक्र अपने एक मित्र से किग्रा तो उन्होंने मुस्कुरा कर 
उत्तर दिया कि क्या हज है । ॥ 

मेरे यही मित्र शकृनरनाथ जी एक दिन तीसरे . पहर 


. को मुमसे मिले और बोले कि चलो तुम्हें सुकुटबिहारी से 


मिला दें । उनसे मिलने पर तुम्हें बहुत सी बातें मालूम 
हो जाएँगी। सुकटबिहारी सा यशवन्तसिह के छोटे | 
लड़के थे। राजा यशवन्तसिः ज़िला सीतापुर के बड़े 
तालुक़ेदारों में ये । आदमी पढ़े-लिखे, उज्ज्वल मस्तिप्क 
लत और स्वतन्त्र विचार के थे। कौन्सिल के सदस्यों में 
अग्रगण्य समझे जाते थे। सरकारी अ्रधिकारियों में भी 
आपकी पेठ भी । आपकी सन्‍्तान में दो लड़के और एक 
"लद़दी थी। बच्चों की शिक्षा की ओर आपका हे शा 
ने लड़के व्रजराजबिहारी इलाहाबाद के कृष्दि- 
था। “नम परीक्षा में उत्तीण॑ होकर आजकज्ञ 
कॉलेज की 2 काम देखते थे, मुकुठबिहारी तीन वर्ष से 
रियासत का कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे 
लखनऊ के बहिन मनोरसा लखनऊ युनिवर्सिटी में 
और उनकी करने की तैयारी में थी। झुकुट-. 


| ह 
४7 न ! ढ्य् | है टिक, 
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जब मैं और लीग दक्न रूम में ०-में देखता हैं. कि शत 

हम लोग डॉ दोरमा के सिंवा जाती है तुमने कप्ी रेल 
भेजा गया, लिटारी ओर मनोरमसा ते आलम बिगड़ती जात हे । चम्ा तुमने कभी देसा 
उस समय मुझ 2 धट के जिनका माम पीठ 23 मनोरमा--जी, नहीं देखा है। आप 
और सज्जन रा ५ और झुनिवर्सिटी लाइब्रेरी कक कहते होंगे जो ददा जी के डॉइड् स्म ९ 
हुआ कि कार ला आकरनाथ में मकटनिदार का बना हुआ गेरू के रह कफ 
झसिस्टेण्ट का काम करते थे। ४ दोनों बड़ बाज ड बा 


और मनोरमा से मेरा परिचय करावः  मुकुट०--जी नहीं ; आपने सच्युु 


हट > न बा न नामी च्स्प्मड 33335. 
(:2५22// | _क्की जय से तमाम दीवार रे हुई १ 
परमार ्््् भी बना हुआ है, मन्दिर तो), 
हद न अपनी भाव के | " कग-वग बरीकेकशो 
6 _ ० भरी दोनों । ६-8 नही न 4 5७, 
बाईस सट रा अपनी कोठी मे रहते थे । पा था डर | दी सेन जा न ड् 
और छुसजित थी.। तीसरे के  सम्पार उसका नाम कैसे बता गण 
आलीशान “3 जनकी कोठी पर पह बहा” सुनी, उसका ना | सकती हूँ।। 

बुलाए ग 

के 


प्रेस और आम्रह से मिले | चाय गई! लय तथा | आपको याद नहां । द 
तो चाय पीकर किसी ज़रूरत से चले के मय ने हधर- मनोरमा--अच्छा तो बतलाइए। को 
ब्क कान । पहले डे पट प्र । दे पु से ः ४5] 

काशीनाथ बैठे बातें करने लगे । कि चां छिड़ी । मुकुट० -कसरबवाश वाल अजायबदग़र 


उधर की बातें होती रहीं, फिर राजनीति की . . शाज- | सच का पुराना चर्ख़ा नहीं रखा हैश्न 
मैंने कहा--पिछले पन्‍्द्रह तो 


क्‌्छ कल, देखा हे 7२ ; 
5 3 । मेरी दी डे हे गे कप. 
नीति का बिलकुल रह्ञ ही बदल गया हैं । मुझे सुस्कुराहट आ गईं और मनोद् 
समर में ही नहीं आता । थ >ए बोली--आप तो हँसी करते हैं। कर 
दे म् देश से कहीं बाहर थे * हुए बोली--आप तो हँसी चीजे हैं। कह 
मुकुट ० क्या आप देश से कहाँ बाह नेर कॉलेज | बीसों विचित्र-विचित्र चीज़ें वहाँ देखी है 
मैं-हाँ, में जब सत्रह साल का था और कीलज कप :5- आया 
में पढ़ता था, तभी आवश्यकतावश मुझे फ़िजी काला काशीनाथ-- महात्मा गा न 
जाना पड़ा। वहाँ से पन्द्रह वर्ष बाद आया हैँ और | 020 6 0 जज हर न 
देखता हूँ कि इस बीच में देश की कायापलट हो गई है। | ही न थे, वरन्‌ वह ऐसे ऊँचे दे के गा 
|. .सुकुद०--सुम_्के इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि मैंने तो | थे कि ऐसा कोई लीडर भारतवष में पाए 
जब से होश सँभाला है, तब से यही रह्ः देखा और इसी | उन्होंने ज्वटिश सरकार से खुल्लमखुस्ता पं 
में शिक्षा-दीक्ता पाई है। हाँ, इतना अन्तर अवश्य हो | और ऐसी विजय प्राप्त की कि आज तक 7 
गया है कि गत पाँच-सात वर्षो से देश का बल-बूता बुत | तीयों के दिलों में ज्चुटकियाँ लेती है। 
कुछ हे गया है, और अतिदिन बढ़ता जा रहा है । परन्तु सनोरमा--इतिहास में कहीं भी इस ह 
यह कोई हुख और चिन्ता की बात नहीं, जैसा कि आपके | नहीं है । छटिश सरकार से, अन्तिम कर 
8 के की कला है। _.__ | सन्‌ १८९७ में हुई थी, पर इसमें भी 7 
नस रे उड्ाहाय, डक समय था जब कॉर्ड्सस | ल्ञोग उसे वार ऑफ़ इन्डिपेन्डेन्स' कहे 
का बड़ा ज़ोर था, शुआँधार वक्तुताएँ सुनने में आती | त्लोगों की राय है कि फौज ने ग़दर क्या 
थीं, अख़वारों में जोशीले लेख निकलते थे, प्रत्येक महुंच्य भा गाया े 
गाँधी » त 5४ काशीनाथ--महात्मा गाँधी का गे 
महातार्गोची का कला पढ़ता था, हर तरफ़ से “महात्मा च्त्तों न 
ह " युद्ध नहीं था, वह तो केवल च्े के बन 


गाँधी जी की जय! की गगन-भेदी ध्वनि सुनाई दे 

; सुनाई देती | सनोरेमा--यह छु समम में 
थी कि पर अब त्तो सन्नाटा पड़ा है और जो कुछ ख़बरें मुकुट०--- गत दा कक 
सुनने मे आती हैं, वह इत्तनी भयझ्वर कि सुन कर रोंगटे खु्कु ( सुस्क्रा कर ) जी हों, क 


खड़े हो जाते हैं । 
सआुकुट०--इसमें भ्यक्नरता की कौन कं | 
नाम का  अयक्वरता की कौनसी बात हैं । हर 
न्‍ रे श्ज्जाः अलग-अलग होता है । हो 
और लेखों का युग था, अब नासिक आय वह व्याख्यान 
आया उप हा, इस समय दिल्न-गु दे +्‌ 
भसनोरमा-- और 
का आशय मम देख कर )  गाँची से आप- 
महात्मा थे, जैसे व सेठ 2 वह तो खली | कठते हैं। 
त्मा थे, जैसे स बड़ी पदवी के 


इस सादगी पै कौन न मर जाए! 
लड़ते हैं, और हाथ में तलवार भी 
काशीनाथ--महाशय, दिल्लगी नहीं 
क्‍ कद को सज़ा हो गई। न मालूम ५ < 








है 
| 
































। चौबीस अवतार सुने थे उर का अवतार कहती | मे की लड़ाई कैसी ? क्‍या उस वक्त हे 
अल मय हैं। 2 अब इनको पद्चीसवाँ | “नाना नहीं जानते थे। जज 
काशीनाथ-ो इसमें सम्पे सुकुट०--मनोरमा, वह ज़बानी ही 
सतत से साधारण सा नया ही क्या है? बह | शेस फ़ाइट? होती है ,/ सचमुच की. लाई 
रा ससार उनके महत्व को ' भारतवर्ष ही नहीं ; सनोरमा--तब देश ने गत पल 
3 की हें पते हे स्वीकार ऊरता था। आरत | उन्नति की है। _ ;॒ 
अहमदाबाद के सावरमती और मन्दिर बने हैं। | एक न ताथ-यह उन्नति नह) 
सर्मर की मूति देखी है। हो; मम से झैंने उलय | 'ह भदा घब्बा है। एक ओर सम्यत 
गहों हो सकता। फाशी में के और पवित्र कि सका पीवा और दूसरी ओर मार-काट श्रौर भर | 
अगर ?वह मन्दिर नहीं हक का मन्दिर है ४ न । यूरोप वाले आज शान्ति और सुलह की ४० 
समाज ! मैंने ख़द शी लिद्यापीडः ह ५ और जन-ख़राबी तथा लड़ाई-भगढ़े को ( 
करने आते हैं बार जात्ती हा है, सूति को छार | बला 5. रा आप महात्मा 8. ; 
मन्निर तल व दे । बाहर जो लोग ठर्ोल | ३: , » अहिसा का सन्देश- सुना को स्ज् 
शिब गेरू से लिन राम, सोतताई, नपरों पर, औसे | होल फ़ोस! € आह्मबल) हे 
व... रहता है, वैसे ही. जय शिव जय | स्‌ ? संसार को सब से पहले नदी 
विश “हाँ महात्मा गाँधी > या और समस्त भारतवर्ष ने हर कि 


स्तक क्ुका दिया। 


-््क्च्ात 


- न निकलेगा । 


कि 
-वष १, खण्ड ६, संख्या १ 








सुकुट०--मैं तुम्हारे 'सोल फ़ोर्स! के विरुद्ध कुछ नहीं 
कहता । पहले महात्मा ईसा ने संसार को ऐसा ही | ज़रा भी फ़क़ आए तो गर्दन उड़ा देना। इस पर सुकुट- 
सन्देश दिया था। अब दो हज़ार वर्ष बाद महात्मा | बिहारी ने कहा--' अच्छा, चलिए, मेरे पढ़ने के कमरे में । 
गाँधी ने फिर उसकी पुनराकृत्ति की है; सम्भवतः दो में आपको कृब की नियमावली दिखा दूँ। पहले उसे 
'इज्ञार वर्ष के बाद कोई ओर महापुरुष पैदा होंगे और | ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, फिर रात को झापको कब भी 


संसार को अपना करशमा दिखाएँगे | सगर यह तो बत- | ले चलूँगा । वहाँ आपको हमारे नेता के सामने शपथ _ 
खानी पड़ेगी, तब क्लब में दाखिल हो सकिएगा ।” हम 
दोनों ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया ओर चारों 


लाओ कि हमारा क्या परिणाम होगा ? कहावत है कि 

“घड़ी में घर जले ढाई घड़ी भद्दा !” महात्मा ईसा के | 
नाम पर हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों गिरजे बन गए। | आदमी वहाँ से उठ कर दूसरे कमरे की ओर चले । 
महात्मा गाँधी की मूति भी बहुत से मन्दिरों में पूजी | संयोगवश काशीनाथ ने दरवाज़े की चौखट से ठोकर 
जाती है, परन्तु हमारी गुलामी की ज़रे ग्रभी तक | खाई और गिरते-गिरते बचे | सम्हल कर मुकुट के साथ 


ढीली नहों हो सकीं और यूरोप वाले आज भी मार-काट | हो लिए । मनोरमा भी उनके पीछे थी । जब काशीनाथ ने _ 
का सामान एकत्र करने में उसी प्रकार ज॒टे हैं, जैसे पहले | डोकर खाई तो मनोरमा 


नोरमा ने उनकी जेब से एक पत्र ओर 


जुटे रहते थे । । 4१६8:55:555455:::45:7::8:4888 08882 7:77:77::77744:7555: 
काशीनाथ--मैं इंसको नहीं आन ॥ भारत में |; < । 
महात्मा के सन्देश का जो असर हुआ और जिस तरह ड्ठ यो त्तेः श्षि ल्‍ - 
हे | डठ जा सोते हुए (सह ! 


लोगों ने उसका स्वागत किया, उसकी सटति आज तक [५ 
बनी है । । ' । 








सुकुट०--तो भई, एक ही के 'सोल फ़ोर्स' से काम ५ दक कक 
नहीं चलता । तुमसे जिनसे पाला पड़ा है, अर्थात्‌ | | प्रोफ़ेसर 'कुमार' एम० ए० ] 
अड़रेज़ों से, वे तो इस तत्व को समभते नहीं । ;: न 
काशीनाथ-हथेली पर सरसों नहीं जमा करती |; काप रही है | आशा, 
र तेरी आँखों के आगे। 


प्रभाव पड़ते-पड़ते पड़ेगा । वह भी सममने लगेंगे । ;; 

मुकुट०--हाँ, जब हमारी तरह वे भी भूखों मरने ६ 
लगेंगे, तन ढँकने को कपड़ा नहीं रहेगा, बीमारी और |: - 
गन्दगी से उनके यहाँ भी जब बरबादी होने लगेगी ॥# 


बतला दे, बतला दे ना, 
ऐ भारतवष अभागे !! 


7 (7 ०7777 ]77:77:7:4:5:::7:: 577: 


और रणगों में ख़्न, जोश पैदा करने के बदले सूखने ( सून्ती-सी आँखों से गिरता, 
लगेगा, तब वे भी 'सोल फ़ोस! और 'सत्याग्नह के क्ायल | क्यों आँसू का पानी । 
हो जाएँगे । परन्तु इसके लिए अभी एक युग चाहिए। ६. नया रूप रख्न कर आई क्या-- 


| 

._काशीनाथ--माना, आप ही कौन से गढ़ जीत रहे । 
हैं? एक-दो नाइट-क्लब जो आपने स्थापित कर लिए | 
है, उन्हीं पर भूलते हैं! ः 
मुकट०--कम से कम रास्ता तो सीधा पकड़ा है, | 
मार्ग-अ्रष्ट तो नहीं हो रहे हैं । . 


द तेरी व्यथा पुरानी ? 
कैसे युद्ध करेगा पाकर ये निबल कृष बाहें | £ 


आयनार इस रहस्य का पता न लगा कि | क्यों बुभता है ९ झरे-- नि 
वहाँ होता क्या है? ईः विदा वेदीप्योजजाल  ट ॥ 
मुकुट ०--आपको इससे क्या दिलचस्पी है, आप तो [ विश्व हा हे देदीप्य उजाले ! ; 
गाँधी-पन्थी हें । बस, चऱ्ां चलाया कीजिए। ३ उठ जा, सोते हुए सिंह ! 

काशीनाथ--नहीं भाई, मालूम हो कि तुम [६ दुनियाँ का दिल दहला ले !! । 
लोग वाक़ई कुछ कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ ($ . दिखतल्ना लेने दे औरों को-- | 
सम्मिलित हो जाये, मगर कुछ बताओ तो सही । ः जा लेने दे ओोरों को ः ; 

मुकुट०--पहले यह विश्वास हो कि आप कुछ ॥# अपना ज़रा तमाशा ! | 
करने के लिए तैयार हैं । 85 फिर तो--सुन, तुक पर दी है-- ; 

काशीनाथ--भई, जैसा पक्का वादा चाहो, ले लो। कितनी आँखों की आशा !!_£ 


मैं दिल्लगी नहीं कर रहा हूँ.। श्रगर समर में आ जाएगा (£7..... , वित्मा ता ला 
तो दिलोजान से तुम्हारा साथ दूँगा । 5 गूजेंगे भभविष्य' में भारत !तेरी जय के गाने ! : 
* । न्‍ ४ ७ 2६7 | पा मन | ४ ( + द । ; 

स॒कुट०--भई, वहाँ का हाल फ्रीमेसन' का सा || भूम) मस्त हो मूम, अरे आज़ादी के दीवाने !! ;: 
है, तुम वहाँ का रहस्य जान कर उसे कहीं प्रकट नहीं |; 


कर सकते । चाहे शरीक हो चाहे न हो, प्र मुंह नहीं 274 07700 40प:%00903 7274 52277: 73755 
खोल सकते । द लिफ़ाफ़ा सामने गिरते देखा । उसने चाहा कि उसे उठा 


काशीनाथ--मब्ज़्र । कर उन्हें दे दे, परन्तु जब लिफ़ाफ़े पर उसकी दृष्टि पड़ी 


हो रहा हूँ ; बल्कि इसी इच्छा से आपसे मिलने आया 


आपका साथ देकर आपका हाथ बटाऊँगा | पर इसका 

पक्का वादा करता हूँ कि जो कुछ आँखें देखेंगी, ज़बान से | आई | मुकुट ने अपनी मेज़ की द्राज़ का ताला खोला 
मुकुट०--देखिए साहब । यह बच्चों का खेल नहीं, | व्यक्तियों को पढ़ने को दी । 

इसमें जान का जोखिम है। इसे सोच लीजिए। अभी | रण भर के बाद काशीनाथ बोले--भई, इस नियमा- 

कुछ नहीं गया है, परन्त भविष्य में वादास़िलाफ़ीं हुईं | वली के साथ यह लुसम्ा-सा क्या नत्थी है ? 

तोपरिणाम अच्छा नहीं होगा।..... |. मुकुट०--कुछ नहीं, इसको अभी आप समक नहीं 

... हम दोनों ने ज़बान न खोलने का पक्का वादा किया ; | सकते। क्‍ ल्ल्क 





बल्कि काशीनाथ ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इसमें 


इत्ह्क्टबलट22च2 2 १22 202225 


तेरे पास रखा ही क्या है ? कुछ थोड़ी सी आहें ! ६: 
3| मनोरमा, यह तुमने क्या अनथथ कर डाला ! 


मैं-में भी इस विषय को जानने के लिए बेचैन | तो आश्चर्य-चकित होकर वहीं डिठक गईं । उसका चेहरा 
क्रोध से लाल हो गया | लिफ़ाफ़ा उठा कर उसने जेब | 
था। मैं इसका तो आपसे वादा नहीं कर सकता कि | में ढाल लिया | हम तीनों व्यक्ति तो आगे वाले कमरे में | 
' चले गए, परन्तु मनोरमा बहाना.करके दॉइम रूम में लोट 


| झौर एक प्रति नियमावली की निकाल कर हम दोनों | 


५ 







काशीनाथ--ध्च्छा यह नियमावली थोढ़ी देर के 


क्‍ पढ़ंगा ] 9 द 
मुकुट०--ना, यह नहीं हो सकता । यहीं देख लो, में 


दे नहीं सकता । द 
काशीनाथ ने हँस कर कहा--मियाँ, बड़े वहमी और 

शक्की हो । ख़ेर, न सही । 

. यह बातचीत हो ही रही थी कि मनोरमा ने कमरे 

में प्रवेश किया । वह कुछ घबराई हुईं सी थी। उसने 


| जब नियमावली की कॉपी काशीनाथ के हाथ में देखी तो 


उसके चेहरे का रड्ज फीका हो गया। परन्तु अपने मनो- 
भाव को छिपा कर कुर्सी पर बैठ गई। 

थोड़ी देर तक इधर-उधर की बातें होती रहीं, फिर 
काशीनाथ ने कहा--“भई, चल दिए।” मेंने भी विदा 
चाही ओर रात को अमीनाबाद के चौराहे पर सबके एकत्र 
होकर कब में चलने की ठहरी। इस तरह बातें करते सुकुट 


| बिहारी, मनोरमा, काशीनाथ ओर में बरामदे से बाहर 
| निकले और कोठी के बाग से होते हुए दरवाज़े पर पहुँचे। 


मैंने मुकुट और मनोरमा से हाथ मिलाया। काशीनाथ ने 


| मुकुट से हाथ मिलाने के बाद मनोरमा की तरफ़ अपना 


हाथ बढ़ाया तो उसने बड़ी लापरवाही से अ्रपना हाथ 
खींच लिया श्रौर बोली-में ऐसे मित्रों से, जो कूठी 


| शपथ खाते और भूडी प्रतिज्ञाएँ करते हैं, हाथ नहीं 
मिला सकती । 


काशीनाथ ने तेवर बदल कर जवाब दिया--आप 


| मेरा अपमान करती हैं ! 


मनोरमा बोली--तुम पुलिस के जासूस हो और 
यहाँ से जीते जी नहीं जा सकते । 

यह सुनते ही काशीनाथ का चेहरा उतर गया । वह 
संभल कर कुछ कहना ही चाहते थे कि मनोरमा ने 


| अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा कर, जिसमें पिस्तोल थी, 


काशीनाथ की छाती पर गोली दाग़ा दी | काशीनाथ वहों 
ढेर हो गया ! में हक्का-बक्का हो गया। मुकुट ने कहा-- 


मनोरमा ने जेब से एक लिफ़ाफ़ा निकाल कर सुकुट- 
बिहारी को दिया और निहायत लापरवाही से रूमाल 
द्वारा पिस्तौल का सुँह, जिसमें से गोली निकल्ली थी, 
साफ़ करने लगी । मुकुट पत्र पढ़ने में संलझ था और 
मनोरमा पिस्तौल साफ़ करने में | में सन्ध्या के छुँधले 
प्रकाश में आश्चर्य से आँखें फाइ-फाड़ कर देख रहा था 
कि कोई आ तो नहीं रहा है कि एकाएक किसी के ज़ोर से 
शाने की ग्राहट कानों में आई । में सेमला ही था कि 


£:| एक पुलिस कॉन्स्टेबिल मेरे सर पर खड़ा दिखाई पड़ा । 
४ उसने मनोरमा के हाथ में पिस्तौल देख कर सब से पहले 


उसी पर हाथ डालना चाहा । मैंने,ललकारा, ख़बरदार, जो 


- : हाथ लगाया, दूर हो यहाँ से । कॉन्स्टेबिल ने एक हाथ 
4 से तो मनोरमा का हाथ पकड़ा और दूसरे से मुझे ऐसा 
४ | धक्का दिया कि में तिलमिला कर रह गया । परन्तु इंश्वर 


जाने मुझ पर क्या पागलपन सवार हो गया कि में संभल 
कर उसकी ओर लपका और मनोरमा के हाथ से 
पिस्तौल छीन कर कॉन्स्टेबिल को गोली मार दी | उसकी 
लाश भी काशीनाथ की लाश के पास तड़पने लगी। 
अब हम तीनों इतमीनान से कोठी में गए ओर कमरे में 


| ब्वैड कर बातचीत होने लगी। मैंने कहा--यह तो जो 


कुछ हुआ, ठीक हुआ ; परन्तु अब गिरफ़्तारी के लिए 
तैयार हो जाना चाहिए । 

सनोरमा ने कहा--तीनों गिरफ़्तार नहीं हो सकेते । 
में अपराध स्वीकार करूँगी, सारा भूगड़ा ते हो जाएगा। 


मैंने हहा--यह नहीं हो सकता। मेंने कॉन्स्टेबिल 
को मारा है, में अपराध स्वीकार कर लूँगा । 
मुकुट-त॒म्हें थाद है कि हमारा-तुम्हारा ऐसी दशा 








लिए मुझे दे दो । मैं घर ले जाकर इसे इतमीनान से 
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 झालूम होती कि एक साधारण बे सी बात के लिए तीन 
छानें भेंट चढ़ाई जायें ! आप लोगों को अभी बहुत काम 
करना है, मैं फ़ालतू भादमी हैँं। बस, आप लोग हठ न 


में क्‍या वादा था! जे कया वादा था? यह कैसे सुमकिन यह कैसे झुमकिन है कि तुम गिर- | 


फ़्तारहो जाओ भर मैं खड़ा तमाशा देखे / 
मैं-सुमेे तो यह कोई बुढ्िमानी की बात नहीं 


प्लीजिए और मुझे अपराध स्वीकार कर लेने दीजिए । 
मनोरमा ने भर्वें सिकोड़ कर कहा-ममैं दूसरों 
का आश्रय लेकर मुँह छिपाना पसन्द नहीं करती। 


सैंने कहा-यह श्रापकी इच्छा है। परन्तु में तो छलिस | 


के सामने अपना अपराध अवश्य ही स्वीकार करूंगा । 
मुकुट०--भ्रच्छा, इसका निर्णय कृब छी कमेटी पर 
छोड़ दिया जाय और प्रत्येक उसके निर्णय को स्वीकार करे । 
मनोरमा- मुम्दे स्वीकार है ? 
पैं--मुझे भी स्वीकार है । 
सुकुट०--थच्छा तो तुरन्त यहाँ से निकल्न चलो, 
नहों तो छब पहुँचना भी कठिन हो जाएगा। रू | 
उर था कि दरवाज़े पर भीड़ लगी होगी और पुलिस 
भ्षी आ पहुँची होगी, इसलिए पीछे के रास्ते से निकल 
कर हम लोग कृूब पहुँचे । दुलपति से मेरा पस्चिय 
फराया गया । सुकुटबिहारी ने सारी घटना सुनाई । 
तुरन्त ही कब की कमेटी का अधिवेशन हुआ । मुझे और 
मनोरमा को जो कुछ कहना था, कहा। नि र्ण्य मेरे 
पक्ष में और मनोरमा के विरुद्ध हुआ । हम तीनों वहाँ 


् रे जप हा श्र न यह 
से वापस आए । मनोरमा के तेवर चढ़े हु थे । में यह | 


। डसने रुष्ट होकर मेरी ओ्रोर-से मुंह 


देख कर मुस्कराया 
झपने घर गए ओर मैं 


फेर लिया । इसके वाद वे दोनों 
झपने स्थान पर वापस आया । हे 
मुकुट और मनोरमा जिस ससय कोडी पर पहुँच तो 
उसे समय पुलिस वहाँ पहुँच गई थी शोर कोठी को 
जारों ओर से घेर लिया था। ये दोनों तुरन्त गिरि- 
क्रतार कर लिए गए । सवेरे थाने में पहुँच कर मैंने अपना 
छपराध स्वीकार कर लिया । 
को निर्दाप बताया था | कोई दूसरा अमाठय वा गवाही 
+ी मौजूद न थी | इसलिए वे दोनों छोड़ दिए गए झोर 
सुक्के एक सप्ताह के अन्दर फाँसी की थाज्ञा मित्र गईं । 
जिसने लगातार तिरसठ दिनों तक कड़ी से कड़ी 
दकलीफ़ों घरदाश्त की हों, वह फाँसी के क्षणिक कष्ट 
बी क्‍या परवाह कर सकता है? में बढ़ी प्रसन्नता 
थे झाध्मिक जगत की ओर बढ़ा और इस ख़याल में मसल 
था कि स्वर्ग के दूत मुझे हाथों-हाथ वहाँ पहुँचाएँगे । 
देवाजननाएँ पारिजात एुष्पों की मालाएँ लिए मेरे स्वागत 
को खड़ी होंगी । परन्तु वहाँ पहुँचते ही ह मुझे बड़ा हल्ला 
स॒नाई पढ़ा । चारों ओर से आवाजें आने लगीं-- 
निकालो -निकालो , इसे तुरन्त निकाल बाहर करो । यह 
बड़ा हठी है, इसके लिए यहाँ स्थान नहीं है। इसे पुनः 
नरज्ञोक में वापस लोटा दो ।” में यह सुन कर हक्का-बका 
रह गया झौर सोचने लगा कि ऊँट को तरह परमात्मा 
की भी कोई कल सीधी नहीं। इन्हें प्रसन्न करना यहा 
#ठिन है। स्वर्ग की लालसा बिलकुल व्यथ है। यह 
पोचता हुआ मैं उलटे पाँव चापस लौटा ओर ड्स पक तरह 
विचार करके सत्तोष करने लगा कि स्वर्ग कितना ही 
गैर मनोर्म क्यों न॑ हो, हमारी दुनिया से अधिक 
'दिलचस्य हे वागमन ही अच्चा है, उससे तबीयत 
लीवन से ते ऐसे ही विचारों में इबता-उतराता 
और आते ही अपनी विचित् 
झारमभ कर दिया। 


दोनों ने आरम्भ से अपने | 


दिन कदापि नहीं हो सकता । फिर स्वर्ग के सुक्त | 


यू रोप में सत्‌ १६१४--३६३८ में जो महासमर 
5 छः न ५ जन की 
- है हुआ था, उससे वहाँ के समस्त देशो कप 
जनता को बड़ा कष्ट उठाना पढ़ा था और इसलिए भी 
श्रेणियों के लोग युद्ध के विरोधी बन गए थे। सवंसाधा- 
रण की इस भावना को प्रकट करने के लिए कितने ही 
नवीन विचारकों ओर सुधारकों का झाविर्भाव हुआ और 
युद्ध के विरोध में एक ज्ञोरदार झान्दोलन खड़ा हो गया। 


| इस विरोध को शान्‍्त करक्ेके लिए यूरोप को प्रधान 


शक्तियों ने, जो कि. महासमर में विजयी हुई थीं, राष्ट्र 


| सद् या लीग ध्रॉफ़ नेशन्स” की स्थापना की और उसके 


द्वारा युद्धों का सदा के लिए अन्त कर देने का लोगों को 
विश्वास दिलाया । े 


जमा-ख़र्च साबित हुई है, और उससे शान्ति की स्थापना 





द्वितीय महासमर के काले बादल 
अत व माउस है? 


_ [ डॉक्टर “पोल खोलानन्द भद्टाचायो” एम० ए०, पी० एच-डी० ] 


सेना पर, सन्‌ १६१३ की अपेक्षा, जब कि जमेन-सेना 


पर आज बारह वर्ष का लम्बा युग व्यतीत हो जाने पर | 
| भी 'ल्ीग ऑफ़ नेशन्स” की सारी कारवाई बातों का 


होना तो दूर रहा, यूरोप में युद्ध की सम्भावना दिन .पर | 


दिन बढ़ती जाती है और विभिन्न देश गुप्त रीति से महासमर 
के लिए दल-बन्दी कर रहे हैं। (लीग ऑफ़ नेशन्स” से अगर 
कोई उद्देश्य सिद्ध हुआ है तो यही कि उसके द्वारा जमेनी 
और ऑॉस्ट्रिया को दवा कर रक्‍्खा गया है. और सोवियट 


| है और इसकी पोल बहुन कुछ ख़ुल जाती है। उन दोनों. 


एक लाख सेना से अधिक नहीं रख सकता ओर नबह 
किसी प्रकार की युद्ध-सामग्री बना सकता है; तो भी वह ._ 
संसार में सब्र से अधिक शक्तिशाली मानी जाती थी, आधा 
ख़र्च कर रहा हे । इड्रलैंण्ड, जर्मनी में सेना के सम 
सिपाही स्थायी तौर पर नौकर रक़्खे जाते हैं, इसलिए 
उनका ख़र्च अधिक पड़ता है। पर ऋन्‍स, इटली और रूस 
आदि में अनिवाय सैनिक-शिक्षा का क़ानून हे और इस- 
लिए वहाँ थोड़े ही ख़चे में बड़ी सेना रक्खी जा सकती 

है । इटली पहले की अपेत्ता सेना पर दुगुना ख़्चे करता... 
है और रूस में स्थियों तक की सेना तेयार की जारही 
है! और भी अनेकों छोटे-छोटे देश पागलों फी तरह 
सैनिक तैयारी में जुटे हुए हैं !! की 
ह इस सम्बन्ध में हाल में एक अमेरिकन सम्बाददाता 
ने लीग ऑफ़ नेशन्स” के एक श्रधिकारी से, जो संसार 


हु 
है 
ल्‍- हा 
न्जतयु 
जा 
लक 
डर 
का 


की राजनीति का ज्ञाता छै, बातचीत की थी | उस बात- 
चीत से निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर काफ़ी प्रकाश पड़ता / 


>्_ 


| में जो अश्षोत्तर हुए वे यहाँ दिए जाते हैं :-- 


रूस के मार्ग में भी रोड़ा अटकाया गया है। - लोगों को | 
दिखलाने के लिए लीग की तरफ़ से प्रायः प्रत्ति वर्ष | 
निःशस्पीकरण ()58778767/) कॉन्फरेन्से हुआ करती हे 


आऔर उनमें संसार के कल्यांण के लिए युद्ध-सामग्री को घटाने 


पर बड़ी गर्मांगम॑ बहस होती है, लम्बे-चोड़े प्रस्ताव पास | 


कक 


होते हैं, मोटी-मोटी रिपोर्ट छापी जाती हैं, पर वास्तव में 
फल कुछ भी नहीं होता, और ये सब बातें नाटक का 
आभिनय ही सिद्ध होतो हैं । अगर थोड़ी-बहुत युद्ध- 


सामग्री घखाई भी जाती है, तो इसमें प्रायः ऐसी ही | 


चीज़ों का समावेश होता है, जिनका महत्व आधुनिक 


वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण घट गया है और जिनकी | 
जगह ये युद्ध-प्रिय राष्ट्र अधिक भयझूर ओझोर [कारगर चीज़ 


पा छुके हैं । शान्ति के लिए इतनी घूमधाम होने पर भी 
समस्त देशों फा सैनिक-ख़र्च बराबर बढ़ रहा है । स्थल, 
जल और 'श्ाकाश संहारकारी यन्त्रों की ध्वनि से गज रहे 
हैं ! इनके लिए करोड़ों, अरबों रुपए ख़चे करके नए-नए 
कारख़ाने खोले जा रहे हैं, और फल यह होता है कि 


। अपनी स्थल और जल 


सर्वसाधारण के लिए उपयोगी चीज़ों की पैदावार कम | 


होती जाती है भोर जनता के स्वाभाविक, आथिक विकास 
में भयझ्र बाधा पड़ रही है। द 

शाजकल यूरोपीय देशों पर फ़ज़ का जो भयह्नर 
बोम लदा हुआ ऐ, उसके कारण वे निःशस्त्रीकरण का 
प्रकट में विरोध नहीं कर सकते । पर उनके सैनिक-बजट 
को देख कर मालूम होता है कि [उनको क़्ज्े की फोई 


रत जितना धन ब्ययं किया था, वह १६१३ की अपेज्षा दुगुना 

2. | था। फ़ान्स वाले कहते हैं कि हम सेना की संख्या घटा | 
है । रहे हें हक घटी पा) हुईं > सेना त्ताः ६ लिए हद लशि' पहले हे है 

326 कप 2 के >ल लिए ख़्चै उहले से बहुत्त | 


| ह्य को ्् रो. ० ७-5 जे; ॥" 
है छा | न | कर! दा त्‌ं ' छावनी ०, 
"लक ताज 3 बज 7 ी। न 





| भी कमर नहीं है। जब वह 
| राष्ट्र किसी प्रकार अपनी सेना 


| प्रत्येक उपाय से अपनी सैति 
| जांच की जाय, इन बातों का 


जज 
हि ष्क़रा हू! प ह॥ ..।. >पिक 2-० कड 5 न का रथ हा हे पक किला कसर नहों | मिलती 
३८% ब्व्यड्डि उपनिवेशों छ पारा स्वचन्क २७. 


अश्ष-कक्‍्या यूरोपीय राष्ट्रों की युद्ध-सामग्री में कुछ 
भी कमी नहीं पड़ी है ? 27: मन 

उत्तर-यह बात अक्कों के देखने से ही मालूस हो 
सकती है। पर ये अक्ूल भी सच्चे नहीं हैं । भायः सभी. 


देश चालवाज़ी से सैनिक व्यय को दूसरे सदों में रख 


कर, लोगों को शान्ति की रूठी आशा दिलाते हैं ! 2 
कर मज क्या आपका मतलब यह है कि अनेक देशों हे 
भे॑ गवर्नस्णट “लीग ऑफ़ नेशन्स! के सामने जाली 


दिसाव-किताब पेश करती हैं ? ४ 
उत्तर--लीग ऑफ़ नेशन्स' की तरफ़ से जो ६. 


सेनिक व्यय सम्बन्धी वाषिक विवरण प्रकाशित किया. 


| जाता है डससे कुछ बातें मालूम हो सकती हैं। पर उनसे न 


पूरा भेद नहीं जाना जा सकता । उदाहरण के लिए फ्रान्स 
विभागों सं द बाँट डालता हे । अगर कोई निष्पच धझादमी 
23. 2 करे और उसे वहाँ के अधिकारियों से जिरह 
है ने का भी अधिकार हो तो वह मालूम कर सकता 
+ 7 शिन्स आजकल सेना सें उससे भी अधिक रकम 
है कर रहा है, जितनी कि महासमर से पहले जमेनी 
* अन्‍्ख दोनो मित्र कर करते थे ! जमेनी का ख़चे पु 
ऊँस नहों करते, तो वह भी. 
३४ कि हुआ यथासस्भक३ 
52203 हर अशाक्ते को बढ़ाने को चेश 
करता चत्तो यह 2285-52 
4) सच तो यह, है कि चाहे जैसे सत्य भाव से . 


-सेना के व्यय को बजट के झसंख्य ई 
रे 












सन्धि-पत्र के शब्दों की रक्ष 


के बजट की कोई - 
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हनन हो 
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हैं। जमनी शारीरिक उन्नति का बहाना लेकर अपना ति का बहाना होकर अपना का हरंपक सास हा 
काम चलाता है । और इटली, फ्रान्स और झूस में तो 


बच्चे का जन्म होते ही उसे सिपाही बनाने का उद्योग 
झारस्भ कर दिया जाता है ! 


... अभ्--ज्या आपका कहना यह है कि प्ान्स सव से 
बढ़ कर नियम-विरुद्ध काम करता है 


उत्तर-नहीं, हम सब पापी हैं। पर ऋान्स और 


उसके दोश बढ़ी तेज़ी से सशस्त्र हो रहे हैं। जमनी और 


ओ स्ट्रिया भी ऋस का मुकाबला इसी तेज़ी से करते, पर 


इनके हाथ-पेर सन्धि छी शर्तों के कारण बंधे हैं। . की 
अक्ष-क्ष्या जमनी छिंपे तौर पर सशखस्त नहीं हो 


उत्तर--छस्ेनी झगर किसी बढ़े पैमाने पर सशस्त्र 
होने को कोशिश करे तो उसकी फार्य-प्रणाली चाहे 


-* जैसी मुप्त हो, वहाँ के गर्म दल वाले अवश्य उसका 


भरटाफोड छर देंगे । कुछ छोटे-छोटे निरपेज्ञ शज्य 
अपनी जल ओर स्थल-सेना को मिटा देना चाहते हैं, पर 


भाजकल संसार में 'जिसकी लाठी उसकी भेंस' वाली. 


धलल जिस प्रकार चरितार्थ हो रही है, उसे देख बे 
भी अपने विचार फो कार्य-रूप में परिणत नहीं कर 
पकते । पोलैण्ड, जैकोस्लोविका, जूगोस्लेदिया 
सैनिक णीति की शतरक्ष के प्यादे बने हुए हैं! . 
हटली की रण-गजना संसार में सुनाई दे रही है और 
रूस की ज्ञाल सेना टिड्ठी दल के समान यूरोप पर 
निगाह कछ्गाए हुए है !! 
..._ हसी प्रकार अन्य राजनीतिज्ञों की भी यही 
धम्मतति है कि यूरोप बराबर भावी महासमर को तैयारी 
ऋर रहा है । यदि हम विभिन्न देशों की सेनाओं की 
घंख्या ओर सेना सम्बन्धी नियमों की जाँच करे तो 
इस बात की सच्चाई पूरी तौर से साबित हो जाती है ! 
इज़्लेण्ड ने अपनी सेना में अ्रवश्य कुछ कमी की है । 
इस ससय इजड्नलेणड की सेना में सिफ़ $ लाख ७० 
इज़ार सिषाही हैं, जबकि सन्‌ १८६४ में उनकी संख्या 
३ लाख ४८ इज़ार थी। पर इड्जलैणड की साठ हज़ार 
गोरी सेना हिन्दुस्तान में भी रहती है और उपनिवेशों 
से भी काफ़ी संख्या में सिपाही मिल सकते हैं। उनके 
पास तीस लाख सेना के ज्ञायक्र युद्ध-समम्ी सदैव 
तैयार रहती हे ! 
क्रान्स ले अपनी सेना का सद्रठन इस प्रकार 
किया है कि वह चाहे जिस समय ४० लाख सेना 
युद्ध-छेत्र में लाकर खड़ी कर सकता है। वहाँ सादे 
ननिक सैनिक सेवा का नियम प्रचलित है, और 
सैनिक शित्ता दिए जाने का समय पहले की अपेक्षा 
घटा दिया गया है। इस प्रकार उसने अपने देश के 


समस्त हथियार चला सकने लायक़ पुरुषों को 


. सिपाही बना लिया है । फ्रानस्स अपनी तोपों 


है. ५० ४ 


अली ७ 
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मशीनगरनों और टैह्ों का आ्राकार और शक्ति भी बढ़ा 
_ रहा है। इस समय उसके पास भारी मशीनगनें, सन्‌ 


१६३१४ की अपेक्षा बीस गुनी ज़्यादा हैं! सन्‌ १६१४ में 
ध्यज्ष सेना के पास भारी तोप बिलकुल नहीं थीं, पर अब 
पेसी कई सौ तोपें उसके पास हैं। टैकू और बस़्तरदार 


मोटरों की।संख्या, जिनका सन्‌ १६१४ से पहले नाम भी | 


न था, ६८०० हैं | फ्रान्स में जो नई सेना सम्बन्धी 


.. कानून बना है, उसके अनुसार किसानों और व्यापारियों 
तक को युद्ध के समय सिपाही बनाया जा सकता है। | 





वहाँ एक ऐसा भी क़ानून है, जिसके द्वारा अख़बारों से 
युद्ध के सम्बन्ध में इच्छानुसार प्रचार क्या जा सकता है 
झौर समस्त राष्ट्र में युद्ध की आग फूँकी जा सकती हे । 
इस समय फन्स के पास 8 लाख १७ हज़ार सेना सदेव 





: तैयार रहती है और रिज़व॑-सेना की संख्या ४९ लाख के 
| क्वानूनन रोक दिया गया हे। वहाँ न ज़हरीली गैस 


करीबहे!! -. ४ 
द में २? साल से ४१ सात्र के बीच की उम्र 













का हरएक आदमी, आवश्यकता पड़ने पर सेना में काम 
करने को क्रानून द्वारा बाध्य है । युद्ध के समय कारम़ानों 
| के मज़दूरों और मैनेजरों-दोनों को सेना में शामिल 


सत्ता ही सर्वप्रधान मानी जाती है और उसकी रतक्ता 
के लिए देश के प्रस्येक साधन को काम में लाया: जा 
सकता है । युद्ध के अवसर पर राष्ट्र की रक्त करने के 
लिए एक सुप्रीम कौन्सिल का निर्माण किया गया है 


| जिसमें जल और स्थल सेना तथा अन्य सरकारी विभागों 


के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इसने अभी से हस बात का 


| निश्चय कर लिया है कि युद्ध के अवसर पर किस सरकारी 
' विभाग को क्या काम करना पड़ेगा | इस काम की 
तैयारी उसको शान्ति के समय में ही कर रखनी चाहिए। | 


वहाँ पर हरएक लड़के-ज़्ड़की फो छुः वर्ष की झायु से 
ही शारीरिक शिक्षा ग्रहण करनी पढ़ती है । नवयुवकों 





यूरोप के राष्ट्र निःशश्रीकरण (7) उश्चागाशा। ९०॥) को 


नीति पर किस तरह अमल कर रहे हैं | 
को सेना में दाज़िल होने से पहले ही आरस्मिक 
यद आदि सीख लेनी पड़ती है। इस प्रकार सरकार 
प्रत्येक नागरिक को बचपन से तब तक अपनी निगरानी 
में रखती है, जब तक कि वह थुद्ध के अ्रयोग्य नहीं हो 
जाता !! 


अब जमनी की दशा देखिए | वर्सेलीज़ की सन्धि के | 


अनुसार जमनी को केवल 4 लाख सेना, जिसमें ४ हज़ार 
अफ़सर भी शामिल्न हैं, रखने का थ्रधिकार है । वह युद्ध 
के लायक़ हवाई जहाज़, टेक और बढ़ी तोपें नहीं बना 
सकता । उसे अपना प्रधान युद्ध-विभाग तोड़ देना पढ़ा 
है और एक को छोड़ कर, समस्त क्रिलों को भी गिरा देना 
पड़ा है। वह अपने राहइनलैण्ड प्रदेश में, जो बेलजियम 
ओऔर फ्रान्स की सीमा के पास हे, किसी प्रकार की सेना 
नहीं रख सकता । नवयुवकों को सैनिक शिक्षा देना वहाँ 


बनाई जा सकती है और न फ्रौजों को जल्दी से इकठा करने 








होना पढ़ेगा। इस प्रकार फ्रान्स ने समस्त राष्ट्र को 
युद्ध के लिए सशस्त्र बना दिया है। वहाँ पर राज्य की 





के लिए किसी प्रकार की तैयारी की जा गम लाल सकती है । वहाँ 
पर सावंजनिक सैनिक सेवा फा नियम उठा दिया गया 





है और सेना में भर्ती होने वाले हरएक सिपाही [को कप्त _ 


से कम बारह साल, और हरएक शअ्रफ़ुसर को कम हो 
कम पश्चीस साल नौकरी करनी पढ़ती है ! इस शत के 


कारण जम॑नी अपनी जनता के बहत बढ़े भाग को सैनिक 


शिक्षा दे सकने में असमर्थ है। इस प्रकार हाथ-पैर बाँछ 
दिए जाने के कारण जर्मनी वाले अपने सिपाहियों की 
योग्यता बढ़ाने का उद्योग कर रहे हैं। वहाँ के प्रत्येक 


सिपाही को सेना सम्बन्धी प्रत्येक फाय की शिक्षा दी 


जाती है, और मित्र राष्ट्र के विशेषज्ञों की सम्मति हे कि 
अपनी सीमा के भीतर जर्मन-सेना यूरोप में झब से 
झधिक सज्ञछ्ति है । 

सन्धि की शर्तों फे अनुसार जमेनी के पास कुछु भी 
रिज़व॑-सेना नहीं हे । पर वहाँ पर कितनी ही ऐसी संस्थाएँ 


| हैं, जिनके सदस्य निजी तौर पर सैनिक शिक्षा प्राप्त करते * 


हैं। हन संस्थाओं की कायवाही बहुत कुछ गुप्त रीति 
से होती है और इनके पास भारी तोपें, टेझ और 
लड़ाकू हवाई जहाज़ आदि युद्ध-सामग्री का सर्वधा 
डभाव है 
पर अब जसेनी के युद्ध-विशारदों के मत में भी 
परिवत्तत हो गया है और वे गत महासमर की 
- भ्रशित्तित या अल्प-शिक्षित करोड़ों सिपाहियों की 
सेना के स्थान में पूर्णरूप से शिक्षित और शीघ्रगामी 
छोटी सेना को अधिक पसन्द करने लगे हैं। उनका 
कहना है कि युद्ध के समय सब से अधिक महत्व की 
बात यही है कि सेना को जल्दी से जल्दी एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके । इस कारण अब 
सन्धि की शर्तों से छुटकारा मिल जाने पर भी पुरानी 
सैनिक-पद्धति के अनुसार काम नहीं करेगा। एक 
बात जिससे जमनी वाले अग्रसन्न हैं, वह उनकी युद्ध 
सामग्री का नाश हे । सन्धि की शर्तों के कारण 
उनको अपनी हज़ारों तोष॑, मोटर, हवाई जहाज़ और 
ल्लाखों बन्दूक़े नष्ट कर देनी पढ़ीं। युद्ध-सामत्री के 
लिए जो झरबों रुपए की लागत के बड़े-बड़े कारज़ाने 
खोले गए थे, उनको भी मटियामेद कर देना पड़ा । 
फ्रान्स जमनी को यहाँ तक दबा कर रखना चाहता है 
कि उसने सन्धि-पत्र द्वारा वहाँ के स्कूलों में फौजी 
फ़वायद्‌ कराया जाना भी बन्द कर दिया है । तो भी 
शाजकल जमेनी में शारीरिक व्यायाम का प्रचार बढ़ 
रहा है और इसके द्वारा वहाँ के नवयुवकों को सब 
प्रकार से सुदद और हृद्दा-कद्दा बनाया जाता है। सार 
यह कि जम॑नी ने, यद्यपि लाचार होकर ऊपर से 
फ्रान्स और अन्य मित्र राष्ट्रों के सामने गन कुका 
दी है, पर उसकी अन्तरात्मा अब भी उनकी शत्र बनी 
हुईं है और उससे जिस प्रकार सम्भव होता है बह 
अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा करता रहता है ! 
जमनी के साथी श्रॉस्ट्रिया की भी क़रीव-क्ररीब ऐसी 


| ही दशा है । उसको सिफ़ तीस हज़ार सेना रखने की 
आज्ञा है । पर वह सिफ़ बीस हज़ार सेना ही रखता 
है । वहाँ भी ऐसी संस्थाओं की कभी नहीं, जो 


निजी तौर पर जनता में सैनिक शिक्षा का प्रचार फरती 
हैं। इन संस्थाओं का ख़र्च सावजनिक चन्दे से चलता 
है, ययपि कुछ लोगों को सन्देद है कि सरकार भी गुप्त 
रीति से उनकी पूरी सहायता करती है । हज़्री, जो कि 


अहासमर से पहले झॉस्ट्रिया का एक भाग था और 
शव स्वतन्त्र राज्य बना दिया गया है, ३४ हज़ार सेना 
| रख सकता है। वह भी सन्धि के अनुसार युद्ध की किसी 
: प्रकार की तैयारी नहीं कर सकता, पर लोगों का उद््यारू 


है कि इटली छिपे तौर पर उसको सब प्रकार की युद्ध- 
सामग्री पहुँचाता रहता है । 
जर्मनी का तीसरा साथी बलगेरियां भी इसी श्रकाह 


कक अमल कर 
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! | | सन्धि की शर्तों में बंधा हुआ है । उसके पास २३ हज़ार 
| | |... सेना है। टर्की ने महासमर में जमनी का साथ दिया 
५ था और उसके विरुद्ध भी मित्र राष्ट्रों ने इसी प्रकार को 
६ शर्तें बैयार दी थीं। पर निर्भव कमालपाशा ने उनको 

टुकरा दिया । वह सब प्रकार की सैनिक तैयारी बेरोक- 

। थोक कर रहा है। यहाँ की सेना की संल्‍्या ठेढ़ लाख 

से ज़्यादा है भौर युद्ध के समय बह १९ लाख' तक सेना. 
॥ इकट्टी कर सकता है । 


५; से सैनिक तैयारी करते रहते हैं । छोटे से बेलजियम के 
|. घास सत्तर हज़ार सेना है और आवश्यकता पड़ने पर वह 
... बारह लाख सिपाही 'मैदान में ला सकता है! उसने 
ही छर्मनी की सीमा पर बड़ी मज़बूत किलेबन्दी की हुई है, 

जिसका ख़र्च उसे गुप्त रीति से कऋ्रान्स से मिलता है ! 
|... हूमानिया की सेना की संख्या ढाई लाख है और युद्ध 
|... के समय धह सत्रह लाख सेना तैयार कर सकता है । 
लेकोस्लोविक! के पास एक लाख,से अ्रधिक सेना है और 
बह नौ लाख तक सेना इकड़ी कर सकता है! उसे | नाते हैं। पोलेणड के गोलोबारूद के अपमा हाए नो लाख तक सेना इकटठी कर सकता है! उसे 


बे 
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. कान्‍्स से सक्षीचगनें और टेक मिलते हैं और उसकी 
सेना फ्रास्सीसी सेला के ढब्ल पर ही सक्ड्ति की गई दे ! 
. पोलैण्ड का देश गत महासमर से पूर्व रूस के 

| द्धीन था। उसका ऊछ अंश जननी और 'ऑस्ट्रिया 
.. # शी शामिल था। सन्धि के अनुसार उसके तसास 
बिखर खबरे हुए हिस्सों को मिला कर एंक नवीन राज्य की 
स्थापना को ७ गई 'पनिफ शासन प्रचलित है। इस सप्तय 
वह फोन थीक्ा अलुकरण कर रहा है। चह अपनी 
तैयारी में उस बढ़ा इंस कार्य मे ज़चे करता है, इसके 

: श्रामदनी में से हे ददरपा जाता है वह अलग !! उसकी 
सिवाय क्रान्स ले मो 0 कर्नल 


बट || पु " कु । 7] ३ 
छोटे कर हा. रब न 
ये _ य ] हा ! ५ ०00 5 24% ब्लड 













लाख ३० हज़ार है। युद्ध क॑ अवसर पर वह 


| | मित्र राष्ट्रों के साथी अन्य छोटे-छोटे देश ज़ोरों | 
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हैँ 


२० लाख 
सेना इकट्टी कर सकता है ! उसका राज्य जरमनी और रूस 
के बीच में स्थित है और इनसे अपनी रहा का क्‍ 
करके, वह इच्छालुसार सैनिक तैयारी करता रहता है || 
उसने ऑस्ट्रिया के ऊपर सिलेशिया और जमेनी के डेन- 









| जिंग नामक श्रदेश पर ज़बर्दसी अधिकार कर लिया ष्ट 


और इस कारण उसका इन दोनों देशों से सदा ही | 


मनमुटाव बना रहता है। हर 
* ऋरान्स की तरह पोलेण्ड भी अपने सेनिक व्यय 


को अन्य विभागों में शामिल करके घुमाया करता है । 


आती हैं और प्रत्येक बात में सैनिकता के चिन्ह पाए 
नाते हैं । पोलेण्ड के गोली-बारूद के अधिकांश कार- 





ख | सोल 











| लिनी' इटली के प्राचीन वैभव का स्वम देखता दहला है 


वहाँ की सेना की संख्या क़रीब चार लाख 35 है ग्रह 
वहाँ का शासन--समस्त विभागों की बागडोर--सैनिक | युद्ध के अवसर पर ४०-९० लाख सिपाही 2 न्‌्झ्ी 
अधिकारियों के हाथ में है। वहाँ की स्टेट बैड का प्रधान | आ सकते हैं | इटली में लड़ाकू हवाईं जहाओं, मोडरों, 
| और ग्रहमन्त्री ऐसे व्यक्ति हैं जो सेना में ,भी फाम करते | डरपिडों आदि की भी इतनी तरक़्क़ी की गई डे कि 
हैं। वहाँ की राजधानी वारसा में आजकल प्रायः वही | बड़े-बड़े देशों को भी उससे डरना पड़ता है। वहाँ की 
दृश्य देखने में आता है जो महासमर से पहले बलिन | साठ हज़ार पुलिस और तेईस हज़ार चुड़ी वाले भी 
| भें देखा जाता था । सब |जगह सैनिक पोशाके देखने में | पूरे फ़ौजी सिपाही हैं । गोली-बारूद का सुसोकिनी 
ने ऐसा प्रबन्ध किया है कि युद्ध-काल में समझ सेना ब्छो 
काफ़ी युद्ध-सामग्री मिल सकती है। श्णएरीरिक कं शक्ति के - 
खेलों का इटली में ज्ञोरों से प्रचार हो रह! दे और सुस्तो- 
| लिनी स्वयं उन सब में भाग लेता है| वहाँ पर पेसी 
अनेकों संस्थाएँ क़ायम हैं जो आठ से चालीस वर्ण तरू 





ह से लेकर साठ वर्ष तक के अ्रत्येक जुरुष से 2 जे द 

सम्बन्धी काम लिया जा सकेगा हर श 
इटली की फ़रैसिस्ट सरकार, जिलका अंधान झुसौ० _ 

लिनी है, सैनिकता के लिए संसार से प्रसिद्ध है । मुसख्फेः है 


जबकि पहाँ की रोमन जाति का डड्ढा समख यूरोए के. 
बजता था । यद्यपि वहाँ पर सेना पर ज्यय अधिक नहीं, | 
किया जाता, पर फ्रॉसिस्ट आन्दोलन के प्रभाव से बहाँ 
की जनता में सैनिक भाव छूट-कूट कर भरे जा रहे हैं। 
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ध>- 3०३० 


रे 22 
ब/// ७ 





| के पुरुषों को सैनिक शिक्षा देती हैं । इटली की सेना को 
देख कर फ़ान्स सदा शक्लित बना रद्दता है। सुसोलिनी 
| ने अलबेनिया को सेनिक सामग्री को सहायता देकश . 
| अपना साथी बना लिया है और वह स्पेन, हहुरी, बल- 












यूरो गेप की किश्ती बारूद के ऊपर रक्‍्खी है ; बस एक चिनगारी की कसर है |! 





भागों में भी बाहर से सहायता. लेकर बड़े-बड़े कारखाते 
: खोल्ले गए हैं। इसके सिवाय गवन्नमेण्ट को अधिकार हे 


| हमेशा कारज़ानों का निरीक्षण करते रहते हैं और वे जिस 
| प्रकार की नई मशीनें कारख़ाने में लगाने को कहते है 


घाजव में न्तरिक मित्र बना हुआ है और सैनिक 


७७ हजार थफ़सर २ 
प्‌ े १७ हजार स्पा 2, टः 
८ 5 4 5६ लैटी फकाततं? घ रचना हि हो 5 + हो 
7 3 क: 2 विराम चछ । 







॥ 





ख़ाने जमनी की सीमा पर बनाए गए हैं। देश के घ्प्र्न्य 


कि युद्ध आरम्भ होते ही लोगों के निजी कारज्ञानों मे 
भी युद्ध-सामग्री तैयार करा सके *! इसके लिए विशेषज्ञ 


उसी प्रकार की सशीन लाचार होकर कारख़ाने वाले को 
लगानी पड़ती हैं । पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर बे 
मज़बूत किले बनाए गए हैं। स्कूलों में बालकों को बोटी 
उम्र से ही सैनिक क़वायद सिखलाई जाती है और: इसके 
लिए सेना के आदसी ही शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं! | 
इतने मे भी सन्तोष न करके, वहाँ एक नए “आिज्ञ- 


हे! 

























| ही उनको भय भी लगा रहता है कि कहीं इस नवीन 
हि 


' कारें और प्रभावशाली लोग अत्यन्त प्रसन्न हों ! अं 


आर इन 'शुभचिन्तकों? के आल्तरिक आावों की तरफ़ 


| सेना में प्रवेश कर सकती हैं । नियमित सेना के सिपा- 





/ उनको हि ॥् 8७. ननयनकपा क्र ग देने स्पे जाए आतप पे कद । 
नको भी शामि मेल कर देने से रूस हर समय क़रीब पेश 
ध्ा ैट अं क्किवं है के 


््ड जी है; : हारा वहाँ के ३ सेन 


गेरिया, म्रीस और टर्को से सी मित्रवत व्यवहार रखता हे । 
-  झत्र बच गया रूस, जिसे एक प्रकार से यूरोप वालों 
ने जाति,बाहर कर रक्‍्खा है, ओर जिसकी सेना तथा | 
राजनीसि संसार के लिए रहस्य की चीज़ है । रूस की 
शासन-पद्धति इस समय संसार के समस्त देशों से भिक्त _ 
है, और इस कारण सब लोग उसे इस प्रकार देखते हैं, 
जैसे किसी दूर देश से लाए हुए अजीब प्राणी को ! साथ । 


कि कै ॥ हआ | । नि ह॥ 
कह कब मल 3 383 आह लक कक ।। "मल कल हल्की कक पनपविगग] 


अडेडं+ 


कफ - 


हे की कक सी हक 


धनी 


० न 


शासन-पद्धति की छूत हमारे यहाँ भी न लूग जाय और 
हमारे सुख-शान्ति को भड्ढः न कर दे ! इस कारण वे प्रत्य७ 
ओर अभत्यक्षीं रूप से सदा उसका विरोध किया करते 
हैं, सदा इसके अहित की कामना करते रहते हैं, और 


यदि किसी प्रकार आज उसका नाम-निशान सिट जाय तो अं 


है 
कि 


आप # 


पूनम, 


क्र 


इससें ज़रा भी सन्देह नहीं कि इन समस्त देशों की सर 


छ् प जा 
ये की 
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|। 
हे 
;॥ 
है 


है. 


कक 


रूस भी अपनी स्थित्ति को भल्ली भाँति समझता है ै 
से भी्‌ चह बेख़बर नहीं है। इसलिए वह सदा झात्म- श्र 
रक्षा के लिए तैयार रहता है, और इसीलिए वहाँ की सैनिड 


ः। 


की हज 2९ इ५] 


| योजना सब से लढ़ कर है। उसकी नियमित सेना ओर 


रिज्ञय ते सेना को सं बहत अधिक पुरुष हि जौर र्यः आई 
वनों बढ लेप उज्या बहुत अधिक है। पुरुषऔर ज्री 
के स् संवा के लिए दाध्य हैं। शान्ति के | 
मय से स्त्रियाँ अगर राज़ी हों त्तो पुरुषों के समानडी पु | 


कु 


'फल्ंत 


॥ 
पर 


4५ 


हि 


जे 


(ज 


कहे 
कु 


(09० 


के को २१ साल से बैठ साल की उम्र तक ै नोकरी शच 
यह न ले महीने । जो लोग सेना में नौंकरी नहीं करते 
न किस  महोने सें सेना-सम्बन्धी साधारण अभ्यात 
चर्ष कस जाता है। यह छः महीसे का अभ्यास पाँच 
सजिकार' कराया जाता है। हथियार रख सकते का 
॥ १३ ३' भ्रसजीचि चेयों न्‍्फ ट्टे । दमा ५ 
यार नहीं २ फो ही है। मालदार लोग हथि* 
अं मिया रख सकते और युद्ध के ससय उनको बम 
रूस रा रकखे जाने का नियम है !! हू 
है। पर जो लोग ३. संख्या £ लाख १३ गा मई 
को भी शामिल + को शिका पते रात 
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न्यू तक *  <म 
3> आकार 


जाख सिपाही युद्ध-कषेत्र में सेज सकता है। उनकी 
मन पिन 'चन्न मे भेज सकता है । उनकी रिव 
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इस प्रकार समस्त यूरोप युद्ध की तैयारी में पागल 
हो रहा है । यद्यपि जर्मनी और उसके साथी ऑस्ट्रिया 
आदि सन्धि की शर्ता के कारण इस विषय्र में बहुत 
पिछड़े हुए हैं, पर यदि अन्य समस्त देश इसी प्रकार आगे 
बढ़ते रहे और उनकी भीषण तैयारियों का अन्त न हुआ, 
तो जर्मनी आदि भी सैनिक तैयारी के लिए उद्योग करने | 
कगेंगे भऔौर लड़-झगड़ कर अपने लिए कोई न कोई रास्ता 
जिकाज ही लेंगे । इसका भ्रन्तिम प्रिणाम क्या होगा, यह 
किसी समझदार आदमी को बतलाने की ज़रूरत नहों। | 


का दिवाला निकला जा रहा है और यही दशा रही तो. 
बह दिन दूर नहीं, जबकि समस्त यूरोप दिवालिया बन | 
_ ज्ायगा । उस समय उनको सिवाय इसके कुछ न सूमेगा 
कि दूसरे राष्ट्रों को लूट फर अपना पेट भरें। सैनिक 
तैयारी के बल पर सबके दिमाग़ा आसमान पर चढ़ ही | 
रहे हैं । बस जहाँ ज़रा सा बहाना मिला कि युद्ध की 
अग्नि जलने लगेगी और यूरोप में गत महासमर से 
भी कहीं भयहृूर श्श्य उपस्थित हो जायगा। अमेरिका :| 


दर है, खण्ड १, संख्या १] 





अनुमानतः यह $ करोड़ २० लाख समभी जाती है, पर | 


इनमें से सैनिक शिता प्राप्त लोगों को संख्या ७२ लाख 
से अधिक नहीं है। रूस की सेना में आज्ञा-पालन पर 


बडा ज्ञोर दिया जाता हे ओर इस सम्बन्ध वे अपराधों 
वर बड़ा कड़ा दण्ड दियए जाता है । वहाँ पर स्थायी 


सेना के सिपाहियों को वेतन तो कम मिलता है, पर 


मकान, हंघन, रसद्‌ आदि के सम्बन्ध में उनको ऐसी | 


कितनी ही सुविधाएँ प्राप्त हैं, जिससे सेना की नौकरी 
कोग पसन्द करते हैं। जो व्यक्ति पुरे बीस वर्ष तक सेना 
में नौकरी कर लेता है, उसको पूरी तनख़ाह की पेन्शन 
दी जाती है ! द 
रूस में सैनिक शिक्षा के लिए सात यूनीवर्सिटियाँ 


झौर कितने ही स्कूल हैं । शारीरिक व्यायाम पर भी बहुत 


झोर दिया जाता हे । शारीरिक शित्ञा प्राप्त करना प्रत्येक 
बालक के लिए अनिवाय॑ है। १६ वर्ष से १६ वर्ष तक 
लड़कों को सरकारी अधिकारियों के निरीक्षण में विशेष 
रूप से शारीरिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है । छोटे बच्चों 
को वस फेंकना और ज़हरीली गेस से बचने के लिए 


'मॉस्क' ज्षगाना सिखलाया जाता है। जनता में सैनिक | 


शिक्षा का प्रचार करने के लिए. कितनी ही सा्वेजनिक 


संस्थाएँ भी खोली गईं हैं । 'ओसोवियेचन! नाम की एक. 


ही संस्था के सदस्यों की संख्या तीस लाख बतलाई 
ज्षाती है ! यह संस्था लोगों को हवाई और रासायनिक 
युद्ध-प्रणाली की शिज्ञा देती हे !! 


० कमनीय कष्मनए 
. [ कविवर पं० अयोध्यासिह जी उपाध्याय हरिओ्औध' ] 
मिटे सकल सन्ताप विद्न बाघा टल जावे। 
घर-घर में आनन्द-वाद्य बजता दिखलावे। 
जन-जन द्वोवे सुखित लाभ कर बेैभव सारा । 
बहे सदा सब ओर शान्ति को सुन्दर धारा ! 
-... बिलसे पाकर भव-विभव-- 
सब बने सुर-सदन सगे सम । 
है त्रिभुवन भूप भविष्य! हो ! 
भारत-भू का भव्यतम !! 


भीषण सैनिक व्यय के कारण इसी समय अनेक देशों 


का इतिहास बहुत लम्बा है ; सुविधाजुसार किसी आगामी 
अइह्ू में इस प्रदेश को पोल खोली जायगी--पाठकगण 


हे रच अं 








र्णा मी विवेकानन्द जी को, यद्यपि सवसाध गण 
क्‍ एक धम्म-प्रचारक ओर साधु ही मानते 


नीतिज्ञ और समाज-सुधारक थे। आज भारत जिंस 
पथ का अनुसरण कर रहा है और उसने अपना जो 
ध्येय बनाया है, उसका दिग्द्शन स्वामी विवेका- 


लेख में उन्होंने भारतीय नवयुवकों के सामने जो 

आदश रकक्‍खा है, ठीक उसी पर आज महात्मा गाँधी 

भारतीय आन्दोलन को अग्नसर कर रहे हैं :-- 
भाइयो, यह बड़े शर्म की बात है कि दूसरे देश 


 हिन्दू-ज्ञाति पर दुर्गुणों के जो लाब्छन लगाते हैं, वे 


हमारे ही कारण उत्पन्न हुए हैं। हमारे दुर्गणों के कारण 
| भारत की दूसरी जातियाँ भी हमारे साथ ही बदनाम 
| हो गईं हैं | परन्तु यह ईश्वर की ही कृपा है कि हमने 
अपने उन दोषों को पहचान लिया है। अब केवल हम 
ही उन दुर्गणों पर विजय प्राप्त न करेंगे, परन्तु भारत को 
समस्त जातियों को अ्रनन्त धर्म की उच्च भावनाओं का 
आदणश प्राप्त करने में सहायता पहुँचाएगे । 

सत्र से पहले हमें ग़लांमी का वह चिह्ठ निकाल कर 
फेक देना चाहिए, जो प्रकृति सदैव ग़लाम-जाति के मस्तक 
पर अक्लित कर देती है; वह है हेप । किसी से द्वेप न करो । 


सदैव भलाई करने वाले की सहायता करने के लिए तत्पर 


रहो । तीनों लोकों में प्रत्येक जीव के कल्याण की कामना 
करो ।. | अ 
हमें हर एक घर्म के उस अनन्त सत्य पर अवलम्बित 


रहना चाहिए; जिस पर हिन्दुओं, बौद्धों और जैनों का 


एक सा विश्वास है, और वह है सत्य, मजुष्य की अजर, | 


अमर और अनन्त आत्मा, जिसके गुण गाते-गाते वेद, 


तुग्हारे पैरों के नीचे सरकने वाले तुच्छ जीव तक में एक 
ही सी आत्मा विराजमान है। उनमें किसी प्रकार का 
अन्तर नहीं है । 
.. आत्मा की भ्रनन्त शक्ति का प्रभाव यदि पुदूगल पर 
पढ़ता है तो हमारा भौतिक विकास होता है । यदि उस 
शक्ति से हम विचार और मनन का कार्य लेते हैं तो 
उससे हमारे ज्ञान का विकास होगा। यवि इस अनन्त 
शक्ति का प्रभाव स्वयं आत्मा पर पड़ता है तब उसकी 
परम ज्योति प्रकाशवान हो जाती है भ्रौर श्रन्त में वह 
ईश्वर में लीन हो जाता है । द 
पहले स्वयं देवता बनो और तब दूसरों को बनाओ । 


६४ बनो झोर बनाओ ” इस सिद्धान्त को कभी न भूलो ] 


इसी को अपना आदर्श, बना लो । यद्द कभी अपने सेुंद 
से न कहो कि मलुप्य पापी है। उससे सदैव यही कहो 
कि वह ईश्वर का अवतार है ; उसमें परमनह्म की दिव्य 


ज्योति चमकती है । 
करा जैय्ये रक्खें !! 7 मम मकती है 
क्‍ प्रकाश की र्‌ट लगाने ओर उसके ध्यान मात्र से कमरे में 


यदि तुम्हारा कमरा अँधेरे से आच्छादित है तो केवल 


शी 


| प्रकाश न था जायगा ; वरन्‌ उसके अन्दर प्रकाश खाने 


हैं, पर वास्तव में वे भारत के एक बहुत बड़े राज- 


नन्‍द ने अब से तीस-चालोस वर्ष थूव विशद्‌ रूप 
से करा दिया था । पाठक देखेंगे कि नीचे दिए हुए. 












से ही वह प्रकाशवान होगा। यह याद्‌ रक्‍्खो कि जो 
नाशवान है, जो केवल विवादास्मक है, जो क्षणभज्जुर हे, 
उसका अस्तित्व संसार में कभी नहीं रह सकता। अस्तित्व 
उसी का रहेगा जो अमर है, जो विवाद से परे है और 
जो विधायकहे । यह कहो कि--'हमारा अस्तित्व ही ईश्वर 
का अस्तित्व है--हम ईरवर हैं'--ओऔर दृठततापू्वक अपना 
पैर आगे बढ़ाओ | अपने भौतिक शरीर का नहीं, अपनी 
आत्मा का विकास करो । जिन पदार्थों का नामकरण हो 
सकता है और जिनका रूप है वे सब उनके अ्रभीन हैं, 
जिनके नाम और रूप नहीं होते श्रुतियों में हसी सप्य 
का निरूपण किया गया है। श्रपनी आत्मा को उज्ज्वल 
और प्रकाशवान बनाओो, शधेरे का स्वयं नाश हा 
जायगा । वेदान्त-रूपी शेर की गजना सुन कर लोस- 
डियाँ अपने आप अपनी गुफ़ाओं में भाग जायेगी । 
अपनी समस्त शक्तियों को एकत्र कर जीवन के उच्च 
आदर्शो का प्रचार करो, उनके परिणामों की परवाह 
न करो; वे तो स्वयं अपना रड़् खिला देंगे। रसायन के 
तत्वों को मिला दो; उनसे चमकदार कण ( (;एशथथ) ) 
तो अपने आप बन जावेंगे। पहिले अपनी आत्मा को 
पवित्र और बलिष्ट बना लो। उसे विकास की चरम 


| सीमा तक पहुँचा दो और फिर समस्त भारत में, और हो 


सके तो संसार भर में, उसका प्रकाश फेला दो । उसकी 
शक्ति से वायु-मण्डल आच्छादित ' कर दो ; ओर उसके 
अतुल प्रभाव का जो परिणाम द्ोगा उसे तुम्हें कहीं हंढने 
न जाना पड़ेगा । 

अपनी अन्‍्तरात्मा में ईश्वर का अनुभव करो और 
तुम देखोंगे कि तुम्हारे चारों ओर इच्छित्त वायु-सण्लल्त 
तैयार हो गया है । वेदों में वणित इन्द्र ओर विरोचन 
का उदाहरण याद रक्‍्खो । दोनों को यही शिक्षा दी गईं 
थी कि वे ईश्वर के अवतार हैं। असुर विरोचन ने अपने 
जड़ शरीर को ईश्वरीय मान लिया। परन्तु इन्द्र उच्च 
देव-योनि का था, उसने उसका सच्चा श्र्थ समझ लिया 
कि ईश्वरीय अंश का मतलब आस्मा से है । तुम इन्क्र 


थक गए । ऊँचे से ऊँचे देवता और ख्ली-पुरुष से लेकर | को सन्‍्तान हो; देवताओं के कुलों में तुम्हारा जन्‍म हुआ 
| है । पुदूगल तुम्हारा ईश्वर कभी नहीं हो सकता; शरीढ 


को तुम ईश्वर का अवतार नहीं मान सकते। _ 
भारत का उद्धार शारीरिक शक्ति और पशुवल् से 


| नहीं हो सकता; उसकी उन्नति और चरम विकास के 


लिए तो आत्म-बल की आवश्यकता है; उसकी प्रतिष्ठा 
युद्ध में विजय-पताका फहराने और नरमेध रचने से नहीं 
बढ़ सकती; उसके लिए तो उसे संन्यासी के वेष में 


शान्ति और प्रेम की धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। घन 
| और वैभव की शक्ति नहीं, बल्कि साधु के भिक्ता-पात्र की 
| शक्ति ह्वी उसका मान बढ़ाएगी । कभी श्रपने मुंह से ऐसा 
उच्चारण न निकालों कि तुम कमज़ोर हो; तुम्हारी 


आत्मा अनन्त शक्ति सम्पन्न है। उन मुद्दी भर नवजवारनों 
को तो याद करो, जिन्होंने स्वामी रामकृष्ण से ईश्वरीय 
बोध प्राप्त किया था और उसी वेदान्त का ढिढोरा उन्होंने 


| आसाम से लेकर सिन्ध और हिमालय से ल्लेकर, केप कामो- 


रिन तक पीटा । उन्होंने बैदल ही बीस हज़ार फ़ीट ऊँची 
हिमालय की गगन-चुम्बी और बए़ से श्रांच्छादित चोटियों 
को पार कर तिब्बत के रहस्यों का पता लगाया । भिन्ना 


है हे 
| थे 
४१ ०. ५ है. 38: 2 ( 
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... धछपंण कर, संसार 


भा जप या को 
वे क्रमश ( मद्रास ) में प्रकाशित 


मम अनशन जा 


उनकी जीविका थी ; और बच्र ये पुराने चियद़े; 


अभी वे संख्या में केवल बीस हैं। कल्न उन्हें तुम 


॥ ; दो हज़ार बना दो । तुर्दारे देश को उनकी ज़रूरत है; 


संसार चेदान्त के पवित्र श्रोत के जल के लिए तृषित हो 


गया है, घद् अनिमेष नेत्रों से उनकी ओर टकटकी लगाए 


है। अपनी आत्मा में ईश्वीय अंश को बोध करो ; इस 
से तुम भूख और प्यास, शीत और उष्णता के कष्ट सहने 


कर और सुरा और सुन्दरी का उपभोग करते हुए धर्म 
के थोड़े से अध्ययन और साधारण नियमों के पालन से 
भले ही सन्‍्तोष धारण कर लें ; परन्तु भारत उतने से 
सन्तोष नहीं कर सकता । धर्म और दर्शन उसके प्राण हैं ; 


उसका पथ है। तुम्हें तो वैभव को ठुकरा देना होगा, 
अपने इस आदश्श के लिए, सुख और भोग, सुरा और 


सुन्दरी को तिलान्जलि देनी होगी । आदर्श बनो। बिना 
_ त्याग और बलिदान के कोई काल आदशश नहीं हो | 
सकता । संसार की उत्पत्ति के लिए “पुरुष ने स्वयं | 


अपना घलिदान कर, तुम्हारे सामने उदाहरण रख 
दिया है। अपने सुख, आनन्द, यश, समान, मर्यादा यहाँ 
तक कि अपने जीवन तक का बलिदान कर दो और उन 


त्याग और आत्म-बलिदानों की कड़ियों को जोड़ कर एक 


ऐसा पुत्ध फैयार कर दो जिस पर से संसार के अगणित 
मनुष्य जीवन-समुद्र के पार हो सके। सत्य, न्याय ओर 
व्याग आदि अच्छे गुणों को एकत्रित कर लो | इस बात 
की परवाह न करो कि तुम किसके मूण्डे की छाया में 


' अ्रग्नसर होगे | हसकीो परवाह न करो कि तुम्हारा रह क्या 
. है। चाहे वद हरा हो या 


नीला या लाल ; तुम तो उन 
सभों को मिला दो और उससे प्रेम का शुद्ध, गहरा ओर 
अत्यन्त चमकीला रह तैयार करो । ; 
हमारा कार्य तो केवल कर्तव्य करना है, उसके 
परिणामों से हमारा कद सम्बन्ध नहीं । यदि समाज 
की कोई रूढ़ि, उसका कोई बन्धन त॒म्हें दैरवर बनने 
के रोकता है यो हर का कहटकमव सा 
। न कर हा | में अपने ह भविष्य की ओर टंकटकी 
नहीं लगाता, और न स॒रे उसकी फ़िक्र ही है। में | 
'तो सुदूर अन्तरित्त में अपनी कर्म, के स्वर्गीय हर 
जज एक सुन्दर द्श्य देख रहा ६ । में देख रहा हैं 


3 प्राचीन माता” एक बार फिर निद्रा से जागृत सा गई |. 
० रत-जटित सिंहा- 


गाव रब झौर गौरव से कस 
कप दी है। बौचन का जो तेज चौर मविभा आय 


छल पर बी है! रही है वैसी कमी नहीं चनकी।. 


को उसके इस नए खूप का सन्देश 
हम क्या कर ! 

गें में अपनी दुखख्था आर 

“धीरे फैल्ञता जाता है 


जाती हैं. जीप न छारछा प्रकाश पढ़ता 
महिलाओं की बते- 








. उनकी कह 
... जगह वे गवर्नमेयट के शिकश्षे में फेस गए; पुलिस ने | 
पा > पे गर कर उन्हें जेल में दूँस दिया ; परन्तु जब उनके | 
भोलेपन और उनके आदर्श पर उन्हें विश्वास हो गया 


तलब चे मुक्त कर दिए ४ ह व 
ह के गए साथ ही साथ अपना मार्ग भी स्वतन्त्र एवं सरल बनाते | 


जाओगे आन्दोलन सफल हो सकता है। त्र्या 
के लिए तैयार हो जाओगे। दूसरे देशों के धन और से यह आन्दोलन सफल हो सकता 


चैभव छी गोदी में पत्ले हुए लोग सुन्दर महलों में रह | 


नी दुखस्था ओर 








में असाधारण उपायों से काम लेकर समाज मे 
हलचल मचा देनी चाहिए । आपने लिखा है-- 
भारतीय महिलाओं का कर्ततव्य दै कि वे केवल देश 
को स्वतन्त्र बनाने में ही सहायता न करें, बल्कि देश के 
अभी तक भारत में स्तनियों की स्वतन्त्रता का आन्दोलन 
केवल थोड़े से पढ़े-लिखे और अमीर घरों के पुरुषा तक 
ही परिमित रहा है । परन्तु इस आन्दोलन को यदि सच- | 


| मुच सफल बनाना हो तो भारत के घर-घर में इस स््री- | 


| सज्नठन के आन्दोलन को पहुँचा देना चाहिए । इसी उपाय 


का आन्दोलन किसी वर्ण विशेष या जाति के स्वाथ के 
लिए नहीं है, बल्कि यह समस्त भारत के उद्धार का 


| आन्दोलन होगा | बहिनों, यह वही भारतवर्ष है जिसकी 


सभ्यता फी विजय-पताका किसी दिन समस्त संसार में फह- 
राती थी और जिसके मस्तिष्क-बल ने संसार में समय- 


दे हु और समय पर नवीन क्रान्ति को जन्म दिया था। वह सब्र 
चेदान्त, उपनिषद्‌ और गीता उसके भोजन है आर सत्य | बल 


तुम्हारी माठृ-शक्ति की मुस्तैद सत्ता ही तो थी। वही सत्ता 
पाने के लिए अब तुम्हें वास्तविक और सच्चे अआर्थों में 
स्वतन्त्र होना है। अभी तक तुम सिफ़ मनोरअ्ञन की 
आलझारिक वस्तु ही समझी जाती हो । तुम्द सब | 
प्रकार की उपलब्ध सुख-सामग्री श्रदान की जाती हैः 
भाँति-भाँति के वस्ध पहिना कर तुम्दें अप्सरा क्छे रूप में 
सजाया जाता है; पर तुम्हें सच्ची स्वतन्त्रता के रूप का 
आभास तक भी मालूस होने नहों दिया जाता ! तुम 


| पुरुषों की सहगामिनी समम्झो जाती हो । पर केवल भोग- 
| वि्ञास के छेत्र में; जहाँ सामाजिक, राजनीतिक ऋोर 
आशिक अधिकारों फा प्रश्न उठता है वहाँ तुम मानवी | 


अधिकारों से बिलकुल ही वच्चित हो जाती हो। वहाँ 


तुम्हारी दशा एक, जादूगर के यैले में ( पिटरे में ) 
रक्‍खी हुईं उन चीज़ों के समान हो जाती हे; जो | 


लोगों का मनोरक्षन करने के लिए वह उन वस्तुओं को 


मन्त्र द्वारा किसी दूसरे रूप में सजाता है और दशकों का 
| मन बहला कर, अपने पेसे कमा' हक उन्‌ धीज़ों को 

टोकरे में रख चलता बनता है ! यद्द हे तुम्हारी व्यक्तित्व- | से गा 
| जो हमारे विकास में बाधक हो रहे हैं ! आरम्म में ऐसा | 
| भी होगा कि पुरानी कट्टरता के कारण लोग झपनी पत्रियों 


हीनता का प्रत्यक्ष उदाहरस्प । 
यह तो तुम्हारे धनी-घरानों की स्त्रियों को दशा 


| है। परन्तु जिन स्त्रियों को ऐश्व्य और आमोद के बीच 
| उत्पन्न होने का सौभास्थ नहीं मिला है उनकी दशा | 
| अत्यन्त ही हीन ऐै। भारत की ग़रीब स्त्रियों की दशा | 


देखनी द्दो तो यहाँ कटे बड़े-बड़े कारख़ानों आर पुतली-परों 


| में जाइए । जिन्हें देख. कर रोमाञ्व हो आता है। 


बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद आदि व्यावसायिक केन्द्रों 
में स्त्रियों की भीषण दुदशा देख यदि आपके पास हृदय 
होगां तो आप भाँसू बहाए बिना नहों रहेंगी। इन्हीं 


| परिवर्तित परिस्थितियों को देख कर हम ल्लोगों को एथक 


रूप से अपना विचार आप करना पड़ता है । 
आज, अज्जरेज्ञ राजनीतिज्ञ भारतीय पुरुषों की 


| तरह भारतीय ख्त्रियों को भी हथियाने की चेष्टा में 


लगे हुए हैं। ओर तुम्हें यह कह कर फुसलाया जाता 
है कि अन्नरेज्ञी शिक्षा द्वारा तुम राष्ट्र की सम्पत्ति 
समझी जाओगी । उसी शिक्षा द्वारा जब तुम संसार-यात्रा 
करने निकलती हो यानी लण्डन, पेरिस, बलिन ; 


| बियेना, न्यूयॉर्क आदि घूम कर भारत लौटती हो तब 


तुम्हें तुम्हारी हीन दुशा की सच्ची स्थिति क्‍ 
| होता है। इसी से अब हमें चाहिए कि हम 28 
आमोदे की वस्तु न बन कर, उनकी सद्दी सहवासिनी 
बने। अब हमें सामाजिक जीवन के सभी जोत्न में पुरुषों 
के साथ होना चाहिए । तथा उन्हीं के समान सभी जेत्रों 
में उन्नति करने के लिए अग्रसर होना चाहिए | ७५ 


हल जग | चाहिए । हमें अब 
| ' पुरुषों के ऊपर निर्भर न होकर, अपना सड्ठन आप 






करना गत नल नस उमाज में | करता जाहिए । चाहे 5 वह 
| दिखावें या नहीं । हमें खिया 


 बहिनो ! इसके लिए अब 
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हमारे कार्य में तट करे कार्य में सहाइमूति सहाजुभूति _ 
को इर प्रकार से उत्साहित 
करना चाद्विए जिससे वे समाज के सुधार मेँ शिक्षा-सब्बा- 
लन और च्यवसाय-सह्नों के 


ज्षेत्र में प्री तरह से द्वाथ बटावें । 


अर्थ ४ आई $ » 


| से इसमें किसी तरह की भी कम्ज़ोरी नहीं दिखानी जज 


| चाहिए ! उन्हें अब अच्छी तरह से यदद प्रमाणित कर देना मु 
चाहिए कि वे अब इस क्रान्तिकारी थुग में उरुषा से । 
किसी भी तरह कम नहीं हैं। वर्तमान हा क्रान्ति, स्तियो |. 


अब तुम्हारे लिए यह नया सन्देशा लाई है। चकि सम तुम 
अभी तक दलित, दीन, अशिक्षित रही दो, इसलिए 
थह भारतीय नवयुगी क्रान्ति सुम्द्दारे लिए खुधाएों का, ्जु 
अधिकारों का, समानता का और छुझुषों के पडिल्ले अपने > 
को स्वतन्त्र बना छोने का स्वर्णमय युगोपदार लाई दे। 
और कद्दती है--यह लो अपनी थाती सँभालो और अपने 
को साम्यवादी-समाज की रचना के कार्य में लगा दो ) जा 
तुम्हें सच्चे ध्प्रथों मे स्वतन्त्र जज 
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बनना पड़ेगा । और तुम्हें स्वतन्त्र श्रेम का कर] 
करना पड़ेगा । अब तुम्दें अपनी चैवाधिक समस्या ॥ गा 
दलालों, पणिडितों अथवा अपने माता-पिता के अन्धः 
विश्वास पर निर्भर होकर हल नहीं करना होगा। अब 
तुम्हें अपने वैवाहिक जीवन के नियम किसी रु के | 
आधार पर अथवा किसी पैग़म्बर की ज्यवस्था पर निर्भर ॥ 
नहीं रखने पड़ेंगे, अब तुम्हें सदियों से जकडी हुईं समाज 
की कुरीतियों को एकदम लोड कर बाहर निकछना | 





| होगा । अब तुम्हें भारतीय मठों, मन्दिरों, मेल्लों और अन्य जे 
| धार्मिक संस्थाओं को अत्याचार का सद्दायक समझता 


होगा। हम लोग स्वयं इन स्थानों की छ्लीजाओं को 
देख कर इस वचन की सत्यता अनुभव कर सकती दें 
कि ब्राक्तणों, साथ, सन्‍्तों, गुरुओं ने इमें सच्चा धर्म || 
सिखाने के बदले, हमारे हृदयों में धामिक विद्वेष मर. 
कर हम लोगों को अपना ग़लाम बना रक्खा है।. | 

यह बात अब हमें सल्ी-भाँति समझ ल्लेनी होगी कि | 
अपनी दुशा सुधारने के लिए जहाँ तक हो सके शीघ्राति: 
शीघ्र ऐसे लोगों से अपना सम्बन्ध लोड किया जावे, । 


को, वहू-बेटियों को, बहनों को इन सुधारों का समर्थक 


| होने के कारण तरह-तरद के कष्ट देंगे और ऐसी शिक्ाब 


ऐसे वातावरणों से दूर रखने का उपाय करेंगे। परन्तु अब | 
हमें सबके लिए तैयार होकर इसी क्रान्ति में अपनी क्राल्त | 
मचा कर देनी होगी। इस देश में पढें की प्रथा, बाल्-विवाह, _ 
ईकियों को बेचने की कुरीति आदि के विरूद्ध आवाह | 
हमी 3 लोगों को ही उठानी होगी | शारदा-क्रानून बता के 
देश ने इच्छित दिशा में ही पैर बढ़ाया है। परन्तु हमे 
इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना होगा। बाहू-विगा | 
| की घातक प्रथा में जहाँ स्त्रियों की अशिक्षिता, उत# 
| आथिक परावलम्बन, उनकी शारीरिक दुरवस्था आदि बहुत 
सी कठिनाइयाँ हैं उन्हें हमें ही पूरा करने में सब से पहिंगे | 
| श्रयक्षशील होना पड़ेगा। पुरुषों का प्रयत्ञ तो काफ़ी तो | 
दिखता है। जहाँ की स्त्रियों में इस उच्च कोटि का आत्मा । 
भिसान, वीरत्व एवं सहनशक्ति होगी, वहाँ के पुरुषों मै 
| कदापि इतनी हिम्मत नहीं हो सक्केगी कि थे उनके पा 
| किसी तरह का अन्याय कर सकें। देश की आता | 
शक्ति ही हमी लोगों पर निर्भर है । परन्तु हम जिया हे । 
| तक राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं बन सकतों , द तो किस॑ बिखेए | 
समाज के आधे अज्ञ बनने का दावा कर सकती हैं? हज 
तक हस अपने को दृढ़ न बनावेंगी तब तक हम संसार 
ये कुछ नहीं कर सकतीं | हम चाद़े कितना ही असहयोग 
और सत्याग्रह करें और चर्ख़य चलायें, परन्तु हम “ 
| उैमेय लक स्वराज्य कभी भी नहीं पा सकतीं, जब तक 


हमारी जाति सुसज्नख्ति नहीं है। और जब तक हम 7 
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. ज्ञीवन का बलिदान कर सके ! तभी हम भारतीय स्वराज्य | और मध्यकाल के बब॑र दण्डों से मिलते-जुलते हैं । 
के योग्य होंगे। ज़ब कि स्वतन्त्र देशों में अब तक | इस स्थान पर जेल-विधान का संक्िप्त इतिहास देना 





न्‍ .__ झन्ञ तेयार न कर क्लेगीं, जो अपनी स्वतस्त्रता के लिए | अब भी भारत के प्रचलित विधान के कुछ दण्ड प्राचीन 


भी र्त्री-सड्वटन को पुकार ज़ोरों से उठ रही है ; तब असड्गञत न होगा । जेल जिस रूप में आज वतंमान हैं, उन्हें 


मारा कर्तव्य नहीं कि भारत जैसे पराधीन देश में स्त्री 
..._सह्ठ सुसज्गठित करने के लिए पहिले ध्यान दें। दूसरे देश |भर में उरपन्न हुईं थीं। उनकी उत्पत्ति तो इमारे पूर्वजों ने 
तने थोड़े समय में क्‍यों इतनी जल्दी बढ़ सके, इसका | की थी। और तबसे आज तक सभ्यता फी प्रगति के साथे 
कारण यही है कि उन देशों की भीतरी जंड़ इतनी | उनमें अगणित परिवतेन होते आए हैं। सभ्यता के 
सुच्द, सुसन्नठित हो गई कि कोई भी राष्ट्र उन्हें अपने | प्रभात-काल में जब मनुष्य बि्कुलत्न प्राकृतिक जीवन 
अधीनता के पाश में नहीं बाँध सकता। ब्यतीत करते थे तब उनमें न॒तो अपनी सम्यता और 
आज एक भारत दी ऐसा देश है जो तमाम संसार | योग्यता ही थी और न वे अपराधियों के लिए जेल 

का आदशश-पातन्न था, अब घृणा का पात्र बन रहा है। | बनवाने की आवश्यकता ही समभते थे । परन्तु जब दाज्य 
कारण यही है कि भारत में भारतीय शक्ति की अवद्देज्नना | स्थापित . होने ज्गे तब शासन का कार्य सुचारु 

कटी गई और आज हम उसका अख़ित्व मिटा कर केवल | रूप से चल्ाने और प्रजा में शान्ति फैलाने के लिए 
उसकी अतीत स्मृतियों के बल्न के सहारे दी स्वराज्य पाने | अपराधियों और विद्रोद्दियों को दण्डित करने की आव- 

के आकांज्ञी हैं। यदि हम संसार में अपने देश को आदरणीय | श्यकता श्रतीत हुईं। परन्तु ऐसे अपराधियों को कभी 
बनाना चाहती हैं तो हमें स्वराज्य के पहले ही अपनी | कभी केवल न्षज़रबन्द रखने का दण्ड दिया जाता था ! 
स्वतन्त्रता भारतीय समाज से वापस ले ल्लेनी चाहिए। | उस समय जेल्नें न थीं, अपराधियों को काल-कोररी में 

कब तक देश के, पुरुष-बच्चे, बूढ़े, जवान, धनी, ग़रीब, | वन्‍्द्र कर भूखा और प्यासा रख कर मारा क्षाता था! 

झभी सामाजिक रूप से स्वतन्त्र न हों, तब॒ तक स्वराजी | जैसे-जैसे सभ्यता, शिक्षा और उन्नति की प्रगति हुईं, बेसे 
स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं। बीमार आदमी तभी | ही वेसे इस अत्याचारी जेल-शासन में भी सुधारों का प्रवेश 

पूर्शंतत: निरोग समझा जा सकता है, जब उसके अद्ग-अड्गज | दो चला । वैसे तो अपराधियों को भूखा-प्यासा रख कर 

से बीमारी दूर हो जाय। जब तक ख्त्रियाँ जड़मूख, | सारने की प्रथा थी, पर बाद में सुधारों के अनुसार जब 

..._ अशिक्षित, दवाई हुई और परतन्त्र रहेंगी तब तक भारत- | कोई बढ़ा आदमी, राजकुमार, राजा, मन्त्री या सरदार 
बष स्वाधीन नहीं हो सकता | इस विषय में हम विदेशों | आदि क़रेद होता था तो उसक॑ साथ इतनी नि्दंयता का 


वह रूप न तो किसी जादूगर ने दिया है और न वे क्षण 













का अनुकरण नहीं कर सकतीं, तो भी वहाँ से समयोचित | व्यवहार न किया जाता था । उसके पद और स्षम्मान के 


शिक्षा ज़रूर ग्रहण कर सकती हैं । हमको उनके देश, | अनुसार उसके साथ दयालुता का ब्यवहार होता था | 
काल और स्थिति का विचार करके शिक्षा द्वारा सच्ची | कुछ समय बाद क्ोगों में इतनी जाम्रति और ज्ञान का 
स्वतन्त्रता के लिए प्रयक्ष करना चाहिए। जो रोगी ख़द | प्रसार हो गया कि उन्हें थोड़े से अपराध पर आजन्म देश 
डी रोग को बढ़ा रहा हो उसके लिए डॉक्टर अथवा | निकाले या फाँसी की सज़ा देने में अ्रत्याचार और बबरता 
उसकी दवाई क्‍या काम देगी | यही द्वाल भारत का हे ! 


जेल केसी होनी चाहिए ? 


++्न+-ललेसिलडिी--+ 


यु ह देख कर कि हज़ारों वर्षों से अपराधियों 

ः को जेलों की भीषण से भीषण यन्त्रणाएँ 
चने से भी मनुष्य-समाज में होने वाले अपराधों |. 4 
झौर पापों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही 
जाती है, भनेक/विचारकों के हृदय में यह्द प्रश्न उत्पन्न 
दोने लगा है कि इस प्रथा में क्या सुधार किया 
जाय या इसकी जगह किस नवीन उपाय का अव- 
लम्बन किया जाय जिससे इस अवस्था में सुधार 


सभ्यता और ज्ञान के प्रकाश में आने लगे तब जेल का 
| शासन सुचारूरूप से चलने लगा भर अ्रपराधियों को 

उनके अपराध के अनुसार द्टी कम या अधिक सज़ा दी 
जाने लगी। वतंमान जेल-शासन इन्हीं उपयक्त पद्धतियों 


और ज्ञान की द्रुतगति और मनुष्य की आवश्यकताओं के 
सार परिवर्तन की ज़रूरत सालूम होने लगी है ! 

यहाँ जेल-विधान के अ्रसली तत्व पर थोड़ा विचार 
करना श्रावश्यक मालूम होता है । भारतवर्ष में वेदान्त 
के अनुसार जितने आदमी पृथ्वी पर छनन्‍म लेते हैं वे 
सभी 'पूर्ण” नहीं हो सकते । उनकी यह पूर्णता या अपू- 


| पूर्व जन्म में उन्होंने जितने अधिक सुकृत किए होंगे वे 
| सके । इस सम्बन्ध में रामकृष्ण मिशन द्वारा | उतने हो अधिक अच्छे अपने इस जस्म में हो सकेंगे । 
_ सच्चालित 'मॉरनिज्गा स्टार! में एक विचारपूण यदिं उनके कर्म 'पूर्ण! पुरुष बनने के योग्य हो गए हैं 
लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें धअशभ्यात्मिक दृष्टि | तो वह इस जीवन से छुटकारा पाकर अवश्य ही ब्रह्म- 
._ जे इस विषय की सीमांसा की गई हे ज्योति में मिल जायेगे । परन्तु यदि उन्होंने अपने पिछले 
.__ समय की वर्तमान उथल-पुथब्र में जब कि संसार के | जन्म में कुकर्म किए हैं तो उनसे इस जन्म में भ्रच्छे कर्मो 


गजमैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक-विचारों में | की अधिक आशा नहीं की जा सकती । उस जन्म के 


. आज: 
परिवर्तन हो रहा है ; यह कोई आश्चयं की बात नहीं है | भक्ते-बरे कर्मों की मात्रा के अनुसार वह कुकर्मो में रत 


“कि लोगों का ध्यान जेलों के सुधार की ओर आकषित 

«होता है और वे या तो उसके प्राचीन और मध्यकालिक 
.._ “नियमों को तोड़ कर नए परिवतिंत नियमों का प्रवेश 
._ करना चाहते हैं, या जेल की पुरानी शासन-पद्धति को 
.._ बिलकुल मिटा कर उसके स्थान में किसी नए विधान की 
? योजना करना चाहते हैं। मनुष्य-जीवन के सामाजिक 
.. धामिक और अ्रन्य पहलुओं के जितने उच्च विचारक 


जज आर. दा 
नमी 
हे के 





के अच्छे संस्कारों से पूर्व जन्म के कुसंस्कारों का वह नाश 
ही नहीं कर सकते | जिनकी उच्च भावनाएँ कुसंस्कारों 
> विचार से दब रही हों उन्हें यह सदेव याद रखना 


रे 
पुरुष तक में ईश्वर का अंश है । संसार में पतित जनों 
ऐसे अगणित उदाहरण मौजूद हैं जो सेवा, त्याग और 


तपरश्चर्या के द्वारा पवित्र और उच्च बना 
और दार्शनिक वतमान हैं, उनमें से सभी का यह मत है | तपश्चयां के द्वारा अपने जीवन को प 
कि आजकल जेलों में जो विधान प्रचलित हैं उससे | “मुक्त' होकर परमपिता की अनन्त ज्योति में मिल जाते 


.. ज़ैदियों के सखष्क पर अत्यन्त घातक प्रभाव पढ़ता है। | हैं। सुधारकों को मडुध्य के इस इरवरीय अंश का िफ 
.._बचद्यपि इन विधानों में बह बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं, परन्तु रखते हुए जेल्ों के सुधार का आन्दोलन करना चाहिए 








की बू आने ल्लगी । इसके बाद जब लोग ओर भी अधिक | 


का विकसित रूप है । उनके इस विधान में भी अब सभ्यता ' 


रहेंगे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अपने इस जन्म 


पुरुष! से लेकर दुराचारी से छुराचारी | 
बाहिए के 5 | किए जा सकते हैं । जहाँ तक दण्ड का भ्ायु से सम्बन्ध द्दे 





णंता उनके पूर्व जन्म के कर्मो पर निभर रहती हे । अपने | 








आजकल जो मलुष्य अपनी दुर्बलताश्रों के कारण 
छोटा-मोटा अपराध कर बैठता है उसे सब जन-समाज, 
यहाँ तक कि नीच से नीच मनुष्य भी घ॒ुणा की दृष्टि से 
देखने लगता है। उस पर ताने कसता है, ओर कद्दता 
है कि वह ईश्वर के न्‍्यायाज्ञयः (जेल ) में जाकर 
सुधर जायगा । सभ्यता के इस विकास-फ्राल में, जब कि 
मनुष्य जीवन के हर एक पहलू में निपुण माना जाने 
लगा है और प्रकृति के तत्वों तक पर विजय प्राप्त करने 
का दावा करता है, जेलों की वर्तमान पद्धति से अप- 
राधियों के सुधार की झाशा करना अत्यन्त सन्देहजनक 
मालूम पड़ता हे । जेलों की इस प्राचीन और मध्य 
कालिक नीति का तो नांम-निशान मिटा देना पड़ेगा 
ओर उसके स्थान पर एक ऐसी नई प्रणाली की स्थापना 
वेदान्त के इस सिद्धान्त पर करनी पढ़ेगी, कि मनुष्य 
ईश्वर का अंश है और उसके जीवन का अन्तिम उद्देश्य 
उस परम ज्योति में मिल जाना है । 

हर एक पढ़े-लिखे मनुष्य के हृदय में स्वभावतः यह 
प्रक्ष उठ सकता है कि वर्तमान वायुमण्डल में पुराने 
विधानों की जड़ काटगा और नए विधानों में सुधार 


करना किस प्रकार सम्भव है ? जिन नराधमों ने निरफ- 


राधियों और निरबंलों की हत्या की है, अबलाओं के 


| सतीत्व का अपहरण किया है, चोरी और डाके डाल कर _ 


अच्छे-अच्छे सम्माननीय आदमभियों को दूसरे दिन दाने 


को मुहताज कर दिया छऐ और जिन्होंने इसी प्रकार अन्य 


वीभत्स और जघन्य पाप किए हैं उनमें किस प्रकार ईश्वर 
का अंश माना जा सकता है। क्या इन विचारों के 
आधार पर जेल-शासन का नियन्त्रण होने से समाज के 
पीड़ित जन-समूह में त्राहि-त्राहि की थ्रावाज़ न गेज 


 उठेगी, और समाज में उथल्-पुधल्ल न मच जावेगी ? इन 


प्रश्नों का उत्तर बिलकुल सरलता से दिया जा सकता 
है । कोई यह बतला दे कि क्या प्राचीन काल के मनुष्य 


के हृदयों में, जो अपना जीवन खेती-किसानी ओर शिकार 


के द्वारा यापन करते थे, कभी इस भावना का भी उदय 
हुआ होगा कि जेलों का विधान ओर नियन्त्रण ऐसे 
सड्ठित रूप में हो सकेगा, जैसा कि आज बीसवीं शत्ताब्दी 
में हो रहा है ? यदि इस विचार में सत्ता हे तो इसमें 
कोई आश्चय की जात नहीं कि निकट भविष्य में 
जेलों के नियन्त्रण की नींव मनुष्य- के इस विकसित 
और ईश्वरीय रूप पर स्थापित हो | सब से अधिक कठि 
नाई तो इस बात फी है कि जेलों के वर्तमान शासन 
ओर नियन्त्रण के कारण हमारे चारों ओर एक ऐसा 
वायुमण्डल तेयार हो गया दे कि उससे हमारे हृदय में 
ऐसी भावना का उदय ही नहीं होता कि जेल-विधान 
का उद्देश्य मजुष्य-जीवन को कुचलना और उसकी आत्मा 


को पतित करना नहीं, बल्कि श्रपराधी की श्रात्मा में 


जो ईश्वरीय- अंश सुछ्त और निस्तेज पढ़ा है उसे जीवन 
के उच्च पथ पर 'ग्रसर कर जागृत कर देना है । 
संसार में जब तक मनुष्य-समाज का अस्तित्व रहेगा 


तब तक यह स्वाभाविक हे कि उसमें पाप-कर्म होते 


रहेंगे और अपराधियों का अस्तित्व बना रहेगा । दण्ड 
विधान के आचाय हम लोगों की अपेक्षा इस बात का 
जल्दी निर्णय कर सकते हैं कि अपराधी के पार्पों के अजु- 


| सार उनके सुधार की कौन सी योजना उपयुक्त हो सकती 


है। मोटी दृष्टि से अपराधी आयु भ्रौर लिड्र, अपराध को 


| गुरुता और लिसके ऊपर अत्याचार किया गया ही उसके 


सम्मान और पद के आधार पर विभाजित और दणिडत 


नाबालिग क्ड़के-लड़कियों को किसी प्रकार का दण्ड न 
देना चाहिए, वरन उन्हें सुधार-संस्थाओं और स्कूलों में 
रख कर उच्च शिज्ञा के द्वारा सुशिक्षित और सभ्य नाग- 


| रिक बना देना चाहिए । सम्रुचित शिक्षा द्वारा उनको इच्छा- 


शक्ति, आर आकांज्षाओं में परिवर्तन कर देना चाहिए |! 


# सिेड 
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! होने पावे और सुचाऱ शिक्षा द्वारा अपनी संस्कृति बदल (० ट क्‍ / द 5 
«.+र वे. अपने में: ईैश्वरीय_ अंश का सचुभव दि करने लगे । श 0 | । । । ८८८ 4 
 नेल के इस प्रकार के नियन्त्रण. से हो उसका सच्चा - 0३-५८ 2222८ 
उद्देश्य पूरा हो सकता है, अतीत-ऋल की कर और निर्द- जे डर | 
थता-पूर्ण दूयढ-प्रथाओं का जो चिह्र-फाँसी अथवा ख़न 320: 7» 
: को बदला : ख़्न--बच गया है, वह वर्तमान सभ्यता के 7 की 
. माथे पर कलझ के सिवा कुछ नहों है । मनुष्य के एक क्र ॥$ । ९ ू < 
: क्वाय के पाप के अपराध का बदला फाँसी से लेना उच्च ॥ हि र हु | है | 
हैरवरीय सिद्धान्त का अपमान करना है ! एक आदमी _ 56 ">> 5५ ५७5८: 0 00 ली ० £ 
॥ का अपराध, जो केवल धन के प्रलोभन में आकर किसी | पा वपऊ पर वपपफपपापधचपक्‍ पपपटपिपप थक कप2 हो पहाँ हे पर भय की दगात हे 
... राकता कि समान उसका बदला अल सकुथ क धुत | मैललमानी अन्तःपुरों में विद्रोह | दालनवम्मान पर पानी किला है और बह जप 
पीकर!ले । आज तक न मालूम कितने मनुष्यों से ख़्न की आग की गुलामी स्वीकार बलिदा करती हैं तो उसकी कर बेदी पर रवक. | 
का बदला उनके ख़्न से लिया गया होगा; परन्तु क्या नकलसलियद-- उनके जीवन का वल्षिदान होता है । इसलिए अधिवेशक वेश 
इससे हत्याएँ कम हो गईं ? फाँसी के भय से भी इन तल ही में डिमॉस्कस में 'पूर्वीय स्त्रियों की कॉड- | भर में इसी विषय पर बहुत अधिक वाद-विवादहुआ। |.“ _ 


बहुत सो स्त्रियों ने अपनी वक्तताओं में पे छा. 
विरोध करते हुए कहा कि इसका प्रधान कारण सार 
जिक है, धर्स का हससे कुछ सम्बन्ध नहों। कुद ज्ो। 
ने धर्म-गुरुओं की साख देते हुए कहा कि धर्म, पढ़ें को 
बहुत पविन्न मानता है और थदि यह प्रथा उड़ा को 5 
जायगी तो मुसलमानी ख्लियों पर धर्म-सकूट झा जाया 


हो प्रे' का अधिवेशन हुआ था, जिसमें प्रायः | 
सभी मुसलमान देशों की खस््री-प्रतिनिधि उपस्थित थीं । 
इस कॉड्य्रेस के द्वारा वहाँ की शस्ियों ने पद्चिले-पद्धिल 
मुसलमानी रोति-रिदाजों की गुलामी से पिण्ड छुड़ाने का 
प्रयत्न किया है । पहिले कुछ ख्तरियाँ अवश्य ही झ््ियों में 
सुधार का आन्दोलन करती रही हैं, परन्तु इस प्रकार के 
आन्दोलन का, जिसमें प्रायः सभी देशों के प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया हो, यद्ट पहिला द्वी अवसर था। इस 
फॉड्म्ेस में बहुत से यूरोपीय देशों को सुसलमान और 
ईसाई ख्तियाँ भी उपस्थित थीं। कॉड्म्रेस ने निम्न प्रस्ताव 


क्र पापों की संख्या वैसी ही बनी-हुई है, जैसी पहले थी। 

इससे मालूम होता है कि विधान की जड़ में ही त्रुटि है। 

दस सम्बन्ध में यदि हम अपना मन्‍्तव्य प्रगट करने लायक़ 
हर! हैं तो हम यही सलाह देंगे कि जेल-विधान में ऐसी सुधा- 

रक संस्थाओं की योजना होनी चाहिए जिनकी उच्च 

शिक्षा के सहारे अपराधी सभ्य बन कर अपने मत्तिष्क से 

उन क्रूर भावनाओं को दूर कर सके जिनका दण्ड उनका 
दी ख़ुन है । द क्‍ 

ऐसी योजना के सहारे उनका सुधार होने और सभ्य 

नागरिक बनने की बहुत सम्भावना है। इसी प्रकार 


ओर वे विपत्ति के भँवर में फैस जायेगी । जे 
इस वाद-विवाद में यद्द प्रश्न भी उपस्थित हुआ कि । 
यदि पर्दे की प्रथा उठा दी जाय तो फिर खियों के सुधार _ 


का वेग कट्दाँ जञाकर रुकेगा ? यदि इस प्रथा के उपगत्त रे 













योजनाएँ चोरों, ठगों और जन-समाज में अशाल्ति 
फेलाने वालों के लिए भी होना चाहिए। इस प्रकार दण्ड- 
विधान और जेल्नों का उद्देश्य प्रतिकारार्थ कष्ट पहुँचाना, 
परिताप, वेदना और अपने अमूल्य मनुष्य-जीवन से हाथ 
घो, अगणित जातियों में अमण कर उनका आयश्चत्त 
करना न रह जायगा, बल्कि उनसे उनकी आशा-लताओं 
पर पढ़े हुए त्रुषार का अन्त हो जायगा ; हृदय एक बार 
फिर अपनी वर्षो की छाईं हुईं मु॒र्दनी दूर कर, खिल 
उठेगा ; मस्तिष्क जीवन के रहस्यों की खोज में व्यस्त हो 
जायगा और अ्न्तरात्मा अपने सुप्त ईश्वरीय अंश को 

शुद्ध कर सुख में लीन हो सकेगा | 
इस प्रकार के सुधारों में अपनी वेयक्तिक और 
सामूहिक दोनों शक्तियाँ लगा देने की आवश्यकता है । 
इन उच्च सिद्धान्तों पर जेल-विधान की स्थापना करना 
कोई ' आसान काम नहीं है । उसके लिए पहिले जनता 
क्तो उन सिद्धान्तों को समझा कर उसे जेल-विधान में 
परिवर्तन करने के पक्त में करना होगा | परन्तु यह एका- 
छुक न हो जायगा ; इसके लिए बहुत धीरे-धीरे सावधानी 
ह से एक-एक मोरचा विजय करते हुए आगे बढ़ना होगा | 
| जन-समाज को मंलुष्य में ईश्वरीय अंश के अस्तित्व का 
भाव अच्छी तरह समभाना होगा और जब वह इस भाव: 
को पूर्ण रूप से हृदयज्ञम कर लेगा तो थोड़े ही प्रयास से 
हम उन्हें अपने पत्ष में खींच सकेंगे। इसके बाद इस 
उद्देश्र की सिद्धि के लिए जिन विधानों ओर संस्थाओं 
की जावश्यकता होगी वे तो अपने आप उत्पन्न बरत हो 
ज्ञायगी । सारांश यह कि जेल-विधान के सुधारकों के । 
हृदय में यह अब पूर्ण रूप से बैठ जाना चाहिए कि एक | 
का कर, पापी, हुराचारी, दुपोन्‍्मत्त और अत्याचारी अपराधी 
] पं ईश्वरीय अंश उसी रूप में स्थित है, जिस प्रकार एक 
है. ईजे से ऊँचे महापुरुष में; और उसके उस अंश की 
दर किए जिधानों में परिवतन करने और ऐसी 


है कद लागृति हम करने को आवश्यकता हऐ जिसके सहारे . 
पा आर उठ भावनाएँ आर शारीरिक और मानसिक 
... आत्तिाँ विकसित हो जायें। क्‍ 

6 ऊद 3; कट रप। | 





| आत्म-सम्मान और सच्चरित्रता के 


पास' किए हें न 
विवाह और विवाह-विर्द्धेर 


बहुत्त वाद-विवाद के पश्चात इस सम्बन्ध में यह 
| ध्रत्ताव पास हुआ कि पर्दे का रिवाज तोड़ दिया जाय और 
स्त्रियों को मुँह खोल कर बाज़ार में निकलने की आज्ञा 
दी जाय । यह भी निश्चय किया गया कि विवाह के 
पहिले दम्पति को एक-दूसरे को देखने की शआ्ाज्ञा दी 
| जाय; शादी के पहिल्ले दहेज ठह्दराने की प्रथा उठा दी 


जाय; आजकल विवाह-विच्छेद के जो अधिकार पुरुषों को 
हैं, उसी प्रकार स्त्रियों को भी तलाक़ के श्रधिकार प्राप्त 
हों । क़ानून से विवाह की आयु कम से कम १८ साल 


नियत कर देना चाहिए; लड़के और लड़कियों, दोनों 


की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए; १४ वर्ष से नीचे की 

उमर के लड़के-लड़कियों से कोई जीविका कमाने का 

कार्य नहीं लिया जाना चाहिए और अरबी सभ्यता और 
उद्योग-धन्धों का ख़्ब प्रचार होना चाहिए । 
शिक्षा की आवश्यकता 

5 सीरिया की ईसाई महिला कुमारी नूरी हमदा ने 

ओस की कार्यवाही प्रारम्भ करते 

की तरह शिज्ञा सम्बन्धी सुविधाएँ 

ज़ोर दियाँ। परन्तु उन्होंने स्त्रियों 

कार पर यह राय दी कि 


देने पर बहुत अधिक 
2 को वोट देने के अधि- 
कक उपयुक्त अभी समय नहीं 
ही शिज्ञा के प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है। 
जे निकाल 

यो उनकी ग़ुल्लाम और पैर की जूती हैं । 
पुनर्जीवन करने बे 
लिए लड़कियों की शिक्षा-पद्धति में. हे 














| तो उसे कौन सी शक्ति रोकेगी ? परन्तु दिन भर के के इस. 


के . 7 कु | 
४ श्जू सार के हर एक महाद्वीप की कुछ न कुछ विशे- 


एक ने अपनी सेंट से, संसार की सभ्यता 
हुए स्त्रियों को पुरुषों 


आया । इस प्रकार के सुधारों के लिए स्ती-पुरुष दोनों में | 


खतियों के उत्थान की सब से प्रथम सीढ़ी घार्मिक प्रवृत्ति 


| के पुरुषों के मस्तिष्क से यह भाव देना है कि | 


स्त्रियों में | 


बिलकुल कपड़े न पहिनने का आन्दोलन प्रारम्म हो जावे 





प्रकार के वाद-विवाद के अ्रनन्तर कॉड्ग्रेस ने यही निश्चय 


किब्या कि पर्दे की प्रथा को समूल उड़ा देना चाहिए। ह 
+जलक्ष्मीदेवी, बी? ए | 
एशियाई महिला-सद्.. 





ख 


पत्ता रहती है । कप प, एशिया और अमेरिका | 

के नाम लेते ही मस्तिष्क में भिन्न-भिक्त विचारों का उदय 
होने लगता है । एशिया, जहाँ संसार की आधी से अधिक 
जन-संख्या निवास करती है, यूरोप और आशावादी 
तरुण-असेरिका से बिलकुल भिन्न है । परन्तु उनमें से हर 
और कला-कौशल 
के कोष का सम्धधेन किया है। हर एक को मानदीय एकता 
की वृद्धि के लिए अपने व्यक्तित्व को रक्षा करना आवश्यक है। 
भव कभी संसार के प्राचीन अभ्युदय का प्रश्न आता 

है तभी एशिया की सभ्यता आगे आती है । एशिया की. 


७33 एलन तक दि लीक 


+| आककी. बरंआशि 


+ जउेकी 


| उभ्यता वर्तमान यूरोपीय सभ्यता से बिलकुल भिन्नथी. 
| वह आजकल के भौतिकवाद 


और की पूजा नहीं करती थी 
_ ने उस समय मिलें, फ़ैक्टरियाँ और खेल वनेमा 5 यु 
साधन ही थे। उनके स्थान में सादा और सरल कृषि-. 
जीवन था। बाक़ी समय यहाँ के लोग सांसारिक सुख 
उपभोग के स्थान में पारमाथिक सुख उपार्जन करने में. ४ 
लगाते थे। एशिया की सभ्यता जीवन के उच्च सिद्धान्तों 
का पाठ पद्ाती थी | और उस सभ्यता का सच्चा पोषक ै |, 
था यहाँ का ज्ली-मण्डल | कला के | 


.. 3 ीनकन 


- 


परिवत्तन करने की आदशे, दर्शन और 

बढ़ी आवश्यकता है। पूर्वीय शहरों में आजकल ख्ियों को |. गद ओर प्राकृतिक जीवन की जो शा कट है! 
जो शिज्ञा दी जाती है .पह उनके चरित्र का विकास करने ने संसार को दी है चह किसी दूसरे महाद्वीप ने नहों दी । 
के स्थान में उनका पतन करती है। अ्रन्त में कुमारी नरी | ओर एशिया के सतरी-मण्डल को इसका बहुत कुछ भ्रेय है। । 
हमदा ने धामिक भेद-भावों को दूर करने की प्रार्थना की । दुर्भाग्यवश री आज वह अपना अस्तित्व भला बैठा है कर वहाँ | 
बुक़ों और उसे 2 मर समय के फेर से पतन के गड्ढे सें गिर गई हैं। 

की रेस गा हों में जितनी बिकट समस्या पर्ढें का ज्ञान हर दल 3 अधि “बसों निवासिनी बहिए ' 
हे 3 मत खिल पदि हा काब कर एक! पहिल न उसे अमेरिका की खी का है। 









एक भारतीय 





जितना अपनी अफ़ग़ानिस्तात ही है 





उश्ले झऋषनी षुछ ज़िरिजश|सगिनी कल है । 


ख्तियों की इस अनमिक्ता का प्रधान कहरवक है पार- 
जतत्य सभ्यता का भ्रआाव | इस सम्यता ने जनके घ्यारों|झओर 

ऐसा वादु-मबडल लेयार कर ढिया है जिसके कार वे 
कुक्षिया को बिलकुल भूल गई हैं । पश्चिमीय सभ्यता की 
एस धारा ने जापान को झपनी बार लहर से एक डी परि- 
ज्ञावित कर दिया है, उसने अपने प्रबल्न श्रवाह!में तुर्किस्ान 
को जहा दिया ओर अब बड़े वेग से उसने अपना रुख़ भारत 


की ओर 29074 है। इस बृहत नद में एशिया की सभ्यता 
और उसके अस्तित्व की थाह् लेने और उसकी रचा करने 
'का अब केवल्ल यही मार्ग शोष रह गया है कि समस्त 








के शत उप हो शा वात की न. |. कहे की वा का ही वेग कि देश-देश की खत्रियाँ एकन्र होकर अपनी संस्कृति की सम- 

._ स्थाओं को हल करें और उनके भेदों का पता लगा कर 
उन्हें निकाल दें और इस प्रकार समस्त एशिया की 
भिन्न संस्कृतियों 





._ महाद्वीप भर के देशों की स्त्रियों के सम्मेज्ञन से वे अपनी 
।झादि शक्ति और सभ्यता के सच्चे आदर्श से। परिचित 
हो ज्रायंगी और इस प्रकार केवल एशिया में ही नहीं 

अंसार में शान्ति का राज्य स्थापित कर सकेगी । 

... » भारतीय महिलाओं में कुछ वर्षा से एक नई जागृति | 
._._ उत्पन्न हो गई है ओर उसके कारण वे अपनी समस्याओं | 
्ु पर विचार करने के लिए वर्ष में एक वार एकत्र भी होने 





के हि 


ज्लैर मेसोघोटामियाँ को बढ़ोस्थों का क्ञाष जहाँ, उत्तना 
ब 


एशिया को मातृ-मणडत्ष एकत्र होकर उसकी 'ेष्टा करे । 





में सन्धि स्थापित करने की चेष्टा कर । | 











सहायता मिल्ली भी ; और यूरोप और अमेरिका में तो 
हरह ही उन्होंने प्रायः समानन्‍्त काय-छेन्नों में अधिकार 
का ऐसा कोई सज्लड्न नहीं हे लिसके द्वारा वे अपने स्वत्व 


पहचान सके । 


इस्लास ने विभ्रान्ति ली हे ओर उत्तर से आय-सभ्यता 





का सौभाग्य प्राप्त हे । क्या उसे अपनी इन कन्याओं 
को अपने परिवार में बुलाने का अधिकार नहीं हे जिससे 





कर सके, अपनी तथा संसार की सेवा के लिए ट 
को सट्ृठित कर सके ; अपने अलुभवों, विचारों 
ओर ज्ञान-विनिमय से अपने को इृढ़ बना सकें और 


श्रज्कान तथा बढ़ती हुईं सृत्यु-संख्या को दूर करने 
आर अपने राष्ट्रीय अधिकारों को भश्राप्त करने. के उपाय 


| दँढ़ सकें । जापान, कोरिया, चीन, ब्रह्ला, भारत, जावा 


श्रफ़ग़ानिस्तान, तिब्बत, अरब, फ्रारस और तुर्किस्तान 
झादि देशों की खस्त्रियाँ यदि इस प्रकार सन्नोठत हो जावे 
तो एशिया की सभ्यता और संस्कृति, की किरणें एक बार 
फिर संसार में अपना प्रकाश फेल्ा ढ॑ ।* 
--आर० एस० 
श् * ] मर 


#(ज्जी-घर! के एक लेख के आापार पर 


बे सब सम्मिल्रित होकर अपने गुण-दोषों का पारायण 


क्‍ 


| क्या है। इस प्रतिस्पर्धा में उन्होंने संसार के बढ़े-बडे 


संसार की महिलाओं की प्रगति" 


 क्तियों का सम़ठन इतना दृढ़ हो गया है कि पुरुषों की | 
| थ्राप्त कर किया ऐ। परन्तु अभी तक एशिया में स्त्रियों | 

आरसमाता एशिया के समस्त धर्मों और समभ्यताओं 
की सदेव धात्री ।रही है । पश्चिम से आकर भारत में 


ने, और बौदू धर्म और सभ्यता की तो उसे जननी होने | 

















१९ 


दाएसइफ लक ड 


>अ- हनन जहिन्नकिनाओी: 








'दक्षिणं अफ्लिका 


उ न्त में बहुत वाद-विवाद के बाद दक्षिण अफिका 
की स्लनियों फो वोट! का श्रधिकार प्राप्त हो ही 
गया ! उनके पक्ष में ३० सदस्य थे और विपक्ष में केवल $ । 


| परन्तु यह अधिकार केवल गोरी ख्तियों को प्राप्त हुआ है । 


--& सितम्बर को दक्तिण झफरीका की मिस पेगी 
डक्षन नाम की युवती ने इड्नलिश चेनल के २१ मील 
चोड़े पाट को १६॥ घण्टे में तैर कर पार किया | चार 
साल पहिले मिस इडिली ने चेनल को १४॥ घण्टे में 
पार किया था और।| झभी तक कोई उससे बाजी नहीं 
मार सका हे । 5 


घुड़लेएड 

--इड्जलेण्ड के चारों और हवाई जहाज़ों की दोड़ के 
लिए सम्राट ने जो 'कप' पुरुस्कार स्वरूप देना निर्धारित 
किया था वह कुमारी विनीफ्रड घाउन ने जीत लिया। 
इस दौढ़में ७२ पुरुष और ६ महिलाएँ सम्मिलित हुईं थीं; 
उनमें से चार महिलाएँ प्रथम दस उड़ाकों में आई ! 

बन्दूक़ से लच्ष्यवेध करने को प्रत्तिस्पर्धां में कुमारी 
फ़ॉस्टा मारजरी ने सम्राट का स्व प्रथम पुरस्कार प्राप्त 


£६ लक्ष्यवेधकों को परास्त करके बड़ी ख्यातिलाभ की है ! 

ब्रिटिश पार्लामेण्ट की सदस्या कुमारी सूसान ल्ॉरेन्स 
ब्रिटेन को ओर से सितम्बर में होने वाली 'लीग की 
असेम्बली' के द्विए प्रतिनिधि नियुक्त हुई हैं। श्रीमत्ती 
हमिल्टन उनकी सहायक प्रतिनिधि नियुक्त हुई हैं । 

अ्ॉक्‍्सफ़ड के कृषि-सम्मेलन में कुमारी एश्लीला केक 
को सर्वोत्तम कविता की रचना पर सर्व-प्रथम पुरस्कार 
मित्रा है। 

न्‍्यूफाउन्डलेस्ड 

न्यूफ़ाउण्डलेण्ड की पार्लामेण्ट में वहीं के प्रधान 
मनत्री की पत्नी लेडी स्क्रायस सदस्या चुनी गईं हैं। एक 
महिला के. चुनाव का वहाँ यह पहिला ही अवसर है 
आशा है इनके चुनाव से ब्रिटेन के सब से पुराने उप- 
निवेश की स्त्रियों में जागृति फेलेगी । 

. पेलेस्टाइन 


जेस्सलम की हित्र यूनीवसिटी के रजिस्ट्रार की 
घधमपत्नी श्रीमती जिन्सबग सात वर्षा" तक ' पेलेस्टाइन 


| की कचहरी में वकाह्वतत करने के ग्रधिकार के लिए लगा- 


| बर्ष की १९ फ़रवरी से वहाँ की ख्वियों को वकालत करने 


| करने का अधिकार है तो यहाँ ख्थियों की उस अधि- 
| कार से क्‍यों वच्चित रकक्‍्खा जाय। इसका परिणाम यह 


तार झगढ़ती रही हैं । सन १६२२ में ब्रिटिश गवनमेणट द 
ने पैलेस्टाइन की कचहरी में स्रियों को वकालत के अधि... 
कार से वज्ञित कर दिया थाँं। बाद में उन्होंने घहाँ के 


'च्वीफ़ जस्टिस पर दबाव डाल कर वकालत की परीक्षा फे 


प्रविष्ट होने की आज्ञा ले ली | उनके वकील ने ट्की 
ओर इजिप्ट के उदाहरण सम्मुख रख इस वात॑ पर ज़ोर 
दिया कि जब वहाँ को मुसलमान स्थियों को वकालत 


अर 
ञ 


हुआ कि वहाँ की विशिष्ट अदालत” (50 77"श20॥06 
(0०पञर्फ) के दो अिटिश और एक अरबी जज ने [मिल कर 
यह फ़ेसला दिया कि ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद 
से वहाँ कोई ऐसा क़ानून नहीं बना जिसमें स्त्रियों का 
वकालत करने से रोका गया हो । इसके आधार पर इसी 


का अधिकार प्राप्त हो गया है ! 
के ५५ 53 | 





4 न [ ' पे ; दे ह खच् हैः. * हर की, हर 
। ब्‌ ] ॥५ घगद ह! १ । सच्या का: के 
7: ः "5 





करेंगे, इस लोक के लिए करेंगे। यदि हम यथासा 
सत्कर्म इस लोक के लिए करें, तो हमारी बहुत सी का 
नाइयाँ दूर हो जाये। प्रातःकात्न हम स्नान कर मार 
ले, गोझखी में हाथ डाल, भगवत्‌ समस्‍या के लिए कै 
हैं-घण्टा दो घण्टा में जितने पवित्र वाक्य, ४ के 
दोहा, चौपाई, पद याद होते हैं सभी रट जाते हैं-य 
््र् | हमारा सारा काम परलोक में. कक का गा वहाँ से 5 

। इस आन्दोलन ने पैदा कर दिया है और | कर जब दफ़्तर या दूकान पर आते हई और कारबार ; 
के लगा जा रहा है ! क्या वह खियों के | खूठ, दंगा, निर्दवता आदि 'ा न्यवहार करते हैं पर 
उस साहस की प्रशंसा कर सकता है, जो वे आश्चयजनक | पाप लक के हक “का न ना 
रीति में किसी: घशात; दुर्खेय शक्ति केबल पर विखा रही की हिल पार करने में निजज करती है जो 
हैं ? वह तो समाज-कल्याण से दूर एक ऐसी भावना में | है जो हमें सुधार बिना हा नह किए हमें नर की 
| ओत-ओऔत है, जिसकी सारी ही शक्ति मलुष्य की आत्मा | संस्कार मात्र को अल वर 3 
की कल्याए-फामना में लग गई है, और वह भावना भी | नहीं कर सकते और बिना कक रचना किए हम 
शुद्ध नहीं, प्राय आान्त है ! आत्मा आस किक अमर देश के ्ा सकत € आ' रे उसका रहती ! 
निस्सन्देह एक बहुत सुन्दर वस्तु तो है-परन्तु राष्ट्र और | भर भला कर सकत है मै: 5 5 
व के कल्याण को परम असाधारण है ! द्शन-शास्तर | यह बात सच है कि मेरे आज्षेप की 9252 ्ष्ट 
कहते हैं--“यतो अभ्युद्य निःश्लेयससिद्धिस्स धर्म”, ' जिससे केवल हिन्दू-समाज पर ही है, और कर वह इसलिए कि वहीं 
अभ्युद्य और निश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म हे ॥ यह | भारत को प्रधान जाति है । उसकी संख्या २२ करोड़ 
अभ्युदय दी सांसारिक परम स्वार्थ और निश्ेयस पारलौ- | है और उसी के सद्जठन में बहुत से खण्ड हैँ! 
किक परम स्वार्थ है । सांसारिक परम स्वायथ, राष्ट्रीय स्वाधी | हिन्दू ही राष्ट्रीय नव-निर्माण की सब से बड़ी बाधा 
नता, अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्वाधीन अधिकार | हैं। छुआछूत, खान-पान, ऊँच-नीच, जाति-मर्यादा आदि ग् 
और पारलौकिक परम स्वार्थ आत्मा का सभी बन्धनों से | के भयानक बन्धनों ने हिन्दू जाति को इतना निस्तेज 
_-.ह।॥है।है॥म॥३- | और निर्वीयं कर रक्‍्खा है कि--जब तक उसके ये बन्धन 
दृढ़तापूर्वक काट न दिए जाये वह किसी काम की नहीं 
बन सकती ! २२ करोड़ नर-नारियों के समुदाय को इस 
बन्धन में विवश छोड़ कर भारत आगे बढ़ेगा कैसे ? यह. 














५ राष्ट्र का नव-निर्माण 


- [ आचाय चतुरसेन जी शाल्षी | 


किन ऑल --बन पज 














रो जधारफ नहीं, क्रान्तिवादी हूँ । मैं भारतीय राष्ट्र को 

... चुधारना नहों--उसे किव्वंस करके फिर से 
,इसका-नव वि निर्माण किया चाहता हूँ। भारतीय रा में 
नितना विरोध, जितने खण्ड, जितने दोष ओर पाप, मेल 
भरे हैं, उन्हें देखते कोई भी बुद्धिमान इसके सुधार की 
आशा नहीं कर सकता। स्वासी दयानन्द, राजा रास- 
मोहन राय और प्रनेक आधुनिक महापुरुषों ने इस 
उन्नीसवीं शताब्दी में, और इससे श्रथम दूर तक के इति- 
हास के सिलसित्े में, प्रबल खुधारवाद का आयोजन 
किया ; परन्तु फल यही हुआ कि एक नया खण्ड, नया | 
..... 4 बन गया और दिमागी ,ग्रुलामी के वातावरण 
ने उसमें दुबंलताएँ ला दीं! आरय-समान और बह्- 
मा, दोदू-पन्‍्थ और नानक-पन्‍्थ सभी की- भावना 
राष्ट्र में बे सुधार और नवजीवन उत्पन्न करने की रही, 
परन्तु ये सभी एक-एक नए पन्‍थ बन गए और इनमें वे 
दोष आ ही गए, जो उन छुसंस्कारी पुरुषों के संसर्ग से 
घाने अनिवारय थे, जो सणिक उत्तेजना से द्ट्न दलों मे 
मिले तो--पर वे अपने उस घुराने कसंस्कारों के गुलाम 
थे--वे अपनो पुरानी बिरादरियों में, पुराने समाज में 
वैसे ही मिल्ले रहे । हन सम्परदायों में भौर एक सम्प्रदाय 



































न 


खा 








पी अंक सें 





हि 


की जृद्धि करना हो तो कोई नये सुधार की योजना रक्से ! 5 मय «| तो बात विचार में ही नहीं आ सकती !! लक है हा | 
परन्तु वह थोजना चाहे जितनी कट्टर होगी-समाज का | इसी लेखमाला का एक हिन्दू नवय्ुवकों ने इस समय उत्क्रान्ति में जो पौरुफ 
ऋत्याण न कर सकेगी। यह तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, न अयोग किया है वह असाधारण हे, परन्तु. नवीन नहीं। 
एक तरफ़ हिन्दू गो-मांस के नाम से फाँपते और गोबध _ अध्याय चीन, जापान, रूस, इटली आदि देशों के नवयुवरकों ने _ 


द भी यही किया है। यह सच है कि हिन्दू' नवयुवक अभी. 
छू ब्छाए जझुकुझः पीछे हैं---परन्तु उनके बन्धन भी असाधारण हैं। सौभाग्य 
से उन्हें राजनीति का एक गुरु गान्धी जैसा महान पुरुष 

पढ़िए > मिल गया है । गान्धी का राजनैतिक गुरुपन कर्म-सित्ति पर 
सोचिए कि ्यट 2 हे, यह बड़े आश्रय का विषय है । भारत के लिए यह स्वा- 
ओर सोचिए कि हस भयानक सपे से | भाविक भी है। और इसका फल हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं: 


के विरुद्ध आपे से बाहर हो जाते हैं, उधर ईसाई मुसल- |. 

भान चुल्लमसखुल्‍्ला 'गो-मांस खाते हैं। मुसलमान | 
सुअर के नाम से हद्‌ दर्जे तक चिढ़ते हैं, पर सिक्‍्ख 
'उजमऊल्ला सुअर खाते हैं ! ईसाई सुअर और गो-मांस 
दोनों दी से परहेज नहीं करते। इस विषय की कहटरता 
हल चषे तक हिन्दू-मुसलमानों के निकट रहने पर भी | 
नहीं सिटी ! और हज़ारों वर्ष सांथ रहने पर भी कभी न 
हिन्दू गो-मांस के प्रति उदासीन होंगे न मुसलमान ही ! 
इसी प्रकार मूतिपजा के विरोधी मुसलमानों ने जितना 
इसका विरोध किया, उत्तनी कट्टरता उत्पन्न हुईं! हिन्दू ! 
सम्प्रदाय सें भी दादू , नानक, आये आदि मत मूर्तिपूजा 
के विरोधी हैं, परन्तु उनका परस्पर ऊंछ भी प्रभाव नहीं । 
सुधारक, हरुचर्मी पर प्रभाव नहीं जमा सकता ! ईसाइयों 
ओर सुसलसानों ने हठधर्मियों पर बल प्रयोग किया । वह 





क्र 


बिना (० ह छ्ट न्दू- ञ्ञ कि जो नवयुवक महात्मा गान्धी के राजनेतिक द दीक्षा ् 
यम पु... शा निशय बनते है, बे हिन्द अत को करियर 
सांस भो स्वाधोचता से नहीं ले सकता !! | से भी साथ-साथ बहुत दूर तक स्वाधीन होते ज्वान 
2222 2065 77223 कि 7 डक हे 0 और ऊँच-नीच के भेद उनसे दूर हो रहे 
मुक्ति भ्राप्त करना यह निश्चेयस है । यदि मैं यह कहूँ कि | न जिया जीवन के महत्व पर स्व- 


0 जा जज - उनके मन पवित्र, स्वच्छन्द- 
निश्रेयस से अभ्युदय श्रेष्ठ हे तो अनुचित नहीों। यदि और त्याग की भावना से ओत-ओरत हो रहे हैं। महात्मा 


श्रीकृष्ण अभ्युद्य को निश्रेयस की अपेत्ञा श्रेष्ट न मानते, | गान्धी को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने भारत के युवकों 
तो सा ि मे पल कर ऐसे ला न पब  क  म शाल ह कि हे युवकों 
सम्भव न था कि जगत के प्रपश्न में फँस कर ऐसे. लोम- | को अपनी आत्मिक और बार द सद्भावनाओं को ऐद्दि- 









एक क्रान्ति थी-- सुधार न था। फल यह हुआ किये दोनों | हथण रक्त पात के विधायक बनते, क्‍या कुरुच्षेत्र ओर | लौकिक _ में और में, जिनमें 
७. ; नह ! ह हैः ४ और 5 > ४ 308: कार्यों जय यतयत ;# 5 | । 'क.> 
सम्सदाय संसार में व्याप्त हो गए | बोद्ध धर्म का प्रचार, प्रभास का हत्याकाण्ड साधारण था £ और क्या अकेले उनका स्वार्थ नहीं शोता न अर हे ध 
यद्यपि प्रकट . में क्रान्तिकर नहीं समझा जाता, पर | श्रीकृष्ण ही उसके पूर्ण रूप से उत्तरदाता नहीं? क्‍यों दी हे मर » उस्पलञ्ध - 
बास्तव में उसकी जड़ में मार-काट, अत्याचार और | उन्होंने चुपचाप मुक्ति की कामना से संसार को त्याग कर |. यह बात तो मैं स्वीकार कहूँगा, ऋषि ढर क 
उत्करान्ति कम न थी ! क्‍ समाधि नहीं लगाई १ आज भी क्‍यों महात्मा गान्धी जेल | शिया ने विश धार्मिक ढ़ से ॥ स्प ऋषि दुयालन्द को 
यह तो हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि वर्तमान | में केदी के रूप में पड़े हैं ! इन उदाहरणों से हम समझ | हे रुचि भारत के इन युवकों के पिताओं कै बार कर 
हिन्दू-धर्म दिमाशी गुलासी का एक जीण॑-शीर्ण अस्तित्व | सकते हैं कि प्रथम यह लोक और पीछे परलोक है। इस- कर दी ; और इसके साथ ही अमर 8) सर सन से पैदा ' जप 
है, उसमें अपनी रक्षा की रत्ती भर सामथ्य नहीं। आज | लिए हमें स्व-प्रथम इस जोक के लिए सत्कर्म करने चाहिएँ उनके पुराने अन्ध-विश्वासों को. है हद्ला 5 'पद़ति ने 
: राजनैतिक आन्दोलन ने जो शक्ति हिन्दू समाज को दी | और पीछे परलोक के लिए ! ये या ता को जड़ें हिला डालीं। अब 
् आन्दोलन ने जो शत हे न्दू 0 48 कक हे ये झुवक किसी रूढ़ि के गुलाम होंगे, यह में आशा नह 
है--धह बात ही दूसरी है। उस शक्ति के केन्द्र हिन्दू-धम ०] भरत्त) हमारी एक भयानक भूल तो यह हे कि हम | कर सकता । इनसे चीरता स्स | सवाल ढ्भ कस 
की दृष्टि से तो प्रायः कोध और तिरस्कार के ही पात्र हैं! | जब कभी छोटा-बढ़ा सत्कमे करते हैं, बह परलोक के म्रता उत्पन्न करने का श्रेय & दो 8, सर म्बन और दे विनः न 
हर हालत से यदि हिन्दू-समाज, जिसे धर्म या कतंब्य के | लिए करते हैं भर नो छोटा-बढ़ा कुकर्म करते हैं, इस | यह महापुरुष शत्तान्दियों रु महात्मा गान्धी ही को है। 2" 
सम से उसकी परी-पूरी परवा की जाय | लोक के लिए करते हैं ! हम दया, सेवा, त्याग दान, | हिन्दू- पा धन *. लेक भारत सें पूजा, जायगा। | 
गम से सानता है, यदि उसकी परी है. वह वहीं सपा ५ 2? 3 +), | हन्दू-ध्मं की सात्विक अवृत्तियों को इसने उदय किया 
तो, जो राष्ट्रीय प्रगति देश में पैदा हुई है। वह वहीं रुक | तप, संयम, विवेक आदि का जब कभी उपयोग करेंगे हे। दुदेस्थ कोस के कारणों को जला 
है? "लय क्यो वह हिन्द-सुस्लिम भौर अ्रत्प/संस्यक भार- | उसका फल परलोक खाते डालेंगे, पर जब क॒प्मी का ... आरणों को प्रकट करके भी इस पुरुष | 
5 तीय जातियों  लिकट-साबन्ध को सहन कर / छल, पासवर्ड, हत्या, चोरी तथा ब्यभिचार भादि दुष्कसे ये भुड्ड करने को शिक्षा दी है! | 
कि. ततियों को, इस निकट 3 ई हक निर्माण की यह सूत्र सित्ति है! एव 
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करामात का काम कर दिखाया है। 


इस सेना में केवत्न दुस वर्ष से कम के 
बालक सम्मिलित हो सकते हैं-- 


अधिक उम्र के नहीं ! 
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इसमें बाधाओं की कमी नहीं है। आवश्यकता तो यह 
है कि जब तक भारत स्वाधीन हो, तब तक भारतीय नव- ' 
._ श्र बन जाना चाहिए | यदि ऐसा न हुआ तो समझ्रिए | 
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... इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर डालेगी कि जिसका स्मरण 
॥ करना ही भयानक है! 


निर्माण में हिन्दू मुस्तेदी और साहस से जुट जायें 
और राजनैतिक भाग्य-निर्णय से प्रथम ही नया राष्ट्र बना 
लें--तो फिर कल्याण ही कल्याण हे ! फिर तो न रूस 
न जसेन, न जापान और न इटली ही की क्रान्ति भार- 
तीय क्रान्ति के समान उज्ज्वल हो सकती है !! | 
._ यदि हिन्दू समाज अपनी दिमाग़ी ग़लामी को तोड़ 
दे ; वह स्वच्छुन्द हो जाय तो--इसमें सन्‍्देह नहीं कि 
न सुसलमान और अल्प-संख्यक जातियाँ बड़ी आसानी से 
उसके अन्दर लीन हो जावेंगी !! द 





| में यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जब. तक यह [ ब्रिटेन का आधिपत्य तो रहने हीं न देगा, "परन्तु बिटेन के 
डेनाई | पञ्रे से छूट कर भी भारत हिन्दू जाति की सम्पत्ति नहीं | 


- मुख्य कठिनाई दूर नहीं हो जाती, भारत की राजनेतिक 
स्थिति दृढ़ नहीं हो सकती । जब तक ब्रिटेन का राज्य 
है, या अन्य किसी ग़ेर जाति का राज्य हो, तब तक तो 

किसी तरह मामला इसी भाँति चल सकता है; जैसा अब 
के तक चलता रहा--परन्तु जब प्रजासत्ता का प्रश्न आएगा, 
ज्ञब देश का स्वामी देश का जनबल होगा, त्तब यदि जन- 

बल में राष्ट्रीयता न पेदा हुई तो प्रजासत्ता देश में स्था- 

पित ही नहीं हो सकती । इसके विरुद्टू उस समय देश में 

ऐसी अशान्ति उत्पन्न हो सकती है जिसे शान्त करने का 

कोई उपाय ही नहीं है !! द 

मुसलमान, ईसाई और अन्य अल्प-संख्यक 


लातियाँ खान-पान और छुआहछूत में इसी समय हिन्दुओं ! 
से सहयोग करने को उद्यत हैं। श्रायः सभी हिन्दुओं के 


हाथ का कच्चा-पक्‍का खाना खा. सकते हैं । इसी प्रकार 
यदि हिन्दू! अपनी कन्याएँ इन जातियों में ब्याहने लगें, 


!,...?कर्र 


तो इन जातियों को कुछ उच्र होगा, ऐसी सम्भावना | 


ः नहीं । हिन्दुओं में आयंसमाजी और ब्रह्मसमाजी अल 

कुछ स्पतन्त्र विचार के पुरुष आसानी से इन जातिया स॑ 

: रोटी-बेटी के सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । इसी तरह 
अ्रछृत और निम्न श्रेणी की जातियाँ तथा ख़ाना-बदोश 

_ नातियाँ सभ्य और सुशिक्तित बनाई जाकर समाज का 
5 उपयोगी अह्ःः बन सकती हैं। इस नवीन सज्ञठन में यदि 


४३; । ७७ 
है 


विश्वासों के गुलाम हैं--और जो देश की ऊपर तेज्ञी से 
- बढ़ी चली आती हुईं उस विपत्ति को देखने की योग्यता 


*  7जाककाफाए 


ढाँचा चूर-चूर हो जायगा [| *< 
। कल एक समय था, जब भारतवष पक रा सुच्द किले के 
समान था। अपनी आवश्यकता की सभ सामग्री वह 
._ उपजा लेता था | विदेशियों से यदि इसका कोई 355 कक 
५ थराभी तो सिर इतना ही, कि इसके काम मे वा 
जो ड़ बच जाय उसे वह विदेशियों को बेंच दे | तब 
विदेशी व्यापारी उसके द्वार के बाहर निरुपाय खड़े रहते थ॑, 
. श्नैरज़ो कुछ भारत काँ देना होता, उसे लेकर बदले में 
सर और रत्न देकर चले जाते थे | उस समय उसकी एक 










हू हि देशीयता बनी हुई थी । उसका अन्य जातियों से संस 
करना भी निभ गया था ; यद्यपि 


दी -्का 
पर ४ हु त्रदी 
६ पु | 
ना > जो 


_ था। राजसत्ता का प्रायः सत्र आधिपत्य था । 


भारत में 














ही शत्ताब्दियों तक व्यापार वाणिज्य और शिल्प: 


लिए संसार भर में यात्रा करनी पड़ेगी । 
री . अल . >> फेस सजा 









कोई अंश बाघक है तो वे कट्टराहिन्दू हैं, जो पुराने अन्ध- | 


: “ नहीं रखते--जिसके एक ही मठके में हिन्दुत्व का जीणे 













संसार की जातियों से भिन्रता और सद्भाव बनाना 
पड़ेगा । ऐसी दशा में यदि हिन्दू अपना चौका, धोती, 


कक अलग ५ दाल, चावल और जनेऊ लिए फिरें तो सममभिए कि | 
कक .._ कि राजनैतिक क्रान्ति हिन्दू जाति के शिथिल्ल सज्ञग्न को | उनकी दुर्दशा और असुविधाओं का अन्त न रहेगा ! 
देखिए तुके और ईरान इतना कट्टर एशियाई जीवन रहते | 
क्‍ भी, कितने शीघ्र यूरोप में मिल गया ! रूस किस तेज़ी 
अलबत्त, में यह कह सकता हूँ कि यदि नवराष्ट्र के | से एशिया में घुस रहा है; और जापान कैसे यूरोप के | 


| कान काटने लगा ! क्या हिन्दू-जाति भी इस सरलता से 
| पड़ोसी जातियों के बन्छु बन सकती है ? उसे तो एशिया 
| के सड्ठन में सम्मिलित होना अनिवाय हे | यदि उसने 
अपनी मू्खंता और चौका-चूल्हे में फँस कर एशिया के 


| सन्नठन का तिरस्कार किया तो यह मानी हुईं बात है कि | 


एशिया का सर्वप्रथम काम यह होगा कि वह अपने पहले 
धक्के में इस निकम्मी अछूत हिन्दू-जाति को विध्वंस कर 

. दे और तब उसे पड़ोस केः मुस्लिम राष्ट्र बाँट लें ! 
यूरोप और एशिया का जो सद्बप॑ है, वह भारत पर 


बन सकेगा। जब तक कि वह अपना नया राष्ट्र न निर्माण 


कर ले और जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और अन्य | 


| अल्प संख्यक जातियाँ मिल कर एक महाजाति के रूप सें 
न खड़ी हो जाय !! 

|. भारतीय प्रजातन्त्र के ये हिस्से नहों बँट सकते, जेंसे 

कि अब अज्जरेज़ी राज्य में हैं । कितनी नौकरियाँ हिन्दुओं 

| को और कितनी मुसलसानों को मिलें--यह तुच्छ प्रश्न 

| तब न रहेगा, तब तो यही प्रश्न होगा कि भारत की 

निवासिनी महाजाति का नाम क्‍या हे ? भारत की 


रूयक गर-हिन्द्‌ | अरधिपति जाति कौन सी हे ? ० 
. मैं प्रथम कह चुका हूँ कि नवराष्ट्र निर्माण में सबों |. 
से बड़ी बाधक हिन्दू-जाति है, अन्य जातियाँ बहुत कुछ 


| बढ़ी हुईं हैं--यदि हिन्दू-जाति उनके बराबर पहुँच 
| जायगी तो अन्य जातियाँ ख़ुशी से मिल लावेंगी !! 


| नीतियों से मेरा मतभेद है--मतभेद का मूल कारण 
यह है कि इन नीतियों से अन्य जातियों को भी हिन्दुओं 


| के उन पुरानी रूढ़ियों के बन्धनों में बाँधा जा रहा है ! प्रश्ष 
| तो यह है कि इस समय हिन्दू-संस्क्ृति संसार की सभ्य 
जातियों से साम्राजिक़ रीति से मिलने के योग्य हैया | 


नहीं? यदि है तो अन्य जातियों को शुद्ध करना ठीक है । 


यदि नहीं तो जहाँ २२ करोड़ चौका-चूल्हा, जाति, छूत- | 


अछूत, जनेऊ-धोती की चिन्ता में हैं, वहाँ ३०-३२ करोड़ 


हो जावेंगे ? पर मुख्य और विकट प्रश्न तो बना ही रहेगा। | 


मुम्के यह कहने में ज़रा भी सहक्लोच नहीं कि भारत की 
अन्य जातियाँ राष्ट्रीयता की दृष्टि से कहीं अधिक सुगठितत 
हैं; फिर उन्हें इस रूढ़ि-तन्धनों से विवश, जज॑र जाति 
में फाँसना देश के लिए कहाँ तक अच्छा है ? 

अलबत्त, हिन्दू नाम से में प्रेम करता हूँ ! भले ही 


उसका चाहे भी जो भद्दा अर्थ हो--में यह स्वाभाविक | 
रीति से चाहूँगा कि हिन्दुस्तान का ग्रत्येक प्राणी श्रपने को 
हिन्दू कहे । मैं हिन्दू राष्ट्र के ही निर्माण का स्व्रप्त देखता | 


हैँ और हिन्दू राष्ट्र के निर्माण की ही योजना सामने 
रखता हूँ और उसमें सभी अल्प-संख्यक भारतीय जातियों 
को लीन करने की कामना भी करता हूं | पर हिन्दू राष्ट्र 


भारतीय य कम, कि की ; सभी जातियों कक 
हि 3 ; तब भी ही भ्रौर की वह शक्ल होनी चाहिए, कि संसार की सभी गं में 
... ददीजढ़ी यात्राएँ करते ये--परन्त॒ वह समय हैं. | उसके अवाध सामाजिक सम्बन्ध बन सकें-तभी भारत | 


' ज्द्य || 
में एक मह्दान राष्ट्र का उद हो सकता है !!! 


7 राजसत्ता थी--इसके सिवा भारत की एक ०0% | लेखक महोदय की तब, अब क्यों और फिर :” 

ही 70 “5० 3 कलह | आमक अप्रकाशित अन्य से, जो इस संस्था द्वारा शीत 
..._  ऐ वह किला तो श्रव हूट गयाँ। श्रव उसको व ही प्रकाशित होने वाला हे । क्‍ । 
; -् गहि प्रतिष्ठा और परिस्थिति न रही । अब डसे स्वाधीन | * 2 --सम्पादक भविष्य | । 


कर के ४३८ 









हिन्दू-सड्गठन और शुद्धि-आन्दोलन, इन दोनों ही क्‍ 














[ कविवर पं ० रामचरित जी उपाध्यास ] 


मिटेगी निविड़ अंधेरी रात, 

प्रद्शित होगा पुनः प्रभात । 

अल्ञक्षित असुरों का उत्पात, 

न्याय होगा अवगत अवदात | 
साम का सुखद सुरीला गान-- 
सुनेंगे; होगा देवोत्थान ॥। 


न होगी पराधीनता-भीतिं, 
रहेगी नहीं धाँधली नीति । 
खलों पर होगी नहीं प्रतीति, 
बढ़ेगी पुनः परस्पर प्रीति । 
शौय्य का उद्यापन होगा | 
सत्ययुग का स्थापन होगा ॥ 


भीरुता भग जाएगी कहीं, 
बीरता फिर आएगी यहीं | 
द दा दानव का दल नहीं, 
रहेगी मानव के बल मही। 
शब्न-शाब्रों का होगा ज्ञान । 
पूव गौरव पर होगा ध्यान || 


मरण जीवन का है परिणाम, 

सुखद स्त्रगंद केवल संग्राम । 

समर चढ़ना वीरों का काम, 

काम के बिना न होता नाम | 
यही हमको शिक्षा होगी | 
अलग हमसे भिन्षा होगी | 

अछूतों का होगा उद्धार, 

रीति में होगा सुघर सुधार । 

देश में सौम्याचार विचार, 

हार पर हुरदज्ञों की हार । 
अनय की नेया नदिया बीच 
मग्त होगी, मींखेंगे नीच ॥ 

विश्व में होगी नेतिक क्रान्ति, 

बढ़ेगी उद्भ्रान्तों की भ्रान्ति। 

करगे खल परस्त्र की वान्ति, 

कठिनता से छाएगी शान्ति । 
पल्नट जाएगी काया आप | 
न होगा पाप-जनों से ताष ॥| 

निबल हो जाएँगे बलवान, द 

अधन दी जाएँगे धनवान । 

विगुण हो जाएँगे गुणवान, * 

अधिप हो जाएँगे परवान% || 
नहीं बक बने रहेंगे हंस । 
कपट-गढ़ हो जाएगा ध्वंस ॥॥ 

घाट घर से हो दीन जघन्य, 

वनों में फिर विचरंगे वन्य । 


कहेंगे लज्जित हो नृपमन्य । बे 


धन्य भारत ! भू पर तू धन्य । 
छिड़ेगी फिर वंशी की तान। 
करेगा मोहन गीता-गान !! 
कँः मे नै 





# प्राधीन । 



























वाड़ी और न नत तन 7 हट ररू् चौर ननिये, जिनके हाथ में च्ये जिनके हाथ में व्या- 


पक । 


हैँ 





उठा ले, परन्तु मार 
पार की बागडोर है, ऐसा कदापि नहीं कर सकते । इन्हे तो प 
यु 
केवल दया खाए जाती है और कुछ परलो क का विचार ! डे 
हिन्दू-धर्म यह चीख़-चीख़ कर कहता है कि इस लोक 
भ जैसा करोंगे वैसा परलोक में भोगोगे, इस लोक में. ._ 
जो दोगे वही परलोक में पाओयगे ! इसका तत्त्व हमारे जा 
व्यापारी भाई ख़ब समभते हैं। वह जानत हक यदि 
| इस लोक में वे किसी की रोटी छोनेंगे तो परलोक में _ 
उन्हें भी रोटी नसीव न होगी। और यदि इस लोक में... 
वे दूसरों की रोटी का ख्याल रकक्‍्खेंगे तो उन्हें भी पर- 
लोक में फुलके, प्री, पराझें और चटपटे कोलदार आलू 
मिलते रहेंगे ! अतएव वे परलोक का प्रबन्ध पहले करते द 
हैं । इस लोक में वे भूख्खों मर सकते हैं, परन्तु पतलोक में" 
हरे ! हरे ! परलोक में तो एक क्षण भी भूखे नहीं रह. 
सकते !! केवल यही एक कारण हैं, जिससे कि वे लब्ढा- - - 
शायर वालों की रोटियाँ छीनने का विचार तक नहों कर 
सकते ; और इस लोक में उन्हें अब आवश्यकता ही क्या 
रह गई हे जो वे अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करेंगे ? » 
द उन्होंने अपने जीवन भर के गुज़ारे के लिए यथ्रेष्ट कमा 
लिया है; अब उन्हें अपनी परवा उसी प्रकार नहीं 
है, जिस अकार कि बूढ़ी बि्डी को चूहों की परवा नहीं 
रहती । अतएव उन पर यह दोषारोपण करना, कि वे 
अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं, उतना डी असक्ञत हें 
जितना कि उलूक पर सूर्य से असहयोग करने का दोषा- 
रोपण करना। हाँ, यह कहा जा सकता है कि उनमें 
कतज्ञत्ता का मादा अभी विद्यमान हे । वे विलायत वालों 
के कृतज्ञ हैं। जिनको बदौलत वे इतने मालदार वत 
गये--मुल्लू से सेठ मूलचन्द अथवा लाला मूलचन्द बन 
गये, उनके श्ति कृतन्नता केसे करें ? जो समय पड़ने पर 
| अपनी सहायता करे तो समय पड़ने पर उसकी सहाणा' 
भी अवश्य करनी चाहिए । यद्ट भाव इन लोगों में काम 
घर से दो अधियाँ निकलते देख कर सन्देह किया--यद्यपि | ऊर रहा है। अन्यथा ये लोग कुछ नासमम नहीं हैं- 
सन्देह करने का उनका कोई श्रधिकार नहीं था !! हेज़े करोड़ों का व्यापार करते हैं । करोड़ों का व्यापार 
और प्लेग में एक-एक घर से एक-एक दिन में चार-चार | तले कहीं नासमर हो सकते हैं ? यदि कोई गुझ-प्राइक 
| अधथियाँ निकल चुकी हैं--उस समय किसी भकुए को | दी तो वह समझे कि ये लोग कितने वफ़ादार हैं । परत्त 
' सन्देह नहीं हुआ | परन्तु आजकल केवल दो अर्थी देख कर अन्धे के आगे रोचे अपनी आँखें खोबे। जिसमें वफ़ा- | 
ही सन्देह कर बेठा ! यह अन्धेर नहीं तो और क्या है ? | दारी का भाद्दा नहीं,!वह भी कोई आदमी है ? ज्ज्ज 
तो की, पिकेटर्स को सन्देह हो 5020 और उन्हों- सम्पादक जी, दुनिया चाहे कुछ बके, काँग्रेस के अनु 
ने अर्थी की जाँच की तो उसमें लाश के स्थान में धोती- | यायी चाहे जो कहें : क्योंकि है 
जोड़े निकले !!! अतएव उन्होंने इस युक्ति से काम लेना | कारण अन्धे हे 3 मम व 
यन्द कर दिया न्‍ यदि युक्ति कारगर होती रहती कट हे रण आन्धे हो रहे हैं--सत्यासत्य का ज्ञान उनमें नहीं 
3 7 लीन 
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व न से 2 का 8 ता बड़ा अच्छा कर रहे हैं । ईश्वर इन्हें इसका फल 
पूण सहालुभूति रखते हैं ओर | देंगा। प्रथम तो इन लोगों के शाप से भारत को स्वराज्य 
| हाथ-पैर बचा कर भाग भी लेते रहते हैं, विदेशी कपड़ों | सिलेगा ही नहों-यद्यपि यह कहावत है कि चमार के _ । 
की गाँठों को स्वदेशी गाठों का रूप देकर इधर-उधर | कोसे ढोर नहीं मरते; परन्तु यह कहावत गा 
| भेजना आरम्भ किया था, परन्तु शक्की पिकेटर्स तथा स्वयम्‌- | लागू नहों हो सकती क्योंकि न लो काँग्रेस ढोर है जो हि 


मारवाड़ी तथा बनिए हैं। ये जातियाँ कितनी धार्मिक | सेवकों ने भण्डाफोड़ कर द्या। न जाने ऐसे शक्की आद- | न ये लोग चमार--और बदि बोले से स्वर ई" 
मियों को कांग्रेस कमेटियाँ केसे भर्ती कर लेती हैं। शक्की | गया, तो भी इन्हें कुछ परवा नहीं-सब लोग के " 
ही 


तथा दयावान हैं-यह आप से छिपा न होगा। सड़कों 
पर चींटियाँ चुनाना, बन्दरों को चने चत्रवाना, कछुओं | आदमी बहुत बुरा होता है--ऐसे आदमी को तो पास .| बोरिया-बंधना संभाल कर इस गड से पर 
जा बसेंगे । न 











रास्ते बाहर निकलने लगता है । क्‍यों ? यह सोच कर कि 
हाय ! लक्काशायर में इस समय लाखों आदमी भूखों मर 
रहे हैं। हम इस समय इस आलू के भोल में ग़ोता 
मार रहे हैं और उन्हें उबले आलू भी नसीब न हुए : 
होंगे ! यह विचार आते ही उनका दया-भाव पददलित 
सप॑ की भाँति जाग्रत हो उठता है। उस समय ये लोग 
यह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि चाद्दे जो कुछ हो, चाहे 
स्व॒राज्य मिले या न मिले, चाहे गाँधी जी जेल ही में पड़े 
रहें--क्योंकि उनको तो जेल में भी भोजन मिलता ही है 
दूसरे जेल में रहने की उनकी कुछे आदत भी पड़ गई 
है---इसमें हमारा क्या दोष है--परन्तु लक्काशायर वालों 
के लिए कम से कम दोनों समय डबल रोटी और मक्खन 
| का प्रबन्ध होना ही चाहिए । इधर उन्होंने यह विचार _ 
किया और उधर दिमाग की फ़ेक्टरी में 'वज्ञायती माल 
' निकालने की युक्तियाँ सोची ,जाने लगीं । उन्होंने कैसी-केसी _ 
युक्तियाँ निकालीं, इसका प्रमाण आपको मिला ही होगा । 
कलकत्ते में इन लोगों ने पिकेटर्स को गुण्डों ह्वारा पिट- 
वाया, पुलीस की सहायता ली। पालकियों में ज़नानी 
| सवारी के बहाने विल्ायती कपड़ा निकलवाया । मुर्दों की 
| अधियाँ बना कर और उसमें लाश की जगह वलायतती 
धोती जोड़े लद॒वा कर बाहर भेजे । वह तो कहिये पिके- 
टर्स को भगवान समझे !! उन्होंने एक ही रात में एक ही 


 अजी सम्पादक जो महाराज, 
जय राम जी की । 
बॉयकॉट श्रान्दोलन का प्रभाव देख कर तो अपने 
रास की भूख-प्यास असहयोग कर बेठी है। ओफ़ ओह ! 
कुछ ठिकाना है। कहाँ तो पहले केवल विदेशी वस्त्र का 
बॉयकॉट आरम्भ हुआ था और कहाँ अब यह दशा है 
कि सिगरेट, साबुन, ओपधियाँ--सबका एक सिरे से 
चॉयकॉट !! बॉयकॉट आन्दोलन चलाने के समय बूढ़े बाबा 
गाँधी जी के मस्तिष्क में भी इतने बॉयकॉट उदय न हुए 
होंगे ! जैसे हज़रत मुहम्मद को क़रानशरीफ़ की आयतों का 
। इलहाम ( देवी सन्देश ) होता थां उसी प्रकार हिन्दुस्ता- 
नियों को बॉयकॉट का इलहाम हो रहा है । इस बॉयकॉट 
से किसी को भी हानि हो या लाभ, परन्तु अपने राम 
मारे'चिन्ता के आधे रह गए । क्‍या करें, अपने राम तो 
उन ऋषियों की सनन्‍्तान हैं, जो सवेरे उठ कर पहले सब 
का भला मनाने के पश्चात ईश्वर से अपनी भलाई की 
प्रार्थना किया करते थे। पुराने संस्कार एक बारगी केसे 
मिट सकते हैं ! माई-बाप अझ्नरेज्ञों की यह दुदंशा अपने 
राम से तो नहीं देखी जाती । कहावत भी हे कि पीठ की 

मार भली, परन्तु पेट की मार भी नहीं | सो यहाँ तो 
पेट की मार दी जा रही है। यह बहुत बुरी बात हे। 
हिन्दुस्तानियों में धम्म-युद्ध का मादा बिल्कुल नहीं रह 
गया। यदि अक्जरेज़ों से कगड़ना ही हे तो जमा-ख़च 
रक्‍खो--ख़ब कहो और ख़ब सुनो, परन्तु भाई खाने 

को दिए जाओ। जिसे खाने को ही न मिलेगा वह 

क्या अपनी कहेगा और क्या दूसरे की सुनेगा । हिन्दु 
स्तानियों में कुछ मर्दानापन है, धर्म्म-युद्ध का माह्दा हे तो 
अड़रेज़ों की रोटियाँ बन्द न करें--बल्कि वीरता तो इसी 
में है कि उनका रेशन डबल कर दें और फिर कहें कि 
ग्रब आओ बहस कर लो ! लड़ लो !! रगड़ लो !!! फिर 
स्वराज्य चाहे मिले या न मिले, परन्तु जो कुछ हो धस्म 

5 तथा वीरता की पुट लिए हुए--पभी लड़ाई का मज़ा है 
अन्यथा जब आदमी भूखा मरेगा तो लड़ाई-वड़ाई सब 
भूल कर, रोटी-रोटी” चिल्लाने लगेगा ! ऐसी लड़ाई दो 
कौड़ी की !! अपने,राम इस लड़ाई को लड़ाई नहीं, हत्या- 
काण्ड ससभते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि जो 
अपने रास का विचार है, वहीं विचार देंश के बहुत से 
व्यापारियों का भी है। व्यापारी जाति में अधिकतर 

































को राम नाम की गोलियाँ निगलवाना-इनन्‍्हीं महा- | न फटकने देना चाहिए। सो यहाँ तक तो इन दया के | दशा में भी भारत दे 

जातियों का; काम है ! दूसरी जातियों से यह काम न | पुतलों ने कियरा। अपने देशवासियों को गुण्डों और पुल्लीस | भारत में व्यापार हा बड़ी हानि होगी; क्‍योंकि ४ 
हुआ है और न हो ही सकता है। यह जाति किसी को | से पियवाया; जाल किया, फ़रेब किया-कक्‍्यों ? वही | व्यापारी जाति हो ने रहेगी तक नर जायमा । जब 

भूख से मरता हुआ देख ही नहीं सकती। देखे तो तब, | आदत की लाचारी से ! परोपकार की आदत के कारण | और कोई वो रहेगी, तो व्यापार करेगा कौत- 
द देखे कैसे ? अत- | ये सब ज़िल्लतें उठानी पड़ीं !! 3६ है करेगा तो हानि उठाएगा; क्योंकि कहावत है ._ 
जब आदत हो--आदत तो है ही नहीं, देखे केसे अत नी पड़ीं ! कि तेली अब काम तस्दी य ड़ ] 
एव इस जाति के अधिकांश लोग इस समय दिलोजान कुछ मूल लोग सममभरतते हैं समभकते ही नहीं मे | कभी नहां कर सकता ! . झा 

रहे हैं | पिकेगिज्र होते हुए भी कहते भी हैं कि हों, खुल्नम सुझे पूण आशा है कि आप मेरे विचारों से उसी 

से अड़रेज़ञों की सहायता हे न हु खुल्ना कह हैं, के व्यापारी लोग यह सब अपने स्वार्थ | “फार सहमत होंगे जिस प्रकार कि से हर: न ; 
अजेक प्रकार के छुल-बल करके ये लोग विलायती कपड़े | के लिए करते हैं। अपने राम उनके इस विचार और इस | के जिखारों से सहमत के में उपरोक्तव्यापारिं | 
कासी करते ही हैं। क्याहकर , शादत से लाचार हैं। | कथन से रत्ती भर तो क्या, पसेरी दो पसेरी भी सह | हू 
अर ५ लोग चटपटा ओर भोखदार भोजन करने | नहीं हैं। अपने स्वार्थ के लिए कोई इतनी उधम अप ४ 


! बैहते हैं, उस समय भुई दिया हुआ कौर नाक के | बदनामी उठा ही नहीं सकता, और कोई चाहे भले ही क्ः 
हो | ग 





नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जब माल बिकता ही नहीं 
द ओर पड़ा-पड़ा सड़ता-गलता है, तब्र नग्रा माल बनाते 
रहने से नुकसान के सिवा कया फ़ायदा हो सकता-है ? 

का 33 चीफ मैशीनों के द्वारा माल कितना अधिक तैयार होता 
.. ““ब | । है, इसके लिए दो-एक उदाहरण देखिए । सन्‌ १६२६ में 
अमेरिका के मोटर बनाने वाले कारज़ानों ने जितनी 


बेकारी की समस्या गाढ़ियाँ बिक सकती हैं उनसे बीस लाख हुप्रादा गाड़ियां 

द बना डालीं, और उनके कारख़ानों में इतनी गुझ्लायश है 
ह कि अगर थे चाहते तो चालीस लाख गाड़ियाँ ज़्यादा 
>> लय । ._| बना सकते थे ! यह बात सिफ़ कारख़ाने में बनने वाली 
22% 8 ः [ “राजनीति का एक विनम्र विद्यार्थी” | चीज़ों के सम्बन्ध में ही नहीं है, दो वर्ष पहले अमेरिका 
ध में मैशीनों और अन्य वैज्ञानिक उपायों द्वारा इतनी 
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| कक 
६ जे सार के सामने इस समय जो समस्‍्याएँ मौजूद हैं 
| उनसे सबसे बड़ी समस्या शायद बेकारी की है 
यह एक ऐसा प्रश्न है जो मनुष्य-समाज की नींव को 
हिला रहा है। यूरोप, अमेरिका, एशिया आदि संसार के 
सभी महाद्वीपों में यह समस्या विकराल रूप से मुंह वाए 


है और यदि चेष्टा न की गई तो इसकी बहुत कुछ सम्भा- | बाज़ार में बड़ी हलचल मच गई और बड़े-बढ़े धनवानों 
बना है।” | ने किसानों पर दबाव डाल कर लाखों मन कपास को 
झमेरिका की भी यही दशा है। यद्यपि वह संसार खेतों में ही आग लगा कर जल्ञवा डाला ! गे की भो 
2०24 का सब से अधिक मालदार देश है, और वहाँ गली-गली | यही दशा है । अ्रमेरिका की सरकार ने करोड़ों रुपए इस 
कर खड़ी है और यदि वतंमान काल के शासकगंण और राष्ट्रों | में करोड़पति पड़े हुए हैं, पर बेकारी के कारण वहाँ भी | बात के लिए ख्भच॑ किया कि गेहूँ की अधिक| पैदावार के 
कि के नेता इसका कोई उपाय न कर सके तो यह निश्चय हो ] मजुष्यों को भूखों सरना पड़ता है। थोड़े दिन | कारण बाज़ार का भाव न बिगड़ जाय, झौर अब बष्ट 
डे कप मे उथल-पुथल मचा देगी और मनुष्य जाति को | पहले वहाँ की राष्ट्रीय काँस्रेस के सीनेटर कजिन्स ने एक | किसानों से इतना ज़्यादा गेहूँ पैदान करने की प्राथना कश 
है .. भयकूर सक्ूट का सामना करना पढडेगा । इस समय अम॑- | प्भा में व्याख्यान देते हुए कहा था :-- रही है, जिससे देश का लुक़सान हो !!! हा! 
श्र ै रिका में ३० से ४० लाख जमेनी में २० लाख इड् ले एड ।+ “क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि | हमारे साधारण पाठक जो कि आजकल के कुटिल 
5 5म 3१ से २०: लाख ब्यक्ति बेकार हैं ! उनको चेष्टा करने | अमेरिका में ३० लाख व्यक्ति, जो कि ढेढ़ करोड़ प्राणियों | आर्थिक नियमों और निन्‍्दनीय व्यवसाय-प्रथा से अन- 
दर - ड-्डु पर भी किसी तरह को नौकरी नहीं मिलती आर या त्तो का पालन करते हें बेकार हे ? क्‍या आप समभते हें फि 
परवरिश सरकार करती है या उनको भूखों मरना | कज्काली के कारण ये लोग कुछ नहीं ख़रीद सकते, और | आख़िर माल तैयार होने से रोकने और रूई और गेहूँ 
पडता है | अन्य देशों की भी क़रीब-क़रीब यही हालत | इसके कारण अमेरिका के ब्वापार को कितनी हानि पहुँच * जैसी जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को जान-चूक कर 
_ है और हर जगह लाखों आदमी नौकरी के लिए व्याकुल | रही है ? आप समझते हैं कि सरकार इन लोगों का पालन [नष्ट करने से क्‍या लाभ ? क्योंकि वे अपनी आँखों से 
घूमते हैं । इन बेकारों की संख्या घटने के बदले, दिन पर करती है, इसलिए, इससे किसी का कुछ नुक़सान नहीं | 3खते हैं कि हमारे देश में करोड़ों श्रभागे प्राणी दो सुद्ठी 
दिन बढ़ती जांती है। अगर गवन॑मेणट ढ्ीशिश करके दो | होता । पर सरकार उनको आपके ही ख़च से पालती है; | श्रन्न और गज्ञ भर कपड़े के लिए तरसते रहते हैं । इन्न- 
चार लाख आदमियों के लिए कोई नया काम ढढ़ कर | आप पर टैक्‍स लगा कर ही उनके खज़च के लिए रुपया | स्ेण्ड और अमेरिका में भी अनगिनती लोग भूलों 
निकालती है तो कसी नई हलचल के कारण हे वसूल करती है ! इस प्रकार आप उनका ख़त तो देते | मरते रदते हैं । तब्र यदि इन वज्चों और अन्न झादि को 
ज्यवसाय में उससे भी श्रधिक लोग बेकार द्वो जाते हैं ! | हे हैं, पर ऐसे तरीक़ से देते हैं, जिसमें बहुत बढ़ी रक्रम | नष्ट न करके, उन ग़रीबों को दे दिया जाय तो इसमें 
जबैकारों के कारण साधारण जमता पर आजकल बर्बाद जाती है; क्योंकि सरकार द्वारा नो काम किए जाते किसी की क्या हानि है ? पर वे सजन वर्तमान समय में 
जैसी मुसीबत आई हुई है, उसका वर्णन शब्दों में किया | हैं उनमें सब से अधिक ख़र्च होता है। अगर आप इस | समाज में प्रचलित पूँजीवाद-पद्धति को भूल जाते है! 
. जा सकना कठिन है। किसी बाल-बच्चेदार आदमी के | समस्या को स्वयं हल कर लें तो आप भारी रैक्सों को | आजकल प्रत्येक वस्तु किसी न किसी व्यक्ति के अधिकार 
लिए, जो केवल माहवारी तनगज़ाह या मज़दूरी पर निभंर | बन्द करा हैं और व्यवसाय-बाणिज्य की उन्नति | ज्ञ रहतो है और वह उसका मनमाना उपयोग 
रहता है, कई-कई महीने तक बेकार रहना कितना भयक्वर | में सरकारी अधिकारियों के हस्तज्षेप को रोक सकते हैं। | सकता है, चाहे उससे समाज का भज्ञा हो या बुरा । इसी 
है, इसे वे ही समझ सकते हैं, जिन पर यह सुसीबत कभी | धरकार तब तक व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करती, जब | झधिकार के कारण इन वस्तुश्रों क स्वामी इस बात का 
| पड़ी है। यद्यपि इकलैण्ड, अमेरिका आदि पश्चिमी देशा | तक व्यवसाय स्वयं उस दशा में नहीं पहुँच जाता, विचार नहीं करते छि इन लोगों को ज़रूरत है या नहीं! 
...._ जज गचर्नमेण्ट का यह कतब्य समभका जाता है कि वह इन | कि सरकारी हस्तत्षेप आवश्यक हो! - | वे सदा इसी बात को निगाह में रख कर काम करते हैं 
कार लोगों को खाने के लिए दे, और इसलिए उन | अब प्रश्न होता हे कि बेकारी किस उपाय से दूर | कि इन वस्तुओं को किस तरीक़ें से बेचा जाय कि अधिक 
देशों के ख़ज़ाने से प्रति वर्ष अरबों रुपया ख़च भी किया । हो सकती है ? पर उपाय ढूँढने से पहले हमको इसका । लाभ हो । यह स्पष्ट है कि जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा 
' जाता है, पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कारण ढँढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना वास्तविक कारण | माल पहुँच जायगा तो उसका भाव घट जायगा और उन 
...._ उपाय से लोगों की तकलीफ़ मिट नहीं सकती और | को जाने, बिना जड़ का पता लगाए, किसी बीमारी का चीज़ों के मालिकों का नफ़ा भी कम हो जायगा। इस- 
इलाज नहीं हो सकता, चाहे वह व्यक्ति के शरीर में हो | लिए वे सदा इतना माल पैदा करना चाहते हैं, जिसले 













































है... 


.... “वतमान दशा यद्यपि सव 


ः नहीं है, पर यह है बड़ी नाज़क | हमको उस पर स्पष्टत 


हु विचार करना आवश्यक है। समस्त राष्ट्र का कतत्य 





.._ अनेकों को भूखों मरना पढ़ता है। शासक भी इस सम- 
.___ स्था के कारण परेशान हैं और उनकी अधिकांश शक्ति | और चाहे समाज के शरीर में : ' बाज़ार का भाव न बिगढ़े और उनको पूरा नफ़ा मिलता 
._ आजकल इसको सुलमाने में लगी है। अभी 52 हाल ही वैकारी का मुख्य कारण मैशीन और व्यवसाग्र वाणि- , रहे, फ़िर चाहे ग़रीब लोग जीते रहें ओर चाहे भूर्तों 
..._ हडल्लैणड की पालमेय्ट में सर ओेसवाल मोसले ने, जो | ज्य का वर्तमान तरीक़ा है। मैशीनों के कारण प्रत्येक | मरें। थोड़े दिन हुए सुप्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक 'मेसस 
के सल्द्र पार्टी के एक प्रभावशाली नेता हैं, कहा था काम पहले की अ्रपेत्ता जल्दी होने लगा है । बीस साल लाँगमैन्स ग्रीन एण्ड को” ने अपनी न्‍्यूयाक की शाखा 
5 वथा निराशाजनक तो | पहले जिस काम को करने के लिए सौ मनुष्य दरकार | से एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसका नाम हे 
होते थे, वह श्राजकल पचहत्तर मनुष्यों से ही हो जाता ए०७४४/03 टंए्ञ89007? ( सभ्यंता को ओर ) इस 
» और मैशीनों की इसी तरह तरक्की होती रही | पुस्तक में, जिसमें बहुत से अनुभवी इक्षीनियरों और वैज्ञा- 
वि दे दिल होकर इसके अतिकार के लिए घोर चेष्टा | तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि बीस साल | निकों के, जो न साम्यवादी ही हैं, न 3 
पक मज़दर सरकार के | आगे चल कर वही काम पचास थे कम मलुष्यों द्वारा | का संग्रह किया गया है । दस पुस्तक की भूमिका में एक 
कि मोटी सका: रा आगे कैसे हो सकेगा / | होने लगेगा । उसके पश्चात्‌ क्या होगा, यह भी हम | चानव कहां गया है :--/सममे जाने वाले पक्के व्यव- 
३ नहीं ह हो दे तो फिर था मी हृ कि मम कप दरों जात सहत $। इतना ही नहीं, | साथी का प्रधान लघ्य तैयार होने वाली चीज़ों के परिमाण 
गर उचित चेष्टा नहीं की गई तो हमको शीघ्र ही + घटाए जाने पर भी मैशीनें पहले से | पर रहता है, न कि मनुष्य-जीवन की उन्नति पर, और इसके 
। सक्वट गे का सामना करना पड़ेगा । में इ्स सक्वट | मजदूर | का हू डालती के। बे इतना ज़्यादा लिए वह श्रपना आर अपने से सम्बन्ध रखने वाले अन्य 
होता, क्योंकि मैं-जानता , हैँ. कि यहाँ | ज्यादा माल तैयार कर वे सम्भव | सब लोगों का बलिदान जेपी है। उससे 
बनाती हैं कि बाज़ार में उसका बिंक दम है जो 

भार | अर्थशाखकारों के मतानुसार लाभदायक पैजी वहीं 


जानते हैं। उनको मालूम है कि सड्ूूट का सामना 
'स प्रकार किया जाता है। मुझे जिस बात का भव 
ँ हर ५४ न्प्प्श्ती ४ धीरे ; धीरे रे नीचे गिरते हुए बन्द कार 


बनाना कतई | 
हर ते है गा कह श्रतुचित भी केवल सुन्दर औ्रौर मीठा बनाती है बह उनकी समति में 





ऐसे स सक्रूट ! के समय में बहुत अच्छा तरह' कार्म ख़राब | 
3 | ४ 7 | होता है और वह गोदामों में भरा डा कि नह पूंजी उत्पन्न करे । जो पँजी मलुष्य-जीवन को 


निष्किय और शक्तिहीन न हो जायें । यह बात बढ़ी भयक्र | अधिक रूई उत्पन्न की गई कि उसके कारण रूई के 


जान हैं, इस बात को पढ़ कर बड़ा ताज्छुब करेंगे कि. 
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भजुत्पादक है--लाभ-रहित है। थे लोग उन बातों को, | फल यह होता है कि माल हकठा होता जाता है और कुछ | बड़े! लोग हक कर न ! हे साथ ग ॥ 
जो कम्म से कम लागत में अधिक से अधिक माल तैयार | ' दिनों में उसका परिमाण इतना अधिक हो जाता है कि ! बंकारी” के सस्बन्ध से 5 कल 35 रक मटर हि 
डा “मुझे तो यह जान पढ़ता है कि इस समस्या को. दि 


है 2 7 ० भहायता नहीं पहुँज्ातीं,सुच्छ सममते हैं। वे | वह गोदामों में पढ़ा सड़ने लगता है । तब वे लोग स्वयं | सहयोग है। उस मी 
5 | हल करने का उपाय उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग है । इसकी हज 
| वृद्धि करने के अनेकों मार्य हैं, पर उन सबका मूल रू 


आधार एक ही है। आवश्यकता इस बात की है कि मज़- हे 
ह/ 





कः 


च्ॉ 


इन बातों पर दाशनिक दृष्टि से विचार नहीं कर सकते | कारख़ानों को बन्द कर देते हैं, या सज़दूरों के साथ ऐसी 
और न भविष्य की तरफ़ निगाह उठा कर देखने को राज़ी | सड़्ती को बर्ताव करने लगते हैं कि वे हड़ताल कर देते 
हैं। उन लोगों को अपने सिद्धान्त में सरल विश्वास | हैं और काम बन्द हो जाता है । कारख़ाने वालों की क्‍ 
है। वे उन धसं-प्रचारकों के समान झअन्ध और <$- | इच्छा होती है कि जब उनका गोदामों में इकठ्ा माल 
: विश्वासी हैं, जो समझते हैं कि इंश्वर ने जो कुछ बनाया बिक जाय तो वे फिर से कारख़ानों को खोलें ॥ पर मज़ 
है अच्छा ही बनाया है ! इन लोगों को एक इसी बात दूर नौकरी छूट जाने के कारण भूखों मरने लगते हैं और 
की लगन रहती है कि सम्पत्ति की बइद्धि हो और उसके | पैसे के अभाव से कुछ भी माल नहीं ख़रीद सकते - इस 
जिरोध करने वालों का सर्वनाश ! | कार एक ऐसा व्यापार-सझृट (09055 2]७४ ) 
_ आजकल बड़े-बड़े व्यावसायिक शहरों के नव-निर्माण ' उत्पन्न हो जाता है जिसका अन्त हो सकना बड़ा कठिन 

में सिर्फ़ इसी बात का ध्यान रक्खा जाता है कि >गदृःर | जान पढ़ता है। भालिक लोग अपने इकट्ठ॑_माल को बेचे 
झोर दूसरे नोकर किसी अकार छत के नीचे थोड़ा बडुत | बिना ञोर अधिक साल बनाना मृखंता का फाम सममते | बेड ! मैशीनों ञोः रे प्‌ंजी गे वस्तु ही समकरनां चाहिए, ये 
सोकर फिर काम करने लायक़ बन जायें। चंकि आज | हैं और सज़दूर या नौकरी पेशा लोग बिना मज़दूरी पाए | सभ्यता का निर्माण करने में कच्चे माल की तरह हैं। इन- 
ऊल सब कामों में अतिद्वन्द्रिता का भाव समििलित रहता | कुछ ख़रीद नहीं सकते | अ्रन्त से बहुत दिनों तक ऐसी क्‍ को सभ्य-समाज के फूल या-फल की तरह सममभना मूल 
है ओर जल्दी से जल्दी लाभ उठाने की नीयत रक्खी जाती | ही हालत बनी रहती है और माल धीरे-धीरे ज़र्च या | है। सभ्यता का वास्तविक फल तो श्रेष्ठ और उत्तम < । 







दूर काम और अपने श्रम के फल में श्रत्यक्ष रूप से दिल- ; 
 चस्पी लेने लगें । कारबार में सबसे अ्रधान बात. 
| ये श्रमजीवी ही हैं, न कि मैशीन अथवा पूंजी, जिससे _ ' 
ने मशीन ख़रीदी जाती हैं। अगर सैशीनें उच्च-सभ्यता के... 
| लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं--और मेरा विचार 


क्वे 


हैं कि वे आवश्यक हैं--तो भी हमको इस बात्त का सदा 
ध्यान रखना चाहिए कि हम साधन को उद्देश्य न समझ 


तक 





। हैं, इसलिए जीवन की सुन्दरता ही नहां, वरन्‌ स्वास्थ्य | ख़राब होता रहता है। जब माल घटने लगता है तो | मलुष्यों को उत्पन्न करना ही है । - >> ट 
रा ओर साधारण झाराम की बातों की भी । उपेक्षा की जाती ' कारवार शुरू होता है !! । :- “मे नहों समझता कि जब तक हम ईंस बात 
|... है। उन अभागे लोगों को 0में जगह में भेड़-बकरियों |... इस विचेचन से स्पष्ट ह कि पूंजीवाद अथवा कारवार | को सज़बूती के साथ अपने दिल मेंन जमा लें, तब _ 





को तरह भरे हुए रहना पड़ता है, सूर्य रोशनी भी | की वर्तमान प्रणाली में स्वभावत: एक ऐसा अनगुण । तक बेकारी की समस्या को सुलकाने का कोई उपाय 
उनको आप्त नहीं होती, साँस लेने के लिए हवा की जगह | मोजूद है जो बार-बार व्यापार-सझ्ृटद और बेकारी की | सफल हो सकता है। अगर उद्योग-घन्धों और कार- ' 
|... जुआ मिलता है, और नालियों की बदबू नाक़ में धुसती | स्थिति को उत्पन्न करता है। कारख़ाने वाले कभी इस | ख़ानों के स्वामी तथा प्रबन्धक इस बात-को अच्छी. 
रहती है। और तो क्या, वे नीले आकाश के भी दर्शन | दशा से बचने के लिए मज़दूरों से दिन में दस घण्टे की | तरह समझ जाओ कि वे स्वयं और उनके- मज़दर 
























ट नहों कर पाते !!” जे गण एफफडटणएरसनत-++ऋ्र८- | शक ही सामाजिक दल के हैं, कारबार झे दोनों किसी. 
अब पाठक इस बात को ससभ सकते हैं कि बेकारी / पक  समज & कक 3७ ्ि हेए आक हेदा तक अलसी हैं, और दोनों “को उसके अन्य पक | 
और भज़बूरों की दुर्दशा के वास्तविक कारण क्या हैं ? ३ 9 62] अब के फू 9 बोलने का अधिकार है, तो बेकारी की समस्या सहज हो 
मेशीनों का अचार बेकारी का एक प्रधान कारण अवश्य 235 अब पक 5 | में हल की जा सकती है'। यह निश्चय है कि ऐसा होगे 
है, पर मैशीन तो कोई सजीव या विवेकशील चीज़ नहीं. राउशडटेबिल्ञ कन्फ़्रिन्स के से सट्टेबाज़ शेयर होल्डर्स ( हिस्सेदार ) लम्बी-चौड़ी 
है। वह चाहे जैसी ्राश्चर्यजनक दिंखलाई पड़े, वह | ओर 2८ ले 520:3: रक्में न पा सकेंगे और उनको बाज़ा, है मिलने या 
>ज् में एक जड़ पदार्थ ही है। उससे जिस >आर |. जन्म आर असलियत के पम्भन्थ . | खुद के बराबर सासूली रक्रस पर ही सन्‍्तोष कर लेना | 
मडुप्य काम लेंगे, उसी श्रकार वह काम करेगी। उसकी | मे ०3 क्‍ ४ 20 ॥ पर डस दशा में सबको: काफ़ी काम करे को... 
पोढों ५ ७ "रद है) जिससे मजुप्य केघाव और | में: ढुबे जी की जुटीली चिट्ठी - ! मिल सकेगा और भज़दूरों को वर्तमान समय की अपेक्षा. 
फोड़ों का ऑपरेशन करके उसे लाभ पहुँचाया जा सकता |- अल कम 3 55.3 कस का करना पड़ेगा । अन्त सें जब कि सलुष्य पूरी 5 
*, और साथ ही उसका राला काट हर उस जीवन का.| जगह पाँच घरएे में आम कराते हैं और कभी सप्ताह में | तौर से सैशीनों के मालिक बन जाओँगे तो हमारे सामने 
अच्त भी किया जा सकता है ! इसलिए मैशीनों के ४ | तीन-चार दिन कारख़ानों को नन्द रखते हैं। वे मज़दूरों | यह कठिनाई न रहेगी कि बेकारों को कहाँ से कास दिया 
भड॒प्य-समाज का जो अनिष्ट होता दिखलाई पढ़ रहा है, | की तनख़ाह को घटा कर भी अपनी कमी को पूरा करना | जाय, वरच्‌ यह अ्र्ष उपस्थित होग। हे - बा 
उसका मूल कारण मैशीन नहीं है, वरन्‌ वे लोग हैं, जो | चाहते हैं। कितने ही देशों में मज़दूरों की नौकरी का | हैसत के समय का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं|? 
हिए काम करते ै। मे ही इनीपति या नल (पा कराने ही भा नी की गई है मिलते बना | सका ला सदपवोन किक मक ने मालिकों भर 
._ लिए काम कराते हैं। थे ही पूंजीपति या 'कैपिटलिस्ट | को हालत में बीमा कम्पनी वाले मज़दूरों को खाने के | सज़दूरों में जिस सहयोग का अ्रस्ताव किया हे, कितने 





दुल्त वाले और इनकी कार्य-प्रणाली बेकारी का मूल | लिए दें। बड़े-बड़े देशों में सरकार स्वयं बेकार मे ज़दूरों 
+... कारण है। हू & : , | की सहायता करती है और जब तक नोकरी नहीं मिलती 
: जैसा ऊपर वर्णन किया जा छुका है, पूँजीपतियों उनको अपने ख़ज़ाने से आधी तिहाई तनख़ाह देती है । 
अथवा कारखज़ाने आदि के मालिकों का एकमात्र उद्देश्य पर भरे लब उपाय एक जी्ण-शीर्ण मकान की ऊपर से 
यही रहता है कि किसी भी उपाय से कम से कम , लागत | लीपा-पोती करने के समान हैं और इनमें से कोई सूल 
में अधिक से श्रधिक माल तैयार किया जाय, झथवा: कारण को दूर काके सदा के लिए स्थिति का सुधार नहीं 

|. च्यापार में ज्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाया जाय। उन | कर सकता। द 
लोगों की यही प्रवृत्ति तु को उत्पन्न काने वाली | अरब कुछ लोगों का ध्यान इस स्थिति के सुधार की | ईरों के सम अप करते रहेंगे अब तक हन तो 
है । वर्तमान पूँजीवादी पदति में मज़दूरों को जितनी | तरफ़ जाने लगा है । यों तो कोई सौ वर्ष से अधिक | ते 
मज़दूरी दी जाती है, सदा उससे अधिक का काम कराया समय हे से इसके लिए आन्दोलन किया जा रहा है और क्‍ 


ही नरम बिचारों के साम्यवादी जडुत समय से उस पर ज़ोर 
| देते आ रह हैं। पर- अमजीवियों के अधिकांश नेताओं 
गे मत है कि इस उपाय से भी यह समस्या पूरी तरह से... 
| हल न हो सकेगी, चाहे इसमें थोड़ा-बहुत सुधार भले... 
| जाय। जब तक कि मालिक और अमजोवी-ये | 
दोनों श्रेणियाँ बनी रहेंगी और पूज़ी चांजें बिना कं. 
ऊँछ मिहनत किए, केवल पूंजी लगाने के आधार पर मज़- | 


जाता है | उदाहरण के लिए अगर कोई कारख़ाने वाला बहुत सी स्कोमें भी बनाई गई हैं, पर. अधिकार सम्पन्न | सेब लोग अपने-अपने परिश्रप्त द्वारा रोटी कम्ता कर खायें - 
। रीरि $ 





अपने मज़दूरों को दस हज़ार महीना मज़दूरी रे क तो ओर बड़े लोग भ्रब तक इन सत्र बातों को सास्यवादियों 
वह अवश्य ही उनसे इतना माल तेयार कराएगा जिसमें उसे | की बकव्ाद कह का उपेज्ञायूव॑क टाल देते थे। इतना | वे मिट 
सब ख़र्च निकाल कर पन्द्रह-बीस हजार रुपया मिल सके । | ही नहीं, इन्हीं बातों की माँग पेश काने के अपराध में. ले 
'इस प्रकार संसार भर के मज़दूर याद सौ अरब रुपया मज़दूरी | आज तक न ७ तने: निरप्राध और उच्च चरिञ् के प या अन्य 


रतेदार मरते समय लाख दो लाख रुपया छोड गया है, 


ह 22: गे उसके में डेढ़ सोया दो सो अरब का | व्यक्तियों को जुर्माने, जेल आर फांसी तक की सज़ाएँ या जुआ अथवा बेई ; हो 
पाते हैं तो पे ह साफ़ ज़ाहिर है कि ये तप्राम | गई हैं और लाखों, करोड़ों श्रमजीवियों को सपा _चह बहुत्त सी सेम्परिटय, किसी अन्य उपाय द्वारा औ 
000 22 से अधिक का माल नहीं ख़रीद सकते, को यन्त्रणाएँ उठानी पड़ी हैं। पर अब कुछ बड़े लोगस्वयं | फंसी तरह न्यायसःन्त / "या है, बैठे-बैठे मौज उद्मना | 
मज़दूर सो 282 से ज़्यादा रुपया ही नहीं होता। तब | ही 72 को कह रहे हैं, और यद्यपि वे अब भी साम्य- | एक ऐसी अथा कायम है "हीं माना जा सकता ख्ख्ः 
क्योंकि उनके पास इससे 'के माल का क्‍या हो ? पूंजी- | वादि का विरोध करना बन्द नहीं करते, पर कुछ अंशों | हैखों मरना पड़ेगा तथा तब तक अवश्य कुछ छ्ोगों को. 
बांक़ी पचास या सो डी ों की संख्या तो इतनी ज़्यादा | में उनके मत का समर्थन कर रहे है । कुछ दिन हुए इड्लैशड | शक्ति से बाधा ' पड़ेगी !! ! उसके फल्-स्वरूप समाज की 
पतियों या उनके कठम्ब ताज पयोग कर सके। | के सुप्रसिद्ध रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज़! नाप्रक मासिकपन्न के, जि, धर द द 
गती नहीं। कि वे उस सब माल का दे कल कल कक 0 0/0 70052 कप द 
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१६ ॥ खण्ड १, संख्या १] 


और इसलिए भारत की गवन॑मेण्ट रियासतों को नीति में 
कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती ! परन्तु स्कॉट साहब के 
इस कथन की पुष्टि इतिहास से नहीं होती । वास्तव में 
राजाओं का सम्बन्ध सदैव भारत “के प्रमुख शासक 
गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल से रहा है और वे स्देव रिया 
सतों के कार्यों में हस्तक्षेप करते आए हैं। रियासता 
का सम्बन्ध सीधा सावभौमिक शक्ति (/28/8770प॥ 
00७०)) से जोड़ लेने से ब्रिटिश सलाहगीरों का 
स्तब्य यह प्रतीत होता है कि भारतवर्ष दो विभागों: 
सें--विटिश भारत और भारतीय-भारत' (देशी रिया- 
सतों)--बैंट जावे झौर उन दोनों में कभी ऐक्स स्थापित्त 
न होने पावे !! इन दोनों के बीच में सदेव, फूट का एक 
अलंध्य पहाड़ खड़ी रहे | भारत के बड़े-बड़े विचारकों _ 
ने इस नीति पर यही मत दिया है। परन्तु भारतीय 
नरेशों के हृदय में यह बात अच्छी तरह जम गई हे कि 
पालामेन्ट से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने से भारत- 
गवर्नमेन्ट उनकी नीति में हाथ न डाल सकेगी ओर वे 
 झपना स्वेच्छाचारी शासन सदेव स्थापित रख सकेंगे । 
शासन-विधान (००॥४४४४7॥07) के अनुसार ये युक्तियाँ 
कितनी ही सारगर्भित क्यों न हों; परस्तु भारत गव्मेन्ट 
आर रियासतों का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि एक दूसरे 
के बिना उनका कास एक क्षण भी नहों चल सकता | कुछ 
नरेशों को यह सन्देह है कि भारत में स्वराज्य की स्थापना 
हो जाने पर न जाने उनकी क्‍या परिस्थिति होगी ? 
हाल ही में बीकानेर के महाराजा ने अपने एक भांपिण 
... | में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया हे कि विटिश भारत में 
स्वराज्य की स्थापना होने पर भी देशी नरेश सुरक्षित 
रहेंगे; और उन्हें कोई हानि न उठानी पड़ेगी। 5. 
यह प्रश्न प्रायः उठा करता है किसावमौलिक शक्ति को 








न बडे 
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अपने स्वेच्छाचारों की रक्षा नहीं कर सकते | इतिहास 
इस बात का साजझ्ञी है ; संसार के किसी देश के राजा का 
स्वेच्छाचारी शासन अ्रधिक दिनों तक नहीं टिक सका | 
रूस के ज़ारों को लीजिए | अपनी रत्ती-रत्ती शक्ति लगा- 
कर भी वे अपने स्वेच्छाचारों की रक्षा न कर सके और | 
उसके परिशाम स्वरूप उनका जो भयानक श्रन्त हुआ 
वह किसी शिक्षित पुरुष से छिपा नहीं है । ज़ारों की तरह 
आसमान में तीर मारने की आकांक्षा छोड़ कर, त्रिटिश 
लोगों की तरह देशी नरेशों को सी. अपनी प्रजा के 
स्वत्वाधिकार देकेर अपनी रक्षा करनी चाहिए । यदि ये 
नरेश अपनी रियासतों में शान्ति पूर्वक रहना चाहते हैं, 
तो उन्हें वैध शासक, वन कर ब्रिटिश-भारत से सिन्रता 
स्थापित करके रहना पड़ेगा | रियासतों की भौगोलिक 
स्थिति ऐसी है कि ब्रिटिश-भारत से सम्बन्ध स्थापित 
किए बिना उनका काम ही नहीं चल सकता । इस 
प्रकार अपने राज्य में बिलकुल पाश्चात्य ढड्गः पर स्वराज्य 
संस्थाएँ स्थापित करने और ब्रिटिश-भारत से मित्रता 
रखने से केवल्न प्रजा का ही उपकार न होगा, राजाओं 
| के मान-मर्यांदा की भी रक्षा होगी । 


अगले अक में .. 





भारतीय स्वाधीनता और देशी-राज्य 
लय कप श््ल््फ ह 
| “बड़े पते की एक प्रजा” ] 
दे शी रियासत दो भागों में विभाजित की जा सकती | 
$ ४। एक तो वे, जिनका शासन वर्तमान पाश्चात्य | 
“इज्जः पर होता है, जहाँ के शासक प्रजा-सत्तात्मक संस्थाओं 
'क स्थापना का सतत भ्रगत्ञ कर रहे हैं, जहाँ प्रजा की मान- 
'सिक और आधिक परिस्थिति सुधारने के लिए उच्च शिक्ता- 
. पंस्‍्थाएँ खोली जा रही हैं और जहाँ कला-कौशल और 
. ्यापार की इद्धि के लिए राजा लोग सदैव प्रयक्शील 
रहते हैं । ऐसी रियासतों में मैसूर का नम्बर सर्व-ग्रथम 
_ $। दूसरी रियासतें वे हैं, जिनका शासन अब भी ग्राचीन 
ह या सध्यकालिक ढड्ध से होता है। हिन्दुस्थान की £६२ 
._ रियासतों में से मुश्किल से १०-१२ रियासतें ऐसी होंगी गज 
._ जिनकी गणना अथस. अेणी में को जा सकती है । उन 
._ १०-१२ को छोड़ कर, सभी रियासत दूसरी श्रेणी में 
सम्मिलित होंगी । इस वर्ग की रियासतों के उदाहरण 
._ हऋयपुर और जयपुर राज्य हैं । 


उन्नति और विकास के इस युग में, जब कि क्‍ 


 शासतों के पड़ोस में ही मिटिश-भारत ने विज्ञान, | 


._ शसन-विधान, व्यापार और कला-फौशल में इत्तनी 
_ उन्नति कर ली है, इन रियासतों कां चस्त और नृशंस | 
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इमें खेद हे कि 3 9 00/% के कारण हम इस | रियासतों की नीति में हस्तक्षेप करने का कहाँ तक अधि- 

शासन अब भी वहाँ की ग्रजा को दीन, निर्धन, अज्ञान | हमें कितने ही महत्वपूर्ण लेखों को स्थान : नहीं दे | कार होना चाहिएः? इस सम्बन्ध में देशी राज्यों की कमिटी 
._ छोर अपाहिज बनाए हुए है ! यदि ये देशी राजा वर्तमान | हैं। उनको शीघ्र हे ही प्रकाशित करने की चेष्टा की | (7708॥ 80806४ (20777 66९९) का यह निर्णय कि 
_ वैज्ञानिक प्रगति और संसार की राजनेतिक संस्थाओं का जायगी। अगले अक्क के जुड़ लेखों के दा देखिए | सावंभोमिक शक्ति को किसी रियासत की थान्तरिक नीति 
ग्ड् ; थ्‌ थोड़ा भी ज्ञान रखते हों, तो उन्हें यह शीघ्र मालूम हो पी (६ ॥ 0 8.02 2 8 श्रीयुत जी० से हस्तज्षेप करने का अधिकार वहां तक रहे, जहाँ त्तक 
_ ज्ञायगा कि, अब उनके. .स्वेच्छाचारी ( 0 ०६७०८७७६2८ ) पी० श्रीवास्तव का वर्तमान राजनीतिक आन्दोलन | उसका सम्बन्ध रियासतों में स्वराज्य संस्थाएं स्थापित 
शासन के दिन इने-गिने रह गए हैं। संसार में आज | सम्बन्धी एक एकाड्ली नाटक । करने से है, अत्युत्तम प्रतीत होता है। परन्तु “ जब तक 
: ज्न-सत्तात्मंक शासन-प्रणाल्ली की लहर--चाढ़े वह किसी (२) श्रीयुत चतुरसन शासत्री जी लिब्लित | वहाँ ऐसी संस्थाएं स्थापित न हो जायें और अ्रजा के हाथ 
_ रूप से हो--बह चली हे, ओर देशी रियासत उस लहर | 3/ल"दृबार को शहस्यपूण घटनाएं। | में राजाओं के अत्याचारों से बचने का कोई अधिकार 
के प्रवाह से बच नहीं . सकतीं । ब्रिटिश-भारत में ऐसी (३) प्रो० बेनीसाधव जी अग्रवाल, एम० ए० | न झा जाय तब तक साव॑भौमिक शक्ति को ऐसे अत्या३ - 
ः संस्थाओं की स्थापना के साथ ही, देशी रियासतों में एक | की “सफल क्रान्ति के कुछ आधार” | चारी शासन का अन्त करने या उसमें हस्तक्षेप करने का 
“ऐसा वायु-मण्डल तैयार हो गया है. कि यदि राजा लोग ( ४ ) रूसी क्रान्तिकारी दल का घोषणु-पत्र । अधिकार होना चाहिए । कमेटी के इस निर्णय का स्वागत 
_ ब्िटिश-भास्त की जन-सत्तात्मक संस्थाओं की उपेज्ञा भी | . (५) भारतीय अछूतों की समस्या |. | जभी विद्वानों और रिय्रासतों की प्रजा ने किया है । 

करें, तो भी उनका प्रभाव वहाँ की प्रजा पर पड़े बिना “नहनु--ततनत-न-त-््,-....0.हैइ््नत ..... संयक्त सभा 

कक लक मम उपुक इुक्तियों से देशी स्थासतों और मिविण 

छोटी-बड़ी सभा रयाः सो सस्थाआ का स्थापना भारत में ऐक्य स्थापित करने की आवश्यकता तीत हो 

शीघ्र ही ग्रारस्स हो जायगी । जैसे-जैसे दिन व्यतीत होंगे, | हो £ इसके आन्दोलन का मार्ग श्रत्यन्त कस्टकाकीणं | जाती है । इस रे 
उनके विरोध में अपनी समस्त शक्ति लगा देने पर भी | दे । शायद ही ऐसी कोई रियासत हो, जहाँ श्र॒जा को | भारत और र्यासतों की एक संयुक्त-सभा (7०१०: 
उनकी जड़ अन्दर धँंसती चली जायगी । राजाओं के बड़े | साधारण भाषण, लेखन और सभा श्रादि के अधिकार | ८६०], ) की | बड़ी आवश्यकता है। परन्तु निकट-भविष्य 
गलत अत्याचारों और के न्रिक स्वत्वों पर ' प्राप्त हों | ऐसी परिस्थिति में कोई राजनंतिक आन्दोलन | -. उसकी स्थापना को: कोड न मम लिय्यु 
बड़े श्रत्याच गैर अग्रजा के स्वाभाविक स्वत्वों पर | श्राप्त ह पलट हल न | में उसकी स्थापना की कोई आशा नहीं की जा सकती । 
मरने से मी उनके खब्डाचारो (47 00400 नम दस मे अधि: | क्योंकि ९६२ रियासतों के प्रतिनिधियों की सभा दा 
शासन की रक्षा नहीं हो सकती; अत्युत इससे उनके | कारा के लिए यदि ' ! कर २०!! डालती हैं जा गबन्ध कोई आसान कार्य न होगा. । इसके लिए केवल 
सन की जड़ हिल जायगी और स्वेछ्लाचार सेव के लिए | की सहायता द्वारा का 2 3. 2: | दो ही उपाय हैं; एक तो यह कि घोदी-छोटी रियासत 
गतल्न को चला जाय॑गा | जा की बात नह है| रियासवों .__ | अपने पास को बड़ी-बरढ़ी_ रियासतों से मिल जायें और 
>> ्स् सावभौीम शक्ति थे रियासतों का सम्बन्ध | वे सम्मिलित रूप में अपने प्रतिनिधि ८ संयुक्त-सभा में भेजें: 
... -जन-सत्ताटमक शासन भौम शक्ति से हक कर बह किया सिम मम 
सी परिस्थिति में ४ की रक्षा का केवल एक राजाशरों से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सम्बन्ध की नाँच के मल मल व मु कली 
इसी परिस्थिति में राजाओं के रज्ञा का केव रा "| ने के लिए हाल ही में जो बटलर कमिटी नियुक्त हुई | पढ़ गई हैं, वे उन भ्रान्‍्तों में मिलाली जायें। यह समस्या 
बप़य है और वह है अपनी रियासता सें जन-सत्तात्मक ही लक रिप प्रकाशित हुए बहुत दिन नहीं बीते । 






















परन्तु अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इन स्व- 
राज्य संस्थाओं की स्थापना देशी राज्यों में किस प्रकार 





व्यावहारिक रूप में विकट होगी; परन्तु सम्भव है कि यदि 
है स्वापना और सिख राजा हारा ,2 | उस कमेटी के समए राजाओं की ओर से वकालत करते | उन जोटे राजाओं सी मान दा क अर वही 
स्ेन्द्राचारी मत क्र ;. कर का] श [(; न्‍ छू हट, रे कर जाओ हक ज प उन्ह ह्त्दाओ कर्ता पा प् कम + ० जाय ह पर | सता का. 
बच्दाचारी शासक से बदल कर वैध-शासक (६०7 हुए सर लैसली स्कॉट ने कहा था कि, राजा महाराजाओं | रीति से श्रध्रिकार छोड़ने के लिए गाड़ी हर 5 
08] ॥0787277 / बन जाता । विटिशयव् का सम्बन्ध भारत गवनभट से नहीं, सीधा सावभोमिक | पर स अपना झा 2220 

 सब्धियां करके भर उससे अपने मान-मयादा | 5 7029) या ब्रिटिश पालामिन्ट से डे ह 







ट हैक. झौर ++ कह 7] टि ँ 
जी का वचन लेकर, अब श्रयनी नृशंसता और ' शक्ति ([?8/'87007009 
च्य बे के | (४ 55% 5 मलिक 
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रेलवे के एक बढ़े दफ़्तर का कोई कर्मचारी संयोग- 
वश बहिरा हो गया | सभी बडे अफ़सर उसके काम से 
प्रसन्न थे और उसे नौकरी से अलग नहीं करना चाहते 
थे। वे लोग मिल कर सलाह करने लगे कि उसे कौन 
सा काम दिया जाय | | 

एकाएक एक नया अफ़सर बोल उठा--उसको 
करप्लेयट डिपाटमेन्ट (शिकायत-विभाग) में रख दीजिए । 

हैः ने 

डॉक्टर साहब रोगी को देखने के लिए उसके घर 
पहुँचे | वे बोले--शराब पीने के बारे में मैंने जो हिदायत 
की थी उस पर आप अमल कर रहे हैं न ? 

रोगी--जी हाँ, में हर रोज़ छे पेग शराब से 
अधिक नहीं पीता ! 

डॉक्टर--यह क्या, मैंने तो सिफ़ तीन पेग पीने को 
कहा था 

रोगी-मैंने एक दूसरे डॉक्टर को भी बुलाया था 
और उन्होंने भी तीन पेग पीने को कहा है; इसलिए 
में दोनों की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ ! 

ऊ न 


भः 
सत्री-- क्यों, आप विदेशी सिगरेट पी रहे हैं ? इसका | 





तो बॉयकॉट किया गया है। क्या खद्दर पहिनने वालों को | ११-- ब्यी-रोग-जिज्ञा नम्‌ 


यही उचित है ? | 
पति--इसीलिए तो कहा जाता है कि औरतों को | 


गअक़ल नहीं होती। तुम बॉयकॉट का मतलब भी । १६--विधवा-विषाह-सोम गा 


सममती हो ? 
. जी--क्या ? 
पति--बॉयकॉट का मतलब हे “विदेशी माल को 


जला कर नष्ट कर ढ़ेना | जैसे विलायती कपड़ों की होली | ९४--समाज को चिनगारियां 


जलाई जाती है, उसी तरह में भी इसको जला रहा हूँ । क्‍ 
३ इक 2 
बच्चा--माँ, मैना किसको कहते हैं ? 
माँ--बेटा, मैना एक पत्ती होता है । 
बच्चा-क्‍्या उसके दो पह्च होते हैं ? 
माँ--हाँ, उसके पह्ड होते हैं । द 
)... बच्चा- क्या वह उड़ भी जाता है ? 
- मॉ-होँ, बेठा । 
बच्चा-तो अब मेरी आया (धाय ) भी उड़ 
जायगी, क्योंकि पापा उसको छाती से लगा कर कह रहे | 








भे--'मेरी मेना ।' 
माँ--( ग़स्से को रोकते हुए ) तो वह ज़रूर उड़ 


जायेगी । 


दूसरे दिन उठने पर बच्चे ने देखा कि सचमुच आया | 


नहीं है, और उसने समझा कि वह उड़ गई 


के फः के हे दि ७ हड्ड जे २॥) 
मैजिस्ट्रेट--( गिरहकट से ) तुमने किस तरह | ३९-शुक्त और घोफ़िया ... > | 
उसकी जेब ले रुपए का बुआ. निकाला कि उसको पता मम मम जी ] 
ही न लगा । 2 ले मात्र -,. २) 
मुल्तिम--इसकी तरकीब में फ्रीस पाने पर बतज्ञाया | ३६३--सानिक-मत्दिर जज 
करता हूँ * / 
दल: पक के ३ 
. _ 33 है 35 4 अेकेनेनन-न>मन>«>«-म>« --ननननरन 3 ++«+++म+++«+««>++ «मम «मम ऋमझ% «५ >> 


विद्याविनोद-यन्थमाला. :£ 
ह कर त्तत्षा कि : 73 
“ केरूयातः पुरुतक हि 





१--पुनर्जी वन ' 2० 
२--मड़् ल-प्रभात 

३--अम्त और खिष 
४--घनन्‍्तान-शा स्तर 
ए---आदश चिजावलो ,, 
६--ठ्पछु जिवावलो ... 


तक 
तक 


$--पाक-बन्ट्रिका स् 

८--योर बाला 

.. ए-मालछिका ; हे 
१०५--हुतखोरो लाल 

१--सणिसाला कल 

१२--३जे जो को चिटिठयां के 

१३--सप् ति-कुझ 30260 


१९--दैवताओं के ग़लास , , 


क्र 
# हक 


१५--बनमाला े 
१८--अब लाझों का इन्साफ 


ह् 
श्र 
क्र 


ह़ 
क्ष 
क्र 


२०७४-- भा ७ 5 [.,6([९7५ [0 ॥6- +प७ ३7० 
(ा8॥50) /॥|। 20०0 फऋ०णाते, ६२६, 3/- 
२१-हुूमला के पत्र ( हिन्दी ) .. ३) 
२-निवोसिता _ *«« ३) 
पर 3 ह *«- २?॥ 
२४-मनो रमा 5. रे 
२५--सती दाह हे --« २॥) ट 
२६--निमे ला र्‌ 


3--दक्षिण अफ़रिका के सेरे अनुभव्क 
२८--अखलाओं पर घत्यायार 
२९--अपराधी द 
३०--दाम्पट्य जीवन 


२॥) 
टच २) 
२॥ ट 
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४८--जवित्तीड़ को लिता 
.४--अननो-जोवन 
३४--विदृष क | ८ 
३९--सखा रा कट लक 
३२-चुहल के 
४३३>गल्प-बिनोद _ ... के 
पृ९ए--मघुबन. ... 
पं५--ह ना थे हे न 5 


 0६--म्रन मो द क 


-पप--शान्ता. 

_ पृल--घरेल चिकित्सा 
६६--गौरी-शड्ुर डर 
 एश-आशा यर पानो - के 
६२--मेह रुलिसा 


िकओ 


३४--लभ्बी दाढ़ी 











३४--आाल-रोग-विज्ञपनस्‌ हु ः 
३६--महात्मा ईसा... 
३५--विवाह ओर प्रेस ... अल हु २) 
३८--अनाथ पत्नी. ::> » 7“ | २) 

_ ३९--प्रूखराज रा ] 
४०४--सफल माता रे 
४९--गैलकुमारी 

_ ४२--लाल बफककड .,.... 
४३-रेवदास डक हा 2 
४४--पनोहर ऐतिहासिक कहानियां. २) 
४४--उपयोगी चिकिट्सा.... शी 


४६--मनो रझ्फ कहानियां ्स्ि रा, | 
४१--छिन्दू-त्योहारों का इतिहास १) 


पउसाप्चन्दरी ४७... ... ॥७) 


६३--पह का फेर 
६४--गुदगुदी डा 
६४--नयन के प्रति 

६६--राफ्लीय गान >अेग 
६9--शिश हल्यथा और नरभेघ-प्रथा ; ् के द 
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2. कड ट ट् कमाल कु जर्कर 2 जा । 










ने भी चित्रों हरा लिखना-पढना आरम्भ किया द गया ओर वहाँ के लोगों ने संसार के दूसरे देशों में कु ५ 
था । धीरे-घीरे यह तस्वीरें सरल होती गईं और अन्त | उसका प्रचार किया ॥ ०5 
उन्होंने अक्षरों का रूप घारण कर लिया। 


शः मै: १६ 
प्रघन--रेल कब और केसे चली ? 
उत्तर-रेल के इस्लिन का सब से पहला आविष्कारक 

इश्ललेण्ड का जॉज स्टीफेनसन नामक व्यक्ति था, जो 

एक ग़रीब आदमी था और मामूली नोकरी पर मज़दूरी 
करके अपना और अपने कुटुम्ब का पेट भरता था। उसे 
| शुरू से ही भाष से चलने वाली गाड़ी बनाने का शौक़ 
| था। २७ सितम्बर, सन्‌ १८२४ के दिन उसने एक अच्छा 
इस्िन बना कर उसके द्वारा रेलगाड़ी चला कर दिख- 
लाई। उसकी चाल पन्द॒ह मील फ़ी घयटा थी। इस | 
घटना के पश्चात्‌ जॉर्ज स्टीफेनसन का नाम समस्त यूरोप _ 
में हो गया और बड़े-बड़े बादशाह उसको बुलाने लगे। 
थोड़े ही दिनों में तमाम यूरोप में रेल का प्रचार हो 














नेक सन ने 
प्रश्न--भाँखों की भोहें किस काम आती हैं ? 
उत्तर--यह बढ़ा अच्छा सवाल है और इसके बारे 
में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। पर कितने दी 
बढ़ी उम्र के आदमी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते | 
भोंहों से शारीरिक लाभ भी है और वे सुन्दरता को भी 
बढ़ाती हैं । अगर हमारे भौंहें न होतीं, तो परिश्रम करने 
से हमारे मस्तक से जो पसीना बहता वह सीधा हमारी 
आँखों में चला आता | पसीना हानिकारक चीज़ है और 
वैसे भी उसको आँखों में जाने से हम अ्रच्छी तरह देख 
नहीं सकते | भोहें उस पसीने को रोक लेती हैं और 
बग़ल से निकाल देती हैं । 














प्रश्न--वणुसाला को उत्पत्ति कहाँ से हुई ९ 


उत्तर-वणमाला को उत्पत्ति कहाँ से हुईं, इसका 
डीऋ-टोक जवाब नहीं दिया जा सकता । क्योंकि इसका ' 
'बिकास बहुत्त धीरे-धीरे हुआ है, जिस प्रकार मनुष्य और 
अन्य सब चीज़ों का विकास होता है । यह हम अच्छी 
._- उत्तरह जानते हैं कि किसी चुछ्विमान या ज्ञानी मनुष्य ने 
.._ किसी जगह बैठ कर वर्णामाला या अक्षरों की रचना न की | 
थी, और यह भी हमको मालूस है कि वर्णमाला का. 

.._ आरस्भ चित्रों के स्वरूप में हुआ था। जिस शकार बच्चा | 
._ अक्षर-क्ान आस करने से पहले तस्वीरों द्वारा पढ़ता हे 
आर विभिन्न चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रकार 


क। 
















॥९ 


आओ ऊ 


| १ 
| पा 
(॥ प्र 
। 


97 | 
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हो! 
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को! है 
जे हो | ह 





क्र # >> 
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। दुढ़े जी का चिट्टिया | मालिका 
. शिक्षा और विनोद का यह अपूव यह उन १५ अनमोल कहानियों का 
श भगण्डार है। इसमें सामाजिऊ कुरीतियों । है सुन्दर संग्रह है, जिन्हें पढ़ते ही मानव- 
तथा अनेक महत्बपूर्णा विषयों का विवेचन | । जीवन के कत्तव्य हृदय में हिलोरें मारने 
! 
















इंसाई-धमे के प्रवतेक, महान सांसारिक 
है. आपत्तियों तथा यातनाओं से आजीवन 
खेलने वाले इस महान पुरुष का जीबन- 
चरित्र सांसारिक मनुष्य के लिए अम्रत 


के 

| बहुत ही सुन्दरतापूर्वेंक किया गया है लगते हैं । कद्दानियों का एक-एक शब्द 
है के तुल्य है । इसके केवल एक बार के # 

है 

७ 


9 हिन्दी-संसार में अपने ढ़ की यह अनोखी ४ प्रेम, करुणा, दया ओर, स्वाय-त्यांग के 
| पुस्तक है । भांषा अत्यन्त सरल है। बच्चे- | भावों से भरा हुआ है | भाषा अत्यन्त 


व ा--- 8 





रतन, 


._ $ पढने से आपकी आत्मा में मद्दान परि- 
. बत्तन द्वो जायगा--एक दिव्य ज्योति 
उत्पन्न दो जायगी | सचित्र, मूल्य २॥|) 


. $ <७ (८७ प्यमयाधाापछ सा> सयायाा-ाका सा० ९00 सायारजात एक 


बूढ़े, ख्री-पुरुष--सभी के काम की चीज़ सरल तथा मुद्दाविरेदार है। प्ृष्ठ-संख्या 


है | मूल्य केवल ३) मात्र | लगभग ६००; सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४) 
क्ध्य्य्य्न्च््ध्य्म्ध्य्य्य्य्््प्य््््मडटड3% ७ आक सम १६3 थे सलाम €७9 499 समकहरककक 0 
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पुस्तक का “चित्तोड़' शब्द ही उसकी विशेषता बतला 
रहा है | क्या आप इस पवित्र वोर-भूमि की माताओं का 
॥ महान्त साहस, उत्का वीरत्व और आत्म-बल भूल गए ' 
जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख-स्वाच्छनपूण सतीत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुईं चिता में कूद पड़ना 


जीवन घृणा, अवहंलना, हंष आर कलह का रूप धारण ४! आपने एकदम बिसार दिया ? याद रखिए ! इस पुस्तक को 


कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रतापूवक उसकी आलोचना ॥; एक बार पढ़ते ही आपके बदन का खून उबल उठेगा ! पुस्तक 
पद्यमय है, उसका एऋ-एक शब्द साहस, वीरता, स्वाथ- 


की गई है और बताया गया है कि किस प्रकार समाज का 
. त्याग और देशभक्ति से ओद-ओत है। मू० १॥) मात्र ! 


जीवन सुख-सनन्‍्तोष का जीवन बन सकता है । मूल्य केवल २) 
जय्नास्नभकध्ासक्अटचपनसपप्लसध्ल्य्कच्स्ल््््न्ल््य्धच्यस््््स््न्न्नास्यिव्यप्ट्क्स्स््स्ल््श्ध्व्ध्थ्ल्स्ल्ल््ल्लल्यज्यि ख््स्ल््ज्व्स्े 
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.... समाज की जिन अनुचित ओर अश्लील धारणा्रों के 
कारण स्त्री ओर पुरुष का दास्पत्य जीवन दुखी ओर 
असन्तोषपूण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से फेली हुई 




















फैस्क्स्सक्स्िससञओआक पस्मलसएट ड़ 











है पु 
3 पर-नान--के। 
















दादा + चिष्यो 

हास्य तथा मनोरखन भी स्वास्थ्य 
के लिए एक अनोखी औषधि है | किन्तु 
इसका उपाय क्या है ? उपाय केवल यही 





प्र . काणकः &७॥ 
| है अत्यन्त मनोरजक, शिक्षा आर 
विनोद से भरी हुई कहानियां का अनाखां 
सुप्रह | प्रत्येक कहानियों में सामाजिक 


की हरीतियों को मरडाफोड़ बहुत अच्छे । 
के से किया गया है। इन कुरीतियाँ स | | 









जगठ्सिद्ध नाटककार समोलियर 
ग सर्वोत्कृष्ट रचना का यह हिन्दी 
अनुवाद है । नाटक आदि से अन्त तक 
हास्यरस से भरा हुआ है । शिक्षा और कि इस पुस्तक की एक प्रति मेगा लीजिए 
विनोद की अपूर्व सामग्री है। मनोरजन ६ & आर काम को थकावट तथा भोजन के 
के साथ ही सामाजिक कुरोतियां का भी बाद पढ़िए । इसका केवल एक ही चुट- 
| .। जि अवश्य । दिग्दशन कराया गया हे । सचित्र ओर कुला एक घट तक आपको हस्ाएगा | 
| भरपूर चचा 20 है | एक बार , ॥| सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) ले० श्री० जी० पी० श्रीवास्तव मूल्य ॥|) | 
द ५ | १ ढ़िए पट ह । मूल्य कत्ल क्‍ ३] 3 >जुड पट हल सरसनऋनरममञन 4 हम -तअननयत ९ स्पप्स्ेससपस्स्ञय तट? ९ €क) धाम ६9 ९ स्ामकाक (29 (99 धदकाााक> क्‍ 3॥ 
“+””)? .... व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहा [5 
शंज ७ विकार) धक समय ध3 शाखा धक 


ह 


।७ 
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लालकमफकल । 
हे 
| 





47 बीयर आन 
। 
५ 
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॥$ उसन्न होने वाले भयद्भर अनर्थों को भा 


जे. दि 


















हर 8 कहा &€ 
हाली फूछा को 


अ---- जय हि स्का 


[ नाख़दायसख़॒न हज़रत “नह” नारवी ] 

बुलबुल का चुराया दिल नाइक़, यह ख्राम खयाली फूलों को |: 
लेती है तलाशी बादेसवा, अब डाली-डाली फूलों की ॥ 

माना कि छुटाया रातों को गुलज़ार में मोती शबनम ने ! 

जब सुबह हुई, सूरज निकला, तो जेब थी खाली फूलों की !! 
आती है खिज़ाँ अब रुखखत कर; जिन्दा जो रहे फिर आएँगे 
हमसे तो न देखी जाएगी, माली पामाली फूलों को !! 

फिर रुत बदली, फिर अन्न उठा, फिर सद हवाएँ चलने लगीं ! 

हो जाय परी, बन जाय दुल््दन ; अब डाली-डाली फूलों की !!. 
हारों में गधे, जकड़े भी गए, गुलशन भी छुटा, सीना, भी छिदा ! 
पहुँचे मगर उनकी गरदन तक, यह खुश-इक्तबाली फूलों की !! 
बुलबुल को यह समझा दे कोई, क्‍यों खन के आँसू रोती हे. 

उड़ जायगी सुर्खी फूलों से, मिट जायगी लाली फूलों की !! 

दम अपने दिल में दाग़ों को, यों देखते हैं, यूँ जाँचते है ! 

करता है निगहबानी जैसे, गुलज़ार में माली फूलों की !! 
गुलजारे-जहाँ को जब देखा, तो शह्ष चज़्र आ इ मुझको ! > 
ध्यालम से अलग, आलम से जुदा, आलम से निराली फूलों की !! 
गुलचीं की भी नक्रें पड़ती हैं, सरसर के भी भोंके आते हैं । 
हो ऐसे में किससे, क्यों कर, कब तक, रखवाली फूलों की !! । 
हर मिसरे में, हर शेर में है, गुलद्दाय मज़ार्मी का जलवा ! 

ऐ “नूह” कहूँ इसको में ग़ज़ल, या समभूँ डाली फूलों की ? 

श८ 9४ ४ 


शैदाये कतन हुम हू ! 








नम कट“ 





__. वइकन्‍्यमनल >> 


गिरफ़तारे बला बताब महज खसता-तन हम हे । 
मगर इस पर भी वजहे ज़ीनते रज्झ-चमन हम हें | 


सितमगर फ़ितना जू अय्यार ज़ालिस से कोई कह दे-- 


| कि सौदा है वतन का सर में, शेदाए वतन हम है. !! 
ध् लिबासे हुब्बे मुलकी नुच के रज्ञ अपना दिखाएगा ! _ 

। बनेंगे जिससे फ़ाहे जख्म के, वह पैरहन हम हैं !! 
। हमारी रौशनी से रौशनी में आज दुनिया है ! 


अँधेरा दूर जिससे होगया, ऐसी किरन हम है !! 
इमें ताज़ीम से दे काम, मन्दिर हो कि मस्जिद हो | हे 
दृरम में शेख हम हे; बुतकदे में बरहमन हम है !! 


अगएसर-+--्ाुकमारनुमम+म पार + रन 


ः इरादा है बढ़ा कर इरतबाते हिन्ठुओ मुस्लिम ; 

+ | दिखा दें दुश्मनों को सूरते गज्ञो-जजमन हम € !! 
| | न वह अगला तराना है, न वह अगला फ़िसाना 5 

5 22, हे ज़माने में हमारा अब, गया-गुजरा जमाना है 





गैस बर्किंह़ कमिटी के मेम्बरान को गिरफ़्तारी के अवसर पर पढ़ी थी, जो बहुत 
कॉड्मेस व प्रसज्षता होगी कि 'बिस्सिल”' ओर भविष्य! 


। हक वही वस्तुओं के दो भिन्न-भिन्न नाम है ; दर पति! हि | तो छर ते उठाना कभी कानून के आगे || स् ः | ह प्र 





_गुलझन में न क्योंकर दिल बहले, वह सुनते हैं, में खुतता हूँ. ! 





. कहानी फूलों की 








[ कविवर “बिस्मिल”! इलाहाबादी ] 


रद्द जायगी कहने सुनने को गुलशन में कद्दा नो फूलों की; हू 
के रोज़ यह आलम फूलों का, दुनिया है यह फ्रानी फूला की 


व गे दर - 
गुलज़ार में आया मौंसिमे गुल अल्लद्द रे ! जवानी फूला को) 


अब फूल के बुलबुल कद्दती है, फूलों से कहानी फूलों की ! 
सैय्याद के घर में कहता है, यूँ कोई कद्दानी फूलों की, 
जाँची, परखी, देखी, भाली ; मैंने भी जवानी फूलों की ! 
ऐ बादेसब्रा ! यह ज़ल्मो-सितस !! पत्ते भी अलग, शा खें भी जुदा; 
गुलशन में न रहने पाएगी, क्या कोई निशानी फूलों की ्ज्क 


जब मौसमे-गुल का जिक्र आया, तो अश्क बहाए गुलर्ची ने, 


तसवीर की सूरत फिसने लगी, आँखों में जवानी फूलों को !_ 
वह महफ़िले-गुल बाक़ी न रही, वह अइहले चमन बाक़ी न रहे, ह हू 
अब कौन सुनाएगा हमको, दिलचस्प कद्दानी फूलों की ? पु 


_ शुलची भी मुखालिफ़, सरखर भी; कुछ बस नहीं चलता बुल्चुल का; है 


मिद्ठी में मिलाई जाती है, पुर-जोश जवानी फूलों की ! 


फूलों से फ़िखाना बुलबुल का, बुलबुल् से कहानी फूलों की : 
बुलबुल के सुक्कद्र से बेशक, तक़दीर इसी की अच्छी दे । ! हु 
चल फिर के सबा ही चूमती है, क्या-क्या पेशानी फूलों की.! त 








मज़मून के गुल क्योंकर 2! खिलें “बिस्मिल” फिर सफ़हए-काग़ज़ पर; । 
सौ रज्ञ से लिक्खी है तुमने, खुश रह्न कहानी फूलों की! 
४ क्‍ धर “अर 7 हे 
का शियाट टू 
ऋर्याद बास्क्ल ् 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
फिरते हैं क्या सोच कर बह इस तरह अकेड़े हुए; 
... मजहबी भाग़ों में हैं दिन-रात जो जकड़े हुए ! 
उनसे हम बँगले पे कहने जा रहे थे राज़े-दिल, 
रह गए कुछ सोच कर, अपनी ज़बाँ पकड़े हुए ! 
कुछ लिखें 'बिस्मिल' तो आफ़त लिख के सर पर मोल लें. 
सब है क़ानूनी शिकज्जों में बहुत जकड़े हुए !! न 
हर कफ, के 
मुँह से हम कद्दते हैं. भगवान का द्शन मिल जाय, कक 
रे ओर है पेट का यह हुक्स कि भोजन मिल जाय !! कर 
द है को ्ठ अरभात्त नही इसके | सिवा णऐे ( बिस्मित' अपर | हू 


उनके फ्रेशन से हमारा कहीं फ्रेशन मिल जाय !! 
+ 7५ >५ ह ज्‌ हर 
पाजासे को इज्जत नहीं पतलून के आगे, 
ः क्यों बहस अबस हस करें क़ानून के आगे। 
पाम्नालिए तोक़ीर से डरते हो जो 'ब्रिस्सिल! 


















है उगपपर साफ्ावा। का फतवा | 


पा 5-७८+-औफबल-- | 


[ प्रतिवादि भयदुर श्रीसत्स्वासी दुकोदरानन्द जी जगद्‌गुरु ] 
“हित सब्रोहारि च दुलभ बच: (१ 
कुछ लोगों की राय है कि सखी नौकरशाही ने | लीगल रिमेम्जेन्सर बना ले । क्योंकि ऐसे क्षणजन्मा जीव 


__* ओऔमान परिडत मोत्तीलाल जो नेहरू को छोड़ कर बढ़ी | संसार में बहुत कम मिलते हैं ! 


मे ? की % | है जाओ के 


शलतो की हे | परन्तु बात असल यह है कि ज़ब देश में 
चोचलेबाज़ी के लिए नौजवान काफ़ी मिल रहे हैं क्‍ परन्तु आश्चय तो यह है कि क़ानून के इतने बड़े 
लो--'ऐसे बृद्ध अपज्ञ को कौन बाँघि भुस देई। | दिग्गज होकर भी एडवोकेट महोदय ने विलायती शराब 
थ् छोडने को ग़रक़़ानूनी काम नहीं बतलाया। हालाँ कि 

| सरकार को इस पवित्र रोज़गार से आमदनी भी काफ़ी 


. एक तो महँगी का ज़माना दूसरे आमदनी का | होती है और सर्वसाधारण को भी ग़म-ग़लत करने 
टोटा ! तिस पर पणिडत जी का रुप शरीर! सखी की | का सुलभ साधन हाथ लगता है । फिर ऐसी अमूल्य 


आराब की पवित्र आमदनी पर हज़रत पहले ही पानी 
फेर चुके थे | ऐसी ड्वालत में बेचारीं कहाँ से लाती दवा- 





वस्तु का बहिष्कार ग़रक़ानूनी क्यों नहीं माना जा सकता। 
|. 








अध्यक्ष बनाना चाहिए। बात बन्धुवर ने बावन तोले 
पाव रत्ती ठीक कही है । क्‍योंकि. “याहशी शीतला देनी 
| ताइशी खर बाहनो |” 


। 


कुष्टिया के एक वकील स्परहब से सरकार दौलत मदार 
की ओर से नोटिस देकर पूछा गया है कि चकि उन्होंने 
किसी वालण्टियर को अपने घर में स्थान दिया है, इस 
लिए उन पर मामला क्‍यों न चलाया जाय ? ज़रूर 
चलाया जाय । हमारी तो राय हे कि उन साता-पिताओं 
पर भी मामले चलाए जाय जिन्होंने चालण्टियर बच्चे 
पेदा किए हैं । “पर अगर गर्भाधान के पूर्व ही कोई. 
ऐसी शत दग्पातेयों से करा ले तो और भी अच्छा 
हो। 

छ्ड 


गोरों की देखादेखी अछू-गोरे भी जोश! [में आ गए 


हैं और कालों को कुचल डालने के लिए लेगोट कस कर 





बेचारा सम्पादक 





कुछ समम कर सोच कर भरिए असर मजमून में । आपने कुछ लिख दिया और था गए कानून में ॥ 


कर ज्« की ओर । + के मर न की ऑथणयए जमनातमां डे कह 
70-« +- '. पमननड: पके १५०३ ऊ #>बजक "ही कक! + वा के 





|___/ह...__.....ह$ जमाना नाइक समर ++४ सह न++ मनन |... 3 3) 3... अजब लक लनलललत नमन शकिनिम किक. हनन. 


' कतः ज अन्त काने ७ «. व... बिल -जाल-नरनीक 





->-सरदार वदलभ भाई पटेल की पुत्री और धरसाना 
फे नम्क-सत्याग्रह की सबन्लालिका श्रीमणि बहिन को | 


भूमि-कर बन्द करने का थ्रान्दोलन करने के अ्भियोग में 


४ महीने की सख्त क़ैद की |सज़ा दी ४..। उन्हें 'दीः | 


क्लास में रक्खा गया है । 
--ऊसारी दिल्लशाद सैयद ने माठ्भूमि को अपनी 


सेवाएँ अपित करने के लिए हाल ही में एफ़० ए० से | 
फ्रॉलेज का श्रध्ययन छोड़ा था। आपने बम्बई के | 
कॉड्येस छुलेटीन के सम्पादकत्व का भार अपने ऊपर | 


लिया था । इसके फल-स्वरूप आप गिरफ़्तार कर ली 
गईं ओर ३ महीने की क्रैद की सज़ा दी गई । 


_--छुलिस ने मसूर ( पूना ) के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूलः 
पर से राष्ट्रीय कण्डा उत्तार लिया। बाद में उसने 


शसमन्दिर पर से भी राष्ट्रीय कणडा उतार कर अम्ल में 
ध्वाह्य कर दिया । गाँव वालों के प्रतिरोध करन पर बहुत 
से ध्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए । 

>-यरवदा जेल में रतीलाल नाम के. स्वयं-सेवक की 
धत्यु के उपलक्त में अहमदाबाद में £ सितम्बर फो नड्ढे 
घर काले झण्डों का जुलूस निकाला गया था। शहीद 
की लाश की अनुपस्थिति में उसका फोटो माला पहना 
कर कुर्सी पर घुमाया गया। 


--अहमदाबाद के एक सिल-सालिक भ्री० अस्बा- | 
लाल साशभाई की धर्मपत्नी श्रीमती सरलादेवी को 


४०० रुपया जुर्माना हुआ है। जुर्माना न देने पर डेढ़ 
साह के लिए उन्हें जेल-यात्रा करनी पड़ेगी। 
--सिन्ध के हाईकोट के जुडीशियल कमिश्नर ने 


सक्खर के वकील श्री० चौथराम दी० बालेचा और सल्त- 


दास इईदानमल्‍ल लालवानी वकील की सनदें सत्याप्नह 

झान्दोलन में भाग लेने के कारण छीन लीं। 
--श्री० फ़रीदुल हक़ अन्सारी की गिरफ़्तारी के 

पश्चात्‌ नई दिल्‍ली की वार-फौन्सिल के नए डिक्टेटर 


क्षी० आसफ़्अली भी १८ सितम्बर को गिरफ़्तार कर 


खिए गए | 


--दिलली में सत्याग्रह-आश्रम और कॉक्मेस को 
ग़ैर-क्रानूनी करार देकर गवर्नमेण्ट ने ११२ स्वयंसेवक गिर- | 
फ़्तार किए थे। उन्तमें से ७२ स्वयंसेव्कों को ३-३ माह 


की सख्त क्रेद और ४०-४० रुपया जुर्माने की सज़ा दी 


गई । जुर्माना न देने पर उन्हें १४:१४ दिन की सह़्त 


सज़ा और भोगनी पड़ेगी । 


ढली के १९ वालण्टियर, जो सड़कों पर तख्ती |. 


लिए घूम रहे थे, गिरफ़्तार कर लिए गए। तझ़ितिय़ों पर 
लिखा था कि-- हम ग़ेरक़ानूनी सभा के मेम्बर हैं, यदि 


ली चाहे तो पकद़ शो ।! 


रजिस्टर भी लेती गई । बाद। 


डिफ्टेटर मौलाना अ्रहमद सहेद और समता 
दर को भी दफ़ा १२४ में गिरफ़्तार कर लिया 


_ लाहौर के प्रोफ़ेसर रामगोपाल शांख्री से हे 
ध्वात्न के लिए दूस हजार रुपड की ज़मानत ' 











| घुन्न श्री० (सुरेशचन्द्र सेन को 
 अजुसार गिरफ़्तार कर ले गईं । 


थी । उनके इन्कार करने पर उन्हें एक साल की सादी 
सज़ा दी गईं। वे बी” कास में रक्खे गए हैं। 


- अमृतसर में कॉड्ग्रेस की वकिज्ञ कमिटी के सदस्य क्‍ 
< | और शहर कमिटी के सभापति मुहम्मद इस्माईल गज़- | सम्मति है कि सरकार एक दफ़े शाहमदार को मज्ञार _ 
ध्यछ त ह | नवी और जनरल सेक्रेटरी भोलानाथ, ग़ैरक्नाननी सभा | पर धरना दे आवे । केवल इलाज मुआलिजे से ही काम 

हट . | न चलेगा। >्ड् व । 


के सदस्य होने के कारण, गिरफ़्तार कर लिए गए । 


“लाहौर शहर के डिक्टेटर लाला हैमराम, वहाँ की 
कॉडप्रेस कमिटी को ग़ेर-क़ानूनी करार देने के बाद, गिर- 


माह को सज़ा 


गईं । 








जमगदूगुरु का फ़तदड। 


( ३३वें पृष्ठ का शेषांश ) 
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परन्तु धाद्ध का सब से अधिक पुण्य सब्नय किया + 
| पतार कर लिए गए । लाला ठाकुरदास की स्त्री प्रन देवी | हसारी पुणयवती सखी नौकरशाही ने-। उनके घर मानो 
भी उसी अपराध में गिरफ़्तार की गई और उन्हें चार बारहमासी 'पितर पख' था| खोपड़ियों का श्राद्, कानून 


आौर नियम का आह, मनुष्यता और सभ्यता का आद्ू, 


--अम्तसर में रूपलाल और रोशनलाल नाम के | थॉडिनेन्स और व॒फ़ा १४४ का श्राद्ध, कॉल्ग्रेस तथा 
क्रमशः १० और १२ साल के दो लड़के, फॉड्म्रेस की | श्रहिसात्मक आन्दोलन के साथ ही सखी ने देश के सभी 


डुग्गी पीटने के अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए। | बड़े-बड़े नेताओं का भी जीते जी श्राद्‌ कर डाला ! 'तृष्य- 
उनमें से हर एक पर ९०) जुर्माना हुआ, न देने पर | न्‍्ताम्‌ ! तृप्यन्ताम! के सुमुल रब से आकाश गूँज उठा |. 


एक-एक माह को सज़्त सज़ा। | 
->लाहोर के श्री० जाला रामसहाय कपूर ( शहीद 


| राजपाल के पिता ), भगवानदास बीड़ी मर्चेएट और ल्ञाला 
लक्कदमनदास गिरफ़्तार कर लिए गए । | 


-अगख्ठतसर में सिगरेट की दुकानों पर पिकेटिक्ः 


| अभी तक जारी है और लोगों के कुण्ड के कुण्ड तमाशा 
| देखने को. वहाँ रोज़ एकत्रित होते हैं। कॉड्म्रेस विलायती 
| सिगरेदों के विरुद्ध. ज़बरदस्त प्रचार कर रही है। केवल 


एक दिन में वहाँ इस सम्बन्ध में छुः गिरफ़्तारियाँ 
डुघछ । 
.. ->भेक्ष में पुलिस ने सुन्दरलाल मानचन्द नामक 


एक १३ वर्ष के लड़के को दुफ़ा १२४ ए में उसके पिता | ऑॉन्फ्रेस्‍्स में साइसमन रिपोर्ट के दूसरे भाग पर बहस- 
की दुकान पर गिरफ़्तार किया और उसके हाथों में हथ- | झेवाहिसा करके उसी की सिफारिशों के अजुसार कोई 
। द “/निरगन्धाइव किन्सुका:ः” शासन-प्रणाल्ी भारत में क़ायम 

--9८ सितम्बर को पथ्ाब के ग्यारहयें डिक्टेटर श्री० | री जाए। भाई डिचर तो बड़े उदार और समझदार 
मालूम पड़ते हैं, मालूम होता है, इन्हें पॉलिटिक्स हे 


कड़ी. डाल कर कोतवाली ले गईं । 


आर सी० सेनिक को दो हज़ार की ज़मानत देने से 
इनकार करने पर एक साज्ञ की सदी क्रेद की सज़ा दी 


गईं। 


-5इटावा के गवर्नमेण्ट कॉलेज पर पिकेटिज् प्थचतू 


लिया जाग्रगा। इस सम्बन्ध में वहाँ १८ सितम्बर तक 


६० गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं । वालण्टियरों का व्यवहार 


सौजन्यपूर्ण है । 
. _--१* सितम्बर को पुलिस ने भीकनपुर के सत्याग्रह 
केम्प पर धावा किग्रा और २९ वालण्टियरों को, जो 
समय वहाँ उपस्थित थे, गिरफ़्तार करके ले गई। 
“बनारस में १७ सित्तम्बर को भोला नामक भद् 


और गाँजे के ठेकेदार के घर पर पिकेटिड्न करने के अपराध 
| में १४ वालण्टियर गिरफ़्तार किए गए।._ 


--कलकत्ते में ५७ सितम्बर को बड़े बाज़ार में पिके- 
टिज्न के अभियोग में & खतरों स्वयंसेविकाएँ और १२ पुरुष 
वालण्टियर गिरफ़्तार कर लिए गए। तारीख़ १८को उ.ी 


सम्बन्ध में २ स्त्रियों और ८ पुरुषों की गिरफ़्तारी की 
सितम्बर को घुलिस ने दिल्‍ली के सत्याग्रह गईं। उनमें से ४ ख्तरियों को चार-चार माह की सादी 
2.8 
आश्रम पर दुबारा धावा किया और १४७६ 3 
गिरफ्तार कर ले गई । साथ में सब काग़ज़-पत्र और | 
हे भें उसने बिल्ली के चौथे 


' कोतवाल | 


और एक वालण्टियर को £ साह की सजूत सज़ा हुईं। 


. --१₹ सितम्बर को रानपुर ( बज्ाल ) में सबेरे 
पुल्षिस ने स्वगीय बाबू पूरनचन्द सेन वकील के घर दही 
केवल दो माह के अन्दर तीसरी बार तलाशी त्री। ञ्से 
वहाँ कोई श्रापत्तिजनक चीज़ नहीं मिली | पर वह उनके 


( शेष समाचार ७वें पृष्ठ पर देखिये 


जा 


प्र छा हट कक > अद नि 


में इनके बुज॒गों ने काफ़ी कोदों ख़र्च किया है। 


गाव मगर 
ट्यों को 


सारे देश के पित्तर तर जाएँ। 


बस्वह के आन्ध-निवासी विज्ञायतो कपड़े वालों ने... 
सरकार से प्रार्थना की है कि वे अब विल्ञायती कपड़े का... 
कारोबार नहों करेंगे, इसलिए उनकी दूकानों के सामने: अं 
पिकेटिज्न करने वाले गिरफ़्तार न किए जाएँ। परन्ठु रोग... 

* की दवा रोगी के इच्छाजुसार थोड़े ही होती है | लेद्दाना 
सरकार को चाहिए कि वह आँख मूँद कर स्वयंसेवकों.... 
को पीसती रहे । जे 


कं हा ् हे फ्नक 
फ |. क->नक ् 
हरि श् ह. म प् च्छु 
हु ज्ज्ड हु न रख 
है. + कक... 


केपिटल! के भाई डिचर की राय है कि राउण्ड टेविक्ल 








न पढ़ाने ह 


& डक 
इस साल पितपत्त 


९5॥ 





ड्व अटफ 
पिठृफक्त सें ज़रूरत से ज़्यादा जल बरसा 


डे ह कक 
| तक जे. 


ष्फ्त 


इनके महाराज ने भी बम्बई और बद्णाल की फ़सल का. 
आह कर डाला | उत्तर भारत में 


| आछ की धूम रही । परन्तु अन्त में भगवान इन्द्र ने 
ही लौटना पड़ता 


कर दी । नहीं तो बेचारों को ज़ाली हाथ 


एक साथ ही सारी की सारी कॉड्म्रेस 





हिन्दू-जाति की नौका के 'सोल” कर्णघार 3 हा 


अर बहादुर अगर राउणड टेबिल कॉन्फ्रेन्स में न 
बन्ञाल ऑडिनेन्स के अच्छा किया आपने कि जाने ष्े प्श ८ हे हो गा जाएगा 20 0 


छः ह 
लक हर 


3. 
ड 


में आद्ों की न 
जारी है । १९ सितम्बर को जो स्लियाँ गिरफ़्तार हुई थीं | बिहार और संयुक्त प्रान्त में वर्षा न हर का 


उन पर २९) से मे का जुमाना हुआ; पर उन्होंने | सनातनियों ने पितरों 
देने से इनकार किया। त्मे भी वे यह कह कर छोड़ | रेगिस्तानी ऊँटों की तरह बरसों के 

गईं कि उनकी जायदाद में से जुर्माना वसूल कर | भर कर पितर लोग सकुशल कापमे अर 
गए। 


को पानी देने में कोताही न की। 


३. ० 
४ / ह को, कर 


माय: सवन्र ही सूखे 





हक 


्ि 
५ न] 
बट अ0 ८ ७++ मा िकं: ही 0 8 का 8 जो 


५3) ५७७४ 
५! *क ५ ५ कं प्र 


७५ [| 04 | कर 


सत्र से अधिक धूमधाम से आदर किया पम्जाब की है द 5] 
शरक़ानूनी फ़रार देकर | अगर अन्यान्य प्रदेशों 
की सरकारें भी ऐसी ही सुब॒द्धि से काम ले तो लगे हाथ न्‍ 


अर हज 


५ * 








































































. &) तक़दीर का फ़ैसला 





। 4) गज्ञावत्रण «:« ॥) ऊपषा-अनिरुद्ध ४ 
5 बाज़ार )) भक्त सूरदास .. ॥2) परिवत॑न हर 
2! किक करपतली ।) देश-दशा ..» ॥) मशरक़ी हूर 
लक )) दोख़न  - :... 5) रुक्मिणी मज़ल 
गेनी-दि )) निधन की कन्या .. ॥) परम भक्त प्रहलाद ... 
: संसार-विजयी ».. ॥) हँँसाने की कल »« £) भारतमाता 
० )) ललिता .... ॥) दुश्मने-हेमान , ॥2) देत्रपति शिवाजी. ... 
- *** )॥) हवाई डाकू ०» 9॥) वीर कर्ण »»« 9॥) मीठी गुज्षार 
. «'» -2) अरूुत भूत ।)) काला चाँद ॥८2) पद्म पुष्पाक्षलि । 
०2. + ७ ०० 2) छातो काछुरा -) ब्रौपदी-स्वयस्बर ( नाटक) ।2) मोहन गीतावली 
“९  “) अज्ञातवास ( नाठक ) १) आतशी नाग... __॥) बसनन्‍्त-बा टिका 
सुसीबत व सत... 5) अधःपतन ॥).. धम ».« )॥) राधेश्याम-कीतन . ... 
5 जत्यनारायण कथा 5) वनकन्या ।2). कलियुग का बुज़ार॒... 5) उंसुमकुञष के 
। 2 . भारत को देवियाँ ०० 2) दलित ऊँसुसम ॥).. सत्य हरिश्रिन्द्र >> कट) रसीली तान 
..... मायाविनी ००» 2) सूररामायणा . .,.. 2) सौभाग्य-सुन्द्री »-» ॥) सुसाफ़िर की पॉकेट बुक 
| जि -  बसनत का सौभाग्य ॥) विनय रसाम्ूत मम कि -ट) शेदे-हवस न (22) गृहिणी गीताअ्षलि “रब 
... वसुमती 55) किरण-शशि » ।-) गौतम-अहिल्या ,. ॥-2) . वियोग-ऋथा 
हि .... रसराज 535 % जो) प्रेम का फल ०० £“) ख़ने-नाहक »»० 55) शतलड़ी 
ऊलटा ( उपन्यास ) ... 5) कुली-कहानी धर्मयोगी ,.. ॥) अजायब्रघर 
सरोजिनी ( नाटक ) ... ॥) नागानन्द ( नाटक ) ।)) नौलखा हार .... ८). बिजली हक रद 
.._ अन्योक्ति कल्पहुम «»«« 0 कपदी भुनि ( नाटक ) ... ॥) भूतों की लड़ाई. ५... -)॥ विनयपत्रिक *०« 
द .._ विमज्रगर दुपंण ««* ॥) मदालसा . ««« ।-) विश्वामित्र ..« ॥) अतलोक न्य 
. जय नारसिह की «०» #£) बिना सवार का घोड़ा ... 2). उषा-अनिरुद्ध , ॥) भक्त ख्त्रियाँ 
कविराज लक्कीराम ....८2॥ मरता क्या न करता ... >) सम्राट अशोक. «... ॥-). . योग-ाशिष्ट सार 
सुर असर जादू «० ॥) सौतेली माँ बट £) मेरी आशा 55१) भीषा-प्रतिज्ञा 
. ललनाजुदधि-प्रकाशिनी ... -)॥ अब्दुल्ला का ंख़न_... -.) ख़न का ख़न ,.० 5.) भीष्म-पराक्रम 
. झनेकार्थ और नामसाला ._।) श्रवध की बेगम (दो भाग) ॥-) एक प्याला ,... १) पाण्डव-जन्म गा 
.... श्कबर . ०» ॥) साहसी डाकू ,... ॥)) सती सुलोचना »*« ॥) महिषासुर बध 
_.._ शजस्थान का इतिहास .... परिणास ..- 9) काली नागिन »» ॥-) शुभ का उत्पात 
....._( १-६ भाग ) २॥) ज़बदंस्त की लाठी... ॥) शरीफ़ बदमाश /. ,.. ॥८5) चाझुण्डा का पराक्रम ... 
. चन्द्रकान्ता  , . «»»- १) इन्द्र-सभा , +) ख़्वसूरत बला »- ॥) अजुेन-मोह सा 
सुरसुन्दी .... «».. १॥) ईश्वरीलीला - ..,- 2) ख़्वावहस्ती « 5) आत्मा की अमरता .,. 
. श्रेम का झूल्य **« ॥) मसजमुआ नज़ीर_... )) सती सुनीति «० ॥) कर्ममोग 
कुसुमलता ( दो खण्ड ) ३॥) कुर्डलिया गिरघरदास ... ॥-)  थाखों का गुनाह... / मर 0 तक 303०० 
_ अभागिनी »« ॥) क्या इसीको सभ्यता .... वीरबाला वा जयश्री .,,. ॥) "बह्य विवेक + ९ 
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इल-बिल की कहानियाँ ... 5) तात्कालिक चिकित्सा $।), $॥) , ख्री-शिरा |) मनीषी चाणक्य «०« १|) अ्रीबद्वी-केदार यात्रा ... ॥) 
विद्यार्थियों का स्पास्थ्य ... ।5) किशोरावस्था --- ॥5)  सनोहर पुप्पाअलि ... ॥) अजुन «*« ॥5)2 नवयुवको स्वाधीन बनो... ॥) 
अदलू ओर बदलू की कहानियाँ अदभुत आलाप ««« १) गृहिणी-शिक्षा ००० ॥) चक्रदर्ती बप्पाराव  ... ॥ 2) असहयोग का इतिहास .... ॥॥) 
“**« हे) मनोविज्ञान ॥), $।)) गुलदस्ता ॥|) वेश्यागसन “** २) सफलता की कुक्कची . .... 9). 
टीपू और सुल्तान. -.« )।) अ्रश्नुपात ** १) अक्षबोध *** |) नारी-विज्ञान «-« २) पाथेयिका 2 ] 
नटखटी रीछू "०० 7) ईंश्वरी य न्याय *०६ |) उबंशी य "०० ४) जनन-विज्ञान व मे] रोम का इतिहास »-« ॥॥) 
॥ भिन्न-भिन्न देशों के अनोखे सुख तथा सफलता ««« ।) ब्रह्मचर्य-शिक्षा .* ॥7) गृहिणी-मूषण * ॥) अपनासुधार 5 ... ॥) 
रीति-रिवाज_... ॥८) किसान की कामधेनु ... ।5) तपरनी भरत... ।-) भारतीय नीति-कथा ,«. । ॥) महादेव गोविन्द रानाडे... ॥|) 
ः परीक्षा कैसे पास करना ? <) प्रायश्रित्त (अहसन) ..- &) दिलचस्प कहानियाँ... ।८) दम्पति शिक्षक «« ॥) दिल्ली अथवा इन्द्रअस्थ ... ॥) 
; - पत्रावली ।-) संसार-रहस्य ««« १॥) रखा हुआ फूल *** उ5) नाट्यकला दशन . ...॥-) गाँधी-दर्शन पा ली, 
। पदञ्नवटी “*«  ) नीति र्षमाला “० ।) छितोपदेश ० ॥) शाही डाक «“« )॥|) बिखरा फूल »»« १॥) 
| रहज्ञ में भन्ञ **« |) अध्यम व्यायोग »-« <) पृथ्वीराज रासो *-* ॥) शाही जादूरारनी  «« १॥) श्रेम . ... ५5 9) 
| आत्मोपरेश. _--- 0) सम्राट चन्द्रगुप्त .,«« |) नवीनबीन “* ?) शाही लक्इबहारा. ... ३) इटली की स्वाधीनता «.. ॥) 
स्वाधीनता के सिद्धान्त ... ॥) बीर भारत .-- ॥) बिहार का साहित्य... १॥॥) शाही चोर «« )) गाँधीजी कोन हैं? (-) 
सन्‍्त-जीवनी «० |) केशवचन्द्र सेन १::),१॥-) जयमाल «० 4) गृहघर्म - ««« !]) कफान्स को राज्य-क्रान्ति का 
अमृत की घट २॥) वक्लिमचन्द्र चटर्जी ५७),॥॥८) श्रेम .. .««. «- |“) बाहरास कथा 2) इतिहास >२० 5] 
विचित्र परिवर्तन 2, देशहितेपी श्रीकृष्ण... &) मधु-सबश्बय ज5। “) मसाता ओर पुत्र ««»।॥-) आकाश को बाते बट 
द पौराणिक गाथा.» 2 इहिजेखलाल राम... ।॥) अशान्त_ :.. ०० ॥) जातीय कविता «»»« )॥) जगमग़ाते हीरे 9) 
| गब्बारा " ॥£) भारत की विदुषी नारियाँ. ॥) लज्त्सिहद «** |) भागदउन्ती २),२॥) मनुष्य-जीवनको उपयोगिता ॥>) 
॥ दस कथाएँ ..« £)। वनिता-बिलास ॥) विद्यापति ** )) अनोखाजॉसूस. _..- २) भारत के दस रल  ,.. ।-) 
। अनृदी कहानियाँ. -* 5). पशजलि ॥) अहिल्याबाई «« 7) सुप्रभाता *-. १॥) वीरों,की सच्ची कहानियाँ ॥) 
(व मनोहर कहानियाँ ,.. 5) लष्मी ॥>) सीरभ _ ०-१) प्राचीन हिन्द मात्ताएँ ... 9) आहंतियों 55% 0 
४ ्जत ,,.. ॥) जता ॥<).. नवपल्लब + »«« १) महाभारत १।). वीर राजपूत पक // 
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'आओ,#ब ८-१ / व्लड पाया... वरनत्माहुनानाक:नए माह प्ड्क, 


प्रकाशित हो गई !! 


अुशानयलबान्‍्यम-ंधमनबान- हार "सन पेन. 


का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर 'लोट करने वाले हे । 

चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; 

सल॒ुष्यता की याद आने लगेगी ; परम्परा से चल्ली खाई रूढ़ियों, 

पाखएडों और अन्ध-विश्वासों को देख कर हृदय में कन्ति के विचार 

:- 2० 2 ॥ 5 पिरबल:हो लत गे; वाटों तक विषार-सागर में आप डूब जायेंगे। 

कक | के इज नौ __ | _ ८ | पछता-पछता कर आप सामाजिकछुधार करने को वाध्य होंगे ! 

8 | इकरछ्ढे, दुरजे, और तिरक्ष चित्रों की नि पं तीन अचहत अनार 
| संख्या लगभग २०० है। ह्रपाई- कट पत्थेक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पचास 
| |. सफाई दर्शनीय, फिर भी मूल्य पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अज्लित का या गया है । इसके 
हि पकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई । पशसा-पत्रों एवं 

सम्मतियों का ढेर लग गया । अधिक पृशंसा न कर हम केवल इतना 
ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रावली आज तक कहां से पका- 

।7 छिल ने ह्रीं हु । शीघ्रता छीजिए, नहों तोप कछ्तान पड़ेगा । 


लागत पात्र केवल ४); स्थायी तथा । 
चाँद केग्राइकों से ३). »«. 
| अब अधिक सोच-विचार न करके आज #: 


ही आँख मींचकर ऑडर दे ढालिए !! 


ऋतणलक+ःर 


यह बह मालिका नहीं, जिसके फूल . 


मुरमा जायेंगे; यह हा वह मालिका नहीं, जो 


|. | दो-एक दिन में सूख जायगी ; यह वह मालिका 
है, जिसकी ताज़गी खदेव बनी रदेगी हे इसके 


फूलों की एक-एक पह्ुुरी में सौन्दय है, सौरभ 


8 हे, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें ठ॒प्त हो 


| जायेगी; दिमाग़ ताज़ा हो जायगा, हृदय की 


प्यास बुक जायगी; आप मस्ती में भूमने 


- अन्‍-मअ9्ककक%मन+-न-नममामता; लहलन++ 


. पतक-“चान्द्रिका 

इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा 
मसालों के गुण-अवगुण बतलाने के अलावा 
पाक-सम्बन्धी शायद 
गई हो; 
पुस्तक में न दिया 
बनाने की विधि 


गया हो । प्रत्येक चीज़ के 
इतनी सविस्तार ओर सरल 


भाषा में दी गई है कि थोड़ी पढ़ी-लिक्ी 
| कन्याएँ भी | से भरपूर लाभ उठा सकती 


| झम्ाज की विनमारियाँ | 


ही कोई चीज़ ऐसी रह _ 
जिसका सविस्तार वर्णन इस हृहत्‌ 


रु सनम ननसनसनसानसनगनरनननन नमन गगगगाए...:.२-8६६६-८ 


ध्ज्ड 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के 
मूल में अन्ध-परम्पराएं, अन्धविश्वास, अवि- 
श्रान्त अत्याचार और कुप्रथाए, भीषण अग्नि 
ब्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं झौर उनमें यह 
अभागा देश अपनी सदूभिलापाओं, अपनी | 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने घर्म |॥ 
और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है ! ।/ | 


. समाज की चिनगारियाँ” आपके समत्न उसी 


.... | तजगेंगे। इस संग्रह की प्रत्येक कहान्ती कदण- हैं। चाहे जो पदाथ बनाना हो, पुस्तक सामने | दुंदन्त दृश्य का एक घुंधला चित्र उपस्थित करने 
_- / 8 | रस की उमड़ती हुई धारा है; तड़पते हुए दिल | रख कर आसानी से तैयार किया जा सकता | मन करती है। परन्तु यह धुँधला चित्र 

| रख की दही दर धाकड़ हुए देगा है। पलक तरद के गसालों का धन्‍याज साफ. | मो केशा दुखद ै कि से देख कर आपके 
| | ... इन कहानियों में आप देखेंगे मह॒ष्यता | तौर से लिखा गया हे 5 [८२१ कारक लय ॥ आंसू बहाए बिना न रहेंगे । 
है का मदृत्व, प्रेम की महिमा) करुणा का श्रभाव, | चीजों का गाता सिखाने की यह अनोख्त | पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका 
|. है का गई सोन्द्य तथा वासना का रंत्य) | पुस्तक है। दाल) चावला रिया मीठे | एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा 
जज मनुष्य के नाना अकार के पाप, उसका दया) | और नप्तकौन सब्ज़ियाँ: कक रे का की | गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुद्दाविरा, |# 
जा ! अप उप आदि भावनाओं का संग लगता कतार 2 सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण |॥ 
है चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन सरल,मधुर, | नमकीन 0 मो भरे क्‍ झा जम बनदी है। कहने की आव- 
जी वि तथा सुहयवरेदार है। शीक्षता कि > ने की. विधि इस पुस्तक में विस्तत रूप से जहर लक की हपाई-सफ़ाई नेत्- 
जज || दूसरे संस्करण की राह देखनी ही 20 शा की गई है । मूल्य ४) रु० स्थायी ग्राहकों | हुई है; फ््स व कर दरनोय 
| | 7 विन रा प्रोटेक्टिज्ल कवर से सुशोमित; मूल्य | अ। चौथा संस्करण प्रेस में है। | है। ध्चॉदः नगलायो शवत्ञ है| रक्खा गया. ४ 
.. |॥| केबल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) 7 मे न 7 जे 2253 285 

+, इलाहाबाद 


“7:7४  हछउ॒र््रछूू्क्तक्चता तय + समम्यन्याधकलस 
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के 
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| चिन्जच तल ल - के ०,७०2. +-.- ये अनला-- न मिन्‍नन नेक -००७- 
ल्‍ ; ् 


उदास 


हर यह बहुत द्वटी सुन्दर ओर 
॥॥। महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। 
| बवमसान- बैवाहिक कुरीतियों के 
॥। कारण क्या-क्या अनथ होते हैं ; के 

...._॥, बिविध परिस्थितियों में पड़ने पर इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति ग्रत्येक स 


नाम द्वी से पुस्तक का विषय |. 
इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष ॥॥। 
चचो करना व्यर्थ है। एक | 
चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर |! | | 
दुृहस्थ के यहाँ होनी | बोहरे हो जाइए--इस का कली | 
फिर आपको डॉक्टरों गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोद- | 
पूण और चुने हुए हैं। भोजन एवं |. 
काम की थकावट के बाद ऐसी ॥॥ 
एस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत ॥॥ है |। 
लाभदायक है । बच्चे-बूढ़े, स्त्री 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा हि | 
सकते हैं | मूल्य केवल १) [8 ।/ढ -॥ 





मनुष्य के हृदय में किस प्रकार चाहिए | इसको एक बार आद्योपान्‍्त पढ़ लेने से क्‍ 
नाना प्रकार के भाव उदय होते हें अर वेयों की ख़शामदें न करनी पड़ेंगी---आ पके घर कं पास तक 
। और वह उद्भानत सा हो जाता | बीमारियाँ तन फटक सकेंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसका 
है--इसका जीता-जागता चित्र इस | पूरी व्याख्या, उत्तस बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए है. । रांगा 
पुस्तक में छींचा गया है। भाषा | की परिचयों किस प्रकार करनी चाहिए, इसको भी पूरी व्यवख्या 
सरल एवं मुदावरेदार है । सूल्य आपको मिलेगी | इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही अ पक्की ये सारी 

॥| केबल २) स्थायी आाइकों से १॥) | सुसीबतें दूर दो जायेगी । भाषा अत्यन्त सरल । मूल्य केवल ९॥)) 
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ष |, ४५५ // किट / कि 
9268 825. ; पुस्तक की उपयोगिता नाम द्वी से प्रकट है | इसके सुयोग्य लेखक खक है|] 
22 है यह पुस्तक लिख कर महिला जाति के साथ जो उपकार किया हैः / वह || | 
सर आरतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्खेंगी | घर-ग्रहस्थी से सम्बन्ध रखने. || 
झत्यन्त प्रतिष्ठित तथा शअकाठव्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह ; वाली प्रायः प्रत्येक बातों का वणन पति-पत्नी के सम्बाद-रूष में किया ॥| 
पुस्तक हैं, जो सड़े-गले विंचारों को अग्नि के समान भस्म कर देती है। # गया है। लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है. ि 
इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाद् का नाम सुन कर घर्म है कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती । पुस्तक 2. पं क्‍ हि 
की दठुह्ाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेंगी। केवल एक बार के | से “गागर में सागर” वाली ज्ञोकोक्ति का परिचय मिलता है। [|| 
पढने से कोई शा शेष नहीं रह जायगी। प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- । इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीषक ये हैं : यु १ 
[वाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी (१ ) अच्छी माता ( २ ) आालस्य आर विलासिता (३ ) पर भ्रम | जी 
बिद्धचापूर्वक किया गया है । कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक । (४) प्रसूतिका ज्री का भोजन (५) आमोद-प्रमोद (६) माता और है | 
द को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी ओर वह $ पाय (७) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध छुड़ाना ( ९ ) गर्म बी या. तय 
प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्म्ृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा- | मूत्र के विषय सें माता की जानकारी (१२) बच्चों की नींद ( १३ 2 चि.. | ६ 
विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही ९ पालन ( १४ ) पुत्र आर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध ( १५) माता ४ 
हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, अ्रूण-हत्याएँ ॥ का स्नेह (१६ ) माता का सांसारिक ज्ञान ( १७) आदर्श माता ॥#॥ 
तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रद्दी है, उसका बड़ा द्वी हृदय-विदारंक वन ।$ ( १८ ) सन्‍्तान को माता का शिक्षा-दान ( १९ ) माता की सेवा-झश्रवा हा 
किया गया है । पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाद्वित द्वोने लगेगी # (२० ) माता की पूजा । की नह । 
एवं पश्चात्ताप भौर बेदना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु | पुस्तक की ० इस छोटी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक की उपादेयता का |... 
' भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुद्दावरेदार हे सजिल्‍ल्द तथा सचित्र 5 : अनुमान लगा सकते हे | इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्ग्ृहर्थ कक क्‍ । : 2 ये 
| दिरे परोटेनिटल कवर से सरिडत स्तर का मूह 3) स्पा: मा० से २) है घर में होनी चाहिए। मूल्य |) स्थायी आह से 5.) वा 





































रे बढुला के एक प्रसिद्ध ट 
उपन्यास का अनुवाद हे | लड़के 
_ लड़कियों के शादी-विवाह में 
है| द्यसावधानी करने से जो भयढछूर 
| परिणाम होता है, उसका इसमें 
4 छाच्छा दिंग्द्शन कराया गया है। 
॥। इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें 
| की गई है. कि अनाथ श्र 
॥ || हिन्दू-बालिकाए किस प्रकार ठुक छ 
| राई जाती हैं और उन्हें किसप्रकार |... )| 
॥। इंसाई अपने चज्जुल में फँसाते हैं| हे 
: मूल्य केवल आठ आने ! । 














यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना है । जैसा . तैया कप इसकी उप, 
: पुस्तक का नाम है, वैसा ह्वी इसमें गुण भी है । इसमें लगभग ४५ मनो- |. गिता का पता लगाया जा 

र्क कहानियाँ ओर एक से एक बढ़ कर ४० द्वास्यप्रद चुटकुले हैं। | है। इसमें वीर-रस में सने दे नि 
एक बार हाथ में आने पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते । मनोरझन |. पूण गानों का है | 2 
के साथ द्वी ज्ञान-बृद्धि की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य |. गाना पढ़ते मे आर है 
| पढ़िए | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ॥॥) स्थायी ग्राइकों से ॥-) |. दिल कह कल 





_| उचठेगा । राष्ट्रीयता की लहर आपके 
... | हृदय में उसड़ने लगेगी | यह गाने । “>> 
| दारमोनियस पर गाने लायक़ एवं है 

। बालक-बालिकाओं को करठ कराने . ४५ । 









र्ज््यू 
का छे 


लायक़ भी हैं। शीघ्र ही मंगाइए है! । न 





इससे सोलिष उपन्य न्यास. लब्घ पति लेखक हि मम द कट ै 

को से रो बागपत विदा बे यमन रा पब 
आज शोशाज्जकारी रह स्थित किया देआ का एक वीभत्स एवं | कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिजरेक्शन” विक्टर हगो के 
दा ा््चखच्ारा इश्य समुप किया | | जीर्-काय वृद्ध अपनी न ्त्ञॉ मिज़रे बुल ड्रग इबसन के ( डॉल्स हाउस 79 गोह्ट जोर त्रियी का 
5 वश काम जा के बशीभूत होकर किस ग्रकार प्रचुर घन व्यय | «“डेसेजड ्त्द्र ! था “सेटरनिटी” के आनन्द का अज्ुुभव फरेंगे। 
रे । करते है 3 किस 58 ने अपनी कम षोडशी नवयुवती का | किसी अच्छे  उपन्‍य 'स॒ की उत्तमता पात्रों के क्‍ चरित्र-चित्रण पर 

.. | लीवन नाश करते हैं ; किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत प्राज्लण में | छ्वथा अबल भ्वित होती है। उपन्यास नहीं; यह सामाजिक छुरी- 

२ (हु रोस्व-काण्ड प्रारस्भ हो जाता है, और किस प्रकार ये वृद्ध अपने | (त्ियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! लक 

५ हक रे 2 दूसरों 2 मरते हैं; किस प्रकार न उद्आन्ति  सघरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा-बालिका सरला का आदश जीवन, 
७92 सब इस 5 कक 2 टिक कक ि अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह | उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्दष्टि, 
शक मा कर न्त क्‍ कसरत मे बड़े 25 0 अछ्वित किया गया है। | छरला का बलपूर्वक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो 
कई छा मूल जय कप पते सदा दा है । _ सुन्दर सजिल्द पुस्तक का | ज्ञाना, ये ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से 
्मू केवल २॥); स्थायी आहकी से १॥।८”) साज्न ! | आँठओं की धारा बह निकलती है । मू० २॥) स्था० ग्रा० से १॥ 77) 


. ७8% इसपुस्तक में दिन्दुओं की |. ' की मा मै. | 4... | साहस और सौन्दय की साज्ञात्‌ लि ५ 
...._ हछ| नालायक़ी, सुखलमान गुण्डों की ७ छा मा | प्रतिमा मेहरुज्षिसा का जीवन- (6३ 
कक शरारतें ओर इसाइयों के हथकण्डों |. द ८ कट >).. पक) हु । चरित्र स्तियों के लिए अनोखी वस्तु 6 
._ ६90 की दिलचस्प कद्दानी का वर्णन | नायक और नायिका के पन्नों के रूप में यह एक दुःखान्त है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त #ईऊे 
कि किया गया है | किस प्रकार मुखल- | कटद्दानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका | रोमा+चकारी तथा हृदय-द्रावक है। ७ 
._ #50| मान ओर इंसाई अनाथ बालकों  विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- | 'रिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर (8 
हक को लुका-छिपा तथा बहका कर | ्िछन्न साधना में मजुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की किस प्रकार वह अपने पति-वियोग | 
कक अपने सिशन की संख्या बढ़ाते हैं, | आहुति कर सकता दै--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक को भूल जाती हे ओर जहाँगोर की ॥, 
ले _ इस्रका पूरा दरृश्य इस पुस्तक में | और चित्ताकपेक रूप से वर्णन की गई हैं | झशा-निराशा, सुख- नेगस बन कर नूरजहाँ के नाम से | ४2 है 
| दिश्वाई देगा | भाषा अत्यन्त सरल | दुख, साधन-उत्कर्ष एवं उच्चतम आराघना का सालििक चित्र हिन्दुस्तान को आलोकित करती (6 
३ रु क_। तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल | पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख दै-- इसका पूरा तन आपको: 
.. | ॥॥)] ; स्थायी भाइकों से |). पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३); स्थायी मादकों से २)). | 2, 


दे 

बप्नप 5 8॥4.8 7:0॥../ 5. "570. ६ १... 
पट ग 

डा ५ | «उप प्य- कुगशट हर ६7 द्द्ट््| 


के सु क्‍ ह _। र  & " जा हे ! ६ अर न ? अर री इज रद : हिन्दी-ससार कुमार" महोदय के नाम से पूरा परिचित है | इस 
-. $0 ढडइेन्दू-स्योहार इतने महत्वपूणं दोते हुए भी, लोग इनको उत्पत्ति | छोटीसी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रद्दीत है; जिन पर 
(5 | # सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । ल्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्दें | हिन्दी-साहित्य को गये हो सकता है। आप यदि कल्पना का वास्त- 

 मनाती हैं, वे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल | विक सौस्दय अनुभव करना चाहते हैं--यदि भावों' की सुकुमार 
। हर हा | नभिज्ञ हें | कारण यद्दी है कि हिन्दी-संसार में अब तक पक भी | छवि और रचना का सल्जीतमय ग्रवाइ देखना चादते हैं, तो इस 
.. कु। ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है । वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक | मधुबन में अवश्य विद्वार कौनिए। छुसार जी ने अभी तक सैकड़ों 
|... $है। 3 छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई. | कविताएँ लिखी हैं, पर इस मथुबन में उनकी केबल उन हे दुन 
. खा हे। शास्र-पुराणों की खोज कर त्योद्दारों की उत्पत्ति लिखी गई है। | हुई रचनाओं ही का समावेश है, जो उनको उत्कृष्ट काव्य-कला का 
है। रोचक हैं | ऐसी कथाओं का भी सविस्तार वर्ण न किया गया है। |. अ्रधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना द्वी कहना चाइते हे कि 


प्रत्येक स्योह्दार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा | हिन्दी-फविता में यह पुस्तक एक आदर की वस्तु है। एक बार हाथ में 


क्‍ | .. #की सकता था, तिला गया है| सजिल्द पबव तिरके प्रोटेकिटह् कवर से | लेते दी आप बिना समाप्त किए नहीं छोड़ेंगे। पक बह ही दन्दर 


वाद! कार्यालय, चन्द्रछोक, इलाहाबाद 


ए अ्ण ा 





| निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से ज्ञोशकाय 
4 भारतीय समाज एक बार द्टी तिलमिला उठेगा । अन्नपूणों का नैराश्य- 
ु पूण जीवन-वृत्तान्त पद॒ कर अधिकांश भारदीय सहिलाए आँसू 
बहावेंगी । कोशलकिशोर का चरित्र पद कर समाज-सेवियों की छातियाँ 


५ फूल उठेंगी। यह उन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है ! 


निवोसिता उपन्यास नहीं, हिन्दूःसमाज के वक्षस्थल पर ,दहकती हुई 
चिता है, जिसके एक-एक स्फुल्निज्ञ में जादू का असर है | इस उपन्यास 
को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, 
| भेड्-बकरियों के समान समझो जाने वाली करोड़ों अभागिनी द्ियों के 


| | समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का कण्डा बुलन्द करना 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त 


| सरल, छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, प्रह्ठ-संख्या लगभग ५००, सजिल्द एवं 


की 


- तिरज्ञे कवर से मस्डित पुस्तक का मूल्य ३) रू०; स्थायी ग्राहकों से २॥) 


$ । 


'। का 
। के 
ह् 








पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है | ग्रहस्थाश्रम में 
प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक्त प्रति अवश्य 
रखनी 'चाहिए | इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का 


। वरणन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के । 


इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे च्राण पाने के उपाय लिखे गए 
हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लालायित रहते थे 
तथा अपना सवस्व छुटा चुके थे, आज सन्तान-सुप्न भोग रहे हैं । 
जो लोग भूठे फोकशास्त्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत 
पुस्तक देख कर उनको श्ाँखें खुल जायेंगी। काम-विज्ञान जैसे 
ग़हन विषय पर हिन्दी में यह पहली पुस्तक है, जो इतनी छात- 
बीत के साथ लिखी गई है | भाषा अत्यन्त सरल एवं मुह्दावरेदार; 


सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरह्ञे प्रोटेक्टिज्ञ कवर से मण्डित पुस्तक 


ख्क्व्न्न 


8 3 2 अर 200 जल क मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । 

























४ प्रति करुणा का स्रोत बद्दाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और | 


तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सके ! 


उसे सन्तुष्ट रखने को सेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में 


6 । मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों !! 
शीघ्रता कोजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल २] 





दुर्ग और रणचण्डी दी साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया मड्टारानी | ॥] 
लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? खब्‌ १८५७ के स्वातन्त्र्य- ; 
युद्ध में इस वीराक़्ना ने किस सहाल साहख तथा घीरता के साथ &: 
विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे क्‍ शा 
किए ओर अन्त में अपनी प्यारी मात्भूमि के लिए लड़ते हुए, युद्धनक्षेत्र 9... 
मे प्राण न्‍्योद्वावर किए ; इसका आय्यन्त वर्णन आपको इस पुस्तक में | 
अत्यन्त मनोहर तथा रोमाज्वकारी भाषा में मिलेगा | : 
साथ ही--अन्नरेज़ों की कूट-नीति, विश्वासघात, स्वायथोन्‍्घता तथा 
राक्षलसी अत्याचार देश्व कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे । अज्रज़ी क्‍ द ॥ 
शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूर्ख, कायर एवं द्रिद्र बना ४ 
दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक-एक 
शब्द में साहस, वीरता, स्वा्े-त्याग, देश-सेवा और स्वतन्त्रता का भाव | 
. कूठ-कूट कर भरा हुआ है । कायर मनुष्य भी एक बार जोश से उबल 
पड़ेगा | सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४); स्थाय्रो आ्राइकों से ३) 































इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दी हृदयों--पति-पत्नी--कै अन्त- 
इन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसझे कुछ 
ही पत्न पद कर करुणा, कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे 
झोत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ 
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अशिक्षित पिता की अदूरदशिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम 
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तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके झन्त- 
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कर 
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दुर्भाग्यवश आज मद्दयापुरुष इसा का 
चरित्र साम्प्रदायिकता के सट्ढीर्ण वायु- 
मण्डल में सीमित हो रहा है । वह जिस 
रूप में साधारण जनता के सामने चित्रित 
किया जाता है, वद्द अलोकिक तो है, परन्तु 
आआाफपे रू नहीं। प्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य 
लेखक ने इन भावनाओं से भी दूर, इसा के 
विशुद्ध चरित्र छो चित्रण करने का प्रयास 
किया दे । 

पुस्तक की भाषा अत्यन्त म॒धुर, मुद्दा 
धरेदार एवं ञआओओजस्विनी हे । भाव अत्यन्त 
उचल कोटि के, सुन्दर और मेंजे हुए; शैली 
अभिनव, आलोचनात्मक ओर मनोहारिणी; 
विषय चरम, चित्नण प्रथम श्रेणी का है । 
छपाई-सफ़ाई नेत्र-रणजक, तिरड्ड एवं सादे 
चित्रों से सुशोभित, सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
लागत मात्र २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥ +) 


. इंसाई-धर्म के प्रवर्तेक मह्दापुरुष ईसा 
का उज्ज्वल चरित्र स्वग की विभूति है, विश्व 
का गोरव है ओर मानव-जाति का पथ- 
प्रद्शक है । इस पुस्तक में उनके जीवन की 

महत्वपूणा घटनाएँ तथा उनके अमृतमय 
उपदेशों का वन बहुत ही सुन्दरता-पू्वक 
किया गया है | पुस्तक का एक-एक शब्द 
विश्व-प्रम, स्वाथ्थ-त्याग एवं बलिदान के 
भावों से आओोत-प्रोत है । किस प्रकार महात्मा 
इसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का 
|| मुकाबला धैय के साथ किया, नाना प्रकार 
| || की अयझछुर यातनाओं को हँसते हुए मेला 
एवं बलिदान के समग्र भरी अपने शत्रुओं के 
प्रति उन्होंने कैसा प्रेम प्रदर्शित किया-- 
इसका पूरा व्णन आपको इसमें मिलेगा । 
केबल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा 

में द्व्य-पयांति उत्पन्न हो जायगी । 


0 


हज हि के 4 है है के रा का 





च्क््तन- 5 ल€ छ._ 





यदि.आंपको अपने बच्चे प्यारे हैं, यदि आप उन्हें सवेदा नीरोग ओर .. | इस पुस्तक में हिन्दू-ससाज की वैवाहिक कुरोतिया, उस 
| स्वस्थ रखना चाहते हैं. तो आज ही इस पुस्तक की एक श्रति मँँगा दम्पतियों का नारकीय जीवन एवं स्त्री-ससाऊ 5 कारण अधिकांश 


माज की कफेरुणु दशा रा 
गया है। मूल्य केवल २) 


|... एड व्यवस्थाफिका बाद! कार्याकय, चन्द्रकोक, इछ कक 


कर स्वयं पढ़िए ओर गृह-देवियों को पढ़ाइए | मूल्य केवल २) थक वर्णन बड़े ही मनोहर दड्ढ से किया: 


श । ; हे है ॥ हर 


| ह् 
3 क. ४.७. ++->कबु >न्‍ेल्क पेड कं “धमाका 03. एक + है 





._ आओ + जिस लक है जद दी -_--नोसक "हे. कम श्जजीय, व मी आओ ेऋ बिल ये अर की .. 9 अर मइक दीीत >तक तक * बे हे जय न“ +* 5 िकामा 
* .._- न. ह ० आल अमकेल्स हट ! 5. |. #- ८ जल जी ली 30 »४३] «| 7 कट जे पट | 
- हे हु लक पु बा जज के “० के क्र 
कक 7" न १ 











न 0 । 


है इस संस्था के प्रस्येक शुभचिन्तक और । पाठ तो सदैव स्मरण रखता $ 
दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की । ॥ चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशित । 
$ जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा । विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित 


$ होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों | 
एवं व्यक्तिगत मद्गजल्न-कामना को दृष्टि । 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! * 


॥ “चाँद” (हिन्दी अथवा उर्दू-संस्करण) का ! 
$ प्रचार कर, वे संस्था फो और भी अधिक 
* सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 


फल - ऑएस | 7 कथा 07 आज क "जघ: वा जरा द कप लाब एक 777 द7 7 खद्याएफटाह) का... 


& १ 
_अ-पमक जन पे मम न 





पहले ही अह्क को २९,८०० कॉपियाँ डांकख़ाने में रोक छो गई | 


ढखर अउबड़ का खुदा हाफिज | 


हैं ०/बक ॥ंएडद्यापप कक] जाके द | का ८-० 57 श्र वाद पद छोड पं इक जात किक पैक 5. ]॥ 








._: लाहोर बड्यन्त्र केस का फेसला 


तासिह, राजगरु ओर सुखदेव को फॉसी 


7777 नि 


.._ सात को कालापानी ओर दो को सख्त क्रेद 


लाहौर, ७ अक्टूबर _ मालूम हुआ है कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के जजों ने यह 
त एकमत से किया है । इस केस के फ़ेसले के लिए 
कई बार भिन्न-भिन्न तारीम़ें नियत की गई थीं,भऔर अन्त 






+ | द्ः ल्ञाहौर षड्यन्त्र केस का फ़ेसला स्पेशल ट्रिब्यूनल 
.._ै ने, जो इसी कार्य के लिए वायसराय ने ऑडिनेन्स | 
! दिया। तोन व्यक्तियों को | 
। के कम आर दो को क्रमशः सात | 'ने ७ तारीख़ को अचानक बोरस्टल जेल पहुच कर-शअह 
झौर पाँच साल की सख्त क़ेद का दण्ड दिया गया | * हि कारण न तो कोई प्रेस-रिपोर्टर 






























गई | शहर के सभी मुख्य बाज़ार पूणतया बन्द रहे। 
स्थानीय यूनीवसिटी के छात्रों ने पूरी हड़ताल रखी । 


झश्रवरा पर मुकदमा 
|... बल्वदत्त और रामसरन दास पर, जो इस केस में 
अभियुक्त थे और जिन्होंने आरम्भ में एप्रवर बन कर बाद 
| को अपने बयान वापस ले लिए थे, नए सिरे से मुक़दमा 
| चलने वाला है । 


"डे भागे हुए अभियुक्त गिरफ्तार 


(११ ) कुन्दतलाल--सात वर्ष ं 
। ( १२ ) प्रेमदुत्त--पाँच वर्ष 







। में अभियुक्त बतल्लाए जाते थे और जो अभी तक नहीं 








में ८ अक्टूबर की ख़बर मिली थी । पर जजों 


कम मम न 2 ' सका, ने अभियुक्तों के इष्ट-मित्र और _ 


अभियुक्तों के नाम और सज्ञा इस प्रकार हैं 
है। अमिय छाँयी --दूखरे लोग | फ़सले के समय पुलिस का विशेष रूप से 
। धह ७३४८ प्रबन्ध किया गया था | लक 
ः भमगत्त | रे >ानकता पड कड फममजान+ व पं वर) कक! बज इक पड कालारानकन॥+ प्रल्‍त छा मलकाफयाइक ५ एछ। ६0 एऋथजएाया थय एव जजउमाक छा # 
६१) के ध्प् लाहोर पड़यन्त्र केस के फ्रेसले की ख़बर इलाहाबाद 
(२ ) राजगुरु उफ़ एमं० एम० । 
(३ ) सुख | में कल ७ वीं अक्टूबर की रात को विजली की त्तरह फेल 
वालापानी | गईं । थ्राज दिन में तमाम शहर में ज़बद॑स्त हड़ताल मनाई 





. सरनदास, किशनगोपाल और आग्याराम, जो इस केस 










ने भी दण्ड दिया है । 


भविष्य” पर भीषण प्रहार 


_ भविष्य” निकलने भी न पाया कि- अधिकारियों की 
उस पर छुपा हो गई । उसके पहले अअहछू की 


लगभग २२ हज़ार कॉपियाँ स्थानीय डाकज़ाने में रोक 


गई हैं ओर पुलिस उनको उठा ले गई है। हमसे 
इस सम्बन्ध में सभी सरकारी अधिकारियों से पूछत्ताछु की 
पर कोई सनन्‍्तोषज्ञनक उत्तर न मिला। इस झकल्पित 
आपत्ति ने हमारी स्थिति को डाँवाडोज़ कर दिया है, पर 
जब तक कोई निश्चयात्मक उत्तर गव्नमेण्ट की तरफ़ से 
आ्राप्त न हो तब तक हम इस सम्बन्ध में कुछ कह सकने 
में असमर्थ हैं । द 
३ री. अक्टूबर को दोपष्टरर के समय सहगल जी 
डाकज़ाने गए थे। क्‍योंकि पोस्टल टिकट देर से मिले थे 
आर इस कारण अख़बार भी डाकख़ाने देर से मेजा गया था! 
सहगल जी वहाँ इस बात का पता लगाने गए थे कि वह 
जल्दी भेजा जाता है या नहीं। वहाँ उन्होंने सोन-चार 
लोगों को भविष्य” खोल कर पढ़ते देखा, जो सम्भवतः 
सी० आइईं० डी० के आदसी थे । रात को ८ बजे पुलिस 
सब अभखज़बारों को, जिन पर डाकख़ाने की मुदह्दर लग 


चुकी थी, कई मोटर ल्ारियों में भर कर न मालूम कहाँ 
| ले गईं । इस सम्बन्ध में जब सहगल जी ने टेलीफ़ोन 


द्वारा ज़िला मैजिस्ट्रेट से बातें कीं तो उन्होंने बतलाया कि 
यह कास उनकी आज्ञा से नहीं हुआ है, वरन्‌ पुलिस को 


भविष्य” पर एतराज़ था और डाकख़ाने वालों ने उसे 
। रोका है | हमें यह भी पता चला है कि स्थानीय अफ़सर 


नैनीताल में बढ़े अधिकारियों से सलाह-मशविरा कर रहे 


हैं कि ' भविष्य! के सम्बन्ध में क्या कारवाई की जाय .। 


क्र. कं. # ८ 
--७ अक्टूबर को, काकोरी डकेती केस के शहीद 


_श्री० रामप्रसाद बिस्मिल की बहिन श्रीमती विद्यावती को 


क्रिमिनल प्रॉसीनर-कोड की १०८ धारा के अनुसार एक 


साल की सादी क्रैद की सज़ा हो गईं । राजविद्वोहात्मक 


भाषण देने के अभियोग में उन्हें अमृतसर की- अदालत 











द ० -../.. स्पेशल ट्रिब्यूनल को भगतसिह के पिता की झज्ी 


/#7*+- 


“3 ७७% ८++-.. 


.._ बबली बम केस के बाद भगतसिह की फ़ोटो भारत के 








[ षर्ष १, क्षण्ड १, संख्यापए 















! +की -शहादत में करा दे 7” कं! 'इस मामछे की जाँच करने से 
+ लगभग १०० अफ़सर नियुक्त हुए थे। दृद्ड-बिचान की 
$ दफ़ा १६७ और उसी की तरह अन्य दफ़ाएँ, अपराधिजों: 
की ऐसी ही कूठी गवाहियों से रत्ता करने के द्धिए बनाई है 
हे गई हैं। ४० दिन में पत्थरों को पीस कह उनका चूक 
बनाया जा सकता है । इस मामले में अपराधी लड़के थे, 
जिन्हें बार-बार रिहर्सल द्वारा इस नाटक में अपना णर्ट हे 
क्‍ खेलने के लिए तैयार किया था सकता था। ख़ुक्रिश 
| घुलिस सशझ्वित पुरुषों और उनकी कार्यवाहियों डी एक 
फ़ेहरिस्त रखती है | वे राजड्रोही साहित्य की ज़बर रखे | 
ः 








कडलसनी किक कर्ट कक चआाएट 2 3. क७->र ५... 


श््लत | होर पढ्यन्त्र केस के अभियुक्त भगतर्सिह के | होंगे, अपराधीको शिनाछत न कर सक्े । ट्रैफ़िक विभाग में 
५४६ पिता श्री० किशनसिंह ने स्पेशल ट्रिब्यूनल | होने के कारण इस गवाह ने, अपनी रुचि और ज्यवसाय 
के सम्मुख एक अज्ञी पेश की है, जिसमें उन्होंने लिंखा के कारण भारतीयों को शिनाउ््त करने की शक्ति बढ़ा ली 
है कि :-- थीं। वह भगतसिह को न पहचान सका, परन्तु यह 
“एस मामले में अभियुक्त सरकारी गवाहों के बयानों | आश्चर्य की बात है कि हेड कॉन्स्टेविल और नायब कोट 
की अच्छी तरह छान-बीन कर अपनी रका की गवाही | पुलिस कॉन्स्टेबिल गण्डासिंह और दूसरे गवाहों ने, जो 
_+पेश करना चाहते थे । वे उस गवाही में समुचित सामग्री | कि मौके पर अचानक उपस्थित थे भगतसिद्द को पहचान 
, भाप्त किए बिना रक्षा की गवाही न वे सकते थे | इस | लिया। 
कार्य के लिए लगभग एक सप्ताह का समय माँगा गया एप्रूवर द 
था, परन्तु द्विब्यूनल के सम्माननीय सदस्यों ने वह समय | __ «हल मामले में एमवरों पर कोई विश्वास न॑ करना 
देने से इन्कार कर दिया। इसलिए मैं उन सम्माननीय | चाहिए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने अपराधियों को पुलिस की 
न्यायाधीशों ब्के विचार व्ठे लिए निम्न-लिखित बातें पेश देख-रेख में हवालात भेजने में किम पी जर कोड 
2 कु की वृफ़ा १६७ की तृतीय धारा की आज्ञा का 
तदाहो मय मो का हब को देखने की | क्रिया है। भगतर्सिह और दूसरे, हू) जो एप्रूवर मान 
जो बात आई है वह अविश्वासनीय है, क्योंकि जब | लिए गए हैं, या [जनक सान लिए जाने की सम्भावना | 
साण्डस की दा के मामले के सम्बन्ध में ह है, लाहौर के किले की और अन्य जगह की पुलिस की 
दिल्‍ली से लाहौर लाया गया था उस समय वह ' हवालातों में लगातार तीन माह तक रक्‍ले गए हैं । उस 
न तो सेन्‍्द्रल जेल सेजा गया और न बोस्ंल इन्स्टीट्यूट, | ब्लीच में उन्हें संसार की हवा तक के दर्शन नहीं हुए। किए गए, और इस देश में लोग अपने स्वार्थ-साचन के 
जहाँ सकारी गवाहों फो--उसके पहिले जब कि मैजिस्ट्रेट |..........,>०००००रमर ............ लिए जैसी चाहें वैसी गवाही देने के लिए तैयार हो जाठे।._ | 
के सामने लाहौर केन्टोन्मेन्ट पुलिस-चौकी में गवाह 30णा जएडटाएाणा गा ७ | पा | हैं, और घुलिस के अफ़सर अपने मित्रों से ग्वाहियों * 
अपराधियों को पहचान-पहचान कर बतला रहे थे-- । (/250॥ 7[000[] 30705 हैं ओर उनकी पुष्टि एुप्रवरों से करा गा | जुआ 
अगतसिह को देखने का अवसर प्राप्त न हो सकता था। |. हा |, »  » | दण्ड-विधान को १७२ धारा के अजुसार अदाछते पुलिस 
लाहौर कैल्टोन्मेन्ट की पुलिस-चौकी और सेन्द्रल जेल [0 #6. “४ ।आवश $98 45 | की डायरी से इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं कि हि के 
भें केवल दो मील का अन्तर है बा आ 8 शाह ए086 607 एछ0श65शए€ | के ने रा बे वि कं डर ।वादी का यह 
से सेन्ट्रल जेल भेजा जा सकता था और वहीं. < क्त्तन्य वह ट्रिव्यूनल के यह स्फ्ट रूप 
पहचाना भी जा सकता था । केन्टोन्मेण्ट पुलिस-चोकी [00209. ॥?।2856 7शा॥। ९४. 6 से बतला दे कि उसने किन साधनों से मामल्ले के लिए 3 


भ, सामके की जाँच करने वाले अफुसरों ने ही गवाह | ४(008 [0 ४४०० 0९४०, ०८- | गवाह श्राप्त किए हैं 5 के . 


या पा हम मत 2 ३५०5९८ एणएए7 6 शञग। एधाथा। | हत्या के समय भगतसिंह की अनुपस्थिति 

बुलाया गया था। मैंने उसी समय लाहौर के ज़िला | ॥]0070 ।66. न जय अपराधियों ने वादियों के गवाहों से जिरह नहीं द 
मैकिस्ट्रेट को इस बात की अज्जी दी थी कि अपराधियों | / 5७७ 99. 7२४६. 6/- छलइ०... २, 8/8.. को, परन्तु बेज्ञ” में अजुभवी न्यायाघीश सम्मिलित हैं। |. 
को इस प्रकार पहचानने का कोई मूल्य नहीं है ओर उस बह 3 मन कद उन्हें स्वयं जाँच के नियमों के अनुसार गवाहियों के सलथ हल 

छआाज़ी में २) पी० डबल्यू० आर० १६१७ की दलील देकर अत कक 25 कक जप कट 5 और मूठ का निर्णय करना चाहिए | इस घटना के द्दित 
ज़िला मजिस्ट्रेट का ध्यान छुलिस की इस झजुचित कार्य- | जैलिस्ट्रेटगण असाधारण रूप से हवालातों में गए हैं भगतसिह कलकत्ते में था, और उसने उसी रोज्ञ परी- 

वाही की ओर आकर्षित किया था। लाहोर हाईकोट ने | और अपराधियों को पत्तों हवालात में रखा है। | लाहौर के पते से खद्दर भण्डार के मैनेजर रामलाढ 
यह स्पष्ट रूप से तय कर दिया है कि यदि अपराधी को | बाग के समय पजिस न वह गा न को एक पत्र भेजा था जो उसे ढीक समय पर ग्राप्त हो 
पहचानने का कार्य होने के पहिले गवाहों को अपरा- | & सन्मल बीज पगर्यह कह कि अपराधियोकी | शा बहुल से सम्माननीय पुरुष शपथपूर्वक यह कह 
थियों के देखने का भ्रवसर श्राप्त हो जाय तो उसका | और ग्रधिक दिनों तक हवालात में रखने के लिए पुलिस सकते हैं कि भगतसिद घटना के रोज़ कलकतते में था। | 
मूल्य बहुत कुछ कम हो जाता है। मेरी अर्ज़ी स्थानीय | « स को बल नही है? अति न ये यदि न्‍्यायपू्वक सुझे अवसर दिया जाय तो मैं उन्हें पेश 
पत्र 'मिलाप! और विशेषतः “द्विब्यून' में भी प्रकाशित | _स अपराध को जानने का अबसर प्राप्त न था जिसके | | हैँ; या न्याय, अपक्ृपात और सहृदयता के 
हु हुईं थी | इसलिए. उन लोगों की गवाही का, जिन्होंने कारण पुलिस ने उन्हें हवालात में किया है) | नाम पर अदाछत्त स्वयं उन्हें अपना गवाह बना कर | 

 अग॒तसिंह को-पहंचानने वाली क्रिया में पहिचाना है, | दिन में जितनी चाहे उतनी गवाही बैच की न | बला सकती हैं। इस सामल्े में जीवन और सरण का... 
' कोई मूल्य न समझा जाना चाहिए। आप स्वयं बड़े | ३, शदालत पुलिस के उन दजिल उपायों से कद कमरा है। अपराधियों के प्रतिवाद के अधिकार की रचा 
न्यायाधीश हैं और प्रायः समाचार-पत्र पढ़ते हैं। असे- | (चत नहीं है जिनके द्वारा चह अपराधियों से जो चाहती विशेष ध्यानपूवेंक होनी चाहिए।. यदि मामले में प्रति 
है कहला लेती है। ७ सी० डबल्यू० एन० के पृष्ठ ७४७ | "व करने का अवसर दिया जाता तो मैं 'एवीडेन्स एक 
में कलकत्ता हाईकोटट के सम्माननीय न्यायाधीशों ने श्र की १५५ धारा के अलुसार दादी के गवाड़ों की पोज हे 
-निर्धारित किया है कि--“किसी ऐसे अपराधी की गवाही ु जा 
में, जिसने 23 वाह स्वीकार कर लिया है और जिसे 
एम्रवर«मान लिया गया है या मान किए जाने हे 
“इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहों कि ट्रेफ़िक के | वना है, और जो सामले की जाँच के समय हा 
बुक्िस सुपरिण्टेण्डेण्ट यूरोपियन सजन श्री० फ्र्ने, जिन्हें | लात में रह चुका है, इस चात की सब से अधिक शब्ूत 
... श्नष्चे अपराधियों को देखने के बहुत से अवसर आए दे कि पुलिस उसके बयान अपनी किसी प्रकार की गवाही 





हैं, और हर एक प्रान्त में पक का दूसरे विभाग से गहरा 
सम्बन्ध रहता है । वे आसानी से राजदोही साहित्य प्रक्क.. 
कर सकते हैं और बम बनाने के रासायनिक पदाथों का 
प्लान भी । वे एप्रवरों के बयानों में इच्छित बातें कहना ह 
सकते हैं। जाँच अफ़सरों ने हवालात छे फ़ानून की | 
अवज्ञा करके इस मामले का ढाँचा तैयार किया है। इस- कक 
लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्‌ग्रवरों की गयाही झ् 
विचार करते समय हवालात के ऑडररों की जाँच कर छी | 
| जाय | पन्‍जाब चीफ़-कोर्ट के सन्‌ १६०२ के पी० आर« 
नं० २७ के निर्यय के विरुद्ध पुलिस ने हन जोगों को 
सनन्‍्तोषजनक कारणों के बिना डी हवालात में रक्‍्खा है। | 
मुक़दमा प्रारस्भ हक्ेपहेले पुलिस ३४ देन स ओोषज 
सी भी व्यक्ति को हवालात में नहीं रख सकती । | 
कानून अपराधियों की रा करता दे । 5 7 अल 
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प्ामले के पक्ष के गवाह 
“पत्च के गवाह जाँच होने के बहुत समय बाद पेलः 























श 

5. जी 
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प्रायः सभी पत्रों में छुपी थी; भौर इसका सहज में 
अ्रनुमान लगाया जा सकता है कि उन गवाहों ने पह- 
जानने के पहिले भगत्सिह की फ़ोटो भ्रवश्य देखी होगी। 


हाज़त के आदमी हैं, गवाही देने थे (कहे 8 
साक्षात्‌ गवाह हें तराही देने में उनके क्‍या 


है: 2 और किन साधनों से थे प्राप्त किए गए हैं। हैं ज्र ॥ रु 
ः 'मेरी विनम्न प्राथना है कि भगतसिह को स्कः 


कक ्ल्जेँ दो 225 "अं 
+% ० ड्य बट 
ल्‍ हा, थे 
क % “5-5 -» कर | 3 
कक ॥ जब बछ टे डा ल् 5 ह ५ 

के जा ॥! $ 

सैक 
ह 
रे 





(अल “-- में शराब की दुकानों के लेसन्स र३ , --बस्ती में अ्मन-सभा वाज्ले बढ़ा ज़ोर दिखला रहे 
“7 कक हो गए । शाईर कीं दुकानों के ठेके हे शोर उनके वाजणिटयर ल्ञाडियाँ लेकर धाहर में परेड 
..._ फ़िसी ब्यक्ति ने एक लिखित पत्र द्वारा म०००) में ले | फरते हैं। अ्रभी उनका एक जलूस निकला था, जिसमें 
.. किए । किले की अन्य दुकानों के लिए बोली पर्याप्त नहीं झागे-आगे यूनियन-जैक ( अक़रेज़ी कयढा ) ले जाया 
थी हसकिए उनकी बोलियाँ मम्ज़र नहीं की गईं । पिछले | ला रहा था झर पीछे फ़रीब दो सौ गाँव वाले जा रहे 
. धे दिन चार दुकानों के ठेके १३००) में बिके थे उन में थे, जिनमें से सब के हाथों में डयडे थे। कहा जाता है 





5 दो के किए कोई बोली नहीं लगाई गई और दो दुकानें कि इन में से अधिक्रांश किसी बढ़े अमन-सभा के अधि 
केवल ३२२) में नीलाम हो गई। अल हर मरा दो गिल चला _कारी के किसान थे । 
। .._ चोट पर चोट 





..... -- सीने की चोट, दिलकी औ पहल की हाय चोट! * 
खाँ किघर की चोट, बचाऊं किधर की चोट !! क्‍ 


-. -आग़रे में गाँव के लोगों को गवन॑मेश्ट की ओर | --ज्लाहौर में २६ सितम्बर को फ़क्रीरचन्द नामक 
.._अम्य डेरियों में दूध के जाने से रोका जाता है । जो ज्ोग देशी शराब के ठेकेदार को, जिस की दुकान पर सब से 
._नहीं माने उन में से कुछ का दूध लुढ़का दिया गया । दूध | अधिक पिकेटिक्त करने वाले स्वयंसेवक पकढ़े गए हैं 

ऐ . वाले इस नुक़सान के ख़िलाफ़ वढी शिकायत कर रहे हें 
.... - इटावा की चार तहसीलों में शराब के ठेके निम्न 
.._बकार नीलाम हुए | इटावा २२००) रु०, ओरइया ९००) 
..._-२०, घुधूना १४०) र० और भर्थना ८०) २० । पिछले साल 
... डटावा में इस ठेके से जितनी आमदनी हुईं थी उससे इस 

-बर्ष केवल चोथाई रह गई। 








गिरफ़्तार किया हे जो विदेशी कपड़े पहिने था । 
--भ्री० बन्शी मेहतर ने, जो कॉछम्रेस की सहायता 


हि । 








५३ न्ज्ट 











-छ-57 ध्फएफ हक हि का कोण पा का ए0 ल घ क्र था| 
8 या शा क पर अत्रात ब्रागछालखान शधनान न क कक थे थे हे छपी छवि 


| किसी ने छुरी मार दी | पुत्षिस ने एक नवयुव॒क को 


से पञ्भाव-कौन्सिल का मेग्बर चुना गया है, लाहोर के 
एक हज़ार मेहतरों की एक सभा की ओर मेहत्तर-यूनियन _ 
। का निर्माण किया। इस सभा में एक प्रस्ताव पास किया 


;५क्‍ 








गया है कि विज्ञायती कपड़े और शराब के व्यापारी इन 
ध्वीज़ों का बेचना छोड़ दें, अन्यथा मेहतर उनके पाज़ानों 
'की सफ़ाई फरना बन्द कर देंगे । जो मेहतर इस प्रस्ताव 


पर अमल्न न करेगा उसका बॉयकॉट किया जायगा ॥ 
--दिल्ली से प्रकाशित दैनिक 'महारथी' के समन्परदक, 
प्रकाशक और सुद्रक पण्डित रासचन्द्र शर्मा से २०००) 
पश्न के लिए और २०००) प्रेस के लिए ज़मानत माँगी 
गईं है। : 
--एक गवनंमेण्ट-विज्षप्ति का कहना है कि जकल्ी 


जातियों में कॉछ्म्रेस-आन्दोलन फैलने के कारण बैतूल, 


मण्डल्ा और रायपुर ज़िलों में कई हिसात्मक घटनाएँ 

गई हैं। बैतूल में अभियुक्तों को बचाते समय तीन 
बार गोडों ने गवर्नमेण्ट का विरोध किया और पुलिस 
को टिन्टोरी में गोली चज्ञाना पढ़ा। मण्डज़ा ज़िलते की 


धमतरी और महा-समुन्द तहसीलों में तार काटने का 


प्रयल्ल किया गया । रायपुर में भी पुलिस के ऊपर आक्- 


-सण करने के फारण उसे गोली चलत्नाना पड़ा जिससे 


एक सरा भर तीन घायल हुए | वहाँ पुलिस के हर एक 


| सिपाही को चोट आई और एक सब-इन्स्पेक्टर की पत्थर 


से आँख फूट गई। 


+“ १-7] 7-7 /-]-7--*77/: 77 


'जेल-भोज! में ५,००० भाटियों ने ज्वार 
की रोटी ओर भाजी खाई। _ 

बम्बई में भाटिया जाति के लोगों ने भाटिया 
कैदी दिवस” भाटिया-महाजन-बाड़ी में कड़ी धूमधाम से 
सनाया । यह दिवस उन «४० ख्त्री-पुरुषों के सम्मान में 


| सनाया गया था जो इस आन्दोलन में जेल की यातनाएँ 


भोग रहे हैं । इस भोज में ४,००० स्ती-पुरुषों ने ज्वार की 


| रोटी और भाजी का ही भोजन किया, जो जेल के क्रेदियों 
| का प्रधान आहार है। भोजन <£०० धनिक परिवारों की 
'रमणियों ने तेयार किया था। यह दिवस पूना, कराची, 


रख्गून, कोब्हापुर, अमलनेर और अन्य छगहडों सें भरी 
भनाया गया है । 

कॉंड्ग्रेस की ओर से 'फोजी' शिक्षा 

बम्बई फॉड्ग्रेस कमेटी ने अपनी एक 'फ़ौज! 
करने के लिए 'फ़ोजी शिक्षा” का प्रबन्ध किया है। अभी 
परीक्षा के लिए ३० वालण्टियर इस शिक्षा के लिए छुने 
गए हैं ओर श्री० पटवर्धन के, जो हाल ही में रॉयल 
छेयर फ़ोस में थे, चाज में रक्स्े गए हें । 


ह 3 ।. पक का का कायकपहानाक भा ला का फ. का का दा कक का छ वा हा पा पे हा हे की की कि. क छिजिगआ छापा >> पल निकलना विशकत के 5. 
हि ेगए। प्राकाईन व खिपतक फजए छा झा का घा का का फकाका नं दास छ दास भा या का था का कि वा का कक भा का पा का वह जा वा। छा का काजल का वा ना मा का' हा दाम का. 


गवन॑मेण्ट गज़ट” की एक विज्ञप्ति के अनुसार 


ज गोंदिया ज़िला भयडारा मं ता० २४ सखत्तरवर से छ भाह 


तक श्रतिरिक्त-पुलिस रहेगी। - 

. - ऋलककत्ते में मि० ए० के० फ़ज़लुलहक ने प्रका- 
शित कराया है कि गवनमेण्ट को जूट के व्यवसाय की 
घोर दुर्दशा का पूरा ध्यान है और वह उसके सुधारने का 
उद्योग कर रही है | गवनंमेण्ट शीघ्र ही उन सब लोगों 
की एक कॉन्फ्रन्स करना चाहती है, जिनका इस ज्यवसाज 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध है । 

->गवनंमेण्ट ने गुजरात के खेड़ा ज़िले में « सित्त- 
स्वर से लगान वसूल करने के नोटिस: बँठवा दिए थे । 
इसलिए वहाँ के गाँवों के लोगों ने अपनी चल-सम्पकि 
दे बड़ोदा राज्य की सीमा में जाना प्रारम्भ कर दिया 

| 

->मलाबार में २७ सितम्बर तक सत्याग्रह-संग्राम में 
३२६ गिरफ़्तारियाँ हु्रहें । 

--ऐसी अफ्रवाह है कि गवनंमेर्ट ने गोलमेज़ परिषद 
के लिए दो प्रतिनिधि और चुने हैं । श्री० एन० एम० 
जोशी के साथ ही श्री० बी० शिवराव के नाम निमन्त्रण 
आने की ख़बर हे। 


कि. डड जप पक हक आओ कक ! शा शिकिनण बहा के. बह की. ः 
अं  फओ हारने ममक+»9+० ० मे कि डर" बा न 3० जल बन छः ग का था हा 

का हनी ही «38 की $4 <<- ंजर्ट कल्कि का हिप्युन व ० ७७ के न मे 

चहल, * - क हर ॥ चुके का है बह नि ये अर ध के श्र 
का कट - न हे 
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है स्त्त्ल्ल्ल्ल््लज्त ज्ल्त्च्पत ० के कोर कछ रासोयनिक 
.__ >-बोरसद तालुक़े के बहत से गाँवों के लोगों ने.| . ---उचछ्ताव का समाचार है कि वह्डां' के राजनी | ताँबें के हुकड़े और कुछ -रासायनिक पदार्थ पाए। हइच्च | 


द लुसीन का ल्गान न देने का निश्चय कर लिया है। गवर्न- 
मेणट ने जनवरी का लगान 
| इरादा कर लिया है। प्रजा को 


कैदियों के साथ बहुत डुरा बर्ताव होता है । कहा जाता है | चिडियाँ और कपड़े के दो दुकड़ें भी पकड़े गए। छा" 
कि वे घुरी तरह पीटे गए थे और अब उन्होंने भनशन- | लिनी देवी, उनकी ३४ लाल को एक कुमारी जढ़की और | 
मत धारण कर लिया है। स्थानीय कॉह्ग्रेस मे जाँच के | सणालिनी के भाई सुविमल करमार राब, थो इफ है... ज 
दे ईं। उनसे कहा जा रहा है कि ज़ब्स ज़मीनें 3 ज्यया लिए दो प्रतिनिधि भेजे थे, फस्तु उन्हें क्रेदियों से मिलने | कमरे में रहते थे, गिरफ़्तार कर लिए गए । ञ्ञ ं 
- पकड़ के हिसाब से बेची जायँगी। गॉँवां में रक्ता के लिए | की आज्ञा रहीं दी गई। |. --भेलूपुरा ( बनारस ) के पुलिस सब हन्सपेक्श 
| ७५ पाने बनेंगे ओर फ्रौज रक्त “असठा ( हवड़ा ) में पाँच स्वयंसेवक शराब की | के मकान के पिछवाड़े एक बस पाया गया है जो कि तार. 


त “ » छायगी लए नियक्त की ये हैँ 
० 8 दुकान की पिकेटिक्न करने के अभियोग में पकड़े गए हैं। | द्वारा दरवाज़े की ज़ज्नीर से बाँध दिया गया था। झुबड "सब 

श्र ः “>पणिडत मोतीलाल जी के दामाद श्री है| आर० हनन भरी | ने एम सन गा; श्री० एस० सी 5 मजम- सक्जा पक शत सकाक का का। ब्रा ६0 ह। फिडजफाओं कप कि. बिका कय था शक का थ0 सपा छत हि पडफया बा बजडओ व्यड ५5 
एूस० परिडत १६. सितम्बर से 'बी? छास से 'ए? कास दर 


अक्टूबर में वसूल करने का 
भडकाने के प्रयक्ष किए जा 


#% कमा कद] 5 फ्ाप 7 








भर भ्री० नरीमैत, चौधरी ख़ल्लीकुलज़माँ आदि कॉड्यरेस | कानपुर ज़िले में गोली चली 
॥ ट बदल दिपि ५ गए झौर ते नैनी जेल से पाणडइत के कित नें हा नंता प० मो तीलातल नेहरू से मिलने मसूरी के कक पायल 
॥ जज जवाहरलाल करे साथ रहते 8॥। बाप हे | वद्ठां से लोट कर चे्‌ लखनऊ र्मे कॉड्म्रेस विक्का ९ भब ९ / छे । 
: उद “खंधुक्त धान्तीय कौन्सिल के लिए अर्ज॑न चमार 


१लीं ता० को कानपुर ज़िले के देरापुर गाँव में गोली 
| चल गईं। कहा जाता है कि पास ही के गाँव में २७ 
सत्या्रहियों की गिरफ़्तारी हुईं थी और उन्हें घुलिल- 


कम्नेटी की सीटिज्न में शामिल्र होंगे, जिसे गवर्नमेणट गैर- 
कानूनी क़रार दे खुकी है। - 
-कॉड्य्रेस के नेतृत्व में ज्ञाहौर में ४ ता० को एक 


और स्पेशत्न मैजिस्ट्रेट श्री० उदयवीरसिह उम्मेदवार थे ! 
अजुन चमार को ३००६ घोट मिल्ले और मैलिस्ट्रेट साहिब 


क को ३०७। 


ह ः | सभा हुईं थी। सभा के बीच में ही पुलिस ने सभा के 


32 ००००+ ० ७ कननन न के स्मननन न न मनन न गगन» ०० ० नबन्‍न्‍्ग गगन" प्जिडेगटट कॉडओेस प्रचारक सम़्तराम ओर वीरप्रकाश 


” हक्टर हुज्जे को पालवीय जी से नेनी मेल 
में पुलाकात 





| ऑर दूसरे छालण्टिरों को गिरफ़्तार कर लिया। कपड़े. 


#: खाद कड १७ घर कि: पथ ५ "सा: ९ धद 54006: घड7: 0ख:/ छड।5५ छा 





पलिस सुपरिझटेणडेशट पर गोली चली 


में लाते समय घुरी तरह पीटा गया था। गाँव बाल 
सत्पागष्दियों को देखना चाहते थे परन्तु उनकी आशा 
सफल नहीं हुईं । लोग 'महात्मा गाँधी की जय' बोर 
बोल कर उन्हें देखने के लिए ज़बरदस्तो करने लगे। 


जब उन्होंने थाने के फाटक को घक्का मारना प्रारम्भ किया | 


_ डॉक्टर मुझे, गोलमेज़ परिषद्‌ के लिए विल्ञायत 
है रवाना होने से पहिले-२६ सितम्बर को भारत-सर्कार की 









| तब पुलिस ने कुण्ड के ऊपर लादी घुमाई । इसका जवाब. । श 
४ अक्टूबर का लाहीर का समाचार है कि जबपुलिस | लोगों ने उनके ऊपर हट के डुकड़े फंक कर दिया। इस 
सुपरिण्टेए्डेण्ट ख़ोन बहादुर अब्दुल अज्ञीज़, जो | पर दो कॉन्स्टेबिलों ने गोली चला दी जिसके कारण 


भाज्ञा से परिहत मदनसोहन मालवीय से नैनी जेल में 
लाहीर कॉन्सपिरेसी केस के प्रधान सद्चात्ञक थे, शहर से | ५ चमार मरा और १४ घायल हुए । सब-इन्स्पेक्टर उस । 


.---झिल्ले थे। दोनों की सलाकात उसी फमरे ३ 
























[| जिसमें सर तेजबहादुर सप्रू की परिडत मोत्तीलाल और | ४४% मील की दूरी पर अपने खेत से नहर के किनारे- | समय वहाँ उपस्थित न थे, गोलियों के घड़ाडे सुतते ही. । 
| लवाइरलाल से हुईं थी । वे दो घण्टे तक बातचीत करते | 'नारे मोटर पर वापस आ रहे थे, दूर पर खड़े तीन | वे जल्दी से ढौड़े हुए आए ओर उन्होंने पुछा--गोली हि 
रहे, परन्तु इसका किसी को पता नहीं कि क्या बातचीत | उप ने उनकी मोटर पर क़रीब १४ गोलियाँ चलाई | चलाने का हुक्म किसने दिया ?” लोगों की भीड़ तितर 
खा हुईं। भेंट गुप्त थी ; जेल के अफ़सर तक बातचीत के | जिससे उनके मोटर ड्राइवर और एक कॉन्स्टेबिल घायल | बितर हो गई ; परन्तु १०० व्यक्ति बाद में भी लाश को. 
पु पमय उपस्थित न थे । | हुए । परन्त वे बच के गोली चलाने वालों का पता | १ बजे नि तक घेरे रहे। वे बढ़ी मुरिकिल से वहाँ से हटे। 
है ड नहों ज़ग - । ह 
"४ राजशाही में राजनोलिक क़ेंदी घायल हुए 20 कम 2304] नं हे का मिस्टर और सुपरियटेयदेयट पूसरे दिन मौके आ. 
सी” छास के | | तम्रही वालस्टियरों पर गोलो चलाई गई | ही शहर कॉल््रेस कमेटी ने टॉन्टर 
॥ कद्दा जाता है कि ३ अक्टूबर को 'सी? क्लास के | रघुनाथप्रसाद कपूर और श्री० दुर्शबह्दादुर को मौके की 
; क्रेदियों ने दुब्यंवहार के कारण जेजर पर श्राक्रमण कर ४ ता० को तामलुक के डिपुटी मैजिस्ट्रेट सूतहद्य के | जाँच और आइतों की सहायता के लिए भेजा है। कछ है *े 
| दिया । ' जिसके कारण अफ़सरों ने उन्हें सन्ध्या में जल्दी |. ** सब-इन्स्पेक्टर के साथ चाउलखोला नामक गाँव में आहत कानपुर को कॉड्म्रेस के भ्रस्पताल में झा गए है।... 
ब यन्द करने का शॉडर दिया। राजनीतिक क़ेंदियों के, | जे सनन्‍्दहजनक, आग लगाने वालों को गिरफ़्तार करने घशासपास के गाँवों आर कानपुर शहर में बदी सनसनी पा 
८ इस श्ाज्ञा का विरोध वरने पर उनके साथ 'ज़बद॑स्ती” की | 'ए थे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें सालूम डुआ के सत्या- | कैली है। क्‍ है बी [दे। 
हा गई जिससे ८ क़ैदी घायल हुए । सब राजनीतिक क्रेदियों | अही चालस्टियरों और प्रायः १,००० आदमियों ने शरत ++-००-००००--०००...-.................._. “न पक 
"सो ने श्रनशन बत प्रारम्भ कर दिया है । सन का घर चारा गोर से घेर रखा हे खोर घर के अन्दर | जेब नोकरानी आई त्तो उसने उसे देखा झौर घर पात्रों | कप 
६ >०० “००० -7य07००-००१०-०० ८०००० ०-८० ०--०”““-*| जाने के सब रास्ते बन्द हैं । वहाँ पहुँचने पर अफ़सरों के | को ख़बर दी । द ३ घट 
प है भ्रक्टूबर का कालीकट का समाचार है कि वहाँ | ऊपर पत्थर फेंके गए, जिससे ९ कॉल्स्टेबिल घायल हए | | --बुलन्दशहर में २७ सितस्वर की रात को दिल्ली... थे 
हि के चार सत्या्रही नसक बनाने समुद्र के किनारे गए ; | जब बहत कहने पर भी लोग न हटे तो उन्हें ग़ेरक़ानूनी के एक विद्यार्थी के हाथ में बढ़े ज़ोर का धढ़ाको बा 
हा एरन्तु पुलिस ने उन्हें लाटियों से सार कर रोक दिया। | सजमा क़रार देकर ल्यादियों से हटाने का प्रयत्न किया | डेआ, जो सम्भवतः बम का था। उसका हाथ उड़. पे 
क्‍ £ 59 उनमें से एक गवनमेणट झस्पतात़् में है | | गया। परन्तु जब ते लाडियों से भीन हये तो गोली | गया कल ; हि हल श्घ 
ट् --बम्बई के भ्रीयुत मुन्शी, जो नमक-सत्याञह में | चलाई गई। परन्तु उससे किसी को कोई हानि नहीं हुईं । गए" जारहपचब्जपयलप ष् 
॥ गिरंफ़्तार किए गए थे, २ तारीख़ को नासिक जेल से [० _कनन्‍-्यानक्कालबमकतक०कापन+७भ ५० बआसा बम «बथ न ापपब ञपबज ००१०५ । | (0 न क छ 
" बोड़ दिए गए । | औ दुकानों पर पिक्रेटिज्न करने के कारण भी वहाँ ४ ् 
हे . “कहा जाता 8 2८222 कल हि उस्भ- | वाल्ाणट्यर गिरफ़्तार किए गए हैं | अप ब्केस पर कस डे श्र 
है बतः १० वीं भ्रक्टूबर को छूट जायेंगे । --धोसी ( आज़मगढ़ ) भें फॉड्म्रेस के जन संस्था ' पर जैसे रा भयडूर क्‍ 
हर .._ >-आगरे का समाचार है कि श्री० नारायणसिंह | सालिगरामसिंह और बलि किशोर पस्जेणि रस कं 925 
न 'श्ली० ए० वहाँ के ग्यारहवें डिक्डेटर चुने गए हैं। ख्थरियाँ | कर लिए गए । | उड्टे हे हे उनसे द इसकी 
ग् श ज़िल्े में प्रचार-कार्य कर रही हें। पहाँ को स्थानीय >“झुरादाबाद की ज़िला जौर शहर कॉल्ग्रेस 2! हज १ अं) - 
द > ल्डु 5 कॉड्ग्रेस कमेटी ने च्यापारियों से काचण्य प्र त्ि दिशा | दि ॥ गर-क्ा भी क़रार गई जज 
जं। नस है. दे दी 'ई थीं | उसीके परिणाम ् 
हि धातुओं का उपयोग करने को सनाही की है और अपने स्वरूप ४ता० को पुलिस ने उनके की आई ््‌ 
०४ | बतेमान स्टॉक का माल भी डेढ़ माह के अन्दर समाप्त | और वहाँ के रजिस्टर और दूसरों का जे रे अगर तलाशी ली इशाधयायतकाापलातकाफाप्रा जे 
रिः करने को कहाँ है। विदेशी रही का प्रचार बन्द करने | ऊ्रुद्दीन प्रेज़ेडिगट, जसायत उल्ेसा के सन्त लगा - हेल्थ एण्ड हेपीनेस! और 'सादिय समाचार + | के 
हट के लिए देशी रही का व्यवसाय बढ़ाने का प्रयत्न हो | मुहस्सद- सियाँ भन्‍्त्री मौलाना | सहायक सम्पादक सतकौदी दैननी, अमिय, गन्‍्दबार ् 
| ; यों आर वालण्टियरों के कप्तान श्री० सास. थ 
डे रहा है। पुलिस ने बाबू लक्मण स्वरूप एडवोकेट के | ग़लाम गिरफ़्तार कर लिए गए न रास- | 
पु घर की तलाशी ली,, जिनके भाई कॉड्जेस के उत्साही | सल्तसरन भी गिरफ़्तार कर लिए जप >त्ती शी० | हुए मे छोड़ दिए गए और उसी समय बजाज ऑड्तिस जा 
ः * क्वायकर्ता हैं। पुलिस साइमोस्टाइल मैशीन तलाश | --बनारस में दीवान हे के अजुसार फिर गिरफ़्तार कर लिए गए । डॉक्टर भू | दे 
| उसे कुछ प्राप्त न हो सका।_. | न चाड़ी के दूसरे मजिल के एक #!] श्र 
करने झाई थी, पर उसे है ॥ के कमरे की, जिससे सणालिनी देवी और चन्द और दस अन्य व्यक्ति, जो उसी सम्बन्ध मे 
किक कट्टर --मुरादाबाद की कॉछ्ग्रेस कमेटी ग़र-क्रानूनी क़रार का पक सदस्य गधा र युवक सक्ू |. किए गा शो िए इबाज भव हि रु ष्कः 
(लि: है । जम था, कई घण्टे लगातार तलाशी अक्टूबर तक ब्् 
72 थे दी गई उपरान्त पुलिस ने एक सूट केस में गोलियाँ गए 
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“मैं देशद्रोही बनने से जेल जाना पसन्द करता हूँ।” 


अल जून 


हु शानकलदी छे. सम्बन्ध में बारदोल्ी में अत्याचार 
दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं । गाँवों के सम्माननीय 
और घनिक किसानों की गिरफ़्तारियाँ जारी हैं। वरद 


मै एक निरफ्राध ६४ वर्ष के छुड़ढे किसान को; जिसने 
| हियों के साथ करादी में वीर नाथूभाई के घर आया जो 


झापना पूरा लगान चुका दिया था, केवल इसलिए गिर- 
अतार कर लिया गया दे कि उसने दूसरों पर लगान चुकाने 
के लिए दबाव नहों डाला | 


बाकानेर फे पाँच प्रसिद्ध किसानों को ४-४ साह का 
कठिन झौर *००)-४००) जुर्माने का दण्ड दिया गया। 


लुर्माना न देने पर एक-एक माह के कारावास का दण्ड 
और। इन पाँच अभियुक्तों में से एक ७४ वर्ष का छुड़ढा है । 
उसे आँखों से कम सूकता है और बिना किसी की सहा- 


बता के फड़ीं नहों जा सकता । सुक़दसे के समय इस झस- 
. _अर्थता के कारण बह जमानत पर छोड़ दिया गया था। 


शक पुल्षिस श्रॉफ़िसर के यह कहने पर कि यदि वह अपने 


गाँव के दूसरे किसानों से लगान के ३०००) वसूल करा 


'रुड़की में गोलियाँ और लाठियाँ चलीं 








क्र इफी में २७, २८ और २६ सितम्बर को राजनीतिक 
कॉन्फ्रेन्स होने वाली थी और उसके एक दिन 
पहिले ही आस-पास के गाँवों के ६,००० वाजण्टियर एकत्र 


हो गए थे। परल्तु कान्फ्रेन्‍्स प्रारम्भ होने के एक दिन 


पहल्ञे वहाँ १४४ घारा लगा कर पाँच या पाँच से अधिक 
झादमियों का एक साथ मिलना ही रोक दिया गया। 
ऋॉड्म्रेस ने इस ऑडर के विरोध में छुः-छःवालणिटियरों 


के चार दल्ल भेजे जो गिरफ़्तार कर के बाद में छोड़ दिए 


गए । बाक़ी दलों से पुलिस ने अपनी लाठियोँ अलग 


फेंकने के लिए कहा । इसके बाद बिना किसी चेतावनी के 
बहाँ के ज्वॉइन्ट मैजिस्ट्रे: और पुलिस अफ़सरों ने लाठी 


चज्ाने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने लागियों के प्रहार 
से सैकड़ों दर्शकों और वालण्टियरों को घायल कर दिया । 





_ साबरमती का जादूगर ही इर्विन का आसन 


ग्रहण कर सकता हैं ! 


 बन्‍नक 


ग़ोलमेज़ परिषद के बहाल के प्रतिनिवियॉ--श्री ० 


ज्ञे० एत० बसु ; ए० के० फज़लुलहक़ झौर डॉ० एन० 


एन० लॉ, को लेफ़िटनेन्ट बी० जी० सिन्हा ने उनवेंगे बिदाई 
के उपलक्ष में एक भोज दिया था। उसके बाद उन्होने 
उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि 


. जिन्हें गोलमेज़ परिषद की सफलता पर पूर्ण विश्वास 


था वे ही अब उसकी सफलता में सन्देह करने लगे हैं 
क्योंकि उनके हृदय में अज्ञात रूप से यह बात समा गई 


है कि साबरमती के जादूगर के सिवा कोई लाड हृविन के 
 झासन पर नहीं बैठ सकता 


गाँधी ५ कओों 





| ताला पड़ा होने के कारण चार पहरेदार चहों छोड़ 


उनके गोदाम पर पहुँचा और 'ज़ब्ती? में ४७० बोरे चावल _ 





लगानवन्दी पर ही केन्द्रित करने की हिदायत की 5 


मनुष्यों ने लगान न देने की अटल प्रतिज्ञा की है । 


| 





| शजा राजगदी का अधिकार छोड़ 


->>न्‍क«---न-«-म-ननन- पा 7 डे --त॥।---त-»-मममनमककक- मनन नाक. 
तनमन जन 


| स्पेन में प्रजातत्त्रवादियों का बलवा !! 


3 5 लव माअअकलकलय 





स्पेन फी राजधानी मेडिड की ख़बर है कि वहाँ 
के बीस हज़ार जनसत्तावादियों ने सारे देश में वततमान 
शासन के विरुद्ध बग़ादत फैला दी है। उत्तकी सभा 
बिलकुल क्राग्तिकारी थी, परन्तु उसकी कार्यवाही की 
भाषा साधारण थी । भूतपूत्र लिबरल मिनिस्टर एलकाला 
ज्ञेमोरा ने यह घोषणा की हे फि राजा को गद्दी छोड़ देना 
प्वाहिए, परन्तु उसने साथ हीं जनता से भी उपद्व न 
मंचाने की प्रार्थना की है। सन्‌ १६२३ में जनरल डी० रेवरा 
की घोषणा के बाद घहाँ की जनता ने पहली बार ही 
गवनसेण्ट की स्वीकृति से इस प्रकार की घोषणा को ह | 
यद्यपि वहाँ इस प्रकार फी घोषणाओं के लिए फोई रोक- 
ठोक नहीं है, परन्तु क़ानून के अनुसार राजा'के ऊपर कोई 
आक्रमण नहीं कर सकता ! 


दे तो वद छोड़ दिया जायगा--उसने कहा कि बह देश- 
द्रोही बनने से जेल के कष्ट भोगना अधिक पसन्द 
करेगा । 


२४ सितम्बर को एक फ़ौजदार १९ पुलिस के सिपा- 
मी जेल में अपनी सज़ा पूरी कर रहे हैं। दरवाज़े पर 


फ़ौजदार मतवाड़ में देवचन्द जीवन की अजुपस्थिति से 


ले गया। हज़ोरों दशक उस समय राष्ट्रीय गीत गा रहे ्जक क 
थे। 

गुजरात की प्रान्तीय कॉड्जेस कमेटी ने समस्त पञ्ञाव में गिरफ़्तारियों 
रात के कॉड्मेस कार्यकर्ताओं को श्रपणी सब एके ०-25८८८८६९०ा८८--::८-५ 


२६ सितम्बर तक ५,९४० 


पञ्चाव प्रान्त मे १२ सितम्बर से २६ सितम्बर तक 
| ६१० गिरफ़्तारियाँ हुई और इस प्रकार गिरफ़्तारियों की 
कुल्न संख्या ९,६४० तक पहुँच गई है । 

हर एक ज़िले में गेरफ़्तारियों की संझ्या निश्च प्रकार 


लाहोर ..« कि है 


इसके अनुसार चिंखली तालुक़े के क़रीब ३२९ गाँखों के | 


दे 


झौर यदि प्रतिनिधिगण 








: १७३१६ 
अम्ततसर ..,« 55 ०० २६६ ७ 
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-इशलेणछ में एक कोयले की खान में घड़ाका 
१४ मज़दूर मर गए । 
--कई देश 


होने 


े चीज्नों ॥ अपने यहाँ बहुत अधिक उत्पन्न हुई 


छुव्कारा पाने के लिए आपस में बदला फरने 
फफास ब्ेेना 

में रेशम देना चाहता है ! 

जहाज़ कुद्टरे के फारण आपस में लड़ गए। एक अफ़सर 

नाओों 


४८ मौत ष्ठो चुकी हैं 

“डवाना में विद्याथियों के एक दल ने प्रेज़िडेग्ट 
मेफाड़ो के महल पर धावा किया। पुलिस ने उनको 
रोका और दोनों में एक घण्टे तक लड़ाई होती रही । 
छृः व्यक्ति सज़्त घायत् हुए। प्रेज़िडेण्ट के ख़िलाफ़ एक 
मद्दीने से बद्ा आन्दोलन चल रहा है और उसे अमे- 
धन-कुबेरों के हाथ की कठपुतली बतलाया जाता है। 





लॉड बकनहैठ का देहान्त' 


$ 


नर 'ज्ज््न्‌ः क््जक्क्म्म़्ल्ल्ल्-कल्लस्त्ल पु ५ 
ञ्ँ तफ्ण्ा की. लत ५ ४] ॥ | $ * ह की ओ। शक 


नै 


भुल्लाक़ात में कहा है कि-- ऐसे अवसर पर, जब कि हमें 
भारत पर अधिकार स्थिर रखने का प्रश्न हल्न करना हे 
में कभी राजनीतिक जीवन से न हटुगा ।” 

. झ|पअ्फ़ग़ानिस्तान के बादशाह नादिरशाह ने अपने 


| 


8६ 
रे हा डे 


पुक जर्मन कम्पनी को ठेका विया है | यह लाइन जलाला 
बाद से काडुल तक 8०० मील लम्बी होगी । आगे यह्‌ 
रूसी सीमा 
निस्तान में अभी की 
श्राविष्कार से वहाँ 
है। भारत से व्यापार सुचारू रूप से चलाने में अब 
वहाँ के लोगों को बहुत सुविधा हो जायगी । नादिरशाह 
ने झपने राज्य काल में अ्रफ़ग़ानिस्तान को समृद्ध बनाने 
$ लिए खेती की उन्नति, खनिज पदार्थों का उपयोग 
.._ और शासन में बहुत से सुधार करने की ठान लीददे। 
एक माह पहले चीन के कन्सू प्रान्त के दक्तिस में 
लिवसीन नामक नगर में उत्पातकारियों की एक फ़ोज ने 
धावा किया था । नगर निवासियों ने वीरतापूवंक उनका 
सामना किया परन्तु धीरे-धीरे उनकी शक्ति कम हो 
गई । उसके ब्राद फौज ने युवतियों को छोड़ कर ; जिन्हें 


हएल्च्जडसाअ ८ कमाए शलाका जा पए७छछ एफ? 


नाना आग - ३ "33% 
न्नीः ४ | र्ज 


रू जाभ जकंजाओन लक 


कर डाला । 
कक आम हाल में कर को श्री० घोष ने ६७ 
घण्टे लगातार पैर कर संसार के तैराकों को परास्त किया 
भा और भारत का सम्मान बढ़ाया था | परन्तु अब | 
आल्टा में आर्थर रिज््ञों नामक परे व्यक्ति ने ६८ घ 
११ प्षिनिट तैर कर घोष को परास्त कर दिया 





“१० सितम्बर को ब्न्दन में तीन सैनिक हवाई 








कस ड्क्् विन्सेन्ट-चाचल के सम्बन्ध में यह अफ़वाह | 
उड़ी थी कि वे राजनीतिक छेन्न से हट कर व्यापारिक और 
उहित्यक जीवन व्यतीत करेंगे | परल्तु उन्होंने एक | 


...  उस्साही खिलाड़ी हैं। ग्रभी हाल ही में जब वें विला - 
:  यत से भारत लौटने लगे तब उन्होंने वहाँ 
“खिलाड़ी जे० बी० हॉब्ज़ और सटक्लिफ़ को अपनी टीम 


सोच रहे हैं। जैसे इक्लेण्ड अमेरिका को रबढ़ | 
चाहता दे और जापान कपास के बदले | 


3 सारजण्ट मर गए। हवाई-जहाज़ों फी दु्घट- 
के कारण इजलैण्ड में पहली जनवरी से झब तक | 


3४ | थी। पहले “चर्च मिशनरी सोसाइटी” ने छुटकारे की रक्रस 
| न देने का ही इरादा किया था। ब्रिटिश गवनमेण्ट ने भी 


बनन्‍्दन का समाचार है कि ३१ सितम्बर को दोप- | 
हर के बाद लॉड वकिनहड का देहान्त हो गया । इस समय । 
उनकी उम्र ८ वर्ष की थी। वे इड्ललैण्ड के बड़े राज- | 
नीतिज्ञों में से एक समझे जाते थे, और उन्होंने ४ वे | 
तक भारत-मन्तन्नी, के पद पर काम किया था 


«0 | जनरल भी सुरक्षित नहीं हे । 
--लह्लाशायर में बहुत दिनों के बाद कुछ मिलें फिर 


| गाँधी जन्म-द्विस मनाया जिसमें ब्रिटिश, अमेरिकन और 
>श की उन्नति के लिए वहाँ एक रेलवे लाइन बनाने का | 


| फ़ेनर ब्रॉकवे ने कहा 
कुश' लाइन से मिला दी जायगी। अफ़ग़ा- | 


रेल नहों थी और इसलिए इस. 
लोगों के आश्रय का ठिकाना नहीं |. 


३ अपनी नीच वासनाओं की ठृप्ति के लिए ले गए ;. 


| की श्रगुलियाँ काठ डालेंगे । अगस्त में उन्होंने रक़म का. 


के कारण 'लक्काशायर कॉटन कॉरपोरेशन” की चार मिलों 
| के फिर से शुरू होने की ख़बर आई है। 


_-विजयानगरम के महाराज-कुमार क्रिकेट के बड़े 


के साथ खेलने के लिए आमन्त्रित केया था। परन्तु | 

 सटक्लिफ़ ने ऐसे आन्दोलन के समय भारत जाने से | 
अनिच्छा प्रकट की और हॉब्ज़ ने कद्दा कि वे वहाँ बम! 
सकने न जायेगे | 


चीन में दो अडद्गरेज़ स्त्रियों की हृत्या 
3री अक्टूबर को फूकाऊ ( चीन ) स्थित ब्रिटिश 
कौन्सिल जनरल ने लुटेरों को ४००० पौणड छुटकारे के. 
लिए न देने के कारण दो मिशनरी ख्त्रियों, कुमारी जेन 
| दैरसिन ( ६३ वर्ष ) और कुमारी एडिथ नेटिलूटन ( ६० 
वर्ष ) की हत्या के समाचार भेजे हैं । वे जून के महीने 
में, जिस समय कौन्सिल-जनरल ने सब मिशनरियों की. 
सभा एकत्र की थी, फ़काऊ आते समय रास्ते में पकड़ 
ली गई थीं। लुटेरों ने उनके छटकारे के लिए ४००० | 
पौण्ड माँगे थे। पहले इन लुटेरों ने धमकी देते हुए कहा 
था कि यदि रक़म न भेजी जायगी तो वे कुमारी नैटिल्टन 





























तक़ाज़ा करने के साथ ही उस रमणी की एक श्ंगुली 
काट कर भेजी थी। परन्तु पिछले सप्ताह में जो तक़ाज़ा 
आया था उसमें उन्हें शीघ्र ही मार डालने की धमकी दी 


इस प्रस्ताव का समर्थन किया था; परन्तु पीछे से सोसाइटी 
थोड़ी रक़म देने केकिए तैयार हो गईं थी। फूकाऊ के 
ब्रिटिश अफ़सरों के पास अन्तिम चेतावनी भेजने के बाद 
ही दोनों ख्रियाँ कत्ल कर दी गदँ | इस ख़बर से इहलैण्ड 
भर में आतक् फैल गया है। मालूस हुआ है कोन्सिल- 


चलने लगी हैं। अभी हाल में नम्बरी सूत की माँग बढ़ने 


-ट२ अक्टूबर का .समाचार है कि हन्दन में म० 
गाँधी सोसाइटी ने एक शाक और फलाहारी भोज में | 


भारतीय सम्मित्रित हुए थे। उत्सव के प्रेजिडेण्ट भ्री० 
यदि आज उपवास रक्‍खा जाता 
तो इस उत्सव के लिए अधिक उपयुक्त होता । उन्होंने 


(६ 

बकइ 

भविष्य का भविष्य बहुत उज्ज्वल माल्म 

होता है, हर पहल से लाजवाब है। सहगल जी 

को दिल से बधाई देता हूँ। | 

रचा हर एक जगह सरे-दाज़ार यही है। 
दिल जिस पे है क़रबान, वह अख़बार यही है ॥ 

“विस्मिल'' इलाहावादी 


काये रूप में परिणत करने की प्रार्थना फी । इद्लेण्ड क्‍ 


स्वयं उत्सव में तो उपस्थित न हो सके, परन्तु उनके 
प्राइवेट सेक्रेटरी ने निन्न आशय का एक पत्र भेजा-- 
४, ,,भ्री० बरनाडशॉ को गाँधी से पूर्ण सहानुभूति है, 
परन्तु उनका कार्य भारत का कार्य हे और इसलिए उससे 
मि० शॉ का विशेष सम्बन्ध नहीं है। राष्ट्रीय आन्दोलन 
में विदेशियों की सहानुभूति से लाभ की प्रपेत्ता हानि 
की अधिक सम्भावना रहती है ।!” 


के सुप्रसिद [? , 


कि यदि यह गलती दुरुस्त न की गई तो इसका नतीजा 
बहुत बुरा होगा ।” 


मि० सन्‍्मथ घोष ओर उनके दो अधीनस्थ कर्मचारियों 
| पर पड़यन्त्र रचने और हत्या करने का अभियोग छगाया _ 
गया है । .आ 
--विज्ञगापट्म ( मद्रास ) का समाचार है कि चार 
नवयुवक, जो आतिशबाज़ी बना रहे थे, आग जक्ग जाने. 
से ब॒री तरह घायल हुए हैं । वे फ़्ौरन अस्पताल भेजे गए 
| जहाँ त्तीन कुछ देर बाद मर गए । ँ 


हुआ महुआ और २२ सन स्छूस्छा महुआ मिला हे । 
ज्स्य्लक जकर अं के: 


है 





--फानपुर 22 ज़िले से कौन्सित्ष के लिए. लानपुर ढे 


विश्वम्भर सिंह रईस चुने गए हैं और कानछुर शहर से 
राय बहादुर बाबू, अवधबिद्ारी बाज । इनको कुल मित्रा 


फर ७४ वोट मिले हैं। कॉड्ग्रेस की को पूरी 
सफलता प्राप्त हुई सममी जाती है । 

--हरदोई के कौन्सिल चुनाव में श्री० अुनीखरवझ् 

सिंह ने राय बहादुर बाबू मोहनलाल हरा दिया 


३०,८५० में से कुल $,४ ३३ वोट डाले गए | - 


--फ्रतहपुर से युक्त प्रान्तीय कौन्सिल के दिए 


सुण्डवा नाई चुना गया है। उसके खड़े होते ही दूसरे 
उम्मेदवारों ने अपने-अपने नाम वापस ल्ले लिए । 


--फ्रीरोज़ाबाद का समाचार है कि विशाल्ष भारत! 


के सम्पादक ओर हिन्दी के सुलेखक पं० घनारसी दास ट है द 
चतुर्वेदी की धर्मपल्नी का देहान्त ३० सितम्बर को होगया । 
चतुर्वेदी जी केवल एक दिन पहले कलकत्ते से आए थे।' 


-हाल दी में दिल्ली के मेहतरों की एक सभा ने 


छः 


“पेशावर में सर अब्दुल क़यूस, एम० पएुल्च७ छु० के. +; 


सभापतित्व में एक कमेटी भोपाल की बेगम साहिबा के | 
२९,०००) के अनाथ-रक्षक-फ़ण्ड के सम्बालन के लिए | 
| नियुक्त हुई है। फ़ण्ड का कार्म आरम्भ कर दिया गया 
है और तीन हज़ार रुपया २३ अप्रैल के हत्या-काण्ड के 
शहीदों के कुटुम्बियों को बाँटे गए हैं । 


हे 


>गोलपाड़ा ( आसाम ) के उुलिस-सुपरिण्दैस्देयर 


---२६ और २७ सितम्बर को लगातार २४ घयटरे 





लोगों का कदना है कि उस भा 


में ऐसी बाद उन्होंने कभी नहीं देसी थी। 


--ऐसा मालूम हुआ है कि च्यु० पी० के गदनर सर 


जाने पर उनके स्थान निम्न अफरर ग्रहण करंगे 


। 


| है रण, धर थ्रु 
| बडे, «४ मा थ््द्र के हक हज ४ ४4 









प्रस्ताव किया है कि--'हम महुसशुमारी विभाग की _ 
इस कायवाही से बड़े असन्‍्तुष्ट हें कि उसने शिमज्रे के 
सब मेहतरों को मुसलमान लिख दिया है। इम अधि 
| कारियों का ध्यान इस तरफ़ आकर्षित करना चाहते हैं... 





| मूसलाधार वर्षा होने के कारण बस्ती ज़िले की सदर 
तहसील के पूर्वीय भाग में और ख़लीलाबाद तहसील 
के दक्षिणी भाग में बड़े ज़ोर की बाद आईं है| सैकड़ों 
गाँव बह गए हैं ओर हज़ारों आदमी बे-घर-बार और 
भिखारी हो गए हैं। कुछ आदमियों की जान जाने की 
भी ख़बर है। परन्तु ग्रभी बाढ़ के कारण कोई ख़बर 
ठीक-ठीक नहीं आती । लोगों 


| मालकेम हेली ओर छुत्तारी के नवाब के दिज्ञायत चढ्े 
सुप्रसिद्ध और प्रतिभाशाली लेखक श्री० जॉज बरनाडेशॉ | | 


सर जॉर्ज लेम्बट अर्थ-मन्त्री,, झवनेर का, श्री० जे« सी « द 


स्मिथ रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर ऋा ज्यौर भीकमपुर के नवाव 
सर मुज़ामिल उल्ला होम-मेसूकरः का स्थान ग्रहण करेंगे। 


: >कलकत्ते में ७२ मज़दूरू कानून के द़िज्ाफ़ चोरी 
से शराब बनाने के अभियोग ह्| गिरफ़्तार किए गए हैं। 
६२ गैलन शराब, १४३ मन झात्राब निकाल कर पक 





|... -चबनासस के अच्दुल ग़नी नामक दुकानदार. ने 
कि विदेशी कपड़ों के बण्डल पर लगी मुहर को तोड़ कर 
; ..._ कपड़े बेचना शुरू किया है । इस पर सत्याग्रह कमेटी को 


सितम्बर की शाम को इस अभियोग में छः स्वयंसेवक 
.. गिरफ्तार किए गए । अल्लीनगर और सैदरापा नामक 


" ककड़े गए हैं 


...... अर बी० ए०, जो सेशटजोन्स कॉलेज में एम० ए० के 
दिल्लार्थी थे, गिरफ्तार कर लिए गए और उनको छुः मास 





कसा गया है | यह गिरफ़्तारी पिकेटिज्न 'भॉडिनेन्स 
..._ झथभियोग में हुईं थी । 


वि पत्ता» ० कला नछ हक का कक काकापता 5जजत पट: है रू 
हि 4 
!।ए 
न 


-ही० श्यामलाल, श्रीमती सत्यवती देवी, श्रीयुत छाजू 


६ फ- ततत 
| 


....._ छो गिरफ़्तार कर लिए गए। 





जय बि 

।- अ् --क्रायमगश्ञ में श्रीयुत रामदीन रस्तोगी, गिरीश- 
......_ सनन्‍्द्र झ्बाल, नयनसिंह और महाराजनारायण, जो 
.... क्षत्यात्रइ आन्दोलन के शधान कायकर्ता थे, २६ सितम्बर 
लो " मे 


को पकढ़ लिए गए । सज्य 
... >सी० पी० 'युद्धईसमिति” के ४ 
...._ श्ीयुत बोगलेकर वो में गिरफ्तार कर लिए गए | 

.........__ कठक में शुनाव के समय पिकेटिक्न करने के अप- 





..._ शब्र मिश्र अन्य ११० वालण्टियरों सद्दित गिरफ़्तार 

किए गए। मालती देवी को छः मास के सादे झोर 
इबिदत जी को छुः मास के कठिन कारावास का दण्ड 
. मित्रा और १८ पुरुष और ५ स्त्री वालण्टियरों को अदा- 


ऋ सकमीं 





लत बरज़्ास्त होने तक क्रेद का दुयढ दिया गया | बाक़ी | 


बोर दिए गए । 


९ --कुछ समय पहले कानपुर के एक प्रसिद्ध व्यापारी | 
._छ्ली० बेगराज हरद्वारीमज्न की विल्ञायती कपड़े की कुछ | 


_गाँई उन्नाव और कानपुर के बीच के एक छोटे स्टेशन 
मगरबारा से ल्ञादी गईं थीं, |जिन्‍्हें कॉड्म्रेस वालण्टियरों 

. बे देख लिया था। इस के फलस्वरूप ३० सितम्बर से 
. ढनकी दुकान पर बढ़े ज़ोरों से पिकेटिझन हो रही है। 





... कानपुर के सातवें ढिक्टेटर डॉक्टर हज़ारीलाल शर्मा और | 





द कॉल्मेस कमेटी झोर युवक-सद्ध के श्रेज़िडेण्ट 
.._पिरफ़्तार कर किए गए हैं। उन पर चुनाव के समय 
... पिकेटिज करने का भी अभियोग लगाया गया है । इसी 


पर पिकेटिक़ करते समय और भी वालणिटियर गिरफ्ततार | 
किए गए हैं। डॉ० हज़ारीलाल ल्लशर्मा की जगह अब 
.. औ्री० सुकुन्द्चरण निगम एडवोकेट शहर कॉड्ग्रेस कमेटी 
के डिक्टेटर और प्रेज़िडेन्ट नियुक्त हुए हैं। 


0 जनक 


..... --अनुपशहर (बुलन्दशहर) की कॉड्म्रेस के प्रेज़िडेन्ट 






..._ पविडत बेनीप्रसाद हुवे ३४४ दुफा में गिरफ़्तार कर लिए | 





| ._हरफ़ से उसकी दुकान पर पिकेटिक़ की जा रही है। २६ | 


स्थानों में सी, लो शहर के पास हैं, पाँच स्वयंसेवक 
_आगरे के डिक्टेटर श्री० गोपालनारायण शिरो- 


; छी सद्चत फ़ैद की सज़ा दी गई। उनको सी” छास में 


द ...._ झलुसार फोन्सिल्-चुनाव के समय पिकेटिक्न करने के | 
| बालानन्द, राधेलाल, पीताम्बर और विदेसी गिरफ़्तार 
--बदेहरादून में सत्याग्रह वार-कोन्सिल' के सभापति | 
| पीताम्बर को छुः छः मास का कठिन कारावास-दण्ड 
हास, गुणानन्द, जुगलराज, दर्शनसिंह और शिवनाथ, जो 
सत्याग्रह-आन्दोज्ञन के मुख्य कार्यकर्ता थे, २६ सित्तस्बर | 





“इलाहाबाद में ता० २६ सितम्बर फो श्री० जे० 
एस० ओस, सिटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में गाँजा, भाँग 
ओर शराब की दुकानों पर पिक्रेरिक्न करने वाले सब्या- 
अद्दी अभियुक्तों की सुनंवाईं हुई थी। उसमें निम्न- 
लिखित वालण्टियरों को सज़ा दी गई :-- 


ठाइुरदीन, अछ्ल्ा बहूश, विन्देश्वरी, बलाईं और 
भैरों पर पत्थर गली की शराब की दूकान पर पिकेटिकः 
करने का झभियोग लगाया गया था; उसमें से भेरों 
को चार माह की सम््त क़ेद और सौ रुपए जुर्माने की 
सज़ा हुईं जुर्माना न देने पर ढेढ़ माह की सज़ाध्यौर 
भोगनी पड़ेगी । ठाकुरदीन को छुः माह की सख्त क्ेद 
और पचास ₹० जुर्माने की सज़ा हुईं । जुर्माना न देने पर 


एक माह की अतिरिक्त क्रेद । 


. &दारागक्ष में गाजा और शराब की दुकानों पर 
पिकेरिक़ करने के अभियोग में चार झादमी--स्वासी 


किए गए थे। उनमें से स्वामी बालानन्द, राधेलाल और 


मिला । इसके झतिरिक्त राधेलाज्न और पीताम्बर को 


क्रमशः २९) भौर <०) जुमांने की भी सज़ा दी गई। | 
| जुर्माने न देने पर उन्हें क्रमशः पन्द्रह दित और- एक 
_ माह की सख़्त|सज़ा ओर भोगनी पड़ेगी । 





गए । उनकी गिरफ़्तारी के बाद ही उनके लड़के वही 
रूत्यु हो गई | शहर में पूर्ण हड़ताल मनाई गई। 


| « अहमदाबाद से ता० २ को नवजीवन-भारत-सभा 
| के १३ वालणिटियरों का एक जत्या धरसाना के नमक के 
| कारख़ाने पर धावा करने रवाना हुआ, परन्तु शहर के 


_चाहर पहुँचते ही वे गिरफ्र 
शध में कटक कॉह्म्रेस कमेटी की सन्त्रिणी मालती देवी | बाहर पहुंचते ही तार कर पुलिस हवालात में 


झौर उत्कल कॉड्ग्रेस कमेटी के प्रेज़िडेट्ट परिडत लिक्न- 


भेज दिए गए। 
-अहमदावाद की ज़िला कॉछ्ग्रेस कमेटी की सेक्रे- 


| टरी कुमारी ख़॒रशेद बेन नेरौजी को एक माह की सादी 


क्रेद्‌ और २९ रुपए जुर्माने की सज़ा हुई है। जुर्माना न 
देने पर एक माह की सादी सना। वे 'ए” क्लास में रक्खी 


गई हैं। 


“गुजरात प्रान्तीय कॉड्य्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री० 


| हरिप्रसाद मेहता पहली अक्टोबर को गिरफ़्तार कर लिए 
गए । उनकी जगह श्री० मूलराज देसाई, जो पहले कल- 
क्टर के पर्सनल असिस्टेणट थे और जिन्होंने सत्याग्रह में 

सम्मिलित होने के लिए कुछ समय पहले नौकरी से 
| इस्तीफ्रा दिया था, काम कर रहे हैं * 


--सी० पी० मराठी 'युद्ध-समिति' के प्रेज़िडेन्ट प्रोफ़े 


सर एम० बी० जोगलेकर को, जो वर्धा में गिरफ़्तार किए 
| गए थे,आाठ माह की सऊ््त क्रैद और २०० रुपए जुर्मानें | 
| की सज़ा हुईं है । जुर्माना न देने पर दो माह की सात 
सज़ा और भोगनी होगी । १ ता० को वर्धा में एक शराब 


__अमियोग में श्री० स्माकान्त मिश्र और कालीचरण भी | की दुकान और गवर्नमेण्ट के शराब के गोदाम पर पिके 


.._ गिरफ्तार किए गए हैं। २ ता० की सन्ध्या को दुकान | 


टिक्न करने के कारण & वालण्टियर गिरफ़्तार किए गए । 
--का लीकट का समाचार है कि काइ़कनाद राज- 


घराने के श्री० शह्वर वर्मा राजा को, जो केरल 'युद्ध- 
| समिति! के डिक्टेटर थे, चार माह की सख्त क़ैद और ७४ 
रुपया जुर्माने की सज़ा हो गईं | जुर्माना न देने पर उन्हें 


दो सप्ताह की क्रेद और भोगनी पढ़ेगी 
पे; क्र ध््य म्न्ओ 





रछजज्ततत्फर- 
| 





--बहूशी बाज़ार की शराव की घुकान एश पिकेटिश 
करने के कारण हीरालाल को छुः मास के कठिन कारा* 
वास का दण्ड सिल्ा। 

- इलाहाबाद में परिडत ज्ाढलीप्रसाद ज़ब्शी 
एडवोकेट के बह़ले - में बढ़ी ज़बरदस चोरी हो गई। 
पणिडत जी एक माह पहिल्ले झपनी धर्मपत्नी श्रीमती 
ल्वाडोरानी ज़ब्शी की, जो ल्लाहोर कॉछमप्रेस की डिक्टेटर 
थीं, गिरफ़्तारी का हाल सुन कर ताला लगा कर लाहौर 
चले गए थे और चाबी परिडत मोहनलाल नेहरू को दे 
गए थे। चोरी ताला बन्द रहते की गईं। त्ता० २६ 
सितम्बर को जब पशरिडत सोहनंलाल नेहरू उनके 





बज्ञले से एक बिजली का पह्का निकालने गए तब सम्पूर्ण 


बडले की श्रस्त-व्यस्त हालत देख कर उन्हें बढ़ा आरचय 
हुआ। परणिउत ज़त्शी की अजुपस्थिति भें वे यह नहीं बतला 
सके कि कोन-कौन सी चीज़ें चोरी गई हैं, परन्तु उनका 
विश्वास है कि घर में जितने मृल्यवान पदार्थ थे उनमें से 
वहाँ कुछ भी नहीं बचा । ञझ्रब पणिडत ज़त्शी लाहौर ले 
लौट आए उन्होंने चोरी जाने वाली चीज़ों की एक फ़ेह- 
रिस्त पुलिस को दी है | उनका एक नौकर पकड़ा गया है । 

“इलाहाबाद के कितने ही कपडे के व्यापारियों ने 
श्रीमती उमा नेहरू से प्रार्थना की है कि बहुत से दुकान- 
दार अपनी शाज़ाएँ सिविल लाइन में खोल रहे हैं औौर 
वहाँ विल्लायती कपड़े बेच रहे हैं। अगर इसको रोकने 


का प्रयत्न न किया जायगा तो दूसरे लोग भी, छो झभी 


तके इमानदारी से कॉल्ग्रेस के निर्णय का पालन कर रहे 
हैं, उसके विरुद्ध काम करने लगेंगे । 
--२७ सितम्बर को स्वामी बालानन्द के, लो कि 


| स्थानीय निषाद-सभा के मन्‍्त्री थे, पकड़े जाने पर इला- 


हाबाद के मन्नाहों ने हड़ताल कर दी और नावों का चलना 
दिन भर बन्द रहा। २८ तारीख़ को दो-तीन सौ मज्ञाहों 
का एक जुलूस दारागज्ष से रवाना होकर अलोपीबाग़, 
कीटगञ्ज होता हुआ गऊघाट गया, जहाँ उनकी सभा हुई । 

--9 ली अक्टूबर को दोपहर के समय श्री० कामेश्वर- 
नाथ भागव के मकान पर श्रीमती एनी बीसेणट की ८ 
वीं वर्ष गाँठ का उत्सव मनाया गया। इलाहाबाद के बहुत 
से थियोसोफ़िस्ट इकठ्टा हुए थे। गाने-बनाने और जनत- 
पान का भी सुन्दर प्रबन्ध था 

--#ॉस्थवेट गलसे कॉलेज की कार्यकारिणी कमेटी 
ने ४,००० रु० क़र्ज़ लेने का निश्चय किया है। इसके 
सिवाय बैक से भी ९,००० “ओवर डाफ़्ट” करने ( जमा 
रुपए से अधिक देने ) को कहा गया है। स्थानीय कल्न- 


_क्टर मि० बमग्फ़ड ने, जो कि कार्यकारिणी कमेटी के 'एक्स 
आऑफ़िशो चेयरमेन हैं, मीटिक में तब तक उपस्थित - 


होने से .इन्कार -किया, जब तक कि सरकारी सह्तायता 
फिर जारी न हो जाय | 
-इलाहाबाद के मुस्लिम-होस्टज्न का एक डेपुटेशल 
चनदा इकट्ठा करने अलीगढ़ पहँचा। वहाँ के नवाब सर 
म॒ज़लिल्लुलाह ख़ाँ ने उनको १ हज़ार रुपया सहायता दी 
आर ४ हज़ार का वचन दिया। 


--४ ता० के युक्त-प्रान्तीय गवर्नमेण्ट शज़ठ में एक 
विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, जिसके अनुसार शहर के निवा- 


_सियों की चाज्ञ-चज्नन के कारण इलाहाबाद में तीन माह 


के लिए पुलिस बढ़ाई जायगी और नागरिकों को इनका 


नतन दना हांगा । 


न कं ईः 
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* ७४%. का ललजाउत-क्लल _ एज” 


५११» है) 
की 


न्गप्क। 


_ एरी हृढ़ताल मालूम होती थी । 


: --हलाहाबाद ज़िले में २० सितम्बर को खुनाव के 
घम्य पिक्रेटिक्न के अभियोग में जिन चार आ्रादर्मियों:-- 
इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य पं० ब्रजकिशोर 
सालवीय, प्रभू, किशनचन्द्र और जानकी की गिरफ़्तारीं 

हुईं थी उनमें से ब्रजक्रिशोर मालवीय का सुक़दमा स्थ* 
गित कर दिया गया और बाक़ी को छुः-छः मास की सात 
फ़ेद की सज़ा हुईं। साथ ही जानकी ओर किशनचन्द्र 
पर ७५-७४ रुपया और प्रभू पर ४० रुपया जुर्माना हुआ । 


घुर्माना न देने पर सबको डेढ़-डेढ़ माह की सख्त क्रेद | 


झौर भोगनी पड़ेगी । 
“सदैव की तरह इलाहाबाद में दशहरे में कोई 


: उत्सव नहीं मनाया गया, परन्तु मरूँसी, सारन और 


प्रनौरी आदि कई गाँवों में उत्सव मनाया गया था। 
शहर के हिन्दुओं की प्रायः सभो दुकानें बन्द थीं और 


. --इलाहाबाद यूनीवसिटी के इतिहास-विभाग के 
भ्रध्यक्ष डॉ० शफ़ात अहमद ख़ाँ ३ ता० को सबेरे राउण्ड- 
दैबिल कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने के लिए रवाना हो गए । 


--सर तेजबहादुर सप्र्‌ १ ली अ्रक्ट्बर को विलायत | 
जाने के लिए यम्बई को रवाना हो गए। स्टेशन पर 
उनको विदा करने के लिए बहत से सम्माननीय व्यक्ति 
हकठठे हुए थे । यू० पी० को डिक्टेटर श्रीमत्ती उमा नेहरू 
ने इस बात फा विशेष रूप से प्रबन्ध कर दिया था कि 
उनके विरुद्ध काले रकूण्डों का जलूस आदि न निकाला 
ज्ञाय । 

--इलाहाबाद के सिटी मैजिस्ट्रेट श्री० जे० एस० ग्ोस 
ने ७ थी ताः को कई झभियोगों का फ़ेसला सुना दिया 
बिदेसी को दारागअ की शराब की दुकान पर पिकेटिज् 
करने के अभियोग में छः माह की सख्त क़द की सज़ा 
हुईं । गजाघर और भुलई को मछुली-बाज़ार की  ताड़ी 
की हुकान पर पिकेटिड्र करने के अभियोग में छः माह को 
घछख़्त क्रेद की सज़ा हुईं। विन्देशरी ओर श्रज्ञाह बक्स 
को पत्थर गली की शराब की दुकान पर पिकेटिज्ञ करने के 
कारण छः माह की रूख़्त क्रैद की सज़ा हुईं बलाई ने 
जिस पर पत्थर गली की शराब की दुकान पर पिकेटिज्ञ 
करने का अभियोग लगाया गया, कहा कि वह अ्रपनी 
दुकान पर-गिरफ़्तार किग्रा गया था और उसने अपने को 
निएपराध सिद्ध करने के लिए बहुत से गवाह भी ॥देए 
परन्तु मैजिस्ट्रेट ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे 
४ साह की सख्त कफ़द ख्रोर १०० रुपए जुमाते को सज्ञा 


दे दी। जुर्माना न देने पर उसे डेढ़ माह की सज्ञा और 
क्षी भोगनी पड़ेगी । तु 


--इलाहाबाद में जॉन्सटनगजञ्ञ मुहल्ले में गत शरने- 
चार फो ८ बजे सन्ध्या को अनवार श्रहमदी प्रेस के पास 


एक दस फटा था, जिससे शहर में रूनसनी फैल गई है । | 


एरन्तु उसका रहस्य झभी तक नहों खुला | 
-“६ अक्टूबर को इलाहाबाद में विल्ायतो कपड़े को 


« छुकान पर पिकेटिड करने के कारंण शहर में एक, ओर 


दारागकझ मे गॉजा और शराब की दकाना पर पकांटेड् 


रने के कारण प्ञानचन्द और नथई नामक दो वालशिट- 


चर गरफ़्तार हुए । प्योक के वालश्टियरों के फकसलान 
पोपिस्जनाथ मज़सदार भी गिरफ़्तार कर लिए गए । 


-७थीं अक्टूबर को दोपहर के समय चौक से 


श्रीमती कमा नेहरू खड़ी हुई छुछ लोगों से बातें कर रही | 
थीं कि एकाएंक एक मुसलमान बुढ़िया उनकी तरफ़ दौई 


और उत्तको अपसानित किया। इससे बड़ी सनसनी फैल 
शाह झोर एक च्यक्ति ने दौड़ कर इसकी ख़बर कोतवाली 


में हिप्ली सुपरिशटेण्डेण्ट मिस्टर हक़॒रामहुसैन को दी। 
अन्दहांसे उसे पकडचवा कर हवालात भ॑ बन्द करना दिया। | 


ऋष्दा जाता छह िि वह पागल हे | 
शः हि हा 





| बहस॑ख्यक उच्च पदाधिकारियों के अलावा इसके यात्रियों 


के ७ बजे के कुछ ही पश्चात्‌ उसका एक एन्जिन चलाना ल्‍ सलामी दी | दिन उगते ही जहाज्ञ की तलाशी का. यु 





न 





भारत के भावी-वायसराय”! जल कर सर गे ४ 





सकता है कि जाँच करने पर 
यर हाथ में स्पैनर! पकड़े हुए ही जल 
नसीसी का, जिसने यह काण्ड साक्षात देखा है, कहना: 
| है कि जब जहाज़ जल रहा था उसने झतकों के जले हुए 


“जा र १०१! नाम वा हवाई जहाज़, जिसकी. 
._ इञ्लैग्ड से भारत कीयातन्रा के लिए 
बहुत दिनों से तैयारियाँ हो रही थीं, ४ अक्टूबर को 

शाम को ७ बज कर ३६४ मिनट पर रवाना हुआ । अन्य 

जिनके | कर “चीज़! ऐंड जाता है।” गाँव चाल्लों ने सबेरे दो बजे 

 कुटरे और सेद्द के बीच में जहाज का अकाश देखा | उस 

| समय जहाज़ कई कठिनाइयों के कारण बहुत नीचे उढ | 


रहा था 
खोज झा ऋप्पे 


हवाई जहाज़ पर फ्ान्सीसी सरकार को ऋआर से कद१ 
पहरा है | फ्लान्स के वायु-सचिव, एम० लारेण्ट इनेक ने 
| मौके पर पहुँच कर ऋन्‍्स गवनेसेण्ट की ओर से खतरों 


में इ्लैण्ड के वायु-सचिव लॉड टॉससन भी थे 

भारत का चाय्सराय नियुक्त किए जाने की बहुत ऊुछ 
| 

सम्भावना की जाती थी । 


यात्रा के समय का दृश्य , 
आर १०१! लन्दन जाने के लिए राज्ि से ८-७० पर _ 


हैट फीड (पर से ग़ज़रा । उसकी इस लम्बी उड़ान व्हे 
समय सैकदों मनुष्यों ने उसका स्वागत किया । सन्ध्या 






































प्ररम्भ कर दिया गया और उसका हरा भ्रफाशञ्ष खोल 
दिया गया | फिर धीरे-धीरे वह उड़ कर रात्रि के अन्ध- 
कार में लुप्त हो गया ।वह & बजे रात्रि को लन्‍्दन पर से 
गुज़रा, परन्तु धीमे मेह और बादलों के कारण वहाँ के 
लोग केवल उसका लाल, हरा और सफ़ेद प्रकाश ह्टी'। 


कार्य प्रारम्भ हो गया । कुलियों और फ़ायरमेनों ने उसमें 
से नड्“ें, जले और पिसे हुए शरीर निकाले ओर स्ट्रेचर _ 
पर फैला कर उन्हें एक क़तार में एक कुञ्ष में रख दिया 
“आर १०१" पर अभी तक फहराता हुआ मिटेन का ॥| 
यूनियन जैक वहाँ से हद कर ब्रिटिश फ़ौजेके | 


दा 
जे 
न 


देख सके। सिपाहियों के हवाले कर दिया गया है। | 
उड़ने के पहले ल्ॉडे टॉमसन से भेंट करने पर उन्होंने |. ड्ैसे-जैसे 'कॉफ़िन' आते जाते हैं वैसे-वैसे रुतक शरीर 


कहा कि ने बड़े विश्वासपूर्व॑क उब रहे हैं। उन्होंने कराँची 
.९ दिन में पहुँचने की आशा प्रकट की | उन्होंने कहा 
कि वे दो दिन शिमला दहरेंगे। प्रधान सन्‍्त्री से उन्होंने 
२० दिन में वापस लौटने की प्रतिज्ञा की थी । यह पूछने 
पर कि क्‍या इस यात्रा के बाद यह जहाज सदेव भारत 
आया-जाया करेगा, उन्होंने हँस कर उत्तर दिया कि 'कोई 
भविष्य वाणी नहीं की जा सकती ।”! 
टक्कर ओर धढ़ाका 
कल पेरिस, € अक्टूबर 
यह ख़बर निरिचत्त हवाई जहाज़ ' हे 
को २॥ बजे सबेरे व्यूवेस के पास एक पहाड़ी दी ले की और अधान-सन्त्री मेकडॉनरूड के पास भेज दिया 
लगी और घड़ाके के साथ- उसमें आग लग गई। ४४ | धहत्न-सन्त्री, जो केनेडा के प्रतिनिधियों का रस 
आदसियों में से केवल ७ आदमी जीवित बच्चे हैं, बाक़ी | दे ये; पायु-मन्त्रिमण्डल के पास दोड़े हुए गए. हो 
डे जल कर मर गए । झतकों में लॉडे टॉमसन सम्मिलित | उनकी एक सभा कर शीघ्र ही उन्होंने जिटेन के 
हें। जो के वे भी छुरी तरह जल गए हैं और के को सी कर दिए। जो लोग सो. 5 हा 
घस्पताल म पड़े हैं । एए है उन्हान इस फकांझंड का बड़ा रोस 
आर १०३! हवाई जहाज़ ब्यूवैस के ऊपर से कि 0 कक कि देश से शोक और 
निकला तब वह बहुत नीचे से जा रहा था और एन्जिन सन्देश झा रहे हैं।. 7 
बहुत ज़ोर से आवाज़ निकल रही थी। इससे यहाँ  आ मै 
के सब निवासी जाग गए और बच्चे अत्यन्त मय सील 226! 25 7-27: दा जल लि 2.27: 
हो गए। तृफ़ानी हवा बहुत ज़ोर से बह रही थी, जिससे 
हवा४ जहाज़ डगमगाता और फिर एक टीले के पीछे जिया 
को शोर शरश्य होता हु्आा दिखाई दिया । इसके एक ही 
चुरा याद जहाज़ को टक्कर से जो ज्ञबरदस्त घडाका दर 


चार मील की द्री 


उनमें बन्द किए जा रहे हैं । दर्शकों को भीड़ नदी को। 
बाढ़ की तरह बढ़ रही है । दर्जनों हवाई जहाज्ञ उजप 
जगह ऊपर उड़ रहे रद ः अक्टूदा >> ई 


पेसी घारणः है किहवाई जहाज्ञ 'आर १०१! के झतक ५ 
शरीर एक युद्ध के जहाज़ में जल्दी से जल्दी जिटेन वाएव | 
लाए जायेंगे । इस समय झतकों के शरीर एबोने गा के || 

आरडेण्ट चेपिज' में रवखे हैं । इस समय--ह बजे राज कि 
को सेल की टट्जडियाँ जल रही हैं । 
|... इस भयानक काण्ड का समाचार तुरन्त सम्राट 


है >> 
* : 5 





--कल्लकत्ा के बर्म-काण्ड के' सम्बन्ध में 
रेजुका सेन और कमलादास गुप्ता नाम की जो दो 3. 
छात्ाएँ गिरफ़्तार की गई थीं, थे ६ दीं अक्टूबर 
| लिए हवालात सेज दी गईं। जज 
“संयुक्त प्रान्त में बुरून्दशहर की ज़िला भोर| हा थे । 
| कोडम्रेस कमेटियाँ, सिकन्द्राबाद की तहसील 
कसेटी और खुरजा तहसील कॉड्ग्रेस कमेटी 
करार दे दी गई कि 
सा “दिल्ली मे ७ ता० को पिकेटिल हक के. ' 
* एकसचेज् बेक्लों पर पिकेटिक्न करने के कार 

'डिटियर गिरफ़्तार कर ल्िएगणप॥.._._ ४ 


उसस 5 उस के चर भी जो वहाँ से 
'पर थे, हिल गए । 


भालूस हुआ है कि जब यह रोसाञ्थकारी घटना 5 
उस संस १२ नांचेच्छ जहाज चतच्ा रहे ५ 
सब निदासग्॒ थे । जिस शीघ्रता 


थे ओर बाक़ो 
यह भयानक काश 
अचुसान केवल इसीसे लगाया. के 





शरीरों को “इस प्रकार ऐंठा हुआ पाया जिस प्रकार जलू । 





है डा है ** ः ल्ड के ही - -- स्पा. 7 - किस बे * कं कु ह्न >्जँ ७7 हा उद > समा लत बे ज्प्प्स् हा न पी 
4 त््/र हैः !ँ भारत जल न गुर 55: 774 यो, बेर ४ बन्द पा है. ! *> 5 हे न ४ हा 
कि गन 3 
आल का जय 


एसिन-घर में एक इजीनि। 
गया | एक का यु 


बंष १, खण्ड १, संख्या २ ] 


बट बे 


नर 


पड, 


5365: व 


_ न्]्ण््ँ- मनी कि जो 







“भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । 
किसी ख़ास अहझ में छपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल टार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त _उु्लमाचार 
आगामी अहइ में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 


लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 


ओर साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 


हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 


सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे पत्रों 
का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का 


टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा काड होगा, | 


अन्यथा नहीं । 


&, _ कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 


| 
दे, 
दर 


ब् 


बिना सम्पादकों का पूर्णतः: इतमीनान हुए 
'भ्रविष्य” में कदापि न छुप सकेगे। सम्बरद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हारे यहाँ 


झवश्य रहना चाहिए । ग़ुमनाम ध॒त्रों पर ध्यान 


नहीं दिया जायगा। 


केख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संत्तिप्त 


रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 
समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिए । 


परिवतन में आने वाल्ली पत्न-पत्रिकाएँ तथा एस्तके | 
- शआदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी | 


» पत्र तथा चन्दा वह मेनेजर “भविष्य” 


चन्द्रलो क, इलादाबाद के पते से आना चाहिए । 


प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
भारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! द 


सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध- 


सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । थदि 


एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 


पते का कवर भिन्न होना चाहिए | 
किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 


नाम के अतिरिक्त “?6०४०॥७|” शब्द का होना | 
परमावश्यक है, नहों तो उसे संस्था का कोई भी | 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है | 


और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


नन्हे 
ह,्‌एए॑ंग्ााानााा्ानननना““ सामान. मल नल +. 











अकिलाक- 


._.. “ैनेजिन्ञ छाइरेक्टर । 





«६ अवतूबर, सन्‌ १६३० 


बा ++-««+म-..-हामनम नमन 


काले कानून के कारण-- 





ल््न्न्फ्ल््च्न्न्किड्ह्ल्ल सलाम उप कट 
क्या कोजिएगा हाले-दिले 
ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 











वन उुरतथ००-----:ऋज०-- खाक कर तचाममरनू 


ब्रः 


तीसरी स्लरी बोल उठी--इनकी भी इच्छा न हब होगी 

| व्यर्थ बहाना करती हैं।. | हा 
सरला बोली--मेरी तो जैसी इच्छा है वह 

जानते हैं । परन्तु क्या करूँ, विवश हँ--स्वामी की आज 

क्‍ बिना केसे जाऊँ ? हे 

इसमें स्वामी की आज्ञा की आवश्यकता 

. | है ? यह तो ऐसा शुभ-कार्य है कि इसमें आज्ञा 


हैँ 
| 





] ८ |» ७ | ग् ० 











[ श्री० विश्वम्भरनाथजी शर्मा, कौशिक] आवश्यकता ही नहीं ।” - 
885७ मारे नगर में कल पहली वार खत्रियों का जुलूस | लोग यह सोचते हैं कि उनके बिना अमुक कार्य नहीं “हो न हो, परन्ठु मेरा तो कत्तंव्य हे ।?. 7 
निकलने जा रहा है--कल जुलूस में में भी | रुकेगा, वहाँ ऐसा सोचने वाले भी हैं कि यद्दि वे सम्मि- अच्छा वह हैं कहाँ, हम अ्रभी आज्ञा दिलाती हैं। 
सम्मिलित होऊँगी |? | | लित न होंगे तो वह कार्य पूणतया नहीं होगा | उसमें | वह तो कोर गए हें कहीं चार बजे आवेगे।” 
शाम के पाँच बज चुके हैं। एक सुन्दर सजे हुए | कुछ न कुछ श्राॉट रह जायगी।” द सरलानैकहा । 
कमरे में एक पुरुष इज़ीचेर पर बैठे हुए एक अ्ज़्रेज़ी का इतना कह करः पुरुष मदुतापूर्वक बोला--तुम इस । हाँ ढीक है, कोर्ट गए हैं--मुझे यह याद ही 
समाचार-पत्र पढ़ रहे हैं । उनके सामने ही दूसरी * कुर्सी | तफ़ान के बहाव में मत बहो | यह तो एक तुफ़ान है-- | 'हों। तब 
पर एक सुन्दर स्त्री गाल पर हाथ रक्खे पुरुष के मुख की | ऊछ दिनों बाद साफ़ हो जायगा, तुम ख़्वाहमस़्वाह अपने तब क्या, तुम लोग जाओ-- ईश्वर ने मुस्मे 
ओर ताक रही है | पुरुष की वयस तीस वर्ष के लगभग को ख़तरे में क्यों डालती हो ? सॉभाग्य नहीं दिया ।! । 
तथा स्त्री की वयस पतच्चीस वर्ष के लगभग होगी । हणत तो इसके अर्थ तो यह हैं कि हमें स्वराज्य की । इंश्वर तुम्हारे हाथ पर घरने नहीं आवचेगा। 
ज्ञी ने ठोढ़ी-पर हाथ फेरते हुए उपयक्त वाक्य कहा | स्त्री | श्राकांच्ा भी नहीं करनी चाहिए ।” ' चाहो तो अभी चल सकती हो । तुम्हें इस ससय 
की बात सुनते ही पुरुष मुख के सामने से पतन्न हटा कर “क्यों ?? | कॉन सकता है १? _ जज 


बोला--क्या कहा ! जुलूस में सम्मिलित होगी £ |. “जो सवराज्य-प्राप्ति के लिए कुछ श्रयत् नहीं कप्ता यह ठीक हैं ; परन्तु वह नाराज़ होंगे।” 
“हाँ !?--स्री ने किश्वित्‌ सझोच के साथ कहा । | उसे स्वराज्य की आकांज्ञा करने का क्या अधिकार है |”? 8 कब मम 
पुरुष साथा सिकोड़ कर बोला--क्यों, ऐसी कौन टीक है ! परन्तु मेरा विश्वास है कि स्वराज्य के लिए | घर लोट आओगी तो कुछ न कहेंगे । हर 

सी आवश्यकता है ? केवल विदेशी वस्तुओं का बॉयकाट ही पर्य्याप्त है--सो. मर शी थे कि पुलिस लाठी और ग 

आवश्यकता समभो तो बहुत कुछ है, न समझो | वह हम कर ही रहे हैं यह जुलूस-उलूस सब च्यर्थ है।? |. श्ु 

ता कुछ भी नहीं है ।” ' “तो इतने लोग जो यह कर रहे हैं वे सब बेवक़फ़ | इस पर सब खिलखिला कर हँस पर्डा आर 
“तो तुम यही समझो कि कोई आवश्यकता नहीं | हैं?” | फकहा--अच्छा इसी से तुम' भयभीत हो 

है ; क्योंकि में भी ऐसा ही समभता हैँ ।” करने की न कहो ! करने को तो बहुत से बसबाज़ी | ०५ जज 
इतना कह कर पुरुष ने पुनः अपना मुख पत्र को | भी कर रहे हैं, बहुत से बॉयकाट का विरोध भी कर रहे में ईश्वर की शपथ खाकर कहती हूँ कि मेज 

ओट में छिपा लिया | स्त्री किश्वित्‌ स्‍लान मुख होकर | हैं, बहुत से सरकार की हों में हा भी मिला रहे हैं। उद्देश 8 ७ 8 80: परन्तु क्या करू, स्वामी 

अपना पेर भूमि पर रगड़ने लगी। अच्छा होते हुए भी कार्य-प्रणाली ग़लत हो सकती है ।” फट 


से विवश हूँ ।!! - - 
न है है न 
कुछ क्षणों तक दोनों मौन बेगे रहे । तदुपरान्त स्त्री । फिर वही आज्ञा की बात, में कहती हूँ कि 
ने पुनः कहा--नगर की हज़ारों स्त्रियाँ जुलूल में भाग 


मम मौन हो ह४ | उसकी इस आज्ञा को मानती ही क्यों हो ?” है 
प्छा नहाँं अतएचय वह मान गई । परन्त 
छह, ह कक. छा 8... कह हज हू बह, 
लेंगी--तब मेरे जाने में कॉन ह हूँ 25 | उसके झुख के भाव से यह स्पष्ट प्रकट शाना हि र्ह्् 2: सब आज्ञाएं मानता हू तो यह भी 8: 
पुरुष उसी प्रकार पतन्न की आड़ में मुँह छिपाए हु चाहिए । के ं 
वोला--इसलिए कि में तुम्हें जाने देना नहीं चाहता 


को दलीलों से उसकी शह्लाओं का समाधान नहीं हुआ । जज 
क्योंकि में भी किसी जुलूस-उलूस में भाग नहीं लेता । 


'हमारे पड़ोस की सब ख्तरियाँ जायेगी ।”” 
“जाने दो; पड़ोस वाले कुए में गिरे तो क्या तुम भी 
गिरोगी ?” : 
“परन्तु इसे तुम कुए में गिरना तो नहीं कह सकते |?” 





# न 


ट | नहों, यह आज्ञां नहीं माननी चाहिए।ए४ | 
सा सरला मौन रही, उसने कुछ उत्तर न दिया । 
के दूसरे दिन दो बजे के लगभग वही ख्री खिड फी से के हि कह पा _ हम बतावें--तुस चलो 
| 5 सड़क का दृश्य देख रही थी। ख्री-पुरुषों के ऋणड धर $ वह ऊुछ कहें तो कह देना हस लोग तुम्ह 
# खण्ड एक ओर लपके हुए चले जा रहे भे। स्त्री इन "व के गई थो। यदि तुरहारीः बाल पर विश्वास का 


श्छ छः 
आी-पुरुषों को बड़ी ईर्षा की दृष्टि से देख रही थी और | तो हमारी गवाही दिलवा देना। हम कह दगी कि 


श्र हा : | 











और नहीं तो क्या है--वहाँ पुलिस ने लाठी और | रह-रह कर दीर्॑ निश्चासों हारा जप न हम लोग ज़बर्दस्ती पकड़ ले गई थीं ।. क्यों, यह तो 
गोली चलाई तो क्या होगा?” ऊर रहो थी। इसी समय उसे पैरों की हे 'ईं | जैक रहेगा - “के 
चही आप 3 सुन 4 4 ४ ह > 8 
रे शथ क्या, जो सबकी दशा होगी वही मेरी भी | पड़ी | उसने घूम कर पीछे की ओर देखा तो तीन खहदर- |... ८ 5०९९० परन्तु: ७:१२ 
होगी। 2 किट 2 धारिणी स्तथियों को अपनी ओर आते पाया । उसने एक | ५. अब अरन्‍्तु-परन्तु न करो, चुपचाप चल्लो 
. परन्तु मतों यह नहों चाहताकि जो सबकी | सलिन झृदु-मुस्कान के साथ कहा मजा 
दशा हो वही तुम्हारी भी हो |” हो? बल डी | लगाया जायगा। अधिकारी लोग के लगाने 





यह तो बढ़ा स्वार्भपूर्ण विचार है।”--्री ने दुबी हों! और क्या तुम न चलोगी ? '_ उनसे से |  पाईते | अतएंव ज़रा तमाशा देखने को सिलगा थे 
ड्हे जिह्ना से दल से ण्क ने पूछा । से से परन्तु जुलूस त्तो केवल ख््रियों ही का है?” शी 
सरंप सस्तत प्ते पन्न हटा ब--+- के ह विचार 
उरुष सुख के सा हटा कर बोला--यदि ५ आओ ने उदास भाव से कहा--नहों, मैं तो न चल | नहीं, पुरुष भी हैं । कल तक यही विचार गा 
स्वाथपूर्ण भी है तो क्या बुरा है। अपना स्वार्थ सोचना | सकेँगी। 2 से चल । केवल स्त्रियों ही 
मनुप्य का पहला हद का जुलूस निकाला जाय ; परन्तु क 
न हला कत्तव्य हे । संसार अपना स्व्रार्थ देखता रात में यह नि है 
हे । तुम्हारे न जाने से 3 रत लेटिन यह निश्चय हुआ कि पुरुष भी रहें ।/ 
| तुम्हारे न जाने से जुलूस सें कोई कमी न हो जायगी | पर इन्कार हमसे वादा करके ऐन समय सरल हल 


पुरुष के इस कथन पर स्त्री हँस पड़ी और बोली-- हो 
क् कप प्ध हा अर कक - इनूझ ता मु । न ” पं 
ऐसा ही सब सोच लें तो कोई भी सम्मिलित न॑ हो । नहीं गयी उत्तर दिया-- मुझे स्वामी जी की आज्ञा यदि चलना हो तो शीघ्रता करो-देर हो रह 
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न 
ह>- 


हु 


। 
( क्‍ हे । ह. ] 
'परन्तु ऐसा न सब सोच सकते हैं और नस्‍सोचेंगे । क्यो यूँ १? अल यु 
यदि सब लोग एक ही बात सोचने लगें और करने उनकी इच्छा !? |. “चलो ! जो ओर कस क्‍ 
लगें तो यह संसार ही बदल जाय । मेंने लोगों को बहघा | होगा देखा जायगा। और अब 7" 


उसने उन्हें समझाया हस सारा दोष अ दि 
अ नहीं । स्वयम्‌ पने ऊपर 
यह बात कहते सुना है कि-यदि सब ऐसा सोच लें तो | आह छिपाए बैरे दहन हे थे सपन तो घर सी | किस वात का शक कक _ लेने को तैयार हैं, अब 7 


ऐसा काहे को हो। ऐसा कहने वाले यह नहीं सोचते कि | उनकी इच्छा न उम्द भी नहों जाने देते । 
लोग एक बात नहीं सोच सकते। ग्रत्मेक आदमी का | हैं ? >) हो तो न जायें पर तुम्हें क्यों रोकते | तो अच्छा चलो । अच्छे काये योग देने जा ही 
विचार तथा विश्वास अलग-अलग होता है । जहाँ कुछ मेरा हु्भाग्य--और क्या कह मय से | कई अच्छा हो करंगे | «5 आओ 
5322 अमर क्‍ ०7 7 222 कर सरला शीकघ्रतापू्वक 








है 


िटु::: ७. : ज| सल्की भय अल  & 





वषे १, खः ड १, रूंख्या २ ] 








३ 


शाम को चार बजे के लगभग जब वकील _ साहब 
लौटे तो घर में प्रवेश करते ही नौकर ह्वारा उन्हें सरला 


की अनुपस्थिति का पता लगा । 
नौकर ने कहा--बहू जी तो जुलूस में गई हैं। 


वर्कील साहब बोले--क्या कहा, जुलूस में गईं 


हैं-मेरे इतना मत्ा करने पर भी ? 


« नौकर ने पड़ोस के तीन सज्जनों के नाम द 
. कहा--उनके घर की आई थीं--बह ज़बर्दस्ती लिवा 


गई--वह तो न जाती रहें । 


वकील साहब ऋछला कर बोले--वह कोई बच्चा | 
थी, जो गोद में उठा ले गईं । उसकी इच्छा न होती तो. 


वे लाख कहा करती--वह स्वयम्‌ गई है | अच्छा है 
मरने दो । आज जुलूस में जाने का स्वाद मिल जायगा। 


नौकर ने डरते-डरते पूछा-क्यों सरकार, क्या कुछ 


गड़बड़ी होगी ? - 


वकील साहब बोले--गड़बड़ी पूरी होगी--आज 
गई है। मुमे | 


पुलिस लाठी चलावेगी--तेयार 
कचहरी में सब पता लग चुका है।._ 
«जो ऐसा हो तो हम बह जी का ढँढ़ लाई |” 


“हँंटरेगा कहाँ--वहाँ कोई दो-चार स्त्रियाँ हैं, जो ढेँद 


लाएगा--पागजल कहाँ का ।” 
“तब केसे का होई ।”? 


“जो होना है होगा--किया क्‍या जाय । इतना 


समझाया त्तब भी न मानी ।” 
यह कह कर वकील साहब कपड़े उतारने लगे। 


. कपडे उतार कर इज़ीचेर पर बैठ गए। और सेज़ पर 


रक्‍्खा हुआ ताज़ा समाचार-पत्र उठा कर पढ़ने लगे। 


परन्तु पत्नी की चिन्ता के कारण पत्र में चित्त न लगा। 


अत्तएव पत्र अलग रख कर चिन्ता में मगन होगए। इस 
समय उन्हें सरला पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने 
उनकी आज्ञा का उल्लद्चन किया | क्या उसके लिए जुलूस 


में सम्मिलित होना उनकी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण 
था ? नौकर दुष्ट कहता है कि पड़ोस की र्थियाँ ज़बदं॑स्ती 


गईं । यह वही सिखा गईं होगी | सुझे इतना बेवक़फ़ 


. समझ लिया कि में इस बात को मान्न लूँगा। हुंह ! | 
. भला कोई किसी को ज़बर्दस्ती ले जा सकता है। मुमे 


तो कोई कहीं ले जाय ! उसकी स्वयम्‌ इच्छा थी--कल 


मुझसे बहस कर रही थी। उफ़ ! भगवान जाने क्या | 


होगा, चित्त घबरा रहा है। किया तो उसने बहुत बुरा 


परन्तु ईश्वर सकुशल घर भेज दे । 


वकील साहब बेठे न रह सके, उठ कर टहलने लगे। 
टहलते-टहलते खिड़की के पास पहुँचे और बाहर भाँकने 


लगे | सड़क पर शान्ति छाई हुई थी। नित्य की तरह 
सब काय हो रहा था | गड़बड़ी के कोई चिन्ह नहीं थे । 


वकील साहब सोचने लगे->अभी त्क तो सब कुशल _ 
मालूम होती है । जुलूस तीन बजे उठा होगा । इस समय 


पाँच बजने वाला है । अब शायद पाक पहुँचा हो । ईश्वर 





अपने-अपने घर पहुँच जाये । 


इसके पूर्व कई बार जुलूस निकल चुका था ; परन्तु 
वकील साहब ने जुलूस की सही-सलामती के लिए कभी 
चिन्ता नहीं की थी । वह पुनः कुर्सी पर आ बैठे और पत्र 





उठा कर पढ़ने लगे । दस मिनट तक चेष्टा करके एक पृष्ठ ' 


पढ़ा ; परन्तु उनके मस्तिष्क में पुनः वही जुलूस और 


पुलिस की डण्डेबाज़ी की सम्भावना और सरला की 


। कुशलता की चिन्ता आ घुसी | उन्होंने पत्र को भेज़-पर 


.._ पटक कर कहां--“इस औरत ने ख़ामज़ाह बेंठे बिशए 















तो में अभी जाकर पकड़ लाता ; परन्तु इतनी भीड़ में 


भला उसका पता कहाँ मिलेगा। कया कहूँ, यदि उसे 
कुछ चोट-चपेट आगई तो बड़ी मुश्किल होगी । क्‍या 


कहें । डेंह, हटाओ भी--जो होना होगा हो जायगा । 
| जैसा किया वैसा फल पाएगी ।” इसी प्रकार की चिन्ता 


करते हुए वकील साहब टहलते रहे । हडात्‌ उनके हृदय 
में एक प्रकार की ग्लानि उत्पन्न हुईं। उनके अन्तःकरण 
से एक आवाज़ निकली--बड़ी ल्ज्जा 
सरला के लिए इत्तने चिन्तित होते हुए भी तुम घर सें 
दुम दबाए हुए बैठे हो | एक स्त्री में इतनी निर्भीकता 


| कि तुम्हारे यह सचेत कर देने पर भी कि वहाँ पुलिस 
लाडियाँ चलाएगी--वह निर्भीकतापू्वक गईं है ओर 


तुम उसकी कुशलता के लिए इतने ब्याकुल होने पर भी 


बाहर पेर नहीं निकालते । देश के लिए न सही, सरला 
ही हर लिए कुछ साहस करो--बाहर निकंलो, पाक में 
 जाओ--देखो, सरला कहाँ है और किस दशा में है । 


यह विचार आते ही वकील साहब के शरीर र 
बिजली सी दोड़ गई । उन्होंने शीघ्रताप्वक 
टोपी उठाई और भागे । 

2] 
एप दिखाई [दएण । वकाझ 
उन्होंने पूछा+-क्या 


को कुछ आदमी भागे आते 
साहब का कलेजा धक से हुआ । .उ 
हआा ? 

एक ने कहा--पाक्क में पुलिस लाठी चला रही हें, 
पचासों आदमी घायल हो गए हैं । 

त्रकील साहब ने घबरा कर पछा-और ख्तियाँ, 
उनकी क्या दशा है ? 

“सबकी एक दशा है। पुलिस सत्री देखती हे न पुरुष 
जो सामने आता है! उसी को पीट रही है ।!” 

इतना सुनते ही वकील साहब एक खाली ताँगा रोक 
कर उस पर सवार हो गए ओर उससे बोले--पाक चत् 
तेज़ी के साथ ! 

ताँगे वाला बोला--वहाँ तो में न जाऊँगा--वंहाँ 
पुलिस ढण्डे चला रही है । 


वकील साहब बोलें--तू पार्क के अन्दर न जाना, हमें 
बाहर ही छोड़ देना, चल जल्दी | जो किराया माँगेगा, 


 देंगे। 


“वहाँ से तो लोग भागे झा रहे हँ--ख़र मुझे क्या 


चलिए |? 


. यह कह कर ताँगे वाले ने ताँगा भगाया । जो वकील 


' साहब जुलूस की छाया तक के पास न फटकते थे, वही इस 
समय यह जानते हुए भी कि वहाँ लाठी चल रही है, उस 


और बड़ी उत्सुकता तथा बेचेनी के साथ चले जा रहे थे । 


उन्हें इस समय न लाठियों की परवा थी और न गोलियों 


की । 


के मध्य में असंख्य लाल पगड़ियाँ चमक रही थीं और 
लोगों के कराहने तथा चिल्लाने का कोलाहल सुनाई 


ओर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ पुलिस वाले ख्त्रियों 


की ओर बढ़े चले जा रहे हैं । स्त्रियों के पास जाने के 


सुसीबत में जान डाल दी। और कहीं का मामला होता | लिए भीड़ के मध्य से होकर जाने के अतिरिक्त और कोई 


)बात हे कि | 


कोट तथा । न ै 
क्‍ देखा । सरला का मुख उदास तथा आँखें अश्नपूण हो 


। | तुम्हें चोट तो 
बाहर निकल कर कुछ दूर चलने पर वकील साहब | 


पार्क के निकट पहुँचने पर उन्हें वहाँ बढ़ा कोलाहल 

| सुनाई पढ़ा और लोग इधर-उधर भागते हुए दिखाई |. 
करे सब कार्य सकुशल होजाय--सब लोग सही-सलामत | पड़े । वकील साहब शीघ्रतापूर्वक ताँगे से उतरे और | 
| ताँगे वाले को आठ आने के स्थान में एक रुपया देकर 


पाक के भीतर की ओर भागे। पाक के अन्दर जनसमृह' 
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रास्ता न था। वकील साहब एक क्षण के लिए हिचकिचाए, " 
परन्तु फिर तुरन्त ही तेज्ञी के साथ भीड़ में घुस गए 


और भीड़ को चीरते हुए स्त्रियों की ओर बढ़ने लगे । वह 


थोड़ी ही दूर गए भ्रे कि हठात्‌ उनके सिर पर कोई 
आघात लगा--आँखों के सामने अंधेरा छा ' गया 


हैः हैः हा 
वकील साहब को होश आया तो उन्होंने अपने को 


एक लोहे की चारपाई पर पड़े हुए पाया। उनके सिर में 


हलकी पीढ़ा हो रही थी और सिर में पद्दी बंधी थी। 
उनके आँख खोलते ही एक चिर-परिचित मधुर-कण्ठ से 
निकला हुआ-््यों, केसा जी हे--वाक्य सुनाई पड़ा । 
वकील साहब ने गदंन घुमाई तो सामने कुर्सी पर अपनी 
प्रेम-प्रतिमा को बैठे पाया । सरला को देखते ही वकील 
साहब को सत्र बातें याद आ गई । उन्होंने उठने की चेटा - 
को ; परन्तु सरला ने उन्हें रोक कर कहा--चुपचाप पड़े 
रहो, नहीं तो सिर के घाव के टॉके टूट जायगे। 

वकील साहब ने सरला के मुख को ध्यानपूर्वक 


रही थीं। वकील साहब ने पूछा--सरल।, तुम कहाँ थीं, 
हीं लगी ? 

सरला ने कहा--नहीं, में तो उस स्थान से बहुत 
दूर थी और सकृशल घर पहुँच गईं थी । तुम वहाँ कैसे 
पहुँच गए थे / 

वकील साहब ने उत्तर दिया--लाठी चलने का 
सम्बाद पाकर तुम्हें हुढ़ने गया था। 

सरला के नेत्रों से अश्नपात होने लगा। उसने 
कहा--यवि में तुम्हारी आज्ञा मान कर वहाँ न जाती तो 
तुम्हारी यह दशा क्‍यों होती । मुझे बढ़ा पश्चात्ताप है । 


वकील साहब ने हाथ उठा कर उसे रोक दिया और 
कहा--प्रतिज्ञा न करो | तुमने वहाँ जाकर अच्छा ही 
किया । यदि तुम वहाँ न जातीं तो मेरे सिर पर पुलिस 
को लाडी न पड़ती । 

“यहीं तो में भी कहती हैं कि यह बड़ा बुरा हआ ।”? 

“नहा, यह अच्छा हुआ ।”! 

सरला विषध्मित होकर बोली--क्ष्यों ? 

“मेरे मस्तिप्क में जो विकार भरा हुआ था, वह - 
पुलिस की लाठी पड़ने से निकल गया ।” 

सरला अवाक होकर पति का मुख ताकने लगी ॥ 
वकील साहब कहते गए--अब हम-तुम दोनों देश को 
स्वतन्त्र करने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ लगा देंगे । 

सरला के मुख पर गव तथा प्रेम के भाव प्रस्फुटित 
हो उठे। उसने अपना मुख, जिसके नेत्रों से अश्रधारा 


| बह रही थी और ओढों पर मन्द मुस्कान थी, पति के मुख 


पर रख दिया । 
न शः ही 
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| बचना चाहते हों और सदेव स्वस्थ रहना चाहते 
रहा था | वकील साहब ने एक क्षण रुक कर अपने चारों | हों 
ओर देखा । जिस ओर पुलिस लाठी चला रही थी उसके 
आगे बढ़ कर उन्हें कुछ स्त्रियों की कलक दिखाई पढ़ी 


हों तो बस एक ही उपाय है--इस पुस्तक की 


_ एक प्रति अपने घर में रखिए । पुरुष, स्थ्याँ शोर 


बच्चों के रोगों के लिए इसमें बहुत सरल दवा हइयाँ 
लिखी हुई हैं । मूल्य केवल ॥॥|) 
.. चाँद कायोलय, इलाहाबाद 





रुस के क्रान्तिकारी दल का घोषणा-पत्र 


[ “राजनीति का एक विनम्र विद्यार्थी” ]. 


स॑ के क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास बुत 


> सर रे विस्तृत है। वहाँ की निरक्ृुश ज़ारशाही के 


अम्याय और शअत्याचारों के प्रतिकारार्थ श्रनेकों दलों का 
जन्म हुआ, अनेकों मार्गों का अनुसरण किया गया, 
झानेकों उपायों का अवलम्बन किया गया ; पर उसकी 
नीति न बदली, और उसका शासन दिन पर दिन कठोर- 
भाव धारण करता गया | अन्त में जब आन्‍न्दोलनकारी 
सब उपाय करके हार गए ; विनय, प्रार्थना, अधिकारों 
की माँग, विरोध आदि सब बातें निष्फल सिद्ध हुई और 
सरकार छोटी-छोटी बातों के लिए देश-भक्त नवयुवकों 
और नवयुवतियों को साइबेरिया (रूस का कालापानी ) 
भेजने लगी तो लोगों के घैय्य का अन्त हो गया और वे 
देश-दशा के सुधार के लिए आन्दोलन के वैध-मार्ग को 


' त्याग कर बम, पिस्तौल, मारकाट, गुप्त-हत्या आदि का 


सहारा लेने लगे । धीरे-धीरे रूस के क्रान्तिकारी दल का 
नाम संसार में फेल गया ओर वह आश्रय » भय आर 
विस्मय की दृष्टि से देखा जाने लगा। शुरू में छोटे | 
बड़े पुलिस कमंचारियों और दमन करनेवाले अन्य सर- 


कारी अ्रफ़ुसरों को गोली का शिकार बनाया गया, और 


फिर स्वयम्‌ जार को ही क्रान्तिकारी दुल् की कार्यकारिणी 
कमेटी ने अपना लक्ष्य बनाया । एक बार उसकी स्पेशल 
ट्रेन सुरक़्॒ लगाकर नष्ट कर दी गई भर दूसरी बार उसके 
सहल को डाइनामाइट से उड़ाया गया। पर दोनों बार 
वह भाग्यवश बच गया। अन्त में १३ मार्च १८८१ को 
कान्तिकारियों ने उसे बीच सड़क पर सार दिया। इसके 
दस दिन पश्चात्‌ क्रान्तिकारी दुल की कायकारिणी कमेटी 
ने नवीन ज़ार के नाम एक घोषणा-पत्र प्रकाशित कराया, 
जिसमें रूसी जनता की तरफ़ से अधिकारों की माँग पेश: 
की गई थी और बतलाया था कि अगर जनता को ये 
साधारण भ्रधिकार मिल जायें तो हम मारकाट के उपायों 
को छोड़कर, वैध रीति से श्रान्दोलन करने को तैयार हैं । 


कार्यकारिणी कमेटी का वह घोषणा-पत्र पाश्चात्य देश- 
वासियों की इशष्टि सें बढ़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है | रूस | 


अथवा जार सम्बन्धी श्रत्येक इतिहास में इसकी चर्चा 


मिलती है। पाठकों के मनोरक्षनार्थ उसी का भाषान्तर | 


नीचे दिया जाता है । घोषणा-पत्र ज़ार को सस्बोधन करके 
लिखा गया है :-- क्‍ ८ 
“बादशाह सलामत,--आपको इस समय जो मान- 


सिक्क पेदना हो रही होगी उसे यह कार्यकारिणी कमेटी 


अच्छी तरह समझती है। पर तो भी यह इस बात को 


. उचित नहीं समझती कि शिष्टाचार की ख़ातिर इस 


धोषणा-पतन्र को प्रकट न किया जाय | क्योंकि मनुष्य की 
स्वाभाविक हादिक भावनाओं से भी एक बड़ी चीज़ है ; 
और वह है अपने देश के प्रति मनुष्य का कत्तेब्य । इस 


कर्तव्य के लिए हर एक नागरिक को अपना, अपनी भाव- 


ताओं का और दूसरों की भावनाशों का भी बलिदान 
कर देने का अधिकार है। इंसी कठोर-कत्तब्य से विवश 
होकर हम बिना विलम्ब किए आपके सासने अपना 


| 


वक्तव्य पेश करना चाहते द; 


' को देख कर हमें भविष्य सें |भयक्र हलचलों और ख़्न 
| की नदियों के बहने का भय हो रहा है । इसलिए इस 





हैं, क्योंकि वर्तमान घटनाओं / 


काय में विल्म्ब करना किसी प्रकार उचित नहीं । 
“केथेराइन नहर|पर जो रक्त-रज्ञित घटना ( ज़ार का 


| ख़्न ) हुईं है वह केवल संयोगवश अथवा अकस्मात नहीं 


हुईं थी ओर न उससे किसी को आश्चर्य हुआ । «गत दस 
वर्षों के इतिहास को देखते हुए यह घटना अनिवार्य थी, 
ओर यही इसका वास्तविक महत्व है, जिसे भलीभाँति 


एक राज्य के प्रधान-पद पर विराजमान हुआ है । 





| 


 ल्ञाभ उठाते हैं । मरीज 
| है, क्रास्तिकारी दल की संख्या ओर क्षमता बढ़ता जात 

“ हक, ; नि गवर्नमे ॑े सन १८६ हर 
है। दीफ यही हमारा हाल है। गवनसर्‌ट न से १८७५ 
+ 'डालसिजी?ः और 'किकोवजी” आन्दोलनकारियों का 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या 


“ ह । >> नननननननलननन्लल्ननणणषिमक्च्ड्च््ध आर द द ड्् 
| बदला जा सकता। घटनाओं के फ़ल से और समः 


जनता में फैले हुए घोर असन्तोष तथा आधुनिक साम 

जिक आदर्शों के गति. रूस-निवासियों के आकषण 5 

कारण नवीन क्रान्तिकारियों का जन्म हो जायगा । 
“कठोर उपायों द्वारा समस्त देश का दबाया ज 


| सकना, और देश में फैले हुए असन्‍्तोष को दबा सकत 
| तो और भी असम्भव है । इसके विपरीत कठोर उपाय 
| से लोगों की कड्डता, क्रियाशीलता 


आर शक्ति अधि 
बढ़ती हैं। इससे स्वभावतः जनता का सह्ञठन मजदई 


होता जाता है और वे अपने अम्नगामियों के अजुभव 


इस प्रकार जैसे-जैसे समय बीतता जात 


के भीतर अन्य नेता, जे 


दमन करके क्या पाया £ दल | 





उनकी अपेक्षा अधिक इढ़ थे, उत्पन्न हुए और उनके 


स्थान पर काम करने लगे । | | 

“गवर्नमेण्ट के १८७८ और १८७६ के दमन ने उम्र 
क्रान्तिकारी दल को जन्म दिया । सरकार ने कोवालस्की, 
डुत्नोविन, ओसीनिस्की, लिसगुब की हत्या की, कितने ही 
क्रान्तिकारी दलों को नष्ट कर डाला, पर इससे कोई काम 


| समऊ लेना उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो भाग्य-चक्र से | न हुआ । विकासवाद के आक्ृतिक चुनाव के नियमाहु 


सार हीनं-सद्नठन वाले दलों के स्थान पर उत्तम-साझत् 


“केवल वहीं मजुष्य, जो कि सार्वजनिक जीवन के | वाले दलों का जन्म होता गया। अन्त में यह काबः 


रहस्य को समझ सकने में स्वथा असमर्थ है, इस प्रकार 


* की घटनाओं को कुछ व्यक्तियों या एक गिरोह का अपराध 
| बतला सकता है । पिछुले दस वर्षा से क्रान्तिकारियों का 


कड़े से कड्टे उपायों से दसन किया गया है, और इस 


| उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए भूतपूर्व ज़ार की गवर्न॑मेण्ट 
ने स्वाधीनता, समस्त जनता के हित, व्यापार, च्यवसाय 
| और इतना ही नहीं वरन्‌ अपने श्रात्म-गौरव तक को तिला- 


अलि दे दी थी । एक शब्द में कहा जाय तो गवर्न॑मेण्ट ने 
क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए अपनी शक्ति 
भर सब उपायों से काम लिया, पर तो भी दबने के बजाय 


उसकी दृद्धि ही होती गई । रूस की सर्वोत्तम शक्तियाँ, 


वहाँ के सबसे बढ़ कर कमंशील और बलिदान के लिए 
प्रस्तुत व्यक्ति आगे बढ़े और इस दल में समा गए । ड्स 
प्रकार पूरे तीन वर्ष से यह दल गवन॑मेण्ट के साथ जी 
तोड़ कर युद्ध कर रहा हे । 


“बादशाह सलामत, आप इस बात को स्वीकार करेंगे. 
भूतपूर्व षः गवर्नमेण्ट 
कि भूतपूबे ज़ार की गवन॑मेण्ट में क्रियाशीलता का अभाव 


नहीं था। निदाषी और दोषी समान रूप से फाँसी पर 


लटकाए गए और जेलम़ाने तथा कालापानी कैदियों से 


भर गए । नेता समझे जाने वाले दर्जनों व्यक्तियों को 


पकड़ कर मौत का दण्ड दिया गया। उन लोगों ने | 


शान्तिपूवंक' और शहीदों के समान प्रसन्नता के साथ 
अपने प्राण दे दिए । पर इससे आन्दोलन रुक नहीं गया. 
वरन्‌ इसके विपरीत बराबर बढ़ता गया और उसकी शक्ति 
भी अधिक होती गई । द 

“बादशाह सल्लामत, क्रान्तिकारी आन्दोलनों का 
आधार व्यक्तियों पर नहीं होता । यह समाज रूपी शरीर 


| की एक क्रिया है, और वे झूत्यु-स्तम्भ, जिन पर इस क्रिया 


के करने वाले मुख्य प्रतिनिधियों को चढ़ाया जाता हे, 
इसको रोक सकने में और इससे वर्तमान शासन-प्रणाली 
की रक्षा कर सकने में संथा असमर्थ हैं । 


“गवनमेश्ट जब तक चाहे लोगों को गिरफ़्तार कर 


सकती है और फ़ाँसी पर चढ़ा सकती है, और सम्भव 
है कि वह किसी एक क्रान्तिकारी दल को दबाने में समर्थ | 
हो जाय । हम यहाँ तक स्वीकार करने को तैयार हैं कि 
वह क्रान्तिकारी दल के मूल-सज़्ठन को भी नष्ट करने में | 
शायद सफलता पा जाय, पर इससे परिस्थिति को नहीं. 


ह््छः 


कारिणी कमेटी उत्पन्न हुई, जिसके विरुद्ध गवनंमेण्ट बिना 


किसी प्रकार की सफलता पाए अभी तक उद्योग को 


किन. +-न+++-नल-नााननका का ++म-न--नन--न---नम.. 






रही हे । 

“अगर हम पिछले दुःखप्रद दस वर्षो पर निषर 
भाव से दृष्टि डालें तो हम सहज में स्पष्ट रूप से जात 
सकते हैं कि अगर गवनंमेण्ट अपनी नीति न बदले तो 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का क्या भविष्य होगा । इसको 
वृद्धि होगी, इसका विस्तार बढ़ता जायगा, उम्र-क्रान्तिकाः 
स्यों के कार्यों की तरफ़ लोगों का ध्यान अधिकाधिक 
आकर्षित होने लगेगा; और क्रान्तिकारियों का सब्ठत 
अधिक सर्वाद्न-परण ओर शक्तिशाली बनता जायगा।' 
इस बीच में जनता के असन्‍्तोष को बढ़ाने के लिए नए“ 
नए कारण उत्पन्न होते रहेंगे और गवर्नमेरट पर से जनता 
का विश्वास निरन्तर कम होता जायगा। क्रान्ति का | 
विचार, उसकी सम्भावना और उसकी अनिवार्यता बराक | 
जड़ पकद़ती जायगी । ' 


“अन्त में एक भीषण स्फोट ( घढ़ाका ), एक ख़ू्ी 
क्रान्ति; और देशव्यापी उथल्न-पथल के फल से प्राचौग 
प्रणाली का सदा के लिए नाश हो जायगा। द 

“बादशाह सलामत, यह एक बड़ी दुः्खग्रद शोर ह 
भयज्लर बात है। निस्सन्देह यह दुःखप्रद और भयइर है। | 
यह मत समझ्रिए कि ये केवल शब्द हैं। हम किसी भी 
अन्य व्यक्ति से बढ़ कर अनुभव करते हैं कि इस ताश भर 
सख़न-ख़राबी सें बहुत अधिक ज्ञान, शक्ति और कार्यशरक्ति 
का क्षय होगा और यह बड़ी विपत्ति की बात होगी।' 
इसी क्लान-शक्ति और कार्य-शक्ति का उपयोग अत | 


| प्रकार की परिस्थिति में लाभकारी कार्यों के लिए किया । 


जा सकता था, इसके द्वारा सर्वसाधारण के ज्ञान की | 
बुद्धि की जा सकती थी और सर्वसाधारण का बहुत कब 


क्‍ हित साधन हो सकता था। 


“प्रश्न किया जायगा कि 
श्यकता ही क्‍या नि ? द 
> बादशाह सलाम, इसका कारण यह है कि हमारे. 
देश में एक न्यायशील--वास्तव में न्‍्यायशील गवनमेण्ट 
का अभाव है । गवर्नमेण्ट जिन मूल सिद्धान्तों पर आधार 
रखती है, उनके अजुसार उसका कर्तंब्य हैकि वह लोगों . 


-3] 


इस ख़्न-ख़राबी की आकः « 


बुडाख- 






4 पथ 


_ शज्य-क्रान्ति होगी, जो कि लोगों को फाँसी पर“चढ़ाने अब भी भविष्य अपना उन्नत न क्‍या करें हम 


_ दिन से आपको अपनी ,खुफ्निया पुलिस से छुटकारा 


ज्ञाती है । रूस की गवनमेण्ट ने साधारण जनता को ऐसा 





___+ अर १३ 


नि एउ द्त्क्त की | अपनी कारवाइयों को बन्द कर देगी और उसने जितना 3333339 ०००० 





क प्रतिविम्ब स्वरूप हो और लो 


झाकांत्ञाओ | का 5० 


क्दी प् की ' र्णां | हुँ घन कक, ं (7 संग्रह कि 2 | बड, है हि कनन 
| क्ली हु “न को ःः करना ही उसका ध्येय हो | पर, यदि गाक्त और स्रा 2 का सअह 2२ ह्व उनको चहट आराज़ाद कक हीं किया , केवल नागरिक क्रो डेसिमत से पते 
जज रा न मानें तो हमारे यहाँ की गवर्नमेण्ट गुप्त वाल | करे देगी जिससे ते सभ्यता और संस्कृति का प्र चार आर कर्तव्य का पालन किया है। 


| जनता के कल्याण के अन्य उपयोगी कार्य कर सकें | 
“तब एक शान्तिमय विचार-एंञ्राम का श्रीगणेश 
होगा, ओर रक्तरज्ञित आन्दोलन का अन्त हो जायगा 
जो कि हमको आपके सेवकों की अपेक्षा अधिक नापसन्‍्द 
है भयोर जिसको हमने केत्रल आवश्यकता से विवश होकर 
ग्रहण किया है । न्‍ का दम यह बत्तल्ना देता भी आवश्यक 
हे हम दर स्वर की आग एज समभते हैं कि जनता के अतिनिधियों द्वारा शासन-सत्ता का 


नियमन उसी दशा में हो : 
अविश्वास को व्याग कर श्रीमान के सामने यह वक्तन्य | किसी प्रकार के । में हो सकता है जब कि खुनाव बिना 


पेश करते हैं । हम इस बात को भुला देंगे कि आप नीच लिखी शर्तों न है 
ऐसी प्रतिनिधि चेक जिसने कम ध्ड | ढेर [ है पफ्फा्‌ था * ॥ जा ता 7.! | अच्यक ट धनी आच्ता 
एक एसी सत्ता के प्रतिनिधि हैं, जिस न लोगों को छला है (9) शाप के के चस डे न हर 
और बहुत भ्रधिक हानि पहुँचाई है। हम आपको एक | किसी प्रकार के भेद-भाव के जलतता दी 3 
5 वर मान: 5 5 कैसी प्रकार के भेद-भाव के जनता की समस श्रेशिय्रों 
नागग्रेक भाई ओर ईसानदार आदमी की तरह मान कर | रा और नागरिकों की संख्या के अलुपात के अमल 


आपके सामने यह वक्तव्य पेश करते हैं। ) शासन-सभा के उस्मेदवारों और वोटरों के 
बराबर ।:। बत: बा: कब ५ घर .>: कक ४०: ढक]: छ ९.५:0:050." ह्:'दक दर [छा का. छा ( र ) गासन-सभा क उम्मद्वारा ओर भांटरा कि 


कक क्त्क सम्बन्ध में किसी 02 की शत्त न लगाई जाय | 
( ३ ) चुनाव और चुनाव के लिए आन्दोलन पूर्ण- 
| 2 ान पाक द 232 का तया स्वाधीनतापुवंक हो आर इसलिए सरकार शासन- 
[ श्री० देवीग्रसाद जी गुप्त, बी० ए०, एल्‌-एलू० बी० | | सभा के चुनाव से पहले स्थाग्री रूप से निम्न-लिखित 
उठती हैं जो उमड़े उनको दबाएँ कब तक आज्ञाएँ दे :-- 
अरमान दिल के अपने दिल में छिपाएँ कब तक ? | _ (क ) अख़बारों की पूण स्वाधीनता 
अपने वतन को अपने दिल से भुलाएँ कब तक ? | (९ ) भाषणों की पूण स्वाधीनता 
दोज़ख की आग घर में अपने जलाएँ कब तक ? | (९ ग ) सावजनिक सभाओं की एस स्वाधीनता 
अब भी भविष्य अपना उन्नत न क्‍या करें हम ९ (४ ) झुनाव सम्बन्धी वक्तव्य को पूण स्वाधीनता 
अपना तो जिगर सारा चलनी-सा दो चुका है । __( “केवल इन्हों उपायों ही द्वारा रूस शान्तिमय आर 
हर एक अपना भाई सर्वस्व खो चुका है। | नियमाजुकूल उन्नति के माग पर अग्नसर हो सकता है। 
न असम की रो का दम जय देश और समस्त संसार के सामने भर तिज्ञा करते 
कर 003 के कक जम हैं कि ऊपर लिखी शर्ता के अनुसार जिस राष्ट्रीय शासन- 
राहों में अपनी कुधमन कोटा 22 000 0] हे! े सभा का सड्वठन होगा, उसके सामने हमारी पार्टी बिना 
अब भी भविष्य अपना उन्नत न क्या कर हम 


स्द कद नही है किसी प्रकार की शर्त के आत्मसमपंण कर देगी और 
६ कि किसी हाथ में अब हथियार कुछ नहीं है। राष्ट्रीय शासन-सभा जिस प्रकार के शासन का निर्णय कर 
के न हे प्ले 2 | हमको ध्या तरह का अधिकार कुछ नहीं है । देगी उसका ज़रा भी विरोध न करेगी । 
का कोई नेतिक प्रभाव नहीं हे ; यही कारण हैं किख्स सा लेकिन हम त्ता लेना दरकार कुछ नहीं है थे | “बादशाह सलामत, अब आप जो उचित सममें, 
इतने अधिक क्रान्तिकारी पाए जाते हैं; यही कारण हे | हमको फ़क्नतत हे कहना सरकार कुछ नहीं है ! 


जार के ख़न जैसी घटनाओं को देख कर भी लोग ! कक ५ निर्णय कर सकते हैं । हम अपने हृदय में यही आशा 
पल तारक न मा तर “ अब भी भविष्य अपना उन्नत न क्या करें हम | करते हैं कि आपका न्‍्याय-भाव और आपका विवेक आपको 


केवल सहालुभूति प्रकट करके जुप हो जाते हैं । न बातों में उनकी आना ग़ल॒ती है--भूल है अब ! | वहीनिर्णय करने की सम्मति देंगे जो कि रूस के कल्याण 
सल्बामत, आप ,खुशामदियों से व हे कक आज़ाद होके रहना अपना उसूल है अब | के, आपके बड़प्पन के और देश के प्रति आपके कर्तव्य के 
यढें। भूतपूर्व जार की हत्या को लागां ने बडुत टराप्क | आलज्ञार' धमकियों से डरना फ़िजूल है अब। | अजुछूल हों । 


यसन्द किया है । कल _ के करे वो सेना सर रि आय। 
“इस दशा से छूटने के केवल दो ही मार्ग हैं । या तो जो कुछ सितम करें वो सइना कबूल है अब ! 


हद द्सरी ः 
री बात यह है कि समस्त जनता के प्रतिनिधियों 
5 सभा को जाय और उसमें निश्चय किया जाय 
कि किस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक ओर राजनीतिक 
सर्मंठन जनता की आवश्यकताओों और आकांज्ञाओं के 
अजुकूल हो सकता है | 
“पर साथ ही 


अलने वाले दरबारियों का एक गिरोह मात्र है । ड्से यदि 
। लुगेरों का दल कहा ज्ञाय तो भी कुछ अत्युक्ति नहीं न | 
&दादेशाह के निजी विचार- केसे भी हो, सरकार 
अधिकारियों के कामों ले जनता की आकक्षाओं की पूर्ति 

और उसके हित का कोई आभास नहीं मिलता । कक 
. रूस की गवर्नमेर्ट बहुत दिनों से लोगों की व्यक्तिगत 
खाधीनता का श्रपहरण कर घुकी है और उनको सरदारों 
था ज़मीन्दारों का गुलाम बना चुकी हे 8 802 
बाज़ों और गरीबों को लूटने वाले बौहरों की झझी सृष्टि 
कर रही है । जितने सुधार किए जाते हैं, उनके फल-स्वरूप 
जनता की दशा पहले की अपेक्य भी ख़राब होती | 











भर 





दरिद्र और दुर्दशाग्रस्त बना दिया हे कि वह किसी साव- 
-जनिक हित के लिए भी स्व॒तन्त्रता पूवेक उद्योग नहीँ 
कर सकती और न ख़ास अपने घरों में होने वाले कलइू- 
'पूर्ण धामिक अन्वायों से अपनी रहा कर सकती हैं । 
“केबल ख़्न चूसने वाले सरकारी अ्रंधिकारी, जिन 
को अपने पाप-कर्म्मो के लिए कोई सज़ा नहीं मिलती, 
गवर्नमेण्ट और क़ानून के द्वारा सुरक्षित रहते हैं और 
सुख भोगते हैं । * जुण 
“इसके विपरीत एक ईमानदार आदमी को, जो 
सार्वजनिक हित के लिए परिश्रम करता हें, क्या-क्या | 
अन्न्रणाएँ नहीं भोगनी पड़तीं ! बादशाह सलासत, आप 
स्वयम अच्छी तरह जानते हैं कि जिन लोगों पर अत्याचार 
किए जाते हैं या जिनको देश निकाला दिया जाता है, वे 
सब क्रान्तिकारी नहीं होते । क्‍ >> 
“यह किस तरह की गवनंमेण्ट हे जो इस प्रकार देश 


में 'शान्ति' क्रायम रखती है ? क्‍या यह वास्तव में लुटरों ः 


का दल नहीं है ? न द 


“यही कारण है कि रूस में जनता के ऊपर गवनंमेण्ट 























--कार्यकारिणी कमेटी 
२३ साच, १८८१” 


यही कारियों क्र माँग थी “ जो मे उन्होने ५ 
मिनट नहीं की जो सती हे नो रोग जा िलकरो 4-22 लक कि | क्रान्तिकारियों की माँग थी जो होंने एक 
ह5। स्थगित | | जा स्तर नं * । 0१ क्द्व4+! छू [प) बा ह्कतत छा 7 सन छाट[. छत 7 घ्थ ०. पधिय "ध्या:!7 दा0; हज ॥ छह ।॥इिक्क "पक्का 7 धक्र प:: दा नहा, शनेक बार गवनमेशण्ट के सामने पेश की । 


श्र कप सत्ता | न बट कि ] का भा | कक. ने कक, दि कोई कर क्र 
है। अथवा बिना बविलम्ब देश की सवा सत्ता जन- | “हम आशा करते हैं कि व्यक्तिगत रोष का |वआपके | इसमें उन्होंने अपने लिए कोई ख़ास अधिकार नहों माँगे 
साधारण के सुपुर्द कर दी। जाय, जिससे वे शासन-सब्चा- | कतंब्य-भाव अथवा सत्य की जिज्ञासा को दबा नहों सकेगा । | भरे , वरन्‌ उनका एकमात्र कथन यह था कि जनता का 


लन में भाग ले सके । | रे “हम भी रोष कर सकते हैँ । आपको श्रपने पिता से | शासन जनता की सम्मति हारा हो । आजकल संसार का 
“देश-हित की दृष्टि से और ज्ञान-शक्ति तथा कार्य-शक्ति | वश्चित होना पढ़ा है पर हमको न केवल अपने पिताश्रों, | कोई सम्य मनुष्य अथवा सभ्य गवर्नमेण्ट इसे अनुचित 
के निरर्थक क्षय और उन भयहूर घटनाओं को रोकने के लिए, | वरन्‌ भाइयों, पत्नियों, बेटों और आत्मीय मित्रों से भी | अथवा अवैध नहीं बतला सकती । पर ज़ार की गवर्न॑मेण्ट 
जो कि राज्य-क्रान्ति के साथ सर्देच हुआ करती हे, कारय- वच्चित होना पड़ा हे ॥ तो भी हम समस्त व्यक्तिगत ह्रेष ने इसका क्या जवाब दिया ? प्रनेकों लोगों को फाँसी; 
कारिणी कमेटी श्रीमान्‌ के सम्मुख यह वक्तव्य पेश करती को भूल जाने को तैयार हैं, अगर रूस 5 कल्याण के | हज़ारों को काला पानी, अज़बारों और समस्त उदार 
है और आपको सम्मति देती है कि आप दूसरे मार्ग का | लिए वैसा करने की आवश्यकता हो, और हम आपसे | विचारों का दसन | सत्ता के मद में चूर होकर उसने 
अवलम्बन करें। आप यह विश्वास रखें कि जिस दिन से | भी इसी प्रकार को आत्ण के हे । रे कार्यकारिणी कमेटी के सहुपदेशों को पागलों की बकवाद 
-सचमुच स्वाज्न-सत्ता ( ज़ारशाही ) की निरक्कशता का “हम आपके सामने किसी तरह की शर्तें पेश करना | समभा, आर ख़्याल किया कि वह अपनी असीम शक्ति. 
अन्त हो जायगा और वह सचमुच यह दिखला देगी-कि | नहीं चाहते। क्रान्तिकारी आन्दोलन का अन्त होकर | के द्वारा बिद्रोही दल का सूलोच्छेद कर देगी। उसे इस 
उसने अब केवल जनता की इच्छा और आन्तरिक कामना | उसके स्थान में शान्तिमय विकास का आरम्भ होने कार्य में बहुत कुछ सफलता भी हुईं ओर उसने अन- 
-छे अनुसार कार्य करने का इढ़ निश्चय कर लिया है, उसी | के लिए जिन शर्तों की आवश्यकता है, वे हमारे द्वारा | गिनती देश-भक्तों को अपने ज़बदंस्त पञ्ञे से पीस डाला, 
निश्चित नहीं की गईं हैं, चरन्‌ घटनाओं ने उनको जन्म | पर उनके स्थान म॑ नए और अधिक भीषण लोगों का 
दिया है । हम केवल यहाँ पर उनको लिपिबद्ध कर देते | जन्म होता गया । अन्त में कार्यकारिणी कमेटी को 
_हैं। हमारी सम्मति में इन शर्तां का आधार इन दो | भविष्यवाणी श्रक्षरशः सत्य सिद्ध हुई और ३६ वर्ष बाद 
मुख्य बातों पर है । ज़ारशाही शासन का ही नहीं, वरन्‌ ज़ार और उसके वंश . 
“सब से प्रथम समस्त राजनीतिक क़ैदियों को राजाज्ञा | के बच्चे-बच्चे का नाम-निशान मिट गया । 
| द्वारा छोड़ दिया जाय । क्‍योंकि इन लोगों ने कोई अप- | 






“मिल जायगा, जो कि गवनंमेण्ट की बदनामी का कारण 
है; आप अपने शरीर-रक्षकों को बारकों में वापस भेज 
सकेंगे ; और फाँसी के स्तम्भों को जला सकेंगे, जिनसे 
जनता का नैतिक पतन होता है । टेक न 

.. “तब यह कार्यकारिणी कमेटी भी बिना विलस्ब 
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स्थापित करता है । । ह. 
जापान के संख्या-शास्र (3:४075#28) के 
ने इस बात का हिसाब लगाया है कि यदि न्‍ज सभी लो 
जापानियों की तरह अपना रहन-सहन बना ले 
भूमण्डल पर दो अरब पचास करोड़ मनुष्यों का व 
निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है, परन्तु यदि सभी जो 
अमेरिकिनों की तरह रहना चाहें तो एक अरब से 
की गुज़र नहीं है । इसलिए उनका कहना है कि मेरिकन 
- ग्पने रहन-सहन का ख़र्च कुछ कम करके प्रथ्वी के तार 
| मनुष्यों का पोषण कर सकते हैं । परन्तु क्या 
गैग इस नीति का पालन करने के लिए राज़ी हो 
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सन्तान-नि भ्रह या युद्ध ।ए भूमि का अपयांप्त होना बिलकुज्ञ स्वाभाविक है | संयुक्त 

3:०2 राज्य में तो वहाँ के लोगों के अज्ञावा ७० लाख ऑस्ट्रे- विचार अं मिम 

नि मत: 077------7-- | बा 

लिया के लोग भी सुख-चैन से अपनी गुज़र कर सकते हैं। | हैं ? अब इसी समस्या पर दूसरी दृष्टि से विचार कौनिए। 

जापान की तरह इटली के सामने भी भूमि की ऐसी | चीन या भारत के रहन-सहन के अजुसार संसार में 

ही समस्या उपस्थित है। इटली का ज्षेत्रफल फ्रान्स से | अरब पचण्स करोंड मडुष्यों का निवांह अच्छी तरह है 

आधे से ज़्यादा न होगा ; परन्तु उतने ही क्षेत्र में उसे | सकता है । क्या जापानी ज्ञोग अपना रहन-सहन भाए 

फ्रान्स के बराबर ही ४ करोड़ मनुष्यों का निर्वाह | तियों की तरह करके वहाँ के लाखों मनुष्यों को अतिरिक्त 

करना पड़ता है। इन दो देशों का मिलान करने से | जन-संख्या को जीवन-निर्वाह की लड़ाई से मुक्त नहों को 

हमारा मतलब यह है कि अपनी-अपनी आवश्यकता | सकते ? मा क्‍ सर जज 

के अनुसार ये दोनों देश अपनी उपजाऊ भूसि का. श्न्-स ह जज 

रहरनर-सहन 

बटवारा कर लें | ककामती 
जन-संख्या के हद से अधिक बढ़ जाने की शिक 


चासव में यदि भूमि का ऐसा बटवारा सम्भव हो | ः 
जज्ा लोग 

सके तो अतिरिक्त जन-संख्या की रक्षा के लिए उससे विशेष कर उसी देश से आएगी, जहाँ के ले 7 अप 

रहन-सहन से असन्तुष्ट होंगें। जापान के संख्या-शात्र 


अच्छा कोई उपाय नहीं। थोड़ी देर के लिए यह 

मान लीजिए कि ईश्वर ने अपने यहाँ से एक देव-दूत विशारद जे जग बजाय बल आगराजिय द 
डिक्टेटर बता कर मेज दिया और उसमे जन-संख्या के आह 22 3 कि हे जम 
उनकी बतलाईं हुई ओऔपधि के अनुसार अमेरिका जैसे 


पिया के कर सपा दंशा को भूमि का बरवारा देश के ऊचे रहन-सहन के लोगों को हो अपना खर्च "जय 
कर दिया; और उससे दु - 
गें देशों के लोग सुख-चैन से घटानां चाहिए । और यदि जापान की बतलाई हुई इस 


रहने लगे । अब ह 
की रचना पर जा, न] कर को. छोड़ कर भक्ति ओआओपधि के अजुसार ऊँचे रहन-सहन के लोग उसे नीचा 
०. 4 कर इनमें से कुछ | करना आरस्भ कर दें तो कुछ समय बाद ऐसा अवसर | 







कि 'ैई न-सख्या को सीमा के भीतर रखने को 
का -"फ। _* समस्‍या इस समय संसार भर को अपनी: 
चु तरफ़ अकषित किए हुए है | ग्यब लोग इस बात 
द को अच्छी तरह समम गए हैं कि प्रथ्वी पर जितने 
भी युद्ध हुए हैं वे प्रायः सब के सब जन-संख्या 
का अपरिमित ध्रृद्ध के फल्न से ही हुए थे । इसलिए 
नुष्य यदि युद्धों को मात्तवीय सभ्यता के लिए. 
हानिकारक या कलेछू स्वरूप समभते हैं तो इसके 
द लिए किसी न किसी उपाय से जनन-संख्या को सीमा 
फ््र। के भीतर रखना अनिवाय है| इस प्रइन पर कछ 
दिन पहले मि० नॉटन नाम के एक सुयोग्य लेखक _ 
एक महत्वपूण लेख अद्जरेज़ी में प्रकाशित 
कराया था; जिसका भावाथ हम: “भविष्य” के 
पाठकों के लाभथ नीचे देते हैं 
सन्‍्तान-निग्नह या युद्ध ? जो इन दो में से एक को | 
धुन लेते हैं, वे उनमें से दूसरे से पिण्ड छुड़ाने में सफलता 
प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु जब हमें इस चुनाव के लिए 
मजबूर होना पड़ता है तो उसका परिणाम हितकर नहीं 
होता । नीति और चरित्र के लिहाज़ से जब हम उस पर 
विचार करने लगते हैं त्तो तकों की अधिकता के कारण 
प्रस्तिष्क भिन्ना उठता है ओर यदि हम उसके व्यवहारिक 
पु क्रप पर विचार करते हैं तो उसकी कठिनाइयों का अन्त 
पक वहीं मिलता । 
यह समस्या उस समय उपस्थित होत्तीं है, जब एक 
दैश के लोग अपने देश की जन-संख्या की बाढ़ के कारण 
ढ्सरे देशों से अतिरिक्त लोगों की रक्षा के लिए उस देश 
क्वा कुछ भाग माँगते हैं । ऐसे देशों में इटली का नम्बर 
........._(हला रहेगा ; जननी की लगातार अपने उपनिवेशों को 
5 द्वापस ल्तौटाने की माँग भी यही सूचित करती है। और 
5- आओ #बंपि जापान, जितनी चिल्लाहट दुस वर्ष पहिले मचा 
हा था उतनी अब नहीं मचात्ता, पर यह वह कभी नहों 


कुटुम्ब तो ऐसे रहेंगे, जिनमें बच्चे बिलक॒ल न होने, या 
। । 
आयेगा कि दोनों को अपना रहन-सहन निकृष्ट से निरूष्ट- 
पक दो होने स्प चे अपना जीवन शान्तिपूर्वक बिताते बना लेना पडेगा 


रहेंगे | परन्तु उन्हों में से बहुत से कुटुस्त्र - रहेंगे | 
इम्ब ऐसे जो चाहे वह जापान हो था अमेरिका, जिन देशों का | 


छे, आठ और दस-दस बच्चों के बोक से दबे होंगे। | 
जब ये बच्चे बढ़ेंगे तब उनके निर्वाह के लिए क्‍या उन्हें मद त भारत ओर चीन से केला वलनकी तरह 
पिमि को अर नम रहना कभो पसन्द न करेंगे। भारत और चीन की यह 
| दशा क्या हुईं / एक समय छेसा था जब्च भारत, चीन 
डिक्टेटर का कत्तंव्य जापान और इटली की जन-संख्या अमेरिका के यूनाईटेड 
ईश्वर के भेजे हुए इस डिक्टेटर को क्या करना | स्टेट्स से अधिक न थी । उस समय इन देशों के. 
चाहिए ? उसे फिर से उन सबसें भूमि का बटवारा करना | लोग भी अमेरिका की तरह असन-चैन से रहते थे। म 
चाहिए। और उसे सदेव एक निश्चित समय के उपरान्त | परन्तु अपनी आशिक आर राजनेतिक परिस्थिति की ञ्ञ 
बराबर बटवारा - करते रहना चाहिए | कुछ ही द्षों बाद | जाँच किए बिना ही इन देशों के ल्लोगों ने बेहद जन- 
जन-संख्या की बढ़ती बाढ़ को सँँभालने के लिए एक- | संख्या बढ़ा कर बच्चों पर ऐसी सुसीवत ढा दी है कि: 
एक कुठ्म्ब की भूसि के दस-दस टुकड़े करने पडेंगे। | आज उनके सामने जीवन मरण की बड़ी झारी समस्या 
श्राख़िर इसका परिणाम क्या होगा? सबसे प हिले | उपस्थित होगई । है 



















जा को अपने सुख और शान्ति से हाथ धोकर 
४ अ ही श्ुलता कि वह पहाड़ों से भरे हुए एक छोटे से टाए में | मनुष्य हाथ धोकर सन्‍्तोष भूसशडल में जितनी 
$, उकजी कद है । एशिया के प्रायः सभी विद्वानों ने गोरों ( ं का सर पट पड़ेगा रे ० ग़रीबी आखिड भाग की दाना हल कब | 
£-ब्के आओ क्षियनों ) की इस नीति पर अत्यधिक असन्‍्तोष ओर | प्रारम्भ होर असन्तोष और नैतिक पतन 
- का श्रीगणेश होगा; अन्त में जोचन और मरण का जन तय तक देखा अख्तर ह 


क्रोध प्रकट किया है कि वे पूर्वीय गोलार की परती ज़मीन | 
झपना अधिकार जमाते जाते हैं और वहाँ से कोले 






प्ररन उनके सम्मुख आ जायगा। यहीं से मन्नष्यों पर | जब तक वे सन्‍्तानोत्पत्ति की मयोदां न बजँथ दें। 














कट 5 द्वीगों को निकाल कर बाहर करते जाते हैं। एक प्रकार का पागलपन सवार हो जायगा | पशु-पत्तियों बोर पक कक गा फिर एक देश, इसके बाद भी 
। ज्व् किसी देश या राष्ट्र की जनसंख्या के अनुसार न तो | फी तरह वे घम, कम, दर्शन, साहित्य और का लि सा सनन्‍्तानोत्पात्त बढ़त्ती गईं त्तो छथ्ची का ग्रे 
! * जज द्र््की भूसि की सीमा ही परिमित है और न सीमा के | ठुकरा कर कंवल अपने जीवन की रक्षा के लिए मर मिटने स जन-संख्या के लिए पर्याप्त न होगा, , आर 
विफल कि जन-संख्या ही । अब ज़रा इन निम्न देशों के | को तैयार हो जायेंगे। संसार के इतिहास अन्त मे एक दिन ऐसा आएगा, जब भूसण्डल के 


भ॑ इस प्रकार 





के सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं। 
जब एक देश की बढ़ती हुईं जन-संख्या अपनी 





भूभाग को वे उसी प्रकार खचाखच भर देंगे जैसे सह 

अपने देश को भर दिया है। जनलरूंख्या उ्छो 

; भेयांदा से अधिक बढ़ा लेने में उच्हें कुछ लाभ 
साथ हो संसार के दूसरे देशों के सन्‍्तोषी सल्ुष्यों 

अस्तित्व डगमगाने लगेगा : थे इस संजञाम में पिस जाग 

| ता का नास-निशान मिट जञायगा ; जिश्व भर 
रणचण्डी का त,ण्डव नृत्य होने लगेगा और शा 

ओर सुख केवल स्वप्न की बातें रह जायेंगो ना गी 


हक |१ $ - 
"आतत > बीच. क 
ब- शः (5 ः 
* कु पु 
5७ के के - कि | | हु ष् 
>> आआण ३ मु जा” हे का ढ क 


्ट त से इसका अन्दाज़ लगाइए | अमेरिका के संयुक्त 
किट । | इतनी भूमि है कि वहाँ की जन-संख्या १२ करोड़ 
हट कट । ५8३ पर भी उन्हें किसी प्रकार की अड़चन मालूम नहीं जीविका का प्रबन्ध करने लगती है तब बह अप 
ह्षने परन्तु जापान की इससे आधी जन-संख्या होने पर | घर ही में नहीं त्लड़ती-मरती । उस समय 
ली भूमि ते लोगों के लिए प्वा नहं है | वर्ो के गवाह के किए दूर दें से भूमि 
लि |! की है कि संयुक्त राज्य से वहाँ का चेत्रफल दशमांश 
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ऊपर हमने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि यदि 
भारत, चीन, जापान और इटली इसी गति से जनसंख्या 
वृद्धि करते जाये, तो एक समय ऐसा आएगा कि वे 
भूमण्डल के समस्त भूभाग को भर देंगे। परन्तु क्या 
दूसरे देशों के लोग मिट्टी के लोंदे हैं, जो उन्हें अपने देश 
पर आसानी से अधिकार कर लेने देंगे । यदि वे लोग 
सभ्यता का थोंडा भी जिचार रक्‍्खेंगे तो उन्हें अपने निर्वाह 
के लिए न मालूम कितनी पीढ़ियों तक लगातार बुद्ध 


करना पड़ेगा । जनसंख्या की बृद्धि के साथ भ्ूभार बढ़ता 


ही जायगा और उनकी यह अतिरिक्त जनसंख्या उन लोगों 
भोग विलास और सुख के साधनों पर धावा बोलने 
लिए सर्देव तैयार रहेगी, जिन्होंने त्याग और संयम 
द्वारा या अन्य उपायों से सनन्‍्तान-निम्रह करके, वे साधन 
एकन्न किए हैं । इन लोगों के आतऊहू से सभ्यता को रक्षा ! 
का केवल यही एक उपाय है कि उनकी अनधिकार चेष्टा ! 


हू उन अं तऊ डा 5  > त के 








: भ्रमि अन्य देशों के प्रवासियों के लिए दे देना चाहिए । | के इस व्यापारि 





अतिरिक्त ऊसर भूमि, जिससे अभी अमेरिका, केनेडा और 


अधिक संरक्षण कर रही है ओर उसी के कारण उनका 





! 





रेक अ्रधिपत्य के कारण बे .उससे जलने 

लगे हैं 

इस व्यापारिक विप्लव से इज्नलेण्ड का पेट भले ही 

भर गया हो, पर उससे एशिया की जनसंख्या की समस्या 
हल न हो सकी और न इटली को ही उसे सुलभाने में 
बरहत सहायता मिली । वैज्ञानिक आविष्कारों, सभ्यता के 
विकास और राष्ट्रसह्ड ( ],08208 07 7४860॥8 ) 
की स्थापना से राष्ट्रों में जो जाग्रति और एकता उत्पन्न 
हुई है उससे माव्थ्यूज़ के सिद्धान्तों की सचाई अब सबको 
मालूम पड़ने लगी है। थोड़े समय के लिए इज्जलण्ड पर 
भले ही उनका प्रभाव न पड़ा हो, परन्तु आज दुनिया के 

| सामने यह समस्या बड़े विकट रूप में उपस्थित हैं। यदि 

| आज कोई इन सिद्धास्तों को असत्य सिद्ध करना चाहे 
तो उसके लिए यह आवश्यक है कि संसार भर में उसी 
प्रकार का व्यापारिक विप्लव हो जेसे इज्जलण्ड में हुआ 


परन्तु उन देशों को ऐसी समालोचनाओं से सदैव सचेत 
रहना चाहिए। यह उपजाऊ और परती भूमि उस समय 
काम आयगी जब वहाँ के एक-एक क॒टुग्ब के दस-दस 
कुटुम्ब बन कर वहाँ की जन-संख्या को बढ़ा देंगे। यही 


ऑस्ट्रेलिया वालों को कुछ लाभ नहीं होता, उनका सबसे 


निर्वाह इतने उच्च रहन-सहन से साथ हो रहा है । यदि 
मर्यादा से अधिक सन्‍्तान उत्पन्न करने, वाले मनुष्यों को 
उस भाग में निवास के लिए भूमि दे दी जाय तो वह 
दिन शीघ्र आ जायगा जब उनके उच्च रहन-सहन का. 
किश्ती उनके बोझ से समुद्र में ग़ोते लगाने लगेगी । 
. उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ अतिरिक्त जन-संख्या के 
निर्वाह की इस विकट समस्या से छुटकारा पाने का केवल 


क्यो युद्ध द्वारा या अन्य किसी प्रकार से दबा (डिया जाय। 


नहों तो उस देश की सभ्यता का पराजित हो ना, बिल- 


कल स्वाभाविक परिणाम होगा । ऐसी पराजय में यह 
आवश्यक नहीं है कि उसका नाम-निशान ही मिंट जाय। 
यह तो आतह् फेलाने वाली जाति के ब्च ओर विजित 
जाति के साधनों के नष्ट होते की सात्रा पर निर्भर है । 
जिन साधनों के हारा वे अपनी सभ्यता की रक्षा और 
उसका पोषण कर रहे थे, उतका जितना ही अधिक 
ध्वन्स या हास होगा, सभ्यत्ता की पराजय भी उतनी ही 
अधिक होगी। दूसरे देशों से लोगों के आकर उस देश 


-में बस जाने से भी उन साधनों की न्यूनता हो जाती है। 
उसकी पूर्ण पराजय उस समय होती है, जंबचह दूसरे देश 


के सामने अपना मस्तक बिलकुल सीचा कर लेता हे । 


असभ्य और अविकसित देशों में, दूसरे देशों की . 


जन-संख्या के पालन-पोषण का काफ़ी क्षेत्र रहता हे। 
परन्तु जैसे-जैसे उस देश में जन-संख्या बढ़ने लगती हे 


र सभ्यता का प्रकाश फैलने लगता है, वेसे-वेसे उसका | 
कार्य-चषेत्र भी विस्तृत होने लगता हे और उस देश की 


ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि फिर यदि उसकी जन- 
संख्या में और वृद्धि हो जाय तो उसे अपने ओसत दर्जे 


के रहन-सहन के निर्वाह में भी कठिनाई प्रतीत होने 


लगती है | परिणाम यह होता है कि इस वृद्धि के साथ 


उनकी ग़रीबी भी बढ़ती जाती है । रहन-सहन के लिहाज़ 


से किस देश को कितनी हानि होगी, इसका अजुमान 
दीक-दीक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह प्रायः देश- 
देश के निवासियों के वेज्ञानिक विकास, सामाजिक सन्न- 
उन और मनोवृत्ति पर निर्भर रहता है। चीन देश का एक 


नन्नाह का छन्न ह; परन्तु एक अफ्नरेज़ यह सुत्त 


संसार में शायद ही कोई ऐसा देश होगा, जिसकी 


जनसंख्या बढ़ी न हो । इटली, चीन, जापान ओर हिन्दु 


स्तान की संख्या तो अपनी सीमा को बहुत पहिले पार 
कर चुकी है । ऑस्ट्रेलिया और अजनन्‍्टाइन में अभी यह 


नोंबत नहीं आईं है। परन्तु अमेरिका के संयुक्त राज्य 
मे शीघ्र ही जन-संख्या वृछ्धि का रोग फेल जायगा । यह 
इसी का परिणाम हैँ कि आज़ प्रवासियों के बहुत से 


उपनिवेश स्थापित हो चुके हैं और बहुत से उपनिवेश 


बसाने के उपाय वे सोच रहे हैं। परन्तु अब भी ऐसे देश 
हैं जिन्हें इनमे से किसी उपाय के श्रवद्वग्बन करने की 


आवश्यकता नहीं प्रत्तीत होती । 
संयुक्त राज्य, केनेंडा ओर ऑस्ट्रेलिया में इस सम्बन्ध 


”न्‍्ड्ड रे में जो क़ानून बने हैं, उनके समालोचक लोग कहते 
हैं कि वहाँ पर ऐसी अपरिमित उपजाऊ भूमि “परती 


पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं होता । उनका कहना 


है कि इस भूमि पर अन्य देशों के लाखों अतिरिक्त | 


मनुष्यों का निर्वाह हो सकता है। वे चाहते हैं कि यह | देश में पूरी करने की शक्ति आ गईं है और इड्गलेण्ड 


____ 








सनम -ज. 


व्यक्ति यह कह सकता है कि अम्ुक देश में अभी लाखों 
मनुष्यों 
कर अपने आपे में नहीं रह सकता । 





है कि इस व्यापारिक-विष्लव का प्रभाव इ 


एक ही उपाय शेष रह जाता है ; ओर वह यह हे कि हर 
एक देश झपनी जनसंख्या को सन्‍्तान-निग्नह के द्वारा 
इस प्रकार सीमित करने का प्रयत्न करे, जिससे उसका 


पालन-पोषण उस देश के निश्चित रहन-सहन के अनु- 


सार उसी देश में होता रहे ; और उसे अपनी अतिरिक्त 
जन-संख्या के भरण-पोषण के लिए किसी दूसरे देश को 


पराजित कर वहाँ उपनिवेश बसाने की आवश्यकता न 


पढ़े । उसे अपनी अतिरिक्त जन-संख्या का बोक दूसरे 
देशों के लोगों पर लादने का कोई अधिकार नहीं है । 


यदि एक राष्ट्र अपनी जन-संख्या के निर्वाह के लिए दूसरे | 


देश में उपनिवेश स्थापित कर सकता है, तो दूसरे राष्ट्र 


को भी वही अधिकार है । और इसलिए सदैव अपने देश 


की सीमा के अनुसार जन-संख्या सीमित करना चाहिए, 
जन-संख्या के अजुसार देश को सीमा नहां। 


माल्थ्यूज़ के सिद्दान्त 


उनका आचाय था। उसी ने जन-संख्या सम्बन्धी इन 


| विकट समस्याद्रों को खोज कर पहिले-पहल संसार सम्मुख 


उपस्थित किया था । परन्तु जब इड्ललैण्ड के कला-कोशल 
में विप्लव ( ॥70प्र&7६)] 7९५४०![प्रा/07 ) प्रारस्भ हुआ 
उस समय लोग उसके इन सिद्धान्तों पर हँसते थे । 
उनका कहना था कि इड्ललेण्ड का व्यापारिक विप्नव 


! यह साफ़ ज़ाहिर करता है कि माब्थ्यूज़ के सिद्धान्तों का 


आधार ग़लत है । इड्नलेण्ड के बारे में ये सिद्धान्त प्रायः 
ग़लत उतरते हैं। जब से इन सिद्धान्तों का आविप्कार 
हुआ है तब से इज्ललेण्ड की जनसंख्या उसकी सीमा से 
ढुगुनी-तिगुनी बढ़ चुकी है, तिस पर भी इज्ललेणड अपनी 


| बढ़ी हुई जनसंख्या का माल्थ्यूज़ के ज़माने से भी अच्छी 


ताह भरण-पोषण करने में समर्थ है। इसका “कारण यह 
कलेण्ड को छोड़ 
कर अन्य देशों पर नहीं पड़ा था| नई दुनिया (अमेरिका) 
पर उस समय भी जहली रेड इन्डियनों का अधिपत्य था 
जिनके पास व्यापार और सभ्यता की गन्ध भी न 


पहुँची थी, शोर एशिया महाद्वीप के देश भी नींद में 


ग़ाफ़िल पड़े थे । सभ्यत्ता में तो वे बहुत ऊँचे तक पहुँचे 
हुए थे । पर उन्हें इज्ञलंण्ड के इन आविष्कारों का पता न 


-था। परिणाम यह हुआ कि इड्जलेण्ड का व्यापार ख़ब 


चमक उठा । राजसत्ता बढ़ा ओर इस अकार जन सख्या 


की बाद के साथ-प्ताथ वहाँ का धन-वेभव बढ़ता गया। 


यदि जनसंख्या दगुने-तिगुने परिमाण मे बढ़ी तो वहाँ की 


सम्पत्ति का परिमाण दस गुने हो गया | यही कारण हे 


कि जनसंख्या को इस प्रकार सीमा के बाहर बढ़ा कर भी 


इडलैण्ड के लोग माल्थ्यूज़ के ज़माने से बहुत ऊँचे पैमाने 
पर जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। परन्तु अब थे दिन नहीं 


। हर एक देश में अपनी आवश्यकताएँ अपने ही 





ऊपर जिन सिद्धान्तों का विवेचन हो चुका है, माल्थ्यूज़ | 
 € | जब इस सम्बन्ध में साहित्य का प्रचार किया जाता 





था और साथ ही वह चिरस्थायी बना रहे । 

व्यापार का इस प्रकार का विप्लव और उसकी चिर- 
स्थिरता अ्रसम्भव है, इसलिये जन-संख्या की बाढ़ की 
समस्या हल करने और युद्ध में उसका संहार रोकने के 
'लिए यह अव्यन्तावश्यक हे कि सन्‍्तात-निम्नह द्वारा 


| जन-संख्या देश के क्षेत्रफल और आशिक परिस्थित 


के अनुसार ही परिमित रक्खी जाय । यदि कोई जाति या 
राष्ट्र इन समस्याओं पर बिना “विचार किए ही अपनी 
जनसंख्या सीमा के बाहर बढ़ाता जायगा तो उसकी 
नीयत अवश्य ही दूसरे देशों को हड़पने की होगी, और 
उसका अन्तिम परिणाम युद्ध हारा जन-संख्या का हास्व- 
होगा । युद्ध की काल्ली घटाएँ संसार पर उस समय तक 
मडराती रहेंगी,जब तक सन्‍्तान-निग्नह हारा उसके आतह्ः 
का उपचार न किया जाएगा । 8:: 
कुछ प्रसिद्ध और प्रभावशाली विद्वानों का यह 
कहना है कि सनन्‍्तान-निम्मह की प्रचलित प्रथा अत्यल्त 
हानिकारक और मलजुष्य के चरित्र का पतन करने वाली 


है तब बड़े-बड़े धामिक अन्थों की युक्तियों के द्वारा उसकी 
धज्जियां उड़ाई जाती हैं । धार्मिक ग्रन्थों की दहाई भले 


| ही दी जाय, परन्तु व्यावहारिक रूप में उनके उच्च सिद्धान्त 


की कोई परवाह नहीं करता । मनुष्य के उच्च चरित्र का 
कितना ही अच्छा चित्रण किया जाय और सनन्‍्तान-निम्नह 
फे उपचारों का धार्मिक युक्तियों से कितना ही खण्डन 
किया जाय, उससे हमारे उपर्युक्त सिद्धान्त का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। चाहे वह उच्च धार्मिक सिद्धान्तों के 
आधार पर इन्द्रिय-निम्नह द्वारा हो या अप्राकृतिक उप- 
चारों से हो, जब तक जंन-संख्या सनन्‍्तान-निग्रह द्वारा 
सी/मेत क्ञ की जायगी तब तक उसे युद्ध में नष्ट होने से 
कोई श।क्ते नहीं रोक सकती । 

साधारण मनुष्य इन दो--सन्तान-निम्नह और युद्ध--_ 
म॑ से एक के लिए भी तेयार न होंगे। यद्ध रोकने के 
लिए भी उतने ही उच्च चरित्र की आवश्यकता है. जितने 
उच चरित्र की आवश्यकता सन्‍्तान-निम्रह के लिए ! मनुष्य 
मात्र क॑ सामने दो अत्यन्त जघन्य पाप हैं--सन्तान- 
निश्रह या युद्ध !! उनसे बचने के लिए कर्म और चरित्र 
का केततोी हो दहाई दी जाय, कितनी ही नाक-भों 
सिक्रोड़ी जाय; पर हम को दो में से एक चुनना ही 
पड़ेगा । इसके सिवाय हमारे लिए कोई दसरा रास्ता 


नह हू । 
तु भर गड़ 


क्या प्रेम बीमारी है ? 


लत +ञसत रस --+००- 
पु म॒ का विषय बड़ा गृढ़ है । हमारे यहाँ के 
विद्वान तो उसे स्वर्गीय पदार्थ समम कर 
उसके विषय में केवल कल्पना से ही काम लेते हैं 4 
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सरताज रह चुके हैं, बाहरी सुन्दरता से वश्चित थे। ख्ियर क्‍ 
को प्रसन्न करने में सुगन्ध भी एक ख़ास चीज़ मानी जाती 
थी । पर प्रोौचीन काल की प्रेम-प्रणाली आजकल बिल्कुत्न | 
व्यर्थ हो गईं है। क्योंकि सुगन्धित पदार्थों की ताह | 
सुन्दरता की दवाइयाँ भो बाज़ार में बिकने लगो हैं और | 










्‌ | इस बात का प्रत्यक्ष श्रमाण यह है कि कितनी ही बार 

ऐसा देखने में आता है कि पुरुष किसी बहुत ही कुरूप 

| ख्री से प्रेम करमे लग जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इस 
व्याधि में ग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए अपने प्रेम- 
पात्र से अलग रह सकना अ्रसम्भव हो जाता है । उस 
| समय रोगी की दशा बढ़ी:ही दयाजनक हो जाती है, 
| क्योंकि वह अपने प्रेम-पात्र से जितना अधिक सिलता है 










































हैं । कुछ पुरुषों को बोली में ऐसा असर होता है किख्ियाँ । क्‍ 
उसका रोग घटने के बजाय, उतना ही अधिक होता जाता | उसे सुन कर अपने आप मोहित हो जाती हैं। बहुत से . 
| है | प्रेम की आदत बिलकुल मद॒क , चणद् या अ्फ्रीम के | लोगों का यह ख़्याल है कि टेलीफ़ोन कि करने वाली हर 
व्यसन की तरह होती है । जिसको इन चीज़ों की लत | लड़कियाँ बहुत बेवक़ूफ़ होती हैं। पर असल में बात वह 
पड़ जाती है वह जान-बूम कर ज़हर खाता है, यद्यपि वह | है कि उन लोगों की आवाज़ उत्र लड़कियों को ऐसा || 
अच्छी तरह जानता है कि इनकी प्रत्येक मात्रा ख़न में | मोहित कर लेठी है कि उनका दिमागश ठिकाने नहीं रहता 
विष का अंश बढ़ाती है, और इस बुरी आदत को दृढ़ ओर वे कुछ का कुछ नम्बर मिला देती हैं । हु 
बनातो जाती है। चूँकि प्रेम-ब्यापार में वियोग-व्यथा का | रक़ाबत की गोलियाँ - 
होना बनी-बनाई बात है ; इसलिए इस बीमारी में रोगी ५३ 
की सुध-बुध नष्ट होतो जाती है और मनुष्य बिजली की |... ईंस या बीमारी के लिए, न तो आज तक ४ गई जुस्चा | 
उस बैटरी की तरह होता जाता है, जिसकी ताक़त क्‍ तजवीज़ किया गया है, न कोई गोली बनाई गई है, 
हो चुकी हो । आँखों की चमक कम हो जाती है, शरीर | रैंसको रोकने के लिए किसी टीके का आविष्कार क्या 
के रज्ज की उज्ज्वलता और ताज़गी जाती रहती है, और | “सा है।”” पर डॉक्टर साहब का कहना है कि--तो भी 
समस्त शारीरिक सक्गषठन ढीला-ढाला पड़ जाता है । मनुष्य | *का इलाज कर सकना असम्भव नहीं है, करन 
को अपना जीवन भारी मालूम पड़ने लगता है और | *डेप्य की शक्ति के भीतर है।” इसको ग्रमाणित करने 


उसके चित्त में श्रायः आत्महत्या का विचार आया करता | लिए उन्होंने डॉक्टर फ़्लोरी का उदाहरण दिया है 
| है। युवती कन्याएँ इस बोमारी में फँस जाने पर डाली | डॉक्टर फ़्लोरी ने रक्राबत ( श्रेम सम्बन्धो प्रतिहवन्दिता 
से टूटे हुए फूल की तरह सूखती चली जाती हैं। कभी- | * गोलियाँ तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। दस 
कभी तो यह बीमारी पागलपन के रूप में परिवर्तित लोगों की सम्मति के विपरीत डॉक्टर फ़्लोरी रक्राबत $। 
हो जाती है ।” | भाव को एक तरह की बीमारी मानते हैं, और उन्होंने 

डॉक्टर साहब के सिद्धान्त के अजुसार श्रेम का प्रभाव | सकी चिकित्सा की खोज में दीघ-काल तक 5यत्न क्या 
स्त्रियों और पुरुषों पर एक सा नहीं होता। इसको | + ' ऊँछ समय तक खोज करने के पश्चात्‌ उनको विद्धितो 
प्रमाणित करने के लिए उन्होंने सुग्नसिद्ध फ्रान्सीसी | 3 कि रक़ाबत की बीमारी का दौरा रात्त के ग्यारह और 
लेखक मिस्टर रे की सम्मति उद्धत की है कि--“इश्क़ | आरह बजे के बीच में होता है। इसका कारण उन्होंने 


मा ने इस विषय पर फ्रान्सीसी भाषा में एक 
कर ब लिखी है, जिसका खुलासा उदू के सहयोगी 
"| ज्याल नामक मासिक पत्र में छपा है, नीचे 
हम ड ने लेख का भाषान्तर यहाँ देते हैं :-- 
कक सा 8 के चिकित्सकगण प्रेम को एक बीमारी 
क्या रे ) परन्तु व तमान समय में उनके इस | 
नल ऊँछे भी महत्व नहों समर जाता था। अब 
208 सुप्रसिद्ध चिकित्साशास्तर-ज्ञाता ने, जिनका नाम 
डॉ० पॉल है, एक किताब लिखी हे , जिसमें उन्होंने 
सावित किया है कि प्रेम दरअसल एक दिमाग़ी बीमारी 
का नाम है | डॉक्टर साहब ने शुरू में ही यह बतला 
दिया है कि-.' यह बीमारी प्राणघातक नहीं होती और 
आय प्रेम की बीमारी का दौरा तीन महीने से लेकर एक 
बरस तक रहता है । उसके बाद रोगी अपने आप अच्छा 
होने लगता है। मगर कभी-कभी इस बीमारी का दौरा 
भयझ्ूर रूप धारण कर लेता है, और रोग के मिट जाने 
पर भी रोगी परले सिरे का मूर्ख ही नहीं, वरन्‌ दूसरी तरह 
को बीमारियों का घर भी बन जाता है। ट 


ब्रीमारी का इतिहास 


.. कुछ प्रारम्भिक बातों का वर्णन करने के बाद डॉक्टर. 
साहब ने इस रोग के इतिहास पर भी कुछ प्रकाश डाला 
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: ओरोप, अमेरिका में खतरियाँ प्रायः उनका उपयोग करती | 


है। वे कहते हैं कि--'यूनान और रोम की सभ्यता के ३228 ४ ् ) है 
पुराने ज़माने में कवियों ने औरतों की सुन्दरता और मर्दों | __ 3 3.) शा जान पढ़ता है, पर स्त्रियों पर | 7 ( माशय ) का ख़ाली रहना बतलाया है। इसके 
री वर्णन अत्यन्त अतिशयोंक्तिपर्स ढड़ से | भाव इसके विपरीत होता है।” डॉक्टर साहब | पंत डॉक्टर फ़्लोरी ने रात के समय किए जानेवाल 
की बहादुरी का वर्णन अत्यन्त अतिशयोक्तिपूण ठज्ञ से | 3 क्‍ साहब विभिन्न ओजनों दई * जान वानी 
स्तन रे ही पंप अर ने प्रेम की परिभाषा इस श्रकार की है कि--“श्रेम या | पेमित्ष | की परीक्षा की और अन्त में आपने ऐसी 
या था । पर उस ज़माने के लोगों ने उनको बहुत कम एक पैसी दिमाग हे गोलियों बनाने में सफजत 3 न 
५ इश्क़ एक,ऐसी दिमाग़ी बीमारी का नाम है, जो बीमार | णियों बनाने में सफलता प्राप्त कर ली जो भोजन के 
महत्व दिया और उन पर इन मिथ्या बातों का नाम मात्र | भनष्य की निर्णय-शक्ति ) अर बसी है। इस १५5 
को प्रभाव पढ़ा। पर सध्य-युग से लोग इन बातों को है और ५ 5 को अपना गुलाम बना लेती कप असर को नष्ट कर देती हैं। इस तरह आदमी द््स | 
बने - 25 00235 अन्. पी की | ! उसको विचारों के हाथ में खिलौना री से सुरक्षित रह सुख की नौंद सोता >> 
बहादुरी ओर उनकी दूसरी: विशेषताश्ों के सम्बन्ध में जो रा न्त्भ् सम्सातलि हैं: आस 
कुछ पढ़ा उसको श्क्षर-अत्षर सच मान ल्षिया । इसी 3.3 राग क्के कारण अ्रन्त में डॉक्टर पॉल कहते है कि-_* ग् बट प्ग 
औरतों की सुन्दरता और कोमलता के सम्बन्ध में कवि | _._ “इस बीमारी का कारण यह होता है कि दिमाग़ | अपनी ग़लती से श्रेम की बीमारी हु फँसते हैं । 5 
लोग जो कुछ अतिशय्ोक्तिपूर्ण बातें लिख गए थे, सर्दी | में कुछ ऐसे रासायनिक अण इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी | "मारी अकस्मात और निगाह मिलते ही पैदा नहीं हो ने 
ने उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया | वतमान सम्मग्य | वजह के अ्रम-पात्र असल से ज़्यादा सुन्दर मालूम होने | जातों। अधिकांश लोगों पर दस का ५ पा की 
के उपन्यास और नाटक लिखने वालों तथा सिनेमा की | लगता हैं, ओर प्रेम-पात्न से सम्बन्ध रखने वाली अन्य | पड़ता है। अगर एक पुरुष औ हि पे डक ३ धोरे-धीर नस 
तसवीरों ने भी लोगों के इस ख़्याल को बहुत कुछ पुष्ट | सब ची नो को भी रोगी असल से ज़्यादा सुन्दर समझने | श्रम हाँ तो चर न ली में पद बा अदत अधिक किट 
किया है । लगता ! हे रे अर यह बीमारी आँखों द्वारा प्रवेश | क्योंकि वे एक दूसरे को विदा का विदा के चाहिए / 
्क करती है और स्त्रियों की सुन्दरता रोगी को कई गुना | अपनी कल्पना के अजुसार का विचार छोड मई 
अर जे धरे “वादा मालूम होने लगती है। ख्त्रियों का सझोचपूर्ण पश्चात्‌ जब उनको वस्तु-स्थिति ले द्दो आस 
इसके पश्चात उक्त डॉक्टर साहब ने बड़े पारश्रम के व्यवहार ओर रहन-पसहन का ढड्ढा बीमार के इस भ्रम को त्तो चे दोनों अत्यन्त व ््ड ओर गा कल लगता है द नर 
साथ इस बात को सिद्ध किया है कि प्रेम की बीमारी | बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। शरीर के आधे हिस्से को | दोनों समभते केक सका आर दुःखी होते हैं ऑ 
के लक्षण प्लेग से बहुत मिलते हैं । यह हम रा : | नज्ा हे ने वाली पोशाक की अपेत्ता सभ्यता, सुन्दरता, द न डसका। 508 या दुग़ा दिया गया। रद 
बसन्‍्त ऋतु में फेलती है । किसी वष इस बीसारी-का | लज्जा को:रक्ता करने वाली पूरी प्रोशाक पुरुष की निगाह ध्य ए में कु हु है रख 
प्रकोप अधिक होता है और किसी व न्‍्यून। का | में स्त्री को अधिक सुन्दर बना देती है । पुरुषों के दिमाग़ भच्य ए शिया में बोक्षशेविक शासन "पब् 
हरणार्थ सन्‌ १८३० में यह बीमारी यूरोप के महाद्वीप में | पर नाक के द्वारा भी प्रभाव डाला जा सकता है, और - > जज 
बे भयडर रूप में फैली ओर छज़ारों न | इसी सिद्धान्त के झ्राधार ' पर दुनिया के तमाम इच्र के जा . अब 
हा उचक की तरह प्रेम. फा रोग भी एक | कारख़ाने चल रहे हैं | सार भर सजा अल  - 
शिकार बन गए। चेचक की पा तरह जज] कारखाने चल ५ 7 हि ध्ट| र भर की या आँखें आज रूस की सोविग्ण.. वह 
नियत समय तक रहने वाली बी । पर विज्ञान को | आँखों के हारा ख्तरियाँ इस बी में बहुत कम सरकार ओर उसकी नई उयवल उस 
भी तक इतनी उन्नति नहीं हुई है कि वह इस बीमारी | फेंसती हैं| इसलिए प्रायः बदसूरत पुरुषों पर खतरियाँ जी- | री ओर लगी हुई है। केवल शासन व ही हा 
न से टोक-टीक निर्णय कर सके। परन्तु इतना | जान से निद्यावर देखने में आती हैं। ईसा की अदारहवीं | अपने साम्राज्य के अन्तर पी शो रूसही में नही | ना 
५2526 [९ 33 जन सकता है कि शारीरिक स्वास्थ्य को | सदी में फ्रान्स का एक ग्रधान मन्‍्त्री प्रेम-साग का| सबसे साम्यवादी द सिद्धा “४ ंत दुंशों में भी उसने हे  फ5 
निश्चयपूतक कहा दल . थ्षीमारी का दौरा विभिन्न समय | बढ़ा आचाय माना जाता था | परन्तु वह बहुत ही मोटा | उन्हें: ब्यावहे 'सद्धान्तों का प्रचार किया हैआण के 
दिभिन्न दशाओं में बीमारी उ्यों-ज्यों बढ़ती जाती है वैसे | और कुरूप व्यक्ति था। उसके सिवाय भी संसार के | रूस कह अप रूप दिया है। इल सिद्धान्तों की £् च्ल्या 
तक रहता है | यह आक्ति कम- होती जाती है। | ज़्यादातर पुरुष, जो कि अपने ज़माने में रमंणी-समाज के पड है े है तत गत मध्य एशिया? पर क्या से व 
ही वैसे मस्तिष्क की विचार-शाा 7 है, इस समरूछ८ में श्री ० रा | + 8 
ही वैसे मां क्‍ ..... जन्‍्धर्मे श्री० अब्दुलक़ादि बेच 
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'सेन्ट्रल एशिया सोसाइटी” के सम्मुख्व अपनी 
यात्रा के आधार पर एक व्याख्यान दिया था; उसी 
का सारांश यहाँ पर दिया जाता है | 








राज्य की स्थापना हुईं है, तभी से मध्य एशिया की समस्‍या | 


को विशेष महत्व दिया जा रहा हैं । तुकिस्तान की रहस्य- 
मय भूमि पर आज जो असाधारण प्रयोग किए जा रहे 
वे संसार के राजनीतिक इतिहास में अहितीय हैं। रूस 
की कम्यूनिस्ट ( साम्यवादी ) सरकार ये प्रयोग अपने 
अन्तर्गत राष्ट्रों में बड़ी तत्परता से आज़मा रही है 

पूर्व के इस अत्यन्त प्राचीन देश में जो नए परिवतन 
हो रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा में मैंने स्वयं ्रपनी आँखों 


से देखा ओर अनुभव किया है । तुकिस्तान की यह यात्रा 


 औैंने सन्‌ १६२० में प्रारम्भ की थी। ख़ेबर घाटी पार करके | 


सें कुछ दिनों काबुल ठहरा और वहाँ से अफ़ग़ानिस्तान | 


ऊ पहाड़ों की हिमाच्छादित चोटियों को पार करता, और 
हिन्दू कुश पव॑त के ऊँचे-नीचे भयानक रास्तों और घारियों | 
को लॉघता हुआ में तख्त बाज़ार के पास ही रूसी सीमा _ 


मे प्रविष्ट हुआ । । 
काबुल से रूसी सीमा तक पहुँचने में मु्े घोड़े को 


सवारी पर अंठारह दिन लगे; परन्तु जब से रूस से काबुल. 


जतक के लिए वायुयान की यात्रा का प्रबन्ध हो गया है 
तब से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में पूरा एक दिन 
भी नहीं लगता | इस यात्रा की यह सुविधा दो-तीन 
सालों से ही हुई है और वायुयान प्रत्येक पक्त में केवल 
एक बार टरसेज़ से काबुल आया-जाया करते हैं। अब 
जो इसका सम्बन्ध पशिया ( फ़ारस ) में जहर” और 
मध्य एशिया के अन्य वायु-मार्मों से हो गया है, जिससे 


_ मास्को और पश्चिम के अन्य पास के देशों से काबुल 


केवल दो-त्तीन दिन का रास्ता रह जाता है । 


उन्नीसदीं शताब्दी के पिछले दस वर्षो में रूस ने मध्य 


-शशिया के अधिकांश भाग को अपने साम्राज्य में सम्मि 
लित कर लिया था और ताशकन्द को तुकिस्तात की 
राजधानी बनाया था । तुकिस्तान की राजधानी का यह 
जया शहर पुराने तुर्की शहर के पास ही नए ढड्ल से बसाया 
गया था और उसमें वर्तमान ढज् की सुन्दर सड़क, पाक 
और बगीचे लगाए गए थे | इसके साथ ही रूसी सरकार 
ने सीमा पर सेना की एक ज़बदंस्त छावनी स्थापित करने 


और वहाँ तक रेल तथा आवागमन के अन्य आधुनिक | 
साधनों के प्रस्तुत करने में सी अहूट घन-राशि ख़च की 


थी । यद्यपि रूसी साम्राज्य उस देश के अन्तराष्ट्रीय मामलों 
में हस्तक्षेप करता था और देश की रक्ना ओर उसमें शान्ति 
स्थापित रखने का प्रधान ज़िम्मेदार था, परन्तु लोगों के 


सामाजिक रहन-सहन में वह बिलकुल हाथ नहों डालता 


था। वहाँ मुसलमानी क़ानून उसी प्रकार प्रचलित रहे 
जिस प्रकार रूसी साम्राज्य की स्थापना के पहिले थे । 
रूसी गवर्नर-जनरल वहाँ के मुसलमान अमीरों और 


ख़ानों ( सर्दारों और राजाओं ) के आतन्तरिक शासन- | 


“प्रबन्ध में भी कभी हस्तक्षेप नहीं करता था। 
बखारा का तोथरुूथान 


बुख़ारा का तीर्थ वहाँ के अमीरों की राजधानी थी। 
वह व्यापार का एक मुख्य केन्द्र था ओर सेकड़ों मस्जिदें 


उस शहर की पवित्रता के चिह्-स्वरूप जगह-जगह सुशो- 
. मित थीं । व्यापार की तरह बुख़ारा शिक्षा का भी बड़ा 


भारी केन्द्र था और वहाँ से विद्वानों की कीति सुन कर | 
| थह प्रयोग प्रारम्भ ही में ऐसे लोगों पर किया 'था जिन्हें 


मध्य एशिया से चारों ओर के ज्ञानार्थी वहाँ एकन्न होते 
थे। ब॒ुख़ारा का अफ़ग़ानिस्तान होकर भारत से भी घनिष्ट 
व्यापारिक सम्दन्ध रहा है । वहाँ के धनी च्यापारी वहाँ 


से दरियाँ, रेशम और समूर या पत्तियों के पद्ठछ भारत में 


बेचने लाते थे और उसके बदले में यहाँ से मेनचेस्टर का 


_ आना हु विज्ञायती कपड़ा लाद कर ले जाते थे । परन्तु 
रथ्ज्ले अकाा “नकी ९. जो & ल्‍ | 


त्। जांलिओ- हुं ' जान आज यु 6 -# व्यापक ज ज्ख्छु 


 झ्धिकार का सच्चा उपयोग और चुने जाने पर अपना 
कर्तव्य ने ही लोग पालन कर सकते हैं, जिनसे धार्मिक 


नी हुक 


| ज़ब से वहाँ बोलशेविक शासत्त स्थापित हुआ है, तब से 


चहाँ का विलायती व्यापार बिलकुल नष्ट हो गया है । 
कराची बन्दरगाह में लझ्छाशायर के कपड़े के व्यापार को 


| क्रमी का एक यह भी प्रधान कारण हैं । 
जब से रूस में ज़ारशाही का अन्त और बोलशेविक । एक यह भी प्रधान कारण है 


बोलशेविक शासन की स्थापना के अनन्‍्तर जब से 
मास्को साम्यवादियों का मक्का बना है, तभी रो सोवियट 
सरकार की अध्यक्षता में समस्त रूसी तुकिस्तान में लेनिन 
और काल मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रचार होने लगा। 


चारों ओर लाल पलल्‍्टनों ने अपना अधिकार जमा कर समस्त 
_ मध्य एशिया के मुल्लाओं, बड़े-बड़े धनी व्यापारियों, ज़र्मी- 


दारों और उन सब लोगों का, जो साम्यवाद के प्रचार 


में वाधक थे, बीन-बीन कर सफ़ाया कर डाला । उनकी 


ज़मीन और दूसरी जायदाद ज़ब्त कर ली गई | और 
प्राचीन काल के वे सब [चिह्न नष्ट कर दिए गए, जो डनके 
मार्ग में स्कावट डालते थे । सरकार की इच्छा पूर्व में एक 


| नया जीवन सब्जार करने की थी और उसके लिए मध्य 
एशिया को समस्त पूर्व के सामने एक आदश के झूप में 
| रक्‍्खी । ताशक़न्द, बुख़ारा भ्ौर ससरक़न्द की यूनीवसि 

| श्यों में हज़ारों विद्याथी वैकल्पिक विषयों में साम्यवाद 
| ही चुनते हैं । वहाँ हर एक भाग में शिक्षा माठ्भाषा से 


उपस्थित करना था । 
च्य सं ० 
घसे के विरुद्द यह 
मास है कक बे 
कस के सिद्धान्तों के अनुसार दूसरा धावा धर्म पर 
बोला गया। उसके परिणाम-स्वरूप बुख़ारा विचार-स्वातन्त्य 


की शिज्ञा का मुख्य केन्द्र हो गया। अनेक सौलवी और | 


मुन्नाओं को साम्यवाद का कट्टर दुश्मन होने के कारण क़त्ल 
कर दिया गया और मस्जिदों ओर मौलवियों के मदरसों में 


| लडकों और लडकियों के कुब खोल दिए गए । स्रियाँ, जो 


कि सदियों से अपनी रूढ़ियों के अनुसार परदे में सड़ा 
करती थीं, सोविय्ट सरकार की स्व॒तन्त्र नागरिक बन गई 
और उसके क़ानून ने पढ़ें के चिथड़े उड़ा दिए। पर रूसी 


सरकार ने इन कद्दर मुसलमानों को दबाना जितना आसान | 


समभा था, वह उतना ही कठिन निकला । इस सख्ती 
की नीति से नाराज़ होकर बोलशेविकों के विरुद्ध उन्होंने 
धधार्मिक-युद्ध/ की घोषणा कर दी, जो/ 'बासमची विद्रोह! 
के नाम से प्रसिद्ध है। मुसलमानों का |यह धार्मिक 
विद्रोह” उस समय परास्त हुआ जब सन्‌ १६२३ में 
रूसी गवनमेणट ने अपने युद्ध-सचिव कामीनाफ़ को 


| स्वयं फ़रग़ाना पहाड़ का विद्रोह दबाने के लिए भेजा । 


सन्‌ १४२२ की बाकू-परिषद से जब अनवर पाशा की 
आँखें खुलीं और उन्हें बोलशेविकों की वास्तविक नीति 
का पता लगा, तब वे 'बासमची विद्रोह' में सम्मिलित 


होकर उसके प्रधान नायक बन गए । परन्तु वे भी विद्रोह 


में सफलता प्राप्त न कर सके और युद्ध में मारे गए । 
राजनोतिक स्वतन्त्रता 
बोलशेविक सरकार एशिया के अन्य भागों के मुसल- 
मानों को क्रोधित नहीं करना चाहती थी ; और इसलिए 
उसने उंदाहरण-स्वरूप यह दिखलाने का निश्चय किया 
कि उसके राज्य में एशिया के पद्लित लोगों को जो स्वत्त- 


न्त्रता है वह कहीं नहीं हैं । उसने मध्य एशिया को छोटी | 


छोटी सोवियट जनसतात्मक रियासतों या प्रान्तों में बॉट 


| दिया, उनके नाम उज़लिकिस्तान तुकंमानिस्तान और 
ताज़िकिस्तान रक्खे गए और उनमें से हर एक को अपने 


प्रतिनिधि मास्को की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा 


(0७77४ 775४९८४४ए९८ ७०0॥770/66९) मे भेजने का 


अधिकार प्राप्त हो गया | एशिया में साम्यवादी नीति के 


प्रचार का यह प्रारम्भ था। 
सोवियट सरकार ने जनसत्तात्मक शासन-पद्धति का 


पहिले न तो शासन का अनुभव था और न उन्हें इस 


| सम्बन्ध में कोई शिक्षा दी गईं थी। इसलिए उन्हें इस 


प्रयोग में बिलकुल सफलता नहीं मिली । वोट देने के 
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भावनाएँ प्रबल रूप में नहीं हैं ओर जिनके पास राज्य की 
भूमि को छोड़ कर कोई दूसरी निज को भूमि नहीं है । 
अशित्तित और अज्ञान सदस्य न तो अपनी ज़िम्मेदारी हो 
भेजी प्रकार समझ पाते हैं और न वे उन लोगों का, जो 
उन्हें चुन कर सभाओं में भेजते हैं, कुछ डप्रकार ही 


| क्र पाते हैं। वे अपने अधिकार का उपयोग या तो अपने 
स्वार्थ साधन में करते हैं या सरकार को प्रसन्न करने से । 


सद॒स्य बनते ही उन्हें अपने पुराने दुशमनों या अत्या- 
चारी मालिकों से बदला लेने का अच्छा मोक़ा सिल 
जाता है | अपनी साम्यवादी नीति का बहुत कुछ प्रचार 
करने पर भी मध्य एशिया की कम्यूनिस्ट सरकार ने 
लेनिन के सिद्धान्तों की बहुत-कुछ उपेक्षा कर दी है । 
सारपवाद का प्रचार 

जहाँ कहीं सोवियट सरकार ने साम्यवाद के सिद्धान्तों 
के प्रचार के लिए एशिया के युवकों को शिक्षा देने का 
प्रबन्ध किया है, वहाँ उसने अध्वितीय निपुणता दिखलाई 
है ; और उसे सफल बनाने में कोई बात उठा नहीं 


दी जाती है, परन्तु साथ ही रूसी भाषा की भी शि 

दी जाती है । गाँवों में जहाँ अशिक्षा ऑर अज्ञान का 
अन्धकार फैला हुआ है, वहाँ शिक्षा का कार्य ओर सास्य- 
वाद का प्रचार रेडियो और सिनेमा के हारा किय्रा जाता 
हे ; और इस प्रकार पामीर .क बोहड़ पहाड़ा तक 

निवासी बिना अक्तर-ज्ञान के ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते 
हैं। वर्तमान आविपष्कारों ने मध्य एशिया का जितना उप- 
कार किया है, उत्तना संसार के किसी अ्रन्य भाग का 
नहीं । वहाँ की अ्रज्ञान और अशिक्षा से आच्छादित्त 
जनता में इन आविष्कारों ने वेसा ही आश्चयजनक 
प्रभाव डाला है जैसा प्राचीन काल का जादू डालता था | 


रेडियो और सिनेमा के यन्त्रों ने साम्यवादी सरकार के 
| अदभुत लाभ पहाड़ों में रहने वाली उज़लक, त्ुकमान 


और कुझी जातियों के लाखों मनुष्यों के हृदय में कान 
तथा नेत्रों द्वारा प्रविष्ट करा दिए हैं। इससे उसके सिद्धान्तों 
के प्रचार में अत्यन्त सहायता पहुँची हे । ये य्त्र 
उन लोगों को जादू के सिवाय कोई अन्य चीज़ प्रतीत 
नहीं होते । इस प्रकार के प्रचार-कार्य में मध्य एशिया 
के सामने भारत की कोई तुज्ञना नहीं हो सकती । 
मुखलमानों का विरोध 

इतना प्रयल्न करने पर भी बोलशेविकों का, पूछे के 
लोगों के मस्तिष्क में अपने सिद्धान्त ठेसने का स्वप्न अभी 
तक पूरा नहों हुआ हे | सुसलमानों धम के अन्धभक्त 
सोवियट सरकार के शासन से भयभीत होकर शहर छोड़ 
देश भर में फेल गए हैं और अब भी उसके विरुद्ध विद्रोह 
की अप्नि भड़काने से नहीं चूकते । इस विद्रोह की मुख्य 
जढ पढें की प्रथा पर कुछाराघात है । इसी प्रथा के विरोध 
के कारण हज़ारों की क़रबानियाँ हुई और लोग निद॑- 
यता-पूर्वक दण्डित हुए ; और यह सब इसलिए कि वहाँ 


| के सम्माननीय सुसलमान यह नहाों सह सकते कि 


उनकी ख्तियाँ पर्दा छोड़ बाज़ार में निकलें । 
सोवियट सरकार ने अपनी शक्ति हारा और उपयुक्त 
ढड़ से प्रचार-कार्य काके मध्य एशिया पर अपनी सत्ता 
मे जाने पर अब चहाँ के उद्योग-धन्धों और खेतो को 


| और अपना ध्यान आकर्षित किया हँ। ज़र्मीदारों की 


ज़ब्त ज़मीन अब किसातों को खेती के लिए दी जाने 
लगी हैं और वे सरकारी प्रबन्ध के अनुसार उसका उप- 


| योग करने लगे हैं । यहाँ की भूमि में नदियों के द्वारा 


खनिज पदार्थ अत्यधिक रूप से मिल जाने के कारण वह 
बहुत है ! फ़रगाना की भूमि कपास की खेती के 
लिए प्रसिद्ध है; और बोलशेविकों को यह ज्ञान हो गया. 
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सरकार का ख़ज़ाना भी वे उत्तना ही अधिक भर सकेंगे। 
इसलिए सोवियट सरकार की आथिक नीति का उद्देश्य 
अपनी शक्ति को कपास पर ही केन्द्रित करने का है। 
जितनी हद में कपास की खेती हो सकती है, उतनी हद 
का उन्होंने एक अलग प्रान्त बना दिया है और अन्य 
प्रान्तों की तरह उसमें भी जनसत्तात्मक शासन की स्था- 
पना की है । यद्यपि समरक़न्द, दोशग्बा और आशक़ा- 


. बाद जनसत्तात्मक प्रान्तों की राजधानियाँ हैं तो भी 


आ्राथिक दृष्टि से ताशक़न्द का स्थान सबसे ऊँचा रहेगा । 
शहरों के उद्योग-चनन्‍्थे 

शहरों में कपास और सिल्क की बड़ी-बड़ी फ़ेक्टरियाँ 
बनाने का काम. चल्र रहा है और (पूर्व में मज़दूरों के 
शासन” की नींव दृढ़ करने की।दृष्टि से इन फ़ेक्टरियों के 
मज़दूरों का शासन 'मज़दूर सभाश्रों' (77806 [70078) 
के हाथों में छोड़ दिया गया है। सोवियट सरकार का 
अऑन्तिम उद्देश्य मध्य एशिया की आधथिक नीति का मास्कों 
के बड़े ट्रस्ट से सम्बन्ध स्थापित करना है और इसीलिए 
मास्को की “केन्द्रीय आधिक कौन्सिल” ( 0070 


_ 90000770 00ए7#068 ) ही वहाँ के उद्योग-घन्धों 


ओर खेती-बारी की नीति का सद्भालन करती है। सोवियट 
सरकार मध्य एशिया में साम्यवाद का प्रचार करके 
अल्य पूर्वाय देशों के सम्मुख एक आदर्श उदाहरण 
रखना चाहती है और साथ ही वह वहाँ के युवकों को, 
निकट भविष्य में युद्ध की आशइ्ञ से, लड़ाई के लिए 
भी तेयार कर रही है । अपनी सेना के हर' एक विभाग, 
पैदल, घुड़सवार और तोपख्राने में उसने नएं वैज्ञानिक: 
यन्त्र ओर गेस आदि का उपयोग प्रारम्भ कर दिया है ;. 


और जहाँ कुछ समय पहिले आवागमन के साधन केवल | 


ऊट थे, वहाँ अब हवाई ज़हाजों फा ताँता लग गया है । 
सामाजिक वर्ग में युद्ध 
सोवियट सरकार धनी वर्ग के 'लोगों और गरीबों 
के बीच में ५ लड़ाई कराने का बराबर प्रयत्ञ करती रहती 
हैं। वहाँ के युवक यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि 


एशिया में सोवियट राज्य की सत्ता की रक्षा के लिए | 


फ़ौजी शक्ति बढ़ाई जा रही है ; और भ्रावर्यकता पढ़ने 
पर इस शक्ति से उन देशों को भी सहायता पहुँचाई 
जायगी जो “संसार भर की क्रान्ति” की विजय के लिए 
युद्ध कर रहे हैं। राज्य की शिक्षा-संस्थाश्रों द्वारा ऐसे 
विचारों का प्रचार किया जा रहा है जिनमें ल्ेनिन के 
सिद्धात्तों को मनुष्य-मात्र का उद्धारक बताया जाता 
हैं । सोवियट सरकार की नीति इन्हीं सिद्धान्तों को वहाँ 
का धर्म बनाना है; और उसके आगे ओर किसी धर्स 
का अस्तित्य वहाँ न रहने पाएगा। सोवियट राज्य में 


+:# | 


युवकों को जितने अधिकार प्राप्त हैं, संसार के और किसी |. 


देश के युवकों को उतने नहीं हैं । भविष्य का निर्णय ये. 
हो युवक करंगे, जिन्हें क्रान्तिकारी संध्याओं में शिक्षा दी 
जा रही है। अपने इस नए घम के लिए लड़ना और प्राण 
निछावर करना ही उनके जीत्रन का मुख्य उद्देश्य है। 
रे ने -.. द 





कर 


अनाथ क्‍ 
हिन्दुओं को नालायक़ी, मुसलमान-एुण्डों की शरारतें | 
और ईसाइयों के हथकण्डों को दिल्लचस्प कहानी--अना- 
थालयों का भण्डाफ़ोड। किस प्रकार मुसलमान और 
ईसाई अनाथ बालकों को गा तथा बहका कर 
अपने मिशन की संख्या बढ़ 


| 


अनाथ बच्चों को सहने पढ़ते हैं--इसका विश्वृत वर्णन | 
| उप्रवस्थापिका- चाँद कार्योत्रय। इलादज 


कक 


है किते ना की खेती क्‍ शनि भर गा न कप शा हब जितनी अधिक लशति को गहरा पराहि, पर साथ ही उस लि करंगे 


“| हैं कि इज़्लैण्ड के व्यापार की जो कुछ दुदंशा 


| गवनेमेष्ट की ओर से अभी तक ऐसी 


न 822. 88 नल शक आर न के साथ ही बेको + को 


ते हैं; हिन्द कम! के | बहाँ का व्यापार आज उसी दशा में हे 
सब्यालकों एवं कार्यकर्ताओं के अत्याचार किस प्रर | महाबुद्ध के बाद सन्‌ १३२१ में था। परन्तु जो लोग 


द..| का वहाँ के कपडे के व्यापार पर 


> आछ 





कं... 







का 































का “काल 


“की 





| गहरा पड़ा है, पर लाथ ही उसका पर कारण यह भी है 
कि भारत के साथ हो उल्के कपदे का वदिषयार इस खो 

क्‍ ने भी कर दिया है । नीचे के अझ्लों से यह साफ़ प्रकट हे 
कक मानस सहन पुण अब विकार 5 गई है: क्‍ 3 अर 
इससे से पं न्दो लन को. बहत शक्ति प्राप्त हु छमादी मे > बल बाते «५ 
। 2730 न हि एड इक़लैणड से एक छमाही में बाहर काने वाले कड़े 
है ओर देश का करोड़ों रुपया विदेश जाने सं तब जज 
बचने लगा हे | पर कितने ही लोग वहिष्कार ९ मात नह य उप 7० धर 25 
सीमा के बाहर महत्व देने लगे हें और सममते | जिन देशो में माल “के कलर । 

रे कक सेजां गया गीख वर्ग गज़ लाख का गड 

8 ८8६७० "०. ७४२३. 
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खञ कं है 


भारतीय वहिष्कार का प्रभाव 












भारत . *०% 


| हो रही ; हक द्रष्का कारण तद्दो 
कर है, वह हमारे वहिष्कार के कारण हूँ वशिए आसन 


रहो है। इस मत में कुछ संशोधन करने की | 



























है " के. की [०] पूव फ्रि ८9 बढ 

| ज़रूरत है, क्योंकि यदि हम अपने हथियारों की जि हा बज 5 
शक्ति के विषय में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर अनुमान जि के के 
कर 3 8 त्त ञ्ञ न्त में _ कक । जा प्‌ छेग || | | 4 जरज क्कक कल 

कर लेंगे तो अन्त में हमको धोखा खाना पड़ेगा स्विन्जर न 5. बंप 2 


इसलिए हस इस विषय पर एक विद्वान प्रोफ़ेसर 
| की सम्मति पाठकों की सेव। में अर्थित करते 
| जो कि ट्रिब्यून ( लाहौर ) में प्रकाशित हुई है । 


४२० 


इंस्ट इण्डीज़, चीन है द 
और हॉड्कॉह | 


| दूसरे देश . ..«. _ ध्र८० 
बतमान आन्दोलन का कुछ ऐसा ग्रभाव हुआ है कि | क्‍ 4४८७०. »»० 
| उसके कारण एक ओर गवर्नमेण्ट के श्फ़सर व्यापा- >+अनचर 2लर ज्लेबणा ८ - जज 
| रिक छति का श्र्थ कुछ का कुछ लगा कर लोगों को भ्रम | - . विश्लेषण . - जाओ 
में डाल रहे हैं. और दूसरी ओर जनता भी विलायती |. जनवरी सन्‌ १६३० से जून तक के उपर्युक्त अड्डों को 


। वस्त्रों के बहिष्कार का प्रभाव अपने मन में कुछ का कुछ 
| समझ कर स्वयं धोख्रे में पड़ रही है । इसलिए यहाँ इस 
विषय का सच्चा द्र्दिशंन झरुचिकर न होगा ! 


दी कारण 


इस व्यापारिक कृति के दो कारण हैं। एक तो वह 
जिसका सम्बन्ध रुपए से है और दूसरा वह जिसका 
सम्बन्ध माल से है। सर हैनरी स्ट्राकोश कहते हैं कि 
| हर प्रकार के माल का भाव गिरने का कारण घन का 
अभाव और विनिमय की दर का गिरना है । भारत गवर्न- 
मेणट के अर्थ-सचिव ने १६ दिसम्बर सन्‌ १४२६ में जो 

| विज्ञप्ति प्रकाशित की थी उससे पता चलता है कि सन्‌ 
१६२६ में भांरत में प्रचलित सिक्‍के में २० करोड़ की- 
| कमी थी। यह बात असत्य नहीं है कि विनिमम की दर 
$८ पेन्स पर स्थिर रखने के लिए सन्‌ १६२६ में रुपए | 

| के बाज़ार में और भी अधिक कप्ती कर दी गई है; परन्तु 
कोई विज्ञप्ति प्रका- 
शित नहीं हुई जिससे उस रक़म का ठोक-डीक पता चजञ्ञ 

| सके। भ्री० घनश्यामदास जी बिडला ने १२ करोड़ का 
अनुमान लगाया है । द 


| विश्लेषण करने से यह पता लगता है कि इश़लैर । रह । 
निर्यात ब्यापार में भारत में केवल ४० फ़ी सदी मा | 
| आया, बाक़ी ३० फ़ो सदी दूसरे देशों को भेजा गया। 


कपदे औ--- 


हम यह अवश्य सानेंगे कि भारत, विल्ायती क दे क्र 
बहुत बड़ा ग्राहक है, परन्तु इससे यह नहों कहा जा 
' सकता कि केवल्व भारत ही आहक है, दूसरे देश नहाँ। | 


दूसरी बात यह मालूम होती है कि सन्‌ १४६२६ मे 
१४३० में जनवरी से जून तक ४४७० लाख. वर्ग गज़ 
कपड़ा सब देशों में कम भेजा गया। और भारत में ढ़ 
३३०० लाख वग्ग गज़ ही कम्त आया है । इस प्रकार 
भारत के वहिष्कार से बिटिश के निर्यात-ब्यापार में रो 
प्रतिशत कम्री हुई बाक़ी ७१ प्रतिशत्त दूसरे देशों 
कारण हुई। कि :<- 5“ य 
कला-फोशल का विकास | 


भारत की तरह दूसरे देशों ने विदेशी कपड़े ह 


हर 


| अहिष्कार नहों किया था; बल्कि उन सबने अपने हो 
देश में! अपनी आवश्यक वस्तुओं को उत्पन्न का 
| रम्भ कर दिया है। और इस प्रकार स्रभावतः उन देश । 
दु कक माल का आयात ( आना ) बन्द होता जा 
लक्काशायर के कपड़े के व्यापार पर | | है इन सब देशों सें चीन ने बहुत अधिक जाग्रतिक | 
पड़ा है, वह लोगों से छिपा. वह लें दिन | के अन्दर उसने 2 व देश में अगर 
तिदिन बेकाम बड़ों मे 5८ अन्दर उसने दो तिहा ई माल अपने देश में मँगाग 
बह जी जा माह के दामों है ्र स्तीरेडली बन्द कर दिया। यह उसकी जाम |. बड़ा भारी दिए. 
रही हैं। वहाँ के व्यापारियों की क.. जाम हो | है। विलायत से तैयार माल सँगाने को श्रपेज्ञा उससे 
पर गार श, मि्न-मालिकों की रुई का त््यापार बहुत पत्ती ला 2. है कक | 
इतनी दिए ज्यापार बहुत बढ़ा दिया है | उसने | 
ह हे । मालूम वे कब भी आज । गिरी भारत से सन्‌ ० हक डा ६८८५ ला । | 
दशा है किन मालूम वे कब दिवालिया हो जायें। पे ८5 पक 3४६२९७-२८ में २०,००० टन, सन्‌ १६२८-२४ « 
वहाँ के दरों को > | छ२ और न १६२४३- हर 
वहाँ के बेकार मज़दूरों को भी संख्या दिन भेज हे ट्न > और सत्र्‌ १६२ ६-३ हक ३०,१,००० ला 
कपल देते मन हर वे. है २" लाख से हुपर तो | जुलगति कट अक़ों से उसके कापड़े के न्यापर्श] 
केवल ऐसे मजदूर बेकार हो जुके हैं जिनके नाम रजिस्टर |. ठीक-ठीक अजुमान लग जायगा।.__ || 
में दर्ज हैं; और उतकी संख्या प्रति सप्ताह प्रायः ४५. ८८ ख् 
हज़ार के हिप्ताब से बढ़ती जा रही है । कह्या जाता है कि 


वहिष्कार और लद्भाशायर 





ले 
अश्रल से जून लक्क का आपधात 
३... दमने जनवरी से जून तक की व्यापारिक हि 
डक | अप + ही दाल जान लिया है, परन्तु इमाग ऑन वश 
यह समझे बैठे हें कि इसका मुख्य कारण भारत का | लि अभाग गा 
वहिष्कार है, वे भूल में हैं । भारत के वहिष्कार-आस्दोलन 


है का 
ह व्यापार _+ हू कक 
'ठयापार ४ 
सम तक ५० +-. जय 7 
५०“. श्र ' 





का सजा. १8२३ के अपेक्ष से लत तक मे मा 










+ प न ये ० सं 


प्रभाव अवश्य बहुत 


नि 


2-..-3०० मन मलवक.. ++ >०्ण्म्बन्न्बह ना 9 मम ने न. 








&- > «ता बा पु है 5 बात - सिकनबाि धु  आ 
है अ्को के हि . 
>> के / 
प्ज्टजय त्् 
! | 
जा 
जे 


.._यष १) खण्ड ९, संख्या २ 








ह लाख गज़॒ लाख गज प्रतिशत | 
चारख़ाना ... २६० ८९७ .,.. ३२ 
सपद कक पर 387 7.2 पै०३३० 5. ७ 

कुल शेश्शइ... ... २४३६४ ... २२१ 


._क्वीमत के लिहाज़ से सन्‌ १४२६ में £ करोड़ ४ | 


लाख का कपड़ा बाहर भेजा गया और सन्‌ ३६३० में 


६ करोड़ २७ लाख का । इस प्रकार सन्त १६३० में अग्रेल | 
से जून तक २ करोड़ ७७ लाख रुपयों की हानि इड्जलेण्ड 


को सहनी पढ़ी | 
परिणाम 


ब्रिटिश ब्यापार को दो-तीन सालों के अन्दर बहुत हानि 


-उठानी पड़ी है । परन्तु इससे यह नहीं कहां, जा सकता 
कि उसका प्रधान कारण भारत का सत्याग्रह आन्दोलन | 
है । पिछले वर्षो भारत में ब्रिटिश माल का आयात एक | 
तो जापानी माल के यहाँ ज़्यादा मात्रा में आने से कम | 


ह हुआ है, दूसरे भारत की मिलों की उन्नति होने के कारण 
.. भी उसका परिमाण घट गया है । 


कपड़े की क़ीमत में कमी 


न हम ऊपर इस बात का उल्लेख कर चुके हैँ कि सन | 
.._ 48३० के जनवरी से जून तक २ करोड़ ७७ लाख रुपए | 


का माल भारत में कम आया | परन्तु क़ीमत की इतनी 
. कमी के दो कारण हैं, एक तो माल कम आने ही लगा है 


और दूसरे उस माल की क़ीमत भी कम हो गई है। नीचे 


के अछलों से क्रीमत की कमी बिलकुल स्पष्ट हो जायगी | 
( सन्‌ १६२६ और ३० के जून महीने को कपड़े को 


.._ कीमत का प्रति गज़ के हिसाब से मिलान ) 
कपड़ा जून, १8२६ जून, १६३० 
- रू०ण आ० पा० रू आ० पा० 
अ्ारताना , + .70 ०३59 2 ०२०29 ६ “हट 
पफट लि मल ७ न उल्नल ध्यान 5 अर 025 2१8 
रड्रीन आदि ८ अंग अप 0 “४ ६ 
लड्शशायर को हानि 


हस प्रकार यदि हम लड्जशशायर के कपड़े के व्यापार 
: की ह्वानि में से जो हानि क्रीमत कम होने से हुईं है वह 


. ध् दें तो उपयुक्त २ करोड़ ७७ लाख रुपए की हानि से 
. ४७ लाख और निकल जाते हैं। और वास्तविक हानि 


केवल २ करोड़ ३० लाख रुपए की रह जाती है । यदि | 


._ इस हानि के साथ हम वह हानि भी, जो लझ्काशायर को 
भारतीय मिलों की उन्नति और भारत में जापानी कपड़े 


का आयात बढ़ जाने से हुई है, जोड़ दें तो वहिष्कार से | 


जो हानि हुईं है, वह साधारण सी रह जाती है । सन्‌ 
१8३० के जनवरी से जून तक के अड्डों का सन्‌ १६२६ 
के उन्हीं महीनों 
की हानि केवल ढेढ़ करोड़ रुपया रह जाती है । 
..._ डेढ़ करोड़ रुपए की हानि इड़लेण्ड जेसे वैभव-सम्पन्न 


प देश के लिए कोई ऐसी हानि नहीं ९ जो उसे लेंगड़ा कर 





. दे। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे वहिष्कार के साथ यदि | 





. दूसरे देशों के आयात की कमी का योग न होता त्तो 
._ज्ड्शशायर अपनी वतंमान स्थिति पर कभी न पहुँच 
. पाता। और इसलिए यदि भारत को केवल कपड़े के 

वहिष्कार से स्वराज्य मिल जाय तो उसे दूसरे देशों का 


बहुत कृतज्ञ होना पड़ेगा 





से पता चल्लेगा कि सब देशों में कुल मिला कर १७३ ! 
.._ प्रतिशत माज्ञ कम भेजा गया। ये अह्ू हस प्रकार हैं :-- | - 


» | ४-घन्तान-शाख्त्र 
उपयुक्त झअक्लकों से यह परिणाम निकलता है कि | 
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'पदे१ 

कया भा रतवासी स्वभाव से बड़े धार्मिक हैं। वे सन्‍्त- | गत शञ्वता अथवा ईर्ष्या से उत्तेजित होकर बहुधा लोग 

महात्माओं का आदर करते हैं, क्योंकि वे | विचार-स्वातन्ध्य के नाम पर दलबन्दी करने लगत है 


ने उच्चतम आदर्शों के प्रतिनिधि मानते हैं । यह एक इससे भेद-भाव बढ़ता और सभी की अन्त में कृति होती 
का गुणा है, किन्तु धर्मभीरुता कभी-कभी हानिगत्नद हो | है 
श्षि णी है । वे वाद्य रूप की पूजा करने लगते और पाख- | इतिहास वश्चित नहीं । इसके दुष्परिणाम हमारे जातीय 


के पक्षे में फँस जाते हैं । अतएव हम मनुष्य के | जीवन पर अक्लित हो चुके हैं। जाति, समाज अथवा 


42.4 


उकीब रच फो देखें, न कि उसके वाह्य आवरण को; गुण क्‍ | राष्ट्र के समष्टिगत हित व ध्येय के लिए व्याक्तेगत भावा 
रोम. पान दें, नकि उसकी जाति व क्षमता पर और यह | का बलिदान कर देने. का पाठ भी सीखना आवश्यक 
एवं द २ कि वह स्वयं अपने विचारों ओर सिद्धान्तों पर कहाँ | है । यदि हम तर्क व प्रमायणों हारा बहमतत को अपने पत्त 
; के करता है । हम सच्चरित्र मनुष्य का मान करें, | में नहीं कर सकते, तो हमें विचार-स्वातन्त्य का दम भरते 
हक रा उसका धर्म, जाति व देश हमसे भिन्न हो। "हे |-हुए विद्रोह खड़ा करना उचित नहीं । यदि हमारी आत्सा 
का हे ले तू अपना ही इलाज कर” यह अश्जरेज़ी कहा- हमारे भावों व सिद्धान्तों को बहमत के सामने तिला- 
केवल से बे सारगर्भित है । हमारी सरलता अथवा भोलेपन | अलि देने से रोकती है तो हमें शान्तिपूवक अयज्ञ में 
में दिल- पर श्रजुचित लाभ न उठा सके, इसके लिए उपरोक्त | संलग्न रहना उचित है। स्वतन्त्रता के उदारतम चाता- 
्ी नैमक दृष्टि का विकास हमारे लिए आवश्यक है | | वरण में भी कार्य-कुशलता व सुसज्वटन के लिए बहधा 
जी 5 रच लेताओ को पहिचानने में हमारी सहायक होगी! | ऊंद व्यक्तियों के विचारों की अवहेलना अनिचारय हो जाती 
“ जिस प्रकार यूरोप में सावंजनिक तथा व्यक्तिगत | है। किन्तु सिवाय धेये के इसका कोई चारा नहीं । अन्त 





दः मत भे॑ ( 7077970 2४0 79४४५००७४९ 770/77 ) | में सत्य की विजय होती हैं, सदा के लिए कोई सबको 
सकेशा , ता है, वैसा भेद न भारत में हे ओर न हो 
| घ९ से एक प्रकार का आचरण और बाहर दूसरे 
शाचरण, भारत में पाण्खड के अन्तगंत समभरा 
ऐसे लोग अपनी चातुरी व क्षमता से भले ही 


दबा लें, परन्तु उनके व्यक्तित्व की ओर भारत- 


प्रतीत हो, , किन्तु यह एक सत्य है कि स्वतन्त्रता के ल्‍ 
प्टिगत आदर्श को जीवित व बलवान बनाए रखने के 


८. कार 


च्छ्ा 
जाता हे 
जोगों 


| इसे ससमझना और इसके अनुसार आचरण करना 


कस के कदापि श्रद्धा नहीं हो सकती। महात्मा | “िचार-स्वातन्त््य को ढीला नहीं करता, श्त्युत दरदर्शिता 
स्वोयों छत असीम प्रभाव का रहस्य समझना कठिन नहीं को प्रकट करता है । जिन जातियों ने स्वतन्त्रता एवं 
रा विश्वास हो गया है कि इस महाएुरुप की | ऐश्वर्य की प्राप्ति की है, उनके इतिहास में हमें सैकड़ों 
क्यो 3] बुद्धि का समुक्त निश्चय ही उसके वचनों ओर | उदाहरण ऐसे मिलेंगे, जहाँ पर कि देश व जाति के सह्ूट- 
लक रे भ्रकट होता है । वह जो सोचता है, वही | शैल से महाएुरुफों ने अपने वैयक्तिक विचारों की वलि 
इश्लोचर * जही करता है । इसी कारण कभी-कभी उसकी | कर, अपन सेवा द्वारा जातीय-ध्येय की प्राप्ति में हाथ 
जाते है फरते हुए भी, वे उसके सामने नत-मस्तक हो | “टाया। इटली की स्वतन्त्रता के संग्राम में मेज़िनी और 


गेरीवाल्डी से बढ़ 
चाहता था कि 


हो । गेरीबाल्डी 
नीस नगर स्वतन्त्र इटली के अन्तर्गत हो। किन्तु 


भुण नेताओं के प्रभाव को गहरा एवं 


लियसकूल, है । बिना इसके, न नेतृत्व सम्भव है, ओर 


की सफलता उसी क्षण सुनिश्चित हो जाती 

कक डैसारे विचार अपनी सच्चाई, विवेक तथा परि 
से दास-मनोवृत्ति को असम्भव बना देते हैं। 
के सिद्धान्त जिस क्रान्ति को प्रेरित करते 
अश्न करने की ज़रूरत नहीं कि यह क्रान्ति 


स्वतन्त्र इटली में अजातन्त्र स्थापित 


मिली, वे इन महापुरुषा 


की प्राप्ति में बाधक हुई ! तथापि उन्होंने घैय॑पूर्वक इसे 
5 | असाजुल्ला शाह का यह विश्वास है कि अफ़ग़ानियों 
जे नहीं, वहाँ तो यही प्रश्न हो सकता है | ने उनके विरुद्ध बगावत करने में ग़लती की गम 
'७क सफल होगी ? जो लोग अन्ध-विश्वासं | ख़न-ख़राबी कर अपने देश का नुक़सान बह बम चाहते 
स्ष्स् समय सान्‍्य रूढ़ि की पूजा करते | और आज स्वदेश पव॑राज्य- के 
जो किसी दूसरे के जीवन का अन्ध-अनु- | इंदली में दिन काट रहे हैं ! निर्वासित होकर 
चाहते हैं, वे अपनी उन्नति कया करेंगे! |. आदर्श की प्राप्ति ऋन्‍्ति 
बना रच्स्दा हे अपने लिए ही एक मानसिक कारागार | शासन .के बिना यह पर्स के किन्तु नि हे 
है वाधक नहों ॥ विचार-स्वातन्क््य चरित्रवाद के मार्ग में | उच्छह्ललता में ज़मीन-झसमान न मा ह हे 
५ 3 ५३७ तो उसे और भी सरल तथा विस्तृत बना ,| मनुष्य स्वार्थी व अद्रदर्शी 





च्छः ज्ज्ल 


गा देता है | जो अज्ुष्य यह कहता है कि "जो मैं कहूँ उसे करो, | मनुष्यों को अधिकार अवश्य स् क्नति इनके 
: शे ्सद हँ ज्सेन करो ) जसका प्रभाव भले: ही कम | ह्टी साथ उन्हें अनेक को भी स्वीकार करना रद 


ऋदापि छुली व पाखण्डी नहीं,कहा जा | 


। यदि सेरा यह अधिकार है कि 
। लकता। देश के भहान प्रश्नों के प्रति भी जो लोग इस में सड़क पर बेरोक- 


थेक चल सकेँ, तो यह मेरा 










| द नोति का पाल करते हैं, उन्हें हम कमज़ोर कह सकते हैं, | मार्ग में स्वयं कभी कोई रोक-टोक उपस्थित न करूँ । जिस 
$ हम कह सके है कि वे परिस्थिति से उपर उठने में श्रसहाय | प्रकर सामाजिक एवम्‌ व्यक्तिगत विकास के लिए सनच्य 
| खो हे घ्‌ अस्ससथे है, श्स्स्तु # देशद्रोही ; दर ह् नहों कह सकते । | को अधिकारों की ज़रूरत अनिवाय॑ 
मे इस सब्डस्छ में एक चेतावनी थावरपक है। व्यक्ति- | को घिन्न-भिन्न होने से बचाने के 









। इस नीच मनोचृत्ति के उदाहरणों से भा हमारा 


भुलाव मे नहीं रख सकता । यह विरोधात्मक भले ही 







लए व्यक्तिगत भावों का बलिदान करना पड़ता है ! 


| कोई कटी-छुटी योजना आज निश्चित नहीं की जा सकती। 










कर कोई देश-भक्त नहीं हुआ । मेज़िनी | 


चाहता था कि उसकी प्यारी जन्म-भूमि 
जिन | 
हवा घटनाओं द्वारा इटली को स्वतन्त्रता 

की उपरोक्त प्यारी आकांक्षाओं 






उनका दुष्परिणास प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हो के ; 
किन्तु अहिसात्मक क्रान्ति एक अपूर्व क्रान्ति है; उसमें ! 
क्रिया को स्थान ही नहीं। उसकी जो कुछ भी यक्रता 
विजय होती है 
| अनन्त विकास का तत्व निहित है। जो हिसा से 
चाहता है वह हिसा द्वारा निमूल भी किया जा सकता है! 


वाले अख्त्रों का प्रभाव ज्णभज्गञर 


कान्ति का से 
से विपक्षी के मानव-तत्व का अभिनन्दन करता हुआ | 


देता 
वाय है, उसी श्रकार समाज | ही उसकी विजय का साधन है। जब तक वह हस ' 
लिए कर्तव्य और नियम |* र चलता है री 





भी आवश्यक हैं। विचार-स्वातन्य का आदर्श हैं: 
| उदार दृष्टिकोण का विकास। नियमानशासन दो 
विचार-स्वातन्त्र्य को रचनात्मक रूप देता श्रौर उसे क्रान्ति 
कीं आअ्राधार-शिला बनाता ह६€ | “हु 
जिस देश ने सदियों से परतन्त्र रहने पर भी विश्व 

प्रेम के आध्यात्मिक आदश कौ--कम से कम सिद्धान्त रूपए 
में--उपासना की हो, जिस देश ने बारस्वार 
होते हफए भी यतो धमममस्ततो जय: का मन्त्रोच्चार श्र ष 
हो, उसी अद्भुत देश में यह भी सम्भव है कि अहिसावाद 
क्रान्ति की प्रधान श्रेरक शक्ति घोषित की जाय ! देश की 
सर्वतोमुखी क्रान्ति को अहिसा-तत्व की हलाओं | द 

| द्वारा नियसित करना वास्तव में संसार के इतिहास ग़स की 

ले अपूर्व घटना है । इसमें निरख्र देश के नेताओं 

चातुरोी हो नहीं, इसम एक महात्मा के हृदय की विशा रे 
| लता एवम दयाशीलता ही नहीं, इसमें भारतीय आजा | 
| की ध्वनि है, इसमें जातीय इतिहास व संस्कृति का. 
इसमें भारतीय मनोवृत्ति के गस्भीर ज्ञान भी 
झलक है, इसमें संसार की विफल व अध-सफल क्रान्ति 
की चेतावनी है, इसमें भारत की बहसंख्यक एवं जन | 
समस्याओं की चेतनता है ! यह नीति मानती है कि हमर 
विपक्षी व विरोधी के भी आत्मा है, उसमें भी सदबृत्ता 

हैं, उसे अपना मित्र व समर्थक बनाने में ही हमारी पत्ती 

विजय है । मलुष्यत्व का आध्यात्मिक तत्त्व इसकी ग्राण | 

विश्वमेन्नी का उदार आदर्श इसका ध्येय है। सदियों हे 
तम एवं अध्यात्म-ज्ञान में दीक्षित भारतीय आत्मा इस | 
नीति द्वारा संसार को आत्मोद्धार का नूतन पथ दिखता 
रही है। यह मानव-इतिहास में आत्मबल की अभि-परोतत 
है । इस अयोग द्वारा भारत संसार को नवीन शक्ति ग्र 
सन्देश दे सकेगा । जज 
बहुमत को शान्तिमय उपायों से अपने पक्त में करता, 

हे 
पजातन्‍्त्र के इस सिद्धान्त का समावेश भी अहिसाओं 
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| नीति में'पाया जाता है। हमारी समस्याएँ कई हैं भर | 


कठिन हैं | हम किस प्रकार इनको हल करेंगे, इसके लिए 







इसका विकास पारस्परिक सहयोग, श्रयत्त एवं सहाक | 
भूति से ही होगा। हमारे यहाँ समाज में ऊँच-नीच ग्र... 
भाव हे, राजनीति में साम्प्रदायिक प्रश्न हैं आधिंक डर 
अवस्था में ज़मींदार व किसान, पृजीपति व मज़दूर झा ५ 
की अनेक संमस्याएँ हैं । इनका समाधान हमें करनाही| 
पड़ेगा । यदि ख़न-ख़राबी हुईं तो दुलबन्दी होगी, प्रति 
शोध व ईष्यां के भाव जाग्रत होंगे, उच्छछुलता को उर्े 
जना मिलेगी । इनका नतीजा यह होगा कि जेपी हर माल्या 



















अभाव पड़ता है, वह गहरा तथा स्थायी होता हैं। इक 
हास से कितनी ही हिसात्मक क्रान्तियाँ हुईं। जिन्हें सप्| 
छता मिली, उन्होंने न्‍्याय-प्राप्ति के प्रयास में कितने है| 
अन्याय अथवा अस्याचार कर डाले ! जो असफल हुई 


वह सच्ची एवं स्थायी होती है। उसे | 


जो सत्य द्वारा विजय-कामसना करता हे, उसको 
होता हे | “१०!” | 


निक अपनी हृढ़ता, सत्यनिष्ठा, तप व कष्ट 


जत्य एवं न्याय की प्रभ्ञुता स्त्रीकार करने का 
। कत्तेव्य-पालन ही उसके लिए सब्र कब है 





उसे पराजप्र की शह्ला होती गैती ही नहीं +आ 


ध्य किन 
की सतत है * दा 




















































तहास वश्चित नहीं। इसके दुष्परिणाम हमारे जातीय 
जीवन पर अक्लित हो चुके हैं। जाति, समाज अथवा 


जाती है । वे वाह्य रूप की पूजा करने लगते और पाख- 
शिडयों के पञ्षे में फँस जाते हैं । अत्एव हम मनुष्य के 
चर्त्रि को देखें, न कि उसके वाद्य आवरण को; गुण क्‍ 
कर्म पर ध्यान दें, नकि उसकी जाति व क्षमता पर और यह 
देखें कि वह स्वयं अपने विचारों ओर सिद्धान्तों पर कहाँ 


का बलिदान कर देने का पाठ भी सीखना आवश्यक 


है । थदि हम तक॑ व प्रमाणों द्वारा बहुसत को अपने पक्त 


हा तक शआचरण करता है। हम सच्चरित्र मनुप्य का मान करें, | में नहीं कर सकते, तो हमें विचार-स्वालन्त्य का दम भरते 
ति' चाहे उसका धर्म, जाति व देश हमसे भिन्न हो। “हे |-हुए वित्रोह खढ़ा करना उचित नहीं । यदि हमारी आत्मा 
मी का। वैद्य, पहिले त्‌ अपना ही इलाज कर” यह अज्नरेज्ञी कहा- | हमारे भावों व सिद्धान्तों को बहुमत के सामने तिला- 
बल वत बड़ी सारगभित हैं । हमारी सरलता अथवा भोलेपन | जलि देने से रोकती है तो हमें शान्तिपूर्वक प्रयत्न में 






























| संलग्न रहना उचित है । स्वतन्त्रता के उदारतम दाता- 


से कोई अनुचित्त लाभ न उठा सके, इसके लिए उपरोक्त 
वरण में भी कार्य-कुशलता व सुसज्ञडन के लिए बहुधा 


आलोचनात्मक दृष्टि का विकास हमारे लिए आवश्यक है | | 


यह सच्चे नेताओं को पहिचानने में हमारी सहायक होगी! | कुछ व्यक्तियों के विचारों की अवहेलना अनिवार्य हो जाती 
जिस प्रकार यूरोप में सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत | है । किन्तु सिवाय घेय के इसका कोई चारा नहीं । ञन्त 


| में सत्य की विजय होती है, सदा के लिए कोई सबको 
भुलावे में नहीं रख सकता । यह विरोधात्मक भले ही 
प्रतीत हो, . किन्तु यह एक सत्य है कि स्वतन्त्रता के सम- 
छ्टिगत आदर्श को जीवित व बलवान बनाए रखने के 


आचार में ( 70॥0 ४४० 9४४५०७॥४४ 770/४॥ ) 
भेद माना जाता है, वैसा भेद न भारत में है और न हो 
सकेया । घर सें एक श्रकार का आचरण और बाहर दूसरे 
प्रकार का आचरण, भारत में पाणखड के झमतगंत समझता 


































राष्ट्र के समष्टिगत हित व ध्येय के लिए व्यक्तिगत भावों । 


















92 5 ० 'िः [ वर्ष १, खरड १, सल्या 
जज] डा कह न न न न न  स्थ्व्यज 
(5 / 3) जि 5 पा तन ल्ज्छेष्र कु ््र का कच्् व जप पक कब भी आवश्यक हैं। विचार-स्वातन्द्य का आदश हे 
90 प्< क्‍ | ४ 9०५०८/७६- (०2:४२ पे ०-2) | उदार दृष्टिकोण का विकास । नियमानुशासन हो. 
की ३ (0 सफल “हा क्रान्ति टन ललण कल्ल प्न्स्ड्डूल धार बन ३) , | विचार-स्वातन्त््य को रचनात्मक रूप देता और उस क्रारि 
5 ५ 5 ०५. १ ः नही ७ ९४ जा हू चि & की आधार-शिल्ला बनाता हे । द 
गे |. (हल कट पर. कक 3 का 22 । 220 जिस देश ने सदियों से परतन्त्र रहने पर भी किए 
९ प्रोफेसर वेनोम >नल द | बम के औव्यात्मिक आदर को > काम से का मा 
द्श ७ ््ज [ प्रोफ़ेसर बेनीमाधव जी अग्रवाल, एम० ए० ] 22 प्रेम के आध्यात्मिक आदेश कौ--कम से कम सिद्धान्तर् 
ह्त्व 07) ८२) (<८9)2 277 -४७)9९५) ५ के में--उपासना की जिस देश ने बारम्बार पाक 
त्व _0८5»६ (७८८ 9)£--3(७७५७ द में--उपासना की हो, जिस देश ने हि 
पे सपनतपतततऊपप४ंमन+मपचततञा-55८+-म5ह ०० होते हुए भी यतो धर्मस्ततो जयः का मन्‍्त्रोचार क्िय 
३ ' ८ धामिं नल ई्प्यां , जता जिक्त कक 0० ज सी हि दया ना यह चुचत शा भ हे हा पर ' अहिसावार _ 
न्‍ स्‍् || रतवासी स्वभाव से बड़े धार्मिक हैं। वे सन्‍्त- | गत शत्रुता अथवा ईप्यांसे उ होकर बहुधा लोग हो, उसी अद्भुत न क शक न कि + 3 
या + + महात्माओं का आदर करते हैं, क्योंकि वे विचार-स्वातन्त्य के नाम पर दलबन्दी करने लगते हैं। | क्रान्ति की प्रधान प्रेरक शक्ति घोषित की जा ४८ हा 
पेश्व उन्हें उच्चतम आदरशों के प्रतिनिधि मानते हैं > यह एक | इससे भेद-भाव बढ़ता और सभी की अन्त में कृति होती | सर्वतोमुखी क्रान्ति को अहिसा-तत्व क्‍ की “उतार 
वो बड़ा गुण है, किन्तु धभीरुता कभी-कभी हानित्रद हो | है। इस नीच मनोकत्ति के उदाहरणों से भी हमारा | द्वारा नियमित करना वास्तव में संसार के इतिहास झे 
। एक अपूर्व घटना हैं । इसमें निरख्र देश के नेताओं झ 


चातुरी ही नहीं, इसमें एक महात्मा के हृदय की विश 
लता एवम्र्‌ दयाशीलता ही नहों, इसमें भारतीय आज मा 
की ध्वनि है, इसमें जातीय इतिहास व संस्कृति का मु 
देश है, इसमें भारतीय मनोजृत्ति के गग्भीर ज्ञान के 
मलक है, इसमें संसार की विफल व अर्ध-सफल न निज 
की चेतावनी है, इससें भारत की बहुसंख्यक एवं कि 
| समस्याओं की चेतनता है ! यह नीति मानती है कि हम 
' विपक्षी व विरोधी के भी आत्मा है, उसमें भी सदजत्तिा 
हैं, उसे अपना मित्र व समर्थक बनाने में ही हमारी सर | 
विजय है । मजुष्यत्व का आध्यात्मिक तत्त्व इसकी ओएणा है 
विश्वमैत्री का उदार आदर्श इसका ध्येय है। सदियों हे 
तम एवं अध्यात्म-ज्ञान में दीक्षित भारतीय कि 
नीति द्वारा संसार को आत्मोद्धार का नूतन पथ दिख 
रही है। यह सानव-इतिहास में आत्मबल की बा 
है। इस प्रयोग द्वारा भारत संसार को नवीन शक्ति ग्न 
सन्देश दे सकेगा | 






































८ जाता है। ऐसे लोग अपनी चातुरी व क्षमता से भले ही | लिए व्यक्तिगत भावों का बलिदान करना पड़ता है ! बहुमत को शयन्तिमय उपायों से अपने पक्त में करना 
लोगों को दबा लें, परन्तु उनके व्यक्तित्व की ओर भारत- इसे ससकना और इसके  पतार आचरण करना | अजातन्‍्त्र के इस सिद्धान्त का समावेश भी अहिसा 
वासियों को कदापि श्रद्धा नहीं हो सकती। महात्मा | विचार-स्वातन्त्य को ढीला नहीं ऋरता, शत्युत दूरदशिता | नीति में'पाया जाता है । हमारी समस्याएँ कई हैं ५ 
ग़ाँधी के असीम प्रभाव का रहस्य समभना कठिन नहीं। | को मकट करता है | जिन जातियों ने स्वतन्त्रता एवं | कठिन हैं। हम किस प्रकार इनको हल करेंगे इसके लिए 
लोगों को विश्वास हो गया है कि इस महाएुरुष की | ऐरवर्य की श्राप्ति की है, उनके इतिहास में हमें सैकड़ों कोई फटी-छुटी योजना आज निश्चित नहीं की जा सकती। 
आत्मा एवं बुद्धि का समुक्त निरचय ही उसके वचनों और | उदाहरण ऐसे मिलेंगे, जहाँ पर कि देश व जाति दे सक्लट- | इसका विकास पारस्परिक सहयोग, श्रयत्त एवं सह 
कार्यों द्वारा अकट होता है। वह जो सोचता है, वही | आल में. महापुरुषों ने अपने वैयक्तिक विचारों की बलि | भूति से ही होगा। हमारे यहाँ समाज में ऊँच-नीच मी 
कहता है, वही करता है | इसी कारण कभी-कभी उसकी इकर, अपनी सेवा द्वारा जातीय-ध्येय की आप्ति में हाथ | भाव है, राजनीति से. साम्प्रदायिक प्रश्न न क.। 
आलोचना करते हुए भी, वे उसके सामने नत-मस्तक हो | बठाया। इटली की स्वतन्त्रता के संग्राम में मेज़िनी और अवस्था में ज़मींदार व किसान, पेंजीपति व मज़दर बा 
जाते हैं । यह गुण नेताओं के प्रभाव को गहरा एवं | गेरीवाल्डी से बढ़ कर कोई देश-भक्त नहीं हुआ । मेज़िनी | की अनेक संमस्याएँ हैं । इनका समाधान हमें करना हो 
स्थायी बनाता है। बिना इसके, न नेतृत्व सरभव है, और | चाहता था कि स्वतन्त्र इटली भें प्रजातन्त्र स्थापित पढेगाए मरििताराी हे दलनन्दी एम 
न नियमबद्धता ! > हल हो । गेरीबाल्डी चाहता था कि उसकी प्यारी जन्म-भूमि | शोध व ईपु्यां के भाव जाअत होंगे. उच्छछुलता को उह 
.. क्रान्ति की सफलता उसी क्षण सुनिश्चित हो जाती | नीस नगर दि इटली के अन्तर्गत हो । किन्तु जिन | जना मिलेगी । इनका नतीजा गे शा खाल 
है, जब कि हमारे विचार अपनी सच्चाई, विवेक तथा परि स्थैत्ियों तथा घटनाओं द्वारा इटली को स्वतन्त्रता | राष्ट्रीय सम समा अल दो जाबगा। अब 
पक्कता के बल से दास-मनोवृत्ति को असम्भव बना देते हैं। | मिली, वे इन महापुरुषों. की उपरोक्त प्यारी आकांक्षाओं | रूचाई को सिद्ध करने में त्तप और अर सहन का जो 
विचार-स्वातन्त्य के सिद्धान्त जिस क्रान्ति को प्रेरित करते | की भ्रास्ति में बाधक हुई ! तथापि उन्होंने घैय॑पूर्वक इसे | मरभाव पढ़ता है वह गहरा तथा स्थायी होगे  है। गण - 
मम लक गा साहा पद विशतास हे कि अफ्ररानियों हंस में कितनी 2 हिसात्मक ऋान्तियाँ हुई। किन्‍हें सल. 
सफल होगी व नहीं, वहाँ तो यही प्रश्न हो सकता है | ने उनके विरुद्ध बग़ावत करने में ग़लती को, तथापि वह | लता मिली, उन्होंने न्‍्याय-प्राध्ति के दाजाः जि कितने ही 
कि यह कब तक सफल होगी £ जो लोग अन्ध-विश्वास | ख़्ननवराबी कर अपने देश का नुक़सान नहीं करना चाहते | अन्याय अथवा अत्या याचार कर. ५ जो कि ] 
के साथ किसी समय सान्‍्य रूढ़ि की पूजा करते | भर आज स्वदेश एवं राज्य-पद से निर्वासित होकर | उनका दष्परिणाम पति या वे 50 | 
हहते हैं अथवा जो किसी दूसरे के जीवन का अन्ध-अनु- | इटली में दिन काट रहे हैं ! न 2 किन्त आला ५० भातकिया के रूप में ्‌क्ट डा 
करण करना चाहते हैं, वे श्रपनी उन्नति क्या करेंगे? | आदर्श की भ्राप्ति क्रान्ति हे कि हक ते कान्ति एक कक क्रान्ति है; उसमें प्रति 
करण करना - चाहत है सिम पक मान रत दद बिना मगन्ति का ध्येय है, किन्तु नि यसाजु- क्रिया को स्थान ही नहीं। जो कुछ भी यक्रता 
; उन्होंने तो स्वयं अपने लिए ही एक मानसिक कारागार | शासन के बिना यह .सम्भव नहीं। स्वतन्त्रता और विजय होतो है, वह सच्ची एवं स्था स्थायी सन + डे 
बना रखा है। विचार-स्वातन्त्रय चरित्रवाद के 23 मार्ग में | उच्चु्नलता में ज़मीन-आसमान का फ़क्क है। उडच्छः + | अनन्त विकास का त्तत्व निहित, शाजा ह्सा हे हक 
द बाधक नहीं, यह तो उसे झोर भी सरल तथा कह उरी स क पर वश, होता है। स्वतन्त्रता से चाहता है वह हिंसा द्वारा निममूंसल भी किया जा सकता 
श्र पक तय मिलते हैं, किन इनके साथ | किले जो लय हारा बिय >> मा 
१ जो मैं करता हूँ उसे न करो” उसका अभाव गा की | || बा मे ञ् क कत्तन्या को भी स्वीकार करना पड़ता: पाले शअ्रस्त्रों का प्रभाव ज्षणभज्गजर होता है । बहिसात 
५ |. ो कैसा न शो के अति नी जो बोग हुए | टोज चत तई थो गा यह कि में सपक पर चेरोक- | 'मन्तिका सैनिक धपनी सकता या 
$ 0 श्षकता | देश के महान प्रश्नों के ४! भर कह से हे सा पक कोई रो ०4 फत्तेव्य भी है कि सैं उस कि विपक्षी के मानव-तत्व का अभिनन्दन करता हुआ: 
..._ नीति का पाल खत सार उन मं अलहा | अर सामानिक एड वह  स्ित न करूं। जिस | सत्य एव न्याय की अुतता रात 
|... हम बह सकते. हु उन्‍ें देशो गहों कह सकते। | को अभिकारों की ज़रूरत अनिवार्य है जया या मह़प्य | देता है। ४ विजय का साथ जि एज आम 
३ 8 अर: बग्नसमर्थ हैं, परत्तु हम 5 श्रावश्यक है। व्यक्ति: | को छिन्न-भिन्न होने से बचाने के लिए करत कर्तव्य के 5 प राचलता थे ग साधन है। जब तक वह इस है 
अ सरा्यमण मे पा “६ कन्य और नियम |" र चलता है, उसे पराजंत की शा होती हो नही 
पर श्स़ ४ ल्‍क + था कल केक कल ही 3-2ल्‍ शी. 2 दी... लए यो कक नहर _.. कम 5 के 
द >> >> डॉ सनम; >>ज्ज 
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.. श्री० एम० वी० अभ्यड्ूर बार-एट-लॉ 
( मध्य-प्रदेश के श्रथम डिक्टेटर ) 
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महात्मा भगवानदीन जी 
( मध्य-प्रदेश की “वार-कौन्सिल” के सदस्य ) 


* अजमेर के पणिडत 
गौरीशइूर भागंव औ्रौर 
उनकी धर्मपत्नी, जिन्हें 
सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
|| क़ेद की सज़ा दी 
गईं है । इस समय 
| दोनों पति-पत्नी जेल 
[ » मेंहें। 
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श्री० पूनमचन्द रॉका - 
( मध्य-प्रदेश के छ्वितीय डिक्टेटर ) 


है &. ++ >कत -०--.ककक के के. 


नक-ननस जबाब... “० 


दाना बा या. न तनमन नह पार्क कक जा ना ला 


आता आ 










एक केनेडियन महिला, जिसे साँप से _ 
खेलने का व्यसन है | 


.. रूसी सतियाँ फौजी कवायद कर रही हैं 


ब्लू हूँ 
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अमेरिका को प्रसिद्ध दोड़ने वाली रमणी हेलेन क्रिस्को 





१४॥ घरटे में २१ मील तैर कर इज्नलिश चैनल पार 
े कर मर्दों के छक्के छुड़ाने वाली महिला, मिस इडली। 





5 कस की एक शिकारी महिला मिसेज थ्यूबे क्‍ 
शिकार के लत ये, जो 
.. अंपने शिकार पर बैठ कर इतरा रही है। 
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पत्यागृ्‌ह-संग्राम में भारतीय महिलाओं का भाग 





इलाहाबाद की हँडिया तहसील के नमक-सत्याप्रहियों को इलाहाबाद में विदेशी कपड़े की दुकानों पर महिलाएँ 
[ क्‍ श्रीमती उम्रा नेहरू तिलक लगा रही हैं । 


द पिकेटिज्न का रही हैं । 


है. 
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: | 





डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी 
गवर्नमेशट की वर्तमान दसन-नीति के विरोध में आपने 
.._- भद्गास काउन्सिल की सदस्यता और उसकी 
वाइस-प्रेज़िडेग्टशिप दोनों पदों से 
द -इस्तीफ़ा दे दिया है । 





आप हज़ारीबाग ( बिहार 2 को एक अभाव 
शाली राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। आपको 
सत्याग्रह-आन्दोलन में $ सास 
को सज़ा हुईं है । 
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। स्व॒रूपरानी नेहरू पं० मोतीलाल जी नेहरू की धमपत्नी ) 
.। श्रीमती स्वरूपरा पे रत 
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हूँ, फिर भी जहाँ पीठ मोड़ी तहाँ फिर वही आवाज़ । 
उठती है ( चिज्ञा कर )--“शराब पीना हराम है । विदेशी 
-मात्र लेना हराम हे » ८” 


“आप हैं ? अले आप बी हलामी हो गए ? छुचम्र॒च ! 
“( ताली बजाता हुआ ) बाद ! बाद  अब्बा हलामी ! 
अब्बा हलामी !! 


जी हल्ामी हैं। 


मैंने छुन लिया है । आप अबी कहते थे छुल्लाव पीना हलाम ! 

बदेछी माल लेना हलाम !! जो हलाम कह्टे हलामी। 

. अब्बा हलामी । ( ताली बजा कर ) बाह ! वाह ! अब्बा 
हल्ामी !!! 


“ज्ादा सूअर का बच्चा, फिर नहीं मानता ! 


ऊध्न्ल्फ्स्क्ड्लि्टिडय न सजा तय व आ -+जकुलकी ही न, कम | अकाल अमल मा कक . 








तीसमार ज़ाँ--अबे, ,.बे. ,.बें...बे हधर नहीं, जलन 
जाऊँगा। 
के --आपे तो एहर-ओहर नाचित है हजूर | हम 
तो आपके घुड़की से अँधरियान हन । हमें ए साइत कहूँ 
कुछ सूक पड़त है ? जब एहर फेकित है तब झाप कहित 
है नाहीं, जब ओहर फेकित. ,.... 

तीसमार ख़ा-हाँ-हाँ-हाँ, कहीं चिलम छोड़ न 
देना, में इसी तरफ़ खड़ा हूँ । ख़ब मज़बूती से लिए रह । 

कल्लू--का आपो पीयब ? पहिलवाँ काहे न बता- 
_| पन। श्रच्छा लेई ( चिलम आगे लिए बढ़ता है और 
ततीसमार ख़ाँ घबड़ाया हुआ पिछड़ता है ) 

, तीसमार ख़ाँ--अबे नहीं, नहीं, नहीं । दूर रह, दूर 

रह । ख़बरदार ! देख कहीं हांथ से तेरे छूट न जाए । 

कल्लू--अरे ! तनी आप देखी तो । ख़ूब सुलगा है । 
आपके बाप मदारअली तो. ..... 

तीसमार ख़ॉ--चुप ! चुप ! चुप ! अब अगर बोलेगा 
तो मारे ढेलों के तेरी खोपड़ी तोड़ - दूँगा । बस चुपचाप 
दूर खड़ा रह!। 

कललू--बहुत श्रच्छा हजूर । 

तोसमार ख़ाॉ--नाई बुलाने गया था ? 

'कललू--( चिलम फूँकता हुआ ) जानो छुताय गा ! 
अब एका कहाँ रक्‍्खे जाई | लाओो बाँध लेई । ( कोयला 
| फेंक कर चिलम को अपनी पगड़ी के सिरे में बाँध कर 

मर (सुनवा भाग जाता है)... | उस सिरे को अपनी कमर तक लटका देता है । ) 
हा तौसमार ख़ा--( अकेला ) जाने दो। ग़लती की, जो | उतोसमार खो अरे! बताता क्‍यों नहीं ? गया 
मैंने इसे पैसा दिया। सुझे मारना चाहिए था। खैर! | 4 /......श्रबे ओ पगड़ी की दुम बाँधने वाले हरास- 
चौकीदार ! चौकीदार !......स_ाला जवाब तक नहीं ज़ादे, मैं त॒मी से पूछता हैँ ।...फिर नहीं सुनता ? - 


[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एलू० बी० ] 
अहकछू १-हश्य--१ 
दारोगा तीसमार खाँ का मकान 


( कल्लू चोकोदार का.बड़बढ़ाता हुआ आना.) 

कल्लू--आजो कोनो ससुर नाऊ आवे के लिए नाहीं 
राजी भवा। दरोगा जी के करम में दाढ़ी मुड़ावे के बदे 
नाहीं है। हमार कौन दोष ? यही लायक हैं | इनके आगे 
मनई के कहे, कूकुरो नाहीं ठाड़ होत है । चौकीदारी करत 
हमरो उमिर बीत गईं । न जाने कितने दरोगा आए अडर 
गए ; झुल दादा ! इनके अस कौनो नाहीं रहे । अउर तो 
अउर ! इनके बाप मदारअली यही थाना के सुन्सी रहे | 
तोनो अस आफती नाहों रहे । वै बेचारे हमका कल्लू 
भइया छोड़, कब्बो दूसर लबज नाहों कहिन । जब हक्‍्का 
पिए लागें तो सब से पहिले चिल्म हमही का सुलगावे 
के देत रहे । अउर उनके पूत, जेहका हम कनेठी देत रहेन, 
त्तौन दरोगा होते हमद्दी का जब सूअर-गद॒हा कहे लागे, तब 
हृद्‌ होइ गवा। ऊ तो कहो हम इनके नस पहचानित है 
अउर बड़े हिकमत से चलित है | जेसे आबरू बच जात 
है ; नाहीं तो अब ताई नोच खात। बस निबरे के मारे 


हलामी कहते हैं । सगल झापका कान कोई नहीं एऐंठता । 
हमाला काहे एउते हैं? ऊँ ऊँ ऊँ--आप बले खलाब 
हलामी हैं !! 

तीसमार ख़ाँ--लाहोल बिलाक़वत ! इस दलील | 
का मन्तक़ में भी जवाब न होगा । अच्छा चुप रह, चुप 
रह । ले एक पेसा ले और ख़बरदार ऐसी बात फिर मत 
कहना। 

स॒न॒ुवा--( पैसा लेकर ) ओहो ! तब तो आप बले 
| अच्छे हल्ामी हैं । क्‍यों अब्बा ? 

तीसमार ख़ॉ--( सारने को रूपटता हुआ ) फिर 
वही बेहूदापन ? 





























जानत हैं--करारे के नगीचे नाहीं जात हैं । नाव तो आपन | “7 | यह कम्बड्त है नर कर क्या है, अपने को लाट । कल्लू--सुनित तो है। रे 
तीसमार खाँव रकक्‍्खे हैं,मुल चोर बदमास के देखत इनका | दि कप पे & पीछे से हि तीसमार ख़ाँ--तो जवाब क्यों नहीं देता ? 
जूडी आवत है । अउर तेहा दिखावत हैं केह पर, जेह कर द 2 भायन हजर कल्लू--कसस बोली ? 


पिया बाघ लें) तीसमार ख़ाँ--क्यों ? 
तीसमार ख़ॉ--उफ़ ! ओ ! इसकी गुस्ताख़ी से नाक कल्लू--हमें आपन खोपड़ी तोड़ाने के सौक नाहीं 
में दम है। मैं तो चीज़ रहा हैँ. और साले को पगडी है। आपे तो कह्देन है कि बोलेयो तो खोपड़ी फूटी । 
कल सह या ला कमा आय हरा | तीसमार ख़ोॉ--( मारते को कपटता हुआ') ह्वात तेरे 
आओ आर सब कही. | बेइमान की ऐसी-तेसी । 
तीसमार ख़ाँ--रह हरामज़ादे। आज तेरी 
गुस्ताज़ी का मज़ा चखाता हूँ । 
( ग़स्से में जाता है। उसके बाद कढलू जलूदी-जल्दी 
_चिलम पीता हुआ भागता आता है और उसके पीछे 
तीसमार ख़ाँ मारने को कपटता हुआ आता है ) 
तीसमार ख़ा--( पीछा करता हुआ ) क्‍यों वे सूअर 
के बच्चे ! तू चिलम पीता था या पगड़ी बाँघता था ? 
---( भागता हुआ ) आपसे के कहिस रहा 
कि आप हमरे कोटठरी में घुसुर के देखी कि हम चिल्म 
पीइत है ? 
| तीसमार ख्राँ--और ऊपर से ज़वान लड़ाता है। ठहर 
| तो ज़रा हरामी के पिहले । 
कल्लू--( भागता हुआ ) हजूर गरियावे के मन होय 
| बइसे गरियाए लेयो । सुल नगीचे न आयो। नाहीं कहूँ 
हमरे हाथ से चिन्नम छूट जाई तो आपे के देहवाँ बरे | 
लागी । 
तीसमार ख़ॉा--( रुक कर ) अररररर ! भ्रच्छा चित्लम 
फेंक दे । 
कल्लू--( रुक कर ) बहुत भ्रच्छा हजूर.( जिधर 
'तीसमार ख़ाँ खढ़ा होता है उसी तरफ़ फेंकने का इशारा |. 
करता है । ) 
तीसमार ख़ाँ---अरे # अरे ! दृधर नहीं । ( भाग 
दूसरी तरफ़ जाता है ) 


बापो कब्बो कोई पर हाथ न उठाइस हो ! एही लोगन 
के बॉघधत-पकड़त हैं । एही से आजकल इनके मन ! 
अउरो बहक गवा है । वह लो ! ऐंडठत आवत हैं जानो फुरे 
त्तीसमार खाँव हैं !! समनवा से डोल जाईं नाहीं एह साइत 
गमियान हइहें, देखते हमका हजार गारी देइहें । 
(जाता है ) 

-( दूसरी तरफ़ से दारोगा तीसमार ख़ाँ का परेशान आना ) 
. तीसमार ख़ॉ--इन हरामियों के मारे खाना, पीना, 

सोना, सब हराम है । रोज ही दस-बीस का सर 

तोड़ता [हूँ और दस-बीस को पकड़ कर जेलख़ाने भेजता 


कबलू--अरे ! हजूर थमो-थमो-थमों । 

तीसमार ख़ाॉ--क्यों ? क्यों ? क्‍यों ? 

कल्लू--गजब होय गवा ! अरे बाप रे, बाप रे बाप ! 
गजब होय गवा | 

तीसमार ख़ाँ-- ( घबढ़ा कर ) क्‍या हुआ क्‍या ? 

कल्लू--आप अस जोर से डपटेन कि हमरे.घुमनी 
चढ़ गवा । हमार मूढ़ घूमे लाग | अब रोके नाहीं रुकत 
| है । यह देखी । 

( कललू तीसमार ख़ाँ के नज़दीक बड़े ज़ोर से घूमना 
शुरू करता है। और उसकी पगढ़ी का चिल्लम बैंधा 
हुआ सिरा घूमने से लम्बा होकर तीसमार ज़ाँ के बदन 
पर गदांगद लगता है । ) 

. तीसमार स्ॉ--अरे ! अरे ! यह कौन सी आफ़त 
आगई । उफ़ !. खोपड़ी भिन्ना गईं। हाय ! हाथ ! पीठ 
टूट गई | अरे ! बाप रे बाप, सर गया। 

( तीसमार ज़ाँ. बचने के लिए इधर-उधर भागता है 
मगर कल्लू भी हर बार उसी के पास बना रहता है । ) 

तीसमार ख़ॉ--उफ़ ! उफ़ ! गदंन-कन्धा सब ज़र््मी 
हो गया। हाय ! हाय ! अबे दूर हट मरदूद । उफ़ ! मार 
डाला । 

कल्लू--का भवा £ का भवा सरकार ? 
तीसमार ख्ॉ--( अपना बदन सहलाता हुआ ) 
अब जो मेरे नज़दीक आएंगा तो गोली मार ढूँगा। - 
कल्लू--अरे ! हम तो पहिलतवें मिनहा कीन रहा कि 
झसुन॒वा--( रोता हुआ ) भल्ने | अले ! अले ! जो कल्लू--अच्छा तो ऐसी-सही । ( अब दूसरे तरफ़ | हमरे नगीचे न आयो सरकार, मुल आपे तो कूद्‌-कूदू 
-इलाम-इलाम चिल्लाते हैं, उनको तो आप लोज दी [ फेंकना चाहता है ) हमरे पास आइत है। 


व 75५४ 8-१ छ ही १ज्छ 
ह-- ध्ज। हे हि हि छः 











' मुन॒वा--( मकान से बाहर आकर ) अब्बा जान 


तीसमार ख़ाँ---अबे ! अबे !! अबे !!! यह क्‍या ? 
मुनुवा--लहने दीजिए । मैंने छुन लिया है । आप 


तीसमार ख़ाँ--क्यों बे बदमाश, में हरामी हूँ ? 
सुन॒ुवा-पक्के हलामी। मैंने छुन किया है । हाँ-हाँ 


. तीसमार ख़ॉ--( सुलुगा का कान पकड़ कर ) हराम- 


वा ला फू --स ल्‍न- 


न्नहीं 
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स्क्क चौजीडिल-य- 


इस महलवपूरं पुस्तक के लेखक पाठ 


हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिषष अकाल-सृत्यु 


5 











यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयों को नई करतूत है । यदि 


आप अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मर्मिक 
एवं हृदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके 
पृष्ठों को उल्नटने का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन- 
कौन से भयझूर काय किए हैं; इन कृतियों के कारण समाज की 
क्या अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें 
। दिखाई पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! केवल थोड़ी स्री _ 
प्रतियाँ और शेष हैं | मूल्य केवल ३) स्थायी आाहकों से २।) 





जे ७. 65 लेह ््ज् । 
मनोहर ऐतिहासिक 





में दयालछुता, परोपकारिता, मित्रता, 
सच्चाई और पवित्रता आदि संदूगुणों के 
अकर उत्पन्न हो जायेंगे ओर भविष्य में 


दल ने किस कोशल 
. उनका जीवन उसी प्रकार महान ओर 


















पं वाज नमन मर आटचलक कप ; गा विजन ० आड न 
को के सुपरिचित, “व्ष-विज्ञान' “उपयोगी चिकित्सा; -ई रोग तम्‌ दि आदि 
अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्त॒ण-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धमानन्द जी शास्त्री, ष्ट् 
४ कक का ह ों में हल. ञ्ञ न | ने कक ं कक र्‌ ' रण | से हु (५ 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण संकड़ा, 





आयरलेण्ड के झुदर । झऋनोएरज्जक कहाएमियाँ | 


ने अज्ञरेज़ों की गुलामी से किस तरह 
छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफीन 


रेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, इसका 
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की 
न 


शआयुर्वेदाचाय हैं; अतएव पुल की उपयोगिता का 


के कलेवर हो रहे हैं। घाठ-शिक्षा का पाठ न ख्त्रियों को घर में. 


पढ़ाया जाता है और न आजकल के ग़लाम उत्पन्न करने वाले स्कूल ओर कॉलेजों में । इसी अभाव का 5 छ्ि से रख कर शससतुत _ 
पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई है | इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, 


उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेल्टू- दवाइयाँ 


कि 


क दे क जी प्र ब्ठ्र पते ब्यों - अब: 5 
बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़र्च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसक समस्त चेव्यों का ज्ञान 
सहज ही में हो सकता है और वे शिश्यु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं | मूल्य लागत मात्र २॥) 






. यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरअकता, शिक्षा, उत्तम _ 
लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण 


: हिन्दी-संसार में विशेष स्थान श्राप्त कर चुका है। इस उपन्यास में | 


यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, बी० ए० और 
एफ़० ए० को डिग्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के | 
अभिम्नान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर छनसे निन्‍्द- | 
- नीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार इन्हें घरेत्यू काम-काज _ 
से घृणा द्वो जाती है | मूल्य केवल २) स्थायी आहकों से ॥॥) ॥ 








८5 का में --बोटी 
कहएानचयए की 582 2 छोटी-छोटी, 
बस कप न ल कह अर] . शिक्षागरद, रोचक ओर सुन्दर हवाई 
इस पुरतक में पूर्वीय ओर पाश्चात्य, कहानियाँ कह्ात्तियाँ सप्रद् की गई हैं । कहानियों 
| हिन्दू और मुसलमान, स्त्री-पुरुष--सभी 3 बदेटय गे + ३8 को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो 
के आदश छोटी-छोटी कह! नियों द्वारा ह हम सभी के मुँद्द से आज यह जायेंगे ओर सारी चिन्ताएँ दूर हो ॥ 
उपस्थित किए गए है । अर बार | सुनने में आ रहा है कि भारतवर्ष, ध्यायर- जायेगी । बालक-बालिकाओं के लिए | 
के पढ़ने से बालक-ब्रालिकाओं के हृदय लेण्ड बनता जा रहा है। उस आयरलैस्ड यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । केवल एक । 


कद्दानी उनको सुनाइए--खशी के सारे 
उछलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना 
कदापि न सानेंगे। मनोरञ्जन के साथ 
द्वी प्रत्येक कहानियों में 'शिक्ता की भी 


से लाखों अक्भ- 


न्‍ [क | ई." 
उब्ब्बल बनेगा । मनोरजन भर शिक्ञा रोमाथ्वकारी ५ वर्णन इस पुस्तक में | सामम्रो है । शीघ्रता कीजिए फेदल जो 
को मद अपन पा जा कह इपिदास और ७ योदी कॉपियों भर बह क संजिल्ट डी) 
सरल, ललित तथा सुहावखार है। मूल्य | उपन्यास दोनों का सजा मिलेगा। मूल्य | पुस्तक का मूल्य केवल शो :स्थाया 
केवल २) से स्थायी ग्राहकों १||) . केवल-दूस आने | सका ये १०.) अबल ९॥) ; स्थायी ॥ 

स्थापिका “चाँद” कायाकय, चन्द्रढोक, : हे जा हम 
अं कम क 2 7 “०7399 रलाहाबाह 
७॥8॥7॥-॥७॥७॥ण।|ण॥ण।ज|नानानानाजाह्ञाजानानाजाद 
किट [छा च्ब्स्य्टा। । 53 ल््क््ड नि + [|| (गोजित्ताज्ञात्ाबनि 













ह है है: १, खएड । दे संख्या श्‌ ] | 
| 





* 2 श्र जनक का 
कपन-ा 





... तीसमार ज़ॉ-दूर हो कम्बरत बदत “जानें रात तो रात अत न जय अमल कब नल 45525 ही कक 28 2 ९ 

हि कर जा मेरी त केस | बद॒ततमीज़ !।ज रात ता रात मानें। तब्बे तो देसवा आपके नाव ..._बटेर ख़ा--देखिए हज़्र इसकी लात । 

जज हल बहुत अच्छा हर 5 से पर का कही...... क्‍ | तीसमार ज़ॉँ--अरे ! यह बढ़ा ही बदमाश है । यह 
तार हा आने हर तने माई ६ पर शा र आ “फिर देश-देश बकने लगा, उल्लू का | कम्बातत लेक्चर देता था--औरर सुमको ! 
... नहीं बताया । >> बारे में कुछ | पढ़ा, तेरे देस की ऐसी-लैसी करूँ। बटेर ख़ाँ--हाँ ! ज़रूर देता होगा हज़्र। देखिए खहर 
जिककस कललू--ऊ तो आप करते हन। भुल सरकार यू | की धोती भी पहने हुए है । 
























नल ५ पल्नद कर आगे बढ़ता हुआ ) भल्ले चेत | | ईमरे देस है आपके न होय ? श्राप हीयाँ नाहीं पैदा 
...._ दिलायो सरकार कक | भयन हैं? । 
के लकी ) अने-अबे-अरबे-- | क्‍ तीसमार स़ॉ-चुप बदमाश। देश भाड़ में जाय या 
करन हाँ वहों 23 5 और इचधर-मतआना। जहज्ञम में, हमसे मतलब ? 
3 क कल्लू--मतलब काहे नाहीं । देस महतारी-बाप | 
के 3 अच्छा-अच्छा । मुल कही का आपन मूड़ | | कहा जात है। अपने दाना-पानी से पालत-पोसत है । 
9 तो रोजे चलान कर करके सहरिया भर उजाढ़ दीन | तीलमार ख़ाँ--अजब बेवक़फ़ है। जानता नहीं हम 
जल है । जो कोऊ बचा हैं तोन देखते दमका कूकुर अस दुरि- | हाकिम हैं, अफ़सर हैं, देस (क्या माँ-बाप) को भी गोली 
कर बावत है । कहत हैं कि चलो-चलो । जे ससुर बेगुनाहन | मारते हैं । ६०४ 
. के कद करावे, निबरे के मारे, बिन गारी के बात न करे ऊ | _ कल्लू--फुरे कहेंन | यह तो हम बिसर गेन रहा। 
सारे के सुँह न देखे जाब। तब कहाँ से हम नाऊ लाई... तब तो आप गुसइय्ाँ का भी कुछ न सममित होबे। 
तीसमार ख़ाँ--अबे चुप मरदूद | त्मीज़ से! बातें | आपके बड़ा अखतियार है । 
कर, नहीं ज़बान पकड़ के खींच लूँगा । तीसमार ख़ा-क्यों बे ? यह क्या बकता है ? 
४ कल्लू--कुछ नाडीं । यही कहित हे कि जे जस करत 


कल्लू--तो तोहरे बाप का का ? हम गरीब आदमी 
| मोद-फोट न पहनी तो का कहूँ डाका डालित है कि 
मखमल के भगवा बाँधी। अपने घरे एका काता-बीना 
तो पहनी न ? 
तीसमार ख़ाँ-->शज़ब ख़ुदा का, यह तो सचमुच खदर 
| पहने हुए है और खुद बनाता भी है । यह भुभे मालूम 
ही न था | उफ़ ! ओओो इस सूअर के बच्चे को तो फाँसी 
| की सज़ा मिलनी चाहिए । क्‍ 
कल्लू-काहे ? का पहिरबो-ओढ्वो जुलुम है ? अस 
अन्धेर तो हम कब्बों नाहीं देखेन रहा | अपने हीयाँ के 
बना कपड़ा हम न पहिरे पाइव तो दादा कुछ दिन माँ 
अपने हाथ के पोई रोटियो खाब मुसकिल होइ जाईं। 
आप लोगे यहू के जुलुस के देव | नवा-नवां सनईं नवा- 
नवा कानून !! 
तीसमार ख़ाँ--( अपने कान हँगलियों से बन्द 









_ कल्‍लू--आपे तो पूछित है सरकार । हम का करी ? क 
तीसमार ख़ाँ--कौन कम्बद्धत ऐस। कहता है बता | है वह वस कब्बो न पावत हे । 







तो सही । >> | तीसमार ख़ाँ--तेरा सर । उल्लू कहीं का। भला | करके ) उफ़ ! ओ | यह कमबख्त तो फिर लेक्चर देने लगा । 

८ कल्लू--जेहके जीव पिरात है। जेहके काझा-बाबा | तीसमार ख़ाँ का भी कोई कुछ बिगाड़ सकता है, जिसके | अरे बेर ख़ाँ, इस हरामज़ दे को जल्दी गिरफ़्तार करो 
| जेलखाना मा हन । | नाम से बड़ों-बड़ों के होश गुम हो जाते हैं । जल्दी ! नहीं तो इसका लेक्चर कहीं असर न कर जाए । 
य्द ._ तीसमार ख़ाँ--अबे गदह्े तुके उन हरामज़ादंँ के कल्लू--यू.न कही सरकार | आप तो पेडे के पाता बटेर ख़ा--अभी लीजिए । चल बे गिरफ़्तार होजा। 


पाल किसने भेजा था। ढुके तो मैंने नाई के पास जाने | अ्रस असमाने निहारित है। सुल जत्र पेह़े न डे हराम 
.._| पाता के कौन हवाल होई ? आपे सोची। आज नाऊ द 


कललू--तनी नकुना पर हाथ रख के बोलो । तोरे. 
बिना आपके दाढ़ी अपने करम पर रोवत है जो कहूँ 


| मेहरा की । हमहूँ का सुदेसी के बललमदेर होई कि हमका 
सु 


को कहा था। 
5 गिरिपतार होय के सौफ है अउर हम कान दबाए चुप- 


. कल्लू--हाय ! दादा देसवा भर तो रोअत है । नाऊ | 











का कहूँ देसवा से अलग बसे हैं ? - हे  नउवन के देखा देखी भिस्ती, बवरची, दर्जी, धोबी, भज़ी | चाप गिरिपतार होय जाब ? बस नगीचे आयो न । कहे 
._ तीसमार ख़ाँ--उल्लू के पद्े ! हरामज़ादे !! सीधी | सम आपसे सुँह मोड़ लें तो तीसमार खाँव अपने मूड़े | देहत है । ऊ दिन भूल गयो जब भाँठा अस नानमून 


८" 


तरह जवाब न देगा? मैं पूछता हूँ नाई की बात' पर आपत समैला लादे कसस कौनो पर तेहा दिखाइहें -- 
द के सरदूद बकने लगा अल्लम गल्लम | ज़रा पाजी- | तीसमार ख़ाँ--क्यों बे बदमाश, तू. सुभको लेक्चर 
न देखो अर देता है | इतनी हिस्मत ! उहर जा अभी तेरा भी चालान” 

._ कल्लू- गू--हजूर नडवन के बात आप न सुनी । नाहीं | करता हूँ । 

मारे रिस के आप अउर अगियाबेताल हो जाब । का कही | कल्लूँ--हमार चलान ? काहे हजूर / हम कौन 

. वैज्ञोग तो कहत हैं कि नडउवे अब उनकर बार न बन्न- | अपराध कीन है ? द 

.._ इह। तब हम बोलेन कि हमरे सरकार के दाढ़ी कसस | ._ तीसमार ख़ॉँ--जानता नहीं हराभज़ादे कि लेक्चर 
. पड़ी जाई । एह पर जवाब मिला कि काँवा से मुंह रगड़ देना हमने जुर्स कर रक्खा हे। सपा सी मेरे फन्‍्दे से कहाँ 

आहत हो जाए हमे कहेल वाह पन्‍्द्रहइयन से ला जा सकते हो ? तेरी ऐसी-तैसी करूँ। बहुत 
5-२. दाढ़ी जा के ५० साचाँ , ट से तने सत्र को परे शान के था 

5 जग कह तल 2 
._ साक्र होए सकत है ? तब वे बोले दियासलाई बार कल मम हजरसे 

ः. हगाग् दो । बर जाए छुट्टी मिले । | साँच अउर नीक बात कहत रहेन । 

ठप तीसमार ख़ॉ--बस-बस अपनी सफ़ाई अपने घर 


..._ तीसमार ख़्राँ--( सारने को ऋपटता हुआ ) चुप 
. बदतमीज़ बेहूदा बदमाश. ..... है मा अर डा समा जम के फन्‍्े में ( सारी हैंकड़ी 
सं । का मज़ा मिल जाएगा। 


. कल्लू--( एकाएक घूमने लगता है ) अरे ! अरे !| शे कर्ज हाय लावा पाप या रन 
ज्लू---( एकाएक ४ 9 . 5 |. फललू-हाय दादा ! आप साँचो बोलब आरफत 


अरे ! फिरू घुमनी चढ़े लाग। 2 लज 2 साच बज कि लिए सोने 
__ लीसमार ख़ाँ-९ पिछढता हुथा) व...ब...व... | रैदीन? दर सुंट दिहिन है साँच बोले के लिए, तोनो 
+ अतासर के ८ ७. पड़ 026 0 आप साया लगाय ज्प्त 0 जबरजस्ती ? चोरी- । 
. बस बस अबे ज़रा ठहर जा । ठहर जा। .._.| में आप ताला लगाय दीन ? अस जबरजस्ती ? चोरी 
के तय 2: अल को क ० पाक ले कि आप सलोखिल बदमासी, लूट-मार तो ज॒लुम जानत रहेन । मुल नीक 
बल ल कहे | पी वमाई न 3७ 2 सता | तत कहब और साँच बोलब कौन ठझ्ज के जुलुम हे, हम 
याय के ऋषपटित है तो हमार जीव मारे घबड़ेई के चकराय | लिन नाह | 
इडत है । बस हम चकराघित्नी काटे लागित है । 22022 
उठत है । बः (5 आरामिओ को रा हल । हे ...._(बटे ख़ाँ कॉन्स्टेबिल का आना) 
तीसमार ख़ाँ “त्तब तू बेवक़फ़ी की बातें क्यों करता | तीसमार ख़ाँ--झभी समझ में आता है।;..कौन बरेर 
रहता है ? तूने उन बदमाशों को मारा क्यों नहीं ? जानता 
नहीं कि तीसमार ख़ाँ की शान में इस तरह कहना खेल 


 रह्यो और छोक में जुझ्मा खेलत हम तूका पकड़ेन रहा 
| और तोहार बाप डल्लू भिस्ती हमरे गोड़े गिरिन तब 
खाली दुईं लात लगाय के यूका हम छाड़ दिया रहा! 
नाहीं तो तूका भज्ञा नौकरी मिलत और आज तू सिपाही 
होय के फारसी भुँकतो है अउर हमरे जड़ खोद्त्यो ? 
तीसमार ख़ाँ--( कानो से अपनी ऊँगली हटा कर ) 
बटेर खाँ, क्‍यों यह क्‍या कहता है ? गिरफ़्तार क्‍यों नहीं 
करते ? क्‍ 
बटेर ख़ा--हज़्र यद् अपने को गिरफ़्तार नहीं करने 
देता । गाली दे रद्द है। बिना गारद बुलाए इसका गिर- 
फ़्तार करना ठीक नहों है। झादसी बहुत सरकश है। 
तीसमार ख़ा--आये ! यह हुकुमअदूली करता है ? 
अच्छा अभी जाकर में गारद भेजता हूँ । जब तक तुम 
इसकी निगहबानी करो । 
४  ( जाना चाहता है ) 
कल्लू--( बटेर ख़ा से ) चिय्रेंटी के मारे के लिए 
भल्न तोप बताय दियो। अच्छा इनका जाय दो तब 
बताइत है । ; 
बटेर ख़ा--( तीसमार खाँ को दौड़ कर रोकता 
हुआ ) भरे ! हजूर आप तकलीफ न करें, में अभी 
_गारद साथ लिए आता हूँ । ० 
... ( ख़द जाना चाहता है ) 
कल्लू--मारे घबड़ेई के हमार सूड़ बस अब घुसहिन 
चाहत हे । ब् 
तीसमार ख़ाँ--(बटेर ख़ाँ को दौड़ कर रोकता 

















' ग्राँ  ख़ूब आए। बढ़े मौक़े से आए । लो इस हरामज़ादे 
को फ़ौरन गिरफ़्तार करो । | 








नहीं हे । सालों को डकदम. ..... |... बटेर ज़ाँ--इसे हज़र ? यह तो बड़ा ही बेहदा आदमी हुआ ) नहीं-नहीं, अब तो मेरा ही जाना टीक है । 
.. कल्लू--जेहल पठाय देई । यही न / यह तो बाएँ हाथ | है। मैं इसकी .घुद शिकायत करने वाला था। यह | बटेर ख़ॉा--नहीं हुज़ूर मुम्रे.... .. 

खेल है । मुल एड्से वे लोग अ्रव ढेराते नहीं । यही | जितना ही पुराना पड़ता जाता है, उतना ही. गुस्ताख़ तीसमार ख़ॉ--नहीं जी में ...... 

; ' डी | होता जाता है। सभों के नाक में दम किए हुए है । इसकी ( दोनों एक-दूसरे को रोकते हैं ) 





है गिरफ्तारी का हुक्म निकाल कर हज़ूर ने सचमुच बढ़ा | कललू-अच्छा कोई न जाए। हम ही जाइत है 
घट र॒ है ॥ | काम किया। मल 2 के ..._ | सरकार, हीयाँ ठाड़े-ठाड़े हमरे घुमनी चढ़त है। अब 
आय आपका बहुत मानत है। भाप तो उनके अस |  कल्तू-थह देखो। थोढ़ करें गाजी मियाँ बहुत करें | रहाइस नाहीं होत है। क्‍ 


गा कै बार हल कि जो आप उनसे दिन कही तो दिन | डफ़ाली । तब सुर हीयाँ अल्छेर न सचे तो होय काट ( शेष मैडर ३३2५ एर देखिए 
5 टक्कर, के जे अं व ५ १ अप) "ईटट >-पप न्‍ ५४२०७ " 
मी 2 2: 5 5:  अ्मविम टेक 2 2022 / 0 ०:22 डे जड पर 


॒ 
/ ४ 


इसमें नम्न-चित्र खींचा गया है। 


: हे 
पेन हिन्दू- | का ्न्ज का .ः कक... आज, त्त 
साथ द्वी हिन्दू-विधवा का आदृश किस प्रकार नर-पिशाचों के चकछुल 


जोबन ओर पतित्रत-धर्मं का बहुत 





मौलिक, सामाजिक उपन्यास हे | 
. एक खंच्चरित्र, इंश्चर-भक्त विधवा 





बड़े सनोहर ढड्ढ से की गई हे हि 
यूरोप की विलाख-प्रियवा और 














;॒ है. के. 

हे स्यात पुस्तकें 

जा कल रे यह वही उपन्यास है, जिर 
! जा क इकफ्शाध - ६०००  प्रतियाँ हाथों-हाथ | 
कैद एक बार दी समाज में क्रान्ति मचा उफफर एक द | की हैं। इससे संगत: 
खिल दी थी !! बाल और वद्ध-विवाह से पुस्तक में पूव॒ आर पश्चिम ्क मम 02 7 हि 
कर! 8 तीन पल यह बड़ा ही क्रान्तिकारी, इज उ ... ७ ॥ तियों का ऐसा भण्डाफोड़ 
॥ होने वाले भयह्ूर दुष्परिणासों का का आदर्श और दोनों की तुलना 


गया है कि पढ़ते ही हृदय द 
। जायगा। नाना श्रकार के पाद् 
| एवं अत्याचार देख कर आप 5 












































ओर परोपकार का बहुत ही अच्छा 
चित्र खींचा गया है। मूल्य केवल 


|] स्थायी ग्राहकों से । “)॥ 





काल में असंख्य बालकों को सृत्यु 
के घाट उतार दिया गया । अविया, 
स्वाथ एवं अन्धविश्वास के कारण 


गया दे, जिसके कारण किसी 


» उस समय जो भयह्ूर अत्याचार 








गया है। पुस्तक पद्यममय है। भाषा, 
भाव एवं काव्य की 
बहुत्त ही सुन्दर है। जिन ओोज 
"या करुणापूण शब्दों सं नयनों 

धिक्कारा एवं लज्जित किया 














दृष्टि से पुस्तक 








































बरन कल ॥ में पड़ कर पतित होती है और | उससे होने वाली अशान्ति का बहाएं विना न रहेंगे । मूल्य २ 

है| हि वर्णन है। मूल्य केवल २ | अन्त में उसे वेश्या द्ोना पड़ता | विस्तृत वर्णन किया गया है रे ४ “":्ऋ्:णजक्लाहई--+ प्र 

| द 2 डे बता दाहहू | है-इसका बहुत ही (रा मास्वकारी झुक ओर सोफिया हा आदेश “ 3 8 87 3 | 
पर श के वर्णन किया गया हैं। उपन्यास | जीवन, उनकी निस्वाथ देश-सेवा है आदर भावों से भरा हु 
| धर्म के नाम पर ल्लियों केऊपर | नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों का | दोनों का प्रशय और अन्त में /#. यह सामाजिक अनन्त 
होने वाले पैशाचिक अत्याचारों | जनाज़ा है। भाषा बहुत, सरल | संन्यास लेन ऐसी रोमाआ्यकारी | पाहसी पाल स प्रदार 

क्‍ यह रक्त-रज्जित इतिह्दा स्‌ है ' इनके ॥ रोचक पवं सुहावरेदार है । सजिल्द | कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद ६. पुरुषों को पराजित क्‍ करके जप 
एक-एक शब्द में वह बेदना भरी ॥ पुस्तक का मूल्य केवल रे |) स्थायी | द्वो जाता है। सजिल्द पुस्तक का | शाप साफ़ कर लेती है; एक मे 

हुई है कि पढ़ते हो आँसुओं की | आहकों से १॥॥>] मात्र ! मू० २॥) स्थायी आइकों से १।॥८] 2 लटक बह अपना 

घारा बहने लगेगी | किस प्रकार न++--++_+---.......ल्‍लह€00०क्‍६३ीक्‍€0क्‍€ह॥त€#€#€#€#€#20सआ2 कक  // का जदायता स्त्व। ला “ हि 5 

ज्ियाँ सती द्वोने को वाध्य की दा न न 5 | करके किस प्रकार, आदश जी 

जाती थीं, जलती हुईं चिता से च्िणः आफ्रेका के भरे अचतमुक मत 

, भागने पर उनके ऊपर केसे भीषण पटक से ऐ द न्धः सुन्दर और (कक रा १९ 

॥ | | किए जाते थे-इसका पूण जिन प्रवासी भाइयों हर  फेरुण स्थिति दुख कर मसद्दात्मा गाँधी; / आपको इसमें मिलेगा | भा 

| | बर्गन आपको इसमें मिलेगा ! मि० स्री० एफ़० एण्ड्यूज़ 5 मिस्टर पोलक आदि बड़े-बड़े नेताओं ने अत्यन्त सरल व मुहावरदार 

| । सजिल्‍्द एवं सचित्र, मूल्य रे ॥) ख़न के आसूबहाए हैं ; उन्हीं भाइयों को सेवा में अपना जीवन व्यतीत सूल्य | 8) स्थायी ग्राहशों से > 

द न्छ््ट््य नी -॥ करने वाले पं० भवानीद्याल जी ने अपना 'सांरा अनुभव इस पुस्तक द न्ज्ा+ ्ण्ज्छ 

। उ्क 800 फर फान में चित्रित किया है । पुस्तक को पढ़ने से प्रवासी भाइयों की स [माजिक,  आझऋाशनेक-मान्हिर 

| यह एक छोटा सा शिक्तागप्रद, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति तथा वहाँ के गौराह्ः प्रभुओं की स्वार्थ- _ यह बहुत द्वी सुन्दर, रोचः 
| सामाजिक उपन्यास है | मनुष्य के | 'परता, अन्याय एवं अत्याचार का पूरा दृश्य देखने को मिलता है। एक 9 मौलिक, सामाजिक उपन्यास है 
| जीवन में सुख-दुख का दोरा किस | बार अवश्य पढ़िए ओर अल॒ुकम्पा के दो-चार आँसू बद्ाइए !! आपषा इसके पढ़ने से आपको पता लगेग 

.....। प्रकार होता हा । रा ह के . सरल व सुद्दावरेदार है; मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से १॥ |) कि “विषय वासना पा न 

! मनुष्य को केसी-केसी कठिनाइयाँ ट जय न पम्प 0777० पी के 3 दि क व जा ह न्यत्त भोग हल 

। सहन करनी पड़ती हैं; परस्पर की शिश-हत्यए डक्फ्श न्तः सु ज्ज्ज्लाडि के ते है। 5 और मधुर 
हक श्रम पंयाउतेड कर के पाल 6 | तन 
आप इस पुस्तक में देश की वर्तमान | तक कर डालते हैं और अतः 

। | का इसमें बहुत ही सुन्दर (तणेन रे इस पुस्तक में उस जघन्य पव॑ दीनावस्था को लक्ष्य करके बहुत ॥ फिर उनकी कैसी ला दोपी 

| मिलेगा | क्षमाशीलता, स्ताथ-त्यार शाचिक कुप्रथा का. वर्णन किया ही पश्चात्ताप एवं अश्रपात किया | हे न विस चु 


इसका बहुत ही सुन्दर तथा वि 


वर्णन किया गय़ा हे पुस्तक पु 
भाषा झत्यन्त सरल तथा मधुर है 
मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से (॥2/ 














. कि. लक 







हम द ल्न्पूः कनाह ट 2 अ्आी! 

। हू । | गर्भावस्था से लेकर ९-९० वध किए जाते थे, उनके स्मरण मात्रसे । गया है, वह देखने द्दी की चीज गल्फ-चधे है, ९ 0 हर 

के तक के बच्चे की देख-भाल एव : रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार | ऐ--व्यक्त करने की नहीं। एडबर 5 इस पुस्तक में बहुत ही | 

। सपा गिल दिए आओ चल | अवश्य पदिर | हो इक मेडन क ३३ वि 
वाली अनोखी पुस्तक | माताओं | समय की स्थिति पर दो-चार आँसू. | सुन्दर एवं द्शेनीय पुस्तक का हि 2? | का अपूर्व संग्रह है। सभी कह 





के लिए यह पुस्तक अत्यन्त है व" 


. जयक॑ है। एक बार अवश्य पढ़िए 





_बहाइए !! मूल्य केवल ) 














केवल ।>-) स्थायी गन मेक 0 नल" स्ादी भादकों खेठी। से ।)॥ 


शा झपनी धर्मपत्नी को कक ॥ व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय चन्द्रलोक > 2. 
तथा अपनी घर्मपत्नीकों 55: । व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | संस व मुद्ावरेदार; मूल्य के 
। मूल्य केवल “) 4 नल िओि किस व ०. है ८ 5 2 किस 















| -नियों शान भा 
भिन्न सामाजिक कुरीतियों का | 







चित्र खींचा गया है | भाषा अल | 































|_ ह्मणत्व का नाश का नाश ६ 2 | है 





(बी, 


.+ हज का 
(पे 
अमान 


4202. क 
[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शाक्ली ] 
को केवल कुछ रुपए जुर्माने कर देने चाहिए | मजु के पक्ष- 
पातपूर्ण वर्णन तो देखिए--.. : . 
“पृथ्वी पर बआह्मस का जन्म ल्लेना ही श्रेष्ठ होता 
है। वह सब प्राणियों का स्वामी और धर्म का रक्षक 
है ।” श० १; श्लोक ६६ | 


; पे ' री यह खुली राय है कि जब तक ब्राह्मण्त्व का 
_* जड़-मूल से नाश न हो जायगा, तब ठंक हिन्दू- | 
राष्ट्र का सज्ञटन होना किसी भी भाँति सम्भव नहीं। ये 
शब्द बहुत कठोर हैं, परन्तु आज २१ वर्ष से मैं इन्हें 
छाती में छिपाए बेठा हूँ । ये शब्द मैं दुनिया--ख़ास कर - 
हिन्दू-समाज--के सम्मुख रक्‍्खेँ या नहीं--इसकी बिवेचना 
मैंने बढ़ी ही बेचैनी से गत १० वर्षों में की है। मेरे ये 


















बे श्रेष्ठ होने के कारण सबको ग्रहण करने. का भ्रधिकारी 

. शब्द नए, भाव कठोर और कानों को असद्य हो सकते | है।” अर० १; श्लोक ३००। क्‍ 
हैं---परन्तु ऐ हिन्दू-जाति के बुद्धिमान भाइयो ! ज़रा इस “ब्राह्मण चाहे दान में प्राप्त किया श्रन्न खाय ओर 
दात पर तो विचार करो, कि को जाति की जाति यह 


नीच, शराबी, व्यभिचारी, लम्पट, सनी, कलह्ली, चोर, 
लुटेरे, कलाई और विश्वासघाती एवं ग़लाम-चाकर हों ; ! 
किन्तु फिर भी संसार के मनुष्य भर में सत्र से श्रेष्ठ और 
सभी के वन्दनीय हैं ; यह श्रेष्ठता हमारा जन्म-अधिकार 
._ है; और हमसे भिन्न अन्य कोई भी मनुष्य, चाहे जैसा 
.._ ओष्ट, विद्वान, सदाचारी, धर्मात्मा, त्यागी, तपस्वी हो-- 
वह हमसे निक्ृष्ट ही हे--उसके प्रति उपरोक्त घुणा न | श्० ६; श्लोक ३२३ १ 
| अर ही तो किया क्या जाय ? | के “प्राणान्तक दण्ड के स्थान में आह्मण का सिर मूँड़ 
 जल्कः किसने हिन्दू-नाति को दिमागी गुलामी में फेसा कर | देना ही काफ़ी है । पर औरों को प्राण-दण्ड ही देना 
«इस लोक और परलोक के स्वार्थो' की स्वतन्त्र चिन्तना | चाहिए।” अ० ८; श्लोक ३७६ | 
हा के अधिकार छीन लिए हैं ? इसी ब्राह्मणत्व ने ! किसने |. « ब्राह्मण चाहे सब पापों में स्थित हो, फिर भी 
जा उसका वध करना उचित नहीं । उसे सब धन सहित 


| का दिया खाते हैं ।?” अआ० १; श्लोक १०१ | 


है, अग्नि चाहे यज्ञ की हो या साधारण--वह देवता तो 
है ही ।” आअ० ६; श्लोक ३१७। 


| को और राज्य, पुत्र को देकर राजा युद्ध में प्राण त्यागे।” 


._ झसंख्य अन्ध-विश्वासों और ढकोसलों की सृष्टि करके 
5 हिन्दू-जाति को प्रपन्ची बनाया है ? इसी ब्राह्मणत्व ने ! | 
किसने स्वर्गो-नरकों के झूठे मनोरक्षक और भयानक बच्चों | (लोक ३८० । 
. के से क़रिस्से बना कर पुनजन्स के दाशनिक सिद्धान्तों पर |. . क्‍या कोई भी बुद्धिमान इस प्रकार के पत्षपातों को 
दूर तक विचार करने वाली आज दिन हमारी सनन्‍्तान को | ज्याय का घातक मानने से इन्कार कर सकता है। इति- 
.._ कुसंस्कारी और वही बना दिया,£ इसी आह्मणत्व ने ! | हास में इस बात के रोमाज्जकारी प्रमाण हैं कि किस 
हर ._ किसने हिन्दू-समाज को डँच-नीच, छुआछूत का भेद 
.._ सिखा कर संसार की महाजातियों के मन में विरक्ति | अन्यायाचरण किए गए हैं। राजा हरिश्वन्द्त को ठगना 
..._ उतन्न की ? ब्राह्मणत्व ने ! किसने यन्त्र-तन्त्र, गण्डे- | और उसे स््री-पुत्रों तक को बेचने और स्वयं भज्जी की 
. तावीज़, ढोंग, पाखण्ड, भक्ूठ और अन्ध-विश्वासों की | दासता तक करने को विवश करना--फिर भी कठोरता 
भावना को हिन्दू-सन्तान की नस-नस में भर दिया? 
/ . ब्राह्यणत्व ने ! किसने दान और यज्ञों के पाखण्ड-झर | प्राणी हरिश्रिन्द्द की सत्यनिष्ठा और दान-धर्म की प्रशंसा 
._ पहास्यों के थोथे आडम्बर में बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजाओं से | में आँसू बहाते और 'धन्य-धन्य करते हैं, परन्तु कोई भी 
व्यर्थ दिग्विजय और श्रश्व-रक्षा में रक्ततात और लूट-पाट | उस निष्ठुर, स्वार्थी भिकुक के श्रति तिरस्कार के वाक्य 
. दर कर सर्वस्व दक्षिणा में दे देने की बेवक़्फ़ी सिखाई ? | नहीं कहता । कवि ने उस निष्ठुरता को इन्द्र आदि की 
. ब्राह्मण ने! किसने आज भी हिन्दू-जाति को कस | कल्पना से मिला के धर्म-परीक्षा का स्वरूप दिया: है ट 
कर पकड़ रक्खा है और नहीं उभरने देता ? ब्राह्मणत्व | परन्तु श्राज हिन्दू-घरों में ऐसे अन्ध-विश्वासी बच्चे नहीं 








> . ने! थ्राज मैं. ऐसे असंख्य बिद्वान, सदाचारी, देश-सेवक | पैदा होते, जो इन्द्र, देवता, बा 3 रा 
._ श्रौर योख पुरुषों को बता सकता हूँ कि जिनकी बारह के जी जाने, एवं नगर के इर्श्रिन्द्र के ५ 
._ श्राना योग्यता इसलिए निकम्मी हो गई है, कि वे दुर्भाग्य | जाने की कोरी कल्पना को सत्य दी का 
._ से इस ब्राह्मणत्व के बोभ से दबे हुए हैं। ब्राह्मणत्व के | सकें। ये का यदि निकाल दी जायेँ तो कथा सिफ़ 
ड् बनाए हुए नियम, ग्रन्थ, विश्वास हिन्दू-समाज को पद॒- इतनी ही रद्द जाती हे कि विश्वामित्र ने राजा बे से रह 
न य अप हगेर मराझ्र बनाएं हु हैं !! माँगा, राजा ने स्वभावाजुसार यथेच्छु माँगने को कहा। 
पद पर कायर, मूर्ख और मग़रूर बनाई डुड विश्वामित्र ने समस्त राज्य माँगा, और वह दे दिया गया । 
..... ध्यकाल में आह्मणत्व॒ का: राजसत्ता पर असाध्य | विश्वामित्र ने समस्त राज्य माँगा, और वह दे दिय ते 
अधिकार थां। और जन-समाज उनके विधान के आगे | परन्तु दान लेकर का जा रे 
न नल संता था मनु आदि स्ट्टतियों में ;- जो | वह तो मानो ब्राह्मण पर भार है, वह उस भार उठाने की 
__ वास्तव में तत्कालीन शासन-विधान की पुस्तकें थीं, | मजदूरी दक्षिणा अर ' हा कर 5 
3 अ वम पति अस्य: 628 प्रदर्शित | दक्षिणा ही मिलती ह उसीक लोभ से वह दान 
द व के प्रति श्रत्यन्त घृणास्पद पक्तपात प्रदर्शित | व जी दी पतला 
5 कि पापा परे अत्य जाति के किसी भी | का भार उठाता है। परन्तु दान लेने में ब्राह्मण का कुछ 
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“जगत में जो कुछ है--वह सब ब्राह्मण का है, वह 


वस्त्र पहने--यह वस्तुएँ उसकी अपनी ही हैं । और अन्य _ 
दावा करे, कि हम चाहे जैसे भी मूखे, पाखण्डी, धूत॑, | पुरुष चाहे अपना ही अन्न खाय या वस्त्र पहने, वे आाह्मणों : 





“जुर्माने में प्राप्त किया तमाम राज-ख़ज़ाना ब्राह्मण 









और शरीर दण्ड-रहित राज्य से निकाल दे।? आअ०८; 


| प्रकार ब्राह्मणत्त्र की सत्ता की ओट में अत्याचार और 


का त्याग न करना, प्रसिद्ध घटना है ! आज लक्षावधि | 


पर ब्राह्मण | लाभ नहीं है--दाता का ही परलोक बनता है | इसलिए / 





विश्वामित्र दरिणा माँगते हैं । श्र राजा फो जो 


| ज़िल्लत उठानी पड़ती है--वह प्रकट ही है ! 


इस कथानक के दूसरे पहलू पर क्या हम विचार 
“नहीं कर सकते ? राजा ने जो कष्ट भोगे और ज्िल्जत 


| उठाई--वह तो प्रकट है । पर बिना ऐसे पवित्न राजा के 


प्रजा की क्या दशा हुईं होगी--इस पर तो विचारिए । 
परन्तु भिच्षक के इस अ्रसाध्य अधिकार को तो देखिए 
कि जिस धैय से उसके अत्याचार हरिश्रन्द्र ने सहे, उसी 
घैयं से आज तक लाखों वर्ष से हिन्दू संस्कृति ने सद्दे 
ओर उसके विरुद्ध चूँ भी न की ! कदाचित इस कम के 
लिए इस धृष्ट भिछक की ध्ेणा करने वाला में ही पहला 
व्यक्ति हँगा, जिस पर यह लेख पढ़ते-पढ़ते लाखों आँखे 
क्रोध से लाल हो जावेगी! 
पर मुझे विचार तो यह करना है कि क्या इतनी 
नम्नता से राज्य-दान कर देना हरिश्वन्द्ध को उचित था 
ओर उसे क्या इसका अधिकार था ? राज्य तो राजा की 
सम्पत्ति नहीं । वह तो राष्ट्र की सम्पत्ति है ; राजा उसका 
रक्षक और व्यवस्थापक है । वह प्रजा से धन ल्ञेकर कोष 
में सश्चित करता है--इसलिए कि उसे प्रजा के सर्व॑- 
हितकारी कार्यों में ख़् करे, न कि इसलिए कि उसे मूर्ख 
भावुक की भाँति भिखारियों को दे दे । फिर वे भिखारी 
चाहे विश्वामित्र जैसे ऋषि ही क्‍यों न हों । हमें पुराणों 


“विद्वान हो या मूर्ख, ब्राह्मण तो महान देवता ही | के पढ़ने से पता लगता है कि अन्त में वह समय आया 


था कि बुद्धिमानों ने बलपूर्वक इस बात का निर्णय किया 
कि राजकोप राजा की सम्पत्ति नहीं है और उसे दान 
कर देने का या लुटा देने का राजा को कोई अधिकार नहीं 
है। में हैरान तो इस बात पर हूँ कि जो राजा इस प्रकार 
दान देने में शेख्नी समझते थे और जिनके द्वार पर ब्राह्मणों 
को भीड़ बनी रहती थी, चे राज्य की व्यवस्था सुधारने में 


क्या व्यय करते थे। और आज जब हम देखते हैं कि 
| हमारों प्रबल गवनमेण्ट से लेकर, साधारण रियासत के 


अधिकारी तक, सदैव रुपए की तज्जी से यथेष्ट सड़क, नहर, 
प्रबन्ध आदि की व्यवस्था नहीं कर सकते त्तो--चे कहाँ 
से इतना धन प्राप्त करते होंगे कि इन निद्दलों को भी 
मुँह-मांगा दें ओर राज्य-प्रबन्ध भी करें ? 

पर सब से अधिक सोचने की बात तो यह: है कि 
राजा हरिश्चन्द्र और उन जैसे श्रनेकों धर्मात्मा क्षत्रियों 
के मन में इस प्रकार दान देने की भावना ही कैसे पैदा 
हुई ? हमारे पास इसका एक ही उत्तर है कि वराह्मणत्व 
ने उनके मस्तिष्क को ग़ज्ञाम बना दिया और वे इसके 


| विरुद्ध सोच ही नहीं सकते थे कि यह एक परम प्रशंस- 


नीय और राजाओं को शोभा देने योग्य कार्य है । 

अब में ब्राह्मणत्व की सर्व-श्रेष्ठठा पर भी ज़रा चिचार 
करना चाहता हूँ । जन्म के अधिकारों की बात ज़रा 
पीछे छोड़ दी जाय । गुण-कर्मों पर मैं विचार किया 
चाहता हूँ । झ्रामतौर से यह कहा जाता है कि ब्राह्मण 
का अर है--“ब्रह्म का जानने वाला” | मेरा कथन यह 
है कि उनका यह अर्थ स्वथा अमपूर्ण है । ब्रह्म को जानने 
वाला ब्रह्मज॒ कहलाता है, व्राक्षण नहीं ! उपनिषदों और 
अन्य प्राचीन अन्थों को देखने से हमें यह पूणी रीति से 
विश्वास हो गया है कि ब्राह्मण प्राचीन काल में ब्रह्म- 
विद्या से भ्रनभिज्ञ थे । बह्म-विद्या के जानकार तो 


| ज्षत्रिय लोग थे और वे यत्रपूर्वक ब्राह्मणों से यह विद्या 


छिपाया करते थे, जैसा कि उपनिषदों से प्रकट है । यहाँ 
हम इस विचार की पुष्टि में छाल्दोग्य उपनिषद का 
प्रमाण देते हैं । ्लु ' 

“अवेतकेतु आरुणेय, पाश्ञालों की एक सभा में 
गया। वहाँ श्रवाहन जैवलि राजा ने उससे पाँच प्रश्न 


किए, पर वह एक का मी उत्तर नहीं दे सका-क्‍्योंकि 
यह व्रह्म-विद्या सम्बन्धी प्रश्ष थे। तब वह त्ज्जित 
होकर अपने पिता के पास आया भ्रौर बोला कि उस 


राजन्य ने मुझसे पाँच प्रश्न किए, पर मैं एक का भी उत्तर 


हो 
्््ब्ज्यस + ञ 
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कक किक है . आज तय “७ 
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हु यह चित्रावली भारतीय समाज सें प्रचलित वर्तमान कुरीतियों 
का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हें । 
। . चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं चेदना से हृदय तड़पने लगेगा 8 
ः ता को याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आए रूढ़ियों, 
पाखएडों और अन्ध-विश्वासों को देख कर हृदय में कान्ति के विचार 
प्रबल हो उठगे; घएटों तक विष्यार-सागर में आप डूब जायँगे । 
पछ्ता-पछता कर आप सामाजिक धार करने को वाध्य होंगे ! 




















पे च््‌ नर 
शकरज्ञ, दुरक़े, ओर तिरद्गे चित्रों की 
संख्या लगभग २०० है | छपाई- 
हे 
सफ़ाई दशनीय, फिर भी मूल्य 
१ 












प्त्येक चित्रों के नीचे बहुत ही खुन्दर एवं सनोहर पद्ममय 
पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अक्लित किया गया है । इसके 
प्काशित होते ही समाज में हलचल मच गई । पशंसा-पत्नों एवं 
सम्मतियों का ढेर लग गया । अधिक पुशंसखा न कर हम केवल इतना | 
ही कहना चाहते हें कि ऐसी चित्रावली आज तक कहाँ से पका- . ॥ ही द 
शित नहीं हुइ । शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । हा ।क्‍ 


हि है 7 न्‍ँ कु 

2 कल 40% 2 27% क्‍/ः बा 

का 5्८+%-<----_+ 7 * ३ शशि | 

- >> 3-33 पतन ॥ 







लागत म्ात्र केवल ४) स्थायी तथा 
चाँद के ग्राहकों से ३| 

अब अधिक सोच-विचार न करके आज 

ही आँख पींचकऋर ऑडर दे ढालिए !! 





|. तेत-333म 3-४ ++++मा॥+नर+- नरम हमर तक न कप पक -ााओ "नम अका अर + -कापयाक- 
































क्‍ ऋाएएहलकःए गे फशक-+-चकान्द्रकए स्काज़ के "चनगाएरसया |॥ 
यह बढ मालिका नहीं, जिसके फूल इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा ० अचनत अतीत-काल से समाज हे | जु 
भुरका जायेंगे; यह वह माल्रिका नहीं, जो | मसालों के गुण-अवगुण बतलाने के अलावा | मूल में अन्ध-परम्पराएँ, झर हि. 






दर अन्धविश्वास, अवि- 
अत्याचार और कुप्रथाएँ, भीषण अप्नि- 
_0॥ » अज्वलित कर रहो हैं. और उनसें यह | 
अभठगा देश अपनी सदूभिलाषाओं, अपनी [2 
औ ाओं) अपनी शक्तियों, अपने घम / 
_ खानी सम्बता मी आइलियादे रहा है। 
(७ 0 जि की चित्गारियाँ' आपके समज्ञ उसी डा 

का, ये का एक घुँघला चित्र उपस्थित करते । 
3 ता है।। परन्तु यह घुँधला चित्र (00 | 
ता ढुखदायी है कि इसे देख कर आपन 0 | 
न आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । | हज 
हु अलकुल मौलिक है और उसका | || 


दो-एक दिल में सूख जायगी ; यह वह मालिका 
है, जिसकी ताज़गी सदैव बनी रहेगी | इसके 
फूलों की एक-एक पड्डारी में सौन्दर्य है, सौरम 
है, मधु है, मद्रि है। आपकी आँखें तप्त हों 
जायंगी, दिमाग़ ताज़ा हो जायगा, हृदय की 
"यास बुक जायगी, आप सस्ती में भूसने 
ज़गेंगे । इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुणु- 
| रेस को उमड़ती हुईं धारा है, तड़पते हुए दिल 
|| को जीती-जागती तसवीर है । 

; श्त्त कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता 

फा महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का अभाव, 

१ स्थाग का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, 
१| सलुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, 
| क्रोध, छेष आदि भावनाओं का सजीव 

चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल,मधुर, _ 
तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा | की चटनी, अचार, रायते और मुरब्बे आदि 
दूसरे संस्करण को राह देखनी होगी | सजिल्द, । बनाने की विधि हमें दा रूप से 
विरक्ष भोटेकिट हक आग मा 






पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़ ऐसी रह 
गह। हो, जिसका सविस्तार वन इस बृहत्‌ , 
| पुस्तक में न दिया गया हो । प्रत्येक चीज़ के 
-बनाने की विधि इतनी सविश्तार और सरल 
भाषा में दी गई है कि थोड़ी प्द्ी-लिखी 
कन्याएँ भी इनसे भरपूर लाभ उठा सकती 
हैं । चाहे जो पदाथ बनाना हो, पुस्तक सामने 
रख कर आसानी से तैयार किया जा सकता 
| है। प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज़ साफ़ 
; तौर थे लिखा गया है । ८३६ प्रकार की खाद्य 
चीज़ों का बताना सिखाने की यह अनोखी 
पुस्तक हे | दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे 
ओर नमकीन चावज, पुलाव, माँति-भाँति की _ 
 सादिष्ट सब्ज़ियाँ, सब श्रकार की मिठाइयाँ, 
नमकीन, बज्ञला मिठाई, पकवान, सैकड़ों तरह 








%' हक.  # ३९६ है 


।! नि १] प 4 है 
आर: 324 #३ | (७. 


























है क्लि | नी 05 । पूण हा च्ज 
: के पढ़ते ही बनती है। कहने की कक हज 
। >सकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सप हक ता 
क्‍ हुई है फि पक जिल्द दशेनीय | है 
| है। ५ >अ ये केवल ३) रक्‍्खा गया. 
अल ४ साय सिम क 0 अल न अल 8 पा मे २0 चुप चाद तथा स्थायी भाहकों से २) रू० ! | हज 


कार्यालय, चन्द्रलोंक, इलाहाबाद 





















हे सका । उसका पिता गौतम बोला-हे पुत्र ! इस 
3 खाकोतोमें भी नहों जानता। तब वह पुत्र की 
|  द््मति से समिधा हाथ से लेकर शिष्य की भाँति राजा 
पास गया और कहा कि आप मुझे ब्रह्म-ज्ञान सिखा- 
इए | तब राजा ने उसे ज्ञान दिया, और कहा--हे 
गतिम, यह ज्ञान तुम्हारे पहिले किसी दूसरे ब्ाक्षण को 
नहीं था--ब्राक्णों में सबसे प्रथम में तुम्हों को यह 
विद्या सिखाता हूँ | क्योंकि यह विद्या क्षत्रिय जाति की 
हज है” ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४६ ) क्‍ 
.. मेरे अभिप्नाय को प्रकट करने के लिए यह अकेला 
. नही उदाहरण यहाँ य्रथेष्ट है। अब मलजुस्म॒ति के वर्णित 
ब्राह्मणों के लक्षण सुनिए । 


चेदु पदना-पदाना ५ दाल लेना ओझर देना 5 यज्ञ क्‍ 


करना और कराना--ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। अब ज़रा 


गौर करके देखा जाय इनमें मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ 


होने योग्य कौन सा गुण है। लज्जा की बात तो यह है 
कि दान ल्लेना भी गुणों में समझा गया है । जबकि कोई 
भी आत्माभिसानी किसी का- दान नहों स्वीकार कर 
सकता | परन्तु अधिक से अधिक वेद पढ़ना ऐसा ग़ुख 
| डे हो सकता है, जो ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा बढ़ावे । परन्तु इस 
_ बेद पढ़ने का मूल सिफ़ उन्हें कण्ठ याद रखना और उनके 
_ द्वारा भिन्न-भिन्न आडम्बरों के हारा यज्ञ - रचाना था-- 
उनका अर्थ समझना नहीं । 
गीता में जो व्राह्मणत्व के लक्षण लिखे हैँ, वे मनु 
की अपेज्ञा कहीं उच्च हैँ । े 
... _ “शम, दम, त्तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, शाख्त्र- 
ज्ञान, अनुभव-ज्ञान और आस्तिकता--ये ब्राह्मण के कम 
हैं।” गीतां अ० १८; छोक ४२ | 
.. गीता-वर्णित गुणों से यह पता लगता है कि गीता 
का उदगाता वाह्मणत्व को सुसंस्कृत करना चाहता था । 
यह ध्यान में रखने योग्य बात हे कि वह ब्राह्मणत्व के ये 
स्वाभाविक कर्म बताता है ।.. 
अब क्या में यह पूछ सकता हूँ कि _ उत्कृष्ट मानवीय 
गुण हरिश्वन्द्र राजा में नहीं थे । यदि ब्राह्मणत्त्र श्रेष्ठ था 
तो क्यों राजा हरिश्रन्द्र को वह नहीं प्रदान किया गया ! 
क्या युधिष्ठिर, विदर, श्रीकृष्ण, राम शोर भतृहारि आदि 
आदि व्यक्ति शम, दम, त्याग, वेराग्य, ज्ञान को चरम 
सीमा में पहुंचे हुए पुरुष न थे ? परन्तु खेद की बात तो 


यह है कि वे ब्राह्मणत्व की अपेज्ञा श्रेष्ट स्वीकार ही नहीं 


किए गए। 

.. मैं अभी आपको समभाऊँगा कि ब्राह्मणत्व को 
श्रेष्ठता में भेद क्या हैं । परन्तु में अब एक ओर उदाहरण 
आपको दूँगा | वह शतपथ ब्राह्मण का है । सुनिए :-+ 

विदेह जनक की भेंट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुईं, 
अभी आए थे। ये श्वेतकेतु आरुणेय सोमसुष्म सत्य- 
यज्ञि और याइयवल्क्य थे । उसने उनसे पूछा--क्या तुम 
अग्निहोच्न करना जानते हो ? तीनों व्राह्मयणों ने अपनी 
अपनी !ब॒द्धि के अनुसार उत्तर दिया ।पर ठीक उत्तर 
किसी का भी न था । याह्षयवल्क्य का उत्तर यथाथ बात 


ही 


के बहत निकट था। पर पूणतया ठीक न था । जनक न | 


उनसे ऐसा ही कह दिया और रध पर चढ़ कर चल 
दिया | 
ब्राह्मणों ने कहा-- इस राजन्य ने हमारा अपमान 
किया है ।” याह्यवल्क्य रथ पर चढ़ कर राजा के 
गया और उससे शक्ला निवारण की । (शतप्थ १३।४॥९) 
तब से जनक ब्राह्मण हो गया। (शतपथ ब्रा० १३ 5: ) 
....  प्यब ज़रा इस बात पर तो ग़ौर कीजिए कि हरिश्रन्द्र 
जैसा धीर, व्यागी, उदार, सत्यत्रती ओर 
/ लय धरम कोटि के गुण 
. नहों सका, किन्त जनक 
जे हो गया | बस ब्राह्यणत्व 


> 
टी 









सिर्फ़ अग्निहोत्र की विधियों 
की श्रसलियत 


कट कु 
(सकक अमन+-नासानमाइ- न ननन-क 


-ह_-“सिफ़ दक्षिणा-प्राप्ति की स्पर्धा थी । क्योंकि दान 


दूसरे उसमें संशोधन किया जाय या उसका नाश किया 





| दर बड़े-छोटे के सर पर है यद्द गाँधी टोपी ! 


भूले भटके जो हैं वह राह पर आ जाते हैं 


| दिल में चुभती है, कलेजे में खंटकती क्‍यों है ? 
तुम समझते हो कि नश्तर है यह गाँधी टोपी ! 
| कह गए दौरे मसीद्दी में भी खुल कर “बिस्मिल 


कॉलेज में हम देखते ही हैं । अलबत्ता संस्कृत शिक्षा- 


| ब्राह्मण गुरु श्रत्राह्मण छात्रों से ओर ब्राह्मण शिष्य 
| अग्राह्मण गुरु से ग्लानि करते हैं-जो कि इस 
| भाग्यहीन जाति के उस भूठे गव॑ का चिह्न हे, जिसने 


पीछे | 


हन्द्रिय-विजयी | 


दिखा कर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त 


नहीं किए जाते । याजक, ज्योतिषी आर न जाने किस- 
 फ्िस रूप में ब्राह्मणतत्र की आवश्यकता बनी ही रहती है। 





... राणा मे हमें कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते 
हैं, जिनसे पता लगता है कि कुछ लोगों ने धराह्मण बनने 
को चेष्टा की और उनका बड़ा भारी विरोध किया गयाँ। 


परन्तु इस विरोध का कारण में दीक-दीक समझ गया 
का माहालय ही वास्तव में ब्राह्मणत्व का उत्पादक है । 

अस्तु, अब विचारने की बात तो यह है कि आज 
मराझयणत्तव को. हमें आवश्यकता है या नहीं--अ्रर्थांत्‌ वह 
हिन्दू-समाज के लिए कुछ उपयोगी भी हैया नहीं? 


जाय ! 
में प्रथम प्रश्न के उत्तर में यह छृतापूर्वक कहूँगा 

कि इस समय और भविष्य में भी हिन्दू-समाज को 
 ब्राह्मणत्व की बिलकुल ज़रूरत नहीं है | इस समय पढ़ाने- 
लिखाने आदि गुरु का कार्य ब्राह्मण ही करे, इसका कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है । चाहे भी जिस जाति का हिन्दू बच्चा 
चाहे भी जिस जाति का शिष्य बन जाता है, यह स्कूल 


| 


[20 0.30 मी 008 


03 8 4 0 


| कविवर 'बिस्मिल' ] 


एक दो घर नहीं, घर-घर है यह गाँधी टोपी ! 

पालामेण्ट में भी इसकी हुई आओ भगत ९४ 
सब क़िस्सत की सिकन्दर है यह गाँधी टोपी ! 
सबने यह मान लिया ! मान लिया !! मान लिया !!! 

हैट से, फ़ेल्ट से, बेहतर है यह गाँधी टोपी ! 


हम सममते हें कि रहबर है यह गाँधी टोपी । 


आदमी इसको जो पहद्दिने तो फ़रिश्ता हो जाय 
यानी अखलाक़ का ज़ेवर है यद्द गाँधी टोपी ! 


वक्त की अपने पथम्बर है यह गाँधी टोपी !! 


* प्राठकों को स्मरण रखना चाहिए कि पान मिण्ट में | 


वहाँ के शक्तिशाज्षी मेम्बर ब्रॉकवे महोदय ने हात् ही में 
गाँधी टोपी पहन कर एक तहदृक़ा मचा दवियाथा। 
. --छ्व० भविष्य 





पहदति में अभी ब्ाह्मणत्व की बू हे ! एक तो संस्कृत पढ़ने 
आर पढ़ाने वाले दोनों ही प्रायः ब्राह्मण होते हैं, परन्तु 


उसे आज निकम्मी बना दिया है ; फिर भी संस्कृत शिक्षा 
की परिपाटी तेज़ी से आधुनिक हो रही है ओर यह कह- 


रता मिंट जायगी । में यह भी आशा करता हूँ कि संस्कृत 
| का सारा महत्व अ्रति शीघ्र हिन्दी ले लेगी, और संस्कृत । 
पढ़ने वांले छात्र आगामी १० वर्षा में बहुत कम रह | 


जावेंगे । परन्तु ब्राह्मणों की सब से अधिक श्रौर अ्रनिवार्य 


आवश्यकता तो धर्म-कृत्यों के लिए है। बिना ब्राह्मण के 
कोई भी संस्कार--शादी, ग़सी, गृह-प्रवेश, यात्रा आदि 





ब्राह्मण किसी भी घर में एक घण्टा किसी भी गन्ध का 
जप कर जायगा और चवज्नी लेकर उसका महातम गृह- 
पति को बेंच जायगा | वह यज्ञादि कर जायगा और 
दक्षिणा ले जायगा ! संस्कार करा जायगा और दक्षिणा 
ले जायगा। इस प्रकार धम-कृत्यों का फल बेचना 
कितना हास्यास्पद है ? और किराए के व्यक्ति से गृह-कृत्य 
कराना भी कम से कम में तो नहीं पसन्द करता । 

में अत्यन्त प्राचीन काल के आर्यों के जीवन का 
उदाहरण देकर बता सकता हूँ कि तब गत्येक गृह का 
प्रधान गृहपति ही उसका पुरोहित होता था और वही 
सबके संस्कार कराता था । अब भी यही किया जा 
सकता है। पुरोहित वह है, जो सब्रसे प्रथम हित की 
बात सोचे | गृहपत्ति को छोड़ और कौन ऐसा है ? 'धर्म- 
विक्रेता ?? छी:-छीः | झ्राय-समाज ने इस बन्धन को डरते- 
डरते तोड़ा है-पर दिमागी ग़ालामी तो उसकी भी 
बपौती है, वहाँ जन्म के ग़र-ब्राह्म ण॒ व्यक्ति, जो साधारण 
संस्कार-निधि बाँच सके और ज़रा ज़बाँदराज़ हों, पणिडित 
जी कहलावेंगे और दक्तिणा भी लेंगे--यह मेंने देखा है । 
यह तो वही बात हुईं | प्रथम उनका व्राह्म॑णत्व पेदा कर 
दिया गया ! में ब्राह्मणों का विरोधी नहीं, ब्राह्मणत्व का 
हैँ ; यह याद रखने की बात है । में तो यह चाहता हूँ कि 
प्रत्येक हिन्दू को अपने धर्म-प्रन्थ, संस्कारों की रीतियाँ -: 
आर मल कृत्य स्वयं जानने चाहिए । वे स्कूलों में भी - 
अनिवाय रीति से सिखाए जायें । उनमें एक उत्सव की , 
गस्भीरता और विनोद तथा आनन्द की भावना हो। 
जब कभी ञ्रावश्यकता हो, संस्कार आदि में जो उपस्थित 
व्यक्तियों में सवं-श्रेष्ट पुरुष हो, पुरोहित के स्थान पर , 
बैठा दिया जाय, ओर सिफ़ शिष्टाचार ओर सम्मान 
किया जाय । दान-दक्षिणा की परिपाटी नष्ट कर दी जाय । 
पेसी दशा में और किसी काम के लिए ब्राह्मत्णव की 
शम्रावश्यकता नहीं रहेगी । ज्राह्मणत्व अब ऐसी वस्तु ही , 
नहीं रही, जिसके बिना समाज का काम ही न चल सके । 
वह तो चक्त ही अब लौट कर नहीं आ सकता, जब 
ब्राह्मणों के अधीन राजाओं को महाराज और महा- 
राजाओं को सम्राट- बना देने की शक्ति थी ! यदि 
इस समग्र ब्राह्मय णत्व॒ नष्ट कर दिया जाय तो छुआछूत, 


| ऊँच और नीच, अन्ध-विश्वास और वाह्याड्म्बर बिलकुल 


मिट जाय। 

ब्राह्मण यदि अपने को स्व-प्रेष्ट समझे और अन्य 
जातियों को अपने से नीचा समझे तो इसमें अन्य 
जातियों का क्या लाभ हें ? फिर वे भी अपने में से ऊँच- 
नीच चुनती जावेंगी । यदि ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ का : 
भोजन करने से इनकार कर दे तो चझत्रिय वैश्य और वैश्य 
शूद्र के हाथ का खाने से इनकार करेगा, यह परम्परा 


| ह्ठी है। 


अवश्य ही इन सब्र बातों के रहते यहाँ सज्जढन तो 
नहीं हो सकेगा। और ख़ब सोच-विचार कर देख 


का मेने 


| लिया हे कि.हिन्दू जाति को उठ कर खड़ी होने के लिए 
| प्रथम बार जो उद्योग करना है--वह ब्राह्मणस्व को नाश 


कर देना है। इसलिए मैं यही अपनी खुली सम्मति 
रखता हूँ कि इसे जड्मूल से नष्ट कर दिया जाय । ब्राह्मण 
मित्रों, सम्बन्धियों और प्रियजनों एवं बुज़रगों- से हमारे 
वही प्रेम ओर आदर के सम्बन्ध बने रहने चाहिएँ--किन्तु 
भधर्म-कृत्य या वे काम, जिनकी दक्षिणा होती , है, उनसे 
कदापि ज़ाह्मण के नाते नहीं कराने चाहिए। . 
ब्राह्मण-भोजन भी इनमें से एक कर्म है--शादी और 
ग़मी में प्रथम अक्मष-भोज होता है। ऐसा न होकर एक 
पंक्ति में प्रीतिभोज होना चाहिए । अलबत्ता दान-खाते 
यदि कुछ अन्न, वस्र अथवा धन देना हो तो श्रनाधालय, 
अस्पताल आदि संस्थाञ्रों को वह दिया जा सकता है ! 
४ कह 
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इस पुस्तक में देश-भक्ति ओर समाज- | - (६ £ व्गाड़ी हछ' स 
सेवा का सजीव वरगां किय गया है | दृ री | गा 35502 70 कट 20 20:59: बह ध्य 5 
0 क 7 कप अल | ः दप के हे उप < शक 22 ६2:275,:2:5% 50020 | ड 
वत्तमान अवस्था में हमें कौन-कौन सामाजिक _ जप कतार. कं * डे | 
सुधार करने की परमावश्यकता है; और वे दाही वालों को भी प्यारी है, बच्चों के भी-- - 






सुधार किस प्रकार किए जा से हे आदि बड़ी मास्ृप, बड़ी नेक है लम्बी दादी । 
आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने दि 


+ चला ब डा द 7०] रे श्ृ त्‌ भी [हु 
बड़ी योग्यता के साथ दिग्दर्शन कराया है। अच्छी बातें भी बताती है, हँसाती भी हे 









शान्ता ओर गन्ञाराम का शुद्ध और आदरश- | लाख दी लाख में, बस एक हे हिल के 
भ्रम देख कर हृदय गद्गद हो जाता है.। साथ ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संज्षिप्त विवरण गागर में सागर 







हो साथ हिन्दून्समाज के अत्याचार और | की भाँति समा गया है । फिर पुस्तक कुछ न के नहीं है, अब ५ तक इसके 238 | 
पड़यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके | संस्करण हो चुके हैं और ५,००० ग्रतियाँ ह्वार्थोद्याथ बिक चुके है। पुस्तक है 
साहस, वैये और स्वार्थत्याग की प्रशंसा करते | तिरहज्ञे प्रोटेक्टिज्ञ कवर के अलावा पूरे एक दजन ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए अर गो 
ह। बनती है। मूल्य केवल लागत-मात्र । ॥) | कि एक बार देक्षते ह्वी हँसते-हँसते पढ़ने व ल्नों के _ बत्तीसों दाँत मुँह से बाहर 
स्थायी आहकों के लिए ॥--) निकलने का प्रयज्ञ करते हैं | मूल्य २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥॥>) मात्र !! | 



































| । 
यह रूस के महान पुरुष कोउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का हिन्दी 
है | यद्द उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी। इसमें हु गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष 
अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; 
किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य 
7 5 न लुब्ध पुरुषों की वासना-तठृप्ति का साधन बनती है, ओर किस प्रकार अन्त में वह वेश्या- 
वृत्ति ही प्रहण कर लेती है । फिर उसके ऊपर हत्या का भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश 
सके श्य प्रथम भ्रष्टकतों का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था देख् कर उसे 
आपने किए पर अज्ञताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का 
एकसात्र.वही उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्वित भी करना चाहधिए--सब दृश्य | 
एक-एक करके सनोहारी रूप से सामने आते हैं। पढ़िए और अलुकम्पा के दो-चार आँसू बहा |! 






















कृरक्राज 
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी 
को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही 
(0 व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला 
: पुस्तक क्‍या है, मनोरखन के लिए अपूवे सामग्री है।. केवल एक चुट- | जाप हट बह “नन्ता कोर 
कुला पदू लीजिए, हँसते-हँसते पेट में बल पढ़ जायेंगे। काम की थकांबट | आपका जो हाए 3 शक के 
से जब कभी जी ऊब जाय, उस ससय केवल पाँच मिनट के लिए इस कर पढ़िए. # कद ५ ? ७ उत्तके को उठा _ 
पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफ़र हो जायगी। इसमें इसी हास्य को बे मुदनी दूर हो जायगी, | 
प्रकार के उत्तसोत्तम, हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई को पूरी किए पिन 2 जायगो । उस्तक 
चुटकुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत बाहर न निकल आयें और अध्दगारा केए | आप कभी न छोड़ेंगे-- 
आप खिलखिला कर हँस न पड़ें। बच्चे-बूढ़े, स्री-पुरुप--सभी के काम की | एक महा सूर अर त््ति | इसमें किशनसिंह नामक 
चीज़ है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत संग्रह है । ४... , गे तापूर्ण बातों का 
, मात्र १) स्थायी प्राहकों से ॥) केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं, शीघ्रता | तक विचि राज का जीवन आदि से अन्त 
< कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी न पणबतजर जलन जलन ढक द >> िचरल तथा नेता से भरा हुआ है । भाषा अत्यन्त 
| 7०302 0 83% कक 3772 __ |. ौ-आ अद्दावरेदार है। मूल्य केवल खेल 
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॥। 
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लो / 


..._ सारी ज़िन्दगी याद करेंगे । 





है... केवल समग्र देख कर काम करते हैं । यही 8 है 
। ॥! : स्घराज्य के 
जे आपकी राय में हिन्दुखान ग्भी स्पराज्य डे 
योग्य नहीं है ।2/+ 
0 7 न 7 इक न १ “बिल्कुल नहीं ! 
| ३५ 00७३ 522 । “हाँ, मानता परन्तु: 

जी 9 9 9 99 व /.।]0॥ || | | | 52202 44 । से अरसन्‍्तु-परन्त के फेर में मत प्रडिए साफ़ बात 
कहिए |” दस ही 
“ज़ैर कुछ भी हो, परन्तु कॉन्फ्रेस्स तों करनीही 
पड़ेगी ।! 

“आजी कोई ज़बर्दस्ती है। कह दीजिए कि हम नहीं 
करते--बस !?! 

“हों, ऐसा करने से अमेरिका वाले जो बिगड़ 
जाएँगे ! उनकी अैख में धूल तो भोंकना ही होगा 
दुबे जी ! ॥9 

“यह आप कह क्‍या रहे हैं ? में तो 'कुछ नहीं 
समका क्‍ 

“छबे जी ! आप इतनी साधारण सी बात भी नहीं 
समझ सकते | इस समय यहाँ के बॉयकॉट से सभी 
देशों का दिवाला पिट रहा है और सभी राष्ट्र हमारे 
ख़न के प्यासे हो रहे हैं । सभी देशों के प्रतिनिधि हम 
| पर दबाव डाल रहे हैं कि हिन्दोस्तान को जल्दी ठीक 
करो, समके ??? 

“कोशिश तो समभने की कर रहा हूँ दोस्त ! पर 
आख़िर यह टीक होगा कैसे, यही एक ऐसी विफकट 
समस्या डे, 'रो समझे में नहीं आ रही है |” * 

“तब तो में यही कहूँगा कि आज आप भाँग ज़्यादा 
पी गए हैं ! इतनी मोटी सी बात भी आपके ज़ेहन में 
नहीं था रही है??--( उन्होंने अपनी भाषा में कहा था-- 
“हटना मोटा बाट समझने नाह साकटा” में पाठकों की 
सुविधा' के लिए उसका अलु॒वाद मात्न दे रहा हैं )-- 
“हम लोग हैं राजनीतिज्ञ ओर यही हमारा पेशा है, 
- जिसके सहारे हम जी रहे हैं, समझे ! हमने चुन-चुन कर 
जी हुज़्रों' को बुलाया है। आपने क्या हमारी नामा- 
वलि नहीं देझी ? इनमें से कोई सिर नहों उठा सकता । 
आपने बन्दर का नाच देखा है ??” 

“जा हों ! एक बार लज्ना....... ४४4) 

“हाँ ! हाँ !! लाला लाजपतराय !!!”! 

“अजी नहीं, मेरा लड़का ।” 

“आह हम समझ गए, लाला लाजपतराय आपका 
| लड़का था ।” 
सैंने मन में कहा--ख़ब समझे, इसी समझ को 


और इस बात को आप भी मानेंगे 





ह- अजा सम्पादक ञ्ञी महाराज, ही हे क्या ?” बह बोले--' हाँ, अकेला ही हैँ ।” बिल्कुल । 
्ज ् जय राम जी की ! छिप कर आपसे मिलने आया हैँ | मेरे आने का पता 
..._ सप्रूजयकर की सन्धि-योजना तो समाप्त हो गई; | तड इरविन तक को नहीं है । मैं हवाई जहाज़ से आया | 
परन्तु गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स का काये जारी है । पदक आर आज ही शाम को लौट जाऊँगा ।” मैंने कहा-- 
मेज्ञ कॉन्फ्रेन्स क्या है ? यह तो आप जानते ही होंगे | “शेसी जल्दी क्या है, एकाघ दिन इस ख़ाकसार के भोपड़े 
यह इश्जलैण्ड के राजा आथर की ईजाद है। यह राजा | * बसेरा लीजिए--फिर चले जाइएगा। आपको 'केनेविस 
- छुठवीं शत्ताब्दी में हुआ था । इस राजा ने एक गोलसेज़ | ण्डिका! ( भज्ञ ) का आनन्द दिखाऊँगा। शाम्पीन 
बनवाई थी, जिसके चारों ओर वह अपने “नाइट” (मुसा- | लिरेट इत्यादि सब इसके सामने गद हैं ।” 
हिबों ) के साथ बैठा करता था । अतएव यह बड़ी पुरानी | - है बोले-- “नहीं, ठहर नहीं सकता, गोलमेज़ के 


चीज़ है। भारत का भाग्य ही ऐसा है कि तमाम ज़माने | सम्बन्ध में आपसे बातें करके चला जाऊँगा ।” मैंने हार 
की सड़ी-गली चीज़ें इसके हिस्से में पड़ती हैं। झआार्थ: | > चाहर की ओर मराँक कर देखा कि कहां किसी छुकड़े पर 


राजा मर गया, गल गया ; परन्तु उसकी गोलमेज़ अब | 'मेज़ तो लद॒वा कर नहीं लाए ; क्योंकि बिना गोल- 
. तक काम दे रही है । अव्वल तो गोलमेज़ की ही क्या | भरें के गोलमेज़ की गोलमोल बातें कैसे होंगी । परूड 
..._ आ्रावश्यकता थी। यदि लम्बी अथवा चौकोर ही मेज़ | तर एक सन्‍्तरी के अतिरिक्त और कोई नहीं था| मेक- 
रक््खी जाती तो क्या हानि थी । मतलब तो काम होने से हक साहब ने मुस्करा क पूछा-- बाहर क्या ली 
है । काम ठीक तरह से होना चाहिए-सेज़ चाहे जैसी | * के रे बे दिया हे कर 22 । 
हो, हमारी बला से। परन्तु इज़लैण्ड का तो बाबा-आदम | बज की ला के 
ही निराला है । वहाँ तो मेज्ञ-कर्सी पहले देखी जाती नहीं है ।” मेंने कहा--“आपने बड़ी ऱलती की, ३ 
है, -काम की बातें पीछे । उस दिन बडी दिल्लगी रही। | नस में के तो आनन्द से बातें होतीं, ख़र कड्डिए - 
: मैं बैठा हुआ सिलबद्या खटका रहा था कि अकस्मात्‌ | आशा है। 
मि० रामज़े मेकडॉनेल्ड, इकलैण्ड के प्रधान मन्‍्त्री साहब |... दाने कहा---मैं आपसे यह सलाह लेने आया हूँ 
कि कॉन्फ्रेन्स में किसे-किसे बुलाया जाय | 
मेरे सम्मुख आकर खड़े हो गएं। पहले तो में समझा ने बह जितने आती  शि्देस्तान में है? उनसे 
ह लाया की 
कोई धललीस ऑ किलर है मिना क योकि | अपने राम को बोव कर और कोई कॉन्येनस मे बलाया 


जाने योग्य नहा हे | 
बाते करते अपर मम | प पी “परन्तु केवल आपके होने से काम नहीं चलेगा, और 
बात करते हुए 5 दे के ; 
अचाक रह गया कि यह बिना सूचना दिए हुए केसे आ आदमी भी होने चाहिएँ 


मैंने अभि ““बिल्कल व्यर्थ है--झर आदमी झण्ट-शण्ट बक कर 
धमके । परन्तु फिर हवास ठीक करके मैंने उनका | मामला ख़राब कर देंगे, हम-आप होंगे तो सब मामला | 


वादन किया और बैठने के लिए एक चटाई हे दी ॥ 8 हे अलग हिन्देआग रत यो बन है ही 
मेकडॉनेल्ड साहब अपनी भाषा में बोले--बिंठने को नहीं >स कारण उसके सज्वल्य में कप राम बात करेंगे 

कोई आवश्यकता नहीं, मैं चन्द मिनिट आपसे खड़े ही. नहीं--और जो कुछ आप कहेंगे वह मान लिया जायगा।” | 
खडे बातें करना चाहता हूँ।” मेंने पूुछा-- आप अकेले | ६; मम नही हो सकल नस 
ल्लल्ल् लत जलल्ल्त्लक हू 77. बहुत से आदमी होने चाहिएँ ।!” 

“मेरी समझ में नहीं आता कि इस भर्ती भरने से 
| ग्राप क्या लाभ सोचते हैं । यही नकि अधिक आदमी 
जिस बात को मान लेंगे वह भारतवासियों के लिए मान्य 
| होगी | परन्तु यह आपका अम है। भारतवासियों का 
4 स्वभाव बिल्कुल इक्के-ताँगे वालों तथा कुलियों का-सा 
है, इन्हें चाहे जितना दे दीजिए, परन्तु ये कभी सनन्‍्तुष्ट न 
| होंगे--कम ही बतावेंगे । इसलिए आप इस मोल में न | 
पढ़िए--जो कुछ देना हो देकर गहरी छानिए और आराम 
से लम्बी तान कर सोइए | भारतवासी कुछ दिनों तक टॉय- 
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तीसमार खाँ की इजाप्त 
( २७वें प्रष्ठ का शेषांश ) अरीओक 
तीसमार ख़ाँ--हाँ-हाँ, तू ही जा। जल्दी जा। दौड़ता 


हुआ जा । 
हु (कल्लू जाता है) 
..... बटे ख़ाँ--हज़्रयह बड़ा अच्छा हुआ कि यह बेवकूफ 
>् स्रद ही गारद बुलाने चला गया । 
स् हि तीसमार ख़ाँ--तभी तो मेंने भी कट हाँ कर दिया । 
... केसी अक़लमन्दी की अरे ! यह क्या 


पर बात बना कर मैंने कहा--जनाब, हम लोग लड़के 
को “लब्चा' ही कहते 

“हों, हाँ ! आपका लड़का ....-. 

“जी हाँ, उसने एक रोज़ जब बहुत दिक़्क़ किया 


् 





का नाच कराना पढ़ा था ।” 


“आह ! आप बहुत अक़लमन्द हैं, ठीक वेसा ही 
नाच हम कराना चाहते हैं ।” द 








220 ह 
तय कप रे कक करे आदमियों का शोर सचाना--- टॉँय करके चुप हो जावेंगे झोर जो कुछ आप देंगे उसके र प्सो कैसे 2 
शराब पीना हराम है ! ) हिस्सा-बाँट करने में त-जूती करने लगेंगे |” 
स्सा-वांट के परस्पर लात-जू 7 
... बाँधा £ कम्बम़्त ज़रा भी दम नहीं लेने देते ।>अच्छा |. «मैं सममदारी का ठेका जो लिए हुए हूँ। इज्लेण्ड शान है ०2 कर पट 
प्र बह पाजियों | हा |] हॉ 9 


ज्यों को ऐसा ठीक करता हूँ कि 





आो इस दफ़े इन मे कछ लॉ्ड लोग ससभूदारी का ठेका लिए हुए 


| और हिन्दुस्तान में अपने राम । 
“यह बात है 7” 


| ““स सब लीडर लोग गोलमेज़ पर ख़ब लड़ेंगे और 
| सभापति डमरू बजाएगा, कहिए हाँ 


( दोनों का जाना ) “जी हाँ सो तो प्रत्यक्त ही है।” 


बदोलत तो आज तुम लोगों की यह गति हो रही है ! - 


और लज्ला की महतारी भी बहुत गिड़गिड़ाई तो बन्दरों - 


( क्रमशः ) “हाँ, बिल्कुल यही बात है। आप सीधे-सादे आदमी पर यम 
(€०2४४४४॥/) +.  हहरे आ्रापको सब बेवक़फ़ समभते हैं । हालाँकि यह मुझे सा वाले भी चिल्लावेंगे और तनज़ीम वाले 
क्र कर 55 कक | अच्छी तरह मालूम है कि आप बिल्कुल बेवक़्फ़ नहीं | भी, कहिए हां। 


ब्र 
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मार कर कहा--यार देखने में तो “' बछिया के ताऊ” 







2] कि 


[ धष १, खण्ड १, संल्या दे 








गौरव की बात है कि कॉन्फ्रेन्स में बुलाए जा रहे 
“फिर हम लोग अमेरिका वालों से तथा दूसरे राष्ट्रों हैं। गवर्नमेण्ट ने उनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त की तब तो 
से पूछेंगे कि जनाब ! यह हाल है हिन्दोस्तान का ! बत- निमल्त्रण दिया। यदि ऐसी दशा में वह ऊट-पटाँग बातें 
लाइए स्पराज्य देने पर क्या गति होगी ?”--मैंने हाथ | करके मुफ़्त में दिक्कत पैदा करें तो यह उनकी क्ृतप्नता 
होगी। दूसरे यह लाभ है कि जो कुछ मिलेगा, इन्हीं 
मालूम होते हो, पर समझते बड़े पते की हो ! यह लोग | लोगों को मिलेगा--कॉड्य्रेस वाले टापते ही रह जायेंगे ! 
आपस में ही लड़ मरेंगे, तुम पूछना कि आख़िर वे चाहते | बहुत नख़रे करने में यही होता है, यहीं जेलों में पड़े 
क्या हैं, यही न १”! | सड़ा करेंगे। कॉन्फ्रेन्स में जो जायगे उन्हें मज़े ही मज़े 
“जी हाँ, अब समस्के आप ! सभी राष्ट्र भारतवासियों | हैं । हे समुद्र की यात्रा और लण्डन की सैर होगी । “डिनर” 
को मूर्ख और उन्हें स्व॒राज्य के अयोग्य समर, लेंगे और | और “बॉल” के आनन्द मिलेंगे । और जिस समय दिमाग़ 
हस चूतड़ पीट-पीट कर हँसेंगे, कहो कैसी कही ? बस | गर्म होगा उस समय यही कहेंगे कि जो कुछ मिला. 






“जी हाँ, .._ »जी हाँ, इसमें अपने राम को ज़रा भ अपने राम को ज़रा भी शक नहीं है ।” 




















. एक नई पुस्तक “हार्मोनियम तबला एण्ड 
बॉँसुरी मास्टर” प्रकाशित हुई है, इसमें लगभग 
५० नई-नई तर्ज़ो' के गायनों के अलावा ११२ रागन 
रागिनियों का वर्णन खब किया है। इसके ज़रिए... 
बिना उस्ताद के द्ारमोनियम, तबला व बासुरी. ४७ 
| बजाना न आवे तो मूल्य वापिस देने को गारण्टी..__॥ 
हद | मूल्य १) डाक-खचे रा, कि । 

हमारे यहाँ स्रे ह्वरमोनियम, सुरीली बॉप्ुरी, | 

















गोलसेज़ का यही मतलंब है ॥ एक बात और भी है ।” | बहुत मिला--इसले अधिक की योग्यता भी हममें नहीं दायरस “के पक्के चाक उसवित भाव पर भेजे अं 
४“चह क्या ९! हे ॥ चलिए अपना मज़ा ह्ठो गया, काम भी बन गया | ट्प्ले हैं क्‍ कट -2 >> | । 
“सभी राष्ट्र कहते हैं इस कम्बख़्त बॉयकॉट सूवमेण्ट | कि सरकार भी प्रसन्न हर । लौट कर श्ावंगे तो 'प्रेस- पता : >> 2 ्ड्ज 
_ को बन्द करो और इस आन्दोलन को जल्द से जल्द | रिपोटरों' के अतिरिक्त और किसी से बात न करेंगे | वह _ + >>, 
समाप्त करो, और हमें अनुचित दबाव के कारण इसे बन्द | ठाट रहेगा कि बस वाह ! वाह !! अफ़सोस यही है कि | गगे एसखड कम्पनी (नं० ९) हाथरस (यू ० पी ० जे के 
तो करना ही होगा ! और बिना यह सब जाल रचे यह | हाय हुसैन ! हम न होंगे। मेकडॉनेल्ड साहब स्वप्त में नवशखि?थओथओ?िथ७8सख8 झ  ंतशत!?७!हऊत ओ ता 5् 
झान्दोलन दबेगा कैसे ४५ ड्से भी तो दबाना हे इससे 44&७6७७72८2:<94७ 42 &742:७- 2 <7 924: ८2८247:4747 व डे | अपूर्य सक् रे काठ छः 
बढ़ी हानि हो रही है ।” ० पी० नहीं जायगी जाड़े को बहार क्‍ पक 3 5 मढ 
“ओरे हाँ झान्दो लन--लीजिए इसे तो में बिल्कुल भूल | गिल लजनो यथा देय को शा | ज्लुत्रत सह आऋिोद्क 


हो गया था । पाक़ई झानदो लन तो दबना ही चाहिए ।” 
४ इसके दबाने की कोई युक्ति है ?? 
“युक्तियाँ सैकड़ों हैं, परन्तु कॉक्मेस वालों के सासने 
सब बेकार हो जाती हैं ।” 
“बाक़ई ये कॉड्ग्रेस वाले सके मामला बिगाड़े हुए | 
हैं. बरना सब काम ठीक हो जाता।?” 


हु 
श् 















में नमूने को कॉपियाँ भेजी गदे हैं, उन्‍हें 
यदि पत्र पतनद हो, जिसक्नो हमें पूण 
आशा है, तो अपना चन्दा (वाषिक चन्दा 
६) र० ओर छः माही ३॥) रू० है) तरण्त 
सनोआॉडर हारा मेनेजर “भविष्य?! कार्या- 

“वक्त की वात है; इस समय छैज़ा-प्लेग भी चुप है, | लथ, चन्द्रलोझ, इलाहाबाद के पते से भेज 
घरना कुछ तो कम हो ही जाते 0? | देना चाहिए। ज़रा भी देरो करने से 

“इस कमी से क्या हो सकता है दुबे जी, असल | आगामी ऋड्ु प्राप्त नहीं हो सकेगा, 
बात तो यह ऐ कि इनका दिमाऱा ठीक होना चाहिए ।” ( क्योंकि 'भविष्यः फा प्रदाशन एक निधो- 

“तो इन्हें जेलख़ाने न भिजवा कर, पागलख़ाने रित संख्या मे होता है। आर फिर आप 


सिजवाया जाय | परन्तु इतने पागलख़ाने आवेंगे कहाँ 
से--यह भी तो कठिनता है | हाँ, एक युक्ति हो सकती | * को पूरी फाइल न रख सकगे । आगःसी 


है। जितने जेलख़ाने हैं सब पागलख़ाने बना दिए |अड्भू से कई लेख तथा उपन्यास आदि | ज्ट 
जायें। पसन्‍तु यह भी तभी हो सकता है, जब/ल्केतल | घारावाही रूप से प्रकाशित होंगे । च्ि आयोजन । “व्यापारी डाइरेक्टरी 
कॉड्य्रेस वाले ही हों-जेलख़ानों में तो अन्य क्रेदी भी | 'भविष्यः बी० पी9 द्वारा नहों भेजः शल्त रही है। हिन्दी में ऐसी पुस्तक कभी नहीं 
रहते हैं ।” जायगा | सूचनाथ निवेदन है॥। छुपी । इसमें व्यापार की कौन चीज़ कहाँ-कहाँ बनती और क्‍ 
“यद्वी तो कठिनता है।” सर एजल्‍्टों को भी यह बात रूसरण रखली | मिलती है, सभी का पूरा पता रहेगा बहुत चीज़ों के... 
“चारों ओर से कठिनता ही कठिनता है |! हिए। उन्हें जितनी कॉपि बनाने का लुसमख्रा रहेगा। इसमें ऐसी चीज़ें रहेंगी जो... 
“वक्त की बात है ।” 33322 3 3 शा 3 बाप-बेट को बानिस उिचकर हैं। हर चीज़ के थोक । 
“बिल्कुल वक्तु की बात है। तो मेरी समर में ऐसे | 0) नियमानुसार उनको पेशगो सूल्य व्यापारी छूपने को अपना पता और विज्ञापक शीक्ष | 
लोगों को कॉन्फ्रेन्स में बुलाइएं, जो अधिक गढ़बढ़ न भेजना रस है। एज नली को मिथसादल्ही विज्ञापन मेजे। 2 27० 
मचावे । आप लोगों की बातें मान लें ।” सगा कर देखिए । ल्‍ | 
“हाँ, यही करना पड़ेगा | अच्छा, तो अब में जाता पता--डाइरेक्टरी बिल्डिज्ल, दरभज्ला 
हूँ। मेरे आने का ज़िक्र किप्ती से मत कीजिएगा और 
आपको जो तकल्लीफ़ हुईं है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा।” 
“बहुत भ्च्छा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा।” 
मेकडॉनेल्ड साहब विदा हुए--मैं उन्हें द्वार तक 
पहुँचाने गया। उधर से| लौटा तो सिल की डोकर जो 
लगी, तो मुँह के बल गिरा--ओर आँख खुल गई-देखा 
तो चारपाई के नीचे पढ़ा हूँ । ओर “लज्ञा की महतारी' 
बढ़े ज़ोर से डपट रही हैं “का हो ई गोलमेज; जाय भाड़ 
भ॑ । रात-दिन दृहजरऊ के नाती चिज्लात हैं, गोलमेज ! 
गोलमेज ! गोलमेज !!!! तब पता लगा कि यह तो 
कोरा स्वप्त था। 
सम्पादक जी, मेरा स्वम्त सच्चा हो रहा है । कॉन्फ्रेस्स 
| ऐसे ही लोग बुलाए जा रहे हैं जो बेचारे बिल्कुल 
गड़बड़ ने करेंगे--कर गे भी कैसे--वे बेचारे गड़बढ़ 
करना जानते ही नहीं। जो दिया जायगा वह लेकर 


जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लडदू खाने के 
शौक़ीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आम्रह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक शास्त्रीय विधि से तैयार कराए... 
हैं। यह मोदक सव ही ताक़त के मोदकों से श्रेह्ठ 
है। हसमें विशेषतां यह है कि और ताक़त की दवाओं 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता है, परन्तु इससे दस्त... 
साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती तथा भूख खुछड.. 
कर लगती है । बल-वीय॑, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है। शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाता है।.. कि 
११ जडूडुओं के १ बक़स की क़ीमत १); डा० स० अलग... 


पता--चन्द्रसेन जेन, वैध--इटाबवा.. 
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मेनेजर भविष्य! 
&747674&74747474049:6-47204":787&76"८824०6>-&-42 <: 
आए, इतनी देर बातें कीं, परन्तु अपने राम को न 
बुलाया । जख़ैर कभी मिले तो ऐसी लम्बी शिकायत 
| करूँगा कि याद करेंगे । वायसराय साहब से अपने राम 
की कोई जान-पहचान नहीं, वरना वह अवश्य पूछते 
| बढ़े शीलवान आदमी हैं। एक ग़लती हो गईं। यदि 
अपने राम भी कॉन्फ्रेस्स कीं चर्चा चलने के आरम्भ ही | 
से ख़्ब पन्नों में आलोचना करते, पेस-प्रतिनिधियों को. 
| बुला कर अपनी राय देते, पत्नों में लेख लिखते, कभी 
सरकार की आलोचना करते, कभी कॉड्प्रेस वालों को 
कोसते, तो कदाचित हम भी कॉन्फ्रेन्स में बुलाए जाते। | 
ख़र भविष्य के लिए चेत हो गया, अब कभी अवसर | 
आया, तो कदापि न चूकेंगे ! सम्पादक जी, क्या आप 
| सचमुच विलायत न जायेंगे ? सुना है ग़वर्नर-हल- |. 
कौन्सिल ने आपको पास-पोर्ट न देने का निश्चय कर | 








१२ अलुभवी एजेणट ( जिन्हें १००) रु० तक जज 
मासिक वेतन मिलेगा ) देने वालों को। 7“ 
ककासार 

ख़्नी व बादी, नई या पुरानी के मस्से $ दिन में 
 शाॉतिया आराम ; मू० १) उत्तर के लिए “) काटिकट भेजिए... 
पता--क्षै० एस० बी०, भीतरगाँव, रायबरेली. ड् 


 ज्ख 
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४ आय क 


सनदयाफ़्ता........._ 
डॉक्टर, वैद्य, हकीम, दन्त व नेत्र चिकित्सक बनो 





चले ध्यावगें |] चाहिए भी ऐसा ही । गड़बड़ करने से लिया हे क्या यह दोक हे 9 नियमावली हिन्दी »- उंदू आर अज्गरेज़ी की मुफ़्त!!! 
कोई नतीजा नहीं निकलेगा व 0० ज्ज्जो कुछ मिलता होगा । सर ._. भवदीय पता"-डॉक्टर शुक्ला, विशार द्‌ -ज़्ज््््े ; है 
बह भी न मिलेगा । उनके लिए एक तो यही क्या रा विजयानन्द (दुवेजी) |... प्निन्स शेन्ा नम + 5" 












“देखती हो, मेरा किसने झपमान किया है ? यह 
लोहे के पात्रों में भोजन. .....में श्रभी उसे तलवार से ' 

दकड़े-दुकड़े कर डालूँगा, क्या मेरा क्रोध तुम पर विदित 
। नहीं |!” ॥! 
दा विदित है स्वामिनू, आपका क्रोध, आपका सेज, , 
प्रतिष्ठा, सम्मान, वीरता इस तुच्छ॒ नारी को विदित है।. 
श्राख़िर यह आप की श्र्धाड्ििनी दासी ही तो है । यह 


+ 
] 





8] 


का 

किन | किस वास ने कभी 

हरि | दुष्टता किस दाझी से की है , उसे कभी क्षमा न करना-- 
हर स्वामी |! नहीं तो आपका प्रताप श्राज ही नष्ट हो 
दि 





जायगा। ( दासी से ) अरी पापिष्ट ! बोलती क्यों नहीं, 
| अभागिनी क्या तू नहीं जानती कि महाराज लोहे से भय 
क्‍ खाते हैं, तूने उन्हीं के सम्मुख लोहा रख दिया । तेरी 


मोेत न 7; $ 
हज ] 


5८ _ इतनी 'मजाल ? झरी क्या तू यह नहीं जानती कि यह 
न ---- 2 शक किसी राजपूत का चौका नहीं-बनिए का रसोई-घर है । 


त्ोहे का भय 
पघ हाराज की दुहाई, महाराज ग़ज़ब हो |. “फिर भी चह विशद्ध नहीं ।” 

" सर महाराव रणबहछ्ल राठोर झमरसिह मारे गए! | “यह समय इस विवेचना का नहीं” द 
र जादशाह सल्वामत को आज्ञा से उनकी लाश डुज | दिलों # 


नही करन डैज |. जब अच्छे दिनों में हम नीच और गैर रहे तब श्रव 
मे करके डाल दी गई है ताकि चील और कौवे | सगे कैसे बनेंगे ? 





यहाँ हीरे, मोती, सोना-चाँदी रहने चाहिएँ या लोहा। क्या 
तुमसे मेंने बारम्बार नहीं कहा था कि महाराज लोहे से 
डरते हैं, उनके सम्मुख कभी लोहा न लांना। ठहर मैं तुमे 
कुत्तों से नुचवाऊँगी ।” 

“महारानी ! तुम यह क्या बक रही हो ? क्या तुम 
पागल हो रही हो--क्ष्या कहा--मैं लोहे से भय करता 
हैं । इस भुजदण्ड के बल पर और इस तलवार के ज़ोर 
पर मैंने सहस्रावधि शत्रुओं के रुणड-मुण्ड पृथक किए 


उसे दुर्दशापूर्वक खा दाने जाये ; हे बहूरानी के पास जो थोड़ी। “महाराज यह ज्षत्रियों का धर्म है ?” हैं--कौन वीर रण रक्ष में मेरे सम्मुख खड़ा रह सकता 
नैना थी-बह लाश लाने के उद्योग में कट-मरी है राज- | “उनके लिए जो उनकी ग्तिष्ठा करे ।” हैं ; भौर श्राज तुम सेरा यह अपमान करती हो, मैं लोहे 


से ढरता हूँ ? क्या मैं लोहे से डरता हूँ ।” 


महल की रक्षा केवल ऊुछ बाँदियाँ कर रही हैं--बादशाह | 
सलामत ने ,गुस्से में आकर हुक्स दिया है कि महाराव | 


शा भइल ज़मींदोज़ करा दिया जाय और उनके ख़ानदान 


._ का बच्चा-बच्चा गिरफ़्तार करके शाही हुज़ूर में श्ग़िल किया 


.._ जाय ! बहूरानी अकेली असहाय अबला हैं, आप उनके 


._ पूज्य श्वसुर के स्थानापन्न और महाराव के चचा हैं, बहूरानी | 
प्रार्थना करती हैं कि महाराज 


ने आपकी शरण ली है । वे 
मेरी आबरू की रक्षा करें, अपने वंश की रक्षा करें और 


_शरुके पति का शरीर ला दें और मुझे निर्विन्न सती होने | 


: की व्यवस्था कर दें । इस विदेश में आप ही सगे हैं ?? 


“अभी कल ही तो सहाराव अमरसिह हमसे मिल 


कर गए थे--एक ही दिन में यह क्या घटना हो गई 20१ 
. “आज दर्बार में सलावत ख़ाँ ने उनका अपमान 


हि 


.._ किया था उसे उन्होंने वहीं छाती में कटार मार कर मार 
_ डाला--फिर क़िलले की सफ़ील कूद कर भाग भी आए। 
_/ नमकहराम अजुन गौड़ ने ह। 


.._ परन्तु महाराज 


_बहुरानी आपको पितृथ्य की भाँति श्रतिष्ठा करती 
॥! क्‍ 
“इस मतलब के समय पर न ? और इस प्रतिष्ठा को 


| हम प्राण देकर ख़रोद लें, जब कि जीवन भर हम बाँदी- 
 उन्न कह कर तिरस्क्ृत होते रहे । यह देखो हमारी छाती 
_ अपमान की आग से फुँकी पड़ी है।” 


“महाराज ! रछा करो रक्षा करो, ब्यापक्ते भतीजे की 
लाश को कौवे-चील खा रहे हैं !!” द 

इस उनके कुछ नहीं।” - कप 
._बहूग़नी अभी शाही दर्बार में छ्पमानित होंगी , 
वे आपकी कुल-बधू हैं।? 

रे उनके पीहर वाले बूँदी से भरा बावेंगे । थे बड़े बाँके 

योद्धा हैं, पल भर में उनके गौरव की रक्षा कर लेंगे।” 

“तब क्‍या महाराज ! अबला असहाय राजपूतनी को 
सहाय न देंगे ?”? ४ ॒ 

“वह हमारी कौन है??? 


“क्या तुम ब्रोहे से नहीं डरते ? श्रभी तुम जो अपने 
इन निरथक भुजदणडों की डींग हॉक घुके हो, क्‍या 
ये प्रकृत वीरों के भुजदण्ड हैं ? यदि तुम लोहे से भय न 
खाते होते तो क्या यह सम्भव था कि तुम्हारे वंश के 
अनमोल लाल की लाश, जिसकी वीरता की धाक राज- 
पूताने के घर-घर है--पशु की तरह नड़ी चील-कौवों के 
लिए पढ़ी होती--तुम्हारी पुत्रवभू की ल्ञाज लुट रही है--.. 
तुसने शरणागत होने पर भी स्री को निराश किया है 
और तुम इतने पर भी सोने-चाँदी के पात्रों में ३६ अकार 


के स्वादिष्ट भोजन गले से उतारने और इन चीर बाहइुओं 


को पुष्ट-करने--रसोई में पधारे हो। अरे नामर्द-कायर ! 


| तेरी पत्नी: होने में मुक्के लाज लगती है, तू कहता है कि चे 


ठुके बॉदी-पुत्र कहते हैं। मैं कहती हूँ तू एक बार नहीं, 
सो बार, लाख बार, करोड़ बार बादी-पुत्न है। बाँदी-पतच्न 


, ही शरणागता अबला को निराश कर सकता है। प्रकृत- 


किया।! नह महाराज का अन्तिम उत्तर क्या है ?” पतन्रिय के प्राण और स्वस्व तो शरणागत की रहा जे 
* .. «क्या किया ?” रु , वी से पीहर वाले कुल्लीन वीर छुल्ला कर बहूरानी | ही लिए है, फिर वह शरणागत चांद्दे उसके प्राणों का 


“बह धोखा देकर महाराव को क्रिले में ले गया, बहू- 


_ शनी को भी बहुत क़सम दे गया। वहाँ पीछे से झच- | 


की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाय ।” 


ब्‌ 


















'डनकी कुल-मर्यादा, धर्म ओर इज़्ज़त की रक्षा कोजिए 7 
- -“( हँस कर ) हम कब से उन्तके श्वसुर और चचा हुए 


की शरण ली थी--उन्होंने अस्वीकार कर दिया ।” 
इम बाँदी-पुत्र हैं 


-पुत्र हैं और वे रणबह्ढा राठौर हैं । हमारी |__ उन लकी हूँ । तू ठहर और जो कुछ मैं कहती हूँ 
उनकी बराबरी क्या है ? कल्न तक तो वे हमें विवाह-शादी, | यानी से सुत-अमी महाराज भोजन करने भीतर | 
ग़मी--किसी में भी वरावर का आसन नहीं देते ये, इसे | पधारेंगे । व सभी सोने-चाँढी के बर्तनों को डठा कर 
उनकी कुल कान चली जाती ? श्र बहूरानी बाँदी-पुत्र | छपा 32 शशि और 23400 2५4 भोजन हों लोहे के 

... की शरण क्यों ? उनसे कह दो कि बूँदी जाकर अपने | बतना में , परोस बना यदि हीइराज नाराज़ हो तो तू 

कि कली न पीहर वां को बला वे | ही उनके कुल के ४ बता में सब देख लूँगी। 

_ धर्म और कुल-गौरव की रक्षा करेंगे ? हम बाँदी-प्रों | न 







जन्म-शत्रु हो क्‍यों न हो। - 


: “बैठो स्वर्ण की चौकी पर, बांदी ले झा सोने-चाँदी 


55% बार करके रावोर को गिरा न क “महारानी, अनर्थ हो गया। महाराव अमरसिह मारे | * याल और परस दे षढ्रस व्यक्षन | यह बाँदी-पु्न पे द् 
5 अल 2 सुससे 3 आप ही शरण हैं। अपनी और | _* अर उनकी रानी का महल शाही सेना ने घेर रक्खा | 'ेट आज हे भोजन करेगा, क्योंकि इसके वीर-पुत्र की 
“मद्दाराज ! बहूरानी आपको शरण हैं। अपनी और है, श्रकेली खियाँ लोहा ले रहों हैं। बहरानी ने महाराज | ' चील-कोवे खाकर पेट भर रहे हैं, और इसकी शील- 


| वतती कुल-वधू, अपनी आबरू अपने हाथ में स्वयं तलवार 


लेकर बचा रही है । | 
“लाओ, यह तलवार मुझे दो | मैं देखूँगी कि राज- 
9 ताज़ा के हाथ को शक्ति सहन करना भुग़ल-तत््स के 
बस का है या नहीं । ( अपना सौभाग्य-सिन्दूर पोंछ कर 
और सॉभाग्य-चुड़ियों को चूर-चूर करके ) यह लो अप- 
वित्रता को मैंने दूर कर दिया। अब में बाँदी-पुत्र की पत्नी 


 नहीं--में साज्षात्‌ रशचणडी त्श्निय बाला हूँ”! 


_ब्रस-बस-बस, महारानी बस, अधिक नहीं । ईंच्यी 


कुल-धर्म ही क्या और कुननगौरव ही क्या 7... | *$ रे हे 5 व ने सुझे नीच भ्रौर अन्धा बना दिया था! जब तक मैं वीर 
“महाराज की जय हो। स्वामिन, इस अवसर पर | हैं, यह क्या पा य हु ि जोहे के वनों में | श्रमर की लाग लाकर पीरबाला बहू को प्रतिष्ठापंक सती: 

_शस्ी बात न करिए । वहाँ अकेली अबलाएँ तलबारें | भोजन कैसा / बाँदी ! कौन है? किसने यह हुष्टता की | नहीं कर दूँगा, तब तकन अन्न अहण करूँगा न जल 
बा रही हैं, यह समय इन बातों का नहीं ।” है। मैं उसे कभी क्षमा न करूँगा। यह किस का काम है, | न मरूँगा, न ई' हद मैं प्रण करता हूँ। हे तेजस्विनी 
जता रही हैं, यद्ड समथ हन बातों का गे तुम धन्य हो, तुम बाँदी-पुत्र की पक्षी नहीं--तुम झ्रोज- 









हम वांदी पुत्र भी तो हैं /” 
.. आफ रक्त में राठौर रक्त है /”” 
शा 


महारानी सामने झाकर 'स्वामित्र्‌ क्या है ?”! 





७ ता मत 





स्विनी श्षत्निय्र बाला हो 


! काओ मेरी तल्नबार !, 








क्‍ 4 कआ 
यह बहुत ही सुन्दर और 
महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। 
वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों के 
कारण क्या-क्या अनथ होते हें ; 
विविध परिस्थितियों में पड़ने पर 
सनुष्य के हृदय में किस प्रकार - 
नाता श्रकार के भाव उदय होते हैं 
ओर वह उद्भ्रान्त स्रा हो जाता 
है--इसका जीता-जागता चित्र इस 
पुस्तक में खींचा गया है। भाषः 
सरल एवं मुहावरेदार है । मूल्य 
केवल २) स्थायी आाहकों सं 


से १॥|) 






































अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाव्य भ्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह 
पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अग्नि के समान भस्म कर देती है । 
इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह् का नाम सुन कर घम 
की दुह्दाई देते है, उनकी आँखें खुल जायँगी। केवल एक बार के 
पढ़ने से कोई शह्ला शेष नहीं रह जायगी। प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 
विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी 
विद्धत्तापूतंक किया गया है । कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक 
को एक बार पढ़ते ही उसकी खारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी और वह 
विधवा-विवाह का कट्टर समथक हो जायगा | 
. प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्वृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा- 
विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो ह्ानियाँ हो रही 
हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, अरण-हत्याएँ 
तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रह्दी है, उसका बड़ा ही हृदय-विद्ारक वर्णन 
॥| किया गया है । पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी 
।। एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु । पुस्तक की 
भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुद्दावरेदार है; सजिल्द तथा सचित्न ; 
तिरज्ञ प्रोटक्टिद्न कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य ३) स्था० ग्रा० से २।) 


झह का फेर 


यह बद्चला के एक प्रसिद्ध |.  ह ६ 
: उपन्यास का अनुवाद है। लड़के- 
| लड़कियों के शादी-विवाह्द में 
असावधानी करने से जो भयक्कर 


|| अच्छा दिग्द्शन कराया गया है। के साथ ही ज्ञान-बृद्धि की भी 


अक्लित की गई है कि अनाथ 
॥| हिन्दू-बालिकाएं किस प्रकार ठुक- 


मूल्य केवल आठ आने | 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं 
पुस्तक का नाम है, ९३ है इसमें गुण भी है । इसमें लग 
| "जैक कहानियाँ ओर एक से एक बढ़ कर ४० 
॥| परिणाम होता है, उसका इसमें ५. दाथ में आने पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते । मनोरखन | 
भरपृर सामग्री है। एक बार अवश्य 


इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें | 'ढ़िए। बतलत् न) खाधी माइकों खे॥-,. सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल | ॥) 








इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदूगृहस्थ के यहाँ होनी | 
चाहिए | इंसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरों 
और वैद्यों की खुशामदें ल करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तेक 
बीमारियाँ न फटक सकेंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसका 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हें । रोगी 
की परिचयो किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या 
आपको मिलेगी | इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी 
मुसीबतें दूर हो जायँगी | भाषा अत्यन्त सरल । मूल्य केवल १ |) 


० दि तत पयह 5 ह €७ (क्र्पशटक ७ €छ ७ चक्र &29 ारकचर+ <७ <्प्लपमण 5 
। हे ६5 इक: खक (यापल्रजाा, दा ७ दााजयायाकाक कक रकमपरूपा229 उटल ७ 
| घ्ज्र 


के 


ह कन्‍न्‍वन्‍्क कम मन 3० मन रकम + कस पे 
हि स्वरा व न दाम छा त्कमा ध४ 
तर उत्डित: 






राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार । पे 5 हे किलर न पा 












लिए सुन्दर 









क्ह्फ्क 


| नाम ही से पुस्तक का विषय | < ; 
| इतना स्पष्ट है कि इसकी । का 
चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक है | 
_ चुटकुला पढ़िए ओर हँस-हँस कर ॥| 
दोहरे हो जाइए--इस बात की ॥॥ 












गार्‌ण्टी है। सारे चुटकुले विनोद- ॥| 
पूण और चुने हुए हैं । भोजन एवं ॥| 
काम की थकावट के बाद ऐसी || 






पुस्तके पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत || 
लाभदायक है । बच्चे-बूढ़े, स्त्री- | 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा है 
| सकते हैं | मूल्य केवल १) | 























ग्य लेखक ने | 
यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह है 
भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रकखेंगी | घर-ग्रहस्थी से सम्बन्ध रखने. कि । 
वाली भ्रायः प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के सम्बाद-रूप में किया ॥ 
गया दद। लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है | ९० 
कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती । पुस्तक पढ़ने ।॥ 
से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता है। कि 
इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीर्षक ये हैं :-- | रु 
( १ ) अच्छी माता. ( २) आलस्य ओर विलासिता (३) परिश्रम ॥ 
(४) प्रसूतिका स्ली का भोजन (५ ) आमोद-प्रमोद ( ६) माता और | | है 
धाय (७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध छुड्टाना (९) गर्भवती या ॥ 
भावी माता ( १० ) दूध के विषय में माता की सावधानी (११) मल- || द 
मूत्र के विषय सें माता की जानकारों (१२) बच्चों की नींद (१३) शिशु- ॥॥ 
पालन ( १४ ) पुत्र और कन्या के साथ माता का सम्बन्ध (१५) माता | -- 
का स्नेह (१६) माता का सांसारिक ज्ञान ( १७) आदर्श माता | 
( १८ ) सन्तान को माता का शिक्षा-दान ( १९) माता की सेवा-झ॒श्रषा | 
( २० ) साता की पूजा । द : । 
इस छोटी सी सूची करे-देख कर ह्वी आप पुस्तक की उपादेयता का 
सा लगा सकते हैं । .इस-पुस्तक की एक प्रति अत्येक सदूग्ृहस्थ के |॥| 
घर में होनी चाहिए। मूल्य १॥); स्थायी आहकों से ॥ न 


.. शष्ट्रीय गान 


यह पुस्तक चोथी बार छप कर है 
तैयार हुईं है, इसी से इसकी उपयो- ॥॥ 
गिता का पता लगाया जा सकता ५ क्‍ प्् 
हे | इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति- ॥ 
5 गानों का संग्रह है। केवल एक | दे आज 
गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क गा 
डक | राष्ट्रीयता की लहर आपके ॥| 





खिलोना है। जैसा 
भग ४५ सन्तो- 
हास्यप्रद चुटकुले हैं । 








स्थायी आहकों से ॥-) 


८ 5 3 ँ तप ह्ल्द्य में उमड़ने ज़गगा ॥। यह गाने | ५ 


द द।रसोनियम पर गाने लायक़ एवं ॥ 
| +लिक-बालिकाओं को करठ कराने. जा 
लायक़ भी है। शीघ्र ही मेंगाइए। है 


हो कण उच्कसनयनकत-नका वकाओ न, . 






“बहू सत्ती हो गईं।” 
“सती हो जाने पर ही महाराज गिरे ।? 
; 'सहाराज गिरे ? क्या महाराज काम आए ९१) 


टः “तब तुम सचमुच ही में स्वामी 
आह! में मूर्खा आपे से बाहर 
._स्वामन्‌ क्षमा ९? 
... “महारानी अब 
अं मिलेंगे ४? 
हि अच्छा मेरे वीर-घ्वासी ! में करूण भर में ही तुम्हारे 
. चरणों मे आने का सब सरज्ञाम किए रखती हैँ, जाओ । 


प्रतोत होते हो। | 
ने न देखा होगा”? " हे 

“बहुत ठीक, अब तुम कितने बचे हो ।” 
“अकेला मैं ।? . 


“महाराज का शरीर कहाँ है.” 


समय नहीं है 
समय नहों हे, अब हस उस लोक 
































ः थ “महाराज के निज कक्त में घरा है।?._ 
>रं “संहारानी, स “क्या शाही-सेना यहाँ आ रही है, यह कोलाहल 
्थ् महारानी, सब कुछ समाप्त हुआ !” देता है? ले 
>> अक्कू की दाढ़ 
जॉनबुल--हाय बाप रे ! बड़ा दर्द द्योता है ! रात-दिन खाना ओर सोना हराम ही रहा है !! 
लेडी-डैरिटस्ट--ओ द्वो ! आपको अक्ष, की दाढ़ (७/४४007700000) बिल्कुल सड़ गई है |! ___ लैडी-डैस्टस्ट-ओ हो ! आपकी रे मे 77 पपयण 
“मुभमें यथेष्ट घै्य है, सब कुछ विस्तार से कहो | |. “महारानी शाही सेना इधर ही आा रही है ।” 
द अमरसिह की लाश मिली :” 5 “अ्रच्छा एक क्षण ठहरो, जाओो महाराज के शब 
स्ज् .._“पउसे सहस्रों नक्ी तलवारों की कठिन मार मे घुस को प्राहण में ले आओ । यह द्वार पर धूमधाम क्या 
._ कर मर्दों की छाती पर पैर धरते हुए महाराज को बज | है ?” 


“महारानी शाही सेना भीतर घुसने की चेष्टा कर 
रही है ।? क्‍ 

“अब यह असम्भव है । अच्छा चिता में अग्नि दो 
और देखों भण्डार में सब कुछ अस्तुत है, आग लगा दो, 
कण भर में महल शाही सेना के लिए अगम्य हुआ 


2 लाते और दोनों हाथों से तलवार चलाते हमने स्वयं 

देखा है ।” मल ४ 
“लाश चिता तक सुरक्षित पर्डुच तो गईं न £ गा 
ज्वलनशील पदार्थ--थ्ते आदि 


था, वहाँ बहुत सा 
हि किया गया था । द 


99, क््रह करके तैयार जाता है ।” 


॥ पा दी १3 लता 
#चिता में विधिवत अभि तो दे दी त : जज जय वीर माता की ! 

. जाओ स्थिर खड़े 9. तलवार उन | है ही 

की महाराज तब तक स्थिर हैं. 2 (8 
कक में हस कर पंकड़ी हुईं थी । । 


न रा 


“महारानी, महाराज अमर हुए, ऐसा साखा किसी 


क्‍ बांदि 





एशियाई महिला-सम्मेलन 
_. है किच-.__* 

£ भैन 'विष्य! के गत अड्ड में ' एशियाई महिला-सह्ठ ४ 

शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें 

| एशिया महाद्वीप के समस्त राष्ट्रों की महिलाओं के एक 

| सम्मेलन का प्रस्ताव किया गया है तथा उसकी आवश्य- 

| क्रता और उपयोगिता सिद्ध की गई है । हर्प की बात है 
| कि वह प्रस्ताव कार्य-रूप में परिणित होने को जा रहा _ 

| है। अखिल भारतवर्धीय खत्ली-सभा बहुत दिनों से इसके 

लिए उद्योग कर रही थी । उसको इस सस्बन्ध में सभी 

देशों की महिलाओं की तरफ़ से उत्साहवद्धक आर 


- | सहाजुभूति-सूचक पत्र मिले हैं, और उक्त कॉन्फ्रेस्स की 


तैयारी होने लगी 8 । द 
यह कॉन्फ्रेन्स लाहौर में २३ से ३० जनवरी सन्न्‌ 
| १६३१ को होगी । इसका उद्देश्य इस प्रकार है 
(५ ) एशिया की ख्त्रियों में पूर्वीय सभ्यता के नाते 
| एकता की भावना उत्पन्न करना ; (२ ) पूर्वीय सभ्यता . 
| की विशेषताओं पर ध्यान देना और राष्ट्रीय तथा संसार 
| की सेवा के लिए उनकी रक्षा करना; (३ ) पूर्वीय 
| सभ्यता में जो दोष प्रकट में दिखलाई पड़ रहे हैं ( जेसे 
 आरोग्यता का अभाव, निरक्षरता, दरिद्वता, मज़दूरी 
की नीची-दर, बाल-मृत्यु, विवाह-सम्बन्धी कुरीतियाँ ) 


छकां हे नो का था वो हो छा न शा नाक का वा छा का छललनन फंड हि का छह का का ही का का का ताप का के था दा 


ही ऋण णरााओ 
क् & 


। छा बा ्ः | था छा छा । | 
निचे च चर छाधनषक्ान दम बध्ंएछाएदोडोकराज छत क्राछक एफ का छाए एव तक 
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अब तक आपने “भविष्य” के स्थायी 
| ब्राइकों की श्रेणा में नाम न लिखाया हो 
| तो इन पक्तियों को हमारा निमन्त्रण 
| समक्रिए ! ओर आज ही मनीओऑडर द्वारा 
&६| रु० भेजने की कृपा कीजिए । वी० पी० 
भेजने में व्यथ देर लंग जायगी ओर यदि 
कोई  अछू न मिला तों आपकी फ़ाइल. 
अधुरी रह जायगीं। “भविष्य” पढ़ कर 
| फेंकने की चीज़ नहीं, जिल्द बंधवा कर 


रखने की चीज़ है ॥! द 


| उनकी आलोचना करना और उनके सुधार के उपाय 
ढूँढ़ना ; ( ४ ) इस बात की जाँच करना कि पश्चिमी 
सभ्यता के प्रभाव (जैसे शिक्षा, वेष-भूषा, स्त्रियों की 
| सामाजिक स्वतन्त्रता, सिनेमा, मशीनें ) एशिया के लिए 


| कहाँ तक हितकर हैं ? ( € ) एशिया के विभिन्न देशों 


| की स्त्रियों की दशा और अनुभव सम्बन्धी विचार-परि- 
| वर्तन द्वारा ख्रियों के आन्दोलन को सुदृढ़ बनाना ; 
| ( ६ ) समस्त संसार की शान्ति के लिए उद्योग करना । 
इस कार्य में सहयोग देने के लिए पेलेस्टाइन, 
सीरिया, सीलोन, नेपाल, जापान, बर्मा, इराक़, स्याम, 
इण्डोचाइना, मलाया, हवाई, पशिया और बलूचिस्तान 
की तरफ़ से वायदे किए गए हैं। 
भारतीय महिलाओं की त्तरफ़ [से जो निमन्त्रण-पत्र 
भेजा गया था कितने ही देशों में उसके अनुवाद प्रकाशित 
| किए गए हैं। इस कॉन्फ्रेन्स के सभापतित्व के लिए अब 
| तक इन महिलाओं के नाम पेश किए जा छुके हैं :-- 
| मैडम नूर हमदा ( अ्ररव की महिला-कॉन्फ्रेन्स की 
| श्रेज़िडेण्ट ); मैडम नासिक आवेद ; मैडम एम० जमील 
वेहुम ; ( अरब की एक सुप्रसिद्ध नेन्नी ); श्रीमती सरो- 
जिनी नायडू; मिसेज्ञ इनोये ( जापान की सुग्रसिद्ध 
 शिक्षाविज्ञ और सन्नठनकरत्ती ओर मिसेज सनयात सेन 
( चीन की नेत्री ) | ८ | 
ः 








है 
० 2 वओ ओ थे > सा कील अत का 








जका अल 
० 3 

उ ५, 
कक #ै-> सश्या 







कर निवासिता वह मौलिक उपन्यास हैं, जिसकी चोट से ज्ञीशकाय 
| गा समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा | अन्नपूर्णा का नैराश्य- 
| मिन-इत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ झ 

बहावेंगी | कौशलकिशोर का जप या जया न दा 
क्ज 5 जहेंगी | यह उन्यास घटना-प्रघान नहीं | चरित्र-चित्रण-प्र है। 
पोल हा धान न हे ॥ बरिज/चित्रण-प्रधान हे । 
गे ! उपत्यास नहीं, हिन्दूःसमाज के वक्तस्थल पर दहकती हुई 
कर है, जिसके एक-एक स्फुलिज्ञ में जादू का असर है | इस उपन्यास 
हा 'ढें कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, 
अज-वकरियों के समान समझो जाने वाली करोड़ों अभागिनी त्ियों के 
अति करुणा का स्रोत पहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और 
नमाज से प्रचलित करी तियों के विरुद्ध क्रान्ति का झरणडा बुलन्द करना 
हा यही इस उपन्यास का संतक्तिप्त परिचय है । भाषा अत्यन्त 
| 532९ ऊेपाई-सफ़ाई दर्शनीय, प्रृष्ठ-संख्या लगभग ५००, सजिल्द एवं 
५ तिरज्ञे कवर से मणिडत पुस्तक का मूल्य ३) रु०; स्थायी ग्राहकों से २।) 


ख ७ जाम फ्ीअमू-गाफ़मा हू 7 





अं: वे 








: में प्राण न्योछावर किए ; इसका आयदयन्‍त वणन आपको इस पुस्तक में ५ । लेक 
अत्यन्त मनोहर तथा रोमाआ्वकारी भाषा में मिलेगा।. लिप 


जले 


साथ ही--अ्वरेज्ञों की कूट-नीति, विश्वासघात, स्वाथौन्घता तथा मै 





किए और घअन्‍्त में अपनी प्यारी माठ्भूमि के लिए लड़ते हुए, युद्धनक्ेत्र 9. 





है. &->कऋौऋक-अममका 













*का ना मम 
वह +०कऋऋऋब+»ज 





राक्षसी अत्याचार _ देश्व कर आपके रोंगटे खड़े | हो जायेगे। अज्धरेज़ी कर स्‍ 
शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूख्त्र, कायर एवं दरिद्र बना 2... 
ये है इसका भी पूरा वशन आपको मिलेगा। उुस्तक के एक-एक . | के 
शब्द भे साहस, वीरता, स्वाथ-त्याग, देश-सेवा और स्वतन्त्रता का भाव । ्् 

हट-झूट कर भरा हुआ है ।. कायर मनुष्य भी एक बार जोश से बबल | 


पड़ेगा | सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४); स्थायी धाहकों से ३) 


हद (९९३), 
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दन्द् £ का ऐसा सजी च् हे | सह 3 पु | का हे 
“ का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार रे हे कि । हल 


ता े  ऊरुणा, कतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे । व 


अकाल क्या मजाल कि इसका अन्तिम प्रष्ष विल्न-_्- ॥ 
तक ० ५ केसी रू बी) ी /निषटर 45 5 है कि नर ग्ु हि 
ऋ पढ़ बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहूट तक सुन सकें पा _ 
तप * ्ति दह की | >् | _ड ८ | । छल सः | > ५ 3 
रा हे पिता ' आदूरदशिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम + 

8० मम जन्‍्सेवा। उसकी निराश रोते पक न अल 3०० का 

महक कक ? “का निराश रातें, पति का प्रथम पत्र | हे 
# लिए तड़पना और द्वितीय 8 अ्क प्रथम पत्नी | 


हक चाहिए । इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी अत्येक बातों का. 
के बहुत है विस्तृत रूप. से किया गया है। नाना प्रकार के 
४ द्य-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए 
| ' हजारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लालायित रहते थे 
था डा सवत्व छुटा चुके थे, आज सन्‍्तान-सुख भोग रहे हैं । 
कर हे भूठे कप से धोखा छठा चुके हैं, प्ररतुत 
ध्5 - फेऐ चनक 20 "254 गिः * दर न न ज्ै ५-८ उक 0 /+ भा क जा हि बह 
गह्त विषय प्र हिन्दी 2 8 ' 22 हि विज्ञान । उसे सनन्‍्तुष्ठ ग्श् ने को ः(ु त्ल्लीं को * आधात न्न्‌ं पहुँचाते । हुए 5 
। जिपरेय पर हिन्दां म॑ यह पहली पुस्तक है, जो इतनी 9 .-  छ रहता, अन्त में घटनाओं के जन 5 | 
सचित्र एवं कप क्‍ क्र £ गेट लक,  >रज एवं सुहावरेदार; काल के समय, प्रथम दे ड््ती थे पत्नी के छारा, उसके अन्त- | $॥# 
'सूरय केवल 5 तह दस भयिलत पलक नोभोदक हैं, नानी ते हे ोला-पये सब रद 
| ऊ#ी सूल्य केवल ४) ; तीसर। संस्क भी-अभी तैया 73 30% अामाहक हूं, मानो ले 33 5 ॑रनिलाएस किम 
ुफ्त 2 5 थ 2 “अभी तैयार हुआ है। | शीघ्रता कोजिए, थोड़ी हो प्रध्याशित व. गमसलिखेद्दों! | | 
द कद डा सदपसकलतडा तर लक न 2 मूल्य केवल २।. छुआ जा 
सका | 0 >> ५-५ ९) चल " है ४ | 
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| सर“'इक़बाल” लाहौरी ] 
सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोष्ताँ हमारा 
हम बुलबुलें हैं इसकी, यद्द गुलस्ताँ हमारा ! 
शुरबत में हों अगर हम, रहता है दिल दत्न में ! | 
. समा वहीं हसें भी, दिल हो जहाँ हमारा !! 
उरजत वह सबसे ऊंचा, हससाया आसमाँ का-- 


ँ वह सनतरी हसारा, वह पासबाँ हमारा ! 
गोदी में खेलती हैं, इसकी हज़ारों नदियाँ ! 


गुलशन हे जिनके दम से, रश्के जनाँ हमारा !। 


ए झआाबेरोद गद्जा, वह दिन है याद तुकको-- 
उतरा तेरे किनारे, जब कारवों हमारा ! 
भमजजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना-- 
ट्न्दी हैं हम वतन है, हिन्दोस्ताँ हमारा !! 
यूनानी, मिसरो, रूमा सब मिट गए जहाँ से ! 
अब तक मगर हे बाक़ी, नामो निशा हमारा !! 
कुछ बात हे कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ! | 
सदियों रहा है दुश्मन, दोरे-ज़माँ हमारा !! 
४इक़्बाल”” कोई मदहरम, अपना नहीं जहाँ में ! 
मात्ठूम क्‍या किसी को, दद॒-निहाँ हमारा ९ 
.. छुढ 
| नाख़दाय सख़न हज़रत “नूह”” नारवी | 
हर भेद रह सकंगा, क्‍यों कर निहाँ हमारा ! 
घपुखबिर बना किसी का, जब राज़दां हमारा !! 
फैला निफ्राक् बादम, द्वो इत्तिफ़ाक़ क्यों कर-- 
कुछ है यक्नीं तुम्हारा, कुछ हे गुर्मां हमारा ! 
रहती थीं मजलिसों में, इलमी अमल की बारत्तें-- 


32: कर देता था लुत्फ क्या-क्या, हमको ब्याँ हमारा | 
..._ ध्रबांद हो गईं अब, तौक्ीरे खानदानी ! 
गुम नाम हो गया अब, हुंर खानदां हमारा !! 


इक्तबाल की तरक्की, कोशिश पर मुनहसिर है ! 
द फिर है जमीं हमारी, फिर आसमाँ हसारा !! कक 
कैसे रफ़ीक़ों मूनिस, केसी वफ्रा शआरो-- 
हम नवह्ाखवाँ हें. दिल के, दिल नवह्ाखवाँ हमारा !! 
द थललाद से हम अपने, मज़हब को ख्नर माँगें ! 
पट जायगा किसी दिन, यह भी निशा हमारा !! 
या हमसे दोस्ती का; दस लोग भर रहे थे-- 
या हो गया सुखालिफ, सारा जहाँ हमारा |! 
“लूहू”” शक्ल यहद्द है; दावा फिर उस पे यह है-- 
ह्िन्दोसताँ के दम हैं, हिन्दोस्तों हमारा !! 
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[ क्विवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
अब हाल हो गया क्या, ए बाग़बाँ हमारा | 
' रहके जनों कभी था हिन्दोस्ताँ हमारा 
आगे निकल गए हैं, जापानों मिश्र वाले-- 
पीछे पड़ा हुआ है, क्यों कारवाँ हमारा ९ 
अहले वतन रहेगा, योंही जो अपने आलम 
_ सिट जायगा किसी दिन, नामो निशों हमारा | 
सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं ! 
._ सारे जहान में है, रौशन व्याँ हमारा !! 


.. किसको सुनाएं जाकर, सुनता नहीं है कोई ! 


तकलीफ़ से भरा है, सारा ब्याँ हमारा !! 
हम चैन लेंगे तो कबं, मसरूर होंगे तो कब-- 
द मिल जायगा हमें जब, हिन्दोस्ताँ हमारा !! 
इजलाक़ हमसे स्लीखा, तहज़ीब हमसे सीखीर-- 
एहसान मानता है, सारा जहाँ हमारा !! 
कब तक योर्टी रहें हम, किस दिल से ग्रम सहें हम | 


आखिर कुसूर कोई, ए आस्मों हमारा-- ४; 
“बिस्मित्र” यहीं रहेंगे, “बिस्मिल्र” यही कहेंगे 


बढ़ कर बिद्दिइत से हे, हिन्दोस्तोँ हमारा !| 
। 


[ जनाब “शातिर” इलाहाबादी ] 
क्यों हो न हमको प्यारा, हिन्दोस्ताँ हमारा ! 
. हम हैं मर्की जो इसके, तो यह माँ हमारा ! | 
इलसो हुनर में आगे, सब से बढ़ा हुआ है-- 
पीछे रहा किसी से; कब कारवाँ हमारा ? 
» व | हे । 
धीमे सुरों में मज्ला, यह गुनगुना रही है ! 
इमरत से भी हे बढ़ कर, आबेरवाँ हमारा |! 
क्‍यों हम डरें किसो से, क्‍यों हम दबें किसी स्े-- 
परबत हिमालिया का, है पासवाँ हमारा || 
ए गुलीसताँ के तिनको, इतना हमें बता दो 


सय्याद्‌ का यह घर है, या आशियोँ हमारा ? 
मशरिक्त में रूह फूंकी, नाकस की सदा ने... 


मग़रिब में रड्डः लाया, शोरे अ्रज्ञाँ हमारा 


श्र इन कं »६ 


खिद्मत तो कुछ भी “शात्तिर” होती नहीं किसी से ! 


. लेकिन यह कहते हैं सब, हिन्दोसताँ इमारा |! 
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प्रश्न--शहद की मकखी डछ्कू कैसे मारती हैं ? 
उत्तर--शहद की मकक्‍खी अ्रपनी रक्षा के लिए डछ्डू | 


मारती है । उसका डक्ल एक तेज़ और भ्रुकी हुईं सुई की | 
तरह होता है, जो भीतर से पोला होता है। जब मकखी | 


डक्ल मारती है, तब इस छेद में से एक बूँद ज़हर बाहर 
निकल आता है। डछ्ल केवल मज़दूर-मक्खियाँ ही मारती 


हैं, जो छत्ते में शहद लाने का काम करती हैं | अक्सर एक | 
मकक्‍खी एक ही बार डक्ल मार सकती है । क्‍योंकि सक्‍्खी | 


का डक करिया की तरह भकुका होता है और जब यह 


किसी चीज़ में घुस जाता है तो वहीं अटक जाता है और | 


मकक्‍्खी के शरीर से टूट कर अलग हो जाता है । इससे 


मकक्‍खी घायल हो जाती है और अक्सर मर जाती है। | 


इसलिए शहद की मक्‍खी बहुत अधिक दबने पर ही | 


काटती है । 
भः मा पर 
प्रश्न--आँसू खारे क्‍यों होते हैं ? 


उत्त--आँसुओं में नमक का. कुछ भाग मिला | 


होता है और इसी कारण वे खारे जान पड़ते हैं। वे | 


आँखों के लिए लाभदायक हैं और उनके हारा आँखें 


धुल कर साफ़ हो जाती हैं। मनुष्य के शरीर के लिए |' 
साधारण नमकीन पानी बिलकुल झुझ पानी की अपेत्ता | 
फ़ायदेमन्द होता है और इस कारण आँसुओं से किसी | 


प्रकार की हानि नहीं पहुँचती । 
शा न शक 
प्रन्‍न--हमें छींक क्‍यों आती है ? 
उत्तर-हमें छींक तब आती है, जब कि नाक के 


भीतर कोई ऐसी चीज़ पहुँच जाती है जो वहाँ नहीं होनी : 


"० ी॥ रनके १ ० कह 


चाहिए थी । क्योंकि नाक साँस लेने के लिए है। ऐसी | 


किसी चीज़ के पहुँचने पर उसको साफ़ करने के लिए : 


ज़ोर से बहुत सी हवा निकलती है और वही छींक है । ५ 


हम चाहें तो छींक को रोक भी सकते हैं। अगर हम | 


नाक को ,नीचे की तरफ़ से, जहाँ कि हड्डी ख़तम होती है, 
दबा दें तो छींक रुक जाती है । 
मेः नह रह 


प्रश्न--रात को अँधेरा क्‍यों हो जाता है ? 


उत्तर--अगर तुम एक गेंद लो और उसे रोशनी के 
सामने ले जाओ तो गेंद का थ्राधा हिस्सा, जो रोशनी के _ 


सामने होगा, चमकता रहेगा और बाक़ी आधा हिस्सा, जो 


दूसरी ओर होगा, अँधेरा रहेगा | अगर ठुम गेंद पर कोई 
निशान बना दो और तब गेंद को लट्टू की तरह घुमाना _ 


शुरू करो तो वह निशान थोड़ी देर तक दिखाई पड़ेगा 


और थोड़ी देर तक अँधेरे में चला जायगा। हम जिस |: 


पृथ्वी पर रहंते हैं, वह भी गेंद की तरह गोल है ओर 


बराबर लट्टू की तरह घूमती रहती है, और इसलिए उस- | 


का आधा हिस्सा सूरज की रोशनी से हमेशा चमकता 


रहता है और झाधे में अंधेरा रहता है। हमे पृथ्वी पर 


. जिस जगह रहते हैं, वह गेंद के निशान की तरह है। कुछ 


द्वेर तक हमारी जगह सूरज के सामने आ जाती है और 


कुछ देर के लिए सूरज से दूसरी तरफ़ चली जाती है। | 
जब हम सूरज से दूसरी ओर होते हैं, तब हमारे यहाँ. 


ऑँधेरा रहता है और उसे हम रात कहते हैं। पर जो 


लोग एथ्वी की दूसरी तरफ़ रहते हैं, उनके लिए इसी. 
समय दिन होता है| हम जहाँ रहते हैं वहाँ चाहे जितना | 


ज्यादा अधेरा हो, सूरत सदा कहीं न कहीं चमकता 
रहता है और पृथ्वी सदैव उसकी तरफ़ चलती रहती है ! 
द नॉः का 
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ब१॥8 कील 


५ नाना कक असल बम रा 
हू 4 ना चअननन चाओि आज. 
क्र 


[ साहित्याचाय “श्री हरिः” ] 


अनुभूत था वह भूत का, 

गौरव कभी इस देश को-- 
फिर भूल सकते हैं कहो, 

क्यों वतेमान कलेश को !! 
प्यारे “भविष्य” करें, भला क्‍या, 

आज स्वागत आपका | . 
है जल रहा दावा यहाँ, 

हृद्देश में सन्‍्ताप का [! 

डः के न्‍ 


मोती* जवाहर से पड़े ._ 
 नणए-त्न जेलों में यहाँ! .- 
लूटे गए हैं, लाल कितने, 
हाय खेलों में यहाँ !! 
सूनी हुई हे गोदियाँ, 
गृह-दीप कितने बुझ गए ! 
स्वातन्त्य के रण-रज्ञ में, 
वर-वीर कितने जुक गए !! . 
हैः मर 54४ 


मोहन सरीखे साधु भी हं-- 
आज कारागार में ! 
जो शान्ति, समता, क्‍ 
सत्य के अवतार हें संसार में |! 
है प्रिय “भविष्य” तुम्दीं कहो, 
क्या ओर होना शेष है ९ _ 
परतनन्न भारत के लिए, 
यह त्याग का निःशेष है।। 
मः मेड मेड 


फूली-फ््नीं फुलवारियों, 
. नव-नेह-नन्द्न-क्यारियाँ ! 
जननन्दिनी, जगवन्दिनी, द 
सुऊुमारियि कुलना रियाँ !| 
अपमानिता हो, कृष्ण-- 
जन्म-स्थान में डाली गई | 
वे श्राण-प्रतिमा देश की, 
: जो प्र॑म से पाली गई !! 
पर श्ः कु 


- कोमल कमल से बालकों पर--- 


गोलियाँ चलतीं यहाँ | 

हम भारतीयों के हृदय में, ... 

होलियाँ जल्नतीं यहाँ || 
झाओं “भविष्य” शुभागमन मे 

. बस, यही उपहार है ! 


इस दीन कुटिया में 


बचा श्रमाश्र-मुक्ताहार है |! 





स्किल 


५23 ्ः जन 5 तजज्जञ 

नकत्ताों होट कल ख़ा 3. ऋ, जज श्य 

भोजनकर्त्ता होटल के ख़ानसामाँ से बोला-आज 

का खाना बहुत उत्तम था--मैं मैनेजर से होटल के 
| झुप्रबन्ध को प्रशंसा करूँगा। 3. 
शल्नती से मैनेजर साहब का खाना आपको 

हक र साहब का खाना आपको 7 

४ खिला दिया है। : >> >> 
22 522. अर हक. 

- +ु। 

>्ज्क., कप 

“कु त ज अ. ७ | अली नी 527. ० शिया >> जि 9 ल्‍ 5» कर आ ञा 


[ वर्ष १, खण्ड ९] संख्या द्‌ 
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एक पथिक ने एक व्यक्ति से, जो लकड़ी 
था, पूछा--क्यों भई, रामपुर 
देर का रास्ता है ? 





ब्बु 
बा कक च्क् 





ष 
न 
हर 


काट. रहा 


रहा *प्रथिक चल दिया | पथिक के थोड़ी दूर चलने पर 
लकड़ी काटने वाले ने उसे पुकारा । उसके निकट आने 
पर उसने कहा--आप आध घण्टे में रामपुर पहुँच 
जायगे । 
पथिक बोला--तठुमने पहले क्यों न बताया १ 
उसने उत्तर दिया-पहले मुक्के यह पता नहीं था 
कि आप कितनी तेज़ी से -चलते हैं, जब मेंने आपकी 
चाल देख ली तब बताया । द 
्ः कं |. दर 
|. एक जोहरी एक हलवाई की दूकान में मिठाई लेने 
जाया करता था। मिठाई ख़रीदते समय वह दो-चार 
चीज़ें चखने के तौर पर उठा कर खा जाता था। हलवाई 
उसके स्वभाव से तड़ आकर एक दिन उसकी दृकान पर 
एक अँगूडी ख़रीदने गया । अगूडी ख़रीदते समय उसने 






कहा--यह क्या £ क्‍ 
हलवाई बोला--कुछ नहीं, आप मेरी चीज़ें मुँह में 
रख कर ले जाते हैं, में जेब में रख कर लिए जा रहा हूँ । 
कह ८ डा .. #ई 
एक व्यक्ति एक होटल में भोजन. करने गया । जब 


। उसके का सासने बिल पेश किया गया तो वह उचित मूल्य 
4 को अपेक्षा कहीं अधिक था। भोजनकर्त्ता ने ख़ानसामाँ 


से कहा--अपने मैनेजर से कहना कि वह अपने हमपेशा 
लोगों से भी इतना अधिक चार्ज करता है । 


भोजनकर्त्ता ने कहा--नहीं, मैं होटल का कार्य 


नहीं करता, में डाका डालता हूँ । 


गाँव का यहाँ से कितनी 


लकड़ी कादने वाले ने कोई उत्तर न दिया, मौन 


| कुछ ही हछणों में मैनेजर बड़े नम्नरभाव से आकर 
बोला--ज्ञमा कीजणिए, 25 मुझे यह पता नहीं था कि आप 
| भी होटल का -कार्य करते हैं। द 


| दो अँग्ूूठियाँ उठा कर जेब में रख लीं। जौहरी ने उससे 


एक व्यक्ति एक चित्रकार से बोला-कल मैं न॒मा- 


इश में गया था, वहाँ आपका बनाया हुआ एक चित्र भी 
_रक्‍्खा था। उस चित्र को मैं आध घण्टे तक देखता रहा। 
चित्रकार प्रसन्न होकर बोला--यह बड़ी प्रसन्नता की 

बात है कि वह आपको इतना पसन्द आया । 


वह व्यक्ति बोला--हाँ, यह भी बात है और सच बात 


तो यह है कि दूसरे चित्रों के सामने बहुत भीड़ थी-- 


केवल एक आपका ही चित्र ऐसा था, जहाँ मनुष्य कुछ. 


देर एकान्त का आनन्द लूट सकता था। 


किन आय यका डे व आता कप ज+ +-- खानसामाँ बोला: ईश्वर के लिए ऐसा न की 
० कविता लिखी जाने नि बाद 33 असाण्य बोमारी कटे ण्गा बोला ःध्प्तर के लिए जैसा न कोजि- 
कारण पं० मोतीलाज़ जी विगत ८ सितम्बर को एकाएक | क्‍यों 
छोड़ दिए गए हैं। «ता 
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। अनोखा रिन्द ऐड द धुन-का पका है, इसे सौदा है अपने काम का, 
' जिसकी हसरत, जिसकी ५ न > नाम हो दुनिया है पहथ्यालिब नहीं है नाम का | 
_सहल मुशकिल हो अर झुरूझेल कहाँ मुशकिल में है-- ॥ » -. 5 सामना हर वेक्त्‌ ७ बैठते आलाम का. 
. क़ाफ़िले का क़ाफ़िलॉअव दासने-मझिल में है. । 'सशग़ला कब ऐः। ल्‍जकब. तज़किरा थाराम का ? 
 नाख़॒दाई के (हि हाजत रवाई के लिए, ! ख़िंदगणे #एणी: को.सो जी से भिकारी बन॑ गया 
रहनुमा अच्छा मिला दे रहनुमाई के लिए !! थानी आज़ादी के मन्दिर का पुझारी बन गया !! 
















: हर तरफ़ दुनियां में है शोहरा जवाहरलाल का 
काम जो होता है चह अच्छा जवाहरदाल का 
, , / बाँकपन- एक-एक गे लेखों जवाहरलाल का, 
| मानते हैं अहले-दिल लोहा जवाहरलाल का... 
ज़ोर की चलती हुई आँधी जवाहरलाल है ! 
दर हक़ीक़त फैवे-गाँधी जवाहरलाल है !! 


कोई देखे तो 2०% पई किस तरह क़बान है, 
चलते-फिरते इसकी झाज़ादी ही का अरमान है। 
सच कहा /ब्रिश्मिल” ने प्यारी आन प्यारी शान है 
' संममो तो है देवता, देखो तो यह इन्सान है! ; 
) पया#ज॑बाहरेलाल है सुन लो ज़बाने हाल से ! 
दो कस हर काम में आगे है मोतीलांल से !! 


60 408 408 न 
0 ] 40 4908 '£# 





: सादगी से सादगी के साथ हाता जोड़ कर-- ' 
ऐशो इशरत से हमेशा के लिए मुँह मोड़ कर । 
सारी दुनिया छोड़ कर,-सारा ज़माना छोड़ कर-- .  . .. 
चैन अगर लेगा, तो ज़रछ(लामी तोड़ कर |... + : 
इन्क़लाबांते जहक्‍रद कह रहे हैं हाल के ! 


जोहरी परखें ज़रा जोधर जवाहरलाल के !! 


इसकी दुनिया और ही है, इसका आलम और! हे 
हि इसका दरमाँ और है और “इसका मरहम और है 
जी सिमट जाता है लहरा कर वह परचम ओर है, 
सर कहीं ख़म हो तहीं खुदुता यह दम ख़म ओर है! 
क़दरो-क्रीमतह %>व रकखे दुरे नायाव है 
आबरू “मोती” की हैं क्या-ख़ब आबो ताब है !! 







मन स-आ......--+>-नननाशास करन 













हल मम कि 





















कक के 








(नम 


४« की ययत 
| ४८ * 
] 






हा 





क् 

कं या. क न्‍्क के 
है का ] 4 ॥ 
हद" श्र बज, ्त्छ हु हे हे <] 






कु पु 
0 ॥ 85 


' ८-२० अंक , चर है? * 


.._ बाह्रका क का का का भा के को # मा थ का का हा कि का का का के को * १० ब्क्ा ना 
काका आन जाओ जे आन का कक का को का क का तह का हा छा 


वाषिक ६) ० 

छुः माही ३॥) रु७ 

एक प्रति का सूल्य 2) 
&7985 7'ए०0 एलए (079५ 


झा का न का को के मी के का क कि का भा की की को ह क का 
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नकल 
कक कमा का काओाओ न कं कक का का कः 


सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 02% 


झाध्या त्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है | जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम भ्रविचल हैं 
तब तक हमें इसका भय नहीं कि हमारे विरोधियों की संख्या श्रौर शक्ति कितनी है । 


तक के बा के मे व 
' अक ब जज 2800 90 हुआ क 
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| (_ महात्मा इ्सा ! कं ० 
४ । 

ह इसाई-घर्म के प्रवतेंक मह्मपुरुष इसा द + दुर्भाग्यवश आज मह्दापुरुष इंसा का | 

का उज्ज्वल चरित्र स्वगे की विभूति दे, विश्व ' बरित्र साम्प्रदायिकता के सद्लीण बायु-॥ 
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का गोरव है और मानव-जाति का पथ- 
प्रदर्शक है। इस पुस्तक में उनके जीवन की 
हु महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके अम्ृतमय 
छ्ि उपदेशों का वर्णन बहुत ही सझुन्दरता-पूवक 
* किया गया है। पुस्तक का एक-एक शब्द 
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६ विश्व-प्रेम, स्वाथ-त्याग एवं बलिदान के ्् ० द मे 

भाों से ओत-प्रोत है । किस प्रकार महात्मा अं ज की. 
इसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का द ४ 

._॥| मुकाबला धेय के साथ किया, नाना प्रकार हा 

| की भयछुर यातनाओं को हँसते हुए मेला : जब >अ ल 
एवं बलिदान के समय भी अपने शत्रुओं के | 2 20657 722 द 
प्रति उन्‍होंने केसा श्रेम प्रदर्शित किवा-- का 222 
इस्चका पूरा बणन आपको इसमें मिलेगा। ४० 2 5 


केबल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा ह& 5 0352 क्‍ कि जे 
में दिज्य-प्योति उत्पन्न हो जायगी । कर जज + ८ क्‍ क्‍ 
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अदि आपको अपने बच्चे ध्यारे हैं, यदि आंप उन्हें सबंदा नीरोग और 
खस्थ रखना चाहते हैं. तो|आज.ही इस पुस्तक की एक प्रति भेंगा 
कर स्वयं पढ़िए ओर गृह-देवियों को पढ़ाइए | मूल्य केवल २) 
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इस पुस्तक में दिन्दू-समाज की वैवाहिक कुरी तियाँ, उनके 
दम्पतियों का नारकीय जीवन 


बगणन बड़े ही मनोहर ढड्ग से किय 


मयढल में सीमित दो रद्दा हे । वह जिस 
रूप में साधारण जनता के सामने चित्रित” 
किया जाता है, वद्द अलौकिक तो हे, परन्तु 
झाकपेक नहीं। प्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य 
लेखक ने इन भावनाओं से भी दूर, इंसा के ॥| 4 
विशुद्ध चरित्र को चित्रण करने का प्रयास 
किया हे । आल 
पुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर, मुद्दा-॥% 
वरेदार एवं ओजस्विनी है । भाव अत्यन्त ॥ 
उक्च कोटि के, सुन्दर और मेंजे हुए; शेली ॥ 
झभिनव, आलोचनात्मक ओर मनोद्दारिणी; 
विषय 'चरम, चित्रण प्रथम श्रेणी का हे। 
छपाई-सखफ्राई नेन्र-रखक, तिरज्ञे णव॑ं सादे | 
चित्रों स्रे सुशोभित, सजिल्द पुस्तक का मूल्य | 
लागत मात्र २॥) स्थायी ग्राहकों स्रे १॥ |) 


| > 


कम -+-+->...... अक-अा.. हनन नही +>मम ९ -म..+क>-न--०--ेनमे 
की ््आ है 
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हा बे 25 कक ४ [कै ० कं हु का छा कं शः शक | 

हे '॒ £ २ जाओ बे कं 2206 
कक: किक ० हक , कक - है 


लै 
पका ४ बे अप्जड 


जन । 
हे मा हे ही ॥ दो 


हि. ही अल 8०० 
जय! < हक जब 
कुछ कक 2 पक ननगुड > लक बकिफे- का 


के कारण अधिकांश * 
एवं स्ज्ी-समाज जी कण दशा का 


! गया है। मूल्य केवल २) 


! चन्द्रकोक, इला हकाह 


४ इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और ॥ 


जा 


मोटर आती देख कर वे बाहर निऊले भौर पण्डित जवा- ह 
है छाती से लगा | 


च्:5 5 बा: छा: हक ८ पाक 7 कक :| कक हवाला बक्क। बक्ा | हा " 


8 दूरदश ,पाठक-पाठिकाओं से आशा की ॥ 
-॥ जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा १. 
_* चाँद? (हिन्दी अथव्रा उर्दू-संस्करण).का ' 
, अचार कर वे संस्था को और भी अधिक 
सेवा करने क । अवसर प्रदान करेंगे !! ॥ 


'ह:5: छह: जा 7: हम: छद्य  | ५ हक: >छद्य.तर / न 777 क्रद्व "कदम हक 7 छक 





वर्ष १, खण्ड १ €. | 

















हि 


हर बता: छा ||:छत्र || बा ||! क्र || चत्र 5 बत्न 75 छ्ा छा 87:.7छन्‍ !']॥ । 
॥ पाठकों को सदेव स्मरण श्खना 
बह चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन ॥# 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित | 
होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों / 
एवं व्यक्तिगत महुल-कामना को दृष्टि 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! # 


एक: | बक्ष::]॥ कक | कक |! छत :77. 77. 50 छत ]] ह!7/ पक: घ्फ। 


्त 


छ् 
'िज--+म«+»»० कक न-न-न ० मन---नमनक»-ननम नम नमक मनन नमक 
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॥ संख्या ३, पूर्ण संख्या रे 








पलिसवालो की दाल नहीं गली ! 


भविष्य” की शानदार विजय 
पहिला अड्ड डाकखाने से छोड़ दिया गया |] 


पं० जवाहरलाल नेहरू का शंखनाद 











कॉड्मेस गप्त-नीति की पोषक कदापि नहीं है 





भौर साढ़े तीन बजे पुल्चिस सुपरियटेण्डेणट मि० मेज़र्स 
थपनी मोटर पर उनको झाननन्‍्द भवन पहुँचा गए | श्री० 
'कमज्ञा नेहरू ठढस समय आनन्द भवन में नहीं थीं 
अखिल भारतवर्षीय कॉड्मरेप्त के सेक्रेरी पणिइत 
शोन्डिकान्त मालवीय उस समय स्वराज्य भवन में थे । 


इरलाज को देख कर उन्होंने 
ख्त्रिया । थोड़ी ही देर में यह ख़बर बिजली को तरह शहर 
भर में फेल गई और अपने हृदय-सम्राट के दर्शन तया 


._ आवाणत के त्रिए विद्यार्थियों, मित्रों ओर जनता का आनन्द- 


अवन५ में ताँता क्षम गया। झाधे ही घण्टे के उपरान्त 


वे कॉड्य्रेत आऑफ़िप्त पहुँचे । 
एक प्रेस-प्रतिनिधि के यह पूछुने पर कि क्‍या वे 


कुछ दिनों झाराम करेंगे उन्होंने उत्तर दिया कि--'इस ८ 


झमय तक में करता क्या रहा हैं /” 
पशिइत जवाहरलाल ने १२ ता० को सबचेरे ८ बजे 
इ्वराज्य भवन पर- भण्डा फहराया। शहर के सब वाल- 


_शिटयरों ने मणडे का अभिननन्‍दन किया | 


सन्ध्या को पाँच बजे राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एक 


_ “विराट जुलूप निकाला गया | जुलूप के आगे राष्ट्रपति 
. झर कॉड्प्रेस के सेक्रेटरी पं० गोविन्द माल्नवीय थे। उनके 


जा ज 


पीछे बानर सेना, महिलाएं और श्रन्त में पुरुष थे। 


जनता राष्ट्रपति के दर्शनों के किए इतनी उत्सुक थी कि | 
_बुरुष और स्वर्ण हज़ारों की संख्या में घरों की छुतों पर 
से, इक्कों, ताँगों और गाड़ियों के ऊपर से उनके दर्शन 
कर रहे थे । कई जगह उन्हें भीड़ ने घेर द्विया ओर दे 
जुलूस से अल्वग कर दिए गए; उनका आगे बढ़ना भो 
_ मुश्किज्ष हो गया। औौर-वाल्नणिश्यरों छो सहायता की 


आवश्यकता पड़ी | जुलूप पुरुषोत्तमदास पार्क में आकर 
समाप्त हुआ। द ह 


हि क्र ् # हे बे 
] क। ९ दे । ह न 4 > ७४ 8 
है ० सा उ्ह 2 >> ३ कर हज न्‍ > डर ४ + 
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॥[छिएफत--क 
_ अब लगान बन्दी का अन्दोलन शुरू होगा 


पणिडत जवाहरलाल नेहरू के पास नेनी जेल्न में * 
१ ता०को तीन बजे उनके छुटकारे का सन्देश भेजा गया | 











विराट सभा 
जुलूस के पुरुषोत्तमदास पाक में पहुँचने के पहले 
ही सभा के ल्विए वहाँ हज़ारों झादमी एकत्रित हो गए 


| थे। जुलूस वहाँ पहुँचने के बाद श्रीमती मालवीय के 


समापतित्व में विराट सभा हुईं । आज की सभा में जैसी 

भीड़ थी, वेसी बहुत कम अवसरों पर देखने में आई हे । 
राष्ट्रपति का भाषण 

कई पुरुषों और एक स्त्री के बधाई देने के उपरान्त 

राष्ट्रपति ने अपना भाषण प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में उन 


| इज्ारों स््री-पुरुषों को बधाई दी जिन्होंने देश के लिए 
झपनी प्राहुति दी, ज्ाठियों के प्रहार सहे झोर थो अभी 
को दिन के साढ़े तीन बजे श्रफ़वाह सुनने में आईं कि 


जेल के कष्ट भोग रहे हैं। - - 


- उन्होंने बहा कि जिस दिन वे जेल्न से मुक्त हुए वह 
| एक पविच्न दिवस था, क्‍योंकि उसी दिन वायसराय ने एक 


नया ऑडिनेन्स जारी किया था। इमारे श्रान्दोल्नन की 
सफल्नता इन्हों झॉडिनेन्सों से मापी जा सकती है, नो 


शिमला की फ़ेक्टरी से निकलते रहे हैं | ब्रिटिश गवर्न- 
मेण्ट दिन प्रति दिन इस प्रान्त में कॉड्म्रेस कमिटियों 


को गेरक्तानून क़रार दे रही है । बनारस के बाद शीघ्र ही 
इलाहाबाद का नम्बर झाने वाला है। वास्तव में अब 


| पेप्ता समय था गया है, जब कि हम सब को ब्रिटिश 


गवनंमेण्ट के विरुद्ध बगावत कर देना चाहिए 
लॉड इविन को उत्तर 
हाल ही में ल्ॉर्ड इविन ने एक भाषण दिया है, 
जिसमें उन्होंने बयबकर और सर सप्र के सन्धि-प्रस्ताव के 
सम्बन्ध में कॉड्ग्रेत की नीति की विवेचना की है। 
उन्होंने कॉड्मेत की नीति को गुप्त! बतत्ना कर ल्लाज्दित 
किया है | परन्तु यद्धि कोई व्यक्ति किसी ऐसी संस्था पर 


| जिप्तका सम्बन्ध महात्मा गाँधी से हो, “गृह! या 'कूटनीति- | 


पूर्णा' होने का ल्वान्छुन त्गावे, तो उसकी उस. नीति से 
झाश्चयंजनक अनभिज्ञता ही प्रतीत होगी। सचमुच 


| स्वतन्त्रता श्राप्त करना 





ल्ञॉ्ड हविन एक ऐसे वातावरण से घिरे हैं, ज्िसले उन्हें देश 
का सच्चा-सच्चा हाल्न मालूम नहीं होने पाता। कॉड्येछ 
को नीति गुप्त नहीं हे, वह तो उसका खुल्लमसुज्ला प्रचाद 
करती है। सन्धि के समय वायसराय महोदय ने गुछ 
रूप से कॉड्ग्रेस के कई प्रस्तावों की मन्ज़री का विश्वास 


दिलाया था । परन्तु कॉड्व्रेप इस प्रकार के गुप्त समकोते . 
से सन्तुष्ट नहीं हो सकेती । 


लॉ हृ्विन ने यह भी कहा है कि “कॉड्ग्रेफ ने जो, 
शर्ते रखी थीं वे केवज्न ऊपरी दिखावे के लिए थीं ओर 
उनके अनुसार हमसे समझोता नहीं हो सकता ।” यह 
आश्रय की वात है कि उन्होंने अभी तक इस बात का! 
झनुभव नहीं किया कि यदि यह सब दरिखावे के लिए 
होता तो ल्लोग इृप्त प्रकार बिना सममे-बूके झाग में न 
कूद पड़ते, गोलियों के शिकार न बनते शोर न ज्ाडियों 


जाए ता का | (| 6 ९ के ५ | फ्न्ज्ा || छ़ श््‌ ॥ 
| ] ५ | ॥॥|||॥ ॥]]। | || ॥| ४ | | | | है| 
84/2(5220 0 8 840 ॥40«||| || ह। ॥॥/ || 


हज़ार कार्पियाँ ३ तारीख़ को स्थानीय डाकज़ाने में रोक 
ल्ली गईं थीं। तत्र से बार-बार सरकारी अधिकारियों से 
उसके सम्बन्ध में पूछ-ताछ की गह पर कुछ ठीक पता च 
लग झका। भ्यागर्ह दिन बीतने पर यक्‍ाएक १७ तारीख 


पुल्षिस ने उनको छोड़ दिया है भर वह भेजी जा रही हैं ॥ 
पत्र के सञ्बालक श्रो० सहगल जी ने पत्र लिख कद 
डिस्ट्रिक्ट में जस्ट्रेट से पूछा कि क्‍या यह अफ्रवाह सक्त 
है, तो वहाँ से, उत्तर मिला--"हाँ, सच हे ।? 


!ए! का 7 97ट:]! _ हे. गे #ष्ज्ती तु तत काएग 2(। 
॥7॥2॥|॥/६॥॥|॥8॥ |॥8॥॥ !] |॥ || न ॥| ॥30 26 


के ग्राधात सहते | वे अपने कुटम्वों को क्‍यों चौपट कर 
रहे और क्‍यों हज़ारों की संख्या में जेन्न जा रहे हैं? 
झाश्चर्य है कि वे झाज तक भारतीयों की मनोवृत्ति न 
जान सके | उन्हें अब यह पमेशा यार रखना चाहिए 


| कि हम लोगों ने अपनी नौहझाएँ जला दी हैं ओर 
| अरब पीछे जाने का रास्ता बन्द हो गया है । सबको 


झव यह समझ ल्लेना चाहिए ड्लि कॉल्मेत का ध्येय 
भर वह उत्त समय तक 
भयानक युद्ध करेगी जब तऊ प्रपने उद्देश्य की प्राप्ति न 


कर केगी। जो लोग कॉडसप्रेपत की नीति को घिक्कारते 
| है. उनमें केवल वे ही वोग सम्मिल्नित हैं, जो परदे में रहते 


हैं और जनता को अपना मेइ दिखाने में भी मंपते हैं ॥ 
वे पद की झट से ही अनाप-शनाप बडफते रहते हें ह 
._( शेष मेटर आखव पृष्ठ पर देखिए ) 








हे आय तय आस नी आए 





2 छेस के फ्रेसले के विरोध भ॑, आधे दिन मन २ 
__गत & वीं अक्टूबर को अमृतसर के एच 
| श्‌इप किया ट्ुआ लाल पर्चा चिपका पाया गया। 
| ने डसे देखते दी वहाँ से हथ दिया । पर्चें रा द 
| झब बहुत चौकस रहने लगी है :: ला 
व्यावर का & ता० का समाचार है है बी 
! कॉड्येस कमिटी के डिउ्टेटर बावू अहलाद राय बौर 


तीन व्यक्ति जिन्हें / २२ वां सितम्बर को ३ 
| द साह की सख्त फ़ड को आर अत्येक छो २ 



















--ल्लाहौर के स्री-कॉलेज की प्रीफ़ेसर जनककऊुम री --सक्खर में हिन्दू-सुसलमानों के उपद्वव को जाँच | जुर्माने की सज़ा हुईं थी, अचानक अजमेर गेज्ञ मे 
/' ज़ब्शी ने प्रोफ़ेसरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस्तीफ़ | करने के ल्लिए गवर्न॑मेण्ट की ओर से एक कमिटी, जिसमें दिए गए ! जेल से छूटने के पढ़िले दक 
हे, में कॉलेज की प्रिन्सिपल् को लिखा है कि :-- सक्खर के सिटी मैजिस्ट्रेट भ्री० ऊधाराम, स्पेशल्न फ्रस्ट | (देन अजमेर के जेलर ने सब राजनोतिशत | 


| 
प मुझे गधर्नमेण्ट की दमन-नो ति का अन्त नहों.| क्लास मजिस्ट्रेट ख़ान बहादुर पीरबऱ्श झोर पुलिस के | भोज दिया था। श्रक्काशचन्द्र आर रहो का 
क्‍ दिखता । इसके कारण केवल ल्ाठियों के प्रहार और | डिपुटी सुपरिण्टेण्डेश्ट श्री० एट्स सम्मिलित थे, बैठी थी | ने भोज के बाद भजन गाए। बाद में उपब्धकार 
। हज़ारों स्वियों, पुरुषों और बच्चों की गिरफ़्तारी ही नहीं | 
हुईं; लाहौर में मेरी माँ ओर सब बह्निनों की गिरफ़्तारी | 


भी इसी के कारण हुईं है। इसलिए इस परिस्थिति में 


उपछने अपनी रिपोर्ट में लिखा हे कि उ लिस ने गिरफ़्तार को दूसरे जेल के तबादले का हुक्म सुनाव | कक 
करने में अन्याय ओर जुल्म किया है। कमिश्नर ने.भी | हो वे जेल्न से बाहर आए उन्हें घर जले जानेके 
ख़्डे मिले ॥ चर ३ 


्ैँ 





इसका समर्थन किया है । 


मेरा गवर्नमेण्द से सम्बन्ध स्थापित रखना असम्भव है। |. __ बनारस के ११६० स्त्री-पुरुषों ने मद्दात्मा गाँधी -भी० राघवेन्द्राव, जो पहिल सी 

| --मसालूम हुआ हे कि भगतसिह्द के प्राण-दुण्ड के | की वर्षगाँठ के उपलक्ष में उन्हें अपने हाथ का कता | स्टर थे, अब श्री० तासबे की जगह पर वहाँ डे पे 

् विरुद्ध उनके पिता सरदार किशर्नाधह श्रिवी कौन्सिल | हुआ सूत सेंट किया है । ४ मेग्बर नियुक्त किये गए हैं।: उन्होंने हा हर हि 
। में अपील करेंगे । | “वीं अक्टूबर को कानपूर में साइकिल-द्विस | अपने नए पद का चार्ज ले त्िया है।... | 
| --भागरे ज़िल्ले में शीघ्र ही क्गानबन्दी की तेयारी | मनाया गया था । $ इस रोज़ कॉड्मेस के वालण्टियरों ने | . --विज्ञायती सिगरेट के बढ्विष्कार के कारण 

; बड़े ज़ोर से हो रही हे । वहाँ के बहुत से साइकिल के व्यापारियों से भविष्य में | भारत में अपने देश के सिगरेट बना कर भेजने न 

| 5:5:::2::::5552:582:575255552:5:2::::575:7::57::55007 2:55 :55 5: 2:75 57275 विटिश साइकिलें, मोटर साइकिल झोर उनके पुज़ा न | शअभी हाञक में नेशनल फ़्लैग सार्का के सिगरेट गर्त 
चपार ओर डोस काोन्सिल के धेम्बर 32072 इक हे आए हैं । आओ 

आागरे में ता कान्सपिरेसी- 7 जलन बच्चा हुआ मो 

देहरादून से संयुक्त प्रान्त की कौन्सिल के द्विए एक नए को 20000 20: रे जता मे वन्‍्या ता कि आओ ; 


चमार छुना गया है। उसके विपक्ष में वहाँ के एक 
बैस्टिर खड़े हुए थे । 

जनारस शद्दर ले चौधरी जगन्नाथप्रसाद ( डोस ) 
ओर बनारस ज़िल्ले से चौधरी भरोस ( डोम ) संयुक्त | 


| ऋरडों का जुलूस ,निकात्ना गया, जिसमें भगतल्सिंह के -ऊल्लकत्ते का समाचार है कि मह्विल्ा 
चित्र को फूलों की माजा पहिना कर ले जा रहे थे | शी० समिति की प्रेसीडेण्ट श्रीमती चमेली देवी ने, ज़ो पर्ज़ 
कृष्णदत्त पालीवाल ने. भाषण देते हुए कहा कि भगत- | ली जेल में ६ मास का कारावास दण्ड भोग रही या 
मे सिह और दूसरे लोग अवश्य ही वीर हैं, पर उन्होंने ढेश | के बच्चा प्रसव किया जो छुः दिन का होकर मर रु 
धान्तीय कौन्सित्न के ल्षिए चुन कर भेजे गए हैं। राय-|| को श्राज़ादी के लिए जो रास्ता चुना वद्द उचित नहीं । । बच्चे का तक शरीर श्रीमती चमेव्नीदेवी के पति औ 
््स (हिब एस० पी० सनन्‍्याल को जो उनके विरुद्ध खड़े! वे सच्चे देश-भक्त हैं, पर ग़ल्नत रास्ते पर चल्नने वाल्ने हैं। ! कुटम्बियों को दे दिया गया है | बाद में चमेलीढेवी भ॑ 
हुए थे; इतने कम वोट मित्ने कि उनकी ज़मानत ज़ब्त| सब ब्लोगों को कॉड्ग्रेस का उसूल् मानना चाहिए : सज्ञा की भ्याद पूरी होने के पहिल्ले ही जेल्न से मुक्त हैं 
कर त्वी गई । अहिसा का पात्नन करना चाहिए। दी गईं । उप 


गाँधी जी की मूर्ति को पूजा मम नपर वी न मल न ने 5 पुलिस के इस्तीफ़ों की भरमार 


। 

| राजशाही ( बड्डाल ) में ८ वीं अक्टूबर को वहाँ के | *ाण्ड को जॉच के ज्िए & व्यक्तियों की एक कमेटी अल्वीबाग़ का ८ ता० का समाचार है कि उस जज 
। सैकढ़ों किसानों ने गाँधी जी की मूर्ति के भागे जमा | कीयम की है। 
| 





























| के २० पुलिस के पटेल्वों ने इस्तीफ़ा दे दिया है । धारवाड़ 





होकर उन कीड़ों के नाश करने की प्रार्थना की जो |, “एूजञाहौर केस के फ्रैसले के प्रतिवाद स्वरूप बन्मरस | “ समाचारों से विदित, होता है कि बेलगाँव ज़िले के 

ः उनकी चावत्न की खेती को हानि पहुँचा रहे हैं । में पूर्ण हड़ताल मनाई गईं । शाम को एक जुलूस | सडगाडढ ग्राँव की गिरफ़्तारियों के विरोध हे बहा को एक 
। ८६६४: ४६:::::::7::प्८::77 5; :::5:::::::::2::07 नि की जा गया और सभा हुई । | _पेल्न और दो कॉन्स्टेबित्ञों ने इस्तीफ्रा दे दिया है।.. 
--कॉड्मेल के स्थानापन्न सभापति चौधरी ख़ब्ी --सथुरा का ७ ता० का समाचार है कि वहाँ की .._ एजनारस के वखस्म-विक्रेताओों का कहना या दि स्ल 


“ द । कुफुज्मा ने एक विज्ञप्ति दांत ही में प्रकाशित की है जिसमें | जेल में दो राजनीतिक क़ेदियों को किसी छोटे से अपराध 
..._' उन्होंने लिखा है कि श्रीमती कमल्ला नेहरू ने नेनी जेल | में टिकटी से बाँध कर तीस-तीस बेंत लगाए गए। वे. 
५ में जवाहरज्ञाल जी से भेंट की थी । भेंट में श्री० जवाहर- | बेहोश हो गए | इस अत्याचार के विरोध में वहाँ के 
.... लाल ने कॉड्मेस की वकिज्न कमिटी को बैठक, जो ७ | राजनीतिक क़ैदियों ने अनशन ब्त धारण कर लिया है। 
है अवटूबर को लखनऊ में होने वाल्लो थी, उनके जेल से | उनका श्रपराध केवल इतना ही था कि वे सन्ध्या समय >मिदनापुर ज़िले में खड्गछुर से तीन सील दक्षिण 
| छूट जाने के उपरान्त दोने की इच्छा प्रकट की है। इसी- | जाकर प्रांथना करते ये। इस ख़बर से शहर में बढ़ी हिजल्ली नामक स्थान में राजनीतिछ क्ेदियों को रखने के | 
लिए बैठक श्निश्चित समय के लिए स्थगित कर दी | सनसनी फेली है । हट । जि जेल की एक शाखा खोली गई है। उसमें 
कि गई । । ; 'मिलाप' के अस्ृतसर स्थित सम्बाददाता का बन 3 ' सो” क्ास के चार इज्ञार के दयों. के निवास का. 
। हर मन कि कर ही एज अति 3 पी व सतची | ० क्‍ ओऑॉडिनेन्स के है 
के बहिष्कार के || कॉमरेड शमशुद्दीन को लाहौर सेन्ट्रज्न जेल्न में सरदार |... ... “जे के कारण बम्बई की पान्तीय ॥ 
इसी उद्देश्य से 'प्रिन्सेन् ० टर स आओ की | भगतसिह से हाथ मिलाने के अपराध में ढेढ़ माह तक | क कमेटी ने निश्चय किया है कि उसकी 'युद 
दुकानों पर पिकेटिड़ ज़ो लगी है। मालूम | चक्को पीसने की सज़ा दी गई है । * लमति में सात के बजाय त्तोन सदस्य रहें भोर जा व 
. . होता है कि विज्ञायती दवाइयों और राप्तायनिक पदार्थों आदौर पढपन्त- केस के प्रधज मे पिकल 20 कितनी ही विभिन्न कमेटियाँ जैसे बाँयक ः 

के दुकानदारों की एसोसिय्रेशन गंवा बिलायती | लाहौर जेल में पी 8 2 रिलीफ़ कमेटी आदि, बनाई ग | हैं उन >> अच 
श  दवाहया न मेंगाने की प्रतिज्ञा को, हे 27 ७ 28 झन्य स्त्रियों ने २७ घरटे उपवास किया। 0 ९ | जाय । नह“ युद्ध-समिति! व््ले क्टेटर श्री ० जंगीर 


स्राह पहल्ले जिन विदेशी-याँठों पर के ड्मेल की सहर 

लगाई गई थी उन्हें बेचने की अनुमति दी जावे | पर | 
वहाँ की कॉड्मरेस कमेटी ने निश्चय किया है कि किसी 
हालत में भी कॉड्स्रेस की मुहर नहों तोड़ी जायगी। 
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. बहिष्कार आन्दोलन के परिणाम स्वरूप | ली यो 8 वाल रिट्यरों का. पुनसंज्रठन कर कैमपों की 
पु री रि निक बन्द हो गई है श्र और उसे रे गा / तिवाद युक्तों को दी गई | संख्या घटा रहे हो थे “तन रहे हैं और केम्पों की 
हो ५इ १७५ 44 # 55९ ६ ध्ज 8 रह ओर ट्राम गाड़ियाँ । कर 5] अपोल छे अनुसार कार्यक 
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बर्ष १, खणड १, संख्या ३ | 






रथ 


गईं हैं । १२ तारीज़ को इसके उपलक्त में वहाँ बढ़ा 
! उत्सव मनाया गया झौर नमक-सत्याग्रह् किया गया 


--बम्बई के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मेजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय 
स्वयंसेवकों को एसप्लेनेड मेदान में दिल करने या दल |. 


बना कर चलने से रोकने की झाज्ञा दी थी । अब यह 


. श्ाज्ञा दो महीने के लिए और बढ़ा दी गई हे । 


ब्क्ननओ तह जपूए अपाजि हे. अप कक हर 


--कोकोनाडा (मद्रास) का समाचार हे कि पुल्लिस 


. जे ईस्ट गोदावरी कॉड्ग्रेस-कमेटी के दुफ़्तर फी तलाशी 


ज्नी। वह-कोई ज़ब्त पर्चा हूँह रही थी । पर उसके न 
-मित्नने से ख़ाली हाथ लौट गई।.. » 

_ “दिल्ली काड्मेस कमेटी के भूतपूर्व डिक्टेटर मि० 
आसफ़ अल्ली बैरिस्टर दिल्ली से गुजरात जेल भेज दिए 
गए हैं। “सी” क्लास के २१ क़ेदी भी सुलतान जेस भेज 


दिए गए दें । 


--गोरखपुर के परमहंस राषवदाल जेल से छूट | 


गए । उनका स्वांगत धूमधाम. से किया गया और प्रधान 
बाज़ारों में होकर उनका जुलूस निकाला गया । 
---शस्तसर में फ़ायूमल नामक युवक, जो आत्म- 
हता के झमियोग में पकड़ा गया था; रिहा कर दिया 
गया । वह इणिडया, ऑस्ट्रेलिया ओर चीन के चाटड 
बैक क्री विदेशी कपड़े की भरी हुई त्ॉरी के सामने, जो 


_ बाहर जा रही थी, ल्लेट गया था। प्रतिदादी की युक्ति 


थी कि वह वहाँ रुपया लेने गया था, परन्तु भीड़ में 


' श्रक्का लग जाने के कारण वह गिर पड़ा था । 


--श्री० सेन गुप्त ने १४ वों वा० को कराची के 
ब्यापारियों की एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि उन 
व्यापारियों को प्रार्थना का विरोध किया जाय जो विदेशी 

कपड़े के मौजूदा स्टॉक को बेचने की स्वतन्त्रता चाहते 


हैं। उन्होंने उनसे महात्मा गाँधी और अन्य ९०,००० 
भारतीयों के बलिदान की झोर ध्यान देने की प्रार्थना 


की । उन्होंने यह भी कद्दा कि गोलमेज़ परिषद्‌ को सफ 
बता नहीं मिल सकती |. जब भारत विजय प्राप्त कर 
लेगा तब एक बार उन्हें फिर कॉन्फ्रेस करने की झाव- 
श्यकता पडेगी। -. 

. --बन्बई के विदेशी कपड़े के व्यापारियों का एक 


2 डेपुटेशन मसूरी में पणिडत मोतील्ाज नेहरू के पास 


गया था कि दिवाज़ी के दिनों में उनको विदेशी कपडे 


बेचने की झलुमति मित्र जाय। पर उनको इस उद्देश्य " 


में सफलता प्राप्त नहीं हुईं। इस पर "नेटिब पीस 
गुड्स मरचैण्टस एसोसियेशन” ने अपनी एक बैठक 
में बाजार को फिर से खोलने ओर तमाम विदेशी कपड़े 
को, जिसकी क़ीमत £€ करोड़ रुपया है, बेच डालने का 


. निश्रय किया। साथ ही उन्होंने भविष्य में विदेशी 
कपड़ा न॑ मेँगाने की भी प्रतिज्ञा की। १४ तारीख़ को. 

जब कि बाजार खुलने वाला था बहुत से कॉड्म्रेस के 
. नेता और वाल्नण्टियर वहाँ पहुँचे भौर उन्होंने व्यापारियों | 
को समझाया कि इस सोक़े पर जब कि समस्त भारत 


नेतत्व के ल्षिए बम्बई की तरफ़ देख रहा हे, उनका यह 


. कार्य उचित नहीं। इस पर अधिकांश व्यापारियों ने | 
झपनी दुकानें नहीं खोलीं।.._.. 


--अमृतसर को 'हृण्डियन मरचेणट्स एसोसियेशन 


. ने आल इण्डिया कॉट्म्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट के पास 
तार भेजा है कि अमृतसर की कॉडमेस कमिटी के अधि 
काही विदेशी कपड़े के बेचने के सम्बन्ध में अपने नातेदारों 


.. और दोस्तों का पतक्तपात कर रहे हैं ओर इस प्रकार वे 


. लोग दूसरों की हानि करके हज़ारों रुपए कमा रहे हैं । 
. इसक्षिए पिकेटिह्न और बयाकॉट को उठा दिया जाय और 


सब व्यापारियों के साथ समान बर्ताव किया ज्ञाय । 


.. --विल्लेपारले (बम्बई) की सत्यागह छावनी पर 
पुढ्सि का क़ब्ज़ा हो जाने से नए कैम्प की स्थापना की | 
. गई है और श्लीमती कमला बेन उसकी प्रेज़िडेशट नियुक्त 





| 
|| 
। 


ही 


॥॥एणञग ॥॥ ॥॥| श॥गए | 9 ॥॥ 











_ _--१० धक्टूबर को रड्डसुर जेल के सिविल सर्जन 


और सुपरिण्टेण्डेटट डॉक्टर भौमिक के सिर पर किसी 


अज्ञात व्यक्ति ने दो ल्रद्ठ जमा दिए, जिससे रक्त को धारा 


बह निकली । आप उठा कश घर लाए गए। अभी तक 


इस सम्बन्ध में कोई गिरफ़्तारी नहीं हुईं है । 


_ मेमनसिंह का 9०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 


| & ता० को साढ़े सात बजे रात को तीन सशख्र नक़ाब- 
 पोश डाक॒श्नों ने वहाँ के पोस्ट ओर टेल्लीग्राफ़ के सुप 


रिश्टेरडेण्ट के घर में घुस कर उन पर पझ्ाक्रमण किया । 
सुपरिण्टेण्डेण्ट के हज्ञा मचाने पर नक़ाब-पोश भाग गए । 


 भागतै-भागते उन्होंने चपरासी को गोली मारी, पर किसी 


को लगी नहीं.। पुलिस बड़ी सरगरमी से मामल्ले की 
जांच कर रही है।.. 

--£् वीं अक्टूबर को नारायणगजञ्ञ के सिनेमा घर में 
तमाशा देखते समय नारायणगअ “चेम्बर ग्रॉफ़ कॉमसे' 


के सेक्रेटरी श्री० जे० एच० ककेलैण्ड अचानक गोली से 
घायल हो गए । मालूम होता है एक यूरोपियन दर्शक 


भरा हुआ तमजञ्या सिनेमा घर लेता गया था, जिसके 
गिरने से गोली चल्न गई और ककलेणड आहत(हो गए । 
वे भ्स्पतात में अच्छे हो रहे हैं । 

.. --२६ सितम्बर की रात्रि को एटा की डिस्ट्रिक्ट जेल 
से डक्रैती केस के २८ मुल्नज़िमों ने अपनी बारक के लोहे 
के सोंकचे तोड़ कर भागने का प्रयत्न किया 


छिताकाएहलब। $।| | है। ।छ।[।!। | ॥॥7687] ण्शा पाएं | ए़्शात 
[7 | एप! || 
। || 4 थे ॥॥ 

॥॥६: (4 |. 94] 82) || ५ | 8॥। [04 [00 ७ नि 


वायसराय घोड़े से गिरे 


बह 


शिमला का र वीं अक्टूबर का समाचार है कि आज | 
चाय पार्टी के समय वायसराय को उठुड्डी पर पद्दी बंधी 
देख कर ज्ोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ | मालूम हुआ 
है कि उप्ती दिन सबेरे वे घोड़े से गिर कर घायल हो 


गए थे । 


री क्क्णु ॥॥ 
| ४0॥| («४ । || ॥॥॥ ॥॥॥ ॥ | 


स्त्रियों के वार्ड के ऊपर से फाँदने लगे, राजनीतिक क़ेंदी 
श्रीमती साविन्नीदेवी चिज्ना उठीं जिसके कारण वहाँ के 


भागने पाए । भागे हुए क़ेदियों का कोई पता नहीं है । 


हज ता बाएं 
हक। 4 /05944न्‍|॥4]/(॒ 





--हेदराबाद का १३ वीं ता० का सप्राचार .+ 
कल सक्खर में एक मोटर-दुर्घटना से उसके सभी यात्री 
घायल हो गए । वे सब अस्पताल में पहुँचा दिए गए हैं । 


-अहमदाबाद की गुशरात जिनिज्ञ मित्र के सज़- 
दूरों ने ३३ तारीख़ से हड़ताल कर दी है | वे कारख़ाने 
में गए, पर मशीनों के पास चुपचाप बैठे रहे। उनका 
कहना है कि उनकी मज़दूरी घटा दी गई है । रामकृष्ण 

“मिन्न के मजदरों ने भी इसी कारण हड़ताल की हैं । 
। 


| --रावज्ञपिण्डी का समाचार है कि क्रान्तिकारी दल्ल 


की खोज लगाने के लिए पुलिस ने बहुत से घरों की . 





| तब्बाशियाँ ज्ञों और किशनलाल, गुरुवख़्शसिंह, सेवाराम, 
| शारदासिंह, चार सुनारों और महाराज किशन को 
गिरफ़्तार किया । सुजानधिंड की हवेद्दी ओर अ्स्तबल 

की तलाशी, लेते समय पुलिस को दो बम इघन के कमरे 
| में छिपे हुए मित्रे । वे. भी गिरफ़्तार कर लिए गए। 


। 

| _. _ बनारस का समाचार है कि $ अवटूबर को राम 
गर स्टेट मे पुलिस ने एक घर को तलाशी ज्ञी जिससे 
उसे चार पिस्तौलें झौर कुछ कांतूंस मिले | पुलिस एक 
आदमी को गिरफ़्तार कर ल्ले गई । 


सादा स्लासजासफ् सजा डसा सा ेसत सजा जा का चजफकस्फा चाचा सजा च्ज्य्जकस कप 


। 

!।. लाहोर में पुलिस साजे एट पर गोली 

| १३२ ता० की रात को लाहौर पुल्तिस का सार्जेस्ट 
| स्माइथ बाहर से लौट कर जब अपने घर में घुस रहा था 
| उस समय दो नवयुवकों ने उस पर गोली चल्लाईं 

| उनमें से एक को एक यूरोपियन दुकान के 'चपरासी ने 
बाईंसिकल पर भागते देखा । आक्रमणकारियों ने तीन 
| गोलियाँ चलाई, पर स० स्माइथ को एक भी नहीं लगी । 


जेसे ट्टी वे । 474 00:6:6:406 4:56. 026:606<6044<&4 >> 3 


00 |. --ल्लाहौर में पुलिस जिस दूसरे कॉन्सपिरेसी केस की 


। 
| तैयारी कर रही है, उसके सम्बन्ध में भ्रफ़वाह हे कि एक 


कॉपीनवीस एप्रवर बन गया है | उसके बतल्जाने पर पुलिस 
उसके घर के दरवाज़े को निकाल कर ल्ले गईं जिल पर 
पिस्तौज्न चलाने का अभ्यास किया जाता था। इस 
मुकदमे में अब तक २४ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हें । 


--ढाके का & वीं अक्टूबर का समाचार है कि वहाँ 

| 5 ता० की रात्रि को जगदीशचन्द्र नामक एक बद़ाल्ी 

युवक पर किप्ती ने घातक प्रहार किया, जिससे वह थोड़ी 
देर बाद मर गया। कहा जाता है कि वह पुलिस 


सनन्‍्तरी एकश्रित हो गए और उनमें से केवल्न छः ही | भेदिया था और उसे गुप्त ख़बरें दिया करता था। इसके 


साथ के एक मुसलमान मित्र के सिर पर लोहे की छड़ी 


-- गत «वीं अक्टूबर का समाचार है कि मिदनापूर | से प्रहार किया गया। वह मरा तो नहीं, पर चोद के 


ने इनकी रक्षा श्रपनी जान ख़तरे में डाज्न कर की थी । 


स्वामी सत्यानन्द सभापति हिन्दू मिशन, कल्नकत्ता 
और भगवानप्रसाद अग्रवात्न ने प्रचार के लिए सन्थात्र 


रगना ( बिहार ) में एक लम्बी यात्रा की ऐ । 


| 


| और पहाइगझ्ष में दो स्थानों में आग लगी | पर फ़ायर 
| ब्रिगेड की मुस्तैदी के कारण श्रधिक नुकूसान नहीं हुआ । 


--यू० पी० गवन॑मेण्ट ने ढो साल के ल्षिए राय- 
| बरेल्ली के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बन्द कर दिया है झोौर 
उसके चेयरमेन ठथा' मेम्बर को हक्म दिया हे कि अपने 
पदों को ख़ाल्नी कर दें । कारण यह बतल्ाया गया है कि 
बोर्ड बराबर अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करता रहा है । 
बोर्ड की आर्थिक दशा बहुत ख़राब थी भौर गत तीन 
| वर्षो में बार-बार चेतावनी देने पर भी उप्तका सुधार नहीं 
| किया गया। 
' --१३ तारीख़ की रात को देहली के चाँदनी चौक 


| के डिस्टिक्ट जज के चपरासी राजनरायण सिह को । कारण मिटफ़ोर्ड अस्प्ताल में पढ़ा हे ॥ घातक का पता 
बड़ाल नागपुर रेलवे के दो सिक्ख कमेचारियों को पानी 
में डूबने से बचाने के कारण रॉयल द्यमेन सोसाइटी” 
का मेंडल और सर्टिफिकेट दिया गया है ।. राजनरायण 


नहीं है और न हस सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ़्तारी 
की गई है । श्री० पी० के० बोस, बेरिस्टर, शशह्ल मोहन 


गई है। 

-कल्नकत्ते का १४ ता० का समाचार है कि जमाल- 
पुर में पुलिस के एक सब-इन्स्पेक्टर ओर एक कॉन्स्टेबित् 
को जान से मारने का प्रयत्न किया गया था। घातकों का 
पता नहीं है । मालूम हुआ है ७॥ बजे सवेरे उनकी ओर 
४ गोकियाँ दाग़ी गईं | पुलिस ने भी ६ गोलियाँ छोडीं । 


नहीं कंगा कि घातकों को भी गोतल्ली ज्ञगी या नहीं । 


और कुछ कारत्‌त मिले हैं । इस सम्बन्ध में पुलिस ने 
तीन आदमियों की और भी गिरफ्तारी की है। सब 
पुलिस की हवालात में भेज दिए गए हैं। 
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बोस और श्रन्य कई व्यक्तियों के घरों की तलाशी ऋ्री 


_पुल्निस वालों में कोई घायत्र नहीं' हुआ | इसका पता , 


--बम्बई में १४ ता» को लेमिज्नटन रोड की दुर्घटना 
के सम्बन्ध में तलाशी लेते समय दादर के एक अध्यापक _ 
के घर में पुलिस को बिना लैसन्स का एक रिवॉल्चर 


हा 


६७०७ ; +8० 
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लाहौर में विराट जुदूस... 
,. ज्ञाहौर पड्यन्त्र केस के फ़ैसले के विरोध में लाहौर . 
में एक विराट जुलूस निकाला -गया। हज़ारों आइमी 
नझे सिर जुलूस में सम्मिलित हुए। जुलूस परी-महत्न 
| से उठ कर पापइ-मण्डी, चौक, चकला, ल्वाहौरी गेट ; 
अनारकल्ली होता हुआ मोरी गेट पर रुका, जहाँ एक. 








ह में न व € विराट सभा हुईं । रास्ते भर इनक़्िज्ाब ज़िन्दाबाद' और 
बम्ब्े मे श्री० सेनगुप्त श गजना “भगतर्धिद्द ज़िन्दाबाद! के नारे लगाए गए | सभा में. 
नचछछ्टज्.... क्‍ भगतर्तिह के पिता भौर तीन छूटे हुए अभियुक्तों को _ 




















'छग्बई में लाहौर पड़यन्त्र केस के फ्रेसले के विरोध _ 
में झाज़ाद मैदान में जो विराट सभा हुईं थी उसमें 
भाषण देते हुए श्री० सेन गुप्त ने कहा है :-- 

“हसमें सन्देह नहीं कि भगतसिद्द के कार्य कॉड्ग्रेस 
के सिद्धान्तों के विरुद्ध थे। परन्तु वह देशभक्ति का जीता- 
लागता आगार था, जो राष्ट्रीय .कॉड्प्रेत का उद्देश्य 
है, यद्यपि हम रक्त बहा कर स्वतन्त्रता प्राप्त करना नहीं 
चाहते तो भी हम उन सब देशभक्त युवकों के साथ 


पत्त नहीं लेती । वरन्‌ वह गवर्नमेण्ट की उस अन्यायपरण ' झौर फ्रेसब 
नोति का विरोध करती है, जिससे उनके मुकदमे की | प्रस्ताव पास करने के बाद सभा समाप्त हर जज 
कार्यवाही की गई है और उन्हें ऐसी सज़ा दी गई। इसके ६ -पुरुषों ने क ननून-भड़ कियाओ 
साथ यदि ऐसे युवकों के कार्यों को, जिनके हृदय में ६००० स्त्री-पुरु्षों ने कानून-भड् क्‍ कया | 
एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्राग जल करादी ( गु जरात ) का समाचार है कि हा ध्थी ता० | 
: उठी है, गवन॑मेरट क्‍ दोपपूर्ण 5हरा कर ऐसी अन्यायपूर्ण की रात्रि को २॥ बजे से ही भ्राप्त-पास के गाँवों के ख्री. 
सज़ाएँ देगी, उन्हें जेल में दुँसेगी, तो वे अधिकाधिक | पुरुष नमझ-क्रानून भञ्न क रने के लिए करादी में, जहाँ । 
तादाद में द्सात्मरू आन्दोलन में सम्मिल्नित होंगे जैघा | महात्मा गाँधी का केंग्प था, एकत्रित होने लगे। 


सम्मान-पत्र दिया गया और फ़ेसबल्ले के विरोध में एक 









ढापनी सहानुभूति दिखाते हैं, जो लाहौर पड़यन्त्र केस | कि वे इस समय कर रहे हैं ।” | ३॥ बजे चर्खा और कपास की पूजा के . मा अ 
के अभियुक्तों के रूप में अपना आस्म-बलिदान कर | उन्होंने यह भी कहा कि जो युवक ह्िंसात्मक क्रान्ति | ६००० के समूह ने जिसमें १९०० श्षियाँ सम्मिलित.यो, | । 
श्हे हैं । ै । | से उद्देश्य प्राप्ति करने में विश्वास करते हैं उन्हें भगतसिह | नमक-क्रानून भज्ञ किया । क्‍ हि 
“४हसरे देशों के आ्लाल्ोचक यह कहने में कभी न + भ्रोर उसके साथियों के भाग्य-निर्णय से यह स्पष्ट समझ बारह को आजनन्‍्म कालापानी मु 


थूकेंगे कि कॉड्मेस ऐसे पद्यन्त्रों से सम्बन्ध रखती है, | ब्वेना चाहिए कि हिसात्मक उपायों से वे अपने उद्देश्य 
परन्तु हसका उत्तर यह है कि कॉड स पभियुक्तों का | की प्राप्ति नहीं कर सकते । 


गुजरात में लगान-बन्दी का आन्दोलन 


गत जून में चेचूह्ाट ( दासपुर ) में बल्नवा हो जाने । 
के कारण पुलिस के चार कॉनिस्टेबिलों और दो सब. 
इन्स्पेक्टरों को मारने, उनके हथियार छीनने और उनमें 
से एक सब-इन्स्पेक्टर भोज्ञानाथ घोष को मार डालने के | 
अभियोग में ३३ बड़ाल्ी युवक गिरफ्तार हुए ये । स्पेशड 
ट्रि्यूनल ने २४ सितम्बर को उनके मुकदमे का फ़ेसला 
रे गो उ की सुना दिया। फ्रेसल्ले के अनुसार १२ युवकों को आजन्म 
षो्‌ रसद ( अनेक गात्र घाली हो रहे हैँ कालेपानी का और & को २-२ वर्ष के कठिन कारावास | 
| का दण्ड सिल्ला। नो निदोपष कह कर छोड़ दिए गए। 
के लोग कुक़ी के कृ्कों से बचने के लिए घर छोड़ कर डक के गा मिलने के का पढ्िले ही छोड़ द दिए - 
खेतों में फ्रोपड़ी बता कर रहने लगे हैं। मामलातदार जम न जा ; | 
के नोटिसों श्र हथियारबन्द पुलिस की गश्त से वहाँ के 3रादाबाद फकाड्यस पर धावा हि 
किसानों में सनसनी फैल गई है और वे पहले से ही साव- | गत इरी ता० को ' पुलिस के ६० कॉन्स्टेविज्ञों और 
धान हो गए हैं । गत ३ अक्टूबर को वहाँ का कुकी कक | अफसरों ने रात्रि में ७ ब्जे- मुरादाबाद 'कॉड्म्रेस कमिटी. 
और हथियारबन्द पुत्रिस के साथ बोरसद्‌ स्टेशन पर | पर धावा किया । कॉड्मेस दफ़्तर का तात्ना बन्द होने के. । 
को भड़काने का प्रयत्न कर रहा है, पर तालुक़ा अपने | पहुँचा उसने बोरसद के पास बसना नामक गाँव के कारण पुल्निस ने ताला तोड़ डाला और डैक्‍्सें--जिनमें 
निश्चय पर दृ॒ढ है । बोरसद के मामलातदार ने & अक्टूबर छुगन भाई माधुर भाई पटेल्न की तम्बाकू की ३ १ गाँठे | रजिस्टर, काग़ज़, दावातें, पेन्सिल्ञें, पत्र, फ़ाइल, कम्बन्न, 
के पहिले लगान चुकाने का नोटिस निकाला था। उसके क़ुक्े कर लीं। मालूम हुआ,है कि छुगत भाई के ऊपर | चाँदनी, वाल्रिटयरों के कपड़े, बेल्ट, कणडे, लोटा और 
परिणाम स्वरूप, प्रायः सब गाँवों के किसान अपनी चल- पिछुले साल के ज्ञगान की कोई बाक़ी नहीं थी, भर | गिलास बन्द थे, उठा ले गई । पुत्तस के हाथ में उस 
सम्पत्ति लेकर उन गाँवों में चले गए हैं, जिनमें लगःन- | उनके पिता को जो इस सात का लगान देना है उसकी के 


समय जो भी चीज़ आई सब ले गईं। यहाँ तक कि नौकर 
बन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ नहीं हुआ है । कुछ गाँवों | म्याद बाक़ी है । की चित्लम और तम्बाकू तक नहीं बचने पाया। शहर के 


१४ दिन के लिए -१४४ दफ़ा और भी बढ़ा दी गई है 

उसी दिन कॉड्ग्रेश्न वालशिटयर-सद्ध के कप्तान श्री० 
मे ,जाम, जमाइत-उल्ल-उलेमा के प्रेज़िडिण्ट मौलाना 
| फ्नरुदीन अहमद और सेक्रेटी मौलाना मुहम्मद झल्ली | 
'गिरफ़्तार किए गए। वारण्ट दिखाते ही थे कोतगब्ी 
पहुँच गए। ज़िला कॉड्येस कमिटो के सेक्रेटरी बाबू 
सनन्‍्तसरन अभ्याल्न भो गिरफ्तार कर लिए गए हैं।. 


*ँ एछ स्रि ३ ँ "अब 
भारत अपना सवस्व निछावर 
करके स्वतन्त्र होगा! 
वाशिड्नटन € अमेरिका ) का समाचार है कि अमे- स्का 
रिका की “भाग्तीय नेशनल कॉड्म्रेप” के यु त्ज 
श्री० शैलेन्द्रनाथ घोष ने, जो अमेरिका का दौरा करे... 
के लिए निकले हैं, अपने भाषया कहा है कि--“भारत 


न्‍्क 














नाल छ शी [७-०७ ० है।- - 











घोरसद तालुक़े ने ल्गान न देने का दृढ़ निश्चय 
कर लिया है। किसान अपना सर्वस्व निछावर करने के | 
लिए तेयार हो' गए हैं। वहाँ का मामलातदार नित्य | 
प्रति बीस सशस्र कॉन्स्टिबिलों के साथ गाँव-गाँव लगान 
वसूल करने के लिए घूमता है और पट्टीदार जांति के 
विरुद्ध, जो इस श्रान्दोलन का नेतृत्व कर रही है, ल्लोगों 














6 ह प़हि दाह 

१० साल के बच्चे को तीन वष का दश्ड। २० हज़ार महिलाओं का जुल्ठस 

गाँधी दिवस के दिन बम्बई में २० हज़ार महि- 
लाओों का बढ़ा शानदार जुलूम निकत्ना था। जिस- 
जिस रास्ते पर से जुलूस निकला उस पर पुष्प-वर्षा की 
गईं। इस एक मील लम्बे जुलूस का नेतृत्व श्रीमती 
परीबेन क्ेप्टन; श्रीमती ज्ीज्ञावती झुन्शी और ओरीमती 
लुक़मानी ने किया। जुलूस शआज़ाद सैदान में एक | 
विराट सभा के उपरान्त समाप्त हुआ | सीरा बहिन ने 
सभा में अपने भाषण में कहा कि “जो अड्गरेज्ञ संसार से 
कहते हैं कि सत्याग्रह आन्दोलन अन्तिम साँसें ल्ले रहा 
है, उन्हें आकर श्राज्ञाद मैदान की यह सभा देखना | 
चाहिए। मैं बिहार, उड़ीसा और श्रासाम के दौरे से 
झभी वापस आई हूँ। वहाँ विदेशी का एक तार 
दिखाई नहीं देता। बम्बई को बह्दिनों को उन प्रान्‍्तों 


झम्ततसर के एडीशनल ज़ित्ना मैजिस्ट्रेर बावा नानक 
सिंह ने हाल ही में १० वर्ष के नानकचन्द्‌ को ३ मास 
के कठिन कारावास का दण्ड दिय्या था। साथ ही उन्होंने | 
उसे तीन सात्न के ल्विए दिल्ली के रिफ्रामेटरी स्कूल में 
भेजने का भी ऑर्डर दिया था। इस श्ॉर्डर के विरुद्ध 
सेशन्स जज की अदालत में झपीज् की गई थी। उस 
फ्रेसले में आपने लिखा कि अपराधी को कितना ही 
. तुच्छु दण्ड दिया गया हो वह क़ानून के अनुसार | 
रिफ्रामेटरी स्कूल भेजा जा सकता है। उन्होंने यह भी | 
लिखा कि यद्यपि अपराधी बहुत कम उपर का है, परन्तु 
मालूम पड़ता हे कवि वह बहुत दिनों से गवनंमेण्ट जीर 
_ थुज्िस के विरुद्ध कॉइ्मेस के सिद्धान्तों का प्रचार कर | 







४७ ९६ ३४ 


कल 22 7 केक हे कप लोग अपना सवेस्त् निद्वावर करके भी सवतस्रता 
.._.... वहा है। अपीज् रह कर दी गईं। अनुकरण करना चाहिए ।?” हे लेंगे ।?? .« 
! क्ध्स्प्स्न्न्प्क्म्सस । * क + हुई जे « क्र किला श्र 















की 'युद्ध-समिति” के नौवें डिब्टेटर श्रीयुतशेरल्लेकर को 


हुः माप की सख़्त सज़ा और २०० रुपए जुर्माने का 
दण्ड मिला है | जुर्माना न देने पर उन्हे १॥ मास की 


| झज़्त क़रैद और भोगनी पड़ेगी। उनका स्थान कौन्सिलल 


न | की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती अनुसूया बाई काले ने 
ग्रहण किया है। 


थे ॥॥शाण॥।॥॥॥॥ा।ए।।।।ए शा शओ।ए।।ए॥ए णशएए॥0 9080 श॥80॥80॥ 


---अम्ृतसर में जलियाँवाबा बाग़ पर धावा बोल 
कर पुलिस वहाँ कीं 'युद्ध-पमिति' के २२वें डिक्टेटर श्री० |: 


झौर दो अन्य सदस्यों को गिरफ़्तार कर |: 
है 275 बल क्‍ | गोंदिया तहसील में अतिरिक्त पुलिप्त ने, उनका व्यक्ति 


| गत कार्य करने से इन्कार करने के कारण, कोहीदी गाँव 


गई । 


_बाल-भारत सभा का उत्साद्टी कार्यकर्ता, विश्व- 


नाथ नामक एक १ वर्ष का बालक जायलपुर में गिए- 


फ़्तार कर लिया गया। उसे २॥ माह को क्रेंद की सज्ञा 


हुई है । 


_ ज्ायलपुर का समाचार है कि पञ्ञाब के युवक 


कवि भ्रो० इबरात को छः मास के कठिन कारावास की 
सज्ञा हो गई। 

_रोपड़ का समाचार है कि बाल-भारत-सभा 
अग्बाल्ा का प्रेज्डिग्ट ओमप्रकाश नामक १२ वष का 


- बाद्क यहाँ मोरन्द से गिरफ़्तार कर लाया गया था। | 
उसे मोटर पर लाने को कहा गया था, पर उसे १० 
मीज्न से अधिक पैदल चल्लाया गया। रास्ते में प्यास | 


लगने पर जब उसने पानी माँगा तब उसे पानी तक 
नहीं दिया गया । 


श्रीमती ज़व्शी की चार लड़कियाँ गिरफ्तार 
लाहौर में पड़यन्त्र केस के फ़ेसले के, विशेषकर 


भगतर्सिह और अ्रन्य दो की फाँसी की सज़ा के, विरोध 


हे पूर्ण हड़ताल रही । णहुत सो शिक्षा संस्थाएँ भी बन्द 
रहीं । जो संस्थाएँ बन्द न थीं उन पर पिकेटिक्र की गईं। 
इस पिझेटिज् में ११ ख्त्ियाँ और विद्यार्थी गिरफ़्तार 
हुए । ख्तरियों में प्रोफ़ेसर जनक कुमारी ज़व्शी एम० ए० ; 
स्‍्टूडेणट्स यूनियन की प्रेज़िडेन्ट कुमारी मन मोहनी ज़ब्शी 


कुमार श्यामा ज़ब्शी, कृष्ण कुमारी ज़ब्शी आर स्वदेश 
| हुईं हैं। श्रीमती पात्नीवाल् का सुक़दमा अचानक दस 


| तारीज़.को पेश हुआ और उनको छुः मद्दीने की सख्ध्त 
सज़ा दी गईं। उनको 'ए' क्लास में रक्खा गया हे । 


कुणरी सम्मिक्षत हैं। पुरुषों में श्री० वीरेन्द्र, श्री० 
नरेन्द्र और शोशनल्लाल गिरफ़्तार हुए । गवनसेण्ट 
कॉलेज पर पिकेटिड़ करने के अभियोग में ३० विद्यार्थी 


--दिल्ली में राष्ट्रीय मुस्लिम यूनीवसिटी ( जामिया 


 मिल्लिया इस्लामिया ) के प्रोफ़ेसर शफ़ोक़॒ब रहमान 
को दफ़ा १२४ ए के अभियोग में एक साज्ञ को सफ़्त | 


क्रेद की सज़ा दी गई। 


--बैज्लों के गोदामों पर पि्लेटिज्ज करने के कारण | 
| पुत्रिस का एक दल्ल जड्गल सत्याग्रह को रोकने के लिए 


गया था। उप्तके समझाने से सत्याग्नह्ियों ने अपना | .. भो है द नै 
| | में भो १३ वालण्टियर गिरफ़्तार हुए हैं। सगौत्ी थाने 


. दिल्ली के चार स्व्रयं लेवक गिरफ़्तार कर लिए गए । 
“-कानपुर मे युवक-सद्भ के संयुक्त मन्त्री ञरी० 


शामाश्रय बाजपेयी और कॉड्ग्रेप के कार्यकर्ता श्री० बीए. के 
(उनको ज्ञोगों का एक बड़ा समूद़ मित्रा जिपने उन पर 


एन० शर्मा, कौन्सिल्ल पिकेटिड्न करने: के अ्रभियोग में 
गिरफ़्तार किए गएु। अन्य पाँच वाल्मण्टियर रेलवे के 
झट्टातों पर पिक्केटिड्र करने के कारण गिरफ़्तार किए गए। 


--बल्िया में पिकेटिड़ के अभियोग में & वालणिट- | 
कठिन कारावास और <०-६० 


यरों को ६-६ सास के 
रुपए जुर्माने का दुय॒ड दिया गया। 


--आगरे की सुप्रसिद्ध सी कार्यकत्री श्रीमती श॒ुक- 


.. डेवी पालीवाल्न फ़रीरोज़ाबाद में गिरफ़्तार कर ली गई । 
- पटना का संमाचार है कि वहाँ केवल एक 

... दिन में गाँजा भाँग और शराब की दुकानों पर पिकेटिज्न 
. करने के अभियोग में ४० गिरफ़्तारियाँ हुईं । 


पुलिस की सड़ीनों से दो मरे 


नागपुर का समाचार है कि भण्डारे ज़िले को 


के तिम्या और जन्याकेवल्ल नामक दो आदमियों को 


| सद्नीनों से आहत कर दिया। गोंदिया की 'वार-कोनिप्तल 


ने नागपुर से सहायता माँगी और वहाँ से डॉक्टर सौनक 
और देशमुख वहाँ पहुँचे । परन्तु उनके वहाँ पहुँचने के 
पहले ही वे मर चुके थे । कुछ ज्लोगों का कहना है कि 
पुलिस ने अपनी आत्म-रंज्षा के लिए हथियारों का उप 


योग किया था। गाँव के ४०० आदमियों ने झतकों के | 


शरीर का जुलूस निकाल कर गाँव भर में घुमाया | 
॥80 फ्रा।एशशश।शाए/ा।एए।वश।श/।शएशएडशएएएशशएएएाएएशशाए। 
--मदुरा कॉड्मेस कमेटी के सेक्रेग्री श्री० मुन्दरम 
पिलाई को एक साल की सादी क़ेद की सज़ा हो गई । 
--कानपुर का १३ ता० का समाचार है कि पणिडत 
श्रोरल शुक्न एम० ए०, एल्‌-एल० बी०, एडवोकेट, जो 


| प्रॉविन्शल कॉड्ग्रेप कमेटो के म्रेम्बर थे, १०८ दुफ़ा सें 


गिरफ़्तार कर लिए गएु। बाबू होराज़ाज्ञ बर्मा भी 


| गिरफ़्तार किए गए हैं 


--कानपुर के एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री० वीरभद्ग 
तिवारी गत रविवार को गिरफ़्तार कर लिए गए । 


| लाहौर कॉन्सपिरेसी-केस से रिहा होने वाले अभियुक्त 


झजयकपमार का तित्रक-मैदशान में स्वागत क्षिया गया। 
'पिकेटिज्न के अभियाग में ८और & वर्ष की आयु के 
दो बालक भी गिरंफ़्तार किए गए हैं । 


--आगरे के चूजहाउल्लीं गाँव में तीन गिरफ़्तारियाँ 


_ -पेशावर में १२ और १३ तारीख़ को झाठ ब्लातज्न 


| कमी ज़ञ वाले वालण्टियर शराब की दुकानों पर पिकेटिज्ग 


करते हुए गिरफ़्तार किए गए हैं । 


सिवनी में गोली चली 
सिवनी ( सी० पी० ) के तूरिया नामक गाँव में 


विचार छोड़ दिया । जब पुलिप्त वाले ज्ौट रहे थे तो 


लाठियों से हमला किया। पुलिस ने गोली चलाई. 


'एक पुरुष तथा एक खत्री के मरने तथा १७ जोगों के 


घायत्र होने की ख़बर है | ये सब ल्ञोग सिवनी के अस्प- 
ताल में ल्ञाए गए हैं । 


जजमाय-तुल्न-उलेमा के प्रेज़िडेण्ट मौत्नवी मुफ़्ती 
क्रिफ्रायतुल्ला को दिल्‍ली के मजिस्ट्रेट मि० पूल ने छु 


| मास की स्ना दी है। उनको 'ए! क्लास में रक्खा गया 
है। १३ तारीख़ को इस सज्ञा के विरोध मे दिकल्नी में 


पूर्ण हड़ताल मनाई गई और एक जुलूस भी निकाला 


गया । 


५ । मी 


--नागपुर का समाचार है कि मराठी सी० पी० 
लोगों को भड़काने के अभियोग में पकड़े गए हैं। जब 


 झादमी गिरफ़्तार कर लिए गए । 


सिलसण्डा (क्रायमगञ्ञ ) के श्रीयुत मेवाराम 


उनको पता लगा कि उनके नाम वारणट है तो वे 
कॉडग्रेस ऑफ़िस में पहैँच गए और वहाँ से ज्ोगों ने 
ज्ुलूप के साथ उनको थाने पहुंचाया । | 

--ज्लाहौर के फ़ोरमैत क्रिश्चियन कॉलेज पर पिकेटिज्ञ 
करने के झभियोग में दीवानचन्द ओर रामप्रकाश 
नामक दो विद्यार्थी गिरफ़्तार किए गए थे । उनको तीन- 
तीन महीने की सख्त सज्ञा दी गईं । 

--ल्ाहौर सिटी कॉड्मेप कमिटी के चौथे डिक्टेटर 
मि० सुजानमल और दुशज्सिंह कॉलेज का विद्यार्था 
चुत्नीजाल कोहली क्रिमिनत्न ल्लॉ एमेण्डमेण्ट के अनुसार 


| गिरफ़्तार किए गए हैं । 


--दिल्ली में चाटर्ड बैछु के गोदाम में विदेशी कपड़े 
की गाठों पर पिकेटिज्न करते हुए तीन स्वयंसेवक १० वों 
अक्टूबर को गिरफ़्तार' “किए गए। फॉड्प्रेस कमिटी के 
झॉफ़िस में मि० महम्मद इस्माइल भी गिरफ़्तारं कर 
लिए गए । 

--दिवली की महिला स्वयंसेविकापों की कप्तान 
मेमोबाई १२ ता० को गिरफ़्तार कर ल्ली गईं । उसी 
दिन नौ स्वयंसेवक और चार कप्तान भी गिरफ़्तार किए 
गए । 

--अके ला ( बरार ) के पारसी-तकली स्थान ऊँ 
श्री० अम्ृतराव देशमुख गिरफ़्तार' किए गए। उनको 


| सत्याग्रह करने के अमियोग में चार मास की सख्त के 


की सज़ा दी गई । 
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हवड़ा में ५३ गिरफ़ारियाँ 

१३ तारीख को पुल्निस ने हवड़ा के अनेक मकानों 
पर एक ही समय में धावा किया श्रोर ४३ नबयुवकों को 
गिरफ़्तार किया | ये गिरफ़्तारियाँ एक गाँव में वाल्णिट- 
यरों द्वारा विज्ञायती कपड़े के जल्ाए जाने के सम्बन्ध में 
हुई हैं। सन्‍्तरागाह्ो कॉड्मेप आफिस में पुलिस ने 
ताला लगा दिया है। हवडा कॉड्मेप झॉफ़िप् की भी 
तलाशी ली गई और तोन स्वयंसेवकों को गिरफ़्तार 


| किया गया । 
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--सूरत के नगर मजिस्ट्रेट ने वहाँ कं “युद्ध परिषद्‌” 
के अध्यत्त श्री० रतनभाई ख्लॉडव'ला और -मन्‍त्री श्री० 


| रतिज्ञाल नाथभाई जारूवाला को १२७ ब ओर १४३ 


धाशा्रों के अनुपार क्रमशः ॥ वर्ष की कड़ो क्रेः और 
३००) रुपए जुर्माने और ६ मास की कड़ी क्रैद्‌ की सज्ञा 
दी है ये ज्ञोग कोन्प्ित्न-चुनाव में पिश्लेटिज़् के सम्बन्ध में 
पकड़े गए हैं । 

--मुज़फ़्फ़रपुर का ता० & का समाचार है कि 'भोर' 


| थाने में १८ वाल ण्टियर चोकीदारी टेक्सबन्दी के प्ान्दो- 


बन के सम्बन्ध में गिरफ़्तार हुए हैं। वहाँ गाँजा, भाँग 
और शराब की दुकानों पर पिक्षेटिज्ञ करने के अभियोग- 


के. असेसर ने गवनंमेण्ट की नीति के विरोध में झपने पद 
से इस्तीफ़ा दे दिया । 

--लछाहौर में 8 वीं अक्ट्बर को नौजवान आरत- 
सभा के प्रेज़िडेणग्ट श्रो० मज्जलदाप को एक्क वर्ष की कड़ी , 


| कद की सज़ा दे दी गई । 


. --१० शक्टूबर को मदारीपुर के श्री० झ्जयकुमार 
गुप्त बज्ञनाल ऑडिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए 
गए । 

--पेशावर की एक तहसील्न चारसका में शराब को 
दुकानों पर पिकेरिज्ञ करने के कारण & तारीख़ को २० 
४ 
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द धतलाया है ओर गवर्न॑मेख्ट को उसका विरोध करने क्‍ / ८ >>, | क्रान्ति अरजेस्टाइन की क्रान्ति की तरह दे ओर इस्ब् 
थ! _ की चेतावनी दी है पट हट न स्वत्वाधिकारी शासन न अन्त करना श्र 
“जा अं क्‍ कि /# 22. । घेकार आध्त | 
लत --जेरूसलम का ६ठी अक्टूबर; का समाचार हे कि “४2 | चुनाव के समय गुप्त 720 रियासतें दिव प्रदि कि 
.... धहाँ के एक ईसाई सम्पादक की हत्या के अभियोग में [.. हा | इस क्रान्ति में च्दो ललित हो रही हैं गए कै 
६० अरब निषासियों पर, जिनमें तीन खियाँ भी सम्मि- 3 पक, | अधिकाधिक संख्या से सल हो रह व्व्ट गररट 
... लित हैं, मुकदमा चल रहा है। अरब के मुसलमानों | जे अनिश्चित समय के लिए बंक्क बन्द कर दए €। 


द के सम्बन्ध में रगडा हो जाने के कारण हो यह हत्या 
हक हदें है । 
--कविवर रवीन्ह्नाथ टेगोर अमेरिका पहुंच गए 


'. और ईंसाहयों के बीच में एक क़बरिस्तान के आधिपत्य 
| हैं। वे वहाँ तीन माह तक संयुक्त राज्य में भाषण देंगे । ल्‍ 
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जॉनबुल को जान सह्लूट में ! 
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.. _श्री० रवीन्द्रनाथ टेगोर ने, जो हाज ही में इज्ज- क्‍ 
लैण्ड की यात्रा की थी, उसके उपलब्त में वहाँ के लोगों |. 
ने शान्ति निकेतत की सहायता के लिए: धन इकट्ठा 
. करना झारम्भ किया है। वहाँ के कुछ लोगों के नाम | 
. से एक अ्रपील निकाली गई है और लोगों से विश्व- । 
भारती कोष में उन्दा देने के लिए श्रनुरोध किया | ४ ६ 
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*..  बेचारे भारत की ओर नज़र लगाए हुए हैं, पर अपने घर का पता नहीं रखते ! 






: क्कन्‍्ज़वेटिव दुल के प्रतिनिधि :-- ्् 
(6) बडे पीज 2 कर कप ला 
(७ ) सर एच० होर 22% 46. 
(८) मार्किप ऑफ़ ज़ेटलेण्ड 
( ६& )»ैअ 
































+श्चा्‌ 


मेल्न बन्द हो गई दे और समस्त तब ज़िल में ३१ व 


वक के लिए मार्शल्-व्वॉ जारी हो गया है । बलवाई 
का मार्ग रोकने के लिए लड़ाई के जहाज हाज़ भी रवाना हो 
गए हैं। इस क्रान्ति में फ्रोज बलवाइयों का साथ 


दे रही है । 
__भार्तीय राष्ट्रीय महासभा की लनन्‍्दन की श 













ल्उ्र। त्गः्टे 





228 दा 5० द ने गोलमेज़ परिषद्‌ के विरोध के जुलूस म॑ आयलण्ड 
2 वाल हे प्रसिदझ वीर डीवेलरा को निमन्त्रण भेजा था ; परल 





ही भारत की सहायता करेंगे । 
--मर्वेड ( इड्न्‍ललेण्ड ) में व्याख्यान देते हुए श्री 
बी० शिवराव ने कहा है कि अद्जरेज़ी शासन से 
वासियों के असन्तुष्ट होने का कारण यह है कि भार 
में फ़ौज पर जितना घन ख़्च किया जाता है, उसके 
बल्ले में जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ही कम 
ख़्चे किया जाता है । भारत में आज जो स्वतन्त्रता का 
आन्दोलन चलन रहा हे, वह सर्व-साधारण के निर शः हो 
जाने का परिणाम है और जब तक यह: समस्या इल न 
की जायगी तब तक यह बराबर बढ़ता रहेगा।. 
-“३० सितम्बर को ख़त्म होने वाल्वो तिमाही में 
हवाई डाक द्वारा इद्लेण्ड से भारत को ७,७१२ पौण्ड 
चिट्ठियाँ भेजी गई । इससे पहली तिमाही में ६,श८म 
पोयड चिट्टियाँ आईं थीं । हर 
--बंलिन में फ़ेसिस्ट दल वात्वों और कम्यूनिस्टों में 
'दड्ढा हो गया। फ़ेसिस्ट- एक बाजार में यहूदियों की 
दुकानों में घुस कर लूट करने लगे । पुल्निस ने मौक़े पर 
हुँच कर उनको रोका झौर पचास व्यक्तियों को गिरफ्तार 
किया । एक बडे स्टोर की तमाम खिड़कियाँ तोड़ डाली 
गई । इन लोगों ने जम॑न पार्त्नामेण्ट 'रीस्टॉग? के 
भी जुलूस निकाला और उपद्गव किया | वहाँ पुलिस ने 
८० उपद्ववी गिरफ़्तार किए । । 
|. -- ऑस्ट्रेलिया का एक असिद्धे उड़ाका ऋेड हेनक- 
| माथे पर जहाज़ के अगले हिस्से की चोट जग जाने से 
| मर गया। . हि 
4 दक्षिणी अक्रिका का उड़ाका कैस पैरूथस 
| दिन्न में इड्नलेण्ड से केपटाउन पहुँचा है । ४ 
|. >चीन में डाकुओं ने जहाज़ को पकड़ लिया! 
वे ३० यात्रियों को पकड़ वल्ले गए झऔौर £ हजार डॉ कक वी 
न कट क्रोमत का मात्र उन्होंने लूट क्रिया ।.. 
कक बी के प्रेज़िडेशट चेन्न-काईशेक ने प्रका शित् 
पे ऑल्ीवर 2 हु जल 3.2 क्‍ कराया हे कि चीन के विद्रोह मे री हज हि 
7 कफ ० नि ._| हजार सिपाही मारे गए और ६० हजार तर 
न अक +त नेक विरोधियों के डेढ़ लाख सलुष्य काम आए । 
छे दर क ै है. 4 डे 


* “७ जे 6 
कर 
“ आम न, 
जी लेकर ़ न >ः 
# कह ० के  + जज पे हि] पे 
गुर ४०25 २० 
स्क 4 कि. ५०% ह:% ४७ * है 
र्व्चै रा न २ - जज 
अल! 


* + च्फछ का जय. न कस | 
कप डे जद ०.“ 55 हि मे, कर कर 
जा है ९ अर है. ल्‍ 
का 8 ॥- के कल + १3." > > ॥ कु 
से 4 
० आओ «का 


+ हे ५ 
के रब ऊ 
ै ञ् 


द उन्होंने यह कह कर इन्कार कर दिया, कि वे आयलंण्ड हे 
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ब्ध १, खण्ड १, संख्या ३ ] * 





ऑहल्िनेन्स-शायन 


जार पकड़ रहा 





रे 


बम्चेंडे 
,. बायसराय ने एक नया (नवाँ) ऑडिनेन्स 'ग़रक़ानूनी 
घंसथा आडिनेन्स ( (7|8 ७४ ६४४०८७(४०० (070॥787८6 ) 


के नाम से जारी किया हे, जिसके अजलुसार प्रान्तीय 


गवन॑मेण्टों को ग़ेरक्नानूनी कॉड्येस संस्थाओं की अ्चत्र 
सम्पत्ति पर अधिकार जमाने और चज्र सम्पत्ति को 

ज़ब्त करने के अधिकार दिए गए -हैं। « ध 
झाडिनेन्स की आवश्यकता बताते हुए वायसराय ने 

जो वक्तव्य दिया है उसका सार यह है 

“अ्रद्व अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ हुए अब प्रायः 

छः माह हो गए । इस अर्स में इसके प्रव्तकों ओर 

समर्थकों ने क़ानून से स्थापित गवन॑मेण्ट का अन्त करने. 

. - ओर जनता में क़ानूनी झधिकारों की अवज्ञा का भाव 
 कैज्ञाने में कुछ उठा नहीं रक्‍्च्ा । उन्होंने अज्ञान भौर 
भोले-भात्ने लोगों को खुल्लम-खुल्ला क़ानून तोड़ने के 
लिए उकसाया और सरकारी कर न देने के लिए उत्तेजित 
किया । उन्होंने फोज और पुलिस को राजविद्रोही बनाने 
का प्रयत्न किया । परोक्त या अत्यक्षरूप से बहुत जी 
'हिसात्मक घटनाओं के लिए भी वे ही उत्तरदायी हैं । 
कॉड्ग्रेस पर बहुत से मनुष्यों के जीवत ओर सम्पत्ति 
नाश की ज़िम्मेदारी है ओर इसी के कारण हज़ारों 
'निदोष व्यक्तियों को भीषण आधिहकू सझूठों का सामना 
करना पढ़ रहा हैे। इसमें सम्मित्षित होने वाज्नों में 

. अधिकांश भारतौय हैं, जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध 

हसमें जाया गया है । 

“ससूरी में नेताधों की हाल ही की कॉन्फ्रेन्स में 

ओ ० जे० एम० सेन गुप्त तथा श्री० के० एफ्र० नरीमेन 
की विज्ञप्ति और परिढत मोतीकब्लाज्न नेहरू के व्यापारियों 

की झआन्‍्दोललन स्थगित करने की प्रार्थना को ठुकराने से 


वह 





८६ कॉडग्रेस संस्थाओं पर प्रहार 


मुझे यह प्रतीत दोता है कि कॉडछ्ग्रेस को कुचलने का 


| ञब आपद़िरी प्रयथल्ष करना पड़ेगा और यही प्रयत्न इस 


ओऑॉडिनेन्स द्वारा आज ( शुक्रवार को ) किया गया है | 
“मुझे और मेरी गवर्नमेश्ट को यह स्पष्ट हो गया है 
कि १६०८ के “क्रिमिन॒ज्न-लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट” में वह्द 
क्ति नहीं है जिससे वर्तमान स्थिति का पूर्णरूप से 
सामना किया जा सके । इसलिए इस शान्दोलजन' को 


_ कुचलने के लिए प्रान्तीय गवर्नमेणटों को यह अधिकार 


प्राप्त होना चाहिए कि वे ग़ेरक़ानूनी संस्थाओं की 
झचल्न सम्पत्ति पर अपना अधिकार जमा सके झोर 
उन संस्थाओं के उपयोग में झाने वाल्वी चत्न सम्पत्ति 
ज़ब्त कर सकें । 
“यह भी में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये आदेश 
उन्हीं संस्थाओं के लिए दैं, जो ग़ेरक़ानूनी घोषित कर 
दी गईं हैं ओर जो ऑडिनेन्स के !घोषित होते ही जारी 


| हो जायें। पर यह आऑॉडिनेन्स उन संस्थाओं की सम्पत्ति 
के सम्बन्ध में क्ञागू नहीं होगा जो इसके बाद ग़रक़ानू नी 


घोषित की जायेगी | 
नए ऑडिनेन्स के जारी होते ही पहला प्रहार 


| बम्बई पर हुआ । वहाँ के सरकारी गज़ट के असाधारण 


अछू में प्रकाशित एक विज्ञप्ति से पता चत्रता हे कि 
बग्बई गवरनंमेण्ट ने ८६ कॉड्य्रेपत *संस्थाएँ ( आश्रस 
या छावनियाँ ),नए ऑडिनेन्स के अन्तंगत ले जी हैं । 
अहमदाबाद का १५वीं श्रक्टूबर का समाचार है. कि 
गुजरात प्रान्तीय कॉडमरेस कमिटी ग़ेरक़ानूनी घोषित कर 
दी गई झोर उसके सेक्रेटरी श्री० एम० मुरारज्जी गिरफ़्तार 
कर लिए गए हैं। प्रान्तीय कमिटी के दफ़्तर पर वहाँ की 


| पुन्षिस ने अपनी सील लगा कर क़ठ्ज़ा कर लिया है । 


बम्बर्ड केअंगरेज यारजन्ट परगो ली चली 





१५ गोलियाँ दाग। गई' :: सार्जेन्ट ओर उसकी ख्री घायल 


. बर्बईं का १०वीं अक्टूबर का समाचार है कि जब 
सार्जेयट टेलर अपनी पत्नी तथा श्रीमती किद्ल के साथ 
सवेरे विक्टोरिया कानिवज्न से लौट कर लेमिज्जटन रोड़ के 
पु्षिस थाने में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने कुछ दूरी पर 
एक मोटर में तीन ग्रादर्मियों को देखा । एक क्षण के बाद 

_ उसी ओर से गोलियाँ झाने ब्र्गी। जब तक साजण्ट टेलर 
हाथ में गोल्ली नहीं ज़्गी तब तक पुलिस अफ़सर 
गोलियों को पटाखों की आवाज़ समझता रहा। इसके 
बाद एक के बाद एक १४ गोलियाँ चलीं। एक श्रीमती 
. टेलर की जाँघ में लगी ओर वे आहत हो गईं। गोलियाँ 
.  अल्या कर घातक मोटर पर पूरी तेज़ी से रफ़्चक्कर 
हो गए। एक दूसरी मोटर में उनका पीछा करने को 
कोशिश की गईं, पर उन्होंने उस मोटर क्रे पहिए में 
प्िस्तौल्न की गोली से पढचर कर दिया था । श्री० 
. टेलर और उनको पत्नो पुद्षिस अस्पतानज् भेज दिए 
गए हैं >> 
सी० झआई० डी० पुलिस ने हस सम्बन्ध में श्री० 
. कमल्ादेवी चद्योप्ाध्याय श्रौर एक डॉक्टर के घर की. 
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तथा एक कपड़े की दूकान की तलाशी ल्षी हे । एुल्निस ने 


स्वतन्त्र-भारत-सभा के, जो द्वात्न ही में स्थापित हुई है, 
१८ सदस्यों को सन्‍्देद्द में रोक लिया है । उनमें से 
किसी की उमर २० वर्ष से अधिक नहीं है । गिरफ़्तारों 
में अन्धेरी के जुमोंदार शकूर बो० शिन्दे भी हैं। जिनकी 
मोटर में, कहा जाता है कि बैठ कर घातक ने गोली 


| च्त्नाई थी। इनमें तीन, गंवरन॑मेए्ट के नौकर भी हैं । 


जाँच अभी जारी हे । 
जिम्त मोटर पर से यट्ट काण्ड हुआ है, उसका 
ड्राइवर बापट गिरफ़्तार हो गया है। उसका कहना हे कि 


मोटर में तीन घातकों के साथ एक खत्री, उसका पति श्र 


उनका एक आठ वर्ष का लड़का भी था। इस काण्ड का 
मुख्योद्देश्य पुलिस झफ़सरों को मार कर भगतसिह' 


दण्ड का बदल्ञां ल्लेना था। पार्टी दिन भर पल्निस श्रफ़- | क्‍ 
गोरखों ने डेरा जमा रक्खा है । इनका ख़र्च गाँव वालों 


से वसूत्र किया जायगा। इस केन्द्र में बीस गाँवों में 
चोक्कीदारी-कर बन्द है। स्तड़्गपुर (मुफ्नेर ) के तेरह. 


सरों की खोज में चक्कर लगाती रही और श्रन्त में टेलर 


के ऊपर आक्रमण किया | गुजराती स्त्री'ने भी टेलर कों 
झोर गोली चलाई थी। मालूम होता है इस मामले 


में बापट एग्रवर बनाया ज्ञायगा । 








विहार में ' कॉड्य स्‌ राज्य 
विहार में “कॉड्य्ग्रेस की अदालतें” 


| लि 
बिहार प्रान्तीय कॉड्मेस कमिदी की ( २७ सितम्पर 
से लेकर ३ अक्टूबर तक की) साप्ताहिक रिपोर्ट से 
मालूम पड़ता हे कि इस सप्ताह में सारन, सुज़फ़्फ़ रपुर 
चम्पारन, सुंगेर और दरभज्ञा के बहुत से गाँवों में कॉढ 
भेस द्वारा पत्चायतें स्थापित की गई हैं और वे अपने 
गाँवों के कगड़ों का फ्रेसला भी करने लगी हैं ! चर्पारन 
ज़िले की सगौन्ली थाने की केवल्न एक पन्‍्चायत ने एक 
सप्ताह में २४० मामलों का फ्रेसला किया ऐै ! सरकारी 
| झ्दालतों के बहिष्कार की|ओर समस्त प्रान्त में धीरे-धीरे 
पर गम्भीरता के साथ पग बढ़ाया जा रहा छे। चौकी 
दारी करबन्दी की ओर पहिले ही से दृष्टि है। सभी 
जबों के कार्यकर्ताओं ने यह अच्छी तरह समझ जिया 
है कि स्राम्य-सज्ञठन की दढ़ता पर डी चोकीदारी करबन्दी 
क्री सफलता निश्चित है । प्रान्त के अनेक गनुभवी नेताओं 


"इनका. 
लि... 


के जेलों से वापिस ज्ञा जाने के कारण शान्दोछन में नह 


यद्यपि इस सप्ताह प्रान्त के सभो जिलों से गिरफ़्ता' 
रियों की पूरी गिपोर्ट नहीं मित्री है, तथापि प्राप्त समा: 
' चार पत्नों से मालूम पड़ता छह कि इस श्षप्ताह कुछ २४१ 
व्यक्ति ही गिरफ़्तार किए गए हैं | प्रान्त के ग्ब तक कुछ 
| ६,६२७ व्यक्ति गिरफ्तार हो छुब्े हैं 
स्वयंसेवक विदेशी बहिष्कार का प्रचार करने के 
लिए सदेव शहरों की सड़कों पर गश्व छूगाते पाए जाते 
हैं । समय-समय पर विदेशी बच्चों की होली जताई जाती 
है| पटना ज़िले के गाँवों के सुखियां ओर चौधरियों से 
प्रतिज्ञा कराई जाती है कि वे अपने गाँव में विदेशी वर 
न बिकने पारन के गाँवों में तो यह प्रतिज्ञा 
कराई जा रही दे कि जो व्यक्ति विदेशी बस्तर ख़रीदेगा 
उसे £ से लेकर २९ रुपया तक जुर्माना देना होगा जो 
कॉड्यमेस के हवाले किया ज्ञायगा। पदच्चायतें उनका 
सामाजिक बहिष्कार भी कर सकती हैं। जनता सममने 
लगी है कि बहिष्कार द्वारा हमारी जेब में कुछ पेसे भी 
| बढ़ेंगे। इसलिए और-मोर चीज़ों का बह्धिकार भी प्रारम्भ 
गया है। विदेशी चीनी का बहिष्कार हो गया है । 


स्फूति आ गई है । 


। 

प्रान्‍्त से सभी स्थानों पर शराब झोर गाँजे की 
दुकानों पर धरना जारी-है। हृधर सरकार भी शराब 

बिकयाने का सन्‍्सूबरा बॉधे हुए हैं। समाचार आया हे 
कि सरकार ने गरख्ता थाने के बरामदे में भटद्दी खुल्चाई 

। है। पहिला ख़रोदार भी झ्ाबकारी सुपरिण्टेण्डेणट का 

मोदर ड्राइवर उनकी प्रेरणा से तेयार हुआ है । मुज़फ़्फ़र 


गाँवों में चौकीदार शराब श्रोर गाँजे की फेरी कर बेंच रहे 
हैं। सोनऐुर थाने की परमानन्दपुर की भरद्टी पर धरना 
देने वाले दो स्वयंसेवकों के छुरा भोंक दिया गया । भग- 
वान की कृपा से चोट नहीं झाई । 


मुझेर जिले के जमुई सब-डिबीज़न के सिकन्दरा थाने के 
बारह गाँवों ने चौकीदारी कर न देने का निश्चय कर लिया 
है।। समय पाने पर गाँव वाले गोली खाने तक को 
तैयार'हैं । बरेजा में साल भर के लिए अतिरिक्त पुद्धिस 
बैठाई गई है | वहाँ पचास पब्जांबी जवानों तथा पचास 


चोकीदारों ने इस्तीफ़ा दे दिया है । 





पे 
मेड न ; 
> 


'पुर ज़िले के ल्लालगझ्ञ में आवकारी के सिपाही और - 


चौकीदारी करवन्दी आन्दोलन ज़ोर पकड़, रहा है।. 





--इलाहाबाद में ध्वों अक्टूबर की रात्रि को बहादुर 
» शक्ष में गाँजा और भाँग की दुकानों पर पिकेटिज्ञ करने 


फे कारण चार गिरफ़्तारियाँ हुईं | मालूम हुआ है कि 
....  कॉ्मेस वालण्टियरों को कुछ भादुमियों ने मारा था । 
ि दो पर ल्लाटियों की 'चोटें पढ़ी हैं । शक 


--पत्थर गल्ली की शराब की दुकान पर पिके- 
रिक्ष करने के अभियोग में देव शझ्डर को छुः मास की 


सग्त फ़ेद और ४० रुपया जुर्माने की सजा हुई। 
जुर्माना न देने पर १॥ माह की क़ेद भोर भोगनी 
पड़ेगी | 


--छटरा जाथा के श्री० किशोरीलाल को राजापुर को 
धवरस की दुकान पर पिकेटिज् करने के कारण, ६ माह के' 


सख्त क़ैद की सज़ा हुईं । किन्तु इसके साथ पकड़े गए 
स्वयं सेवक को कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। 


--१४ अक्टूबर की शाम को कटरा सत्यागरह-आश्रम _ 


झौर जप्पे का स्वयंसेवक पं० बालकृष्ण भट्ट भी राजापुर 
गाँजा-भाँग की दूकान पर धरना के अपशाध में पकड़ा गया । 
शाणगहतजाशाएपा छाए धो शी] वाया ानाप 5 
पूं० कृष्णकान्त पालवीय को दंड 

। 'झभ्युदय' के सम्पादक और एसेम्बली के भूतपूव 
|. सदस्य श्री० कृष्णकान्त माज़वीय को कानपुर के ज़िला- 
धीश ने दुफ़ा १२४ ए के अभियोग में एक सात्र को 
झम़्त क़रैदु को सज़ा दी है । ञ्ञाप 'ए! बल्लास में रबखे 

गाए हैं | 


(+कचढ-नत कुक नस? ला 
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त्त्मकि 


--चाँद' के प्रकाशक श्रीयुत रामरखसिद जी सहगल _ 
से यू० पी० गवर्नमेण्ट ने ३०००) की जो अमान मॉर्ग 
थी, ३३ झकक्‍टूबर को वह जमा कर दी गई ओर भव 


। जॉब! का पअक्‍्ट्बर का शअरह्ू,जोी छुपा हुआ रक्खा था, 
....._  भ्रकाशित होगा। पाठकों को स्मरण होगा कि 'फ्राहन 
/_ शार्ट प्रिविज्ञ कॉटेश! ( जाँद-प्रेस ) से पहल्ले ही एक इजार 
. फोजुमानत ज्ञी जा छुक्ी है। | 

| --इल्लाहाबाद के स्वराज्य-भवन में एक कॉछप्रेप 
...._ एस्पताल्न खोला गया है। इसका इन्तजू|म डॉ० जे० 
_... एन० सल्विक पुम० बी० करते हैं । 

--पं० जवाहरलाल नेहरू १४ तारीख़ को सुत्रष 
देहरादून पहुँच गए झोर दोपहर तक कॉड्येप के कार्ये- 
व्र्ता भ्रों से भेंट करके मसूरी रवाना हो गए । 

--विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिक्केटिज्र जारी है । 

_ छुछ दुकानदार विज्ञायती कपड़े की सील़बनद गाँठ 


... सिविल्ष जाइन में ले जाक़र बेचने का प्रयस्न कर रहे हैं | 


वात 8 वीं अक्टूबर को जब श्रो० बनवारील्ाज़ गिरधारी- 
र जाल एक उेल्ले में ग्रपना विज्ञायती कण्डा सिविल बाहन 







देने से हनकार किया और उसे छः मास को क्रेद तथा 


2 २०) जुर्माने गा 
। ५ छ्मा क्की क्ेद झोौर भोग- होगी ॥ 


कत वकील 
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| किसी ने दशहरे की छुट्टियों में 
| दिया था। १३ तारीख़ को दिन के एक बजे बह पि 
में ज्िए जा रहे थे, कॉड्प्रेत के वालण्टियरों ने घण्राघर _ के मो 
.. छ पास ठेल्ला शोक लिया | पुत्तिस ने जब उनसे सहायता 


ह ही खोने को कहा तो उन्होंने उसकी सहायता से साफ हनकार 
कर दिया | पीछे पुलिस ने इस सम्बन्ध में कोठापारचा 
... अंरहने वाढे प्रो० एन० बी० भिन्र के लहके महेशचन्द 
._  'मेन्न को गिरफ़्तार किया । १३ ता० को उसका मुकदमा 
4:५2 स० झोस की अदाबत में पेश हुआ | झण्गिक्त ने बयान 


'रण-उत्सव २२ नवम्बर को मनाया ज 
( प्रा | अवसर पर भारत के सुप्रसिद्ध पेतिहापज्ञ 
की सज़ा दी गह। जु्मोना न देने पर डेढ़ 





पुरुषोत्तरददास टएडन की घोषणा 
शक्ति की आराधना करो 


इलाहाबाद के भूतपूर्व 'डिफ्टेटर' थ्री० पुरुषोत्तम- 
- दास टणडन जेत्न ले छूट कर १४ तागीख़ को यहाँ आ 


गए। १३२ तारीख को बस्ती जेल्लन से छूटते ही उन्होंने 
झपना कार्य आरम्म कर दिया और , उसी दिन शास 


| को ३ बजे एक सार्वजनिक सभा में व्याख्यान दिया । 


एक सम्बाददाता से उन्होंने कहा कि--“जेल से 


| बाहर झाकर मुझे नए झॉडिनेन्स की ख़बर मालूम हुई 


ओऔर इससे मैं बढ़ा प्रसन्न हैँ । अगर इममें कुछ सचाई हे 
तो हपको अब झौर भी दृढ़ बन जाना चाहिए, और 
कॉड्ग्रेस के प्रोग्राम को नया स्वरूप देना चाहिए ।” 
उन्होंने यह भी कह्ठा कि बायक्रॉट बराबर जारी रहेगा । 
शाम के समय उनको बधाई देने के लिए पुरुषोत्तमदास 
पा में एक विराट सभा हुईं। सभापति का आधपन 
श्रीमती मदनमोहत माज्वीय ने अहण किया था । 
कितने ही प्रसिद्ध कॉड्य्रेप कार्यकर्ताओं की बधाइयों के 


बाद 2ण्डन जी ने उठ कर सबको धन्यवाद दिया और 
| कहा कि नए ऑडिनेन्प से यह सिद्ध होता हे कि 


भी कॉड्मरेस का काम ठण्डा नहीं पड़ा है। उन्होंने 
यह भी कहा कि हमारी शक्ति की परीक्षा का असली 
समय तो झब आ रहा है । संसार में जितने आन्दोलन 


होते हैं, चाहे वे हिसाव्मक हों या अहिधाध्मछझ, उनका 


श्राधार शक्ति पर ही रहता है, और हमको शक्ति की 
देवी की ही उपासना करनी चाहिए । 





--ठाकुर बहादुर पधिह और रुद्रनाथ शुक्ल को 
विल्ञायतो कपड़ों की दुकानों पर पिज्केटिज्न करने के 


कारण ६ महीना की सफ़्त क़ैइ और ४० रुपया जुर्माने | 


की सज़ा हुई | जुर्माना न देने पर १॥-१॥ मास की क्रैद 


झौर भोगनी पड़ेगी । 


--बहादुरगञ्ञ की 'गाँजे-भाँग को दुकान पर जो 
चार स्वयंसेवक घब्दुत्व सुईंद ज़ेदी, पुरुषोत्तमदास, नवंदां 


| झौर सीतल्ा सहाय गिःपफ्रतार हुए थे, उनका फ्रेसला 
: १३ तारीख़ को सिदी मैजिस्ट्रेट मि० झोस ने सुना दिया । 
नबंदा ने कहा कि मैं पिकेटिह्न नहीं करता था | उसके. 


क्षमा-प्राथंना करने पर मैजिस्ट्रेट ने उससे छुः महीने 


|| के लिए १००) का मुचल्लका ल्लिखवा लिया । शेष तीन 
| भ्रभियुक्तों को घुः-छः महीने को सह़त क़ेद की सजा 


दी गई ७ + 


--हलाहाबाद के ईविफ्ग क्रिश्चियन 


कॉलेज पर से 
बी० एुन० मित्र के हाथों ल्गवा दिया गया। 
“७ वीं अक्टूबर को दारागझ्ज में श्र|० 
शराब को दूकान पर फिक्केटिड्न करने के 
गि!फ़्तार कर दिए गए। उनको छः मास की हे द्‌ और 
१६०) घुर्पाने की सजा दी गईं । 2 कर 
इलाहाबाद यूनिर्वालटो का वापिंक उपाधिवित- 
यगा ,। हश्त 


नि ५ सर जदु रन 
सरकार भाषण दंगे । . 32254 
. है जे नम 
न ४ 


| की सज़ा दी गई है । ला! 


| ज्षेत्र है भविष्य के स्वतन्त्र भारत की नीच स्थापित करना । तु न 


| को भारत की विगाट 


राष्ट्रीय कण्डे को हटा 


महेशप्रसाद 
झमियोग से " 
(लक 29 अइनन्‍तु चह् ब्िटे झाँखों संची 

| नहीं हे, क्योंकि हिंसा उ वन को आँखों में अपराधी. 


| का अवतार रहा है ।? 
| ढ़ विश्वास दिखाते अ 
| के प्रार्थना को और कहा 










[ वध १, खण्ड १, हे । 


कलम | 'ज 





-नजीबाबाद ( बिजनौर 9 कॉड्येप बम 
उत्साहदी कार्यकर्ता भ्रीयुत लाल जी नगीना में हक | 
कर लिए गए | उन.पर बिश्रनार में मुक़दमा चलगा। _ 
| : __ बिजनौर में बाबू सोमदेव शर्मा झौर परिह्त 

जगदीशप्रसाद पाठक द॒फ़ा १०४८ के अचुसार पक॥ गए हैं। 
- बे पं क्ज्ज +६- छ््य प्‌ ह कः | प्रेटी ह क्रेटरी ५ 
_... >-बिल्नारी (मद्बास) में काड्अश्न कम के से कटी 
श्री० के० सुब्बाराव को दुफ़ा १०८ के अलुखार एक साढ़_ 


किन 


) 


--दिल्ली के एडिशनल्ञ मैजिस्ट्रेट ने अभूदयात्र और 
मुहम्मद यूसफ़ को द॒फ़ा १७ में तीन-तीन महीने की 
क्रैद और ६०-४० रुपया जुर्माने की सज़ा दी हे | महित्रा 
स्वयंसेविकाशों वी कप्तान श्रीमती मेमो बाईं को १००) _ 
रुपया जुर्माने या दो मास की क्रेद की सज़ा दी गई है। 
हे मं कं. ० 


( पहले पृष्ठ का शेषांश ) । थ्‌ 


| परन्तु आज कॉड्म्रेस में छोटी-बढ़ी सभी जातियाँ सम्मि- “ 


लित हैं भौर उन पर्दानशीन ल्लोगों के रिए आन्दोलन _ 
को दुबाना असम्भव है | ; 
यदि बॉर्ड हविन या उनके सहयोगी भारतीयों की 
मनोबृत्ति का सच्चा ज्ञान श्राप्त करना चाहते हैं, तो वे 
पहाड़ की शिखरों पर से उतर कर बाज्ञारों, खेतों ओर 
फ़ेक्टरियों में क्‍यों नहीं जाते ? परन्तु वे यह ऋरें ही क्‍यों £ 
उनका रास्ता तो दूसरा ही है । वे तो सत्य के ऊपर पद 
डाल कर, उसे कुचल कर, श्ऑॉडिनेन्धों के द्वारा उसका 
प्रभाव रोकना चाहते हैं और फिर बाद में फ्रौज ओर 
पुल्निस को प्रशंपा के पुल बाँधने लगते हैं ॥ , 
कॉड्ग्रेव के आगे के कार्य के सम्बन्ध में उन्होंने 
कहा कि जिस प्रकार अभी तक कॉड्पेस विदेशी कपड़े 
का बहिष्क'र, विज्ञापती मात्र का बॉयकॉट, लमक० 
सत्याग्रह और शराबबन्दो का आन्दोल्लन करती थाई है 
वह उसी प्रकार जारी रहेगा और उनमें किसी से किसी ._ 
प्रकार का समझोता नहीं हो सकता । व्यापारियों का 
पा ि निस्सन्देह बहुत प्रशंवा के योग्य हे, पर कसी ्कूय 
कॉड्ड्रेस कमिटी को किसी विदेशी कपड़े के व्यापारी से .. 
समकभोौता करने का अधिकार नहीं है । देश के सामने ' 
नया काये लगानचन्दी का है । देश के कुछ भागों में यह... 
झान्दोलन प्रारम्म हो गया है , परन्तु अन्य आगों में झब हैः 


| इसका प्रचार किया जावेगा । हमारे इस युद्ध का पहला. 


काये रा छोय जागरण था जो पूर्णो हो चुका है । अब. 
आन्दोब्नन दूसरे ज्षेत्र में पदापंण कर रहा हे--ओऔर वह हो 











ओर अब हर एक शहर, हर एक गाँव और हर एक मुहत्ले 
मी स्वतन्त्रता के लिए अपने वाह्म श 

बन्धनों से मुक्त होकर स्वृतन्त्रज।वी हो जाना चाहिए।... 

हे गोलमेज़ परिषद के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि ई 
अब जन्दुन में वकीज्ञ लोग छोटोी- छोटी बातों पर बहस 





करेंगे भोर मिथ्या घिका गो ( गे 
में वास्तविक शक्ति ४ गा तब हम भारत 


के प्राप्त करने के लिए यदकरग मे हूं 
की विदेजजा व बायसराय को डा और अ्िसा .. 
आोौर लो सर्देच ह्व्पि के दि के यु-मणडउल्न में पब्चा ४ _ 


देश सुन कर हँसी आदी है। भर 


४ प्ग्काा पतन झे ॥ ! * 
गाँवी को आँस्‍्चों से कक  धस हे | अपराधी चह मण् 


थे अहि साब्मकच् आन्दोलन पर झपना 
क्र हा हे से अहिंसात्मक रहने... 
* उसो में देश की मुक्ति है।._ 


डे जे रे 
ञ थ ञः के ४ -3.......## ः । े 





वध १, खरा १, संख्या ३ | 


कै ] > 


च्ज्ञ, 


0०, 


की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार | 
इारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
आगामी अइझ में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 


ज्षेखदि काग़ज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 


सम्भव नहीं है, केवल्ल आवश्यक किन्तु ऐसे पत्रों ->->>ज््आअअ2४ ४५३5२ कलफय+ 
. का उत्तर हो दिया जायगा, जिनके साथ पते का द काले कानून क्र कारण--- 


कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इत्तमीनान हुए 


छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता इभारे यहाँ - 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम धेत्रों पर ध्यान | 


' परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तक 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति 


«३,  सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध- 
सम्बन्धी पत्र ग्रलग-अलग झाना चाहिए । यदि 


७ लि जमे लिन ्फ ही + वकी , अर. ' ७ किं##-- का कक ब्जक _ की जज 
कर पर कजन कह 3 | िक 07 >,+ 4 ० - जज पकामप् जा >> ० 
3-० की ४ 


शित्त द्वो जाता है । 
किसी ख़ास भझ में छुपने वाले लेख, कविताएँ 
झ्थवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह एव दा 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए | बुधवार _ 





और साफ़ अच्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । ख््द --.तल्‍६०55त्तवञयजतजाः 


हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए : १६ अब तूबर सन्‌ १६३० 


४ 








ल्विनतययाा 





टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ्रा अथवा का होगा, 
झन्यथा नहों ! 








क्‍या कीजिएगा हालैे-दिल्ले- 


भविष्य!” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्दरद- 
दाताओं का नाम, यदि थे मना कर देंगे तो न 





ज़ार देख कर 
. मतलब निकाल लीजिए 
नहीं दिया जायगा | | क्‍ ख़ब्रार देख कर 
| 
| 


लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिस 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
थरानी चाहिए | 





विशेष के नाम से नहीं ) और शबन्‍्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वगेरह मैनेजर “भविष्य”? 
चन्द्रलोक, इलाद्वाबाद के पते से आना चाहिए । 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उत्का ग्रादेश पालन करने में असा- 


| 
ट 
| 
। 
| न 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी ' द 





हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होंगी !! 








एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो श्रन्दर दूसरे | 


पते का कवर भिन्न होना चाहिए | 
किसी व्यक्ति-विशेष के नास भेजे हुए पन्न पर ' 
नाम के आंतिरेक्त “'[2९७४0॥)9)'' शब्द का होना 


 परसावश्यक छे, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 


कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 


गज शत कर धाबसकक सरलता 


-ैनेजिद्ञ डाइरेक्टर 




















श्‌ क़रबा था । परन्तु सज्रीत अच्छा जानने के कारण 
े दूर-दूर के लोग मेरा नाम जानते थे। सन्नीत एक प्रकार 


से मेरा पेशा हो गया था, क्योंकि महीने में पच्चीस दिन द 


में बाहर गाने के लिए जाया करता था। 


इस बार कासगञ्ष के एक रायसाहब के यहाँ वर्षो | 


की कठिन तपस्या के बाद एक़ पुत्र उत्पन्न हुआ था ; 


अतः उसके उपलक्ष में उन्होंने अनेकों मित्रों को 
निमन्त्रित करके पाँच दिन उत्सव मनाने का निश्चय | 


किया । मुझे रायसाहब ने बुलाया तो मित्र की हैसियत 


से था, परन्तु था तो में एक गायक । लोगों के आग्रह से 


प्रत्येक सन्ध्या को सुझे कुछ गाने, गाने पड़े । 


रायसाहब के घर के पास ही कुछ छोटी सी मडेयाँ 
कुछ चमारा ने डाल रक्खी थीं । अधिकांश इनमें से राज- 


मज़दूर थे । तीसरी सन्ध्या को में जब रायसाहब के द्वार 
से निकला तो मेरे सामने एक चौद॒ह वर्ष की वालिका 
आकर खड़ी हो गईं । में रुक गया। उसने एक गुलाब 
के फूलों का गुच्छा मेरी ओर करके नीचे को दृष्टि कर 
ली । मेंने गुच्छा उसके हाथ से लिया और पूछा :-- 
कितने का हे यह ? | 

“कितने का भी नहीं ।”! 


“इसका क्या अर्थ ?? 


वह चुप रही | मेंने कुछ क्रोध का भाव दिखा ! 


कहा--क्या बेचना नहों है ? 

““नहों | कक 

“तो यहाँ इसे लेकर क्‍यों खड़ी हो गईं थी ?” 
“देने के लिए ।” 

“किसे 2? 

“आपको ।” 

“मुफ़्त ?” 

४ भेंट |?! ५ 
“भेंट ? और मुझे ?”-- मैंने उत्सुक होकर पूछा । 
“हां ।?- उसने उसी सरलता से कहा । 

“परन्तु में तो तुम्हें जानता भी नहीं ।” 

“मं आपको जानती हूँ।” 

“बह केसे ??? 

“आप रायसाहब की महफ़िल में गाना गाते हैं ?” 
“हाँ ॥! 

“पेसे ॥?? 
“परन्तु यह' भेंट किस लिए ?” 

“एक गाने के लिए, केवल भक्ति-भाव से ।” 
“तुमने मुझे गाते हुए देखा था ?” 
। “नहीं ॥! 
“फिर तुम यह कैसे जानती हो कि में ही गाने गाता 
हे ९१! 


तुम भीतर क्यों नहीं आई' ?” 
“मं वहाँ कैसे जा सकती हूँ 7”... 
“क्यों वह तो सब के लिए खुली है !” 


हि 


रायसाहब के नोकर ने कृपा करके बता दिया था।” | 


ध्ध्क्र्यों 7११ 
क्योंकि वे अछुत हैं !”” 


*- 
46 


[ डॉक्टर धनीराम 'प्रेम', लन्दन ] 
मघुर, जहाँ में पेदा हुआ था, एक छोटा सा 





“परन्तु कुछ लोग हैं, जो सब में शामिल नहीं हैं ।” | 


| कुल मेरी नक़ल की थी | 





“तुम अछूत हो ?”-मेंने उछुल कर पूछा । 






| क्रोध से बल पड़ गए । मैंने उसे डॉटते हुए कहा-- 

.. “मार की बच्ची, पहले ही क्यों न कह दिया ?”- 
यह कह कर मैंने उसके फूल प्थ्वी पर फेक दिए | उसके 
| नेत्रों में आँस छुलछुला आए। काँपते हाथों से उसने वे 
फूल उठाए और काँपते हुए शब्दों में वह बोली :-- 


“में नहीं जानती थी कि आप भी ऐसे ही होंगे। क्‍यों 
आप अपना गाना बाहर निकलते हो भूल गए ? वह 
एकता और समानता का राग केवल महफ़िल के ही लिए 
था ? में समभती थी कि आप ही संसार में ऐसे हैं, जो 
'ऊंच-नीच का भेद नहीं मानते | में आप ही को भगवान 
समभने लगी थी । नित्य नियम से इस कोने पर आकर 
उस गाने को सुनती थी और नित्य मेरी भक्ति आप 

बढ़ती जाती .थी। परन्त म॒झे क्या मालूम था कि वह 

केवल एक गान था ! ख़र ! मेरी धष्टता को ज्ञमा करना।”! 
वह भझोपड़ों की ओर मड कर चलने लगी। मेंने उसे 
रो! 

वह खड़ी हो गई । मैंने उसके पास जाकर पूछा 
वह कौन सा गान तमने सुना था ! . 





एक पिता के सब सनन्‍्तान ? 
“पूरा गा सकती हो ?? 


क्‍ 





एक पिता के सब सनन्‍्तान 
बड़ा न दोटा हममें, सब हैं एक समान 
. वश्य, बाह्यण, चमार, नाई 

हिन्दू, मुस्लिम या ईसाई । 
यह सब कृत्रिम भेद-भाव है, इनमें तत्व न जान 
लग जा सबके गले प्रेम से. तज भूणा अभिमान 

सबका एक वही भगवान ॥ 
हे एक पिता के सब सन्तान 
कोई बड़ा न छोटा हममें, सब हैं एक समान ॥ 

कमाल कर दिया था। 


दूर से सुनने पर भी, बिल- 
स्वर म ण्क दलित-हृदय को 


“हाँ, में चमारी हैँ !-उसने मर्म-भरी वाणी से 
कहा । में उससे एक क़दम दूर हट गया। मेरे माथे पर 






जनक जिसने उसके गान में सभा वेकता कूटकू 
मालूम होता था कि. देती 
_ रही थी । मेंने उसे 


॥/7।8 
है? 


| वेदन | थी, 
कर भर ढी थी | 
स्वयं आकर वह सन्दंश सुन 
क्‍ देकर पछ्ा--ठ॒स्हें यह गाना अच्छा लगता 
















“ख़ब 7 
६ 'तुम बड़ा अच्छा गाती हो [7 
“सुनने वाला कौन है /? 
“तुम्हारे घर कोई नहीं £” 
| “नहीं |” 
“मा-बाप £”! 
“सर गए ॥22 ४ | 
“अकेली रहतो हो ?”? 
“एक दूर के चचा हैं, उनके पास 7? 
“करती क्या हो ?” . जा 
“जो चमार करते हैं। गोबर बीन लाती हैँ और 
कण्डे बेच देती हूँ ।”? ह 
यह फूल कहाँ से लाई थीं ?” 
“मोल ।? 
“पैसे देकर ?? | “जज 
“कोई अ्र॒फ़्त भी चीज़ मोल देता है ???--वह 
कर बोली । है य् 
पसे कहा से लाईं थीं ?” 
“आज कर्ड बेचे थे।? द 
“खाने को अब कहाँ से लाओगी ??? 
“कल का थोड़ा सा आटा रक्‍्खा है ।?” 
भरने उसक हाथ से फूल ले लिए और एक चव्न 
निकाल कर उसे दी | वह चवन्नी मेरे हाथ में लौटा कर. 
बोली--यह मैं न लूँगी । 5 
छमन सुक्के फूल दिए हैं |? 
“में यह नहीं चाहती |”? 
“फिर क्या चाहती हो ?” 
“दुँगे आप ?? 













। 


। 


अब 








“हाँ |?! “अवश्य |?! -: रू 
सुना सकोंगी ?” 3क सर स्वयं इस गाने को गाकर सुना दीजिए !”” 
सुत्ता सकृगी, परन्त सुनाऊँगी नहीं ।”” “बस १? . न हट 
“मेरे व्यवहार के कारण ? परन्तु यह मेरी भूल थी । _ है क्‍या कम हैं£ ख़ासकर एक चसारी के लिए? 
वह गाना मेंने सेकड़ों बार गाया है, परत कभी उसका कल तुम्हें यहीं आकर सुनाऊँगा १? ्् 
| अर्थ नहीं समझा। और लोगों ने उसे बीसियों बार सुना मेरा नाम गज्ज है । आप पुकार लेंगे?” ई 
है, तालियाँ बजाई हैं, 'वन्समोर' के नारे बुलन्द किए हैं, | हाँ, गज्जा!? सा न । 
परन्तु केवल मेरे स्वर के कारण । कितनों ने उसका अर्थ जब हम चलने लगे तो वह बोली--जाकर आपको... 
| समझा था £ आज तुम एक मिली हो, जिसने स्वर के | ससॉन करना पड़ेगा ! _ ४ कक * 
लिए नहीं, प्र प्युत्त उसे अथर के लिए उस गान की प्रशंसा “क्यों १? -4 त्ज् 
लड . 
| की है। यही नहीं, तुमने आज दो शब्द कह कर ही मुमे एक चमारी से छू गए ?” ८ 
| इसका अर्थ समझा दिया है। तुमने उसे एक ब्राह्मण के अब नहों। एक अछूत से छूकर मैं पवित्र हो. - 
मुख से सुना था। में उसे एक चमारी के मुख से सुना | चाह! | तल 
। चाहता हूँ | गाओगी ?” कै छः 2८ जा 
' “अच्छा ।” कल ् ्ञ 
यहीं, उस नीम के नीचे, अभी ।” तो पक न की कोठी के पास सो पहुँचए 
अच्छा !”? ; क्षा कर रही हे जम देखते तेज | 
हि डी | ही वह प्रसन्न होकर बोली-- जज 
| उसने गाना गाया-- 53 न 


रह डेस समभतो थीं कि मैं नहीं आऊँगा ?? 
न्‍ “*** मे ऊँछ नहों जानतो ।” 

| नहा ठीक बताओ १3 
- भाराज़ त्तो नहीं हांगे 99% 
“नहीं । 
भ्ज्ें सममभत्ती थी कि नहीं हट य ् प्‌ 

आप नहों आएंगे फ्यो। कक 

क्या ९?” ब्राएंगे । के 
क्योंकि आप परिडत जी हैं और 
ओर र तुस चसारी हो ४] 


कक के तो ॥ ७ 


हो ।?”? ह “ ८ ८ | 

"लक परन्तु "दल रू जे न च 

परन्तु पशिडत अपनी बात ७३७... _. हर न हि 
प्सब १७ पी बात अवश्य रखते हैं 








एक पिता के सब सन्‍्तान । 
कोई वड़ा न छोटा हम में, सब हैं एक समान ॥ : 
वह भूमने लगी । उसके नेत्रों से एक अपूर्व ज्योति 


..__ >> सब 
_-> हज शायवरखते हों? “जा 
..... “देखो, में आया या नहीं £” 


रच 


_ “आप वैसे परिडत थोड़े हैं । नहीं तो एक चमार की | निकल रही थी । वह यह भूल गई थी कि वह चमारी 
थी या में ब्राह्मण था। शायद उसके मस्तिष्क के सामने 


के लड़की से कोई पण्डित इस प्रकार बातें करता १” 
“डीक है, गड्ढा में परिडत' नहीं हूँ ।” 
“यह ठीक है, आप 'पांण्डत” नहीं हैं । 


_ “जानती हो, फिर में कोन हूँ ?” 


। एक संसार घूम रहा था, जिसमें या तो एक भी प्राणी न 


| थी, परन्तु मेरे शब्दों के साथ वह श्रपने हृदय को नचा 


5 5“शॉँत? रही थी। में उसकी ओर देखता जाता था और गाता 
“बत्ताओ ?” जाता था। उस गाने में मुझे कभी इतने आनन्द का 
्ड “देवता ।?? आभास नहीं हुआ था। मुझे उसका आदि-अचन्त सब भूल 


गया था। मैं समझ गया कि उसी राग को मेरी आत्मा 
वर्षा से गा रही थी, परन्तु मेंने सुना नहीं था। मेरा राग 


.._ वह नीचा सर किए कुछ देर खड़ी रही, फिर मेंने 
_ कहा--अच्छा गड्जा, फिर देवता का गाना सुनोगी £ 


42 इसलिए बेसुर हो जाता था । परन्तु, आज ? आज आत्मा 
“नहीं, तुम्हारे कोंपड़े के सामने ।”” | के स्वर के साथ मेरा स्वर मिल रहा था। मेरा भोतिक- 
यहाँ / से प् [ । 








अदूतों का फ़टबाल 





था और या सब एक ही प्रकार के थे। वह रयं शान्त बेदी 





?! 


3-42 49.2 +-2 ८ मद 2०23० + ८7 >> अमक अप 
गाएँगे ? क्या पुजारी जी सब को गले लगाने के लिए 
तैयार होंगे ? क्‍या चमार और भज्जी से कोई घृणा न 
करेगा ?” 

“परन्तु चमार-भज्नी से छणा करने का तो कारण है।” 

“क्या ६?! 

. “वे गन्दें कपड़े पहनते हैं ।!! 

“उनका इसमें क्या दोप है १! 

“आर किसका दोष है? उनके कपडे भी कोई ओर 
धो जायगा ? ज़रा सा साबु॒त लगाते हुए उनको ज़ान 
निकलती है १?” 

“परन्तु इसमें उनका दोष कहाँ है? उनके पास इतने 
पैसे कहाँ जो साबुन लाकर कपड़े धोवें? खाने के तो 
लाले पड़े रहते हैं। यह सारा दोष इन ब्राह्मण और 
वैश्यों का है। उनसे गन्दे-गन्दे तो कराते हैं काम ओर 
फिर देते हैं दिन भर में चार टके | उसमें वे क्या-क्या 





राग आत्मा के उस अदृष्ट तथापि सत्य राग में लीन हो | कर लें ? क्या पहनें और क्या धोएँ ? यदि उनको भी दो 





पण्डित जी अछूतों के बहिष्कार का फतवा देकर उसे ठुकरा रहे हैं ओर मौलवी तथा पादरी साह 


अकछूत रूपी गेंद को लोक रहे हे !! 





तप फसल क लक टन पक आल बा था ।पि नया 
“वहाँ साफ़ जगह नहीं है ।”” 
«कोई परवाह नहीं । किसी पेड़ के नीचे बंठ जायगे।” 


अपने साथ ही गाते हुए सुना-- 
यह सब क्त्रिम भेद-भाव हैं, इसमें तत्व न जान, 
लग जा सबके गले प्रेम से, तज भूठा अभिमान । 
सबका एक वहीं भगवान ! 
. गद्जा ने मेरे पेर को पकड़ कर मेरे जूते पर अपना 
सर रख दिया। उसके नेत्रों से आँसू निकल रहे थे। मैंने 
उसके सर पर हाथ रख कर कहा>गन्ना | 
न्झ््‌ँ ।!! 
“अब तुम सन्‍्तुष्ट हो ९?! 
'सन्तुष्ट ? इससे अधिक गहरा कोई शब्द हो तो वह 
मैं हूँ | कई दिनों की मेरी कामना आज सफल हुई है । 


“जच्छा ॥55 ँ 
. गड़ा की झॉपडी के सामने ही एक पीपल का पेड़ 
था। उसीके नीचे चमारों ने एक चबूतरा बना लिया 
था। में उसी चबूतरे पर बैठना चाहता था कि गज्ञग 
.. बोली--अभी वहर जाइए । 
“क्यों ?” मैंने पूछा । 
...॑._ “ज़रा सा ठहर जाइए ?--कह कर वह वहाँ से एक | 
. मोपड़े की ओर गई और कुछ ही देर में एक मोढ़ा लेकर 
 आ गई । मैंने पूछा--यह किस लिए ? _ द 
द “आपके बैंडने के लिए। और हम ग़ारीबों के यहाँ 
क्या हे?” 


तल 





... मैं मोढ़े पर बैठ गया | वह मेरे पास चबूतरे पर बेठ क्‍ सौभाग्य है । बताइए, क्या कभी सारे मनुष्प इसी प्रकार | 
.._ भई | मैंने गाना प्रारम्भ किया-- | का गान गाने लगेंगे ? क्या रायसाहब इसी प्रकार कभो 
्य्् 5. कण 2 हक पर कु 22 

हि 5 हि. अ ०.५० आल स्टर अज कु न्‍्ष् ० का ७ ल्‍ > 


| मैंने आपके मुख से स्वयं यह गान सुन लिया, मेरा यह _ 





गया था. फिर में उसके आदि-अन्त को कैसे समझ | रुपया रोज्ञ मिलें और घास, कण्डे, चमड़ा आदि से 
| पाता ? मेरी भाव-भज्जी हृटी, जब कि मेंने गड्ढा को 
द तो वे भी आप लोगों के से कपड़े पहनने लगें। और फिर 
क्या घृणा का यही कारण है ??, 


हाथ न लगा कर ैफ़्तर में बैड कर काम करने को मिले 


“आओऔर क्‍या ?”--मेंने लज्जित होकर कहा । उसकी 


बातों का उत्तर मेरे पास क्या था। वह बोली--यदि 


मैले कपड़े ही घणा का कारण हैं तो यह हलवाई रोज़ 
गन्दे कपडे पहने रहते हैं, इनकी बनाई हुई मिठाई लोग 
क्यों खा लेते हैं ? भडभेंजा गन्दे कपडे पहनता है तो 
उसके हाथ का भुना हुआ दाना कैसे ग्रहण कर लेते हैं ? 
अनेकों व्राह्मण गन्दे कपड़े पहन कर भीख माँगते फिरते 


| हैं, उन्हें लोग फिर भी 'परिडत जी? क्यों पुकारते हैं ? 


उनसे घणा कर के उन्हें अछूत क्‍यों नहीं कह देते ? 
में अपनी हार तो नहीं मानना चाहता था, परन्तु 
मन ही मन में अपने समाज के अन्याय के लिए लज्जित्त 


| हो रहा था। उसे में क्या उत्तर देता ? वह ठीक कह रही 
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उच्च वर्ण के लोग बहुघा इन 'गन्दे ब्राह्मण भी चमार-भज्ञी की हिमायत 





थी । हम पढ़े-लिखे 
कपड़ों? फी आड़ में दी अ्रछृतों पर प्रहार करते हैं, परन्तु 
क्या वे गढ्ना के उन साधारण प्रश्नों का उत्तर दे 
सकगे १ दे 

मैने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के ज्षिए उस बात 


मन्दिर की ओर चलते गए | 


हू. फनी ऐ | मन्दिर में जायेगे एे ८ 
मार्ग में गड्मा ने पूछा--क्या आप मन्दिर में जायए : 


(धज्ष्यों 


“मैं यह फूल लाई थी, क्या आप महादेव जी पर 


को यहीं समाप्त करना चाहा । मैंने फहा-गह्का, थभी | चढ़ा देंगे £” हे 


तुम इन बातों को समझती नहीं हो। परन्तु यदि अछुत 
शुद्धता से रहेंगे तो कुछ दिनों में उनसे कोई भी 
छुआहछूत न रखेगा । 


“तो क्या यदि हम लोग साफ़ कपड़े पहनें और 


सफ़ाईं से रहें तो ऊँची जात वाले हमें अपना लेंगे? 
हम भी उनके समान स्कूल में पढ़ सकेंगे / भगवान के 
दर्शन कर सकेंगे १” | 

“हाँ !”-मैंने धीरे से कहा, परन्तु मेरी आस्मा सुमे 
इस भूठ के लिए काट रही थी। क्या वह युग हिन्दू- 
समाज में इतना शीघ्र आ जायगा ? श्रसम्भव ! परन्तु 
गड्ला इससे बड़ी प्रसन्न हुईं। शायद उसकी आत्मा इस 
झसमानता पर जलती थी, इसीलिए समानता के समा- 
चार उसके क्षिए इतने शान्ति और उज्ञास के होते थे । 
वह चमारी थी, वह अपढ़ थी, वह मैलो-कुचेली थी, 


परन्तु उसके भीतर एक सजीव हृदय और जाग्रत मस्ति- 


व्क था। वह समझ सकती थी, वह. भ्रजुभव कर सकती 


थी। अछूतों की जिस जीवित आत्मा को ऊँचे हिन्दुओं 


ने कुचल कर नष्ट कर डाला है, उसका कुछ अंश उसमें 
शेष था | इसीलिए वह अपने सम्प्रदाय के लिए बलिदान 
कर सकती थी। जो अपने दिन भर की कमाई को 
समानता के एक गाने के लिए भेंट करके भूखी रहे, 
उसके समान हृदय नामधारी हिलजों में कितने निकलेंगे £ 
परन्तु वे हृदय श्रत्याचारियों की छातियों में नहीं, पीड़ितों 
की छातियों में ही निवास करते हैं । 


ब्‌ 


रायसाहब के यहाँ का उत्सव समाप्त हो चुका 
था। गड्जा को मैंने एक नया गीत सिखाया था; उस 
दिन सन्ध्या को वह उसे गाकर सुनाने वाली थी, अतः 
मैं उसके मॉपड़े को ओर को चल दिया। रायसाहब 
के मकान से कुछ दूर मेरे मार्ग में एक महादेव का 
मन्दिर था। जब मैं उसके पास पहुँचा तो जो कुछ देखा 
उससे विस्मित रह गया । कई लोग गड्जा को सड़क की 
शोर को घसीद रहे थे। मुम्के यह देख कर क्रोध आा 
गया। इन लोगों का इतना पतन, एक असहाय बालिका 


पर इतना अत्याचार ! मैं दौड़ कर वहाँ पहुँचा और 


जिसने गड़ाा के कन्धे को पकड़ रक़्खा था, उसका हाथ 


मैंने पकड़ लिया। वह और उसके साथी मेरी ओर 


विस्मय से देखने लगे और गह्ला रोती हुईं भाग कर मेरे 
प्रास खड़ी हो गईं। मेंने उस मनुष्य से पूछा--इस 
लड़की को क्यों घसीट रहा है ? | 
“मन्दिर में घुसना चाहती थी।”' 
“फिर, क्या हज था £” 
“भला कभी ऐसा हुआ है ? चमार की ओऔलाद 
ओर मन्दिर के ऊपर चढ़ आवे। इसका इतना दुस्साहस 4 
“तो उसे सीधी तरह से क्यों नहीं कह दिया £ इस 
प्रकार घसीटने की क्या आवश्यकता थी £” 


(हो क्या उसके पैरों पड़ कर ख़ुशामद करते कि े 


बह मन्दिर में न जाय ? हन नीच लोगों को | जितना 
थी मुँह चढ़ाथों, उतने ही ध्ट होते जाते हैं। इनके 
लिए एक ही दवा है कि इनका सर कुचल दिया जाय ।” 


“अ्रष्छा, कुछ दिन और देखो, शायद यह दवा ठ॒म्हों | 

५ पी! 'गज्जा का हाथ | 
। वे लोग . 
कुछ देर तक तो 2820 शा गया बाबा, अब | 


ब । ड् पा - ८ “मैंने 
पीनी पड़ेगी “यह कह के के 
द हे और उसके घर की ओर को चल दिया 


अद्द कह कर कि- घोर कछजुग $ 


गा... 


“तुम महादेव जी. 


| गड्ढा १” 


|| 
हे 


“उस दिन आपने कहा था न /” 
|. /क्या कहा'था ? > 
“कि यदि में साफ़ कपड़े पहनूँगी तो भगवान के 
 द्शन हो जायेंगे ।” 
|. “इसीलिए तुमने कपड़े धोए हैं ४” 
|. “हाँ ! मुझे आशा थी यदि स्नान करके साफ़ कपई 
| पहन कर मन्दिर में जाऊँगी तो रा भगवान अपने दुशन 
लेने देंगे । इसीलिए आज मेंने साइन से कपड़े धोए 


कर 

जथे।!! 

5 थाज्ना |! 

प्हँ !?? 

|... “तुम एक बात सुनोगी £” 

| ध्क््या 28? | 

.._८उस दिन मैंने कूड बोला था ।” 
“मूड 277 


| मैंने तुमसे वे बातें कही थीं। में नहीं जानता था कि 


| श॒म्हारी बुद्धि इतनी कुशाञ्र है कि तुम मन्दिर सें जाने के. 


| लिए तैयार हो जाओगी ।”' 

|. “तो मेरी बात ठीक थी ४” 

|. “बिलकुल | अ्रभी बाह्मण-वैश्यों में वह भाव उत्पन्न 
। 

| 


“कछूत' उनके लिए 'अछूत' हैं, चाहे वह पढ़ा-लिखा हो, 
शुद्ध-पवित्र रहता हो, सदाचारी हो, धनिक हो । उसने 
एक अछूत के घर उत्पन्न होने का जो अ्रपराध 'केया हे, 
बह समाज के न्यायालय में ज्म्प नहीं है । यह एक अत्या- 
चार है, निरहुशता है, हमारे समाज के नाम पर गहरी 
कलक्ू-फालिमा है; इसे कुछ लोग मानने लगे हैं, परन्तु 
वे असहाय हैं | समाज के सामने विद्रोह का रण्डा वे 
| द्यभी उठा नहीं सकते |” 

“परन्तु क्या महादेव जी भी इन बातों को नहों 
समभते ९ १9 

“कौन से महादेव जी £”' 

“जो मन्दिर में बेठे हैं ।! 

“वे महादेव जी नहीं हैं ।” 

“तोफिरकौन हैं?! | 
.._ “वह तो पध्थर की मूति है। उसमें कुछ समझने को 
| शक्ति है न करने की । उसके नाम पर यह ऊँचे आदमी 
चाहे जो कुछ करते हैं। यदि महादेव जी इस मन्दिर में 





| यहाँ सब एक बरावर हैं |” 
। ; वे का रहते हें 235 

“सच जगह ४ | ११ 

“यहाँ भी हैं ?” 

. “पम्े यहाँ हैं, तुममें हैं, मुझमें हैं, सत्र में हैं ।” 

“क्या वे ही महादेव जी गिर्जे में भी हैं ?” 

“हाँ, सिर्फ़ नास उनका वहाँ दूसरा है।” 

दुइ बड़े भोलेपन से इन गुत्थियों को सुलमा रही 
थी। छ॒ब देर तक वह खुप रही और फिर बोली--आप 
कहते हैं कि महादेव जी ही गिजें में हैं ? 

४ ४ 





पर फूल चढ़ाने क्‍यों गईं थीं; 


“हाँ ! कू5। मैंने तुमसे कहा था कि यदि चमार 
| साफ़ कड़े पहनेंगे तो ऊँची जा ते वाले उन्हें अपना 
| लेंगे। परन्तु यह सत्य नहीं है। उस दिन मेरे ब्राह्मणत्व 
| के अभिमान ने सुझे अन्धा कर दिया था। इसीलिए 


नहीं हुआ | कब होगा, कहा नहीं जा सकता । ग्रभी एक 


| होते तो वे कभी तुम्हें इस प्रकार घसिटने न देते । उनके 
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न 0. यह गया दे गन न 
निर्देय भेद-भाव रखने बाल्ले और ये नीचों से घृणा करने 
वाले नहीं हैं । गिर्जे के महादेव जी बे दुयालु हैं, सबको 
| एक दृष्टि से देखने वाले हैं । हसारे पड़ोस का मुरत्री ब३ 
| से खस्तान हुआ है, तब से वह सबके साथ जायर बिग 
| बैठता है ।. सब ईसाई उससे, हाथ मिलाते हैं। जो पाक 
साहब हमारे यहाँ आया करते थे वे कभी-कभी उसके साथ 
| खाना खाया करते हैं | यही नहीं, जब कभी वह यहां 
| झ्राता है तो रायसाहब की कुर्सी पर बैठता है। एक दिन 
| बह कटद्द रहा था--हिन्दू झपने भगवान न से ईंसाइयों डे 
| भगवान की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। क्योंकि जब में हिन्दू 
| था तो कोई मेरी ओर देखता भी नहीं था और ह स 
| ईसाई हुआ हूँ बड़े-बड़े हिन्दू हाथ मिलाते हैं. भ्रोर पास 
| ब्विदाते हैं ।! पुजारी जी के महादेव जी से तो ईंसाइयों के 
| महादेव जी अच्छे हैं ।” । 
। “क्या तुमने भी कभी 
' किया है ?” 
। ८ क्रिया था, एक बार ॥!) 
|... “फिर क्यों नहीं हुईं 7”! 
|... “यह सोच कर कि शायद कभी हमारे महादेव जो 
| ही अपने दर्शन देने की कृपा कर दें ।? ै 
| “बड़ा, तुम इतनी चतुर हो। कयडे बेचना हो 
तुम्हारा काम नहीं है ।? 
“और हम लोगों के भाग्य सें हे ही क्या १” 
“तुमने कुछ पढ़ा-लिखा था £” क्‍ 
“कौन पढ़ाता ? चमारों में कोई पढ़ा-शिखा नहीं | 
: ऊँची जात वाला कोई हम लोगों के पास बैठ सकता है ! 
पादरी साहब पढ़ाना चाहते थे, परन्तु में उनके यहाँ नही 
गई ।”” 
“तुम्हारी पढ़ने की इच्छा हे ?” 

| “इच्छा है, परन्तु पढ़ाएगा कौन ? और पढ़ने कौर 
देगा ? पण्डितों को मालूम हो जायगा तो कहेंगे--लों 
चमार की लड़की अब पुस्तक पढेगी !? इतने भाग्य कहाँ 
| चमारों के लिए तो यह सब स्वप्त हैं ।!--एक आह भे 
कर वह चुप हो गई । द 
..._ उसके एक-एक शब्द से उसके हंदय की व्यथा टपकत 
| थी। उन सरल परन्तु सच्चे शब्दों में, उच्च वर्णो ब् 
लिए उसके श्राप-घणा-मिश्रित विद्रोह की गन्ध आत् 
| थी। एक चोट खाया हुआ पक्षी कुछ कहता नहीं है 

परन्तु उसकी तड़पती हुई एक सिसकारी जो अर्थ रखते 
(हे $ हि सहसों शब्दों में दिया हुआ आप नहीं रः 
| सकता । यही दशा गद्जग की आह की थी | वह बोल 
| थी और बहुत कुछ बोली थी, परन्तु उन शब्दों ने मे 
| छंदुय पर वह प्रभाव न किया था, जो उसकी एक दः 
। हुई आह ने। मुझे ऐसा अ्रतीत होने लगा कि हम 
4600 2220 के पापों की कलुषित धारा मेरे साभ 
| 


ईसाई हो जाने का विचार 


जान अबन्‍+-»ाया+ पाना सनक ननन-मनानन- 


| बह रही है और गड्गा उस आह से मुम्हे फूँक कर उ' 
धारा में फंके दे रही है । गज़्ा ने कुछ कहा, पर मैं सु 
न सका, क्या । परन्तु वह भयानक दृश्य मेरे सामने: 
क्‍ हट गया । मेंने पुद्धा--क्ष्या कहा, गड्ना ? 

“आप क्या सोच रहे हैं ??? 
। प्झ्म द “ ४ 
हि व यह सोच रहा था कि हम लोग पअछूतों प 
| हैता अस्याचार कर रहे दैं। वे हमारे समाज के अक्न रे 
। पक हमारे लिए वे त्याज्य हैं। ईसाइयों के वे कुछ २ 

नहीं लगते, फिर भी वहाँ उनका स्वागत होता है ।” 
“परन्तु क्या किया जा सकता है ?”? द 

“किया जा सकता है, बहुत कुछ ।” 
! 





“समाज नहीं, व्यक्ति । उततमें से एक में हैं ।” 
“आप (६? द 
कर 4 हो, में । मैंने तुम्हें समानता का राग सुनाया था 
| तुमने मुझे समानता का पाठ पढ़ाय्रा है। समाज के प 
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त हि] 


जन वष १, खण्ड १; संख्या ३ ] 


$ 


का कुछ अंश धोने के लिए में तुम्हें अपने साथ रक्‍्खूँगा । 
: बोलो गड़्ा तुम मेरे साथ चल कर मेरे घर रहोगी 5” 


“जहों ॥73 

। -! हर $ 

| “नहीं।” 

फ् भ्क्यों 99१ 

हर “आपके आम वाले क्या कहेंगे ६४” 
हे 


“हसकी परवाह नहीं । वे मेरा बहिष्कार करेंगे, करें । 
में इख्रके लिए तेयार हूँ ।” | 

“मेरे लिए इतना बड़ा दण्ड भोगेंगे ।” 

८तम्हारे लिए नहीं, अपने अपराधों के लिए, अपने 
.._ घुस्षाओं के अपराधों के लिए !” 
| “ममे क्‍या करना पड़ेगा £” 
...._ “तम मझ्ेे भोजन बना कर दिया करोगी और 
क्‍ तम्हें पढ़ाऊंगा !”” 
7 “आप यह क्‍या कर रहे हैं? आप वाह्मण हें, में 
खमारी हैँ । आप--मेरे हाथ का--खाना खाएँगे १? 
“मूल गई, मेंने तुम्हें क्या सिखाया था-- 


पी... पी कद प५ अलल्यकाक. 2 लीक. जनक (करता नयाम्ण्मोन्णहि | 
कै |] 
कक 


हि मल 





वेश्य, ब्राह्मण, चमार नाई । 
दर हिन्दू , मुस्लिम या ईसाई । क्‍ 
यह सव कृत्रिम भेद-भाव हैं, इसमें तत्व न जान, 
लग जा सबके गले प्रेम से, तन झूठा अभिमान । 
सबका एक वही भगवान !; 
““अच्छा | ञ्क 
थे रहा ?? 
भश्हा।? 


रे 


ग्राम में पहुँचे तो उपद्व मच गया । जिस बात-की 
आशा थी, वही हुईै। उस खलबली पर मुझे आश्चर्य न 


हुआ, आश्चरय तो तब होता, जबकि वह खलबली न 
. मचती । सब जगह यही चर्चा होने लगी। पण्डित श्याम- | 


लाल के घर में एक चमार की लड़की रहती हे, भला 
यह बिरादरी को कभी सह्य हो सकता था। पश्चायत 
होने लगीं ओर सब ने मिल कर मुझे दण्ड भी दे दिया। 


. प्रञ्ञ कोन थे ? बढ़े-बड़े नामधारी ब्राह्मण, जिनकी 
चोटी कुएं से जल खींच कर ला सकती थीं, जिनके |. 


... तिलक आकाश के इन्द्र-वजुष को भी मात करते थे 
जिनके ओए 'रास-राम” कहते-कहते मोटे पड़ गए-थे। 


...._यरन्तु उनके भीतरी जीवन क्या थे ? एक, दो-तीन गर्भ 


गिरा चुका था; दूसरा छिप-छिप कर शराब पिया करता 


था; तीसरे ने अपने पुत्र की वधू पर ही हाथ साफ़ किया 


न के # ० 
छल पे ; कण 
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थी। यह थे 'पञ्च' जो लम्बे-लम्बे हाथ चला कर मेरा 
न्याय करने बैठे थे । उनके पास रुपया था, उनके पास 


| थ्रे। जो उनका शत्र थां, वह बिरादरी का शत्रु था; जो 





को घर से निकाल कर सारी बिरादरी को मिठाई-पूरी न 


3 कक 2 >> ५, बेखआ 
९३क ४, 
>> 
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अपनी पुत्री के श्वसुरालय का सारा धन हज़म किया 
हुआ था और वह पुत्री विधवा होकर मारी-मारी फिरती 


शक्ति थी. अतः वे बिरादरी को जिघर चाहते थे, नचाते . 


उनका मित्र था, वह बिरादरी में मान्य था। वे इसी बल 
पर अपने काले क॒कर्मों पर पर्दा डाल सकते थे । बिरादरी 
' की पञ्ञायतों के हाथ में और तो शक्ति रही नहीं है । हाँ 
हक़्क़ा-पानी का बन्द करना उन्होंने हाथ में रक्खा है, जो _ 
पन्‍्चों के इशारों पर दुरुपयोग में लाया जा सकता है । 
मेरे पास हुक्‍्मनामा आ पहुँचा | यदि पन्‍्चायतों का ही | 
राज्य होता तो मेरा अपराध फाँसी के दण्ड से कम का 
नहीं था। परन्तु मेरे सोभाग्य से उतना अधिकार उन्हें 
नहीं था । मुम्झे “बहिष्कार” का दण्ड मिला था। मेरा 
हक़्क़ा-पानी बन्द था । कब तक ? जब तक कि में गज्ञा 










घटना 








| खिलाऊँ और महादेव जी पर एक सो एक रुपए ओर 


एक नरियल न चढ़ाऊँ । 


में इससे विचलित न हुआ था । मेंने जो कार्य अपने 
ऊपर लिया था, उसके सझ्ूटों को जानता था और 
उनका सामना करने के लिए तेयार था। में गड्जा को 
योग्य बनाने का प्रयत्न कर रहा था श्रौर उसमें मुभे सफ- 
लता हो रही थी, इससे अधिक सन्‍्तोष की बात मेरे लिए 
और क्या हो सकती थी? गड्गा शुद्ध रहना सीख गई 


थी, भोजन अच्छा बनाने लगी थी, घर का प्रबन्ध करना 


उसे आ गया था । उसी गति से वह पढ़ने में भी आगे बढ़ 


| रही थी। उसे ईश्वर ने बुद्धि दी थी और स्वर दिया था । 


मैं उन्हें उपयोगी साँचे में ढाल रहा था। सब से अधिक 
उन्नति उसने सड्जीत में की थी। वह अच्छा गाने लगी 
थी श्रौर कुछ-कुछ सितार बजाने लगी थी । नित्य, नियम 
से, वह 'एक पिता के सबसन्‍्तान! सिततार पर गाया 


| करती थी । 


दिन इसी प्रकार बीतने लगे। कई महीने इसी प्रकार 
व्यत्तीत हो गए । गड्जा अब पहले की गजड्गजा नहीं रह गईं 
थी । उसके हाव-भाव, वेश-भूपा, बोल-चाल, रज्ज- 
ढद्ग आदि को देख कर कोई नहीं कह सकता था कि वह 
एक थ्रछृत की लड़की थी | और 'अछूत” शब्द चमारों 
के मस्तक पर थोड़े ही लिखा हे । यदि उन्हें अच्छी 


परिस्थितियों में रक्खा जाय तो वे ब्राह्मण के पुत्रों को |, 


था; चौथे का सम्बन्ध एक सुनारिन से था; पाँचवें ने. 


डे 


भी मात कर सकते हैं। ब्राह्मणों और उच्च वर्ण के 





हिन्दुओं की सन्‍्तान ने ही संसार में सफल होने का ठेका 
थोडे*ही लिया है । 

इटावा ज़िले में मेरा सम्बन्ध पक्का हो गया था। 
उधर से भी विरोध की मुझे आशा थी, परन्तु अभी तक 
उसके कोई लक्षण मुझे दिखाई नहीं पड़े थे । परन्तु इस 
प्रकार कब तक चल सकता था । मेरे श्वसुर भी तो एक 
कट्टर ब्राह्मण थे, वह भला यह कब सहन कर सकते थे 
कि जो एक अछूत को अपने घर में शरण दिए हुए है 
उसके साथ उनकी कन्या का विवाह हो । आही तो 
धमके । लाल-पीले हो रहे थे, मानो में उनका भावी 
जामाता नहीं, किन्तु कोई गिरा-पड़ा पापी हूँ । 

“श्यामलाल !”--आप बोले । 

“क्हिए (?! 

“यह क्या कर रहे हो ?” 

क्या £!? 

“पक चमार की लड़की को अपने घर में रख रहे 
हो, ओर क्या।?”' 

“इसमें हर्ज क्या है ? क्या और लोगों के यहाँ 
नौकर नहीं हैं १? 

“नौकर हैं तो चमार तो नहीं हैं? अगर नोकर 
ही रखना था तो कोई ब्राह्मण नहीं मिलता था ?” 

“जब नौकर ही रखना है तो वह ब्राह्मण हुआ तो 
क्या, चमार हुआ तो क्या । कोई ब्राह्मण नोकर रखता 
है, कोई ठाकुर नौकर रखता है, कोई कहार नौकर रखता 
है, मेंने एक वचमार नौकर रख लिया। काम कराने से 


मत्तलब ।? 
“तुम पर मुझे शर्म आती है ।”” 
«क्यों 2?” 


“क्योंकि तुमने सारे पुरखाओों का नाम नीचा कर 
दिया। अगर तुम्हारे बाप ज़िन्दा होते तो तुम्हारा गला 
घोंट देते । तमाम बिरादरी चर्चा कर रही है । सुन॒ कर 


हम रिश्तेदारों की भी नीची होती है ।” 


“पुरखाओं का नाम ही कब था, जो नीचा कर 
दिया । और रही बिरादरी की बात, सो बिरादरी के पास 


सिवाय ऐसी चर्चा करने के ओर काम ही क्या है १”? 


“लेकिन बिरादरी में रह कर विरादरी की बात 
माननी ही पड़ती हे ।”” 

*ध्दे दिन गए ॥? 

“वे दिन नहों गए, 
ही पडेगी ।” 

ृ हाँ ? शर्त 

“हाँ, और इस लड़की को घर से निकालना 


तुम्हें बिरादरी की बात माननी 


| ही पड़ेगा ।” 


“कहे जाइए ! 

“और सारे बाह्मणों को जिमा कर महादेव जी पर 
नारियल चढ़ाना पड़ेगा |” 
“ “और अगर में बिरादरी की बात न मान ?” 

“तो में अपनी लड़की की सगाई वापस ले लूँगा !” 

“यह बात /”---कह कर मैंने गड़ा को आवाज्ञ दी । 
उसने भीतर आकर पूछा--'मुझे आप बुला रहे थे ??” 

“हाँ गड़्गा, एक गिलास में पानी दे जाओ ।” 

गड़ा चली गईं | वे उछुल कर बोले--गिलास में 
पानी £ 

“जी हाँ ॥? 

“किसके लिए £”? द के 

“आप न.घबराइए, 'आप तो पी हो नहीं सकते ।” 

“क्या तुम पियोगे १” 

“हाँ | प्यास लगी ् 

““चमारी के हाथ का पानी १?” 


१9 
| 


सक तुकरून- बा. 
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. खाना भी खाता हूँ।” 


३३५ । 
। 

















“पानी कण “हॉ।! । ह ८ 5020 के उक ० 0कउक पल | 


न का है, उसमें वह कुछ, मिला थोड़े ही. ँ 5 कं 
देगी ।!? ८ ४ | इडपरन्तु उसमें क्या है ? मैंने समत्रन्ध छोड़ दिया।* 
.दिरा इतना साहस ?”--वे क्रोधित होकर बोले । 'डसका विवाह किसी और ज़गह हो जायगा ।? 


पं ७, (कि कहते ब् हि 5 हल 

आप इसे साहस कहते हैं? बड़े हप को बात | 
है। परन्तु आप यह सुन कर प्रसन्न होंगे कि में इससे भी 
अधिक साहसी हूँ। में उसके हाथ का 


क्या आप उससे प्रेम नहीं करते १” 


बात निभा रहा था ।” : 
_परच्तु फिर भी, मुझे जाना ही पड़ेगा। यह न 

सही, आप किसी और से विवाह करेंगे ही। मैं व्यर्थ ह्टी 

बाधा डालने का कारण हो जाऊँगी |” द 

: मेंने उसकी ओर देखा। उसका शरीर काँप रहा 

था | पल्रक भपके जा रहे थे। मुख पीला पढ़ता जा रहा 


खाना £ हरे, हरे, इसका भी कोई ठीक है । सारा । 
धर्स नष्ट कर दिया । तीनों बत्रिलोकी में आज तक कभी ' 
ऐसा न हुआ था । ऋषि-मुनियों ने जो मर्यादा बनाई 
थी, उस पर भी छुरी फेर दी । मैं ठुम जैसे पापी का मुख 
अब नहीं देखना चाहता।” वह उठे। मैंने उन्हें प्रणाम 
करके कहा--कष्ट के लिए धन्यवाद है | बिर दरी से कह | 
दीनिए कि उन्हें मिठाई-पूरी न मिल सकेगी । और आप 
यह याद रखिए|कि में आपकी लड़की से विवाह नहीं कर । 
सकता। ८ द ध् 
चलते-चलते रुक कर वह बोले--में जा रहा हूँ; | 
परन्तु थाद्‌ रक्खों कि मरते समय यम के दूत तुम्हें नरक 
।में भी न ले जाएँगे। | । 
इसकी आप चिन्ता न कीजिए | आपको याद है | 

कि एक मजुष्य मरते समय अपने पुत्र नारायण” को, 
उमर रहा था, उधर यसवूतों ने जो सुना कि वह क्‍ 





था। मैं बोज्ा>गड़ा !.. 
“हाँ !”-.-उसने धीरे से कहा । 
मेरी ओर देखो ।” 
, उसने सर ऊपर को उठाया, उसके नेत्रों में दो बे 
थीं--तुम इस घर को नहीं छोड़ रही हो। यह घर 
तुम्हारा हो जाग्रगा, तुम्हें यह सभालना पड़ेगा ! 
“यह केसे ?” ै | 
“में तुमसे विवाह करूँगा. [? 


| कं. 


' मुभसे, विवाह? वाह्यण और चमार का 


नारायण!-“नारायण? पुकार रहा है तो उसे स्वर्ग को । कन्ककाहदू 
ल॑ गए। वही बात मेरे साथ होगी । इस लड़को का 5 


पाठकों को जान कर प्रधच्नता ड होगी--और 
उत्तके प्रवर्तक के नाते हमें क्षणिक गये का होना 
बहुत स्वाभाविक है--कि “भविष्य”? का हिन्दी- 
स्तार में यथोचित आदर हुआ है, किन्तु हमें: 
इस ब।त का खेद भी हे क्नि रात-दिन सारा पेष 
चला कर भी हम २९,००० प्रतियों से अधिक 
छापने में सर्वधा अप्मर्थ हैं। जो. सेजन अथवा 
देवियों ग्राहक होगा चाहती हों, उन्हें शीवता 

फरवा चाहिए, नहीं तो उनकी फाइल अर पूरी रह 

जायगी | पहिले अंकों को कॉपी थाज टूँढ नहीं 

मित्र रही है / 


|| (छत | ला |! | शा: हनन !00॥ छा बा बा: । विद्या 0 हक |: छा "छा छा; छात्र :!। छ्डा "रत छा । छू 
“ब्राह्मण और चमार का विचाह नहीं, चमार और 
चमार का विवाह !? 


नाम गन्ना है। जब्र मैं मरने लगेगा तो ! इसे पुकार लूँगा | 
ओर स्त्रग पहुँच जाऊँगा। आपके यम के अन्धे दत | 
सलासत चाहिएँ, स्वर्ग क्या कठिन बात हैं।” | | 

वे दाँत पीसते हुए चले गए। उधर से गड़ा पानी 
लेकर आ गई । उसका मुख उदास था। मैंने आश्चय से | 
पूछा-गड्जा, क्या वात है ? 

“कुछ नहीं |? 

“तो उदास क्‍यों हो ?” 

“में......में यहाँ से जाना चाहती हैँ ।?? 

जाना चाहती हो, क्यों ?” 

क्योंकि मैं आपके लिए कण्टक के समान हैं । जब 
तक में यहाँ रहूँगी, आपको दुःख हो उठाने पड़ेंगे ।! 

“तो क्या तुम्हें यहाँ कष्ट मिल रहा है ?? 

'अुझे कष्ट ? इसकी कोई कल्पना भी कर सकता 
हैं आपने मुझे गन्दे नाले से निकाल कर गुलाबों की. | 
बाटिका में ला बिठाया, सुझे पढ़ाया-लिखाया , पशु से. 
जय बनाया। इतना एहसान एक मनुष्य दूसरे मनुष्य 


जन .८-+++>र-म+++ ना... 


न न... ननन---नन-8 न. 


| 









0 _॥ कई वर्ष हुए 
बनाया हुआ | पिता जी यह सम्बन्ध पक्का कर गए थे | में केवल उनकी । 


विवाह ?” | 


न | न्‍ बा 5 अं -ब्क ः छ थ | 
7 छ्र | छय छत |! छा 7। छत १० | छत घ्द्ा. हा: | छत: | हक 7 हा जा छिडा  हछत 7 बा वा एज छह , 
रब 


| न 
| ऊर छुका था, सब कुछ पा 


हब ८ कक 6 ह $ $ व | है कक है छ है दे दर रू द् मु है ह क ; स पे हट 
श | # का ज् न ४ + । ्ब 
के &; ४ ७; म्ग्य न ह 
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. तरलारिन 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शांख्ो ] 








जँ गत जाग रहा था--.. . . ६22 3 
|... उसका सौभाग्य यौवन में भरपूर थ 
| बेतोल्ल सम्पदा भरी पड़ी थी । खा रहा था और बस 
_ रहा था। रात-दिन वहाँ समान थे। विजतन्नी का ते. 
| और वायु की गति लिए हुए--प्रकृति-तरेश्या बह 
| हाज़िर थी, हाथ॑ में रक्त, मद्य और _नयनों में हल्वाहः 


! कटाक्ष था | अन्धाधुन्ध दाल रही थो । ज्ञान और चिज्ञा 


| 
हे 


७... 


.. डल्के मुप्ताहिब थे, और वे अपने आप पर इतरा रहे थे 


। उस समय विश्व-विभूतियाँ नमझनृत्य कर रही थीं 
और नर-लोक उस अकाण्ड-ताण्डव पर सुग्ध ओर ली: 
| हो रहा था। सूख! न्याय तात् दे रहा था ओर निलंडः 
: नीति अद्दहास कर रही थी । रूढ़ि सभापति थी। पाखरः 
के हाथ अवन्घ था। और पाप स्वागत कर रह्दा था 
' असत्य के अन्ध दीप जल्न रहे थे। और सत्ता का महदा 
' लोक अग्रतिम चमक रहा था | ह 
वहाँ ! मानव उत्कर्ष का स्त्रच्चन्द उपहास हो रहा 

था | भीषणताएँ अद्म्य वेग में भरी खड़ी थीं । प्रतिहिसा 
| जीभ लपलपा रही थी, और दास्नता दुम छिल्ला रही थी। 
|. हिंसा! हिंसा की ओर सब की दृष्टि थी ।,टसका 
कुश्चित भ्कऊुट-विल्ञास, कुटित्त अभड्ग, विकट दन्तपेत्षण, 
| क्णा-क्षण में आशक्ुा उत्पन्न कर रहा था । < 

| _ विश्व-ध्वंसिनी ज्वान्लाए सक्लेत की बाट में हाथ 
| बाघे खड़ी थीं | सब तरफ़ लाल हो लाल दीखता था। 
| एक झरफुट किन्तु श्रशान्त ध्वनि सब से ऊपर उठ रही 
थी। न उसमें स्वर था न तात्र--उसे सुन॒ कर वाता- 
| वरण में रह-रह्द कर कम्पन हो रहा था। कुछ होने 
। वाला था । ग ४ 
|. आरत सो रहा था !! 

क्‍ र्‌ 

|. भारत सो रहा था | 
| थकावद से चूर और बुढ़ापे से ज्ञाचार | वह सब कुछ 
रे चुका था, उसकी कोई 
अधना न रह गई थी । इतिहास के हज़ारों-लाखों पृष्ठों- 
पर उसके हाथ के हस्ताक्षर थे । 
.._* दूसरी जातिथाँ उन्हें पढ़ और समर रही थीं।. 
|... वीरता, विद्या, व्यापार और वेराग्य की बाटिकाओं 


क्‍ 
| 
। ढ़ 


पर कर सकता है £ विशेषकर जब्॒ कि वह दूसरा मनुष्य |. “परन्तु आप तो ब्राह्मण हैं ।? में उसके हाथ का जो कुछ बचा था उसमें से जागती 
एक अछूत हो, एक दलित व्यक्ति हो, जिसका भाग्य ही | था, अब नहीं हूँ। ब्राह्मणों ने सुझे निकाल ही जातियों को जो कुछ मिल ऊ जि हे 
ठोकर खाना, गिरना और उसके लिए ठोकर मारने वाले | दिया है। अ्रब में चमार हूँ, अछूत हूँ । याद नहीं है-- जाती थीं। ३ कप व 
से ज्ञमा माँगना हो । मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात हे | एक पिता के सब सन्तान' द |, - वे उस पर लोट-पोट थां। वे उससे ब्याह करने 

रो ब्याह करने का 


वह कुछ न बोली, मेरा हाथ 
और हम गाने लग्रे-- जे अम 
वेश्य, ब्राह्मण; चमार नाई, 
सस्लिम, हिन्दू या ईसाई : 
यह सव अत्रिम भेद-भाव है, इसमें तत्व न जान, 


एक अछूत बालिका इससे अधिक के. लिए कामना भी 
नहीं कर सकती, इसे पाना तो उसके लिए असम्भव ही 
है । ऐसी दशा में क्या मैं आपको छोड़ कर जाने की 
बात कर सकती थी ? यदि सहस्रों जन्म हों और प्रत्येक 
जन्म में नित्य आपके चरणों की धूल पोंछें, तब भी 
आपसे उकण नहीं हो सकती। परन्तु सुभे जानाही | 


का 


पकड़ कर वहीं बेठ गई, ४ 


पड़ेगा, अपने लिए नहीं, आपके लिए !” 

“मूर्ख मत बनो ! सेरे लिए तुम्हें क्यों जाना पडेगा ? 
क्या बिरादरी के बहिष्कार से डरती हो ? उससे मुझे 
क्या कष्ट है ? में बाहर गाने के लिए उसी प्रकार जाता 
है । सब काम उसी प्रकार होते हैं । बिरादरी में दो-चार 
नवयुवक यदि अछूतों, के प्रति सदभाव दिखलाने लगेंगे कह नहीं सकता। परन्तु इतना मैं जानता हैं कि हम 
तो बिरादरी भी कुछ दिनों में ठीक हो जायगी।” दीनों एक-दूसरे के साथ बड़े सुखी हैं। मूर्ख उसे चमारी 

“परस्तु यह बिरादरी का बहिष्कार ही नहीं हे | यह 

उससे भी अधिक आवश्यक बात है । मैंने आपकी सब | समान विमल है, _ सन्त 308 
रथ इस अनन्त विश्व के समान विशाल हृदया है । 
कि 2 कट पर * और द 


क्षत्र का एक वही भगवान! 

गाना समाप्त करके मैंने पछ़ा--कहो, ते रहा ? 

रहा !”--उसने हेंस कर कहा | 
गा दा 


जन + 


कै 


| १3 


बाते सुनी थीं 


“क्या तुम्हारा अर्थ है मेरा विवाह £” _ 


गज्ना अब मेरी है । वह बाह्मणी है या मैं चमार हैं, | 





कहें, अछूत कहें या कुछ भी कहें, वह चन्द्र-ज्योस्रना के | 
वसनन्‍्त के समान सौरभमयी है और द और पंहीं सो 


यह 5४ ला नो 
पक नेग मोद का >चसस्का 
7 ओ के 


जीव रखती थों । बूढ़े को कुछ ख़बर न थी | 
|. वह सो रहा था । 
| ज्ञाचार ! 


|. है सब कुछ कर चुका था, सब 
भर हा सब ड्छ ९ चुका था, सर 
, भिको कोई साधना न रह गई थी ! 


एग् जा सब के गले अ्रम से, तज झूठा अभिमान। ५. | रे द 
भर जि 0 । सुख और घर का मेह बरस रहा था। 


से सुरभित हो रहे थे बासों 3 उगन्ध 
* भाई और पास बैठ गई 
3 


गह् 
र था !!१ 


उकावट से चूर और बुढ़ापे से 


ऊँछ पा चुका था, | 


लक से से ५. तक सरल्व सोढ़ियाँ लगी थीं। । 
द देय ओर निश्रेयस्॒ एकत्र घर को रखा रहे थे। | 
: देवता आ रहे थे, जारहेये। .. 

|... 'रजन-दीप जतञ्न रहे थे । है न ] 
स्वगं-स्वर भों प्र बारहों 23.5 जज 
राशियाँ दिप रही थी। 

जत्-थल्र दप रहो थीं । हे 


है 
है 
्जु हा 
ई ही 








[ श्री० भोलालाल दास जी, वी? ए०, एल-एल० बी० | 


झारम्भ काल से ही सभी बातें चणिक हैं । इनके सुधर जाने से भी इप्नलंण्ड 
घिक्र भयानक हो या भारत की जनता का जो चिरस्थायी सम्बन्ध धभीषट 


त॑मान राष्ट्रीय आन्दोलन के 


| 








मूर्सता, व्याधि, परतन्त्रता आदि दूर होवे । भला इन 


: उद्देशों में प्रजा की भलाई छेया बुराई? गवनंमेणट का 


रवार्थ जब तक इससे भिन्न नहीं है, तब तक वह इन 
वस्तुओं की उन्नति में श्रपनी अ्रवनति क्यों समभती है 


| बह इनमें साधक होने के बदले बाधक क्यों होती है? 


दमन का चक्र जंसा झथिका 
उपसे यहीं विदित होता है कि कम से के 
हमारे भाग्य-विधाताओं को यही निश्चित-धघारणा 
कि दमन से यह आन्दोलन अवश्यमेव दब जायगा | ऊँचे 
दिन पहले हमने अख़बार भें पढ़ा था किशि मला-शैल के 
अधिकारीवर्ग का यह सिद्धान्त है कि दमन नहीं करने से 
आज हो इड्न्‍डल्लेण्ड को भारत से हाथ धोना पडेगा, किन्तु 
दमन करके दबा देने से कम से कम एक सौ वर्षा तक 
और भी शासन किया जा सकता है। कहना न्यथ है, कि 
अधिकांश अज़्रेज़ों का यही संत है। यही कारण है कि 
न केवल इस देश के रहने वाले अब्रज़ बल्कि ख़ास 
विज्ञायत के भी अधिकांश लोग दमन के ही पत्त में हैं । 
यह भो किसी से छिपा नहों है कि अन्यान्य घराऊ बातो 
कह चाहे विज्ञायती पार्लामेण्ट मे जितनी दलबन्दी हो 
. किन्तु भारतवर्ष को अधीन रखने के विष्य में विला- 
यत की भिन्न-भिन्न पार्टियों' की राय एक ही है। यही 
 भारत-गवर्नमेण्ट जिस किसी नीति का अव- 
 लम्बन करती है उसका निश्चय विज्ञायत में ही हुआ 
करता है । सुतराम जैपे-जंसे दमन 
उडी गईं है, वैसे द्वी वैते भारत में इसका 
_ भीषण रूप से बढ़ता जा रहा है। अब सममभोौते को बात- 
चीत टट जाने से दमन का चक्र आर सी ज्ारा के साथ 
 उत्ञाया जा रहा है । किन्तु अब प्रश्त यह है कि क्‍या 
इस दमन का परिणाम दमन होगा ! 


रहा है 


यदि अधिकांश अन्नरेज्ञों की दमन के विषय में / 
उपरोक्त चारणा है, तो कहना पड़ता है कि वे लोग भारी | 


गलती में हैं । किसी जानकार राजनीतिज्ञ की यह ध्रन्धी 
.. नीति नहीं हो सकती है कि भारतवर्ष कम 
ही वर्षो तक इडलेण्ड के भ्रधीन रहे डसके बाद चाहे 
जो कुछ हो । ऐसी धारणा तो निम्न श्रेणी के मु्खों को 
ही हो सकती है । फिर यदि उनकी बातों को एक त्ञण 
. के लिए सत्य भी मान लिया जावे कि दमन से यरह 
: श्ट्रीय युद्ध दबा दिया जायगा तो यह कोई निश्चय 
. नहीं कि पूरे सौ वर्षो या उससे भी अधिक दिनों तक 
_ शान्ति बनी रहेगी | बहुत सम्भव है यह झाग फिर भी 
अधिक भीपण रूप से केवल दस-पन्द्रह वर्षा में मभक 
पड़े। उस समय की स्थिति और भी भयानक हो 
जायगी । झतः हमारे भाग्य-विधाताशों की भविष्यद्वाणो 
किस उ्पोतिष या इल्हाम पर अ्रवलम्बित है, वे दी 
जानते होंगे। किन्तु मानव घटनाओं की जैसी अजुब्ृत्ति 
 ख पड़ती है, उससे विदित होता दै कि जिस जोश को 
-_ जितनी ही तेज़ी से दबाया जाता है, वह या तो दबने 


| 


दव भी गया तो उसका परिणाम कथ्रमपि द्विरस्थायी नहों. 
होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। इसलिए 


कुछ 


कहना पढ़ता है कि यद्यपि ऐसी धारणा अधिकांश अज्ञ- | 


'शेज्ञों की है, तथापि यह. अममृज्नक है। वस्तुतः ऐसी 

_. , धारणा तृतीय श्रेणी के ज्ञोंगों की ही हो सकती हे, 
. जिनको अपने वर्तमान स्वार्थसाधन के अतिरिक्त थोड़ी 

.._ भी दरदशिता नहीं है। आज इस आन्दोलन से कड्टा- 
शायर और माख़ेस्टर के व्यापारियों को ज्ति होती हुईं 

. देख पढ़ती है, बहुतों को रोज़ी छिनती चल्नी. जा रही 


है, तथा और भी कितनी स्वार्थशञानि होती है | इश्तीलिए ' 
.  इमन का अवद्वम्बन करना इन लोगों का सुख्य उद्देश्य | 


नह 


. - है, ताकि उन चुराइयों का मार्ग बन्द हो जाय । किन्तु ये | 


है «* पक कक | पी बढ 
है नह है क | ्् 
| | की; के छः 





। 
द् 


की कुझी दिलायत में. 
दौर-डोरा 


से कम सो | 


के बदल्ले और भी बढ़ता है अ्रथवा यदि विशेष कारणों से 





| 
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उसमें कोई लाभ नहीं पहुँच सकता है, जब तक कि 
असन्‍्तोष के मूल कारण को नहीं हटाया जायगा। 
कोई सद्गेद्य किसी व्याधि के बाहरी उपद्गवों को ही 


॥ 


शान्त करने से उसके निर्मल होने को आशा . नहीं कर 
सकता | अतः कोई उच्च कोटि का अज्नरेज़ राजनीतिज्ष 
ऐसी ल्चर दलील के आधार पर दमन का अवल्धम्द्नन 
नहीं कर सकता । 

यथार्थ पूछिए तो उनकी श्रेणी भिन्न है। इस श्रेणी 





८ तका---नतान-नकममसममाा पक के कोट क्‍लतलक्‍थतन-+मा+ नम घी नकओ 


वान.-_न-+---+ननानार 


| के लोगों की राय यह है कि क्रानून ओर व्यवध्था 


| 


। 
| ((5७ भ१ 0:06) ऐसी चीज़ है जिसको पालन करना | 
। 


प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है झ्योर उसका पालन करवाना 


3 १०+>-नमी जिस नीली लक रनवे 


| गवर्नमेण्ट नहीं, बल्कि एक निर्जीव संस्था 


 पूछिए तो इस दल्लील में अवश्य ह्वी कुछ सार है, क्योंकि _ 


5 आज आन जप मर आ० मा ऋं८/य ॑ मु हि 5 बन ८ जोर ८ का दा धन अ> अप ३० लि व 42० यु बम जम कु ४० आन ८ हा जम 2 मो अ० 
१ ली नवम्बर को 
हिन्दी “चाँद” का एक वृहत्‌ विशेषाह्ू प्रवेशा हू 
के नाम से प्रकाशित हो रहा है | इसके प्रवतकों 


फिर ज़रा क्रानून और व्यवस्था की हालत पर भी तो 
विचार कीजिए । विदेशी कपड़ों पर पिश्नेटिन्नी करना, 
ताडी-शराघ आदि मादक द्वव्यों को रोकने की चेष्टा 
करना, देश की हानि-ज्लाभ वाल्ली बातों को ज़रा स्वत- 
न्त्रतापर्वंक लिखना या बोलना, देशसेवा के लिए स्वर्य॑- 
सेवकों को सड्गडित करना आदि सभी बातें ग्रॉडिनेन्स 


के पेंचीले दफ़ों में ग़ेरक़ानूनी हैं“-यही नहीं, देश को 


सब से बड़ी राष्ट्रीय सभा कॉड्ट्रेस की कार्यकारिणी 
समिति भी गैरकानूनी संस्था करार दे दी गई हे ! भला 


| इन क़ानूनों का भी कोई जवात् ऐ ? यदि इन थाज्ञाओं 
| का पालन सम्भव हो तो खाद्य, जज्न, वायु आदि 


व्यवहार पर भी क़ानून क्यों नहों बनेणा / परन्तु सोचने 
की बात है कि क्या ऐसे क़ानून किसी देश की सरकार 


(8 अदा का | ने बनाने का प्रयास या साइस किया हे ? यों तो अत्या- 
गवर्न॑मेण्ट का धर्म है । यदि प्रजा इसकी अवहेलना करती | 
है तो वह अपराधी है, उसे अवश्य दण्ड मिल्नना चाहिए 


" > 8 [चहद्ध 
और यदि गवर्न॑मेण्ट इसकी डउपेज्ञा करती हैं, ता वह बहुत से मुसलमान बादशाहों का क़ानून यह था कि 


यथाथ | 
हे। ४ हिन्द हाथी-घोड़े या पालको पर न चढ़, हेन्दू चर्म 


चारी राजा या राजकीय संस्था सब कुछ कर सकती हे 
आर भारतवर्ष के ही इतिहास से विदित होता है कि 


मानने के लिए एक प्रकार का टैक्स दें, इत्यादि | किन्तु 


प्रश्ष यह है क्रि क्या इन क़ानूनों से प्रजा की भलाई हो 
सकती हेया हुई है ? ख़ासकर वह गवनमेण्ट जो 


| अपने को न्‍्याय्री और प्रजावत्सन्न बतल्लाती है वह क्‍या 
| इन क्लानूनों का समर्थन कर सकती है ? सच बात तो 


का दावा है कि ऐसा सुन्दर विशेषाक्क हिन्दी में 


_ कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ है | इस अछ्ल से 
चाँद! अपने नव वर्ष की साधना में प्रवेश कर 
रहा है | चाँद! अब केवल सामाजिक ही नहीं, 
एक उच्च कोटि का राजनेतिक एवं सामाजिक 
(5०००-7००४८४| ) पत्र बनने जा रहा है। 


पाठकों से पूर्ण सहयोग ओर सहानुभूति की 
| आशा है ! 'चाँद! के पढ़ने वाले पाठक इस नवीन 
अडु से आगे प्रकाशित होने वाले सभो अ््लॉ को 
देख कर निदह्ााल हो जायंगे। आप यदि अब तक 
ग्राहक नहीं हैं तो आज ही $॥) रु० भेजने की 





ह्ण्ख्ज्स््खरब्ख््थाउस सका रच खत््स्कास्कास्अाकाफ्ायजाेाेा स्का जज 


|| 
कृपा कीजिए ! द 


देश की शान्ति और राजा-प्रजा का पारस्परिक सम्बन्ध 


इसी कत्तव्य पर अवलग्बित है । किन्तु जब हम इस 
सिद्धान्त की सत्यता के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें इन 
राजनीतिज्ञों की दल्लील भी धोथी विदित होती है। 


गवर्नमेण्ट अपने क्रानून ओर व्यवस्था को अवश्य बनाए 


ग्रव्याचार के क्षिए हो । क्रानून और व्यवस्था, किसी भी 
गवर्नमेण्ट की, इसीलिए होती दे कि उसके द्वारा भिन्न- 
क्‍ भिन्न नागरिकों का पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य 
न्‍्यायपूर्वक सञ्जालित होवे, गवर्नमेण्ट से प्रजा को और | 
प्रजा से राजा को लाभ तथा सन्‍्तोष मित्रता रहे। 
| 

| 


किन्तु हमारे देश की अवस्था भिन्न है। यहाँ राजा-प्रजा 
के स्वार्थ में एकता के बदले विरोध है। विदेशी गवनमेण्ट 
के लिए यह बात स्थाभाविक है । ह | 

झाखिर भारतीय आन्दोल्नन का अर्थ क्या है? | 
केवल यही न कि भारतत्रप॑ की दुःखी प्रजा सुखी होवे द 
ग़रीब और झशानत ज्ञोग चनवान तथा शाल्त बनें, | 


खखे तथा प्रजा भी उसको माने, किन्तु इसका अर्थ यह | 
नहीं है कि वह क़ानून और व्यवस्था प्रजा की बुराई ओर क्‍ 


यह है कि इन क़ानूनों से प्रजा की प्रारम्पिक स्वतन्त्रता 
भो छिन जाती है, श्रतः लोकमत कभी इनके पक्त में 
नहीं रह सकता । किन्तु पूछा जा सकता है कि नमक के 


| क्वानन को क्‍यों तोड़ा जाता है? यद्द तो कोई नया 


क़ानन नहीं है । यह तो आन्दोलन को दबाने की नीयत 


| से नहीं बनाया गया है ? फिर हसको भज्ञ करना केसे 
| सह्य हो सकता है ? किन्तु इसके इतिहास पर काफ़ो 


। 
। 
क्‍ उसझे पाठकों को चाँद” से और “चाँद” को उसके | मकाश डालना गया है, अतः इसके विषय में अधिक 
। 
। 


लिखना व्यर्थ है |. एक शब्द में यही कहना चाहिए कि 
देश आ्राजकल जिस सत्याग्रह पर चल्न रहा है, जिन-जिन 
कानूनों को तोड़ा जा रहा है या जो कुछ भी अवज्ञा की 
जाती है उसझो किसी ऐसे क़ानून के भज्ज से सरोकार 


नहीं है जिससे देश की शान्ति या व्यवस्था को कुछ 


धक्का लगे, प्रत्युत शान्ति और व्यवस्था को स्थिर रघ्नने 
की ही पूरी चेष्टा की जाती/है | सत्याग्रही न तो चोरी 
करते, न डाका डालते, न किसी के ऊपर हस्तज्षेप करते, 
न किसी का अपमान करते हैं, बल्कि वे लोग सभी प्रकार 
के अत्याचार खुद सहते हैं । वे ल्लोग देश-सेवा के अभि- 
प्राय से स्वद्देशी वर्चों का प्रचार, विदेशी वल्लों और 

मादक पदार्थों का बहिष्कार तथा श्रन्यान्य देशोपकारी 
काम बढ़त शाल्तिपूर्वक करते हैं । यहद्दी नहीं, वे लोग 
उन कार्यों के अतिरिक्त और सब क़ानूनों को ओऔरों 


वी अपेत्षा श्रधिक मानते हैं। जेल्ल जाते हैं, अपनी, 


सम्पत्तियों को नीलाम होने देते हैं, मार खाते हैं, 
यहाँ तक कि अपनी जान भी खोते हैं, किन्तु कोई 
ऐसा काम नहीं करते जिसले शान्ति या व्यवस्था भक् 


होथे | यह सत्र क्यों होता है ? केवज्न इसीलिए कि शास्ति_ 
आर व्यवस्था कायम रहे | ऐसी स्थिति में फिक्रेटिक् करने . 


के ज्षिए, या पुलिस आदि की मनमानी आज्ञा नहीं 


| मानने के लिए एक ओर जहाँ वे लोग डण्डों की मार - 
' ज्वाते रहते हैं, जेल में ठेसे जाते हैं, उनके घर-बार की. 
_ बार-बार तलाशीं ली जाती है जिसमें बहुधा उनकी 
सम्पत्ति और प्रतिष्ठा वर्बाद कर दी जाती है श्रौर दूसरी 
| ओर फोरे शानित और व्यवस्था के न्ञाम पर केवल राष्ट्रीय 


पर 





- दिन-दहाडे उनके घर पर मानो डाका डाज्ञा गया। 


चीज़ों को तितर-बितर कर दिया। कहते हैं कि कुछ 


. कितनी ही चीज़ें।दो-तीन गाड़ियों पर लाद कर पुलिस 


. है| इससे तो साफ़ तौर से गवन॑मेण्ट जनता का शआाँखों 


 प्रगट कर सके ! सब।|लोग जहाँ-तहाँ यही कहते हैं कि 


. इससे क्‍या यह पता नहीं 


आन्दोलन को दबाने या लोगों को भयभीत करने के 
ग्रभिप्राय से तरह-तरह की ज़्यादतियाँ की जाती हैं तो 


निष्पक्ष जनता की सहानुभूति स्वभावतः सत्याग्रद्ठियों की 


झोर होती है। आप़िर सत्य और न्याय भी कोई चीज़ 
है जिसे हर एक मूर्ख और विद्वान अनायास समभता है। 
ऐसी स्थिति में गवर्नंमेण्ट को भलत्ने ही पता न हो या हो 


भी तो गवर्नमेण्ट भत्ने ही उसकी उपेक्षा करे, किन्तु 


दिनान॒ुदिन अधिक लोग राष्ट्रीय आन्दोलन के पत्त में 
था रहे हैं ओर यह कहना बहुत यथार्थ है कि इस 
आन्दोलन का प्रचार जितना सरकारी दमन से हुआ 
है उत्तना कॉड्मेस के उपदेशों या प्रस्तावों से नहीं 
हुआ है । ह 
झब हम इस द्वितीय श्रेणी को दल्लीज़ का खोखला- 
पन कुछु-क॒ुछ समझ सकते हैं। क़ानून ओर व्यवस्था 
वस्तुतः बड़ी अ्रच्छी चीज़ हैं, ओर उनका भड़ होना बढ़ा 
बेजा है | वैवल गवरन॑मेण्ट ही क्यों सारी प्रजा-मण्डल्ी 
शोर सारे संसार की जनता यही कहेगी कि इन्हें अच्छी 
तरह कायम रखिए और ख़ब रखिए, किन्तु सत्यासत्य के 
विचार से, न्याय और अन्याय के ख्याल से कामकीजिए । 


तभी दमन का अथ॑ सार्थक होगा, अन्यथा उल्टा अर्थ 25-> “नपतय अमर अर ५ अत 3 जी क मम डे मिलन न बज अर अब रे 
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प्रत्यक्ष ही हो रहा है । भला ऐसे दमन से भी राष्ट्रीय | 


ग्रान्दोलन दब सकता है, जिससे सच्चे देश-सेवक तो जेल 
में उसे जाये और चोर-बद्माश असल्ली सज़ावार आदमी 
जेल से आज्ञाद किए जायें ? इस अन्याय और अत्याचार 
का भी कोई उिकाना है ? इसका जो परिणाम होना | 
जचित' है, वह भी होता ही जा रहा है | जब वे बदमाश | 
जेल्न से निकलते हैं तो महात्मा गाँधी की दुहाई देते हुए 
निकलते हैं शोर उनमें से बहुत तो कॉडमेप के वात्नण्टि 
यरों में भर्ती हो जाते हैं। बात भी यथार्थ है क्योंकि न तो 
महात्मा जी का आन्दोलन बढ़ता ओर न जेलें सत्याग्रहियों 
से ठसाठस भरती । उनका यह ख़्याल करना बहुत यथार्थ | 
है कि उनको छुड़ाने वाली यथार्थ में गवर्नमेण्ट नहीं है 
बल्कि गाँधी-आन्दोबन है | कल की बात हे कि मेरे एक 
मित्र जो यहाँ वकीब हैं, उनके घर को पुलिस ने लूट 
लिया है | बात यह है कि उनके भाई कॉडम्रेस के कार्ये 
कर्ता हैं और उनके नाम शायद वार॒ण्द निकल्न चुका हे 
किन्तु वे अन्यत्र कार्य करते थे जिससे उन्हें शायद मालूम 
नहीं हुआ | अतः वे हाज़िर न हो सके थे। ऐसी स्थिति 
मे पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा कत्तव्य यह था कि उन्हें | 
खोज कर गिरफ़्तार कर ज्ेती | किन्तु ऐसा न करके 
! 


४०-४० सिपाही बिना कुछ कहे-सुने उनके घर में घुस 
गए जिससे स्थियाँ ढर के मारे भाग गईं । घर पर न तो 
चकील साहब थे ओर न उनके कार्यकर्ता भाई थे। भत्रा 
कहिए तो उन स्त्रियों की दशा क्या हुईं होगी । पुलिस 
ने पकाईं हुई रसोई मज़े में भोजन कर ज्ली और सब 


स्थियों के टछ्न जिनमें कपड़े-ज़ेवर आदि थे तथा ओर भी 


समस्तीपुर थाना ले गईं। ४०-४० हज़ार की जनता 
शान्तिपूर्वक पुक्षिस को ज़्यादती देखती रही । यह तो 
एक उदाहरण मात्र है--वस्तुतः ऐसी घटनाएँ नित्य ही. 
होती रहती हैं । भज्ना इस दमन से भी कोई दमन हो सकता 


म॑ नीची गिर रहा है। जिस गवनंमेण्ट से ज्ञोग न्याय 
की झ्लाशा करते हैं, उसका यह अन्याय देख कर कौन 
झादमी ऐसा होगा छो सरकार के प्रति अपत्ती सहानुभूति 


बढ़ा भारी भ्रत्याय हुआ, गवनंमेणट हमें डराना चाहतो 


यादिं । किन्तु लोग शान्तिपरवंक तमाशा देखते रहे. 
है लता डे कि लोगों में पूरा 


लिर्भयता और आत्म-त्याग की सात ओ गई है? 


है." 


जो देख पड़ती है 
| जो देश संसार में सब से धनी था जहाँ #छली को अन्न- 





* नहीं तो लोग कम से कम डर जायेंगे ओर राष्ट्रीय काम 
करना छोड़ देंगे। यह भी एक भारी भूल्र है क्योंकि 
लोगों को निर्भय बनाना, ख़ासकर अत्याचार का निभ- 

' यतापूर्वक विरोध करना ही इस आन्दोलन का मूत्र-मन्त्र 

है । सब प्रकार की ज़्यादती और मुसीबत सह करके भी 

अपने घ्रत पर झटल रहना इसकी पहली सीढ़ी है | ऐसी 
स्थिति में गवर्नमेणट का यह ख्याल नितान्त अ्रम-मूलक 
है | यहाँ तक कि जो लोग इन अस्पाचारों से वस्तुत 
डर भी जायेंगे, वे भी इसे अत्याचार ही सममेंगे और 
भीतर-भीतर उनकी श्रद्धा गवनेमेण्ट के प्रति एकदम उठ 

| जायगी । महात्मा गाँधी ने समभोते की चिट्ठी में ठीक 
ही कहा है कि अहिसात्मक अखा का सच्चा अर्थ गवने- 
मेण्ट को नहीं मालूम है, क्योंकि उसने इसका कभी 
उपयोग ही नहीं किया है । क्‍या गवनंमेण्ट को अपने 
दमन और राष्ट्र के अद्वसात्मक अस्त्र की ख़्बी तब 
ज़ाहिर होगी जबकि गवरन॑मेण्ट के ऊपर से सब की 
श्रद्धा उठ जायगी और सारा देश उसके विरुद्ध हो 
जावेगा ? 





ते अ७७3-+न- का किनयओि ला ऑायाा हक को पाना या पक के 


असहाब को यह जान कर अज़हद खशी होगी 


कि अगले नवम्बर ओर दिसम्बर का एक-जाइ 


नम्बर ( उदूं एडिशन ) “एडिटर नम्बर” के नाम 


से एक ऐसा स्पेशल नम्बर शाया होगा, जिसका | 


सानी वह आप ही होगा ! १०० से ज़ायद 
एडिटर साहबान के शाहेकार क़ल्स इसमें शाया 
होंगे। सद॒हा रज्जीन ओर सादे तसावीर और 
काटूनों के अलावा मज़मून तकरीबन ४०० 
सफ़द्दात में होंगे। चाँद” के उदू एडिशन की 
कसीर इशाअत को और भी ज़्यादा बढ़ाने के 
लिए कारकुनान रिसाला ने ३१९ दिसम्बर 
सन १९३० ई० तक अपना नाम खरीदारों के 
मुस्तक़िल फ़ेहरिस्त में दर्ज कराने वालों से बजाय 
८) रु० चन्दा के मुबलिग $॥) रु० ही कर दिया 
है !! अपना नाम नामी फ़ौरन दर्ज रजिस्टर करा 


होगा । इस खास नम्बर के सिफ़ झक कॉपी की 
क़ोसत ३] रु० होगी । 


अब कुछ इस बात के ऊपर भी विचार करता चादिए 

कि इस आन्दोलन के पक्त में कुछ सत्याघार है या नहीं 
सत्याअहदी ल्लोग केवल हुल्लडुबाज़ी मचाल्े हैं या वस्तुततः 
किसी सत्य के लिए लड़ रहे हैं । गवर्नसेझट ने यदि इस 
देश को तबवार के ज्ोर से जीता होता या आरम्भ में ही 
यह कहद्द देती कि हम जेसे होगा आप्रत्नय हिन्दस्तान को 
अपने क़ब्ज़े में रक्खेंगे तो बात दूसरी थी । गवर्न॑मेण्ट ने 
इसके धतिकूल बार-बार यह प्रतिज्ञा की हे कि हम भारत 
को स्वराज्य के योग्य बनावेंगे और उसे स्वराज्य देंगे । 


| कग़भग १३९० व बीत गए अज्जरेज़ी शासन से न तो देश 


में आज तक सैकड़े दस से अधिक ल्लोग स्िस्तिस हो सके 
ओर न कोई स्वराज्य मित्रा । शासन आ्यौर सुब्यवस्था 
उसे भारत ने बहुत मेहया ख़र!। दाहे। 


बस्च का कष्ट नहीं था, जहाँ घी दूध की ध्वारा बहतो थी 


किन्तु गवर्नमेशट यह समभतो हे कि इससे ओर कुछ 





लें, नहीं तो कफ़े-द्स मल-मल ऋर पछताना 


कमाल शा या था का का का का का का का ॥ का जी मी घ हम > 
जान  ध दाता शाह आन का न डाक मक्का छा मा जाम ना हा जा नाक का 
का काह ला 
जा का का का का का. गाल जा का का का था का का का हो के को को हो जिशिध | 





की विद्या, कल्ना, ओर सभ्यता संघार मेँ ![सब से प्राचीन 
और उत्तम मानी जाती थी उस देश में आज अविद्या, 
दरिदता, व्याधि और कुरीतिप्रों का घोर अन्धक 


छाया हा है। वश्र॒ तक बनाना लोग भूल गए--सक | | ८ 


जो सब कारीगरी और उद्योग-धन्धों का गुरु था, व पर करीगरी कौर उचोग:अन्दों का यह; या जय हे 





सामानों के लिए विदेशों के मुहृताज हो रहे हैं।. ६५ । है ; ३3 
भारतवासी श्रब अपने को मनुष्य कह कर परिचय देने | ट्र पट: 
योग्य नहीं रहे | ऐसी स्थिति में यदि देश के नेताश्रों ने है ॥6 न 


बारम्बार प्रार्थना, प्रस्ताव और ज्लोकमत प्रगठ किया 
आना माँग भी पूरी नहीं की गईं। माणटफ्रोर्ड स्कीम ' 


रिपोट तो उससे भी गईं-ग॒न्नरी है जिससे स्पष्ट विदित है 
कि जनता जितना ही झपने अधिकारों की माँग उपस्थितः 



















तंत्र धारणाओं को चूर-चूर 
दमन के बढ़ने से स्वतर चूर कर रही है । ऐसी स्थिति» 


| डेंगी--इसमें सर 
यह आ८ 


तो गव्र्नमेण्ट ने उसको ठकरा दिया | लोगों की चार ! 


से देश के ख़र्च का भार और भी बढ़ गया और साइमन |. 








करती है, गवर्नमेण्ट उतना ही उसको टालती जाती हे कस 
'शॉकतरग 
बल्कि राष्ट्रीय आन्दोलन को ओर भी नि्देयतापूवेक | - क्र 
दवाना चाहती है। ऐसी स्थिति में सत्य ओर न्याय 2 ् 
किसके पत्त में है कहने को आवश्यकता नहीं | इसलिए ' नर हे 
राष्ट्रीय आन्दोलन को दवाने का यथार्थ और एक मात्र | 
मार्ग यही है कि गवर्नमेण्ट यथासम्भव जनता को उसकी 2 हे 
| 
माँग पूरी करके सन्तुष्ट करे न कि उसका उल्टे दसन करे । |, उन्हें 
झब हम लोग दमन के समर्थन करने वाले उस है का 
उच्च विचार वाले विद्वानों की कोटि में पहुँचते हैं,जो न | दर ऋयः 
केवल भारत और विल्ायत में, वरन अमेरिका, जापान | «9 परि 
आदि अन्यान्य देशों में भी गवनंमेण्ट से यह सिफारिश दढ़-प्रति 
करते हैं कि भारत को स्वराज्य देकर आन्दोलन के मूल | &। यद्य 
कारण को हटाइए और भारत तथा विज्ञायत का चिर- को यही 
सम्बन्ध विच्छेद होने से बचाइए । कहना नहीं होगा कि | रहो।ब 
यही श्रेणी गवर्नमेण्ट की सच्ची हितेच्छु है और सौभाग्य | झानी से 
से ऐसे ल्लोगों की संख्या इड्न्‍लेणंड में भी बढ़ती जा रही / मे सन्दे। 
है। अमेरिका में भी कम नहीं है और भारतीय तो प्रायः जानते * 
' सभी इस विषय में एकमत हैं। यद्यपि कॉड्ग्रेस ने विवश / में बन्द 
| होकर स्वतन्त्रता की घोषणा को है. तथापि कुछ दिन नहीं जा 
| पहल्ने भारतीय सवंदल्व सम्मेलन ने एक राय होकर, जो | -क हे । 
नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, उसके अनुसार यदि औपनिवे | जायेंग्रे- 
शिक्क स्व॒राज्य दे दिया गया तो अवश्यमेत्र शान्ति स्थापित क्या उन् 
हो जायंगी और कॉडमसेस भी अपना प्रोग्राम बदल सकेगी। ह नहीं मा 
किन्तु जहाँ तक हमारा अजुमान है गवरनमेण्ट को यह किया | 
बात मब्ज़र नहीं है---वह माटशणफ्रोर्ड रिपोर्ट से भी पीछे को एक 
जाना चाहती है--ऐसी स्थिति में शान्ति की आशा कल : 
| करना निराशा मात्र है। तब देखना यह है कि दम जा 
क्या रज्ञ लाता है । ह ्स् से 
हमारे जानते अज्जरेज्ञों की यह भारी भूल हे कि टा द बे 
ओपनिवेशिक स्वराज्य दे देने से भारत या इड्नलैण्ड को रा 
कोई क्षति होगी । चीन, जापान, इटली की भाँति पच्म प 
भी अपना अधिकार शी न कर ३ 
पाकर शीघ्र उन्नत होगा और रन 
का आदर्श जितना ही ऊँचा होगा उतना ही वह छः मिलेगी 
लेण्ड के व्यापार को अधिफ ज्ञाभ पहुँचाने कीश्कि 
लाभ करेगा। हस समय सैकडे में नब्बे. जो पढ़े-लिखे नहीं... सु 
हें उन्हें बहुत डुत कम चीज़ों को ज़रूरत हे किन्तु यदि ड़ कसी ब् 
जीवन उल्मत होगा तो उनकी माँग बढ जायगी लेकर 
डससे विल्लायत को भोरी ल्ञाभ होगा। इसके अतिरिश.. पर को 
उच्चत और धनी भारत इज्ललैणड की जितनी सदायगी. इतना 
नह पड़ने पर कर सकेगा, द्रिद्र और दुखी भारत को | 5 सकल ० 
पेचों जिर्स्थापी होगो 2. जगा 
नहीं डो सकती है ॥ हि" भा रत अन की 
किन्तु सरकारी दमननीति बी 


त्रता को दर और भी जोर पड .  ओअ्यों हू 
हों रह जाता | क्या गवन॑मेण्श ी स्वरा: 






ध्यजी सम्पादक जी महाराज, | 

- जय राम जी.की ! : 
बड़ा ग़ज़ब हुआ ! बढ़ा अन्घेर हुआ ! भोल्वाना 

शॉकंतग्लली गोलमेज़ कॉन्फ्रन्स में आख़िर नहीं बुलाए 


गए ! इतने भारी-भरकम ज्ञीडर और कॉन्फ्रन्स से अल- 


क़त ! यह माना कि वह दो आदमियों का स्थान घेरते 


झौर शायद इसीलिए बुल्लाए भी नहों गए कि वहाँ. 


गिनी हुईं सीटें हैं--यदि एक झादसी दो आादमियों की 


जगडट्ठ घेर ले तो एक ग्रादमी कम हो जाय । परन्तु फिर | 


भी उन्हें बुल्लाना ज़रूर चाहिए था | वह तो इतने सी धे- 
सादे आदमी हैं कि जगद्द न होती तो खड़े डी रहते । 
झोर अब भी वह जायेगे अवश्य, चाडे कॉन्फ्रेन्स-भवन 

परिक्षमा ही करते रहें। क्योंकि वह बड़े हदी और 
हृढ़-प्रतिज्ञ हैं । कोई आश्चर्य नहीं जो वहाँ सत्याग्रह ठान 
दें । यद्यपि सत्याग्रह के वह विरोधी हैं और मुसलमानों 
को यही शिक्षा दिया करते हैं कि सत्याग्रह से अलग 
रहो | ओर अधिकांश मुसलमानों ने उनकी यह बात 
आनी भी ज़ब । लीडर की बात मानना ही चाहिए | इस- 
में सन्देह नहीं कि मोल्लाना सोचते बड़ी दूर की हैं । वह 
जानते थे दि सत्याग्रह करने से जानवरों को तरह जेल्न 


में बन्द कर दिए जायेगे और गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में 
नहीं जा सकेंगे। इसलिए सत्याअरह से अल्लग रहना ही 


डीक है । जेल के बाहर रहेंगे तो कॉन्फ्रेन्स में पहुँच ही 


जायेंगे--सरकार नहीं बुल्लाएगी तो स्वयम्‌ ब्वले जायगे।. 
क्या उनके पास सफ़र-ख़र्च नहीं है।या उन्हें रास्ता 


नहीं मालूम ! सरकार ने उनके साथ थोड़ा-सा अन्याय 
किया । उन्होंने तो यह नेकी की कि मुसलमानों 
.. की एक बढ़ी तादाद को सत्याग्रह से अलग रवखा 
केवज् इसलिए कि सरकार उर्न्हे अपना दोस्त सममे 
परन्तु सरकार ने उन्हें मौक़े पर पूछा तक नहीं । इसीसे 
कहना पढ़ता है कि नेकी का ज़माना ही नहीं रहा । यदि 
_ मौलाना चाइते तो सब मुसलमानों को सत्याग्रह में 
जुटा देते | तब सरकार को मजबूरन स्वराज्य देना पड़ता । 
झौर अरब भी मौलाना चाहें तो लेटे-लटे स्वराज्य ले 
सकते हैं। और कॉन्फेन्स में पहुँच जायें तो खड़े-खड़े 


- स्वराज्य टहल्ा दें ; क्योंकि वहाँ बेठने के लिए उन्हें जगह 


मिलेगी ही नहीं । 


मुसलमानों में जितना थ्रादर मौज्लाना का है उतना 
किसी का नहीं है । कुछ मुसलमान कॉडम्रेस से 
लेकर कॉड्मेस का राग अल्ापने लगे ; परन्तु मोलाना 
पर कॉल्म्रेस का जादू नहीं चल्न सका । इसीज़िए उनका 


इतना आदर हे कि मुसलमानों में जितने बह्ादर और 


समभदार लोग हैं वे सब मौलाना के अनुयायी हैं। 
उेले वाले, ताँगे वाले, क़साई, कँजडे, सब मौलाना की 
बात मानते हैं | और मानें क्यों नहीं ? मौद्धाना उनके 


मन की जो कहते हैं | मौज्ञाना कहते हैं सत्याग्रह मत |. 


करो, जेल मत जाओ | कितनी प्यारी बात है । कॉड- 
: अस वाले कहते हैं, जेल जाओ, गोली खाओ, मर जाओ। 


ओफ़ ! कितनी दिमाग़ परेशान करने वाल्नली बात है। 


स्वराज्य जब मिल्लेगा तो सबको मिल्लेगा । यह तो होगा 
हिन्दुओं को मिले और गा, को 











| मिले, अतएवं मुफ़्त में मुसीबत उठाने से क्या द्धाभ 
 जब-स्व॒राज्य की हँडिया पक कर तैयार होगी तो हिस्सा 
| बैंटाने के ्विए मुसल्लमान भाई दाढ़ी पर द्वाथ फेरते हुए 
झा ही धमकंगे । तब हिन्द्रओं को मजबूर होकर हिस्सा 
| देना ही पडेगा । अंब कहिए--हो शिवार कोन है ? यह 
मौलाना के दिमाग़ा की उपज छहे। फिर भी कुछ लोग 
| मौज्ञाना को बेवक़फ़ समभते हैं । हालाँकि वह जितने 
बेवक़फ़ समम्झे जाते हैं, उतने कदापि नहीं हैं । 


दूसरे एक बात यह भी है कि शासन करने वाले ही 
शासकों की कठिनाइयों को समझ सकते हैं। ग़ल्लाम 
लोग क्या समझेंगे । मुसज्षमान त्ोग उन्नीसवोीं शताब्दी 
'तक शासक रहे ईैं--हिन्द्ओं को ग़त्नामी करते सदियों 
बीत गईं । अ्तएव मुसल्लमान लोग अद्जरेज़ों की कठि 
नाइयों को समझ कर उनसे सहानुभूति रखते हैें। 
मौतल्लाना शौकतअली का भी य्रही कहना हे कि हिन्दो- 
स्‍्तान में केवल मुसल्लमान ही शासन कर सकते हैं ; 
क्योंकि उनके शरीर में हुकूमत का ख़ून अभी तक 


से अलग रहते हैं कि सत्याग्रह में मार पड़ेगी, गोली 


कृमत काहे से की जायगी । जब हुकूमत का रक्त 
ही न रहेगा तो हुकूमत करेगा कोन ? इसलिए 
मुसलमान भाई अपने रक्त को बढ़ी हिफ़ाज़त कर रहे 
हैं। यदि यह डोल भी होता कि यह रक्त निकत्न जाने 
से इसकी फिर पूत्ति हो सकेगी तब भी ग़नीमत था ; 
परन्तु ऐसा होता दिखाई नहीं देता। यदि चुकिस्तान 
यह वचन दे दे कि जितना रक्त आवश्यक होगा उतना 
यहाँ से भेज दिया जायगा, तब तो मुप्ततमान भाई 
ग्ाँखें मीच कर सत्याग्रह में जुट पढ़ें । परन्तु अब तुकि- 
स्तान वह तुकिस्तान नहीं रह्य-वह रक्त तो क्या, खारा 
पानी भी नहीं भेजेगा । इसक्निए सुसलमान बेचारे 
मजबूर हैं । 


. इसके घतिरिक्त शासकों का काम क्रानून बनाना 
आर उसे मनवाना होता है । सत्याग्रह में क़ानून तोड़ा 


जाता है | मुसलमान लोग जो अभी परसों तक शाप्तक 
| रहे हैं और अपनी तबीयत से अब भी हैं-वे क़ानून | 
| तोड़ना क्या जानें। न जानते ही हैं, भौर न उनकी | 
| इच्छा ही होती है। ज़हाँ क्रानून का नाम आया, वहीं |- 


| उन्हें याद झा गया कि कभी हम भी इसी प्रकार फ़ानून 
बनाते थे। यह याद आते ही उन्‍हें क़ानूनों से इतनी 
सहानुभूति उत्पन्न होती है कि वह उन्हें तोड़ने का ध्यान 
तक नहीं ज्ञा सकते । जिसके कभी सन्‍्तान रहो हो वही 
सन्‍्तान की क़द॒ समझ सकता: हे--निस्सन्‍्तान नहीं 
समर सकता 


- हे लि ु 
विदेशी बॉयकॉट के सम्बन्ध में भी मुसलमान भाइयों 
॒ दृष्टिकोण अपने राम की समझ से बहुत ठोक है । 








मौजूद है। कदाचित इसीलिए मुसलत्रमान लोग सत्याग्रह | 


चलेगी तो उसमें शरीर का रक्त निकल्लेगां | यदि 
यह हुकूमत से भरा हुआ ख़्न निकल गया तो फिर 
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.) | उनके लिए तो वही वस्तु स्वदेशी हो सकती है, जो तुकि- 
स्तान अथवा अरब की बनी हुईं हो । 


सम्पादक जी, आप कदाचित सोर्चे कि अरब झोर 


| तुकिस्तान वाले घमतो इन्हें टके को नहीं पूछते और ये इनके 


विचार हैं। परन्तु आप मुसलमानों की सुशीलता को 
नहीं समझते । अपना भाई यदि नालायक़ निकल जाय 
झोौर अपने को भाई न समझे तो अपना यह कत्तंब्य नहीं 
है कि हम उसे भाई न समझें। अपना कर्त्तध्य तो यद्द है 
| कि वह श्रपने को चाहे जूतों से पीटे, परन्तु हम उसे 
झपना भाई ही समभते रहें । सुसल्लमान लोग इसी 
सिद्धान्त पर जमे हुए हैं । 
शौर सब से बड़ी बात तो धर्म की है । इसल्ाम 
धर्म कह्दता है कि इस मरव्यंज्ञोक में जो वस्त त्याग दी 
जायगी वह स्वर्ग ज्ञोक में प्रचुर परिमाण में ओर उत्त- 
' मोत्तम मिल्लेगी । शराब पीना इसल्ाम धर्म में हराम 
है। झतएव जो यहाँ शराब नहीं पीते, उन्हें स्वर्ग में बड़ी 
उत्तम शराब मिलती है ओर पेट भर मिलती है । जो 
लोग इस ,ल्ञोक में स्त्रियों का व्याग करते हैं उर््हें स्वर 
में हर मि्रती हैं। हसी प्रकार सब पदाथों को समझ 
ज्लीजिए | झतएव सुसल्लमान भाई इस त्लोक में स्वराज्य 
लेने की आकांचा इसीलिए नहीं रखते कि ऐसा करने 
से स्वर्ग में उन्हें अखण्ड स्वराज्प की प्राप्ति होगी। 
| स्वर्ग के स्व॒राज्य के आगे इस लोक के स्वराज्य की 
क्या हस्ती है। इस ल्लोक का स्व॒राज्य तो बहुत थोड़े 
दिनों भोगने को मिल्लेगा, परन्तु परलोक का स्वराज्य 
स्थायी वस्तु होगा । स्थायी वस्तु को छोड़ ' कर अस्थायी 
चीज़ के पीछे पड़ना सहामृर्खता है । मुसलमान 
लोग यह भी समझते हें कि वे संख्या में हिन्द्रओं 
की अपेत्ता बहुत थोड़े हैं, इसलिए उन्हें सच्चा स्वराज्य 
कभी नहीं मिल सकता | सच्चा स्वराज्य मिल्लेगा भी 
तो केवल हिन्दुओं को | अतएव स्वय्म मर-खप कर 
हिन्दुओं को स्वराज्य दिज्लाना कहाँ की वुद्धिमानो है। 
यह तो अपने पेर में झाप ही कुल्हाड़ी मारना है । सो 
जनाब, मुसलमान ऐसे बेवक़फ़ नहीं हैं जो ऐसा करें । 
ईश्वर ने यह बात हिन्दश्ों को ही दी है कि पेर में क्‍या 
क्‍ ये ज्ञोग अपने हाथों से अपने सिर में कुल्हाड़ी मार ले । 
जो मुस्ल्॒लमान झुप्तजमानों से सत्याग्रह आन्दोलन में 
भाग लेने के त्रिए कह रहे हैं, वे नासमर हैं, दृर की बातें 
सोचने का उनमें माद्दा ही नहीं । दूर की बात वे सोचते 
हैं जो राउण्डटेबुल कॉन्फ्रन्स में जायेंगे--विज्ञायत' की 
सेर करेंगे, अपने शअ्रधिकारों के लिए बढेंगे और तल्ोटते 
हुए हज भी करते थावेंगे । बतल्लाइए--यह जुद्धिमानी हे 
या यहाँ सत्याग्रह के पचडे में पढ़ कर लाठियाँ खाना 
और जेल में बन्द होना ? इसमें सन्देह नहीं, मुसलमान 
लोग बड़े बुद्धिमान हैं, क्यों सम्पादक जी, आपका क्‍या 
विचार हे? 


ना ते अमन... -ामल- 





भवदीय, 
विजयानन्द ( दुबं जी ) 
नह हे 


गृह का फेर 

यह बड़ला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का. 
अनुवाद हे । लड़के-लड़कियों के शादी-विवाद्द में 
असावधानी करने से जो भयह्ृलर परिणाम होता 
है, उसका इसमें अच्छा दिग्दशन कराया गया है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अछ्लित की गई 





| है कि अनाथ हिन्दु-बालिकाएँ किस प्रकार ठुकऋ- 
विदेशी का बॉयकॉट तो तब करें जब स्वदेशी मिल्ने । सो _ 
हिन्दुस्तान में उन्हें स्वदेशी वस्तुएँ मित्र कहाँ सकती हैं |. 
न्दू हिन्दुस्तान की बनी हुईं वस्तुओ्रों को स्वदेशी सम- | 
भते हैं; परन्तु मुसल्लमानों के लिए वह स्वदेशी नहीं हे । 


राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार इसाई अपने 
चड्ुल में फंसाते हैं । मूल्य केवल आठ आने ! 


. चोद! कायोलय, इलाहाबाद 


| “कर न | ऐ लक ॥। द् की | है. का ह 
7 #औआ 7? बक- है ५०. ३. अ उ३० ०३४ ९ ध "का $ व जी ही... कपल की सर ०." है “उ न, “अल. है प्र ि ' >+ -यूल रा ए७ भर ्ह््् 2- जज ू जी 
न हर ५३." आई, ६ चल + # ४ ! कै क - अआ ञ् ब्ै श् शक ९ हि के ध्जा कर ' कम. व + ह हट कु *“ आ के" ह- चोदा विस ह" । 
हा आल - ०० की हक धर, '. + जा आज बर्फ जा की की 3 3 १९ 3७४७ ््द 4 5 ॥ $ डी + औ <' ७ ड्ष्यु 2८४ - ५ के भ ऋ आओ ला 










“बुत्री, वे तेरे पति हैं, उन्हें बमा करो !” 
. “जाता, तुम क्‍यों आई £”? 
. “पुत्री, महाराज छः सास से दुर्ग के बाहर घ 
पड़े हैं, उन पर दया करो ।”” 
- ४वे मेरे पति नहीं ।” 
“बेटी, ऐसा न कहो ।? | 
“ज्ञाता,' झाप मेवाड़ की लच्मी हें, आपकी 
का पति कायर है--यह कह कर मेरा अपमान न करो 
“बेटी, युद्ध में द्वार-जीत तो होती ही डे ।?” 
“में नहीं सह सकती।”? 
“उन्होंने शक्ति भर अ्रपना कत्त॑व्य पूर्ण किया ।” 
“वहीं खड़े-खड़े कट मरना उनका कत्तंव्य था !” 
“बेटी, वे फिर जीतेंगे।”! 
. _“कुल्न की आन तो गईं |” 
“तेबदला लेंगे ।” >> 
“राजपूती का तेज नष्ट हो गया।” 
“फिर भी बेटी--तू क्षमा कर, मेरे कहने से ।! _ 


[ लेखक--१११ |] 
नहीं माता, वे मेरे दुर्ग में न आने पावेंगे ।!! 





। 
| 
| 
रानी--( क्॒द्ध सर्पिणी की तरह फ़ुफकार कर ) राजा हार 
क्‍ 
क्‍ 


( जोपपुर दुर्ग का श्रन्त:पुर--नेप्रथ्य में काजाहल ) कर लौट रहा है ? “वे आरोग्य होते ही युद्ध करेंगे, ओर बिना विड 
राजमहिषी--यह कैसा कोलाइल है, क्‍या सेना सेनिक--( भयभीत होकर ) परन्तु महाराज की वीरता . . किए न फिरेंगे ।” न्‍ 
था रही है? दासी, किली से कहों, बुजे पर जाकर देखे । |... रनी--( धरती पर पैर पव्क कर) राजा द्वार कर लौट |. में उनका सुंढ न देखूँगी।” 
( सैनिक का जल्दी से प्रवेरा ) रा हैं? . __ “अच्छा, परन्तु दुग का हारा खोल दे।! 
सेनिक--( मुजरा करके ) महाशानों को जय हो | सेनिक-- धरती में लोट कर ) हो माता ५4] हक 
क्रीमहाराजाधिरा जन युद्ध-चेन्र सेपी छू पधार ९ हे हर | रानी--जीवित ; हु ण्ट शक / प ब्दः 
रानी--( खड़ी होकर ) दुग-रक्षक से कहो, महाराज | सेनिक--हाँ माता हाँ, *- यह पुरतक चोथी बार छप कर तैया रह 
की अभ्यर्थना की तेयारी करे, अभिवादन की ठोपें दागना रानी--और तुम ल्लोग भी ? इसी से इसकी उपयोगिता का पता लगाया 
प्रारम्भ कर दो, दासी, तू महुलाचरण ओर स्वस्ति उप- सेनिक--(खुप) सकता है। इसमें वीर-रस में सने देशभक्तिन्पू 
चार की व्यवस्था कर ; और देख आज दुग के परिकोटा पर रानी--और तुम ल्लोग राजपूत हो £ (इये सामने से) गान | का संग्रह है। केवल एक गाना पढते | 
दीपावली होगी । कमला, पुत्री --चीर-पूुजा का आयोजन | ब््‌्‌ श्ाापका द्लि फड़क उठेगा । राष्ट्रीयतता की लच् 
कर... देखती नहीं, महाराज प्रतापी शत्र को पददल्षित दासी--महारानी, पूजा का थाल्ञ प्रस्तुत है । आपके हृदय में उमड़ने लगेगी । यह गाने हारम 
करके ल्लौट रहे हैं । तलवार की पूजा तो तुझे ही करना | “उसे फेंक दो” | नियम पर गाने लायक़ हैं । मूल्य केवल ।) > 
है | तेरा थाल तैयार छै न ? ( संनिक से ) ठाकरों, श्रीमहा- | “मशल्ाचार ?” न्‍ है 
शज अधिक घायज्ञ तो नहीं हैं १” _ “बन्द कर दो ।? कद कक 37 8 कक 2 इलाहाबाद 
..._ सैनिक--राजमाता की जय हो, श्रीमहाराज के | “क्या दीपावली न होगी ?” वे मेरे सम्मुख न आने पा्वेगे।/ 
प्रत्येक भ्ज्ञ में प्रनगिनत घाव हैं । “नहीं, ये तोपों की ध्वनि कैसी है १” “न ओआदचेंगे ।” 


रानी--आह, अरी, बनिता, मन्त्री से कह, जल्दी “श्रीमती की आज्ञा से महाराज की अभ्यथंना हो 


“श्च्छा यह लो द््ग को ष्चा बियाँ 28 । 
गजवैद्य अपने उपचारों सहित उपस्थित हों । ( सेनिक से ) | रही है।” । 


ठाकराँ, सेना की अधिक हानि तो नहीं हुईं £ |... उन्हें बन्द कर दो ।” महारानी, मैं तुम पर गये करता हूँ ।” 
हैं, सभी सिर से पैर तक घायल हैं प्रधान दुर्गाष्यक्ष को अभी यहाँ भेज दो ।” द्वाज़िर हूँ।” 
रानी--विमला, सभी सैनिकों की सुश्रूषा तेरे सुधुद | “जो झाज्ञा ।! तुम मारवाड़ को प्रतिष्ठा हो ।” 


_ “महारानी, राजवैद्य उपस्थित है ।” 
“उनसे कह दो, छौट जायें, कोई काम नहीं है |”? 
“मसद्दारानी की जय हो; दुर्गाध्यक्ष उपस्थित है ।” 

_ “दुर्गांध्यक्ष, अभो किल्ले के फ़ाटक बन्द किए जायें |” 
“किन्तु महारानी, महाराज पुकार रहे हैं ।? 
“वे खेत में काम आए ।?? 

“वे विरायु हैं।” द 

- “वे मर गए हे ४ ँ है 
“वे पधार रहे हैं ।” | 
“वे महाराज नहीं ।” 

“वे महाराज हैं ।” 
“जे भूत अथवा पिशाच हैं ।” 
“महारानी, मेरी प्रा्थत्ता...।” 


“मैंने महाराज का तिरस्कार किया |”? 
तुमने कायरता का तिर॒स्कार किया।” द 
“मैंने इतना घायल होने पर भी आपको दढुः मांस 
दुग में न घुसने दिया !”? 
.._ “मेरा अपराध ही ऐसा था। राठोरों के सिदासर 
को राज़महिषी को यही उचित था।” न्‍ 
.._. आप मारवाड़ के स्वामी हैं ।” न 
,. “वह काम पद केयोग्य न था|”. | 
महाराज को कितना कष्ट --वह भी भर ् 
पत्नी के हारा ।” आओ 
महारानी यहो तुम्हारा फातच्रत आर्खी 
| द ग़ल्लासी नहीं । तुम्हारो जैसी 2028 किलर. ह 


है, सावधान, बेटी--प्रमाद न करना ।(संनिक से ) ठाकरा 
भला महाराज ने केसा जल्लोहा जिया ? 
सेनिक--माता, जेसे केसरी झूगों के कुण्ड में 
विचरता हो, किसी की सामथ्य थी कि श्रीमहाराज को 
शमशेर के सम्मुख जीवित रहे, परन्तु शत्रु की सेना 
पसंख्य थी, महाराज का दोष नहों ? 
. रानी--(चमक कर ) तुम्हारा वर्णन सन्दिग्ध हे 
तुम क्या कहना चाहते हो £ 
सेनिक--( धरती में घुटने टेक कर ) घणी खमा अजन्न- 
दाता ! सेवक का अपराध उमा हो? 
रानी--भटपट निर्भय होकर सब कुछ ख़त्म करो । 
सैनिक--माता, भीमहाराज युद्ध से विमुख होकर | 


क्‍ 
ट 
| 
। 
सैनिक--घणी खमा, उद्ञल्ली पर गिने हुए योद्धा बचे “जो आज्ञा ।” । *स्वामिन्‌ ! दासी को यथेच्छ दण्ड दीजिए 
| 
। 
| 
| 


 थ 
्थ 















ल्लौट रहे हैं । न | गे क्या कोई भी पुरुष कायर ११ 
ऐप महारानी । नेट दिए ज्ञाय । ५ शहर 
न 2 $ कया तुम पागल तो नहीं......४ .._ “क्या महाराज किले में न घुसने पावेंगे ?? ४ में स्वयं तुम्हारे हाथ बिका हूँ ।” टी 
सैनिक--( पुन बैठ कर) राजमाता रे हा | नि! 2९7३, हे दब बाय लक आशा दें (३८... पश्प म पर आओ 
रानी--तब राजा 35 से के कौर महाराज को | एकभोी नहीं?! न्ड् केसे कक रास-रह्ज करो, शरत्र के तुग्हारे वा 
_ सैनिक--शत्र आह हि 2 | “जो आज्ञा” ( प्स्थान ) ८ 7 ५, न किए हैं कि वह सद याद रक्खेया |” 
धर पर सात न मिल के ३ 757 37: 











है ५ 


|. 
हज 


] 


हैं» “' 
कं 
ध्प 


शिक्षा के अश्त पर विचार करना समय से पूर्व समझ 
. सकते हैं । 
ही कुछ समय पहले हमारे देश में ल्रड़कियों को स्कूल 
जना भी सामान्यतः बड़ा भयक्ूर और ड्ानिकर 
घमभझ्ा जाता था। कहा जाता था कि स्कृत्च जाने से 
बाहर को हवा छगने से लड़कियाँ ज़राब हो जायेंगी। 
उन्हें मकान के अन्दर रखने में ही उनको रक्षा हे | लड़- 
'कियों का काम घर के अन्दर ही- है । वे पढ़-लिख कर 
._ क्या करेंगी ? क्या उन्हें दफ़्तरों में काम करना है ? अत्र 
.._ लड़कियों को स्कूल भेजने के सम्बन्ध में ऐसी बातें नहीं 


नकेल पे शा 0 पक शहर 
>/ सु ब 
कह ; - च्जः की 
॥| ॥ 


3. ऑ> 
५ मिल 
बढ चर |] रै | 


28. डा. आता जज 3 खा 


प्रिल्+ ४३५ 


हक 


7 ता कर७++ नल जा मम 
] हट ब्2 
क्रो कि ५! 


5 
॥+ % २ 


हे आ का 


पक्ष में तक-वितक करने की सामान्यतः आवश्यकता 
नहीं रह गईं 


2्रााना॑ाणााणनथणएाणताताा॒ानाणणणथाण०>छंआड 
में || 4.५ ९" 
| ७३, १७* हि 


: करते रहने से इस प्रश्न की भयहछूरता जाती रहेगी | इस 
_श्रथा के प्रचलित होने पर इप्तके सम्बन्ध में जो नाना 

- . श्रकार के अ्रम फेल्ने हुए हैं, वे दूर हो जायेंगे | यह बात 
भी स्पष्ट हो ज़ायगी कि इस प्रणाली से समाज की हानि 


ख्ुन > 


| ह पं कब सम ्ि 7 2 


॥ प्र | | #। 


..._ आए हैं। उनके एक साथ पढ़ने के बारे में हम मुश्किल 
- से ही कभी विचार करते हैं । इसलिए उनकी सह-शिक्ता 
. हर्मे सवंधा नई ओर अनोखी बात मालूम होती है । पर 

किसी नई बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कम 


तथा इसकी परीक्षा करके सत्य का निश्चय करना चाहिए। 


उचित नहीं है 


वह यह है कि इस प्रणाल्ली के प्रचलित होने से लड़के 
..._ल्लड़॒कियों का चरित्र भ्रष्ट हो जायगा, उनकी ज़िन्दगी 


जायगा | इस सम्बन्ध में अद्गरेज़ ज्लेखक श्री० सेसित्र- 
ग्राणए0० और श्री३ नॉर्मन हाजसन अपनी सह-शिक्षा 


(६75०5 


विषयक पुस्तक में अपने झजुभव के थआधार पर ह्िखते 


..... (१) स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति से दुरा 
...._ चरण के सर्वथा प्रतिकूल वातावरण, उसी तरह उत्पन्न हो 
....._ जाता है, जिस तरह शुद्ध वायु बीमारी के- कीड़े के लिए 
.._- अतिकृूत्न 





। र 


में भी हो, तो ये स्कूल दुराचरण से उसी तरह बरी 
जिस तरह भ्रच्छे स्कूल चेचक की बीमारी या चोरी 


होंगे इक 


रे रा की बुराई से बरी होते हैं। *; 





बीमारी 2 कर दर 

७ हि. 
१ 

प्र 





95 जो उच्च श्रेणी के एथक स्कूलों से हो सकते हैं। 


| कियों के आचरण बिगड़ते तो हैं ही नहों, बल्कि उनसे 
उनके अनेक ल्ञाभ होते हैं । क्‍ 

ह्ड डके-लड़कियों को एक ही दजे में एक साथ पढ़ाने 
७० को बात अनेक सज्जनों को इतनी भयकूर शोर 
* . _हानिकर मालूम होती है कि वे इस पर विचार करना | 
._ भी नहीं चाहते | फिर जब कि बहुत थोड़े ही समयसे | 
. बह्ड़कियों को पढ़ाने की कुछ आवश्यकता अजुभव की जाने 
.._ब्लवगी है तो बहुत से लोग बह्बड़के-ज्ढडकियों की सह- 


| नुसार सह-शिक्षा प्रणाह्ली से हानि तो बिलकुल है दी 


, कही जातोीं । अब स्त्री-शित्ता का महत्व बताने और इसके 


इसी तरह सह-शिक्षा प्रणाली पर बराबर विचार 


...._ हहीं है, बल्कि उसकी उन्नति में सहायता मिलेगी । बहुत 
...._ ज्ञमाने से हम लड़के-लड़कियों को अत्नग ही पढ़ते देखते 


से कम हमें इस नई प्रणाली पर विचार करना चाहिए 


बिना इस पर पर्याप्त विचार किए और बिना इसकी 
पर्याप्त परीक्षा किए इसके विरुद्ध राय क्रायम कर ल्लेना | करते हैं, पर भ्रापको लड़के-ल्रड़कियों के एक साथ रहने 
| से उनका चरित्र भ्रष्ट होने का भय है| अगर छोटे-छोटे 
शिक्षाल्य खोले जाय झर उनमें माता-पिता तुल्य 
| शिक्षक-शिन्षिकाओं के पर्याप्त निरीक्षण में लड़के-लड़कियाँ 

शिक्धा प्राप्त करें तो उनके चरित्र-अश्रष्ट होने की सम्भावना 


| न होनी चाहिए । 


सह-शिक्षा के ख़िलाफ़ जो मुख्य बात कही जाती है. 


द चौपट हो जायगी, उनके जीवन की सारी आशाओं पर 
पानी फिर जञायगा और उनका भविष्य अन्धकारमय हो | 
ट अ शित्ञात्रयों में पढ़ने वाले लड़के भ्रौर ल्लड़कियों के भी 
चरित्र भ्रष्ट पाए जाते हैं; यही नहीं, बल्कि जो लड़कियाँ 
या थुवतिरयाँ ऐसी कोठरियों के भ्रन्द्र बन्द रक्खी जाती 
हैं, जहाँ बाहर की हवा पहुँच नहीं पाती, चरित्र-अ्रष्ट 
| पाई जाती हैं । ज्ञोग आश्चर्य करके रह जाते हैं, लेकिन 
| इसके प्रतिकार के | उपाय पर विचार नहीं करते । वंह 
उपाय यही है कि उन्हें अन्धकार से प्रकाश में जाकर 
| अच्छे वातावरण में रक्खा जाय, उनकी अज्ञानता दूर की 
... (३ ) अगर सहनशिक्षा वाल्ले स्कूल दीक तरह से | जाय, उनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाय 
. चलाए जायें, अच्छे स्कृब्चों में चरित्र के सम्बन्ध में जेसी. 
देख-रेख होनी चाहिए वेसी ही सह-शिक्षा वात्ने स्कूलों | 
डब्लू० एच० हैमणड ने उक्त पत्र-प्तिनिधि से सह-शित्षा 
री | के विषय में अपना मत देते हुए कहा कि “में सइ-शिक्षा 
| प्रणाली के पक्त में नहीं हूँ, पर इसके समर्थकों के पक्त में 










|| सम्मान आर झात्म-सयम पर छोड़ने के विचार को पसन्द 


होंगे ही। इसके साथ ही वे उन त्वाभों से वश्चित न होंगे 






(४ ) सह-शिक्षा प्रणाल्वी के स्कूलों से बड़के-लड़- 



















इस प्रकार उक्त झज्जरेज़ शिक्षण विशेषज्ञों के मता- 


नहीं, उलटे इससे बड़ा ल्लाभ है । उनका यह स्पष्ट मत हे 
कि यदि सह-शिज्षा वाले स्कूलों में लड़के-लड़कियों की 
पर्याप्त देख-रेख रक्खी जाय तो उनका चरित्र बिगंड नहीं 
सकता । उनका यदह्द भी मत हे कि इस प्रणाली से शिक्षा 
पाने वातल्ने क्रढ़क-लड़कियों की स्वाभाविक शक्तियों के 
विकास में बड़ी सहायता मिल्लेगी । 

एक बार बम्बई के “इणिडयन डेली मेल्न”” पत्र के 
प्रतिनिधि ने बग्बई के कुछ शिक्षण -वशेषज्ञों से शिक्षा 
विषयक अनेक प्रश्नों पर बातें कीं। प्रतिनिधि ने अन्य 
प्रश्नों के साथ सह-शिकज्षा के प्रश्न पर भी मत प्राप्त 
किए । स्यूटोरियज्न हाई स्कूल के प्रिन्सिपत्न श्री० एम० 
एस० बैनर्जी ने कहा कि--'मैं सह-शिक्षा के प्रश्न पर 
कुछ अधिकार के साथ अपना मत प्रकट कर सकता हूँ, 
क्योंकि में सह-शिक्षा प्रणाल्ती से चल्नने वाले भारत के 
सब से बड़े स्कूल में कुछ वर्षा' तक रह चुका हूँ । सह- 
शिज्षा प्रणात्नी से कई ल्वाभ हैं। सह-शित्ता वाले स्कूल 


! में लड़कियों को उपस्थिति से लड़कों में शिष्टता 


आती है। लड़कियों के साथ पढ़ने से लड़के भूगड़ालू ' 
ओर उपद्रवी नहीं होते और गन्दी बातें नहीं बकते । 


उनका आचार-विचार, रहन-सहन तथा व्यवहार सी 


अच्छा होता है । लड़कियों की उपस्थिति से लड़के 
ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि वे लड़कियों के सामने 
अपमानित होना पसन्द नहीं करते ।” इसके साथ ही 
श्री० बेनर्जी ने कहा कि “सह-शिक्ञा प्रणात्नी से कुछ बडी: 
भयह्नर हानियाँ भी | एक बड़ी ड्ानि यह है कि लड़के 
ओर लड़कियाँ ऐसी उद्न में एक साथ पढ़ने से, जब कि 
उनके चरित्र दृढ़ नहीं हुए रहते, चरित्र-भ्रष्ट हो. सकते 


 हैं। यह प्रणाली यूरोप ओर अमेरिका में असफल प्रमा- 
शित हुई है ओर भारत में भी कुछ वर्षों तक इसके 


सफल होने को सम्भावना नहीं है |” क्‍ 
स्पष्ट है कि श्री० बैनजी सह-शिक्षा के ज्ञाभ स्वीकार 


यहाँ पर यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि प्थक | 


और उन्हें अच्छे कामों में लगाया जाय | 
बग्बई के केथडरल हाई स्कूत्न के प्रिन्सिपल् श्री० | 


तक हैं। में लड़के-लंद कियों को उनके आत्म- 
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(४ ) उक्त प्रकार के स्कूल दुराचरण से बरी तो लत मेक एक जहर पर गा से बरी तो. कर करता हूँ। लेकिन पभी बड़के-लड़कियों की ये योग्य- 


ताएँ झारम्भिक अवस्था में हैं। उनके चरित्र की काफ़ों 


उन्नति हो जाने से जब इन योग्यताओों की उन्नति हो 
जायगी तब सह-शिक्ता के प्रश्न पर विचार करने का समय 
होगा, इस समय उनके आत्म-सम्मान और झात्म-संयम 
पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ल्लाभ 
होने की झपेतज्ञा, हानि ही अधिक होगी ।? 


वस्तुतः श्री० हैमण्ड सह-शिक्षा के विरुद्ध नहीं हैं , 


_ पर ग्रापके मत से इसके लिए झभी अनुकूज्न समय नहीं 
है । प्रश्न यह है कि इस तरह विचार करने से सह-शिक्ता : 


के अनुकूल समय केसे आ सकता है ? लड़के-लड़कियों 
को अलग रखने से उनमें आत्म-सम्भान का भाव ओर 
झऔर आत्म-संयम की शक्ति केसे झआ सकती है ? सच 
बात तो यह है कि सह-शिज्ञा के अनुकूल स्थिति आप 
ही आप उत्पन्न न हो जायगी, बल्कि ऐसो स्थिति हर्म 
लानी होगी। और अगर हम सह-शिक्षा के अनुकूल 


स्थिति लाना चाहते हों तो हर्म ल्ड़के-लड़कियों को 
आपस में मिलने ओर एक साथ पढ़ने का शअ्रवसर देना 


होगा। अगर लड़के-क्नड़कियों को मित्रनने-जुलने और 
एक साथ पढ़ने का अवसर न मिलेगा, तो सह-शिक्षा 
के अनुकूल स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती । 
._ इस स्थान पर काशी-विद्यापीठ के सुयोग्य अध्यापक 
श्रीधक्राश जी का मत उदधत करने से उक्त विषय पर 
कुछ अधिक प्रकाश पड़ेगा । आपने एक बार सह-शिक्ता 
के प्रश्न पर विचार करते हुए प्रयाग के “लीडर” पत्र में 
लिखा था--“उत्तर भारत के पुरुषों को समाज की स्त्रियों 
से मित्नने-जुजने की आदत डाहूनी चाहिए । इसी प्रकार 
स्त्रियों को भी समाज के पुरुषों से मिलने-ज़ुलने की आदुत्त 
डालनी चाहिए। स्तियों और पुरुषों को शताब्दियों से 
एक-दूसरे से मिलने का अवसर नहीं मिला है। इससे 
स्त्रियों के बीच में पड़ने पर पुरुष उनके साथ उपयुक्त 
व्यवहार करना भूल गए हें । दोनों का साथ होने से 
ख्वियों से उचित प्रकार से मित्नने का तरीक़ा पुरुष शीघ्र 
ही सीख लेंगे । यदि हमें सीखने का अवसर न मिल्नेगा तो 
यह निश्चित है कि हम कभी भी सीख न सकेंगे । अगर 
श्लियों और पुरुषों को घर, स्कूल, कॉलेज, संमाज और 
सवंत्र अलग रखा जाय, तो वे एक-दूसरे के साथ रहना 
उसी तरह न सीख सकेंगे जिस तरह कोई पानी में प्रवेश 
किए बिना तेरना नहीं सीख सकता | ख्तियों और पुरुषों 
को परस्पर शिष्ट व्यवहार करना एक-दूसरे के सामने ही 
सीखना होगा ।? 
इस बात सेइनकार नहीं किया जा सकता कि 
सह-शिकज्ञा प्रणाली प्रचलित करने में ख़तरा है | यदि 
हम सह-शिक्षा के अनुकूल स्थिति उत्पन्न फरना चाहते 


हों तो हमें यह ख़तरा मोत्र लेना चांहिए। इस 
सम्बन्ध में एक ग्रेजुएट महिल्ला ने उक्त पत्र में लिखा 


था--“हससे ( सह-शिक्षा से ) निःसन्देह ख़तरा हे 


| ल्लेकिन कौन बड़ा और अच्छा काम ख़तरा उठाए और 
| असुविधाएँ सहे बिना कभी पूरा हुआ है ? साहसी ब्वोगों 


का नहीं, बल्कि कायरों का यह काम है कि ख़तरा मोक्ष 


॥ ल्षेने झौर ज़िम्मेदारी वठाने से भागे ।”! 


उक्त महिला ने सह-शिक्षा के समर्थन में अपना यह 


मत प्रकट किया थां--'सह-शिक्ञा से ज्ञाभ है और इसकी 
ज़रूरत भी है। अगर अध्ययन और परीक्षा के विषय 
| एक ही जैसे हों तो शिक्षा भी एक साथ ही मिलनी 
| जाहिए। प्रथक रहने वाले ख््री-पुरुषों की अपेक्षा ऐसे 
युवक ओर युवतियाँ, जो अपनी भल्नाई-बुराई समसू _ 
| सके, आदरणीय झोर योग्य अध्यापकों से शिक्षा प्राप्त 
करने के उच्च उद्देश्य के लिए एक ही स्थान पर मिलें तो 

| ख्रियाँ श्रधिक उदार ओर कम शोर व ग़ल्न मचाने वाद्यी 
होंगी और पुरुष अधिक शिष्ट व्यवहार हट वाले और. 






हू, 
बज) ७..." 


बुरी भावनाध्रों से ज़्यादा बरी होंगे, 
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अक्सर कहा जाता हे कि प्रकृति ने ख्री-पुरुषों में 
भिन्नता रक्खी है; उनकी मनोवृत्ति में भेद होता है और 
उनके कार्यक्षेत्र अद्ग-अलग होते हैं। इसलिए उनका 
फहना है कि लड़के-लड़कियों वही शिक्षा भिन्न होनी 
चाहिए तथा उसकी शिक्षा के लिए अल्ग-भ्रत्नग स्कूल 
होने चाहिएँ | घग्बई के मारदा न्यू हाई स्कूल के प्रिन्सि- 
पत्न श्री० के० बी० मर्जबान ने बम्बई के “इणिडियन 
डेली मेल्न” पत्र के प्रतिनिधि से सह-शिज्ञा के विषय में 
बातें करते समय भी उक्त प्रकार का मत प्रकट किया था | 
आपने कहा था--"मैं सह-शिक्षा लाभदायहू नहीं 
मानता | कई स्कूलों में सह-शिक्षा प्रणाज्ञी का प्रयोग 
हुआ, लेकिन उनर्मे सफलता नहीं मिलनी । में नेतिक 
झधःपात के भय से सह-शिक्षा प्रणात्री का विरोधी 
नहीं हूँ, बल्कि में इसके विरुद्ध इसलिए हैँ कि मेरा वित्तार 
है कि लड़के-लड़कियों की शिक्षा में भिन्नता द्वोनी 
चाहिए | लड़कों को कड़े मिज्ञाज का श्रौर बड़कियों को 
फोमल मिज़ाज्ञ का होना चाहिए । लड़कों को पुरुषोचित 
आर लड़कियों को सख्रियोचित गुणों से युक्त होना 


चाहिए | एक ही स्कूज में ये दोनों बातें नहीं हो सकठीं । 


दोनों जाति के विद्यार्थियों के पाव्य-विषय, पुस्तकें, खेल 
झौर भवन भी भिन्न होने चाहिएँ । मेरे मन से लड़कों के 
स्कूल में ख्ी-शिक्तिका का और लड़कियों के स्कृत्न में 
पुरुष-शिक्षक का होना ठीक नहीं छऐ । सख्री-शिक्ता उतनी 
ही उच्च होनी चाहिए, जितनी पुरुष-शिक्षा, त्लेकिन दोनों 
को शिक्षा में भिन्नता ह्टोनी चाहिए |”! ; 

पहले तो यट्ट समझ लेने की बात है कि प्रकृति 
ने सियों और पुरुषों को एक साथ ही जीवन बिताने 
के लिए बनाया है। दोनों से एक-दूपरे को सहायता 
मित्रती है ओर एक के बिना दूसरे में अपूर्णता रह जाती 
है। दोनों को जबरदस्ती अलग रखने का प्रयत्न करना 
प्रकृति के विरुद्ध चल्नना है। वस्तुतः शिक्षा का एक सुख्य 
उद्देश्य यह भी है कि स्लनी और पुरुष एक-दूसरे के साथ 
रहने और एक-दूसरे की सहायता करने के योग्य हों । 
जिस तरह माता-पिता अपने लड़के-लड़कियों का 
पाल्न-पोषण एक साथ ही करते हैं और उन्‍हें एक-दूसरे 
से पएथक नहीं रखते, उसी तरह माता-पिता तुल्य शिक्षकों 
ओर शिक्षिकाओं के पर्याप निरीक्षण में भाई-बद्दिन की 
तरद् लड़के-ल्ड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए । 

यह ठीक है कि कुछ ऐसे विषय हैं, जो विशेषतः 


लड़कों के सीखने के लायक़ होते हैं और कुछ ऐसे विषय 
हैं, जिनके सीखने को आवश्यकता मुख्यतः क्ड़कियों को 


होती है | लेकिन अन्य कई विषय ऐसे हैं, जो लड़के-लड़- 
कियाँ दोनों के पढ़ने के होते हैं। प्रथक स्कूलों और 
कॉलेजों में सब लड़के-जड़कियाँ सब विपय नहीं पढ़ते । 


उनके कुछ विषय समान होते हैं, और कुछ विशेष | इसी 
| केवल यह है कि इस समय स्त्री-शित्षा के प्रचार की बड़ी 
| झ्ावश्यकता है और यह ख्त्रियों के ज्षिए विशेष कॉलेज 
खोलने से ही हो सकता 
व्याख्यानों, खेलों और उत्सवों आदि में ल्ड़के-ल्ड़कियों 
_ दोनों को सम्मिलित करने के पक्ष में 


तरह सह-शिक्ता प्रणाल्ली के स्कूलों में भी लड़के-लड़कियों 
के समान तथा विशेष विषयों को शिक्षा का प्रवन्ध हो 


सकता हे। इन स्कूज्ञों में धमं, साहित्य, इतिहास, 


भूगोल, गणित झादि की शिक्षा लड़के-लड़कियों दोनों 
को समान रूप से मिज्न सकती है । लड़कों को कृषि, 
व्यापार, राज्य, और सेना ञ्रादि तथा बड़कियों को 
गह-प्रवन्ध, पाक-शिक्षा, मातृत्व, शिशु-पालन, सीना- 
पिरोना, और गाना-बजाना आदि की विशेष शिक्षा दी 
जा सकती है । समान विषग्रों की शिक्षा एक ही साथ, 
एक ही दर्जे में और विशेष विषयों की शिक्षा प्रथक दजा 


मे हो सकती ह। इस तरह .समान और विशेष विषयों. 


क्‍ : सकती हे | जो खेल्न 
की शित्ता एक हो स्कूल में हो सकते है। जो से 
केवल्ल लड़कों का शरीर के अनुकूल हों, | उनमें ल्लड़ ६ 

मत्षित न की जायें । आर 
न शििगकय के आाचाये श्री० झानन्दशझ्र 


थ्रव के सह-शिक्षा विषयक विचार कर 
गा । झापने श्रीमती नाधीभाई दामोदर येकरसी 


पाठक भरूर तानना 











| खोलने के विचार का विरोध करने की आवश्यकता 
नहीं है । इस उद्दश्य से प्रथक स्कूल झोर कॉलेज खोलने द 
जा सकते हैं । तत्काल लड़कों के स्कूलों और कॉलेजों 


| चाहिएँ जहाँ योग्य शित्तकों और शिक्षिकाओं के निरीक्षण | 


| उत्साहित को जायें | 


सो हरिडपनधीमेस पी व सिटी” के कक वीमेन्स यूनीवर्लिटी! के कनवोकेशन 


हम 
श्र 





के अ्व- 
सर पर अपने विचारपूर्ण भाषण में कहा था--'कह्दा 
जायगा कि लड़कों के कॉलेजों में लड़कियाँ भी पढ़ 
सकती हैं श्रोर इस्त प्रकार की सह-शिज्ञा प्रणाली भारत 
के स्त्री-पुरुषों के वर्तमान पार्थक्ष्य का थ्रन्‍्त करने के लिए 
वान्डनीय है। में सह-शिक्ता का ल्ञाभ मानता हूँ, क्‍योंकि 
में संसार से प्रथक रहने से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के सदा- 


चार में विश्वास नहीं करता। ल्लेकित मेरे तुच्छ विचार 


में ख्तरियों के प्थक कॉलेजों केन होने से जो हानि 
होगी उसकी पूर्ति सह-शिक्षा वाले कॉलेजों के ज्ञाभ से 
न॑ द्वोगी | '्यगर समय्र-सम्य पर ऐप्ते व्य|ख्यान, वाद, 
खेल तथा उत्सव भ्रादि किए जायें जिनमें ज्ञइ़के-लड़कियाँ 
दोनों सम्मिल्नित हो सकें, तो सह-शिज्ञा के लाभ प्राप्त 
हो सकते हैं। लेकिन इस समय खस्थी-शिक्षा का प्रचार 


क्‍ बढ़ाने की ज़रूरत है और यह श्वियों के लिए विशेष 
कॉलेज खोलने से ही हो सकता हे बढ 2): 


'इपस & त+ ते तत्व दर तप सम कद तप न तप नूप पा | पक कलम कम ककक 





पुस्तक का नाम हू उसका परिचय दे रहा हे. | 
ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक 


को इसको एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए ।-इसमें 


काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वन बहुत 
ही विस्तृत रूप से किया गया है | नाना प्रकार के 
इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे चज्राण पाने 
के उपाय लिखे गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी जो कि 
सन्‍्तान के लिए लालायित रहते थे तथा अपना 
सव॑स्व॒ छुटा चुके थे, आज सन्तान-सु ख॒ भोग रहे हैं। 

जो लोग भूठे कोकशाम्रों से धोखा उठा चुके हैं, 
प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायेगी । 
काम-विज्ञान जेसे गहन विंषय पर हिन्दी में यह 
पहली पुस्तक है, जो इतनी छान-बीन के साथ 
लिखी गई है | भाषा अत्यन्त सरल एवं मुद्दावरंदार; 
सचित्र एवं सजिल्द तथा तिर्ज प्रोटेक्टिक्न कवर 


से मशिडटत पुस्तक का मूल्य केवल ४); तीसरा 


संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ हे । 
चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 


पापरस कण एन कर कप दर प्र०रूत- कण कक सतत कपल 


उक्त मत से पाठक समझ सकते हैं कि शआचाय॑ 


भव सह-शिक्षा के ज्ञाभ मानते हैं.। आपका कहना 


। वत्ंमान स्थिति में आप 


 स्वी-शिक्षा 
प्रचार बढ़ाने के उद्देश्य से पए्थकर स्कृतज्न और कॉलेज 


के अधिकारियों को इतनी बात तो ज़रूर डी मान लेनी 
चाहिए कि जो लड़कियाँ लड़कों के स्कृज्नों ओर कॉलेजों 
में पढ़ना चाहें, उनके लिए कोई रुछावट न रहे । इसके 
साथ ही ऐसे छोटे-छोटे स्कूत्र' ओर कॉब्चेज भी खुलने 


में सह-शित्ञा प्रणात्री का उपयुक्त प्रबन्ध हो तथा जहाँ 
लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ने और, खेलने के लिए 


$ 














| प्रणाली है। इस शिक्षा-प्रणात्री से बड़के-ललड़कियों की. 





ए्‌ पि ज्ा-अणात्वी के अनुसार । 
नए-नए स्कूतन स्थापित करें | । जप ही 
' जज 
४ ८: *# 





शिक्षा होनी चाहिए जो अपनी सल्लाई-बुराई समझ सके। 


| संख्या बड़ी होती है। इसका परिणाम यह होता हे कि |] 


का ऊऋ ज्न्जी # क्‍ड्ं 
है हे न हन- 
हा + पर |! 
का 


- [ वर्ष १, खरंड १, सख्या ३ 
















न रत व श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे प्रसिद्ध शिक्षणा-विशेषज्ञ 4 
भी सह-शिक्षा प्रणातह्वी के समथंक हैं, क्योंकि उनके ह 
“गान्ति-निकेतन! में यह प्रणात्री प्रवल्षित है। ध्री० अमू- 
जय सी० सेन यहाँ साल्न भर रह छुके हैं । आपते हक के के 

सह-शिक्षा सम्बन्धी अपने अजचुभव कल्कत्ते के ' फ्ॉरचड! | 
पत्र में त्रिखते हुए अपना यह मत श्रकट किया यान औ 
“सामान्यतः यह कटद्दा जा सकता है कि स्कूल को पढ़ाई 
तक सद्द-शित्ता से लड़के-लड़कियों का लाभ ्टे । लड़के- 
लड़कियों का साथ होने से उनके चरित्र में दृढ़ता “ 
: है। इससे छोटी उम्र और अ्रपरिपक्त बुद्धि वे लड़के ज। 
_ छड़कियों में गन्दी बातें जानने को इच्छा डत्पन्न होने मे. 
रुकावट होती है। इससे खी-पुरुष सम्बन्धी भाव दुबते । 
हैं। इससे अपरिपक्क बुद्धि के लड़के लड़कियां में गन्दे | 
| उयपाल नहीं आने पाते । इतना ही नहीं. बल्कि इससे । 
लड़के-ल्ड़कियों में एक दुसरे के अति पवित्र भाव उत्पन्न 
होता है | शान्ति-निकेतन के स्कूली लड़कों में तन ड़कियों हू 
के या स्वी-पुरुष-सम्वन्ध के बारे में जानने को इच्छा नहीं ४ 
पाई जाती। शान्ति-निकेतन के ऋड़कों में बढ़ाल के ४ 
किसी अन्य स्कूल के लड़कों की अपेज्षा ख्वी-पुरुष सम्बन्धी 
बुरे भाव कहीं कम होते हैं । कि 
श्री० अमूल्य सी ० सेन ने तो सह-शिक्षा छा पूर्ण सम- | 
_र्थन किया है, ल्लेकिन आपका मत हे कि यह शिक्षा | 
प्रणाली स्कूल तहू ही होनी चाद्विए | कुछ व्वोगों का मत 
| है कि बड़ी उम्र के ऐसे युवकों और युवतियों की द्वी सह- 





जितना ख 


वस्तुतः सब उम्र के लड़के-लड़कियों की सह-शिक्षा से | 
त्वाभ है, और आवश्यक भी है ; यद्दी प्राकृतिक शिक्षा- 


विशेषताओं के विकास में सद्दायता मिल्लेगी और समाज 
ग्रधिक उन्नत हो सकेगा | बहुत छोटी उम्र के छड़के- | 
'बड़कियों के लिए तो एथक स्कूल्लों की कोई थ्रावश्यकता 
हो नहीं मालूम द्ोती । इन छोटे बच्चों के स्कूलों में शिक्षा 
देने का कार्य सुशिज्षित महित्लाओं के सुपुर्द रखना उत्तम 
होगा ।. सह-शिक्षा वाले अन्य स्कूलों और कॉलेजों में 
शिक्षा का काम स्त्रियों और पुरुषों दोनों के सुपर्द होना | 
चाहिए । छड़कियों के विशेष विषयों की शिक्षा झख्तियों | 
द्वारा और लड़कों के विशेष विषयों की शिक्षा पुरुषों द्वारा. 
सामान्यतः ज़्यादा श्रच्छा डोगा ।- स्पष्ट हे कि सातृत्व 
ओर शिशु-पाक्षन थरादि विषयों की शिक्षा छें क्विए खियाँ | 
ही, ओर कृषि और सेना आ दि शिक्षा के लिए पुरुष ह्टी ञ 
उपयुक्त हो सकते हैं। * ही 
चत॑मान स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की | 












हा 
जब 


लड़कों की डप्युक्त शिक्षा नहों हो पाती । शिक्षा के 
उद्देश्य को पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक का. 
अपने विद्यार्थियों से अति निकट सम्पव हो। वतमान 
बड़े-बड़े स्कूलों और कॉलोजों में यह समुपक ः समब्मव नहों 
है। सह-शिक्षा के स्कूलों के सम्बन्ध में इस बात का | 
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये स्कृत् बहुत छोटे-छोटे े हा 
हों, 2 लड़के-लड़कियों की पर्याप्त देख-रेख रक्ली 
जा सके । | 


ख् 

का व ख्लियों और पुरुषों में बड़ा पार्थक्य है। |! 
दोनों का समाज अलग है | सह-शिक्षा प्रणात्नी प्रचलित 
दोने र पढ़ पाथक्य दूर होगा ओर दोनों के सहयोग से 
बल अति होगी। इमें किसी नई बात छे प्रहणए | 
॥ 'छ्झु यय 035 | -- 
शिक्षा से दिल बसपा चादिए। उचित है कि 
निकेतन! में. रखने वादे सजन स्वयं “शान्ति मई 
तन रह कर सह-शिक्षा के प्‌ रिणाम देखें आर उन पु 
पर विचार करें तथा वहाँ की शि्‌ “>> 


५ | 
॥: ७ 


फ् 


| 


«2 
हह ॥ | $ ॥ 
निज है के. 2 हि: 3 ७ मल 4 लि जी! “ले | है 
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क-कीपिज़ ओर एकाउण्टन्सी 
की परीक्षा में चार हज़ार प्रतियोगियों के होते 


मिस डोरोथी कांल्डवेल्स 


हुए सर्वश्रेष्ठ पुररकार प्राप्त किया है । 


आपने विल्लायत की बुक-प 
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नियुक्त की गई थीं । 


श्रीमती पी० जानकी अम्मल 
झाप ट्रावनकोर की निवासी हैं और हाल ही में 
से लियर--महिला-सम्मेलन की सभापति 


कन्या हैं, जो |एस० एस० एल० सी० पास करके 
डॉक्टरी का अध्ययन कर रही हैं। 








डॉक्टर हैं और हाल 
गई हैं । 


मिस ए० जी० गिलेस्पी 


आप हसन ( मेसूर ) के अस्पताल में लेडी 
ही में स्थानीय डिस्ट्रिक्ट बोड की मेम्ब्र नियुक्त की ग 
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आप बनारस के हिन्दू विश्वविद्यालय की विद्यार्थिनी हैं । आजकल 


श्रीमती कृष्णाकुमारी सि 


आप राष्ट्रीय आन्दोलन में बहुत अधिक भाग ले रही हैं । 
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आप बद्नलोर ( मैसूर ) के उद्‌ 
हैं। हाल ही में आपने बी० ०० की परीक्षा पास की है । 
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[ श्री० खण्डेलकर, एस० ए० ] 


पछ् ब्ण त्तीपाइन लोगों की मनोकृत्ति का पता 
७१७५ त़गाना कोई आसान काम नहों है; केवल 
पश्चिम के: ल्लोगों के लिए ही नहीं, स्त॒रयं उनके लिए भी 
वह सदेव एक पहेली रहेगी। वहाँ की स्वतन्त्रता का 
पश्न लीजिए | जब से वर्डाँ के पूर्व-प्रेज़िडिगट मेक्किनल्ने 
ने इस घात का वचन डिया है कि एक दिन फ़िजो- 
पाइन के ल्लोग स्वदन्त्र होंगे, तब से स्वतन्त्रता वहाँ के | 
लोगों की बातचीत का प्रधान विष्य हो गया था। 
इससे पहले भी यह विषय उनके मस्तिष्क में घूमा करता 
था, परन्तु इतने वेग से नहीं । इसमें सन्देह नहों कि वे 
जोग स्वतन्त्रता के सच्चे पुजारी हैं । पर इधर कुछ दिनों 
| 
बात तो यह है कि जो लोग रात-दिन स्वतन्त्रता का स्वंम्म 
देखा करते थे, उन्होंने भी अब उसके पक्ठ में बढ़ी-बड़ी 
युक्तियों और प्रमाणों की चर्चा बन्द कर दी है। इसीसे 
उनकी इस विचित्र मनोवृत्ति के परिवर्तन का पता चल्नता 
है। परन्तु यह परिवतेन क्यों हुआ; यह सदेव एक पढेद्षी 
रहेगी | 
फिलीपाइनों का नेता द 

फ़िल्लीपाहन की ब्यवस्थापक कॉड्ट्रेस के अधिवेशन 
3 समय कमरा राजनीतिज्ञों से खखाखच मरा था और 
मीठे नम्न स्व॒र में एक मध्यम डील-डोल का पुरुष अपना 
भापण दे रहा था ; अपनी युक्तियों का महत्व दिखाने के 
लिए वह जोश से कभी दाई ओर, और कभी बाह ओर 
चूमता था । सभा और सीनेट के प्रतिनि थियों में सन्नाटा - 
छाया हुआ था। वह उसका प्रेज़िडिस्ट था और उसका | 
नाम था मैन्युएल क्रेज़ज। उसकी वक्तृता के अन्तिम 
शब्द थे--“सभ्यगण, में फ़िल्रिपाइन लोगों के स्वतन्त्र 
राज्य में यहाँ के नरक में रहना पसन्द करता हूँ, परन्तु 
अप्रेरिका की परतन्त्रता में यहाँ के स्वर्ग में भी रहना 
नहीं चाहता |” क्ेन्नन के ये शब्द, जिनको ग्रभ्यर्थ ना 
सभासदों ने बण्टे भर तक करतल-ध्वनि से को थी, | 
महीनों फ्रिलीपाइन के वायु-मण्डल्ल में प्रतिध्वनित होते 
हे । इन शब्दों को क्लेज़न के मुंद्द से. निकले वर्षो 
ब्यत्तीत हो गए, परन्तु वे रब भी वहाँ सुनाई देते हैं । 
परन्तु शब्दों की चह ध्वनि अब दिन प्रति दिन पत्ीण 
दोती जा रही है। इसमें कुछ भेद अवश्य छिपा है । 


परिवतन' 

परिवर्तन का सुख्य कारण तो यह प्रतीत होता है 
फि वहाँ के भिन्न-भिन्न दल्लों के नेताओ्ों की मनोदृत्ति 
थब्रमेरिकन! हो गईं है; (अर्थात्‌ वे ब्ोग अमेग्कि को 
शासन पद्धति से सद्दाजुभूति दिखाने लगे हैं। अब 
शीघ्र और पूर्ण स्वतन्त्रता? की आवाज़ वर्ाँ नहीं गे उती, 
उसके दिन निकल्त गए हैं। भ्रव भी कुछ नेता पूर्ण-. 
स्वतन्त्रटा की थ्रावाज़ उठाते हैं; परन्तु उसके साथ उनके 
इुदय की पूरी हूगनव नहीं रहती । इसका पुक प्रधान 


््क. 


'रीशोकब»%-+--नसकलन «कम 
चलन > लक. किकीअनक 





हैं 


यह भाव बहुत कुछ बदल गया है। बड़े आश्चर्य की | 


'मिद्वेगा ! 


बज 


कारण, इस बात को आशा मालूम होती है कि यदि वे 
एक बार अमेरिका से अपना दृढ़ सम्बन्ध स्थापित कर लें 
तो उन्हें अमेरिका जैसे घन-ऊबेर देश से पूँजी को बहुत 
सहायता मिल जांयगी । 








स्वतन्त्रता की प्राप्ि 


डायर जैसे कॉड्ग्रेस के कुछ सदस्य ऐसे दें जो फिली- | - 


पाइन लोगों को यह सह्ाह देते हैं कि श्रमेरिकन कॉड्म्रेस 
के द्वारा वे अपने ऐश को स्वतन्त्र बना सकते हैं । परन्तु | 
वास्तव में स्वतन्त्रता प्राप्ति का यह मार्ग उन लोगों को 
विशेष फल्दायकू नहीं है। सातम्राज्यवादी राष्ट्रों में जो 
दोष स्वाभाविक रूप से था जाते हैं उनसे अमेरिका | 
बच नहीं सकता । जब क़ानून बनाने का समय आत!।/ हट 
तब फॉड्मेस गरम बहस करने के छिए तेयार अवश्य 
रहती है; परन्तु जब 'नीति' का प्रश्न उपस्थित होता है | 
तब बड़े से बढ़ा वक्ता और प्रभावशाली व्यक्ति उसके । 
सदस्यों को अपने स्थान से एक सुई को नोंक के बराबर 
भी नहीं टल सकता। और उनकी दल्लीलत्व केवल्न यह 
रहती है कि 'वह उनकी नीति के विरुद्ध है ।! 


अपेरिका को उद्ासीनता 


 फ़िल्लीपाइन ल्लोगों की स्व॒तन्त्रता के सस्भन्ध में | 
अमेरिकनों की इस उदासीनता का पता उस समय | 
लगता है, जब वहाँ की कॉड्ग्रेप़त में इस सम्बन्ध का 
कोई प्रस्ताव आ्राता है । उस समय पार्टियों का 
सड़ठन हो जाता है--( इस प्रकार के प्रश्नों पर 
उनका सड्अठन होते देर नहों लगती ) । ओर फिर 
संयुक्त राज्य जैसे दृढ़ जन-सत्ताव्मक शासन यन्त्र में बिना 
दान-बीन के ही उसके भाग्य का निर्णय होने में देर नहों 
लगती | प्रेज्िंडेस्ट हट इचर के जबरदस्त सट्डठन और 
वहाँ के धन-कुबेरों फी सहायता से यह एक पत्नीय | 
निर्णय और भी अधिक दृढ़ हो (जाता है| इस प्रकार 














फितीवाइन के नेताओं का कत्तव्य 
फ़िल्लीपाइन के नेताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान 
है कि यदि वे एकबार सब अमेरिकरनों को कल्पना गौर 
मनोवृत्ति को जागृत पर दें तो उन्हें स्वतन्त्रता इतनी 
सरलता और शीघ्रता से प्राप्त हो जायगी कि किसी 
को उसका पता भी न छगने पावेगा। श्री क्केज़न कहते 
छह कि--“हससे सरत्त उपाय और दूसरा नडीं है; इस 
अवसर को हाथ से मदर चूको ; श्री० श्रॉसमेना का सतत _ 


| है कि इस समय ग़ल़ती न करना, भादि-झादि।” ये 


सब फ्िक्नीपाइन के आदरणीय और झत्यन्त प्रभवाशाल्री' 
नेता हैं। यदि ये सम्मिल्षित होकर उपर्युक्त कार्य कर ढादढ्ें 
तो कुछ ही दिनों बाद अ्रमेरिका की राष्ट्रीय ध्वजा उस 
देश पर से अपने आप नीचे उतार ल्ली जायगी ओर कभी 


द>डए डा, एड बडा 24674 ८2.62<2229 «2 भा हु १2 की शाम धाम 


जा डिक 
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[ लेखक-पं० जनादनप्रसाद रा 'द्विज', बी० एु० 
यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरम्मा 
जायेंगे ; यह वह मालिका नहीं, जो दो-एक दिन 
में सूख जायगी ; यह वह मालिका है, जिसको 
ताज़गी सदैव बनी रहेगी । इसके फूलों की एक- 
एक पड्डूइरी में सोन्दय है, सौरभ है, मधु है,मदिरा 
है । आपकी आँखें तृप्त हो जायेगी, दिमाग़ ताज़ा 
हो जायगा, हृदय की प्यास बुक जायगी, आप 
मस्तो में भूमने लगेंगे । इस संग्रह की प्रत्येक 
कहानी करुणरस की उमड़ती हुईं धारा है, तड़पते 
हुए दिल की जीती-जागती तसवीर हे ! 
इन कहानियों में आप देखेंगे सलुष्यता का 
महत्व, प्रेम की सहिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग 
का सौन्दय तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना 
प्रकार के पाप, उसकी छूणा, क्रोघ, दहप आदि 
भावनाओं का सजीब चित्रण ! पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल, मधुर, तथा मुहावरेदार है। शीघरता 
कीजिए; अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी 
होगी | सजिल्द, तिरज्ञे प्रोटेक्टिल्न कवर से सुशो- 
मित ; मूल्य केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३] ह 


चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 


फ़िल्लीपाइन की स्वतन्त्रता की बहुत सी समस्याओं में |. .००.००००७०७०००७०७००७०५८००७०८०५०७०:७०-८२८० 


से एक भी समस्या हल नहीं होने पाती । परन्तु अत्र वह 
समय था गया है जब झमेरिकन लोगों को समस्या का | 
सहारा लेकर किनारा काटने के बदलते, एक छोटो सी बात | 


। . । 
के आधार पर फ़िलीपाइनों से इढ़ सोह्ादर्य स्थापित कर | 

ल्लेना चाहिए | द 
| 


इस प्रकार दो देशों में सम्बन्ध स्थापित हो जाने से 
झमेरिका की कुछ हेदी न हो जायगी; प्त्युत एक तो 
इससे मित्रता दृढ़ हो जायगी और स्वतन्व्रताप्रिय अंमे- 
रिकनों की स्वत्तन्त्रता से सच्ची सहाजुभूति प्रगट होने 
लगेगी | यदि अमेरिकन कॉड्म्रेप्त फ़िल्लीपाइन की स्व- 
तन्‍्त्रता पर पूर्ण रूप से विचार॑ कर डाले और वहाँ के 
ल्लोगों को अधिकार दे दे तो फ़िल्लोपादुत राष्ट्र से सच्चा 
भ्रौर दृढ़ मित्र संसार में उस्ते कोई दूसरा राष्ट्र न 





दूसरे राष्ट्र के कण्डे के ऊपर उड़ने का साहस न करेगी । 
फिर अपने 'सूर्ये भौर तीन सितारों? वाल्ले कण्डे को सब 
से ऊपर चढ़ा कर फ़िलीपाहन संसार के स्वतन्त्र राष्ट्रों 
के साथ प्पने पेर आगे बढ़ाएगा । स्उतन्त्रता का वह 
दिन फ़िल्लीपाइन लोगों के अभिसान का दिन होगा । 
हतना साहस किसमें है कि वद् मनुष्य को उसके 
ईश्वरदतस और जन्म-लिद्धः अधिकारों से वब्चित कर. 
सके | मिं० जेम्स का कइना है कि प्रमेरिकन लोगों में . 
नहीं, केवल्न जनता और कॉड्येप्त को मनोवृत्ति जगा दो 


और तुम देखोंगे कि पत्थर का हृदय भी पिघल कर 


तुम्हारे अधिकार तुम्हें समर्पित करने के द्विए तैयार दो 


| ज्ञाबंगे।_ 


श्र 3 


॥ 
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निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से कज्ञीणकाय 
भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपू्णा का नेराश्य- 
पूर्ण जीवन-बृत्तान्त पदू कर' अधिकांश भारतीय महिलाएं अखू 
बहावेंगी । कोशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियोँ 
फूल उठगी | यह उन्‍्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है। हः 
निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दःसमाज के वक्ष॒स्थल पर दहकती हुई . 
चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिज्न में जादू का असर है | इस उपस्यास- 


को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना हांगा, 

भेड़-बकरियों के समान समझो जाने वाली करोड़ों अभागिनी ख्तरियां के 
क किक गा प गँखों | कक. ही. खेर के कर, और 

प्रति करुणा का स्त्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे ओर 


समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रानित का मंणडा बुलन्द करना . 


होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त 
सरल, छुपाई-सफ़ाई दशनीय, प्रृष्ठ-संख्या लगभग ५००, सजिल्द एव 
तिरड्जे कवर से मशिडत पुस्तक का मूल्य ३) रु०; स्थायी ग्राहका ख ९।] 


पुस्तक का नाम द्वी उसका परिचय दे रहा है| गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 


रखती चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का 
वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार-के 
इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए . 
हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लालायित रहते थे 


तथा अपना सवच्व छुटा चुके थे, आज सनन्‍तान-सुल्ल भाग रह हे |. ( पत्नी को सम्ाज-सेवा, उसका निराश रातें, पति का के जे व 


जो लोग भूठे कोकशास्त्रों से धोखा उठा चुके है; अ्रस्तुत | के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए 


| पुस्तक देख कर उनको आँखें खुल जायेंगी। काम-विज्ञान जैसे . उसने सब्तुष्ट रखने को स्चेष्ट रहना, अन्त सें घटनाओं फे जाल 


_तीज्नों का एकत्रित होना ओर द्वितीय पत्नी के द्वारा, 
काल के समय, प्रथम 


गहल विषय पर हिन्दी में यह पहली पुस्तक हे, जो इतनी छात्त- 
बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यल्त सरल एव मुहावरदार; 
। सचित्र एवं संजिल्द तथा तिरह्ञे प्रोटेक्टिज्न कवर से मस्डित पुस्तक 


ब्रनः कं *,१% >> न्न्ल ० 
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"ही पन्न पढ़ कर करुणा, 


; पर 
 दगी और रणचरण्डी की साज्ञात्‌ प्रतिमा, पूजनोया महारानी _ 
लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८०७ क स्वातल्स्प- 
युद्ध में इस वीराज़्ना ने किस महान साहस तथा वोरता के साथ ४ 
विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्ट ॥ 
करिए और अन्त में अपनी प्यारी माठृभूमि के लिए लड़ते हुए, युद्धन्केत्र 
प्राण न्‍न्योद्यावर किए ; इसका आद्यन्त वरणनत आपका इस पुस्तक म । 
अत्यन्त मनोहर तथा रोमाआ्वकारी भाषा में सिलेगा। _ _ - - है| 
साथ द्वी--अद्गरेज़ों की कूट-नी ति, विश्वासघात, स्वाथान्धता तथा 
राक्तसी अत्याचार देख कर -स्‍फअआपके रॉगटे खड़े हो जायग अद्गरजी | 
शासन ने भारतवासियों को कितना पतित. मूख्ख, कांयर एव दरिद्र बत्ता। 
दिया है, इसका भी पूरा बणन आपको मिलेगा | पुस्तक के एक- 


के 
क्‍ शब्द में साहस, वीरता, स्वाथ-त्याग, देश-सेवा ओर स्वतन्त्रता का भाव 


कूट-कूट कर भरा हुआ है । कायर मनुष्य भी एक बार जोश से उबल | 


पड़ेगा | सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४); स्थायों आाहइकों से ३| 
हर “ - न ह ह ; क्‍ 2 
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हर 


' इस उपन्यास में बि छुड़े हुए दो 
इन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ 
कुतूहल ओर विस्मय के भावों में ऐसे 


ओोत-श्रोत हो जायेंगे कि फिर क्‍या मजाल कि इसका अन्तिम प्ष्ठ 


तक पढ़ें बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सके ! 


उसके अत 22. 
पल का प्रकट होना--ये सब हृदय ऐसे 


मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लस से लिखे हों 


- । का मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । | शीघ्रता कोजिए, थोड़ी हो प्रतियाँ शेष हैं मूल्य व्लवल 


के; < छः :जा क्र डर * 
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डा सुदेसी से नफ़रत है । मगर मैं नफ़रत क्यों करूं £ तो 

+ कक अर तीयमार र््वां का हजारातव | क्या मैं भी रूण्डे वाज्ञी औरतों के साथ जाऊँ £ कहीं 

कल मियाँ बुरा न माने-- 

|| -ज कै च््प्पस्र्श््य्यञट ( मुन॒वा का तकली लिए आता ) 

रच, “-. ( गताह्ू से आगे) दा झग्मी तिकल्नी ल्ञाया। तिकुल्ली लाया | यह । 
कट > । | देखो । े 

६ । >> ब्क । बअडू--१ > हश्य----२ दिलारा--अरे ! इसे कहा स्‍ बाय रे स 

हि आह. किन अर लत पी - नुवा--एक लक से एक पेंछे में मोल लिया ६ | 

| व । 2 [ गरी० जी० पी० श्रीवास्तव, बीए ए०, एल-"-एल ० बी "३ है । 32२ पेछ्ा दिथा था | अब हे बी छूत बनाएंगे | 

32 तीसमार खाँ का ज़नानखाना दिल्ारा-तो तुमे यही ख़रीदना था बेवक़॒फ़ फेक दे 
्ज्छ द < जे > प द ' इसे | मकान से दूर जाकर फेंकना | 

के ( तीसमार खत्नाँ की बीवी दिलारा बेगम ) नहीं, बल्कि हमदर्दी और इन्साफ़ से कायम रहता है। | मुन॒वा-काहे अम्मा 


द् - दिलारा--आग दगे ऐसे अख़्तियार में कि निगोड़ो जहाँ यह बातें नहीं, तहाँ अख़्तियार काद्दे को, वह ख़ासी दिल्लारा--तेरे अ्रव्वा ! इसे देखते ही तुमे फाड़ 

दिन तक भी बिल्ला काम के झाँकने नहीं आती । माना ज़िज्ञत है। ( रमभारी को जाते हुए देख कर ) अरे ! फिर | खाएँगे। जानता नहीं कि उन्हें सुदेसी बातों से इतनी 

.. क्षि मेरे मिया इतने बड़े दारोग़ा हैं और सारा काम हुकू- चत्नी । बात तो सुन ले। तू तो बढ़ी तर्रार मालूम | नफ़रत है कि इसके बरतने वालों तक से बहुत ख़बक़ा 
मत के ज़ोर से करा लेते हैं। मगर हाय ! डण्डों से हम- | होती है। तेरी माँ से मुझे कुछ कहना है। जा उसे | होते हैं। 

_ हर्दी नहीं मिलती, सुदृव्बत नहों मिल्लती ! जिसके | जल्‍दी से भेज दे। भूलना मत ।* |. मुलुवा-नहीं अम्मा ! अब्बा नहीं ख़फ़ा होंगे। अब 

_ लिए दिल रातो-दिन तरसा करता है। मेरे बाप एक रममारी--( पलट कर ) वह नाहीं झाय सकत हे क्‍ तो वह बी हलामी हो गए । 


का 
बढ 


_.. म्रामृजी आदमी हैं फिर भी जब तक वहां रहती हूँ, सारी | आज द्वीयाँ के सब मेहररुवरे गाँधी बाबा के कण्डा निकाले दिलारा-क्या 

दुनिया अपनी मालूम होती हे । मगर यहाँ एक अदना । सुदेसी के परचार करिहें । दीदी हुवा जइहें कि आपके मुन॒ुवा--छुचम्रुच्च अम्मा । हमने अपने कानों छे 
+ पंदोसिन भी मुझसे दिल खोल कर मिलने नहीं आती ! | दीया आइहें £ छुना है । भ्रव्दा भी कंहते थे कि छुल्लाब पीना हल्ाम हे - 

झौर न कोई मुझो को अपने यहाँ किसी काम-काज में दिल्लारा-क्या औरतें भी रूण्डा निकालेंगी ? विदेली माल लेना हत्वाम हे । 

बुलाने को पर नस बल रे दे जम रमभारी--काहे ? मेहररुवे मनह न होंय कि खाती क्‍ दिल्लारा- हां दम की न न कद 

हे डेप > ४३ 928 के (*"* | मर्दने में दुम-पोंछ लाग है ? झब तो मेहररुवे वह काम | कप मुन॒वा-बिल्कुल्न छुच अस्मों। बल्ले जो से कहते। 
दि क छल क्‍ करते हैं कि मद का खाय के करिहें ? आपका का मालूम ? | कट 

| रमझारी का कपड़ों का गिद्वर लिए सटज के काने मे दिखार दंता )-| आप तो पर्द के बू-बू बनी घर माँ घुप्तरी रहित हैं । 82 82 तब तो जो द्विचक थी जाती रहो, 

5-६4 हा हे: न, अचत्र मे ज़रूर जाऊंगा | 
श्मकारी--नाहीं । हम हन उनके बिटिया रसक्कारी । दिल्लारा--उसमें कोन-कोन ओरतें शामित्र होंगी ? न कहाँ अम्मा / 
कपड़ा | ( वहां से कपड़ा का गिद्टर फक देती ह ) - | डर 

को आपन ५ ५ के रमरारी- हिन्दू मुसबमान छोट बड़ी सभे । कोई |. दिल्लारा-शहर भर की औरतों के साथ गाँधी बावा 

विज्ञारु--कल्न ही तो चौकीदार तेरी माँ को कपड़े | छर बाक़ी न रही । ०2 न सरत्त शितल्ा।। 


? जा 
- दे आया था । क्‍या एक ही दिन में सब धुल्न गए दिल्लारा-श्ष्या पर्दे वाली भी जायेगी ? मुन॒ुवा-हक्ष्यों 


. मरारी-नाहों । अब आपके कपड़ा न धोशा | रे 5 यार पट जान के 
भर जाई | हमरे हीया पल इत भवा है कि विदेसी कपड़ा | रममारी--बड़ी-बड़ी रानी-महारानी तक जब सुदेसी बार ल्नह जानती । पता 


-/ | के खातिर घर से बाहर निकस पढ़ीं तो अब पर्दा कहाँ | भी आज से करूंगी । क्योंड्ि में भी दुनिया में रहती 
ह रे न धोने । जे धोई वहके हुका-पानी बन्द होइ रे हा । 5 अलग नहीं । 
.ब्वाह | 


य > “ मुन॒ुवा--तो गर्ता हम बी चलेंगे । 
दिल्लारा क्या-क्या दारोग़ा जी का तुम लोगों को दिल्लारा--हाँ ? औरत इतनी आज़ाद हो गईं? खुद लेंगे 


दिल्लारा--नहीं बेटे । थक जावगे, यहीं खेल्लो । 
कद भी डर नहीं है ? जानती हो आफ़त कर देंगे / | भच्छा ज़रा अन्दर आकर इतसीनान से बैठ, ताकि मैं-- अलवा आई: औरत । 








अ 
न 













.._ सममारी-बल्इया दे रमसझ्तारी--नाहदीं दादा । आपके कपड़ा धोवब बन्द दिज्ञारा-फिर नहीं मानते । जाओ खेज्नो । 

दिलारा-इसागे कपड़े न घोए जाएँगे तो- कया हम | के दीन हैं। कहूँ ब्लोटा थरिया पकड़ाय के सजा कराय ( जाती है ) 
ै ज्लोग मैत्रे-कचेत्े रहें ? ' देव । कॉन >ोक श्ष्ा पके बढ़ा अख्तियार हे | मुन॒ुवा--( अकेला ) अच्छा जाओ । हम वी पीछे-पी ले 
__*._ रममारी--तो सुदेसी काहे नाइीं पहनित है: [८ . (भागजाती हे ) जाँयगे | जब घूम के ताक्ोगो तो भाग आएँगे। 
कद ( लोट जाती हैं ) | दिज्ञारा--( अ्रवेली ) भाग गई ? उफ्र ! ऐसे श्रस्चिति- ( उसी तरफ़ जाता है 2 


दिलारा-अरे ! सुंन-सुन-सुन तो । ४ 
. स्ममारो--( पलट कर )का होय .? 
दिलारा--तेरी माँ क्‍यों नहीं आईं £ 
.._सममरारी-हमरे महतारी का पूछ कर का करब 
. झापका झपने कपड़चे- से तो मतलब है । 
_.+. दिल्लारा--सिफ़ कपड़ों ही से मतलब है ? गोया में 
. झादमी नहीं, मुझे आदमियों की सड़त पसन्द नहीं + 


| यार को भाड़ मार्रूँ। जिसने मुझे दुनिया की निगाहों | 
में ऐसी ज़ज्ील कर रक्खा कि में एतवार की क्राबिज 
| 


अछ्ू-१, दृश्य-३ 


भी नहीं समझो जाती । जैपा सलूक़ मियाँ दुनिया हे ( तीसप्रार र्खां के मकान का सामना ) 
। साथ कर ते हैं, उसी का बदला आज दुनिया भी देने को ' | ( तीसमाए ख्राँ का बड़वड़ाते हुए थ्राना ) 

तैयार हो गईं । यह उसको उठोकर मारते थे और झाज तीसमार ज़ाँ--वह साला यो पवार गारद वालों के 
वह्दी इनसे ठोंकरों से बातें करती है । मगर द्वाय ! उसकी पास नहीं गया । न जाने कहाँ चल्ना गया | में अब तक 
चोट वह नहों,मैं सह रदी हूँ । वह अपनी जा-बेना कार- | उसी की इन्तज़ार में थाने पर गारद लिए बैठा था | 


के है 


कला 


. क्यों? जा उसको भेज दे | में उसे समझा दूँ । चड व रवाइयों से ब॒रे थे 5 तो में उनके साथ क्यों बुरी सम्फी | ( बटेर खाँ का धबड़ाया हुआ आना) 
न करे। वरना दारोगा जी के कानों तक ख़बर पद्धचंगा | ज्ञाती हू £ इसी एकि हि न्ुस्तानी औरतों की कोई बटंर--हज़्र ग़ग--ग--ग़--ग़- ग़ज़ब हो गया 
वो जा, | हस्ती और कोई वक़श्नमत नहीं है । हम लोग जानदार तीसमार खाँ ( पवड़ा. कर ) क--क--क--क-क्या 
| 


ह >>्मफारी- का होई ? सजा कराय देंदें । बस £ | आदमी नहीं, बल्कि अपने-अपने मर्दों की महज़ वेजान | हुआ। 

अब बड़े-बड़े ग्रादमी जेलखाना जात है। इम लोगन_ क्‍ : दुम मानी जाती हैं। तभी तो हम लोग ज्ाख अच्छी बटेर--अ्भी मुद़बिरों से ख़बर मित्री है कि धरना 
& जोन गिनती ? एका अब इम समे नाहीं डिराइत है। | होने पर भी गेहूँ के साथ घुन की तरह भ्रपने-अपने मर्दों | देने के ज्ञिए तमाम शहर की औरतें फट पढ़ी हैं । 
अलग )ड़ाज़ब खुदा का। जिस अख््तियार | को बुराइयों ,में पीसी जाती हैं। श्रल्लाह का शुक्र है तीसमार ख़ा--ओऔरतें ? 


दिल्लारा-- 
के जो में हक सियाँ अन्‍्धे हो रहे दें । दीन-दुनिया | कि यहाँ की औरतों को अपने निजी रुतबे का कुछ ख़्याल | बटेर--जी हाँ औरतें ! मगर इन्हें भौरतें न समक्ति- 
* भूत्रे हुए हैं, आज ठसकी यह द्वालत हो रही है कि आया ओर पर्दा तोड़ कर अपनी आज़ादी की बुनियाद | एगा | मर्दों की भी बची हैं चची.! ु 
हुए है, _ डाली । बस चले तो में भी उनका साथ दूं । जब तक में। तीसमार ख़ाँ--अरे बाप रे! क्‍या यह लोग रोक- 


इसकी परवा एक धोबिन को छोकडी भी नहीं करती । 
सच है झग्तियार की शान जभी तक है जब तक कर 
देवदवा, रहता है । ओर दबदबा ,झुल्म झोर बर्द 


| दुनिया का साथ न दूंगी तब तक वह मुम्हे क्यों पूछने | टोक करने से कहीं हाथ तो नहीं चज्ना बैठती हैं ? 
| ह्वगी ? मियाँ दारोगा हैं में तो दारोग़ा नहीं हूँ। उन्हें बटेर--नहीं । बस इतनी ही तो / ़ैरियत है । ' 


& 





न्तिकारी उपन्यास है । इसे पढ़ 
८४ रिज़रक्शन” विक्टर श्वगो के 
गोस्ट और ब्ियो का 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रा 
कर झाप एकबार टॉल्सिटॉय के 
“लॉ भिजरेबुल” इबसन के  डॉल्ख हाउस 


“डउंमेजड गुडस या 'झेटरनिटी? 
उत्तमता पात्रों के चरित्र- 


उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरी-. ल्‍ नित्य 


हे 


इस मौलिक उपन्यास में लब्खञ्नतिष्ठ लेखक ने समाज में बहुलता | 
से होने वाले वृद्ध-विवाह के भयक्लुर परिणामों का एक वीभत्स एवं 
रोमाय्वकारी हृश्य समुपस्थित ब्थिया है । जीण-कांय वृद्ध अपनी | 
उन्मत्त काम-पिपारा के वरीभूत होकर किस प्रक्कार प्रचुर धन व्यय _ 
करते हैं; किस प्रकार वे अपनो वामाज्ञना पोंडशी नवयुवती का | सी अच्छे उपन्यास की 
: जीवन नाश*करते हैं ; किस प्रकार ग्रहस्थी के परम पुनीत प्र[द्भण में | उर्वथा अवलम्बित द्ोती है ! 
है| रौरव-काणड प्रारम्भ हो जाता हैं, ओर किस प्रकार ये वृद्ध अपने | ततियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! ४ 
साथ हद्वी साथ दूसरों को लेकर ड्ज मरते हैं; किस प्रकार उद्भ्रान्ति. |... - सच्चरित्र, इश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आई जीवन; 
की प्रमत्त-सुखद कहपना में उनका अवशेष ध्यंस हो जाता है-यह | उसकी पारलौंकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों को ऊुदृष्टि, 
सब इस उपन्यास में बड़े माझ्िक ढक्ल से अक्लित किया गया है। | उरला का बलपूरवक पतित किया जाना; अन्त को उसका बैश्या द्दो 
5 भाषा अत्यन्त सरल एवं मुद्ावरंदवार है । सुन्दर सजिल्द पुस्तक का | ज्ञाना, ये ऐसे दृश्य समुपस्थित किएकगए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों * 
७४ । मूल्य केवल २।।|; स्थायों आहका स्तर १॥|>) मात्र ! 8आओ की घारा बह निकलती है । सू०? २॥) स्था० भा० स १।॥।|-) 


झखेहराचेसए 


इस पुस्तक में हिन्ढुओं को .. साहस और सौन्‍्दय की साक्षात्‌ ।' ' 
नालायक़ी, मुसलमान गुण्डों की क्‍ 


शरारतें और इंसाइयों के हृथकरणड : ब्वरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी वस्तु 


954 कट: 
95 की दिलचस्प कहानी का वर्ुत्ता 
७० | किया गया है। किस प्रकार मुसल- 
' .। मान ओर इसाई अनाथ बालकों 


का लुका-छिंपा तथा बहका करू 


की अपने सिशन की संख्या बढ़ाते है 
390 इसका पूरा दृश्य इस पुस्तक में 
है मे 
दिखाई देगा । भाषा अत्यन्त सरल 


तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल 


- विकाश ओर उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 


नायक और नायिका के पत्नों के रूप में यह एक दःखान्त क्‍ 
कहानी है । हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका _ 


च्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की 


आहति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 

ओर चित्ताकषक रूप से वर्णन की गई हैं | आशा-निराशा, सुख- - 
-दुख, साधन-उत्कषे एवं 
| पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख 


उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र 


है । उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त 
रोसाओ्वकारी तथा हृदय-द्रावक दे! 


 घरिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर 
किस प्रक्रार वह अपने पति-वियोग 


को भूल जाती है ओर जहाँगोर की 


बेगम बन कर नूरजहां के नाम से 
| हिन्दस्तान को आलोकित करती ।&& 


है--इसका पूरा वन आपको 


॥|) ; स्थायी आाहकों से ॥-) | पढ़ने लगता है । मूल्य केवल ३); स्थायी मराहकों से रो) . इसमें मिलेगा । मूल्य केवल ॥) 


हिन्दी-संसार कुमार” महोदेय के नाम से पूणे परिधित है | इस 
. छोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर 
: हिन्द्री-साहित्य को ग़ब हो सकता है। आप यदि कल्पना का वास्त- _ ् 
विक सोल्द्य अनुभव करना चाहते हैं--यदि « मरार्तों की सुकुमार: 
$93  आअनभिज्ञ हैं । कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी | छवि ओर रचना का सन्नीत्तमय- प्रवाद्द देखना चादते है हे बस 
॥ ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है । वतमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक _ मधुबन में अवश्य विहार कोजिए | कुमार जी जे से, त्तक से न हे 
। मे छः मास कठिन - परिश्रम करने क बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई | कविताएँ लिखी हैं, पर इस मधुबन में उनकी ० कड़ों. छि 
रु सं है। शाख्र-पुराणों की खोज फर व्योद्दारों की उत्पत्ति लिखी गई है। | हुई रचनाओं ही का समावेश है, जो उनको उत्कृष्ट का ना कि 
डे : इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कक प्रसिद्ध है; न से के 584 80 ०३ 80, यु 
| रोचक हैं। ऐसी कथाओं का भी स्सविस्तार वन किया गया है। |. अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल द 
0 अनेक दर के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा | हिन्दी-कविता में यह पुस्तक कप कि हे हर चाहते हैं कि. ह 4 
* - सकता था; लिखा गया है | साज जिल्हझ् णव तिरज्ज :2॥| टेक्टिड् फवर स रू लत हा आप बिन ना समाप्त किए नहीं छोड़ेंगे सल पड दा मे पर 
 ्ण्डित पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी आहकों से १ट) |. दोररज्लों में छप रदी है । मूल्य केवल १) स्थायो भाहओो थे ही कि 4 
। « की 20५2२ बढ (0 है घ२५ ् 


53552 4243 


हिन्दू- त्योहार इतने महत्वपूर्ण छोते हुए भी, लोग इनको उत्पत्ति 2, 


के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते ॥ स्त्रियाँ; जो विशेष रूप से इन्हें 
मनाती हैं, वे भी अपने त्योहारों वही वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल 
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3 हे ५4 लक 4 ॥ 
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_म _ कया. 7--चौ सी हर 
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। ॒ चर _ बटर -5क््या औरतों पर भी ? 


प्रमझने लगेगी । 


अदेर--मंगर हुज़र, कहीं बड़े साहब जान गए तो 
इम ब्ोगों की जान आफरत में पड़ जायगी | 


शिकायत उनसे करे । बस वही बात । समझे ? 


ठइरा । कटी आफ़त न बरपा हो जाय । 
.. _तीसमार--अजब बेवक़फ़ हो । वह विज्ञायती भेमें 





2 
है 
रे 


ब्ब ] 
कल के 


कट मम स्‍े ४ १ जिनके लिए हिन्दुस्तानियों का ख़ुन कभी 
. ज्ञोश ही नहीं खा सकता । यड्ट इमने आज़मा कर खूब 
. देख किया है। . 


. घटेर--मंगर हुज़ुर चलें ज़रूर 
तीसमार--हाँ, तुम आगे चल कर कारंवाई करो; . 





मैं झभी ग्राता हूँ। ज़रा नाश्ता कर लूँ। दिन भर हो 


आए, घर के झन्दर क़दम रखने की मुहलत नहीं मिल्नी । 
(बेर खाँ जाता है, दूसरी तरफ़ से कल्ल आता हे ) 








हि 
अं गार है न हि मे 
४ ब्ः नह लॉ हक | 
ज + 
नमी 


कह्लू- _हाँ ! देखो । (जिधर से आया था उधर धूम कर ) 


* लत 
का | 


आश्रो ९0. ॥ है हो नाऊ भाई । बल . 3.2: 
(स्कदेदाती नाई काश्राना).... 
र्प्डः 2 2२.07: 


हे कल है हम प ख़ाँ ( 5८5 कर ) तत्र कुछ, फावा नहों | गारद द 
० र सुनो--( कान में कहता है )) आदि 


तीसमार ख़ाँ--हाँ जी मदे बरस क्‍ बच्चे सबको क्‍ 


._ इक ही काठी से हम तो हॉकना जानते हैं । ऐसा न करें 
. तो पबल्षिक हमको तोसमार ज़ाँ नहीं, गाजर-मूल्नी ख़ाँ | 


तीसमार सज़्ॉा--झरे ! हम क्‍या कोई चोज्ञ ही नहीं | 
॥ इम सब संभाज् लेंगे, किसकी मजाब है जो हमारी 


....._ बटेर-तब छुज़्र आप भी चलें । औरतों का मामत्ा 






द ही होंगी ? हिन्दुस्तानी औरतें होंगी हिन्दस्तानी हे कि मय नाग पा रद कल | 


7४28 -ल्‍्लू--झरे ! हजूर लञायन ल्लायन ज्ञायन। बड़े | 

मडि के व ५ | आप गारद बुलवाए क्लेईं चाहे नाऊ, दूनो काम नाहीं | 
| करवा अऊर बआझ्लादमी में नडवां समे जानत हैं । एहकर 
.. | कसर हम जो न निकारेन तो हम नाऊ नाहीं, चमार । 


५ 


_नीक मूइत है । एडके बाप बग्बई दोय झावा है । 





->तो छः 
छ-> 


अच्छा जाओ भाई । + 


केतिक गुस्सा होत हैं । 
(नाई जाता हे ) । 
तोसमार--अबे ! आये ! उसे क्‍यों भगाए देता है ? 


बुल्ाझो उसे | (कब्ल दूसरी तरफ़ जाने लगता ऐ) झौर तू 


कहाँ चला * 


तीसमार--अबे यह गारद है उक्लू के पद्दे & 
|. कलू--यू इम नाहीं जानित है, जेहका आप बुल्लावे जल्दी 
|| कट्टेन रहा सेहका हम बुल्लाय ल्ायन। सहर के कोनो 
_माड नाहीं आए । तब देहात से एहका क्ायन हैं । बहुत 


तोसमार --पझबे गददे तू तो गारद बुल्नाने गया था £ 
कललू-तो का नाऊ के जरूरत नाहीं है ? (नाई से) 


तीसमार--यह क्‍या करता है ? जो पूछता हूं 
उसका क्‍यों नहीं जवाब देता | 


न गै। तूका देख के | क्‍ 
कछलू-+ नाऊ से ) डोल जाओ हो। वूक क्‍ ल्लोगों को बड़ा मिज्ञाज हो गया हे । सात्ने बुल्याने 5] द 


_नहों आते द्वो ? 





तीसमार--अबे गारद गई ऐसी तैपी में । नाई को 

बुत्ना | उसे देखते ही मेरी दाड़ो में खुज़ल्ली मउ 

गई है। ६ 3070 6 कक ५ 
 कऋएलू--जुप्नाँ पड़ गवा होई सरकार | अच्छा सबुप 


्ज । अब्बे बुलाएं देहत है। _ 


(करलू जिधर नाई गया ऐ उधर जाता है) 
तीसमार--उफ़ ! बडी खुजल्ली मची है। क्या करूं | 
(नाई के साथ कल एक कुर्सी लिए भाता है ) 


कल्लू- लो हजूर यह कुर्सी ओर यह नाऊ। 
तीसमार--क्यों बे नाई के बच्चे हरामज़ादे | तुम 


कंजलू--( अलग ) शव दादा हमार हीयाँ गुजर नाहीं । 
" ( चुपके से भाग जाता दे ) 


नाई-हम तो हजूर हीयाँ रहतो नाहीं हन, हमका 





ठग ध्यॉफ वार 








_ कबलू--जाइत है गारद बुल्लावे । 


तीसमार--अबे गारद के बच्चे। पहिल्ले नाई को 
' बुल्चा ले । | 


ल्‍लू--(अपना कान पकड़ कर) नाहीं सरकार, शब 


आअस गलती नाहीं ह्टोय सकत है । एक बाजी नाऊ बुल्ाए 
के भर पाएन । | 
तपीसमार-:द्वाय | हाय !- तू तो बढ़ा हुजुती है | 
हरामज़ादा ! जब वह दूर निकल्न जायगा तब कहाँ बुलाने 
| जाएगा 2 


 कबलू-इजूर हम भकेल जीव हन। चाहे हमसे 


होय सकत है । 


तीसमार--भ्रच्छा नाईं को तो बुल्ला कम्बख़्त ! 





-कल्लू--मुज्ञ पाछे गारद बुजवाए के' तो न कहब ? |. 


यू आप सोच ल्लेह 


कक 
हा 
च्थ। 





स्वलज्नला के पुजारी 





थ्राज के पद्विल्े कब्बो नाहीं आप छुलवाएन हैं। नहवे 
शाप रिसिया होइत है । 

तीसमार--में नाहक़ ख़फ़ा होता हैँ १ क्‍यों ? यह 
तुम्द्ठी ज्ञोगों की बदमाशी से मेरी दाढ़ी की यह हालत 
ऐै। साले एक-एक को भूत के खा जाऊँगा। तेरी ऐसी 


| तैसी करूँ--( मारता है ) 


नाई--अभरे ! अरे ! बाप रे बाप ! हम का बिगाड़ेन हैं । 
तीसमार--चुप बदमाश ! चत्च इधर | बनाओ रे 
हजामत । ;े 
नाई--( अपना वदन भाइता हुआ अलग ) श्रच्छा हमहूँ 
अप्त इजामत बनाइब कि तू हूँ याद करिहों। पब्छी में. 


तीसमार--( कुर्सी पर हजामत वनाने को तैयारी में बंठा 
हुआ ) भबे बनाता क्यों नहीं ?/ 
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हद 
हू नि ॥ 3९३ के १४ है रु । हि 
औ को १3७ 4377) हूँ हू 
है डक जे डे क्रो ] पर 
ह जा हि ्् ४ ॥ 
। श ह |. कक! ग । ञ 
+। 






कह. ज 3 
किक न्‍क 





शान्ता 

इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज- 
सेवा का सजीव वर्णन किया गया है । देश की 
वत्तमान अवस्था में हमें कोन-कोन सामाजिक 
सुधार करने की परमावश्यकता है; और वे 
सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, आदि 
आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने *2 गि #साती भी है. 
बड़ी योग्यता के साथ द्ग्दिशंन कराया है | अच्छी बात भी. | हे, हसाती भी ध््म्क ही ; ! 
शान्ता और गद्गाराम का शुद्ध और आदर्श- लाख दो लाख में, वस एक हे लम्बी दाढ़ी + म्स् 
प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो जाता है। साथ ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संकज्षिप्त विवरण “गागर में सागर 
दी स्राथ हिन्दू-खमाज के अत्याचार और | की भाँति समा गया है । फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, अब टअ इसके तीन 
षड़यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके | संस्करण हो चुके हैं और ५,००० ग्रतियाँ द्वार्थोद्दाथ बिक खुझआा दे) पुत्तक में ५ 
साहस, थैय और स्वा्थत्याग की प्रशंसा करते |. तिरज्ञे प्रोटेक्टिड़् कवर के अलावा पूरे एक दजन ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हे 
ही बनती है। मूल्य केवल  लागत-मात्र.॥) | कि एक बार देख्षते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के बचीसों दाँत मुह से बाहर 
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दाढ़ी वालों को भी प्यारी है, बच्चों को भी-- के 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक॑ है लम्बी दाढ़ी । 
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| स्थायी ग्राहकों के लिए । #ट) निकलने का प्रयत्न करते हें | मूल्य ब्‌ ।) ' स्थायी ग्राहकों स्रे ९॥। ।<>)] मात्र !! 
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एप पर कृषक हु वर ्णकएतन्क बुतानापओआ : छत + 
का कर 


कि च्ाः 


यह रूस के महान पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का हिन्दी अनुवाद 
है | यद् उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष 
अपनो अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; 
झहिस अकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य 
अनेक छुब्ध पुरुषों की वासना-तृप्ति का साघन बनती है, और किस प्रकार अन्त में वह वेश्या- 
वृत्ति अहदण कर लेतो है। फिर उसके ऊपर हत्या का भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगबश || 
उसके प्रथम अ्रष्टकता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसको ऐसी अवस्था देख कर उसे |! 
अपने किए पर अलुताप होना, और उंसका निश्चय करना कि चूंकि उसकी .इस पतित दशा का 
एकमात्र वहां उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्वित भी करना चाहिए--सब दृश्य 
एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं। पढ़िए और अल्ुकम्पा के दो-चार आँसू बहा- 
इए | भाषा अत्यन्त सरल तथा ललित है | मूल्य केवल लागत-मात्र ५) स्थायी ग्राहकों से ३ | 
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| 8 स्छ ज 3 शी यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी | ४ 
। 8 । । पे /॥] ५ +--- 2) को फ्क हक डु !्यि 
ही ल्‍ हज 3 सनक द ' भी एक बार हँसा देती है। कितना ही 


४ पक « |  विन्तित व्यक्ति क्यों न दो, केबल एक चुटकुला | ् ९ 
पढ़ने दर ले हो उसको सारी चिन्ता काफ़र हो > . 
आायगी। दुनिया के मछ्कटों से जब कभी | / 





पुस्तक क्‍या है, मनोरंजन के लिए अपूर्व सामग्री है। केवल एक चुट- 
कुला प कक पल न प जरा यँगे हे । थकाव 
कुला पढ़ लीजिए, हसते-हँसते पेट में बल पड़ जायेंगे। काम को थकावंट | आपका जी ऊत्र ज्ञाच,. इस पुस्तक - को उठ 
से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए इस कर पढ़िए, अँह की मे हे न 9 को उठा _ थी 
थे ७, (७ कल कण! छत" नः 052 किन ० से जा ] यगी ' 4॥ 5 “| कु ] ; हा ज गी,. श 
पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफ़र हो जायगी। इसमें इसी हास्य की अनोश्वी छटा ५ व" गा 
प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है । कोई .| को पूरी किए बिना आ हवस 23 6 3 आल 
चुटकुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत बाहर न निकल आधे और यह ह था । आप कभो न छोड़ेंगे-- | । । 
वन हद हल जीरा जज 5 देमारा दावा है | इसमें कि 
गरप खिलखिला कर पा किट यह) को-पुरुष-- सभी के काम | एक महासूख व्यक्ति की सर पप्रण बातों 
दीज है। जपाईसशाई देशनीय। संलिस पुसक का मुह्य केबल लागत | संग्रह है। मूस्बराज का जा गया 
ग्ात्र १) स्थायी न ग्राहकों से | ॥) केवल ढ़ सी प्रतियाँ और शाप हें, शीघ्रता तक विचित्र वा न दे च्द्वा जावतनत्त आदि ; ये अन्त ; ह कर 
कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । सरल॑ तथा मे हाय ... हुआ है। भाषा अत्यन्त | 8 
४ ः अक के समय पल मसुदहयवरेदार है । मूल्य केवल २). । । ् 
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ऊ का पार - यह क्या 0 
हजूर हम सुर्पी नाहीं ज्ञायन है । 
र-अरे ! यह केसा गेंवार नाई पकर सर 
गो पी से दाढ़ी बनाता है। क्‍यों बे तू यस्ट जद 
प 









ताई-:शज्‌र हमारे पास सासान तो सब बम्बइया 
है हरा सावूत बुरुस सब चीज़ । सुत्न कहा मानी, आप 


जी का 77 

















































स बनाए रहें £ 

ताई--तोन नीक, सुल जहाँ आप दाढ़ी मुड॒बाए देव 
तह यह सूरत बानर अस निकस आईं । यही तो झअस 
दही में खराबी है ।. हम कहयू बनाए के देख चुकेन है । 


नेवाज़ी करता है । 

।ई--बहाना नाहीं सरकार, साँचो कहित है 

की व्ेल कर ) बाप रे-बाप ! यू दाढ़ी है कि ससुर 

आज के जजल । हजूर हाथ जोड़ित है, हम बहुत ग़रीब 
| हमरे छूरा के धार टूट जाई । 

तीसमार ख़ा--अबे पहिले साधुन से भिगो तच्ले त 

देस बाल केसे सुल्लायम पड़ जाते हैं । 

नाई--साबुन कूची तो है, मुल सरकार हमरे बापी 

के होय | हम कव्बो साथुन से बनावा नाहीं है । 

समार ख़ा--अजब गेँवार से पाला पड़ा। अबे 


के बाद उसे मेरी दाढ़ी पर लगा 


अप ७ 


| । हम गंवार सन हन । 

में साबुन लगा दूर खड़ा होता छ& | आर जिस तरंह से आत॑ 

शबाज़ी में आग लगाई जातो छ, उसी तरह रा हाथ बढ़ 

कर कूची को तीसमार खाँ की दाढ़ी से एक जगह 

श् छुलाता है । ) 

जे तीर तीसमार ख़ाँ---अबे इस को मेरी दाढ़ी पर रगड़ | _ 

. नाई-ताहीं सरकार। यू हमसे न होई, हमार 

व बहुत डरात है । कहूँ आपके मुहं में इसार कूची 

पड़ जाई तो मिलब सुसकिल होय जाईं। आपे एंड 

' झापन गाल रगड़ी । 

तीसमार--में किस तरद्द रगड़ बेवक़्क़ £ 

नाई--आप आपन मूड़ी गिरगिट अस नीचे-ऊपर 
तो । हम समनवा कूची किए हन । हाँ हल्लाईं | 

ह प्ा तीसमार--अबे तू तो बड़ा उल्लू मालूस होता हे । 

. अरर्छा यह ले। ( अपना सर हिला कर कूची से अपना दल 

रा. है।) क्‍ 

... नाई--अउर इ्ाल्ी-हाली । अस नाहीं अस । ( दूसरे 


टू 7 
हाथ से तीसमार खाँ का कान पकड़ कर ख,त कस-कस के भटका 


हआ कोट 0 ८ 


5 
हमे 


! 


कु 


हा 
॥2 


का गाली देने के लिए मुंह खुलते दी 
गप से डाल देता है | » दाय ! 
लेब का £ इम गरीब 


झाद्मी हन । मुंह अडर खोली , नाहीं हम विल्ञाय के | 
(एक हाथ से तीसमार सा की नाक में दो उ गलियाँ डाल ३ 
नह ऊपर को उठाता है, तब दूसरे ह्वाश् से कूची उसके मु ह 


करता है । ) 


का "के ह। 
. तीसमार--आख थू ! 
छी! उफ़ ! मार डाला | 


हि १2 3८285 ५२८: ; * 
* ज्ड !+ «८ पे अल बे ; 
। ही 22 ० हे है हि ल्‍ ४ 
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न्शट ] ः हर क्र ऑफ: ला ली है कः 
िन्स्‍?तयत् . ऋ हर कि ्य 


ज्क- 


नाई--( तीसमार खो क 


अपनों साबुन की कूची उसमें 
हाय ! सरकार हमार कूची खाय 


है 


कै 
हि 
_श 


यह साला नाइँ नहों पूरा, 


ीप 









(तीसमार ख़ॉ- तब क्‍्या- अपनी शकल रीछ सी 


तीसमार ख़ा--तेरा सर ! बदमाश कहीं का । | 


_पहहे ! कूची को पाली में डुबो कर साथुन से रगड़, उस- । 


नाई--बहुत अच्छा । ऐसे सरकार बतावत जाडई। | 





आाख़थू--आक थी 8 क, 









है / 2 न ।$ हे जप पर 0 2 # 


_क़साई है। उस पर से कम्बद़्त कभी कान पकड़ता है 
और कभी नाक 
. “नाक-कान न पकड़ी तो यह डेढ़ पसेरी के सूढ़ 
कोन- चीज़ पकड़ के हलाइत | खोपड़ी में कहूँ खँटी 
थोड़े गड़ी है ।” 
... तीसमार--आ-आ--आक हीं ! अबे ठने मेरी 
नाक सें डंगज्ली क्‍यों खोंस दी १ । 
नाईं--तो झापके सुहाँ खुलत कसस ? आपे तो 
_ हमार कुचिया सगरो भछ ज्लीन रद्दा । हम आपके कनवा ' 
न पकड़े होइत तो आप हमार हथवो ल्ीत् ल्लेहृत | 






| इधर जगा लेगे। 
नाई--नाहीं सरकार । पह्दिले हस एक अलड़ बनाए 
ल्लेई तब बाहर साबुना जगावा जाए, नाइीं तो चेहरा सब 
लसर-फसर द्दोए जाई तो हम आपन चुटकी के टेक कहाँ 
लगाहब ( दाढ़ी बनाता हुआ ) हाँ सरकार, तनी आप म॒ुद्द 
खोली तेहमा गलुक्का के भीतर हवा जाए के बार के जड़ 
सुन्नायम के दे । अब बन्द के देई। फिर खोली | खूब 
फैलाई । अब बन्द करो । मूड़ी खस करी ? ( कान पकड़ 
कर ) अस्त नाहीं अस । अब एडट्टर। अच्छा सरकार अन्न 
आप झआपन नाक हाथ से पकड़ क्षेईं। जोखिम जगह 
पर छूरा चल्नत है। हाँ कहूँ दाढ़ी के साथ नाको न साफ्र 
| होए जाए । मुँह खोल्ले रही । जेहमा ठुठी लटक के नकुवा 
| से दूरे रहे । हजामत बनाइव खेल नाष्ठी है। बस एक 
। अजल्नज्ग होय गवा अब सीसा में आपन मह तो देख छेई । 
( एक तरफ़ को दाढ़ी मय उस तरफ़ की मूँछ के साफ़ 
कर दंता है । ) 
। तीसमार ख़ाँ---( शीशा देख कर ) हाय ! ह्वाय ! तूने 
| इधर की मूँछे क्यों बना दीं ६ हाय (ग़ज़ब | यह क्या 
किया £ द 
नाई--का मूछो बन गवा ? यही ल्लिए कहा रहा 
| सरकार कि साबुन न लगवाईं । का कही एहर के दाढ़ी 
मेँछ दूनो एक में लीप-पोत रहे । हमार छूरा न चीन्‍्द 
पाइस होई कि कोन मूँछ है ग्रटर कोन दाढ़ी । 
,. तीक्षमार ज्राँ--तेरे उस्तुरे की ऐसी-तेसी करू सूअर 
के बच्चे | साल्ले ने सूरत बिगाड़ दी । 
नाई--हमार कौन दोस सरकार ? हम तो पढ्विलवें 
बताय दीन रद्दा कि अस दाढ़ी जहाँ बनाइ जात है वैसे 
बनरे झस मह निकर आवत 
तीसमार खाँ--( उसी धुन में ) हाय! हाय (अब इधर 
की भी मूँछु बनवानी पढ़ी । 
नाई--काहे कौनो जब्ररद॒स्ती थोड़े है। एहर वाली 
मुदिया रहे देईं । 
तीसमार ख़ाँ--ऊपर से बातें बनाता हे ? अच्छा 
ज़रा हजामत बन जाए तो बताता हूं। ला इधर ला 
कूची । 
नाई--( कूची देते हुए कूची तीसमार खरा की गोद में गिरा 
देता है। ) च ! च ! च ! आपके कपड़ा खराब होय गवा 
नाहीं नाहीं बच गवा । ( ठीसमार खाँ की पोशाक का कपड़ा 
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| भौर से देखता और व्टोलता हुआ ) भत्ता यह बिदेसी तो न 


होय £ 


तीसमार ख़ाँ--तव क्या हम सुदेसी पहनेंगे गद॒हे £ 
ज्ञानता नहीं हम दरोगा तीसमार ख़ाँ दें । 


नाईं--तो फुरे यू सुदेसी न होय 
तीसमार ख़ाँ--नहीं बे |. अब ख़बरदार जो सुदेशी 


का नाम लेगा तो मारे , जूतों के खोपड़ी फ़रोश 
द्गा | 


फाट गवा । हम बिलाय गएन | 





तीसमार ख़ाँ--चुप रह | ल्वा कूची हमें दे। हम । 


* नाई--( चिल्ला कर रोता हुआ ) हाथ ! दादा करम | 





ल्‍्ऊ की या बट 











तीसमार ख़ा---अबे क्‍या हुआ क्या £ 

नाई--( जल्दी-जल्दी भ्रपना सामान समेटता हुआ ) का 
बताई | धोखा होय गबा। हम जानित रहन कि आप 

देसी पहने हन | सरकार दाथ जोड़ित;छै, गोड़े गिरित 
है. आप कोई से न बताइब कि हम आपके दाढ़ी बनायन 


हैं, नाही तो हमें रोटी पड़ जाई । 


( अपना सामान लेकर जल्दी-जल्दी जाता हे ) 
तीसरा-अबे-अबे आधी ही दादी बना कर चलत्र 
दिया ? अबे ओझो नाईं के बच्चें, आधी वह. भी बनाता 
जा कम्बख़्त । 
नाई--( जाते-जाते कोने के. पास से) नाहीं सरकार । 
नजाने जौन खता होय गई, तौन होय गई। अब 
हाथ जोड़ित है, हमार कीन न होई | 
(भाग जाता हे ) 
तीसमार--हाय ! हाय | हरामज़ादा चलत्ना गया। अब 
क्या करूँ | कैसे उप्तके पीछे दोई या किसी को अपने 
सामने बुलाऊँ ? हाय कम्बख़्त ने मुंह दिखाने जायक़ 
भी तो मुझे नहीं रक्खा । किस तरह सूरत छिपाऊँ ? एक 
तरफ की मूँछ भी तो नदारद है । कहीं कोई आ पड़ा तो 
क्या करूँगा | मकान के भीतर भी तो जाते नहीं बनता ! 
'उफ़ ! उप्त नामाक़ल्न ने लड़ा ही पाजीपन किया है । 
सित्र जाता तो उसे कच्चा चब्ा जाता। ( अपने बदन के 
कपड़ों से अपनी दाढ़ो ओर मूं छे छिपाने की कोशिश करता ह। ) 
नहीं ठीक बनता | हाय ! झब क्‍या करूँ? वह लो, 
मुन॒ुवा भी आ रहा (अपने मुँह को एक तरफ़ रुमाल से 
छिपा कर मुँह फेर कर खड़ा होता है । ) 
मुनुवा-ऊँ-ऊं-ऊं। अम्माँ ! हाय ! अस्मों ! कहाँ 
गईं ? 
तीसमार--( मुंह फेरे 
मुन॒ुवा-अभ्रम्माँ की हजामिन बन के सब ओज्वतों 
के साथ भणडा उठाने गई थों-- 
तीसमार--आय ? यह क्‍या £ 
मुन॒ुवा--पचमुच अउचा | वह वी गई थीं। बजातन्न 
में बहुत बहुत भ्ौलतें थीं। अग्माँ भी थों । बछ्छु छिपाई 
लोग उनके पीछे दोच्नचे । फिल्न नहीं मालूम अम्मों 
किधज्ञ गायब हो गई । हाय ! अम्मों ! ऊ-ऊ-ऊ ! 
तीप्तमार-- मु ह फेरे हुए ) हाय ! ग़ज़ब ! यह क्‍या 
हुआ | अरे ! मुनुवा ! तू थाने पर जा और जल्दी से 
बटेर जा को हूँढ़ कर बुज्ञा ज्ञा। ( मुनुवा जाता है ) । 
मुन॒वा को तो मैंने किल्ली तरह अपने सामने से 
हटाया । .जानता हूँ कि बटेर ख़ाँ वहाँ नहीं है । मगर अब 
करूँ क्‍या ? या मेरे अन्लाह ! मेरे सर पर यह केप्ती आफ़त 
फट पड़ी ? उकफ्र ! मैंने भी बटेर ख़ाँ को औरतों के साथ 
कैसा सलूक़ करने का हुक्म दे दिया है । क्या जानता था 
कि यह सुप्तीबत मेरे ही सर पड़ेगी | ख़ुद मेरी ही बीवी 
इसका शिकार होगी। सोचते ही अब रोंगटे खड़े होते 
हैं और कलेजा फटा पढ्ता है । हाय ! बीवी और आबरू 
दोनों गईं। में कहीं का भी न रहा। उस फम्बस़्त 
झौरत का यकायक यह क्या सूकी ? मगर ख़ेर ! अब 
उसे इस तबाही से किस तरह बचाऊँ ? वह हमेशा पर्दे 
में रही। कोई उसे पदचानता भी तो नहीं है । और 
यह शक्ल लेकर केसे जाऊँ? हात तेरे नाई की !,..... 
ग्रच्छा एक तरकीव सूकी । अपनी बीबी का जुर्क़ा पहन 


हुए ) क्‍यों वे मुनुवा, क्या 


| लूँ । बस-बस यही ठीक है । ( मकान के भीतर जाता है। 


बुक लेकर निकलता है और उसे पहन कर एक तरफ़ तेज़ी से जाता 
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. (रथ, 


छेल्ले ब्राह्मणण्व का नाश करके ही हिन्दुओं का. 


है उद्धार नहीं हो सकता । उन्हें जात-पाँत के 
कोढ़ को भी जद-मूल से दूर करना होगा । वाह्मणत्व 


ही इस जात-पाँत के बखेड़े की जड़ है यह तो स्पष्ट है, 


परन्तु जात-पाँत ने स्वयं भी एक ऐसा कु संस्कार हिन्दू 


: ज्ञाति में उत्पन्न कर दिया है, कि जो उसे पनपने ही नहीं | 


देता । कोई भी जाति चाद्दे भी 'जितनी नीच या निम्न 


श्रेणी की हो --पर जब कभी उसको जातीय पश्चायत _ 


होती है, तब उसकी प्रकड़-पुंठ भोर खींच-तान की 


बहार देखने ही योग्य होती है । जाति के चोधरी और | 


पतञ्च अपने को घन्नासेड का ससुर समझ कर इस तरह 
झकड-अकड़ कर बातें करते हैं कि उनकी बणिक्ृवता पर 
वाह ! कहने को जो चाइता है | जाति के लोग शराब 


पीकर मतवाब्े हो जाते'हैं या मांसाहारी, व्यभिचारी | 


झोद कुमार्गों हो रहे हैं, यह इन प्चों का विचारणीय 
विषय नहीं । इन पद्ञों का विचारणीय विषय तो यही है 


अमुक ने अप्तुक विभिन्न नोच-ऊँच जाति को स्थी या 


पुरुष से सम्बन्ध स्थापित कर लिया | अ्रमुक ने अमुक 
का हुक़्क़ा पी लिया, इत्यादि ! ! 

ये चौधरी और पद्च प्रायः मूर्ख और वाज्ची एवं 
स्थार्थी होते हैं। और प्रायः दल्बन्दी के कोचड़ में 
जतपत होते हैं। ऐसी दशा में इनके फ़ेसल्ने में न्याय की 
गुम्जाइश होना सम्भव ही नहीं । ये ज्ोग बिरादरी के 
लोगों को अपनी पात्रतू भेड समझते हैं ओर उन्हें 
ग्रपनी पञ्मायत के बाड़े में बन्द करके मनमाने दक्ज से 
उन्हें दाना-पानी दिया चाहते हैं । कभी-कभी तो इनझे 


शत्याचारों से ग़रीब व्यक्ति का सर्वनाश ही हो जाता |. 


है । पर बहुधा यही देखने को मित्नता है कि इन मूर्ख 
चौधरियों का इन बेचारे जाति के मनुष्यों पर वैता दी 


झसाध्य एकाधिप््य रहता है, जैसा कि बाह्म णत्व॒ का. 


हिन्दुत्व पर है। 
जाति की दीवारें बनीं कैप्ते ? इसका इतिहास बड़ा 
मनोरक्षक है और जहाँ तक में समझता हुँ--दद्द बहुत 


ही गुप्त भी है । आमतौर से ज्ोग उसझे झस्तित्व को. 


नहीं जानते। इसलिए यहाँ संक्षेप - में इप्तकी चर्चा 
लाना अनुचित न होगा । 
परन्तु जातियों के निर्माण ओर उनकी व्यवस्था का 


' बर्णन करने से पू्वे मुझ्के बर्णो के सम्बन्ध में ग्रपनी विवे- 
चना पाठकों के सम्मुख रखनी है--श््योंकि जेप्ता कि पाठक 
देख चुके हैं कि में बराह्म॒णत्व के विनाश का पच्षपातो हूँ* | 
उससे आप समझ गए होंगे कि में वर्ण-विभाग का भी 
उसी भाँति नाश कर देना चाहता हूँ, जिप्त भाँति ब्राह्म- 


णत्व का और जातित्व का । ओर चकि बर्णो ने ही जातियों 


के भेद्‌ किए हैं, इसलिए वर्णा पर में प्रथम प्रकाश डाल क्‍ 
कर तब जातियों के इतिहास की ओर भ्ुकूंगा | प्राचीन 
बर्ण वेद के आधार पर हैं यह प्रायः कद्दा जाता है, परन्तु 


ऋग्वेद भर में चारों वर्णों को गन्‍्घ भी नहीं पाई जाती । 


आवेद के अध्ययन से हम इस निश्चित परिणाम पर पहुँ- 





___.. --+ --+ आन +-अक-क--पक का 7 एन डिललनसनग--मन-क नमन 


चभना- 





५08 तोड़ ड 
_[ ओरक्ेपर चतुस्सेन जी शात्री |. 


| करने को थ्राया है। आया में भिन्न-मिन्न जातियाँ या. 





साधारण से थे । झौर उनके साथ 





॥ ला 





_ १--'वर्ण! शब्द जिसका आधुनिक श्र्थ जाति है । 
ऋग्वेद में केवल 'आया. और झनायो' में भेद प्रगट 


वर्ण थे, ऐवा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता । _ 2 

>+मं० ३ | सु० ३४। ऋ० ६ आदि 

२--विप्र' शब्द जिसका अर्थ आउकल बाह्य ण किया 

जाता है *'मन्त्रदष्टा के श्र्थ में श्राया है । श्रथवा 

“बुद्धिमान! के अर्थ का द्योतक है ओर वह देतताशों के 
विशेषण के तौर पर काम में ल्लाया गया है । द 

६--'ब्राह्मण” शब्द जो आजकल एक जाति-विशेष 


था वर्ण-विशेष का द्योतक है, मन्त्र या पुरोद्धित के धर्थ में 


आया है । ५ द 
>मंं० ७ | सतृ० १०३ |॥ऋ० ८ शादे 
४--चत्रो” शब्द कह्दीं नहीं आया है, “ज्षन्न! शब्द 


आया. है ओर उसका अर्थ 'बल्रवान' है और वह देवताओं | 
' के विशेषण के तौर पर काम में ज्ञाया गया है । 


-»० ७ | सु० ६४ | ऋ० २ आदि 
€--'निश्य' शब्द कहीं भी नहीं हे । 'व्रिश” शब्द 
ग्राया है और वह प्रजा के अर्थ में भाया है, किसी वर्ण 


६--'शूद्र” शब्द कहीं मी नहों है.। 'दस्यु' है, मगर 
वह अनायों' के लिए है | आय और दस्यु इन शब्दों के 


_थझ्यागे 'वर्ण' शब्द पाया जाता है । - 


. ७--फेवल पुरुष सूक्त में प्रसिद्ध “ब्राह्मणोउस्य सुख- 


 सासीब” मन्त्र है। यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद का बहुत 


पिछला भाग है। 

८प--ऋषियों की कोई प्रथकू जाति या वर्ण न था। 
ऋषि! शब्द साधारणतया क्वाम में ज्ञाया जाता था। 
और न ऋषिगण घंसार से विरक्त होकर तप, ध्यान, 
ज्ञान आदि में समय व्यतीत करते थे, बल्कि वे संपार के 


विशेष के अर्थ में नहीं। 


| साधारण सजुष्य जैसे ही होते थे। वे गृहस्थो रखते थे । 


खेती करते थे। युद्ध करते थे। श्रपने खेतों, पशुओों : 








' सिद्ध गायत्री मन्त्र के श््ष्ा हे कर | बाद अर 
पविश्न और गोपनीय गुरुमन्त्र समझते हैं । ये एक योद्धा 
ऋषि थे । पीछे पुरोहित का का य॑करने लगे थे। पफः 
पौराणिक डपाख्यान में इनके प्रथम कऋत्रिय और पीछे 
ब्राष्मण होने की मनोहर कथा गढ़ दी गईं है, हालाँकि 
वे न ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय--भ्रत्युत उस काल अक। ु 
भरे, जब कि वाह्मण और क्षत्रिय!उत्पन्न ही नहीं हुए थे / 
इन तमाम घटनाओं पर विचार करके यूरोप के तीन 
प्रकाण्ड वेद-विद्यार्थी हप विषय पर अपना नीचे क़िखा 
मत प्रकट करते हैं :-- । 
“तत्र यदि हम द्योग इन सब घमाणों पर ध्यान 


देकर 


नहों 


द्ज् 


शत्रुर्या के नाश, शख्त्रों आदि के लिए प्रार्थनाएँ करते थे । 


प्रत्येक कुटम्ब का एक सुखिया होता था और वही अपने 


| घर में समस्त धमम-कृत्य और संस्कार आदि करता था। . 


$--कुछ लोग बड़े-बड़े यज्ञ कराते थे। राजा आदि 
इन्हें बदले में धन देते थे, परन्तु इनकी भी कोई प्रथक 
जाति, या वर्ण न था! इनके रोटी-बेटी के सम्बन्ध सब्व- 
रे युद्धादि में भी शरीक 
होते थे | उदाहरण सुनिए--.. ५83 
( के )-एक योद्धा ऋषि ऐसे पुत्र की कामना 
करता है कि वह युद्ध में शत्रओं पर विज्ञयी हो. 
| ९ एमें० ५ ।सू० २३ | ऋ० २ 


न्‍ रच (ग )-एक ' ऋषि घन, । घोड़ा, स्त्र्ण, गौ, पहों 
और संतान की कामना करता है। दूसरा अपने पश॒ध्षों 
0232 पर ह्ठी सन्‍्तुष्ट है। 50 04% 8-70 2 एस 

न 


दा कर 
ँ आफ ॥ | 


7055 सदा २८४ कऋ० ५ 





. ( ख )--एक ऋषि धन, खेत और वीर पुत्र दी 
कामना करता है । के भकिट| 


चकतो० 


|. और उ 


भ्ः 
87०० 7700. ॥ ( 


ट ॥ कटे छ6- ] 


| ह है| 


ह«। 


नी वचन ना करवा 
माता पत्थर का काम 
.. | कामों में लगे हुए द्वें। 
लिए घूमती हैं, वेसे 
रीति से धन-सब्जय करते हैं ? 


म॑ मिलन कर रहते थे । और एक डी 
विसस्‌ ) पुकारे जाते थे ।”” + ” 


॥ हूँ, मेरा पिता चैद्य हे, मेरी 
करती है । हम झब अ्रथक-प्रथक 
ज्षेपे गौएँ चारागाद में आहार क 

ही हे सोम ! हम मिश्न-मित्ष 





+ -+म० € | झक्लू० "११२ ऋछण। ३. 
विश्वामित्र धराचीन वैदिक ऋषि हैं। झोर वे उ्् 
जिसे ब्राह्मण खत्यन्त- 


यह प्रश्न करें कि जाति, जैप्ता हि मनु के ग्रन्थों 


में अथवा आजकल है, वेद के ग्राचीन धर्म का पक्ष है 
या नहीं--तो हमझछो इसके उत्तर में निश्चय करके “नहीं! 
कहना पड़ेगा ।?!* क ू 


“झब तक जातियाँ नहीं थीं । ल्लोग अब तक एड 
नाम से ( अथाद 


3 रत - 9 कं, 


| 


हे 


डॉ० रॉथ, जो प्रख्यात वेद-ब्याख्याता--यूरोप भर मे. 


प्रसिद्ध हैं, बताते हैं कि उस काल में राजाओं के घराने के. 
पुजारी आाह्मंण कहाने लगे थे, पर उनकी कोई ज्ञाति 


बन गई थी। आगे चल्न कर इस विद्वान ने जताया 5 


है कि महाभारत के काल में पहुँच कर यह प॒ुज्ञारियों का. 


कितना प्रबचद्य हो गया था । और उनद्ी एक पृथक न्‍य 
>> प (रथ, 
अंग 


जाति बन गईं थी || 


झाय-जाति के मूल वरपादुक हम आठ ऋषियों का. 


नाम यहाँ उल्लेश करना आवश्यक समभते हें, जो कि 
हिन्दू-जाति मात्र के उत्पादक, आदि-पुरुष और गो 
उत्पादक हैं :--- के >न्ञडो 


१--वशिष्ठ हि 
२--कुशिक .( विश्वामित्र ) ४ 
३--अक्विरा । 
४--वामदेव द 3५ 
€--भारद्वाज 

१ भर 

७--कण्व 

्८--अतन्रि 
इनका परिचय इस प्रकार है :__ 
विश्वाकिन्न--ती परे सरडल के ऋषघि 
चशिप्ठ--सातवें सण्डल्व के ऋषि : 
अज्धिरा -नकम समण्डज़ के ऋषि क्‍ हल 
अ  ऑष्यु-पुराण (स० ७। झण्र 
"5४ बाला दे कि नसाग का पत्र वात 
उसका विरूप » जधका पृपदश्व हा 


उतिय वंश के डाक 


> अत 


रा 
॥ 
क्र वि 
क्र हक 
कक न रू. 
$ ८ ४. ] पे बन 


0५0..६ 
ब्घ 


| क्ः 







ब्‌ कि द 
७9 5! 


नि 
| हैं अयी 
हे 















है! 


' है $ ह 
के नि ६ -+ %-+ 6 
है | ! ४ कप के कि दा डे श | है 


है 
के ही 0 7 गेह। 
ष्द् हा ० हे र्क 
पा ७ है - 
| + हे 


दी के 


| है । सत्स्य -पुश 22 ..+ हम 
अज्विरा ही का य॑ उशाणा ( अध्याय १३२) थे 
' (॥0४ /+० हि 
& ।। न । > 79 का है ३ - 
रवका हशाहनध्ाढ' (हा) 








ः ४७5पए ॥५ 78, 


न्क्न्फ ८; मी 
थछ 'शायावा 
7५ 


5 पिला गम ते ये इसका उदाहरण 2: 
नाश शीषक ; विचारपूर्ण लेख का सर पीट (विषय ( ३ जि 377 प 4 3 श्लका उदाहर | १9६ 6 0 | , 755 
। । ४४५ _-्सम्पादक व व|खिए-- पं 24* कक 8, हु. है ध्ट् २ । ( 7 "0: पठ्ाह्त॑ प्त /40/'६ ( १-७ ' 5; कादर बज ... हर 
# ४ मर नव ३2758 ॥ हे द '« |(॥822) 0. 5067 7 5 कहता 750४2 
22 7 27 70. 20720: इक, 77 75 
हि | $ कद है हि ्क न का / ह 8] है. 4 ; कफ ् ८ न्‍ /ऋ स्ञ किक चल । 
' कफ हैं. ' हे थे बदल "है. 
2 ७ ५ 5 23950 कटे 2:20, 7.5 2 2082 - 5." >> ग्णिय 





























॥) 

३५० ४] 

ण्ग्न म् 

2452४ 8१) 

; हे ००० |) 

प्प न ं 'पालोपडेश मु ९८ ॥) 

। .._-कुसुमकुमारी ००० १) 

. मुनदला विष मीट) 

सत्य दरिश्चन्द्र ५५. 2) 

ट -... सूर रामायण. ---« ।5) 

...._ बद्रुक्षिसा की सुसीबत .... 2) 

..._-आषा सत्यनारायण कथा 2) 

-आरत की देवियाँ -«« ८9) 

>मायाविनी न 

-बसन्त का सौभाग्य )) 

बसुमती ._ ० है) 

: *इसराज है, + 5) 
कछुलटा ( उपन्यास ) ... &) 
रोजिनी ( नाटक ) ॥) 
अन्योक्ति कल्पहुम -.. ।८) 

अजगर दपण हा) 

जय नारसिंह की «-« £5) 
ज्कविराज लकछीराम..  «..- ८)॥ 

पुर असर जादू पे 5 के 
ललना-बुद्धि-प्रकाशिनी ... -)॥ 
“अनेकार्थ और नाममाला . )) 

अकबर 2५99 3)]) 

। । ...._ आाजस्थान का इतिहास 
5... (१-४ भाग ) --- २॥) 
ह . यन्द्रकान्ता 7, 54]) 
._ >सुरसुन्दरी ५०० १॥) 
... प्रेम का सूल्य ००० ॥॥) 
... -ऊुसुमलता ( दो खण्ड ) ३॥) 
.._ “अभागिनी ००० ) 
। ..._ अस्त पुलिन बा |) 
..  ऑक्रिलेकीरानी - «« |) 
। _ -खोई हुई दुलहिन ««« 9) 

* ... -हृदय-केंण्टक नए, 
&.> सुलोचना' “5६४० ->) 
...._ <यीरेन्रेवीर या कटोरा भर ख़्न 
लक ( दो भाग ) १)) 
॥ अत्याचार ( उपन्यास )  )) 
; «सिद्धेश्वरी > 50॥ 
5 - लिनकार कक 3० 5.) 
ल्‍लैला-मजनू ०० 2 

+ विचित्र चोर हर , 

_ -शबड़ाली बावू हे 3) 

' . (विष-विवाह >प आ। 

| समझ का फेर 2, 
प ४ जद पकोड़ीमल ण्ब्न 

. आत्मत्याग बन 

. « श्यामा 3०220 

ख़नी की आत्म-कथा «“«« ॥). 

० 20: 

928 0 








माधुरी | 7: 3330 78, 60 चिय ८0 आग, मा) 
रामरखा का ख़्न ... .।)) गज़ावतरण जी) 
रूप का बाज़ार ००० -7।) मे सूरदास ॥2) 
गर्म राख ०० ))., देश-दशा - ॥) 
कठपुतली ०००३ |) दो रन ">आमट) 
योगिनी-विद्या - «० )) निधन की कन्या '.... ॥) 
संसार-विजयी ००० ॥)  इसाने की कत्न मत) 
ललिता ०» ॥) छुश्मने-ईमान ; »« ॥) 
- हवाई डाकू 380 3 वीर कया हद 50 (१॥) 
अर्भुत भूत «« |). काला चाँद न 
छाती का छुट. ... -) दौपदी-स्वयम्बर ( नाटक) ।£) 
अज्ञातवास ( नाटक )... $) आतशी नाग 2) 
अधःपंतन .... ॥)  धर्मोजय ॥) 
वनकन्या ००० +) कलियुग का बुख़ार न) 
दलित कुसुस «« ॥) सत्य हृस्श्रिन्द्र... ... ॥८) 
सूर-रामायण ..» £) सोभाग्य-सुन्दी . _... ॥|) 
विनय रसाम्हत ,- -) शैदे-हवंस आन 
 किरण-शशि .«« |) गौतम-अहिल्या , ॥-2) 
प्रेम का फल «- |) ख़ने-नाहक « 22) 
कुली-कहानी ।>).. 'धर्मयोगी ॥|) 
नागानन्द ( नाठक) ... ।) नौलखा हार कल 5०) 
कपटी सुनि ( नाटक ) ... ।) ततों की लड़ाई २8८2) 
“सदालसा ।>) . विश्वामित्र ॥॥) 
बिना सवार का घोड़ा ... 5) उषा-अनिरुद्ध._. ... ॥) 
सरता क्या न करता ... 5) सम्राट अशोक ...॥>) 
सोतेली माँ --- - 5) मेरी आशा 4 
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( सजिल्द ) ३) रावबहादुर ॥॥) 
मज़ेदार कहानियाँ. «.« 9) प्राणायाम ' ॥२), १।८) 
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सच्ची कहानियाँ «« ।॥) एशिया में प्रभात ॥), १) 
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पत्र-चन्द्रिका 2८8 5७] | 
बालक 2-० 39) 
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पुत्री-शिक्षक ०० « .) 
स्री-शिवा || «*« 9) 
मनोहर पुष्पाज्षलि «« 9 
गृहिणी-शिक्षा लता 
शुलदस्ता ००० )॥) 
अत्तरवोध ००० . ॥॥) 
शी कक] शक) 
ब्रह्मचर्य-शिक्षा «०० 7) 
तपसवी भरत... «»« ।८) 
दिलचस्प कहानियाँ «-« ।££) 
सूखा हुआ फूल अिक  2)] 
हितोपदेश बल) 
पृथ्वीराज रासो 7) 
नयीनबवीनो ०.० २) 
बिहार का साहित्व॒ _..« १) 
जयमालर 5 पक, 
प्रेम । ००० ७०० ।) 
मधु-सन्नय हि ६5 5] 
झशान्त 927 
_ लज्टसिंह: -०  ॥) 
विद्यापति गन!) 
अहिल्याबाई जी 
सोरभ बन ३ 2१) 


5 हक 


प्रेम-पथ 
पुरुष-परीक्षा 
सुधा-सरोवर 


| कप दि 35 7 


गुरु ग 
एकतारा 
धप्रशोक 
निर्माल्य 


 बाल-विलास 


विपन्नी 

दुलहिन 
शेरशाह 
शिवाजी 


- माइकेल मछुसूदन 


अगवान छुद्ध 

अमल की सुलाक़ाठ 
यार की अंगूठी 
सूरजमुखी 
स्रासमानों लाना 
चोर की तीर्थ-यात्रा 


गराशिक़ की कमबरूचती -.-- 


सूर्यकृमार सम्भव 
भयानक विपत्ति 
श्रीदेवी 
भीषण सन्देड 
माधवी 
पिशाच पति 
अर्धुत हत्याकारी 
कविता-कुसूम 
बगुला भगत्त 
बिलाई मोसी 
सियार पाँडे 
पृथ्वीराज 
शिवाजी 
राजपि घ्ुव 
सती पश्मिनी 
शर्मिष्ठा 
सनीषी चाणक्य 
अजुन 
चक्रवर्ती बप्पाराव 
चेश्यागमन 
नारी-विज्ञान 
जनन-विज्ञान 
गृहिणी-भूषण 
भारतीय नीति-कथा 
दम्पति शिक्षक 
नाट्यकला दर्शन 
शाही डाकू 
शाही जादूगरनी 
शाही लकड्हारा 
शाही चोर 
ग्रहघ्म 
जबालराम कथा 
माता झोर घुशन्र 
जात्तीय कविता 
भागवन्ती 
सुप्रभात्त 


650 / 
८ 
0 का 
नल 3.7, 
६ 2) 
०६. 
अंक 2.0) 
हे ४ % 3.) 
2-७ - 3, 
के कक 
2 पर 0 /6 
2,2१5 28॥)॥ 
5) 
हक! 
कप: है 
न, 
2 


> जे | 
कक ॥8 
७७ ॥) 
४००० 50 
न ये 
बल  3॥] 
««०« >>) 
%०० ++] 
००- 75) 
*०० १) 
«०० >>) 
००० ॥+-) 
कक छा कं श्टे 
कक का ब्टे 
००० हें) 
*»« |-] 
**« है|] 
*०० ||) 
रू छछ ।॥--) 
**० ३|॥] 
«०० जे). 
कक कक रे] 
«०००5. |) 
«*«० ॥|]] 
ध््् 
७० + पे ॥-) 
*«०«० ३॥) 
९),२।) 
किए, 
5००५ १॥) 
बे प ३) 


0 0 5 05 


बिखरा सर जा ्् | 


घर्म-अधर्म युद्ध 
नवीन भारत 
श्रीकृष्ण-सुदामा 
ग़रीब हिन्दुस्तान 
भारतीय सभ्यता 
हरद्वार का इतिहास ... | 
बोल्शेविज्ञ्म . मजा मु 
मुसाक्तिर भजनावली 
असहयोग दर्शन ह 
चेतावनी सक्लीतन ... 
जन्मबैया सक्कीतन १ 
श्रीसतवानी सद्जीतन ,./ 
महात्मा गाँधी किस 


-ज्ज्ञजक थ 
गंवार मसला... «८ 
सेवाश्रम 5.० 


महात्मा विदुर _ .... 


सहामाया “3 
शकुन्तला... ... | 
क्ञाक्घमें हे 
बलिदान... “४ 
भारतीय देश  - ४» 
चित्रशात्ता | 
दम्पति सुहृद डे || क्‍ 
रानी जयमती «४ 
तपस्वी अरबिन्द के पत्र » १ 
सुभद्रा कक ण्ज्ओ 
हिन्दी का संक्षिप्त 2 


कि सै 


सर का इतिहास ४५ 
आवद्धी-केदार यात्रा. , 
नवयुवक्तो स्वाधीन बनो... | 
असहयोग का इतिहास »» | 
सफलता की कुझ्नो ! 
पाथेयिका >> 
रोस को इतिहास | शा 
अपना खुधार ४ हूँ गज 
महादेव गोविन्द रानाडे 
दिल्ली अथवा इन्द्रपरस्थ ,.] 
-दुशन 


नर ६ 


#जक 


कर 


मम २८% 7८ ': 
इटल्ती- की स्वाधीनता «« 
गाघो जो कोन हें ९ न 
ऋन्‍्स की राज़्य-क्रान्ति स्‍ 


जग्ममगाते हीरे प्‌ 
सज्ञुष्य-जीवनकी 

भारत के द्स सत्र #“ हट” 
चीरों कली सच्ची कहांनि 


।. मिलजाती हैं। - 








हः ग्रत्समद ऋम्वेद के दूसरे मण्डल के ऋषि हैं। ये 
/ ओ भअज्ञिस्स को शव के बताए जाते हैं। परन्तु पीछे 


* कक्ष ल- 


_ है। किणुपरुशआया (४७ | ८) में भी स्पष्ट ल्िस्वा हे कि 


. उत्पत्ति हुई है ! 

.._ करव ओर अच्नि ऋग्वेद के आठवें मण्डल के ऋषि 
. हैं। विष्णुपुगूण ( ४७। १६ ) और भागवत्त ( 8।२० )में 
ल्‍ इन्हें पुरु को सन्‍्त ते बताया गया है- जो क्षत्रिय थे। पर 





पुराण ( ४)६ ) में लिखा हे कि आजप्रीध्ष से कण्व 
झोर उससे मेधातिथि उत्पन्न हुआ, जिनके वंश में 
कन्वनप त्आाह्मण उत्पन्न हुए ! द 

अ्रत्नि का, जो £ वे मण्डल के ऋषि हैं, विष्ण॒ुपुगाया 


* क्‍ खतन्नरिय थे । द 

ः इन ऋषियों का यह परिचय जिन अ्न्थों से दिया 
जा गा हे, वे निस्सनन्‍देह उन वेदों से, जिनकी मण्डली 
के वे ऋषि या बनाने वाल्ने थे, कई हज़ार वर्ष 


समम सकते हैं कि उक्त ऋषियों के काजल में जाति- 
. भेद तो था ही नहीं + वैदिक काल के इतने प।छे ये पौरा- 
. खिक ज्ञोग उस काल्न के यथार्थ जीवन को नहीं समझे । 
_ न उन कथाओं का असल्ली तथ्य हो उन्होंने समझा । पर 
वे अपनी पुरातन भक्ति के कार्ण उनका मटियामेंट भी 
न कर सके--कथाएँ तो रखनी ही पढ़ीं। पर वे यह 


कुल में हो सकते हैं । या योद्धा भी पुरोद्चित ओर पुरो- 
* हित भी योद्धा हो सकता है। परन्तु मत्स्यपुणाण में 
क्‍ . 8४१ पेसे ऋषियों की सूचना दी गईं है जो ब्राह्मण, 
चत्रिय और वैश्य स्वीकार किए गए हैं (अध्याय १३२)। 
._ इससे क्‍या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि वह काञ्न जाति- 
भेद से रहित था और - वशिष्ठ, विश्वामित्र, अज्लिगा और 
कणव के वंश में से हे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो 
सकते थे। यह स्वाभाविक भी है कि जिन ऋषियों ने 
. पूर्व-काल में वेदों की ऋचाएँ भी पढ़ी हों, उनको सन्‍्तानों 
को दस्युओं से युद्ध करने पड़े हों। ऋग्वेद के ऋषिगण 
. ज्ञोसृक्त रचना करते थे, शत्रुश्नों से युद्ध भी करते थे 
' और पशु भी पालते थे--पर वे न ब्राह्मण थे, न चुन्निय 
आर न वैश्य ही । इसका एक प्रबल प्रमाण तो आज 
यही है कि बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में एक ही गोत्र 
आयः पाए जाते डैं--और जिसका अूंठा उत्तर यह दिया 





रे वैदिक काल की समाप्ति पर उपनिषद्‌्-काल या बाह्मण 
.._ क्ात्र थ्राता है और वेद को. अ्रध्यात्म रीति से श्रध्ययन 
..._ करने वाले ज्षत्रियों और उन्हें कर्म-काण्ड के ठज्ञ पर पढ़ने 
._ बाले बआाह्मण्णों की स्पष्ट दो शाखाएँ हमको देखने को 














यह वह काल है कि जब गज्जा-जम्ुना को घारियों 
हि तक ध्यार्यों ने विस्तार कर लिया था ओर उन्हें उपजाऊ 
न्‍ झौर रमणीक बना कर कई बड़े-बड़े राज्य बना लिए 
. ये। दर्शन, विज्ञान, शिल्प की उन्नति कर ल्ली थी । इस 
. समय पुत्र लोग पिता का व्यवसाय करने लगे थे, भोर 

. बर्णों का एथक्करण हो, गया था। धामिक रीतियों का 
._ शाटर्वर 


जीवन उन्हीं धर्म-क्ृत्यों के सीखने में व्यतीत करते गए । 
और लि तगा कि वे ही परम्परा के 










; आर अन्ततः यह समा जाने लगा. 


<. 32% कांड संख्या हक «_-......... भा पु > 3 सेवक, / / हारी सलाम 


.. कथा भी महाभारत में ब्यान कर दी गई है। वायु- 

. घुगश और “विष्णु पुराया में भी इस घटना का उल्लेस् 
नम व का धुत्र सैनिक भी अपने ही समव्यवधायियों में जाने लगीं | इस प्रकार 
*द्‌ का पुत्र सेनिक हुआ, जिससे चारों वर्णों की 


| अति घनी वैश्य को नहीं व्याही जा सकती थी । 


.. कर भी कंणव के वंशधर अ'ह्मण माने जाते हैं, विष्णु- 





बाद बने हैं । परन्तु और कोई उपाय उनके परिचय 
का है ही नहीं । इस परिचय से यह इम अच्छी तरह 





सोच भी नहीं सकते थे कि पुगोद्दित और योद्धा एक ही 


जाता है कि वाह्मणेतर-जनों को गुरु ने- गोत्र दिया था । 





 शाठम्बर भी बढ़ गया था | ओर क्षत्रियगण अने को यज्ञों 
को आडम्बर से केराने की रुचि रखते थे, इसलिए ब्राह्मण 














| ज्िए उन पवित्र जग किया के करने के पात्र हैं और 
| ज्श्रिय केवल युद्ध-कल्ना के अधिकारी हैं । विवाह-मर्णदा 
की फिर श्रेणियाँ होने लगीं | पर ब्राह्मण अन्य वर्णो से | 


भी कन्या ले लेते थे | उधर क्षत्रिय भर मनुष्यों के नायक 
ओर रक्षक समझे जाने लगे | और उनको गाजहन्याएँ 


ब्राह्मण श्यौर ज्ञत्रिय उल्लड्धनीय नियमों द्वारा जुद्दे हो 
गए । यहाँ तछू कि श्रति दरिद्र ब्राक्षण को कन्या भी 


वायुपुगाण में लिखा हद कि सतयुग में जाति-भेद 


नहीं था, इसके बाद बह्मा ने मनुष्यों के कार्य के अनुसार 
उनमें भे३ किपा | और पुराणों में भी ऐसे ही वर्णन 


पाए जाते हैं । रामायण के उत्तरकाणड में भी बताया 


| गया है क्लि सतयुग में केतन्न तपस्वीजन होते थे । त्रेता 


में क्षत्रिय पैदा हुए और इप्तके बाद आधुनिक चार वर्ण 


5 हे | बने । 
(७। ६ ) में पुरुवा का दादा कद्टा जता है, जो प्रसिद्ध | 


सहाभारत के शानित-प्व॑ ( झ० $प८ के ) में 


बिखा है-- द 
“ज्ञाछ् आड़ वाले टद्विंज लोग जो सुख-भोग में 


| छसक्त थे, क्रोधी और साइसी थे । यज्ञादि क्रियाश्रों को 


भूल गए थे, वे क्षत्रिय वर्ण डो गए । पात २ञ वाले, जो 
गौ चशते और खेती करते थे, और अपनी धार्मिक 
क्रियायों को नहीं करते थे वैश्य चर्ण में हो गए | काले 


| द्विज लोग, जो अपविश्र, झूठे. दुष्ट और लालची थे और 


जो हर प्रकार के काम करके पेट भरते थे, शूद्ध हो गए । 
इस प्रकार कर्मो से वर्ण-विमाग हुए ।” 

- यह हम ऊणर बता आए हैं हि प्रथम चार वर्णो का 
विभक्ती मम्णः उस समय हुआ जब ब्राह्मगा-गन्थों का 
और उपनिषदों का निर्माण डो गया था और भ्ञारय॑ ल्लोग 


 गड़गा की घाटी तक उत्तर आए थे ! परन्तु यद्यपि उनके 
गुण कर्म प्रधथक हो गए थे. पर वह एक स्वृतन्त्र जाति के | 
स्वरूप में तब भी संयुक्त थे | अर्थात्‌ उनके रोटी-बेटी के _ 
सम्बन्ध बराबर जारी थे | और मनु'्सत्ति के कातज् तक | 
यह व्यवस्था रद्द गई थी कि उच्च वर्ण के पुरुष नीच वर्ण ८ 


की कन्या ले लेते थे और रिश्तेद्ारियाँ हो जाती थीं । 


यद्यपि चत्रिणों और बाह्मणों के बढ़े-चढ़े वर्णन इस 


काल के अन्थों में मिलते हैं मे इनकी अश्र्ठता की एक- 
एक से बढ़ कर डॉग हॉकी गईं है, परन्तु ब्राह्मण झौर 


'क्षत्रिव बहुत ही कम, चुने हुए श्रेष्ठ पुरुष बन सके थे । शेष 


प्रज्ञा में ज्यों-ज्यों राजव्यवस्था, समानता और सामाजिकता 
पैदा होती गई--एक तीसरे वर्ण में परिणत हो गईं और 
यह तीसरा वर्ण वैश्य था, जो वास्तव में विश्व का विक्वत 


| रूप था--झऔर जो वास्तव में साधारण प्रजा के श्रथं में 


ही आया था । क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग, जो न पुगो- 
हित हो सकते थे ओर न योद्धा, नाना प्रकार के वणिज- 
व्यापार तथा उद्योग में लगू गए थे--उनका वर्ण वैश्य 


हुआ । इन्हीं तीनों की सड्अ॒ठन शक्ति शझय॑ जाति के 


नाम से प्रख्यात रही । शूद्धों को केवन्न नाम मात्र को 


उन्होंने मित्राया--वास्तव में वे आयों के सभी सत्वों से 


होन थे । : द 


इस समय की जाति-व्यवस्था और पुरानी जाति- 


व्यवस्था में यद्दी श्रन्तर पड़ गया है कि पुराने समय में 


जाति ने आह्यणों को कुछ और तथा क्षत्रियों को कुछ 
विशेष अ्रधिंकार दिया था। पर ब्राह्मण, चत्री ओर 
साधारण लोग मिलकर अपने को एक ही जांति वाला 


समभते, एक ही धर्म की शिक्षा पाते थे। उनका साहिल 


और कहाञतें भी एक ही थीं । सब मित्र कर एक साथ 
खाते-पीते, बेटी व्यवहार करते थे। परन्तु भ्राजकल के 
जाति-सम्प्रदाय के भेदों ने उसे इस क़द॒र छिन्न-भिन्न.कर 


दिया है कि शांदी-ब्यवहार की समानता तो दूर रही, 


हाथ का छुआ पानी ओऔर अन्न भी खाना भ्रधर्म की बात 
समभी जाता है । 














जाड़े का बाहर 





.. ब्राह्मण ग्रन्थों में. ऐसे वाल्य मिलते हैं, जिनसे जान 





| पढ़ता है' कि पहिले समय में जाति-भेद इतना कड़ा न 
था । ऐतरेय ब्राह्मण ( ६-२६ ) को देखिए :-- 


“जब कोई त्त्गिय किसी यज्ञ में किसी त्राह्मण का 


भाग खा ज्ेता है तो उसकी सन्‍्तान ब्राह्मण गुण वाली 
हो जाती है, जो दान लेने में तत्पर, सोम की प्यासी, 
झौर भाजन की भूखी होती है झोर अपनी इच्छा व्फे 
अनुसार सब जगह घूमा करती है | भौर दूसरी व तीसरी 
पंढ़ी में चढ़ ब्राह्मण हो जाती है। जब वह वैश्य का . 
भाग खा लेता है तो उसका सनन्‍्त/'न वैश्य गुण वाली 
होगी,जो दूसरे शजा को कर देगी और दूसरी व तीसरी 
| पांढ़ी में वैश्य हो जाएगी | जब वढ़ शूद का भाग खा 
| ल्लेता है तो उसकी सन्‍्तान शूद गुण वाली हो जाती है, 


उन्हें उक्त तीनों वर्णों की संवा करना होंगी । भर वे 


अपने मालिकों की इच्छानुसार निकाल दिए जावेगे तथा 
पीटे जावेंगे। भौर दूसरी! व तीसरी पीढ़ा में शुद्ध ह्दो 
जावेंगे ।”” 


पाठक देखें कि परस्पर के अन्न खाने की परिपाटी को 


किस दठड़ः से रोका गया है । 


( शेष अगले अझ्ड में देखिए ) 
मे 


र्पः ० 





झपू्व ताक़त के लडड्ू जाड़े काबादर पूर्व ताक़त के लडड 
ब्व 3 व 
नारासह मोदक 
जो ज्ोग जाड़े के दिनों में ताक़त के जड॒डू खाने के 


शौक़ीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक 
बहुत हुं स्वच्छुतापूवेंक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
हैं। यह मोदक सच ही ताक़त के मोदर्का से श्रेष्ठ 
है । इसमें विशेषता यह हे कि और ताक़त की दवाओं 
को तरह यह क़ब्ज़ियत नहों करता है; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़तो तथा भूख खुल 
कर लगता है। बल्ल-वार्य, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हष्ट-पुष्ट हो जञात्ता है । 


१९ लड्डुप्रों के | बकस की क़ीमत १); डा० म० अलग 
* पता--चन्द्रमन जेन--इटावा 





नवीन ! स्प्रिज्ञ वाला ! अद्भुत ! 


जेब का चरखा 


यह हमने अभी तैयार किया है | समूचा लोहे 
का बना है। इसम॑ स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़े 
शोक से सूत कात-कात कर ढेर लगा देते हैं । यह 
चलने में निहायत हलका और देखने में खबसूरत 
है । मू० १) डा० म० ।--) 2333 
प्ता--जी ० एल० जेसवाल, अलीगढ़ 


छः ः ल्ल्कज्ज््ज्ज्न्ज््ज चिट 
क्‍ द्कदर्छू 
यह बहुत ही सुन्दर और हे महत्वपूर्ण सामा- 
जिक उपन्यास है। वर्तेमान वैवाहिक कुरीतियों 
के कारण क्या-क्या अनथ द्ोते हैं ; विविध परि- 





स्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस 


प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं और वह 


उद्भ्ान्‍्त सा हो जाता है--इसका जीता-जागता 
चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 
| एवं मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) ख्ायी ग्राहकों. 


सर १॥॥) क्‍ 
“बॉँद' कायोलय, हलाहाबाद 


३४. 





॥ 


_[ वर्ष १, खण्ड $, संख्या है 


री न्प 
> 


हे 
ड्ः छ/ कक 
- 4] 
न 
हु फ्रां जे आप के 
4 है (| | 5 
| |]  । है. है १ 
बह ॥ || 
के क-न्‍नन - जक-ाकल 
ञ्र 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, ' विष-विज्ञान', उपयोगी चिकित्सा! स््री-रोग-विज्ञानम्‌! आदि-आदि 

अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्त्र्ण-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० घर्मोनन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, ऋतएव पुसक की उपयोगिता का 
अमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शि्ु-पालन सम्बन्धी जे अग न होने के कारण सेकेदों) 
हज़ारों और लाखों त्त ही, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल-सृत्यु के कलेवर ह्दो र्‌हे हें द । घातृ-शिक्षा का पाठ न स्त्रियों को क्‍ घर में 
पढ़ाया जाता है और न आजकल के ग़लाम उत्पन्न करने वाले स्कूल और कॉलेजों में । इसी अभाव को हृष्टि में रख कर प्रस्तुत 
पुस्तक 'लिखी ओर प्रकाशित की गईं है | इसमें बालक-व्रा लिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उन्तका उपचार तथा ऐसी सहज घरेल्व द्वाइयाँ 
बतलाईं गई हे, जो बहुत कम ख़च में प्राप्त हो सकती हैं । इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्तव्यों का ज्ञान 
सहज ही में हो सकता है और वे शिद्यु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं । क्‍ पा लागत मात्र रे]. 


हे उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरझकता, शिक्षा, उत्तम / 
लेखन-शेली तथा भाषा की सरल्ञता और लालित्य के कारण ! 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान भ्राप्त कर चुका है । इस उपन्यास में | 
: यह दिखाया गया है कि आजकल -एम० ए०,बी० ए० ओर | 
एफ़० ए० को डिश्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के 
अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निन्‍्द- 
नीय व्यवहार करती. हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज 
से घृणा हो जाती है | मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से १ ||] 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस सेयो को नई करतूत है | यदि 
आप अपने काले का रनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मर्सिक 
एवं हृद्य-विंदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके 
पृष्ठों को उलटले का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन- 
कोन से भयझुर कार्य किए हैं ; इन कृतियों के कारण समाज की 
क्या अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें 
दिखाई पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! केबल थोड़ी सी 
| प्रतियाँ और शेष हैं । मूल्य केवल ३) स्थायी म्ाइकों से २॥, 


चर 7 मल आल अत बज क पर लक कल रत 
फ़्नो हर ण्त् तह 

|... कहानियाँ की 
.. इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, कहाएनियाँ द 


का 


' आयरलेण्ड के कदर | मनोरज्जक कहाकियाँ | 


इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, 
'शिक्षात्रद, रोंचदच और सुन्दर हवाई 
कहानियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों 


'बब-_-_ऋष न... वलमगकत (ले # *. जन 
जन > 3" 
वि की है 


जी ५ 
 जै 
ब् 


चक्र न्क 
न 


| .हिन्दू और मुसलमान, ख्री-पुरुष--सभी 


के आदश छोटी-छोटी कहानियों द्वारा . 


उपस्थित किए गए हैं । केवल एक बार 
. के पढ़ने से बालक-बालिकाओं के हृदय 
में दयाछ॒ृता, परोपकारिता, मिन्नता, 
. सच्चाई और पवित्रता आदि सदूगुणों के 


अक्कुर उत्पन्न द्वो जायेंगे ओर भविष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और | 


उज्ज्वल बनेगा | मनोरंजन ओर शिक्ता 


की यह अपूरव सामग्री है | भाषा अत्यन्त 
सरल, ललित वथा मुहावरेदार है । मूल्य _ 


केवल्न २) से स्थायी माहकों १॥) 


छोट-बड़े सभी के मुँह से आज यह 


सुनने में आ रहा है कि भारतवषे, आयर- 


लेण्ड बनता जा रहा है। उस आयरलैरड 


ने अद्जरेज़ों की गुलामी से छ्िस तरह 
छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफीन 
दल ने किस कौशल से लाखों अद्ज- 
रेज़ी सेना के दाँव खट्टे किए, इसका 
_ रोमाआ्वकारी बणेत्र इस पुस्तक में 

पढ़िये। इसमें आपको इतिहास और 
. उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा। मूल्य 


केवल--द्स आने | 


को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो 


जायंगी । बाल्क-बालिकाओं के लिए | 


यह पुस्तक बहुत उपयोगी है | केवल 'एक 

| कहानी उनको सुनाइए--खशी के मारे 
: उछलने लगेंगे, ओर पुस्तक को पढ़े बिना. 

 कदापि के भानेंगे। मनोरझजन के साथ 

: हो प्रत्येक कहानियों में |शिक्ता की भी 


सामझे है। शीघ्रता कोजिए, केवल 
थोड़ी कॉपियाँ ओर शेष हैं। सजिल 
या ओर शेष हैं | सजिल्द 


की मूल्य केवल ९॥) _ 5 स्थायी । । 
| गाहकों से १८) | / » पेयाया 
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क्यों चुराते दो देख कर आँखें झागाह कुछ तो आपका दिल भी हो चाह से । सामने तेरे हम जो रोते हैं 
कर चुकों सेरे दिल में घर आँखें। | मेरी नज़र को देखिए, मेरी निगाह से ॥। बीज उलफ़त का दिल में घोते दे ! 
न गई ताक-माँक की आदत ._| मेरा भी हाल है सिफ़ते अकसे आइना ) रोऊँ भी में तो रो नहीं सकता | क्‍ 
लिए फिरती हैं दर ब-दर आँखें | | मैं उनको देखता हूँ, उन्हीं की निगाह से ॥ मेरे आँसू मुझे डुबोते है । 
“दाग” आँखें निकालते हैं बह, * ग़म सैकड़ों मिलें तो मिलें, इसका ग़म नहीं ! बाद मरने के मेरी तुरबत पर 
उनको दे दो निकाल कर आँखें लड़ती रद्दे निगाह, किसी की निगाह से |. _ आप क्‍या याद करके रोते हैं ? 
. >-महाकवि “दाग़” रुसवा हुआ, जलील हुआ, में बुरा हुआ ! -“बिस्मिल”” इलाहाबादी 
कै औ >> अच्छों को देख-देख कर अच्छी निगाह से !! ् कर बट 
जुछछ दिल की सुनाओ कुछ जिगर की-- ठ --“नूह? बाहरी नें आया है, ने आए उनके वादे का यक्की बरसों, 
बैठो तो कहूँ इधर-उघर की । क 8200: युदी है आजकल, परसों ; मगर मिलते नहीं बरसों ! 
क्‍यों ,ज्ञुल्फ़ छुऐएँ सिड़ी नहीं हम--- अपने पराए होगए, उलफ़त की राह में | यहाँ रहना, यहीं सहना, यहीं मरना, यहीं भरना, 


यही दर है, यह्दी सर है, गुज़ारेंगे यहीं बरसों !) 
--महाकवि “दाग” 
५०० 54 
दोस्त भरने पे मेरे दादे-वफ़ा देते हैं, 
हाय किस वक्त मुहब्बत का सिला देते हैं ! 


दुनिया बदल गई है, हमारी निगाह में | 
बैठा हूँ चुप लगाय, मुहब्बत को राह में । 

. तस्वीर उन्नकी फिरती है, मेरी निगाह में ॥। , 
आईना देखते हो जो तन-तन के बार-बार 


ले कौन बला पराए सर की ! 
दामन को ज़रा बचाए रहना, 
दुनिया नहीं, गदे है सफ़र की । 


--“'शौक़”” लखनवी 











क्या तमाश दिखा गई आँखें, ' 
शोख नज़रों पे दिल मिटा अपना, 
ज्याँखों-आँखों में खा गई' आँखें ! 


लाख पर्दों में वह छुपे जाकर, 
लेकिन इस पर भी पा गई आँखें । 


आप किस मुँह से गिल्ला करते हें ? 
| 5 --महाकवि “दाग”! 
० अर कर  # 
|. आपसे बेहद मुहब्बत है मुझे, 
आप क्‍यों चुप हैं. यह हैरत है मुझे | 


छः. मं के देखो समा न जाओ खद अपनी निगाह में !! 
दिल कहाँ हर किसी से मिलता है, तुम क्या'समा गए हो, कि हमने समक लिया। | ठुशमनों से भी मुझे तक वफ़ा मुशकिल है, 
अच्छे द्वी आदमी से मिलता है । दुनिया समा गई है, हमारी निगाह में ॥ दोस्त बन कर मुभे कमबख्त दगा देते हैं। 
जिस तरह आप मुमसे मिलते हैं हट --बिस्मिल” इलाहाबादी -- “चकबस्त”! ल्खनवी 
यूँ भी कोई किसी से मिलता है ? ५ हा $ कै कल ; 
दिल मिल्लाता है खाक में सब को, इस अदा से वह जफ़ा करते हैं, ए जॉ शबे फ़्रक्नत में में सो ही नहीं सकता, 
कौन अपनी ,खुशी में मिलता है ? कोई जाने कि वफ़ा करते है ! तुक बिन मुझे नींद आए, यह हो ही नहीं सकता ! 
| --““नहू” नारवी यह बताता नहीं कोई मुमकों, | खाके-क्द्म उसने मेरी आँखों से लगा दी, 
न ; ०. “के दिल जो आता है तो क्या करते हैं? । अब ओर सुस्रीबत है कि रो ही नहीं सकता || 
उस हसी को जा पा गई' आँखें, उसने एद्सान जता कर यह कद्दा-- .. --महाकवि “अकबर” 
शत के मे 
| 


यह हो कि मुझसे न मिलने की कुछ सज़ा मित्र जाय, 
कहीं अंधेरे उजाले वह, ए सदा मिल जाय | 

दिल उसकी राह में खोया है, तो में कहता हूँ 

: खुदा करे वह्ट उसी को, कहीं पड़ा मिल जाय ! 
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“बिस्मिल” इलाहाबादी। दे दिया मेने बिला शत उनको दिल “शोक़” ज्खनवी 
के हु कक मिल रहेगी कुछ न कुछ क्रीमत मुमे । 4 डक पट 2 222; 
द्वोती है देखने के लिए आँख में निगाह । . बिरहमन से मेंने कर ली दोस्ती, | यह सममते हैं, यह सुनते हैं, यह हम देखते है 
देखो तुम्हारी आँख दै, मेरी निगाह में ! बुत भी अब कहने लगे हज़रत मुमे देखता है जो उन्हें, वह उसे कम देखते हैं । 
'इम दूसरे को देख नहीं सकते उनके पास ! द  > महातातर अफेयर) गौर से देखते हैं. आप हमारे दिल को 
क्या आगया दै फ़क़ हमारी निगाइ में !! कक हक आपके देखने को ग्रोर से हम देखते हैं 
--“दाग़” देहलवी मैं किसी को देखते दी मर गया, _ --“नूह” नारवी 
रा ५ कुछ न करने पर भी सब कुछ कर गया भः डे 


क्या खशी से हम आह करते हैं ? 
क्यों वह ऐसी निगाह करते हैं 


हसरत आती है दिले-नाकाम पर, 
आरज़ की आरज में मर गया ! 


: कौन सी है यह बड़ी हैरत की बात, 


डगल के ख़्न दिले दाग दार देख लिया, 


सि्जों में हमने यह रह्जे बहार देख लिया | 


भलक दिखा के ब्रह् परदे में बैठ जाते थे, 
.. हज़ार बार छुपे, एक बार देख लिया। 
कर ..._-- विस्मिल” इलाहाबादी 


डेब अपने दिल की अक्रीदत पे रहम आता है।। 


ही निंगाह नहीं || . ' 
खता हैँ कि वह आपक हा 
यह दे्‌ हर य |! 'मकबर / ० विस 





मार डाला आपने, में मर गया 
४ ..._--“नह” नारवी 


| 











जज थ यह सुक़दमा आरम्म हुआ था तो इसमें कुल | लिए भेज़ा कि वह फनीन्द्रनाथ से एक रिवॉल्वर माँग 
ल्ञावे । फनीन्द्रनाथ ज़ुद उसको ल्ेकर्र बनारस आया आर 


सित्ला कर २४ अभियुक्त थे । इनमें से भगवान- 
दास को भुसावल पड़यन्त्र केस में सज़ा द्वो चुकी है। 
पाँच अभियुक्त चन्द्रशेबर झाज़ाद उफ़े पण्डित जी, 
छैज्ञाशपति उ्फ़ कालीचरण, भगवतोचरण, यशपाल 


दौर सतगुरुदयाल्ल पकड़े नहीं जा सके । शेष अद्वारह में 


पे तीन आग्यारम, सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय और बटुकेश्वर- 


दत्त स्पेशल ट्रिव्यूनब् के सामने सुक़दमा शुरू होने पर 


लोड .दिए गए। तीन अभियुक्त फ़ेसला होने पर छोड़े 
णए हैं और बाक़ी बारह को दण्ड दिया गया है, जिसका 
बिवरण “भविष्य के दूसरे प्रह् में प्रकाशित द्वो चुका है । 

” एपम्रवर 
हस मुकदमे में सात व्यक्ति एग्नवर थे। इनमें से 
| शमसरनदास ओर ब्रह्मदत्त ने बाद में अपने बयान 
वापस ले क्िए। शेष पाँच एप्रवर फरनीन्द्रनाथ घोष, 


झौर हंसराज बोहरा थे। फनीन्द्वनाथ घोष और मन- 


3 
-->व...................+ 


छौर जयगोपात्न तथा हंसराज ने पञ्ञाब को पघड़्यन्त्र 
धग्बन्धी कारवाइयों का वर्णन किया | 


मै गदालत के सामने अपना दोष स्वीकार करके बयान 


जि 'इन--सअन्‍न-» ०-० -मन>रम«»«-नमम+आ<++++म<नन++-..-+»आ४--+-- 
। 


चेष्टा की । 

." क्रान्तिकारी दल की हृद्धि 

एप्र॒वर फनीन्द्रनाथ के, जो बेतिया का निवासी षे, 
बयान से मालूम होता है कि वह क्रान्तिकारी आन्दोलन 
मैं सन्‌ १६१६ में सम्मिल्चित हुआ था। वह अनुशीलन 


पघम्िति नांम की बच्धाल की गुप्त सभा का मेम्बर था । 


१६१८ में उसे एक साल के लिए नज़रबन्द क्या 
गया । १६१६ में उसकी पहचान सनमोहन बनर्जी से 
. हुई और उसके साथ वह तीन वर्ष तक बिहार में क्रान्ति- 
कारी दल कीं स्थापना करने की चेष्टा फरने झ्वगा। 
१६२४ में उसने हिन्दुस्तानी सेवा-दुल्न की स्थापना की, 
जिसका उद्देश्य राजनीतिक काम करना था। 
..“” . काकोरी केस 
4६२६ के आरम्भ में वह बनौरस गया और संयुक्त 
प्रान्तीय क्रान्तिकारी दल के कुछ मेम्बरों से मिला । उस 
समय इस दल के कितने ही सदस्य काकोरी डकैती केस 
में पकड़े गए थे ओर उसको हालत कमज़ोर थी। फनी- 


र्ूनाथ इलाहाबाद में शचीन्द्रनाथ सान्‍्याल के भाई 


क्षतीन्द्ूनाथ सान्‍याल से मिला और सन्‌ १६२७ में उसे 

पंयुक्त प्रान्तीय दल से कुछ क्‍ 

उसने कमलनाथ तिवारी को. झप॑ने दत्न का सदस्य 

बनाया । । हे | 
बतारस में हत्या की चैट 

सन्‌ 4 ६२७ के अन्तिम भाग मेजतीस्नाथ सान्याल 


: और विजयकुमार सि 








“हत्याकाण्ड और 


लाहौर षड़्यन्त्र 


छल्ितकुमार मुकर्जी, मनमोहन बनर्जी, जयगोपाल 


भोहन घनज्ी ने विशेषकर बिहार और कलकत्ता की, | 
छात्रितकुमारं सुकजी ने इलाहाबाद ओर आगरा की, | 


हनके सिवाय प्रेमदत्त, महावीरसिह झौर गयाप्रसाद 


दिया । गयाप्रसाद ने अपने को निदाष सिद्ध करने को | 


| शिव वर्मा ने आरज़ी दी। इन क्रेदियों में से एक जोगेश- 
| चन्द्र चटर्जो था। जेल के सुपरिण्टेण्डेश्य को शक हुआ 
कि ये लोग जोगेशचन्द्र के छुड़ाने के लिए कोई षड्यन्त्र 
रचना चाहते हैं और इसलिए उसने भेंट की शथ्राज्ञा न | 
| दी। इन दोनों का पीछा पुलिस ने किया ओर मालूम 
| हुआ कि शिव वर्मा जलालाबाद में गयाप्रलाद नामक 
एक डॉक्टर के यहाँ गया है। इसके साथ शिव वर्मा की _ 


| गया। सुल्तदेव के कहने से गयाप्रसाद ने फ़ीरोज़पुर में 
डॉक्टरी की दुकान डॉ० बी० एस० निगम के नाम से 
खोली । जयगोपात्ष की गवाही से इस दुकान के. 


रिवॉलवर मिलीं । इसी वर्ष | 





नहा ने शिव वर्मा को बेतिया हस- 








क्र 





नमन पद 
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फिर 'यद्दी १६ फ़रवरी १६२८ को सी० आई० डी० विभाग 


के . गाय बहादुर ,जे० एन० बनर्जी पर गोल्बी चलाने के | 


काम में लाई गई | / 
पतच्चाब [ 


कक 


हथर पञ्चाब में सुखदेव ने सन्‌ १६२६ में क्रान्तिकारी 
दल्ल का सड्गठन करना आरम्भ किया । उसका हेड-काटर 


लाहौर में था। उस समय -प॒प्रदर जयगोपाल नेशनल 
स्कूल का विद्यार्थी था। उसने अपने यहाँ के एक मास्टर 
यशपाल के माफ़॑त सुखदेव से जान-पद्चिचान कर ली ओर 


नवम्बर १६२६ में वह उसकी पारटी का मेग्बर बन गया । 
उसने स्कूल की लायब्रेरी से स्फोटक पदार्थ बनाने की एक | 


शहरेज़ी किताब, दो धर्मामीटर, दो बैटरी और कुछ बम 


बनाने का मसाला चुरा कर सुखदेव को दिया। सुखदेव 


का दूसरा साथी हंसराज्ञ बोहरा था, जो उसका रिश्ते- 


दार भी था। 


पीला पचां 
. मेम्बर बनाते समय सुखदेव ने हंसराज को एक 
पीला पर्चा दिखल्ाया जिसमें उसकी पार्टी का कार्यक्रम 


और उद्देश्य बतत्नाए गए थे । इस संस्था का नाम उस 


समय हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र-समिति' था। इन सद॒स्य बनने 
वाजों को सुखदेव फ्रान्तिकारी पुस्तक पढ़ने को दिया 


करता था । १६२७ में सुखदेव का परिचय भगतसिंह से 


भी हो गया ॥ 
. » केदी को छुड़ाने की चेष्टा 
३ री मार्च, १६२८ को फ्रतेहगढ़ जेल्व में काकोरी केस 
के क्रैरियों से सेंट करने के लिए विजयकुमार घिन्हा और 


पहिचान थोड़े दिन पहले कानपुर में हुई थी । 
2 छिपने का मुकाम _ 


कल स्वरूप सुखदेव, गयाप्रसाद को लाहौर ख्ते 


खोलने के तीन उद्देश्य थे। पहला यह कि पकञ्षाब से 
अन्य प्रान्तों को जाने वाल्ले या धन्य प्रान्तों से पञ्षाब 


आने वाले षड़यन्त्रकारी वहाँ ठहर कर अपनी पोशाक | 
आदि बदल सके। दूसरा यद्द कि दुकान की माफ़ंत 
बम बनाने के मसाले ख़रीदे जाय और तीसरा यह कि. 


ह् 


सहायता भी प्राप्त हो सके । 


नि गज न 


ञ 
मिल 5>---नतूछऋनचनन्स 
-- रॉ 
१ हज अ १ पु 
है" 
॥ 
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-५- “हिन्दुस्तान-साम्यवादी प्रजावन्त्र-सना के काय 


केस का फंसला _ 


इस काय॑ के लिए ८ भौर ६ सितम्बर को दिल्ली में एकः _ 4 4 डे 





| भंगतर्सिह और विजयकुमार विभिन्न प्रान्तों में सम्बन्ध. क्‍ 


| कुमार को सौंपा गया। शचीन्‍्द्रनाथ सान्यात्र को छुड़ाने . ऊँ 
जप ५ के री 
जुज्ाई १६२८ में कानपुर में एक मीटिड्ज हुईं, जिसमें _ 


। गयाप्रसाद, शिव वर्मा झौर सुखदेव मौजूद थे। इसके | इसके 
इसके लिए बज्ञाल् से बम बनाने वाल्नों को बुल्लाना सोचा 


में बिद्दार में यह कार्य करना पक्का ठहरा। 








यह 


वस्् स्पा हक कक - हे द 4 > उ ढक) क्‍ 
फेम्क्ली कमकाण्ड का रहस्‍कोइचाएटड 


_ गुप्त मीटिक्ल | 

श्रगस्त १६२८ में विजयकुमार सिन्हा बेतिया ज्ञाक& 
फनीन्द्रकुमार से मिला । उसने कहा कि उसका इरादा" 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों की पार्टियों को मित्रा कर एक बढ़ी 
पार्टी का सद्गठन करने का है । उसने यह भी कहा कि 


गुप्त मी टिह होने वाली है, इस मीटिज्जः में पञ्नाब के कार्य- 
कर्ता भगतर्सिह्ठ ओर सुखदेव आदि, संयुक्त प्रान्त के शिक 
वर्मा और चन्द्रशेखर थ्राज़ाद आदि सम्मिलित होंगे । 
उसने यह भी कहा कि वह भ्ब जतीन्द्रनाथ की अध्य- 
ज्ञता में काम नहीं करना चाहता, .क्योंकि वह बहुत 
सुस्त आदमी हे । दर 

८ सितम्बर को फनीन्द्रनाथ दिल्ली पहुँचा, वहाँ विजय- 
कुमार ने डससे कहा कि मीठिज्ञ कत्न होगी । & तारीख 
को सब सदस्य फ्रीरोज़शाह तुग़लक के क़्िल्ले में इकटेः 
हुए । उसमें षड्यन्त्रकारी आन्दोज़्न का सजन्लालनः 
करने के ल्षिए एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें सात | 
मेग्बर थे--भगर्तासह, सुखदेव, विजयकुमार, शिव वर्मा,. 
फनीन्द्रनाथ, कुन्दनल्लाल और चन्द्रशेखर आज़ाद।. 

इस मीटिज् में यह भी निश्चित किया गयाक्ि 
बड़ाल की क्रान्तिकारी पार्टी से सम्बन्ध न रक्‍्खा जाय, 
क्योंकि वह मार-काट के विरुद्ध है। सुखदेव पञ्चञाब का. 
इच्चार्ज बनाया गया, शिव वर्मा संयुक्त प्रान्त का और 
फनीन्द्रनाथ बिहार का | चन्द्रशेखर सैनिक-विभाग का 
मुखिया बनाया गया और कुन्दनलाब को, जो झाँसी 
में रहता था, सेण्ट्रल्ल ऑफ़िस का प्रबन्ध सौंपा गया। 


स्थापित रक्षने के लिए नियुक्त किए गए । निश्चय हुआ 
कि डकेती, हत्या आदि के कार्य बिना सेयट्रल़ कमेटी की _ 
मन्ज़ुरी के नहीं होंगे, पार्टी के हथियार और फ्रण्ड भी 
सेण्ट्रल कमेटी के अधिकार में रहेंगे । 
क्रान्तिकारी योजनाएँ हि 
इस मीटिज्ञ में काकोरी केस के क़ेदी जोगेशचन्द्र | 
चटर्जी को, जो आगरा जेल में था, छुड़ाने का निश्चक 
किया गया ओर उसके लिए प्रबन्ध करने का भार विजय-- . हर, 





का भ्रस्ताव भी किया गया, पर इस सम्बन्ध में कोई “ 
निश्चित-चेष्टा नहीं की गई | साइमन कमीशन के सदस्यों. द 
के विरुद्ध कारंवाई करने का विचार भी किया गया और 







2 मम _भस्ताव यट्ट किया गया कि काकोरी केस 
के कप को भार डाज्ञा जाय। डाका डालने के ब्िए..._ 
किसी जगह को हूँढ़ने का श्रस्ताव किया गया और अन्त 


जे. 
३ अं 


बक्स में पिस्‍्तौलें 
द १७ नवम्बर, १६२८ को लाला ल्ाजपतराय का... 
देहान्त हुआ । इसके कुछ समय पश्चात्‌ पणिडत जी, 
( चन्द्रशेखर आज़ाद ) एक बकस लेकर लाहौर आया, | 


जि 


उसी दिन सेण्ट्रज्न कमेटी के और भी कई मेम्बर आए । 


हा 
: "जज 


+ किस 








७ के 5-55... छ दिसम्बर को पञ्ञाब नेशयु 
.._ उद्योग किया गया | रे 
पर पहुँचेंगे । 
पकड़ लेंगे औौ 
से रुपया छीन त्तेंगे। 





निश्चय हुआ कि भगतधिह 


मेर ड़ जलकर शाम के त्त्‌ ब्नै कल 
कुछ सेस्चर ' के तीन बजे बैक 


महावोरसिंह उसे न चल्ना सका। 


कल यह हुआ कि सारी योजना विफल हो गई । 


कान्तिकारियों का अड्डा 


साण्ड्स की इत्या 
&€ या $० दिसम्बर को “मोज़ड़ः हाउस” (जो 
कहा जाता हे ) में एऋ मीरिद्न हुई, 


जिसमें ल्वाहोर के पुलिस सुपरिणिटेण्डेण्ट मि० स्यॉट को 
मारने को सल्लाह की गई, क्योंकि क्रान्तिकारी दल्न की 
सम्मति में उसीने लाला लाजपतराय को चोट पहुँचाई 


थी । जयगोपाल्व को मि० स्कॉट की गति-विधि का निरी- 


छण करने को नियुक्त किया गया और इसके लिए वह कई 


दिन तक लगातार पुलिस के ऑफ़िस के अहाते के आस- 
पास चक्कर लगाता रहा । चन्द्शेखर ने १७ दिसम्बर का | 
दिन हत्या के लिए सुक़्रंर किया ओर उस दिन के दो बजे 


इस सम्बन्ध में फिर एक मीटिज्ञ हुईं, जिसमें चन्द्रशेखर 
के अलावा भगतसिह, सुखदेव, राजपुरु और जयगोपातज 


अभगतसिह ने जयगोपाल ओर हंसराज को कुछ गुलाबी 


पोस्टर द्खिल्वाए थे, जिनमें लिखा था--स्कॉट मर गया ।! 


१७ तारीख़ को छुचह के दस बजे जयगोपाल पुल्चिस 


. शेखर को दी । दो बजे दोपहर को मीटिल्ञ में हथियार 
बॉट दिए गए । चन्द्रशेखर ने मौज़र पिस्तौल्ल, भगतश्विद 
ने आऑटोमेटिक पिस्तोल ओर राजगुरु ने रिवॉलवर लिया । 
यही तीनों व्यक्ति हत्या करने के लिए नियुक्त किए गए थे । 


क़रीब ७ बजे शाम को मि० सॉण्डर्स मोटर साइ- 


किल पर बाहर निकला । उसके साथ ही हेड कॉन्स्टेबिल् 
वननसिंह था । जयगोपाल के इशारा करने पर राजगुरु 
_ पॉण्डर्स की तरफ़ बढ़ा और जैले ही वद्द नज़दीक आया 
_. उसने गोली चल्वाईं | सॉण्डसे घायत्न होकर मोटर साइ- 
' किल के साथ ही नीचे गिर गया और उसकी एक टाँग दब 


गई। इतने में भगत्सिद्द भी ढौड़ कर वहाँ पहुँचा ओर | 
उसने कई गोलियाँ चलाई । इसके बाद ये दोनों, जय- | 


गोपाल के साथ भागे और चननसिंदह और उैफ़िक इन्स- 


कर पि० 
पीछे सुड़ कर 
लिए नीचे गिर पड़े | चनन 
के भ्रह्मते तक बराबर पीछा करता गः 
वतः चन्द्रशेखर ने उसे मौज़र 


. जनवरी १६ 
बनाना सीखने 
दास उनको कमल्नाथ तिवा > 

की शित्ता देता था। उन लोग 
से बम बनाने व्ूथा बडुत 
_ १४ फ़रवरी को ये जोग 'आगर 
में एक मकान में बम बनाने 
चटर्नी को छुड़ाने के उद्देश्य 
दिनों आगरे की जेल 
_था। १९ तारीख को जत 
बनाया | १६ वारीख़ 
झागरा से लखनऊ भेज 
कुमार, चन्द्रशेख्वर आदि 


फ़र्न उनको पकड़ने को दौड़े । भगत्तिह ने 
गोली चलाई और मि० कफ्र्न॑० बचने के 
सिद्द डी० पुछठ बी० कॉलेज 
या और वहाँ सम्भ- 
पिस्तौक्क से मार दिया । 


बम बनाए गए 


के लिए कलकत्ता गए | जतीन्द्रनाथ 
वारी के मकान में इस विषय 
गगों ने कितनी दी दुकानों 
सा मसाला भी ख़रीदा । 
+ लगे । ये बम गणेशचन्द्र 
से बनाए गए 
से लखनऊ भेजा जा ने वाला 
गीन्द्रनाथ दास ने एक बम 


की शाम को जोगेशचन्द्र चट र्ज्ञी 





शनत्न बैक पर ढाका दाद पर डाका डालने का | का 0 5 जो ९ 
और ८४४८ 


र जयगो चौकीदार और पहरे वाज्ञों को 
पर अगर्तासलह और मद्दावारसिह अर तैयार थे, | 
कम ९ महावारासह जिस टे बैड 

शस्ते में रुक गई और कसी में बैठे वह 


२७ में सगतसिंड और फनीन्द्रनाथ बम 


रा आकर हींग की मयडी | 


थे, जो उन्हीं | 


दिया गया । भगतसिंह, विज्य- | 
उसको दवचाल्ात से छुड़ाने के । 





3 


में अपन 


> सरदार भगर्गर्ता 


व्ठा हौर कॉन्सपिरेसी-केस के सुप्रसिद्ध अभियुक्त श्री ० 
| भगतसिंह ते अपने पिता की र्ज़ा के सम्बन्ध में, 


जो स्पेशल-द्विव्यूनल को दी गई थी ( और जो “मविष्य' 
के गताहु में पूरी प्रकाशित की गई है ), एक पत्र 


अख़बारों में प्रकाशित कराया है, जो नीचे दिया जाता 


है । यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि यह पत्र स्पंशल | 


ट्रिययूनल के फ़ैसले और भगतसिंह को फाँसी को सज़ा 


| मिलने के पहले हा लिखा गया था-- “७ ९. 
* «मैं यह जान कर आश्चर्य-चकित हो गया कि -आपने | 
स्पेशल ट्रिब्यूनल के जजों के पास मेरे बचाव के सम्बन्ध | 


में एक अर्ज़ी भेजी है। यह समाचार मेरे लिए एक ऐसी 


नहीं कर सकता । इसने मेरे मस्तिष्क कीसमस्त शान्ति को 


'भज्ज कर दिया है | में यह समझ सकने में असमर्थ हूँ कि 
उपस्थित > | आपने इस अवसर पर और इस परिस्थिति में इस प्रकार 
वपस्थित थे। इसके दो दिन पहले १४ दिसम्बर को 


की भ्र्ज़ी पेश करना किस तरह उचित समभा । एक पिता 
की हेसियत से मेरे प्रति आपके जो भाव और ममता 


होगी, उसका ध्यान रखते हुए भो मैं नहीं समभता कि 

| आपको मुमसे सलाह लिए बिना ही इस प्रकार का | 
फल की तरफ्र गया और उसने पक अकरग पजिलशीर्य एल मम 
क्रफ़सर को सोटर साइकिल पर भीत्तर जाते देखा था। | 
उसने उसी को स्कॉट समझा ओऔर इसकी ख़बर चन्द्र- | 


लिए कानपुर पहुँचे । पर वहाँ उनको पता लगा कि चे 


'हवाल्लात में से उसे नहीं छुड्ा सकते और इसलिए वे 
| ल्लौट आए । 


'एसेम्बली बप-कारएड 
क्रान्तिकारी दल ने साइमन कमीशन पर घम फँकने 
का निश्चय किया था। पर बाद में ख़र्च को अधिकता के 


| कारण यह स्कीम छोड़ दी गई और तय हुआ कि भगत- 


सिंह तथा बढुक्रेश्वर दत्त एसेम्बिल्ली में बम फेंके । चन्द्र- 


| शेखर, जयगोपाज्ञ और राजगुरु उनको वहाँ से बचा कर 


ल्ञाने को नियुक्त किए गए थे | पर वे इसमें सफ़ल् न ह्ठो 
सके और भगतसिह तथा बटुकेश्वर दत्त ८ भ्रपेल को बम 


फेंकने के बाद पकड़ लिए गए । 


क्रान्तिकारियों की गिरफतारों 


१४९ अप्रैल को जब सुखदेव, किशोरीलाल और 


जयगोपात लाहौर में अपने स्थान “काश्मीर बिल्लडिज्ञ”” 


| में बम बना रहे थे तो पुल्निस ने जावा किया भौर उन 


तीनों को पकड़ लिया । जयगोपाल ने श्रपना क़सूर मन्‍्ज़र 
कर लिया और एप्रवर बन कर ष्ड्यन्त्र का सारा भेद्‌ 
खोल्ब दिया | २ मई को हंसराज बोहरा पकड़ा गया 
और वह्द भी एथ्रंवर बन गया । $३ मई को सहारनपुर के 


अड्डे का पता जगा और वहाँ शिव वर्मा तथा जयरेव छः | 


बम, तीन बम के खोल, तीन मरी हुई रिवॉलवर गौर 


बहुत से बम बनाने के मसाल्ले के साथ पकड़े गए । ७ जून 
को बिहार प्रान्त के मज्ोनिर्या नामक स्थान में क्रान्ति- | 
| क्वारी दल के पूर्व निश्छय के अनुपार मनमोहन बनर्जी 
| झऔर उसके साथियों ने डाका डाला, जिसमें एक आदमी 


ज्ञान से मारा गया । 
ः हु: 4 'जँ ह 
ज्ञाहौर कॉन्सपिरेसी केस का फ्रेसला, जिसका सारांभ्र 


टाइप से छापा गया है। इसकी कॉपियाँ अद़्बार वा ल्नों 


को २२९) रु० में मिल सकती हैं। यद्द पुस्तकाकार 


छापा जा रहा है और सम्भवतः तैयार हो गया होगा । 
हे शक क्र जा 














प्पना बचाव करना नहीं चाहता” 





संह का पत्र अपने पिता के नाम 


क्र 
_.. +कन्‍मम: हब सिपककन “+->००« 


कोई कार्य करने का क्या अधिकार था ? आप जानते हैं कि 
राजनीतिक मामलों में मेरे विचार सदेव आप से भिन्न रहे 
हैं, और मेंने इस बात का विचार छोड़ कर, कि भाप मेरे 
कामों को पसन्द करते हैं या नापसन्द, सदैव स्वतन्त्नता- 
पूर्वक कार्य किया है ! 

“सस्भवतः आपको स्मरण होगा कि इस अभियोग के 
आझारम्भ से ही आप मुझे यह समझाने की चेष्टा करते रहे 
थे कि मुझे! यह मुक़दमा गम्भीरतापूर्वक लड़ना चाहिए 
ओर अपना अच्छी तरह से बचाव करना चाहिए । साथ 
ही आपको यह भी याद होगा कि मेंने आपकी बात का 


सदैव विरोध किय्रा था। मुझे अपने बचाव करने की इच्छा 


असहा-चोट के समान है, जिसे में शान्तिपू्वक सहन | नहीं थी और न मैंने कभी इस विषय में गम्भीरतापू्वक 


विचार किया, फिर चाहे मेरा यह काम आन्तिपूर्ण 
आदश्शवाद समभा जाय और चाहे मेरे पास इसको उचित 
सिद्ध करने के लिए युक्तियाँ हों ; यह प्रश्न सवंथा एथक्‌ 


| है और इसे यहाँ उठाना अनावश्यक है । 


कतंव्य-पालन 
“आप जानते हैं कि इस अभियोग में हम एक निश्चित 
नीति का पालन कर रहे हैं। मेरा हर एक काम उस नीति, 
मेरे सिद्धान्त और प्रोग्राम के अनुकूल होना चाहिए | 
वतंमान समय में तो समस्त परिस्थिति ही भिन्न थी, 


| पर यदि परिस्थिति अन्य प्रकार की भी होती, तो भी मैं 


अपना बचाव कदापि न करता । इस समस्त झअभियोग- 
काल में मेरे सामने सिफ़े एक विचार रहा है, और वह 
यह कि अपने ऊपर गस्भीर आरोपों के होते हुए भी इस 
मुकदमे की तरफ़ मुझे पूर्णतया उपेक्ता का भाव दिखलाना 
चाहिए । मेरी सदा से यही सम्मति रही है कि तमाम 


राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अदालतों की क़ानूनी कार्रवाई 


की तरफ़ सदेव उपेत्ता का भाव रखना चाहिए, कभी उनके 
विषय में चिन्तित न होना चाहिए, और उनको जो कड़ी 
से कड़ी सज़ा दी जाय उसको वीरतापूर्वक सहना चाहिए। 
वे अपना बचाव कर भी सकते हैं, पर केवल राजनीतिक 


- | कारणों से ऐसा करना उचित है, व्यक्तिगत कारणों से 


नहीं । इस अभियोग में हमारी नीति सदेव इस सिद्धान्त 
के अनुकूल रही है। हम इस कार्य में सफल हुए या नहीं, 
इसका निणंय में नहीं कर सकता | हम सदैव निष्काम 
भाव से अपने कतंव्य का पालन करते रहे हैं। 
“वायसराय ने 'लाहोर कॉन्सपिरेसी केस ऑ डिनेन्स! 
के साथ जो बयान प्रकट किया था, उसमें कहा गया है 
कि हम क़ानून और न्याय दोनों को बेहजुज़त करने की 
चेष्टा कर रहे हैं । वत्तमान परिस्थिति ने 'हमको एक ऐसा 
अवसर प्रदान किया कि जिससे हम जनता को दिखला 
सकते हैं कि क़ानून की बेइज़्ज़ती हम कर रहे हैं या 
दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं ? इस विषय में लाग हम 
से असहमत हो सकते हैं और सम्भव है कि आप भी 
उन्हीं में से एक हों। पर इसका यह श्र्थ नहीं हो . 


| सकता कि आप बिना मुझसे परामश किए, इतना ही : 


नहीं, वरन्‌ मुभे किसी प्रकार की इत्तल्ा भी न देकर, 
ऐसा कोई काम कर सकें | मेरा जीवन कम से कम मेरे 


ऊपर दिया गया है, ,फुल्सिकेप साइज़ के ४०० पृष्ठों में | लिए इतना अधिक मूल्यवान नहीं है, जैसा कि सम्भवतः 


आए उसे समभते हों । वह इस लायक तो कभी नहीं 
है कि में उसे अपने सिद्धान्तों को बेच कर ख़रीदूँ। मेरे 
और भी कितने ही साथी ऐसे हैं, जिनका अभियोग मेरे 


) ( शेष मैटर '४० वे पृष्ठ के दूसरे कॉलम में देखिए ) 
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हैँ 3 
२ अर 02227 
व ड़ हे । | ॥ # जज का 


| 


न] 


न्‍्‌ ७. न हे * ट्रक क 
का भी 














खब. काम ख़द कर लेते हैं ।” 

“तब तो बड़ी अच्छी बात है, में भी ऐसी ही जगह 
नौकरी करना चाहता हूँ ।” 

"  हह क्र. कक 


पुक सुक़दमे में वादी के वकील ने बहस समाप्त | 


करते हुए जज से कहा--इसी तरह का एक मुक़दमा 
शभी हाल ही में एक विख्यात जज ने जिताया है । 

जज ने प्रतिवादी के वकील की ओर देख कर पूछा-- 
कहिए, इस पर आप क्‍या कहते हैं ? 


प्रतिवादी का वकील बोला--मैं केवल इतना कहता _ 


हैं. कि निस सुक़ददमे के जीतने की बात मेरे लायक़ दोस्त 


( वादी के वकील ) ने कही है वह मुक़द्दमा हाईकोर्ट में 


जाकर गिर गया। 


वादी के वकील ने अपने मुत्रक्किज्ञ के कान में | 


कहा--ओफ़ ओह ! इस भूठ का भी कुछ ठिकाना है, 
मैंने जिस मुकदमे की वात कही वह बिल्कुल बनावटी 
थी, ऐसा कोई मुक़द्दगा हुआ ही नहीं । 
शं न रः 
एक भिखारी एक मकान के द्वार पर खड़ा गा रहा 
था । मालिक मकान ने उसके ककंश स्वर स्रे तज़् आकर 


उसे दो पैसे दिए और पूछा--तुम दिन भर में कितना | 


पेदा कर लेते हो । 
“यही रुपया डेढ़ रुपया ।” 
“है | रुपया डेढ़ रुपया ! श्लौर हस गाने की बदोलत !” 
_ “जी नहीं, गाने की बदौलत नहद्ीीं, गाना बन्द करके 
व्ल्ने जाने की बदोलत ।” 
गे; शः जा 
एक व्यक्ति शराबख़ाने में गया ओ्रोर बोला--मुझे 
जल्दी से शराब पिला दो, आज यहाँ मूपड़ा होगा । 
शराब देकर दकानदार ने कुछ घवदराहट के साथ 
उससे पूछा-क्यों, कूगढ़ा होगा ? 
शराबी बोला--उ5हरो श्रभी बताता हूँ । 


. यह कह कर उसने आराम से शराब प्री । शराब 
पीने के पश्चात दूकानदार से बोला--हाँ तुस क्या पूछते | 
। | साथी अभियुक्तों ने बचाव पेश करने आदि के सम्बन्ध 


घे? 

“यहाँ झगड़ा क्‍यों होगा ?” 

“इसलिए कि मेरे पास शराब के दाम छुकाने के 
लिए एक पेसा भी नहीं है ।! । 


ष कर थे 


घुक व्यक्ति एक तालाब के किनारे बैठा मछछी मार | । 
| का बचाव पेश करना नहीं चाहतो था। में अब भी पूववत्‌ | 


रहा था। इसी समय एक सज्जन वहाँ पर झाकर शेले- 
कहो कुछ मिला £ ह 


“जी हाँ, ग्रभी तक पन्द्रह मछुलियाँ पकड़ चुका हूं।”? | 
“अच्छा ! परन्तु तुम्हें यह भी मालूम है कि यह 
जगह मेरी है, बिना मेरी आज्ञा के तुम यहाँ मछली क्यों 
 पकड़ते हो !” 


वह व्येक्ति बोला--तों आपको भी यह मालूम होना 


चाहिए कि मैं एक परले सिरे का गप्पी आदमी हूँ, अभी | 


मैंने एक भी मछुली नहीं पकड़ी । 


. * «आपको किसी नौकर की आवश्यकता तो नहों द 
है, यदि हो तो में हाज़िर हूँ ।”? 


“हमें नौकर की आवश्यकता नहीं है, हम अपना | ' 





|... प्रिता--( पुत्र से ) तुम कुछ कमाते क्यों नहीं मे 
| जब तुम्हारी उम्र का था तब मैंने एक दूकान में नौकरी 


की थी और पाँच बरस के अन्दर ही दूकान का मात्रिक 
हो गया था । 


.._ पुत्र--आजकल ऐसा होना असम्भव है। हिसाव- | 
| किताब की बहुत जाँच रक्खी जाती है । | 


मा तर कः 
“तम बसन्तलाल के मित्र हो न १” 


“मैं उस नालायक़ का मित्र क्यों हूँ? दो कौड़ी का 


आदमी है ।” 


“ऐसा मत कहो । तुम्हें पता नहीं, इधर उसने दो 
लाख रुपया पेदा किया है ।” 
“अच्छा ! आदंमी बड़ा चतुर है भर मेरा तो बड़ा 


| पुराना मित्र है ।”? कं 


/ 
० कर मैः 


5>- (३६४ वें पृष्ठ का शेषांश ) 


बराबर ही सच्ञन है । हमने एक ही नीति का अवलम्बन 


करना निश्चित किया है और अब तक उसी पर जमे हुए 
हैं, और अन्त तक उसी प्रकार जमे रहेंगे, फिर चाहे हमको 


व्यक्तिगत रूप से इसके लिए कितना भी अधिक मूल्य 


क्यों न चुकाना पढ़े । हम 
“पिता जी, में बहुत ही व्याकुल हो गया हूँ। सुम्के 
भय है कि में सभ्यता के साधारण नियमों का सी उन्लञ- | 


छघन कर रहा हैँ और मेरी माया आपके इस काय की | 


आलोचना करते हुए कुछ अधिक कठोर हो गई है। में 
साफ़ कहना चाहता हैँ कि सुझ्के ऐसा अनुभव होता है 


| मानो किसी ने पीछे से छुरी मार दी हो । अगर किसी 
| और व्यक्ति ने ऐसा काम किया होता तो में इसे घोर | 


विश्वासघात से कम नहीं समझता । पर आपके लिए में 
यही कह सकता हैँ कि यह आपकी कमज़ोरी हे--सबसे ! 
ख़राब कमज़ोरी । 

: “यह ऐसा समय है जब कि मनुष्य--हर एक मनुष्य+- 
की असलियत की परीक्षा होती है । पर पिता जी, मैं स्पष्ट | 


कहूँगा कि आप इसमें अजुत्तीर्ण हुए। में जानता हूँ कि 


आप वास्तव में एक सच्चे देशभक्त हैं। में जानता हूँ कि | 
आपने अपने जीवन को भारत की स्वाधीनता के लिए | 


| श्रपित कर दिया है । पर आपने इस अवसर पर यह कम- 

ज़ोरी क्‍यों दिखलाई, में इसे समझ सकने में असमर्थ हूँ। 
“अन्त में में आपको, अपने दूसरे दोस्तों को और |. 

उन तमाम लोगों को, जो इस मामले में दिलचस्पी | 


रखते हैं, बतला देना चाहता हूँ कि मेंने आपके काय को | 
स्वीकृत नहीं किया है! में अभी तक किसी तरह का बचाव 

पेश करने के पत्त में बिलकुल नहीं हूँ । अगर अदालत ने 
उस अज्ञी को मक्षर भी कर लिया होता, जो मेरे कुछ | 


में दीथी तो भी में अपनी तरफ़ से किसी तरह का 


बचाव नहीं करता। मैंने अपने अनशन के समय मुलाक़ात 
| के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल को जो अर्ज़ी दी उसका ग़लती : 
| यह मतलब समसभ लिया गया था कि सें अपना बचाव ! 


पेश करना चाहता हूँ । पर वास्तव में में कभी किसी प्रकार 


उसी विचार पर दृढ़ हूँ। मेरे दोस्त जो. बोरस्टल जेल में 
बन्द हैं, आपकी इस अर्ज़ी से समझ रहे होंगे कि मैंने | 
उनके साथ विश्वासघात किया । मुझे इसका अवसर भी | 


नहीं मिलेगा कि में उनके सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट |. 
| कर सकू।. । 


“मेरी आकांक्षा है कि जनता इस पेचीदा मामले की 


सब बातों से परिचित हो जाय और इसलिए में अपने | 


| इस पत्र को प्रकाशित करने की प्राथना करता हूँ ।” 








[ श्री० शोमाराम जी घेजुसेवक ] 
ह्वागत वेरा ! हे स्वतन्त्रता-- . 
के निर्मक पुजारी ! 


था | निर्भय कत्तंव्य-क्षेत्र में 
बन भारत-द्वितकारी !! 


तुके सहायक लख कर, 


तुमसे निबल बल पा जावें ! 
अत्याचारी त्याग 'पाप-पथ 
सत्पथ पर आ जावें !! 
” उतर पड़ा जब कायक्षेत्र में, द 
तो मते पीछे हटना ! 
रक्षित रखना शान, मान पर-- 
हँसते ही मर मिटना !! 
तुझे विदित है, मार्ग कमें-- 
का कण्टकपूण गहन है।।. 
वहाँ विजय है, जहाँ भ्रद्दिंसक, 
बन कर कष्ट सहन है ।!! 
बमके तू राष्ट्रीय गगन में 
भाग्य-सितारा बन कर! 
सम्मानित. हो बढ़े- 
देश का वीर दुलारा बन कर !! 
साथ राष्ट्रसेवा के तुकको, 
.. सामाजिक जीवन में-- 
जाना है शुचिता, सुन्द्रता, 
साहस हिन्दूपन में !! 
सामाजिक उत्थान बिना, 
कब ॒राष्ट्रोद्धार हुआ हे? 


झामाजिक उन्नति से दी, 


उन्नत संसार हुआ है!!! 
आशामय उज्ज्वल भविष्य! 
का तू सन्देश सुना दे। 
आलोकित कर, वतंमान, 
का तम-नेराश्य नशा दे !! 
गौरव-गरिमा पूर्ण जहाँ का, 
युग अतीत अनुपम था। 
सदा उदित था भाग्य-भास्कर, 
_ नहीं निराशा-तम था !! 
आाशामय सुन्दर भविष्य पर--- 
. उसके कया संशय है ९ 
नहीं रहेगा दलित, हिन्द की 
.. फिर भी विश्व विजय है ॥ 
सीखेगा जिस दिन “भविष्य” पर 
द भारत जीना-मरना 
कठिन न होगा, तुमे-- 
दासता-तस से उस दिन तरना।॥। 
भारत के उज्ज्वल “भविष्य” है, 
तेरा शुभ स्वागत है! 
“जीवन की आशा”, तुक पर-- 
ही तो जीवित भारत है!! 
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एक प्रति का मूल्य &) सामग्री और उसके प्राप्त करने के अम्गधारण 
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दुर्भाग्यवश आज मद्वायुरुष इंशा क्‍ 
बरित्र साम्प्रदायिकता के सद्डीण वायु- 
म्रयढल में सीमित हो रहा है । वह जिस 
हूप में साधारण जनता के सामने ] 
किया जाता है, वद्ठ अलौकिक तो है, परन्ठ॒ 
ग्राकपषक नहीं। श्रस्तुत पुस्तक में छुयोग्य 

लेखक ने इन भावनाओं से भी दूर, इंसा के 
विश्वुद्ध चरित्र को चित्रण करने का प्रयास 
किया दे । 

पुस्तक की भाषा अत्यन्त सथुर, मुहदा- 
बरेदार एवं ओजस्विनी है । भाव अत्यन्त 
€रुच कोटि के, सुन्दर ओर मेंजे हुए; शेलो 
अभिनव, आलोचनात्मक श्योर मनोद्दारिणी 
विषय चरम, चित्रण श्रथम श्रेणी का दे । 
छपाई-सफ़ाई नेतन्न-रखलक, तिरज्ञे एवं सादे 
चित्रों से सुशोभित, सजिलद पुस्तक का मूल्य 
ज्ञागत मात्र ९।।]; स्थायों झआहका सत १॥॥।>] 


इसाई-धम के श्रवतेक मद्दापुरुष इसा 
का उज्ज्वल चरित्र स्वगे की विभूति है, विश्व 
' का गौरब है और मानव-जाति का पथ- 
प्रद्शाक है । इस पुस्तक में उन्के जीवन की 
महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके अम्ृतमय 
उषदेशों का वणन बहुत ही झुन्द्रता-पूर्वेक 
किया गया है । पुस्तक का एक-एक शब्द 
विश्व-प्रेम, स्वाथ-त्याग एवं बलिदान के 
भावों से श्योत-प्रोत है । किस प्रकार महात्मा द 
ऐसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का 
मुक़ाबला थैय के साथ किया, नाना प्रकार 
की अयकुर यातनाओं को हँसते हुए मेला 
एबं बलिदान के समय भी अपने शत्रुओं के 
प्रति उन्होंने केसा प्रेम प्रदर्शित किया-- 
इस्रका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा । 
केवल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा 
में दिव्य-ज्योति उत्पन्न हो जायगी । 
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वदि आपको अपने बच्चे ब्यारे हें, शरद आप उन्हें सदा नीरोग और | 
धस्थ रखना चाहते हैं. तो आज ही इस पुस्तक की एक प्रति मँगा । इम्पतियों का नारकीय जी जीवत्त ए+॑ 
... कर स्वयं पढ़िए और गृदद-देवियों को पढ़ाइए । प्रूल्य केवल २) ध्््छ ५७७७ सत्री-समाज फ्री करुणा दशा का 
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सं था डक का: पा-ा। आफ! पाक न दा 7॥ डक) खत हकात: हद." कु. 
इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और ॥& 
दूरदर्शोा पाठक-पाठडिकाओं से आशा की 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
नाँद' (हिन्दी अथवा उ्दृ-संस्करण) का 
प्रयार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे ! ! 
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बम्बई में फिर लाठियाँ चलाई गई 





इलाहाबाद में वालण्टियर कॉन्फ्रेन्स 


प्शुयः एक सप्ताह को स्वतन्त्रता के बाद रविवार को 

_ राष्ट्रपति फिर गिरफ़्तार कर लिए गए । जिप समय रात्रि 
को ८।॥ बजे पणिडत जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी तथा 
पुत्री के साथ पुरुषोत्तमदास पाक की सभा के अनन्‍्तर 
मोटर पर आनन्द भवन ल्लोट रहे थे | उस समय घढ से 
लगभग दो सौ गज की दूरो पर भारदह्दाज आश्रम के पास 


उनकी मोटर एक पुलिस के सिपाड़ी ने डाइवर का लायसेन्सघ 


देखने के बहाने रोक ल्ली । उसी सम्रय पुल्निस के सिटी 
डिपुट्दी सुपरिण्टेणडेणयट इकराम हुसन ने उन्हें दफा ३२४- 


ए का वारण्ट दिखा कर गिरफ़्तार कर जल्िया | आनन्द 


भवन उस स्थान से आँखों के सामने था। प० जवाहर“ 
बाज ने, परणिडत मोतीलाब से मिल्कने की आज्ञा मांगी 
जो उस्ती दिन झस्वस्थावस्था में मसूरी से इल्लाद्षाबाद 
वापिस आए थे । परन्तु उन्हें अपने पिता से मित्नने को 
आज्ञा नहीं दी गईं | इसके अनन्तर वे अपनी मोटर से 
उतर आए! और पुलिस उन्हें अपनी मोटर में बैठा क 
नती जेल ले गई । उनका सामान बाद र्मे जेल भेजा 
गया । राष्ट्रति की इस अचानक गिरफ़्तारी से उनकी 
माता सूछित हो गई और कई घण्टे के बाद होश में 
झाई । उनकी पत्नी भी बड़ी देर तक बेद्दोश रहीं । 
दीपावल्वी, जेसा त्योड्टार हो ने पर भी शहर में दूसरे दिन 
पूर्ण हड़वाल् रही | 


कानपूर* जिले में नया ऑ डिनेन्स 


कानपूर ज़िल्ले के अकृवरपूर “तहसील की कॉड्ग्रेस 
कमिटी ग़ेर-क़ाननी क़रार दे दी गईं | वहाँ के डिक्टेटर 
बावू किशनलाल गुप्त और ६ वाज्ण्टियर गिरफ़्तार कर 
ल्विए गए | पुत्चिस ने कॉड्मेंस के दफ़्तर में अपना ताला 
डाल दिया है। 


बम्बई में भीषण अवस्था 


चार दिन की हड़ताल के बाद रविवार ता० १ ४ 


को मद़ल्लदास मार्केट और पास के स्थानों की विदेशी 
कपड़े की दुकानें खुलीं, तो लगभग १०० ख््री और पुरुष | से ३ कॉड्म्रेस अस्पताल में हैं । 
बालण्िटिवरों ने उन पर ज़ोरों से पिकेटिज्ञ प्राररभ की। 


इस प्रकार की लगातार पिकेटिज्ञ के कारण वहाँ के व्या- 


पारी एक सभा में एक माह की हड़ताल करने का निश्चय | के एक / कोने में क़वायद कर रहे थे तब 


करने वाज्ले हैं । 


न १न मम. 


यम कक 


क्रॉफ़ो्ड -माकट में मेससे कुर्मीगार की शराब को 
दुकान पर पिछेटिज्न करते समय भीड़ पर पुलिस ने कई 
बार ल्वादियों का प्रह्मर किया । पिकेटिज्ञ के कारण दुकान 
पर ४४ वाल्नण्टियरों की गिरफ़्तारी हुईं । दो वाल्लेशिट- 
यरों के एक बैच के गिरफ़्तार हो जाने पर दूसरा बेच 
उनका स्थान बे ल्लेता था । 

माण्डवी में प्रायः १४०० घर ओर दुकानों पर 
माण्डवी ज़िल्ला कॉड्मेस कमिटी” के तहुते लगा दिए 
गए हैं। मालूम होता है बग्बई में प्रत्येक घर कॉडजप्त 
ह!उस हो जायगा । 


>-भ्रविष्य” से ज़मानत माँग ली गई - 
जिस दिन|से भविष्य ! का जन्म हुआ है उसी दिन 
से उसके ऊपर एक के बाद कमरा प्रहार हो रहा है । 
उप्तके पहले ही श्रक्कू को पुलिस ने ग्यारह दिन तक डाक- 
ख़ाने में रोक करके जो असीम हानि. पहुँचाई उसका तो 
ज़िक्र ह्वी करना व्यर्थ है। झ्रव उससे पाँच सो रुपए की 















न यिलन3सममाकानर""- वाह पाक पड धान -नमा कक +++नमक...मअननममके “न ----नननक-नन--मे नल ->नचुकनन-ममक 
कक +»»-नननम-मन-ना-म-म न -+-++---+ <----+--+---- राम 


लननमऊकओिननननना नमन. क्‍-«»--न-मन--न------ 


| >> + >> + वी >न्ाथ-० का «आम 
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ज्ञमानत माँगी गई है । अ्रभी ' भविष्य! के केवल तीन अहू 


प्रकाशित हुए हैं, इधर प्रेस-ऑडिनेन्स भी ख़त्म हो रहा 


है, तो भी अधिकारी गण “भदिष्य' पर यह चोट पहचाने 


झोौर चिरत्जीव होकर अपना कत्तंव्य पालन करेगा | 





का लोभ सम्वरण न कर सके । हमें पूर्ण आशा! है कि 
अपने पाठकों और सहायकों के सहयोग द्वारा “भविष्य! 
इन प्रहारों से दधने के बजाय बराबर प्रबल होता जायगा 


रविवार होने के कारया अधिक संख्या में प्रभात 
फेरियाँ राष्ट्रीय गीत भौर नारे लगाते हुए शहर में घूमे । 
उधर पुल्षिस भी सब शहर में फेली थी। उसने किसी 
फेरी को बल्लाठियों की मार से भ्रछ्ृता नहीं छोढ़ा। सभी 
फेरियों के राष्ट्रीय कयडे उसने छीने। पुल्षिस की इस 
करतूत से स्त्रियों ने फेरियाँ निकाशी पर पुलिस उनसे 
नहीं बोली । ल्वाटियों के प्रहार से १० घायत्र हुए उसमें 


गालिया ताजब्नाब के मैदान में बानर सेना के १०० 


उन आना. 


या 
पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
॥ चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
॥ विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित 
॥ होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों 
* एवं व्यक्तिगत मड्जल-कामना को दृष्टि 
* में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 


क्र 
। हि 
का 
0) शत: छा || छा: | छा || बक || छत] दक || क्7।!| छवा | शाक 77: छा ॥!॥॥ 
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संख्या ४, पूर्ण संख्या ४ 


हा उनसे वहाँ से चल्ने जाने के क्षिएण कहा | १४ वर्षाय क्रेप्टन 


'भविष्य! पर खक के बाद दूसरा प्रहार 


बटुक देसाई ने 'सेना' को तो वहाँ से हटा दिया पर वह 
स्वयं डरा रहा । वह गिरफ़्तार कर जिया गया। बाद में 
बच्चे, कोजनटार रोड पर गिरफ़्तारी का हालत लिखने के 


| कारण और गिरफ़्तार कर लिए गए | 


इलाहाबाद वालणिटयर कॉन्फ्रेन्स 

इलाहाबाद में विशम्भर पेल्लेस में ज़िल्ला वाल- 
शिटयर कॉन्फ्रेन्स पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 
में हुई जिसमें ज़िल्ले भर के गाँवों के १४६३ .वाल़ण्टियर 
प्रतिनिधि उपस्थित थे। कॉन्फ्रेन्पम की कार्धवाही बिल- 
कुत्त गस थी और प्रेस-प्रतिन्तिधियों को भी अन्दर जाने 
की आज्ञा नहीं थी | वालण्टियरों मे नी केवल वे ही 
अन्दर जा सकते थे, ज्ञिनके पास थेन्ननाथ कप्र का दस्त- 
ख़ती टिकिट था । मालूम हुआ हे कि कॉन्फ्रन्स में बाबू 
पुरुषोत्तमदास टण्डत्न,  पणिडत सुन्दरलाल, श्री लाल- 


बहादुर ओर अन्य व्यक्तियों के भाषण हुए । पशिडत ज्वा- 


दरलाल नहरू ने भी ४४ मिनिट भापण दिया । 

मालूम हुझा है कि कॉन्फ्रस्स में जो प्रस्ताव पस 
हए्‌ हैं। वे बगानबन्दी, हनकस-टेकक्‍स और अतिरिक्त 
पुलिस के 2क्स के सम्बन्ध में हैं।. कॉन्फ्रेन्स, ने इस 
पर बहुत अधिक ज़ोर दिया है कि गाँवों की कॉड्यग्रेस 
कमिश्थों ग़रक़ानूनी क़रार दी जाने पर भी बन्द न होने 
पावें । 

कॉन्फ्रोन्स की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पहिल्ले 
राष्ट्रपति ने मोती पाक में राष्ट्रीय कणडा फहराया था । 
कार्यवांडी समाप्त ्ोने पर वातज्ण्टियरों का शहर में एक 
जुलूस निकाजा गया था ओर पुरुषोत्तमदास पाक में 
उनकी एक झरूभा प्रण्डित सुन्दरत्लाल जी के सभापतित्व 

हुई । 

पणिडत सुन्दरलाज ने अपने भापण में जवाहरज्ाल 
जी की चर्चा करते हुए कट्ठा कि जब तक निम्न तोल 
शर्त पूरी न हो जायेगी तब तक ज़िले के किसी गाँव में 
लगानबन्दी का आन्दोलन प्रारम्स नहीं किया जा 
सकता :--पहिले टेक्सबन्दी वाले गाँवों के पाँच 
प्रति शत्त निवासियों को कॉछमेस छा सदस्य हो जाना 
चाहिए । दूसरे हर एक गाँव में एक कॉड्म्रेस पशञ्मायत 


स्थापित हो जाना चाहिए | और तीसरे, गाँव के लगान 


छोटे-छोटे बच्चों ने अपनी 'रत्ली' पी थी । जब थे मेदान 


साथ कुछ लगेत सिपाहियों यक्कायक वहाँ आए ओर 





देने वाल्नों में से ७६ प्रतिशत शादमियों को- लगान- 
बन्दी के झान्दोल्लन में सम्मिज्नित हो जाना चाहिए । 
पअ्रन्त में प्रेज़िडिण्ट ने आन्दोलन के समय जातीय रूगडे 
न करने की चेतावनी दी और हर एक धर में चऱ्ां चल्नाने 
पर ज्ञोर दिया । 


--२० वो तारीख़ का पेशावर का समाचार है कि 
. शत के समय कल्नकत्ता मेल आने के ठीक पहले नासिर- 


पुर और पेशावर सिटी स्टेशनों के बीच एक बम फूटा, 


दो साजेण्टों के | जिससे पटरी,की कुछ कीर्ले उखड़ गई । 


के कँ कै 





के “परय चक 7 


हे 


है ३ | 








रे 
| 
। 


हक्प्पप च्थालग_ जा गहण्णकमण ना एक मा त्थकुकाए शत गलत कल 


ग्ग्ग्ग्ग्ण्न्ब्नज्नाजजजा ना 


से १२ ता० को बारडोल्ी के सम्बन्ध में निम्न समाचार 
भेजे हैं :-- क्‍ 
३० ता० की अर्ध रात्रि को, गवनेमेण्ट के बारडोलो 
। के विस्तृत और रम्य आश्र म-भवनों पर क़ठज्ा करने के 
>> देचल ६ घण्टे पहिले, में ग्राश्मम के एक अम्रगयय 
। कार्यकर्ता के साथ गाँवों में घूम रहा था। हमने बार- 
| डोढी से बाँकानेर और बल्लोद से साण्डवी तक के सब 
। गाँवों फो उजड़ा हुआ पाया। घरों सें बाहर से ताले 
पड़े थे। उत्त गाँवों में एक भी आदमो नज़र नहीं आया। 
दोर मैदान में छोड़ दिए गए थे । ओोषपक़ियोाँ में केवल 
मज़दूर नज़र आते थे 


कि मर नमक. 


हे ् फ़्सर काटने में जहाँ * आदमियों से अधिक 
जावश्यकता ते 
हे भी तोड़ कर परिश्रम शोर शीघ्रता 


व्तो आध-राज्नि को 
पी छाँखों से देखा ! कोई चावत्न को फ़सल 


काट रहा थां, कोई अनाज म्से भूसा 
था, कोई भूसे को इकट्ठा कर रह था और कोई उसे 
गाड़ियों पर दाद रहा था । काटने से दोष 08 
ल्ावने तक की क्रिया एक ही साथ हो रहो और 
थह सब कार्य देखते-देखते कुछ ही घण्टों में समेत 


गया। जो खेत सन्ध्या को इरे-भरे झौर लहलहे मां 
पढ़ते थे, सवेरे वहाँ ऊजड मैदान के सिवा और कुछ नज़र 


न आता था। 


परन्तु अनाज की गाड़ियों रवाना करने के बाद भी | 


किसान निश्चित्त नहीं हो जाते । रात्रि में किसी समय 
पुलिस उनका पीछा कर उन्हें गिरफ़्तार कर सकती है 

इसलिए जब तक चे ब्रिटिश सरहद से पार होकर किसी 
रियासत की सोमा में नहीं पहुच 


के एक किसान की गाड़ी पर अधिकार कर ही लिया । 
वह अनाज से भरी छुईं गाड़ी मय गाड़ीवान ध्यौर दो 
भ्ैल्नों के परेत्न के क़ब्ज़े में है । 


हस प्रकार, सदैव भयभीत भर सशह्लित रहते हुए 


भी किसानों ने अपना प्रायः सब चावर तालुक़े से हटा 


लिया है। परन्तु ऐसी ऋतु में वे खेतों में से हर एक 
लोगों को १० अक्टूबर को 


चीज़ नहीं हटा सकते | 
२४ घण्टे के अन्दर तालुक़ा 
की आखिरी चेतावनी दे 


झाञ्रम से यह आज्षा 


छोड़ कर बाहर पन्ने जाने 
गई है। किसान स्वराज्य- 


सक्षिए उन्होंने बिना किसी तक-वितक के उस श्ाज्ञा 
को शिरोधाय कर किया |. ४27 
. > अपूब त्याग. 


१० ज्यवटूबर की रात्रि को चन्द्रमा की छिटकी हुई । 
विमल चाँदनी में बचे हुए स्त्री-पुरुष झौर बच्चे भी गाँव 
ख़ाली कर किसी झनिश्चित पथ से चल्ले गए। और इसके | 
बारडोली 


लिए उन्हें कितना बड़ा त्याग करना पढ़ा ! 
तालुक़े में वे 4,३०७,१०० पक भूमि के सालह्षिक हे 


. अल्येक एकड़ भूमि , मूल्य ४०० रुपया है 
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बारडाला क कक्षाना 





५१५०७ तार की खड़ी हुई फसलल् ६ करोड़ च्दे परल्य की ९ १९५9५०७५७ नज़र नहों आता |] 00 है ह कै! ३ - क्‍ 
एकड़ भूमि, ओर ३ करोड़ के 


सहयोगी “बॉम्बे क्रॉनिकल्” के सम्बादुदाता ने सूरत 


घरों का बलिदान कर दिया 


| त्ालुक़े के किसानों के मकान केवल 
| वे सुन्दर, स्वच्छ और पक्के बने हुए हैं। उनका सुल्य दे 
करोड़ रुपयों से कम न द्वोगा। इनके साथ ही उन्होंने 
झपनी ४० द्वाख के मूल्य को खड़ी फ़सल्न का भी स्थाग 


जो अपने मालिकों को अजुप- 
स्थिति में अत्यन्त रब्जीदा मालूस होते थे। गाँव के कुछ | 
गा ध्वावल की फ़लल काटने के कारण रुक गए थे | | 
कुछ खेत देखने गए। एक एकड़ के छोटे से | 


थी, दमने ४० स्तरी-पुरुषों और बच्चों 
हैं. थे उनसे अब और भी अधिरू दूर चल्नी गई हैं। तिस 


ज्रग कर रहा | 








ज्ञाते, तब तक उन्हें 
डर जना ही रहता है । इस प्रकार सशक्लित रहने पर भी | 

द्‌ के एक नए पुल्षिस पटेल जहाँगीर ने भामेया गाँव | 
| कॉड्ग्रेस सुर पार्टी, देश-सेविका सद्ड, स्वतन्त्र-सारत 


हाउस पर आ घम 


पाने के लिए तैयार बैठे थे और | 
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लत हि / एुक शाब्दु सुनते ही उन्होंने बारढ इत्वी तालुक़ा त्त्पा रा 
2 हा च घ ख़ाब्बी कर दिया । जो लोग चावत्न की फ़लत् बाल | 
(कक ल्लिए गाँवों में बच रहे थे, वे भी कबन्न श्त्ने गए श्रौर ऐ हा 


| आज बारडोली तालुक़े भर के गाँवों में एक भी आग । 





> 
४ 


फसल की आहंति है व 
जो ब्लोग यथासमय श्रपनी फ्रम्मन्न नहीं काद सके हि 
3 झपने हाथ से उसमें ( अपने वर्ष भर के परिश्रम क्की 
झाशा और फल्न में > आंग बगा कर चत्ने गए। यदि... 
झवसर आया तो वे इसपे भी झधिक भयडूर आहुति के... 
लिए तेयार बेठे ैं। _- अ आ ः 
..आ्ाज समस्त तालुक़ा असज्जठित हो गया है। किसी । 
को इस बात का पता नहीँ है कि अमुक गाँव के लोग : 
वालुक़ा छोड़ कर कहाँ चल्ले गए हें। ":> आ 

बारडोल्ली के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर ने दो ढिस्टेस 
वारण्ट निकाले हैं, जिसके अनुसार श्री० बलवन्त हर | | 
गोविन्द व्यास और श्री० कपिजराम सन्मुखराम व्यास | 
के घरों का कुछ सामान क़्॒क़ कर जिया गया है। सज्ञा केओ 
समय उन पर क्रमशः १०० रुपया और २०० रुपया 
खुल्ले हुए मैदानों में उन्होंने बाँखों के छोटे-छोटे छुप्पर | जुर्माना छुआ था, परन्चु वे उसके एवन्न में सज़ा भोग | 
बना रबखे हैं जो चारों जोर से. खुले हैं । इतना छोटा | चुके थे। बारदोब़ी के लोगों ने झ्ब यह बिश्चय कर 
सा स्थान कई कुटुम्बों के रहने का मकान बन गया हे। | जिया है कि वे दिवाली के अवसर पर कोई उसत्व व ह_. 
जीवन की सब साधारण सुविधाएँ अब उनछे पास नहीं मनाएंगे। है 
. बारडोबी ज़िल्ले के प्रायः सभी आश्रमों पर पुलिस 

ने अपना क़ब्ज़ा जमा दिया है। है 


हस प्रकार उन्होंने, कुछ समय के जरिए ही सद्दी, लगभग 
६ करोड़ के मूल्य की भूमि त्याग दी है। बारडोल्ली 
ओपड़ियाँ नहीं हैं 
























पु हि 
का 
कि 


कर दिया, जिसके लिए उन्होंने सात भर जी तोड़कर 
परिक्रम किया था। इस प्रकार बारडोब्बी के किसानों ने 
वह प्रतिज्ञा निभाने के लिए, जो उन्होंने मद्दात्मा गांधी 
ओर सरदार बन्नभभाई से की थी, अपनी सब सांसारिक 
विभूति उस पर निद्धावर कर दी । 


ओर वे अब गए कहाँ हैं ? बाहरा दुनिया को इन 
किसानों के वर्तमान जीवन का क्या पता हो सकता है 





पर भी ज्ञोग इन कठिनाइयों और दुःल्वों को किश्लित 








२दिन में लगभग ३५० गिरफ़्तारियाँ।! ....... | 
३४ वो घक्टूवर को गवनंमेण्ट ने बग्बई को रे८ | के उत्तरीय भाग में चार मौके के स्थानों पर हथियार- | 

कॉल्म्रेस' झर उससे सम्बन्ध रह्नने वाल्वी संस्थाशों को | बन्द पुलत्निस का प्रबन्ध था । एक फ़ौजी लॉरी इन केन्द्रों | 
हे <-क्ानूनी घोषित छर दिया। इनमें बम्बई की प्रान्तीय | पर सिपाहियों सहित चक्‍कर ज्ञगा रही थी। कॉड्ग्रेत है. 
कॉड्य्रेस छू मिदी, युछू-समिति! बॉयकॉट कमिटियाँ, | हाउस के पास ले भीड़ भगाने के ल्लिए पुल्षिस ने आठ हि 
सुहल्खा मिवियाँ, सस्याग्रह-चवाल्णिटियर-दल, हिन्दु बार लाठियों का प्रहार किया और इससे ३-४ आदमियों _ | ु है 
स्थानी-सेसादर्ण) नेशनल मिलिटिया राष्ट्रीय ख्री-सभा, | को चोट भी आई। बग्बई के सुप्रसिद्ध मिल्न माकिक जा 
श्री० उस्मान सोभानी बम्बई-कॉड्येस के नए 'डिक्टेटर! | 

एहैं। झब की बार 'युद्ध-समिति! के सभी सदस्य 7... 
१९ ता० वो भातःकाल £ बजे पुलिस के १०० | सुसलमान हैं। १०० मुसलमानों से अधिक ने अपने 7! क्‍ 
द्वाठीबन्द॒ और २:४५ इंथियारबन्द सिपाही कॉड्ग्रेस | नाम मेम्बरी के लिए दिए हैं । २ हे! न 
ओर चारों झोर से उसके रास्ते क्‍ छा 
बन्द कर लिए । छाद में उसके पझन्दर «के ६१ लोग 
गिरफ्तार कर हु गए, जिनमें २९ लड़के ३४ वर्ष से | 


सभा और युवर* सद्च आदि संस्थाएँ सम्मिलित हैं। 


कम उद्न के थे | 
राष्ट्रीय डा उतारा गया 


| पर पुल्बीस ने ल्ञाठियाँ सी चलाई झिससे कुछ लोगों को 
इसके बाद पुछि/ श्स ने राष्ट्रीय प्ताका चहां से हटा | 


| चोट आई हैं। श्रीमती अम्तकौर तथा अजीज डे ५ 
भाईलालजी नामक दो फॉड्म्रेघ के मुख्य कार्यकता |! क््य 





| दिया और उसके स्था नें पर यूनियन जैक फहरा दिया । (| 
बह को जितबी संस्थाओं पर पुल्निस ने धावा किया क्‍ गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । कक पी 
उन. सब पर उसने अपने ताले डाल दिए हैं। सब बम्बई के तए कॉड्ग्रेस ऑफ़िस के उंदूघ | . है 
संस्थाशों से ११४ भादमी गि?फ़्तार किए गए हैं। | समय मौलाना उसमानल सुभानी कॉड्ग्रेस 'डिक्टेटर रा १ 
पुब्षिस ने कॉक्म्रेस की! है साइकिलें और मोटरें भी ज़ब्त | सरकार को चेतावनी दी कि इस दमन-चक्र से आस्दोबत या" 5 हि 
कर बी हैं । किसी दा 'स्मिक आपत्ति को सम्भावना के | दबने वार नहीं है। दमन से आन्दोलन " दूनी चाब व 
| कारण परेल्न में पुलिस (तैयार रक्‍्खी गई थी झोर शहर | से बढ़ेगा । धो का 
4 «0 0 । : कक हे हि ते . 
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| हर ८ कर न 2 डा ५ कद 28:४५ द 
वर्ष १, खण्ड १, संख्या ४ ] 


रे ९, रु हट | हम 
छा हर कि !| कह | 


सद्ों के ग़ेरकानूनी करार देने के बाद से हो वहाँ के 
कॉड्मेस शिविरों का बन्द होना प्रारम्भ हों गया है । 


कॉड््रेस के कार्येकर्ताओं ने अधिकारियों के उन स्थानों 


पर क़बज़ा करने के पहिल्ले ही उन्हें छोड़ दिया था। . - 
--लखनऊ का १७ ता० का समाचार हे कि पणिडत 
एस० अटल, जो हरदोई जेल में 'ए' क्लास के क़ेदी थे 


स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने के कारण ब्स्ननऊ | 
एवस ९? की परीक्षा के लिए लाए गए थे । वहीं की जेल | 


से वे बिना किसी शर्त के मुक्त कर दिए गए । 
--झआगरे में आगरा कॉल्लेज के टामसन द्ोस्टब्न में 
व्याख्यान देते समय पणिडित हृदयनाथ कुँजरू ने विद्या- 


थियों को यूनीवसिंटी में रह कर ही भारत-सेवा की तेयारी ५ रे 
करने का उपदेश दिया। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने | 
किए गए हैं कि वे बाहर से झाने वाले विदेशी वस्च के 


यह भी कहा कि,महायुद्ध के समय इहुलेण्ड की यूनी 
वर्सिटियाँ और अन्य शिक्षा-संस्थाएँ बन्द नहीं. हुईं थीं 
बल्कि जिन ल्लोगों की इच्छा लड़ने की थी, उन्हें कोई. 
रोक-टोक नहीं थी। 

--कानपुर के गुरुनारायण खत्री हाईस्कूल पर जगा 
हुंआ राष्ट्रीय कण्डा हटा दिया गया है । 

--आचार्य नरेन्द्रदेव प्रिन्सिपन्न काशी-विद्यापीठ 
बस्ती जेल से छूट कर १९ तारीम़ को फ़ेज़ाबाद पहुँचे । 
वहाँ आपका बड़े उत्साह से स्वागत किया गया। 
इतवार को वहाँ खादी-द्विस मनाया गया था । 

--विद्देशी वस्त्र बहिष्कार का आान्दोल्नन नागपुर में 
ख़ब ज़ोर पकड़ रहा है । १०० विदेशी मात्र बेचने वालों 
मं से €० से ज़्यादा ने विदेशी मात्र न मेंगाने का प्रतिज्ञा 
पंत्र त्लिख दिया है । २६ से ऊपर ने सीत् लगे हुए मात्र 
को न बेचने का वचन दिया है । 

--मध्य-प्रान्त की कोन्सित्न का चुनाव हाल में होने 
वाला है। एक घोबी और एक नाई भो कोन्सिल के 
उग्मीदवारों में से हैं । ह 

--सी० पी० युद्ध-समिति के ट्वितीय डिक्टेटर श्री० 
सेठ पूनमचन्द्र जी राँका, जो नागपुर के सेण्ट्रत्न जेब्न में 

अपनी सज़ा काट रहे थे, अचानक नागपुर से जबलपुर 
जेल्न में भेज दिए गए। 


--ल्वाहौर के सुपरिण्टेण्डेयट पुलिस ख़ानबह्ाादुर 


५ अब्दुल्न अज़ीज पर गोली चत्बाने वाल्ले का पता बगाने 


वाल्नों के जरिए पञ्ञाब पुलिस ने १०,००० रु० का इनाम 
देनेकी घोषणा की है।. 

. --ल्ाहौर के देनिक “ट्रिब्यून” के कुछ ट्रस्टियों ने 
मि० मनोहरलाक़ मन्त्री पक्षाव कोन्सिल् तथा रायजादा 
संगतराम एडवोकेट को ट्रस्टियों के बोड से हटा देने के 
किए दरतख्वास्त दी है। 

. --भगतसिह् के पिता सरदार किशनंसिह ने गवर्नर 
होम मेम्बर ओर जेल्नों के इन्सपेक्टर जनरल्न को तार भेजे 
हैं, जिनमें उन्होंने प्रिवी कौन्सिज्ञ की अपीक्ष के सम्बन्ध 
अं केदियों को वकीलों से मिलने की झ्राज्ञा माँगी है । 


... --लाहौर का १७ ता० का समाचार है कि लाहौर- 
है श्र घडयन्त्र केस के एप्रवर जयगोपात्न को अपनी झआत्म- | 


रहा के लिए गवर्न॑मेण्ट ने एक रिवॉल्चर 
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--बनारस ज़िल्े में कॉड्म्रेस कमिटियाँ और युवक- | 


किया 


'कर ली गई है । 


ज्ञातियों के उपद्रवों को रोकने के ज्षिए भारत-सरकार 
ने सीमान्त प्रान्त की टेकड़ियों पर सड़कें “निकालने की 

एक बड़ी स्कीम बनाई हे । इससे मोटर तथा बॉरी द्वारा 
फ्रौज सहज में व थोड़े समय में घटना-स्थत्न पर पहुँच 


| है, तो कॉड्म्रेस के अधिकारी शीघ्र ही व्यापारियों के 
विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर देते हैं । 
कुझीलाल की धर्मपत्री श्रीमती चारुबाज्ा देवी का 


के स्री-छमान्र में जीवन सच्चार करने -का समस्त श्रेय 


आपको ही था । 


हो गया । वे मैमन सिंह ज़िले के रहने वाले थे और कल्न- 


अलोसिश्मस कॉलेज ( मद्रास ) के प्रिन्सिपल ने विद्या- 


कॉलेज में घुस पड़े | पुलिस ने लाठियाँ चत्ना'कर उनको 
। हटा दिया । 


| टिनेबल्ली में छगी हुई १४४ दफ़ा की मियाद ३ महीने 


| में जाने के लिए मद्रास से रवाना हो गए। वे कहते हैं 
| पर देहरादून के पुल्षिस सुपरिण्टेण्डेणट मि० पी० मेसन 
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बड़े ज़ोरों से स्वागत हुआ था| वहाँ आपने स्वर्गीय 
| स्री० आर० दास की मूर्ति का उद्घाटन भी किया है । 
.. --बग्बई के प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने एक नोटिस देकर 
२० वीं प्क्टूबर से वहाँ के आज़ाद मेदान में कॉड्म्रेस 
' बाल्ण्टियरों की परेड बन्द कर दी हे । 
| - --नई दिल्ली का तारीज़ १७ वीं अ्रक्टूबर का समा- 
| चार है कि मुफ़्ती किफ़ायतुज्ञा और मोल्ाना सुहम्मद 

अददमद्‌ सैयद गुजरात (पतञ्ञाब ) जेब्न में बदल दिए 

गये हैं । 

--झफ़ग़ा निस्तान के रॉयल कोन्सिल्न जनरल्न ने नई 
दिल्ली में १७ तारीख़ को अफ़ग़ानिस्तान के राजा नाद्रि- 
शाह के राज्यारोहण उत्सव के उपलकृक्त में एक गाडन 

पार्टी की है । 

_--श्री० राजगोपाब्लाचार्य ने मद्रास से पणश्डित 
मोतीबाल को उनके स्वास्थ्य-समाचार' जानने के किए 
एक तार भेजा था । उसके उत्तर में पण्डित जी ने लिखा 
है कि 'थूक के साथ ख़्न निकल्नना जारी हे |! 

--भारत के व्यापांरिक-सद्ध ने भारत-सरकार से 
किसानों की बुरी दुशा पर ध्यान देने के ज्षिण आग्रह 
किया है। कपास, गेहूँ व सन की क़ीमत एकदम गिर 
गई है, इससे किसानों की ज्ञागत तक के दाम वसूत्ष नहीं 
हो रहे हैं। ऐसी दशा में पहिल्ली सहायता तो विदेशी 
गेहूँ झाना बन्द करने से हो सकती है । फिर सन तथा 
कपास वाल्ले किसानों को झन्य साधनों से सहायता देना 
बहुत ही आवश्यक है। 

--सर माल्रकम हेल्ली की जगह पर सर जॉज छेग्बट 
यू० पी० के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। सर माल्रकम 
हेल्ी राउण्डटेबुल्ल कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में विद्ायत् जा 


रहे हैं 
--ज्मायतुत्न-उलेमा के प्रेज़िडेण्ट मौज्ञाना किफ्रा- 


यतुज्ञा को गिरफ़्तारी के बाद मौलाना हुसेन अहमद 
उसझे प्रेज़िडेण्ट बनाए गए हैं । 

--पं० हृद्यनाथ कुजरू पूर्व अफ्रिका निवासी भार- 
तीयों के राजनेतिक झधिकारों का दावा पेश करने शीघ्र 
ही ज्न्दन जावेंगे । 

--यह निश्चित रूप से मालूम हुआ है कि बॉर्ड 
हरविन ने वाइसराय के पद पर फ़िर से नियुक्त होने से 
साफ़ इन्कार कर दिया है । 

--शिमल्ा का समाचार है कि अगल्ले सात से श्री० 
एस० एन० गुप्त, आई० सी० एस० हेमबर्ग में भारत के 
ट्रेंड कमिश्नर नियुक्त हुए हैं । 

_करेन्सी ऑफ़िस में काम करने वाल्नों की शिक्का- 
यों की तहक़ीकात करने के ल्लषिए एक ख़ानगी कमेटी 





--लाहौर का १४ ता० का समाचार है कि पढ़यन्त् 
केस के अभियुक्त, जो वहाँ के सेण्ट्रल जेल्न में दण्ड भोग 
रहे हैं, 'सी' कास में रवखे गए हैं । मालूम हुआझा है कि 
गवनंमेण्ट के इस व्यवहार का विरोध करेंगे । 
--लाहौर का समाचार है कि वहाँ के उद्‌ं देनिक 
पत्र 'वन्डेमातरम! की तीन हज़ार रुपए को जमानत जृब्त 


--भारत के सीमान्‍्त प्रान्त में रहने वाल्ली उपद्गवो 


सकेगी । 
-- आरा में स्टेशन पर वाल्मण्टियर इसब्वलिए नियत 


समाचार दें। यदि कहीं विदेशी मात्न का सन्‍्देह होता 


: --चिट्गाँव के धावे के सम्बन्ध में चन्द्रनगर में जो 
सुद्दासिनी देवी नामक महिला गिरप़्तार हुईं थीं, वे पाँच 
सौ रुपए की ज़मानत पर छोड़ दी गईं । 

_ नोआखाली के सुप्रसिद्ध वकील श्री० मनमोहन 
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झस्पतात में एक शॉपरेशन के बाद देहान्त हो गया | 
वे कॉड्म्रेस की उत्साही कारयक्॒त्नी थीं। नोआख्ाली | 


--बज्ञाज के खादी-प्रतिष्ठान के सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता, 
श्री० तारिणीकान्त का रू वीं अक्टूबर को सबेरे देहान्त | 


कत्ते के साइनस कॉलेज के अतिभाशाल्ली ग्रेजुएट थे । 
खाढी-प्रचार के द्विए उन्होंने अपना सारा जीवन समपित 
कर रक्‍्खा था । 

. --मद्रास के गवर्नर के आने के अवसर पर सेन्‍्ट 


| दी गई थी, पर अरब वे लौट झाए हैं, इससे चह झब 

| बग्बई से अपना काम शुरू करेगी । 

--देहरादून का १७ तां० का समाचार है कि जब राष्ट्रपति 

| जवाहरब्ाब् नेहरू मन्सूरी से ज्लौट कर देहरादून की एक 
--मद्रास के गवर्नर के स्वागत के लिए मज्ञल्लोर में | विराट सभा में अपना भाषण प्रायः समाप्त कर चुके थे 

झफ़सरों ने बहुत प्रबन्ध किया, पर कॉड्येस आन्दोलन | तब वहाँ के सिटी कोतवाल श्री० दरबारसिह एकाएक 

के कारण शहर में हड़ताल मनाई गई। स्वागतार्थ मन्च पर आए और उन्होंने दफ़ा १४४ का ऑडर पणिडत 


थियों को गाँधी टोपी पहिन कर आने से मना किया । 
इस पर क़रीब ३०० विद्यार्थी एक साथ गाँधी टोपी लगाए 





| बनाएं गए फाटक में किसी ने गवनंर के आने के पहिल्ले | जी को दिखाया, जिसमें ख़तरनाक' होने के कारण उनका 
| ही झ्ाग लगा दी । 


भाषण देहरादून में रोका गया था। साथ ही उन्हें यह 
| चैतावनी भी दी गईं थी कि यदि वे आज्ञा का उल्लद्न 
करेंगे तो गिरफ्तार कर त्रिए जायेंगे। पणिडत जी अपना 
भाषण समाप्त कर चुके थे शोर वे कुछ ही समय बाद 
देदरादून एक्सप्रेस से ब्खनऊ के लिए रवाना होने वाले 
थे । इसलिए श्रॉर्डर देख कर वे वहाँ ले चल्ले गए। ऑडर 


--सत्याग्रह-आन्दोलन की सभाएँ रोकने के लिए 


के ल्लिए ओर बढ़ा दी गईं । 


--सर रामा स्वामी अ्रय्यर राउण्डटेबुल कॉनफ्रेन्स | 


कि उन्हें कॉनफ्रेन्स से बहुत आशा है। 


.. _-.१५ तारीख़ को भ्रीमान सेनगुप्त सपत्नीक कराची | आई० पी० एस० के दस्तम्त भे। 





कराची में श्रापका 


-++- अाद ओ 
। सता लम आला 


ष् क्र 
रच ष्ह 
७ 5 हनी | + ला उरजक «3 2 न 0८ मे |> -- शिव ज पकरकीके जप 


| बैठी है । पहिले श्री० एन० एस० जोशी के हिस्दुस्तान में. 
न होने के कारण यह कुछ दिनों के लिए स्थगित कर 
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हो जायें और श्रक्नरेज़ एक तरफ़; और दोनों अधिकारों | शैली थीं, अभी नहीं शआदवे गी 







॥ वर्ष १, खशड १, संख्या 








गेहूँ की क्रोमत गिर जाने के कारया किसानों बह दशीजञानों के कारण: किया कं 
इायता करने के लिए जम॑न गवनंमेन्द ने विदेशी गेहूँ 

पर टैक्स ज्गाना निश्चय किया दे 

--मज़दूरी छटा देने के कारण बलिन के खनिज 
पदार्थों के का(म़ानों के १,२०,००० मज़दूरों ने हड़ताल 
कर दी है 

--ल्ॉर्ड टॉमसन की जगह पर बत्ॉर्ड अमलरी' वाथु- 
यानों के मन्त्री नियुक्त हुए हैं। झापने आर ३०१ को 
घटना का पता त्गाने के लिए एक कमेटी बवियुक्त की है । 

--जाहोर ( मजाया ) के सुल्तान का विवाह एक 
विज्ञायती महिला के साथ होने वाला है। ॥॒ 

--जेक डाइमल्ड, अमेरिका के एक प्रसिद्ध डाकू को 
गोली से मार दिया गया है । उसने कई ख़न किए व डाके 
डाज्ने पर किसी ने पकड़ने में नहीं आया। कहते हें, 


|. --इलैण्ड के कन्ज़रवेटिव दत्त के नेता ने लिबरत 
हि पैदा - रे ;; ._। दब्न का विदेशी मात्र पर टैक्स जगाने का प्रस्ताव स्त्री 
3 ५ विदेश | कार कर किया है। प्रधान मन्त्री ने इस पर विज्ञिप्ति 
४ रा ही 0॥ टली हे ]. .  निकालो है कि यह प्रस्ताव मान कर एक तरह से कन्ज़र- | 
320 /2 2(८---- »____ | वेटिव दल्न ने लिबरल दल से हार मान ली है | भ्रव ये 
दोनों दल्चबों के मित्र जाने की सम्भावना है। यदि 
-चिटगाँव के उपह्व के सम्बन्ध में फ्रान्सीसियों के | भारत तथा श्रन्य उपनिवेशों की नीति के विषय पर 
उपनिवेश चन्द्रनगर में जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, उनकी | मजदूर गवर्नमेण्ट में भेद हो गया. तो शीघ्र ही नए 
हक्ीक़ात करने के ल्षिए फ्रान्स के औपनिवेशिक मन्त्री | छुनाव को सम्भावना है । 
तथा भारत स्थित फ्रेज्च प्रान्तों के गधनंर जनरत्य शीघ्र . --वेलायती खसाकफ्रिया पुलिस ने पता छगाया ६ 
ही आने वाले हैं .._| कि इडलेण्ड के पूर्वीय समुद्र तट पर बहुत से व्या- 
--राउण्डटेवल कॉफ्रेन्स में जाने वाल्ले भारतीयों के | पार टैक्‍स से बचने के लिए चोरी की जाती है। 
स्वागत के ल्विए लन्दन के विक्टोरिया स्टेशन पर प्रबन्ध क्‍ >क्सन्योग्य माज्न को जोग छिपा कर ऐसी चोज्ों के 
किया गया है | पञ्ञाव के राजाओं की ओर से इनको ! साथ ज्ञाते हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता है | बहुत सा 
मानपत्र दिया जावेगा । ये सब लन्‍्दन के सेन्ट जेम्स रेशम शौर शराब इस तरद्द चुपचाप अँधेरे में समुद्गतर | आपस में कगड़ा हो जाने से उस्चके साथियों ने ही उसे 
पेद्देस में ठहराए जावेंगे, जहाँ पर कमरे गरम रखने का | से थोढ़ी दूर पर जद्दाज्ञों पर से उतार लिया जाता है | गोल्ली मारी है। एक नतंकी, जो उसकी मित्र थी, सन्देह 
ख़ास प्रबन्ध किया गया है। २४बीं अक्टूबर को श्रिन्‍्स | और मोटर-बोट में भर कर चुपचाप जले जाया जाता है। | में पकड़ी गई है॥ 


है| +---..-..------*--..०००-०००८----- ०००, 
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आफ़ वेबस ( युवराज ) ने इन ल्ञोगों को दावत दी है । इसे रोकने के ज्िए पूर्वीय समुद्र तट पर कड़ा पहरा _ बेल्लज्विषम के राजदम्पति ख़ानगी तौर से आज-. 
--राडयढटेबल कॉन्फ्रेन्स में जाने वाले क्ञोगों का | है। पहरे वाले भी: मोटर-बोट पर चका कल्न लन्दन में रह रहे हैं । 

एक दल्न, जिसमें सर तेज बहादुर सप्रू , भीयुत जयकर, | * या फरते हैँ । |. --ेज़िक के कुछ बन्दरगाइ क्रान्तिकारियों के हाथ 

मौलाना मुहम्मदभ्नल्ञी इत्यादि हैं, विज्ञायत पहुँच गया। |.  _ हशलेण्ड से ऑस्ट्रेलिया में एक तक 'झौर नई | में आ गए हैं। इससे वहा की सरकार ने बहाजों के . 


विक्टो रिया स्टेशन पर उनका स्वागत छिया गया। कट्टा गयुयानों की दौड़ हो रही है। इमनलेणड से किश्ञ | झाने की मनाई कर दी है । 
जाता है कि मौत्षाना मुहग्मदश्त्ली की पार्टी अब काफ़ी फ़ोर्डस्मिथ, विज्ञ कमाण्डर और फ़ल्लाइट ब्लेफ़्टनेण्ट ट्िल्ल । --अमेरिका ने त्रेज़िज्ष देश को सेना तथा गोल्ला- 
ठील्ली पढ़ गई है । हिन्दुस्तान की इवा छोड़ते ह्टी उन्हें... दोनों सजन दौड़ लगा रहे हैं । आपस में ख़्ब प्रति- | बारूद द्वारा सहायता देना निश्चय किया है। जेज़िल्न में. 
अपनी ज़िम्मेदारी का ख़याज्ञ आया और वे अब पढ़िल्ले  सपर्था हो रही है। बाद का समाचार है कि हल का कुछ विद्रोद्दी वहाँ की सरकार को तम्ञ कर रहे हैं । 
भारत का कल्याया और बाद को जातीयता का ध्यान | दवाई जहाज रास्ते में हूट गया। किग्ज़फ्रोर्ड १६ तारीख़ | --मक्का की 'पवित्र-भूमि' में राजा इब्ने-सऊद ने 
रक्‍्खेंगे। झब शायद कॉन्फ्रेन्स में हिन्दू-सुसम्रिम-दड्ल्न को भोस्ट्रेलिया पहुँचने वाज्ञा था । । बेतार का तार लगाने की आज्ञा दे दी हे। अब सारे 
83040 .. >-कन्दन में हेदराबाद का तैराक शाफ़ोप्नइमद | संसार में मक्का की आवाज़ पहुँच लक 

--ब्रिटिश नेताओं का यह ख्याल है कि राउयडटेबल्ल दुनिया में सब से ज़्यादा समय तक तेरने की कोशिश .._._कन्‍्दन की परशियन-कछ्ना प्रदर्शनी के छिए पर- 
छ्ॉन्‍्फ्रेन्स में इतने द्योग बुला लिए गए हैं कि काम कर रहा है। माल्टा का निवासी रिज्ञो कुछ दिन पहिल्ले शिया से बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें भेजी गई हैं | स्वयम 
दीक व जल्दी नहों हो सकता | इसलिए शायद एक ६ घण्टे १५ मिनट तक बगातार तैग था । शफ्रो इससे _ शाह ने २० लाख पौरद कीमत की चीज़ें भेजी हैं | ये 


बकिज्न कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी । | भी ज़्यादा देर तैरने की कोशिश करेगा। क्नन्‍्दन के मेयर | चीज़ें कर न पक न्‍ ज़्ञ द्वारा पहुँचाई गई हैं । 
त्रि जे तियोगिता को देखने आए थे। --ब्रिटिश पार्न्‍्ामेण्ट के मेम्बर सर रिचर्ड बारनेट 
--ब्रिटिश कन्सरवेटिव दल के एक प्रधान पुरुष सर | का १७ तारीख़ को देहान्त हो गया कही 
* ६ [ १७ तारीख़ को देहान्त ड्टो गया। आपकी अवस्था 
सेसुअब् होर कहते हैं दि राउगडटेबल्न कॉन्फ्रेन्स इसद्िए | 7 कट 30600 2002 25060 / 35% 508 ३७ साल की थी । आर पान्बासेण्ट में तबन्दन ख़ास के 
नहीं की गई है कि भारतवासी सब मित्न कर एक तरफ़ | शिक्षाप्रेमी महिला, जो कि द्वात्य में हिन्दुस्‍्थान में आने . पवत्म ये द १० कं 


-:प्रो रंसर कोटमेन सी० झाई० ई० ने गोखमेज़ 
के ब्विए लड़ें। फॉन्फ्रेन्‍्स तो परस्पर सद्दानुभूति तथा --मि० जे० बी० हॉब्ज़ और मि० सटक्लिफ़, जो कि | ये 
सहायता की सूचक है। वे चाहते हैं कि कॉन्फ्रेन्स में | विज्ञायत के बड़े प्रसिद्ध क्रिकेट खेल्लने वाले दें, द्विन्दो- 22228 सा मतिनिधियों का सेक्रेटरी होना स्वीकार 
जो बातें तय की जायें, उनमें काली या ,गोरी जातीयता | स्तान आ रहे हैं । वे मद्टाराज कुमार. विज़िपानगरम्‌ के 


की बू न आवे और भारतवासियों की प्रस्पेक बात उनकी | श्रतिथि होकर रहेंगे । कम ) के 2 राज्या 
छ्से शः । । ड़ 
08 32040 कह | __-- भार ६०१” के तीन बचे हुए उड़ाकू इस दुघंटना | त्लाढसेस्टर अवेसीनिया माप हर है । सम्राट जॉर्ज की 


_हगपीरियल्ल कॉन्फ्रेन्स ने, जो लन्दन में हो रही | से ज़रा भी साहसहीन नहीं हुए हैं। वे फिर उड़ने को 
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रो से ने ' : $ अदआ ॥ 
है, साम्राज्य के देशों का व्यापार बढ़ाने के उपाय निका- | तैयार हैं । हे हक बह के ले गए हैं। [६ 
ब्वने के लिए एक कमेटी बैठाई हे । --डी० पी० राय, भूतपूर्व प्रोफ़ेसर डी० ए० ची० कविवर रवीन्द्र का सुखन्‍स्वज् 
--इड़्लेयड के प्रधान मन्त्री मिस्टर मेकडॉनल्ड ने | कॉलेज, लाहोर, साइकिद्व पर लन्दन पहुँच गए हैं। ... डॉक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जो कि आजकलत्ञ रूस की 


एक विज्ञिप्ति प्रकाशित की है कि इग्पीरियज्न कॉन्फ्रन्घ ठी क 
तरह से चलन रही ऐै। आपस में लेन-देन का कोई 
कगढ़ा नहीं हो रहा है । बस यदि सब केवल एक दूसरे 
> बनाये मातज्न को ज़ास तौर पर पसन्द करें तो सब 


उन्होंने लाहौर १ज्जी जनवरी १६२६ को छोड़ा था और ' यात्रा कर रहे हैं, कहते हैं कि रूस ने शिक्ता से आश्चय- 
वे बलूचिस्तान, परशिया, इराक़, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, | जनक उन्नति कर दिखाई हे । मॉस्को की एक विशाल ह 
फ्रान्स, इत्यादि देशों को पार करते हुए वहाँ पहुँचे हैं । | सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा 
वे अमेरिका, जापान, चीन तथा अन्य देशों को भी | संसार की सब कठिनाइयाँ दूर हो सकतो हैं । हमारे 
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काम सहूब्यत से द्ो जावे व पूरे साम्राज्य का फ्रायदा साइकिल पर जाने वाज्ने हैं । । रोग, दरिद्वता, उद्योग-घन्धों का अभाव झूगड़े-फ़िसाद 
हो । अभी तक यह पता नहों ज्गता कि यट्ट काम कहाँ -आॉँसबंग में प्रोफ़ेशर पिकार्ड ने बैलून द्वारा | आदि सब दोष हमारी ख़राब तथा अपूर्ण शिक्ता के फल 
तक सम्भव है । पर सब त्रोग इसके लिए बहुत प्रयल्ष | ६०,००० फ्रीट ऊपर आकाश में उड़ने का प्रयत्न किया, | दैं | में यहाँ यह देखने आया था कि आप दल्ोग इस 
कर रहे हैं । पर वह न उड़ सके । इससे वे निराश नहीं हुए हैं। फिर | समस्या को किस तरह इत्ध कर रहे हैं । आपकी उन्नति 

__ब्रिबरत्न दल के नेता लॉयड जॉर्ज कहते हैं कि प्रयत्र करने वाल्ले हैं । | का चेग देख कर सुझे आश्चर्य है। साम्यवाद को सब 


येकारी का प्रश्न, जैसा कि मज़दूर दल कहता है, पेन्शन | --बलिन में इडंतालियों को सभा से द्लौटते वक्त | जाइयों आपके देश में देख कर मेरा हृदय उत्साहित 
द्वारा तय नहीं हो सकता | इसके ल्षिए तो ऊपरी ख़र्च | साम्यवादियों ने पुलिस के ऊपर गोलियाँ चद्दा दीं और दो रहा है। में उस भावी स्वप्त को देख रहा हूँ, जब 
कम करने की ज़रूरत हे, जिससे कि मात्न सस्ता बने झोर | पत्थर फेंके । इस पर पुल्निस ने भी गोकियाँ चत्नाई और मेरी मातृभूमि में भी समता ओर शिक्षा का सुखम्य 
बिक्री स्यादा हो और इस तरह से वेकारी दूर हो। | उनको भगा दिया | इस सम्बन्ध में क़रीब ६० गिरफ़्ता- | राज्य होगा । 


पेन्शनें देना बेकारी बढ़ाने का उम्रा राता है।_._ रियाँ हुई हैं। 2 हे 
" अर कर .. 









है | की कड़ी क्रेद की सजा दी गई। |. 6 खल- 
ञ 


--डायमयड हारबर का १६ वीं झक्टूबर का समा- 
चार है कि वहाँ की कॉड्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेयट श्री० क्‍ 
गल्जाघर हाल्दार को पिक्केटिड़् के अभियोग में ६ माह को 
सादी क़ेद और €०० रुपया जुर्माने की सज़ा हुईं है। 
जुर्माना न देने पर उन्हें ७ सप्ताह अधिक जेल्न में 


--मुरादाज्ञाद में २६ सितम्बर को पुलिस के गोली 
चब्चाने के पट्चिले जिन ४६ आदमियों की गिरफ्तारी हुईं 
थी, उनमें से & छोड़ दिए गए और ४१ को सज़ा हो गईं। 
वाल्नण्टियरों के कमाण्डर महेन्द्रनाथ को ६ माह की 
सादी कैद की सज़ा और ३६ को ६ माह की सख्त क्रेद 
और <० रुपया जुर्माने की सज़ा दो दफ़ाओं में अब्ग- 

अजल्ग हुईं | एक को केवल्न १० रुपया जुर्माने की 
सज़ा हुई सज़ा दोनों दफ़ाओं की साथ-साथ चलेंगी। '' 
--आगरे के दसवें डिक्टेटर बाबू नारायणसिट् | 


कक ३-३ ज्कड़। - 
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--ज्ाहौर का १७६ ता० का समाचार है कि वहाँ के क्‍ 
कॉड्म्रेपत कार्यकर्ता श्री० मक़तराय से २००० रुपयों की 
_ज्ञमानत माँगी गई थी, इन्कार करने पर उन्हें १ वर्ष 


-अम्तसर में श्री० हरवंशलाब को फिकरेटिज्नः | 
झॉडिनेन्स के अनुसार, हड़ताल के दिन ताँगे रोकने के | 
* | झभियोग में तीन माह की सर क़ैद की सज़ा दी गई। क्‍ 

.. --बब्बई प्रान्तीय कॉड्येस कमिटी के नए डिक्टेटर 
श्री० उस्मान सोभानी गिरफ़्तार कर ज्िए गए! उनके 


--कल्रकत्ते. में एक छोटी सी बात पर भयक्लर 
दुघटना हो गईं । बेल्गार्ड नामक एक एडरलो इणिडयन 
ने एक मुसलमान, दर्ज्ञी से कोट सिल्नवाया था, परन्तु 
डे वह उप्तकी हच्छालसार न बन पका । इसी पर बातों- 

कक डे पर अब तर महस्मद अहमद, हर डिक्टेटर जोतों में हाथापाई हो गई और बहुत से मुसल्लमानों 
डुए हैं । |! की भीड़ बेलगाड के घर के सामने जमा हो गईं। 
>-यम्बई में १४ दीं अक्टूबर को भरो० के० पृफ्र० | उन्होंने उसे बहुत धमकाया और उप्रके घर में पत्थर भी 
नरीमेन दोपहर को अपने मकान पर गिरफ्तार कर लिए | फेंके, जिससे उसका बहुत नुक़सान हुआा। पुल्निस ने 
गए । उन्हें छः माह की सादी क़ेद की सज़ा हुई है । । झाकर लोगों को भगा दिया, परन्तु भीड़ फिर एकत्र हो 
जब से सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब से जेल | गई और ठसंने फ़िर उसके घर पर पत्थर बरसाना प्रारम्भ 
जाने का उनका यह तीसरा अ्रवप्तर है । चार माह की | कर दिया। अन्त में पुल्षिस ने बड़ी कठिनाई से ब्ोगों 
क़्ैद की सज्ञा काट कर चे हाक्व ही में जेल्न से मुक्त | को हटाया | 
हुए थे । .. --बनारस में २६ दिप्तम्बर से ३० दिसम्बर तक 

--बग्बई की 'युद्ध-समिति' के प्रेज़िडेयट श्री « नगीन-_ | समस्त एशिया के विद्या-प्रचारकों की एक विशाह्र सभा 
दास टी० मास्टर को भी श्रो० नरीमेन के साथ ही छुः | दोने वात्बी है। एशिया छे समस्त देशों से सदस्य आने 
माह की क्रेंद की सज्ञा दे दी गई है। जेल्न जाते समय | वाले हैं। सदस्यों के मनोरञ्षव तथा स्वागत के लिए 
उन्होंने बग्बई के नर-नारियों से अपना हर एक घर | पूर्ण प्रबन्ध किया जा रहा है । 
कॉल्मेस ऑफ़िस बना देने की अपीज्ष की है। उन्होंने |. भारत के भूतपूर्व वाइसराय ब्ॉर्ड हाडिब्ज जाड़ों 


बी० ए०, दफा १२४:ए के अभियोग में गिरफ्तार कर द्विए | पारियों से विदेशी कपड़े का व्यापार शुरू करने की | में हिन्दोस्तान आने वाल्ले हैं। वे यहाँ पर बनारस से 
गए । ज़मानत देने से इन्कार करने पर उन्हें एक साल | (८ छोड़ देने और विद्यार्थियों से भारत के कल्ला-कौशब्व | डिन्दू विश्वविद्यालय का, जिसकी नोंव उन्होंने डाली 
की क्रेद की सज़ा हुई है । वे 'बी? क्लास में रक्‍्खे गए हैं । | की वृद्धि में सहायता करने की प्रार्थना की है।._... | थी, निरीक्षण करेंगे। 


--इरदोई की कॉड्ग्रप-डिक्टेटर श्रो० रानी विद्या- 
देवी को १६ ता० को पिकेटिड्र झॉडिनेन्स के अनुसार ६ 
माह की सादी क़ेद और <० रुपया जुर्माने की सज़ा हुईं 
_ हुई ॥ जुर्माना न देने पर १ माइकी क्रेद उन्हें ओर भोगना 
पड़ेगी | वे 'ए! क्लास में रब्खी गई हैं। 
--आगरे में “माहेश्वरी” के सम्पादक पणिडत | # श्रीमती चन्दा गिल कि एक मल | 
'विशम्भरदयात्न जी शर्मा कीखी श्रीमती शान्तिदेवी | यम गाली शव मो कि एक मत 
- को सस्याअद्द में छः माह की सादी कैद और ४० रुपया 7०7 ए 
जुर्पाने की सज़ा दी गई | जुर्माना नदेने पर उन्हें एक... 
माह की सज़ा और मोगनी पड़ेगी । ट 
--कानपूर का समाचार है कि वहाँ १९ ता० को 
जमशेद को और मियाँवाज्ञ की शराब की दुकानों पर | 
'पिकेविड्र करने के अभियोग में पुल्षिस ने १४ कुल्नीन क्‍ 
पस्वियों, बानर सेना के ८ से १४ वर्ष की आयु के कुछ 
लड़कों और १२ वाबण्टियरों की गिरफ़्तारी की । 
अलिस ब्ाठियों किए खड़ी है और गिरफ़्तारियों का 


ताँता लगा हुभा है। इस घटना से शहर में सनसनी | 


हैक 


--१० वीं श्रक्टूबर को आज़मगढ़ में जिल्ला कॉडस्रेस 
कमिटी के वाइस प्रेज़िडेण्ट बाबू सीताराम भस्थाना 
एडवोकेट “और संयुक्त-मन्त्री ठाकुर शिवफेरसिंह और 
अहरौला तइसीक्ष कॉड्ग्रेस कमिटी के से क्रटरी को पिके- 
टिक ऑलिनिेन्स के श्नुसार क्रमशः छः साह की सादी 
ओर छु: और चार माह की कड़ी क़ैद और १९० तथा - 
० रुपया जुमाने की सज़ा हुईं है। श्री०  झस्थाना 
बी” कलास में रखे गए हैं |. मुकदमे के समय कॉड्ग्रेस 


के किसी कार्यकर्ता को अन्दर जाने की इजाज़त नहीं 


नि सा । 
3 हि. कआम 


>ब्वाहौर में १४ वीं अक्टूबर को कॉब्लेजों पर पिके- | 
'ठिज्ञ करने के प्भियोग में कॉलेज के निम्न विद्यार्थियों | 
को ४-४ माह की सक्त क्रेद की सज़ा हो गई;:--श्री० | 
पन्नाल्नात्, राम चन्द्र, वीरेन्द्र, बल्देवराय ( ह्ाजा ल्लाजपत 
जाय क्षे पोत्र ), सोमनाथ, वेदप्रकाश, शामब्ञाज्ञ महाजन, 
अहेश्वरीप्रसाद और इरदत्त। | 





_ फलग़ाज्ञी में गाँजे की दुकान पर पिकेटिज्न करने | हे --साँगद्वी स्टेट के हज नामक ब्यक्ति को 
| के श्रभियोग में श्री० आशुतोपकर को छः माह की कसी साधू ने ब है हे कि मारीहल गाँव की टेक- 
विस त शक की सजा दो गई। ड़ियों में पुराने राजाओं के महल्न॒ तथा उनका धन बढ़ा 
न | हुआ हे। दस साल तक प्रार्थना करने के बाद उसे 
स््ि --दिल्ली में १६ तारीख कसी तक सम्माप्नह गानदाजन | >कढ़ियाँ खोदने की इजाज़त मिल्ती है। खुदाई हो रही 
| के सम्बन्ध में एक हज़ार रिया हो छुकी हैं | दाल | हे , पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है । 
>बग्बई में नेपियन समुद्ध रोड पर एक मोटर दुर्घ- 
डे टना के कारण श्री० बरप्लोर जी जहाँगीर वाड़िया नामक 
| ॥॥07॥507008॥0880॥000 0 50500 3/- 5३ एक पारसी सजन की ख्त्यु हो गईं । गा्रि में एक बजे 
वहिष्कार का प्रभाव | जब वे अपनी मोटर साइकिल्न पर चढ़े जस्टिस डावर के 
भारत सरकार के स्‍्यापारिक विभाग ने हाल ह्ठी र्मे | बड़ज्ने के सामने से निकल रहे थे, उसी समय उनको 
एछ रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिससे मालूम होता है कि साइकिल की एक मोटर से टक्कर क्षग गई और उनका 
भारत की समुद्र ओझोरे ज़मीन की चुड्ली की आमदनी | सिर फट गया । प । 
सितम्बर १६३० में ३,४८,३७,००० रुपया हे। सन. ->शेख़ूपुरा की ख़बर हे कि एक छ्ड़की को उसकी 
१६२६ के सितम्बर मास में यह्टी आमदनी ५,०६,२८,००० | माता ने बहुत दिनों तक बढ़ है वेश में रक्‍्खा । ल्लोगों 
| कृपया थी और सन्‌ १&२८ के सितम्बर में ४,०६,- | की इसका पता हड्डी नहीं चन्ना । कहा जाता है कि कुछ 
७०,००० रुपया । सन्‌ १६३० में सितग्बर तक की कुल । बदमाशों के डर से माता ने ऐसा किया था। एक दिन 
भरामदनी २३,३७,८४,००० रुपया हुईं है | यद्दी आमदनी | जब माँ बहुत बीमार पढ़ी तब उप्ने गुरुद्वारा से ग्रन्थी 
सन्‌ १६२६ दे सितम्बर मास तक २४,८१,८२,००० | जी को बुज्ञाया व अपनी ज्ड़की का हाल कह कर उनसे 
रुपया थी और सन्‌ १६२८ के सितम्बर तक की २३,९४३, | उसकी शादी करवा देने का श्राग्नह किया ।__ 
४२,००० रुपया थी ॥ चुझ्ली की आमदनी का सन्र॒ १६३०- .._ भारत के प्रथम गवर्नर-जनरत् ्ल द्वेस्टिग्ज़ के 
३१ के बज़ट में औसत ६४,७४८, ६०,००० रुपया है । | दी पिस्तौल् हाल में विक्टोरिया मेमोरियल में भेजे गए 
मालूस होता है पिछल्ले वर्षों के हिसाब से बज़ट के औसत हैं। इतिहास पढ़ने वाल्लों को याद होगा कि हेस्टिग्ज़ में 
| में * करोड़ की कमी हो जायगी | चुज्ी की आमदनी में | और कौन्सिल के दूसरे मेग्बर फ़िल्निप फ्रान्सिस में बढ़ी 
यह कमी विशेषतः विद्वेशी कपड़े के बहिष्कार के कारंण क्‍ दुश्मनी थी। एक वक्त पिस्तोज्न व राइक्िलें तक चलन 
हुई है। >> | गई क्‍ थीं। कहा जाता है कि वह यही पिस्तौल हे, लिससे 
दे ५ रे | हेस्टिग्ज़ ने फ्रान्सिस को आहत किया था । 
पाँच चपरासी मारे गए किया |. --रामदेव धिंह नाम का डकेत, जो कि छपरा जेल 
पटना का १८ वीं अक्टूबर का समाचार हैं कि चम्पा- में बन्द था, गए महीने में जेल से निकल्न भागा है। 
रन ज़िल्ले के मिट॒हा गाँव में ज़मींदारों के चपरासियों | उप्तने तिरह्ुत तालुक़े में कई डाक डाले हैं। इसके 
की पार्टी,पर हथियारचन्द कुण्ड ने धावा किया। कहा | पकब़ने के क्विए २०० रुपए का पुरस्कार रक्खा गया है। 
जाता है कि भीड़ के गोल्ली चल्ाने से € चपरासी मर --पेराग्बटूर ( ट्रावनकोर ) में एक स्कूल पर बिजली 
गए। ल्लोग उनके स्तक शरीर भी त्ञे गए। झगड़े को | गिरने से पाँच विद्यार्थी मर गए । कई को चोटें झआाई हैं । 


' पूर्व पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की पुत्री 


भष्कल 
वह हि, 


॥ग।#छज्ञाणा। गा] है॥। ७ ः 
की | ! 


सम रन-नननन_+- नम 


डरा जा पाडान" जिम पाना 








जड़ ज़मीन के सम्बन्ध में कुछ खटपट बतबाई जाती हे । क्‍ स्कृछ की दमारत के कई भाग गिर पढ़े । 


बॉ 














झगरत, १६२३० "हक छा जज! | 
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>--+-+ चाय (“० +++छतों | कि! |३२%--- है 'लन--+-->-न्‍ब---------- समन नरम. 


_ “फिकेडिहुण का यह असर है जा ।दकाछए नकल गयाएँ 


भारतीय बहिष्कार आन्दोलन का ब्रिटेन के व्यापार पर भयड्जर प्रभाव 


ः टेन के कपड़े के व्यवसाय का भारत के बहिष्कार 
आन्दोलन से किस प्रकार हास हुआ है, 
इसका पता निम्न अझ्लों से लगता है । व्यवसाय के हास 
के साथ ही वहाँ की बेकारी की भी बढ़ती हुईं संख्या 
का इन शअछ्लों से पता ल्रग जायगा। सन्‌ ३६२४६ के 
जुल्नाईं मास में ब्रिटेन से सब क्रिस्म का माल ५ करोड़ | झप्नेत्, 
३२ ल्लाख पोण्ड का बाहर भेजा गया था। परन्तु सन्‌ | मई 
१8३० के जुल्बाई में केवत्न ३ करोड़ ७ ब्ाख पौण्ड का | जून 
ही भेजा गया । कपड़े का निर्यात्‌ तो पिछुल्ले साल्न की | जुलाई 
झपेष्ा ४० प्रति शत कम हों गया है । 


माचे, 


जुलाई, १र० ५. ० | 
हे हर करू 


०8,६६८ द 
सितम्बर,+ 520 30० ४० ८ ला पर हर प्फ कर कि 43820: 5 लय, 


जनवरी, 
फ़रवरी, 


कु हि 


: कक. का पड 


« की कि का 


स्व॒राज्य-आश्चन्त पर धावा 

सूरत का ११ वो अक्टूबर का समाचार हे कि बढ़े 
सवेरे वहाँ की पुल्चिस के २०० सिपाही, नए ऑडिनेन्स 
के अनुसार स्व॒राज्य-झाश्रम पर क़ब्ज़ा करने आ धमके। 
पाटीदार झाश्रम से स्व॒राज्य-आश्रम तक उन्होंने केवल 
इसलिए दोड़ लगाई कि जिसमें आश्रम में सोने वाल्मे 
उठ कर कहीं भाए न जायें वहाँ की चीज़ों की एक 
फ़ेहरिस्त बना कर पुलिस ने राष्ट्रीय पताका उतार दी 
ओर उसके स्थान पर यूनियन जैक चढ़ा कर आश्रम में 

| झपना ताज्ञा डाल दिया । कहा जाता है कि पुलिस के 
एक उच्च यूरोपियंन पदाधिकारों ने आश्रम के कार्यकर्ता 
_श्री० केशवराम को बेतों से पीटा । 

छः वष की लड़की से बलात्कार 

.. ब्वाहोर के मेजिस्ट्रेट ओऔ० डिसने ने रामेश्वर माली 
को अपने मसाक्षिक की एक छुः वर्ष की पारसी कन्या के द 
साथ, जो वहाँ के एन० डब्ल्यू० रेल्नवे स्कृत्न में पढ़ती 


थी, बल्लातकार करने के अभियोग में सात वर्ष की सख्त 
_३०,३६,१३२ | क्रेद को सज़ा दी है। 
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भारत झब अ्रज्टरेजों की बातों पर जरा भी विश्वास 


सन्‌ ६९३० में भारत में सूती कपड़े का आयात 


ज्ाख रुपयों में 


ण्ड ण्ण€ 


. ड६६ 
४५९४ 
३६७ 
३२४ 
२१४ 
१६४ 


नीचे हृज्ललेण्ड के बहुत से व्यवसायी केन्द्रों की 
सितम्बर मास की रिपोर्टो का सार दिया जाता है 





द लोहा और रटील 
वर्मिह्ाम- सदी का व्यवसाय अत्यधिक शान्त है।_ 
शेकफ्रील्ड--पिछुले महीने की अपेत्षा इस माह का हाक्क 

बहुत ख़राब है। 
ग्लासगो--बाज़ार बहुत मनन्‍दा और गिरा हुआ है । 


सूती कपड़ा ध् 
सूती कपड़े के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आईं हैं, उनकाः क्‍ 
सार यह है कि जब तक भारत और चीन के बाज़ारों में... 
वत्तमान समय की तरह गंड्बढ़ी रहेगी, तब तक सूती कपड़े 
के व्यवसाय में कोई उन्नति होने की आशा नहीं हे। 


अन्य व्यवसाय 


प्रायः सभी केन्द्रों में व्यापार बिल्रकुल्न सुस्त है। | 
चमडे और बूट का व्यवप्ताय बिल्कुल मन्दा है; और । 
यद्यपि उनका मूल्य बहुत कम हो गया है, परन्तु ख़रों- | 
दारों में कुछ उत्साइ नहीं हे । ै 





पट 
भारत स्वराज्य चाहता है... 
छोटे-छोटे अधिकारों के देने का समय अब चला गया 


श्रीयुत सप्र्‌ तथा जयकर ने विल्लायत में पहुँचते ह्डी 
एक विजिप्ति निकाली है । वे कह्ते हैं कि राउन्डटेबल् 
कॉन्फ्रन्स के आरम्भ होते ही हम ज्ोग उन अधि- 
कारों को एक सूची पेश करेंगे, जो अधिकार कि हम 
कम से कम चाहते हैं । और जब तक यह स्वोकार नहीं 
किया जायगा कि इन अधिकारों से युक्त शास्न-प्रणाल्री 
ब्िटिश गवर्नमेणट को ममब्ज़र छै, तब तक हम लोग 
कॉन्फ्रेन्स में भाग न लेंगे । वे कहते हैं कि जिस दिन गव- 
न॑मेन्ट भारतीयों को ओपनिवेशिक स्वराज्य देने के ल्लिए 
तेपार हो जावेगी, सम्भव हे कि उसी दिन भारतीय 
अपने घर के जातीय रूगड़ों को सुल्बका सके | इसलिए 
वे झपने विचार पहिले से ही ज़ाहिर कर देते हैं । यदि 
और दृल्व भी यह अनुभव करते दें कि भारत स्वराज्य से 
कम किसी चोज से सन्तुष्ट न होगा तथा हम लोग केवल्न 
हसी बुनियाद पर सन्धि करने आए हैं, तो सुलह होने में 





द चाहते हैं, जिससे कि इस समस्या को भारत की झसल्ी 
| हालत न जानने वाले ल्लोग ठोक तरह से हज कर सके | 


 उदारता से अब काम चल सकता है, तो राउन्डटेबल 





नहीं करता । इस बात को हम बिल्कुल साक्र कष्ट देना 


महात्मा गाँधी की तरकीबे सही हों या ग़ल्त हों, 
पर वे भारतीयों के दिमाग़ में भरी हैं ओर उन्हें आन्दो- 
खन करने के लिए उत्साह्वित कर रही हैं। यदि ब्रिटिश _ 
नेता हस बात का अनुभव न करेंगे कि भारत को छोटे- 
छोटे अधिकार देने के दिन अब चजल्ने गए, और केवल 





कॉन्फ्र्स्स असफ़ल् होगी । इसी तरह यदि हिन्दुस्तानी | 
झापस्त को घरेलू बातें ठीक तय नहीं कर सकेंगे तो काम - क्‍ 
| 


| पूर्ण न हो सकेगा | काम तो भारतीय तथा बिटिश दोनों 
 दल्नों छो बुद्धिमानी तथा उदार राजनीतिज्षता से ही हो 
| सकता है । यदि केवल्न प्रान्तों को ही अधि हार दिया गया 
| तथा केन्द्रीय सरकार जैसी की तेपी रखी गईं, तब भी 


कॉन्फ्रन्स को हल करना पडेगा | 











| झापत्ति का सामना करना पड़ेगा । इन सब बातों को ४ ! 
| 
: 


पहिले में रियासती सदस्य तथा प्रान्तोय कौन्सिल्नों के 


| यह आजकलत्न क्रो भपे स्बत्नो ष्ष्ो तरह होगा ] सेना विभाग रु । 
। 
दि 
। 


. करने हूगे। इतने में कुछ पत्थर चले । भीड़ को हटाने 
' के द्विए पुलीस ने ल्वाठियाँ चत्माई। कितने ही क्लोग 





स्व॒राज्य की नई स्कीम हा 
गोलमेज सभा में गए हुए. भारत की रियासतों ! 
के सदस्यों ने एक नई स्कीम तेयार की है, जो उनकी | 
राय से क़रीब-क्रीब पूणे ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य की... 
स्कीम है। अखिल भारतीय सभा में दो भाग होंगे । । 


प्रतिनिधि होंगे और दूसरे में झखिल भारतीय सदस्य होंगे। 





है 
>-35 हु का 


५#&5& + न 


में भारतोयों को पूर्ण स्वतन्त्रता न होगी व उनऊे चुने 
स्त्री इसके शिवाय अन्य सब बातों का निरीक्षण करेंगे। 


मुरादाबाद में लाठियाँ चली 


कुछ कॉड्म्रेत के नेताओं की गिरफ़्तारी को ख़बर 
झुन कर क़रीब ३०० आदमी एकत्रित हो गए। सीड में 
बड़ा उत्साह था, वे नेताश्रों से बोलने के लिए आग्रह 


ह॥# थी | 


4 
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3 ३: 320.-4<4 < न । पक कह ्ज्ढ री 55 ॥ ६१-५९ *% कि ड 2 5 


5 


घायल हुए हैं 
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लाहोर में नए षड़यन्त्र वे 
प्र अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए भारी इनाम की घोषणा 


- लेखराम 





हफ़ कु जज आलजत्व्जात्जा ला हा! 


च्‌ ज्ञाब सरकार व संयुक्त प्रान्त की सरकार ने ल्लाहोर [.. 
घडयन्त्र तथा एक ओर नए बडे घड़यन्त्र में फसे 
हए दमभियुक्तों का पता लगाने वालों के ल्षिए २०,००० ज़िल्ला हिसार हा गिरफ़्तारी के लिए १९०९) का पुर 
रुपयों से अधिक इनाम देने की घोषणा की हे । | सकार है | ये रोहतक सें आय॑-समाज के मन्दिर के समीप 
सी० झआाई० डी० के इन्सपेक्टर जनरल ने नोटिस | वैद्यक का पेशा करते थे । 

निकालना है कि जो व्यक्ति इन अभियुक्तों में से किसी को रामकिशन 
भी अपने घर में स्थान देगा या और किसी तरह से 
उनकी सहायता करेगा, उसे सात साल की कढ़ी क्रेद की 

_ अघज्ञा दी-जायगी । 
पशिडत जी 


चन्द्रशेखर आज़ाद उर्फ़ पणिडत जी, वल्द बैजनाथ- 

राम उफ़ सीताराम, ज़ात ब्राह्मण, बैजनाथ टोब्ने के, पूर्व- 

_'निवाप्ती मेलूपूर थाना ( बनारस )--ये साण्डर्स को हत्या 

- के अभियुक्त हैं । संयुक्त प्रान्‍तत की सरकार ने भी इन पर 
_ काकोरी डकैती का तथा अन्य कई हिंसापूर्ण कार्यो में 

भाग लेने का अभियोग क्गाया है । 
यशापात् 

यशपान्न वल्द हीरालाज, ज़ात खत्री, नाधोंन ज़िला - 
अकाँगढ़ा के पूर्व निवासी, हात्न में बच्छोवाल्री लाहौर के 
शहने वाल्वे-- ये लाहोर पडयन्त्र में भाग लेने के अभि- 


हं। 
३ केलाशपति 
केल्लाशपति बलदू हृदयनारायण कायस्थ मौम्रवान 
ज़िज्ञा आज़मगढ़ के निवाप्ती । सन्‌ १६२७--२८ में ये 
 शगोरखपूर ज़िल्ने के बह्ान्वगन्ज पोस्ट ऑफ़िस में कक थे, 
. और पोस्ट झॉफ़िस का ३००० रुपया लेकर भाग गए हैं। 
| . इनका पता जगाने वाल्लों के ज्िए ४४० रुपए का 
'युरस्कार है, जिसमें से २००) संयुक्त प्रान्त के पोस्टमास्टर 
जनरल तथा शेष संयुक्त प्रान्त की पुत्चिस देगी । इन पर 
....._ जाहोर पड़यन्त्र में भाग लेने का भी अभियोग लगाया 
| गया है ।*  - 
निम्न-ल्लिखित व्यक्ति नए पड़यन्त्र तथा उसमें की 
आई हत्याओं, चोरियों और डार्कों के अमियुक्त हैं । 
हंसराज 
हंसराज उफ़ “'वायरल्ेस” की गिरफ़्तारी के लिए 
३४०० रुपए का इनाम है। ये खायलपूह के निवासी हैं 
जात बाह्मण तथा पिता का ताम गिरधारीतात्न है । 
सुखदेवराज 

इनकी गिरफ़्तारी के ल्लषिए २०००) का इनाम हे | ये 
..._ असब्व में दीनानगर (गुरदासपुर ) के निवासी हैं, पर 
... डाल में कूचा चिढ़ीमाराँ, मोरी दरवाज़ा ल्ञाहोर में 

_ रहते थे | 


में काम करते थे । और लाहौर की नौजवान भारत-सभा 
के प्रेज़िडियट थे । 
घनवन्त्री 


धनवन्त्री वल्द दुगांदत्त ब्राक्षण के पकड़ने के लिए ' 
४००) का पुरस्कार है । ये गुरुदासपुर के पूव॑ निवासी हैं 
पर अब ल्ॉज रोड ल्वाहोर में नम्बर पाँच के मकान में 
रहते थे। ये ज्राहोर की नोजवान भारत-सभा के एक. 
| प्रधान कार्यकर्ता थे । 





प्रमनाथ 

इनकी गिरफ़्तारी के लिए १०००) का पुरस्कार रक्ख्ा 
गया है। ये ज्ञाहेर के डिप्टी कमिश्नर के श्रॉफ़िस के 
सुपरिण्टेण्डेण्ट के पुत्र हैं। 

प्रकाशो देवी 

प्रकाशो देवी लाहौर के एक बैरिस्टर की पुत्री हैं, 
जिनके ऊपर प्रेमनाथ के साथ भाग जाने.का इलज़ाम 
| लगाया गया है । इनको गिरफ़्तारी के ज्ञिए ४००) का 
पुरस्कार है। 
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विशेश्वरनाथ 


| रावत्नपिण्डी के निवाधी हैं । इनकी गिरफ़्तारी के लिए 
४००) का इनाम है । दा 
टुगा देवी 


ये भगवतीचरण की; जो कि लाहोर पड़यन्त्र में 
भगतप्तिंह के सुख्य सहायक थे, घरममपत्नी हैं । १९ वीं अप्रेल 
को जो लाहौर में बम का कारख़ाना पकड़ा गया था, वह 
मकान भगवतीचरण ने ही किराए पर लिया था। ख़बर 
है कि वह जड़ल में बम बनाने में विस्फोटन द्वारा मर 
गए। दुर्गा देवी नए पड़यन्त्र की अभियुक्त हैं। 

सुना जाता है कि नए पड्यन्त्र के सम्ब अभी 
२४ गिरफ़्तारियाँ हुईं हैं। क़रीब १२ अभियुक्त और 
हैं। हाल में दो अभियुक्त कलकत्ते में गिरफ़्तार किए 
गए हैं भौर लाहौर त्वाए गए हैं | कोई दो दिन पहिले 
रावत्षपिण्डी में भी छः आदमी इसी अ्भियोग में पकड़े 


ध 
है ४ 
फ््तीँ 


५ ._शिवचरन गए हैं । 
शिव उफ्ने शिवचरन बनिया की गिरफ़्तारी के लिए हस नए पड़यन्त्न की खोज अभी चत्न रही है और 
यू० पी० सरकार ने १६००) का पुरस्कार रक्खा है। | पूर्ण नहों हुई है । 


एक देशभक्त का बलिदान 


..... लखनऊ शहर कॉब्ग्रेप्त कमिटी के भूतपूर्व प्रेक्नि 
डेट श्री० इस्ताज़ अहमद शशर्फ़ा की £ अक्टूबर को 
हे _ अपने गाँव में रृत्यु हो गई । उनको नमक-क्रानून 
| .._ तोबने के अभियोग में १४ अप्रैज्ञ को डेढ़ वर्ष के. 
हा ..._ कडिन-कारावास का दण्ड मिज्ना था । बुखनऊ जेल में 
«.... अनके शरीर में क्यरोग के चिन्ह मालूम द्ोने जगेथे 
ओर इसल्निए उन्होंने किसी पहाड़ी स्थान पर तब्दील 


में न. भेजे जाकर, सुज्तानपुर जेल्न में सेन दिए गए, 
जहाँ उनकी दशा और भी ख़राब हो गईं। जल्बाईं 
में वे बिना किसी शर्त के जेल से रिहा कर दिए 
गए । श्री० अशक्री झअल्लीगढ़ यूनीवर्सिटी के ग्रेजुएट थे 
और देनिक 'हमदम' के सम्पादकीय विभाग में काम 
करते थे । । 










का तारा 
भारत के लिए क़ज्ञ क्षिया जा रहा है। यह क़ज्ञ १ 
| करोड़ २० लाख पौण्ड का है, जो सन्‌ १६३४--३७ में 


लेखराम वल्द कन्हैयाराम ब्राह्मण साकिन डिड्सराय, | 


ये. मोहनलाज्ञ रोड ल्लाह्रौर में भारत घी स्टोसे | 





विशेश्वरनाथ, वल्द ज्ञानचन्द बाह्मण, कनो हा, ज़िला 


कर देने को इच्छा प्रहऋृट की थी। पर वे पहाड़ी स्थान ' द 





भारत के सर पर नया बोझ 


ल्न्दून का १४वीं अक्टूबर का समाचार है कि वहाँ 


वापप्त दिया जायगा। इस क़ज़े पर ब्याज को दर ६ 


| प्रतिशत है। मालूम हुआ है कि इस 'ल्ोन' की माँग 
कुछ ही क्षणों में पूरी हो गईं और १० बजे बैक खुलने के 


बाद डी बन्द कर देनी पढ़ी । 

. इस सम्बन्ध में शिमला स्थित लीडर” का सम्बाददाता 
लिखता है कि गवर्नमेण्ट ने ल्न्दन में जो,१ करोड़ २० 
लाख पौण्ड का क़ज़ 5 प्रति शत व्याज की दर से त्िया 
है, उसकी नीति का पता नहीं चलता | कुछ ही दिन पढ़िल्ले 
इद्धलेण्ड की मज़दूर गवनमेण्ट ने २ प्रति शत्त कम रेट से 
क़रज़ क्षिया था, फिर भारत के ल्षिए इतना अधिक ब्याज देने 


| की क्‍या आवश्यकता थी ? इससे केवक् यही सार निकाला 


जा सकता है कि सर जॉर्ज शुस्टर ने केवत्न अपने ही निर्णय 
के आधार पर त्न्दन में हर एक बात तय फी है । इस 


| प्रकार वे लन्दन केवल भारतीय असेम्बज्ञी को घर्थ- 


विभाग दे डालने के विरुद्ध लड़ने ही नहीं गए हैं, बल्कि 
साथ ही वे वहाँ अपने शासंन काञ्न में उपस्थित होने 
वाद्बी भारत सरकार की आधिक समस्याणों के सम्बन्ध 
में लनदन के नागरिकों से सब्बाह भी लेंगे। यद्यपि सर 
जॉज शुस्टर ने पिछुले वर्ष पासेम्बक्नी के एक भाषण में 
भारत के आाथिक पुनर्जीवन की बात फही थी, परन्तु 


मालूम होता है कि उनके भाग्य में हस पुनरुत्थान के उप- 


लज में भारतीयों का धन्यवाद पाना नहों बदा है । 
वे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि उन्हें झगल्े दो साज्ों में 
विकट झाधिक समस्या का सामना करना पड़ेगा जो 


क़रज् लेकर ही हल किया जा सकता है। 


कल का बादशाह आज का फ़क्कीर 


दो साल पहिल्ले जो प्मानुन्ना ज़ाँ श्रफ़ग़ानिस्तान 
का सम्राट था ओर करोड़ों रुपयों का सालन्निक था, कहते 
हैं कि, आजकल रोम में उसे रुपए की कमी के कारण 
बहुत कष्ट है | भूतपूर्व बादशाह तथा महारानी सोरिया 
शाजकल निवांसित झवध्था में इटली की राजधानी रोस 
में रह रहे हैं । 


अफ़ग़ानिस्तान के शाह नादिरशाह के अख़बार ले 
मालूम होता है कि भमाजुल्ला ज़ाँ ने हाल में तीन बार 
अपनी बुरी आथिक दशा की सूचना शाह को ढी थी । 
झफ़ग़ानिस्तान के मन्त्री शाह वल्ली ज़ा को उन्होंने द्षिखा 


| था कि यदि वह काबुच्न में छोड़ी हुईं उनकी तथा रानो 


सोरिया की जायदाद को किप्ती तरह से विकवा सके तो 
अच्छा हो । नादिरशाह को, जो कि ऐक समय उसका 
सेनापति था, उसने इसी सम्बन्ध में दरख़्वास्त दी थी । 
पर उसने कहा कि आजकल प्रफ़शानिस्तान को आथिक 
दशा अच्छी नहीं है, इससे में स्वतः कुछ नहीं कर सकता । 
उप्तने वह दरख्वास्त 'जिरगा! के सामने रक्छ्ली । जिशणा ने 
उसे नामग्ज़र कर दी है व अमानुज्ना की सारी नायदाद 
ज़ष्त कर त्ली है । वे कहते हैं कि भूतपूर्व शाह के पास 
काफ़ी रुपया है, फिर वह अफ्रग़ानिस्तान के सारे जवा- 
हिरात जे गया हे, पेन्शन भी मित्नती है। इतना ज़रूरत 
से भी ज्यादा हे ॥ 


भारत के भावी-वायसराय 


कहा जाता है कि जॉर्ड इरविन के बाद ज्ॉर्ड जेटलेण्ड 
भारत के वायसराय होकर झ्ावेंगे | पर यदि उन्‍होंने यह 


पद स्वीकार न' किया तो शायद सर हरबर्ट सेमुएल्र चुने 


जावेंगे। ज्ञॉडे हइरविन आगे वायसराय नहीं रहना चाहते 


के 4 ््ः 
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शहर और जिला 


क्‍ ला ताव गिल ाकॉक्मेस कमिटी के 'पब्ल्िसिटी 


कि यू, र श्री० श्रीनाथसिह एक विज्ञप्ति में लिखते हैं हे 


६ कॉब्येस “के प्रेजिटेस्ट को बहादुरग् के 
मकान नं० ८२ के मा क्षिक ने ज़ब्ती के डर से, मकान 
4 करने का नोटिस दिया है। इस मकान में यू० 
पा० कॉड्ग्रेस के सभी श्रॉफ़िस 
दूसरा नोटिस कररे के मकान 
ओऔमती कमला नेहरू को दिया 
हक मदआध्रम है। अभी तक यह निरिचत नहीं 
डा कि ऑफिस यहाँ से उठ कर कहाँ जायेंगे । 
रे . इआादाबाद में संयुक्त प्रान्तीय कमिटी की जो बेठक 

वर को हुई थी, उसमे पक प्रस्तान पास हुभा 
5 यह कन्सिल विदेशी बसों के बहिष्कार के प्रस्ताव 
का समर्थत करती हुईं समस्त ज़िला कॉड्ग्रेप कमिशियों 
 व्यान उसके बहिष्कार की ओर आाकषित करती है। 
ब&* 82५2 ७७ ८० >> 8८ 
_स्व॒राज्य-सवन” 


$; तारोख़ को पुक्षिस ने स्व॒राज्य-भवन पर घावा 


5 जम दोपहर करा था। आने-जाने वालों को 
_गटक पर पुल्षिस न हो ने: छे कारण कुछ सन्देह भी न 
डुआ | तत्नाशी के समय पं७ ' 


है। इस मकान में छटरे 


किया 


मोहनलाज नेहरू, पं० 


थे। एक इसी आशय का | 
नं० *२४ के मालिक ने | 


*<>२4<22.62 ८०८५2. 47.47:57<27<% 


पर घुलिस का धावा 


लिए ९०० रुपया में क़॒क़ कर लो थी, छोड़ दी गई 
| है। बम्बई के किसी मुसत्लमान ने यह्द जुर्माना अदा कर 
दिया है। मोटर इल्लाह्नबाद की “यूनाइटेड मोटर्स लिमि- 
टेड! कम्पनी में भेज दी गईं है, जिसे एक नई मोटर के 
बदले में वह दी गई थी । द न्‍ 


नासक वाल्ण्टियर को जनता को भड़काने के अभियोग 
में छः माह की सख्त क़ेद और २० रुपया जुर्माने या डेढ़ 
| माह की क़ेद की सज़ा दी गईं। 

--* वीं त्ा० को प्रभू को शिवगढ़ ( इल्ाहा- 
बाद ) की दवाइयों की दुकान पर पिकेरिट्ठ करने के 
। अभियोग में ६ माह की सख्त क्रैद की सजा दी गईं । 





“इलाहाबाद में १७वीं अक्टूबर को स्थानीय 


बॉयकाट सब-फमिटी की ओर से एक जुलूस चौक बाज़ार 


का बहिष्कार करो” लिखा हुआ था। जुलूस के साथ 
| बहुत सी तख्त्तियाँ भी थों, जिनमें 'त्रिटिश माल का 
बहिष्कार करो'--'स्वदेशी को अपनाझो! और “विदेशी 
माचिसों का बहिष्कार करो! लिखा हुआझ्मा था । इसी प्रकार 
| के जुलूघ शहर के ब्न्य भागों में निकालने का प्रत्न्ध 











--१८वोीं अक्टूबर को इलाहाबाद में कालूराम 
क्‍ 


में निकाला गया था, जिसमें एक गदहे के ऊपर दो 
लकड़ी की सन्‍्दूक़ें त्रदी हुईं थीं। ज्ञिन पर 'त्रिटिश माल 


- |[ वर्ष ?, खबड ?, संख्या ४ 
पहाड़ी लोगों की प्रलिस से मुठभेड़ . के 

पूना का १७ वीं अक्टूबर का समाचार है कि जनेर 
के आसपास की पहाड़ियों में वहाँ के कोलियों-ने 
गाँघी-राज्य की स्थापन। की घोषणा की हे। दशइरे को )" 
शिवाजी के जन्म-स्थान शिवनेरी के क्रिल्े पर राष्ट्रीय 
पताका फढराते ढी वहाँ के कोल्ली जोग उद्ण्ड हो क्‍ 
गए । पहिले उन्होंने एक 'फ्रॉरेस्ट गा! को नड्भा करा 


क्‍ बेतों से मारा, जिससे उसे अपनी रक्षा के लिए. एक 
पास के पुल्निध-थाने में भागना पड़ा | इसी प्रकार ३० 





| 
ता० को मण्डवा गाँव के लोगों ने पुल्ठिस सब-इन्सपे- | 
क्टर का विरोध किया और उससे गाँव छोड़ देनेकी | 
कहा, जिसके परिणाम-स्वरूप पुत्चिस को गाँव छोड देना... 
पढ़ा । ड्स घटना के बाद पुल्चिस सुपरिण्टेयडेणट मि० 
स्टीवर्ट, ४० हथियारबन्द सिपाहियों ओर अफ़सरों के ' 
साथ मौक़े पर पहुँचे । वहाँ पहुँचने पर उन्हें मालूम हुआ पर 
कि कोलियों ने अपने पहाड़ी गाँव. पर ऐसे सिलसित्ने कक 
पहरे बैठा दिए हैं कि पढाड़ कर पुलिस काः है ख़त्तरे है 
से ख़ालो नहीं है। उन्होंने पद्दाइ के के रास्ते पर 
अपने आदमी इस प्रकार खड़े कर रकक्‍्खे थे कि केवल | 
छः आदमी पुश्चिस के सब शिसाले का सुक़ाबला कर 


सकते थे। पुलिस पार्टी ने जब वहाँ अपने गुसचर 
भेजे तो उन्हें गाँव वाल्वों ने लड़॒ कर अ घिकार सम >> 
, का चेलेञश दियां। पुछ्चिस ने झअध्ध रात्रि में गाव पर 
अधिकार जमा क्िया। हस पर गाँव वालों ने मणडवा 
गाँव ख़ालो कर पहाड़ियों पर क़तारबन्दी कर ज्ञी और ह 
घावे की राह देखने लगे । यह दशा छः घण्टे तक रही-- 7! 


बाद में ख्तरियाँ ओर बच्चे गाँव में लोट आए । साथ ही 





ह. 





की की मय 8 3 व की 


। 
े  अआड्मदनगर किले की पार्टी ने भों कोलियों को गंय 
५ वकान्त मालवीय, तथा अवधेशनन्दन सहाय एडवो- | ही रहा है। क्‍ े | ब्हो ओर खद्दे़ दिया । इसके बाद जब जज तल का जा 
“2 भजद थे । एक अमेरिकन महित्ला मिस छिण्डी, |... --इलाहाबाद की स्‍्यूनिसिपेलिटी ने एक अजायब- खुकाने के- सम्बन्ध में बातचीत हुईं तब कोलियों ने ४ 
जिन्होंने अपना नाम कमला बेन रक्‍्खा है और हिन्दस्तानी घर तथा एक पशुवर खोलने का निश्चय किया है । ऋट्टा कि शिवनेरी पर राष्ट्रीय ऋणडा फहराते-समय यहा 
जो अ इिनती हैं साबरमती झाश्रम से यहा झाई | --शनिवार १ १वां अक्टूबर को इलाहाबाद के सुप्नू- | कहा गया था कि अब गाँची-राज्य की स्थापना हो गईं. ; 
3 थे भी उस वक्त वहाँ थी । तीन घण्टे तक तल्ञाशी ली | सिद्ध पारसी नागरिक ओऔरी० ए०. एस० गज़दर का देहान्त है, और इसीलिए उन्होंने लगान देने से इन्कार किया। | 
>& | सब कमरे, स्नानागार तक चालण्टियशों ने खोल कर | हो गया। | बाद में समम्ोता होने पर लोगों ने रुपया थे देकर, हि 
दिखा बिए | एक कमरे को चाभ्री नहीं मिज्रती थी, पुल्िल न ऋ कै | ऋगान में स्तियों के ज़ेवर दिए + गाँव के कुछ नेताओं की 
समा हा पाजा तोड़ कर उसकी तत्बाशी ली। वे “7++----+-..- -__ ख शिरफ़्तारी भी हुई है ! हे 5 
न कमर के प्रस्ताव की फॉरपियों, कुछ पत्र तथा |. 5फकॉइग्रेत की सबः इमारतें तथा चीज़ें जब्त हो | ऋलक त्ते में भीषण उकेती और हत्याकाणए : अ 
 डयेलल बुलेटिन को कॉपियाँ जा मय हैं | शहर में | जाने के कारण नड़ियाद के नेताओं ने एक नया आविष्कार | अल ते में भीषण डकेती और हत्याकाण्ड || 


अव्दुल्न चहीद, अहमद हुसेन के 
जी गईं। श्री० अब्दुल वहीद के 
काइरी हो एक रिपोर्ट, सोवियट 
मसशोन णई गई । कहते हैं कि इसी 
गासक पर्चा छापा जाता है | पुल्चिस ये सब 


मकान पर पेशावर ह्‌ 
रूस, तथा डुष्ल्ीकेटर 
पर “क्रान्ति! 
चीज़ें उठा ले 


बहिष्कार को ढोल्ा व रे का किसी प्रकार का अधिकार 
किसी कमिटी को ज्ञ ४ है । कौन्सिल 


' ह; “ व्यापारियों के ध्याग 
को हृदय से सराहना कर ती है और उनसे ऐसे कठिन समय 


में हानि उठा कर भी विदेशी उच्ों का पूर्ण बहिष्कार 
करके २|ट्रीय झान्दोलन में 
करतो है । 

“इलाहाबाद में १७ दो अक्टूबर को सवेरे पहले- 
पहल्ल एक स्रो की गिरफ़्तारी हुईं । श्रीमती 
सधेरे ८ बजे दारागक्ष में पुज्निस और फ़ौज को भड़काने 
के झधियोग मे गिर भतार कर जक्वी गदट ! थे वहाँ की ल्ञग- 
कियों के स्कूल में शिक्तिका हैं। घुत्रिसस्कृह् के अहाते 
में, जहाँ वे रहती हैं, पहुँची और उन्हें गिरफ्तार कर एक 
इक्के में लेकर चुपचाप चल्ली गई | केस चल्न रहा है। . 

-मालूम हुआ है कि १८वीं भ्रक्ट्घर को श्री० | 
परिडत मोतोौज्ञाल के दामाद शी० आर० एस० पहिडत ै 
की मोटर, जो कि पुल्लिस ने जुर्माता वेसूत् करन के | 












सहायता पहुँचाने की प्रार्थना | 


| बनारस और चन्दोल्ली तहसीत्नों के ३० 


_वसूत्न करना है। 


किया है । कॉड्ग्रेप सभापएूँ एक विशाल छाते के नीचे 


हुआ करती हैं । जहाँ पुत्निस वाल्नों के आने की शह्ढा 


' नहीं होती, वहीं यह छाता गाद दिया जाता है व सभा | 
कर ली जातो है। इस तरह बिना मकान के वहाँ का 


काम ठोक तरह चला जा रह्दा है । 
सहारनपुर का १& वीं अक्टूबर का समाचार है 


कि यहाँ की कचहरी में “ए!? क्लास के राजनीतिर कैदी 


चौधरी मज्ञल्नसिंह एक दीवानी छे केस में हाथों में हथ- 
कड़ी डाल कर लाए गए थे । इससे वहाँ की जनता में 


| बहुत्त असन्तोष फेज्ञा हे । 


“जब राष्ट्रपति जवाहरल्लाल मसूरी में थे तलब कल- 
कत्ते से श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने उनसे पशिडत मोती- 


जाह्न जी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूछा था। उन्होंने 
| एक तार द्वारा निम्न सन्देश भेजा है। 
किशोरी देवी |. 


“पिता ह्ली का स्वास्थ्य सन्‍्तोषजनक नहीं है। 
हालत चिन्ताज तक हो चल्नी है ।” 

बनारस का १६ वीं अक्टूबर का समाचार हे कि 
मुखियों ने अपने 
तरह इन मुखियों 
गाँव के लोगों से ज्वगान 


इस्तीफ्रे कॉड्ग्रेस डिक्टेटर के पास भेजे हैं, 
क्टर के पास पहुँचा दिए । पटेलों की 
का काये गवनमेण्ट की ओर से 

25 


मे हि 





कलकत्ते का $८वां अक्टूबर का समाचार हे कि || 
लड़ा आर्मोनियन स्ट्रीट की नं० ४७२ को इमारत में मेंस 
आनिकचन्द गोकुलचन्द की गही में डाकू बीस हज़ार 
स्यया लूट कर ले गए । साथ ड्डी डाकुओों ने एक 
जमादार को हत्या भी की है। सन्ध्या को ६ बजे, जब कि . 
आलिक अपने कर्मचारियों के साथ दिन भर का ट्िसाव 
स्थाफ़ कर रहे थे, तब एकाएक एक युवक पञ्ञाबी - कुर्ता: य 
आ्योर धोती पहिने हुए अन्दर घुस आया और छुरा दिखा _ 
आर तिजोरी की चाबी माँगने लगा। उसके पीछे 
ऋमरे के घोन द्रवाज़ों पर तीन बद्भाली युवकों को रिवाँ- 
चल्जर लिए खड़ा देख कर सबके होश उड़ गए | डाकू 
ब्योस इज़ार के नोट और रुपए ल्वेकर भाग गए । जमादार 
के रोकने पर इन्होंने उसे गोल्ली से सार डाल्ा। ठनसमें ० 
| औ एक डाकू गिरफ़्तार कर त्विया गया है। पुक्षि 
आआमले की जाँच कर रही है । | < 


| श्तिजोरी खोल कर जुर्माना वसूत्त किया गया... 


बडे कराँची हे का १६ यों अक्टूबर का समाचार है कि वहाँ. 
ह्‌ ल््सि ने सवेरे & बजे सेड शिवनदास से जुर्माने के 
2०० रुपया वसूल करने के लिए उनके कमरे पर घावा_ 


जज >> 4 >> $ 4 
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ब्लिजोर किया ॥ कहा जाता है कि पुलिस उत्की लोहे की 
| ल्ते गाईं । रे जज 


चष १, छणड १, संख्या ४ ] 


“भविष्य की ियरा व लक2- कीनिय)) दल) 


ओर पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


ध्सविष्य” प्रत्येक घृदरपति को सुबह ४ बजे प्रका 
शित हो जाता है। _ 
किसी ज़ास भ्ल में छपने वाले श्लेल, कविताएँ 


छथवा सूचना आदि, कम से कंम एक सप्ताद पूज 
झम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए | छुधवार | 


की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले; फेवल तार 
हारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संज्षिप्त, समाचार 
ध्यागामी अहू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 


क्षेादि काराज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 


थौर साफ़ अच्रों में भेजना चाहिए, नहीं तो। 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 


इर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आ्रावश्यक, किन्तु ऐसे पत्रों | 
का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट ज्षगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, | 


झन्यथा नहीं । 

कोई भी केख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
'भविष्य' में कदापि न छप सकेंगे । सम्दद- 
दाताओं का नाम, यदि वें मना कर देंगे तोन 
द्ापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
छवश्य रहनां चाहिए । गुमनाम घत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा | 

क्षेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संज्षिप्त 
रूप में क्िख कर भेजना चाहिए । 


समालोचना के लिए प्रत्येक पुसक को दो प्रतियाँ 
_ आनी चाहिए ! ४ 


परिवर्तन में आने वाल्ली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तक 
अझादि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 


विशेष के नाम से नहीं ) और अबन्ध सम्बन्धी 


पत्र तथा चन्दा वग़रह मेनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए । 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादंकों के पते से 
भेजने में डनका आ्रदेश पालन करने में असा- 


धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 


हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
सम्पादकीय विभाग सम्बंन्धी पत्र तथा प्रबन्ध- 
सम्बन्धी पत्र अरल्नग-झलग आना चाहिए | यदि 


एक ही लिफ़ाफ़ में भेजा जाय तो भ्रन्दर दूसरे 


पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 


किसी च्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 


नाम के पग्रतिरिक्त “20/'5078)” शब्द का होना | 
परमावश्यक है, नहों तो उसे संस्था का कोई भी | 


क्षतचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 


--मैनेजिड्ड डाइरेक्टर 










क्या न हाले-दिल्ले. 

















न्‍तत्स्‍्तत्तततततत्ततत्त्त 
काले कानून के कारण-- 


् रू हैक बा वि व] ४ 
हर ० बल ड ् रो 
ह ० 


जार देख कर ! 
मतलब निकाल्ष लीजिए 
अख़बार देख कर !| | 





























रख 4 -रग हज कै जी ] हर, रू 
५ ' । थे (9) ; > ह है ! । का ट 
050 [ वर्ष १, खगड !, संस्या। 
ह ५ 
का 2 दोनों फ़टे हुए हकड़े रेशमी धागे से बड़ी ख़्बी के साथ 
207] सी दिए गए थे। रूमाल धोकर स्तिरी किया हुआ था 
28% और एक किनारे पर रेशमी धागे से उस पर “0 ढका 
बी हुआ था। में बोला-- आपने मुझ पर बड़ा अत्याचार 
(3 न / किया , हे (7? 
बे बह ५ ॥ “मैं-अब जाने की आज्ञा चाहती हैं ।”' कल. 
७9 “कि व्प्न्स 5» “तो फिर आप आई ही क्‍यों थीं / क्‍या थांड़ी देर 
5 की ओ' पा ५ नि बेठ कर आप अपना नाम-वास भी न बताएँगी £” 
हज | [ डॉक्टर धनोराम जी 'श्रेम', साहित्य-कोविद, एस० सी० पी० एस ०, एंडिनबग ] दिला किज हु धनी कपास कहर घास पर बह 
हे द | | रतवासियों में स्वास्थ्य-सुधार के लिए विजलायत | पन की कुछ सीमा थी ? इज्ललेण्ड की एक बालिका में | गई | पास ही में भी बैठ गया । सें उसकी ओर देख रहा 


आना फ़ेशन हो गया है। में धनवान हू, | इतनों लज्जा, इतना शील ! मैं आश्चर्य में आ गया। मैंने | था और वह पृथ्वी की ओर देख रही थी । दोनों ही 
















| | कुछ लम्बा-चोडा कार्य भौ नहीं करता । त ब्ि यत्त कवियों उत्तर में कहं-- ५ 'यह त्तो मेरा कत्तव्य था।! मुझे हष हे । गीरव अकृति को भाँति शान्त थे। मेंने हो चह समा भेजी | 
जज की सी पाई है | कुछ समय से शरीर ठीक न रहता था । | कि आपके काम आ सका ! चोट गहरी तो नहीं आई 25 अं नाम क्या है १” 

हे अतः जब मित्रों ने विलायत जाने की सम्मति दी, “धन्यवाद ! मुझे अधिक चोट नहीं आईं। थोडा “डौरोथी नैर्थां विल्सल”! के है 

| ४ मेंने पी० एएड ओ० को एक सीट के लिए लिख दिया । | ख़राश है ; दीक हो जायगा ।? 5 “इसका अर्थ क्या है ?” दि 

। मैं लल्दन पहुँच गया। परन्तु दो मास रहने के “क्या घाव को मैं देख न सकूँगा ?”? “अर्थ पूछ कर- क्या करोगे £”--वह मुस्कुरा कर 


बोली । 55 - जाओ 
“देखना चाहता हैँ कि जेसी आप हैं वेसा छी आपका 
नाम भी हे या नहीं ।? के 
८ “डैरोथी' का अर्थ है 'ईश्वर का उपहार' तथा निर्था' 
का अर्थ हे 'सुन्दर और घिल्सन” मेरा पेतृक नाम है।” 
“वास्तव में आप “ईश्वर का सुन्दर उपहार! हैं | 
च्लोग आपको क्या कुह कर पुकारते हैं ??_ 
४डोरा ।? + 


पश्चात्‌ मुझे तो समझ नहीं पढ़ा कि भास्तीय धनिक | - युवती ने कुछ उत्तर न दिय्रा--केवल अपनी सुन्दर 
लन्दन में स्वास्थ्यः के लिए आकर क्‍यों रहते हैं | वास्तव | भुजा मेरी ओर कर दी। मैंने देखा, घाव में से थोड़ा | 
में उनका सुख्य उद्देश्य आधुनिक मनोरक्षन! होता हैं | मांस भी कट गया था। मैंने अपना रूमाल फाड़ कर 
और कदाचित्‌ उस मनोरअषन में ही वे अपने रोग को | उस स्थान प्रंर बाँध दिया। वह कुछ न बोली मैंने 
भूल जाते हैं ; परन्ठु मेरा स्वास्थ्य यहाँ तनिक भी नहीं | रूमाल बाँध कर उसका हाथ छोड़ दिया । युवती एक 
सुधर रहा था ।. अतः मैंने स्कॉटलैण्ड के हाईलैण्डर्स में | बार मेरी ओर देख कर सुस्कुराई और बिना कुछ कहे 
जाकर रहने का निश्चय कर लिया । आस की ओर भाग गई । 
स्कॉटलैण्ड में श्रकृति का सब से सुन्दर द्श्य |. कितनी भोली बालिका है, लज़ोशील है, सुन्दर द 

ट्रोसाख़” तथा लौख़ लोमॉण्ड' ( एक मील ) में | है। उस्ते तो भारत में पैदा होना था? परन्तु उसने |. “डोरा ! बड़ा प्यारा शब्द है, मिस विल्सन !” 
देखने को मिलता हैं। मनोरम हरी-भरी घाटियाँ नेत्रों | यह क्या किया £ पता तक नहीं दिया, नाम तक नहीं | “आप सुम्के डोरा कह कर छुकारिए। मैं तकरलुफ़ 
को अ्रत्यन्त श्रिय लगती हैं । इन्हीं घादियों के एक आम | बताया--एक शब्द तक न कहा और भाग गई। पहले पसन्द नहीं करती । भारतीय तो लन्‍्दन वालों की भाँति 
| 
| 
। 





में मेंने अपना निवास-स्थान बनाया। महान अन्तर ! | तो मुझे क्रोध आया परन्तु फिर उसके नेत्रों की वही | कक ल्लुफ़बाज़ नहीं हैं, आप में यह कहाँ से आ गया ?११्ज 
एक दूसरा संसार !! कहाँ लन्दन का कृत्रिम जीवन | भेलक सामने आ गई। मालूम होने लगा कि वह कह “जो आपकी आज्ञा ! लन्‍्दन ने ही मुझे तकल्लुफ़ 
और कहाँ इस ग्ाम का प्राकृतिक, साधारण तथा सत्यता | रही है :-- सिखाया था ।” हर 
का जीवन । जिससे मिलो, जिससे वार्तालाप करो, | मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो । “मुझे भी आपसे कुछ पूछने का अधिकार है ?” 
सच्चाई तथा ग्रेम से पूरित। प्रकृति के दिए हुए सारे | सफ़ेदी है, सियाही है, शफ़क़ है, अन्ने-बार्सों हे । शोक से हउ- न्ल्क 
नगरों में उसी स्थान पर बेठ गया | मुझे “मेरा विदय मत 
गया । वहीं पथ्च बनाने लगा। 





गुण इन आमीणों में उपस्थित हैं, प्एन्तु नगरों 
सभ्यता-जन्य दोष इनसे दूर हैं । 


“आपका क्‍या नाम है ??! द 
“मुझे लोग 'मोहन' कहते हैं ।” 


* २ _ऊजड़ था उद्यान,हो चुका था हरियाली का बस अन्त | __. “ईश्वर को धन्यवाद है कि यद्द इतना सरल है! 
इस देश में गर्मी में दिन बहुत लम्बे होते हैं । रात्रि | उन आते ही सरसाया इसमें शोभावान बसन्त ॥| हे 2 ती थी कि बढ़ा कठिन होगा ! इसका अर्थ क्या 
क । के * 
को ग्यारह बजे तक प्रकाश रहता है। में रात्रि का । च्ज्स्ड्य 4 


“मोहित करने वाला !!”? ह 
सा यहाँ स्वास्थ्य के लिए आए हैं या सैर के 
इलए ?? 
क्‍ “आया त्तो स्वास्थ्य सुधारने को हूँ परन्तु णए्क्‌ः 

च्वस्ताह से एक और रोग मोल ले लिया है ।” 
६ क्पा ? ११ 
“क्या आप डॉक्टर हैं ?? 
दे नहों तो । परन्तु शायद नर्स का काम कर सके !” 
“मेरे बड़े भाग्य | यदि डॉक्टर भी बन सको तो ?” 
वह कुछ न बोली, नीचे दृष्टि किए बैठी रही। 
“आप चुप क्‍यों हैं ?” न 


_ अब जाने दीजिए ।!”--कह कर वह खडी हो गई . 


भोजन करके एक छोटी सी पहाड़ी पर सैर के लिए चल | युवती चली गई थी ; परन्तु अपना प्रभाव छोड़ 

| दिया। सुगन्धित वायु बह रही थी। बृत्षों पर कोमल | गईं थी ! यह मेरे जीवन में एक नई बात थी। यूरोप | 

क्‍ नदपज्नव नृत्य कर रहे थे । पास के एक ऊँचे पत्थर पर | को ख्त्रियों के प्रति मेरा बड़ा विलक्षण विचार था। में 

द बैठ कर मैं ध्यान-मप्त हो गया। कुछ लिखना चाहता | किसी पर विश्वास न कर सकता था। लन्दन को एक 

| था ; परन्तु विषय न मिलता था | इतने ही में एक झोर. से एक सुन्दरी युदती से मिलने का सुभे अवसर प्राप्त 

से आत्तनाद सुनाई पड़ा ! मैंने घूम कर देखा, तीचे | हुआ था । उनके हाव-भाव देखे थे, उनके कटाक्ष देखे थे. 

। घाटी में एक युवती एक शिकारी कुत्ते से भिड़ी हुई है। | उनकी मदमस्त चितवन के इशारे देखे थे, परन्तु कपल 

मैंने अपना पिस्तौल निकाला और दौड़ कर एक ख़ाली | कुछ भी प्रभाव मेरे हृदय पर अब तक न 
वार किया, कुत्ता भाग खड़ा हुआ। में धीरे-धीरे युवती 

के पास पहुँच गया । गा 

युवती को आयु बीस के लगभग थी | चेहरा सुडोल 

था, रज्ञ गोरा था, नाक रक्त-भरी नलियों की सी | जिस _ 





रा हुआ था | एक 
मोहक हो, ऐसा लावरुय कहाँ से लाए ? 

4... मैंने उपेक्षा की हँसी हँस कर कहा--“तुम पर मुझे | 
हँसी आती हे।” परन्तु इस भोलेपन में कुछ अपूर्य 


! समय में पहुँचा, वह युवती भुजा के उस घाव को देख | आकर्षण था। में तेरी भोली चितवन ने जादू डाला! ह मु हु 308 है 

रही थी, जो दुष्ट कुत्ते के कारण हो गया था । उसकी झाँखें | गाता हुआ होटल की ओर चल दिया। ; 3 हे द 

। उठीं । कितनी आकर्षक, कितनी रस-भरी, कितनी बेदने |. ठीक समय पर नित्य जिस प्रकार मुन्ना नमाज़ पदने 3 े इस रविवार को ?”? ै द ज्य्ड 
|... वाली; परन्तु इन आँखों में लन्‍्दन की सुन्दरी युवतियों | जाता है, तथा प्रोहित आरती उतारने जाता है शक द >्ज 
.... का सा बनावटी हाव-भाव न था, बल्कि था भोलापत | | में भी नित्य सायझ्ाल को उसी घाटी में जाने लग । | ही स्थल पर १० यु 


“शायद || कक 
“इसी समय ?? 
“शायद [?9 कट बे 
न क्‍ 
भ आर कुछ पूछना 

आ्याथ भाग खड़ी हुई | थोडी 


हि चुलबुलापन न था, सादगी थी । मैंने अपनी टोपी उठा 


सोचा-कदाबित्‌ किसी दिन फ़िर उसके दर्शन हों । 
कर अभिवादन किया । उसने आँखें नीची कर लों। में क्‍ 


सातवें दिन में ध्याने सें बेठा हुआ, एक कवित्ता खिस्ख 
 थह भी न देख सका कि बिहारी का अमिय हलाहल | रहा था कि एकाएक वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई 
' मद भर. ..यहाँ लागू हो सकता था या नहीं । नीबे ही |. और बोली--_ विज्न के लिए ज्ञमा करें |” मैं चोंक पड़ा । 
|... को दृष्टि करकेवह मधुर स्वर में बोली-- सह्याशय, अनेक | डेढ़ा-सीधा अमिवादन करके बोला--हैं ! आप यहाँ १ 





८ चाहता था; परन्तु वह ् 
डी दूर जाकर वह सुड़ी, हाथ 


... थ्म्यवाद ! आप समय पर सहायता न करने ० कक कक कक हि 8 । 2 उस के (५ लक ओर दृष्टि से ओकल हो गई ! में घोरे-धीरे गाने. 
कं न थी !!? एक-एक शब्दु तोल कर बोला गया [। भोले- | 2233 बार फिर धन्यवाद 0 रूमाल लेकर मैंने देखा, ॥ लि गा के हज ० क पी ज | ये ्‌ 
274/20 525५२ ०/१- >7 / कक अप 7 / ५ » ३८ दिया है, तुम्दीं दवा देना ! “ 





































































| 
न्‍्च ॒ 
| ) ्य || न 
छः कि के है छाया *., स॑ के है ५ 
...._ धूै *, छायड १, सख्या ४ | (5 
६2 । जे । _्न धर हे | त्तीः कितनी ० कम चक 2 
न र्म भर “डोरा ! तुम जानती/ हो, . आज तुम कितनी प्यारी ४हाँ !!! 
| को पटल आम | लगती हो ??/ “किसलिए ? किस उद्देश्य से ?”! 
ठ | रविवार को डोरा आईं | हमने दिल खोल कर बातें , | 5 ० डेट चर (3-६ हक] नि ट 
रा विवार को 3 2 रन अल आर एक, जरा इसका उत्तर न दे पाई थी कि मि० लन की “यह जानने के लिए कि एक स्वार्थी व्यक्ति अपनी 
ण्क कक + व ॥0 |. 3 त्यौरि ० 45८ बन त | हा + श ये; विरूद्ध 
| जीती रे बालिका थी फर्म हा कक जी री बाय पढे गाय ती नता से बोले-- “आजकल शक्ति के मद में एक निबंल तथा पीढ़ित राष्ट्र बे 
रच र् [| बा रा .ब । | अ है पक ; है क हें फट कक श ८ 
$> अप आग बा लक विचार थी मसले ने भारतीय अधिक स्वतस्त्रता दिखाते हैं ; परन्तु हैं इक़लेण्ड | कितना असत्य लिख सकता है ।” 
देर. इतिलिस पढ़ा था; भूगोल में उसका अच्छा क्‍ अन न के गा शासित ही ।! मेरा मुख तमतमा गया । में क्रोध से “तो क्या तुम इसे सत्य नहीं मानती हो ?”” 
5 5 + 7 करा बन जा द अाजिनाग को वॉला-- यहाँ इक्ललगड के शासन की बात मत करो, क्‍ “इसके उत्तर के लिए पास की पुस्तक देखो !” 
| “दहला. ' ४. - गंठ है", _ " दि टिक मच हे ॥ पद छल 5, 
५... न दा के ५2 सि० लन ! कुछ दिनों की बात है |? |. मेने पास की पुस्तक उठा कर देखी । हैं! यह तो 
बैठ तोते की भांति गा सकतो थी। साहित्य में भी उसकी | « नर हक ्ि > > दी 
हूत ६४ अच्ची पहुँच थी । शेक्सपियर के कई डामें पढ चुकी थी । डोरा से यह सहन न हो सका। वह मि० लन से | लाला लाजप्तराय की [7॥9077 70/ ६ ( दुःखी- 
कक! अल िक गेल्डस्मिथ, कौलैरिज रेड न पे बुत व पवन बोली--लन ! तुम्हारा यह व्यवहार मूखतापूर्ण हे ! तुम्हें भारत ) थी । में विस्मय से खड़ा रह गया । 
ही ५. वड़सवथ, गोल्डस्मिथ, कोलेरिज, स्टी आंदे जबानो। से आन न्‍ है 9 अप 22 आग ध्ट ० स 
न: सुना सकती -थो साधारण “बातों में उपमअलझार आग चाहिए !.. डोरा बोली--' आश्चर्य क्यों करते हो ? में भारत 
अर  : 5702 कि जल कल असम लोग लग हो गए अन्न हम लोग डोरा के,| के विषय में बहुत पढ़ चुकी हूँ । गाँधी की फ़िलॉसफ़ी 


आदि का प्रयोग करती | इसके अतिरिक्त कुछ लिखने | 

का भी शोक़ था । माता-पिता का हाल ही में देहान्त हो 

.. झुका था। स्वयं अपना जीवन व्यतीत करती थी । उसका 
सबसे सुन्दर गुण था--उस्तका विमल्न चरित्र | उसके इन 
गुणों ने मुझे उसकी ओर खोंच लिया था । में समझता _ 

था कि हम दोनों का मिलन कठिन हे ; परन्तु फिर भी 
उसके अन्दर कोई शक्ति थी, जो सदा मुझे उसकी ओर 
आकषित करती रहती थी। मैं यह भी देखता था कि 
उसके हृदय में मेरी ओर कुछ झुकाव पेंदा हो गया था। 
इन दिनों में हम लोग कई बार मिले थे | साथ-साथ 


को में श्रद्धा की दृष्टि से देखती हैँ । रवीन्द्र की 'गीता- 
' क्षलि? के में कई पाठ कर चुकी हूँ। इसीलिए मेंने 
लाजपतराय की पुस्तक पढ़ी थी। किसी भी पददलित 
| देश का ज्ञागरिक इससे ज़ोरदार पुस्तक अपनी मातृभूमि 
के लिए नहीं लिख सकता था। हम पश्चिम के लोग 
इस नवीन सभ्यता में इतने अन्धे हो रहे हैं कि दुसरे के 
गुण भी हमें .दोष प्रतीत होते हैं। जो समाज गाँधी, 
न कर सकते थे। उन्होंने एक बहाना निकाल कर डोरा | रवीन्द्र तथा मेरे मोहन जैसे व्यक्ति पेदा कर सकता है 
से बिंदा ली । े वह्द दोषों से भरा हुआ समाज कदापि नहीं है । अमे 
|: डोरा बोली--मि० लन के व्यवहार को बुरा न रिकन समाज के साथे व्यभिचार का भारी कलह छूगा 


बैठने के कमरे में आए । डोरा ने आ्रमोफ़ोन पर नाच की. 
एक व्यून का रिकॉर्ड चढ़ा दिया। मैंने नाच के लिए 

डोरा का हाथ पकड़ा | इतने ही में सि० लन बोल उडे-- 

, “मेरा डान्स, डोरा !”? ८ 

“खेद हैं, मि० लन ! परन्तु में मोहन से प्रतिज्ञा 
कर चुकी हूँ ।” सि० लन चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए । 
हम लोगों ने कुछ देर नृत्य किया । सि० लन यह सहन 


4 रे 
# | #% आन] घूमे गन कक " य्त्तों हक ॥थ म किक" 5 5७ का न हु | घर द [< न 
धारियों में घूमे थे । घण्टों जडली वृक्षों के नोचे मानना, सोहन ! | हुआ है। फ्रान्स तथा इह्ललेण्ड के समाज के आचार- 
: के जाने दर तने / ड़ ४ नचु ४७ यह- हद ँ नपन कु के च्प्निर के च्, का, 8 ब 
के न जाने कितने विषयों पर वार्तालाप कर चुके थे । यह महाशय कौन हैं, डोरा ?” ब्चांर भी रसातज्न को जा चुके हैं। भारत की रस्म- 
ह के सं हद “यह मेरे पिता के एक मित्र हैं | झृत्यु के समय पिता | रिवाज़ें हमें हास्यजनक प्रतीत भले ही हों, परन्तु उन्होंने 
! े हे । में सन्त गोॉ- देख -रेस् । कह भेज | 30-3०. चरित्र व की रत्ता 23; १] 
। एक रोज़ उसने मुझे चाय के लिए बुलाया। में | < कभी-कभी मेरी देख-रेख करने को कह गए थे-- | भारतीयों के चरित्र की काफ़ी रक्षा की है। 


उसके झुख पर एक अपूर्व प्रतिभा की कलक दीख 
रही थीं। मेंने उसका हाथ पकड़ कर कहा- तुम स्वर्ग की 
| देवी हो भेरी डोरा ! यदि संसार के सारे प्राणियों के यही 
विचार हों, तो विश्व में कितनी शान्ति हो जाय ! उसने 
दृष्टि नीचे को कर ली। फिर वह एक भोत्नी बालिका बन 
गई । कौन कह सकता था कि इस ग्रामीण बालिका के 
हृदय में इतने विशाल भाव भरे थे। 
कुछ देर तक शान्ति रही । वह कुछ बोल न सकी, 
मेरे पास भी कुछ वोलने को न रहा ! उसके ओरोष्ठ हिले, 
शान्ति भक्न हुईं । वह बोली--मैंने कुछ लाइनें दिखी हैं । 
“पियानो पर गाकर सुनाना होगा।” 
“बैसे ही सुन लो ।” 
“तो में नहीं सुन॒ता ।” वह पियानों पर गाने लगी--- 
५४० 70586 ज। 8!] 06 पए0०१0, प्रा ए07 - एश्का७, 
]० 897, परशंगों एणा 80॥76 प्रा)700 ॥/6'8 8695. 
2० 8077 ॥7 8)] (7९ ए0700, प्रा।ध] ए0प 8007९, 
५० ॥0]06, धा। ७07 29४९ ए007' ॥९87 (0 76. 


परन्तु यह समभते हैं कि यह मेरे मालिक हैं। एक बार 
मुझसे विवाह तक का श्रस्ताव कर जुके हैं, परन्तु मेंने 
अस्वीकार कर दिया है !? 

“क्यों, क्या तुम विवाह नहीं करना चाहतीं ?” 


अपना सन्ध्या का सूट पहन कर उसके घर पहुँचा । एक 
छोटे से बागीचे में एक छोटा सा, परन्तु _ शोभायमान्‌, 
बंगला बना हुआ था । एक ओर एक खपरेल के नीचे दो | 
ग्राएं बंधी हुई थीं। दूसरी ओर एक छोटी सी लैण्डो गा न 
थी । द्वार पर डोरा हाथ में एक फूल लिए खड़ी थी । मेरे कु ड़ मे अवश्य करना चाहती हूँ, मोहन ! परन्तु 
पहुँचते हो उसने अपनी मधुर मुस्कान के साथ फूल मेरे | _ न म्रथाओं के विरुद्ध हूँ, जो आजकल मार 
.._ कोट के छेद ,में लगा दिया। गायों को देख कर मैं | *माज में प्रचलित हो गई 5 । आजकल की लड़कियाँ 
.._ बोला--डोरा, तुम भी गाएँ रखती हो ? विजाह स्वेच्चाचारिणी न हो गई हैं। वे बिना सोचें-समझे 
| “तो क्या गाय रखने का ठेका भारतवासियों ने ही | _ करती हैं। उसका अन्त या.तो व्यभिचार है या 
.. लें रक्खा है १” | तलाक़ ३ । इज्नलिश-समाज में घरों की दशा बड़ी शोच- 
बे न गया। हम लोग डॉइड्न-ख्म में पहुँच विन हम सा गरम, न 

चुके 5 हम के १ लासूसछ ० रा | विश्वास | वे विवाह को पवित्र बन्धन नहों, भत्युत एक 
जुके थ। वहाँ एक ३५ वर्ष के महाशय खड़े हुए थे ' शतनामा समभते हैं | मैं एक बार विवाह करूँगी परन्तु 
कपड़े तो घनिकों के से थे, परन्तु शक्ल से उजड्ड से ही ऐसे मनुष्य से, जिसकी हो है कल रस 2 च 
बोल पद 5 ने हम नॉन का प्‌ ये से, जिसको होकर सें सदा रह सकूँ। आज 
दीख पड़ते थे | डोरा ने हम दोनों का परिचय कराया। | ,_< न कम मनत्म हे 

हर भ् रख यहाँ बहुत कम ऐसे मनुष्य हैं !? 
काम गा मे जत 0 पहले तो 5 आपका तताम# 5 'डोरा, मुझे आश्चय होता है, तुम्हारा आदर्श एक 
सुन कर ही मुझे हँसी आई। फिर आपका भीषण मी ना कम 77 अर कक 


भाषण हुआ । शब्दों का उच्चारण विलक्षण था ।(०7९ए क्‍ हो हक 
पण हुआ | शब्दों का उच्चारण था ।/४076: “क्या पूछते हो, मोहन ! कितनी बार मैंने चाहा है 


है. “आकर न, हि > कॉन्नत्री डे बोलते । ने अप 
का मनी! तथा (४0070"५ को कोन्‍्त्री/ बोलते थे। जले- | कि में भारत में पैदा होती ।” 


जब तक तू आया न, पुष्प था खिला न बन में | 


। का बन हे उन्हें ब् 

द कि । कर रहे थे | शायद के हमारी घनिष्ठव्य “यह तो लन्दन में भी बीसियों लड़कियाँ चाहती घट 5 | चमका था नक्षत्र न मेरे जीवन-घन में |॥ 

४ >्श्ती था कट मी ८ परन्तु उद्देश्य से । ये किसी ै कप 5 

|... ओोजन पर हम लोग बैठे । डोरा बोली--“मोहन ! | बन के जे ै ह दर हम के तू बोला, सन्नीत-सुधा की वषो आई। 

'  'तुर्दोरे लिए मैंने स्वयं कुछ तस्तरियाँ तैयार की हैं । गर्व आता पता के लिए, आशा-रश्मि, हृदय देकर तूने भल्॒काई | 

,.. सब खानी पड़ेंगी।” उसने सामने एक प्रकार रे लक मर हेजय मे | प्‌ 

कक ८ पत्ता रख पा हा हा मह जगा है का हे दि दा के लिए मेरे हृदय में और भी श्रद्धा बढ़ गई । ; कं, & 

हर 3 73 का कक 00० मत ही मन में उसकी इन सी बातों की प्रशंसा करने. सूर्य समगवान्‌ अस्त हो गए थे। रात्रि अन्धकार का 

2८2 ै नस पद को नहीं झहहरी। पहले खाओ, पीछे ज्गा। शब्द साधारण थे; परन्तु कितने मामिक, कितने | झआर्भरण पहने अपने आगमन की सूचना दे रही थी। 

|. अत का दस कर बोली ! सूप बड़ा स्वादिष्ट | सजीव, कितने उथ ल-छुथल मचा देने वाले ! मैंने पूछा-- | मैं उसी घाटी में घास पर पड़ा था, जहाँ डोरा का प्रथम 

_._ था, उसमें लाल-मिच भी पड़ी थी। मैं बोला--“डोरा ! | डोरा, यह इतने उच्च विचार कहाँ से ले आई हो तुम ? | दर्शन हुआ था । तब में और अब में कई मास का अन्तर 

५ अहम कण भारत में आ रहो दी 0 “पुस्तकों से, मोहन ! देखते हो, सामने मेरी पुस्तकों | हो गया था और इस बीच में मैंने इस ग्राम में बैठे हुए 

नल रो के से 8 आफ का संग्रह |! « - अपने विचारों में अनेकों परिवत्तेन किए थे। समये किघर 

ः यह मिर्च खाना ठुमने कहाँ से सीख लिया ?” एक छोटी सी आलमारी में दो सौ के लगभग |. मुझे ले जायगा ? डोरा के उस प्रेम-नाटक का क्‍या अन्त 

है. हर . में जानती थी कि तुम ग्रह वस्तु पसन्द करते हो, | पुस्तकें खखी थीं। राजनीति, इतिहास, साहित्य-सभी | होगा ? जिस प्रकार नाव्य-मन्दिर में बैठे हुए दर्शक एक 

... मेने एडिसबरा से मँगा ली ।” च्स्न विषय उपस्थित थे। इतिहास के ख़ाने में में 'मदर-इण्डियाः पहेली वाले नाटक का अन्त जानने को आतुर हो उठते 


्ज 


“अब तो इसका नाम बताओो।? | देख कर चौंक पढ़ा । 
कि |. ,.... | “तुमने 'मदर-इण्डिया? पढ़ी है ?? 
+ 2 च ) 


हैं, वही दशा मेरी थी। में ही उस नाटक का नायक 
| हैँ और मुभी को उसके अ्रन्त का कुछ ज्ञान न हो ! 
| रह-रह कर मेरा चित्त व्याकुल हो उठता था। क्‍या 


रू श के > 2 ञ् 


माँ ह् ५ ः ँ क हा क है. हु ढढ. कु तय 3 ३ हो ै 
विन पा कल 3 3 न, कि यम जा जि 3 ये 0 >3 ७ ० 0 रन ० 35 के दम कस निज नी न बन 








उठाणएगा. उडाया करे : क्या सच्चा प्रेस उस पर वालदान 
द ट क्‍ दू ? पर्न्‍त क्या डारा इस विवाह के लिए सहमत 

ः होगी / उसके हटय मे भरें लिए क्रतना परम है कितनी 
। श्ठा हे | परनन्‍्त कदाचत पीछे सेकछे ४४२०० न्‍्तु 
ह द्वि | उस देती से ऐसी आशा /? याद म॑ ने उसका 
'धोेस स्वीकार न किया तो उसका - छ5 य टूट जायगा । 
वह इसे सहन न. कर सकेगी ' यही विचार मेरे, हृदय 
में उधल-पुथल मचा रहे से कि मुभे सो क आने 


डे 4 ३क कामत2 ३ काले बा 
५ 





इस समय इधर कैसे आना हुआ / 


लन तड़क कर बोले--में तुमसे 
आया; लड़के ! तुम्हें सावधान करने आया टू! 
| हि ॥ ४ कहिए, क्या हुआ £”' 
८ “तुम डोरा तथा मेरे बीच में आकर अच्छा नहीं कर 
| हो हा 
“इसका अर्थ ?” 
“तुम डोरा से भेम करते हो 
_ “हाँ, परन्तु आपसे उसका सम्बन्ध 
“सुनो, डोरा मेरी है । जब तक मेँ जीवित हूँ, तब 
सतंक कोई 
सकता । इसा के नाम पर मं कहता है कि जो भेरे 2 
में आएगा, उसे मेरी छुरी अपना भोजन बना लेगी ! 
“सहाय, छरी पर इतना भरोसा न करो । कहीं 
आप ही को उसका भोजन न बनना पढें ! डोरा ॥ नास॑ 
! आप भूल जाइए, वह आपसे घछ्णा करती है !” 5 
हु लन एक विकट हँसी डेस कर बोला--मसु रूसे रा 
द 35038 करती है और एक काले आदमी को प्यार करती 
क्‍ अहा, लड़के ! में एक हिन्दुस्तानी को धपने ऊपर विजयी 
क्‍ न होने दूँगा ! 
पु ब क्रोध से मेरे जथने 


थे हाथ मिलाने नहीं 


(११ 


फल गए। मेरा देश परतन्त्र है 


टीक है; परन्तु हम लोगों ने राष्ट्री गौरव तथा सम्मान 


को अभी तिलाअलि नहीं दे दी। मेने हे का 
--बेहदे, अपनी जिह्ा को वश से कर 
कर कहा--बेहूदे, अप गम 


बात कर; नहीं तो सारी सफ़ेद च॑ 
दूँगा 

| डे लन लाल होकर व 
हि * उहणिडियन डॉग ! ., 
उसका वाक्य पूरा 
उसको दो थे से लगा कर 
उसकी छाती पर बैठ कर में उसका. कएठ दबाने लगा 
लन धीरे-धीरे बोला 
। झपमान करना न था । ईर्प्या से मेंने 
द । उसे उठा कर कहा--- जा, यह तेरा माग पड़ा हे | अब 
(2 किसी भारतीय से इस प्रकार छेड़छाड़ न करना : 
३, . लन अपना थोप उठा कर अपना गाल सुहलाता 


जे हुआ चला गया !! 
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भी न हो पाया था कि मैंने 


न .............. न न मन शि”.....कलटि कर अनशन 
च2 ७>- - वरतसफाफ ऋजज्ककाराणफफणणए 


घटना का कुछ पता न था 


डर दूसरे 
हि 


ऊपर से में प्रसन्ञ था। डैल 





मिल सकेगी डोरा !” डोरा का मुख निस्तेज हो गया, 
मुख की मुस्कान मुख ही में रह गईं। वह धीमे स्वर से 
बोलो 





का शब्द सुनाई दिया | मैने सममा, पेह डारा उससे किसी का भी जी नहीं ऊब सकता !” 
परन्तु उठ कर देखा तो मि० लन सामने स॑ आय रह क। . “तब क्या डोरा से कुछ अपराध हो गया ?” 
में अपना हाथ आगे बढ़ा कर बोला- हैलो ! मि० लन  “डोरा जैसी पवित्र आत्मा अपराधी नहीं हो सकती । 


अपराधों में ही हैँ । अच्छा होता, में यहाँ न आता | में 


 नेत्रों में आँसू आ गए थे। मद के स्थान में करुणा थी । 
_रोते-रोते वह बोली--तम नहीं देखते, डीयरेस्ट, में तुमसे 
| प्रेम करती हू ! 


| हूँ। सैं एक परदेशी हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम के योग्य हूँ, 


उसे अपनी बनाने की चेष्टा भी नहीं कर | 


| उसी जगदीश्वर की सनन्‍्तान हैं । फिर यदि दो हृदय एक 


| तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते ? क्या म॑ तुम्हारे जीवन 


| न डालूँगी ; परन्तु त््म यह न समभना कि मैं दूसरे 





ला- कॉलर छोड दे, यू 


पृथ्वी पर गिरा दिया और | 


>_लमा: करों मोहन ! मेरा अर्थ क्‍ 
भेने ऐसा किया !” मेंने 


दिन मैं डोरा से मिलने गया। उसे रात्रि की | 
मेरा मन खिन्न था, परन्तु | 
द्वेर मेरी भोर देख कर डोरा | 


द क्‍ 2 से सुख पर आज अनुपम तेज रूलक रहा 






























| व ! “5 बी य हि %.. 7८. ७३ पर ब पे । 
3 : इक मत जज कक [ वर्ष १, खण्ड ९, व या 
2 9५०) ञ् | 38 ै । ५. 
५ न्‍ः “पं । | > | ५ ९५: ब का ० >- है. £. -- हे हब 
| "नल वात उतत्त आप टन “5 खा चाप पपतय रा 57 कक 2 6 5 जज 2 कि कि ५2.5 करता ओह, मोहन 
" डोरा को श्रपना प्रेम प्रकट कर दूँ ? परन्ठछु क्या मैं उससे | तथा स्कॉच पौरिज्ञ खाझो, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा ० " के ? 26485 ह अर 
द विवाह कर सकेूँगा ? क्‍यों, थ्रापत्ति ही क्या हैं ? में तो | जायगा ।” _त्रेयतम ता मो 
| अ्रन्तजातीय विवाह का पक्तपाती हैँ। समाज उंगली | & “परन्त यह वस्तएँ अब अधिक दिवस खाने को न |. “डोरा, डालिक्ञ ! तुम मेरे हृदय को रा 
हैँ ०५४ । के जौ 


- विल्लग नहीं कर सकता ।” डोरा ने अपनी अजाएँ सेरे 

गले भें डाल दीं। इतने ही में एकाएक द्वार खुला और 

मिं० लन ने अवेश किया / डोरा उन्हें देख कर क्रोध में 

भर कर बोली-”मि०- लन, इस समय तुम यहाँ क्या 
| कर रहे हो ?” 

| “डोरा, तुम यह उच्चित कार्य नहों कर रही हो !? 


“तुम अपना काम देखो, में उचित-अनुचित सब 
सममभती हूँ।?” #» ध 7 
“जैसी तुम्हारी इच्छा | अच्छा, गुडबाई !?” 
डोरा की ओर से लन मेरी ओर आया तथा मेरा 
हाथ पकड़ कर कहने लगा--तनिक खिड़की तक आई: 
एगा, आपसे कुछ कहना है ! प्ञु 
में उसके साथ खिड़की तक गया । डोरा यहां खड़ी 
| रही | मेरा ध्यान खिड़की के बाहर वाले खेत को श्रोर भोर 
था कि डोरा चीख़ पड़ी--“सोहन, मोहन !” में हक्क- 
बक्का होकर देखने लगा--लन की छुरी मेरे ह्द्य की 
ओर वेग से आ रही थी । सें कुछ कर भी न पाया # 
डोरा मेरे तथा लन के बीच में विद्यत्‌ की भाँति आ खडे 
हुई तथा एक सेकेयड के उपरान्त कटे हुए दत्त के 
£ भांति प्रथ्वी पर गिर पड़ी। सवनाश हो गया।! ले 
की छुरी उसके हृदय के पार हो गई थी। मेंने नी 
ऊुक कर देखा, चोट घातक थी | मुख निस्तेज हो गर 
था । शरोर मुरझभाए फूंज को भाँति पड़ा था। टकटः 
मेरी ओर लग रही थी ! सेंने डोरा को उठा कर को 
पर लिटाया और बच्चे की भाँति रोने लगा | वह बोर 
प्रतीत होता था कि वे शब्द एक अन्ध-कृप से आ 
हैं । मेंने सुना--“मोहन !” मैंने उसका शिर अपनी र 
सें रख लिया । वह फिर बोली--“'क्यों रोते हो, प्या 
आज हमारे प्रेम का दिन हे--अनन्‍्त प्रेम का दिन !! 
बड़ी भाग्यशालिनी हूँ, जो तुम्हारे लिए मर रही हैँ र 
तुम्हारे मुख से यह सुनने के अनन्तर कि तुम सुः 
प्रेम करते हो ! अब तुम मेरे हो। कभी. किसी जो 
। में, पुनमिलत होगा ! सेरा सोच न करना । समभना 
एक स्पप्न था, बीत गया ! छाया थी, मिट गई। 6 
देखा, भारत के आदश को सामने रखने वाली नो 
इजलेण्ड मे भी हैं ! मुझे अपना हाथ दो !”! पर 
में रोते-रोते बोला--“डोरा, हृदग्रेश्वरी ! ठुम 
योग्य नहीं थीं । नहों-नहों, इस संसार के योग्य 
। जाओ, वहाँ तुम सम्राक्षी होकर विराजों 
आज तुम्हारे सम्मुख प्रण करता हूँ कि जीवन के 
दिन तुस्हारी स्ठति सें व्यतीत होंगे !! वह अवसर 
था, जब भाव. अनेकों थे परन्तु उत्तक लिपि रा 
सेल सकते थे । मुकसे अधिक न बोला गया 
दोनों ने एक-दूसरे का अन्तिम चुम्बन किया 


से भो मधुर था, शान्ति से भी नोरव था, झत्यु 
भयहझ्ूर था। 


“'क्ष्यों ?!” 

“में शीघ्र ही लन्दन जा रहा हैं !! 
“उसका अर्थ है वियोग ?”? - 

१ पा यद 7 3 जल > क्‍ - 
“क्या स्कॉटलैंण्ड से जी ऊब गया?” 
“जिस स्कॉटलेण की शोभा 'डोरा बढ़ा रही हो 


छत 


तुम्हारे तथा किसी अन्य प्राणी के बीच में आ रहा हूँ !” . 
डोरा मेरा हाथ पकड़ कर पृथ्वी पर कुक गई | उसके 





“मैं इसे जानता हूँ डोरा, इसीलिए तो में अपराधी 


इसमें सन्देह है । हम दोनों के जीवन में काफ़ी अन्तर 
हे और रहेगा [” 

“तमने ग्रेम को क्‍या समझा है मोहन? क्‍या प्रेम 

देश, जाति, धर्म आदि का अन्तर देखता हे ? हम सब 


होकर सुखी होना चाहते हैं, तो जीवन के छोटे-छोटे मत- 
भेद उस सुख में क्योंकर बाधा' डाल |सकते हैं ! क्‍या 


की छाया बन कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ६” 

“डोरा ! मुमे शान्ति से जाने दो ! तुम्हारे श्रेम के 
योग्य अनेकों मनुष्य हैं ।” 

“अच्छा मोहन, जाओ ! में तुम्हारे साग में बाधा 


की हो सकती हैं । जिसकी मृत्ति हृदय में बेठाई 
की स्प्रति में जीवन व्यतीत हो जायगा !” 

मेरे हृदय में उधल-पुथल हो रहा था | में एक ओर 
एक कोच पर बैठ गया । पियानों पास रक्खा था । डोरा 
उस पर अपना सिर रख कर रोने लगी। कुछ देर बाद 
उसकी जँगलियाँ पियानो पर चलने लगीं। पियानो 
रोती हुईं व्यून निकाल रहा था। थोड़ी देर में डोरा का 
मर्म भरा स्वर उसके साथ मिलने लगा। वह गा 
रही थी :-- 

[37 06 १87"079 0/# 0प7 एघ५8 
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में धीरे-धीरे उठा तथा उसके पीछे आकर खड़ा हो 
गया । वह गाने में मस्त थी । 
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.. मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वह मेरी ओर 
मुढ़ी | मैंने कहा-- मेरी डोरा, में कन्दन नहीं जा जड़ा 
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|. कुछ घण्टों के उपरान्त अस्पताल मे रा उड़ 
| लन घुलिस के हवाले हुआ । 

हे भारत से हटा हुआ शरीर लेकर गया था, बिल 
से हृदय भी तोड़ लाया । जब डोरा की याद ग्राग 
| उस रेशसी रूमाल को देख कर रो लेता हूँ। >' 















! । ६. 3 इन! 5 जैक में डे अस करता हूं ।!” उसके नेत्र चमक उज्ले । | जट'ते का वही शेष चन्ह है | जब वह भी फटा 
। (5 “्वम तो पगली हो डोरा रो बत परिवर्तन ॥ 2 का कम ५ अं खडी हुई औओए | रूसाल जोड कर ले शादे थी। झाजः हृदय दा । 
परन्‍्त ः ५५१४ स््ज्जकक न | मुझे 0 पैचा «दे रहे ॥- पड, $ फरन्त ् कि डोर बट हर 
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नवीन मुस्लिम संसार 





| भ्री० मथुरालाल जी वर्मा, एम० ए० | 


| छ्‌ के समय था, क्षय स्पेन से श्क्षा तक तथा 
णु अफ्रोका से मग्नोेलिया तक इस्लाम का दबदबा 
"कैज्ञा हुआए था। इस्लाम के विजयी लैनिकों, प्रतापशाली 
“अ्द्भाटों तथा धुरन्धर विद्वानों और कट्टर विचारों ने संसार 
की सभ्यता को और का और ही कर दिया थां। उस 


लेकर एक झोर 
ट्रिपो ली तक फैला 
सह्लचित होकर केवल कुस्तुन्तुनिया से ईरान की उत्तर- 


युगोस्लाविधा तक झौर दूसरी ओर 


पश्चिमी सीमा तक ही रह गया । इराक़, सीरिया, 
पेलेस्टाइन और अरब को पहिले तो विजयी मित्रों ने 


हुआ था । दछेकिन युद्ध के पश्चात्‌ यह 


' समय सम्पूर्ण जगत इस्लाम का लोहा मानने लगा था। 
क्षेकिन समय ने पलटा खाया और मुसत्नमानों का बल- 
बैमव छिन्न-भिन्न होने लगा। १८ दीं शताब्दी के अन्त 

“क भारतवर्ष से, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन से तथा 






या, परन्तु जब युद्ध का अन्त हो गया तो उन्हें 
“रजत स्वतन्त्र राष्ट्र” कह कर उन लोगों ने उन्हें अपने 


पश्चिमी तुक्िस्तान से मुसलमानों का राज्य नष्ट हो चुका 
था | उस समय काजल से क़्स्तुन्तुनिया तक मुसलमानों 
'का राज्य अवश्य था, परन्तु वहाँ भी पश्चिम की गोरी 
कातियाँ अपना प्रभाव जमाने लगी थीं। इन देशों पर . 
डनका प्रभाव इतने वेग से फेला कि १५वों सदी में तो. 
एक भी मुस्लिम राज्य ऐसा न रह गया, जिस पर यूरोप 

के किसी न किसी राज्य का काफ़ी प्रभाव न हो । इस 

काल में अफ़ग़ानिस्तान को भ्रड्नरेज़ दो बार हरा छुके 

थे । इंरान में दक्षिण की ओर से अड्जरेज़ तथा उत्तर की 
ओर रूसी बढ़ते चल्ने जा रहे थे। तुर्की की अवस्था भी 
कुछ अच्छी न थी। फ्रेच्न, रूसी और यूनानी लोगों की 
इष्टि में तुर्की सरकार की कोई प्रतिष्ठा न थी, यहाँ तक 
कि तुर्की राज्य “यूरोप का मरीज़” कहलाने ज्वगा । मिश्र 
में फ्रान्स और इज़लैण्ड का अड्डा जम चुका था तथा 
आन्स झोर 


उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को आदि प्रदेशों पर 
स्पेन का क़ब्ज़ा हो गया था | 


यूरोपीय महासमर से पूर्वो मुसलमानों की आबादी 


बक्ला से स्पेन तक तथा उत्तरी अफ्रीका से बेकाल की 
भील तक फेद्दी हुई थी। इन देशों में इस्लामी सभ्यता 
का ज़बदस्त प्रचार था। लेकिन इस समय भी मुसल- 
भानों की राजनीतिक शक्ति शुन्य के बराबर थी। भारत- 
धर्ष के मुसलमान निःशस्र तथा अऊ्नरेज़ों के दास थे, 
श्पेन के मुसत्लमान स्पेनिश सरकार के अधीन थे । उत्तरी 


धफ़ीका के देश छिन्न-भिन्न और अशिक्षित तथा फ्रान्स _ 


थौर स्पेन से दबे हुए थे । अफ़ग़ानिस्तान » ईरान, तुर्की 
तथा दो-एक और छोटे-मोटे देश कहने को स्वत्तन्त्र अवश्य 
थे, केकिन उनमें न कोई शक्ति थी न मज़बूत सकुझन । 
युद्ध भारस्भ होने के बाद जब तुर्की जर्मनी के साथ सिल 


गया और अह्रेज़ों ने मिश्र पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया | 


तो संसार के बड़े-बड़े राजनी तिज्ञ यह अनुमान करने लगे 
कि महासमर का परिणाम और चाहे जो कुछ भी हो, 
रन्तु इसका यह परिणाम अवश्य होगा कि सुस्लिम- 
तत्ता श्थ्वीतक्ष से नष्ट हो जावेगी | समर के अन्त में जब 


वेजयी मित्रों ने तुर्की को पक्कु बना कर एक झोर रख | 


देया और क़स्तुन्तुनिया पर अधिकार जसा तिया तो 
जनीतिज्ञों का पूर्वानुमान और भी दृढ़ हो गया । उस 
मय यूरोप के प्रायः सभी राजनीतिज्ञ समझने छगे 
! कि “यूरोप के मरीज़” की क़ब् तैयार हो गई, अब 
सकी ज़िन्दगी के केवल गिनती के कुछ दिन बाक़ी हैं । 


सन्‌ १६०८ के आस-पास तुर्की का राज्य बसरा से 


इ कक न से 





ने यह स्वीकार कर जिया कि सीरिया फ्रान्स के, 
इराक़ भर फैल्ेस्टाइन अज्रेज़ों के रक्तित राष्ट्र बना दिए 
जायें। इसके अतिरिक्त तुर्कों के अन्दर भी अरमेनिया का 
पक धथक राज्य खड़ा कर दिया गया और गेस तथा 
स्मरना के आस-पास का देश यूनान के सिपुदे कर दिया 
गया । इस प्रकार जब सुसलमानों के सब से शक्तिशाली 


राज्य का अज्ञ-भज्ञ हो गया, और सम्पू् इस्लामी जगत 


के सरदार ख़ल्लीफ़ा ने यूरोपीय विजेताओं का लोहा 
मान लिया तो फ़िर मुसलमानों का रह ही क्‍या 
गया £ मिश्र पर अज्नरेज़ों ने पढ़िले ही से अधिकार क्र 


| लिया था, और ईरान तथा अफ़ग़ानिस्तान कोई उन्नत 


राज्य नहीं थे। इसके लिबा ईरान को एक और से अह्न 
रेज़ों ने और दूसरी ओर से रूसियों ने दया रक्खा था | 
अफ़गानिस्तान भी इन्हीं दोनों शक्तियों के बीच में पड़ 
कर पिसा जा रहा था। भारत, स्पेन तथा उत्तरी प्रफ्रीका 
के मुसलमान परतन्त्र होने के कारण किसी गिनती में ही 


| नहीं थे। भ्रतः यह अत्यक्ष जान पढ़ता था कि संसार के 


भावी इतिहास के निर्माण में इस्लाम का कोई हाथ न 
रहेगा--लगतीतल पर इस्ज्नाम के राजनीतिक जीवन की 


| ज्ञीज्ा समाप्तप्राय है | . 


परन्तु यह किसको पता था कि २९ करोड़ मुस्लिम 
जनता में एकाएक नवजीवन का सच्नार हो जायगा आर 
संसार के देखते-देखते ही सुस्जिम देशों में रूपान्तर 
होकर वे स्व॒तन्त्र, समय, सुह्ढ़ तथा प्रजासत्तात्मक राज्य 
बन जाएँगे। पिछुल्ले केवल ३१-१२ वर्षो' के भीतर ही 
भीतर मुस्लिम जगत का सम्पूर्ण रूपान्तर चैसा ही 
आकस्मिक और कर्पनातीत है, जैसे नेपोलियन का 
उदय और मराठों का अधःपतन । युद्ध समाप्त भी न 
होने पाया था, समर-भूमि में 
था कि विजेताओं का विजयोज्वास भली प्रकार प्रकट 
होने के पहिले ही. कुस्तुन्तुनिया से अफ़ग़ानिस्तान तक, 
बल्कि इससे भी आगे कल्तकत्ता तक प्रुस्लिम जगत में 
आज़ादी के नारे घुनाई देने क्षगे । चार सौ वर्षों का मरीज़ 







स्वातन्त्य का लोभ दिखा कर अपनी ओर मिला लिया 


ही क़ब्जे, में बनाए रक्‍्खा | विजेताओं के दबाव में पड़ 
उर अगस्त सन्‌ १६२० में सेवर की सन्धि में तुर्की सरकार 








| अनन्त तन 


रक्त अभी सूखा भी न 


इस्लाम एकाएक रुसम की भाँति संसार के सामने 


अपना पौरुष प्रकट करने के लिए खढ़ा हो गया। परि- 


स्थिति के अनुकूल उसका नवीन पौरुष कई रूपों में 
नकद हुआ। भारत में उसने निःशस्र ख़िल्ाफुत आन्दो- | 


जलन का रूप धारण किया तो अफ़ग़ानिस्तान में उसने 
सशख्त स्वातन्श्य घोषणा का आकार पकड़ा, ईरान में 








को अ्रधीनता में थीं। इस समय ईरान-सरकार 


॥ बी 
६४. आय 
है] 
पर्ली 


पह राज्य-सुधार को कहर बन गया तो इराक़, सीरिया 
थ्ादि में वह विदेशी शासकों के प्रति घोर असन्‍्तोष के 
| रूप में श्रकट हुआ । उसी नवीन पौरुष का फल्न था कि 
मोरको, अलजीरिया, ट्रिपोली तथा तुर्की ने स्वतन्त्रता 
को प्राप्ति भर प्रजातन्त्र की स्थापना के किए युद्ध 
| आरम्भ कर दिया, मिश्र में नवीन विचारों की बाढ़ 
अज्नरेज़ी सत्ता के बेड़े को डावाडोल करने ज्गी। आश्रय- 
चकित होकर यूरोप के राष्ट्र इस नवीन सुस्लिम संसार 
की ओर देखने लगे । मरीज़ क्‍यों उठ खड़ा हुआ, सुर्दे 
में जान केसे आ गई, यही यूरोप के राजनीतिज्ञों वी 
चिन्ता का सब से प्रधान विषय बन गया । 
सुस्लिस जगत के इस नवीन जागरण के तीन मुख्य 
स्वरूप थे--स्वाधीनता भिलापा, सामाजिक सुधार तथा 
धार्मिक रूपान्तर ; और इन ,तीनों ही शज्ञों पर पश्ि- 
मीय विचारों का गहरा प्रभाव था। १४ वीं शताब्दी 
के अन्त तक मुसलमानों ने ईसाई सभ्यता, ईसाइयों 
की शासन-प्रशाली, उनकी भाषा तथा विजल्लान को 
घृणा की दृष्टि से देखा था, लेकिन २० वीं शताब्दी के 
आरम्भ से वे अनुभव करने लगे कि पश्चिमी सम्यता 
को उपेक्षा करना, सभ्यता की दौड़ में पिछड़ना है । 
इसलिए शासन-प्रणाली, आन्दोलन-शैली, सैनिक सख्ञ 
उन, शिकज्षा-प्रचार, समाज-सुधार शञ्ादि सभी क्षेत्रों में थे 
यूरोपीय सभ्यता का अनुकरण करने लगे । जापान ज्ही 
भाँति वे भी यूरोप को, यूरोप जैसा बन कर ही मांत कर 
: देने का प्रयक्ञ करने लगे ; और कहना न होगा, इस कार्य 
में उन्हें आशातीत सफलता मित्ली । जिन मुस्लिम देशों 
में यूरोप का जितना ही अजुकरण किया गया, वे देश 
उन्नति और विकास की प्रभा से उतना ही प्रकाशमान 
हो उठे। 
अगस्त सन्‌ १६२० से क्स्तुन्तुनिया की श्रस्त सर- 
कार ने तुर्की साम्राज्य के बटवारे को स्वीकार कर लिया | 
दूसरी ओर यूनान की सेनाएँ अपने कल्पित अधिकारों 
को प्राप्ति के लिए स्मरना की ओर बढ़ने ज्ञगीं। ड्न 
दोनों घटनाओं ने तुकों' के जीवन में एक नवीन स्फूति का 
सञ्चार कर दिया । क्रुस्तुन्तुनिया-सरकार की फायरता से 


| झुस्तफ्रा कमाल पाशा को बहुत ही हुःख हुआ। उन्होंने 


फ़ौरन जनता का नेतृत्व अहण करके क्रस्तुस्तुनिया-सरकार 
को दरकिनार किया, तथा श्रक्गोरा में नवीन सरकार पी 
स्थापना करके स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी । जब उन्होंने 


| ग्रारमेनिया के नवीन राज्य को भी नष्ट कर दिया और 


रूस के साथ पृथक सन्धि कर ली तो यूरोप की झाँखे 
खुलों !- यूरोपियन शक्तियाँ सेदर की सन्धि में परिवत्तन 
करने की बात सोच हो रही थीं कि कमाल पाशा अपनी 
लेना के साथ पश्चिम की ओर बढ़े और सन्‌ १8२२ के 
“सितम्बर में यूनानी तथा अफ्रेज़ी सेनाथरों को हरा कर 
उन्होंने स्मरना पर अधिकार कर लिया। उसी मास 
में फ़ान्‍न्स तथा इटली की सेनाएँ युद्धक्षेत्र से वापिस 
त्ीट गई तथा इसके एक सास बाद ज्लोसान नगर 
में वाक़ायदा सन्धि-परिषद्‌ की-बैठक शुरू हो गईं | इस 
प्रकार दो वर्षो के भीतर ही भीतर नवीन तुर्की ने यूरोप 
के छुल और बल दोनों पर विजय प्राप्त कर जी । 
सन्‌ १६१६ से इरान की सेना तथा सरकार झछ्रेज़ों 
ष्द्नो 
लगभग वही दशा थी जो काइव के समय में मीरजाफ़र 
की और महादजी सींधिया के समय में शाहआज्वम 
को थी । ईरान का बादशाह नाम मात्र का बादशाह 
था। राज्य अग्नरेज़ों का था ओर नाम था बादशाह 
का | तुर्की के साथ ही साथ ईरान में भी स्वतन्त्रता की : 
लहर उमड़ी और फ़रवरी सन्‌ १४२१ में रिज़ा ज़ाँ के 
नेतृत्व में एक भारी क्रान्ति हो गई, जिसके फल स्वरूप 
ईरान का नामधारी शाह ईरान को छोड़ कर यूरोप « 
भाग गया और रिज्ञा ज़ाँ इंरान के प्रधान सचिव बना दिए ! 


के तु 





ं 5 
+ 
# ६ 
ब्रा 
: 
क 
५ 
लकी 
् 
न 
| 
क 
कै 
# 
है 
| 
ः ] 
क्री 
है क् | “के 
ह्-- है ॥ 
है 
बा 
कर 
रा ! 
डे रथ 
। ४ 4 नह पे 
| हज 
शक 
ह न्यू 
$ः 
83 
£ श्छ 
की 
व 


+ 
हि 
हल 
न 
+ 


४“ 
# 
छ 
।। 
ब्क 
ध 
के 
!। 
है 
बे 
हि 
ह. कर 
के 
है 
< 
५ 
क्र पक ] 
महा 
| 
हू 
क्र 
| 


कर आर के वक की 0 >_ मत |. शी नज . 


२२०6 


है । 


3 (63233 


5 


कह. जम 
ख३-ऊ, 6 3 


777०७ कै 3 +2 4. व कीमत थे 


फू । ४ 
कर्क 


जा आतजतय जाजया फतत क््त्काा कफ जऊसा्धार कफ क्ालक्ा एशुनः # आह 7* ₹ ३ जाना न्‍ ज़्ब्ल्क्टन्ग्ल्प्यूट् का कु प_ ऊछ ५ * बा नहा चूत थ्श हद 
कै | ५ फल | 3॥ है तै ॥।क्‍ | 
> प ल्‍- है मै बढ» न्नँ क्र ॥ का ॥ ज॑ रु च्छ् 9 2 | खन्‍के। 
हि! के ् हे 4 ! ४; रु 
! क्र है कि ह] का है हे है 


कद ऋालुपार का कुक ए एफ 
है ही 
(हर ब्न्न्ीः रा 427 छाथ.ए कर न 
ध्कुँ आज # 4 * 
» है" ॥ की 


>स्ताय्ात एन्जए का पक पाए मत साला: 
ज 


# खाक  जुम->_ 
कण का हा 
। पक" 


बाकी ब क- महा ब्लॉकनन्स्पफ 


कहे ॥॥ १७५ 


जि >> फर 0५0५... > जमाना 
के कक 


जब ज्|जज बन 7 
ध् ५ ध छ . 


हक 


|. 





(क्ापउ5 3 मेज जप निज टी अली कक > 


४5 । कुछ दिनों के बाद जि का कप न पर 
्ो्‌ भी ै सुशोमित ः 0 सम्राट 





गशा को भाँति एक 
न के अनन्य समर्थक सिद्ध हुए । 

.._ अप़्ग़ानिस्तान भी 
सन्त १६१७ में उसके 


अरज्गरेज़ों का दाँत 
अन्य मुस्लिम देशों में स्वतन्त्रता की लद्दर उमड़ी तो 
भ्फ़ग़ानिस्तान हो उससे अलग कैसे रह सकता था। 
क्‍ हर १६१६ सें अमीर अमाजुन्ना के राज्यसिंहासन पर 
बैठते ही अ्रफ़ग़ानिस्तान की निरब॑लता उन्हें अखरने लगी। 
उन्होने शीघ्र ही युद्ध की तैयारी करना आरम्भ कर दिया। 


अफ़ग़ानिस्तान की स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र भी उन्होंने 


अपने देश तथा भारत में वितरण करवाया। उसी साल 
& मई को अ्रफ़ग़ानिस्तान की सेना भारत की ओर बढ़ी 


तथा उसने सीमा प्रदेश की कई जातियों को अधिकृत 


कर लिया। इस युद्ध में थरज्जरेज़ों ने वायुयान यथा अन्य 
वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया, अ्फ़ग़ानी सेना भी 


पश्चिमी ठड़ से लड़ी । सेनापति नादिरशाह ने खेल की 


घादी में अद्भुत रण-पाण्डित्य तथा नेतृत्व-कौशल का 


परिचय देकर थ्क्गरेज़ों को दक्न कर दिया। सैनिक विजय _ 


किसकी हुईं, यह कहना कठिन है, लेकिन सन्‌ १६२२ की 
सन्धि में अड़रेज़ों ने अफ़ग़ानिस्तान का पूर्ण स्वातन्भ्य 
स्वीकार कर लिया। इसके बाद से अफ़ग़ानिस्तान पर 


किसी भी विदेशी शक्ति का प्रभाव न रह गया । हाल ही 


में अफ़ग़ानिस्तान में जो युद्ध हुआ है वह घरेलू युद्ध था 
आर यदि उसका सम्बन्ध किसी विदेशी राज्य से रहा 
भी हो तो वह अल्प भर परोक्ष था । 

युद्ध के समय कूटनीतिज्ञ॒ अड्जरेज़ों ने धन तथा 


स्वतन्त्रता का ल्लोभ देकर अरब के सरदारों को तुर्की के | 


विरुदद भड़का दिया था ओर उनसे तुकी साम्राज्य पर 
ग्राक्मण करवाया था । अरब के अमीर हुसेन और उसके 


पुत्र फ्रेज़ज यथा नज़द के अमीर - इब्नसऊद-ीनों को | 


. शक्रेज़ सरकार ने तुर्की के विरुद्ध उपद्वव तथा युद्ध करने के 


लिए आधिक सहायता अर्थात भारी रिश्वतें दी थीं। इन | 


* दोनों सरदारों को अज्नरेज़ों नेसब मिला कर लगभग साढ़े 
नो करोड़ रुपए दिए थे । युद्ध के अन्त में जब अ्नरेज़ 
सरकार से रुपया मिलना बन्द हो गया तो अमीर हुसेन 
और श्रमीर इब्नसऊद॒दोनों आपस में ही लड़ने लगे । 


सन्‌ १६२४ में इब्नसऊद के आक्रमणों ने अमीर हुसेन | 


को नितान्त अशक्त कर दिया । इब्नसऊद चहाबियों का 
सरदार था। इस युद्ध में वहाबियों ने मक्का पर भी गोले 
बारी की और वहाँ के पवित्र स्थानों को तोड़ गिराया | 


भारत, जावा, मिश्र तथा. अफ्रीकां के मुसलमान एक तो। 


कट्टर मुसलमान नहीं मानते, इस 


वहाबियों को यों दी 


भयहूर गो लेबारी से इन लोगों के मन में वहाबियों तथा 


नेता इब्नस द भी असन्‍्तोष फेला । 
उनके नेता इब्नसऊद के प्रति और भी 20 
परन्‍्त इृब्नसऊद ने अपनी नीतिज्ञता और चातुरी से 


इस असन्‍्तोष को शीघ्र ही दूर कर दिया । सन्‌ १६२९ में | 


यात्रीगण पुनः मक्का को यात्रा करने लगे । इसके अगले 
सात्न सन्‌ १६२६ में सब मुसलमान राज्या 3 ने एक स्वर 
से इब्नसऊद को हजाज़ का बादशाह का कर लिया । 
इसी साल के जून मह्दीने में मक्का में ४ के सुसल- 


सानों की एक महती सभा हुई, जिसमें तुर्की, अफ़ग़ा- 


“निस्तान देशों ने अपने-अपने प्रति- 
बस्तान, मिश्र, भारत आदि गा का 
निधि भेजे । केवल ईरान ने वहाबियों के कृत्यों को निन्‍्दन् 
सममू करें इस सभा में सहयोग नहों दिया । इस सभा 


५ यात्रियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी साधनों, 


०. +ल झादि पर विचार किया। इसमें मुपत माना 


लगत से दास-प्रथा । को हक हुआ कि मुस्क्िम ; 





पद “के सिह्लासन संसार 'की परिस्थिति पर विच्यर करने 


इस लहर से अच्षुएण न रह सका | « 
कोना उत्तर-पश्चिमी सीमा पर रूस का. 
रन ग रह गया था, ज्ञेकिन उसके पूर्वी भाग पर | 
अभी लगा हुआ था । युद्ध के बाद जब 
















के मुस्लिम जगत के पुनरुक्षीवन की सूचना देती थी हे द 
' युद्ध की समाप्ति के बाद ईराक़, सीरिया. तथा पेले-* 


स्टाइन में भी घोर असन्तोष फेल्ना । उन देशों में हल- | 
चल और असन्‍्तोष का- एक तुफ़ानं झा गया। स्थान- 
| स्थान पर उपद्गव होने लगे । ईराक़ के निवासियों को न 


तो अऊज़्रेज़ों का सेनिक शासन ही सह्ा था, भर न ने 
यही सहन कर सकते थे कि अमीर फ़ेज़ल, जो अज्ञरेज्ञों 
के हाथ की कठ्पुतल्ली मात्र था, राजसिहासन पर बेठे। 


अड्जरेज्ञों के मसूलनगर पर अधिकार कर लेने से तो इस | ला क्‍ 
अक्रेज़ों ने पैलेस्टाइन में नाममात्र के कई सुघार किप 
हैं। देश की आर्थिक दशा को भी 


आन्दोलन, में और भी एक नई जान था गई। अन्त में 
अज्जरेज़ों के साथ सन्धि की बातचीत शुरू हुईं । बहुत 
दिनों तक बातचीत होने तथा कई बार सन्धि की शर्तों 


में उलट-फेर होने के बाद ईराक़ के मन्त्रि-मण्डल ने | 
बहुमत से अन्नरेज़ों की अधीनता तो मान ली, परन्तु | 
जब मसूलनगर से अड्जरेज़ी सेना हटने लगी तो वहाँ 
| अनेक अज्ञरेज़ अफ़सरों को क़त्ल कर दिया गया। अब 


भी ईराक़ में अड्गरेज़ों के व्छिछि आन्दोलन जारी ही है । 
थोड़े दिन पहिले अज्ञरेज़ों की नीति से तड़ आकर 
तथा नामधारी बादशाह के दब्बूपन से परेशान होकर 
ही मन्त्रि-मण्डल ने त्याग-पत्र तक दे दिया था | 


सीरिया और 'पेल्लेस्टाइन में युद्ध के बाद और भी 


अधिक असन्‍्तोष ओर उयद्भव की ज्वाला धधकने लगी । 

वास्तव में ईराक़, अरब, सीरिया ओर पेलेस्टाइन केवल्ल 

स्वतन्त्रता के लोभ से ही अक्नरेज्ञों तथा फ्रास्लीसियों के 
भड़काने पर तुर्की के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे । उनको यह 

पता न था कि फ्रान्स अपनी प्राचीन नीति के अनुसार 
रूम सागर के पूर्वी तर पर कुछ अधिकार प्राप्त करना 
चाहता था, और इड्ल्मैणड भारत के मार्ग को निष्कण्टक 
बनाने. के लिए सम्मुद्र-तट पर कुछ भूमि हड़प लेना 
चाहता था। संस्कृत, भाषा ओर धर्म के लिह्ाज़ से 
सीरिया और पेलेस्टाइन एक ही देश हे, लेकिन फ्रान्स 
ओर इज्जलैण्ड ने इस देश के दो भाग करके आपस में 
वाँट लिए । दोनों भागों में ये देश अपने-अपने स्वाथ के 


| अज्ुकूल एथक-प्थक नीति का अनुसरण करने लगे । इन | 


देशों की मुसलमान आबादी को निर्बल तथा अपने पक्न 
को सबल बनाने के अभिग्राय से सीरिया में फ्रेघ्न सरकार 
यहूदियों को और पेल्लेस्टाइन में अद्गरेज़ सरकांर ईसाइयों 
को अनेक सुविधाएँ देकर बसने के लिए उत्साहित करने 
लगीं। जो यहूदी था ईंसाई इन देशों में पहिले से बसे 
हुए थे उनको सहायता दी जाने लगी। यह स्वाभाविक 
बात थी कि इस नीति से इन देशों के बहुसंख्यक वास्त- 


| विक निवासियों में असनन्‍्तोष बढ़ता । परिणाम यह हुआ 


कि सीरिया में घोर उपद्गव हो गया, जिससे फ्रान्स को 
फ़ौजी शासन की घोषणा करनी पड़ी, परन्तु जब इससे 
भी काम न चला तो दमसकस में वायुयान द्वारा गोले 


| बरसाए गए ओर मशीनगन, टेह्ू आदि भीषण वैज्ञानिक 


अखों द्वारा हज़ारों न्र-नारियों का संहार किया गया। 
कभी समझौता, कभी युद्ध, इस प्रकार कई साल तक यही 
स्थिति बनी रही । अन्त में फ्रान्स के आतहू से दृब कर 
सीरिया प्रत्यक्ष में तो शान्त हो गया, लेकिन विदेशी 


शासन के प्रति सीरिया-निवासियों के हृदय में घणा का 


बीज मज़बूती से जड़ पकड़ गया है, आज़ादी की तमन्ना 
उनके दिलों में दिनोंदिन बढ़ती जाती है, और कौन 


 फ्रान्सीसियों की भाँति अज्नरेज़ों ने मी पैज्लेस्टाइन में 


यहूवियों की संख्या बढ़ाने और उनको नाना अकार की. 


किक कल 


के का न्न्न्त्रक- 
कक 

हू 

कप 

ध्ख्ज 


कि कल बह बट! है री आर ता 333 आओ अलीओर हो डे कर %- स्का कं श्खं ब 
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"ने के क्षिए मक्का में | सुविधाएँ देकर मुसलमानों का पक्ष निरंतर करने की नीठि 
किया। रिज्ञा ज़ाँ भी मुस्तफ़ा कमाल- || प्रति वर्ष इस प्रकार की एक संभा की जाये। नाना देश- 
चतुर सैनिक तथा पश्चिमीय 'विचारों | देशान्तर के मुसक्षमानों का अपने तीर्थ-स्थान में मिल कर 
। | अपनी परिस्थिति पर विचार करना इस्लाम के इतिहास ' 
में एक अपूर्त घटना थी । यह घटना बिना किसी सनन्‍्देह - 4 जब 
गरै थी। | अशान्ति की लहर फैल गई। सन्‌.१६२२ मे जब इज 


निर्वाचन होने लगा तो झुसलमानों 


| मुसलमानों ने यरूशलम और जफ़्क़ा में फिर बलचे किए, | 


| मालूम होता जब यह विचार-घारा यहाँ भी विद्रोह 
| क्रान्ति के रूप में फूट निकलेगी । न्ज 


| हो गया था, उस समय अड्जरेज़ों ने भारत के जल-मार्ग 


| विल्सन ने अपने चौदद सिद्धान्तों की घोषणा को तो 
| मिश्रवासियों की स्वातन्त्य-पिपासा और भी भड़क उरी 


ट जाँच करने के लिए लॉ सिलनर की अध्यक्षता में 
| जानता है कि यह तीव्र स्वाधीनताभिलाषा किस दिन जए लॉड मिल्लनर की अध्यक्षता में 


“भयक्वर विभीषिका के रूप में प्रगट हो जायगी ! 


[ वष १, खरंड ९, संख्या ७ 8३ 
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अहण की-वहाँ तक कि ऐैलेस्थाइन का मथम हाई: 
कांश झुसलमान सुज्ञी सम्प्रदाय के हैं, जिनको कक 
का शासन सहन न हो सका | इस कारण सम्पूर्ण देश में 


लैण्ड के उपनिवेस-शासन के ढड्ड की एक व्यवस्थापिका कप 
सभा की योजना की गई और उसके लिए सद्स्या का. 
ने असहयोग का |. 
दिया, जिससे वह निर्वाचन न हो सका। इसक बाद 
अज्रेज़ों ने कुछ रिआयतें देकर लोगों को शान्त करना ५ 
चाहा, ज्ञेकिन इस्ससे मुसलमानों को सन्‍्तोष न हुआ / | 





जो शस्त्र-प्रयोग से ही दबाए जा सके। उसके बाद से 


। सुधारने के ऊपरी यक 2 द 
जारी हैं, किन्तु इससे मुसलमानों को सन्‍्तोष हर नहींहो | 
सका है। वे इस समय भी गुलामी के जुए को उतार ॥ 
फेंकने के लिए उत्सुकता के साथ उपयुक्त अवसर की 
प्रतीता कर रहे हैं । ; अं 

पेलेस्टाइन के पास का एक छोटा सा भुभाग अब 
टान्स जारडेनिया कहलाने लगा है। यह प्रान्त अमीर 
अब्दुल्ला के अधिकार में हे। वहाँ के मुसलमातां ऋु 
असन्‍्तोष शान्त . करने के लिए अड्जरेज़ों ने अमीर 
अब्दुल्ला को वहाँ का शासक बना रबक्खा है । यहाँ भी 
अह्नरेज़ों का आधिपत्य काफ़ी श्रवल है, लेकिन अमीए 
अब्दुल्ला की नीतिज्ञता तथा देश की अशिक्षा क॑ कारण 
यहाँ अभी तक विशेष उपद्वव नहीं हुए हैं । परन्तु नवीन 
विचार-धारा वहाँ भी पहुँच गई है । वह दिन दूर नहीँ 



















एशियाई मुसलमानों की भाँति उत्तरी अफ्रीका की 
मुस्लिम क्रौमों में भी नवीन जाग्रति और स्फूर्ति के लक्षण 
दिखाई पड़ने लगे हैं । जिस समय तुकी जमेनी के साथ 


की रक्षा के निमित्त मिश्र पर क़ब्ज़ा कर लिया और युद्ध 

की समाप्ति के बाद वे उस पर अपने प्रभुत्व को और 
भी मज़बूत बनाने का यत्र करने लगे। मिश्र में अज्जरेज्ञों| 
के कई अमानुषिक कृत्यों के कारण पहिले से ही अशान्ति 
फेली हुई थी । युद्ध की समाप्ति होने पर जब राष्ट्रपति 


और वे अपने देश से विदेशी शासन को सिटा देने को 
पबल चेष्टा करने लगे । समरभेरी बन्द होते ही ज़ग़लुढ 
पाशा मिश्र के राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधि बन कर आऋ 
रेज़ी सरकार के सामने मिश्र की माँगें उपस्थित करते 
के लिए इज्जलेण्ड गए, लेकिन वहाँ उनकी किसी ने व 
सुनी । इससे आन्दोलन ने ओऔर भी ज़ोर पकड़ा । इस 
| आन्दोलन को दबा देने के अभिम्नाय से ज़ग़लुल पारी 
को थिरफ़्तार करके माल्टा भेज दिया गया तथा और भी 
| कई प्रकार की सम््तियाँ की जाने लगीं । परन्तु जनता # 
असन्‍्तोष निरन्तर बढ़ता ही गया । हज़ारों विद्यार्थियों | 
 आज्ञादी के समर्थन में जुलूस निकाले, विदेशी सर 
ने उन पर गोलियों की वो की; इसके बदले में ऋा | 
| रेज़ी अफ़सरों का क़त्ल हुआ, जगह-जगह हड़ताल 
बलवे होने लगे ; मिश्रवासियों की स्वातन्थ्याभिलाओ 


















इतनी अद॒स्य हो गई कि सन्‌ १६१६ सें परिस्थिति ' 


कमीशन नियत किया गया। मिश्र देश के दूरदर्शी रा 
नीतिज्ञों ने इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया।ज 
यह बहिष्कुत कमीशन इज्लैणड वापस लौटा तो गिर 
को राष्ट्रपरिषद्‌ ने ज़गालुल के नेतृत्व में स्वराज्य 
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.. सन्‌ १६२२ में ब्रिटिश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मिश्र 


. ही स्वतन्त्रता स्वीकार की । संसार के सभी प्रसिद्ध राष्ट्रों 


, - ब्ये इस निश्चय की सूचना दे दी गईं । परन्तु इतना होने 
पर भी अप्रेज़ों ने मिश्र पर से अपना सैनिक क़ब्ज़ा 
नहीं हटाया। इससे वहाँ के राष्ट्रीय दल के असन्तोष ने 
एक बार फिर तीत्र रूप धारण किया और सन्‌ १&२२- 
२३ में कई अब्जरेज़ अफ़सर क़त्ल कर दिए गए । मिश्र के 
यड्यन्त्रकारियों ने १७ मास के भीतर 3८ अफ़्सरों का 
बध तथा लगभग ३० को ज़ख््मी कर दिया इस कारण 
बडयन्त्रियों को पकड़-पकड़ कर फाँसियाँ दी जाने लगीं । 
साधारण लोगों पर सख्ती बढ़ी । परन्तु इससे मिश्र को 

. स्वाधीनता के आन्दोलन में ज़रा भी शिथिलता नहीं 

आई । सन्‌ १६२३ के चुनाव में ज़राहुल पाशा के दल 

. का ज़ोर पुनः बढ़ा और वह प्रधान मन्त्री बना दिए 

गए । उस समय, इश्ललेण्ड में मज़दूर-दल हे शासन 

था। इससे उत्साहित होकर ज़ग़लुल बाग. ने फिर 
मिश्र की पूर्ण स्वतन्त्रता को स्वीकृत कराने के लिए इज्ज- 
लैण्ड जाकर यज्ञ किया $ पर फल कुछ भी न हुआ | 
इसी बीच मिश्र में. अड्गरेज़ों के प्रधान सेनापति तथा 
गवर्नर जनरल सर ली स्टेक का क़ेत्ल हो गया । इससे 
अख्रेज़ों ने मिश्र को ख़ब सैंदा और अपराधियों को 
प्राणदण्ड देने के बाद देश से ७४ लाख रुपए ज॒रमाना 
भी वसूल किया । परन्तु इससे भी मिश्री स्वाधीनता 
के आन्दोलन की शक्ति में कमी न पड़ी । यद्यपि इसके 
बाद भी मिश्र में अफ्नरेज़ों की सेना रहती ही आई आर 
एक प्रकार से आज भी मिश्र पर अड्डरेज़ों का सैनिक 
प्रभाव ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, परन्तु अभी हाल में 

. फ्िश्न के साथ इश्नलैण्ड को जो सन्धि हुईं है, उसके 
अनुसार मिश्री जनता स्वाधीनता के मार्ग पर एक क़दम 
और भी आगे बढ़ गई है और उसे अपने देश के 
भीतरी मामलों में बहुत कुछ-अधिकार ग्राप्त हो गये हैं । 
आ्राशा की जाती है कि वह कुछ ही दिनों में पराधीनता 
के रहे-सह्दे बन्धन को भी उतार फेकेगी । 

...._ मोरक्को, अंलजीरिया तथा व्यूनिस पर स्पेन ओर 
फ्रान्स ने वर्षो से दाँत लगा रक्खा था। युद्ध समाप्त 
होते ही स्पेन और फ्रान्स ने मोरकको के दो हिस्से करके 
आपस में बाँद लिए | इन भागों पर अधिकार जमाने 





$ लिए स्पेन तथा फ्रान्स की सेनाएँ भेजी गईं और 


जीतते हुए आगे बढ़े । मोरको आदि देशों के अशिक्षित 


निवासी अ्रधिकांश निर्धत किसान हैं, और जो इने-गिने 


. ज्लोषणा कर दी। अन्त में सब तरद वन न न रा से द्वार मान कर | 
| मुस्लिम जगत 


| प्रयोग करती हैं । उनकी वरदी 
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महान द राजनैतिक प्शिर त्तैन के साय ही साथ 


इस महा 


सामाजिक रूढ़ियाँ तथा 'शिक्षा-पद्धति में भी परिवत्तन 


| हो रहा है। तुकी में ख़लीफ़ा के शासन का अन्त करके 
| प्रजातन्त्र की स्थापत्ा हुई 
 थद्यपि, शाह की उपाधि धारण कर रखी है, तथापि 
| बह निरक्ृश शासक नहीं 


है। ईरान में रिज्ा ज़ाँ ने 
हैं। उनका राजकार्य एक 
प्रतिनिधि-मण्डल की सम्मति से होता है। अफ़ग़ानि- 
| ज्वान में अमीर श्रमानुन्ना ने स्वयं एक जिरगा ( प्रति- 
निधि परिषद्‌ ) स्थापित किया था, जिससे शासन तथा 
| व्यवस्था में परामर्श लिया जाता था | ईराक़, पेलेस्टाइन, 
| सीरिया, मिश्र आदि देशों में भी अनियल्त्रित शासन 
का ख़ात्मा हो चुका हैं। इस प्रकार किसी न कसी 


रूप में समस्त मुस्लिम जगत में प्रजासत्ता की स्थापना 
| हो गई है । शासन में प्रजा का हाथ होना इस्लाम 
| के इतिहास में' अपूर्व बात है और नवीन जाग्रंति का | 


'चिन्हहै। ..- 

: अफ़ग़ानिस्तान, ईरान तथा तुर्की की सेनाएँ भी 
| पश्चिमी ढक्न पर सज्नठित हुई हैं| वे आधुनिक शख्तरों का 
ओर क़वायद भी पश्चिमी 
ढड़् की ही होती है। इन देशों में 
खुल गए हैं, जिनमें पश्चिमी ढक पर शिक्षा दी जाती हे । 
फ्रान्स, जमनी, रूस आदि दे 


| विज्ञान तथा साहित्य की ' शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
पश्चिमी देशों में जाते हैं | कुरान को बिना समझे 
| क्ण्ठाग्न करना, अरबी के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं से 
“घृणा करना, धर्म के अतिरिक्त अन्‍्यान्य उपयोगी विषयों 
की उपेक्षा करनां--आदि बातें मुस्लिम जगत से धीरे-धीरे 
| उछ्ती जा रही हैं, और तुर्की से तों बिलकुल ही उठ 
गई हैं। 
- इस झस्से में मुस्लिम महिला-जगत में भी श्रद्मुत 
जाग्रति सथा क्रान्ति हुई है। एक समय तुर्की में स्त्रियों 
| को परदे में बन्द रहना पड़ता था। बाहर जाते समय 
उनको एक भारी बुक़ों पहनना पड़ता था, जिससे उनके 
' झऊ के आकार का पता न लग सके। सूर्यास्त के 


| पश्चात कोई ख्री वाहर नहीं रह सकती थी ओर न किसी 
पुरुष के साथ घूम सकती थी, बातचीत करने की तो 
बात ही क्या ? इन नियमों का उदल्लह्न होने पर उन्हें डे हे ४ 

ते हो तथा: न नियमा उस होने पर उन्हें | जब तक मदुंमशुमारी का काम 
राज्य से दण्ड दिया जाता था, लेकिन अब स्थिति 


की परम्परागत शासन-प्रणाली, उसकी 7 





कटिवद है और परिश्रम करने से बहुत सी को 


| फिरक़ा, जो उत्पन्न होता हे, 
निकलता है और फिर इसी का शत्रु बन जाता है । यानी 
अपना निराला ही मत सिद्ध करता हैं । जैसे सिस्त, जैनी, 





कहे सैनिक कॉलेज 


| कर आगामी मदमशु 








हर न पनानो, मदुसशुमारी में अपने को 
हिन्दू लिखाओ | 


झा ज जागृति और उन्नति के युग में हर एक क़ौम 

अपनी-अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश में 
प्तों को 
सफलता भी प्राप्त हो चुकी है। परन्तु यह हमारी हिन्दू 


| क्ौंम दिन प्रति दिन घटने के. सिवाय बढ़ने का पाठ ही 


पढ़ना नहीं चाहती। सन्‌ १६११ और १६२५ की मदुम- 
शुमारियों का हिसाब देखने से साफ़ पता चब्दा हे कि 


सन्‌ ११ में हिन्दुओं की संख्या जितनी थी सन्‌ २१ में उससे 


घट गईं। इसका सुख्य कारण शआज्षस्यवश हिन्दुओं का 
अपने भाइयों की सम्हाल न रखना है। हर एक नया 
इस हिन्दू जाति. से द्दी 


समाजी आदि सब हिन्दू सन्‍्तान होते हुए भी अपने 
आपको हिन्दुओं से श्रलग मानने जग गए हैं। ये यह 
नहीं समझते कि जुदा-जुदा होने से हमें कितनी 


8 नर विशा । कमज़ोरी आ गई है। इसी फूट के कारण हिन्दू क़ौम 

देशों के रण-विशारद इंन २ आज अनेकों भयझूर विपत्तियाँ आई हुई हैं। इस 
कॉलेजों में शिक्षक नियुक्त हुए हें। अफ्रगानिस्तान, क्‍ अल 

| ईरान, तुर्कों, मिश्र, इन सब देशों के अनेक विद्यार्थी 


लिए सजनो ! अब भी मौक़ा है । सभी हिन्दू भाई मित्र 
ुमशुमारी में अपने आपको ग़ेर-सुस्लिस 
न लिखा कर 'हिन्दृ” लिखावें, जो शाख्त्र-प्रतिपादित , 
पवित्र और उत्तम शब्द है। किसी के समभा ने-चुभाने 
से हमको अपनी क़ौमियत का त्याग न कर देना चाहिए । 
चाहे हम सबों के मत ( सम्प्रदाय ) अलग-अलग रहें, 


| पर क्रौम सब की एक हिन्दू ही हो । जैसे सु सलमानों 


में फ़िरक बहुत हैं, पर क़ौम सब एक ही अथांत्‌ सुसल्ल- 
मान क़िखाते हैं। फ़िरक़े (मत ) अलग होने से क़ीम 
अलग नहीं हुआ करती | हम सनातनी, आर्य॑श्नमाजी, 
जैन, सिख आदि सब हिन्दू भाई हैं । इस बात पर ध्याल 
देते हुए श्रागामी मदुमश॒मारी में कोई भी हिन्दू अपने 
आपको गैर-हिन्द्‌ू लिखाने की ग़लती न करे और इस 
तरह भारत को दुर्बल बनाने का पातक अपने सर पर 
नले। 

नोट--हर एक हिन्दू अख़बार वाले को चाहिए कि 
चल रहा दे तब तक अपने 
अ्रख़बार में एक-दो क़ॉलम इस विषय पर लिख कर 


। बिलकल ग ठ ' गई छः की से परदे नें मो प् कक क 

4 के जी तुक' । से 2 2023 82 | हिन्दुओं को सममाता रहे । 
निशान उठ गया है। वहाँ की स्त्रियों कॉलेजों मं विभिन्न 
विषयों का अध्ययन करती हैं, वे अनेक संस्थाओं में 


लोग नवशिक्षित तथा सम्पन्न हैं वे भो यूरोपियनों के 
पीछे लगे रहते हैं । ऐसी दशा में मोरक्कों की रक्षा हो ही 
कैसे सकती थी ? परन्तु तो भी देशभक्त अब्दुल करीम जलती हैं, बाजारों में खुले मुँह भ्राजादी से 
- ने राष्ट्रीय कणडे के नीचे कुछ सेना एकत्र करके अकेले दो | >> करती खुले मुह अर से घूमती 
.. उन्नत राष्ट्रों का काफ़ी अरसे तक मुक़ाबिला किया । अब्दुल | है पल ता कक पहनती हैं, मित्रों से मिलती-जलतो 
रन न गान जिर मील 
ट रा एक मय के दो न ग भें जाती हैं | मिश्र देश की मुसलमान | भी' 
- के लिए अमर रहेगा । एक ओर यूरोप के दो उन्नत राष्ट्र गो 23020 न लक कर 
मय हर वी उगद शुद स्त्रियों की भाँति स्वतन्त्र हैं। अरब, दराक़ और इरान 


हिन्दू क्रौम का शुभचिन्तक, 
( घ्वामी ) हरिनास दास 
श्री० साधुबेला तीथ (सक्खर) 








ए कैः हे 


की सुसजित |! | सेनाए ॥ ' ! थीं करत आर दूसरी श्रोर थीं देशभक्त हक ध्रभी हे लेकिन का बा इलल्‍ननकला एम छा की की मा र आ बम कामना काका कल था सकासमानूआ छा न कक & 
द - अब्दुल करीम के हे हर नीने डी) हुई पहाड़ी (मंग्रः ऐसो स्वतन्त्रता का उदय नहीं हुआ हे रु लेकिन ष्टी 
-+ >जुड द ६३ * 30 . » | वहाँ भी स्तरियाँ स्वतन्त्रता की ओर बढ़ रही हैं परदा तो श्प ्ख् छ तज्ञूः 

ही | 


-््ख् _ मुसलमानों को एक द्ोटी फ़ौज । इसी छोटी सी फ़ोज 
.._ के सहारे वीर अब्दुल करीम ने वर्षा तक स्पेन और फ्रान्स 
छुड़ा दिए थे; परन्तु विशाल सैन्य-समूह के 


... दोनों के चक्े समर 
हे रु सामने देशभक्तों को मुद्दी भर फ्रौज कब तक ठहरत् ? 


प्रायः सभी देशों में शिथिल होता दिखाई पढ़ रहा [. 
है। अफ़ग्ानिस्तान में अमीर अमाञन्ना ने न केवल | 
| परदे की प्रथा को तोड़ा था, वल्कि उन्होंने अफ़ग़ानी 
युवतियों को पश्चिमी देशों में शिक्षा अहण करने के लिए 


यह पुस्तक चौथी बार छूप कर तैयार हुई है 
इसी से इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा 
सकता है। इसमें वीर-रस में समे देशभक्ति-पूरण 


.. सन्‌ १६२६ में अब्दुल करीम को आत्म-समप॑ण कर देना | * जा 22% 
१4 अब ३ ह& व के दे रिया कर ठयंनिल में | भी भेजा यथा हि जागृति में राष्ट्रति कमाल पाशा की | गानों का संग्रह है। केवल एक गाना पुइुठ दी 

जगा । इस के बाद मोरकों, अलजीरिया ऑर 277 3 नि सिवा मपती नम रब 

हि. ् आतताधियों का अनियन्त्रित शासन: स्थापित | सुयोग्य तथा सुशिच् ली श्रीमती लतीफ़ा हानूम, आपका दिल फड़क उठेगा। राष्ट्रीयता की लहर 

_या। इस समय इन देशों के सुसलमान भा (तीय | अरकरशानिस्तान की महाए णी सूबो, प्रलिद तुर्की नेत्री | श्रापके हृदय में उमड़ने लगेगी । यह गाने हारमो- 

5 कर 2 हालिदा श्रदीव हानूम तथा नएडम दाबे का बढ़ा | लियम पर गाने लायक़ है । मूल्य केवल ।) हट । 


मुसलमानों की आाँति निःशत्न तथा असहाय हैं, पर | हाथ है। 
रन गति वा हा 0 ० 


जे ध्यां फायोज चन्द्र हू टेक ४ हाबाद | 
.. झुका है। चाँद? [य, चन्द्रलोक, इला 


तु. (७ री 
है ० का हि 
ज् ५ क है. 


हि ः 


ब् 
कु 







७-० 6 ७ (एर ज्यी बउ् 





«े अपेज्ञा भारत में केवल एक-दूसरे से बिलकुल ल्‍ 
_ भी बहुत अधिक भेद है। मोटी दृष्टि से यह कहा 


' प्रतिभा दिखाती हैं. और मस्तिष्क की लड़ाई में मोरचा, 


 झौर बहादुर हैं और जो इनके विपरीत हैं, जो २ पान 
... बिख्श्वता पाई जाती है वह यूरोप में कहां ढूँढ़े नहीं. बख्वें भरयाय के ९४ १६७ से १०० तर भी देखिए. 


कि हा जी एए कि शी. 30 5 ' बथयु ्ब्क 

लक, कि | अय “ | रट  ढ ँ 
कप ; | कप ॥ 4 घर 
छः औँ हि ँ | हे अकानहैकैं- ञ् कं | # अल 
है ह् न्न्छ ] 


हप रे " अप. + जा / 
५९७ इस बात का विचार न रहता था कि सिपाही किस 
या किस ग्रान्त का है, वे अपनी सेना के लिए द पु 
धुष्ठ और बीर श्रादमी चुन लेते थे। भारत की ले 
| श्रेज़िडेन्सियों की फ्रौजों का चनाव, जिनके बल से त्रिय्ि 











५ _[ भ्री० नीरदचन्द्र चौधरी “माडने रिव्यू से? ु द क्‍ राज्य आज सारे भारत में फैला इुआ है, इसी सिद्ध 





च्ह्कः ही इतना दवेज, है लग 5  लम | के झजुसार हुआ था। उदाहरणार्थ मद्वास की सेना 
कं न ले ही इतना हुवंल है कि उसकी | णिलेगी। भारत में एक ओर बह बड़ाऊ जातियों में | तमिल और तेलयू प्रदेशों से, बस्वई की सेना में भार 
भर का 58005 के सदस्य से अत्यधिक रा वध | “डाबच्चा बलवान और हर दिल्लेर मिलेगा तो दूसरी ओर | के पश्चिमी भाग से और बज़ की सेना में कुछ बज़ाब 
आह दिल 2 आशा नहीं की जा सकती। उर ' वहाँ क्‍ एसी जातियों की भी कमी नहीं है जिनमें फ्रौज के | और अधिकांश में. यू० पी० और बिहार से भर्ती होती 
दिखाना और निन्‍्दा क़रना भ्रपमान की द्ट्ति श्री है भारत के सामने 5 आयः निश्चित मालूम होता है-कि. पट की, फौज 2 कम ब 273 
भौर इसलिए जब एक के बाद दसरा बिटिश अफ़सर लत फौजी “पे कमर करने की जो बढ़ी भारी | शाप भर्ती | 3272 री 5० 3 लक 
यहाँ आकर हमसे कहता है कि हम में वीरस्व के आवक न » सके ख्याल से भारत को हर एक सो 2 2 20 मम सिणारयों यों के 
शोर लड़ाई की योग्यता का बिलकुल अभाव होने के "रे दर 03 याद रह मिलना असम्भत्र है। | मा 36 4 ने गत लक स्थापित 
कारण ही, उसे इफ़लैण्ड का विलास और भानत्दसय | ७०० ८ पे 2 भारत में ब्रिटिश फ्रौजों और बिरिश: नल कल ने भारत, मे दर हक बलवाई हो। 
जीवन छोड़ कर हमारी रक्षा के लिए भारत की गर्मी की | व शो उपस्थिति से, न को लड़ाकू फ़ौज़ें, यद्यपि | 50 जप आज ४2९ पर से बिल्कुल क्‍ पद कक. 
धधकती हुईं आग में सन्त होने के लिए ल्ाचार होना | _..... 2 पीर सा तिया 0 यहुत थोड़ी हेड उन | 5 0 बाद ही: अजरेज़ है 2 खजिकधम 
पड़ता है, तभी हमारी निद्रा भक्न होती है और ८ करोड़ों निवासियों के ऊपर अत्याचार न ढा सकेगी, जो | गया और उसके बाद से 5 ही उन्होंने हल्का भारत! 
दिचार-सागर में दब जाते हैं। सब से धिक दुःख तो | हक अपना कारवार करते हैं और कहें ता कहा ना शान भर मेगआऔई 
इस बात का है कि मन्‍्त्र-मुग्ध की नाई नर शटम का कर कल्पना का नहीं है कि यदि भारत से अड़रेज़ी | आज भंग गा सन 2 कक द उदाय 
तको के प्रवाह में हम यह सर्वथा भूल जाते हैं कि जो |. दे ₹ अज्रेज़ी अफ़सर हटा लिए जायें और वहाँ क्‍ प्रारम्भ कर दिया, जिनको यो * किम हे दा जा 
अपनी बहादुरी की इतनी डोंग मारते हैं, उन्होंने तो की! में केवल देशी - वीर जातियों के सिपाही रह . अन्रेज् लोग कर श्लिप को पद 58: 
आरत को निरख्र कर उसे निर्बल्ल और बज़दिल बना | 2 जो उन घर कैसे-कैसें भीषण पक 3 ना किसी 25... 40443 का 
दिया है ; अर्त-शद्घर छुड़ा कर अपने प्यारे देश, अपने | यदि ताइमन कमीशन का यह निदान हम सच्चा रे बनी और पहो की सिषाद्दी झर्ती करने को 
जीवन और अपने धन-सान की रक्षा करने में उन्हींने | गन बे तो वास्तव में इस अभागे देश का भविष्य पूर्ण | ख्ढ़ि सी निकल पड़ी । उस समय क्‍ इनमें कोई रस | 
तो इमें अशक्त और असहाय बनाया है। ; रिपोर्ट के कर गा हम फेज] विश्वास, न फैला था कि भारत में केवल व्न्ह्दीं कर. 
हमारे इस पतन का कारण ठहराया जाता है हमारा | _ ... सिम ल _  # आधार पर भारत के भाग्याकाश | जातियों के लोग 'वीर आओ लड़ाक्‌' होते स्प्ी 
दार्शनिक और धार्मिक जीवन और आम ; और | ० हम हुआ नहीं मान सकते | साइसन कमी- | 33002 द कम कक 
इन्हीं दुगगुंणों के कारण सिद्धान्त रूप से यूरोप की जातियाँ के हे बक के, जिसका सुख्योद्वेश्य भारत में स्वरा- आयरलेण्ड के लॉड राबद्स ने, जो सन १ घ्प्श्से 
यू्वीय जातियों से अधिक वीर थोर आदर्श मान ली गईं 28000 + भाग में विरोध 20 दा क खड़ा 5 १८६३ तक भारत के कमाण्डर-इन-चीफ़ रहे थे इस बात 4 
हैं। परन्तु इतने ही से हमारे अपमान की इतिश्री नहीं | है, बहुत पहिल्ले भी इन वीर” कहाने वाली |. कर किए. 



















































हर मार 5 वीर दे जातियों के सिद्धान्तों के विभिन्न राजनैतिक की घोषणा कर दी थी कि उत्तर-पर्चिमीय सीमा-य्रान्त < 
हो जाती | . भारत को वीर और लड़ाकू? जा की, |. और फ्रौजी विभागों के अजुसार दो भन्न राजनैतिक | और नैपाल की जातियाँ ही हिन्दुस्तान भर में सबसे | 
लिनका वर्णन साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिया | गो का अस्तित्व रहा है। यदि हम भूल 


अधिक “वीर और लड़ाऊ्‌? हैं ओर भारतीय सेना में केवल श 
उन्हीं की भर्तो होनी चाहिए । परन्तु साथ ही यह न मूल 
जाना चाहिए कि ये सहाशय उन लोगों में थे जो मार ज 
तियों को उच्च फ़ौजो शिक्षा, देने के कहर विरोधी ये। ज 
उनके बाद से ही इस सिद्धान्त ने अड्नरेज़ अफ़सरों के 
हृदय में स्थान कर लिया ; और उसकी जड़ घीरे-घीरे | 
इतनी गहरी हो गईं कि वे अभी तक उससे अपना पिण्क 
नहों छुड़ा सके हैं । ः है 
साइमन रिपोर्ट में जिन तकों के सद्दारे उपयुक्त | 
सिद्धान्त की पुष्टि की गई है उससे न तो उसके महत्व 
| का दी अन्दाज़ा लगता हे और न उसको शेल्ी के प्रभाव ड्ः 
का ही ; जिसके द्वारा उस सिद्धान्त को अलछकत करने. हि 
न औँ प प हँ, 
। सयल्र किया गया है। अपने इस विवेचन के निष्कषं 
के लिए. हमें जिरिश फ़ौंजी लेखकों का. सहारा ज्लेना 
पड़ेगा ; जिनमें से एक भारत के भूतपूवे 'कार्टर-मास्टर 
जनरल सर जाजे मैंकमन हैं। वे लिखते हें 2 
परत में किसान को छोड़कर सभी शहर मी 
| 'आपारो, कारीगर और नौकरपेशा अत्यन्त अशक्त हैं। 
फ्रोज के लायक़ शारीरिक शक्ति तो उनमें रत्तो भर नहीं । जे 
पेशियों 35 यों और 'सनायुओं में इतनी शक्ति नहीं हे किये । हि 
अफकार ॥ ९. पैज्ञी ञ््स्ज -शस्प्र घशपने ! हाथों / अच 
| सम्हाल्ल सकें। यूरोप की दशा से वहां की कक. कु 
कुल भिन्न है। “नॉडिंकः जात्तियों उे गः बिल 
भी कज पाव को ला सकेती, जिसका, 6 शादी जा 
ऊँचे दर्जे का सिपाही 3 नम बनाया जार जा सकता है? - । जय 


 लैपिटनेए्ट जनरल सर जाज मे ----+-> 


ई, एक अलग श्रेणी बना कर हमारे हृदय के गहरे घाव | पल का तो इन रा अजुसार राजनेतिक 
पर नमक द्िड़का गया है । रिपोर्ट ने इन इनी-गिनी दर ला रे न १६ मे उसी सम ही चुका था, 
'दीर” जातियों के सिर पर केवल चत्रित्व का मौर ही नहीं | _ जातियों के प्रतिनिधि कब में वीर” और “लड़ाकू 
बाँ६ बी छल वरन ८ 24 भी | ; पद > के ४-+« सह सर ज्ः सल्रिक 
पा है; वरन यह कह कर उनको प्रशंसा भी की हे कि 78 ।ना के कनत्न सर मल्ि 
उनके सिवाय ऐसी कोई जाति भारत में नहीं हे. जिनके 2 590 हे के 20072: से भाने वाले सुधारों 
झन्धों के ऊपर भारत की रक्षा का भार सौंपा जा सके। | हक गत गाएटये। िललानी फ्रोजी-विभाग 
उनके वीरस्व का इस प्रकार अत्यधिक रूप से गुण-गान पथ अप न हे बाद ही हिन्दुस्तानी फ्रौज का 
पदि हमारे “ब्रिटिश-रक्षक! अपने प्रभाव थौर बल से | नीलिक यम 2303 और हे डनकी राज- 
उन्‍हें दबा कर न रकखें तो वे अ्रन्य अशक्त और चीरता- गट ल रा हे बे ने दे तो सर जॉन साइसन 
न वे ने हे, अ ए उनके: ०. न कपया द्गे | उन 
हीन जातियों के गले काटने और निगत्न जाने में फोई 2 कर । / भा फेर देंगे। फरन्‍्तु उ 
कसर न उठा रक्सें । । 8 फ़ौजी रा में हमें ज़्यादा अन्दर घुसने 
"हे है कि “इन दो कारणों के |. ऊँता नहीं हे । ऊपर जो इस सिद्धान्त का प्रति. 
साइमन रिपोर्ट का कहना है कि “हन दो कारणों के पादन किया: गया है कि भारत के एक से 
अलावा जिनसे भारत और प्रन्य औपनिवेशिक रा ज्यों में | लक भाग की ही जातियाँ अधिक बलचा+ _ लड़ाकू कम 
विभिन्नता उत्पन्न होती है एक तीसरा कारण और है से अर 2 पाया साधक हे हर ड़ाकू और 
श्रौपनिवेशिक राज्यों की ही नहीं, बल्कि समस्त संसार | बा उस 2 20 पो 2 अर शा पता के पे 
निरबेशिक रा हा नहीं, बल्कि समस्त संसार इस बात से लग जाता है कि जिस समय वन 
भयानक बलवे से अज्नरेज़ों के ऊपर आपत्ति का एक 
पहाड़ हट पड़ा था, क्‍ उस समय श्रद्गरेज़ अफ़सरों दे इस | 
बात को आवश्यकता प्रतीत हुई थी कि फ्रौज में 
सब जातियाँ और प्रान्तों के सिपाही रखना बहुत 
ज़तरनाक है । और प्रक्षाव और उसके आस-पास 
के प्रान्तों के राजभक्त सिपाहियों के रखने से हो 
_ उनकी रक्षा और राज्यन्सब्लालन सुचारु रूप से हो 
हा सकता है। उसके पहिले फ़ौज के सेनापतियों के 
मार ज्ले जाती हैं । भारत की उन जातियों में, जो सशक्त न पक पद ८ मी जप को 


, जो भौगोजिक | * साइमन रिपोर्ट भाग पहला, पष४ठ ६६-९८; दूसरे भाग के | 
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ध्रगणित धर्मा और विभिन्न जातियों का ही सम्मिश्रण' 
नहीं है, वरन उन जातियों की लड़ाई की योग्यता में | 


ना सकता हैं कि जिन जातियों में सब से अ्रधिक 
पोग्य और बहादुर सैनिक उत्पन्न होते हैं, वे उन, 
जातियों में नहीं हैं, जग परीक्षा में अपनी चमत्कृत 
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हे उच्च श्रेणी के लोगों का तो और भी ख़राब “पक $ ज्ञोगों का तो और भी ख़राब हाल | सिद्धान्तानुसार 'वीरऔर लड़ाक्‌' जातियों पर उसका दहाँ 


पैदल और घुड़सवार सेना 

भें जिन-जिन जातियों से भर्ती की गई है उनकी औसत, 
उनके नाम, पता और अलग-अलग प्रान्तों की क्रम-संख्या 
का उल्लेख किया गया है। इन संख्याओं से इस बात 
का पता लग जायगा कि साइमन रिपोर्ट ने जिन जातियों 

भारतीय सेना में विभिन्न जातियों का औसत . | 

इस सूची में मारतीय सेना में हर एक जाति की औसत का उल्लेख है, जिसमें पैदल सेना के पर शिक्षित और 

१८ शिक्षा प्राप्त करने वाले बैटेलियन; भारतीय घुड्सवार सेना की २१ रेजिमेबद्स; ओऔर पैदल्व गोरखा सेना के २० 


है | उनका कहना है कि-- | तक ग्रभाव पड़ा है ? * 

. धह बात तो सर्वत्र प्रसिद्ध है कि भारत में मस्तिष्क | 

: से कास करने वाली श्रेणी के लोगों में अपना काय करने | 

की भी साधारण शक्ति नहीं है; और यहाँ के ३३ करोड 
से अधिक जन-समृह में से यदि फ़ौज के योग्य-सिपाही 

. अलेकालने का प्रयज्ञ किया जाय तो उनकी संख्या अपुट 

ईल्षयों पर गिनने लायक़ होगी !!!* | 

_  लनरल मैकमन इस बात पर अत्यन्त झाश्चये प्रगट | 
करते हैं कि-- डर 
“बड़ाल में ऊँची श्रेणी की जातियों के मनुष्य भी 
त्पन्त डरपोक, निकम्मे और निबल हैं । और इससे 

अधिक खेद और आश्चय की तो कोई बात ही नहीं हो | 
सकती कि काश्मीरी जैसे बड़े डील-डोल वाले और सशक्त 
 जुरुषों में एक औन्स भी शक्ति न हो, परन्तु बात ऐसी 

ही है । और न उनमें ऐसी सुन्दरता ही पाई जाती है | 
जिसके लिए उन्हें कोई सम्मान दिया जाय । भारत के 

सदौनगी रखने वाक्षे मनुष्य प्रायः कुरूप होते हैं ।7/ 


बैटेलियन सम्मिलित हैं । 









विद्वानों का कहना है कि पूर्वीय और पश्चिमी या | २ ; गोरखा 
अनार्डिकः जातियों और संसार की शेष जातियों में यहा 
अधघान भेद है जिसके कारण यूरोप की तरह हर जाति रे सिक्ख 
और हर श्रान्त के लोगों को भारत की सेना में भर्ती नहीं | ७ डरा 
किया जा सकता ; और इसी कारण से ब्रिटिश अफसरों 
को देश के किसी निश्चित भाग को जातियों में से | £# ल्लाट 
ज्लैज में ऐसे लोगों की भर्ती करने के लिए लाचार होना के 
 अड़ता है--जिनके हृदय में यह ख्याल रहता हैकि। पठान 
जीविकोपाजन के लिए जीवन में फ्रौजी नौकरी ही सब से | ७ स्त््ज 
अधिक सम्माननीय पद ओर सब से बढ़ा साधन है; जो 
-ज्ञमोंदारों के या राजाओं के लड़के हों, या किसानों की | 5 गढ़वाली 


हे अआणी में आह्मण आदि जाति के हों ॥ ओर जब वे फ़ौज । द 


की नौकरी पूरी कर अपने कन्घे पर से हथियार उतारे 5 व्यू पी ० के रालाइत यूपी 2 
तब लड़ाई के ब्रिटिश ठग़मों से अपना सीना भर कर, | १० | राजपूताना के राजपूताना 
अभिमान से मूमते हुए अपनी किसानी में जुट जाये ।” | . राजपूत . “ 
कोई भी समझदार आ्रादमी इसमें सम्देह न करेगा १३ | कुमायूं निवासी! |. छुमायूं 
कि आवश्यकता के दबाव ने बढे-बढ़े घरानों के लोगों को | सजा उतर पर्वीय 
औैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए लाचार कर दिया. /  राजपूताना 
. था | परन्तु यदि इस बात पर से कि हिन्दुस्तानी सेना | पब्जाबी हिन्दू पन्‍जाब 
ज् उन्हीं सिपाहियों की भर्ती होती है जो लड़ाई के बिटिश अप | 
_ जगमों? के लिए अपने प्राण निदावर करते और उन पर |. और 
<अभिमान से मूसते' हैं, यह सिद्ध किया जाय कि भारत | मुसलमान राजपूत | दिल्ली के 
का बचा हुआ जन-समुदाय डरपोक और लड़ाई के अयोग्य +रहड़ आस-पास के 
है, तो उन 'वीर और लड़ाकू! जातियों का, जो धन के. -क्रायमखानी | -. राजपूताना 
अलोभन में आकर या शिक्षा के अभाव से ब्रिटिश अफ़- काचिन ) । 
सरों की आज्ञा पाते ही बिना किसी आनः-कानी के अपने चिन घ्रझा 
ही देशवासियों की छाती से गोली पार कर देती हैं, और | ८... करन. 
सनकी व्याख्या अभी साइमन रिपोर्ट में चिकनी चुपढ़ी | ६ हु, पु दचिय 
. पा में की गई है,इसले अधिक अपमान नहीं हो सकता। |. दक्षिणी सुसलमान 4208 
._ शॉयल कमीशन के मुँह से, जिसका सभापति इडलेण्ड |. _हिन्दुस्थानी ( प्रधानतया 
कला एक सुप्रसिद्, और प्रतिभाशाली वकील हो, ऐसी |__|_ संसलमान _ _यू०पी०्के)_ 
व्याख्या निकलना वास्तव में अत्यन्त लज्जास्पद है | हम | लक कि 
अपने मन से साइमन क्तीशन की रिपोर्ट में उल्लिखित | हज | दिन्‍्दू और सिख , 
आंतों की विवेचना 2 करना चाहते । हमारे इस ल्लेख का | ज्े।. शोरखा 
उद्देश्य तो भारतीय फ्रौजों की प्रारम्भ से लेकर अभी तक |. सुसलमान 
“ कही संख्या और उनकी 'भर्ती की नीति के इतिहास की | घर्मा निवासी 


व्याख्या करना है; जिससे हमें इस बात का सच्चा पता | 


... ज्ञग जाय कि समय-समय पर भर्ती की इस नीति में 


कौन-कौन से उतार-चढ़ाव हुए हैं और कमीशन के 
# यूवोंलिखित पुस्तक पृष्ठ प० 


आु्ठ १३० हे 
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पक्षाबी मुसलमान | 





नीचे की सूची में भारतीय 







पक्माब 


: चैपाल 


पञ्ञाव 











ओर प्रान्तों की चर्चा की है 


2200 





वह अधिकांश में सत्य " आन्‍्तों की चर्चा की है वह अधिकांश में सत्य है। 
भारतीय सेना के १,९६५,००० सिपाहियों में से आधे से 
अधिक उत्तरीय भारत--अर्थात्‌ पञ्माब और सीमा-प्रान्त-- 
के हैं, लगभग एक चौथाई सिपाही नैपाल, गढ़वाल और 
कुमाऊँ के पहाड़ों के रहने वाले हैं | इस प्रकार ऐसे सिपा- 
हियों की संख्या, जिनकी भर्ती भारत के अन्य प्रान्‍्तों में 


से हुईं है, मुश्किल से एक चौथाई रह जाती है।.. 


पैदल सेना में ओसत 








व बल 


उत्तरी पकश्माब और | ११४७ 
काश्मीर' 

(१) राजपृताना 

यू०पी०ओऔर पञ्षा क्‍ 
(२) सीमापान्‍्त 


कोकने 


(३)*गढ़वाल 


। ५६६ , है ०७२ 
नोट--इस सूंची में ( क ) भारतीय पहाड़ी आरिलरी की बैटरियों 

क्‍ ३ रिसाल्ले ( ग ) भारतीय सिगनल् कोर और (घ ) भारतीय पांयनियर 

“नश्न्ज बज पलक कद उप पर ५ कलाम जज पल आक मजा एम इनमें से हर एक में पन्‍जाबी मुसलमान, सिक्‍्ख, पठान 








बाग दर पतन आन 72 पड था थे कक फ्ल्त्ा घुड़सवार 
रखा सेना | गोरखा सेना | *- _« रे 
निकाल कर | मिला कर | | 
आसत झौसत आझोसत 
२७ २२ ६ १४ २८ | - (१) जाटों की तीन 
2 भिन्न जातियाँ हैं, उनकी 
हि यहाँ केवल एक जाति 
पर 4३४८ | २३४८३ | पेतलाई गई है १-- 
द पञ्माव के जाट २-- 
३४४ &'४३ | पूर्वीय पञ्षञाब और 
२ ४ ह यू० पी० के जाद ३--८ 
ध 2 राजपूताना के जञाठ। 
७ ६१७ & ३९ ७७६ छ्न तीनों में एक-दूसरे 
से काफ़ी अन्तर है। 
६३४७ & रेड (२) ये पठान सीमा- _ 
४४३ ३६३ प्रान्त के पहाढ़ी फ़िरक्ों 
के हैं। जिन छिरक़ों में से 
रे ०४ २९४ ४७६ | ये पठान भारतीय सेना 
| + ४ में भरती किए गए हैं--- 
5 >क 3७: | बेये हैं:--१-लट्टक 
२४४ 0 व २-यूसफ ज्ञाई ३-- 
/ | ओर्क, ज्ञाई ४-- 
१०२ पे शेप | ००००० मलिक दीन खेजन्न झोौर 
£ काबर मा ट ( कह दान 
१४२ 04 ४ अल 2 बाद 
अफ़रीदी है ). €--- 
१२२ १4२७३ 2 पल वह्ञश ( इनमें से दो 
“ 5 फ़िरक़ों की एक अफ्र- 
23 कल 2 ७१४ | गान कम्पनी बनी है।) 
! 
है 52५३, कर ४७६ | (३) गढ़वाली ब्राह्मण _ 
१२२ १०२४ 2 24५ और गढ़वाली डे 
“ » झलग-अलग बेटेलि- 
3२९ (70% 0 ]/ ४ >४ ४ 
ः यनों में सम्मिलित हैं। 
(४३०७ ३०२४ | .««» | गढवाली बाकृणों की 
है पर 27777: 4.७ 8 | केवल दो पलटने पक्माब 
..._ (९४) के ४१वें रिसाल़े में हैं । 
0. # कु श्ड्द ) के ४१वें रिसाल्े में 
(४) इन दो! 
| ..... | जातियों की संख्या 
६० <* ४० €४४ ६१ 8२ बहुत ही कम है! 
"००५ १६४ 2४ दोनों के मिल्रा कर 
३४७६ २६६७७ | इ८०८ | कुब सो सिपाही होंगे। 


पे के काका का के 


(ख ) खदानों और इम्जीनियरी के 
की ४ कम्पनियाँ सम्मिलित नहीं हैं । 


न, हिन्दुस्तानी हिन्दू और सुसलमान, मद्रासी, और सब 
' फ्िरक़ों के इज़ारा अफ़श़ान शामित्न हैं। परन्तु इन जातियों 


| मैकमन ओर लोबेट-कुत 'दी आमीक्ष ऑफ़ इण्डिया! (१६११) | बड़ नहीं होती | इस सूची में वे भारतीय भी-सम्मिक्षित नहीं हैं जो अज़रेज़ी पेदुल सेना और आटिलरी में भरतीहें । 


के इस सम्मेलन से सूची की झौसत में कोई विशेष गड़- 


5750 क्रंसरा। ३४३४० < 


के है ॥] 
न “ 3 ु्नआंअआननस्ॉडसड कब तक 








न ल्रयम,म जा गाणा गा , कड्रीर नियम में ला डाला गया. है| भर रस हर र्सभी 
उमा चारों वर्णों ले की-गई'छै॥ 
अब एक महत्वपूर्ण बात यह रह बाती है 
तक जो उपजातियाँ बनाई गई हैं, उनमें 
सम्मिलित नहीं किया०गया है, जो पेशे ६ 


कारण आजकल जाति के रूप में बन ; $ 












4 ५0000 %5/ 8 ।08/: | #३आ 5७ 


। के. 
फ्ै $ हे ! 
। 
क़्ू $ 
यः है ही... है $ के 
| | ॥ ! ये 
रा १02 या झा के: ४ वित्त्फ़्र्‌ 
क है कु ॥। के है 
+ख ह+ || के जि नर 
कह | ढ * कर की. ; ०२ ] के न # 
कक 7 | | *3 ४ + कुछ 5 रू | 
4  कषि हा की] | मय 
कोर] १4870 5? + ॥ 8" ५ है 
नि ॥। के का है 
जे 





(७७ कुकर 
ह | आय 





































हू ; ७5५ | द हि 
डेप 2८23 .. परन्तु हम वेदों में शिल्प-जीवियों जे 
कह: है गताड 8 220%52& वीगाश क्‍ में पाते हैं।--और उन्हें आचार्य और कप 
है हू । ! का पांश था--यह हमें पत्ता लगता है । जेसे ते य 
हर [ श्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शाश्री ] : श्र० $ अजु० ७; ऋग्वेद अष्टक ८अ० २ को। 
( ४४ | हा पड | था 
9 ; छे हमने शतपथ ब्राह्मण ( ३१।६॥२।१ ) क्‍ उत्पन्न होता है वह क्रम से “अम्बछ्ठ! 'उञ्र! और “निषाद! | #?'र। अ० ३। कटू० २६३१७; ऋग्वेद भ्र० २१] 


हवाला देकर बताया था कि किस भाँति | होते हे |. 

ह्ननक राजा ब्राह्मण कहलाने लगा । और एतरेय ब्राह्मण |. 
( २।१६ ) में इलुपा के पुत्र कवच का तज्ृत्तान्त/दिया हे, 
निसे धूत दासी का पुत्र कह कर सभा में से निकाल दिया क्‍ 
। था। परन्तु देवताओं ने उसे ऋषियों की श्रेणी में. इस सन्‍्तब्य में बौधायन का थोड़ा मतभेद है-- 
0 रखा । इसी श्रकार छान्दोग्य डपनिषद (2४) में | (१ ) धराह्मण का ज्षत्रिया स्री में जो प॒त्र॑हो वह 

| धत्यकाम जावाल की कथा है, जिसमें उसने स्पष्ट अपने को | 'बह्मण? होता है, वैश्य ज्री में अम्बष्टः होता है, म्प्ला 
जार-पुत्र स्वीकार किया था और गुरु ने उसके सत्य भाषण | में निषाद” होता है । | 
से सन्तुष्ट होकर उसे शिष्य बनाया था। पीछे यह ऋषि | (२ ) किसी-किसी के मत से पासव होता है ! 
घढ़ी-बड़ी सभाओं में अतिष्ठत ऋषि गिना गया था। ( ३ ) जत्रिय का वैश्य ञ्ञी में जो पुत्र होगा वह 
| यज्ञो पवीत्त, जो आजकल जाति का एक बड़ा चिन्ह ज्त्रिय', शूद्धा में जो होगा वह “उम्र! कहा जाता हे । 
| ३0 है, उस काल में नहीं था। इसका प्रचार भी बराह्मण-काल (४ ) वैश्य का शूद्ग स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र 'रथ- 

में हुआ है। शत्तपथ वाह्मण ( २।४।२ ) में लिखा है कि | कार” कहा जता है । 

सब लोग प्रजापति के यहाँ आए तो देवता और पितृ. |. (५) शद्ध का वैश्य स्तर में जो पुत्र होगा वह 
ल्लोग भी यज्ञोपवीत पहिने हुए आए | और कौशीतकि | 'मागधः ज्षत्रिया में “ ज्ञत्रिय” और ब्ाह्मण में ; 
उपनिषद्‌ ( २७७ ) में लिखा है कि विजयी कौशीतकि | होगा । 
थज्ञोपवीत पहन कर उदय होते हुए सू्य की पूजा ( ६ ) वैश्य का ज्त्रिया स्त्री में जो पुत्र होगा वह 
करता था ! | आयोगव” और बाह्नणी में 'सूतः होता है। इसी प्रकार 

उस समय  आहाण, क्षत्रिय, वेश्य यज्ञोपवीत को | “उग्र! पिताः और ऋत्रिया माता से स्वपाक', “चैदेहक! 

केवल यज्ञ करते समय ही पहलते थे। अब तो वह हर | पिता और “अस्बष्ठ' माता से 'चैन! “निषाद”! पिता और 
समय की गले की फॉसी हो गया है। यज्नोपवीत का- शूद्धा माता से 'पौल्शकः शूदा पिता और 
विधान आश्वलायन गणझसूत्रों में, पारस्कर शब्यसूत्रों माता से “कौकुटक” होता है। 
मजुस्खति और शतपथ ब्राह्मण में है। किसी भी वेद | 








यजुर्चेद्‌ अ० & प्रया० 9 | अजचु० १३ प०३-४ भा | 

परन्तु ज्यों-ज्यों क्षत्रिय और आह्यण जिह 
गए, त्यों-त्यों जनसाधारण, जो उस समय वेह 
थे, भिन्न-भिन्न शिल्पों को भी करते रहे । पीद्चे 
| जातियाँ ' बनने लगीं, और बौद्धों ने वर्णस 


>> >> जनों 


बक-ा 
आ |. हल ५ 
4 कक. -2. 
अक 3 व. की 2 5 थ 
बे कह कि >++- कक ७. आय 
के हि 


( ८ ) बाह्नण पुरुष और शूद स्त्री से लो पुत्र हो 
वह पासव! होता है।.... 


“>वशिष्ठ १८ 





जातियाँ बन गईं । 52 न 
इन विशेष अधिकारों के परम्परागत त्चु 
बुराइया उत्पन्न होपा अनिवार्य था। श्र आह्नणों | 
तो ज्ञत्रियों के से जान-जोखिम के काम में ही 

न जनसाधारण की भआँति हाथ से की 
थे, सरलता से परिश्रसी जातियों के घन में मे 
भारम्भ कर दिया । और जिस “योग्यता के कोर 
यह विशेष अधिकार सिला था वह भी उन्होंने 
करने को कोई चिन्ता नहीं की । वशिष्ठ ने यह झा 
भी देखा और इस पर कड़े नियम बनाए | सुनिए - ए- 
३--जो जाझण न ॒तो वेद पढ़ते न पढ़ाते है ते ह 

न पविन्रामि को रखते हैं वे शूद्ध के समान हैं बा 
(४ ) राजा को उस याँव को दण्ड देना घ 
जहाँ ब्ाह्मण लोग अपने पवित्र धर्स का ऐ द 
करते, और वे द नहीं जानते और भिन्षा माँग का 
हैं। क्योंकि ऐसा गाँव लुटेरों का पोषण करत ः ! 








न तक रा 
न बस बी कर न्‍्ता हू ज्क 









“निषाद 







>जोदायन १। ६ १७ 





















में नहीं । द गौतस का नियम इन सब से संक्षिप्त और सुधरा को ' 
कि . अब हम आर्यों के तीसरे युग में प्रवेश करते हैं। | हुआ अतीत होता है-- सुधरा पर सो गुना होकर गिरेगा 
8 ः - बह वह युग था जब दश्शन शास्त्रों और तक का ज़ोर ( १६ ) उच्च जाति की उससे नीचे की पहली. | घर्म बताते ह्ें। क्‍ ! 
0 हुआ | आत्मा की दुरूह पहेली को विचारते-विचारते 


१, ओर लम्बे-लस्बे यज्ञ करते-करते आर्यो' ने उन भौतिक 
रु पदार्थों और नियमों पर भी ध्यान दिया, जो इन्दिय- 
"की! गोचर और अगोचर के मध्यस्थ थे । 

इस समय तक पराजित अनाययों की बहुत सी 
जातियाँ आयो में मिल गई थीं, और चार वर्णों में ही 
विभाजित रहना आयो' को शक्‍्य न रहा ; क्योंकि ऊँच- 






दूसरी व तोसरी जाति से जो. सन्‍्तति हो वह क्रम से ( ७ ) लकड़ी का बना और | श दे , 
अम्बष्ठ, उम्र, निषाद, दौश्यन्त, और पास॑ब होती है | माझण ये नाम मात्र के है । प रा रे ह ध 

( १७ ) उल्टे क्रम से (उच्च जाति की स्त्रियों से जो | 
| पत्र हों वे सूत, मगध, आय़ोगव, छतद्रिय वैदेहक और 
चाणय्डाल होते हैं।.... 



















ढ | करे के अतिरिक्त हा कर्तेल्य था कि वोश 
( १८ ) कुछ का मत है कि आह्मणी में जो जारों | सबन्ध करें, 























| 

| 

डी! नाति से पुत्र हों वे क्रमशः माझ्चण, सूतत और जड़े रहें, और ः 

4 नीच और छुआछूत एवं कुलीनता का भूत तो उनमें लग | चाण्डात होते हैं। 2 5 आर | 8 माकपा 

..._: थयया था; फलतः दक्त चारों वर्णों की अनेक उपशाखाएँ | _ (३६ ) इसी भाँति ज्त्रिय स्त्री में चारों जातियों वैश्यों का : सुख्य+ का 4 

होकर उपजातियाँ बनीं, परन्तु इन उपजातियों का | उत्पन्न पुत्र क्रमश मूडांभिसिक्त' “क्षत्रिय? न | पशु-पाव्वन ्य हे था व्यापार करना, लग; 
|... निर्माण हुआ सहरत्व के आधार पर। | और 'पौलशकः बहाते हैं। द _- | अस करना | उधार देना, और, त्ञाभ के बिफ 
3 ..._ वशिष्ट स्मृति में 25 है क्‍ ः कु ( २० ) वैश्य स्री में चारों जातियों से जो हो द कर ; है कर 
0 ०. ( १ ) लोग कहते हैं कि शूद्ध पुरुष से ब्राह्मण ख््री | वे क्रमशः भ्ज्ञकेथ, माहिश्य दैशय और वैदेह होते ग्रद्ध का काम तीनों 7० 
..  अ्नंजो पुत्र होगा वह चाण्डाल होता है। ( २१ ) शूद्धा स्री में चारों के जातियों को सेवा कला 







न (२) ज्ञत्रिया स्त्री शुद्ध पुरुष श्ले जो सन्‍्तान | पासंव, यवन, करन और थूद्ध होते हैं । बिल मर (5 +33 द्विए परिश्रम भो 




































पु | होती है वह “वैन” कहाती है।.._ खिल जय डे 

... (३) वैश्य खतरे में, शद्ध पुरुष से जो पुत्र होता है | ये वे प्रामाणिक उद्धरण हैं, जिन्हें कोई मर कितना अन्तर कर 

| ... धह “अगस्था वसाहन” होता है।.. : .| भी अस्वीकार नहीं.कर सकता । यहाँ पाठक देखेंगे न | बचे सेगस्थनीज़ जो शझज | 
| ; ्ज (४ ) बराह्म॒णी में वैश्य से “रामकु” होता है। | ज्ञोम और प्रतिक्ञोम दोनों ही प्रकार के विवादों से कक था और नरेश कर न्‍] 

5 ।|॒ ... _($ ) चत्रिया में वैश्य का “पोलशक” कहाता है | | जातियाँ बनती चली गईं हैं । पाठक + 0 | ज्य का राजदूत सात जातियों दबा में यूनान के सात | 
|... (६) ब्राह्मणी में क्षत्रिय से “सूत” कहाता है। | विचार करें कि सागध का और बैदेह, बतियेर हि ७ अहम जज 
कि (७ ) ब्राह्मण, उश्रिय, वैश्य पुरुषों के अपनेसे नीचे | थीं, चाएडाल और पौल्शक : 











न दीं श्र जो ँ हु निस्सन्देह हद नि न लक. ७ चः । पं 
जातियों ध् की शी ञ्गी े जो ८ ही +ज|ँ बैक्ट्रिया ही कब न “> ४ पे 4-2 १ विदेशी शी र हा ह अना | 
को पहली, दूसरी और तीसरी जातियों की ख््री से जो पत्र ' जाति थीं, यवन जो बैक्ट्रिया के विदेशी सबको इसी 
न अछि ६255 पी ॥ जे ७, हा मम २4 ॥ » सबको : 
कक | के ः ५ ४ द 


६ तर 
अल २४ का “श्र ण 
की 0 7 5 





हा .. वर्ष ९, खण्ड १, संख्या ४ ] 
के. 


जा जम 


गए 0 एक । 


धो 


' 


शक करते हैं। 





ज्चैं 


अ.+/ श्ीम्नालं कक : 


“हशनिकों का निवास नगर के बाहर किसी 





सीधी चाल से रहते हैं। फूस की चटाइयों व झगढाला 
_ हैं। और अपना समय धामिक वार्तात्ाप करने में व्यतीत 


“३७ चर्ष तक गुरु के पास रह कर प्रत्येक ' 


 कय बर कि कप हल है। और अपने शेष दिनि 


शान्ति से व्यतीत करता है । तब वह उत्तम 'मलमत 


ओर उँगलियों और कान में सोने के आभूषण पहनता | 
है । मांस खाता है, परन्तु परिश्रम में लगे हुए पशुओं फा | 





नहीं । वह गर्म ओर अधिक मसाल्लेदारं भोजनों से पर- 
हेज़ रखता है । वह जितनी स्त्रियों से चाहता है, बविगह 


लिए दास नहीं रखने पड़ते । 
“थ्राउन लोग जड़लों में रहते और पेड़ों के फल 
झोर पत्तियाँ खाते तथा बद्क्षों की छाल पहनते हैं।. वे 


' उन राजाओं से बातचीत करते हैं जो दृतों के द्वारा | 
भौतिक पदार्थों के विषय में उनकी सम्मति लेते हैं।. 


झोर जो उनके द्वारा देवताओं की पूजा और प्रार्थना 
| | शाशें ही के ढक पर मानी है। हसझे मत में एक विशेषता 


| यह है कि प्रथम श्रेणी के तीन वर्णों से नीचे की तीन 


करते हैं । 
“जअौषध विद्या को जानने के कारण वे विवाहों को 


फलदायक कर सकते है । और गर्भस्थ सन्‍्तान को पुरुष 


या खत्री दोवों के विषय में वता सकते हैं । वे बहत करके ' 


 झौषध द्वारा नहीं, वरन्‌ भोजन के प्रबन्ध द्वारा रोग को 


अच्छा करते हैं। उनकी स्ोत्तम औषध मरहस और । 
। ( उत्तरीय वड़वासी ), उद्ध (उड़िया ) द्रविड़ ( दक्षिणी ) 


लेप है।” :' 


के 


. द्ाशनिकों के विषय में वह और कहता है---'वे सवे- - 


साधारण के कामों से बचे रहने के कारण न तो किसी के 
मालिक और न किसी के नौकर हैं। परन्तु लोग उन्हें 
यज्ञ करने या झतक क्रिया करने को बुलाते हैं । वे एक- 
त्रित भीड़ को वर्षा होने या न होने के विषय में तथा 
लाभकारी दवाओं और रोगों के विषय में भविष्यवाणी 
बताते हैं ।” 

बाह्मण, जिन्हें मेगस्थनीज़ पए्थक जांति सममता है 
उनके विपय में कहता है --“वे राजाओं के राज-काज 
के सम्बन्ध में सम्मति देते। ख़ज़ाना रखते, दीवानी 
और फ़ौजदारी मुक़दमों का फ़ेसला करते हैं । पढ़े-लिखे 
लोग धर्म सम्बन्धी बातों में उनकी सम्मति और बड़े-बड़े 


. थज्ञों में उनकी सहायता लेते हैं। और खेतो करने वाले 


धण्डितों से वर्ष भर का हाल पूइते हैं ।” 
.._ पाठक देखें कि किस प्रकार यह जांति, जो सब प्रकार 
से ल्ञोगों द्वारा सम्मानित थी, धीरे-धीरे अपने विशेषा- 


धिकारों को पूरे प्रकार से काम में लाने लगी और सिध्या 


बातों के द्वारा उस श्रेष्ठता को इढ़ करने का अयन्ञ करने 
ल्गी--जो प्रथम विद्या या पविन्न जीवन के कारण उसे 
प्राप्त थी। 

क्षत्रियों के सम्बन्ध में मेगस्थनीज़ कहता हे--“वे 
युद्ध के लिए सजित और तैयार रहते थे । परन्तु शान्ति 





सेना--शख्रधारी सिपाही, घोड़े, हाथी आदि का ख़च्च 
राजा के सिर होता था। _ 


“आओवरसियर, राज्य में सव बातों का पता लगाते 
और राजा को बताते थे! क्‍ 
.. वेश्यों और शिल्फ्यों 
च् थे अन्य साधारण कार्मों से बचे रहने के कारण 











पूरा समय खेती में लगाते थे। श्र उन्हें नुक़सान नहीं 
. पहुँचाते 239 चाते थे। वे राजा को भूमि-कर देते थे, क्योंकि सारा 
रतव्॒ष राजा की सम्पत्ति थी। और कोई मनुष्य भूमि 


किसी साधारण लम्बे-चौडे घेरे में होता छे। वे बढ़ी 


पर सोते हैं। मांस और शारीरिक सुख्तों से परदेज़ रखते 
का कैसा आँखों देखा- स्पष्ट और पत्तपात रहित ल्‍ 


। करता है। * | 


कर सकता है। इसलिए कि बहुत सी सन्‍्तान उत्पन्न | 
हों, इससे यह लाभ होता है कि उसे अपनी सेवा के | 
| बीवन ही वर्णित किया गया है। प्राचीन सूत्रों का 


के समय वे आलस्य भोर तमाशे में लगे रहते थे | सारी 


के विषय में वह कट्दता है | 


*ा भात्िक | लेब ; न था । भूमि-कर के सिवा वे चौथाई पैदावार | जाति उच्च पदु प्राप्त कर. सकती है। 


सम्बन्धी औज़ारों को । इन्हें कोई कर नहीं देना पढ़ता, 
उल्डे उन्हें राज्य से सहायता मित्रती है।” 
पाठक देखें कि यह विदेशी उस समय के जाति-विभाग | 


..._ अब पाठक. इसके बाद के उस काल पर भी दृष्टि 
डाल, जब भारत में बौद्दों का दौर-दौरा हो गया था। | 
हिन्दू-धर्म और बौद्ध-धम्मं शत्ताब्दियों तक एक-दूसरे के | 
साथ बल्ले गए। उच्च कुत्न के लोग ब्राह्मण धर्मी तथा 

बौदधूधर्मी बहुतायत से बनते थे । पीछे जब 


- गया। 
वत्तमान मनु का संस्कृत संस्करण बौद्ध-काल में हुआ 
है, और उसमें बौद्धकालीन हिन्दुओं का सामाजिक 


सम्बन्ध किसी न किसी वैदिक शाखा से था परन्तु मु 
का सम्बन्ध किसी शाखा से नहीं था। वह वास्तव में 
वैदिक आयों और पौराणिक हिन्दुओं के मध्य का एक 

“बड़ा भारी पुल है । द 
फिर भी उसने: उपजातियों की उत्पत्ति प्राचीन सूत्र- 


बर्णो को स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता वह अपने पिता 
के वर्ण का होता है । नई जाति का नहीं । मनु ने अपनी 
सूची को बहुत लम्बा किग्रा है। इस पर भी इसने अन्य 
आते के लोगों को भी सम्मिलित कर लिया है। पौरडक 


कांम्बोज ( क़ाबुली ), यवन ( वैकि/या के यूनानी ), शक | 

( तूरानी जाति के आक्रमक ), पारद पहलव ( फ़ारस 
के लोग ), चीन (चीनी ), कितत ( पड़ाड़ी ) वरद-खस 
आदि भी इश्ी प्रकार- की जातियों में मिला दिए हैं । यह 
आश्चर्य की बात है कि जहाँ इ व पुस्तक में आय-अनाये 
सभी जातियों को गिन लिया है वहाँ पेशेवर आद्मियों को. 
जाति को ४कल्न में नहीं गिना गया। मनु सुनार-लुहार 
आदि का जिक्र तो करता है, पर वह उन्हें दसरी जाति में 
नहीं गिनता। इससे यह निश्चय होता है कि उस 
तक भी ये व्यवसाय ही माने जाते थे। 

अब हम पौराणिक काल की तरफ़ भुकते हैं जहाँ 
यह जात-पाँत का बन्धन एकदम भयानक रूप धारण 
कर लेता है| इसी काल में भिन्न-भिन्न व्यवसाय करने 
वालो को जातियाँ बन गईं । और यह बदनसीब 
हिन्दू जाति इस बन्धन में प्रिस मरी और हिन्दओं की 
जातीयता एवं राष्ट्रीयता सर्वथा ही नष्ट हो गईट। 

. श्रथम के तीनों वर्णों को, इस काल तक भी धर्म- 
विधानों को करने तथा चेद पढ़ने की श्राज्ञा थी ओर 
तीनों . वर्णों के गुण-कर्म भी स््तियों के अनुकूल थे। | 
परन्तु शिल्प कर्म शूद्ध का क़रार दे दिया गया और अनेक 

| शिल्पी बातियाँ शूद्धों में मिल गईं । 


“>-विष्णुपुराण २ 
सिफ़ याज्षवल्क्य (१ । १२० ) उसे वाणिज्य का | 
अधिकार देते हैं । याज्वल्क्य ने १३ मिश्रित जातियों का 
उल्लेख किया है, जो लगभग वैसी ही हैं लेसी कि हम 
पू्वे में बता चुके हैं। | 
_ >याजश० १॥९१६५ 
हन १३ मिश्रित जातियों में भी व्यवसाय करने 
वाली जातियाँ नहीं हैं। बल्कि कई उन आदि-वासियों 
के नाम हैं, जो धीरे-धीरे हिन्दू-धर्म के अन्दर मि्न गईं 
थीं। याज्ञवल्क्य यह बात जानता था और उसने लिखा. 
है कि ७ वें और ९ वें युग में या कर्मों के अ्रनुसार नीच 


|। |. *>- 
| 





“शिल्पी कुछ शस्त्र बनाते हैं और कुछ अन्य खेती |. 
पुराणा में कायस्थों की ख़बर निन्‍दा की है । इसका कारण... 
स्पष्ट है। कायस्थ पोराणिक काल में और मुग़लों के 
समय में भी राज-सम्बन्धी आय, कर, वसूली, हिसाब... 
आदि के उच्च पदों पर थे। म॒च्छुकटिक में कायस्थ को... 
न्यायाधीश की सेवा में पाया जाता है | कल्हण ने अपनी 
राजतरज्जिणी में राजा के हिसाव रखने वालों, कर उगा- 
हने वालों,  कोपाध्यक्ष के पद पर कायस्थों का ज़िक 
किया है। वे शीघ्र ही ब्राह्मणों के कोप में पड़े । वे सभी 
से कर उगाहते थे । किसी पर न छोड़ते थे । कल्हण ने स्वयं 
उनको बढ़ी कड़ी निन्‍्दा की है ? यह जाति मुसलमानों 
के काल में स््रतन्त्र जाति बन गई । याज्ञवल्‍्त््य 


राजाओं ने बोौद्ध-घ्म अहण किया, तब उसका रूप बदल 
(१।३२ ) में कहता है कि राजा को ठगों, चोरों, 


यात्० ९ | &६ न 







मनु ने काय्स्थों के विषय में कुछ नहीं लिखा | मगर _ २: 


बदसाशों, डाकुओं ओर ख़ास कर कायस्थों से “अपनी 


प्रजा को रक्षा करनी चाहिए। 


यह कायस्थ वास्तव में जाति न थी ; क्योंकि विष्णु- 
पुराण में लिखा हे कि--“राज-दर्बार में दस्तावेज़ पर 


राजा की सही तब की जाती है, जब कि वह राज की ओर 


से नियुक्त कायस्थ के द्वारा लिखा हो |” डॉ० जौली ने 
इसीलिए 'कायस्थ” शब्द का अर्थ मुहरिर किया है । 

याक्षवल्क्य ने चैद्यों की गणना भी चोरों और' 
वेश्याओं के साथ की है और उन्हें इस योग्य बताया 
हे कि उनझा भोजन न अझहण किया जाय । 

“यश ० ६॥६ ६२ 

यहाँ हम यह बता देना चाहते हैं कि सूत्रकारों, मत 
तथा याज्ञवरुक्य ने अम्बष्ठ जाति को वेदों में गिना है । 
वशिष्ठ ने अम्बष्ठों की उत्पत्ति ब्राह्मण और ऋत्रियों के 
मिश्रण से तथा मनु और याज्ञवल्क्य ने आह्यणों और 
वैश्यों से लिखी है। मनु ने अम्बष्ठों को चैद्यक जानने 
वाला भी लिखा है । 


““मनु० <०। ४७ 

इन उद्धरणों से हम नतीजा निकाल सकते हैं कि 

यद्यपि ये व्यवसाय जातिपाँ नहीं बने थे, पर अपमान 
की इृष्टि से अवश्य देखे जाते थे । 

यह संक्षिप्त इत्तिहास है उस विपत्ति का या सवनाश 

के बीज का, जिसने हिन्दू जाति को छिन्न-भिन्न कर दिया । 

वह ग़ारत हो गई है।में ऊँची आवाज़ से सारे हिन्दुओं से 

यह पूछता हूँ किये यह तो बतावें कि हंस जात-पाँल 


| से क्या लाभ है ? इससे कौन सा इस ल्लोझ का या पर- 


लोक का मतलब हल होता हैं ? मेरे साथ आध्यो, मैं 
लाखों ब्राह्मणों को वेश्याओं का थूक चारते आपको 


दिखा दूँ। हज़ारों. वैश्यों को होटल में मांस और शराब 
गटकते दिखा दूँ। इसमें इनका धर्म नहीं बिगढ़ता। 


बिरादरी चूँ भी नहीं करतो। चाहे भी जिस जाति की री 


से पाप-क्रम करने में जाति कुछ नहीं कहती, मगर विवाह 
करके उन्हें पत्नी बनाना पाप सममती है। मैं पूछुता हैँ--- 


पाप व्यभिचार छे या पाप वह हे ज्ञो नीति का 


पालन किया जाय । क्या छँची जाति के ज्ञोगों का शरीर 
हाड-मांस का नहों ? हम बेवक़फ़ घमणढी उच्च जाति वालों 
को मुसल्लमानों और अएफ़रेज़ों के सामने कुत्ते की तरह 
दुम हिलाते तो ज़रा भी ग़ेरत नहीं झातोी, मगर घर 
में आते ही हम अपनी कुल्लीनता की डींग हाँकते हैं। मैं 
उन पुरुषों को भी जातीय मामलों में कड़ी अकढ़ से ऐंडता 
देख चुका हूँ जिन्हें दूसरी जाति वाले तुच्छ॒ सममते हैं । 
यह केसे शोक और पश्चात्ताप का विषय है । 


हाँ, में यह कहता हूँ कि वर्ण-ब्यवस्था भी नष्ट कर 
दो । यह तो में ख़ास तौर पर ज़ोर देकर पहले ही कह 
चुका हूँ कि ब्राह्मणत्व का तत्काल नाश कर देना चाहिए । 


| मेरा कहना यह हे कि अन्य वर्णों के विभाग की भी ज़रूरत 


नहीं है। चाहे भी जो व्यक्ति चाहे भी जो ब्यवसाय 


अपनी रुचि और योग्यत्ता के अनुसार करेगा--जिसका 


( शेषमैटर२ ०वें पृष्ठ के दीसरे कॉलम में देखिए ) 
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देखने वालों के छुक्‍्के छूट गए । औरतें बहुत दिल्लेर 


: चचन्नी | उन्हें भागते ही बन पढ़ा । और भागों भी तो 


_ कुत्ता-बिल्ली हुईं जो पकड़-पकढ़ के जज़ल्नों में बदमाशों | थी ।.चल्लो दूर हो मेरे सामने से । 


. घर छा राघ्ता नहीं पा सकतीं। डन बेचारियों को ऐसे 






..._तीसमार स्॒राँ की हजामत 


क्‍ ( शेपांश ) 
। भ्री० जी० प्री० श्रीवास्तव! बी० ए०, एल-एल० बी० ] 
धरय-० 
रर्ता 
















(बटेर ख्राँ का शेल्ली हॉकते आना)... | 
बटेर-वाह रे में ! आज ऐसी बहादुरी दिखाई है कि | श्रताहै।) .- ल्‍ 
बटेर--चत्मो इधर । बहुत नख़रे दिखा चुकी। 
कर आई थीं, मगर मेरी शहलजोरी के आगे उनकी एक न अच्छा अब ज़रा अपना बुर्का उठाओो, तुम्हारा सुद्द 
तो देखें जानमन । अरे ! नाहक़ इतना शर्माती हो, यहाँ 
ऐसी बद॒हवाल होकर कि दो-चार लँगढ़ी-लूज्ी भी हो गईं | कोई नहीं है । ( मुँह खोलने की कोशिरा करता है, मगर तीस- 
हों, तो कोई ताज्जुब नहीं । मगर हाय ! कोई हत्थे नहीं | मार खाँ खोलने नहीं देता है ) ओहो ! इतनी शर्म ? अच्छा 
ढ़ी । यही अफ़सोस है। जहाँ एक के पीछे पढ़ता था, | तो फिर चलत्नो उस भाड़ो की भाड़ में । यहाँ तो मुँदद 
तहाँ उसके साथ दस-बीस और गिरफ़्तार होने के लिए 
झट फट पढ़ती थीं। इसीसे तो मुझे और गस्सा चढ़ 
गया । और बहादुरी डी दिखाता रह गया । क्रिस्मत से 
झभी-अभी एक अकेल्ली भी मित्र गई थी और मैं उसे | में से घवड़ा कर कल्लू लोटा हाथ में लिए निकलता दे) ) 
डरा-घसका कर अपने साथ ल्ले भी चल्ला था कि कम्बद्त | _ ऊेलू--अरे ! बाप रे बाप ! यह के होय सार टट्टी 


गईं ? चल्न हरामज़ादी हर । 


_ कऋलुझ्ा ने झाकर सब गड़बड़ कर दिया । उस हरामज़ादे | वइठत आफत के दिड्विस ? ( तीसमार खाँ को बुर्कापोश देख 


का सर तोड़ दूपा--साज़े ने मेरे मनसूबों का प्रोग्राम | फेर ) अरे ! यह तो ७।॥- मेहरारू होय (हाथ पकड़ कर) 
उल्लट दिया ( एक तरफ़ देख कर ) अरे ! एक झभथआ रही है, | करे तू अस मस्तान हैं कि भाड़ी में छुसुइ-घुपुड़ सदन 
धह थआ रही है। वाह री तक़दीर बिल्कुत्न अक्लेत्री है । | पर भडरात फिरत है | तोरे छिनार की । फिर झस बद- 
( श्धर-उधर देख कर ) कलुआ तो नहीं है । नहीं-नहीं को ईं | मासी करिद्दे ? ( लात से मारता है । ) ( बटेर खा को देख कर ) 
नहीं छह । ( उप्ती तरफ़ देख कर ) बुर्का पहने हुए है | थ्ोड्ो! | भवर तू के हो सरउ ? घरे बटेरू ? क हो झबकी इनका 
क़सम ख़ुदा को बढ़ी हसीन होगी तभी तो । इसको में | बरका झौढ़ाय के ल्लायो है? तू का दुनिया में झउर 
ज़रूर अपने सकान जे जाऊँगा। । 'ठौर नहीं रहा? देखो तब हमरे मूड़े पर कोदो 
( तीक्षमार खाँ का बुक्रों पहने श्राना और बटेर खाँ को देख | दले के है । मारत मारत पघरऊ झचार निकार जेब । मुल्न 
कर लौटने की कोशिश करना ) पहले इनकेर छित्तरपन छुड़ाय देई । 
सीसमार--( अलग ) अरे ! मैं किघर निकत्न झ्राया ? ( तीसमार खाँ को फिर मारता है ।) 
यह तो बटेर ख़ाँ है। अब क्या करूँ ( लौटना चाहता है ) बटेर--( अलग ) लाहोल् बिल्लाक़दल ! हस मरदूद 
बटेर--उघर कहाँ १ उधर कहाँ ? चल्र इधर । ने फिर गड़बड़ कर दिया।  * 


( तीसमार खाँ घबड़ा कर लौटने की कोशिश करता हे) वि हक ४ १ छरे ! ले 
थरे । यह के 


बटेर--फिर नहीं सुनती, चत्र इघर। अरे ! यह तो | औरत है ? य ह्तो से 
भागने की कोशिश करती हे । तेरी ऐसी तैसी । सागती कहाँ से चुश के लाई न तहत डूप है क इले 
है इरामज़ादी १ ( मारता है ) फिर भागेगी ? चत्न इधर । ( तीसमार खाँ के सर से बुर्क़ा घसीट लेती है) 

( तीसमार ख्नाँ सामने से भागता है और बटेर खा उसके पीछे |. करलू-अरे ! एहमाँ से यह के लि 
दोड़ता हुआ जाता है । ) ॥ शी! ५7 2 राग 


(ड | 
. हृश्य-५ ै 3 अल रकम ! तौवा ! ज्लाहौल् विक्ञाकवत ! हल्ल्ा- 
- जज़ल दिलज्लारा-कौन मेरे मियां ? 
( दिलारा का रास्से में आना ) | तीसमार--कौन मेरी बी बी हटा य ! तुम कहाँ | 


था. रै3 5 
दिल्ञारा--तुम्हारी ऊाररवाइयां का तमाशा देख रही 
चुष्द्वारा झ्रुह्य नहीं 


दिल्लारा--शज़बं ख़दा का ऐसा अन्धेर ? औरतों के 
साथ यह बरताशो ? हम लोग आदमी न हुईं गोया |. 


की ख़्राक बनने के जिए छोड़ दी गईं | ज्ञानत है हमारे | देखना चाहती । 
मियाँ पर, जिनके हुकुम से उनकी हक ड की ऐसी | तीसमार--श्वरे ! 
बेहज़ती हुईं। यह अब जाना। में नहीं ज्ञानतीथी | कल्लू-सत घबड़ाई। खाती व 

कि वह यहाँ तक गए-गुज़रे हैं। मेरे ज्षिए ऐसे ज़्सम की | लायक़ है। आप पहर से रेल ट नाहीं देखे 
थीबी होकर गहना घुल्लू भर पानी में दूब मरना है। मैं | नाहीं है । चेदरा बिल्नकुछ साफ्र है जध मेडर के 
थ्ाज से उनका मुंह तक न देखूंगी। हम लोग औरत |. तीसमार-- हाय ! हाय ! इसका ख्याल तो 

ज्ञात जो ख़ुद अपनी परडाहों से डरती ईं और जिन्हें | वहीं । ( हुंह छिपा कर) बस-बस बा त्नतोथा ही 
अगर सीधी सड़क पर भी अकेल्रो छोड़ दो तो वह अपने | करो । मैं अपने अग्धतियार का खुद हर दा ज़ल्यीत् न 
उसकी हक़ीक़त अच्छी तरह से देख त्वी 
गया कि हाँ ख़दा भी कोई चीज़ है । 


सूनसान मैदान और मावी-जज्ञल्षों में रास्ता भत्बा 
दिल्लारा -->शुक्र है क्द्ि तुसमें पर " ' ; हद्ट्त 


मित्र. सकता है | हाथ ! किघर जाऊँ ? के 
कह ....._( एक तरफ जाती ऐ ) | और इसी के 


आर] 
हि कह 


आन 


नी्‌ २:४७ हे आह 


साथ यह भी बमस्ो कि जो भाई । द 
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$ः 
चा्य-क बज 


क्र 






दिखाने में न शर्माओओगी ? झरे ? अरे ! यह तो फिर अड 


( रक भाड़ी पर तीसमार खाँ को ढकेलता है और माड़ी | 










बन्दे अपने सुछ्क के बा शिन्दे आर पव 


कछ्लू---एद्दी बात पर इजूर हमका : 
लाए ! हम हजूर का बहुत मारा हद 


तीसमार--अबे छुप ! 
बटेर--हाँ हज़र, घोखे में सुरूपे भी 


तीसमार--अरे लिल्लाड ! इस वक्त चु 
कल्लू--नाहीं हज़ूर हाथ जो ड़ित है। हज 
छुद्त है । कइयू लात हम अनजाने मार 


हाथों को हटा देता है)... 
दिल्लारा--अरे इनकी शकल् केसी वनी 
तीसमार--लाहौल बिलाक़्वत ! ( भाग 


लेयो । अस खच्चड़ मुँह तोड्डार बापो न दे 
(यद्द दोनों भी उसके पीचे जाते हैं) 
पटाक्षेप , 


ठ फः 


बेचते हैं, रसोई करते हैं, पानी भरते हैं, 


पपफरासी हें, साहकार हैं, वकील हें, और उचाओ 
ऐसा कोई पेशा नहों जिसमें वे न हों । फिरि भी 


है । यह स्मरण रखने का एक तो यह कारण 


है कि वे ब्राह्मणों में रोटी-बेटी करें दूसरा 


वे अपने को सर्वश्रेष्ठ समर्में। ये दोनों हो 
जितनी जल्दी हो सके, उनको नष्ट कर देने 
बेशक में ज्षत्रियों के वर्ण की भी 
समझता । निकट भविष्य में जो नया राष्ट्र 
लिए हिन्दुस्तान के प्रत्येक युवक को 
को सीखना होगा। 
देश की ज़रूरत होगी 
मिलनी चाहिए। झब यदि युद्ध होंगे भी तो 


दे 


के. न होंगे, जिस शकार के कि छ्वेत गा मे 
| नीज़ ने देखे थे दि श्र हिसानों जोर लो हा रो 
तक न थे। झब-- जब भी जहाँ युद्ध होग 
इसलिए देश की तमाम शक्ति 
करने से नहीं, बल्कि हे 
| भद्दा-जाति बनने में ही उसका कल्याण है। 


छेड़ते 
विध्वंस होगा । 
या जातियों में विभरक्त 


वैश्य चृत्ति के लिए किसी 
जाति को 
आखता है। शान्ति के समय में ब्राह्मण और 
करेंगे १ धर्म-कार्यों को किरा 
डी---शान्ति में योद्धा ल्लोग रन 
खेद पक हा होता था ? क्या आज भी. 
उरण्डा डोते हो आज 
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और उनकी राष्ट्रीय सेता बह 
देश के लिए लोह बहाने को 
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व्यापार नहीं कर रही हैं ? क्या युद्ःश 


व ०० राजपूत--जाठ, (2 | 
जो ऊत्निय हैं खेती नहीं कर रहे हैं--पशु- 







हैं! हू का ॥ 


जप क्यों कहलाते हैं। ४ 





| 















































| ञ 





ईरान 


का हैं शा के 
जी जज बड़ «७ 
धर डक + 





तुर्की की प्रसिद्ध महिला-नेत्री श्रीमती 
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व९५ १, खण्ड १, संख्या ४ ] 


च्िया। का आज 
अरुपत पर हाथ 
| लेखक--??? ] 


दी के राजमहल्नों मे'नाच-रज्न के दोर-दोरे थे । 
ल्लू छोटे सहाराज का विचाड था । डाडिनें गा रही 

थीं। समाट विरद्‌ वर्णन कर रहे थे | बॉके राजपूत अपनी 

अपनी बाकी अदा दिखा कर मस्तो दिखा रहे थे । 

कुंवर साहेब उठती उम्र के अज्डड़ युवक थे | वे एक 
बढ़िया क्ाल्लीन पर समवयस्कों के साथ मस्नद के सह्टारे 
पड़े शराब की प्यालियाँ ख़ाबी कर रहे थे। ख़वास और 
गोले ख़िद्मत में हाज़िर थे | कुंवर साहेब ने हँस कर 
एक दोस्त से कट्ठा--यार, बूँदी में सब से ज़्यादा छुन्दर 
री कौन है ? 

“झोह, क्या सहाराज कुमार को इसका पता ही 
नहों, अजी आपकी बड़ी साक्री साहिया छे सुक़ाबिले 
ज्लवी इस समय दूँदी त। कया राजपूताने भर में नहीं है?”--- 
एक मित्र ने उत्साह से कहा-। 

“क्या सत्य १!! | 

“कुमार चाहे जब झआज़मा लें, अब तो आप नातेदार 
डो.गए। झोर नाता भी ऐया कि दो बात उद्टी-सीथधी 
भी हो जायें तो निभाव हो जाय ।” 

कुमार हँस पड़े । बोले--तव आज ज़रा उस मुख- 
चन्द्र को बहार देखी ज्ञायगी । 


“मगर कुमार, यह वादा कोबिए कि जो कुछ गुज़रेगी 


अब मित्रों को बताना पड़ेगा ।” 
धत्नो थज्ञ नल 99 
हम हाथ पर हाथ मारते हैं । 
एक बार यार लोग ठद्दाका मार कर हँस पड़े । और 
“एक-एक प्यात्रा ओर पीऊर उन्होंने एक पाँस जी । 


ब्‌ 


महत्व में बाँदियों ने ऊँवर साहेब को जे जाकर एक 
आही पर बैठा दिया । ऊपर चन्दोवा तान दिया । एक ने 
सुराह्दी से शराब भर कर कुँवः साहेव को दी ; उन्होंने 
उसे पीकर प्यांजा अशकक्रियों से भर कर लौटा दिया । 
हसरी ने पान की गिल्नोरियाँ पेश कीं | कंत्र साहेब ने 
उस्च पर अपनी मोरतियों की मात्चा भौर एक कटाक्ष फेंक | 


दिया। 


तीसरी बाँदी ने आगे बढ़ कर मुजरा करके कहां---. 


"कवर घाहेव ! हुक्म -हो तो कुछ गाना-वजाना हो | 

कवर झाहेव ने हँप कर कहा--यह तो कहो, तुममें 
धाजकुमारी कौन सी है ? 

४'परकार हम लोग तो बाँदियाँ हैं, हुक्म हो सो 
बच्चा ब्लावें ।” 

#तब क्या बढ़ी बाई साहिबा भी हमसे छिप कर 

7१9 

"हुज़र, छिफए कर क्यों; वे तो आपके व्याह की 

तैयारी में हैं|” 4 





हाज़िर नहीं हैं, कहें तो. जैसबमेर साँडनी सवार भेज 
| दिया जाय । । 












“उन्हें ज़रा बुल्लाओ तो ।” 

बॉदी दोड़ी गई । क्षण भर बाद महाराज कुमारी 
उपस्थित थीं। उन्होंने मुस्कुरा कर कष्ठा--बींद राजा का 
क्या डुक्म है ? 

राजकुमार को झाँखें उस रूए फो देख कर साँप 
गईं । उन्होंने मुस्कुरा कर कहा --हुक्म देने वाले तो यहाँ 





“इतना कष्ट क्यों, उनका हुक्म लेकर तो यहाँ आई 
ही हूं, आज आपका भी हुक्म बज्ञा ज्राया जाय ।” 
“हस तुच्छु पर इतनी कृपा का कारण 2?! 
“कारण ? कारण की एक ही कही ।”” 
“फिर भी ।” 
थ्ाप बींद राजा हैं--हमारे मान हैं--सहमान 


हैं--यहाँ महाराज पर भी हुक्म करें तो उसे बजा ल्वाना | 


ही होगा |?” 
राजकुसार हँसने लगे । राजकुमारी ने और निकट 
आकर कहा-बेठिए, खड़े कब तक रहेंगे, में आपके 


लिए जलपान. ...... . हे 
राजकुमार ने अनायास हड्डी कुमारी का हाथ पकड़ 
कर कहा--झआंप भी तो बैठिए ; दासी, ... ..... 


कुमार पूरी बात कह न सके, एक प्रबत्न धक्का 


खाकर थे धरती में जा गिरे ! 


सुकृमार महिला सिहनी की साँति ज्वाज्नामय नेत्रों से 
उन्हें ताक रही है। उसके नथने फूल्न गए हैं और श्वास 
| में तुफ़्ान के चिन्ह देख पढ़ते हैं । 

राजकुमार काँप उठे। उनके सुख से बात न निक्ल्नी । 
कुमारी ने वज्ञ गर्जन की भांति कहां--कायर, पापिष्ट !! 


| ध्ाधम [| 


इसके बाद ही उसने अपने वस्घों से कटार नि 
और देखते-देखते श्रपनी उस सुन्दर सुकुमार कल्नाई को 


 खट से काट डाला | 


रक्त को धार बढ़ उल्ी। दासी-बादी हक्का-बक्का, 
खड़ी रह गई ! देखते डी देखते महल के सभी छोटे-बड़े. 


वहाँ इकट्ठ हो गए। महाराज ने आकर कहा--बेटी, यह 
क्या किया ? 

“इस पापिष्ट ने मुझे छू ज्िया।” 

“बेटी, यह नाता ही ऐसा है ।”” 

“पिता जी, चुप रहो ।'? 


मूच्छित द्वोकर धरती में गिर गईं । 







: क्षण भर बाद उन्होंने उठ कर देखा--वह' रूप-राशि _ 


महाराज ने गदंन नीची कर ली । कुप्ारी शीघ्र ही 


९५ 








३ 
४दोरेन्द्र !79 
खझन्नदाता, महारानी ।”” 
“ग्रभी मैपलमेर को साँडनी रवाना कर दो | 


वह बिना मन्न्नित्ष लिए जाय और महाराव से सब 
हक्रीकृत बबान कर दे | और अभी हमारे कूच को भी 
तत्काल तेयारी कर दो ।” ' 


४ज्ञो महारानी की आज्ञा ।” 
बूँदी भर के छोटे-बड़े राजवर्गी इंकट्टे हो गए । सभी 


ने कुमारी को समझाया, पर उसने हठ न छोड़ी ! उसके 
सुख पर शब्द थे--अध््मत ! अस्मत ! होठ मानों आप 
ही |फड़क रहे थे ओर उनमें से: 'अस्मत' की ध्वनि फूटी 


पड़ती थी । 


थे£ नः मैट 
सबने पस्रक लिया कि खेर नहीं । सारा रख- 


| रद. फीका पड़ गया । सबके चेहरों पर हवाइयाँ 
उड़ने ल्वरगीं। महाराज ने वर-पक्त से कहला भेजा कि 
| लड़की का डोल्ला तेयार है,. उत्तम यही है कि कटपट 
| विदा हो जाइए | यदि जेसलमेर को सेना आ गई तो 


एक भी मद बच्चा जीवित न बचेगा ? 
रो-रोकर दुलहिन विद्वा हुईं। इसके भाग्य में के 


| घड़ी का सुह्ग था ? कोन जाने ? राजमहल में कुदराम 


मच रहा था । थोड़ी ही देर में दुलह्ििन को पाल्नकी को 
बीच में डाले वर-पत्त की सेना सर्प की भांति दुगे से 
बाइर जा रही थी । 
न; म्ड़ है 
दो ही मन्ज़िल के बाद गई उड़ती देख वर-पत्त ने 
समझ लिया कि काल मण्डराता हुआ आरा रहा है। 
हृथर सेना बहुत कम थी। पर जितने भी थे, वे सोचबन्दी 
करके तलवारें सृत कर मरने को खड़े हो गए ! 
दै 
४इस सेना का सुख्तिया कौन हे १?” 
४यह सेना नहों, बारात हे ।”? 
“इस बारात में हमारा गुनहगार है, उसे हमारे 
सुपुर्द किया जाय ।?? 
“चढ़ कोन है ?? 
“बॉदराज़ ।?! 
४उन्हें हम प्राण रहते सुपुद नहीं कर सकते ।”” 
“तुरहारे प्राण रहने ही न पायेंगे ।”! 
“हमें इसकी परवा नहीं । पर बारात पर अकरुमात 
यों चढ़ दोड़ना वीरता नहीं ।”” 
“यहाँ वीरता का प्रश्न नहीं, यहाँ शत्रु से युद्ध नहीं, 
यहाँ अपराधी को गिरफ़्तारं करके दण्ड देना है ।” 
“उसका अपराध क्या है ?” 
“उसने ख््री की अस्मत पर हाथ ढात्ना है ।”” 
“वह साधारण दोष था ।” 
“उसकी सज़ा मोत है ।?” 
४यह साधारण काम नहीं ।”” 
“यदि राजपूताने की तलवारें भी आकर उसकी 
रक्षा करना चाहें तो बचा नहीं सकतीं ।”? 
बाँके वीर टूट पड़े । खटाखट तलवारें चल्नीं ओर 
देखते ही देखते ख़्न की नदी बह निकली । जैसलमेर 
की सेना विजयी हुईं। सेना के सदार ने ज्ञाशों से से 
| दूल्हां की ज्ञाश निकाल कर, उच्च स्वर से कहा--प्रिये ! 
स्पराधी को दण्ड सिल्न गया । 
“स्वासिन ! अब एक ओर कर्तव्य शेष रह गया है ।” 
यड्ट कह कर ज्येष्ट राजकुमारी डोले में से निकत्न कर : 
ल्लाशों को पैरों से रोंदती हुई -दुल्लद्दिन के डोले के पास 
पहुँची | देखा, दुल्लहििन की श्राँखों में आँसू नहीं हैं । 
उसने शपने हाथ से साथे का सिन्दूर पोंड लिया हे ओर 
' धपनी सुहाग की चूड़ियाँ चूर-चूर कर डाली हैं| बहिन 
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शाहन्त्ा | 

इल पुस्तक.में देश-भक्ति और समाज- 
सेबा का सजीव वर्णन किया गया है । देश की 
बत्तमान अवस्था में हमें कौन-कोन सामाजिक 
सुधार करने की परमावश्यकता है; ओर बे 
सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, आदि 
जावश्यक एवं उपयोगी विपषर्यों का लेखक ने 
बढ़ी योग्यता के साथ दिग्दशन कराया है। 
शान्ता और ग्लाराम का शुद्ध और आदश- 
प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो जाता है | साथ 
ही साथ हिन्दू-खमाज के अत्याचार और 
घडयन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके 
साहस, थैये और स्वार्थ त्याग की अ्रशंसा करते 
ही बनती है। मूल्य केवल लागत-मरात्र ॥) 
श्थायी प्राहकों के लिए ||] क्‍ 





० सफ्न्‍क +. के | 
-२0.७४+-- ० कर 
प कननलललटननमननगान-य दिलाता न 


दादी वालों को भी प्यारी है, बच्चों को भी-: न हे 

5 बड़ी पासुम, टी नेक है लंम्ब दाढ़ी ! 

अच्छी बातें भी बताती है, हँसाती भी हैः ता 
छात्र दो लाख में, बस एक है लम्बी दाढ़ी : 


ऊपर की चार पंक्तियों में दी पुस्तक का संक्षिप्त विवरण 
की भाँति समा गया है । फिर पुस्तक कुछ 


कि एक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों दो से गो 
: निकलने का प्रयत्न करते हैं । मूल्य २॥); स्थायी भा स्रे १॥7) साज्र :: 








नर्जीवन 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का हिन्दी अज्ुवाद | 
है | यह उन्हें सबसे अधिक, प्रिय थी । इसमें दिख्वाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष | 
| श्रपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता हे; 
किस प्रकार पाप का उदय होने पर बह अपनी झआाश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य 
| अनेक लुब्घ पुरुषों की वासनां-तृप्ति का साधन बनती है, ओर किस प्रकार अन्त में वह रो वेश्या- | 
| वृत्ति प्रदण कर लेतो है । फ़िर उसके ऊपर हत्या का भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश | 
उसके प्रथम भ्रष्टक्तों का भी जूररों में सम्मिलित द्वोना, उसको ऐसी अवस्था देख कर उसे || 
। अपने किए पर अनुताप होना, ओर उसका निश्चय करना कि चूंकि उसको इस पतित दशा का |! प 
। एकमात्र वह्दी उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना 'चाहिए--खब दृश्य 











22. 


रू आन... 


एक-एक करके सनोहद्वारी रूप से सामने आते हैं । पढ़िए और अलुकम्पा के दो-चार आँसू बहा. 
इए | भाषा अत्यन्त सरल तथा ज्लित है | मूल्य केवल लागत-मात्र ५) स्थायी भाइकों से ३॥॥] | 








..._ मखकराज 
यह वह घुस्तक है, जो रोते हुए आदमी 
: | को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही 
हा चिन्तित्‌ व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला 
पढ़ने से ही उसको सारी चिन्ता काफ़्र हो 





पुस्तक क्या है, मनोरञन के लिए अपूते स्रामग्री है। केवल एक 'ुट- 
न कम आपका जी ऊत्च जाय, इस पुस्तक को उठा 
से जब कभी जी ऊष जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए इस 
पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता का काफ़र हो जायगी। इसमें इसी 
प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संम्रह किया गया है | कोई 
चुटकुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत बाहर न निकल आव और 
आंप खिलखिला कर हँस न पढ़ें। बच्चे-बूढ़े, स्री-पुरुष--सभी के काम को 
गज है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय । सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत 
चीज दे छपरा मर अल मम 
केवल थोड़ी सी प्रतियाँ ओर शेष हैं, शीघ्रता 
कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । 


हास्य को अनोखी छूटा छा जायगी | पुस्तक 
को पूरी किए बिना आप कभो न छोड़ेंगे-- 
यह हमारा दावा है । इसमें किशनसिंह नामक 
एक मदह्दामूख्ख व्यक्ति की मूखतापूर्ण बातों का _ 


तक विचित्रता से भरा हुआ है | भाषा अत्यन्त 
सरल।तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) न्‍: 
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जायगी। दुनिया के मब्मटों से जब कभी क्‍ क्‍ 


“गागर में सागर” | हे 
नई नहीं दर अब तक इसके द तीन |] ई | 
 छंस्करण हो चुके हैं और ५,००० प्रतियाँ 5 डे हू दिव्य हे १ 
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(३ ) इस सम्बन्ध में अपने पति को कल जा नि निि पर अधिक जोर: इसलिए दे है कि: शारी के लक, प्रतिनिधि 



















प्र 

| को देखते ही वह सहसा हँस पड़ी । उसने कष्टा--जीजा 
हर... ली कहाँ हें! | नियुक्त होकर । 
५5% / यह कद्ध वीर-जो अब तक बचेरे की भाँति तलवार | (४ ) यदि किसी संयोगवश पति तबाक़ दे दे तो 
है .... छिए फिरता था, छुपचाप विनयपूर्वक आ खड़ा हुआ । | संयोग ऐसा हो जिस में स्री का अधिझार हो .।” 
3. उसने विनज्न स्वर से कहा--बाई जी को सुजरा है।. | तैय्यब जी कृत 'मुदम्मडन लॉ” की दुक़़ा १४४ में 
पक | “जीजा जी ! जीजी के मन का तो तुमने किया-- | तल्लाक़ की जो हिदायत की गई है, उसके सस्बन्ध में 
है. झाब कुछ मेरा भी उपकार कर दो ।? | सैय्यद साहिब अमीरश््षी लिखते हैं :-- 
2० - “जो आज्ञा ।” “शादी की शर्तों के सम्बन्ध में इस द॒फ़ा का हर 
+)] । “क्या मेरे ससुराज् वात्ों में कोई जीवित बचा है १” | एक पद्‌ ( 0॥०४८ ) मिल्नता-जुल्नता है । यदि पति एक 
च््जः “एक भी नहीं ।” | शादी हो छुकने पर दूसरी शादी कर ल्ले तो सुन्नी ल्वॉ में 
० “तब तुम्हों चिता चुन दो, पति की ल्लाश को स्नान | उसकी पहिल्ली शादी झूठी सिद्धु हो जायगी झौर दूसरी 


हल 


करा--चनदन चचित कर--रख दो, जीजी आग दे 
... देगी में अब सती होऊँगी | जीजा जी, यद्ट कष्ट तो | 
. करना होगा ।” 
पड .. वीर राजपूत की झाँखों में एक बेँद झाँसू आकर 
। ._ ढल्षक गया | उसने वीरबातज्ा का सेनिक सतल्ञाम किया 
बोर ऐछे इट गया। 


पहल 


| हक अल 
# 2 2 60009 #, 


गत ््फ शी 
- सूर्य छिप रहा था । और चिता बड़ी-बढ़ी ज्रपटों को | 
डड़ा कर जक-घक जल रही थी ! 'बड़ी-बड़ी ल्कड़ियों 
के ल्ात्-व्वाल 'अज्ारे मानो हँस-हँघ कर उस खेल्व को 
देख रहे !! 
भ््ज 


मुसलमान स्त्रियों को तलाक़ का 
अधिकार 


वतन बिन: के न नकल्‍म++> नाक 


श्रो * मती शरीफ़ा हमीदबझ्त्ली ने स्त्रियों के तलाक़ 
क्‍ के अधिकारों के सम्बन्ध में भारतीय खी- 
_क्ॉॉन्फ्रेन्स की कमेरी की सदस्याओं को एुक नोटिस 
 बेटवाया है, जिसका सार निम्न प्रकार है :-- 

प्यारी बढ़िनो, . | 

.._ आपको याद होगा कि दिल्ली की शस्तियों ने कॉन्फ्रोन्स 

के बम्बई के अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव 

भेजा था कि--'शरायत के अनुसार मुसज्ञमान स्त्रियों 

का वल्नाक़ का अ्रधिकार त्रिटिश इण्डिया में माना जाना | 
चाहिए !! उस समय स्टेन्डिज् कमेटां ने सुरूपे इस 

सम्बन्ध में मोज्वियों, क्राज़ियों और वकीलों की राय 
 ब्वेने के लिए कहा था। इस्त निर्णाय के अनुसार मेंने एक 
॥ विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, जिप्नके उत्तर में मुझे ल्‍ 
| दो सज्ननों को राय मित्रो ; उनमें स्रे एक तो पटना के भी० | 
सेयद हसन इमाम बैरिस्टर की है ओर दूसरी बम्बई के | 
| बैरिस्टर फेज़ तैय्यब जा की। इन दोनों महाशयों की [| 
ऐ राय से मुझे निश्वय गया है कि ब्रिटिश इण्डिया में | _ 
क्‍ मुसलमान श्ियों का तब्नाक़ का अधिकार माना जाता है । | 
है 








._  श्री० तैय्यब जी ने लिखा है कि--“झआपके पत्नोत्तर 
 मूँंमें आ्रपको सदैव यह बांत हृदय में रखने की सलाह 
जज है. देता हूँ, कि प्रर्चालत क्रानून के अनुसार यदि शादी के | 
._ प्मय तत्नाक़ की शहत्त तय ड्ो जायें तो खत्री को तलाक़ का | 
सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है |” वे यह भी | 
कहते हैं कि--“हर एक क़िक़े के ज्ञोगों को इस बात 
.._ की इत्त्ना दे देनी चाहिए कि बिना क़ानून के संड्डारे या 
बडी दिक़क़त उठाए वर-वधू की इच्छानुसार शादी की , 
शत तय की जा सकता हैं । 

3. /ै ्रापका ध्यान क्रानून के निम्न प्रमाणों की ओर 

.._ भाकपित करता हूँ। क्‍ 

$ पत्नी को कई प्रकार से तल्ाक़ का श्रधिकार श्राप् हो | 









स्त्री रख ब्लेने पर यह सममा जायगा कि उसने अपनी 


 पहिली शादी तोड़ ढी है ।”” ऐसी स्थिति में यदि पहिल्ली 


फिर से होंगी । 
तब्ाक़ के सम्बन्ध में 'शिया त्वॉ! 'सुन्ती त्ञॉ” से 


१२४ में उसका उरुल्लेख इस प्रकार है ;:-- 

“पति क्वानून के प्रजुसार अपनी खत्री या. दूसरे पुरुष 
की अपती और से तल्नाक़ के एलान को मब्ज़ूर' या 
खण्डित करने का अधिकार दे सकता है ।” 

मैं स्टेन्डिक़ कमेटी के सद॒स्यों के सम्मुख इस बात 


हे ि > 
7 हुँ समन कम 


है .... सकता "28 
जज है ) शादी के समय एक ऐसी शर्त के द्वारा कि 





हम 


- पेत्नाक़ का अधिकार होगा 
आओ ३) पति की झाज्ञा से | 















शादी की सब रस्में झदा हो चुकी हैं, तो वे ही रस्में 


मिलन नहीं है । तैययब जी कृत मुहग्मडन ल्लॉ की दफ़ा | 








| पर अधिक ज़ोर इसलिए देती हैँ कि शादी के समय 


शत द्वारा स्री केवत्न तब्बाक़ का ही शधिकार प्राप्त नहीं 
कर सकती,वरन उसी समय एक अद्वग शर्त द्वारा दूसरी 


शादी रोकने का भी वह अधिकार प्राप्त कर सकती है । 


इसलिए मेरी हादिक इच्छा यही है कि 'सुस्बिम बह्वो? 
के ज्ञान के प्रसार में हर एक व्यक्ति भरसक सहायता 
करे, जिससे शादी के समय वधू या उसके रिश्तेदार कन्या 
की रचा के निमित्त समुचित शर्ते रख सके | जिस प्रकार 
शादी में 'महर” होता है उसी प्रकार पत्नी को घल्लाक़ 
का अधिकार भी निम्न परिस्थितियों में प्राप्त होना 


पाहिए!--- 






सिर एन>- ।. 
हक कं अल हे 
+-- "3: एकमटर कण ज का: हे तान न का फक-- 3८... €-प०-» 
शर्ट 27 7 हद पटना 
प्र 


ऋ ६ पनक-मक 3८-22 का 


3... प&॑न -ल्‍नन्ममम बकाया मानक कटा 
७ मालवा 
तु प् : न कं -< 


नए उफड 


हक [#- 
कट हल + 
या जे कल 4. मी अल का शा -- 
ब्याज शु हा कमाना कब बन कक कर कण... लव 
बे “जी सनक_ न्‍फिलनन्‍बः५-४-नाझातनर न कान सा >-. >जक.. 
कक 





भारतीय स्त्रियों का जेल 


(क ) पति के दूसरा विवाह कर ल्लेने पर (ख ) 
पत्नी के साथ क्रर व्यवद्दार फरने पर ( ग ) उसके ब्यसि 
चारी हो जाने पर और ( घ ) इस्लाम के झनुसार विवाह 
के कत्तव्यों का पालन ओर भरण-पोषण न करने पर ॥ 


यदि स्टेन्डिड़् कमेटी ने अपनी अनुमति दी तो हम 


अज्जरेज़ी और उर्दू दोनों भाषाधों में शादी के नियम- 


| पत्र कॉन्फ्रेन्स के वापिक अधिवेशन में वितरण करवाने 


का प्रबन्ध करेंगे । इससे द्योगों में केवत्न 'मुस्लिम लॉ” 


| का ज्ञान द्वी न फेछे गा ; साथ ही वे उसका वध्यावहार्कि 


उपयोग भी सम जायेगे । 
मु ४ 








जिला अमइ  म व जा 5 
















निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी ब्वोट से क्षीणकाय 


पूर्ण जीवन-ूृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय सहिलाएँ ऊाँस 
बहावेंगी । कोशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ 
फूल उठेंगी । यह उन्‍्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । 

लिवासिता उपन्यास नहीं, हिन्दूःसमाज के, पत्तस्थल पर दद्दकती हुई. 
9 चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिज्ञ में जादू का असर है | इस उपन्यास 

को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर धरण्ठों विचार करना होगा, 

भेड़-ब॒क रियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के 

| | भ्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोदी बिखेरने होंगे और 

| समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का कण्डा चुलन्द करना 

| । होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है ।- भाषा अत्यन्त 

।| सरल, छपाई-सफ़ाई दशनीय, पृष्ठ-संज्या लगभग ५००, सजिल्दू एवं 

तिरज्ञे कंवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य ३) र०; स्थायी. प्राहकों से २।) 
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। पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा हे | गृहस्थाश्रम में 
| प्रवेश करने वाले प्रत्येक. नवयुवक को इसको एक प्रति अवश्य 
| रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञात सम्बन्धी प्रत्येक बातों का 
“ल्‍०_+) घर्णान बहुत ही विध्ठृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के 
400 इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए 
>+«| हैं। हज़ारों पति-पत्नी,जो कि सन्तान के लिए लालायित रहते थे 
| तथा अपता सव्व छुटा चुके थे, आज सन्‍्तान्सुष्त भोग रहे हैं । 

जो लोग भूठे कोकेशास्त्रों से धोखा व्ठा चुके हैं, प्रस्तुत 
। पुस्तक देख कर उसकी आँखें खुल जायेंगी। काम-विज्ञान जैसे 
गहन विषय पर हिन्दी में यह पहली पुस्तक है, जो इतनी छात- 
दोन के साथ लिखी गई हे। भाषा अत्यन्त ऊर् एवं मुहावरंदार; 
संचित्र एवं सजिल्द तथा तिरह्षे भोटेक्टिज्न कऋ से मणिड्ठत पुस्तक 
द का मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अन् तैयार हुआ है । 





! ५0५८ (घ्छा ध्यक्स्थापिका चाहा काया 





अनमोल पस्तकें 


भारतीय समाज एंक बार द्वी तिलमिला उठेगा | अजन्नपू्ौ का नैराश्य- - 


पड़ेगा । सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४); स्थायी ग्राहकों से ३. | 


] 
उपत्यास में बिछुड़ ' है| 

रे बल 2 भें बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के अन्त- ; | 

न्‍्द्व का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके (के न | क्‍ 
हो प्न्न पढ़ कर करुणा, छतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे । | 
ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या मजा 5] 


तक पढ़ें बिना कहाँ किसी पत्ते की खड़ 


। के लिए तड़पना और द्वितीय 


| तीनों का एकत्रित होना और द्विती 





| मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जा दूः्की 
शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष है । 








 »: 

दर्गा और रणचण्डी की साज्ञात्‌ श्रतिमा, पूजनोया महारानी | 
लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८५७ के स्वातत्त्यः द द 
युद्ध में इस वीराज्गनना ने किस मदह्दान साहल तथा वीरता के साथ" ! 
विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत छट्। 
किए और अन्त में अपनी पयारी माठ्भूमि के लिए लड़ते हुए, युद्धनतत्र | 
में प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आद्यन्त वर्सन आपको इस पुस्तक मे ॥ 
अत्यन्त सनोहर तथा रोमाञ्वकारी भाषा में मिलेगा । | 
साथ द्वी--अद्धरेज़ों की कूट-नीति, विश्वासघात, स्वार्थन्धता तथा । 
राज्षती अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े दो जायेंगे। अहृरजा 
शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूर्ख, कायर एवं दरिद्र बना ४ 
दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको सिलेगा ! पुस्तक के एक-एक | 
शब्द्‌ में साहस, वीरता, स्वा्थ-स्याग, देश-सेवा ओर स्वतन्त्रता का भावों क्‍ | 
कूट-कूट कर भरा हुआ है । कायर मनुष्य भी एक बार जोश से सब ॥ 
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के 3 ..[ छुवर जगदीशसिंह गहलोत, एम आर० ए० एस० ] 
प्रति | जय तक पहुँचने में है, उसके त्याग में है और स्वातन्त्य- 

















| %5 छू स भूवल पर झनेक मनुष्य मर खुके, 
..  + मर रहे हैं और मरते रहेंगे ; परन्तु कुछ ही मनुष्य 
“ऐसे मिलेंगे, जिन्होंने अपना जीवन सफल किया है। थे 
“लक मर छुके, किन्तु ज़िन्दा हैं ; उनका हाड़-मांस का शरीर 
.._ छूट गया है, परन्तु 'कीति के अमर शरीर में वे,चिस्क्ीदी 
।॒ 'हो गए। चिरक्षीवी बनने के लिए असाधारण अज्नौकि- 
'कता की ज़रूरत है । इस पृथ्वी पर- जितने भी मनुष्य 
'चिरअ्ञीवी बने हैं, भन्ने ही वेपौशाणिक कथाओं के नायक 
हों, अथवा ऐतिहासिक घटनाओं के सूत्याधार हॉ--सभी ! 
अ्ज्नोकिक थे । वे मनुष्य से माधव बने थे, नर से नारा- 
यण हुए थे । प्राचीन तथा अर्वाचीन कात के सभी अलौ- 
_ किक पुरुष, वीर, वैज्ञानिक, त्यागी, साधु, जिन्होंने समस्त 
" संसार का, अखिल मानव जाति का एक क़दम आगे. 
.._ बढ़ाया, उसका जीवन महान बनाया, सुख को जृद्धि की, 

_ चुद्धि के द्वार को खोला-वे ज्ञोग मर कर भी जीवित 
.._ ई--भजर हैं, अमर हैं। उत्की काया नहों है, किन्तु 
'छाया मौजूद है। संसार की उन्नति में, देश की स्वा- 
._'घीनता में, अपने मानमर्थांदा एवम्‌ स्वाभिमान की रक्ता 
. अ अपनी-आहुति देने वालों को किसने नहीं पूजा ? 

. वीर दुर्गदास राठौड़ ऐसे ही पुरुषों में से थे । वे एक- 
देशीय थे, परन्तु उनके अन्दर भारत में स्वराज्य-स्थापन 
करने की आग घधक रही थी ।-वे मारवाड की भूमि में 
.._ औैदा होकर भी समस्त भारत को अपना समझते थे । राठौड़ 
'ज्त्रिय होकर भी सभी खीं-पुरुषों को अपने कुटम्बी जन 

मावते थे। उनमें देश-सेवा का रस बह रहा था । उनमें एक 
अकार की भाग सी थी, दीवानापन था। अपने उद्देश्य की 
'सिद्धि में एक प्रकार की विस्टति थी । विघ्मृति भी कैसी ? 
नो असंख्य कठिनाइयों को, गहन परिस्थितियों को, विश्न- । अपनी बद्विन-बेटियों का विवाह अकबर से कर चुके थे | 
चाघाझ्ं को, हृदय में प्रज्वक्षित होने वाज्ली आग के साथ | अकबर की 
डी व्यक्ति को भी बहुत ऊँचा और बहुत दूर जे जाना | सन्त्र-मुरघ 

चाहती हो । वीर दुर्गदास में एक मानसिक नशा रु 
:_ श्ज़ादी का दीवाना था और स्वाभिमान की जागृत मूर्ति | दिया। आमेर, जोधपुर, बीकानेर श्रादि के नरेशों मे 
था । उसने अपना एक रास्ता बना क्िया था और | भकब॒र को अधीनता स्वीकार कर त्ली । श्रकब्र ने इन्हीं 
ही उद्देश्य निश्चित कर लिया था | उसने कभी परिस्थिति | नरेशों की मदद से मेवाड़ पर धाक्रमण किया । चित्तौड़ 

/. की जटिलता का विचार करने में अपना समय नष्ट नहीं | का पतन होते ही राणा उदयसिंह भाग गए। समय 
|. _'किया। सांसारिक सफल्नता का उसने अपने जीवन में कमी | पाकर. महाराणा प्रतापश्चिह ने स्वतन्त्रता का भण्डा 
हिसाब नहीं ह्वगाया | वह कमंवीर था, साहसी था, शूर | फहराया, परन्तु खुले आम किसी हिन्दू शक्ति ने उनका 
की था, नीतिज्ञ था। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के पढ़िल्ले 
कसी से कोई बात घुनने को तैयार नहीं था। वह 


._ निर्भयततापूर्वक अपने निश्चित पथ पर चलने वाला नर- 
">> 

















द वर्षा-धूप, शांत, आँधी, दुःख-सुख-कुछ,भी नहीं देखता 
था। वह अपने लच्य तक पहुँचने के लिए पाणों को 
बाजी लगाए था। इढ़ता, जगन, और 





आसीन करती हैं । 


सकते हैं क्षि स्वतस्त्रता-प्रेस की दृष्टि से संसार के इतिहास 
में दुगंदास का नाम स्वर्शाक्तरों में श्रद्चित किए जाने 


| अनेक संग्राम हुए, जिनमें अनेक वीरों तथा स्वतन्त्रता के 
पुजञारियों ने सेनाएपति का पद अहण किया। थे ल्वो ग्‌ 
अपने-अपने कार्यों स्रे इस संसार में अपनी छीति अमर 
कर गए । इनसे वोर दुर्गदास की तुल्नना करने से हमारे 
कथन की पुष्टि हो ज्ञायगी ! । 
भारतीय इतिहास में महाराणा श्रताप का पद बहुत 
दी ऊँचा है । वे अपनी घुन के पके भौर हिन्दुत्व के अब- 
' वार थे । शथ्रार्यों का पदित्र रक्त उनकी नस-नस में बहता 
था। परन्तु समय की गति उन दिनों विचित्र ही थी | उन 
दिनों हिन्दुओं में स्वार्थ और आपसी फूट की आग धधक 
रही थी। देश छो टे-छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था । 
क्षत्रिय लोग किसो उच्च उद्देश्य के लिए आपस में मिल्रने 


| कहने-सुनने को ज़रूरत थो ही नहीं, क्योंकि अकबर जैसा 


' एड्ी-चोटी का पसीना एक कर रहा था। हिन्दू नरेश 















शत्रु से कराया और श्रकबर को बादशाह नहीं माना-- 


न 


। बडे इर दुगंदास का जीवन इसलिए महान नहीं था, | 
के उसने औरज्जज़ेब जैसे: अ्रत्याचारी बादशाह की कूट- 
नीति को कुणिठत बना दिया, दुर्गदास की सहृृत्ता इस में 
थी कि उसने युद्ध-छेत्र में अपने राजपूत सैनिकों 
शक के साथ वह बाहुबल्ल दिखाया कि धिपक्ती, भी वबरा गए । 
.._बेबातें उसकी महानता प्रदर्शित श्रवश्य करती हैं, परत 
हैं दूसरे कई व्यक्तियों के चरित्र में भी देखी जा 
-चक राई हैं। भारतीय इतिहास में ऐसे कई वीर पुरुष 
.. दिशा जाई पढ़ते हैं। चित्रियानवाला और नेपाल के युद्ध 


धर्म-भाई कड़े, परन्तु वह वीर अपने प्रण पर अटल ही 
बना रहा | |; 










का. बहुत दी बुरी दशा थी। वह जोधपुर, जो अकबर के. 
का. लुट चुका था, देव-मन्दिर तोड़-फोड दिए गए थे, ' मृत्तियोँ 
तोड़ कर फेंक दी गई थीं। गाँवों में आग ऋगा कर 


नहीं था। मारवाड़ की प्रजा अनाथ होकर शाही झत्या- 





| काले बादल सारवाढ़ पर मेंडरा रहे थे। ऐसे समय में 
. दुर्गदास ने जो अद्भुत कार्य कर दिखाया, वह अद्वितीय _ 


भ्रियता सें है। वह झपने ध्येय को पू्ति में दिन-रात, | 


स्वार्थ-प्पाग--ये । 
तीन बातें वीर दुर्गदास को अन्य राजपू्तों से ऊपर | 


अनेक बातों पर विचार करने के बाद हम यह कह 


योग्य है। संसार में स्वतन्त्रता के लिए अनेक स्थानों पर | 


को तैयार नहीं थे। धर्म के विषय में हिन्दुयों को कुछ 
कूटनीतिज्ञ शासक हिन्दू-धर्मं की' कायापत्नट करने से क्‍ 
उदार तथा राजनैतिक नीति ने हिन्दुओं को | 


कर रक्खा था । ऐसे समय में राणा प्रताप ने. | 
था । वह ! स्वातन्त््य शह्हः फूक कर ज्ोगों को आश्चर्य में डाल. 


| साथ नहीं दिया । महाराणा प्रता4 अपने बाहुबत् पर ही | 


उसे अपना मस्तक नहीं कुकाया | उसके देश-भाई और | 


परन्तु वीर दुगंदास के समय में तो मारवाढ़ की 
मम अत बा 27 स्वामी वा, ह््न दिनों अत्याचारी 


ओरख ज़ेब के हाथों बर्बाद किया, जा चुका था। जोधपुर 


_ सैंदान कर दिए गए थे। मारवाड़ का कोई धनी-घोरी 


.._ शीरता में भट्यन्त प्रसिद्ध हैं। हुर्गंदास की महत्ता | चारों से बुरी तरह कुचत्नी जा रही थी, 2 
। टू ह) 2 नम री आर: है पट 2 हा (जी ४ कि और * झपने बी जय॑ श 0५ शा पद क शो से | ख्ध्या था | विप त्तः न. ५. 
4 मे है, उसके स्वाभिमान में, है; अपने . राजवंश भी आपदाओं ले सिर इन्ना । दिलियों के. 


कहा जा सकता हे। दुर्गदास ने जिस अ्रदम्य-उत्साह 


| उनके गल्ले में जयमात्न पहनाई। | 








ओर त्याग-बुद्धि के साथ अपना काये किया और पशुबल 
से टक्कर की, उसके फ़ल्न-स्वरूप विजय-श्री ने अपने हाथों... 


._यदि महाराजा शिवाजी के साथ दुर्गशस की तलना 


| को जाय तो दोनों की परिस्थिति में -भिन्नता भिलेगी। 
| जितने साधन छत्नपति शिजजी को प्राप्त थे उतने दुर्ग- 


दास को उपल्तव्ध न थे | जिप्त स्गतन्त्रय-गगन से शिवा- - 


जी उदय हुए थे, उसकी सामग्री पहले ही तैयार थी। 
शाहजहाँ आर ओरज़ज़ेब की ग्रनुदार नीति से हिन्दुओं 
| की नींद खुल चुकी थी। हिन्दुओं में स्वदेश 
' स्वधरम-रक्षा के लिए क्रान्ति के भावों का उदय 
जगा था । महात्मा रामदास, सन्त तुकाराम, और 
प्राणनाथ जैसे त्यागी महापुरुषों ने भूमिका तैयार कर 
दी थी। सारांश यद्व कि विराट आन्दोलन की समस्त 
सामग्री पहले से ही तेय्यार थी । केवल्न एक योग्य नेता 
को आवश्यकता थी शिवाजी ने भूण्डा उठाया और 
काय॑ आरस्भ कर दिया । इँधन तैयार था, बस आग 
सुलगा कर अ्रज्ज्वलित कर दी । परन्तु दुर्गदास के लिए 
इतने अच्छे साधन उपस्थित न थे । इतना होने पर भी 
वह' अपने कार्य में सफल-मनोरथ हुआ, यह कुछ साधा- 

| रण बात नहीं है । 
विदेशी वीरों से यदि दुर्गदास की तुत्नना की जाय 
| तो कई बातों में हुर्गंदास का पतढ़ा भा री रहेगा । 
स्कॉटलेण्ड के ग्रसिद योद्धा रॉबर्ट ब्रस को ही ज्लीजिए । 
उसने स्कॉटलैण्ड का उद्धार किया । उसने झपसे देश 
के लिए दु्गंदास ले कुछ कम कष्ट नहीं सहे । उसने 
। अन्त में विजय प्राप्त अवश्य की ; किन्तु अपने श्र 
चीर एडवर्ड प्रथम के मर जाने पर भर उसकी ग द्दी प्र 
कमज़ोर एवं आजसी एडबर्ड द्वितीय के बेठ जाने पर ! 
रॉवट ब्रूए की उचित माँगों का स्कॉटलैण्ड के बच्चे-बच्चे 
ने समर्थन किया था । पहःन्‍्तु वीर दुर्गंदास की परिस्थिति 
इससे भिन्न थो । औरज्जज़ेब का प्रताप-सूर्य आकाश में 
प्रखर किरणों से तप रहा था । मारवाढ़ के कई चतन्निय 
सुसल्रमानों का पक्ष लेकर अपने देश-भाई और जाति- 
भाइयों का ख़्न बहाने को सर्च॑दा उद्यत रहते थे । यहाँ 
. तक कि दुर्गदास जिनके लिए अपना प्राण तक निछावर 
करने को उद्यत थे, वे जोधपुर-नरेश भी अपने मह-ल्रगे 
सरदारों के बहकाने में ग्राफर उनके प्रति स न्श्ेह आर 
'मनमुटात्र रखते थे । इसका इससे अधिरू और क्‍या 
प्रमाण होगा कि दुर्गदास को श्रन्त में मारवाड़ से बाहर 
| जाकर हपना शेष जीवन व्यतीत करना पढ़ा। इतना 
होते हुए भी राठौड़ वीर दुर्गदास ने कर्तंव्य-पात्नन से 
| कभो पीछे पग नहीं हटाया | अत्तए॒व कहा जा सकता 

है कि 

ऊँचा है। | 
अमेरिका के ज्ञा्ज वाशिड्टन वहाँ के 
'के सेनापति थे । वे विजयी हुए, 


स्वातन्त्य-युद्ध 


| जुभूति थी, भ्रौर स्पेन, फ्रान्स आदि देशों 
पूरी मद॒द थी, 
दास / वीर द्ुर्गदास तो अकेला ही था, जो श्पने द्ने 
| गिने साथियों को लेकर अपने देश को स्वतन्त्र बनाने के 

लिए दीवाना बना ब्रूमता था। परिस्थिति उसके अर 
| इल नहीं होतो थी, किन्तु परिस्थिति को वह अपने अजु- 


कूल्न तैयार कर लेता था | उसने अपना एक सांग चुन 
जम तक वह रास्ता ऊ्त्म न हो जाय, वह -.. 


| त्िया था और 
| कोई दूसरी बात सुनना अ्रथवा जानना नहीं चाइता था । 
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स्कॉटलेण्ड के रॉबर्ट म्रूस से दु्गंदास का पद 


परन्तु उनकी परिस्थिति 
_ हगंदास से भिन्न थी । उनके साथ अमेरिका की सहा- 
की उन्हें पूरी- 
हसो कारण थे सफल्न हुए | पर वीर दुर्ग- 


 अन्नीसवीं शताद्दी में स्वतन्त्रता की आग इठ्ली में 
किन्तु वहाँ सारा राष्ट्र 


एवस 
होने , 


॥। 
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की न नन का. 
ह- ः पा ६)/ ६)॥ ५४ 

: ना लि कर ४/६॥/ :, .३/६॥ ७ ७/६ 
... ॥5]॥ |७७७७७/७७/ 

; हर कु ४0 हर न्प्य्न्न्त्ना 
१ ॥8/ 3 
प्त प्स् क्‍ 
५ है 3; है - महत्वपूः क्ः पाठ पर रिचि _क है रे | सम बज़ दि -चध्यादि पक 
5 वश. ड्स णो पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष-विज्ञान', 'डपयोगी चिकित्ला', ही ता श्रोगिता का 
8 ॥द्वा। अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वणे-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धमोनन्द जी शाछ्त्री, आयुर्वेदाचाये हैं, अतण्व पुस्त% की । 


अलुमान सहज ही में लगाया जा सकता दे । आज भारतीय स्त्रियों में शिश्ु-पालन सम्बन्धी खमुचित ज्ञान न दी ने के को से क्‍ 
दज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों वच्चे प्रतिवर्ष अकाल-रत्यु के कलेबर हो रहे है। घाठ-शिक्षा का पाठ न्‌ स्तियाँ है हज 
पढ़ाया जाता है और न आजकल के गुलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल और कलिजों में। इसी अभाव को दृष्टि में रख का हस्ड 
पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई है । इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार वथा ऐसी सद॒ज घरेत्ट दे इक 
बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ज़र्च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ लेने से अत्येक माता को उसके समस्त कर्तैंव्यों का ज्ञान 
सद्ृज' ही में हो सकता है ओर वे शिश्ु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समस्त कर. उसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र २!) 















कप] पक 2 वश 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरश्जकता, शिक्षा, उक्तम 
लेखन-शेली तथा भाषा की सरलता आओऔर लालित्य के कारण 
। हिल्दी-संसार में विशेष स्थान ध्राप्त कर चुका दे । इस उपन्यास में 
यह दिखाया गया है कि आजकल एस० ए०, बी० ए७० ओर 
एफ़० ए० को डिग्मी-प्राप्त स्त्रियाँ किख प्रकार अपनी विद्या के 
 अभिमात्त में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निन्‍्द- 
नीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार घन्हें घरेत्द काम-काज 
से घृणा दो जाती दे | मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से १ ॥) 
आशा» /यण्ज् कयजचजग ्जञगफाोाजक््5ऊछ ता न_्_्त__त_त_त_त-_____]_]"तूौूीप.+""-""0ै.0].ैननन...0.मतहतहत_न_नतननत____ हा कार - - ४ 
परयाउर तिलक) जल 
नाहर ऐतिहासफ । आयरलेण्ड के कूद्र |मसन्पत्रण्जक कहानियाँ 
क हएनेया . 5“की#> कब पट | 2 अल व स में है छोटी-छोटी, 
इस पुस्तक में पूर्वीय घर पाशचात्य, । व्छ्हए त्छा नया | गन रद रे ्बन्क् गे सुन्दर हवाई 
हिन्दू ओर मुसलमान, ख्री-पुरुष--सभी कर 2 कप हो के आप कगार हे । कहानियों 
के आदशे छोटी-छोटी कहानियों द्वारा | छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह | जायेंगे आ्पौर आनन्द से मस्त हो 
उपस्थित किए गए हैं । केवल एक बार | सुनने सें आ रहा है कि भारतवर्ष, आयर- |. जायेंगी । बात्व कमा चिन्ताएँ दूर दो 
के पढ़ने से बालक-ब्रालिकाओं के हृदय | लेण्ड बनता जा रहा है। उस आयरलैण्ड | यह पुस्तक ५ ऊ-जआाशलकाओं के लिए 
में दयालुता, परोपकारिता, मित्रता, | ने अक्भरेज़ों की ग़लामी से किस तरह पा हज उपयोगी है। केवल एक 
सच्चाई और पविन्नता आदि सदूगुणों के र न 


कहानी उनको 
अक्लुर उत्पन्न हो जायेंगे ओर भविष्य में 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो को नई करतूत है । यदि 
आप अपने काले कारनामे एक विदेशी सहिला के द्वारा मर्सिक 
एवं हंद्य-विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके 
पृष्ठों को उल्लटने का कष्ट कीजिए । धर्म के न्ञाम पर आपने कौन- 
कौन से भयद्कुर काये किए हैं ; इन कृतियों के कारण समाज की 
क्या अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें 
दिखाई पड़ेगा । पढ़िए ओर आँसू बह्मइए !! क्रेबल थोड़ी सी 
; श्रतियाँ और शेष है । मूल्य केवल ३) स्थायी आइकों से २।) 
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| _ छुटकारा पाया ओर वहाँ के शिनफीन उछलने लगेंगे. >इए--सख्शी के मारे 


ब्लुम> लक लक ल>ट -बफबकऋप्रसे कब के 
के « >>. ४ के, <हू का हे पक कोल 
3 7 कक >किस # मन 5अक हे 





; कर . दुल ने किस कोशल से लाखों अज्न- | कदापि न साई ओर पुस्तक को पढ़े बिना 

उनेझा जीवन उसी प्रकार महान और | रेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, बसा | जम रब 6 ' मनोरश्जन के साथ 
| ॥ - उज्ज्वल बनेगा । मनोरजन और शिक्षा .। रोमाथ्वकारी वस्पेन्न इस प्पुस्तक में | सामझो है कि शीजल, गे में [शिक्षा की भी. 
| ॥. की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा अत्यन्त | पढ़िये। इसमें आपको इतिहास और | थोड़ी कॉपियाँ और ७. है ० केवल 
| ॥ सरल, लैलित तथ भुद्वावरेदार है | मूल्य । उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा। मूल्य | पुस्तक का कस हैं। सजिल्द 


_ केवल रै) से स्थायी पाहकों १॥) 


[जि ।9| । 
ख््ब 
| 
जि ९! ] नि कि 
[व १ >> 
ष कं ज ॥ ९) बा दा 5८ 
द् छ् 
है] थ 
|] 


| केवल--द्स आने। ._ . | ग्राहकों से ३  जैवल १॥) ; स्थायी 
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| स्वतन्त्रता की प्रासि के ल्विए बेचैन हो रहा था | मेज़िनी | चमकता हुआ नहत्र था-परोपकार भौर औदाय की |... तरला 0 ०22 ग्रे & जे 
अपने जोश"ज्ने विचारों से न वयुवककों के उष्ण रक्त में | सजीव मूत्ति था। उसने अपने गुणों से यश प्राप्त के ' 
उफ्रान पैदा कर दिया । गेरीवाल्डी की तलबार और | किया था। 5 मम हर हम | 
काबूर की कूट -नीति ने विजय-प्राप्ति में सहायता पहुँचाई । भारतीय इतिहास ऐसे नर-रत्नों के सुयश से ही [| ४ -- ्ईए /टू(ू 
यह आन्दोह्नन राष्ट्रीय था, भौर उप्तके नेता राष्ट्र की जगी | जगमगा रहा है, वह हमें अपने अतीत की याद दिबरा |. [ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जो शाञ््री ] 


हुईं शक्ति के केंवल्न सूत्रधार मात्र थे। परन्तु दुगंदास के | कर हममें साहस और स्क्ूत्ति उत्पन्न करता है । भारतीय बम को समकार था 

हाथ यह बात नहीं थी । उसके आन्दोलन का जन्म | इतिहास में वीर दुगंदास का स्थान उच्च है। वह उन न है बूढ़े का नांद हे था !! 

उसी के मस्तिष्क से हुआ था। दुर्गंदास के प्रयत्र समस्त उस्क्ृष्ट गुणों की मूर्ति थे, जो कि एक सच्चे दत्रिय के मात आया दा ! 5 ८ 

मारवाढ़ ने अपने खोए हुए गोरव और सम्मान को पुनः | में स्वभावतः होते हैं। शारीरिक बच्चन, शोर्य, वीरोचित गईं याँ जापों, उठीं और वहीं झपनी झायु शेष 
: प्राप्त कर अपने प्राचीन यश को अचुएण रक्खा | वह | दादिण्य, स्वदेशाजुराग और उच्चाशयता झ्ादि विविध | नम 

स्वाघीतता का घुजारी था, उसको महानता उसके अटल | गुण उनमें पूर्णतः विरेस्िित थे। संसार में जब तक 772 मर 

निश्चय में थी | वद्द कार्य करते समय सफलता झोर | स द्पुणों के प्रति ग्रादर रहेगा, तब तक उनका नाम _ उत्तराखण्ड के ' भशानत वातावरण मं काम, क्रोध, 
. असफलता का हिसाब कगाने नहीं बैठता था। वह | अपनो जाति के इतिहास में चमकते रहना अ्निवाय है। | होड़, बदाबदी, ईर्ष्या, कत्नह, स्वार्थ ओोर पाखएड भर 
. वीर था, श्र थों, ओर सच्चा ज्ञत्रिय था । ऐेसे ही वीरों ह 
के कार्यों का देख कर विदेशी विद्वानों ने कद्दा है कि-- 

उुक्ाह २िकुछणण प्राणीरटा टंध्वाता5 कैट पि। ॥8/८ 

0 फीड ट्व0ए ० हा. ६09, भधी० गरगाएण0९६5 ४ 26 । 
परर्डाहाबोों या 5 [3! [0व0प7९॥[3 ० ५४०9७ ; | 
धातव॑ 6 ॥790वाटह रण ग्रह एड्राटा8। ॥8ए0८०॥ | 
ए्गाएणं 092 #च्पटा [0573( ९0 (7 ॥] [व टफश्हाः 


सट्टाहोतडु . क्ंफा।ड--+ ८ 9 - एटा 5 गा 


गया । 

दुर्धप च्ञोभ हुआ । 

हाहाकार मच गया । 

मनुष्य घोड़ों की तरह दोड़े, सेब की तरह मरे भौर 
गधे की तरह पिसे ! | 

, यज्ञस्तूप जल्ला कर मिलों की चिंसनियाँ बना डाली 

गई । 

तपोवनों में कग्पनियाँ खुली । 








जि ५ 250€॥पटा। | क्‍ यह बहुत ये न्दर दर आर महत्वपूर्ण सामा- समाधि के स्थज्ञों पर श्रॉफ़िस बने | 
का ... यह चहुत हर छु हत्वपू्ण सामा ै ४ सा ४ 
._ अर्थात्‌--छत्रि गो की माता को ही अपने पुत्र को | के उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों ध्यान के समय काम का दौर-दोरा हुआथा !! 
कीति का यश मिल्नना चाहिए क्योंकि चढ़ पढ़ले-पहल नम हम ० दी + 
हे ह | के कारण क्या-क्या अनथ होते है ; विविध परि- गड्गञा श्रौर यसुना की कोमल देह कुल्हाडों से झत- 


च्ानच्र-धर्म को शिक्षा अपनो मात गोद में हो प्राप्त | व 
कर मलिक जद कक पा मात | स्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस विक्षत कर डाली गईं ! 
युक्ति से मज्नीमाँति समझ में आ जाठा दै कि--'देखना |“ नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं और वह बज अनु 9/:2 035! सी झा 
अपनो माता का दूध न कजाना ।”? | उद्भ्रान्‍्त सा द्वो जाता है--इसका जीता-जागता अप परदा मिआाए लव हैक हुई । थ्ो 
आस यह है कि सा चत्िय इंसेशा अपनी भोत। चित्र इस पुरतेक में खींचा गया है।। भाषा सरल |. भय बाजिकाओं ने वैधन्य का वेश पहना भौर 
पर, अपनी शान रखने के लिए प्राणोस्सर्ग के. लिए तैयार | एवं मुद्दावरेदार है | मूल्य कवतल् २) स्थायी ग्राहकों रे गा ते दे 
|. स्त्रेण नर वरों ने प्रथम तामञ्न खयढ पर झोौर पीछे 


नल 5 (7 (05 ///%। / | /// 


। शक 
लक, ह्नु 
आई आर 


|| जा 
> रहता है। वीर दुर्गदास एक सच्चा राजपूत था, उसने | सर ₹॥) ब 
| क्‍ अपना जीवन देश ओर धर्म को रक्त। में समपंण कर 'याँद' कार्यीलय, इलाहाबाद ; जीवन की रवासों पर अम्युदृूय झौर निश्रेयल्ष बेच 
| दिया था। जाख-जाख प्रत्ोभनों से भी वद अपने 22: यम गत 2727 2720072::2: डाक 
| ...._ मह्दाव॒ उद्देश्य से तिल भर नहीं डिगा | वह अपने पथ पर न पर अन्नपूर्णा ने भीख साँगी ! 
..._ मेरु की तरह अटल रद्दा । लेफ़्टिनेणट जनरल हिज़द्दाईनेस कद क्‍ हे कह ने दासता के टुकड़े खाए । 
| .._ महाराजा रीजेण्ट सर प्रताप ने अपने आत्म-चरित में |. एक सज्वन बोल्ल उठे--क्रिल्हाल इतना काफ़ी है, |. विश्वरेवा और रुद्र, वसु, यम पद॒च्युत हुए । 
*.. वीर-शिरोमणि दुर्गडस के विषय में लिखा है 2 2272 आग विवय प्राम को सादा गई । 
हर ये गा रत एक आदत बारी, जरा: मेरी 3 तारीफ्रें करते | उसी प्न्धकार में नैतिक प्रत्नय का रुफ्नोट हुआ, 
रहो, जिससे लोग मेरी ही ओर ग्राकषित हों । उसीरमे नीति, धरम, समाज ओर तत्व छिन्न-सिन्न और 


लिए ० 207४४0५७६ रिव्वा।07 ((9 7 ॥८ ४४०॥|५ 78६6 


०ए८ए ४0008. ब8/2[थी 2]गरज्ञापष्ठी) ॥0. धॉए, 6 एक मद्दाशय बोल्ले--तारीफ़ों के तो पुत्र बंध रहे | ल्वीन हुए !!! 


| हैं। रोज्ञ एक पुत्र तैयार हो जाता है। चुनाव का अब ठसकी नींद खुल्ली-- 





जीतठोंल रे बाण जणांवे फट प्रा ॥ट्जथाएं, 230 

[)प्ू8088 ए85 8 ए€ ५िक्रध्ाए8 800 ४ ०५४ | समय झा जाने तक सैकड़ों पुल तेयार हो जायँगे झोर ५: 5 कर 
| बाव॑ 5/070| इटाएशा रण 5 िक्षाधाआं3 धा्त ॥॥०6 | धाप उन्हों पुत्नों पर से ख्तठ-खट करते हुए काउन्पित् ञब उसकी नींद खुलती । 
*- ७४8४७ 0 7(8८९ 77 +785 ॥८४४६ ि ॥४70००॥॥४ 50८ | में जा विराजेंगे--क्ष्यों, कैसी कही ? उडी प- 





















3 00990, 85 णाह् 35 [ए८र्व, 4८ प5ए४०९४०४ [5 0900५ सब चिल्ला उठे--वाह् ! वाह ! वच्लाह, क्‍या कही रह 
धातें 0४| (० (९० 97९8९४३४०० ० ॥8० 700९9८7१८॥८९ | है, वाह ! क्‍या पुत्र बाँचे हैं । मालूम होता है, आप |. उसी अँधेरे में, अन्धकार के अभ्यांत्ती--कुछ अपरि- 

गई की8 ००0७५ बावे (08. 6 गे ॥ां5 (/र्ट.. 79 | ठेडेदारी करते हैं।.& चित जल्‍्तु सर्वस्व खा और बद्ेर रहे हैं । | 
जीती #28800$ [2 7०७708 (८४९५ 7९(८१7०९ (0 _ वह साहब यदद सुनते ही जामे से बाहर हो गए, क्‍ झओऔर-- द ग्- 

[पर हाट शिए। 47 8 072९7 रि०]79088 कड़क कर बो ज्ञे--3 > दारी करने वाल्ने पर ज्ञानत भेजता षट ढ़ाहे। शो रीर का 
_ जननी खुत ऐसो जने, जैसो टुरगादास |... हू, मं गावर हैं-पमके?.. हक कि किर अगर 

बाँध सुंडासो राखियो, बिन थरये आकास || | मैंने कद्ढा-चल्नों अच्छा है कि शायर ज्ञोग पुत्र |. पढे ट अं 6 मकर! से * ओर लेके 
न्‍ञ कद डे ही पड़े, दृष्टि की कोर से, दृष्टि के छोर त 

.  ग्रर्थात-- कई बार ओरइज़ेब ने दुगदास स कहां | शोबाँध लेने लगे। कोई हज॑ नहीं ! यह बढ़ी अच्छी देन वे विन किम सका है 

.._ ढि बदि तुम अपने स्वामों अजोतर्सिह को हमारे सुठदद | ज्ञात है, एक विद्या है। ईश्वर की दया से हमारे साथ |. ्ब वह उस घर का ही न । 

कह दोगे तो हम तुम्हें सारे मारवाड का शजा बना बँंगे। | उह तरई के मे दिटी है? # अप अप मर मी न या 

त्रिय था, उसे, काई प्रतोभन सो संग्पादक जी, अब मैं “नेक्टट वीक! से पश्तः| . उसने अपने पुराने अ्रभ्यास की एक गजना की । 

दुगद। से जब तक जिए उन्दों ने | तज्ञगाना आरग्प करूगा ॥। काउन्प्रिज्ञ के लिए खड़े होने उसने उवाल खाकर एक भटठका द्या--बल्व 
ग्राध्मा ग्रपने देश तथा अपने पे एक लाभ तो हुआ और चह्ठ यह कि "नेक्स्ट वीक! लगाया--क्रोघच किया । | 

न में श्रर्षित को । इसलिए | 3 अर्थ तुरन्त मालूम हो गए और श्रागे मी पढ़ने-लिखने | " पर, पुराना पुरुषार्थ योग्य न था 

नारी को | <॥ प्रबन्ध हो गया। शेष ह्वात्न श्रगल्ली चिट्ठी में दूँगा । प्रन्त में उसने हाय की, और अश्रुपात किया । 


ही परन्तु दुगदास एक सच्चा 
विचलित न कर सका | 
ना शरीर और झ9पन! 


|. स्वामी के ही हितचिन्त 
५ से गढ़ में उपरोक्त दोहा आज भी प्रत्येक नर- 





८ ँ द : ५७ हा जवान रे पर है | 3 देवी । भबदीय, निरदय, ह््द्य ह्टी त्त श्र अकृतत्ञ ज़्ल्तु ठ्ठा कर हस पड़े || 
..__ इतने विवेचन से यह हा हे दा के दे स्वामि 3.८2 विजयानन्द ( दुबे जी) / एक पापकामा व्यभिचारिणी ने उसे ख़रीद त्िया !!! 
. वमूति था, उसने अग्रपता जीवन दश “ ४ हे 5 ; पर न 
. भ्रक्ति की वेदी पर चढ़ा दिया था। वह देश का एक हे &> मल 





0१0 हम करते हैं; किस प्रकार वे अपनी वामाद्गना पोडशी नवयुत॒ती का 


60 दौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, औरकिस प्रकार ये वृद्ध अपने 
(| साथ ही साथ दूसरों को लेंकर डूब मरते हैं; किस प्रकार उद्आ्ान्ति 


५ | मूल्य केवल २॥।); स्थायी ग्राहकों से १॥>]) मात्र ! 


न्‍ डे | की दिलचस्प कहानी का वर्णन 
७३| किया गया है | किस प्रकार मुसल- 


5) इसका पूरा दृश्य इस पुस्तक में 


€3| & सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते | स्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें 
: मनाती हैं, वे भी अपने त्योह्वारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल | विक सौन्दर्य 
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जा हे 


“है सच '् सकी 
का “न ढक: हे हज न ही कट हे 
४ 4५ ०५ हो नगरी न ॥ ल्‍ 
हब ४ बी रॉ ँ बा | ल्‍ हे! ना न 
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| 
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क्तकारी उपन्यास है कम 
सच जानिए, 84 के ८रेजरेक्शन” बिक दो ९ है 
कर ५ द क्र बार (ा ट्खं शा ] कक र ५ । 
न 'सिज् के जल? इबसन के डॉल्खद्दाट न । का असर भव. बस! | 
किक अपन स की उत्तमता पात्रां अह सामामिक के | 
सवेथा अवलम्बित द्वोती ह्ठ ॥॒ है नहीं, दे 2 कै 
तियों और अत्याचारों का जन 35 क्‍ 
सघरित्र, इश्वर-भक्त विधवा जा के. का 302. कं. है 
उसकी पारलौकिक तछीनता, बाद का व्यशि दो पर ; । 
घरला का बलपूर्वक पतित किया जाना, झन्त का बेल है 
जाना, ये ऐसे दृश्य सम्र॒ुपस्थित किए गए दें, जिन्हें पढ़ हु ! 


भाँतुओं की घारा बद्द निकलवी है | यू० २॥|) स्था० प्राट 5 ] | 


(डर ा 


इस मौलिक उपन्यास में लब्घप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में बहुलता 
से होने वाले वृद्ध-विवाद्द के भयद्भुर - परिणामों का एक वीभत्सख एव 
रोमाथ्वकारी दृश्य समुपस्थित किया है | जीर्ए-काय बृद्ध अपनी 
उन्मत्त काम-पिपारण के वशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय 


जीवन नाश करते हैं ; किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत प्राह्नण में 


की प्रमत्त-सुखद कल्पना में उनका अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह 
सब इस उपन्यास में बढ़े मार्मिक ढक्ल से अक्लित किया गया है । 
भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरंदार है । सुन्दर सजिल्द पुस्तक का 


 लिटट. | मरचलिणा | कहर 222. ॥ 

फ़्च्र्एचछरसाह , 

साहस और सौन्दय की साधात ह 
प्रतिमा मेहरुज्ञिसा का जीवन 
्वरिन्न स्त्रियों के. लिए अनोखी वलु 
है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यलत थे 
रोमाध्वकारी तथा हृदय-द्रावक है 
परिस्थितियों के श्रवाह में पढ़ कर | 
किस प्रकार वह अपने पति-वियोग 
को भूल जाती है ओर जहाँगोर की. ५ 
बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम सं है 
हिन्दुस्तान को आलोकित करती 
है--इसका पूरा वर्णन आपको कि 
इसमें मिलेगा । मूल्य केवल ॥) 
| 


>* 77332] 


इस पुस्तक में हिन्दुओं को 
नालायक़ी, मुसलमान गुण्डों की 
शरारतें और इंसाइयों के हथकणडों ट ब्प्ट - 
नायक ओर नायिका के पत्नों के रूप में यह एक दुःख्वान्त 
कहांती है । हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश और उसकी . अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
चिछनज्न साधना में मनुष्य कद्ाँ तक अपने जीव के सारे सुब्वों की 
आहुति कर सकता द्दे-ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
ओर चित्ताकषक रूप से वर्णन की गई हैं | आशा-निराशा, सुख- 
दुख, साधन-उत्कर्ष एवं उच्चतम आराधना *का सात्विक चित्र 
पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीध प्रतिमा में चारों ओर दीव्व 
| पड़ने लगता है | मूल्य केवल ३); स्थायी आहइकों से २।] 


मान और इंसाई अनाथ बालकों 
को लुका-छिपा तथा बहका कर 
अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, 


दिखाई देगा | भाषा अत्यन्त सरल 
तथा मुद्दावरेदार है। मूल्य केवल 
॥) ; स्थायी ग्राहकों से । [<7) 


| 

|] 

९! 

५ | 

५ ६०० | 
"0 

। | | 

के ५ / 





का. 


७ अरज । ; हिन्दी-संसार कुमार” सहोदय ५ परिजित है बस , 
हिन्दू-त्योह्दार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनको. उत्पत्ति मे ्दय के नाम से पूरा परिचित है। इस 


छोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की दे दे है 
हिन्दी-साहित्य को “गये हो सकता है कविताएँ संग्रद्दीत हैं, जिन पर | 
अपनभिज्ञ हैं । कारण यही है रु कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी 
ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है | वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक 


ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई 
| है। शाल्न-पुराणों की खोज कर स्योद्दारों की उत्पत्ति लिखी गई है । 
ह इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बढ़ी 
रोचक हैं | ऐसी कथाओं का भी सविस्तार वर्णंत्र किया गया हे । 


%। प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा 


सकता था; लिंखा गया दै। सजिल्द एवं तिरज्े प्रोटेक्टिज्न कवर से 
मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल १॥|) ; स्थायी ग्राहकों से १८) 


हा बाद! कायाठय, चन्द्रकोक, इ 


परिचय देती हैं । 


: हिन्दी-कविता में यह पुस्तक एक शादर इतना ही कहना चाहते हैं कि | 


कविताएँ लिखी हैं 
हुई रचनाओं 


काव्यन्कला का | 
अधिक प्रशंसा न कर : दस केवल 


> 


बज ७७ १ कर्म जज बल मे हद जज 


3 वश 
क्र जा लक है 


लेते ही आप बिना समाप्त किए क वस्तु है। एक बार हाथ में 
ी रक्ञों में छुप री है नहीं छोड़ेंगे । पुस्तक सुन्दर 
कर >प ददी है । मूल्य केबल २); स्थायी भाव की गो 
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एक सज्न बोले--एक दिन चलने से काम नहीं 
चल्लेगा--रोज्ञ चलना पडेगा । आप तो हई हैं, घर का 


|| एक-झध आदमी और साथ हो तो अच्छा ४, बाक़ी हम 


| ब्लोग रहेंगे । 


झजी सम्पादक जीं सहाराज, 


जय राम जी की ! 


भई, इस समय काउन्सिल के अति 
+ अच्छा नहों लगता । जहाँ देखिए, न का 
क्या पढ़े-लिखे और क्‍या बे पढे--सब इसो की बातचीत 
. किया करते हैं। पिछल्ली सिट्टी में मैंने आपको सूचना 
दी थी कि में भरी काउन्सिल् के ख्ि ए खड़ा हो गया हूँ । 
बढ़ी दिल्लगी रही। मेरे खड़े होने का समाचार फेल्नते 
ही, नाई, धोबी, कहार, सनिहार गुण्डे, डिलुह्े, पहल- 
. बान, कवि, शायर, लेखक, सम्पादक वग़रह-वग्ेरह, सब 
चोंटी-दुल्न की तरह घर घेरने ल्नगे। अब जिसे देखिए 
. वही कहता है---“हमारी बात मानिए, हमारे कहे अनु 
._ सार काम कीजिए तो इस तरह काउन्सिल में घुस जाइए 
सुई में डोरा घुसता है ।” भई वाह ! क्‍या कही है. 
सूई में डोरा घुसने की ख़ब कही | यह एक शायर सा हय 
को उक्ति है| चित्त प्रसन्न हो गया। 


केले मैंने लक कोई डे ? इन शायर साहब को चार 
इनाम दे दो |”! इतना सुनना था कि शायर साहब | 
मचल्न गए, बोल्ले--'चार पैसे ! आपने भी सुम्छे कोई | दम पक मुह ला हो अकग बला लो १३ 
भिखमद्भा समझा है।?” मैंने कद्दा--“अजी वाह, आप | __ समाचार पाकर हमारे पणिडत जी भी दौड़े आए । 
भी क्या बातें करते हैं । फ़िल्नहाल चार पैसे की रेवढ़ियाँ | भते ही प्ले बोल्ले--अब आप काउन्सिल में ज़रूर 
खाइए, मुंह मीठा कीजिए, जब काउन्सित्र में पहुँच | पहुँच जायेंगे--ज़नज़ों का | मूर्ति कम होता है । 
जाऊँगा तो किसी दिन पँचमेल मिठाई खा क्षीजिएगा ।” | थे जोंग इ और आनन्द की मूत्तिं हैं और ऐसे अवसर 
यह कह कर शायर साहब को ठगण्ठां किया । एड मित्र | पर? ही किसी के द्वार पर जाते दें । ये ज्ञोग बिना बुब्बाए 
महोदय ने द्वार पर रौशनचौकी लाकर बिठा दी। अब | भपके द्वार पर आ गए--बड़े शुभ लक्षण हैं, अब आप 
मैं ्वाख कहता हूँ कि अरे भाई, यह क्‍या वाहियातपन निश्चय काउन्प्रिज्ष में जायंगे। परन्तु आपने उनको 
है ! पर वह कब मानते हैं। अतएव में चुप होकर घर | 
में बैठ रहा । एक घणटे भर बाद द्वार पर ढोज्चक बजने 
की आवाज्ञ सुनाई पड़ी । मैंने सोचा, देखें यह् कौन- 
बला आई | द्वार स्तोज् कर क्या देखता हूँ, चार-पाँच 
ज़नख़े' ढोल्क बजा-बजा कर गा रहे हैं--“सुद्दागिन | 
ज़च्चा मान करे नन्दत्ञाल |” देखते ही शअाँखों में ख़न 
उतर आया । मैंने डॉट कर उन्हें रोका और पूछा-- यह 
क्या वाहियात बात है, तुम लोग क्‍यों गा रहे हो ? 
उनमें से एक बोला--सल्रामती रहे; दरवाज़े पर 
नोबत भड़ती देख, हमने समझा कोई ख़शी का काम 
हे--हम तो ऐसे हो मौक़ों पर गझ्ाती हैं ः ध्यज्ञा, ज़ब्चा 
और बच्चा, दोनों को सज्नामत रक्‍्खे । 
मेंने कह्ा-- कुछ घास तो नहीं खा गए हो, केसी 
ज़च्चा और कहाँ का बच्चा, ख़ेस्यित इसी में हे कि चुप- 
ज्वाप चल्ने आओ, नहीं ढोबक-वोबक फोड़ डाली 


जायगी | 


यह सुनते ही उपस्थित ल्लोगों ने मेँह फेर-फेर कर 
सुस्कराना आरम्भ किया और मेरे मिज्ञाज्ञ का पारा 
जो है सो, ३६० डिग्री पर पहुँचा । मैंने पुकारा--कोई 


























महाराज और घर के भीतर तल्ज्ञला की महतारी। फरन्‍तु 


बोल्ेे-क्या हुक्म हे सरकार ? 

मेंने कहा--इन सबको शहर से निकाञ्न दो । 

सम्पादक जी, मेरा मतलब था कि यहाँ से हटा 
| दो, परन्तु आठ-दस आदमियों ने जो एकवारगी कहा-- 
क्या हुक्म है सरकार” तो कुछ थोड़ा सुरूर हो आया 
झौर मेह से निकत्न गया--इन सबको शहर से निकालज 
दो। 

खेर साहब, वे सब किसी न किसी प्रकार वहाँ से 
हटाए गए। जब ज़रा मिज़ाज ठगण्ढा हुथ्रा तो मैंने 


बिना बजाए दौंडे आने लगे । जब पहुँच जायेंगे तब तो 


दे ढेना चाहिए था । 

मैंने कहा--ख़ेर, अब दे दिया जायगा-। परन्तु झाप 
ज़रा मेरी जन्‍्मपत्नी देखिए कि में काउन्सिल में पहुँच 
जाऊंगा या नहीं । 

पण्डित जी महाराज बढ़ी देर तक जनन्‍्प्रपत्री देखते 


योग पूरा है; पर कुछ जाप करा डालिए, एक उद्यापन 
नहीं | 


मैंने कहा--सोच कर बताऊँगा। 


इसी प्रकार जिसे देखिए वह यही कहता था कि बस 
अब झाप पहुंच गए | मगर आप अब ज़रा बाहर घूम 
कीजिए । घर में बैठने से काम न चल्लेगा । 

मेंने पूछा-बादइर घूमने का क्या मतल्नब ? 

बोले--शहर में गश्त त्नगाहए, वोटरों से मिलिए, 


. वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा था । वह उनसे बोला-- | तब तो आपको वोट मि लेंगे--ऐसे घर बैठे कोई चोट 
यहाँ लड़का-वड़का कुछ नहीं छुआ । बात सिफ्रे इतनी | थलेड़ा दे देगा | 
है कि हमारे पण्डित जी काउन्सिल्ञ में जा रहे हैं । मेंने कहा-- क्या गश्त भी लगानी होंगी ? 


लोग-बाग बोले--ओऔर क्या, बिना गश्त लगाए 


यह सुन कर उनमें से एक नाक पर हाथ रख कर 
कुछ नड्डीं होगा । 


बोल्ा--ऊई अल्लाह! तो यह क्‍या कम खुशी की बात | 


है। गाझो री गाओ ! 


यह कह कर उसने पुनः ढोलक ,बज्ञानी आरम्भ को | काउन्सिल पहुँचे बनेगा नहीं, इसलिए अब सब नाच 





है." र । सबते > कृय[-++- अरे मेरा बच्चा चलना नाचने पढ़ेंगे ॥ 
7 + 02 . मैने कहा-जिस दिन कहिए, उस दिन चर 





हे ?' होने को वहाँ और कौन था-द्वार पर दुबे जी. 


फिर भी न जाने कहाँ से आठ-दस झादमी दोड़ पढ़े, . 


सोचा--काउन्सिल्न में जाना भी बड़े सौभाग्य को बात 
| है। अभी वहाँ पहुँचे मी नहीं और सब तरह के ल्लोग | 


ख़ाब्बी लौटा दिया, यह अच्छा नहीं किया--उन्हें कुछ 


| रहे, अन्त में बोले--आपका काउन्सिल्न में पहुँचने का 
कर डालिए | केवत्न तीन-चार सौ का ख़र्च है--अधिक 


“केवल तीन-चार सौ !” केवल की एक ही कही । 


मैंने सोचा--अ्रब तो खड़े ही हो गए--बिना | 








मैंने कहा--घर सें फ़िलहाल फ़क्त लल्ला की 
महतारी है । कहो तो उसे भी साथ जे ल्षिया करूँ। 
एक दूसरे सज्जन बोल्ले--यह ठीक नहीं है--ह्ालाँ- 


| कि इससे वोट बहुत मिलेंगे और जढदी मिल जाएँगे 
| झधिक मेहनत नहीं पड़ेगी--मगर हसमें बदन।मी की 


बात है | द 
मेंने कहा--बदनामी-वदनामी का जयाल मत करो; 
जिससे में काउन्सिल में पहुँच जाऊँ, वह करो। चाहे 
जो करो, पर काउन्सिल्न में पहुँचा दो । 
* एक तौसरे सज़्न बोले--झाप काउन्सिल्न में 
झवश्य पहुँच जायेंगे, इसकी चिन्ता मत फीजिए। हाँ, 


। तो मेरा प्रस्ताव यह है कि 'नेक्स्ट वीक' से यह कार्य 


आरत्म कर दिया जाय । 

मेंने सोचा या भगवान्‌, यह "नेत्स्ट वीक! क्‍या 
बला है, कई क्षणों तक सोचता रहा, पर कुछ समझ में 
न आया। श्रस्त में मैंने पूछा--'नेक्स्ट वीक! से आपका 


| कया तात्पय है ? 


यह सुनते ही एक महीद॒य बोले--नेक्स्ट वीक! का 
मतलब “अगला हफ़्ता! | दुबे जी, अब श्राप काउन्पिद्न 
में जा रहे हैं, थोड़ी अज्गरेज़ी भी पढ़ लीजिए। एक 
सास्टर रख लीजिए, वह एक घणटा पढ़ा जाया करे | जब 
तक का उन्सिल में पहुँचो, तब तक थोड़ी-बहुत झज्जरेज्ञी 
भी था जाय | 

मेंने सोचा, यह अच्छी बल्ला लगी | इस काउन्सिल 
के पीछे न जाने क्या-क्पा करना पड़ेगा । अपने राम की 
चिड़िया सी जान: ठहरी--श्क्रेल्ला क्‍्या-क्ष्या करूँगा। 
मेंने कहा--अच्छी बात है, जो कहिएगा वह करूँगा । 
कहिए मास्टर रख ले , कहिए स्कूल में भर्ती हो जाऊँ। 


एक महोदय बोले--स्कूह्न में भर्ती होना उचित 


नहीं--उससे अन्य कामों का हर्ज होगा। झाप सास्दर 


से घर पर ही पढ़ क्षिया की जिए। कोई मिडिल्ञ पास हैँढ़ 
देंगे--वह पढ़ा जाया करेगा । 

मेंने कह्य-कोई बी० ए० पास क्‍यों न रख लिया 
जाय, वह जल्दी पढ़ा देगा । पर इसकी किसी ने राय न 


| दी। ब्लोग कहने लगे--प्रभी आपझे पढ़ाने को मिडि- 
-" ल्ची ही काफ़ी है, मिडिलची तो झ्रपको झभी तीन 


बरस पढ़ा सकता है, इसझे पश्चात्‌ गेजुर्ट रख किया 
जायगा । 

यह मस्ल्नला तय .होने के पश्चात्‌ यह बात उठी 
कि--'बो ररों के पास.किस तरह चत्नना चाहिए । 

एक सज्न बोले-आगे-आगे रौशवचौकी अवश्य 
बजती चले, जिसमें दूर ही से लोग जान जायें कि दुबे 
जी,वोट माँगने भा रहे हैं । औरतें घरों से निकल्न-निकल्न 


कर छुज़मों पर आ जायेगी, वह भो देखेंगी कि हाँ, कोई 


काउन्सित्न में जा रहा है। सब अपने-अपने झादुमियों 


| पर ज़ोर डाल्लेंगी कि दबे जी ही को वोट देना | 


मेंने कह्ा-बात तो दूर की सोची; परन्तु रौशन- 


| चोकी के बजाय अज्नरेज़ी बाजा क्‍यों न रहे। उसकी 


झावाज़ दूर तक पहुँचती है । 
एक दूसरे सज्जन बोल्ेे--मेरा श्रस्ताव यह है कि 


_बाजा चाहे जो रहे ; पर आगे-आगे एक भज्जी तुरहीं 


बज्नाता भ्रवश्य चलने, जैघा कि ब्याह-बारातों में होता है 
इससे बढ़ा प्रभाव पड़ेगा 
यह सलाह भी सबके पसन्द थ्रा गई। 
मेंने कहा--ओऔर भी जो बात करनी हो, सोच ल्नो 


हर 
॥ 


पीछे फिर यह न कहना कि अमुक बात रह गई । 


ः ( रोष मैल्र ३९ वें परष्ठ के दूसरे कॉलम में देखिए). 
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| गूल्यकेबल र) _ 


फत्तोरका 


यह वही उपन्यास है, जिसने 


एक बार ही समाज में क्रान्ति सचा 
दी थी !! बाल ओर वद्ध-विवाह से 
होने वाले भयदुर दुष्परिणामों का 
इसमें नम्न-चित्र शींचा गया हे। 


साथ ही हिन्दु-बिघवा का आदश 


जीवन ओर पतिब्रत-धर्म का बहुत 


सुन्दर वर्णन है । मूल्य केवल २॥) 





ह््र 
रताएढु0छ 

घम के नाम पर छ्तियों के ऊपर 
होने वाले पैशाचिक अत्याचारों का 
यह रक्त-रखित इतिहास है । इसके 
एक-एक शब्द में वह बेदना भरी 
हुई है कि पढ़ते हो आँसुओं की 


धारा बहने लगेगी। किस प्रकार 


छ्लियाँ सती होने को वाध्य की 


| जाती थीं, जलती हुईं चिता से 


भागने पर उनके ऊपर केसे भीषण 
प्रहार किए जाते थे--इसका पूरण 
वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! 


| सजिरद्‌ एवं सचित्र, मूल्य २॥] 





उकशाएह फर फानए 
यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, 
सामाजिक उपन्यास है । मनुष्य के 
जीवन में सुख-दुख का दौरा किस 
प्रकार होता है ; विपत्ति के समय 
मनुष्य को केसी-केसी कठिनाइयाँ 


सहन करनी पड़ती हैं ; परस्पर की 


फूट एवं बेमनस्य का केसा. भयद्कुर 
परिणाम होता है--इन सब बातों 


का इसमें बहुत द्वी सुन्दर वर्णन _ है 77%] 
! मिलेगा | क्षमाशीलता, स्वाथ-त्याग 


आर परोपकार का बहुत ही अच्छा 


॥ चित्र खींचा गया है। मूल्य केवल. | 
| ॥<) स्थायी ग्राहकों से । 5>)॥ 


कुफछ बाकतशए 
गर्भावस्था से लेकर ९-९० वध 
तंक के बच्चे की देख-भाल एवं 


 सेवा-सुश्रषा का ज्ञान प्रदान करने | 
वाली अनोखी पुस्तक | माताओं ॥ 


के लिए यह पुस्तक अत्यन्त आव- 







श्यक है| ऐक बार अ अवश्य पढ़िए 
तथा अपनी धरम१% ४ को पढ़ाइए ! 





आंत ७ - फ 
मिल क ओआ- उन आ आर्मी 


| किस प्रकार नर-पिशाचों के चह्ुल 


| नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों का 
| जनाज़ा है। भाषा बहुत, सरल 





 गणोंगटे खड़े हो जाते छें। एक बार ः 









. यह वही उपन्यास है, ज़ 
६००० प्रतियाँ हाथोा-हाथ | 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक 
तियों का ऐसा अभण्डाफ़ोर्ड | 
गया है कि पढ़ते दी छदय ६ 
जायगा। काना ग्रकार के पात्र 
एवं अत्याचार देख ढर आप इ 
- बहाए बिना न रहंगे। मूल्य १] 
“४ (3. 
न्‍ 
आदशे भावों से भरा हु 
यह सामाजिक उपन्यास है। ए 
साहसी बालिका किस प्रकार ८ 
पुरुषों को पराजित करके अप 
साग साफ़ कर लेती हे ; एक वेश 
, की सहायता से वह अपना विवा 
करके किस प्रकार आदश जीव 
व्यतीत करती है--इसका बह 
सुन्दर और रोसाअ्वकारी वर 
आपको इसमें मिलेगा। भा' 
अत्यन्त सरल व मुदहावरंदार 
लय ॥>) स्थायी आहडझों से | 





शुक्ल और सा फिया 
... इस पुस्तक में पूतर और पश्चिम 
! का आदर्श और दोनों की तुलना 
| बढ़े मनोहर ढल्ञ से की गई हे। 
| यूरोप की विलास-प्रियवा और 
उससे होने वाली अशान्ति का 





यह बढ़ा ही क्रान्तिकारी, 
समोलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
एक संघरित्र, इश्वर-भक्त विधवा 


व्य 
ऋ ७ + 









में पड़ कर पतित होती है और 
अन्त में उसे वेश्या द्योना पड़ता | विस्तृत वर्णन किया गया है 

है--इसका बहुत ही रोमाआ्वकारी | शुरू और सोफिया का आदशे 
वरणणन किया गया है। उपन्यास | जीवन, उनकी निस्वार्थ देश-सेवा ; 
दोनों का प्रणय और. 'अन्‍्त में 
सनन्‍्यास लेना ऐसी रोमाश्वकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृद्य गद्गद्‌ 
हो जाता है । सजिल्द पुस्तक का 
मू० २॥) स्थायी माइकों से १॥॥>]) 

















रोचक एवं मुहावरेदार है। सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल २ ॥) स्थायी 
ध्राहकों से १॥<]) मात्र 





























दाक्तिण अफ़िका के मेरे अचमव 
जिन प्रवासी भाइयों की करुण स्थिति देख कर महात्मा गाँधी 
मि० स्ती० एफ़० एण्ड्यूज़ और मिस्टर पोलक आदि बड़े-बड़े नेताओं ने 
खून के आँसू बहाए हैं ; उन्हीं भाइयों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत 
करने वाले पं० भवानीदयाल जी ने अपना सारा अज्ञुभव इस पुस्तक 
में चित्रित किया है । पुस्तक को पढ़ने से प्रवासी भाइयों की सामाजिक 
राजनीतिक एवं घधामिक स्थिति तथा वहाँ के गौराहः प्रभुओं की ख्ार्थ- 
परता, अन्याय एवं झत्याचार का पूरा दृश्य देखने को मिलता है । एक - 
बार अवश्य पढ़िए और अतुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए !! भाषा 
सरल व भुद्दावरेदार है; मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥ >>] 





यह बहुत ह्वी सुन्दर, रोचक 
मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा 
कि विषय-वासना के भक्त केस 





























| अर हे पा और | कायम के फाति | आपीदोते हैं। अपनी उद्देशधूत 
नरफेज--घत्णात इस पुस्तक में देश की वत्तेमान सके कर बालन शो क्‍ 

इस पुस्तक में उस जघन्य एवं | च्ावस्था को लक्ष्य करके बहुत | फिर उनको कैसी ढुर्ेशा द्वोती है के 

. पैशाचिक कुप्रथा का वर्णन किया | हद परश्चात्ताप एवं अश्रपात किया ॥ बस वह हा अल रे * 


जिसके कारण किसी | या है। पुस्तक प्यमय है । भाषा, 

| भाव एवं कान्‍्य की दृष्टि से पुस्तक ॥ 
बहुत ही सुन्दर है। जिन ओज 
तथा करुणापूरण शब्दों में त्यनों 
को धिक्कारा एवं ल्ज्वित किया. 
गया है, वह देखने ही की चीज़ 
| ६”व्यक्त करने की नहीं । एक बार 
| अवश्य पढ़िए। दो रज्ञों में छपी, 





वर्णन किया गया है। पुस्तक की. 
भाषा अत्यन्त सरल तथा मघुर है । 
_मूल्य २॥) स्थायी म्राहकों से १॥%) 





काल में असंख्य बालकों को मृत्यु. 
के घाट उतार दिया गया। अविद्या, 
स्वार्थ एवं अन्धविश्वास के कारण 

. उस समय जो भयहछूर अत्याचार 
किए जाते थे, उनके स्मरण मात्र से 











सुन्द सिम का 


सुन्दर 










: पुस्तक को अवश्य पढ़िए और उस 














| समय की स्थितिपर दो-चार आँसू | टेन्दर एवं दर्शनीय पुस्तक का मूल्य नियाँ शिक्षाप्रद 
बहाइए 5 मूल्य केवल ५ |] ! केवल | ध्ट स्थायी ग्राहकों स्तर ॥) ॥ हल गज सामाजिक ही तियों क्‍ प्ज ः 









बित्र घीचा गया हट है| भाषा इ 2 | ः 








. साम्यवाद 
कै द ६ श्री० उुनन्दनप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


. 
हा 
जज ड्डँ 
हि] न । 
ड़ 





साम्यवाद का 


समान अधिकार का 

. किन्तु यह वैर्य-युग है, 
दियों की आँख घन के 
इल समय गह-धन्धों का हास हो जाने और 
पतियों के हाथ में शासनाधिकार रहने के कारया 
का बेंटवारा दीक से नहीं हो रहा 


लए ला अब: की सकी : 3.2 ला अम्रक ढक 


आद्धान ज्वोगों को इस समय बड़ा प्रिय मालूस पड़ता है । 
अन्य लोगों को यह सिद्धान्त प्रिय लगे, तो विशेष 
. आश्चय का कोई कारण नहीं दीखता, किन्तु “आत्मा! 


और 'परव्वोक? में आस्था रखने वाले भारतीयों का 


-साम्यवाद पर मुग्ध होना, निश्चय ह्टी विचार करने योग्य 
एक जरटिल्ल समस्या बन जाती है। 
साम्यवाद के सम्तान अधिकार वाले सिद्धान्त को 
स्वीकार करने के पूर्व हमारे लिए - विचारणीय प्रश्न यह 
है कि हमारे अधिकार की-उत्पत्ति कैसे होती है। अधि- 
कार जेन-देन अथवा बैंटवारे की वस्तु तो है ही नहीं । 
अधिकार की उस्पत्ति तो सामर्थ्य से होती है और सामथ्थ्य 
आत्मा का गुण है। जितना विकसित हमारी झात्मा 
. होगी, सत्‌ , रज अथवा तम का जिस मात्रा में हमारे 
आत्मा में विकास डोगा, हममें सामथ्यं भी उसी मात्रा 
. में घदेगा अथवा बढ़ेगा । इसी के अनुसार हमारे अधि- 


कार भी होते हैं । वास्तव में इसी सिद्धान्त को" द द 


पर हमारे समाज की रचना की गई है | 
इन सिद्धान्तों की सत्यता अथवा झसत्यता पर इस 
. छोटे से लेख में विचार नहीं किया जा सकता । यहाँ 
- पर केवल इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि ये सिद्धान्त 


साओण 


जन की 
># कं 


ने इनकी परं।क्षा कर इन्हें सत्य पाया है । साथ ही ये 
ऐसे सिद्धान्त है. कि समय अथवा परिस्थिति के कारण 
इनमें कोई फ़क़ नहीं आा सकता | 

प्रत्येक सभ्यता की एक मूत्र विचार-धारा होती है 
आर जिस प्रकार सूर्य के आस-पास सौर जगत के सारे 


4 
कक है तर" जी जुड़ 


न 


। . के सारे विचार, सारी नीति ठीक उसी श्रकार इस मूल 
. विचार-धारा के आस-पास चक्रते हैं। कोई भी सुधार 
| करते समय - कोई भी परिवर्तन करते समय, हम' इस 
तो हमारा अस्तित्व भारी ख़तरे में पड़ जावेगा। 
_ संसार में अवस्था अथवा अधिकार का नो भेद 


. दिखलाई देता है वह कोई कृत्रिम भेद नहीं है, और न 


हे 

'] क्र ६ 
हे ही है 
न्ल् 


है 
|! 
| 


। 
"की 


__ हह केवल्न वर्तमान काल की परिस्थिति का ही परिणाम 


है।यह भेढ््‌ पूर्व जन्म के कर्मो' के आधार पर वर्तमान | 


परिध्रमों बे अच्छे गे या 
. प्रर्ष्तमों के फल्न स्तरूप है । चाह्द किले हा व्यक्तियों 
' पे भवस्था एक सी द्वो. ही नढीं सकते *के झधि 
एक स । यद्यपि यहाँ के अधि- 
+.. न समय बहुत ही ख़राब है, और यद्यपि यहाँ के अधि 





बोर है व 


कक: / 
॥ सुखी 


+ बल 


* श्रोर ुद्धी ज्ञोगों का अभाव नहीं है । इसी तरह यद्यपि 
/ .. झलैरड की दशा बहुत उन्नत है और वहा धनी तथा 
 ज्ञल्यो । पड 


जे समय संसार में साम्यवाद की धूम मची हुईं है। 
के मुख्य सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक 
व्यक्ति को समान अधिकार हों।यों तो प्रत्येक बात में 
द्ोना साम्यवादी को इच्छित है, 

इसलिए इस समय सास्यवा- 
समान वितरण पर ही विशेष है। 
घन 
है। फत्त-स्वरूप हर 
मुल्क में घन कुछ इने-गिने व्यक्तियों के हाथों में ही आ 
पड़ा है; अधिकांश जन -समुदाय इस समय घन की | 


कमी से डी पीड़ित है । यही ' है कि साम्यवांद का | 
नह का रद हि सोगयबाद का, आने से ही सृष्टि का प्रारम्भ होता है। जिस समय 






अत्यन्त प्राचीन हैं और समय तथा 'नगिनती विद्वानों 








नक्तत्र चक्कर जगाते हैं, किसी भी जाति अथवा समाज 


' मूत्र विचार-धारा अथवा श्पनी सभ्यता की आत्मा का | 
._ विस्मरण नहीं कर सकते । यदि हमने ऐसी ग़ल्नती की , 





। भारतवर्ष की दशा | 


& कक श्रधिवाली ग़रीब और दुखी हैं, फिर भी यहाँ धनी | 





है 23303035%3%%«००-००-० ० ह कि का ५ 4 "हज ह को ध | | कै न्‍ आह ३5 कु ञ 
जब हा ४ रे कं , ५ रद 
_________ >> ससक ७३५ ५+ डिललम3 कया २ 5-५८ समपपदतय पशरयकाक - ८: या - कप सन नया रपपपपन्‍पम 


सुखी ल्लोगों की संख्या अधिक है, फिर भी वहाँ डरीब 





| और दुखियों का अभाव नहों है । 









दरित्ता हे, दुःख है, गुत्नामी है और है साम्यवाद का 
अभाव | किन्तु उनकी दृश्ि में साम्य है और वे दुःख, 
दरिद्ता तथा गुलामी से परे हैं ; ये चीज़ें उन्हें व्याप्ती 
ही नहीं । कारण क्या है ? क्‍या यह उनके विगत २० 
वर्षो के प्रयत्न मात्र का ही फल्न है या वे किसी चमत्कार 
अथवा जादू के बल पर इस अवस्था को प्राप्त कर सके 
हैं ? विचार करने पर पता चल्लेगा कि यह उनके निरन्तर 
के--जन्म-जन्मान्तर के प्रयल्नों का फल् है।.._ 
ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी हो सकता है छि 
सब की दशा एक सी हो जाय । हमारे अन्थों के अनुसार 
| तो संसार की उत्पत्ति ही असाम्य से होती है। जब 
| तक साम्य रहता है तब तक सब शून्य और शान्त रहता 


स्थिरता, साम्य अथवा शान्‍्तता में छुब्धता या असाम्य 


सत्‌ , रज झोर तम का असाम्य-नष्ट होकर साम्यावस्था 
प्राप्त हो जावेगी, उस दिन तो हमारे इस संसार का ही 
लोप अथवा प्रल्नय झा घटेगा । 

. अधिकार और अवस्था का सम्बन्ध सामथ्य अथवा 
योग्यता से है। शारीरिक और मानसिक योग्यता 'की 
दृष्टि से संसार के मनुष्यों में बढ़ी विभिन्नता दृष्टिगोचर 
होती है। यदि दो मनुष्यों के शारीरिक बल्न में-- 
परिश्रम करने की योग्यता में, भेद है तो उनकी मज़दूरी 


| एक कैसे हो सकती है और यदि दो व्यक्तियों की क्‍ 


दिमागी क़ूवत में फ़क़ है तो उनके राजनैतिक अथवा 
शासन में भाग जल्ेने के अधिकार एक कैसे ट्टो सकते 


| हैं ? यदि विशेष योग्यता वाल्ले को विशेष अधिकार न 


दिया गया तो विशेष उद्योग वह क्‍यों करेगा ? परिणाम- 
स्वरूप केवल्न व्यक्ति-विशेष के विकास में ही बाधा न 
पड़ेगी, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का सारा राष्ट्र या समाज 
भी अधोगति को प्राप्त होगा।. 


जो अधिकार 'ब्राह्मणत्व” को दिया गया है, साम्यवाद में 
वह स्थान 'शूद्वत्व” को दिया जावेगा । 


मस्तिष्क और शरौर-बल्न की तुल्नना में श्रधिक समय | 


ख़् न कर हम केवल इतना ही कहना यथेष्ट समभकते हैं 


कि शरीर-बज्न कभी भी मस्तिष्क का मुक्ाबज्ञा नहीं कर | 


सकता, न वह मस्तिष्क को अग्न स्थान से अधिकार-च्युत 
ही कर सकता है । गे ऐसा होता तो आज संसार में 


| मानवी सभ्यता का ब्रोल-बाला न रहता और न मनुष्य 


_ संसतार का सवं-श्रेष्ट प्राणी बन कर संस॥र पर राज्य हो 
कर सकता । - वैसी दशा में तो आज्र शेर अथवा हाथी 


| का साम्राज्य दिखाई देता । 


मनुष्य और इतर जीवधारियों में यही श्रन्तर हैन 
कि मजुष्य सबुद्धि ((२००७४)) प्राणी है। शुद्ध अथवा 
परिश्रम को समाक्-रचना में अग्रस्थान देने का अर्थ 


आपघछुरी योनि मापन्ना मूढ़्ा जन्मनि जन्मनि | 
मामग्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌॥ 
“>>गीता-२० । १६ 
सदेव झसुरी यो नि को पाकर शर्थात दुर्गंणों की वृद्धि 


के कारण यह मूर्ख समाज व राष्ट्र बिना परमात्मा को प्राप्त | 
किए याने बिना उन्नत दशा को पाए अथवा बिना सदगुर्णों 


की वृद्धि के अन्त में श्रत्यन्त अधोगति को पाता है अर्थात 


झपनी सभ्यता से पतित होकर नाश को श्राप्त होता है । 
१5 जे हैः 


महात्मा गाँधी का उदाइरण बे लीजिए। देश में 


| है, हिन्तु 'अहं' के भाव के साथ सत्तू, रज झौर तम की | 


साम्यथवाद शरीर-बल् अथवा परिश्रम को श्रग् स्थान ' 
देता है । कहने की ग़रज्ञ यह कि हमारी समाज-रचना में | 
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वर्तमान बुखारा 
ता किसी समय मध्य एशिया का प्रधान शहर 


कल था और अपने चारों ओर बनी हुईं उत्तज्ञ सुर- 
ज्षित चहारदीवारी, धन-वैभव और गननजुग्बी सुन्दर 
भवनों के लिए प्रसिद्ध था। परन्तु सोवियट सरकार की 
ब्ाज्म पलटन? ( [२८०५ 8709 ) की सहायता से जब से 


| वहाँ सन्‌ १३२० में राजनीतिक क्रान्ति हुईं है, तभी से ' 


वहाँ की कायापलट हो गईं है। वहाँ का पुराना वैभव 
अब वहाँ से कूच कर गया है । तिस पर भी जो चिह्न 


| वहाँ शेष बचे हैं, उनसे .उस वैभव की झलक अवश्य 


मिल्नती है। वहाँ की प्राचीन काज़् की कारीगरी और 
उस काल्न के झन्य दृश्य ; धूल्न-घूसरित, तह और साँप 
की नाई त्रहराती हुईं चह्तदार सड़कें ; सूर्य के आताप 
से पके हुए रक़ के समतल्न छप्पर के घर, मधुमक्खियों के 
छुत्तों और घोंसल्नों से आच्छादित मीनारें, सड़ मर्मर 
ओऔर रज्ञ-विरज्ञे काँच के टुकड़ों से जड़े हुए लुभावने 
भवन, जिनसे प्राचीन महत्ों था शिक्षात्रयों का बोध 
होता है; और वहाँ के बचे-खुचे कुछ प्रचल्षित्त रीति- 
रिवाज--आज़ भी दर्शकों को मन्त्र-सुग्ध की भाँति 
आकर्षित कर ज्ेते हैं। 

हे बुल्लारा का क्षेत्रफल पन्‍्द्रह वर्ग-मीज है, और वह 
चारों ओर इृढ़ दीवात्न से सुरक्षित है । शहर में प्रवेश 
करने के ल्षिए इस क्रिल्ेबन्दी में ग्यारह फाटक हैं । शहर 


: में ३६० मस्जिदें, २२ सराएँ, बहुत से जल्लाशय और 


बाज़ार, प्रायः एक सौ सुन्दर और भड़कीले कॉलेज, 
ओर ११०० वर्ष पूर्व आरलिन ख़ाँ का बनवाया हुआ 


: 'आक! नामक एक पुराना राजमहल्न है । बुख़ारा के ह्स 


प्राचीन वैभव को तेरी शताउदी में ऋत्याचारी चड़ेज़ञ- 
ख़ाँ के ख़नी द्वा्थों ने चोौपट करने में कुछ उठा न रक्खा 
था, और परिणाम-स्वरूप उसके झवशिष्ट चिन्‍्हों से ही 
हम झब उसके वैभव का पता लगा सकते हैं | सुसल्न- 
मानों का यह तेबस्वी बुख़ारा झाज रूस के सार यवादी 
साम्राज्य के अन्तगंत है । 
टन नई जाग्र॒ति 

रूस को साम्यवादी सरकार की सत्ता स्थापित हो 
जाने के बाद ज॒क्षारा में जो परिवर्तन हुए हैं, वे उसकी 
नई जाग्रति को सूचित करते हैं| वहाँ की मस्जिदों में 
अब ब्ियों के कृब स्थापित हो गए हैं और यह हुप्ा 
है उस शहर में, जहाँ पहले ख्तरियाँ बहुत यत्र के साथ 
घर के एकान्त कोने में छिपा कर रक्खी जाती थीं 
ओर जहाँ धर्मंगुरु बैठे-बैठे ये सिद्धान्त गठ्ा करते थे कवि 
स्त्रियों के आत्मा ही नहीं होती ! मुन्नाओं और मौलवियों- 
के बितने मद्रसे थे उनमें से कुछ में व्यवसाय सद्लों 
( 77806 (7/08 ) क दफ़्तर हैं और बाकी में युवक 


| उज़बक विद्याथियों को कुरान की आयतों के बदले, कॉलर 
।माक्स और लेनिन के सिद्धान्तों की शिक्षा दी ज्ञाती हे । 

तो अपने पेर में आप कुल्हाड़ी मारने के धरावर होगा । 
और शूद्धल्व की श्रधानता में वह राष्ट्र अथवा देश भग- 
- वान कृष्ण के शब्दों में :-- 


बुख़ाग़ जैसे कद्दर मुसल्लमान शहर में, यह कम 


। आश्चर्य की वात नहीं है, कि वहाँ की ख्रियाँ आज बुक़े . 
| को चीर-फाड़ कर खुल्े-झाम बेपर्दा निकत्रती हैं। जन- 


संख्या के अनुपात से समरक़नद और ताशक्न्द से, जहाँ 
रूस का अधिक प्रभाव है,और जहाँ बुज़ारा से बहुत पह्निल्ले 
उसको सत्ता स्थापित हो चुकी है,बु पारा में ऐस्ी--वेपदा -- 
स्त्रियों को संख्या बहुत अधिक मिल्नेगी। छने हुए जत्न का 
| वैज्ञानिक ढ्ज से प्रबन्ध हो जाने के कारण वहाँ के ल्लोगों : 
को श्रब उन कीढ़ों से काटे जाने का भय नहीं रहा, जो 
_पहल्ने उनके शरीरों को पानी कस चीथ डाब्ते 
| थे और कभी-कभी पेट में पहुँच कर सैकड़ों रोग उत्पन्न 
कर देते थे | कुछ अधेड़ उम्र के लोग, जिन्हें परविश्नता की _ 
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॥ आम जप ऐगी | 2५४ | सदी खे पुस्तक का विषय | . 
है हलपूण सामाजिक उपन्यास है। |. 3 के शक 777 2! इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष ॥ | 
है। | पतम्ान वेवाहिक कुरी तियों के | है #. ५ ! 2) है ... रात च्‌चो करना व्यर्थ हे | 3 । ै 
। | । । द कम परिस्थितिय कय े के भा द पड़ने पर हे इ्स्य द महत्वपूरा पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदगृहस्थ जा यहाँ द्दोनी 5 १ दोहरे ह्दो  जाइए-- इ्स जा हा । ५ है. 
73 स् में किस प्रकार | चाहिए । इसको एक बार आयोपान्त पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरों | गारण्टी दै। सारे चुटकुले विनोद ॥ 
है । गा अर के भाव उदय होते हैं ४ और पैदा की खुशाम दें न करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक पूर्ण ओर चुने छुए हैं। भीजन एवं 
| है पल _इलान्त सा हो जाता | बीमारियाँ न फटक सकेंगी। इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण; उसकी | काम की थकांवट के बाद ऐसी द 
| ॥ 0 जौता-जागता चित्र इस - | पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी पुस्तकें पढ़ना हे स्वास्थ्य के लिए बहुत 8 

ला पा ीचा गया है। भाषा | को परिचर्या किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या लाभदायक है । बच्चेन्चूढे, रत्री- ॥। 
॥॥ कस हर जा है । मूल्य आपको मिलेगी । इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी पुरुष--सभी समान आनन्द उठा 
है। . > या भाहकों से १) | मुसीबत दूर हो जायेगी । भाषा अत्यन्त सरल । मूल्य केवल १॥॥) सकते हैं | मूल्य केवल १) 
ल्‍ कु ट 
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. पुस्तक की उपयोगिता नाम द्वी से श्रकट है । इसके सुयोग्य लेखक ने | के 
यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह | कै 
- भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रकक्‍्खेंगी । घर-ग्रहस्थी से सम्बन्ध हि 
: वाली श्राय: प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के सम्बाद-रूप में किया | # जुं 
गया है। लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है । 
कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती । पुस्तक पढ़ने || 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुईं यह वह 


॥| पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अप्नि के समान भस्म कर देती है । 
इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम सुन कर धर्म 
| की दुह्टाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेंगी। केवल एक. बार के 
पढ़ले से कोई शक्ल शेष नहीं रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 
विवाह के. विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी | 
विद्धत्तापूवक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्यों न हो, पुस्तक ॥ (४) प्रसूतिका स्लो को भोजन (५) आमोद-प्रमोद ( ६) माता और | कि 
ण पका रे मे बाग (७) बाकी दूध पिलाना (८) दूध हकाना (०7० आधी 
विधवा-विवाह का कदर समथक हा जायगा | >> कक 3 २०८ द से ं ' : भावी माता ( ४ ०) द्घ कं विषय में माता की सावधाबी ( ९१ ) मत + || [ ( 
प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शाखतर, स्मृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा- ॥ मूत्र के विषय सें माता की जानकारी (१२ ) बच्चों की नींद ( १३) शिशु क्‍ 
विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हातियाँ हो रही * पालन हे ( १४ ) दे आर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध (१५) माता ॥ 
हैं,, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, अूण-हत्याए है की सतह (१९ 2 माता का सांसारिक ज्ञान ( १७ ) आदर माता कर 
|| तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बढ़ा ही हे ना भ  । ८/ पत्तान को माता का शिक्षाद्वान ( १९ ) साता की सेवा- जुश्रषा ॥ 
$ किया गया है । पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी । (२० ) ब्लोटी यो 22282 20 हर । 
| एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय फटने लगेगा। अस्तु। पुस्तकको मान न लक कते हैं “वे कर हो आप पुस्तक की 
है| अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है; सजिस्द तथा सचेत; | 'घर में होनी चाहिए । 8) पा म न अत्येक सद॒गृहस्थ के 
|| तिरह्ले प्रोटेक्टिड्र कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य २) स्था० गा? छ ५) ॥ ता दद अस्य *॥) स्थायी आहकों से ॥ जी 


कि “ ] हे > “आल केक न े 
रफष्टाय मान 
बह) द >क मानक 


है ४2 यही का की आकर लिलोनो है।  चह पुस्तक चौथी बार छप 
| एक प्रसिद्ध बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलोना है। जैसा 220१2 था बार छप कर 
यह. बला: 8 रह पुस्तक वालक-बालिकाओं हे 28 जहा तैयार हुई है, इसी से इसकी उपयो- 


हक. 


से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता है। ...अकि 
इस छोटा सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीर्षक ये हैं:/" कह. 
( ? ) अच्छी माता (२) आलस्य और विलासिता (३ ) परिश्रम ॥| 


] 


उपादेयता का ॥ 


है।ल _ यह पुस्तक ॥5 वैसा ही इसमें गुण जी है। इसमें लगभग ४५ सत्तो- | प्तिता २७. 
| उपन्यास का अलुवाद है। लड़के. | रक का नाम है; वैसा दी इसमें गुए भी 5 8 हास्पप्रद चुटकुले हैं। | है इसवे.. णेगाया जा सकता 
लड़कियों के शादी-बिवाह में | एक कहानियाँ औौर एक से एक बह कर 5 दो पबोरअन |. (इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति... 
असावधानी करने २ एक बार द्वाथ मं ० भी भरपूर सामम्री है। एक बार अवश्य | नाता पढ़ले ही. पक ल एक 
[0 3 388 की न्‍ हर ही आपका दिल फड़क । 





8 न नम पलक 





पढ़िए । सजिर पुस्तक ३ र क्‍ 8 को लहर आपके है... 
इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें |. न्््य्थ्थ्य्य्या पिक फल & व्स्ज | हारमोनियस ० 2 का ि पे 
राह जाती हैं और उन्हें किस प्रकार मूल्य लागत-मात्र केबल |) है। क्‍ 
इसाई अपने चहकुल मे फंसाते हे | 4 है बतशाठ थाने! नकननन«»->-++++---««- कर 8 १ 3 के 5 


अच्छा दिग्दशन कराया गया हे । पुस्तक का मूरंय कैवेते 88 “8 न 8! | | 5 
डा बालक-बालिकाओं को करार क२५७ - (7 हे 

हिन्दू-बालिकाएं किस प्रकार ठुक- करुठ कराने | 

सूल्य ७ ++- 5 आठ आने ! 













हे सामाजिक उपन्यास है। 
वतमान वैवाहिक कुरीतियों के 

के के. 
कारण क्या-क्या अनथ होते हैं ; 


मनुष्य के हृदय सें किस प्रकार 
नाना प्रकार के भाव उदय ह्दोते हैं 
ओर वह उद्भ्रान्त सा हो जाता 
है--इसका जीता-जागता चित्र इस 
| पुस्तक में खींचा गया है। भाषा 
सरल एवं मुद्दावरेदार है | मूल्य 
केबल २) स्थायी ग्राहकों से १ ||) 


एवं पश्चात्ताप भर वेदना से 


ग्रह का फेर 


ह बस़ुला के एक प्रसिद्ध 
उपन्यास का अनुवाद है । लड़के 
लड़कियों के शादी-विवाह . में 
असावधानी करने से जो भयदूर 


इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें 
अछ्लित की गई है कि अनाथ 
| हिन्दू-बालिकाएं किस प्रकार ठुक- 


देसाई 0७6८: चज्धल मे फंसाते 
| मूल्य कंबल आठ आने ! 





यह बहुत द्वी सुन्दर ओर 


विविध परिस्थितियों में पड़ने पर | 





अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुईं यह वह 
पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अग्नि के समांन भस्म कर देती है 
इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम सुन कर धर्म 
की दुह्ाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेंगी। केवल एक बार के ' 
पढ़ने से कोई शहूु। शेष नहीं रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 
विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी 
विद्वत्तापूवक किया गया है । कोई केसा ही .विरोधी क्यों न हो, पुस्तक 
को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी ओर वह्द 
विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा | _ 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शाद्, स्मृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा- 
विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियां हो रही 
हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, अ्रण-हत्याएँ 
तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा द्वी हृदय-विदारक वणन 
किया गया है | पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी | 
य फटने लगेगा । अस्तु | पुस्तक को 
भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुह्ावरेदार है; सजिल्द तथा सचित्र ; 
तिरज्ञे प्रोटेक्टिद्र कवर से मणिडित पुस्तक का मूल्य ३) स्था० श्रा० सर २।) 


पुस्तक का नाम है; वैसा ही इसमें गुण भी है । इसमें लगभग ४५ मनो- 
| र्कक कहांनियाँ और एक से एक बढ़ कर ४० हास्यग्रद चुटकुले हैं । 


परिणाम होता है, उसका इसमें 


गया ६ | 
। श्रच्छा दिरदशन कराया | | बढ़िए। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ।॥) आयी ध्ोहकों से ॥-) 


| राई जाती दें और उन्हें किसप्रकार || ७१८ 

















इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदूगृहस्थ के यहाँ द्वोनी 


चाहिए | इसको एक बार आय्योपान्त पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरा 
और वेद्यों की खशामदें न करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक 
नीमारियाँ त्त फटक सकेंगी। इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसका 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी 
को परिचयों किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या 
आपको मिलेगी । इस पुरतक को एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी 
मुसीबतें दूर हो जायेंगी । माषा अत्यन्त सरल । मूल्य केवल १॥॥) 















(२० ) माता को पूजा | 


















यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना है। जैसा ! 


एक बार हाथ में आने पर बच्चे इसे कभो नहीं भूल सकते । मनोरअन 
के साथ ही बज्ञान-वृद्धि की भी भरपूर सामग्री हे। एक बार अवश्य 


* हु 



















* पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से प्रकट है । इसके सुयोग्य लेखक ने 
यह पुस्तक लिख कर मद्दिला-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह |॥| 
भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्‍्खेंगी | घर-ग्रहस्थी से सम्बन्ध रखने 

: वाली प्रायः प्रत्येक बातों का वर्शन पति-पत्नी के सम्बाद-रूप में किया 

गया है । लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है 

कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती । पुस्तक पढ़ने 
से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता है | 

इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीर्षक ये हैं :-- 

( १ ) अच्छी साता ( २) आलस्य और विल्ञासिता ( ३ ) परिश्रम 

(४ ) प्रसूतिका स्नी को भोजन (५ ) आमोद-प्रमोद ( ६ ) माता और 

घाय ( ७ ) बच्चा को दूध पिलाना (८ ) दूध छुड़ाना ( ९ ) गर्भवती या 

भावी साता ( १० ) दूध के विषय में साता की सावधानी (“११ ) सल- 
मूत्र के विषय में माता की जानकारी (१२) बच्चों की नींद ( १३) शिश्ञु- 
पालन ( १४ ) पुत्र आर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध ( १५) माता 
का स्नेह (१६ ) माता का सांसारिक ज्ञान ( १७) आदर्श माता 
( १८ ) सन्‍्तान को माता का शिक्षा-दात ( १९ ) माता की सेवा ञुश्रषा 


इस छोटी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक की उपादेयता का 
अनुमान लगा सकते हैं । इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ के 
घर में होनी चाहिए । मूल्य ९।); स्थायी ग्राहकों से ॥ (<-) 







[(वर्ष १, खण्ड १, सख्या ४ 


इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चची करना व्यर्थ है। एक-एक | 
चुटकुला पढ़िए ओर हँस-हँस कर |॥ 
दोहरे ही जाइए-इस वात का 
गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोद- |॥| 
पूण और चुने हुए हैं। भोजन एवं ।॥ 
काम की थकांवट के बाद ऐसी 
पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य क लिए बहुत 
लाभदायक है । बच्चे-चूढ़े, स्त्री- | 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा |॥| 
सकते हैं । मूल्य केवल १) 


नाम दी स पुस्तक का विषय 
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राष्ट्रीय मान 


. यह पुस्तक चोथी बार छप कर 
तैयार हुई है, इसी से इसकी उपयो- 
शिता का पता लगाया जा सकता 
है। इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति 
पूर्ण गानों का संभ्रह है । केवल एक 
गान्ता पढ़ते ही आपका दिल फड़क 
उठेगा । राष्ट्रीयता को लहर आपके 
हदय मे उमड़ने लगेगी। यह गाने 
दारमोनिधंस पर गाने लायक़ एव 
बालक-बालिकाओं को कशण्ठ कराने ! ग 





लांयक़ भी हैं। शीघ्र ही मेंगाइए | 


मूल्य लागत-मात्र केवल |] है । 

































पानी के कोड़ों के हानिकारक 
। है, झरब्र भी अपनी मशकों हूँ 
ग़न्‍दे जललाशयों में से भरते हैं । 
अपने बाज़ारों के जिस वैज्नच के क्लिए प्रसि 
वहां प्‌ का भी नहीं रहा । वहाँ छा रत क्‍ 
| ग़ाल्लीचों, क़ाल्लीनों, साफ़े को छोटी 
जो, बर्तनों और चाँदी-सोने आदि 28 जो हज 
न है, उसको भी नीति सरकार के हाथों हूँ रहती है। । 
मःय एशिया में सुधार ! 
एशिया से सोवियट राज्य के प्रधान शहरों | 
और ताशक़न्द की भी भाय: वही दशा 
गत को । पिछले दस साज्लों में सोचियट सकरर ने 
नीति से इस देश में जो क्रान्ति उत्पन्न क्र दी 
पूर्वाय सुसलसानों की प्राचीन सभ्यता और 
शान्त ओर क्रियाहीन जोवन में एक विचित्र परि 
् हो गया है । इस परिवर्तन के बहत से रूप हैं। 
का पर्दा चीर कर खुले आम बाहर निकल्नना: सध्य- 
भर के स्कूलों में अरबी शब्दमाला का ज्लेटिन 
_त होना; स्कूल की ल्ड़कियों का ज्ञाहू रूमाल 
ओर बच्चों छा साम्यवादी छड़ः पर सकुठन 
नना+इस क्रान्ति के प्रधान चिन्ह हैं। इस क्रान्ति 
वे होटल ओर जलपान के स्थान सी अछूते नहीं 
बचने पाए, जो उज्ञवक्त लोगों के प्रधान विश्राम-स्थल्न 
है| उनकी दीवालह्नों पर कई भाषाओं में क्रान्तिकारी 
 उद्गार लिखे हूए 
बड़े नेताओं के चित्र टेंगे हुए हैं । इस प्रकार सोवि- 


पीने के किए | 


ले 
। 





 त्या वायु-मण्डल्व उत्पन्न कर दिया है । 
रूस की साम्यवादी सकोर ने मध्य एशिया को 


. जै उसने राज्य की ओर से प्रान्तीय थियेटर ओर नाचघर 
,बनवाए हैं और उन प्रान्तों के शासन-विभाग में बड़े- 
.. पद वहीं के लोगों को दिए गए हैं | इसका परिणाम यद्द 
. उचा है कि वहाँ के कुट॒म्बों की सदियों की रूढ़ियों की 
। 


.._ सामाजिक विचारों में एक विचित्र उथल्न-पुथल्ष सच गई हे । 


| 
| 
॥ 
हि 











हर यह पक दा 

... जाड़े की बद्दार...  अपूबे ताक़त के लड्डू 
जगह मोदक 

ञ जो ब्वोग जाड़े के दिनों में ताक़त के जड्डू खाने के 


झौक़ीन तथा इच्छुक 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक शासत्रीय विधि से तेयार कराए 


हैं। यह मोदक सर्वे ही ताक़त के मोदकों से श्रेष्ठ | 

'है। इसमें विशेषता यह द कि और ताक़त की दवाशों 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता है; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती तथा भर छः. 
कर लगती हे । बल-वीर्य, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 


है । शरीर हृष्ट-घुष्ट हो जाता न 
१६ लडडु॒ओं के १ बकस कही क़ोम 
पता--चन्द्रसेन जैन--इंटावा 


! स्प्रद्धा वाला अद्भुत ! 


जेब का चरखा 


वि यह हमने अभी तैयार किया है ! समचा लोहे 2 व 
8 । इससे खी-पुरुष लडके-लड़कियाँ बड़े 0 हे क्‍ 
“अं कात-कांत कर ढेर लगा देते पे यह चलने में निंट 
हि न 

._;इलका ओर देखने मे ख़बसूरत 
तज्ञी० एल जैसवाल, अली 


+। (मम, 


ते 3); डा० स० अल्यग 


है 
हि 
् है है| 
के है. 
श 
म्ण्मकक . 





गीगढ़ 


हे, जो नज़आ मे णसा 


रो नाउस्सीदियों का इससे अन्दाज़ा करो-- 


 शमआ भी बुमने को है, बीमार भी अब ख़त्म है ! 





पट सकार ने समस्त सध्य एशिया में क्रान्ति का एक | करके दिल का ख़न क्या बेताबियाँ कम हो गईं ? 


जार जनसत्ताव्मक प्रान्तों में बाँटा है। इन सभी प्रान्तों | सुन के तेरा नाम आँखें खोल देता था कोई 
ह | तर ने जल कर हज़ारों तूर पैदा कर दिए ! 


जड्‌ कट गई है ओर समस्त प्राचीन धामिक, आधथिक और मौत आने तक न आए, अब जी आए हो तो हाय ! 


ऐ निगाहे-पास यह क्‍या रज्जे महफ़िल हो गया १ ., 


हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक ब्- को 30% * हट 
_मुमको वह लज़्ज़त मिली, एहसास मुशकिल हो गया! [| 


| ले ही पहुँचा बेख़दी से, शोक़ बज़्मेगयार तक! ,* 


3)डा०्म० ८2 | क्‍ 


ह ५ धह 
ड़ छः 
| 7 औ| 
"कह 0 ; 
हा च---__ ह्टड४त5ऊ चलन 3 बन लो पा विगश्थब--कपरफ-/ हक | है # <ह.# हर « ' ७ >> 
गाजलण 5 हर न " स्य अ जब हि मा ण श्र € 
8० के के | नहर "क 5 5 | 
; हू हे ” पु 
क “> 
४. दे ल्‍ 


“रहते-रहते दिल में तेरा दर्द भी दिल हां गया 


इश्क़ो उलफ़त में मेरा दिल, आपका दिल हो गया | 
मुझको जीना और मरना, दोनों मुशकिल हो गया ! 

| बसअते दनियाणए दोगम में कामिल-हो गया । 
बढ़ते-बढ़ते एक क़तरा ख़न का दिल हो गया ! 

रूह क्या निकली ; ग़मे दुनिया से फ़्रसत मिल गई ! 

क्‍ मरने वाले का जो मतलब था, वह हासिल हो गया !! 

बेतरह दरियाए ग़म में, सुरूको मोज ले उड़ीं ; 
दूर मैं स्महिल से, सुमसे दूर साहिल हो गया ! 

एक के कहने से तो, मिलता नहीं ऐसा लक़ब-- 
जिसको दनिया ने कहा क़ातिल, वह क़ातिल हो गया ! 
रूह आई जब तने-ख़ाकी में, आज़ादी कहाँ £ 
में उसी लहजे से पावन्दे सलासिल हो गया ! 

' हस््र की दनिया में फेली, है इसी की रोशनी 
आसमाने-इश्क़ का, तारा मेरा दिल हो गया ! 
ज़िन्दगी जब तक रही, आफ़त रही, ज़हमत रही ! 
मौत मुझको आ गई, आरांस हासिल हो गया !! 

आशियाँ छूटा, न छूटा गरदिशे किस्मत का साथ ! 
लो क़फ़स में भी ठहरना, मुकको मुशकिल हो गया !! 

जिस जगह “बिस्मिल” गए, रौनक़ वहीं की बढ़ गईं ! 
देखिए क्या था अभी, क्या रज्ल-सहफ़िल हो गया ! 
विस्मिल इलाहाबादी 


सुकू, कुछ सुझफो हासिल हो गया । 
कास जो आसान था, अब वह भी मुश्किल हो गया 





जिसको अपना दिल समझता था, वह क़ातिल हो गया ! | 


जो शबे-फ़रक़त का मतलब था, वह हासिल हो गया 


चला था दिल मुझे कब बज़्मे-जानों में “अज़ीज़” 
चलते-चलते राह में, बेचारा ग़ाफ़िल हो गया ! 


| 
। 
 -- प्रज़्ीज़  लखनवी | 
7 क्‍ 
45 77205 5 विस 0 ८ आओ । 


नाज़े-जानाँ , जब मेरा दिल्ल हो गया।._ 
'सामना “फ़ानी” मुझे दिल का भी मुशकिल हो गया ! 


जो लछ्ठ आँखों से दामन पर गिरा, दिल हो गया ! 
आज तेरा नाम लेकर, कोई ग़ाफ़िल 


| 
गया ! 
ज़र्र-ज़र्रा मेरे दिल की, ख़ाक का दिल हो गया ! 


नै मर मै 


ज़िन्दगी मुशकिल ही थी,मरना भी मुशकिल हो गया ! 


क हासिल 
फ़ानी'' बदायूनी | शिद्दते आज़ार से, यह फ़ेज़ हासिल हो गया ; 


ख़्गरे ग़म रफ़्ता-रफ़्ता अब मेरा दिल हो गया ! 
रूए रोशन पर किसी के, मेंने अपनी जान दी ; 

मिस्ले परवाना, निसारे शमआ महफ़िल हो गया ! 
| नातवानी से हमीं एक पा-शिकस्ता रह गए ; 

क़ाफिला अपना रवाना, सूए सन्ज़िल हो गया ! 
लुफ़्त कर, या क़हर कर, इससे मुझे मत्तलब नहीं ; 

मेंने ठुकको दे दिया अब तेरा दिल हो गया ! 
'बहरे उलफ़त में डुबोने पर तुला गरदाबे शोक़, 
:.. क्शतिये-दिल का डउभरना और मुशकिल हो गया ! 
| सो अदा से जो चुभा था, आपका तीरे-नज़र ! 

गो मुझे यक-यक क़दम, एक-एक सझिल हो गया ! |, सम जम 
इबतिदा वह थी कि था, जीना मुहब्बत में मुहाल, | और नम नल बी वश व गा 

इन्तिहा यह है कि अब मरना भी मुशकिल हो गया!! |. ठक उलफ़त का नतीजा, हमको हासिल हो गय्या ! 
एक ही जलवे के मज़हर हैं यह दोनों ऐ “जिगर”... हस्नों-उलफ़त ने दिखाया, ऐ ““ज़या” उल्नरा असर !७ 


कोई क़ातिल हो गया,/और कोई बिस्मिल हो गया ! |. लेके मेरा दिल वह मुझसे, और बददिल हो गया !! 
। _ -- जिगर” मुरादावादी |. “जया : देवालन्दपुरी 


725 हो ऋ ५ ः डे: 


मेंने जिस दिल की|तरफ़ देखा, मेरा दिल हो गया ! 













रहते-रहते दिल में तेरा, दर्द सी.दिल हो गया! 


लुत्फ़ एकरज्जी मुहब्बत में यह हासिल हो गया ! 
दर्द मेरा दिल बना, में दर्द कां दिल हो गया ! 


कै 
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समाप्त हो गईं, अब मैं कॉलेज जाऊँगी । 
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५३६८ रे " 4५ )५/८१८०८२० | पत्र दिया। पत्र विद्यार्थी की माँ का था। उसमें लिखा ह 
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. 5  पचननन- के स्ट हट 8 था न जान भादमी गा 
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]॥ औ बनी है ४. € “बन्दगी, मेरा लड़का बहुत ही सुकुमार है और 0 52% अब ५ 
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द की | अकसर शरारत करता है ) तो कृपया इसके बग़ल वाले उत्तर--कुत्ते की आँखें बड़ी तीचण होती हैं परत 
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क्‍ इरका की ख़ब ख़बर लीजिए । आशा है, इस 77 | उससे भी अधिक आश्चयज्ननक उसकी गन्ध-शक्ति 
4 ... ., -  . '! को शरारत छूट जायगी ।” । 
मॉ--नहीं, अब तू विवाह करने के योग्य हो गई । के हु पु 
है 28. मठ बात का की ! ई। क्र गले कि 5. बफ कक के, न्‍ इसलिए 2०3 विवाह । 
फिर सर्द तो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि बीबी--मैंने तुमसे इस गह किया था कि 


“बीबी” पढ़ी है या बे पढ़ी । 

लड़की--माँ ! तुम्हारे में यही त्तो बुराई है कि.तुम 
सबको मेरे बाप के समान ही समभती हो । 
दः 


तुम पर मुझे तरस आगया। नहीं तो तुमसे कोई बात 
भी नहीं पूछता था । 
मियाँ--परन्तु अब तो मुझ पर सभी तरस खाते हैं। 
् हे ५४ द 
दो मित्र मोटर पर चले जा रहे. थे, सहसा मोटर 
का बेक ख़राब हो गया और वह तेज़ी से भाग निकली । 
क्र््छ्र ४-2 फ़् र फ्र 7८ 
स्क्देशी 


अाफ्क्प टन 





मेरे कह 


“में तुम्हें नोकर रख सकता हूँ । परन्तु तुम्हारे पास 
सुन्शो महादेव प्रसाद का सार्टीक्षिकेट नहीं है ।” 

“हुज़र सार्टीफ़िकेट की ज़रूरत क्या है | यदि कहें 
तो में उनकी वह घड़ी दिखा दँ, जिस पर उनका नाम 
खुदा हुआ है ।” 


5 >> अि [ श्री० देवीग्रसाद जी गुप्त, बी० ए०, एल-एल्‌० बी० ] 
मियां बांबों दोना रात से सो रहे थे। कुछ खटका 


हुआ , बीबी ने कहा देखो तो--““शायद कोई चोर है ।” 
सियाँ ने कमरे के दरवाज़े के पास पहुँच कर पुकारा--''कौन | 
हे ।! जवाब मिला--“कोई नहीं ।” जवाब विश्वसनीय 
था, केवल सवेरे कुछ चीज़ें ग़ायब थीं । 


। मद नै शक 
। | [ 
अब तक तो रहे मुफ़लिसो-नादार स्वदेशी |. 
गाँधी से मसीहा ने उन्हें दी है दवा खब। 
थे म्जें-ग़लामी से जो बीमार स्वदेशी ! 
हर दिल में हुआ पेदा है, सोदाए-वतन अब ! 


हः कल 


हर 


एक स्री--बहिन, ' अपने हाथ से खाना बनाने में । 


लाभ और बचत होती है। । ग़ाफ़िल नहीं, तो हो गए हुशियार स्वदेशी | 
दूसरी ख्वी--बेशक, जब से मैं अपने हाथों से खाना | -ज़ल्मों के मिटाने के लिए खब सम्हल्न कर-- 

बनाने लगी हूँ, तब से मेरा पति पहले से आधा भी नहीं हाथों में उठाया हे अब हथियार स्वदेशी ! 

खाता । 


| हर सिम्त से आती हैं यद्दी अब तो सदाएँ, 
ग़ोरों के गुलों से हैं, भले खार स्वदेशी ! 


दा 









० 5 * 
डॉक्टर---तुमने मेरे कहने के झ्नुसार खाना खाया 
रोगी--जी हाँ, आपके कथनालुसार मैंने तीन वर्ष 

के बच्चे की ख़्राक अर्थात्‌ दो मुद्दी मिद्दी, कुछ नारज्जी 

का छिलका, एक बटन और थोड़ी सी चिलम की जली. 
तमाखू बड़ी मुश्किल से खाई है । 


रे 


लगा--अरे मुझे बचाओ, मोटर रोको, मेरी सारी जाय 
दाद लो...... 

दूसरे ने, जो बनिया था, कहा--तुम्हें मोटर रोकने 
के लिए कौड़ी भी ख़र्च न करनी पड़ेगी । जहाँ उस पेड 


से लड़ी कि फिर अपने आप बन्द हो जायगी। 
के? कः नो 


“में एक बलवान आदमी चाहता हूँ ।” 


मै दः 


पहला--तुम आजकल क्यारिरते हो ?६. 
दूसरा-में बिना सींग के बकरों का ब्यापार करता 






कि गहलता मगर न न उम्मीदवार--में यथेष्ट बलवान हैँ | - 
ह ब्दः दर प्‌ इसका ? ्् . पक ५ 
दूसरा--“मगर' से में कोई सम्बन्ध नहीं रखता । 00 हे 
0%72:4 ३ |. “जब मैं आया तब आपके द्वार पर दस उम्मीदवार 
श्‌ हा कर: | खड़े थे, में उन सबको भगा कर आया हूँ। 


सिपाही--तम्हारे पास लाइसेन्स है ? 
मोटर डाहवर-- हाँ? 
सिपाही--कहाँ है ? 
््मोटर डाइवर-जेब में । द हु 
सिपाही--अच्छा जब तुर्हारे पास शा लाइसेन्स है तो 
देखने की ज़रूरत क्या ? अगर न होता तो ज़रूर देखता। 
के कर कर 
एक आलसी आदमी सफ़र के लिए निकला। रास्ते | 


मैप ५ 


दो दर्शक नाटक देख कर बाहर आए । एक ने 
पूछा--त॒म्हें इस खेल में कौन सा एक्टर पसन्द आया? | 
| दूसरा>--वही जो नाटा और मोटा था और जिसकी 
नाक बहुत लम्बी थी । 
वह--वाह, वह तो बिल्कुल गधा था, न एक्ट कर 
सकता था ओर नगा सकता था। 
दूसरा--तो इससे पा उस बेचारे ने मुझे हमेशा 


में रुक-हक कर आगे बढ़ने लगा। एक बार एक कुंए में देखने को मुफ़्त पास तो दिया था। 
. गिर पड़ा। जब ग़ोता खा चुका और होश में झ्राया त्तो गः मु हक 
हक | । 


पर अब हें तरज़्क़ी के तलबगार स्वदेशी | 
| वायु के लिए पौधों और पेड़ों पर 


*& दर ऋि्फ््र्जछःऋफकरज् स्तर 3888-77 कफ खर 
उसमें से. एक बहुत घबड़ा गया और चिज्ञा कर कहने 


जाता है और बाहर की 


होती है । हमारों गन्ध-शक्ति स्वयं इतनी निबंल और 
| अनावश्यक होती है कि जब तक हम जानवरों की इस. ठ 
शक्ति का बहुत समय तक अध्ययन न करें, तब तक हमें. 
उनकी उपयोगित्ता प्रतीत नहीं होती । कुत्ताएक अनजान 
| व्यक्ति को इसीलिए पहचान लेता है, कि उसकी गन्ध 
_निराली होती है । यदि कोई व्यक्ति कुत्ते के मालिक के जो 
कपड़े पहन ले, तो कुत्ता पहिले भले ही उसे अपना 
मालिक समभ ले, परन्तु कुछ समय के बाद अवश्य वह 
व्यञ्म मालूम होने लगेगा और उसकी गति-विधि से 
पता लग जायगा कि वह कुछ भूल कर बैठा है। इन. 


जा 





सबका पता वह अपनी गन्ध-शक्ति से ही लगाता है । ज 
> ेे 

नर ज हैः ; 
प्रश्न--क्‍्या पौधे रात्रि में सोते हैं? 


.  उत्तर--हाँ, पौधे रात्रि में सोते हैं। उनके सोनेके... 
कई कारण हैं । जिस प्रकार संसार के जीवधारी प्राणप्रद.. 
रे पर निर्भर रहते हैं, उसी... 
प्रकार पौधे और पेड़ भी अपने जीवन के लिए सांसारिक 
जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। पौधे वायु में से कार्बन _ 
| ऑक्‍्साइड लेते हैं। उसमें से वे अपना जीवन घारण 
करने के लिए कार्बन खींच लेते हैं और ऑक्सिजन छोड़. 
देते हैं, जिससे जीवधाएरियों के जीवन का पोषण होता है। 
इसी प्रकार जीवधारी मजुष्य और पशु अपने श्वास के 
साथ काबोनिक एसिड गैस फेंके हैं, जो बनस्पति संसार 
को जीवित रखती है । 5 द 


परन्तु जब तक सूर्य की रश्मियाँ संसार में बिखरी 
रहती हैं, तब तक पौधे कार्बन ऑक्साइड गैस खींचने में. 


$ 
का 
ही 


जा 


ल्ज 


हि ४-५ न 


जे 


हि] 


है 


* के 


है. बँ भ्क्छ 2७ $. 
है पे. न ५ हा $ 


| 





इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें ऑक्सिजन बाहर फेंकने का 

दम मिलता । सूर्य्य के अस्त होते ही पौधे काबंन 

| बन्द कर देते हैं और सोने समय ऑक्‍्सिज न. 

बाहर फेंकते हैं। 5 द 

हा क्र कः ॥ 
प्रश्न--फ़व्वारा कैसे चलता हे ९ न्‍ | 

. उत्तर--कछ लोग सोचते हैं कि पानी का स्वभाव तो | 
नीचे की तरफ़ बहने का है, वह फ़च्चारों में ऊपर की तरफ़ 


क्यों जाता है ? इसका भेद यह है कि फ़च्चारे के लिए | 
पानी बहुत अधिक ऊँचाई से एक छोटे नल सें लाया. | 
तरफ़ ज़ोर से निकलना चाहता... 


है। अगर हम इसे नल के सुँह के ऊपर की तरफ़ कर दें है 
तो पानी ऊपर की त्तरफ़ जाकर नीचे को गिरेगा, यही क 
फ़व्वारा है । पानी पर हवा या किसी गैस का दबाव डाल. हट 
कर भी बोतल मे मै... जा सकता है, जैसे सोडावादर 
की बोतल में गैस दबा-दबा कर भर दी जाती है । अगर झा 
उक्कन को हटा दिया जाय तो गैसे के ज़ोर से सोडावाटर के 
फ़व्वारे की तरह निकलने लगेगा। 4 3 कक हि 
अ क्‍ अं 
के ड्ः ्ूः के 
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..... स्वण-पुष्ठ लिख दिया है! 


८! “ 


पण्डटित जवाहरलाल का सीमा-प्रान्त को सन्देश 


. सीमा-प्रान्त के छी-पुरुषों को सन्देश भेजते हुए 
._शाट्टटपति जवाहरलाल नेहरू ने क्िखा है :-- 

.. “पिछले सात महीनों में भारत ने वीरता, साइस 
. और आत्म-त्याग के बहुत से नमूने देखे हैं । ऐसे पुरुषों 


की सूची देना सचमुच बहुत कठिन है, जिन्होंने अपने द 
देश को स्वतन्त्र करने के लिए अपनी झाहुति दी है। 


जेल से मुक्त होते ही मेरा पद्चिल्ला कार्य इन वीरों और 
वीराइनाओों को हादिक बधाई देना था | में सीमाप्रान्त 
के उन वीरों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ 
किन्होंने अपनी अपूर्त शान्ति और झाश्चयजनक त्याग 


से भारत और संसार को चकित कर दिया है । पठान 


झपनी वीरता के ज्षिए प्रसिद्ध हैं, परन्तु उन्होंने यह 
स्पष्ट दिखा दिया है कि हमारे झअहिसात्मक सड्य्ाम में भी 


वे झअगुआ वन सकते हैं और ऐसा उदाहरण रख सकते 
है, जो ढूँढे भी न मित्र सके । इसलिए में सीमाप्रान्त के 


अपने सभी भाइयों को, चाहे वे जेल्ल में हों या जेल से 


घाहर, झपनी भ्रद्धाअज्नि अपंण करता हूँ। जो अपने 
प्रार्यों की झाहुति चढ़ा चुके हैं, वे अब हमारे साथ नहीं - 





हैं, परन्तु उनकी स्टति हमारे साथ है ओर सदेव रहेगी। 


“पहिल्ले सीमा-प्रान्त में सुधारों की चर्चा हुआ करती 
| थी। झ्ाज् हम सुधारों के लिए नहीं, बल्कि स्वतन्त्रता के 


लिए युद्ध कर रहे हैं । हमारे सीमा-प्रान्त के भाइयों ने 
झाहुति की अप्नि में तप कर यह बतल्ला दिया कि वे किस 
धातु के बने हैं। हम सबकी इन आहुतियों में से ही स्वतन्त्न 
भारत का जन्म होगा, जिसमें सीमा-प्रान्त को मित्रा कर, 


| हम सब बराबर हिस्सेदार होंगे। सीमा-प्रास्थ के स्थी 


पुरुषों ने अपने त्याग ओर रक्त के बलिदान द्वारां स्व 


तन्न्नता का अधिकार प्राप्त कर लिया है । इन वोीरों की 


वीरता के लिए कोई उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिया जा 
सकता, और जो मरना जानते हैं, वे स्वतन्त्र मनुष्य की 


| तरह रहना भी जानते हैं । 


“सीमा-प्रान्त के ख्री-पुरुषो, तुमने भारत के इतिहास 
म॑ एक स्वर्ण-पृष्ठ लिख दिया है| उससे हमें सदेव उत्साह 


| और साहस मिलेगा झोर भविष्य में हम उसकी स्मृति 
हृदय में रक्खेंगे। भारत उन्हें कभी नहीं भूल सकता, 


जिन्होंने उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता दी है ।?? 


आन्दालन जाोरा ये चल रहा हैं 


जल-स्‍स्‍भफ्नचख 0: ततक-+ 


सरकारी रिपोर्ट दूसरे देशों कों दिखाने के लिए हे 


श्रीयुत के० एम० मुन्शी ने बग्बई से एक विशष्ति 
निकाली दे कि में हाल में इलाहाबाद में हिन्दुस्तान के 
हकट्दे हुए नेताओं से मित्न कर आया हूँ। अख़बारों में 
जो ख़बरें निकलती हैं उनसे आन्दोलन के ज़ोर का ठीक 


पता नहीं चतल्रता। झान्दोलन बिना ढील्लेपन के बड़े 


ज्ञोरो से चल रहा है। सरकारी साप्ताहिक रिपोर्ट, जो 
कहती है कि आन्दोलन ठणडा पड़ रहा है, बिलकुल मूठ 
है और केवल्न दूसरे देशों को दिखाने के लिए है । सारे 
देश में दमन भी बड़े ज़ोरों से चत्न रहा हे। राजनेतिक 
क्रैडियों पर लग्बे जुर्माने किए जा रहे हैं. जो कि उनके 


देने से इन्कार करने पर उनके रिश्तेदारों से वसूल्न कर 


लिए जाते हैं, चाहे वह आन्दोलन से कुछ भी सम्बन्ध | 
| ज्ञाता है कि ब्लोग इनकम-टेक्स बन्द कर रहे हैं। हम 


न रखते हों । 


हम ल्लोगों ने आपस में सत्राह करके अगल्ले काय- 


_ क्रम के ल्विए कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। पहिला प्रस्ताव 
“लय कफ 2 2 
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नी # ३ 


यह है कि कोई भी कॉड्येस कमिदी विदेशी कपड़े के 
| व्यापारियों से किसी तरह की भी सुलह न करे ; दूसरा 
| काम यह है कि ब्लोग प्युनिटिव टेक्स तथा अन्य नए 


लगाए हुए टैक्स न दें । फिर मदुंमशमारी में बिलक॒त्न 
भांग न लें और उसमें काम करने वाल्ने ऑफ़िसरों को 
किसी भी तरह की सहायता न दें । 
सब से बड़ा प्रस्ताव यह स्वीकार हुआ है कि नए 
झँढिनेन्स द्वारा जितनी सम्पत्ति सरकार ज़ब्त करे, उसे 
कोई भी न ख़रीदे । यदि कोई इसे ख़रीदेगा तो कॉड 
गेस इस ख़रीद को ग़ेर-क्ानूनी सममेगी और ब्रिटिश 


सरकार से सुलह होने पर या आन्दोलन जारी रहने पर _ 


भी वह बिना हर्जाना दिए उससे ले ज्ली ज्ायगी। सुना 


ब्रेगों ने यह अभी स्वीकार नहीं किया है । इससे बेहतर 


|. होगा कि इसे छोड़ कर स्वीकृत काम जोरों से किया जाय । 


# है + ६ जल ता 
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| पाठकों को सदैव स्मरण रखना ॥ 
॥ प्वाहिएँ कि इस संस्था के प्रकाशन 


॥ जोती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों - 


॥ में रख कर प्रकाशित की जाती हैं!! ४ 


छल | बद् :7|छथा।!7 हा! एन छड क्या । कक|  क्ा-। छा #5 छछ १ कफ 


| बम्बई में एक ओर काला-दिन 


लाठियों की मार से २५० घायल हुए 
तारीज़ २६ इतवार को बस्वई की 'वार-कोन्सिल' 


| मे रूणडा अभिवादन का निश्चय किया था। यह 


आज़ाद मैदान में, जिसमें मीटिज़ करना मना ऐछ, होने 
वाला था। पाँच सौ लाठीधारी पुलिस और एक सवारों व 


सारजेण्टों के कुण्ड ने वहाँ इकटठे हुए शान्तिमय ल्लोगों पर 


लाठियों का वार किया और उन्हें दोड़ा-दोड़ा कर मारा । 


| डॉक्टरों का मत है कि अब तक छ्वाठी द्वारा जितनी बार पिटाई 


हुईं है, उनसब में यह मार बड़ी भयक्कूर थी। चार घण्टे तक 
तो आज़ाद मैदान बिलकुल पुल्निल के क़छ्ज़े में रहा ओर वहाँ 
एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे सकता था, जो पिटने 
के ल्षिए तैयार न हो | कॉड्म्रेस वाले यह इृढ़ निश्य करके 
झाए थे कि हम अपना कार्य पूरा करेंगे झोर इनको रोकने 
के लिए पुलिस ने २४ बार लाठियों का वार;किया, जिसले 


। २४० आादमियों को चोटें आईं । ज्यादातर लोगों को 


जवाहरलाल जी के झुकदमे का फसला 

२६ अक्टूबर को दिन के ११॥ बजे पं० 'जवाहरल्लाल 
नेहरू के मुकदमे का फ़ेसला नेनी जेब्व में सुना ढ़िया 
गया । उनको दफ़ा १२४-ए में १८ महीने को सम््त क़ेद 
आर ४०० रुपया जुर्माने की सज़ा दी गई है । जुर्माना न 
देने पर ३ महीने की क़ेद और होगी । दफ़ा ११७ आई० 
पी० सी० में ६ महीने की सख्त क़ैद झौर १०० रुपया 
जुर्माना हुआ है| जुर्माना न देने पर १ महीने की क़ेद 
आर होगी। ऑडिनेन्स नं० ६ की श्री धारा में ६ 


| महीने के सख्त फ्रेद और १०० रुपया जुर्माना हुआ है । 
जुर्माना न देने पर १ महीने की फ्रेइ थोर होगी । पिछली ._ 


दो सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी | इस प्रकार कुल मित्रा कर 


२ वर्ष ७ महीने की सख्त क़ेद की सज्ञा दी गई हे 


न |  .. .. . ्द्नन्नैन्नीन्‍्नीन्‍्नी्नन्‍्नन्‍्नन्‍्नीन्‍नन्‍्नव्न््नन्नन्न्नल्ज्नी्न्नोन्नन्नन्ल््ल्ॉल्ॉन्चचचल्न 
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| सिर पर चोटे आईं । २० आदमियों को तो वहां पर 
| इलाज करने को ज़रूरत पड़ी । एक आदमी को दृशा बहुत 
| ख़राब है । कहा नहीं जा सकता कि वह बचेगा या नहीं । 


इस पर भी पुलिल कॉड्मेस का कार्य-क्रम व रोक 
सकी । ठीक झ्ाठ बजे श्रीमती अवन्तिका बाई गोद्वल्ले 
बम्बई की डिक्टेटर राष्ट्रीय कण्डा लेकर मैदान में घुस 
पढ़ीं। वे उस जगह पर पहुँच गहं, जहाँ पर रण्डे का 
झभिवादन होने वातज्ञा था । हिन्दुस्तानी-सेवा-दुल् की २० 


स्वयंसेविकाओं ने चारों ओर घेरा बना द्षिया था। यह 


देख कई साजजेग्ट वहाँ दोड़े, पर वे काये में विन्न न 
डाल सके । ज़बरदस्ती करने पर भी स्वयंसेविकाधशों ने 
घेरा नहीं हटने दिया। कार्य पूर्ण हो जाने पर श्रीमती 
गोखले तो चली गह, पर सब स्वयं-सेविकाएँ गिरफ़्तार 
कर के हवालात में बन्द कर दी गई । 


हस पर स्वयंसेवकों के दुल् के दृल्ल भूणडा ल्लेकर 


मैदान में घुप्त पढ़े | पुत्रिस ने उन्हें लाठी मार-मार कर 
( शेष ५ पृष्ठ के अन्त में देखिए ) . 


4 विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित * 


! एवं व्यक्तिगत मद्जल-कामना को दृष्टि है... 
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हाज्न मे हो पास हुए नवें ऑहडिनेन्स के सम्बन्ध 
में महाराष्ट्र चेग्बर ऑफ़ कॉमसे की कमिटी ने गिवरनमेण्ट 
ऑफ़ इण्डिया के सेक्रेटरी को एक पत्र भेजा है, वे कहते 

कि यह नवाँ शऑऑडिनेन्स साफ़ ज़ाहिर करता है 
कि झब भी भारत की गवर्न॑मेरट कड़ा शासन करने की 
नीति को स्थिर रखना चाहती है। इसके विरुद्ध हम 
लोग झपना 


भर हि ब्यक न चना कत्सुलता 7 7 शा फ्ंत 
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अख नहीं खुली हैं। झोौर वह पुराने दमन के साधनों 


जारी किए जा चुके हैं। 


जाए अनननओ--+- ७-- कक 5 
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किया गया है। जैसे एक ओर आन्‍्दोब्नन के क़ानून तोड़ने 
वाले हैं 

क़ानून तोड़ने वाले तैयार कर दिए गए हैं। इससे यह 
ज़ाहिर होता है कि क़ानून का तो नाश ही हो चुका है । 
सरकार के पदाधिकारियों ने स्वतः क़ानून की अवहेल्वना 

* करना झारम्भ कर दिया है। 
नए क़ानून द्वारा प्रजा का एकनब्रित होने का अधि 

कार छीन लिया गया है और व्यक्तिगत घन के अधिकार 
पर भी धावा बोल दिया गया है | इसके जारी होने से 


मेहता अमरनाथ ने १६ ता० को पञ्चाव " 
के नाम जो चिट्ठी भेजी थी ; गवर्नमेर्ट ने उसका निम्न 
क्‍ . उत्तर देने की कृपा की है :-- 
._.. सहाशय जी, 
! . गवनेर-इन-कोन्सिल की आज्ञाजुघ्तार मैं आपको 
१६वीं झक्टूबर सन्‌ १६३० के भेजे हुए पत्र की स्वीकृति 
। भेजता हूँ और उत्तर में यह इत्तत्ना देना चाहता हैँ कि 
/._ किशनसिह के लड़के भगतसिह, हरिराज गुरु के लड़के 
.._ शिवराम राजगुर और रामज्ञाल के झड़के सुखदेव की 
फाँसी स्थगित करने के झ्लॉडर पांस हो गए हैं । 
._श्ापको ६ नवस्वर, १६३० तक इस बात का सबूत 


जम 





फ़ेसले की एक सरटिफ़ाइड काँपी सम्मिल्षित हैं-- लन्दुन 
के किसी सॉलिसिटर के स्वीकृत फ़मे को प्रिदी-कौम्सिल 
की जुढीशियल कमेटी से प्पीज को आज्ञा लेने के लिए 
जैज दी है। गवर्नमेण्ट को सॉल्रिसिटर का नाम और 







जाय कि बेरिस्टर के पास काग़ज्ञात सीधे नहीं भेजे जा 


न 
ल 
लय 





| की में आपको यह भी इत्तज्ञा करता हूँ कि आपको 
| इस बात का सबूत देना पढ़ेगा कि कनन्‍्दन में सॉल्नि- 
. सिट्रों को ९० गित्नियों (५२ पौथढठ १७ शिक्षिक्ञ या 

भारतीय सिक्के में क़रोब ०० रुपए ) अपील के ब्लि प्‌ 
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'यपरकारा कम्रचारा स्वयं कातन ताोडते 








विरोध प्रदर्शित करते हैं । दर्भाग्य तो यह है 
देश में इतनी जागृति होने के बाद भी गवर्नमेश्ट की | 


को, जो ऐसे मौक्ों पर सदैव निष्फलल सिद्ध हुए हैं, नहीं 
छोबृती । छः महीने के अन्द॒१ ही घढ़ाधड़ नो झॉडिबेन्स | 
इसका मतत्बब तो यह हेकि. 
शासन-पद्धति बिल्नकुल्न उल्नट दी गई है। प्लॉडिनेन्स से. 
छल्नोल तथा मेजिस्ट्रेयों के हाथ में अनियमित शक्ति देदी 
गई है झोर इसमें सन्देह नहीं कि कई बार उसका दरुपयोग 


उस तरह गवन॑मेणट की ओर से भी सरकारी 
 बरन्‌ सब ल्लोगों ने भाग लिया हे। इन सब बातों क्‍ 
का झ़्यात् करते हुए यहाँ की गवर्नमेणट को चाहिए कि 
वह अपनी नीति को बद़ल्ले । यदि यह नहीं किया गया तो 








| जिससे इस बात का पता लग जावे 








देना पड़ेगा कि आपने झ्रावश्यक काग़ज़ात, जिनमें छपी | 
हुई काग़ज़ों की पुस्तक की दो प्रतियाँ और द्विब्यूनल्न के / 


पता भेजना अत्यन्तावश्यक हे और यह ध्यान में रक्‍्खा | 


_झकते; वे सॉलिसिटर के फ़से को ही भेजे जाने चाहिएँ । | 









आओ 


>>  गव्नमेए्ट की नीति पर महाराष्ट्र चेम्बर ऑक काम का आक्तेप 


न्याय-सड्रत तथा शान्त ब्ोगों को भी, जो इस थान्दोल्नन 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते, बहुत कष्ट व मुक़सान 


पहुँचेगा | अब सम्पत्ति, घन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
सब में खटका हो गया है झौर यह आजकल के गिरे हुए 


व्यापार को झोर भी धक्का पहँँचाएगा। हमारा 


के आत्म-बलिदान करने के निश्चय को और भी दृढ़ 


बनावेगा झौर स्वतन्त्रता की अग्नि को सुल्नगांवेगा | यह | 


प्रज्ञा का चित्त गवर्नमेण्ट की ओर से हटावेगा और 
सुलह में बड़ी भारी बाधा डालेगा।. . 

भज्ञा में शान्ति तथा प्रेम ही राज्य की नौंव है ओर 
उसका सुख ही उसकी शक्ति का सूचक है | इसल्षिए हस 
लोगों का मत हे कि गवर्नमेणट इस बात पर ध्यान दे 
और अपनी नीति को बदल्ले | हम ल्लोगों का यह पूर्ण 
विश्वास है कि यह लड़ाई बहुत ही लिश्चयात्मक हे 


| झौर भूतपूर्व आन्दोबनों से कहीं ज़्यादा ज़ोरदार है। 


ओर इस जागृति में केवल देश के एक भांग ने नहीं 


झभी और नए ऑॉडिनेन्स जारी करने पढेंगे और दमन 
के साथ ही साथ प्रजा में और ज्यादा छणा फेल्लेगी। 


क्‍ हसकल्षिए मोक़ा निकल्न जाने के पहिल्ले आप अपने साधनों 
को बदलें तथा देश,में शान्ति व सुख स्थापित करें । 


न्‍ किन... कक न+++-न+++न.. 
छ 


>लाहोर पड़यन्त्र केस 


फॉसी स्थगित कर दी गई 


अपील 


०-27 ० 





भेज दिए गए हैं ; क्योंकि यह प्रायः निश्चित 
है कि जब प्रिवी कौन्सिल्न भें अपील 
केवल एक कोन्सिल्न नियुक्त किया 


मनीझॉडर की रसीद और या बेड 
प्रति या इसी प्रकार का दूसरा सबूत 


दिया जायगा | 


कर 
श् | 
| रना का २७ वीं अप रु है' कक 
ल्‍ गाँद हअर का समाचर है 
नकभ टेक्स-ढ फतर पर पेकेटि ह चिदा में कुछ यूरोपियनों पर पत्थर फेंके गए धाए 
जब कटरई नी: अवटयर ७ रे ५. ..। कहा जाता। हे-कि मेजर कप 


तो यह 
| ग़्याज् है कि शान्ति स्थापित करने के बजाय, यह मनुष्यों 


हो गया 
दायर करने के द्धिए 
क्‍ न्सिः जाता है, तब कम से 
| कम इतना ही ख़र्च होता है। सबूत में या तो तार के 
के डगफ़्ट बी दसरी 
पंश करना चाहिए 
कि रुपया भेज दिया 





























बे नि <-की कान. 










॥ 
ह् 
| 


कि 
वहाँ के शामत्नी नामक स्थान से दो मौल- भागे केसर 
एक गाँव है और उसके प्रायः सभी निवासी कॉइ्येप: 
 बादी हैं । सालिन्दी की लूट के पश्चात कुछ द्विन्रों के 
वहाँ भी यह अफ़वाह रही कि इस गाँव पर भी 
घावा करेंगे |. हे." 
कहा जाता हे कि १४वीं अक्टूबर को क़रीब १० बजे 
रात्रि में गुण्डों ने लाला अभूलातल वश्य के घर पर धावा 
किया | बन्दूक़ की आवाज़ें घुन कर गाँव वाले रक्षा 
के किए दोड़े । उनमें गाँव के परिडत शओीराम के ढो. 
लड़के राजाराम थ्रौर मामटाज सिंह, जो कॉड्मोछ के 
_वालणिटयर थे, सम्मिल्नित थे। धावा करने वाज्ञों ने उन्हें 
जान से सार डाला | कॉड्ग्रेस का दूसरा वालण्टियर 
जहाँगीरसिह सी, जिसने प्रभूच्वाज्ञ की सन्दुक्त खोछने से 
इन्‍्का३ किया था, सज़्त घायल्ल हुआ और दूसरे दिन 
उसका भीभाणान्त हो गया। 
प्रभूबाल और उनकी पत्नी को भी सख्त चोट आई। 
उनकी स्त्री सुज़फ़्फ़रनगर के सिविल्ल अस्पताल सें पढ़े ह 
है । मालूम हुआ है कि एुल्िस ने प्रभूलाह् को केसर 
गाँव छोड्ने की आज्ञा नहीं दी | प्रभूल्ञाल के ६ माह के | 
लड़के के साथ भी दुष्यंबहार किया गया था और अस्प- | हे 
ताज्ष में उसका भी इल्बाज हो रहा है । इनके साथ पे 
| बहुत से आदसियों को सख्त चोटें आई।' । गुण्डे 
| नग़दी और जेवर ले गए हैं, उसकी कोमत क़रीब ७-८ 
हज़ार रुपए होगी | ्ज् ले 
तीनों झतक शरीर मुजफ्फरनगर पोस्ट सा्ंम्त 
किए भेजे गए । उसके बाद लोग जुलूस में उन्हें स्मशान | 
गए। ज़िले अर में बड़ो सनलनी फेल है। इस दघ 
टवा के कारण झुज़फ़्फ़रनगर में दिवाली नहीं 
गई। बड़ा असन्तोष फैल रहा है। | 
१७३९ 


कॉडयेस के नए प्रेज्ञिडेण्ट 


२६ थीं अक्टूबर का अमूतसर का समाचार हैं ढ 
कीड्स्ेस के नए प्रेज़िडेण्ट श्री० सेन गप्त जखियानवाले . 
वार से दुक्ला ३४४ तोड़ने के अभियोग से गिरफ़्तार कर 
ल्लिए गए | जलियानवाल्ा बाग़ के चारों ओर घेरा ढाल 
हथियारबन्द घुलिस का शिसाला खड़ा था। पे ही. 
जभा आरम्भ हुईं, एक पुल्तिस अफ़सर उनके पास दा 
१9४ का ऑॉडर लेकर पहुँचा, जिससे ज़िला हे 
5 भाषण देने से रोका था। उन्होंने कहा किये 
नोटिस सभा समाप्त हो जाते के बाद पढ़ेंगे, तब मेन... 
थोड़ी ही ढेर के भाषण के वाई 


४ 





हक 


कै न हि का 
ु 






























जहा ९ 








गया है । इस सरबन्ध से यह कहन वे गिरफ़ 
नतार | 
से ४० गिक्षियाँ | भधरात्रि को थे ऋन्टियर मेत्च से दिल्ली भे दिए एए | 
( या <०० रुपया तक ) के ख़्चे की झोौर भी आवर जहाँ उन प ज्ञी जे दिए ५५ 
कता पड़ेगी | हे जाने ९ राजविद्वोह के अभियोग में सामल्ा चढा 
धा। उनका दफ़ा ३४ 

पु 3का पध्मि 
यदि पहिल्े पैराआफ़ से उल्चिखित तारीख़ तक | गया है। उनकी गिर 3 यो अबइनी 
प्रकार का सबूत के इस 0 * गरज़्तारी के कारण देश में जहा 
बत पंशन कया जायगा तो ७्चीं हर हड़ताले मनाहे गडे* 0 3० 5 
१६३० को अपराधियों नवस्थर | कक कट. काट 2 पा का ह 


चरोपियनों पर पत्थरों की वा 


' प्प 
है 





लद्‌ ५५ है | गण दे “५ 
पर - करने के कारश शिया चकसरटैक्स दफ्तर ४५ हे भहास हक्े ब्रिगेडियर गिल्लीज्ञ जब प्रात 
ष्कृ है हु +] बह ्च 
> मेकिसटेट ने नर्भ से के न है थे। | रोक हे +मह ग:व के पास उनको मोग गा 
कद न 
। जे जीायतल ग्‌ मंद 
| रिपोर पड़े... , दो गए। फ़ौज़ी दफ्तर मे ॥ 
पोटे छ््च बा हे | 3 शिट कै 


+« _ सिज, 
८ ख््ञ) ् कक ि ्् 
० "छ /# «जी 
+ _ “अल अिनमिदद  ब 
।! #- हू 
है 
. 














इाफणबप ह्प्स्र ह्आतएुरप्र हरज्ञा चर 
मम शी 
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गईं है और इसमें सन्देह नहीं कि कई बार उसका दुरुपयोग 


 भेजता हूँ और उत्तर में यह इत्तलत्रा देना चाहता हैं कि 


._ क किसी सॉलिसिटर के स्वीकृत फ़र्स को थ्रिवी-कोत्सिल ५ _ 
. की जुढीशियल कमेटी से झपीक्ष की झाज्ञा लेने के लिए | 

_. पेज दी है। गवर्नमेण्ट को सा लिसिटर का नाम और 
पता भेजना अत्यन्तावश्यक दे झौर यह «यान में रक्खा _ 

































हा नामक स्थान से दो मील १ रज्ञ' हक कर ा ः 
और उसके श्ायः सभी निवासी कॉल कप. 
वादी हैं । सालिन्दी की लूट के पश्चात कुच्च तक 
# भी यह अफ्रवाद रही कि इस गाँव पर भी गुछे। 
घावा करेंगे । द 
का जाता है कि १ «वीं अक्टूबर को क़रीब १४ बे 
रात्रि में गुण्डों ने लाला अभद्ाओन वेश्य के घर प घाव 
किया । बल्दूर्क़ की आवाज़ें सुन कर गाँव ला ता 
के लिए दौड़े । उनमें गाव के पणिडत भीराम के हो 
लड़के राजाराम और मामठराज सिह, जो कॉडग्रेप डे 
बालणिटियर थे, सम्मित्षित थे। धावा करने वार्लों ने उन्हें 
ज्ञान से सार डाला |. काड्जस का इसरा बार बाल ह ० 
अहाँगीरसिंह भी, जिसने प्रभूलाज को सन्दूक़ खो ने | 
उन्‍्कार किया था, सझ़त घायल हुआ और ४ 
_ उसका सी आखणान्त छो गया । . | 
प्रभूब्बाल और उनकी पत्नी को भी सप्त चोट चाह । 
उनकी ख्री सुज़फ़्फ़रनगर के सिविल अस्पतात़ में पढ़ी 
। मालूम हुआ है कि एक्िस ने अभूलाब को: केस है । 
गाँव छोड़ने की आज्ञा नहीं दी । प्रभूद्षात के ६ 
लड़के के साथ सी दुष्यवहार किया गया था और अर 
| ताल में उसका भी इत्ाज हो रहा है | इनके साथ भार 
बहुत से झादमियों को सडूत चोरटें आईं । गुरडे जो 
नग़दी और जेवर ले गए हैं, उसकी कोमत क़रीब 
हज़ार रुपए होगी । स्य 
तीनों झतक शरीर मुज्ञफ़्फ्रनगर पोस्ट माठम 
किए भेजे गए । उसके बाद लोग जुलूस में उन्हें 
गए । ज़िले भर में बढ़ी सनसनी फेली है । इस 
टला के कारण मुज़फ़्फ़रनगर में दिवाली नहीं सवाई 
| गई । बडा असन्‍्तोष फेल रहा है। के 


| कॉड्येस के नए प्रेज़िडेण्ट गिरफ़्तार | 


२६ वीं अक्टूबर का अखतसर का समाचार हे कि | 
कॉड्य्रेस के नए प्रेज़िडेण्ट श्री० सेन गुप्त जल्लियानवाल 
बाग़ में दुका १४७ तोड़ने के अभियोग सें गिरफ़्तार कर 
लिए गए । जतियानवाला बाग़ के चारों ओर घेरा डाले 
हथियारबन्द पुलिस का रिसाला खड़ा था। जेसे ही | 
सभा प्रारम्भ हुईं, एक छुद्चिस अफ़्सर उनके पास दुफ़ा 
१४४ का ऑॉडर लेकर पहुँचा, जिसमें ज़िला मैजिस्ट्रेट ने | 
उन्हें भाषण देने से रोका था। उन्होंने कड़ा किये 
नोटिस सभा समाप्त हो जाने के बाद पढ़ेंगे, तब मैजि- 
जिससे इस बात का पता लग जावे कि रुपया भेज दिया. स्ट्रेट ने नोटिस पढ़ा ओर थोड़ी ही ढेर केभाषण के बाद. 
गया हि इस समय में बे शिना धनपयतत नहोगा। वे गिरफ़्तार कर मोटर में कोतवाह्नी भेज दिए गणएु॥] ' 
| कि जब मामला आगे बढ़ेगा तब ३० से ४० गिक्नियाँ अर्धरात्रि को वे फ्रान्टियर मेल्र से दिल्ली भेज दिए गए 
(या ३०० रुपया तक ) के ख़र्चे की और भी आवश्य जहाँ उन पर राजविद्रोह के अभियोग में स/मल्ला चछाया है 

न परेगी। | 7 अक- न्‍ | जावेगा | उनका दफा. १४७४ का ऋभियोग उठा किया 
5 विज वेग आाफ मे लिखित शार सर हे गया है। उनकी गिरफ़्तारी के कारण देश से जगह-जगई को 
अकार का सबूत पेश न किया जायगा तो ७वीं नवग्वर _ 32502 8 ः 
' १६३० को अपराधियों की फाँसी का झॉडर निकाल 
| दिया जायगा। 





__ गवर्नमेण्ट की नीति पर महाराष्ट्र चेम्घर ऑफ़ काम का आच्षोप 


कह जीजिनाओ 


हाल में ही पास हुए नवें ऑडिनेन्स के सम्बन्ध | न्‍्याय-सड्भत तथाशास्त छ्लोगों को भी जो इस आन्दोलन 
में महाराष्ट्र चेग्बर ऑफ़ कॉम की कमिटी ने |गवर्नमेण्ट से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते, बहुत कष्ट व झुक्सान 
आऑफ़ इण्डिया के सेक्रेटरी को एक पत्र भेजा है, वे कहते | पहुँचेगा। अब सम्पत्ति, धन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
हैं कि यह नवाँ ऑरॉडिनेन्स साफ़ ज़ाहिर करता है | सब भें खटका हो गया है और यह आजकल के गिरे हुए 
कि झब भी भारत की गवर्नमेर्ट कं शासन करने क्ो | व्यापार को ओर भी घक्का पहुंचाएगा। हमारा तो यह 
नीति को स्थिर रखना चाहती हऐै। इसके विरुद्ध हम । ख्याल है कि शान्ति स्थापित करने के घजाय; वह मनुष्यों 
ल्लोग धपना विरोध प्रदर्शित करते हैं । दुर्भाग्य तो यह है | के आस्म-बलिदान करने के निश्चय को झौर भी दढ़ 
कि देश में इतनी जागृति होने के बाद भी गवर्नमेण्ट की | बनावेगा और स्वतन्त्रता की अग्ति को सुलगांवेगा | यह 
आँखें नहीं खुली हैं। और वह पुराने दमन के साधनों | प्रज्ञा का चित्त ग़वर्नमेण्ट की ओर से हटावेगा ओर 
को, जो ऐसे मौक्ञों पर सदैव निष्फल सिद्ध हुए हैं, नहीं | सुल्नह में बड़ी भारी बाधा डालेगा । कक 
छोडती । छुः महीने के अन्दर ही धढ़ाघड़ नो झडिनेन्स | प्रजा में शान्ति तथा प्रेम ही राज्य को नोंव है ओर 
जारी किए हा चुके हैं। इसका मतत्बब तो यह है कि | उसका सुख ही उसकी शक्ति का सूचक है । इसल्षिए हम 
शासन-पद्धति बिल्कुल उत्नट दी गई है। पझॉडिनेन्स से | लोगों का मत है कि गवर्नमेणट इस बात पर ध्यान दे 
पुल्लीस तथा मैजिस्ट्रेयों के हाथ में अनियमित शक्ति दे दी | और अपनी नीति को बदल्ले | हम ल्लोगों का यह पूर्ण 
विश्वास है कि यह लड़ाई बहुत ही निश्चयास्मक हैं 
किया गया है। जैसे एक ओर आनन्‍्दोदन के क़ानून तोड़ने | ओर भूतपूर्व आन्दोलनों से कहीं ज़्यादा ज़ोरदार है। 
वाले हैं, उसी तरह गवर्नमेण्ट की झोर से भी सरकारी | भौर इस जाग्रृति में केवल देश के एक भाग ने नहीं 
क़ानून तोड़ने वाले तैयार कर दिए गए हैं। इससे यह | वरन्‌ सब लोगों ने भाग लिया छे। इन सब बातों 
ज़ाहिर होता है कि क़ानून का तो नाश ही हो चुका है। | का झ़्यात्र करते हुए यहाँ की गवनेमेणट को 'चाहिए कि 
सरकार के पदाधिकारियों ने स्वतः क़ानून की अवदेल्वना बह अपनी नीति को बदले । यदि यह नहीं किया गया तो 
करना झारम्भ कर दिया है । | झभी और नए झॉडिनेन्प जारी करने पड़ेंगे ओर दसन 
नए क़ानून द्वारा प्रजा का एकत्रित होने का अ्रधि- | के साथ ही साथ प्रजा में झौर हयादा छणा फेल्लेगी। 
कार छीन लिया गया है और व्यक्तिगत धन के अ्रधिकार | इसकब्विए मौक़ा निकल्न जाने के पहिल्ले आप झपने साधनों 
पर भी घावा बोल दिया गया है । इसके जारी होने से | को बदलें तथा देश में शान्ति व सुख स्थापित करें। 


- लाहोर पड़यन्त्र केस की अपील 


फाँसी स्थगित कर दी गई 


मेहता अमरनाथ ने १६ ता० को पञ्ञाब गवर्नमेण्द | भेज दिए गए है. क्योंकि यह प्रायः निश्चित हो गया 
के नाम जो चिट्ठी सेजी थी ; गवर्नमेण्ट ने उसका निम्त | है कि जब प्रिवी कौन्सिल में अपील दायर करने के लिए 
उत्तर देने की कृपा की है :-- | क्रेवल एक कौन्सिल् नियुक्त किया जाता है, तब कम से 
महाशय जी कम इतना ही ख़र्च होता है । सबूत में या तो तार के. 
गवनेर-इन-कौन्सिल की आज्ञानुस्तार में आपको मनीऑडर की रसीद और या बैक के ढाफ़्ट को दूसरी 
६६वीं अक्टूबर सन्‌ १६३० के भेजे हुए पत्र की स्वीकृति | प्रति या इसी प्रकार का दूसरा सबूत पेश करना चाहिए, 


कूल रू उप्पु जज «तक 3 '- क चऊ ज कर 52 सका; 
47! || 7 हक 20 0 थं' 


।/ ह्त 
हे हा 


हनन 
$ 
| 


स्जात एज 3 डआ3 «२० ७ व बज १ 

































समन 






















किशन सिंह के लड़के भगतसिंह, इरिराज गुरु के लड़के 
शिवराम राजगुरु भर रामलाल के हूढ़के सुखदेव की 
फाँसी स्थगित करने के ऑर्डर पास हो गए हैं । 
. झापको ६ नवम्बर, १६२० तक इस बात का सबूत | 
देना पड़ेगा कि आपने आवश्यक कागजात ज्ञिनम छुपी 
हुई कागज़ों की पुस्तक की दो प्रतियाँ ओर द्विव्यूनल के 
फ़ेसले की एक सर्टिफ्राइड कॉपी सम्मिल्षित हैं-- लन्‍दृन् 


*.4 विकक 


-  सरोपियनों पर पत्थरों की वर्षा || 


पूना का २७ वो अक्टूबर का समाचार हे कि बेब 


गाँव में कुछ यूरोपियनों पर पत्थर फेंके गए झौर उ 


द्ः 322: का अत" 7 । का 
चि़ाया गया। कहा जाताः है-कि मेजर केसलैणड भर ३ 


पक किक 7 अटा टे 5. पशि अल है | दि 

इनकम-टेक्स-ठफ़्तर पर पिकेटिड्र 

ु उनकी स्त्री पर ॒पत्थ ४ ० 
के चर हा २४ हु अट बर का समाचार है कि क्‍ गएालनरस ई कर दर ) परन्तु ये सुरक्षितातय के क्‍ 
। दि कप के तन हम इनकमटक्स-दृफ़्तर | के बाद वापस त्वौट की र्वीज़ जब प्रातः व्यागात 
कफ 3 अर असकप अं कर दिए गए। दूरी पर 'पक गज के तब बेलगाँव से £ मीज के 
श्रेज्िडेन्सी सैनिस्ेट ने हो में 20 अपन ९ रहे थे। | शेक्कत कर उनके ऊपर के हि हे रे लत. 

कल कू को छ-८ प्रा को बॉल्ार का गह। ४४५ 
की समत क़द की सज्ञा ढी है। रु रे सो त घायत्व हो गए। प़्हौज्ी पर में दुघघटना * 
कट &, रस पहच बाड्डू ह्टे ध्क 


के पास कांग़ज्ञात सीधे नहों भेजे जा 

व निखिल फ़मे को ही भेजे जाने चाहिए । 
में आपको यह भी इत्तन्ा करता हैं कि आपको 
इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि लन्दन में सॉलि- 
सिथ्रों को ४० ग (६२ पौथढ १३५ शिक्िक्ष या 


भारतीय सिक्के में क़रीब ८०० रुपए ) अपीकल्ष के लिए ] 











पाक्षियामेयट के दोनों हाऊसों की संयुक्त निर्वाचित कमिदी 

( [गा 56० (0णर्ा।€6 ) ३ बग्बईं की “हरपी रियल े 
इणिडयन सिटीज़्नगशिप एसोसिएशन! की झोर से प्रति- 

त्िधि के रूप में उपस्थित होंगे। इड्लैण्ड में थे पूर्वीय 

अफ़िका के डेंप्टेशन का भी नेतृत्व करेंगे .। 





अमृतसर का समाचार है कि वहाँ के एक 
बिदेशी कपड़े के व्यापारी का सामाजिक वहिष्कार राष्ट्रीय 
कार्यकर्ताओं के निर्णय के अनुसार किया गया है । उसे 
मकान के माक्िक ने एक नोटिप्त दिया है, जिसके अल“ 
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। अल हक __ कलकसे की अर्मानियन स्ट्रीट वाल्ली डकैती के --नागपूर का समाचार है कि श्री" वी० डी० कुल- | सार एक सप्ताह है अदा या 22% 8 022 
; _.. सम्बन्ध में जो दितीशचन्द बनर्जी नामक व्यक्ति पकड़ा | कर्णी, एक क़ानून के विद्यार्थी, जिन्हें सत्याग्रह आन्दोलन | दे या कॉड्मेस से समभोता करे भोर केन्‍्टोन्सेल्ट में जो 
के ' ट । उसने नई विदेशी कपड़े की दुकान खोली है उसे बल्द 


|... ग्याथा, उसे चीक़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने ३ नवम्त्र में पुक वर्ष की सख़त सज़ा दी गई थी, बागपूर सेन्द्रल 
है जेल में 'सी' क्ाप्त में रखे गए हैं । उन्हें जेल में चकको 


करे । उस पर इसका बड़ा प्रभाव पढ़ा है । 





| तक इवाल्ञात में रखने को आज्ञा दी है। ् दो द क्‍ 
द का के दकदोगी खायर में मि० खा के | चिजानी पबती है. ५ पढ़ता है और कोर्ह | >-बर्बई के शी के० पुम० सुन्शी फॉड्सेस वकिक 
४ ऊपर बस फेंकने के सम्बन्ध में अंतू्चन्द्र मुकर्जो नाम | चल्ाना पढ़ता है। इस बा 7 8 2500 8६ 2 

५..." का युवक गिरफ़्तार किया 3 गया था। र७ ता० का | हे मा नागपुर के लॉ कॉलेजकेचे |. बार दौली का समाचार है कि बारदौली तालुक़े 
. . समाचर है कि चीफ़ श्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने उसे रिह्ठा | +तिमाशाल्री 6 3 बा के सारमान गाँव के पास बाबल्ला के किसा नो को अधि- 
” आकर दिया।। ८95 325 22 व्ाम कट; --अकोल्ले में ह पं० जवाहरलाल नेहरू को िर- कारियों ने नोटिस दिया है कि यदि वे तीन दिन के 
“जल _ ढाका का २२वीं झक्टूबर का समाचार है कि | प्रतारी की ख़बर पहुँचने पर दुकानदारों ने ४ बच्चे शाम | झज्दर लगान न दे देंगे, तो उनको ज़मीन ज़ब्त कर दी 
..._ नवाबपुर मेंजो बस का कारखाना पकड़ा गया था | 7 इन्‍ताड मनाने का निश्चय किया। वह दिवाल्ली | जायगी। इस पर गाँव बालों ने गाँव बिल्रइुब ज़ाली 
3 कद मम यम गोरी विज राय औीमती का तिल था तो सी तमाम जि कि मिठाई | कर दिया है। द 

ड- है ९ ज्िपुर सेन झोर डॉ० अतुद्न भद्दाचाय तथा उनकी पत्नी दे भो कप किए सी हे । रा ७492 :89:27:426:6.66:7<8 68747: 8:04 47«9.:42,7 «2 
...... और पुत्री गिरफ्तार हुईं थीं। वे सब ज़मानत पर छोड़ 525 20050 2 ४ कि कं बड़ो नभेर 

7 कम इकती माफ है।। सल्‍ न डक _पटाज़े और आतिशबाज़ी का चलना फ़तई बन्द रहा | बड़ोदा-स्टेट गवनमेण्ट को मदद देगी 










दिए गए हैं। उद, ह: स्टाफ ढ 
5 >«-- ढाका में मि० लोमेन को हत्या के अभियोग में | __लाहौर के गवर्नमेरट कॉलेज के प्रिन्प्तिपत्ल कनेत बस्बरई के टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' का कहना हे कि 
[ ._ त्ेजोमय घोष, सैल्लेशराय और ज्योतिर्मंय गुह नामक | गैरट ने प्रस्ताव किया था कि अ्रीमती मनमोदहिनी ज्ुतशी | बड़ौदा स्टेट की-सरकार 'ने लगानवन्दी के सम्बन्ध से 
5 : त्वीन व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं । सेशन जज ने उनको | की एम० ए० की डिग्नी उनके राजनीतिक कार्यों में भाग | गवर्नमेण्ट को सहायता देने का निश्चय कर लिया है 
.... एक-एक छज़ार की ज़मानत पर छोड़ने का हुक्म | क्लेने के कारण रोक ह्ली जाय | पर सीनेट में यह प्रस्ताव बढ़ौदा ने असाधारण कार्यवाही के झ्नुसार उत्त वाल" 
7355 5 दिया: है ््ध््््ट 2 झस्वीकृत हो गया | क्योंकि वतेमान नियमों के अनुसार । ण्िटियरों को त्रिटिश गवनमेण्ट के सुपुर्द कर देना. सब्ज़र 
_-.. --२३ ता० को श्री० सेन गुप्त ने एक सरबाददाता इस प्रकार का कार्य नियम-विरुद्ध थीं। 77 कर लिया है, जो न्वे झॉडिनेन्स के अनुसार अपराध 
हि ले बात करते हुए कहा है कि वे पं> जवाइरल्वात्न नेहरू |. --२४ ता० को श्री० सेन गुप्त सपलीक अस्तसर | कर बढ़ौदा रियासत की लीमा में भाग आए हैं। बढ़ीदा . 
5 के कथनाजुसार घुने हुए छेत्रों में टैक्सबन्दी के आन्दो- | पहुँचे। उन्होंने वहाँ कॉड्ग्रेस के कार्यकर्ताओं और कपड़े ने ब्रिदिश प्रजा के उन लोगों को भी निर्वांसित करना 
में एक | मब्जर कर लिया दे जो रियासत सें सत्याग्रह का प्रचार 


के दुकानदारों से मुल्लाक़ात की । इस सम्बन्ध 
सम्बाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कपड़े 
के व्यापारियों के पास मौजूदा विदेशी कपड़े के बेचने के 


तन को चल्लाना पसन्द करते हैं.। उन्होंने यह भी कहा 
._ कि महात्मा गाँधी और पं० मोतील्ाल नेहरू ने सर 
..._ तेजबह्ादुर सप्रू के सामने जो शर्ते रक्‍्खी थीं, उनसे कम 


दे | कर रहे हैं। 


वालणिटियर सेक्रेट्रियट में छुल गए 


।-अम्गतसर को 


' जज: उपर, भारत और ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट के बीच समझोता 
... नहींहों सकता । उन्होंने प्यूनिटिव पुक्षिस टैक्स को न 


.. ओी बिचार प्रकट किया। 


... --पं० जवाहरल्लांज रज्ञाज् नेहरू और मुफ़्ती |किफ्रायतुन्ना पक 
| जाला हुनीचन्द बैरिस्टर ओर श्रीयुत पुरुषोत्तमत्ाल 


...._ की गिरफ़्तारी पर खीरी (लखीमपुर ) में एक रूणडा- 
.._ जुलूस निकाला गया और एक सार्वजनिक सभा में बधाई 
का प्रस्ताव पास किया गया । - 
| . --नागपुर के चार विदेशी कपड़े के मुख्य व्यापा- 
:..  ररियों ने २२ अक्टूबर की शाम को 'झ्लॉय मरचेणट 
....... एसोसिएशन? की मुहर को तोड़ कर विदेशी कपड़ा 
.._ बेचना आरम्भ किया दूसरे दिन सुबह से ह्वी ३० स्वयं- 


के 


रब - 
फ ् 





कि बिक्री हो सकना असम्भव है तो उन्होंने फिर कपड़े 
._ को कॉड्म्रेस की सुहर में बन्द कराना मण्ज़्र कर द्विया। 
विदेशी कपड़े की अन्य चार हुकानों झोौर शराब को 


दुकानों पर पिकेटिज्न पूवैदत जारी है। कोई गिरफ्तारी : 


_ नहीं की जाती। कॉल्मेल कमेटी विदेशी सूत का बॉयकॉट 
करने की कोशिश कर रही है। झग्बर नामक क्रस्बे के 
कपड़ा बुनने वालों ने विदेशी सूत इस्तेमाल न करने की 





_ देने तथा आगासी महुमशसारी का बॉयकॉट करने का | 


नामक गाँव में बम फट पड़ा । कहा जाता है कि एक | 


.. सेविकाएँ और ६० स्वयंसेवक उनकी दुकानों पर 


ज़ोरों से पिकेटिज्न करने लगे । व्यापारियों ने जब देखा | इल्त ग़ज़नवी के पास, जिन पर राजनीतिक मामला चत्ष 


' उसके जीवन की बहुत आशा नहीं है । उनसे जमानत 


सम्बन्ध में रियायत करना ठीक नहीं | 
कमिटी ने इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी ग़लती की हे। | 
उन्होंने कहा कि मेरी राय में प्रत्येक दशा में हमको 
विदेशी माल का पूर्ण बॉयकॉँट करना आवश्यक है । 
__लज्ाहौर का २४ वीं अक्टूबर का समाचार हे कि 


बर्बई का २७ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 'पीपुल्छ 
बैटेलियनः के चार वाल्नण्टियर सवेरे सेक्रेट्रियट में घुस 
गए और होस मेम्बर के ऑ फ़िस के अन्दर जाने क्गे । 
| परन्तु जब फाटक के सिपाह्षियों ने उन्हें रोका तब ते 
'होम' विभाग के डिपुटी सेक्रेटरी के ऑफ़िस में घुस गए 
| और ख़ाली कुर्सियों पर बैठ गए भौर उस समय तक 
बैठे रहे, जब तक वे धक्के मार कर न निकाल दिए 
गए । शीघ्र ही पुक्निस बुल्नाई गई, परन्तु जब पुल्चिस 
पहुँची तब वालण्टियर वहाँ न थे | इसके कुछ ही देर 
बाद वे फिर आगए झौर थआगे पीछे दरवाज़ों पर खड़े 
होकर राष्ट्रीय नारे लगाने ओर राजविद्रोह्ात्मक परुचे 
बाँटने लगे । पुल्षिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और 
पैदल एसप्लेनेड हवालात में ल्ले गईं । 





सोंधी जेल से छोड़ दिए गए । 
--लुधियाना का समाचार है कि वहाँ के एक स्वादी 





सुनार, जो कि उसे तैयार कर रहा था, सझ्त घायल ह्दो 
गया है । 
. -अम्रतसर का २२वीं अक्टूबर का समाचार हे कि 
स्थानीय कॉड्मेस कमिटी के प्रेज़िडेगट मोल्षाना इस्मा- 


रहा है, उनकी पत्नी स्थानीय सब-जेल्ञ में यह कहते गईं पक 22252: # ८<०4247 «2 
थीं कि उनका लड़का डबल निमोनिया से पीड़ित है और .परिडत जवाहरब्लात्न नेहरू झपनी तिरफ़्तारी को 

| आशक्ा के कारण गिरफ़्तार होने के पहले डी सरदार 
बल्नभ भाई पटेब्य को फॉड्सेस का प्रेज्िडेयट चुन गए 
भे | परन्तु जब तक चे जेल से सुक्त न हो जायें, तब तक 
के लिए प्रेज़िडेणट चुनने का अधिकार पणिडित मोतील्ाल 
को दे गए थे । परिडत मोतीजाल ने उनके जेल्न से सुक्त 


देकर जेल से बाहर जाने को कहा गया। परन्तु उन्होंने 
जमानत देने से साफ़ इन्कार कर दिया और कहा कि में 
अपने सिद्धान्तों के आंगे अपने लड़के के जीवन को पर- 
चाह नहीं करता । ॒ 





न ---...---म-+म या नकननकन मेनन 


द घ्क का है । जे न से बुनी जाने द बाजी "किक >पण्डित हृदयनाथ कुज़ रस्र्२७ 5०55 को इला- होने तक श्री० जे० एस० सेन गुप्त को कॉडइ्ग्रेप का 
2३ साड़्िय दी बनाने का सब से बढ़ा केन्द्र है। अब अम्बर | हाबाद से रवाना का दिल्ली होते हुए ३० ता० को | प्रेज़िडेयट चुना था। वे भी पकइ ह्लिए गए । 
..._ की साड़ियों पर कॉड्म्ेस कमेटी को मुहर रहेगी ओर वे | बस्बई पहुँचेंगे । हे १ नवग्बर को एक इटालि- | 
: 5: हो स्वरेशी लमरूीजायगी। | भन जहाज से लन्‍्दुन के लिए रवाना होंगे । वे इहलेय्ड ्ट श के 
मन 30 ज नल 23: लव्र 3, नलफट अमन. दि ह ; 

























ष्की हे कि 5. रन रह कक हि पु हि । ही धो ८- 
किन धर दिवप्त मनामा चोट लगी ऐ उसके लिए महा 


सरकार ते विन प्ति कर का | का हर्जा देना न्याय-सकझत नहीं है बढ़ी भाव बा है है हे 
क्‍ जा से हट ब्बी हे और महाराज झ्े हजता ; देने सै ग ब््ध्यः ( 

















. | से बदी कर दिया दे । 
|ई कप कर __रबर और टिन का आय बैतरह गिर ब् जाने हि । 
ग छंक यह प्रबन्ध पूर्ण कारण न तह झ् के व मु 
गर्भ तथा यूरो पियन बहुततीं |. |ै 
(रत तक सफ़र और भी हस्टेकरा और कई टिन की खानें बन्द हो गई हैं। हब... | 
५, ००० आरतीय हिन्दुस्तान वापस श्ाने के बिए || 


एक डब्बा जिसमें | चर दिए हे 


लोट गए 





लम्बी उड्ान बगाने वाले उड़ाकू मित्तउर जम टे- कि: 

लेन तथा पीअरे निकोरूस सिल्वरबाम, जो कि कैरी से 
एुडिस अबास तक उड़ने का प्रयत्ञ कर रद्दे थे-इवाह 
जहाज द्व्ठ जाने के कारण एक घर पर णिरे व झाग “जज 3 
छूगने से जहाज सह्ति जलकर मर गए।.... « 
__.राउन्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स के ल्षिए गए हुएमार 7 


मील का के जहाज के समान इस्िन से 

डं झच्छे स्पिम लगाए गड 
बा जृत भी दिलते-डुबते नहीं हैं 
वाले . #तो उन्हें यह भी नहीं 
































है 
९ ४ ५] हे »' 


| 
हूंस्टन को विज्ञायत में र८ 


शरिशर प । के ज्ावेगों । मिस्टर बरनडंशाॉँ, राँध्स जाओं को सम्राट 
हे | लय रियासतों के महाराजा ट तथा सम्राशी 
__मिस्टर काइन्ल ने त्रिटिश सेक्रेटरी हैं 
धगिक  ा का झपने वक्तव्य में कहा है कि हमारी राजनीति ने भारतीयों 
ढ्यिा हे | इसमें ज़रा भी सन्देहृ 5 


$ साधन निश्चित करने के 
३० झार० क्लाइन्स तथा व्यापार 


शी ताउपढडी को इमारा दुश्मन मार माह दि 
समय (रे माल को अत्यन्त इणा 
टर विजियम गेहम गए हुए हैं... पे ले देखते हैं। वे उसे सड़कों पर जाते हं। यह हो मु 
रेलवे 2 2 अर कयई में मे | हुःख की बात है कि हम लोगों ने अपनी छुरी शासन 
तते 0 है । नाम को छणित बना दिया है तथा है 
से सलाापण प्रताप पप्रम मत पत: भारतीयों के प्रेम और व्यापार को खो दिया है। द 
90002. ््क गए -कविवर रवीन्द्र ठाकुर झमेरिका से १ £वीं नवम्बर | 
बे] छान में ११५ मेरे गए तक भारत के लिए रवाना होंगे। वे फ्िल्लेडेल्फ़िया शहर 
कल कीछ : रह । हर ऐ का में घड़ाका होने क्छे कारण ्ः छ़्पने चित्र ले चने का प्रयत्न-कर रहे 
है युर्कि, के ऐह | ३ ४. मर गए। २१ व्यक्तियों का __चीन देश की नेशनेलिस्ट सरका( के प्रेज़िडेन्ट 
री शक ९५३५ चल दे. व का इतने ज्ञोर से | िया्र-काइ-शेक ने किश्चियन धर्म स्वीकार कर 
कह पा राव के मकान तथा गाँव तक | लिया है। पे 
किरे रेदी बहुत को की जाने पर ८ | __ पेल्ेस्टाइन की नई नीति का विरोध करते हुए 
कल 0 थ हैं, बाहर निकाले जा सके हैं। | दनरब्ब स्मट्स ने ब्रिटिश प्रधान मनह्री मेकडॉनल्ड को | 
3 (00 अप पलशलनेका मम णत २००५२ लिखा हे कि इसकों सुन कर सुरूको बहुत खेद है । अन्य _ 
जद हो हे हल दो ख़बर है कि मेजिल में पत्टन | मिटिश दलों के नेता भी कहते हैं कि इस नवीन नीति | 





जे री $ वहाँ की गवनेमेणट को | को स्वीकार करके गवर्नमेण्ट ने श्िटेन का दिया हुआ - 

हर भ न्‍ | कह हम दब के एक दुद्व के हाथ | चचन तोड़ दिया है । 

के न कहे नेता पेबोर टेसो ऋणगोसो __ऑॉस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री मिस्टर स्कल्षिन ने यु 

पी के शाह, डॉक्टर वाशिज्ञटन | झपने वक्तव्य में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के देशीय क़ज्न की... 

देना पद्ा है। उपद्रवियों | अवद्ेलना करने की ख़बर, जो बड़े ज़ोरों से उड़ रही है, 
घूम कर समाचार पन्नों के | ग़लत है । इमोरे देश के &प क्री सदी निवासी मिटिश हैंड 


क सारे घर तथा दुकानें पन्द | और हम सदा इश्नललेणड से सम्बन्ध रखना च्वाइते हैं 
इसलिए हम लोगों को कर की अवद्ेलना करने का 


कोई भी कारण नहीं हो सकता 
__.«यड़ के कारण राठणड टेलुल्ल कॉन्ऋन्स में गए 
' हुए बहुत से सदस्यों को बढ़ी तकल्लीफ है। कुछ लोग 
अ्रस्वस्थ भी हैं। सर तेजबहादुर सप््‌्‌ उनमें से एक 
__यह सुधा जाता है कि झ़ानगी तौर से बहुत से 
बढ़े-बढ़े लोग विक्लायत में और. हिन्दुस्तान में गदने 
भेयट से आम्ह कर रहे हैं कि जिस रोज्ञ शुडयड टेबुद 
कॉन्फ्रेंस अपना काये आरस्स करे उस दिन बलिटिश 
गवर्नमेण्ट को जेल में बन्द भारतीय नेताओं को छोड 
कर व ऑडिनेन्स हट कर ऋपनी लेक नीयती का परि 
उय देना चाहिए । पर कुछु छोग यह सी फट रहे हैं इस 
पर कॉछ्ग्रेत कुछ सी '४प्राथ न देगी और आन्दोलन - 
' ज्ञण भो कमी न करेगी, हसलिएु इससे छुछ लाभ 





कि ब्रिदिश अ्रप्त- 

| जोक कर हरी बा ० तारीज़ को मर गए। 
के सो 2 हाष्यच रह खुके ये। 

कै क्षय ब्लिटनी के सामुद्विक मछुझों 

मछुओं की रूत्यु हो गई 


हिपई एड हे | ! हा 
| सर्ल्ई छेने फ्ा कर ( खटच न 4७६ झनाथ घातक छोड़ 







वबोरिस का व्याह राजकुमारी 
के चाप 0 
न अ हि से सज्ञा था। 
५ हवा कोण कर द सिर मोल एप 
लिए बत्द कर किक हक 0) 
लव ध्ट के करे क्‍ शूतपवेमहारा तुकोजी राव के 
३ । की तरफ़ से ह्जादा देना 


5 के 
7 शजा ४! 
हि हे '>हैकीपिदा के न 
कप 3 > 





नहीं है । 





ने क्‍ डः रत 











पर जिस दुम ब्रिटिश सरकार हमें औपनिवेशिक स्वराज्य 
देना स्वीकार फर लेगी, हम ज्लोग सब एक होकर शासन- 
प्रणाजी घना सकेंगे । हे 





देने को तैयार हैं। अभी हम ल्लोगों में सेद अवश्य है, | 


वाट जन के पक हु 
बुक अब 5 4 2. 
का ४“ क , आग पं 














क की. *>फ “का * हक हें 
हे प्र बच ; (रे ँ ड़ [ ते खरड ) संख्या हि यु 
न --००७+०-०---७.-+-०.००७००७००-+++«-+ल.७७७+७५+०००++»««««+ओभ» व मन मन मम मम न न्‍नधभननधधनन न हक घोदोबार कि 2 मनाया | की है कि 'चौकीढ़ार किसी दूसरे को नौकरी एहे 
; जा स्स् घा ह््ली सन्धि-दि्व्त मनाबा ह्रए उसे जो चोट त्रगी है उस नौकरी “ शा & 
द कि सारे साम्राज्य में इसी तरह स शित की है कि इसलिए उसे जी चोट लगी हूँ हट जज हु 
| जावे। भारत की सरकार ने विज्ञप्ति प्रकाशिर इच्छा का | का दर्जाना देना न्‍्याय-सज्ञत नहीं है। बढ़ी अब. 
ह | झ्राशा है भारत की राजभक्त प्रजा सन्नाट कह अपील मन्ज़ूर कर व्वी है और महाराज को हज ३ हघ 
। पालन करेगी | गेशनी हे हन्त- से खरी कह ढ्यिा है | न न य ॥; . | 
ु --भारतीय हवाई डाक में झब रोशनी | में भी --रबर और टिन का भाव बेतरह गिक्ल | 
जाम होने वाला है। इसले हवाई जह्मज्ञ रात क ण स्ट्रेट-लेटल्मेयट में रहने वाले हज़ारों जल 
“सर तेभबद्दादुर सम्रू, श्रीयुत नयकर, मुझे, | यात्रा कर सकेंगे। झगल्ली गर्मो तक यह प्रबन्ध पूर्यो हो | का यूरोपियन बेकार हो गए हैं। रबर की ६ श ! 
मौद्चाना मुहम्मद अल्ली इत्यादि रु कई राडणड टेबुल्न | आने के कारण विज्ञायत से भारत तक सफ़र और भी | तथा ६ और कई टिन की खानें बन्द हो ग गई है 
| फॉन्फ्रेन्स के सदस्य १८ तारीख़ को लन्दन पहुँच गए । उल्लततत्तओ पिता हस्टेक्सा और भा न र्ती ल्‍ हि स्दुस्वाय 5 आम ० थ् 
पे अब आपस में सल्बाह करना प्रारम्भ करेंगे। सरसप्रू |. लन्दन में एक नई रेज्न तैयार की गई हे, जो ल्‍ में:2९१4 228 दिकी भी झाने के दि 
ने 'रायटर” अख़बार के प्रतिनिधि से कहा कि हम ब्लोग एक घाटे में मील बजा सकती है | एक डब्बा जिसमें | चल दिए हैं । बहुत से चीनी कुद्धी भी अपने देश दो. 
पूर्ण मित्रता से त्रिटिश गवर्नमेयट के साथ सल्लाह करने | .. श्री जा ते हैं हवाई जहाज़ के समान इजिन से | लौट गए ह्वें। दे . ७» आओ 
आए हैं | भारत की दशा आजकल बहुत ही नाज़छ है। | न पल मे इतने भच्छे स्थरिज्र लगाए गए --दो लम्बी उदड्ान लगाने वाले उड़ाकू गिद्व: #़ -प 
..._ पह मंत्री भाव दिलाने से बंह सुधर सकती है। हम जोग | है कि अन्दर बैठने वाले ज़रा भी दिलते-डुबते नहीं हैं | लेन तथा पीअरे निकोलस खिल्वरवाम, जो ढिऔत 
.__ औपनिवेशिक र्वराज्य लेने के ल्षिए तैयार हैं और उसकी | और थढ़ि यात्री बराँखें भेंड लें तो उन्हें यह भी नहीं | एडिल अबास तक डड़ने का श्रयत्ञ कर रहे बे-छाह 
द शासन प्रणात्री बनाने के क्षिए यहाँ आए हैं | जो अधि- जाप मा होता कि गा ही है ब + जहाज़ हट जाने के कारण एक घर पर गिरे व भाग | 
। कार झभी भारतीयों को पूर्णतया नहीं सोंपे जा सकते हैं, |. > तर इंस्टन को विज्ञायत में २८ लगने से जहाज़ सहित जल कर मर गए।..._ हैः के ह | 
ई उन अधिकारों के देने के लिए हम लोग नियमित समय अक्टूबर को भोज दिया जावेगा । मिस्टर बरनडंशाँ, राँटघछ | --राउन्ड टेबिल् कॉन्फ्रेन्‍्स के लिए गए हुएभाल 


हि 


चाइल्ड भोर कई और बढ़े सज्जन तथा विद्वान भी इसमें | तीय रियासतों के महाराजाओं को सम्राट तथा सत्राश 
भाग लेंगे । ने ४थी नवम्बर को बकिड्डम पैल्लेल् में दावत दी है। | 
--लक्काशायर की झौद्योगिक दशा का निरीक्षण | कं 


# 





“मिस्टर कलाइन्ल ने, जो कि ब्रिटिश सेक्रेटरी है, | 
करने तथा उसकी उन्नति के साधन निश्चित करने के | अपने वक्तव्य में कहा है कि हसारी राजनीति ने भारतीयों | 


27 पंत थक पे दब जप लो के सब | लिए होम सेक्रटरी मिस्टर जे० आर० क्लाइन्स तथा व्यापार | को इसारा घुश्मन बना डिया है। इसमें ज़रा भी सम्देह || 
हि कपल में के सैनिक ज्ञातियाँ बाप ७. | सदन के अध्यक्ष मिस्टर विलियम ओहम गए हुए हैं । नहीं कि इस समय वे हसारे सात्र को अत्यन्त घणाढी 
| | भारत में कई र | हैं, जो कि झपने देश मम बिन बन कम विए | हछि से है। वेठसे सड़कों पर जाते हैं। यह बे 
को रखा पूरी तौर से कर सकती हैं। केवल उन्हें शित्ता ग़दाद-हह॒फ़ा रेलवे ल्लाइन के बनाने के ल्लिए | दृष्टि से हे देखते हैं। वे उसे सड़कों पर जब्ाते हैं | यह बढ़े 
कप अर कावरयकर्ता है । | ब्रिटिश गवनंमेयट ने इस्पीरियल्ल डेवेलपसेण्ट फ़रड में से | दुःख की बात है कि हमस लोगों ने अपनी बुरी शासब- 
क्‍ --यह आशा की जाती हैं कि राउणड टेबुल कॉन्फ्रेस्स | 2" पौरड देना निश्चय किया है । पद्धति से इज़लेण्ड के नाम को घणित बना दिया है तथा | 
| बह नबर $ । पररस्म होगी के सम्राट सपा ासउपक्रपणा रत स्तम्भ प्पपभपप्भा| भारतीयों के प्रेम और व्यापार को खो दिया है।. 
क्‍ गी । इस अवसर पर सम्राट | हल टन से १५वों उन 
' पन्चम जॉर्ज एक अभिभाषण देंगे । इसके बाद कॉन्फ्रेन्स | खान में २३५ प्र गए ्ट बह भारत 5 पर शक हि 
का काम कुछ दिनों के लिए स्थग्रित किया जावेगा। | ---जम॑नी की एक खान में धढ़ाका होने के कारण | कु अपने चित्र पर पा न क्‍ ट रे छा कि अं क्‍ 
पहिली|सभा ३७ नवम्बर को सेन्ट जेग्स पैलेस में होगी। | २३९ अ्मजीवी।(दव कर मर गए। २१ व्यक्तियों का --चीन देश की ने शान जिस पर प्रेजिदेन्ड न्‍ 
| कान्मकन्स सम्बन्धी समभाए पेन्नेस के छीन एनी के बड़े मी तक पता नहीं प्वज्ञा ट्टै ॥ धड़ाका हतने 'ज्ञोर से 37 का नशनोत्रस्ट सरका€ के ड्न्द . 


कमरे तथा अन्य फमरों में होंगी | हिन्दू-मुस्लिम एकता 
डो जाने की आशा की जाती है। रियासतों के प्रति- 


निधियों को २४ नवम्बर को राजकुमार ने भोज दिया 


हि 


। 










चियाहु-काइ-शेक ने क्रिश्चियन 

लिया है | 

-पेलेस्टाइब की नई नीति का विरोध करते 
जनरल स्मट्स ने ब्रिटिश 


| हुआ था कि खदान के क़रीब के मकान तथा गाँव तक घर्म॑ स्वीकार कर | 
गिर पड़े । बचाने की बहुत कोशिश की जाने पर २८ का 
मनुष्य, जो कि घायल हैं, बाहर निकाले जा सके हैं । ते हुए 


>अधान मन्त्री मेकडॉनल्ड को | 


है । सदस्यों के ल्रिए *६ फ़ीट ल्गंबी पक अयडाकार टेबल ४ ्छ्क्प सात कर पक परपपणप ऋषपफ्् क२ का 4० सपा क रस भू लिखा है कि इसको सुन फ प न्यू 
| >य गा दा सदस्यों दा स्वागत अन्य | _३२४. तारीख़ की ख़बर है कि ओज़िल् में पत्टन | त्रिटिश शो के पटक दे है 2 न ! मर | 
न पक प्रा की हर हुआ है । है तथा उपद्ववियों ने बल्ववा करके वहाँ की गवर्नमेण्ट को | को स्वीकार करके गवर्नमेण्ट ने ब्रिटेन क दि किक. 
। के हज सिटी मि के रे विलायत | हद कस - “ | उत्षट दिया हे | राज्य छा लेवदिकों के ८ एक दुल्व कटे हाथ | घचन तोड़ दिया कै गे ' 42 का दिया डुभमभा - औआ 
॥ 35 डक 222 । किन का | में आ गया है, जिप्के नेता सेनोर टेसो फ्रगोसो तथा --ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री मिस्टर स्किन ने 
... समस्या को हल करने का प्रयत्न करे हैँ । बहुत सी बरेटो हैं । राज्य के मेज़िडेणट डॉक्टर वाशिज्षटन | अपने वक्तव्य में कहा है कि झॉस्ट्रेल्िया के देशीय क्र | 
५ सुलह हो गई है। मिस्टर जिला ने अपनी ३४ | लुईं को ज़बरद॒स्ती त्याग-पत्र देना पड़ा है। उपद्ववियों | अचहेलना करने की ख़बर, जो बड़े जोरों से उड़ रही है हे 
* समन ' पर ध्यान दिया | * हैंड ने सक़कों में घूम-घूम कर समाचारपत्नों के | ग़लत है। इसोरे देश के ९८ फ्री सदी निवासी ब्रिटिश हैं. द 


शर्ते सबके सामने रक्‍्खी थीं झोर उन पर ध्यान दया 
गया। थाम़िरी शर्ते ब्रिटिश नेताओं से मुलाक़ात हो 
ज्ञाने के बाद तय की जावेंगी । 

“+लॉड ज़ेटलेणड ने गृह-बन्धनों के कारण भारत 
के भावी वायसराय होना अस्वीकार कर दिया । इसल्विए 
ब्रिटिश गवर्न॑मेणट को कोई दूसरा आदमी तज्जाश करना 


|| 


। 
| 
| 
| 
। 


. कॉन्फ्रुन्स के समाप्त हो जाने के बाद ही झावेगा | प्रधान 

. अन्‍्त्री मिस्टर सेक्रडॉनल्ड ने इस विषय पर राउणड टेबुल्ल 
के लिए गए हुए भारतीयों को सब्बाह ब्लेने का इरादा 
किया है । " 

. --राठण्ड टेबुल कॉन्फ्रेन्स के ज्षिए भारतीय सर- 

. कार ने जो मेमोरेण्डम भेजा है वह शीघ्र ही प्रकाशित 

होने वाला है । 

.._ --११ नवम्बर को इस साल फिर महायुद्ध का सन्धि- 


| 
| 
॥ 
| 
| 
|] 


4 


थे, 


रू 
£ # 
कक. 
«ू 
डॉ 


-जककि 


। 
। 
| 
। 
। 


' स्थान तोड़ डाज्ने हैं। शहर के सारे 


जीवियों के एक बड़े नेता थे, २३० तारीज़ को मर गए | 
पड़ेगा | यह तो निश्चित है नया वाइसराय राउयड रेबुल | _ 


| कर मरे हैं, जिनकी आर्थिक दशा बहुत ही शोचनीय है । 


| राजा तथा अन्य राजकुमार व सिग्यार ससोलिनी हस 





घर तथा हुकानें बन्द | और हम सदा इज्जलेए्ड से सम्बन्ध रखना चाहते 


इसलिए हम त्लोगों को फ़ज़े की 


कोई भी कारण नहीं हो सकता । 
“5यढ के कारण राठणड टेजुत्व कॉन्फ्रन्स में गए 
हुए बुत से हे सदस्यों को बड़ी तकल्नीफ् है रा कुछ त्लोग 
अस्वस्थ भी हैं । सर तेजबहादुर सप्र्‌ उनमें से एक ह्। के द 
..... दे सुधा जाता है कि ख़ानगी तौर से बहुं | 
बढ़े-बड़े ब्लोग विज्ञायत > बोर: विदा, हम जे 
मैण्ट से झामह कर रहे हैं कि जिस रोज़ राउयढ टेबल 


2०4 ते हैं | 
पढेलना करने का 


पड़ी हैं ।. जे 
“मिस्टर हेरी गॉसबल्िज्ञ, जो कि ब्रिटिश अ्रम्न- 


ये कई बढ़े भ्रमजीवी सद्नों के अध्यक्त रह चुके ये । 

.. “-आँधी के कारण ब्रिटनी के सामुद्विक मदुओों 
के जहाज़ उल्नट जाने से २०३ मद्दुओं की झत्यु हो गई. 
है। ये १२७ विधवाएँ तथा, १७३ अनाथ बालक छोड़ 










न 
हक 


दी 


--बलग़े रिया के राजा बोरिस का व्याह राजकुमारी | कॉन्फ्रेस अपना कार्य झारः भ करे उस दिन बजिटिश रु 
गिश्ोवाना के साथ इटली के असीसी नगर में हुआ है। | गवर्नमेण्ट को जेल में बन्द भारतोय नेताओं कोल छः | 
सारा शहर रोशनी व तोरन से सज्ञा था। इटली के | ऊर व ऑडिनेन्स हटा कर अल कोछोढ 


नी नेक नीयती का परि का 


ष्च्य देना चाहिए । पर कुछ छोग यह भी कह रहे हैं इस. 


पर कॉड्म्रेस कुछ सी 'ध्याव न 


धवसर पर उपस्थित थे। 





दिवस मनाया जावेगा। पार साल की तरह विलायत में | --इन्दौर के भूतपूर्व"महाराजा तुकफोजी राव के | मे ज़रा भी कमी न करेगी 35 और आन्दोलन जब 
.__१$ बजे सब काम २ मिनट के ल्षिए बन्द कर दिए | महल के चौकीदार को कोर्ट की तरफ़ से ह्जाना देना | नहीं है । / * +उजप इससे इड बाम « | । 
.. जादेंगे। सम्राट पत्नम जॉज ने झपनी इच्छा प्रकट की है | सब्ज़्र हो गया है, पर महाराजा त्ते इस पर झपील के है ज्ड्ड्क 
[५ म् - 7 > जल 
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--मेरठ की तीन प्रसिद्ध मद्विल्ला कर कार्यकर्श्नियों 
ओऔमसती प्रकाशवती सूद, विद्यावती और कमला देवी 
चौधरी को २४ पझक्टूबर को ४-४ मास की क़ैद ओर 
३३६०)-११०) जुर्माने की सज़ा: दी गई । जुर्माना न देने 


पर डेढ़-डेढ़ महीने की सज़ा और होगी। कॉल्ग्रेस के तीन 


नेता--क्राज़ी निज़ामुंद्ीन, भी० नूरूदीन ओर राधेसोहत 
बरी कर दिए गए। पं० इन्द्रमणि और राधेल्याल्न पर 
-इुफ़ा १७ का छ्भियोग लगाया गया है । 

__२४ ता० की ख़बर है कि पुत्चिस ने बनारस के 


सत्याग्रह-आश्रम पर धावा किया और भोजन-साममी, | 


कपड़ा आदढ़ि लो चीज़ें वहाँ मित्रीं, उठा ल्ले गई । एक छके 
ओर ढो छन्‍य व्यक्ति जो वहाँ मौजूद थे, गिरफ़्तार कर 


लिए गए । २३ तारीज़ को शाम को शी० उद्तिनारायण 


कप्तान, वासुढेव, श्री० सीताराम, पं० जगन्नाथ मिश्र और 
ञ्री० रामनाथ' विदेशी कपड़े की हुकानों के सामने ग़श्त 
ज्वगाते पकड़ लिए गए। इनके सिचाय और भी तीन 
.करबों के कार्यकर्ता गिरफ़्तार किए गए हैं । 


--कानपुर में २४ वों अक्टूबर को एक राजविद्रो- 


_.....| जा रही थीं, उस समय भीड़ भगाने के अनन्त आम आग किए 

.._। लाठी प्रहार भी किया था । 
-बिहार के प्रसिद्ध कॉड्म्रेस और , के 
| क्वार्यकर्ता बाबू जगतनारायण ज्ञाज्ञ दूसरी बार गिरफ़्तार 







जनक 





पुत्षिस ने 





किए गए हैं और उन पर सुक़दमा चज्राया जा रहा है। 


| “उर्च॑ल्ना हट! के मैनेजर बाबू अग्बिकाकान्त सिंह भी दूसरी 
बार गिरफ़्तार हुए हैं, पर उनका मुकदमा अभी आरस्म 
'| नहीं हुआ । 

_२४ ता० को पटना में १३ स्वयंसेवक, जो बाज़ार 


में विदेशी कपड़े के बॉयकॉट का प्रचार कर रहे थे, गिर- 


| फ़्तार कर लिए गए । उनके साथ कुछ महिल्लाएँ भी थीं, 


जिन्होंने अपने को गिरफ्तार कराना चाहा, पर पुलिस ने 
उनको नहों पकड़ा । 
--मद्रास की २४ ता० की ख़बर है कि श्री० राज- 


*गोपाबाचारी पुलिस का नोटिस पाकर पुल्निस कोट में 


उपस्थित हुए। नोटिस में उनसे एक वर्ष तक शान्ति- 


रक्षा के ल्षिए ४००) का मुचल्॒का माँगा गया था । कारण 


यह बतलाया गया था कि १२ अक्टूबर को उन्होंने 
मद्रास में जो ध्याख्यान दिए उसमें ल्वोगों से सत्याअद्द 
झान्दोकून में भाग छेने ओर आगामी मदुसशुमारी 


| का बॉयकॉट करने का अनुरोध किया था। श्री० राज- 
गोपाह्लाचाय ने सुचल्षका देने से इन्कार किया, इस पर | 


वे जब तक मुचल्लका न लिखें तब तक के लिए जेल भेज 
दिए गए। उन्होंने अपनी जगह श्री० सत्यमूर्ति को, जो 
झदात्त में उपस्थित थे, तामित्व नाडू कॉड्ग्रेस का 
झस्थायी प्रेज्लेडिएए नियत किया ऐ । जेल जाते समय 


-डात्मक भापण देने के अपराध में साधपाहिक उदूं पत्र उन्होंने सन्देश दिया है कि--“सरकार को तप्काल ही 


'कूष्णः के समग्पादक पणिडत राजाराम सविर गिरफ़्तार 


कर दिए गए। 

. --शाहदरा ( दिल्ली ) के एक कॉड्स्रेप 
श्री० विद्यारल को २४ वीं अक्टूबर को छुः मास की सख्त 
'क़ैद की सज़ा दी गई । 

.. _ दिल्ली में श्री० माखनबाब्य और कुतरसिद दो वाल- 
_गिटयर बाग़द्ीवार के पास सर्केण्ठाइल्ल बैक के गोदामों 
घर, जहाँ पुलिस को सहायता” से विज्ञायती कपडे 
की गाँठें पहुँचाई जा रही थीं, पिश्लेटिज्न करने के कारण 
“गिरफ़्तार कर लिए गए | 
__अम्बाला में प्रातःकाल की फेरी में।चार आदमी 
गिरफ्तार कर लिए गए हैं | वहाँ के कण्टोन्मेण्ट में ३४४ 
-दुफ़ा खगा कर जुलूस दगैरह निकालना बन्द कर दिया 
-गया है । - र्््प 
_२४वीं अक्टूबर को लाहौर के उदं दैनिक 'मिल्वाप! 
. के सम्पादंक श्री० ख़ुशाल्चन्द का ३० वर्ष का लड़का 


यशपाद्व राजविद्वोहारमकः भाषण देने के -अभियोग में द 


“गिरफ़्तार क्र द्विया गया। . 
--सक्खर का समाचार है कि वहाँ के 'डिक्टेटर' श्री० 
घनश्यासदास, कप्तान और दो वालण्टियर गिरफ़्तार 


- कर ब्षिए गए हैं | पहिले दो को तीन माह की सख्त क्ेद | 
_झौर ४० रुपए जुर्माना या दो सप्ताह की अतिरिक्त क्रद 


को सज़ा डुईं। एक वालणिटियर को तीन माह की सख्त 
-क्ैद की सज़ा हुई ओर एक छोड़ दिया गया । 

-- ६६ और २० ता० को बम्बई के आसपास के 
थानों में आठ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए थे। सुक्रदमा 
चल्नने पर उनमें एक छोड़ दिया गया और सात को ६-६ 

_ मास की सख्त क्ेद की सज्ञा ओर ९०) से ३००) तक 
>जुर्माना हुआ । 


_झहमदाबाद का २२ प्क्टूबर का समाचार है 


“कि नद्याद में विदेशी कपड़े और शराब पर पिकेटिश्न 
ऋरने के कारण ३२ स्लियाँ गिरफ्तार की गई , जिनमें से 
१६ छोड़ दी गह हैं। जिस समय ख्ियाँ गिरफ़्तार की 





[॥| 


. राष्ट्रीय भण्टा पुलिस को देने से इनक 
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मेरी आवश्यकता थी, इसल्षिए में ख़ुशी के साथ जाता 


हैं। अब कोई भी स्वाभिमानी भारतवासी और ख़ास कर 
कार्यकर्ता | कॉड्ग्रेसमैन जेल के बाहर ख़ुश नहीं रह सकता | इस 


सुनिश्चित विजय के अवसर पर देश के रिए कष्ट सहन 
करना वास्तव में सौभाग्य की बात है ।” 


का शा | ता त पा | 


दिल्‍ली का रशेवीं अक्टूबर का समाचार है फि 
पहाढ़ी धीरज में राष्ट्रीय कण्डा फहराते छमय ८ वालण्टियर 
गिरफ़्तार कर लिए गए और दो खत्रियाँ इसल्विए गिरफ़्तार 


की गईं कि उन्होंने राष्ट्रीय रूण्डा पुलिस को देने से 
इन्कार किया था | 


तप ॥॥४॥॥ | ॥ गाणाजचाकगता (१७ रन | | लुक फ़ा ला 
|| 0 | 
|4॥5७ ॥॥ हर 
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_छुपरा का १४वीं झक्दृवर का समाचार है कि 
सारन की ज्ञित्रा कॉल्मेल़ कमिटी ग़ेर क़ानूनी क़रार दे 
दी गई है। पुलिस ज़िले के प्रायः सभी थानों के बहुत 
ले गाँवों में जायदादें छक्के कर रही है। बरेज़ा के एक 


सुप्रसिद्ध छार्यकर्ता बाबू बाबन सिन्हा गिरफ़्तार कर | 


क्षिए गए । 


-__ब्ाहौर का २०वों अक्टूबर का समाचार है कि 


लुधियाना महिल्वा-सत्याम्इ-दृल की भ्रेज़िडेयट, श्रीमती 


प्रकाशवती देवी को चार मास की क्रेद और १९० रुपए | 
जुर्माने वी सज़ा दी गई है।. वे 'ए! क्लास में रख़्ख्ी 


गई हैं । 


__धैशावर का २०वीं अक्टूबर का समाचार हे कि 


| पिछ्ेटिक् करने के रारण वहाँ केवल एक दिन में ३१ 


गिर £ हल | उनमें से १७ को ६-६ माह की सख्त | 
00 8 0 7 कक | किए । १४ झन्‍्य औरतें गिरफ़्तार हुईं, जिन्हें मोटर में 


सज़ा हुई और एक को 'फ्रान्टियर क्राइम रेगूलेशन' के 


| झजुसार तीन साल की सज्चि्त क्रेद की सज्ना हुईं। 


 _..छुपरा कॉड्मेस कमिटी के डिक्टेटर पं० वेद््त जी 
वानप्रस्थ १५वीं सितम्बर को गिरफ़्तार किए गए थे। उन 
को एक महीने हवालात में रखने के बाद एक सात क्की्‌ 
सादी सज़ा दी गई हे ! 






श्‌ 





नम मम मम मम करना परत “मनन 











--कल्नकत्ते का २० वीं अक्टूबर का समाचार हे कि: 


खुलना बम केस के सम्बन्ध में मेडिकल कॉलेज के एक- 
छुटवें वर्ष के विद्यार्थी की गिरफ़्तारी हुईं है । 


--मद्रास का समाचार है कि बेल्लारी स्युनिसिपल- 


| क्षेत्र में कॉड्म्रेस का प्रचार रोकने के ज्षिए चहाँ १४४ 
दुफ़ा लगा दी गईं है। वहाँ के ४ सत्यात्रह्टियों को, 
जमानत देने से इन्कार करने पर, ज़िला मैकिस्ट्रेट ने 
4-१ वर्ष की सादी क्रेद की सज़ा दी है। काल्ीकट में 
भी ज़िला मेजिस्ट्रेट के ऑर्डर के विरुद्ध ताड़ी की दुकानों 
पर पिल्ेटिज् करने के अभियोग में ८ सत्याम्रही वाल्ण्टि- 
यरों को ४-४ माह की सख्त क़ेद की सज़ा हुई है । 


--पटना फा २पवीं अक्टूबर का समाचार है कि 


बिहार प्रास्तीय कॉड्येस कमिदी की रिपोर्ट के अनुसार 
वहाँ एक सप्ताह में १८० गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 


--ब्रह्मनवरिया ( टिपरा ) के कॉड्मेस प्लॉक्लिस पर 


पुत्रिस ने २७वीं अक्टूबर को धावा किया और ३० वाल- 
डिटयरों को गिरफ़्तार किया। उनमें छोटी उमर के 
लड़के भी सम्मिद्धित थे । 


--कानपूर में २०वीं अक्टूबर को विदेशी कपड़े की 


गाँडे रोकने के कारण घरथ्वीनाथ भागव गिरफ़्तार कर 
लिए गए । 


__कल्॒कत्ते का २७वीं अक्टूबर का समाचार है कि 


कल्नकत्ता महिल्ला सद्ठ की सेक्लेटरी वाजियाबाई को, 
जिनकी उमर ४० वर्ष की है 'एन्टी पिकेठिज्ञ ऑडिनेन्स' 


के अनुखघार ३ माह की सख्त क्रैद की सज़ा हुई हे । 
--नागपूर का २८वीं झक्टूबर का समाचार है कि 
तुमसर की कॉँड्यरेस के प्रेज़िडिएण और दो झन्य प्रसिद्ध 


कार्यकर्ता गिरफ़्तार कर लिए गए । 


! _-नई दिल्‍ली का २८वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
एक सुसलमान की विदेशी कपड़े की दुकान पर पिकेव्जि 
करने के छारण ४० पुरुषों ओर १३ स्त्रियों की गिरफ़्तारी 
हुईं है। स्त्रियों में डॉक्टर ्जरानी-वालण्टियरों को 
कप्तान भी सम्मिलित हैं । 

__कल्षकत्ते का २७घीं अक्टूबर का समाचार है कि 
वहाँ पड़यन्त्र केस के सम्बन्ध में दो विद्यार्थियों की ग्रि- 
फ़्तारी हुई है और वाछुदेव नामक व्यक्ति छोर दो चैद्यों 
के घरों की तत्बाशी ली गई । पुल्षिस वासुद्व के घर से 


भगतलिंद और दत्त की तस्‍वीरें ज्े गई हे । 


_-बम्बई में हिन्दुस्तानी सेवा-दुल्न की छुः स्वर॑- 
सेविकाओं ने मेससे सिण्डल्ले एणड को० ओर मेससे 
स्पिनर एयड को० के गोदामों पर पिकेटिज्न की, जहाँ पर 
विदेशी कपड़ा बन्द है। मालूम हुआ .कि झौर सब 
गोदामों पर भी, जिनमें विदेशी कपड़ा बन्द है, इसी 
प्रकार पिक्तैटिज़ की जायगी। यद्यपि ढेशसेविका सह झोौर 
हिन्दुस्तानी सेवा-दल गैरकानूनी घोषित किए जा जुके हैं, 
तो भी इन हंस्थाओं की महिला स्वयंसे विकाएं बराबर 


| विदेशी कपड़ों की छुकानों पर पिकेटिज्ल कर रही हैं । 


कॉड्ग्रेस बुल्लेटिन भी नियमित रूप से प्रकाशित हो 


रहा है । 
5 +ः कै: 








( पहले पृष्ठ का शेषांश ) 


| क्षगाया । साथ मैदान “राष्ट्रीय ऋण्डा ऊँचा रहे?! 


की ध्वनि से गज रहा था। 


“यूनियन जेक नीचे गिरे” 
स्वयंतलेवक और गिरफ़्तार 


पुलिस ने ३९ कॉड्य्रेस के 


बैठा कर सारजेण्ट लोग जद्वल में ले गए और वहाँ छोड़ 
दिया। इत्तिफ़ाक् से एक सज्जन घहाँ मोटर पर पहुंच 
गए ओर उन्हें क़रीब के स्टेशन पर द्ञे जाकर बस्बई का 
टिक्कट कटा दिया । . 

/ कर ः -अ 
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तन . 


--बनारस का २४ अक्टूबर का समाचार है कि 
प्रेस ऑॉडिनेन्स की अवधि समाप्त ह्वो जाने पर २६ 
झक्टबर से देनिक 'झाज! फिर प्रकाशित होने लगेगा ] 

--यू० पी० के प्रायः हर एक ज़िल्ले में सुम्रसिद्ध 
ज़मीदारों की ज़िज्ला कमिटियाँ संत्याग्रह् झ्रानक्षोत़्न का 
विरोध करने शोर उसके विरुद्ध आन्दोलन करने के 
ज्षिए स्थापित हो रही हैं । 
दिल्‍ली का समाचार है कि परिडत सुकुन्द रास, .| 


आक- क-- कक 3 ह का जा 
हज 


गए <>कर ब्ममणओ फिआआइओ ५  . '६#ज 9 4 हू 
है ४; डा (न -.०. छ.> - ३ अमा-जक--के-०--+--+--- वा. 
च्कुल+- उन" अलनन-का के का चलना अकस जहुनम- मक्का. 0३ कई और | 


कहनन॑ हरे 


उसकी झूत्यु हो गए 


कान्यं॥० मिश्र अत 9० क्योकात- *- 


| कक 
ि रा अर आआ च :अुगकम्सारममुल्कू $ आिआ औऑड । 


लड़का चन्द्र शोर भत्रीजा बुद्ध जो दूसरे मन्दिरों में | आ गई हैं । 
पुजारी थे; विदेशी कपडे की दकान खोलने के कारण 


ज्जारः 2 


नाक 


रे कपड़े की गाँदे कटरा झशर्फ़ां जे गए थे जिस पर पिकेदिड्ग 
ध करने के कारण दो वालण्टियर गिरफ़्तार हु 
! राम ४० वर्ष से पुजारी का काम करते थे । 
|| “-जई दिल्‍ली में रेलवे लाइन के पास किसी आदमी 
! का अधकरटा शरीर पड़ा पाया गया है । ग्राफे शरीर का 
' सांस गिद्ध और सियार झाद़ि खा गए। इस बात का 
| पता अभी तक नहीं चल्ना कि यह दुर्घटना अचानक हुई 
क्‍ थी या उसने आप्म-हत्या की थी । 
--सर शहाबुद्दीन तीसरी बार पञ्माब प्रान्तीय | जिन्ता का कोई कारण नहीं 0: 
| कौन्पिल के प्रेज़िडिटट नियत किए गए हैं। उनका यह चकलकत मे 
चुनाव सर्व-सम्मति से हुआ है और इसके लिए समस्त लग जाने के कारण १२ हज़ार का ज्ञुकुसान हुआ । 
सदस्यों ने उनको बधाई दी | श्री ०वंशी मेहतर ने भी उनक 
समथथन किया | उसने अपने भाषण में यह भी कहा कि 
जैसा बहुत से लोग उसके बारे में कहते हैं, वह केवल 


ठन किया है | 
! । मुकुन्द- | 


टागोौर 


[ आदमी है । हस पर सरकारी और ग़्ेर सरकारी सदस्यों | मेजिस्ट्रेट की श्रद्मालत में सुक़दमा चलन रहा है । 

; ने ख़ब हप॑-ध्यनि की । 

|| “३३ ता० को पेशावर के अन्दर शहर मुहल्ल्े में | कि बज़ाल के गवनेर इन्फ़्लूएन्ज़ा से पीढ़ित हैं । 

._ आग लगने से पाँच सकान, बनिनका बीमा हो चुका था, क्‍ 

जल गए और कितने ही झन्‍्य सकानों को भी बहुत कुछ 

| द हानि पहुँची । तक गलियों के कारण फ़ायर:ब्रिगेड को. 
आग बुकाने में बढ़ी कठिनाई पड़ी । क़रीब ४० हज़ार 
का नुक़सान हुआ समझा जाता है। 

--क्रेटा के पीपिल्स बेछू में ७१ हज़ार रुपए की चोरी 
के सन्देह में बेड का मैनेजर और तस्राम अन्य कर्मचारी 
गिरफ्तार कर लिए गए थे। कहा जाता हे ख़ज्ञाज्ी के 
_यहाँ से रुपए बरामद हुए हैं । 


व सदस्यों नेजो शत्तग 
| उसका कोई महत्व नहीं 
सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं । 


--२२ झक्टूबर को दिवाली के दिन क्केटा (बल्नो- | 


एक पोटर गाड़ी के साथ दौड़ते समय प्लेउ-फ़ाँम और 
रेल की पटरी के बीच फिसल कर गिर पड़ा और रेत्न 
नीचे दब कर उसी समय मर गया | 

बन्दुरूमल्ले-( मद्रास ) स्टेशन के पास जब कि 
एक ३० वर्षीय मदिरा बूचिया नामक व्यक्ति पेसेक्षर 
गाड़ी आंते समय रेलवे ज्ञाह्न पार कर रहा था, तब 
शब्जिस की ठोंकर छग- जाने से वह उसी समय मर 
ण्या ! 


निय्र जिन्होंने अकेत्ते लन्दुन से करा 
| श्रों का पुरस्कार प्राप्त किया था, 

| ता० को भुज कच्छ स्टेट में ५ से 

एश्लिन बिगड़ जाने से टकरा गया । 
डरते समय उसकी मशीन का एक 
चश्सा हूट जाने से उनकी नाक पर एु 
गाँव के आदमियों ने उन्हें रेल से 
2 दिया। जहाज कराची भेजा गया हे 





--मद्राप्र का समाचार है कि सेंदापेट की एक - 
वर्षीय पूना अग्मल्न नामक स्त्री एक ज़र्मीदार की मोटर | 
के नीचे दब कर सर गईं। कहा जाता है कि जब मोदर | 
रास्ते पर जा रही थी, स्ली के रास्ता पार करते समय 

झ्रचानक मोटर सामने आ गईं और मोटर से दब गईं। | _ 
ज़मींदार तुरन्त उसे जबरब अस्पताल में ल्ले गया, जहाँ | ब 


--मद्रास का २४ वीं अक्टूबर का समाचार है कि दर 
जो चेल्पुरी में एक जैन मन्दिर के पुजारी हैं और उनका | डॉक्टर-एनी बिसेण्ट यूरोप से बस्बई होकर मद्रास वापस | ४५३ 


--मद्रास कौन्सिल में जस्टिस पार्टी के नेता ढीवान | 
मन्दिरों से निकाल दिए गए। पुक्तिस को सहायता से | बहादुर मनुस्वासी - नायडू ने नवीन मन्त्रि-मण्डल का 


--शान्ति-निकेतन में एक सन्देश आया है, जिससे 
मालूम हुआ है कि अ्रमेरिका से कविवर रवीन्द्रनाथ 
डॉक्टर, टी० इस्बेस ने मॉडने रिव्यू! के सम्पा- 
| दुक बाबू रामानन्द चटर्जी के पाल एक केबित्र भेजा है | 
| मिश्नमें उन्होंने लिखा है कि “यद्यपि कवि को हृदय की ;, 
| बीमारी के कारण पूरे आराम की आवश्यकता है, तथापि 


तलला की एक जूउ-मिल्न में आग 


“कल्नक्त्त में मिसेज़ बेकट नाम की एक ऐेंग्लो 
इण्डियन स्री और हरिकृष्ण नाम का एक चपरासी दो ' 
हज़ार रुपए का चोरी का माह्न लेने झौर उसे बेचने के 
| मिट्टी का पुतत्ना नहीं है, वरन्‌ उन्हीं की तरह एक | अभियोग में पकढ़े गए हैं। उन पर चीफ़ प्रेज़िडेन्सी 


ऊदाज्जिल्िज्ञ का २३ वीं अक्टूबर का समाचार है 


“>ञ्मा को ऑॉल बर्मीज़ एसोसिएशन ने ब्रिरिश 
झौर भारतीय गव्न॑मेण्ट के अधिकारियों को तार द्वारा |. 
सूचित किया है कि बर्मा भारतवर्ष से झल्नहदा होना नहीं: 
पाहता । इस सम्बन्ध में बर्मा की ल्लेजिस्लेटिव कौन्पिलल 
होने का प्रस्ताव पास किया 
क्योंकि वे सदस्य जनता, के 


. एसम्बल्पुर के बारफाली नामक गाँव में सात वर्ष 
को झायु के एक बालक का बल्निदान कर दिया गया । 


“कराची का समाचारे है कि श्री आसपी इश्ि 


ची उड़ कर आगा 
जा हवाई जहाज़ञ १४ 
44 सीज्च की दूरी पर 
अफ पहाड़ी के पास 


बजा आराम से भेज 
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करने वाला रा 







। जाने वाला था । हर 22 ६ 2773०: 
- “--नई दिल्ली का २४ वीं अवटट सप्राचार' माचार हैं 
| कि सम्राट ने फ़ीर्ड-मार्शे् सर विजियम रिडेल बडे 


| बडे के स्थान में, उनका पद म्ाली होने , ए० ब् हे 
सी० जनरक्ष, जनरल सर  फ्रि >> 



















. ॥ #१॥। ब्िप है 












| गवनर-जनरज्न की 'एक्ज़ीक 


'क्यूरिव कौन्वितर” का सद 


नियुक्त किया. गया है । ७ ल्टआम 2 नह “पलक 5735 इनक 


हम है क्् न या. 


| लि गत, भोर का २७ वीं भ्रक्टूबर. का पसम्राचार है कि हि 
| बरसात के कारण वहाँ सब थ्रोर की रेलवे छाइनें और 
| रास्ते बिगढ़ गए हैं । ढृः दिन की 
| बन्द हुआ है। तझोर 



























७ कक श 3 यह हैं हि ब्न्ग >+ जहा गिल _खक 
के ऊ- > का #““ छः 





| कल्न शास को एक एज्लिन और ४ गाड़ियाँ पटरी से उत्त 
जाने के कारण एक फ़ायरमैन और एक जी की 
पास ही में जानवर घरा रही ही थी, झत्यु हो गईं। 
दुर्घटना के कारण का अभी तक पता नहीं लगा । ् 


“ जुबे 
. >-पठना का २७ वीं झकक्‍टूबर का समाचार के 
पटना पब्लिशिज् एण्ड एजेन्सली कम्पनी दिमिव्ेड! 
डायरेक्टरों ने बनवरी से 'गाजियन? नामक एक अज्जरेज्ी 
| पत्रनिकाबने का निश्चय किया है। |. ४ 


>जलाहौर का २० ता० का समाचार है किए 
स्थानीय कॉल्लेज की मेनेजिकन कमिटी के निर्णय के कारण 
वहाँ के प्रिन्लिपल और दो प्रोफ़ेसरों ने इस्तोफ़े दे दिए। 
कहा जाता है कि प्रिन्सिपल ने कॉलेज के एक विद्यार्थी _ 
| पर, जो मेनेजिज्ञ कमिदी के एक सदस्य का सम्बन्धी 
ठुव्यंबह्वार के कारण जुर्माना किया था, परन्तु मेनेजि 
| कमिटी ने अपनी एक बैठक में उसका जुर्माना वापिस 
कर देने का निर्णय किया । इस्र पर प्रिल्छिपद्ध और < 
भोफ़ेसरों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं । विद्यार्थियों ने कर कमिटी 
के इस निर्णय का घोर विरोध किया है। अर 
--शान्ति-निकेतन का २४ दीं अक्टूबर का समाचार / 
है कि रोमाँ रोलाँ ने कविवर टागौर के ज्न्म- बल द्विसः 
उत्सव के उपल्क्ष में 'साडने रिव्यू” के सम्पादक : 
रासानन्द चटर्जी को, जो इस समय शान्ति-निकेतन् 
७ पैक सन्देश भेजा है, जिसके अन्त में उन्होंने 
, है कि--'में आप से कह नहीं सकता कि मैं 
बह्चिन आपके देश की वीरता पूर्ण घटनाओं को कितनी, 
सहाजुभू ति के साथ देख रहे हैं ।? डे लकल 7 














































इस सम्बन्ध में जादो सुनारी नाम की स्ञ््ज् 
िस्तान )में डेयरी हि में आग लग जाने से क़रीब | गई है, जो किसी ९ के चेली है। उसके घर से ताड़ |... , स॒जुफ़रघुर का २ 5 ना अक्टूबर का रस पे 
. ४० इज़ार की हानि हुईं । | के पत्तों पर लिखी एक किताब भी मित्री है जिसमें | है कि अलवर राज्य के राज-गुरु श्री० स्वामी परमह 
“मद्रास का समाचार है कि बिल्लूपूरम जजृशन | पशुओं के बलिदान का विधान है। इस सम्बन्ध में | पसस्वरूप जी महाराज का देहोन्त हो गचर मी जी 
स्टेशन के प्लेट फ़ॉ्म से जब नं० २ बोट मेल्न मद्रास के | और भी किसने ही व्यक्ति पकड़े गए छै हल्के मगप्रहरप्र मे या त ड्ो गय | स्व मी / 
लिए रवाना हो रही थी तब मुनूरवामी गोंद्व नामक | । । अलवर का डॉक्टर उनकी 


ब्कं- 


किस्सा करता था झौर वहाँ के अर्थ-सचिव उन्हीं 
के के समय वहाँ डपस्थित थे। उच्चकी ज्ञाश झदपर 
सत्र समय तक सुरक्षित रक्स्ती ज्ञायगी जब तक 
वर कर पेरिस से त्लौर कर न आ जायेंगे। | 
दिल्ली का समाचार कर मद 
धर है कि पुलिस 
तबाशी ली। 


.. # के. हे 


» 


कक कक नमक न नमन 33 कप न «न न न++>2 कक लि 7 मी मनन मम ज मम कक नननननननर वार अआ्भाणणछणशओ 


हैं ' 

भगतसिह कहाँ | 
शेख़पुरा का २२वीं श्रक्टूबर का समाचार है कि एक 
व्यक्ति रावज्षपिण्डी से आया है, जिसका कहना है कि 
सरदार भसगतपघिंद रावलपिण्डी लाए गए दें । कहा 
जाता है कि जि समय रात्रि को ११ बजे सरदार 
भगतपिह स्टेशन पर पहुँचे थे उस समय स्टेशन के 

भारतीय अधिकारी एवं कार्यकर्ता हटा दिए गए थे । 











जज हम 


डे .. बम्बई की 'डिक्टेटर” कुमारी सोमजी की गिरफ़्तारी 


हैं बह दृश्य केवल देवताओं के देखने का है । में अपनी 


बम्बई का २३ अक्टूबर का समाचार हे कि वहाँ 
मुसलमान बहिनों से प्रार्थना करती हूँ कि वे जो अभी | 


...._ की 'यद-समिति' की प्रेज़िडेण्ट कुमारी सोक्षिया सोमजी 


..._ को बृहस्पतिवार के: सवेरे प्रेज़िडेल्ली मेजिस्ट्रेट सि० 


द् 
न 
प्न 


...._ यह कि वे ग़रक़ानूनी सभा की सदृस्या हैं और दूसरा 


. यह कि वे उप्तके कार्यों के प्रचाः झर सभाओं में सहा- 


-्चँ 


. अता करता हैं। दोनों अभियोयों में उन्हें अक्गग-अल्ग 


६-६ माह की सज्ञा दी गई थी, परन्तु दोनों की सज्ञा 


का - साथ ही साथ चलेगी | जेल्न जाते समय जब जनता ने 
.. सन्देश का अनुरोध किया तब आपने कहा कि--“में क्या 
.._ सन्देश दूँ ? महात्मा जी का सन्देश आप सब के सामने 


.._है। जनता ने उसे शिरोधार्य कर इज्ारों की आहुति दी 
है| गवर्नमेण्ट का झत्याचार बढ़ रहा है और हम अपने | 
...._ स्वतन्त्रता के युद्ध को ओर अधिक बढ़ा कर ही उसका . 
.... उत्तर दे सकते हैं। इन थोड़े से ही मह्दीनों में हमने | 
._ आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर छी है भ्ोर स्वतन्त्रता - 
हमारा दरवाज़ा खटखटा रही है। हमें केवल्त अधिक _ 


. - साहस और बल के साथ संग्राम को ठीचण करने की दे? 
है, जिससे स्वतन्त्रता हमें जल्दी से जल्दी अपनी छाती से 

.. जगा ज्ले। हमारी बहिनों ने भाइयों के साथ कन्धे पते 
. कन्धा मिला कर आन्दोलन में अपनी जो आहुतियाँ दी 


इन 





सितम्बर में केवल ३ करोड़ ३६१ ज्लाख का आया। ' 


... परन्तु भारत के निर्यात ब्यापारमें पिछल्ले मास से 


. अच्छी उन्नति हुई है। चुट्टी के कलेक्टर ने एक विज्ञप्ति 
निकाली है जिप्से पता चल्नता है, कि निर्यात ७ करोड़ 

._ 3 ब्ाख से बढ़ कर ८ करोड़ ४७ जल्ञाख हो गया हे | 
...._ चुड्डों से पता त्रगता हैं कि आयात में सबसे 


> पल 


अधिक कमी कपड़े में हुई हे। पिछले वर्ष ७ करोड़ 


..._ झोस्कर ब्राऊन ने ६ माह की साढी कैद को सज़ा सुना 
..._ दी। उनके ऊपर दो अभियोग लगाए गए थे । एक तो 





माह की सख्त क्रेद की सज़ा 





तक इस संग्राम में पीछे रही हैं, झ्ब आगे क़दम बढ़ावें।! 


जिस समय कुमारी सोमज्ी का मुक़दमा अदालत | 
में चक्ष रहा था उस समय बहुत सी मुसल्लमान ख्थियाँ 


वहाँ उपस्थित थीं। उन्होंने कुमारी सोमजी के गल्ने में 
फूल्लों की मालाएँ पहिना कर उनका स्वागत क्लिया। 


से अधिक नहीं है। वे कॉल्लेज की विद्याथिंनी थीं ओर 
वहाँ के सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर सोमभी की सुपुत्री हैं । 


 कॉडमेस की डिक्टेटर होने के साथ ही वे वहाँ की नेश- 


नजर गल्स ब्रिगेड की प्रेजिडिण्ट भी थीं। वे ग्पने स्थान 
पर बम्बई फॉरपोरेशन की सदस्य झोर वहाँ को सुप्रसिद्ध 
सामाजिक कार्यकन्नी भीसती अवन्तिक्ना बाई गोखके को 


बम्बई प्रान्तीय 'युद्ध-समिति' की प्रेज़िडेण्ट नियुक्त कर 


गई थीं। २७ अक्टूबर की शाम को वे भी कॉरपोरेशन 
हाल के बाहर गिरफ़्तार कर दी गई । 
कुमारी सोमजी के साथ “युद्ध-समिति' के बाइप्त 


| प्रेज्ञिडिग्ट श्रीयुत सेयद नूर अली ओर “कॉड्प्रेस-बुल्नेटीन 


के सम्पादक श्रीयुत काछुम अली मुहम्मद अ्रत्नी भी 
गिरफ़्तार किए गए थे । उन्हें क्रमशः १० माह और ७२ 


गई हे । 





विदेशी व्यापार नष्ट हो चला 


ट् कपड़ा, शराब ओर तम्बाकू के आयात में भारी कमी 


... कल्कत्ते में सितम्बर मास में विदेशों से जो माल | 
आया है, उसमें पिछल्ले महीने की पझपेक्ता क़रीब एक | 
_. करोड़ से अधिक को कर्मी हो गई है । अगस्त में 
. ४ करोड़ ४६ लाख रुपए का मात्न आया था, परन्तु 





'इज्नलैयड और जापान से इस वर्ष क्रमशः ३ करोड़ 


४० लाख और ६० ल्लाख गज़ कपड़ा आया। उन्हीं 


; देशों से पिछल्ले  साजक्ष क्रमशः < करोड़ झोौर १ करोड़ 


८० लाख गज कपड़ा आया था | 
पिछल्ले साज़् *१ जल्राख की ३२ हज़ार टन सफ़ेद 
विदेशी शक्का आईं थी, परन्तु इस साल घट कर ३६१ 


हज़ार टन रह गईं, जिप्का मृल्य २४ लाख रुपया होता 
 है। इसी प्रकार लोहे और स्टील का भायात प्ली ४२ 
लाख से घट कर २१ लाख रुपया रह गया हैं। विदेशी 
| 'शराब पिछल्ले वर्ष ८ ल्लाख &८ इज़ार रुपए की आई 


थी, परन्तु इस वर्ष केवल्न ४ ज्ञाख ३७ हजा। की आइ । 


_ शज्ञ कपड़ा आया थां, परन्तु इस वर्ष उतने ही समय में | तम्ब्राकू के आयात में कुछ कम घटी नहीं हुईं । पिछल्ने 


केबल २ करोड़ १० लाख गज़ कपढ़ा आया । रुपयों के 
हिप्ताब से पिछल्ने साल यहाँ १ करोड़ ७१ लाख का 


सात तसबाकू का आय।त ४ ज्ाख ७४ हजार रुपए का 
था, परन्तु इस वर्ष केवल | लाख १८ इजार का रह 


कपड़ा आया, परन्तु इस वर्ष केवज्न ४२ लाख का। गया है। 





खाना! 


........  पलेस्टाइन में अड्गरेज़ी माल का बॉयकॉट 


..... पेर्सि का २२वीं अक्टूबर का सप्षाचार है कि फ्रान्स 
..._ की ज़िआनिस्ट कमेटी के वाइस प्रेज़िडेण्ट हिल्लेल राटो 


पोस्की ने, एक सुल्ञाक्नात में कहा है कि ब्रिटेब ने 
..._ पेलेस्टाइल सम्बन्धों ध्रपनी नीति का जो ऐलान किया 


. है उससे वहाँ के लोगों में बहुत भ्रसन्‍तोष फेन्न गया 
. है और वहाँ के लोग महात्मा गाँधी के शिष्यों के ढड़ 


से विरिश बहिए्कार प्रारम्भ करेंगे। एस० राटोपोस्की 
हे त्रियेन की वाक्‍फ़ोर घोषणा की इस झवज्ञा की 


रत 
#.। जे कि 3323 व मिल मन 


जि 








समुलना जमंनी की बेल्जियम सम्बन्धी अवज्ञा से की 
है। उन्होंने यह भी कहा हे कि यदि पेलेस्टाइन में 


ज्यू ज्ञोगों का प्रवेश रोछा ज्ञायगा, तो वे फ्रान्सीसी 


भयणडे के नीचे सीरिया में एक 'होम' की स्थापना 
कररग।.  ..- द 

फ्राम्स चीफ़ रब्बी, बहुत से ज्यू बेकूरों झोर दूसरे 
ज्लोगों ने इसका घोर विरोध किया है और विरोध- 
सभाएँ हो रही हैं । 











कॉन्स्टेबिल पर बसम्त 


राजशाही का २२वीं झक्टूबर का समाचार है कि कल 


रात्रि को बोलिया पुलिस थाने के साप्तने एक कॉन्घ्टबिल 


पर बम फेंकने के अपराध में एक युवक गिरफ़्तार कर 


। लिया गया है । 
कुमारी सोफिया सोमजी की झायु इस समस्यय $६ वर्ष 


_ थाने के सामने मनुष्यों की भीड़ क्नग गई और 
उसने युवक को छोड्ने के छिए कहा | इसके बाद ज़तरे 
की घणटी बज।ई गई झोर रूगढ़ा हो गया । इसमें एक 
झादसी को चोठ आईं | एक कॉन्स्टेबिल के साथ भी दुष्य 
वहार हुआ | वह युवक ज़मानत पर छोड़ दिया गया है । 


प्रोफ़ेसर का अनशुन 
तिल्लक-विद्यालय के प्रोफ़ेसर बी० जी० कोगारी 
२४ ता० को झ्नशन करके साइन्स कॉलेज के दरवाज्ञे 
पर बैठ गए । उनका कहना था कि छड़के पढ़ना छो ड़ कर 
कॉइड्म्रेस के श्रान्दोज्ञन में भाग लें। उनके इस कार्य का 


क्या परिणाम हुझ्ना, यह अभी सालूम नहीं हो सका है । 


| दुनिया का सब से बड़ा तेराक शुक्ल 


हैदराबाद निवासी शफ़ी, जो कि लन्दन में दुनिया 
में सब से ज़्यादा देर तेरने का प्रयल कर रहा था, अपने 


कार्य में सफल्न हो गया। वह ६६ घण्टों तक. बराबर 


तेरता रहा । इसके पह़्िल्ले माज्या निवासी रिब्जो सब घे 
ज़्यादा देर तैरा था । पर वह केवल्ल ६८ घण्टे १) मिनट 
तक पानी में रह सका था । 


पोस्ट ऑफिस में बम 


रह्नन का समाचार दे कि वहाँ के व्यापारिक चेंग्र के 
पाज़नडौड़ पोस्ट झॉफ़िस में २२ ता० को सवेरे १० बजे 
एक धरम फट गया | बस फटने से पोस्ट ऑफिस का 
राजकरन निर्ता नाप्तक चपरासी घायज्न हो गया आर 
अस्पतात्न में पढ़ा है। पोस्ट ऑफिस के एक बर्मी 
को भी, जो पास ही में खड़ा था, कुछ चोद झआाई हें । 


| बच्त का ज़हरीला धश्रा चारों ओर फेन्न गयाथा। बम 


एक प| संत में बन्द था, जो बम्बई से भेज्ा,गया था । 
गवनमेण्ट हाउस में अज्ञात 
युवकों का प्रवेश 


लाहोर का २४वीं झक्टूबर का समाचार हे कि 
पिछली रात्रि को ११ बजे दो युवक अज्ञात रूप से 
गवर्नमेयट हाउस में घुसे | दिन-रात कड़ा पहरा रहने पर 
भी कोई उन्हें प्रवेश करते न देख सका ।- जब नौकरों ने 
उन्हें देखा तो वे रफ़्चक्वर हो गए। उनका अभी तक कोई 
पता नहीं त्रगा | प्रभी यह नहीं कहा (जा सकता कि वे 
वहाँ गुप्त रीति से किप्ती पड़यन्त्र के लिए ही घुसे थे । 

पोस्ट ऑफ़िस में बम फटा 

हेढराबाद ( सिन्ध ) का २३ वीं भक्टूबर का 
समाचार है कि स्थानीय पोस्ट ऑऑफ़िप्त में दो लिफ़ाफ़ों 
में दो बम मिल्नने के कारण वहाँ बड़ी सनसनों फेल्ी हैं । 
उनमें से एक लिफ़ाफ़ा पोस्ट मास्टर के नाम था (ओर 
दूसरा हैदराबाद के घटी मैजिस्ट्रें- के नाम | जिस समय 
एक क्िफ़ाफ़े पर मुहर लगाई जा रही थी, एक बम फट 
गया | सी० झाई० डी० विभाग मामले को जाँच कर 
रहादै। 
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--दारागक्ष की श्रीमती किशोरी देवी ने अदालत 
अं कहा था कि वे अपने मुकदमे में श्रीमती श्यामकऊ॒मारी 
नेहरू को बुलाना चाहती हैं। २४ भ्क्‍ट्ूबर को श्रीमती 
श्यामकुमारी उनके मुक्रदमे के द्विए मैजिस्ट्रेट के सामने 
उपस्थित हुईं। मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि “अब आपका | सब 
एडवोकेट उपस्थित है, क्या आप सफ़ाई के गवाह पेश | बाद में दो 
गेरी देवी ने कह्ठा कि मैं सक़ाई नहीं देना | भाप्त हुआ । 


करेंगी ?” 


चाहती, मेंने वे पर्च, जिनके लिए यह सुक्रदमा चल्षाय्रा 
गया है, पुलिस कॉन्स्टेबिल को दिए थे और जब तक | 
में ज़िन्दा हूँ, धरावर पुलिस वालों से इस काम च्छे 
ब्षिए कहती रहूँगी। २७ ता० को मैजिस्ट्रेट ने उनको 

महीने की सख्त क्रेद और ३० रु० जुर्माने की सज़ा 


दी | जुर्माना न देने पर $ मह्दीने की क्रेद और होगी । 


.. छाॉट्ग्रस के जनरल सेक्रेटरी गिरफ्तार 
कॉड्मेस के जनरल सेक्रेटी पण्डित गोविन्द माल- 
घीय २४ वीं झ्रक्टूबर को २ बजे,जब कि वे पणश्डित जवा- 
हरलाज्ञ नेहरू का मुक़द्मा सुन कर जेल से बाहर निकत्न 
रहे थे, जेत्र के फाटक पर ही गिरफ्तार कर लिए गए । 
उन पर ८ भ्रक्टूबर के भाषण पर,जो उन्होंने इलाहाबाद | रज्ञाअय्यर एम० एल्० ए० 
में एक ग्रास सभा में दिया था, राजविद्वोह का अभियोग प्रधान थे प० निरक्षनज्ञाल भआागंव ! 
घलत्नाया गया है 
जिस समय परणिठत जवाहरलाल का सुक़दमा हो 
शहा था, पुल्निस सुपरिण्टेण्डेयट मि० मेज़से उनके नाम 
का चारणट लिए थे और मुक़दमे के बाद जेसे ही वे 
घाहर निकल्ने, उन्होंने सेयद्‌ इकरामहुसेन को उन्हें गिर- 
प्रतार करने के लिए बाहर भेजा | वे पणिढत गोविन्द 
मालवीय के साथ बाहर आए झोर उन्हें चारण्ट दिल्ला 
कर फिर अन्दर ल्ले गए | बाहर खड़ी हुईं जनता को, जो 
पणिढहत जवाहरलाल का सुक़दमा सुनने आईं थी, जब 
उनकी गिरफ़्तारी का हाल मालूम हुआ, तब उसने 


राष्ट्रीय नारे लगाने भारस्भ किए । 

५ ज्व उनके भाई पणिडत चन्द्रकान्त माल्नवीय उनसे 
मिलने अन्दर आए, तब प० गोविन्द मालवीय उन्हें छुछ 
काग़ज़ सुपुर्द करने 'एकान्त में ले गए। जे ही उन्होंने 
कारज़ देने के लिए पॉकेट से निकाले, सेयद. इकराम- 

हुलेन वहाँ आ पहुँचे और वे काग़न्न उन्होंने ले लिए । 


परिडत मालवीय का कहना छे कि उनमें से कुछ कागज 


पुलिस के काम के निकल्न आवें, परन्तु बाक़ी उनके 


निजी काग़ज़ात थे। जब उन्होंने काग़ज़्ञ वापस माँगे 


गे उत्तर मिज्ला कि वे उनके सुक़्दमे के बाद मिलेंगे । 


_ _पं० गोविन्द मालवीय की गिरफ़्तारी के कारण | 
२४ ता० को इलाहाबाद में हड़ताल्न मनाईं गईं। कितने 


ही दुकानदारों ने अपनी दुकान शाम के चार बजे के 


हर " ५ सटे पश्चात खोल्न लीं। क्‍योंकि मालूम हुआ कि कॉड्मरेस 
८ दे ह्लिः कमिटी गे ऐेसा ही निश्चय क्विया ट्टै जिससे दुकानदारों 


का हड़ताल से ज्यादा नुक़सान न हो। शाम को मोती- 
पार्क में एक सभा हुईं, जिसमें प० गोविन्द मात्रवीय 


को बधाई दी गई। मालूम हुआ है उनको नेनी जेल्ल में 
उनके पिदा पं० मदृनमोहन माक्नवीय के साथ रक्खा 


गया है । 


- _ गाइ _ “२९ ता० को दोपहर के समय इंविज्ञा क्रिश्चियन- 
/ हर _ कॉलेज के. विद्यार्थियों की एक सभा हुईं, जिसमें पं० | 
गया. गोविन्दुकान्त माज्तीय को उनको अद ! बधाई 
._« दीगई भर सरकार के इस कार्य को तीत् निन्‍्दां 





२ पासी, £ कुरमी और २४ ब्राह्मण और ठाकुर हैं। बर्त- 
| मान शजनीतिक उथल-पुथल्न के, ओर विशेष कर पणिडत 








| एक प्रस्ताव पास किया गया कि--“हम लोग निश्चय 





की गई। | कि 


का अपमान 


झनन्‍्दन का २९वीं अक्टूबर का सम्राष ।। 
गोब्ममेज़ के प्रतिनिधियों का वहाँ पिले शत 
ही स्वागत हुआ था, परन्तु केच ृक सत्ता 
| ही एक घटना के कारण उनका उत्साह ६ 
उर्डा पड़ गया हे ! प्रतिनिधियों में से बहुत है 
फौज के. खेलों में निमन्त्रित किए गए थे| 
इस्पीरियल कॉन्फ्रेन्स के प्रतिनिधि भी. 
भारतीयों ने उनका निमन्त्रण स्वीकार कर कि 
क्रायडन के लिए रवाना ही गण । परन्तु बब वे णो ले 
में पहुँचे तब उन्हें एक कोने में खड़ा कर दिया गयाओ 
उन्हें दो घयटे तक वहाँ सर्द हवा में बिल्कुद हे 
मैदान में खड़ा रहना पड़ा-। उनके बेठने के वि 
है प्रबन्ध न था। इसके साथ ही इम्पीरियत्न कसर 
के अविनिधियों का, जो वहाँ निमन्त्रित किए 
आर जिनके साथ भ्रधान मन्त्री स्वयं उपस्थित थे; ए 
धिकारियों की ओर से विशेष स्वागत किया गया गा 
भारतीय प्रतिनिधि इस व्यावह्यारिक भेद-भात 
कारण' बहुत असन्‍्तुष्ट हो गए और विरोध 
खेल प्रारम्भ होने के पढ़िले दी वहाँ से सब के 
वापस चल्ने आए । क्री ग्रेस” को पता चलना हे किए 
में उसी दिन सर फिण्डल्लेटर स्टीचवट और गा 
मि० बेजबुड बेन के प्राइवेट-सेक्रेटरी मि० माणो 
प्रतिनिधियों से चेस्टरफ़ील्ड बार में मिल्ले और भाए 
मन्‍्त्री की ओर से उनसे माफ़ी माँगी । ब 









० मपन॑ऑए ५ ४. 
के जहा हू 





|... __ क्ॉस्थवेद गढस ,काँलेज की सरकारी सहायता 
। वन्द हो घाने से उसको सहायता के लिए चन्दा एकत्रित 

| करने की बड़ी कोशिश को जा रही छे। अभी कुमा क्‍ 
श्यामकुमारी नेहरू, णो उसकी मैनेजिज्ञ' कमेटी की 
सा हैं, इस कार्य के लिए सिन्‍्ध तक गई थीं । है दरा- 
-एक दिन के भीतर उनको *,१००) चन्दा 
ब्लोगों हस सम्बन्ध में बड़ा उत्साह प्रदुशित 








लक ड्< 5 5 
















कर रहे हैं 

_--.इल्बाह्यबाद में दिवाली में छुआ के सम्बन्ध में 
केवल दो दिन में १२६ गिरफ़्तारियाँ हुईं । मालूम हुआ 
है कि गिरफ्तार मनुष्यों में ४७३ मुसलमान, ९३ भज्ञी, 




















































जवाहरलाल नेहरू की गिरफ़्तारी के कारण, इस साल 
दिवाली का कोई उत्सव उत्साहपूर्वक नहीं मनाया गया । 

--संयुक्त प्रान्त की पोस्टल और रेलवे मेल सर्विस 
ऐसो सिएशन का नवमर्‌ वाधिकोत्सव इलाहाबाद में २८ 
ता० को हो गया । उसके प्रेज़िडेयट श्श्री० सी० एस० 
और स्वागत-समिति के 














-हणिडया ( इलाहाबाद ) के सब डिीज्ञनल् 
मैजिस्ट्रेट ज़ान साहिब मुन्शी रहमान बरूश क़ादिरी ने 
२८वीं ग्रक्टूबर को ऑडिनेन्स नं० ६ के अनुसार गिरजा- 
ननन्‍द्‌ त्राह्मण को छे माह की सह्तत क्रैद की सज्ञा दी है । 
अभियुक्त ने यह अन्ज़्र किया कि उसने सेदाबाद के 
बाज़ार में लोगों को जूमोंदारों को जगान न देने के 
लिए भड़कायाईहै । इन्हीं मैजिस्ट्रेट ने सेदाबाद के उदितत 
नारायण ब्राक्षण को भी झॉर्डिनेन्स & की दफ़ा ४ के 
अजुसार ६ म्राह्न की सरूत क़ेद और २४ रुपया जुर्माने की 


सज़ा दी है । जुर्माना न देने पर डेढ़ मा 
ओर भोगनी पडेगी । 22228 


“-भीमती कमब्लेश्वरी सप्र का, जो किकफित ही की 
सुल्लेलिका थीं और बहुत दिनों तक कानपुर थे ४ 
 वाल्ले “ख्री-दपंण” पत्र की सहफारी पग्णादिका ढ़ रह हे 22 
गत १५३ नवम्बर को फ़ीरोज़पुर में खवास हो गया 
चाढ! में भी उनके लेख छुपते थे और पाठकों गे इनको 
मशंसा की थी। हम इल शोक के अवसर पर उनके | 
कुदम्बियों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति ते प्र 
करते छठ । नह हद है 


क्‍ “एदीवान बहादुर सर टी० विजयराघवाचाय भ्रर " 
रा्ट्रीय क्षि संस्था के वाइस श्रेज़िडेयट घ॑ ने ए्ई 
समस्त म्रिटिश साम्राज्य में ये ही एक व्यक्ति हैं, 


_ संस्था के पदाधिकारी हैं। 
. अहमदाबाद का २४ वो अक्टूब 


सवेरे साबरमती जेक्न से सज़ा को मियाद पूरी है + हर 
भुक्त कर दिए गए | चे गाँधी जी के आअम मेंख 


“१६ अक्टूबर को शागरा-प्रान्त की ज़र्मींदार 
एसोसिएशन की मैनेजिज्नः कमेटी की मीटिड्ठ मेस्टल 
मेन्शन, इलाहाबाद में हुईं। झन्य कार्य होने के बाद 











करते हैं कि सरकार का ध्यान गिरे हुए नाज के भाव 
पर आझकषित किया जावे। सरकार को चाहिए कि 
नाज बिकने के मांगे हँँढ़ निकाले, जिससे इस भयानक 














































आजावरवऊ हे कि विदेशी नान हल हू का |. पाप थम सेक्सी नलाए शा 
च्क्र्‌ ध्् गपूर ५ जज है के. 
बन्द्‌ से दिया जावे जिलले भाव और न गिरे ।” आना | शोदियो मे हे रा २ जे अक्ट्थर का हि 
कमेटी कॉल्ग्रेस के आरम्भ किए हुए ल्वगान- | “पारियों ने विद्वेशो कप परे न्‍देशन काट की 
खबर ब् को रोकने का विचार बहुत देर | है * कॉड्ट्रेस की मुहर वाह 
। तक व बहस द्‌ | 7 रा 
शिम्क दादा के के बाद यह तय हुआ कि | __ “>बैहरादून नगर काड्सेस कमिटी और 
मजे हरे अर इस सत्ता का प्र पक कमिटी बनाई भारत-सभा के प्रे ज़िडेयड स्वामी वि दी 
दर अमर नल अत आन्दोलन के विरुद्ध कास | >* से छोड़ ढिए गए े चारानरद फ्रेज़ाव 
5 53 रिआया को भज्राई के उ | ।॒ 
“इलाहाबाद जेबल्न से काम 'डमतुल्ला स्वास्थ्य खराब होनेके | 


क्ले० 
अमरलाथ कपूर फ़रे एक्र० गाँधी 
की गाड़ी से गए मर दिए गए हैं। वे सबेरे 


| मेल जायंगे। 


में २८वीं अक्टूबर को चौंक 
सेरे अभिल्नोचन्क च * 













या गया। 











वर्ष १,|खण्ड १, संख्या ५ ] 


“गवर्नमेण्ट के विरुद्ध बगावत करना 







भारताया का धर्म हा था ३ 


ज+-+ 40% १ 4 --> अंक 


अदालत में राष्पति पं० जवाहरलाल नेहरू की गजना 


इक्ाहाबाद २७ अक्टूबर 
पण्डित जवाहरलाल नेइरू ने जेल से मुक्त होने पर 


३१२ अक्टूबर को पुस्पोत्तमदास पाके में जो भाषण दिया 


आा, उपके सम्बन्ध में उन पर तीन अभियोग लगाए गए 
“ये। पहल्ला दुका १२४-७ में राजविद्रोह फेजाने का, दूसरा 
जमक-एक्ट के अनुसार ८००० मनुष्यों को भड़काने का. 
और तीसरा “झनज्ॉफ़त्न इन्स्टीगेशन ऑडिनेन्स' की 


दुक्ा हे के अनुसार ८००० भलुष्यों को गवर्न॑मेण्ट का | 


>क्स आदा न करने के ल्षिए बहकाने का | 


ओर समय-समय पर राष्ट्रीय नारे कृगाती जाती थी। 
मामले के समय पण्डित मोतोल्लाज्ष, उनके कुटम्बी 
श्रो० पुरुषोत्तमदास टण्डन, कॉल्य्रेस के जनरज्ञ सेक्रेटरी 
ओऔ० गोविन्द माल्तवीय और शहर के बहुत से शण्य- 
“मान्य सजन ओर देवियाँ उपस्थित थीं | 
पणिडत जवाहरलाल नेहरू ने झडाल्त में जो अपना 
लिखित बयान पढ़ा था, उसका सार नीचे दिया जाता 
है :-- 
मैं पाँचवों बार गिरफ़्तार किया गया हूँ और 
बिटिश गवर्नमेण्ट के पदाधिकारियों ने मुझ पर बहुत से 
अभियोग रूगाए हैं । और मुझे इसमें बिजकुल्न सन्देह 
नहीं है कि पाँचदीं बार भी मुझे! सज़ा दी जायगी । मैंने 


झभी तक इस सुक़दसे में कोई साथ नहीं लिया ओर न 


भाग लेने की मेरी कोई इच्छा है, परन्तु में इस विज्ञप्ति 
द्वारा श्पने विचार, केवल्न इसलिए प्रकट करना चाहता 
हूँ कि जिससे उन त्रोगों को, जो आज मेरा मुक़दमा कर 
रहे हैं, और मेरे उन देश-माइयों को, बिन्‍्होंने सुझे हृद 
से अधिक सम्मान दिया है, यह सालूम हो जावे कि मेरे 
दिल में क्या हे । 

“मेरे उपर राजविद्ोइ ओर त्रिटिश-गवर्न॑मेयट के प्रति 


आणा फैज्ञाने का अभियोग लगाया गया है । साढ़े आठ 


सात पह़िले भी मेरे ऊपर यहो झ्ममियोग लगाया गया 
था और उस समय मैंने कह्दा था कि भारत की मौजूदा 


>ावनमेणट के विरुद्ध बग़ावत फैलाना भारतियों का धर्म | 


'हो गया है।” लाहौर के पूर्ण-स्वतन्त्रता वादे प्रस्ताव का 





उल्लेख करते हुए और उसका गूढ़ अर्थ समभाने के बाद 
आपने कहा :-- 

“मेरे कुछ बहके हुए और पथ-भ्रष्ट भाइयों ने देश की 
इस झावश्यकता के समय उसके साथे विश्वालवात्त किया 
है और उन्हें त्रिटिश साम्राज्य से सन्धि करने की सूको 
है। परन्तु देश ने भ्रपने स्वे-श्रेष्ठ नेता के प्रथम धरदशन 
झौर नेतृत्व में एक दूसरा ही पथ बिविष्ट कर लिया 
है और वह उस्त सपम्रय तक पथ-अ्रष्ट न होगा, जब तक 
सफलता प्राप्त न कर लेगा । स्वतन्त्रता को वेदी पर 


क्‍ का | झभी तक हमारे देश भाइयों ने जो कष्ट भोगे हैं भोर जो 
मुक़दमा नेनी सेन्‍्ट्रल जेल के अन्दर हुआ था | बहुत | 


जड़ी मीड़ मुक़दमे के समय जेल के फाटक पर खड़ी थी. 


आहुतियाँ चढ़ाई हैं; हमारी देवियों ने जो आश्चयंत्रनक 


| साहस दिखाया है ; और बहादुर किसानों ने जिस झप- 
“शिमित शक्ति और पराक्रम का परिचय दिया हे, सारे 


संसार ने उसे अ्रपनी आँखों से देख लिया हे । 


“हमारे नेता ने सिद्धान्त के जिस अटल विश्वास के | 
साथ उन्हें उत्तेजित किया है, उससे उन्होंने सह्ष अपने 


धन-वैभव झौर सांसारिक सुख-भांग को लात मार दी है 
और भारत के वृइत-इतिहास में एक उज्ज्वल और रोमा- 


| बचकारी अध्याय बिल्न दिया है । 

| «अड़रेज्ञ लोगों से हमारा कोई रूगड़ा नहीं है 
| झौर न अक्रेज़् श्रमजीवियों से ही । हमारी तरद्द वे भी 

| सान्नाज्यवाद के शिकार रह जुके हैं और हम सात्राज्यवाद 
के विरुद्द ही लड़ रहे हैं। उसके साथ हमारा सममोता 


नहों हो सकता । 
“मेरी श्रद्धा छेवत्न भारतीय ब्वोगों पर है, किसी 


| विदेशी गवर्नमेण्ट पर नहीं। में केवज्न भारतीयों का 


सेवह हूँ, किसी दूघरे मात्षिक को नहीं मानता । 


“मेरे पास भारतीय ज्लोगों के विश्वास और प्रेम के 


कराची बन्दर के आयात में कप्ी 


लिए कृतज्ञता दिखाने को शब्द नहीं हैं । इस संग्राम में 
थोढ़ा सा हाथ बयाने में मुझे जो सुख मित्रा है वह जीवन 
भर में मुझे कभी नहीं मित्रा | मेरी यही सद्धिच्छा हे कि 
मेरे देश के स्री और पुरुष अविराम रूप से इस संग्राम 
को उस समय तक जारी रखेंगे, जब तक हम अपने 


स्वम्त के भारत को प्राप्त न कर लें। स्वाधीन-भारत 
| कराची का कुल्न आयात $ करोड़ ३२ त्वाख का हुआ है 
 झौर पिछुल्ले साज्न के सितम्बर की अपेत्ता उसमें १ करोड़ 


चिरज्षीव हो ।”! 


इसके बाद उन पर चार्ज ज्गाया गया। उन्होंने 
कार्यवाही में हाथ वटाने से साफ़ इन्कार कर दिया । 


गवनमेण्ट का नीति का दिवाला 
बारदोली के खेतों की द कक़ी में भयद्धर घाटा 


॥४ बहण रे क्रॉलोकज्' के एक सम्बाददाता ने अपने 
व 


पत्र में लिखा है कि : -- 
बारडोली के किसान ४० क्ाख की फ़सक् छोड़ कर 


जल्ले गए। इस लमय अफ़सर लोग चावल को फ़सल 


कब करने में व्यस्त हैं 'भोर इस अवसर पर गवनमेयट के 
-डष्टिकोण से उसके ह्लाभ-हानि का विचार झाषश्यक 
- ब्रतीत होता है । 


एक बीघा ज्ञमीन पर दो गाडी धान उत्पन्न होता 


है, झिलमें ४ हर या २८ मन चार्वज्न विकद्वता है। धान 


कटा हुआ खेतों में पड़ा है ओर सबसे पास के थाने 


है। दो गाड़ियों में १७५० बण्डल रहते हैं, जो एक बीघे 


की उपज है । एक मज़दूर यदि दिन भर में चार फेल्याँ | 
भी करे तो वह चार बण्डल्लों से अधिक थाने तक नहीं 














ए्‌ 


चा सकता | इस प्रकार एक बीघे ज़मीन को उपज 














१०० बण्डलषों को भेभने में २९ मज़दूशों की आवश्यकता 


पढ़ती है और १४ झआाने रोज़ की मज़दूरी के ट्डिसाव से 
केवल उसकी छुब्नाई का ख़्च २१ ० १२ भाना पड़ 
जाता है । 


जब धान थाने में जाता है तो उसका भूसा निका-, 


| ल्नने को आवश्यकता पड़ती है । इस क्रिया में एक दिन 


में £ मज़दूर लगते हैं, जिनकी मजदूरी ४ रु० ६ आना 
हो जाती है। धाम को रक्षा के ज्षिए पुलिस के १० 
सिपाही पहरा देते हैं, जिनका प्रतिदिन का ख़च १४२ रु० 
८ आना पढ़ जाता है । मि० जहाँगीर या मि० बालू 
देसाई ( जो इस कार्य के ल्लिए अफ़सर जियुक्त हुए हैं ) 


का अल्ञाउन्स ४ रु० प्रति दिन होता है। इध्तमें उच्च 


पदाधिकारियों का वेतन सम्मिलित नहीं है ।. इस प्रकार 
पुक्क बीघे पर क॒ल्न ख़र्च निम्न रीति से होता है :-- 


रुू० श्ा० पा० 
खेतों से हुलाई २१ १४ ७ 
सु फ़ाईं ही 2 द्‌ 0 
पहरेदारी । १२ ० 
गफ़्सरों का अजाउन्स 5६ + + आय धर आ 0 


कुत्न ४२ 


गवर्नमेण्ट ने गाँवों में छुग्गी पिटवा कर प्रति हर 
का या ७ मन छा रेट ४ रुपया नियत किया है | इस 
प्रह्दार एक बीघे भूमि की उपज्ञ के र८ मन चावज्ञ का 
मूल्य उसे १६ रुपया मिलेगा और वह भी उस समय 


जब सब चावल्न बिक जावे । जब तक उसकी पूरी बिक्री 
| न हो जायगी तब तक उस पर पुबिस की रखवाली का 


ख़र्च बढ़ता जायगा। इस प्रकार १ बीघे पर गवनमेण्ट 


| का कुल ख़चें ४२ रु० १२ आ० होता हे। उसका कुत्न 


मूल्य उसे १६ रुपया मित्ता है, ओर २६ ७० १२ आ[० 
व्ही घटी उठानी पड़ती हे !! 

. पता नहीं, गवनंमेण्ट को उस चावब् की बिक्रो के 
लिए ग्राहकों की कंत्र तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


रे कक ः 


मम मक्का १: मत: 0.५... हक मिल अंदयअ जम ३अजअुअ 


कराची के चुज्नी-कल्नक्टर ने सितम्बर १६३० की जो 
रिपोर्ट प्रकाशित की है, उससे उम्त माह के आयात की 
कमी का. स्पष्ट रूप से पता लगता है। सितम्बर का 


१ लाख की घटी रही है। हसी प्रकार भारतीय माक्न 
का सितम्बर का निर्यात भी १ करोड़ ६ ज्ञाख का रहा 


| है और सितस्व॒र सन्‌ १६२६ की श्रपेत्षा उप्तरमें २७ ल्वास्र 


की घटी रही है। १६३० में सितम्बर मास तक विभिन्न 
प्रकार के आयात में ३ करोड़ ३४० ज्ञाख शपया या २८ 
प्रतिशत की कमी रही और निर्यात में ३ करोड़ ३१ ल्ञाख' 
या २७ प्रतिशत की । 


कपड़े के झ्ायात में सब से भारी कमी फ्रान्स ओर 
इज़लेण्ड के ऊनी कपड़े और इटब्ी के कम्मल्ों में रही । 
जावा पे हस बीच में २००० टन शक्कर कम आह, जिस- 
का मृल्य ७ लाख रुपया हो ता है । लितम्बर सन्त १8६३० 
तक शक्षर का आयात क्रेदल्ञ ८६,१०० टन रहा हें | 
यही झायात सन्‌ १६२६ में सित्तम्भर तक १,०३,६०० 
टन था । # 3०५ 


पह मै 


हे 
. मुह 
न्‍ 








थीं। उनकी मुख्य पोशाक न 27 या पोशाक नारजी रहे की ह 2९ साढी! क्‍ 
थी। इस सद्द की लगन, ब्भूृतपूव जाग्रृति र्‌ लग $ 
का पता तो कौन्पिल के छुताव के समय लगा श है द 
एक के बाद दूसरा दंल गिरफ़्तारी के बिए आगे आग ५ 


०] दीपा 
ञ्रौ मेँ वर स्तिया गिरफ्तार | 
| ज्ञाता था ओर कैवल एक दिन में शेमर ख्थरियां गेरफ़्तार 









में बम्बड्ट का गाहु।व 


३,७०० जेल गए और ३,००० ज़़्मी हुए. 


पाल 




















ः । | हो गईं थीं। सद्ड की ३2 200 सु हे 
हल बस के एक सुप्रसिद कार्यकर्ता ने वहाँ के छः |. बस्बई आ्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी ने अपने कायों अपनी आइति के लिए कम लाति ञ्ु 
सी माह के कार्यों का उल्लेख करते हुए लिखा हे कि का श्रीगणेश ६ भ्रप्रैत़् को नमक-क्रानून मज्ञ करके किया न गत! सहाउ ९ था विवि 
हि बम्बई प्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी के, जो गैरकानूनी क़रार | था। ठसी दिन सन्ध्या को वोपाटी में एक विराट सभा कॉड्म्रेस के ७/९०० वालण्टियरों कि में से प्रतिदिन 
(्शप्ज दे दी गई है, २ लाख सदस्य हो गए हैं। टसके ७,९०० | में क्रानून भज्ञ किया गया और उस समय के विराट जन- | झायः १००० चालण्टियर कार्य करते के टी 380 
|... वालण्टियर हैं, जिनकी सैनिक शिता का प्रबन्ध वह | समूह के उत्साह से यह प्रतीत हो गया था कि वे कॉल्मेख | और कपड़े का सारा बोर कॉड्मेस परथा। वर 
हि कमिटी करती है। हर एक जाति और धर्म के व्यापारियों के साथ हैं । कट आर | ख़र्चे के लिए कॉड्म्रेस के ख़ज़ाली को शायद हो कर 
| ने कॉड्मेस को रुपया और माज्न से बहुत सहायता गवर्षमेयट ने यह समझ कर, कि यह नवजात शिक्ष | कॉड्म्रेस को ४ में हाथ जगाने की रिकयर आवरपक पद 
| द पहुँचाई है । | पफौषया न मिलने से अपनी मौत मर जायगा, विरक्तता | हो। बहुत से कपड़े के व्यापारी वाहलण्टियरों की जे | 
| ना बग्बई प्रान्तीय कॉड्सेल कमिटी के (राजनीतिक | का रूप धारण कर लिया। यहाँ उस नवजात आन्दो- | सदेव सुक्नत देते रहने के लिए पक ह- कर गजल 

| हि कमिक्षर' ने आन्दोलन के प्रारम्भ भ पाँत्‌ ६ अप्रेज् से | ने जनता के उत्साह झोर उसकी सहानुभूति से व्यापारियों ने कॉड्ग्रेस रे प्रतिदिन क न | सं सो क्‍ क्‍ 
। उसकी प्रगति का उल्लेख इस प्रकार किया हैः | पढ्कवित होकर उग्ररूप धारण कर लिया ओर कॉड्ओस के ल्षिए अनाज : करने का की मर | 
॥| । जे झधिकांश में बम्बई प्रान्तीय कॉड्म्रेस के कार्यो | भीषण वेग से सत्याम्नह झौर सज्ञठित कार्यक्रम में संलग्न | प्रकार दूध, घी, #ह ढ़ आर तर्क 
| ५ परिणाम-स्‍्वरूप ब्रिटिश व्यापार को सत्याग्रह-संग्राम | हो गई। इसके अनन्तर ब्वठियों, बन्दूक़ों और तोपों ले | कता भी परी होती गईं। श्रतिदिन छल नाइयों की | 

। + भारम्म से जुलाई तक १ करोढ़ १३ लाख पौण्ड की | सुसजित गवनमेण्ट की पुलिस और फ़ोज भौर कॉड्म्रेस एक पूरी फ्रौज स्वतन्त्रता ञ योद्धाओं व. ) 

८2] हानि उठानी पड़ी । £ करोढ़ ₹० का कपड़ा व्यापारियों | को निहस्थी, अद्विसात्मक और सत्याभदी फ़ौज में संग्राम | सौभाग्य प्राप्त करने कॉड्सेड:डाडद के समय "आ 























क स्टॉक में बन्द पढ़ा है। शहर की आबकारी को आम- 
दनी में ३ जाख की कमी हो गई हे; पिछले चुनाव 
के समय वोटरों में से केवल २। प्रतिशत वोटर बोट 
। ... हढेने अन्दर णा पाए। २,७०० व्यक्तियों को जेल को हे सज़ा 
॒ हुईं और ३००० ल्ला्ियों के प्रहार से ज़ज़्मी हुए । केवद्य 
विदेशी कपड़े की छुकानों पर पिकेटिन्न करने के कारण 
१६०० व्यक्ति जेल गए । े 
बम्बई में आन्दोलन का विकास 
वायसराय का नौवाँ ऑडिनेन्स, निसका प्रधान | 
उद्देश्य कॉड्येस आन्दोलन की मौत का डक्का बजाना 
ज्् था, बड़ी करता और निर्दृयता से उपयोग में द्लाया जा 
/7१- #. रहा है। परन्तु क्या इसले बम्बई में कॉड्म्रेस दबाई 
“ जा सकती है ? जिन द्योगों ने पिछले छः महीनों में 


प्रारम्भ हो गया । रहती थी । 22 हक 

वालण्टियरों का अपूच सड़ठन कॉड्म्रेस के पास कुक ६२,०९० रुपया जया, ह्नि 

बम्बईं में कॉड्म्रेस के कार्यक्रम की इस झाश्च ये- | हाथ नहीं लगाया गया। ख़्चें का औसत हु माया 

जनक सफलता दा कारण वहाँ के वालण्टियरों का | रुपया रोज़ था, जो सामान ओर नक़दी के छप में जतता। बता 
अपूर्व सद्॒झन है । जिस समय कॉड्ज्रेस ने अपना कारये 


४ 


ना का सा का। सिसाया केश छत बाक्रमा। मा का परयायाहात मा 9 ओओ. मी गा था का बा 





















और व्यापारियों ले निस्य-प्रति प्राप्त होता जाता था 
 छॉल्ग्रेस की सेवा में मोटरों और ल्लॉरियों का एक सुछ 
रहता था। कि पर ! 
लाठियों का प्रहार ४» 
क्‍ भज्ज होने और गेर-क्रानूनी नमक व ४ 
। लिखते हैं :-- | सिवाय सभाओं , साधारण जुलूसों और शोल्ापुर-दिवा ब ः | 
._ भविष्य की पहिली संख्या नहीं मिल सकी, | गढ़वाल्न-दिविस और तिलक-जयन्ती आदि में भी पा 
शेष मिल रही है । बहुत अच्छा निकल रहा है, | कम नहीं हुए। २३ जुलाई तक कॉड्ग्रेस-भस्पताब | 


ह बम्बई को राजनीतिक उथल्र-पुथल्न का अध्ययन किया | बधाई ! भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। | आए हुए आहतों की संख्या २,३३४ थी, जिसमें मे ४ 
॥ द है वे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दंगे । छः माह की इस | आपका 'भविष्य' उज्ज्वल है । . | अति सेकदा वाल्ण्टियर झौर बाक़ी जनता के बोग १ 
द ; | |. अल्प अवधि में हो कॉल्म्रे झान्वोबन को प्रगति ०7 न न 2 नल तने नल लत |] इन आाइतों में ४८ ख्तियाँ भी हैं। उनमें सब से | 


प्रास्भ किया था, उस समय फॉख्ल्लेस के वाल्ण्टियरों 


उसर का एक १० वर्ष का लड़का है, जिसके प्रिण 
की संख्या १०० से अधिक न थी इ्शैर वह भी असज्ञठित 


2 5 भयह्ूर वेग से बढ़ी है और २० हज़ार आदमियों की 


(64% । एक छोटी सी संस्था दो लाख स्तरी-पुरुषों के एक विराट गो में ल्वाठी का प्रहार किया गया था, और सब से अधिक उ| 
जज! सब्ठन में परिवर्तित हो गई है। गवनेमेण्ट के ज़ोर- | थे । परन्तु कुछ ही महीनों में रे कॉड्ड्वेस को इस फ्रौज में | का एक घृद्ध था । कुछ लोग घोड़े के नीचे दृव का 4 
हि जुल्म के हर एक श्रहार के साथ उसके सदस्यों को | ५४६९० वाल्णिटियर भर्तों हो गछ्‌। कॉड्मेस की यह | आइत हुए थे। 4 


सफलता, विशेषतः ऐसी परिस्थिक्छ में, जब कि वाद्- 
'गिटयर को अधिक से अधिक उच्तेजना के समय भो 
अहिसात्सक रहने और देश-सेव/ के समय आहत हो 
जाने या स॒त्यु तक हो जाने परू क्लॉड्ग्रेस से उसके 
उपल्त में कुछ न लेने को प्रतिज्छत करनी पड़ती थी 
कुछ कम्त न थी । द " 

बग्बई के वाज्नणि्टियरों का 
था +-- । 

(१ ) कॉड्म्रेस सत्याम्रही वाहल्यईश्टयर , जिनका प्रधान 
कार्य नमक की फ़ेक्टरियों पर ध्छावा 2222 बेल 
करना ; झोर अवघर शाने पर ल्वाठिष्शेह के प्रहार साइना था| 

९08 ) हिन्दुस्तानी सेवा-दब,, ज्को कॉस्म्रेप के सडठित 
कार्यक्रम का प्रचार करता था और इजसके सदस्य शिक्षि 
| श्रेणी के होते थे। इस दल की ््षड़कियों ने पिकेटि के 
| में बहुत अधिक सहायता पहुँचाने | 0 
हर (३ ) राष्ट्रीय सेना ( पिच: ]|/॥॥४७ ) ७ ्ः 
वल विद्यार्थी सम्मिलित थे । 70232 
(७ ) देश-सेविफा-सद्ध, यो 
| परिणाम था। इसमें लेशिखिय ३७४ कि 


३००० घायल । 

२१ जुलाई के पश्चात्‌ बहुत से ब्ादी-्रह्म 
परन्तु उनमें सब से भयानक प्रहार कौन्सित् के | 
के समय टाउन हाल पर हुआ था । डसमें बगमा 
| घायत्न हुए थे झऔर झब संख्या प्रायः ३,००० पर ४५ 
गई होगी । द है । 
|... बड़ाब्ला में नमक-ढिपो पर चावा करते छम्त 
से घायल्व हुए । चहाँ पहल्लचे १०६ वाल्नण्टियरों 
दुल्व भेजा, गया था और उसके बाद जनता ने 
दो बार घावा किया । इन घावों के समय बाग 
व्यक्ति गिरफ़्तार हुए थे, जिन्हें ३ से लेकर 2] 
की सख्त क़रेद की सज़ा दी गई थी । । 
कॉड्स्रेस की शक्ति अभी तक दो कार्यों भे वि, 
रही है--( $ ) गवनेसेणट के आऑडरों का विरोप | 
ओर सत्याग्रह करना और ( २ ) विदेशी का़े 
| इ्कार, जिटिश साल के बॉयकॉट और शराश || 
का सज्ञठित कार्य करना।.. 


द द संख्या षढ़ती गहे और बस दिन वह गरेर-क़ानुनी 
न करार दी गई थी, उस दिन बम्बई शहर का घष्टमांश 
| जन-समृह झपनी छाया उस पर फैल्ाए हुए था । 
| यद्यपि अस्थांयी रूप से वाल्नणिटयरों का सज्ञझन 
| छसज्ञठित कर दिया गया है, और पुद्धिस ने कॉक्म्रेस- 
। हाउस पर अपना आधिपत्य जमा -क्षिया है, परन्तु उसकी 
किट ) | विशात इमारत को दीवारों पर उसकी झतुल शक्ति, 
| | धापूर्व प्रसिद्धि और विशाल कीति के उत्धान की करुण | 
| न झर रोमान्चकारी कट्टानी क्षिखी हुई है । | 
३... जिस समय महास्मागाँधी ने मार्च मास में डणडी को 
!' कट ४ झपनी चिरस्मरणीय यात्रा को थी और वहाँ पहुँच कर 
र₹. स्त्याग्नह आन्दोलन का श्रीगणेश किया था, उस समय 


5 
 म॑  प5देलेवड़े कॉक्सेलवादी को भी दसकी सफलता में 


स्षकूटन चार प्रकार का 


हि कर ९ 


सल्देह था, और उस आन्दोलन में भाग बने की घस्बई 


“्प 4, ७४७हन्‍न्‍मक पह हु डे 
#ण लन्ड 


|. ए६९. सेतो किसी को कोई झाशा नथी। 8225: वाल्लों को 
हिट स्वयं महात्मा गाँधी “अत्यधिक भोग-विज्ञासो' कहा 
|. रा... करतेये। परन्तु उन्हें इस बात का स्वम में भी ख्याल न. 
|. णय. आथाकिट्सीके गर्भ में आन्दोलन की आश्चर्यजनक | 
..._ सफलता छिपी हुई है। ४5227 55 
हक, 
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हू 


वर्ष १, खण्ड १, संख्या ५ ] 


“भाविष्ध की जिय१/ बेल) 


> 


द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 


रे, 


जी बला पं का । 





'सविष्य? प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 


शित हो जाता है । 
किसी ख़ास अइझ में छुपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 


सम्पादकों के पास पहुँच जानता चाहिए | बुधवार | 


की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार | 


आागामी अह् में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 


लेखादि काश़ज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 
और साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा। 


हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए « 


सम्भव नहीं है केवल आवश्यक, किन्छ ऐसे पत्रों -------------+++--क्‍चक्‍च-- 


का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का 


टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 


झन्‍्यथा नहों। 
कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 


. बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 


भअ्रविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बदद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे त्तो न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहा 
झवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान 


नहीं दिया जायगा | 


लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 


रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 
समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
झानी चाहिए । 


परित्रतन में आने वाली पत्र-पत्निकाएँ तथा पुस्तक | 


आदि सम्पादक “भविष्य” (किसी व्यक्ति- 


विशेष के नाम से नहीं ) ओर अबन्ध सम्बन्धी | 


शक, ४ मेने : 
पत्र तथा चन्दा वग़रह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए । 


प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 


भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा 


धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 


हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध- 
संग्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 


: एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 


पते का कवर भिन्न होना चाहिए। 


किसी ब्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 

नाम के अतिरिक्त, /96/8078)” शब्द का होना |. 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी [| 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है | 


झर पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 
 “-मैनेजिज्ञ डाइरेक्टर 
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आन न5 





काले कानून के कारण-- 





क्या कीजिएगा हाले-दिले 

ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 
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॥ । हे ५, न्‍ दाह हे न उस समय गा ४ है बिक चिकनी 
हि £ 7 47280), करता 8 5 स्वदेश को अपनी वासना 
खर । 294 कर 3 अ।/ हुआ समने अपने स्वद॑श्श क 
छ् + 9, ७-२) है ७ ५४8 हुआ था, डउ्यस के सिवा उसे 
| ८ 5 | ५ 0 लि बेच दया था 5] । 
हि? शक | कार ४ ५ 0७ कल । लिए ; रेया जिये 2 
आल > 5 ६ बुरा जा भर व्दी चिन्ता न थी कोई मरे या जय, देश 
अर /अककार ऑणड किसी बात मे थे। केवल अपने कुटिल सम 
हि | पर / ! ॥ 0 2) | या जाय, उसकी बला से | कंचल कर रत ३2 अर 
। 20 | गरद + गठासी को बोॉडेयों डत्नवाने 
जे >२५-. दा ए पल“ लक ४! लिए वेश को गरदन सर: ० .. । 
है आम 5 उप लि 23 55 चीफ डर जिन न्न्ननन .र्ती॥ तैयार था | एुजारिन अपने बेटे के ढुराचरण से अर्ना 
5 मे | श्री० प्रेमचन्द जी, बी० ए० | थी. बढ़ अपनी आँधेरी कोठरी से बहुत ऊम न्कछ 
| | श्री० प्र » बी० ए० ] ), व अपन करती थी। प्रतीक 
३ | वहाँ बैठी जप-तप किया करती थी ! परलोक-चत्तज 
है ४  ] । लेकिन हे उ्य ] । पड की ने 
| द रान और यूनान में घोर संग्राम हो रहा था। | मारा, लेकिन एक भी आँख ऐसी नज़र न आई जो मद उसे इहलोक र्वी ख़बर न थी, सनेन्द्रियों ने बाहर 
ि्त| ईरानी दिन-दिन बढ़ते जाते थे और यूनान के | से लाल हो । ्् 'स्य- | चेंतना वो शूल्य-सला कर दिया था * वह इस समय: 
8 लिए सझ्ट का सामना था। देश के सारे व्यवसाय बन्द | कई दिन गुज़र गए । शहर में पल-पल् भर पर ९४ | शहरी के द्वार बन्द किए, देवी से ऋपने देश के कल्यो 
| ह। हो गए थे, हल की सुठिया पर हाथ रखने वाल्ले किसान | जैत्र से भयानक ख़बरें झाती थों और लोगों के प्राण 3 लिए बन्दना कर रदी थी कि सहसा उसके ऋण 
हट तलवार की सुठिया पकड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, | सूखे जाते थे। हू आवाज़ आई--यही द्ोही हे, यही द्ोदी है ! 
हि! डण्डी तोलने वाले भाले तौलते थे। सारा देश आत्म- |. आधो रात का समय था । शहर में अन्धकार दाया > 6 से इर की ओर गा 
| 225 फिर भी शत्र के हुआ था, मानो गे। किसी की सूरत न दिखाई उसने तरन्‍्त द्वार खोल कर बाहर को आर भां: 
हि रक्षा के लिए तैयार हो गया था। फिर भी शत्रु के क्रम | इुआ था, मानो श्मशान हो | किसी को सूर ई कक 9 से अकाश को रेलाए नि 
डी दिन-दिन आगे ही बढ़ते आते थे। जिस ईरान को यूनान | देती थी । जिन नाव्यशालों में तिल रखने की जगह न | पास नयस के कमर ह। | रे ५44 लक ; 
3 कई बार कुचल खछुका था, वही ईरान आज क्रोध के आवेग मिलती थी वहाँ सियार बोल रहे थे, जिन बाज़ारों में | थीं, आर उन्हों रे खाआ पर समञ्ोत्त व लहर गजब 
हि! हक घद क था। मर्द चेत्र में | मनचले जवान अख-शखस् ऐंठते फिरते थे वहाँ | थीं। उसके पैर-तले से ज़मीन-सी निकल गई, कल्ेज 
की भाँति सिर पर चढ़ा आता था। मर्द तो रखचेत्र में न अख-शख्र सजाए एठत कर रे ० प्रा वेश 
| रे उल्लू मन्दिरों हो धा स् जा शग्य जल्ज्द यार शी: 3 ट्श 
| सिर कटा रहे थे और ख्रियाँ दिन-दिन की निराशाजनक | उे बोल रहे थे, मन्दिरों में गाना होता था न बजाना । | धक्क से हो गया। इंश्वर ! क्या भरा बेटा हा दर 
| ख़बरें सुन कर सूखी जाती थों । क्योंकर लाज की रक्षा | भासादों में भी अन्घकार छाया जता था । स् दोही है 5 दर है. शोक 
हि: होगी ? प्राण का भय न था, सम्पत्ति का भय न था, भय एक बूढ़ा यूनानी, जिसका ए लड़का लड़ाई आप डी आप, किसी अन्तःप्ररणा से पराभूत होकर 
कर । की या का | विजेता गर्व से मतवाले हो-होकर यूनानी के मैदान में था, घर से निकला और न-जाने किन | वह चिज्ला उठी--छाँ, यद्धी देश-द्रोही है ! 
| | प्रर+१- | है फीकी ध न ४०१६ दिचारों न्‍ देवी क्के गलत 
| | ललनाओं वी झोर घर गे, उनके कोमल अइड्जने को स्पश चारों को त्तरक्न में देवी के मन्दिर की ओर चला । है 
के करेंगे, उनको शद कर ले जाएँगे! उस विपत्ति की | रास्ते में सा अकाश न था, क़द्स-क्रद्म का ५ जाता। यूनानी स्प्री-्पुरुष कुण्ड के कुणड उमड़ पड़े ओर 
| कल्पना ही से इन लोगों के रोएँ खड़े हो जाते थे । हे कक कील लक जल पक 0 | पॉसोनियास के द्वार'पर खड़े होकर चिल्लाने लगे-यपहौ 
| आख़िर जब हालत बहुत नाज्ञक हो गईं तो कितने | लिया था का या के आज का विजय का वरदान देश-द्रोही है ! | ४ 
& 2 २5 जे | # हि. ० ट छः हा रु 
कै सुर सिह थे न्फ़ी 8! मन्दि र्स गए जार ग़श्न | जगा या उनके चरणा पर अप सेंट कर द्गा | पाः 2 ० 297 के । कर रो ।+ थी दा 
लो पह तल दि न ३ क्‍ 0020 0 कमर की गरन पच हो 
् किया--देवी, हम कर ऊपर ५ डे 0 स्या टन डे हे सजञ्ञतत्त भा बन्द था, लेकिन द्वार पर प्रतिक्षण नगर 
न हैं हमसे अपसा न तिल मा ते डक न क, | सहसा वह चौंक पढ़ा। देवी का मन्दिर आ गया वासियों का समृद्र बढ़ता जाता था और रह-रह के 
लय नियमों का पालन नहीं किया, कुरवानियाँ 3 ॥ ६ था और उसके पीछे की ओर किसी घर से मधुर सब्लीत | सहस्रों कण्झों से ध्वनि निकलती थी--यही देश» 
नहीं रकखे ? फिर देवतों ने क्‍यों हमारे सिरों से अपनी | की ध्वनि आ रही थी। उसको आश्चर्य हुआ | इस | द्वोही है ! " | 
* उपर 5 ः | ० र्मे ही] मना ०5 | 
। लेया है ? निजन स्थान २ वक्त रञ्ज प्ट्प लोगों ने समशालें १ जो ने हक 
क्‍ 92730 कक कह गो दी असीम कृपा भी देश | उसके पैरों में रे हा हिल 2 ५... गो ने सशालें जलाई, और अपने लाठी-इख्डे 
द ः पुजारित ने कहा जो; को हे | पा ३ पर स॑ लग गए, उड़ कर मन्दिर ने पिछु- सभाज कर सकान में घुस पे | कोई कहता था--छ्ि 
्् को द्रोही के हाथ से नहां बचा सकती । इस देश में | वाढ़े जा पहचा । उत्तार लो | कोई कहता था " देवी ै रा पर | > 
बट की दर ह रा अल अल नल जिसमें क्‍ ड्। छू ४ कहता था--देवी के चरणों पर बलिदान 
हज अवश्य कोई न कोई दोही है। जब तक उसका वध न उसी घर से, जिसमें मन्दिर की पुजारिन रहती थी, | कर दो । कुछ लोग कोठडे से नीचे गिरा देने पर आग्रह 
&£%--] किया जायगा, देश के सिर से यह सक्कट न टल्लेगा । गाने को आवाज़ें आती थीं । बृद्ध विस्मित होकर खिडब्दी कर रहे थे । 2-8 कक “5 
डे ४2वी, वह द्रोही कौन है ?”? | के सामने खड़ा हो शया । चिराग़-तले अंधेरा ! देवी के भरे कि अब मुसीबत को 
" । वी, वह # ली नि ' देवी दे पालोनियस समझा गया कि अब मसीबत की घढ़ी 
प्ज्ज् “जिस घर से रात को गाने की ६ ती हो, | मन्दिर न कक टी सिर पर आ गईं। ठुरन्त ज़ीने से उतर नीचे को) 
> जिस घर से दिन को सुगन्ध की लपरदे आती हों, हे बूढ़े ने हार से काँका; एक सजे हुए कमरे से मोस- | ओर भागा और कहीं शरण 253 कु 2. > 
डंडे पुरुष की आँखों में मद की लाली कलकती हो, वही देश | वत्तियाँ ओर में जल रही जे « साफ्-सुथरा फ़श बिछा | के मन्दिर में जा घुसा । : > >*- मम 
जल द्रोद्ी हुआ था और एक आदसी मेज़ पर बेठा ह रहा है ३ 
। (४ का द्रोहदी है ।” द्रोही के हित ड़ मेज | $ छुलआागा रहा. अच क्या जाय । देवी के शश 
जा लोगों ने द्रोही का परिचय पाने के लिए और भी | था। मेज़ पर शराब की बोतल और प्यालियाँ रक्‍्खी डक अममदा 3 । देवी के शरण जाने वाले को. 
£# है कितने ही प्रश्न किए, पर देवी ने कोई उत्तर न दिया। | थीं । दो ग़ुलाम मेज़ के सामने हाथ में भोजन के थाल सन्दिर में किसी की कल कम यदा यथा यो 
2... 6 २ लिए खड़े थे, जिनमें से मनोहर सुगन ः किलो को हत्या करना सहापाप था । 
55: २ लए खड़े थे, जिनमें से मनोहर सुगन्ध की लपटें आ. ._ लेकिन देश-दोही को इतने सस्ते कौन कप 
्् शननानियों ने दोदी की तलाश करनी शुरू की । किस- | व यों। क्‍ 5 उरी कोच. कोड ता 
#>- - यूनानियों ने द्वोही की तलाश कर का है सारे |. शैड़े यूनानी ने चिल्ला कर कहा--यही देश-द्रोही है के 2 2 5 क्‍ 
हि: : दि > घर में से रात को गाने की शआवाज़ें आती हैं? सा * बूनानी ने 5 कहा--यही देश-द्ोही ८ शाप पक के वाइर सी द 
हल के घर हु में से रात्त को तने को >> | बही देश-दोही है ! डर सुअर के हाथ पकड़ कर बाहर खींच हो ।? 
जय हीं आवाज़ें सुनाई देती थीं तो रोने की, हँसी और गाने |. मन्दिर की दीवारों ने दुहराया-द्रोही है ! + दस कर बो देश-व्ोही को बध करने के ज्लिए देवी हमें 
जल की आवाज़ कहीं न सुनाई देती थी। |. बागीचे की तरफ़ से आवाज़ आई-ड्वोही है ! पर 
दिन को सुगन्ध की लपटें किस घर से बआती हैं ! कस मन्दिर की पुजारिन नेघर में से सिर निकाल कर |. ८ ५ से पा | रन जाती 5 ; 
£ लोग जिंधर जाते थे उधर से दुर्गन्धि आती थी । गलियों | ऋहा--डॉ, द्वोही है । के अप 3, पत्थरा से, आप निकल कर 
न्‍ ञ ऊडे के ढेर पड़े थे, किसे इतनी ,फुरसत थी कि घर की | यह देश द्वोही उस॑ (2 
हे मे कुंड के ढर पड़े 5, ह ड्‌ न्ज अजाता धोबियों हि 03 उसी पुजा र्नि का बेटा पासोनियस ६ (निकलता क्यों तह रे अयक दर ; 
| सफ़ाई करता, घर में सुगन्ध जल्लाता कि हर का | था। दे? में रक्षा के जो उपाय सोचे जाने शजओं का | दि क्यो ऋह्ठीं रे 'कायर | वहाँ क्‍या सेंह से 
-्् क्रभाव था, अधिकांश लड़ने चले गए थे, कपड़े तक न'| दुमन करने के लिए जो सि सच जप २ हे 2 का | कालिख खगा कर दैद्य हुआ है ?” : 
६ - री रू जन द््न्न फुलेल अत कौन सत्ता न नि ० "४ | 2 8 | रात-भर यह ४ । रो सा ह् हट के कछ श्र १ 
! घुलते थे लक || वह इंरानियों को दे दिया करता था । भनाथी कक ! शोर मचा रहा और पासोनियते न 
) ४2, दिखाई खाई देती थीं, लेकिन 2 मन मद की लाजी प्रयत्ञों रानि या को मिल जाती थी हर उन गोद र फेंक द॑ कह 0 के 0 मन्दिर फो छुत 
। लाल अखें दिखाई देती थीं, लेकिन यह मद को लाली | अयक्नों को विफल बनाने के लिए से ७०३ :. जजोद कर फेंक दो जाय और पासोजियस वोपहर की जज | 
हद + थ्री. यह आँसुओं की लाली थी। मदिरा की दूकानों | जाते थे जाई वे पहले से तेयार हो | धूप और रास व 5 कक दहन यस दोपहर की छेज़ 
ँ ने थी, यह था भे लाली * के | & ९ भादिरा का दूकाना | जाते थे। यही कारण था कि यूनानियों को ज प्त आर रात को कड़ाडे की सर्दी में। ऋाप हे जा 
है पर ख़ाक उड़ रही थीं। इस जीवन और ख॒त्यु के संग्राम | देने पर भी विजय न होती थी । ५ न > | | अकड़ जाय। दस फ़िर क्‍या था। आ नर आन 
| _ > लाल की किसे सूझती | लोगों ने सारा शहर छान  स्कार पासोनियस सा स देश-द्रोह के पुर: | छोगों जे :+8 की . | आन को आन में 
 विलास की किसे सूझती | लोगों ने सारा शहर छान / स्कार सें पा वेज किक जोगी ने मन्दिर की छुत और कलस 
ट- - में विल्लास 2० । द #्अ! को झुहरा को थेक्षियाँ सिल्त $२ के छूत और कलस ढा दिए | .. सच 


ई जाती | पा शनि ऐ प्स 
भागा पासोनियस दिन-भर तेज़ धूप में खड़ा 


५ 
+.२ है 


. 





न जज... मी # 





_ रहा । उसे झोर की प्यास कषगी, लेकिन पानी कहाँ ? 


भूख लगी फर खाना कहाँ ? सारी ज़मीन तवे की आँति 
बलतने जगी, लेकिन छाँह कहाँ ? इतना कष्ट उसे जीवन- 
भर में न हुआ था | मछली की भाँति तड़पता था और 
खिल्ला-चिल्ला कर क्ोगों को पुकारता था, मगर वहाँ 
कोई उसकी पुकार सुनने वाला न था । बार-बार क़समें 
खाता था कि अब फिर मुझसे ऐसा अपराध न होगा 


जेकिन कोई उसके निकट न आता था | बार-बार चाहता 
था कि दीवार से सिर टकरा कर प्राण दे दे, लेकिन यह | 


आशा रोक देती थी कि शायद लोगों को मुझ पर दया 


झा लाय । वह पागलों की तरह ज़ोर-ज़ोर से कहने | 


ज्गा--मुम्मे मार डालो, मार डालो, एक क्षण में ग्राण 
ज्ञेलो, इस भाँति जला-जला कर न मारो, ओ इत्यारो 


तुमको ज्ञरा भी दया नहीं । 
दिन बीता और रात--भयज्लर रात--आई । ऊपर | 
तारागण चमक रहे थे, मानो उसकी विपत्ति पर हँस रहे | 
हों । छयों-ज्यों रात भीगती थी, देवी विकराल रूप धारण _ 


. करती ज्ञातो थीं। कभी वह उसकी ओर मुँह खोल कर 


लपकतीं, कभी उसे जलती हुईं श्आाँखों से देखतीं । उधर 


-ज्ञणा-क्ण सरदी बढ़ती जात्ती थी, पासोनियस के हाथ- | 


पाँव अकड़ने लगे, कलेजा काँपने सगा, घुटनों में सिर 
रख कर बैठ गया और अपनी क़िस्मत को रोने लगा ; 
करते को खींच कर कभी पेरों को छिपाता, कभी हाथों 


को को 
"आए 


को उसने सोचा था कि गरमी ही सब से अधिक कष्ट- 


.._ दायक है, अब इस ठण्ड के सामने उसे गरमी को तक- 


लीफ़ भूल गईं । 
आख़िर शरीर में गरमी लाने के लिए उसे एक हिक- 
मत सूझ्दी । वह मन्दिर में इधर-उधर दौड़ने लगा, लेकिन 
विज्ञासी जीव था, ज़रा देर में हॉप कर गिर पड़ा । 
; -. थे 


प्रातःकाल लोगों ने किवाइ खोले तो पासोनियस 
को भूमि पर पढ़े देखा | मालूम होता था, उसका शरीर | 
झकढ़ गया है । बहुत चीख़ने-चिन्नाने पर उसने अखें | 


. ओोलोीं,पर जगह से हिल स सका । कितनी दयनीय दशा 


के 
्ज 


थी, किन्तु किसी को उस पर दया न आईं। यूनान में 
देश-दोह सब से बढ़ा अपराध था और द्रोडदी के लिए 
कहीं छमा न थी, कहीं दया न थी । द 
. . एक--अभी मरा नहीं हे! 
* दूसरा-द्रोह्ियों को मौत नहीं आती ! 
* त्ीसरा-पढ़ा रहने दो, सर जायग्रा ! 
वौथा- मक्त किए हुए है ! ल्‍ 
'वाँचर्चाँ -अपने किए की सज्ञा पा चुका, अब छोड़ 
देना चाहिए ! 
सहसा पासोनियस उठ बेंठा ओर उद्दण्ड भाव से 
“बोला--कॉन कहता हे कि इसे छीढ़ देना चाहिए ! 
नहीं, मुझे मत छोड़ ना, वरना पछुताओ गे; में स्वार्थी 
विषय-भोगी हूँ, सुर पर भूल कर भी विश्वास न करना । 
! मेरे कारण तुम लोगों को क्या-क्या झेलना पढ़ा, 


इसे सोच कर मेरा जो चाहता है कि अपनी इन्द्रियों को 


जला कर भस्म कर ढूँ। में अगर सौ वार जन्म लेकर इस 


पाप का प्रायश्रित्त करें तो भी मेरा उदार न होगा । तुम 


भूल कर भी मेरा विश्वास न करो। मुझे स्वयं अपने 


ऊपर विश्वास नहों | विलास के प्रेमी सत्य का पालन 


नहीं कर सकते | में अब भी आपकी कुछ सेवा कर 
सकता हूँ । मुझे ऐसे-ऐसे गुप्त रहस्य मालूम हैं जिन्हें 
भान कर आप ईरानियों का संहांर कर सकते हैं । लेकिन 
सुमे अपने ऊपर विश्वास नहीं है और आप से भी यही 


कहता हूँ कि सुझ पर विश्वास न कीजिए | 


यहाँ तक कि इस खॉींचा-तानी-में कुरता भी फट | 
- गया । आधी रात जाते-जाते बफ़ गिरने लगी | दोपहर 





अत जब शव तो पा झाज रात को देवी की मैंने सच्चे दिल से वन्दना की 
है और उन्होंने ने मुझे ऐसे यन्त्र बताए हैं जिनसे हम 


_शन्नओं को परास्त कर सकते हैं, ईरानियों के बढ़ते हुए 


दल को झाज भी आन की झान में उड़ा सकते हैं। 
लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, में यहाँ से 
बाहर निकल कर [इन बातों को भूल जाऊंगा, बहुत 
संशय है कि फिर ईरानियों की गुप्त सहायता करने लगू, 
इसकिए मुझ पर विश्वास न कीजिए। 
एक यूनानी--देखो देखो, क्या कहता है *ै 
दूसरा--सच्चा आदमी मालूम होता दे ! 
तीसरा--अपने झपराधों को आप स्वीकार कर 
रहाहे। ४ के 


(े &7+ केस 
ग्राक केसानक 





[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
रो के कल कह रहा था एक,किसान, 
सख्त आफ़त में फेस गई मेरी जान ! 
तीसरे-चोथे रोज्ञ पटवारी, न 
ज़ोर से खींचता है दोनों कान ! 
ओर है गाँव में जो चोकीदार, 
वह सताता हे हर घड़ी दर आन | 
था. के तहसीलदार दोरे पर, 
करते हें बेतरह मुझे हलकान ! 
गाँव के चौघरी का क्या कहना, 
.._ छेड़ता है अलग वह अपनी तान । 
है ज़मींदार भी लिए डण्डा, > 
ज़ज़र के साथ माँगता है लगान । 
क्या कहूँ हाल में ज्ेराआत का, 
न चैना घर में है न खेत में धान ! 
जब मनीथाडंर कोई आया, 
डाकिया सर पे धर गया एहसान। 
अलगरज़ सब के सब सताते हें, 
यह खता हे कि हूँ गरीब किसान ) 


न 


इक. रा । गनः 
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चौथा- इसे कमा कर देना चाहिए, और वह सब 
बातें पूछ लेनी चाहिए । 
पाँचवाँ--देखो, यह नहीं कहता कि सुझे छोड़ दो, 
हमको बार-बार याद दिल्लाता जाता है कि मुझ पर 
विश्वास न'करो ! 
_ छठा--रातं-भर के कष्ट ने होश ठण्डे कर दिए, अब 
आँखे खुली हा + 


पासोनियस--क्‍्या तुम लोग मुझे छोड़ने की बात- क्‍ 


चीत कर रहे हो | में फिर कहता हूँ, में -विश्वास के 


योग्य नहीं हैँ । में द्रोही है । मुझे ईरानियों के बहत से | 


“भेद मालूम हैं, एक बार उनकी सेना में पहुँच जाऊँ तो 
उनका मित्र बन कर सर्वन्नाश कर दूँ, पर मुझे अपने 
ऊपर विश्वास नहीं है । द 


एक यूनानी --धोखेबाज़' इतनी सच्ची बात नहीं 


कह सकता ! 


|| बहिनों की आबरू प्यारी है तो मन्दिर के 
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दूसरा- पहले स्वार्थान्ध हो गया था, पर अब आँखें 








खुली हैं ! 


तोसरा--देश-द्रोही से भी अपने मतलब की बातें 


मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं है। अगर यद्द अपने 
वचन पूरे करे तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए । 


._ चौथा-<देवी की प्रेरणा से इसकी यह कायापल्ट 
हुई है । 


पाँचवा--पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता 


| है और कष्ट पाकर जाग्बत हो जाता है । यह समझना कि 
| जिसने एक बार पाप किया वह फिर कभी पुण्य कर ही 


नहीं सकता, मानव-चरित्र के एक प्रधान तत्व का अप« 


| बाद करना है । 


छुठा--हम इसको यहाँ से गाते-बज्षाते ल्ले चलेंगे ! 
जन-समूह को चकमा देना कितना आसान है | जन- 
सत्तावाद का सब से निबंल अज्ज यही है| जनता तो 
नेक ओर बद की तमीज़ नहीं रखती, उस पर घूर्तों, 
रंगे सियारों का जादू आसानी से चल जाता है । झभी 
एक दिन पहले जिस पासोनियस की गरदन पर तलवार 
चलाई जा रही थी, उसी को जलूस के साथ मन्दिर से 
निकालने की तेयारियाँ होने लगीं, क्योंकि वह धूत था 


| और जानता था कि जनता की. कील क्योंकर घुमाई जा 


सकती है । 
एक सत्री--गाने-बजाने दालों को जुलाझो, पासोनि- 


थस शरीफ़ है । 


दूसरी--हाँ-हाँ, पहले चल कर उससे क्षमा माँगों, 
हमने उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की । 
पासोनियस--आए लोगों ने पूछा होता तो में कल 


| ही सारी बातें आपको बता देता | तब आपको मालूम 


होता कि मुझे मार ढालना उचित है या जीता रखना । 
कई स्त्री-पुरुष--हाय ! हाय ! हमसे बढ़ी भूल हुईं । 
हमारे सच्चे घासोनियस ! 
सहसा एक वृद्ध स्त्री किसी तरफ़ से दौदती हुई आई 
और मन्दिर के सब से ऊँचे ज़ीने पर खड़ी होकर बोली-- 
तुम लोगों को क्‍या हो गया है ? यूनान के बेटे, आज 
इतने ज्ञानशून्य हो गए हैं कि झूठे और सच्चे में विवेक 


| नहीं कर सकते ! तुम पासोनियस पर विश्वास करते हो * 


जिप्त पासो नियस ने सैकड़ों क्चियों और बालकों को अनाथ 
कर दिया, सेकढ़ों घरों में कोई दिया जलाने वाल्ला न 
छोड़ा, हमारे देवतों का, हमारे पुरुषों का, घोर अपमान 
किया, उसकी दो-चार चिकनी-चुपड़ी बातों पर तुस इतने 
फूल उठे । याद रक्‍्खो, अबकी पासोनियस बाहर निकला 


| तो फिर तुम्हारी कुशल नहीं, यूनान पर ईरान का राज्य 
| होगा और यनानी ज्ञललनाएँ ईरानियों को कुर्दष्टि का 


शिकार बनेंगी | देवी की थाज्ञा है कि पांसोनियस फिर 
बाहर न निकलने पाए । अगर तुम्हें श्रपना देश प्यारा हैं, 
अपने पुरुखों का नाम प्यारा है, अपनी माताओं; थभोर 
द्वार को झुन 
दी, जिसमें इस देश-दोंहीं को फिर बाहर निकन्नत्े-झर 
तुम लोगों को बहकाने का मौंक़ा न-मिले- यह देखो, 
पहल्ला पत्थर में अपने हाथों से रखती हूँ । 

क्लोगों ने विस्मितः होकर देखा--यह मन्दिर की 
पुजारिन ओर पांसोनियस की माता थी।४ 

. दम के दम में पत्थरों के छेर लग गए ओर मन्दिर 

का हार चुन दिया गया । पासोानियस भीतर दॉत पीसता 
रह गया ' 

वीर माता, तुम्हें धन्य है | ऐसी ही माताशों से 
का. सुख उज्ज्वल होता है, जो देश-हित के सामने मा ढ- 
“स्नेह की धूल-बराबर भी परवा नहीं करतीं। उनके पुत्र 
देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता । 


“कील कः ऊँ 





हि जा: व >--+-. 
हलक 2 दा 


पा -  अाउपल्याकरलकरस ८ 
४ ++ # कट 
727: सजी के 


ऋषि फज्ताफ हु 
हि च्न्कि 
क्र 


के त् अख के: 






























रीका में रहने के कारण वह अमरीकन नागरिक बन गया 
था । यह श्रेग से श्रमरीका को लौट रहा था। डॉक्टर 
| मसारीक ने वक्त सन्देश मित्र-शक्तियों के पास उसके द्वारा 
१३ रथ ७ | सेजना उचित समझा । उस लन्‍्दन पत्र के सम्पादक 
७५.१ | मि० स्टीड ने मसारीक से यह समझौता करा दिया कि 
| ज्ञब जेकोसलोवेक श्पना राष्ट्रीय गीत गावें वक रूसी 


न 

जद 
"या 
[॥ 



















हु है | की के 70:25 7///:/.: सैनिक इसे भ्रात्म-सम५ण का चिह्ठ समझ कर छुपचाए. 
85020 हा कक पे 5 87 | अपने मार्चों में आ जाने दें । 5 
लि हि >> अप लावे 2 | वह गा व्द्रा प्रजातनन्‍्त्र जातनन्‍्त्र |. मिक्रशक्तियाँ डॉक्टर मसारोक से सहानुभूद्ि" 
न या जे व | ् द रखती थीं ; इसलिए नहीं, वर्योकि वे जेकोस्लोवेक स्वतत- ः 
| जद | >> >च कल: ८४० न्त्रता के लिए लड़ रहे थे बल्कि इसलिए कि वे उनके. 
लि द हम एक बढ़े दुश्मन ऑस्ट्रिया-इन्नरी की कमर लोडने मे 
५ [ श्री? देवको नन्‍्दन जी विभव' | क्‍ बहुत बड़े सहायक थे । डॉक्टर मसारीक का हेड छॉटर 
3 | फः नस की राज्यक्रान्ति ने जिप तरह यूगेप के | पुजनीय समझे जाते थे। इसमें सन्देह नहीं कि जेक सन्‌ १६१९ के प्रारम्भ से लेकर रूसी क्रान्ति के ता 
; है [ मानचित्र को बिलकुल बदल दिया था, इसी , ओर स्लेव जातियों को एक तन्त्र में जोढ़ देने का बहत होने तक विशेषतः लनन्‍दन में ही रहा । यहाँ भी एक लक / 
... तरह यरोऐय महायुद्ध के बाद: संसार के राजनीतिक कुछ श्रेय मसारीक को प्राप्त है। एक जमन ने मसारीक | राष्ट्रीय परिषद्‌ का सद्ठन किया गया, परन्तु आन्दो कु 
रा प्रवाह में भारी क्रान्ति हर है | शताबितयों से यूगाप की | के सम्बन्ध में लिखा था-- 776 ]070]9 80ए8!/: ४८ | का केन्द्र अब भी पेरिस ही में था । झऑम्ट्रिया की सब 
हि घड़ी-बढ़ी शक्तियाँ द्ोटे-ड्रोटे राष्ट्रों को हुइ पती जाता थों, | 79276 ए)0, & प्रांडघए७ 0 १0]807 ध्ाएं | ही सुख्य-मुख्य राजनैतिक और सेना सम्बन्धी सूचनाएं; । 
| धूगेपीय महायुद्ध ने उनके प>जे को ढोला कर दिया | शआं।६0क॥, 38078 00 80708 8 67690, हा | डॉक्टर मसारीक को मित्रती रहती थों जिन्हें जे रु 
0 236 झोर भ्रनेक छुटे-छ थे राष्ट्रों ने दासव्व का जुदा फेंक कर , 00078 80 88८९४, 00 ॥0 8)] ४॥ ०१7॥0४४98/. | शक्तियों को मेजते रहते थे | इस का में डॉक्टर बीन्स 
| | । ध्वतन्त्र प्रजातन्य को स्थापना कर लो | जेकास्ज्ोवाकया . ज्योही सहायुद्ध का बिगुल बजा ह्योही डॉक्टर मसा- | मसारीक का दादिन द्वाथ था ओर पेरिस का सारा सक्नः 
द 338 का प्रजातन्‍्त्र भी उसो महायुद्ध का परिणाम है । महायुद्ध | रीक ने समरू लिया कि जेकोस्लोवेकिय। के स्वतन्त्र करने | ठन उसी के अधीन था । वह राष्ट्रीय फ़ण्ड का अधिष्ठा ता हे 
और ने मध्यन्यूरोप का छिन्न-भन्न का दिया था, ऑम्ट्रि ।- | को समय था गया । वह दिसम्बर सन्‌ १६१४ ई० को प्रेण | था | इस फ़ण्ड में अमरीका के ञझाठ लाख जेक आशि कर 
3, हरी और जमंनी की बड़ी शक्तियाँ हूः रही थीं, उत्त | से चल्ल पड़ा कौर इटली पहुँच गयां। इस समय उसने | सहायता देते थे | इस तरह जेकोस्लोचेक प्रजालल्त्र के 
समय जेक ( जो शरॉस्ट्रिरा के अ्रवीन थे ), स्लो चक ( जो | अ्रपनी जाति जेक ओर दक्तिणीय स्लेवों को एक झाधार | पास कोई शासन के साधन और शक्ति न होने ए 
हड़री के अधथान थे ) और खझूथेनिया और जमंती को | पर खढ़ा करने के लिए महान प्रयक् किया और अन्त में उसको आशिक तड़ी न सहनी पड़ी । > 
हि झन्‍्य कुछ छोटी जा तयों ने सक्ठित होकर एक दृढ़ प्रजा- | वह सफल हुआ | द डॉक्टर मसारीक फा काय जेफोस्जोवेक सैनिकों को. 
द तन्त्र स्थापित कर लिया । यही जेकोसलोवेकिया: का मसारीक इटली होता हुआ पेरिस पहुँच गया, जहाँ | ही उभाड़ कर समाप्त न हुआ । उसने अक्टूबर, १६१ 
डर - प्रजातम्त्र है। उसे मित्र-शक्तियों से बहुत सहायता मिलने को आशा | से “न्यू यूरोप! नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाजनो 
यु - ः क्षेक श्रथवा बोहीमिया राष्ट्र सन्‌ ११२६ तक स्वतन्त्र | थी।. यहाँ उसने डॉक्टर दीन्‍्स और कनंत्र स्टीफ़ेनिक के | धारमस्भ किया, जिसके द्वारा वह सध्य और दक्षिण-पूः 
>> था। सन्‌ १६१२६ में उसे और हज़्री को, जहाँ उस | सहयोग से जेकोसल्ोबेक राष्ट्रीय शासन सभा रुथापित | यूरोप के प्रश्नों पर अपने पत्त में सार्वजनिक मत धो ा 
श | पमय एक स्वतन्त्र प्थक सरकार थी, प्रतिभाशाली | की। इस समय इस राष्ट्रीय भ्रजातन्त्र के अधिकार में | सड्जठन करने में बहुत कुछ सफल हुआ । 5 पु € 
्् १६ घोलीमन ने मोहक्स के युद्ध में पराजित किया ओर | कोई प्रदेश नहीं था और न 'अधिक साधन थे। परन्तु पेरिस की जेकोस्लोवेऋ राष्ट्रीय परिषद 
कटे 






ग्रॉस्ट्रिया के साथ एक साप्नाज्य में जोड़ दिया | उस 
। पमय मे ऑस्ट्रिया का सम्राट ही बोहीमिया पर भी 
53 हे .._शासत करता थाता था। परन्तु जेक जाति में एक स्वतन्त्र 
्प शप्ट्र होने की आकांत्ा विलीन नहीं हुईं थी आर तब से 
है" ही उनमें एक स्वाधीन शासन-प्रणाली प्राप्त करने की 
' आकांक्षा चली आतो थी । महायुद्ध के आगमन से उनऊे | इस 
भावों को ग्राकस्मिक सहायता मिली | इस समय उन्हे 
८क ऐसा नेता मिल गया, जिसकी योग्प्रता, छढता आर 
ध्वार्ध-त्याग के कारण उनका स्व्रमन वास्तविक कायरूप में 
वरिणत हो गया । यह मलुष्य डॉक्टर मपारीकथा। 
थोमस गेरीग़ मसारीक का जन्म सन्‌ १८९० में | ' 
भोर्विया के एक नग़र दोडोत्नीन में हुआ था । उसके 
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स्वाधीनता के पुजारी कुछ व्यक्ति प्रजातन्त्र को वास्तविक 
शक्ति बनाने की उधेड़-बुन में लगे हुए थे ओर शीघ्र ही 
उन्होंने यह दिखला दिया कि वे मित्न-शक्तियों से न केवल 
सहायता चाहते ही हैं, बल्कि उनका यह दूर देश स्थित _ 
_प्रजातन्त्र उनकी बहुत बढ़ी सहायता कर भी सकता है । 
स॒प्रजातन्त्र के आन्दोलन का श्रभाव यह हुआ कि 
जेको स्‍लोवेक सैनिक मोर्चो पर से ऑस्ट्रिया की सेना को | 
छोड-छोड़ कर मित्र-शक्तियों की सेना में आकर मिल 
जाते थे भर कुछ युद्ध में क्रद कर लिए जाते थे। इस 
* | तरह सन्‌ १६१४ के अन्त तक मित्र-शक्तियों के मोचचों में 
00 से १. 090.9950० जेफोस्लोवेक इ्कट्टे हो गए | यह 
प्रजातन्त्र की प्रेरणा से मित्र-शक्तियों की ओर से लड़ने 
को तैयार हो गए ओर इन्हें फ्रान्स, इटली या रूस की. 

















की पूर्व-रूप थी । डॉक्टर ससारीक उसका अध्यक्ष था 
आर डॉक्टर वीन्स वैदेशिक मन्त्रो था। फ्रान्सीसी 
कार के वैदेशिक मन्त्री एम० पिचन ने फ्रान्सीसी 

की तरफ़ से उक्त परिषद को जेकोस्लोवेक सरकार 
अथम आधार (४68 77860 एच्चहांड 5# +|6 #ए7 
(+2९९॥०80ए४८ (५0५ए९७४१४४९7६४ ) मान किया था ! 
डॉक्टर वीन्‍स ने लन्‍्दन में सेन्केटरी आफ स्टेट मि' 
बाल्फ़ोर और उनके सहायक ज्ञॉ्ड रॉबट सिसिल्न र | री 
फ्रान्स को तरह उक्त समझौता करने के ल्लिए बातचीत 
को, परन्तु अफरेज्ञ सरकार इसे स्वीकार कर लेने के 
तैयार नहों थी, क्योंकि डॉक्टर मसारीक की परिषद * पे 
। जेकोस्लोवेक सरकार का 'प्रथम-आधार” मान लेने रो 








































































५ - जेकों से शासन-प्रणाल्री चुनने द्विन बात... 
» + पिता सरकारी रियासत में रेक्र थे। बालक मसा | ँ का अधिकार छिन बात 
है 2९ 9 शक जा में एक चांबी बनाने वाले के यहाँ नौकर हो. 0०204 22:70: मल 3: पम-आधार' की, जगह (टस्टी शक 
पं फिर एक पादरी सज्जन की कृपा से उन्हें भेज दिया गया। इन राष्ट्रीय भाव- | परिवतेन करने पर अक्लरेज़ सरकार ने इसे मान लिया 
१०: हम गए , प्ररन्तु शिक्षा प्राप्त | का त्याग अत्यन्त महान था, क्योंकि वे अपने प्रजातन्त्र - ला 
_ ' ख्ि बीना और ल्षिपज्ञीग के विश्वविद्यालयों में के लिए भपने प्राणों की बाज़ी लगा रहे थे >च्‌ १६१८ में मसारीक न्यूयाक पहुँचा भरणा 
डिक करने का अ्ज़सर मिल गया । वे जब विद्यार्थी ही थे वभी _ पक पहना आन लग साय लड़ाई में | उसका सारा समय एक जगह से दूसरी जगह को बज 
ज् कर के .... दीना में तखज्ञान के ख्याता हो गए। उनकी पुस्तक | यदि हद व व कम “ते | का भवाह बहुत्त कुछ संयुक्त राज्य अमरीका पर ही शा ं 
2 न 2 2 कक उड़ा दिए | लम्बित था और अमरीका की सरकार को प्रमावात्क 
. > जल आओ पक ताएंएा एाी ९0एणापशा- | जाते न (१ बोदने ँ । करने का एक मार्ग हू _ भओ - 
व 00 200 27 3.६ पा तक न अमरीका के सार्वजनिक भक्त को 
कि 35 ० ५० > के प्रसिद मान हा न न कद के आह | जप 3 बादी रहा है, उत्तेजित कर देना था 
. ॥ अआ्लापने बतलाया था ४ (कर ५4०24 दो मनी की [अजेयता बल सा का मन्त्र दाबा जाता रहा, | 2 टेक 5८32 नागरिकों ने फ़रवरी, १६१ ८र्म 
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सन्‌ १55२ से 





यूनिवसिटी परे धीरे लक आदमी | जय | 
तत्वज्ञान, के फ़ेसर हो. गए * कै राष्ट्रीय ६7 # घी सैनिक है सैनिकों अर, न ६26 
हू ५ शीघ्र किक हीं + नए प दि 2 ५ जेक ४! जो | वास्त 
ज्ः बढ़ने ॥ श भर है कि ॥ है ओ है को हि शक 


गे बा गोलियाँ 
नाम भ ॥ शक 
32,020: 2] था ला मै 
पक डा 7 













नह | १४१८ में जब मसारीक वाशिकुन्म अमरीका मं 
4, राज्य के जेकों का घोषणा कीट पिया है कप 
न  चलात । कि यह ह भेज के # ९२ & 2० क> ५ 


है न ध्येय जया | 
था. पर अम- ४ क्के ४ डी 
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. छी गवर्नमेण्ट से प्रथम सन्धि कर ली, उस समय खझूसी 
छगणडे के नीचे पचास हज़ार जेकोहलोवेक सैनिक मध्य- 
शक्तियों से बढ़ रहे थे । अब मसारीक ने रूस से फ़ेसल्ा 
रिया छि जेकोस्लोवेऊ सैनिक साइबेरिया में होते हुए 
ब्लाडीबोस्टक पहुँच जायें, जहाँ से वे फ्रान्स में लड़ने 
& लिए जह्माज़ों द्वारा भेजे जाने वाले थे, परन्तु २७. 
हलवाई, १६१८ को जेकोस्लोवेक सेना के कमाण्डर-हन- 
बीफ़ की स्थिति से मसारीक ने उक्त सेना को आज्ञा दी 
के यदि मित्र-शक्तियाँ वर्सेलीज़ में फिर 'रूस-जमैन 
पोर्चा! स्थाएित करना तय करें, तो वह सविया में ही रुक 

. नाथ 

..._ जून, १४१८ को मसारीक प्रेज़िडेण्ट विल्सन से मिले । 
फान्स और इ्लेण्ड की गत मेण्ट से उन्हें जो सफलता 
पमिल्ली थी उसका एक मुख्य कारण यह था ऊि वे उन्हें 

... बह समस्मने में समर्थ हुए थे कि जेकोस्लोवेक स्वतन्त्र- | 
ग़ज्य की स्थापना से ही जर्मनी को आकांत्राओ को 
वोड़ा जा सकता ऐ और उसकी जर्मनी बग़दाद रेल 
ध्थापित करने की योजना में सफज्नतापूवंक बाधा पटुचाई 

_ ला सकती है | यही बात डॉक्टर मसारीक ने प्रेज़िडेण 
विज्सन छे सामने भी रक़्बी और इस बात का ज़ोरों से 
प्रतिपादन किया कि स्व॒हन्त्र जेको सलोवेक गज़य का स्था- 
बना हो जाने से यूगोप में बहुत कुछ स्थायी शान्ति | 
व्थापित हो जायगी | प्रेज़िडिए्ट विल्‍्सन पर डॉक्टर 
प्तारीक के तके से भी अधिक प्रभाव, आठ लाख जक | 
झसरीकन नागशिकों का, जो कि जेकोस्लोवेक प्रजातन्त्र 
के लिए भारी आलोचना कर रहे थे, पड़ा । रे सितम्बर 
को सेक्केटरी आऑफ़ स्टेट मि० लानसिक्ञ नें संयुक्त-राज्य 
ग्रमरीका की ओर से जेक्रोस्लोवेक राष्ट्र को एक स्वतन्त्र 
शष्टर स्वीकार कर लिया और जेकोस्लोवेक राष्ट्रीय प.रषद्‌ 
का. ( --06-78९000 9९॥#2९0९70 (७0ए४९०७४॥४शॉ 
लतगल्त जाती 00000 870॥07797 (0 वाट 
(6 एर68४ए शी धा।5 0 ॥॥6 ()2९९॥०080799|६8) 
नेकोस्लोवेक सेना को सबद्बालित करने का अधिकार मान 
लिया॥। .  - 

ह हटली और जापान की सरकार भी जेकोस्लो- 
शेक की प्रजातन्त्र को स्वीकार कर चुकी थों । जेकोस्ज्ञोवेक 

- श्रजातत्त्र की इस समय वही स्थिति थीं जो बेलजियम 

झौर सरवतिया की सरकारों की थो। जमेनी ने इनके 
बरे देश पर अधिकार कर लिया था और इनके अधिकार | 

. प्ँ अपने देश की भूमि का एक टुकड़ा भी बाक़ी नहीं 
रहा था और उक्त सरकारों को अपने हेड-क्ार्टर अस्थायी 
रूप से विदेशों में स्थापित करने पड़े थे । परन्तु मित्र- 

. _ शक्तियाँ जर्मनी द्वारा जीते हुए उनके देश पर उनके 

बासविक अधिकार को स्वीकार करती थीं । ह 
इसके बाद अमरीका में कुछ मास मसारीक प्रकाशन 
कार्य में प्रस्यन्त व्यस्त रहा | जेकोस्लोवेक-राष्ट्रीय परिषद्‌ 





का केन्द्र अब भी पेरिस में था, पर क्‍ उसको एक |. 


..._ मज़बूत शाखा वाशिड्अटन में भी क्ायम हो गई थी । 
१८ श्रक्‍्टूबर को पेरिस से प्रस्थायी सरकार ने एक 
घोषणा प्रकाशित की कि जेकोस्लोवेक एक स्वतन्त्र और 

| शआज़ाद राष्ट्र है और उस पर भ्रॉम्ट्रिया या के हेक्षवर्ग वंश 
का शासन करने का कोई प्धिकार नहीं है । 


६ 





न्‍ के प्रतिनिधियों की एक सभा हुई और वहाँ मसारीक 
प्रजातन्त्र के सभापति चुने गए। १२ नवम्बर को जिस 
दिन महायुद्ध बन्द हुआ उसी दिन मसारीक के चुनाव 
की सूचना असरीका के सरकारी विभाग द्वारा प्रकाशित 
की गईं शौर डॉक्टर मसारीक को तुरन्त ही श्रेग जाने का 

. झ्ादेश कया गया।.. बम कर जे 

२१ नवम्बर, १६१८ को डॉक्टर मसारीक यूरोप के ; 
लिए. रवाना हो गए और ३० नवम्बर को लन्दन पहुँचने 


ध्कः ऑटए क. +. | 
हक 


ना + के फान्ण हा अत: “यान पलक! आयेकी ज्ह् न आम . है कक 
है । 
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का 


जिस समय रूस में क्रान्ति हुई और उसने जमन 


 वरन उसके जातीय सद्ठ ठन में इत्तनों ज टले ताए है जता 
डिन्दू जाति में भी न मिल्लेंगी | भारताय *ना मे ढऋक्त 


॥ #्षठा020080 
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0 कोकामामकनममंमधमनाकाकका कम स्‍क कम सिर भयानक कल है. ा-जम ला ज्ााानलालालांलिजजाता 







भारत की “वीर और लड़ाकू”! जावियाँ 













( गताड् से आगे ) 


हाँ पर यह भी बतलाना श्रनुप्युक्त न होगा कि द 
भारतीय सेना के १,५८,८०० सैनिकों में से किस 
-सद्रासी एस० और एम० के रिसाले के ग्रतिरिक्त भारत मे 


जितनी पैदल घुड्सवार ओर 


प्रान्त से कितने सैनिक भर्ती किए गए हैं। नीचे हम 

उनकी सूची साइमन रिपोर्ट के आधार पर देते हैं :-- 
पक्षाब २६,०००; नेपाल १६,०००; यू० पी० ( गढ़- 

वाल और कुमाऊँ मिज्ना कर ) १६,९००; राजपूताना 


_१5.695 बम्च्ई १७,०७० काश्मीर 5६,६०० सीमा पान्त 


४€,३१००; मद्रास ७,०००; तहा। ३,००० हेदर।बाद ७०० 
बलूचिस्तान ३००; मध्य भारत ६२०० मेसूर १००, मध्य 
गारत १०० विभिन्न १६०५० ॥ 

भरतय सेना में सिपाहियों की भर्ती ख़ास प्र'न्ता 
की कुछ चुनी हुईं किसान जा तयों में से हो नहां हात' 


शेप को गुज़र नहीं है । उसके बेटेलियनों, कम्पनिय 
यहाँ तक कि प्लेट में भी : भर्ती, जाति'के अनुषात 


| के अनुसार डी सफ़ई से का जाही है; और कोई 


अधदमी, चाहे उसकी फ़ीजी योग्यता कितनी हो श्रांच 5 
क्यों न हो, जब तक उनकी इच्छित जाति का न होगा 
फौज में भर्ती नहीं हो सकता 


और अपने पूर्वजों की और अपनी जाति की पुरानी राज- 


भक्ति को भ्रचष्छी तरह निभा सकें। उदाहरण के लिए. 


भारतीय  सीमाप्रान्त की पंदल सेना का $ला ११२ चां 
रिसाला लीजिए; इसमें एक सुसलमान सेनिकों की 
कम्पनी, एक डोंगरों की, एक ( खट्कक और ओरकजाई ) 
पडानों की और एक सिक्‍्खों की कम्पनी है। घुड़्सवार 


| सैनिकों के पहले रिसाले के ! रक्ताड़न में ( एक स्क्ाडन 
में १२० से खेकर २०० तक सवार होते हैं ) हिन्दुस्तानी 


मुसलमान, ६ स्काडन में सुसलमान-राजपूत ( रॉग 5 ), 


एक में यू० पी० और पूर्वीय पज्षाब के राजपूत 
और एक में जाट सैनिक सम्मिलित हैं। महाराजा 


पम्जम जाँज के सैपर्स और माइनर्स रिसाले में भी 


६ सिक्‍ख, ६ पठान, पञ्षाबी और हिल्दुस्तानी मुसल- | 
मान ओर 


गढ़वाली और राजपूत हिन्द हैं । गोरखा 
पैदल सेना के २०, मरहठों के £, शिक्खों के ३ 





पर उनका वहाँ सरकारी स्वागत हुआ । ७ दिसम्बर को 


थे पेरिस पहुँचे और २० तारीख़ को उनकी ट्रेन:प्रेग जा | 
पहँची। जनता ने अपने प्रिय नेता का पुरे उत्साह से 
स्वागत किया । वर्सेलीज़ की सन्धि ड्वारा जे कोस्लोचेक : 


प्रजातन्त्र का अधिकार -मध्य-यूरोप में जेकोसलोवेक राज्य 
पर 


था. मान लिया गया। मध्य एशिया में जेकोस्लोवेक 


। . प्रजातस्त्र की स्थिति बहुत मज़बूत हो गईं अर वह 
इसके बाद जिनेवा में संसार के जेकोस्लोवेक जाति | शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक सममा जाता है, जेसा कि 


एक अज्जरेज्ञ लेखक की निम्न पंक्तियों से मालूम होगाः 
१(४(९८, [09४९0 2700 7॥ (0 ॥7978९ 856 
३30॥0 शा०ण0४0ए॥ (0 8 ६ 097 0४ 
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है 





जातियों के ये टुकड़े 
बै3लियणनों में इस सिलसिले से बाँटे गए हैं कि वे लोग | 
अपनी जाति की रूढ़ियों का आसानी से पालन कर सक | 





जिसमें हड़री का एक बहुत बढ़ा टुकड़ा सम्मिलित 





ढोंगरों के ४ गढ़वालियों के ४ कुमायुनियों का १ बैटे- 
लियन : हज़ारा अफ़ग़ानों का १ कोर (०070) 


अन्य प्रकार की सेनाएँ हैं 
उन सब में इसी जाति-पाँति के भेद के अनुसार सेनिक 
भर्ती किए जाते हैं। एक जाति की सेना के सिपाही को 
दसरी ज।ति की सेना को कम्पनी में भर्ती होने को आज्ञा 


'नहों मिल सकती । 


भारतीय सेना के हम प्रकार के सहेठन से उसमे कुछ 
गुणों के साथ ही बहुत से दोष घुल गए ६ । थुद्ध विद्या के 
चहे-बड़े विशारदों का कहना है कि भारतोय सेना युद्ध 
क' कला में यूरोप की किपी भो सेना से रक्षर ले सकती 


| हैं। परन्तु कभो-रुभी वे यह भो कहने लगते है कि 
| इल उत्तम गुणा +% होते हुए भा यूराप-कां चतमानच 


सेना थ से उनमें । किन-किन बाता से 
यूरोपीय सेनाओं से भा त्ताव सताः हैठा उतरनाों ५ 
इस सम्बन्ध में ये युद्धविशारद खुप साध छेते हैं ।॥ 
हमारी बुद्धि से तो इस अन्तर को जड़ सेनाओं से भती 
करने की नीति ही मालूम पड़ती है। हुप अन्तर के ओर 
गेड-मोटे कारण संक्षेप रूप से इस प्रकार गिनाए 

जा सकते हूं --- 
(१) भारतीय सेना जाति भर ध्म के छो टे-छोटे समूहों 
में बटी होने के कारण उसमें उस राष्ट्रोस एक्य आर भक्ति 
का अभाव है, जो इन भेद-भावों को मिटा कर हो उत्ड 


फ डु ] (2! | क्ष्नान्वू रे 


किए जा सकते हैं। वर्तमान फ़ौजों के सज्ञडन औश 
गयणों में हस राष्ट्रीय भावना का भप्राहुुभाव एुक धरतीय 


झावश्यक गुण माना जाता हैं । हुए गुण का आतवरय- 
कता पर, जिस पर सब बड़े-बड़े सेना-सश्बालकों और 
विचारकों ने ज़ोर दिया है, अधिक लिखने की आवश्य 
कता प्रतीत नहीं होतो । सब से नया फ़ील्ड स विस 
रेगलेशन्स ( [200 867/एं०९ (९८७०१॥॥०78 ) कहता 
कि “युद्ध में विजय प्राप्त करता जितना चारित्रिक 
गुणों पर निभर रहता है उतना शा रिऋू गुणा पर नहीं 
वह शक्ति जो विजय की राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न होती 
है, न तो फ्रौजों की संख्या, निरल्ी करण और दूसरे बड़े- 
बडे साधनों से उत्पन्न हाँ सकती है, आर न डः पोक 


| और हृदयहीन फ़ोज की चतुराई ही उस भावना के 
: सामने टिक सकतो है ।”?* 


भारतोय सेना में इस सदभावना का बिलकुल ही 
अभाव है । दूसरे व्यवसायों की तरह फ़ोज में भर्ती होना 


| भी एक व्यवसाय हो गया है । भारतीय सेनिकों को जो 


उत्साह राष्ट्रीयता की भावना से मिलना चाहिए था वह 
उत्साह उन्हें फ़ोजी उजड्ता, बबंरता और मासिक वेतन 
से मिलता है| 


फौजी योग्यता के ऐसे पुरुषों का अ्रभाव है जो अपनी 
शक्ति से सेना का ठीक-ठीक सज्ञठन ओर सुचारु रूप से 


८ (7९९॥०३०ए४त8- 962व6 8 एए0०9)] उसका सबञ्बालन कर सकें, और जो सेना का नेतृत्व- 


भार उठाने के योग्य हों। यदि ग्राज ब्रिटिश अफ़सर 
भारतीय फ़ौज में से हटा लिए जाये तो युद्ध में भारतीय 


। फ़ौज के ठुकद़े-द रढ़े हुए विना नहों रह सकते । सेना के 
भारतीय अफ़सर, जो वाइसराय के कमीशन में रहने का 


>कला का ओखिलानाजणए + 








जन्‍न्‍ूू« जाए समयम»»»०-मअम॥+्नमकभी। मनन 
4« 


१, सेलशन ?, पे २ 


(३२ ) शिक्षा के अ्रभाव से भारतीय सेना में ऐसी 


फ़ील्ड सविस रेगुलेशन! भाग दूसरा ( १६२४)अब्याब 
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हैं। उनमें हा कल के भ्रच्छे श्रफ़तर हो सकते | करने का कष्ट नहीं उठाया, क्योंकि उससे उनकी नीति 
नल “बड़े से रे का प्री न का बल हो जाता। हमने जैसा बोया है उसी 

| . भ्रफ्तसर ने थे उक धुराने भारताय | का फल भोंग रहे हैं । बलवे के बाद से ब्रिटिश अफसरों 
इन शब्दा नह ' को अपनी योग्यता का परिचय | ने जिस नीति से काम लिया है उससे भारतीयों का 
| द “साहब हम लोग लड़ा हम फ़ोजी जीवन बिलकुल बदल गया है । अर्थ शताब्दी 
है जक का बन्दोवस्त नहीं जानते |? बहुत तेज़ हैं, मगर | तक जिस नीति का झवलम्बन किया गया हो वह 
भारतीय अफसरों के ल्‍ | ओब्रिटेन की आपत्ति के समय उन्तकी इच्छा मात्र के 
वेलेन टाइन चिरोल हर ग्यता के सम्बन्ध सें | इशारे पर एक क्षण में नहीं बदली जा सकती थी । बलवे 

गण लिखते हैं कि :-- के समय को भारतीय सेना की शक्ति और उसकी योग्य- 










किया था, बड़ाली सेना का ऐक्य झोौर उनका आवृ-भाव 
था ; और इसके लिए केवल दो ही ओऔषधियाँ 
पहिली तो यह कि भारत में त्रिटिश सेना की संख्या ,खूब 
बढ़ा दी जाय और दूसरे उनके ,जातीय  ऐक्य में मेंद | | 
भाव उत्पन्न कर दिया जाय। यदि इन ग्रौषधियों का. £थ 
प्रयोग भारतीय सेना पर दस वर्ष पढ़िले कर दिया गया है | 
होता तो थ्राज बड़ाली फ्रौज बहुत अयोग्य और राज-भक्त, | ै 
सिद्ध होतो ।!”* दे ह . 

. भारतीय सेना के स्टॉफ़ के प्रमुख, मेजर जनरल हे * इज 
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ै हर 5 प्स्श 
* उठा कर बड़े श्रोहदे न दिए जायेंगे, तव तक- उनकी. और वतंमान नीति की चाल का पता लग जायगा। | स्पष्ट कर द्‌ कहना ह ६ व का क 
छ क्लौजी भ्रयोग्यता दर करने प्रकः उनको | और यदि हम फ़ौज के दर्तमान जातीय सड्अंझन और | फ़ौज के सम्बन्ध में केवल इतना डी कट ज्र 
सफलता नहीं मि हे किसी भी दूसरी रीति से | उससे उत्पन्न दोषों का ठीक-ढटीक पता लगाना चाहे तो | है कि जिस नीति से सेना में भर्ती की गई थी उससे. | 
ल ३ रॉलि पक | 'सिपाही-विद्रोह का इतिहास हमें शीघ्र ही उसकी तह | उसमें पेशावर से कलकत्ता तक ओऔर हिमालय से नमंदा ़ 

[ 3 फौजी दो नसन को भी वतंमान भारतीय अफ़सरों | में पहुचा देगा | तक एकता गौर आतृ-भाव उत्पन्न हो गया था ॥ नमंदा का कक 
। हा ८ ग्यता में विश्वास नहां था | उन्होंने लिखा ि सिपाही विद्रोह के पहिले की बड़ ज्ञकी सब से | उस पार से इस अआतृ-भाव का घाव हो गाया आोर ड ह 

| ; क्षय (हमे कमी भी जप बड़ी फ़ोज हर प्रकार से युद्धकला में प्रवीण मानी | मो सेना ने यहाँ को सेना क्ले विद्वरोह्दी भावों या उनको रा 
में ऐसे सुशिक्षित और * अमदारां को लड़ाकू! जातियों | जाती थी | जब विद्रोह की समाप्ति के उपरान्त ही उसका | श्राज्ञाओं को मब्ज़्र करने से इन्कार कर द्या न 

हर र बोर युवक मिलन सकेंगे जो बाबूपन | भी अन्त कर दिया गया, तब लॉर्ड एलिनबरा ने इन |...“ वस्त्र है गवरन॑मेण्ट ने सबसे पीछे अवध के छुरवियां की 
घणा को दृष्टि से देखते हों; और जिनके हाथों में हम शब्दों में खेद प्रक! किया था :--. के सुन्दर होने के कारण जो उन्हें अपनी फ़ौज में भरती. 
युद्ध के समय निर्भय होकर मजुष्यों के जीवन सौंप सकें? ! मुझे यह सोच कर शअत्यन्त दःख होता है कि भार- करने की नीति ग्रहण की थी, उससे उसने अपनी और 5 
( ३ ) भारतीयों को केवल छोटी-छोटी जगहों पर | तीय सिपाहियों की जैसी योग्य सेना का अन्त कर दिया बज्ञाल की फ़ौज में आतृ-भाव उत्पन्न करने में बड़ी | लक 
न्‍ रखने भ्रौर उन्हें बड़े-बड़े ओोहदों की ज़िम्मेदारी और | गया है वैसी सेनाँ अब हमें देखने को भी न मिलेगी । | सहायता पहुँचाई। परन्तु हमारे सौभाग्य से वहाँयह |. त् 
हिय। अनुभव से दूर रखने से उनमें उस विकास का अभाव रह | वह एक ऐसी सेना थी जो अपने योग्य और श्रद्धेय | उत्पात पूर्ण रूप से न फैल पाया और इससे विद्नोह रे | 
द गया है, जिसके सहारे वे फ़ौज का सब्चालन और उसका | जनरल की अश्रध्यक्षता में डारडेनलीज़ पर भी विजय | सफल न हो सका ।!' ' बर्तमा 
5: नेतृत्व करने में समर्थ हो सकते। प्राप्त करती । और फिर :-- “आपका 


“पुरानी रीति के अनुसार ब्रिटिश अफ़सरों के 
भारत की उच्च श्रेणी की जातियों से मिले रहने 
नीच जातियों से अलग रहने के कारण उनमें वही शक 
भेद-भाव उत्पन्न हो गया था, जो एक राज्य में दूसग़ है। प 
राज्य स्थापित हो जाने से हो जाता है । विद्वोड की आग. ४! 


> (४ ) भारतीय सेना को अयोग्य रखने में राज- 
रड् नीतिक परिस्थिति का कुछ कम हाथ नहीं है। लन्दन से 
प्रकाशित 'टाइग्स! के भारतीय विशेषाह में, भारतीय सेना 


| पर एक लेख निकला था, उसके लेखक ने इस बात पर 
धकाश डालते हुए लिखा है :-- 


परन्तु यह वह फ़ोज थी, जिसका सड्जडन वर्तमान 
भारतीय फ्रोजों से बिलकुल निराले ढज्ञ पर हुआ था । 
पहिले उसमें प्रधानतः बिहार औौर दोश्ाबा के हिन्दु 
स्तानी सिपाही भरती होते थे, और बाद में सिक्खों और 
पक्चषाबियों की थोड़ी संख्या सम्मिलित कर ली गईं थी । 


जब कग 


प्थ 



















४० होने के सैनिक प्रधानतः सीधे-सारे और किसान इस फ़ॉज में मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत और अहीर | फैलने का मुख्य कारण यही था । फ़ौजों के इस - आठ सा 
9 7 5॥ उनका पालन-पोषण गाँव-खेड़ों के स्वस्थ और | जातियों के व्यक्ति थे। फ़ौज में अधिकांश हिन्दू ही थे; | ने, कि उनके कर्नल उच्च जाति के सुन्दर और फेब्सि २: बोर 

हे 35 गाउुमण्डल सें होता है, इसलिए व्यावसायिक क्रान्ति- | और कुल रिसाले में मुसलमानों को संख्या २०० से | सैनिकों के प्रभाव में आकर ब्राह्मण बन गए हैं, उत। जिनकी : 
॥ चादियों गा अपीलों पर वे सहज में राजनीति में भाग | अधिक न होगी।... बाग को और सी अधिक अनका रिया हे . विन 
3 परन्तु यू० पी० और बिहार की - ऊँची जातियों के |. इसका प्रभाव यह हुआ कि फ़ौज में बिहार और जनर 
| ५ आरतीय सेना की इस अयोग्यता और उनकी शक्ति | पुरविए अब 'बीर ल डाकू! जातियों में नहीं गिने जाते । | 3० पी० की उच्च जातियों में से सेनिकों की भर्ती काईं ऐसी 


7 मे उपयुक् अभावा का भर्ती के सिद्धान्तों से बहुत घनिष्ट 
! समब्बन्त हैं। भर्ती की इस नीति में किसी प्रकार का 
१ परिवर्तन करने का भारतीय सेना पर निःसन देह गहरा 
भाव पड़ेगा; और शायद घन्जरेज़ों की दृष्टि में यह परि- 
वतन .भारतीय सेना का पतन होना जान पडे। और 
यदि इस नीति में. कोई परिदर्तन न हुआ तो सर वेलेन 
टाइन चिरोल के शब्दों सें “भारतीय युद्धू-झला में प्रवीण 
भल्ने ही बने रहें, परन्तु थे अपनी रक्षा बरभे भें सेव 
घसम्रथ रहेंगे ।!! 


अड्जरेज़ों के भाग्याफाश का दोधिमान तारा शअ्रभी 


वे वीर! भले ही न. गिने जावें। परन्तु जनरल मैकमन | दीगई और तम्ी से बैटेलियनों में हर प्रकार की जाति जैसा कि 
| का तो उनके सम्बन्ध में यही कहना है कि “वे लोग हुए- | गे छोटे-छोटे समृहों में भरती करने ज्ही प्था चल पक जगह ऐसं 
पुष्ट बलिष्ट हैं; उनके चेहरे और शारीरिक सड्अठ्न से | भी । इस सम्बन्ध में सर जॉन तू रेन्स ने लिखाह जोएकदू 
वीरता चसकती है ओर वे अत्यन्त विनीत और आज्ञा कर 
पालक होते हैं ।” 
विद्रोह के समय की सेना की दूसरी विशेषता यह 
कि “उस समय की सेना में जातीय सेद-साव न 
था। कम्पनियों और पल्टनें जातियों के समृह सें बेटी 
हुई न होती थीं। हिन्दू, सुसलमान, सिक्ख और पुरविए 
सब हलमिल कर रहते थे, जिससे उनमें जाति-पाँति का क्‍ 


[:. “अपने 
उस जातीय भेद्-भाव को सदैव बनाए रखने क | अनरल मे 
लए, जो हमारी सत्ता की रक्षा के लिए अमूल्य है, था -े :-- 
जिसके कारण एक शान्‍्त का मुसलमान, दसरे प्रान्क.. «प्रान 
अपने ही मुसलमान भाई को घणा और अवज्ञा दो दथ जउ्का अनुप 
देन लगता है, इस ब्यत्त की आवश्यकता हैं 


। ((!००७७0), आगे प्रान्तीय रह और उस पत्ती 


] 
अं ५ का यकीन पययाय ऑणााजा कक 
*- ८ उप हि > ४ % 
कक कक है ड 
क््ः 


कह 


१2 


सेना और 
- सकता है | 


(3 जम-क अाल्क+- “हक का". एन जा साल 7 जाए. ता स्यूट---ायकः ७. ला मकातत०-----मरा -ह़ााुकुर--हक" सा. टन" 
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ध् अविराम गति से चमक रहा ओर उसके प्रताप से / भेद-भाव "न रहता था झोर सबके हृदय में एक सी भें किसी ऐसे प्राग्त 9 जात्तया के सानकों को भर्ती आअलर करा 
उन्हें वे सत्र सहू लियतें और अ् धकार बिना कष्ट के अपने | भ।वना रहती थी |? "कया जाय (जन्हें अन्य सानक घुणात की धंश् से ड। सके, हेल्‍ 
भी के ही रे हैं, जो भारतवासियों को स्वप्न में विद्रोह के बाद ही जो जाँच कमेटी नियुक्त > . *क ऑन्‍्त के हिन्दू सुसलमानों बे उसा प्रान्त बहू अवस्य हु | 
5 क कट 5 आस 3 ४ प 
।. 23 नसीत्र नहीं होते ॥ साहमन कमीशन नेभा रतीय आर उम्तम फ़ाजी अफ़रसरा ने जा गवाहिय || दो था उनमे जा सर अत क रो फेसी द सरे सानत को सेना भे न रखना र्चाः 


पर फिर पड झे अधपपातच्त हे 2067४ हे अच्छा 


जायना 


लगा दया, परन्तु उसके सदस्यों ने इस बात के 

उल्लेख को ग्रावश्यकता नहीं समभी कि भारतवासी 
उन्हीं को कूटनीति और करतृतों का ही तो यह फल 
भोग रहे हैं । उतकी राय से तो भारतीय सेना के इस | 
पतन के कारण सैनिकों का जातोय सड्डन और उनकी 
पंतुक संनिक अयोग्यता ष्टी है| उन्होनें सेनिकों 
महायुद्ध की भरती का अच्छा अध्ययन किया है 


के यदि सेनाशों में भर्ती करने की यही नीति रही तो 
भारत में त्रिटिश-सत्ता की रक्षा होना एकान्त झस म्भव 
हो जायगा। । 
पील-क्रमीशन के सम्मुख, पञ्ञाव के च्ीफ़ कमिश्नर 
सर जॉन लॉरेन्स ने ( जो बाद में भारत के वाइसराय 
और गवर्नर-जनरल होकर आए थे ) जो मेमोरैशेंडम 
| रिपोट पेश की थी उसमें उन्होंने लिखा था कि :..... | 





आएगी | इस प्रकार की ना/त मे | ४6 
ए स्‍त दे था का प्रवेश # द उनका सहृतः 
ओऔर राष्ट्री यत्ता उनके हृदय सर आत-भाव: -जातठीगगं र् नस 
राजनीति ता निकत्त जायगी ओर दसरे चे कोई: 
के अंसन्तोष या छुश्लिता न फेज 


( धाष मैटर शी] 
777“--- रे के पहले कॉलम में देलिए) 






। पील कमीशन की कप - 
, उससे उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति में बहुत सहायता “(विद्वोह के पहले की ) फ्रौज में जो बहत से दुर्गंणा 2? । पीट ( १८५६ ) पुत्तः सदन ि 
मिली है; परन्तु उन्होंने बलवे के इतिहास का अध्ययन | थे, उनमें से एक जिसने हमारे ऊपर भयानक आधात्त * रिपोर्ट ( १50६ ० ओर२० > 3 
00% 25 है * पील रिपोर्ट पृष्ठ 6६ | ०  ख का । 
ह < 0 ४ सर ९३ 33, है - 555 >> 
५ #“+ है $के 52 १.० _ 5 > आर #? र *  :[॑ 493) जे आष् रू 7 । द ः « थँ ग्बः >्अशज ै 








च्क् 


८: ॥। ज भारतमाता पराधोनता की बेड़ियों से 
पर जकड़ी हुईं नाना प्रकार के अत्याचार सह 
.. रहीं है। सोभाग्य से माता की बेड़ी काटने वाल्ले भी अनेक 
_चीर पैदा हो गए हैं। उन वीरों में “बिहार के गाँधी! 
कहलाने वाले श्री० राजेन्द्रससाद जी का स्थान बहुत 
झुँचा हे । 
जन्म ओर वंश-परिचय 

श्री० राजेन्द्र वावू का: जन्म सन्‌ १८८४ ई० कटी 

।.. -सीहरी दिसम्बर को जिहार प्रान्त के छपरा-ज़िलान्तगगंत 
जोरादेई चासक जाम में हुआ था। आपके पूज्य पिता 
वैद्य-भूषण बोबू महादेवसहाय जी एक सुप्नसिद्ध कायस्थ 

ज़मीदार एवम्‌ यशस्वी वेद्य थे। बाबू राजेन्द्रअसाद जी 

दो भाई हैं.। आपके बड़े भाई माननीय बाबू महेन्द्रमसाद 

जी हैं, जो पहले काउन्सिल ऑफ़ स्ट्रेट के प्रभावशाली 

सदस्य थे। परन्तु कॉड्येस की आज्ञा पालन कर उक्त 

पद त्याग कर देश-सेवा कर रहे हैं। राजेन्द्र बाबू के दो 

सुपुत्र भी हैं । बड़े का नाम बाबू खझूत्युक्षयग्रसाद जी 

बी० ए० है तथा छोटे का नास बाबू धनज्ञयप्रसाद है, जो 

बततमान आन्दोलन में छुपरा ज़िला के .'डिक्टेटर” हैं। 
आपका सारा परिवार ही देश-सेवा में लोन है । 

विद्याथी जीवन 

- श्री० राजेन्द्र बाबू का विद्यार्थी-जीवन आदुर्श जीवन 
हैं। पहले-पहल आप जाम को एक पाठशाला में बैठाए' 

द “गए | आपको उर्दे और फ़ारसी की शिक्षा दी गईं । केवल 
आठ साल को छोटी आयु में आपने फ़ारसी की अच्छी 


हसमकन्‍्यार 








( प्रष्ठ १६ का शोधांश ) 
जितकी उत्पत्ति प्रान्तों में एक दसरी जाति के सम्मिश्रण 
होती है । !!* 

जनरल मेन्सफ़ील्ड की भी यही सज्लाह थो कि--“ हमें 
कोई ऐसी क्रेन्दीय बड़ी सेना उत्पन्न न होने देना चाहिए 
जैसा कि हाल में हमने तोड़ी है | उसके बदले हमें जगह- 
जगह ऐसी प्रान्तीय सेनाओं का सड्रढड़न करना चाहिए 

जो एक दसरे से बिल्कुल भिन्न रहे ।! 
अपने इन विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए 
जनरल मैन्सफ्रील्ड ने निम्न लिखित उपाय बतल।ए 

है ज्ये -- 

“प्रान्तीय सेनाओं में मुसलमान और अन्य जातियों 
_का अनुपात समान रहे | सेनाओं को नांची जाति की 
सेना ओर मुसलमानों की सेना में विभाजित किया जा 
- सकता हैे। दूसरे रिसालों में हर एक जाति की अलग- 
अलग कम्पनियाँ बनाई जा सकती हैं, परन्तु जहाँ तक. 
-डो सऊे, हर एक रिसाले में दो कम्पनियाँ मुसलमानों की 
अवश्य हों। इस सम्बन्ध में जातियों की एकता कभी न 
-रखना चाहिए ; हर एक रिसाले म॑ जितनी ही अधिक 






. ज्लातियों छा समावेश हो सके, हमारे हक़ में उतना ही | - 


ह 
कै 


_ अग्रच्छा है। इससे भविष्य में किसी विद्रोह या क्रान्ति में 
. उनका संहुछित होना असम्भव हो जायगा |; 


- न हक के 4 ( अगले अछ में समाप्त ) 


... *पीलकर्माशनारिपोर्ट पृष्ठ रु० || 
हा: नै पील रिपोर प्र्ठ १06 ० ५ ५ ूं * ह> द 














[ एक सत्याग्रद्दी विद्यार्थी | 


थाग्यता थ्राप्त कर ल्ली । इसके बाद पटने के एक मिडिल 


स्कूल में आप हिन्दी-अज्नरेज़ी पढने क़्गे | मिडिल परीक्षा में. 


आप सर्व-पअथम आए। छात्रवृत्ति के साथ ही आपको एक 
रजत-पदक भी मिला । «यहीं से जो स्कॉलरशिप मिलना 


था । इसलिए आप “बिहार-रल्र” कहलाने लगे। छात्र-वृत्ति 

साथ ही स्वर्ण-पदक तथा कई अन्य पारितोषिक भी 
आपको मिले । अब आप कल्लकत्ता के प्रेज़िडेन्सी कॉलेज में 
पढ़ने लगे | क्रमश: एफ़० ए० और बी० ए० में भी आप 
कक्षकत्ता युनिवर्सिटी में फ़स्ट हुए । छात्र-बृत्ति के साथ 
ही कई स्वर्ण-पदकगमले । इसी समय आपका परिचय एक 
अज्नरेज़ से आपके ग्रिन्सिपल ने यह कहते हुए कराया था 
कि--“' एुफ्रांड 45 ६0७ ॥087॥ ए!॥0 767९१" 80000 
560070 [7 ४॥6 एरांए2/छाॉज ?? अर्थात्‌--'यह वही 


| आदमी है जो. कभी भी. युनिवर्सिटी में सेक्लेस्ड 


नहीं हुआ ।? पाठकों को यह जान कर आश्चय 


| दोगा कि आप 'फ़्टबॉल” आदि खेलों के भी अच्छे 


खिलाड़ी थे । बी० एं० पास करने के बाद झाप शझपनी 
फ़्टबॉल-टीम के केप्टेन भी हो गए। इस खेल में भी 
आपको पारितोषिक मिल्ला था। जब आप एम० ए० 


छास में पढ़ रहे थे, उसी समय क़ानून का भी अध्ययन | 
| करने लगे | एम० ए० परीक्षा के साथ ही बी० एल्० 


परीक्षा भी दी । दोनों में प्रथम श्रेणी में छात्रवृत्ति के 


| साथ पास हुए । परन्तु अबकी बार युनिवर्सिटी में फ़स्ट | 


नहीं हुए | इपलसे आपको हार्दिक दुःख हुआ | पुनः युनि 
वसिंटी भर में फ़स्टे होने की आपने दृढ़ प्रतिज्ञा ठानी । 


| कुशाप्न बुद्धि तथा परिश्रम द्वारा एम० एत्न० परीक्षा में 
आप इतने अधिक नम्बर लाए कि उतने कत्नकत्ता युनि- 
वसिटी में उस समय तक कोई नहीं ला सका था | अबकी | 
बार आप सारे भारतवपषं में फ़स्यड हो गए। आपका | 
क्‍ नाम सारे देश और विदेशों में भी फेल गया। आप 


विद्यार्थीसमाज के झाराध्य एवं पथ-प्रदर्शक नेता बन 


-गए। विद्यार्थी जीवन ही में आपने 'बिहारी-छात्र सम्मे 


लगन” नाम को संस्था को जन्म दिया, जो गश्रब॒ तक 


| बिहारी विद्या थियों का उपकार कर रही है | झाप लडक- 


पन ही से सादे वेष में रहते हें। आज तकं किसी ने 


आपको पान तक खाते हुए न देखा होगा। आप के 
विद्यार्थी नीवन का फ़ोटो मैंने अपनी आँखों से देखा है । उस 


समय आप किसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी प्रतीत होते थे। 
शोौक़ की तो क्या बात, कोट तक बदन पर नहीं है। 


' केवल्न एक धोती, एक करता, एंक सादा टोपी तथा एक 
| पञ्षाबी जूता पहने हुए हैं 


अ्रध्यापकी और वकालत 


न! त  #जँ बा हि कि कक 


ही इस कॉल्लेज के प्रिन्सिपल भी होने वाले थे ; पर 


आर+भ हुआ, विद्यार्थी-जीवन तक मिलता ही गया । इसके | 
बाद छपरा ज़िला स्कूल से कलकत्ता युनिवर्सिटी में एन्‍्ट्रेन्स | 
पराक्षा सं आप चुनिवर्सिटी भर में फ़रस्ट हुए । आपके पहले 
कोई भी बिहारी कलकत्ता युनिवसिटी में फ़स्ट नहीं हुआ 


विद्यार्थी जीवन के बाद श्री० राजेन्द्रमसाद जी कल' | 
| कत्ते के प्रेज़िडेन्सी कॉलेज में अक्रेज़ी के प्रोफ़ेसर हुए । 

आप विद्यार्थियों को पाज्य पुक्तकों के अतिरिक्त -राज- 

नैतिक एवं धार्मिक उपदेश भी देते थे। इसी. समय से 
| धर्म और नीति का अध्ययन करने लगे । कुछ ॒ दिनों के 
बाद श्राप सुज़फ़्फ़रपुर ( बिहार ) के भूमिहार-बाह्मण- | 
| कॉलेज में अक्करेज़ी के प्रोफ़ेसर होकर चल्ने गए। आप 


अनिवार्य कारणों से आपने कॉलेज से सम्बन्ध छोड़ ४ | 


| दिया | सन्‌ १६११ ई० में ३७ वर्ष की उम्र में कलकत्ता यु 
हाईकोर्ट में आप वकालत करने लगे। आपके कानून. 


सम्बन्धी ज्ञान का लोहा बढे-बढे जज तक मानते थे | 


' आप शीघ्र ही कलकत्ते के एक सुपसिद्ध वकील हो गए। 


सन्‌ १६१६ ईं० में पटना हाईकोर्ट खुलने पर आप पटना 
में वकालत करने लगे । पटना हाईकोर्ट में आपकी बका- 
क्षत यहाँ तक चमकी कि शीघ्र ही हाईकोट की जजी के 


| लिए आपका नाम लिया ज।ने लगा | उस समय आपकी 


मासिक आमदनी लगभग पन्द्रह हज़ार के थी | अपनी 
चलती वकालत त्याग कर आप महात्मा गाँछोी के साथ 
चम्पारन चलने गए। यहीं से आपका साव॑जनिक जीवन 
आरम्भ हुआ | 
चम्पारन-सत्याग्रह 
सन्‌ १९१७ ई० के अग्रेल मास में सहात्मा गाँधी जी 
पहले-पहल बिहार में आए | आपने राजेग्द्र बाबू का नाम 


| सुन रक्खा था । अतएब आते ही वे पटना में राजेन्द बाय 


के यहाँ पहुँचे । आपने राजेन्द्र बाबू की सहायता चाही, 


| और बे फ़ौरन अपने परम मित्र बिहार के वयोजुछ नेता 
| ब्रजकिशोर बाबू के साथ चउम्पारन गए । उस समय 


निल्ह्े-गोरों का अत्याचार ग़रीब किसानों पर अत्यन्त 


| बढ़ गया था। चारों तरफ़ त्राहि-त्राहि मची हुईं थी । 


उस समय राजेन्द्र. बाबू ओर ब्रजकिशोर बाबू आदि 
नेताओं के साथ चम्पारन का सत्याग्रह महात्मा जी ने 
चलाया। सत्याग्रह का शह्ल बजा और घोर आन्दोलन 
शुरू हुआ । राजेन्द्र बाबू तथा अज॒किशोर प्रसाद जी ते 
सारा ख़च झपनी जेब से दिया । सत्याग्रह की विजय 
हुई, निलहों का राज्य स्वदा के लिए चम्पारन से चला 


| गया । राजेन्द्र बाबू के सेवा-भाव को देख कर महात्मा जी 


भी द्ञ रह गए | आपकी प्रशंसा करते हुए महात्मा जी 
ने अपनी आत्म-कथा' के दूसरे भाग में लिखा है कि-- 
“राजेन्द्र बाबू और त्रजकिशोर बाबू की जोड़ी अष्ठितोय 
है। आपने प्रेम से मुझे ऐसा अपड़ बना डाला है कि 
आपके बिना में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता हैं ।” 
पाठकों को चम्पारन का सत्याञ्ह का हत्तिहास जानना हो 


| तो राजेन्द्र बाबू की लिखी “चम्पारन में महात्मा गाँधी! 


नामक प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ें। सन्‌ १६१७ ई० से आप 
कॉड्ग्रेस में भाग लेने लगे । 

असहयोग आन्दोलन े 

आप सन्‌ १६२० ई० से पूर्ण असहयोगी बन गए । 

कम से कम बिहार ग्रान्त में तो आपके समान कोई भी 
त्याग न कर सका। आपने महात्मा गाँधी का सन्देश 
बिहार के देहातों तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया | सारे 
प्रान्त में घूम-घूम कर असहयोग का प्रचार किया । फल- 
स्वरूप अनेक वकोलों ने अपनी चल्चती वकालछ त्याग 
दी । जिनमें से बहुत से वत्तमान थ्रान्दोलन में भी जेल 
में तपस्या कर रहे हैं । राजेन्द्र बाबू ने असहयोग आस्दो- 
लन में कॉलेज भ्रोर स्कूलों के बहिष्कार का प्रचार करते 
हुए सन्‌ १६२० ई० में पटने में 'बिह्ार-विद्यापीझ” नामक 
राष्ट्रीय कॉल्लेज स्थापित किया, जो अब भी अनेक वेश- 
भक्तों को तैयार कर रहा है । आपके इस कॉलेज को, अभी 


| थोड़े दिन हुए, बिहार के एक शिक्षा-प्रेमी ने तीन लाख 


रुपया दिया है । आप पहले उक्त कॉल्लेज में श्रिन्सिपल के 
पद पर थे । अब भी उसके चाइस-चान्सलर हैं। आपने 


ख़ास कर बिहार में चर्ख़े ओर खद्दर का प्रचार बहुत हो 


अच्छे ढक़ से किया और अब भी कर रहे हैं | स्त्रयं महात्मा 


जी ने आपकी प्रशंसा करते हुए “हिन्दी-नवजीवन ! में लिखा 
था--“बिहार-रज्ष राजेन्द्र बाबू जिस प्रकार चस्ें और 


खद्र का प्रचार कर मेरी सहायता कर रहे हैं, यदि सब . 
प्रान्त के नेता वेसी ही सहायता करें, तो में विश्वास 
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दिलाता हूँ कि स्व॒राज्य बहुत जलद आ्राप से आप मिल 


के सम्माननीय ऐजेणर हैं 


कास करने की आवश्यकता ही 


। खद्दर-प्रचार में महात्मा गाँधी 


के बाद आप ही क्रा स्थान माना जाता है। आ्राप नित्य 


नियमपूर्वक चर्ख़ा 


आतते हैं । आप कई प्रकार की हाथ 
की कारीगरी भी द 


जानते हैं । 
अन्य सेवाएँ 

पटना यूनिवर्सिटी स्थापित होने पर आप ही उसके 
सीनेटर के पद पर बैठाए गए | आप कलकत्ता और पटना 
यूनिवर्सिटी के एम० ए० और क़ानून के परीक्षक भी होते 
थे। आपके समय में यूनिवर्सिटी का बहुत सुधार हुआ | 
अधडर-एज ( [7706/ ४26 ) का रूगड़ा पटना यूनिव- 
सिंटी से आप ही ने मिटाया । आप पटना म्युनिसपेक्षिटी 
के चेयरमेन भी थे, परन्तु रचनात्मक काम में बाधा पड़ने 
से उक्त पद आपने त्याग दिया । आप हिन्दी के सुप्रतिद्ध 
विद्वान एवं सुलेखक हैं । पटने का राष्ट्रीय पत्र देश” आप 
ही ने निकाला । बहुत दिन |तक आप ही उसके सम्पा- 
दक भी थे । आपकी हिन्दी-सेवा से प्रसन्न होकर हिन्दी 
संसार ने.|आपको अखित्तन भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य- 
समेल्नन कोकोनाडा तथा बिहार प्रान्तीय सप्तम हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन दरभज्ञा का सभापति बनाया था। 
उक्त सम्मेलन जब पटना और कलकत्ता में हुआ था, तब 
आप ही स्वागत-मन्त्री थे । कायस्थ महासभा, जौनपुर के 
भी आप सभापत्ति थे और कायस्थ जाति तो आपको 
श्री० चित्रगुप्त जी का दूसरा अवतार ही मानती है । सन्‌ 
१8२८ इ८ में आप यूरीप गए थे। कई भागों में भ्रमण 
कर भारत के दुःख को कथा विदेशियों को आपने सुनाया 
था, फ्रान्स का जगत-प्रसिद्धू विद्वान रोमाँ रोलाँ ने आपके 
आचरण पर मग्ध हो आपको कई दिन तक अपने यहाँ 
ठहराया था। आप कई भाषाओं के विद्वान हैं, जेसे 


अखिल भारतवर्षाय चर्ख़ां-सद्ध | 








[ “एक आय” | 


ईस करोड़ अधमरे-हिन्दुओं में आज जो राष्ट्री 
यत्ता और जीवन की नई लहर हमें दीख ण्ड्ती 


|| 


है, इसका श्रेय उस पुरुष-श्रेष्ट को है, जो आये-समाज के 


प्रव्तक के नाम से प्रत्निद्ध है। उसने जो आग अपने 
तेज और तप से जलाई, उसने हिन्दुओं की लाखों वर्ष की | 


 ग़लामी और गन्दगी को भस्म कर दिया। उसने सोई 


हुई हिन्दू-जाति को छोकर सार कर 'कहा--उठ * उठ !! 
ग्रो महाजातियों की माता उठ !! भारत का यह विख्यात 


विद्वान, तपस्वी और इन्द्रिय-विजयी पुरुष जन्म भर 


विरोधों को अपनी मुठमर्दी से कुचलता हुआ आगे ही | 
बढा चला गया। उसने उस प्रचीन दीवार को ढा दिया 
जिसमें हिन्दू-जाति क़ेद थी, उसने दिमागी ग़लामी के 
सभी कारणों पर चोट की और विशुद्ध भारतीयता और 
विशुद्ध वैदिक धर्म के अनुसार, जहाँ तक मानव-समार्ज 
अध्यात्म या आधिभौतिक रीति से सुधारा जा सकता 
है, वहाँ तक उसे साहसपूवक सुधारा 

झ्ाज जो आतहू राजनीति का है--ओर लोगों के 
मन भें उसकी उत्कानित होने से जैसा ग्रबल आन्दोलन 
खड़ा हो गया है, उन दिनों वही आतझू धामिक विश्वास 
का था। क्‍या मजाल थी, कि कोई हिन्दू-धर्म की सत्यानाशी 
रूदियों के विरुद्व आवाज्ञ उठा सके । यह वह समय था, 
जब मुग़ल-साम्राज्य विध्वंस हो चुका था, जब सन्‌ «७ 
का विप्वव एक बार हिन्दू-समाज को ज़ोर से हिल्लाकर 


अज़्रेज़ी, फ़ारसी, बँगला, हिन्दी, संस्कृत, गुजराती बेहोश कर चुका था और अड्जरेज़ी सत्ता ओर भी अधिक 


मराठी आदि । आप अछूत्तोड़्ार सभा के सभापतति भी 
रह घुके हैं । 


3 के 
वतमान्न आन्दोलन 


सत्याग्रह संग्राम में बिहार ग्रान्त के आप 'डिक्टेटर? 





ज़ोर से जम कर बैठ गईं थी ! हे 
उस समग्र विधवाओं का विवाह उच्च हिन्दुओं के 


| लिए अतिशय भयानक पाप था | उससे थोड़े ही 


काल पूर्व तक विधवाएँ मुर्दे पति के साथ जीती जलाई 


' जाती रही थीं ओर हिन्दुओं की सभी उन धर्म-पुस्तकों में, 


तथा प्आान्तीय कॉड्मेस के सभापति थे। आप अखिल | जो आम तौर से हिन्दू ग्रहस्थों में पढ़ी जातीं तथा आदर 


भारतवर्षीय कॉड्मेस महासभा की कायकारिणी के सदस्य 
थे | आप महासभा के अधान मन्त्री भी रह जुके हैं।. 





से देखी जाती थीं-ख्रियों की कठोर और एक देशीय 


पातिबरतधर्म की शिक्षा दी गई थी ! पति ही उनका 


वर्तमान आन्दोलन में विहार का नेठत्व करते हुए तारीख़ | देवता-पति ही उनका परमेश्वर--पति ही उनका पूज्य 
४ जुलाई को छुपरा में आप गिरफ़्तार कर ल्रिए गए । | पुरुष था-फिर वह पत्ति चाहे कोढ़ी, कल्नह्ली, लुच्चा 
ऑडिंनेन्स €-६ के अलुसार आपको छे मास की सादी | लबार, बदसाश, शराबी, व्यभिचारी, चोर और नीच 
कैद की सज़ा दी गई और आज बिहारियों का हृदय- | वृत्ति का ही क्‍यों न हो । धमे-प्रन्थों में ऐसे ही पत्तित पति 
सम्राट व्यागमूर्ति हजारीबाग जेल में तपस्या कर रहा है ! | की तन, मन, धन से सेवा किए जाना पतितन्नता का आदर्श 


हर | बखाना गया था--और पति को पत्नी के प्रति केसा 


नह नेक 


जा॥।आओवओ॥ ॥॥आणह॥॥॥॥0॥॥॥/9॥ था श शा छत प 00 


गृह का फेर 


यह बड्भधला फे एक प्रसिद्ध उपन्यास का 


अलुवाद है । लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयक्भुर परिणाम होता 
है, उसका इसमें अच्छा दिग्दशन कराया गया है। 
इसके अतिरिक्त यद्द बात भी इसमें अद्धित को गई 
है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुक- 
राई जाती हैं ओर उन्हें किस प्रकार इसाई अपने 
जल में फसात॑ हैं । मूल्य केवल आठ आने ! 


_ 'चॉद” का्योलय, इलाहाबाद 
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॥08॥॥॥श:॥0॥॥॥४४॥७॥ 
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| रहना चाहिए--इसकी कोई मर्यादा न थी-प्रत्युत जहाँ 


जीते जी ऐसे भयानक घृणास्पद पति की देवता के समान 
पूजा करना उसका धर्म था--ओर उसके मर जाने पर 


जीवित उसके साथ जल जाने का विधान था, वहाँ पुरुषों 


को चाहे भी जितने विवाह कर लेने की खुली छुट्टी थी !! 

बालिकाएँ अ्रबोधावस्था में व्याही जाती थीं और 
रजस्वला कुमारी को देखने से ही उन बदनसीब पिताओं 
को पाप लगता था। और प्राग्रः बड़े-बड़े घरों की कन्याएँ 


शेशव अवस्था ही में ब्याह जाती थीं और वे समर्थ 


न स्त्रियों 


होने से प्रथम ही ग्रायः विधवा हो जाती थीं 
को--न बालिकाओं को विद्या पढ़ाने का रिवाज था। 
न लड़कों की भाँति उनका सम्मान था, न उनका 
आदर से पालन होता था। वे पराए घर की कूड़ा- 

समभी जाती थीं | ऐसा कोई घर न था, जहाँ विधवाओं 
का विलाप न हो, जहाँ नारियाँ पालत्‌ पशुओ्रों की भाँति 


नह हे 
व्याा+- से. 


9-७ फच 





दा द . द | 


ऋषि दयानन्द का काय 


उद्देयहीन अपने जीवनों को अन्धकार म व्यतीत ना 
करती हां ! 
अछूत और निम्न श्रेणी के पुरुष ओर स्त्रियों का _ 

जीवन हाहाकारएर्ण था । वे सर्वथा मलुष्यता और नाग- _ हू 
शिकता के अधिकारों से पतित और तिरस्कारपण जीवन 
व्यतीत करते थे। वे पीढ़ियों से गन्‍्दे काम करते, गन्दे 
रहते, जूडन और सढ़ी-गली वस्तु खाते और छणास्पद | 
स्थानों में रहते थे, फिर उनमे प्रति समाज की तनिक भी _॥ 
सहानुभूति न थी | छोटे और बड़ेपन की नीच भावना ॥| 
प्रत्येक के मन में थी, प्रत्येक पुरुष कुल-जाति में जिसको 
उच्च सममता था, उसके हारा चुपचाप अपमान सहन 
कर लेता था और जिसे अपने से नोचा समझता था 
उसका स्वयं अपमान करता था ! उनको न इस लोक की 
किसी सुन्दरता का ज्ञान था--न परलोक का । विवेक. : द 
ओर आत्मा सम्बन्धी बातें सुनने तक की सज़ा रा॒वत्यु थी! 0 के 
वे अभागे मनुष्यों की योनि में जन्म लेकर करोड़ों की 





संख्या में अत्यन्त घ॒णास्पद नारकीय जोवन खुपचाफ ह ३. 
व्यतीत करते आ रहे थे । ह ्द 

ईसाई और मुसलमानों ने अपने-अपने ढह्ल पर ॥ |. 
हिन्दुओं को ख़ासकर उन अभागी और पतित नीच है के 
जातियों को अपने अन्दर लेना प्रारम्भ कर दिया था। ' अछ 


ओर कोई भी हिन्दू--चाहे वह अति नीच ही क्‍यों न हो, ' 
किसी भी ईसाई या सुसलमान को छुई कोई वस्तु खा  सफ़ 
लेने पर ही जाति-वहिष्कृत समझा जाता था और उसका * जो 
हिन्दु-लमाज में रहना असम्भव समझा जाता था ! दिन  .-- 
पर दिन हिन्दू-जाति का हास हो रहा था | वे ही नीच 
हिन्दू इंसाई और 'मुसलमान होकर, उनकी शह पाकर ग्रत्यु 
हिन्दुओं पर अधिकाधिक अत्याचार करते और अपने समा 
अपमानों का बदला लेते थे ! लगातार सेकड़ों वर्षों से. परिद 
| गुलामी के वातावरण में पिस कर हिन्दुओं में किसी भी मिलन 
प्रकार का कोई वीरतापूर्ण मुकाबला करने की सामर्थ्य 
नहीं रही थी। वे केवल कायर आक्रमण करते थे, और 









पर ₹ 
ऋूठे गये और थोथी बड़ प्पन की डींग में ही अपनी द्याः 
समभते थे। हिन्दुओं की पुरानी संस्कृति खो गईं थी संशो 


उनकी जातीयता नष्ट हो चुकी थी। वह अनगिनता को - 
जातियाँ और सम्प्रदायों में छिन्न-भिन्न हो रहे थे। जैसे बहार 
कोई बड़ा भारी महल खण्डहर होकर ढह गया हो की २ 
उससे न जीवन के लक्षण थे; न ज्योति थी ! वह पुराको ने 5 
गोरवमय - इतिहास की लोथ थी, जिसे ईसाई 





सुंसल्मान बेफ़िक्रो से पेट भर कर खा रहे थे, और किया 
उन्हें रोकने वाला न था सिद्ध 
वह समय था ; जब ऋषि दयानन्द ने जन्म लिया 
पंदी का अध्ययन किया ओर सत्य मार्ग को कल 
प्रारम्भ किया। उसने मनन, विवेक और साहस एवं प्रति 3. 
से अपना नया मार्ग चुना । स्सने अन्धविश्वासों 5 दे अन्दर 
रूढ़ियों के विपरीत आवाज्ञ ऊँची की और वचीरतापूर्वक हे 
ज्ागा क ह्ार-हार जाकर चिज्ञा कर सत्य का सन्देश ॥ 
रहा । उसने कष्टों की, विरोधों की, खतरों की, पा रे 
की । उसने हिन्दू-धर्म का, हिन्दू-ससाज का हिन्दू सं, जड 
232 से संशोधन करना चाहा कि उसको गा सा 


₹ आत्मा का घात न हो । उसने पुराणों 
. 

फ़ालत कट में फँसे लोगों को प्राचीन वेद 

शाह दी, सन्क्र-मन्त्र में उल्लू बने ले लोगों को ' 
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. और उपनिषदों से आत्स-तत्त्र सीखने की रीति बताई। 
उसने असंख्य देवताओं के स्थान पर एक सर्व-शक्तिमान 
परमेश्वर की उपासना की सम्मति दी | उसने सब अन्धघ- | 


को 
हु 


092 





हु 
_ब् १, खण्ड १, सख्या ५ ] 


' के 





हैँ 


विश्वासों, सब कुरीतियों, सब मूर्खताओं को छोड़ कर 
अन्तःकरण और विवेक से जीवित रहने की शिक्षा दी । 
. उसने कन्याओं और ख्तियों को शिक्षित करने का 
खुला विधान बता कर, उन्हें मानव समाज में बराबर 


का अधिकारी बताया। उसने धर्म-अ्रष्ट हिन्दुओं की , 


फिर से शुद्धि करके हिन्दुओं के हास को रोका। उसने 
विधवा-विवाह पर प्रकाश डाला और अछूतों के विषय 
में उदारता और न्याय से व्यवहार करने की सम्मति 
दी। उसने राजाओं को प्रजारक्षन और ग्रजा को राजा 
का आज्ञाका री बनने की सलाह दी । उसने स्वाध्याय, अह्म< 
चर्य, और यम-नियम के पालन पर ज़ोर दिया। उसने 
शिल्प, व्यापार, सज़्गन और समाज-शाख्त्र के सच्चे औ 


उमञ्मत उपायों को मनुष्यों के सम्मुख पेश किया ओर इस | 


प्रकार वह प्रसिद्ध और मद्दान धर्माचाय और समाज 
सुधारक हिन्दू जाति का एक सच्चा और साहसी सुधारक 

- सिद्ध हुआ। 
उसकी नैतिक सफलता आज बिल्कुल स्पष्ट हे । 
हिन्दुओं की वह पुरानी दीवारें हूट गई हिन्द जाति 
'स्वतन्त्रता और विवेक से तेज़ी के साथ सभी सुधारों को 


कर रही है । हिन्दू घरों में आज असंख्य युवती कुमारिकाएँ 


बी० ए०, एम० 'ए०, एल-एल० बी०, प्रोफ़ेसर, बैरिस्टर 
बनी हुई हैं । बाल-विवाह का तेज़ी से मूलोच्छेद हो रह 
है। कन्या-शिक्षा और स्त्रियों के समानाधिकार को शैली 
क्या कुछ नहीं हो गईं । अछूत लोगों को आज समाज 
में कन्धे से कन्धा भिड़ा कर देश के प्राह्नण में खड़े होने 
के होसले हुए हैं। और उन हिन्दुओं ने, जिन्होंने इन 
अछूतों को कभी नगर में भी गत ई हज़ार वर्षा' से बसने 
नहीं दिया था, उन्हें लाट साहेब की कोन्सिल्न का 
सफल सदस्य बना दिया है ! ईसाई ओर मुसलमान 

जो २२ करोड हिन्द्रओं को अपना नम भोजन सममतते 
भ्रे--और २२ करोड़ हिन्दः उनसे सदेव भयभीत रहते 


» थे. आज वे £ लाख झाया से, न केवज्न भयभीत हैं; 


प्रत्युत उनकी प्रगति एकदम रुक गई है। आज हिन्दू 
समाज ने खुल्नमखुल्ला श॒द्धि को अपना लिया है । लाखों 


परिवार फिर से सैकड़ों वर्ष बाद हिन्द होकर बिरादरी में 


मिल गए हैं, और मिलते जा रहे हैं ! 

: जब में गत दो हज़ार वर्षा के हिन्दू-धर्म के इतिहास 
पर दृष्टिपात करता हैँ, तो में कह सकता हूँ कि ऋषि 
दयानन्द जैसा सफल और तेजस्वी धर्म और समाज का 
संशोधक इस बीच में नहीं पेदा हुआ । ओर हिन्दू जाति 
को नवयुग का उज्नत रूप देने का सच्चा श्रेय उसी 
ब्रह्मचारी पुरुष-श्रेष्ठ को मिलना चाहिए। उस युरुष-श्रेष् 
की झृत्यु को आज ४७ वर्ष व्यतीत हो गए | इस ऋषि 

ने ६० वर्ष शरीर धारण किया और सिफ़ २० वर्ष तक 
उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रचार और आविष्कार 


किया । जिसमें प्रारम्भ के ११ वर्ष तक वे केवल अपने 
सिद्धान्तों पर मनन करने, विचारों को स्थिर करने, एवं 


भारत भर में भ्रमण करने और छोटी-छोटी करीतियों के 

विरुद्ध साहसपूर्ण उपदेश करने में / लगे रहे । रूत्यु से 
& वर्ष प्रथम उन्होंने लेखनी पकड़ी और नो व के 
अन्दर उन्होंने इतने ग्रन्थ लिखे । 


?--पाखणड खण्डन--जिसमें भागवत का खण्डन 


है । यह रिसाला आगरे में लिखा गया था। वह 
आगरा दर्बार पर और सं० १८७४ के हरिद्वार क़म्म पर 
. बाँटा गया था 


२--अद्वत मत खण्डन्तू---नवीन वेदान्त के | 


खबडन म॑ संस्कृत आर हिन्दी में १ ८७० में छापा गया। 
३--शाख्त्रार्थ काशी--जो दुर्गा-कुछढ॒ पर काशी- 













नरेश के समक्ष स्वामी विशुद्धानन्दादि से हुआ था। 
१८६६ में छुपा। 
४--प्रतिमा-पुजन विचार--१८5७७ में कलकत्ते 
में छुपा, जब ताराचरण तक-रत्न भद्वाचार्य से शाखाथ 
हुआ । 
५--पथ्च महायज्ञ विधि--सम्बत्‌ १६३० मे छुपा, . 
जब गज्ञातट पर स्वामी जी थे । 
६--सत्याथंप्रकाश---झ्षन्‌ १८०४ मे लिखवाया _ 
गया | जिसमें बहुत से शाख्रार्थों के नोट और व्याख्यानों 
के मसाले का संग्रह परिडतों से करा लिया गया था। 
सन्‌ १८७४ में स्टार प्रेस. बनारस में राजा जयकृष्णदाल 
ने अपने ख़च से छुपाया । यह ४०० पृष्ठो।का अपूरश अन्य 
था | वह फिर संशोधित होकर सन्‌ १८८२ में प्रयाग में 
छापा गया । वह तीसरी बार स्वामी जी को रूत्यु के बाद 
सन्‌ १८८७ में छापा गया । 


तरलागे 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शाक्ली ] 
क पापकामा व्यभिचारिणी ने उसे ख़रीद लिया !!! 


ए्‌ उसने-- ., 

उसके महाकाय भवन को पुरातत्व विभाग का 
कौतुकागार बनाया। अधम प्राणी की तरह उस महान बूढ़े 
को पींजरे में एक कौतुक-दब्य की तरह उस कौतुकागार 
के द्वार पर लटका दिया । जिन: जातियों की माताएं उस 
पर मोहित थीं--वे-विज्ञान और अर्थवाद की भअन्धी 
बालिकाएँ--गवित-अआ_वा उन्नत किए--उसे और उसके 
घर को अपने मनोरञ्ञन के लिए देखने आईं । 

देव-दुलंभ रजकण, अपदार्थ और सब सुल्नभ हुए । 





|... रहस्यमयी ज्ञान-गुद्दा विदीर्ण हुई । 
संस्कार विधि--जिसमें १६ संस्कारों का वणन दे, | अगम्य पन्‍थ सर्वालोकित हुए । 
प्रकाशित की गई । |. वहाँ की अप्रतिभ रत्न-राशि उन बालिकाओं की 
इनके सिवा-आर्याभिविनय ; बज्ञभाचाय मत | क्रीड़ा-कन्दुक बनी। 
खण्डन; स्वामीनारायण-मत खणडन; वेदान्त आन्ति निवा- युगों की परिश्रम-साध्य-सम्पदा जीणं-शीण ओर 
रण आदि छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी और छापी गई । इसके | छिन्न-मिन्न हो गई। 
बाद ऋग्वेदादि भाष्य भूसिका और वेद-भाष्य लिखे गए । |. हठात्‌ नि्धभोदय हुआ 
-++-+77-77 “चर न. 5 * 4 मै 
|... हटात्‌ निधूमोद्य हुआ 
महा दयान्‌न्‍द |... कमंयोग का पुण्य पर्व आया । 


कैलाशी-रौद तेज से ओतम-प्रोत हो, उत्तर के उत्तझ्ल 
| हिमाचल-श्रक्न से उठ कर दक्षिण में आसीन हुए । 
| यम ने दत्तिण दिशा का त्याग किया 

भारत के भाग्य फिरे । 

दक्षिण में भारत का भ्व उदय हुआ 

पुण्यवती पूना को तिलक मिला 

“ नव्य काल का महाभाग बाल वहाँ अवतीर् हुआ । 

पृथ्वी ने उसे गरिमापूर्ण गास्भीयें दिया। 

जल ने उसका हृदय निर्माण किया । 

तेज स्वयं शुभ दृष्टि में आसीन हुआ । 

वायु ने सूक्षम गमन की शक्ति प्रदान की । 

आकाश ने विविध विषय व्यापकता दी | 

चण्डातप ने दुर्धष तेज दिया । 

वज्भपाणि ते दन्तावक्ति को वज्ञ्युति दी । 

यम ने अमरत्व का पद्दा दिया । 

महालच्मी उसके दुपद्टे की कोर पर बेठी । 

शारदा कण्ठ का हार बनी ) 

बालारुण ने रश्मियों के प्रतिविम्ब से पगड़ी को 
लाल किया । 

इस प्रकार वह देवजुष्ट सत्व॒ तिलक बन कर भारत्त 
के मस्तक पर शोभायमान हुआ । 
है के 

इस प्रकार वह देवज़ष्ठ सत्व॒ तिलक बन कर भारत 
के मस्तक पर शोभायमान हुआ | 


के | 
चक्कर | / क्का ((क् । 
उ््क्त्रह 0 र्ए क्‍ 
आज क्या कर रहे हैं, इस विषय पर “भविष्य 
के आगामी अझ्ू में प्रकाश डाला जायगा, जिसे 


प्रत्येक आये-ससमाजी को पढ़ना चाहिए और | 
अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान देना चाहिए | 


ढ्क जाएं 


|. इसी विषय पर एक बड़ी चुटीली चिट्ठी भी 
आगामी अड्ड में प्रकाशनाथ भेजेंगे | । 


इस मद्दान काये का आरम्भ सन्‌ १८5७९ से हुआ ओर | 
इसके आठ वर्ष बाद सन्‌ १८८३ में उनकी झत्यु हुईं। | 
इस प्रकार ८ वर्षों में उन्होंने यजुर्वेद सम्पूर्ण और ऋग्वेद 
तीन-चौथाई का भाष्य किया और भूमिका लिखी, जो | 
वैदिक साहित्य में अद्वितीय हे । 

यह समस्त साहित्य क्राउन साइज़ १६ पेजी के लग- 


भग १५७ हज़ार प्ृष्ट का हो जाता है, जो जीवन के 
अन्तिम नो वर्ष में उन्होंने लिखा था। इसी बीच में 


हँ 







हि 





उन्होंने लगभग १४ हज़ार मील की यात्रा की ( उन एक बार वह भूखण्ड सुशोभित हुआ 

दिनों रेल का सत्र सुभीता न था )!३००० व्याख्यान |. करोड़ों हृदयों से चिरक्षीव होने की कामनाएँ प्रस्पु* 
दिए, १६० शास्त्राथ किए । विद्यार्थियों को पढ़ाना; | दित हुईं । 

प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मलाक़ात और चर्चा चलाना सब वह, महाप्राण, महाघोष, महानरवर, अरुण अभि- | 





शिखा और धवल यश के समान केसरी आरूढ़ हुआ |. 
महामाया ने आँचल डाल कर बलेयाँ लीं। पद्मा 

शुभ्र शरद के श्वेत पद्म पर बैठ कर रत्न-थाल लेकर पूजने 
आईं । सरस्वती ने वीणा लेकर ताल-स्वर-मच्छानायुक्त 
विरदावली गाई । रणचण्डी ने भीषण अद्दहास किया, . 
वह उल्नलसित होकर, किलकारी भर कर, नर-ख़प्पर हाथ 


इसके साथ है । 
इस प्रकार यह तेजस्वी तपस्वी इतना अधिक कार्य | 

अपने जीवन के नौ वर्ष में कर गया, जिसने भारत की 

| ग्राचीन संस्कृति पर नवीन जीवन का सिक्का बैठा दिया । 

| परन्तु उसकी रूत्यु के बाद आर्य-समाज जो उसका 

| स्थानापन्न संस्था थी, कितना आगे बढ़ी और उसने क्या 


किया | इस पर विचार करना हमारे लिए परमावश्यक है । | में लेकर उठी | 
 पाठकगण “भविष्य” के आगामी अह्न की प्रतीक्षा करे । तब तक ? 
न नैः रॉ मे 
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हरान से फ़ारस की 'देश-भक्त महिला 


जज्नानमकक का छ 5 


कि 


सक अध्यक्षा ने, एशियाई महिल्ला कॉन्फ्रेन्स' को ऑनरेरी 
के सेक्रेःरी रानी त्च््मोबाई जी, राजबाड़े को कॉन्फ्रेन्स 
द ह् के निमन्त्रण-पत्र के उत्तर में निम्न आशय का पत्र 


जय भेजा हे द 
|...  झापका १४ वीं जून का सम्माननीय पत्र और सेरी 








; अं 
क्‍ हे 
हि! ते 
| ॥ ५ । 
द रा है 
| 
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$:॥ बड़े आदर और शआननन्‍्द॒पू्वेक पढ़ा, क्योंकि वह विभिन्न 


झोर ठससे उनकी उत्पुकता और उत्प्राह टपकता था। 
पूर्वीय ख्थिर्यों में बहुत काञ्न से इस प्रकार के सज्ञठन 
आर सम्मेज्ञन की आवश्यकता थी ; ओर यह बात बिल्न- 
क॒ल्न स्वाभाविक थो और में आप सहूदय बह्विनों को, 
पू्वोंय राष्ट्रों की ख्री-फॉन्प्रेन्स के सज़्डन और सम्ावन 
के ल्लषिए, अपनी और से तथा 'फ़ारसी महिल्ञा-प्रभा” को 
झद॒स्याओं की ओर से हादिक धन्यवाद देती हूँ; और 
घर्व-शक्तिमान से उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती 


हूँ, परन्तु दुर्माग्यवश गत महासमर में मेरे केटुम्ब को 
जहुत हानि और उति पहुँचने के कारण, में उसके'सज्धा- 
व्वन और प्रबन्ध के लिए वाध्य हो गई हुँ ओर इसब्निए 
हस सम्मान और अपूर्व अवसर का लाभ उठाने में 


अ हमारा एक प्रतिनिधि उसमें अवश्य उपस्थित रहेगा । 
गाहेस्थ्य सुधारों की न्यूनता 


पतियों के साथ थियेटर, सिनेमा, नाच-घरों और इसी 
. प्रकार के अन्य तमाशों में जा सकती हैं, तो भी मुझे 
. थह अत्यन्त शोक के साथ कहना पढ़ता हैः कि फ्रारसी 


लिए लालायित रहने पर भरी, गाहंस्थ्य सुधारों को 
अवहेलना करतीं हैं; और इसलिए वे सामाजिक और 
मागरिक अधिकारों और स्वयं झपने स्वत्वों की परवाह 
हे हैः . परिणाम है कि यूरोप झौर एशिया की विभिन्न सभाओं 


हमारी समा की सदस्याओं में वह सहनशक्ति और प्रति 












(802०४ ० एक४०0४० ए०शशा ) को 


। विदुची बद्दिनों की छपी हुईं शिज्षप्ति, जिसमें पूर्वीय स्तियों 
हि के आवश्यक सुधारों और उनके सब्जडन का सन्देश 
। सा निहित था, मुझे यथा-पघमय प्राप्त हुई और मैंने उसे 


पूर्वीय राष्ट्रों की स्त्रियों के उद्वाव की आशा का श्रोत थी; 


हैं। आपने कॉन्फ्रेस्स में सम्मित्षित होने का जो निम- 
ज्त्र॒ण-पत्र भेजा है, उसके लिए में आपकी अत्यन्त कृतज्ञ | 


छासमर्थ हैँ । तिस।पर भी मैं कॉन्फ्रेन्स में एक फ्रारसी | 
प्रतिनिधि भेजने का प्रवन्‍्ध अवश्य करूँगी और यदि यह | 
सम्भव न ह्वो सका, तो में विश्वास दिल्वातों हूँ कि भविष्य . 





यद्यपि सम्नाट 'शाह' ने बुक़्रां छोड़ कर बाहर निक- 
बने की आज्ञा दे दी हे ओर फ़ारसी महित्राएँ अपने 


सुशत्तित ख्री-पुरुषों की सहानुभूति 


प्रथा, पेरिस की नए से नए फ्रेशन की नक़ल्लन करने के. 
यु हुई हे तिस पर भी उनसे से एक भो स्व्वो या पुरुष पे 


_ नहीं करतीं। यह हमारे देश की थोड़ी सी ख्तियों के | 
आअथक परिश्रम, प्रपल और असाधारण कमता का ही. 


._ »/ का ध्यान दपारी ओर आकपित होने गा है; और यदि | 
ज्ञान 


शोध शक्ति न होतो, जिसका परिचय उन्होंने उसके |. 
ज्ञान प्राप्त करने 


उद्देश्यों के प्रचार में दिया है, तो हमें बाहरी संसार से | 










इस प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करने का सुलवप्तर प्राप्त 
न होता । में आशा करती हूँ कि इस उन बह्निनों की 
सहायता ओर सहानुभूति से, जो ख्रो-जाति की भन्राई 
ओर उनके उत्थान का श्रविरत्ञ प्रयत्न कर रही हैं, अपनी 
कठिनाइयों और कुप्रथाओं पर विज्ञय प्राप्त कर सकेंगी । 
- . सामाजिक असुविधाएँ. - 

मुझे विश्वास है कि आपको पूर्वीय स्त्रियों की उस 

कॉ+फ्रेन्स का दाल ज्ञात होगा जो हसी वर्ष डिमॉस्क्स 


( सीरिया ) में न्री ख़ानूम हिनादे बेग के सभापत्तित्व 


में हुईं थी और जिसमें फ़ारस, ईजिप्ट, सीरिया, टर्की 
पेब्ेस्टाइन, इराक़ और भारत छी प्रतिनिधि महिल्लाएँ 
उपस्थित थीं और जिश्वर्में कोदशे ख़ानम अशराफ़, जो 


आजकल्न बेसूट में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, हमारी 
प्रतिनिधि होकर गईं थों। उपर्यक्त कॉन्फ्रेन्स की कार्य 


| वाह्दी ने यद्ट साफ़ ज़ाहिर कर दिया कि जब तक हम | 


मुसलमान स्तरियाँ अपने मनुष्यत्व के अधिकारों को प्राप्त 


| न कर लेंगी, तब तक हम झपनी उन्नति और श्ादर्श के 
पथ पर कभो अमत्रप़्र न हो सकेंगी और न अपनी 


ग़ल्नामी की बेड़ियाँ ही काट कर फ्रेंक सकेंगी । इसलिए - हैं, जो करोड़ों मनुष्य की शक्ति को अपने सामने 


हमें ग्रपते वर्तमान पारिवारिक सद्गठन की पोल खोलने 
ओर कॉन्‍्फ्रेन्स में निम्न प्रश्नों पर प्रस्ताव पेश करने के 
लिए बाध्य हो ना पड़ा था :--- 

(३ ) लड़कियों छा दिवाह १६ वर्ष की 
कम में न होने पावे । 

( २ ) बहु-विवाह की प्रथा उठा ढी जाय । 

(३ ) स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें यूरोप 
झौर अमेरिका के सभ्य देशों की स्त्रियों की तरह सुविधाएँ 
देने के लिए धल्नाक़ के क़ानून में सुधार किए जायें। 

जित-जिन देशों को प्रतिनिधि-महिल्वाएँ कॉन्फ्रेन्स 
में उपस्थित थीं, उन सभी देशों की-गवरनंमेयरों से हमने 
एक विज्ञप्ति द्वारा इन माँगों पर विचार करने की 
प्राथंना भी की थी। सेंने इस सम्बन्ध में अस्थायी 
पत्निपों! शीषंक एक ल्लेख लिख कर सुप्रसिद् स्थानीय 
पन्न शफ़ीक़े-ए-सुख़ ( 5॥906८/---55] ) में प्रकाशित 
किया था। आपको यह जान कर आश्रय होगा कि उस 


आयु से 


| समय तक खुल्ले-भाम कोई ऐसे विषयों पर जि चार तक 


न कर सकता था, और यद्यपि मुझे इस सम्बन्ध में कुछ 


झौर सहायता प्राप्त 


सहमत नहीं हैं । कुछ भी हो इन तीन प्रश : 
में इस कॉन्फ्रेन्स में कोई रख 


पूर्व को दूघरी समाओं झौर सच्चा के सम्षम्ध से 


में आपको: नूरी ज़ानूम द्विमा हे बेग को फश्व लिखने का 


परामर्श दूँगी, क्‍योंकि पूर्वाष देशों को नि 
हर मन्त्रण-फ्त्र 
् 23 और उस सम्बन्ध में उन्हें ही अधिक 
आपको बहुत-कुछ बतल्ञा सकेंती। यदि आपको समुचित 
आवश्यकता है तो ज़बीडल्ञा ख़ाँ 
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| उपस्थित हैं । बिजली, हवा, पानी, भाफ़ ऐसी 


भस्ताव पास न हो सका । 
| राज्य बी 

| आजूप नहीं है। बोलो चिक उथज्ञ-पुथत्ञ के पहले दवा 
४ 


अनूप अशराफ़ भी हस सम्बन्ध में 


|$॥ 





[ श्रो० श्राकशवन्द जो, बी० ए० | यु 

स्पृ | म्थवादियों की बातें सुन कर बहुधा ल्लोगों को 
यह सन्देह होता है कि वैज्ञानिक उन्नत ने 

ही मज़दरों को पेजीपतियों का ,गुलाम बना दिया है 
था क्षोग यह सममते हैं कि इस उन्नति से मज़दूरों 
को नुक़सान के अतिरिक्त कुछ भी फ्रायदा नहीं है । पर 
यह मत सर्वथा ग़लत है। विज्ञान स्वतः ख़राब नहीं है । 
असल बात इसके बिलकुल विपरीत है। विज्ञान से 
मनुष्य जाति मात्र का, न कि केवल जाति विशेष का, 


| ल्ञाभ हो सकता है। हाँ, यह ज़रूर सच है कि आज- 
| कल्न के पँजीवाद वाले समाज में इससे मज़दूरों को. 


बहुत हानि भी पहुँची ह्े। 

































विज्ञान के द्वारा ही हम लोग बहुत से ऐसे कार्य 
कर सके हैं, जो कि मनुष्य के बाहुबल के बाहर हैं * 
आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति के पहले ज्ञोगों की जो दशा 
थी, घह कई तरह से बहुत ख़राब थी । अकाल पड़ने पर 
दर से अन्न ही नहीं आ सकता था ओर एक जगह 
रहने वालों का जीवन केवल वहाँ उत्पन्न होने 
वस्तओं पर डी अवलम्बित था । अब इमको दुनिया 
सारी चीज़ेंबह॒त सस्ती क़ीमत पर घर-बेठे मिल सकतो हैं। 
हमारे पूर्वज रात-दिन के कठिन परिश्रम के बाद श्रक्ृति 
की भरी खानों में से केवल बहुत छोटे से भाग का 
भोग कर सकते थे । उनका परिश्रम केवल उनके बाह 
बल पर आधार रखता था ओर उनके हथियार केवत 
झनगढ़ लकड़ी-लोडे या पत्थर के थे, जिनसे दिन 
परिश्रम करने के बाद भी वे जीवन की सुविधा की 


नहीं पा सकते थे .। 


अब हमारी सेवा में प्रकृति की बड़ी-बढ़ी शक्तियाँ 


। 
कु 
नहीं समभतों, ये विज्ञान द्वारा ही हमारे वशीभूत क 
काम कर रही हैं । हम अब सब भारी तथा परिश्रम के 
काम इन शक्तियों को स्लरॉप सकते हैं । पानी भरना 

सींचना ल्लोहा ठो कना, चूल्हा घौंकना और अन्य अगयणिह 
कष्ट-साध्य तथा परिश्रम के कार्य उन्नतिशील देशों 
बहुत कम लोग करते हैं । यदि इस यह कहें कि मह 
दूरों को विज्ञान का विरोध इसलिए करना चाहिए, 
वह परिश्रम के कष्ट-साध्य कामों को संसार से उठाएं 
रहा है, तो यह मूर्खता नहीं तो और क्या है ? विज्ञान: 
हमको मज़दूरों के दुःख दूर करने का बीज देखना चाहिए 
थोड़े परिश्रम से ज़्यादा और अधिक उपयोगी. 

हो, इससे अच्छी संसार के लिए और कौन सी बात हो 
सकती है ? एँजोवादी देशों सें विज्ञान का दरुपयोग 
अवश्य किया जाता है, पर यह एक अलग बात है 
उसके सुधार के उपाय दूसरे हैं । पर इसमें सन्देह 
किया जा सकता कि वैज्ञानिक उन्नति द्वारा मजदूरों 
कल्याण होगा, यदि उसका सदपयोग किया जाय ! 


करवान, जो ने सूर 


हैं, आपकी चिटटियाँ कर 
नूरी ख़ानूम हिसादे बेग औ 
प्ानूपम अशराफ़ दे पास पहुँचा देंगे । - 


तुकिस्तान की स्थियों के सम्बन्ध में वहाँ बो / 
















में ओषधि-शास्त्र का अध्ययन करे जे 


न 






काकेशिया छी स्थ्रियों को सहुठित संस्थाएं थीं; भ 
के को स्प्रयाँ बहुत उच्चत थों। जिन शि चित ढ्वर 
23 दा लड़कियों से मुस्झे मिद्नने का अ्र 

» उनमें से मैंने बहुतों के विचार समुच्नत पाएं। ; 























बम्बई के प्रचणड उत्साही और 
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[ “राजनीति का एक विनम्र विद्यार्थी” | 


स्‍्प ०३ सार के उन सुकुटधारियों को सूची में, जिन्होंने 
झपने जीवन का कुछ भाग भारत को भूमि पर 


: बिताया है तथा जो भारत के वैभवशाली इतिहास, अब्ो- 


किक कल्वा, और विज्ञान का अध्ययन कर जीवन-संग्राम 


में प्रोत्साहित हुए हैं, उनमें अफ़रानिस्तान के बादशाह 


जादिर शाह का भी नाम है। निर्भोाक, कार्यशीक्व, निर- 
मिम्तानोी नादिरशशाह को अफ़ग़ानिस्तान को गद्दी पर 
बैठने की कभी इच्छा या लालसा न थी । अफ़ग़ानिस्तान 
के राजाओं से उस्तका हरदम थिकट का सम्बन्ध रहा, 
पर शजर्सिहा सन पर बैठने कौ प्रभिन्ञापा कभी उसके 
दिल्ल में नहीं उठी थी । । 
नादिरशाह संयुक्त प्रान्त के देहरादून नगर में पेदा 


हुआ था । जब वह बीस वर्ष से कम का था, तभी उसके 
. माता-पिता भारत छोड़ कर काबुल्ल को चले गए थे । 


इसी तरह उसने अपने जीवन के लगभग बोस वर्ष भारत 


की रहस्थमयों भूमि पर बिताए हैं ओर देदरादून की द 


वन्य सुन्दरता का|आस्वादन किया हे । 


वह प्फ्रग़ानियों की दुर्रानी जाति को सुदम्म ये द 


शाख्था में पैदा हुआ है, और इसी तरह भूतपूर्व राजा 


अमानुल्ना और नादिरशाह के. पूर्वेज एक हो हैं। इसलिए 
इस नए परिवतन से राजवंश में कोई फ़रक़ नहीं | 


हुआ है 4 द 

.. नादिरशाइ के पिता भूतपूर्व सरदार सुहस्मद यूसुफ़ 
खाँ थे, जो कि अमीर हृथी बुल्चा ख़ाँ के दरबार में माननीय 
उमरा थे। इनका देश में बड़ा मान था झोर लोगों पर 
हलका बढ़ा प्रभाव था । अमीर को स्वयम्‌ इन पर इतना 
झधिक विश्वाप्त था कि ये उनके इरदम के साथी थे 
झोर इन के पूछे बिना वह कोई भी काम नहीं करते थे। 


इनक्ही बुद्धिमत्ता के ही कारण पझमीर हवीबुल्ला राज्य में 


शान्ति स्थांपित कर सके थे झौर मज़बूत स्वाधीन राष्ट्र 


. की बींव डाल सके थे। विद्देशी कार्यो में स्वाधीनता 


दिखाने को नीति तो असत्र में अमीर हबीव॒ज्ञा ने ही 
शुरू की थी, और इसमें सरदार मुहम्मद युसुफ़ ब्ना का 


पूरा हाथ या । नादिरशाड ऐसे बेढब राजनीतिक आचाय 
. का लड़का है। उसने अपने पिता की कार्यशील्लता, चारि- 
त्रिक्त दृढ़ता तथा राजनेतिक . दूरदशिता पूरी तरह से 


पाई है । 


भारत से काडुल्ल पहुँचने पर युवक-नाद्रि क्रौनी 


क्फ्रानी फ्रोज में तए झफ़सर का पद्‌ अहय किया । 


आरम्म सेड्डी उसने.बड़ी बुद्धिमानी तथा साहस दिल्लाया | 


झौर उसे बड़ी ज़िम्मेदारी के काम दिए जाने ल्गे। इस- 


लिए पहले से ही अफ़ग़ानिस्तान की भीतरी और बाहिरी 


रहा को बातों से उसका सम्बन्ध हो गया था और इन 
समस्याओं को हल्व करने में वह बढ़ी बुद्धिमानी दिखाता 


था। उसकी उन्नति बड़े वेग से हुईं, पर वह उसके योग्य 
भी था। धीरे-धीरे वह अफ्रग़ानिस्तान का सेना पति हो 
गया । उसने फ्रौज्ञ में बड़े-बड़े सुधार किए। रज्नरूटों को 


भरती, जो कि बड़ी निदंयता के साथ की जाती थी, 


] ॥ 





सुधारी गई । नाज व कपड़ा देने के बजाय, सेना में तन- 


. रवाह देने की व्यवस्था को गई । इसका पुराने ज्लोगों ने, 


>य ७! 


जो कि पुरानी संस्था के आविष्कारक थे, व जिससे उन्हें 


- दूं छेने का मौक़ा मिलता था, बहुत विरोध किया। 


पु 
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नादिरशाह इस सब विरोध को साहसपूर्वक सहन करता 


धीरे इन सुधारों ने जड़ पकड़ ली, सैनिकगण ज़्यादा 
सुखी रहने लगे, उनके वस्त्र ज़्यादा साक्र रहने लगे, व 
उनकी भ्राथिक दशा में भी बहुत कुड सुधार हो गया । 
ल्लोगों को वह्ठ इतना प्रिय हो गया, कि जब वह सेना के 
निरीक्षण के लिए देश के भिन्न-भिन्न भागों में जाता था, 
तो प्रत्येक स्पान में सिपहसाल्ार के दर्शन के लिए औरतों 
भौर बच्चों की बड़ी भीड़ इकट्ी हो जाती थी । 


तथा सेना-नायक का सम्बन्ध सन्‍्तोषज्ञनक रहा | परन्तु 
| तब भी विच्छेद करने वाल्ले छारणों ने अपना काम शुरू 


क्र याद पड शव 
ऋरियादे विस्फिल 
व्च्न्च्न्न्न्हुह हर तो 

[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी | 
तालीम का असर है जो साँचे में हल गए, 
। माद्म क्या नहीं तुम्हें क्यों तुम बदल गए ! 

व - १ 
मिस्टर “फ़ुलर” का रब्त बढ़ा ४ शियोटहल” के साथ; 


; मोटर की दौड़ खूब नहीं इस बहल के साथ ! 


7 मः जुक 
हम उमीदे इरतिबाते दिल किसी से क्या करे, 
दोस्ती दुनिया में ऐ “बिस्मिल” किसी से क्या करे ! 
९ के पंप 
दर्दमन्दे इश्क़ो-उलफ़्त को सज़ा मिलती रही, 
दम में उसके दम रहा जब तक दवा मिलती रही ! 
उनके बँगले पर था नूर आँखों में दिल में था सुरूर, 
रोशनी बिजली की, बिजली की हवा मिलती रही ! 
दिल लगाने का नतीजा में यही देखा किया, 
ज़िन्दगी में मुझको मरने की दुआ मिलती रही ! 
हज़रते “बिस्मिल” ने टूटे दर्दे उलफ़त के मज़े, 
मुफ़्त इनको “डॉक्टर मा# को दवा मिलती रही ! 


# प्रयाग के मशहूर डॉक्टर कृष्णाराम झा से मतलब है. । 


कर दिया था। आख़िर अमाजुल्ला ने विरुद्ध-दल का 


बना कर पेरिस भेजा दिया। ह 
शीघ्र ही सेना उप्तके विरोधियों के हाथ में पड़ गई। 


अन्य दुर्गण फैल गए। ठसका फक्ष यह हुआ कि इुछ 
हज़ार क्रान्तिकारियों ने बलवा करके पूरी राज्य-सत्ता 
झपने हाथ में कर ली ! 

एकइ्म देखने से नादिरशाह उच्च कोटि का सैनिक 


जहों मालूस होता, शकल्ल से तो वह कॉलेज का एक | 


प्रोफ़ेतर मालूस होता है । वह हिन्दुस्तानी व अ्रन्नरेज़ी 


रहा और अपने सुधारों के समर्थन में गा रह्दा । धीरे- 


अमानुल्ला के शासन के पहिल्ले चार वर्षो तक, राजा 
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कहना मान लिया और नादिरशाह को सेना-नायक क्के 
पद से हटा कर, उसे अफ़ग़ानी-सरकार का प्रतिनिधि 


उसकी बुरी हालत कर दी गई और उसमें घूस तथा | 

















बहुत अच्छी तरह से बाज लेता है। लेता है । ब्ज्ज्न्ज्् साहित्य से 
| उसे बहुत प्रेम है। वह सब के राजनैतिक विचारों 


को जानने के किए इतना उत्सुक रहता , कि सबके 


| विचार पेय॑पूर्वक अन्त तक सुन लेता ऐ; चाहे वह 


नौंकर, रसोहया या मोटर -डराइवर दी क्यों न हो । उसे 
फ्रोटोग्राफ़ी का बढ़ा शौक है और उसके पास बहुत से 
बहुमूल्य केमरे हैं । दा 
प्रधान मन्त्री मोहम्मद हाशिम खाँ 
. मोहम्मद हांशिम खाँ नादिरशाह के छोटे भाई हं। 
थे अपने कठोर शासन के ल्लिए प्रसिद्ध हैं । अमाल॒ज्ञा कफ 
राज्य-काल में ये जल्याल्ाबाद के गवर्नर थे, जहाँ पर 
उन्होंने डाकुओं के उपद्गबव का अन्त करके, शान्ति स्था* 
पित की थी । उनको इन्होंने कठिन दुयड दिया था। 
फिर थे रूस में अफ़ग़ानिस्तान के प्रतिनिधि होकर रहे । 


| नादिरशाह के सेना-नायक के पद से इस्तीफा देने के 


बाद इन्होंने भी अपना त्याग-पत्र दे दिया था। ये देश 
के अन्दरूनी शासन के लिए विशेषकर योग्य समझे 
जाते हैं। कठोर दण्ड तथा इृढ़-शासन द्वारा वे अपना 
मान भ्रजा में रख सके हैं । 
सेना-मन्त्री शाह महमूद खाँ 

थे सेना-नायक तथा सेना-मन्त्री हैं। आप भी 
नादिरशाह के भाई हैं । आपने पमानुज्ञा के शज्यकाल्न 
में फ्रौज़ में बहुत से ऊँचे पद सुशोभित किए थे तथा 
उन पर अपने साहस तथा बुढ्धिमत्ता का परिचप दिया 
था। शफ़ग़ानिस्तान इत्यादि पुराने देशों में, ऊँचे घराने 
का बढ़ा मान होता है और इसी कारण झमालुल्ला के 
समय में कई सहूट पढ़ने पर भी इनका बढ़ा मान और 


| दबाव रहा | 


भूतपूर्व रोज़ा के राज्य में ये बढ़े योग्य समझे जाते 
थे, पर तब भी आप सेना-नायक नहीं हो सके थे | अफ़गा- 
निस्तान ऐसे देशों में जो व्यक्ति ज़्यादा योग्यता दिखाते 
है, उनसे ब्ोगों को प्रतिस्पर्धा होने लगती है ओर ल्लोग 
उन्हें गिराने के लिए उनकी छुराई करने लगते हैं । इसी 
कारण नादिरशाह व उनके भाइयों को बहुत सी कठि- 
नाइयाँ सहन करनी पड़ी हैं । 
जब बच्चासका ने अमाजुज्ना पर धावा किया, तब 
उन्होंने बादशाह की बड़ी भक्ति से छेवा की । जब कि 
बच्चासका आँधी को तरह राज्य की फ़ौजों को उड़ाता 
चत्ना जा रहा था ; और जब कि राज्य का सेना-नायक 
अपनी प्राण की रक्षा के ल्षिए अपने घर में छुपा था और 
झमानुज्ञा की सेना उसे छोड़ कर भाग रही थी, तो 
शाह महमूद ही एक ऐसा झफ़सर था, जो उसके साथ 
बड़ रहा था | 
साहसी शाह महमूद ने अन्त तक बच्चासक्का का 
स्वामित्व स्वीकार नहीं किया | जबकि दूर-दूर के प्रान्त 
बच्चासका के क्वाबू में आ छुके थे भौर उसे राजा मान 
रहे थे, तब भी शाह मश्मृद निर्माकता से अपने देश को 
सेवा के ज्षिण उस समय तक. बढ़ता रहा, जब तक: 
कि पूरा देश उसके भाई के हाथ में नहीं झा गया । 
नादिरशाह के आने पर शाह महमूद बच्चासका को सेना 


को परास्त कर उसे, तथा उसके साथियों को जीता 


पकड़ लायां। शअ्रब वह श्रफ्रगानी सेनाझों का प्रधान 


| सेनापति है । 


अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास यदि सच पूछा जाय 


तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, अतएव 


निश्चयपूर्वक किसी व्यक्ति-विशेष के सम्बन्ध में राय प्रगट 


| करना एक बार ही असम्भव है। अफगानिस्तान का 


इतिहास एशियाई देशों के इतिहास का परिशिष्ट होगा, 
हसमें सन्देषद्ठ नहीं किया जा सकता । द 
| .। ५ 
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९३८: 


निवासिता 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से 


काय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का | 


नराश्यपूण जीवन-ब्त्तान्त पढ़ कर अ्रधिकांश भारतीय महिल्ञाएँ 
आँसू बढ़ावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों 
की छातियाँ फूल उठेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरिय्र-चित्रण- 
प्रधान है । निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्द-समाज के वक्तस्थल पर 


दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिक् में जादू का असर है। 


हस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों 


विचार करना होगा, भेड-बकरियों के समान समभी जाने वाली 


करोड़ों अभागित्ती स्त्रियों के प्रति करुणा का ज्ोत बहाना होगा, 
आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों 
के विरुद्ध क्रान्ति का कण्ठा बुल्लस्द करना होगा; यही इस उपन्यास 
का संक्तिप्त परिचय है । भाषा अत्यन्त सरल, छुपाई-सक्राई दर्शनीय, 


सजिदरद पुस्तक का मूल्य ३) 5० ; स्थायी ग्राहकों से २।) 


+/१7-चन्द्रका 


हस पुस्तक में प्रत्येक भकार के अन्न तथा ससालों के गुण- 
अवंगुण बतलाने के अज्ञावा पाक-सम्बन्धी शायद 'ही कोई चीज़ 
ऐसी रह गई हो, जिसका सविस्तार वर्णन इस बृहत पुस्तक में न 
दिया गया हो ।॥«प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज़ साफ़ तोर से 


वीरबाला 

हुगां और रणचण्डी-की साज्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया महारानी 
लचमीवाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८९७ के स्वातन्त््य- 
युद्ध में इस वीराझ्नना ने किस महान साहस तथा वीरता के साथ 
विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत 
खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी सातृभूमि के लिए लड़ते हुए, 
युद्ध-चेत्र में भ्राण न्‍्योछ्भावर किए ; इसका , आश्वस्त वर्णन आपको 
इस पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाज्जफारी भाषा में मिल्लेगा | 

साथ ही--अ्प्नरेज्ञों की छूट-नीति, बिश्वासघात, स्वार्थान्धता 
तथा राक्सी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेगे । 
अज्जरेज़ी शासन ने भारतवासियों को कितना पतित,. मूर्ख, कायर 
एवं दरिद्ध बना दिया है, इसका भी पूरा वरस्येन आपको मिल्वेगा । 
पुस्तक के एक-एक शब्द में साहस, वीरता, स्वार्थ-त्याग,. देश-सेवा 
ओर स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है । कायर सलुष्य 
भी एक बार जोश से उबद्ध पड़ेगा | मू० ४); स्थायी आइकों से ३) 


"(थे का 
यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल सुरभझा जायँंगे; इसके फूलों 
को एक-एक पड्ुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है ॥ 


। आपकी आँखे तृप्त हो जायेगी । इस संगह की प्रत्येक कहानी छूझ्छ 
| रस की उमड़ती हुई धारा हे । 


लिखा गया है। ८३६ प्रकार की खाद्य चीज़ों का बनाना सिखाने 8१/६॥४॥४ इन कहानियों में आप देखेंगे सनुष्यता का महत्व, शेम 


फी यह झनोखी पुस्तक है। दाल, चावल, | रोटी, पुलाव, मीठे 
झोर नमकीन चावल, पुलाव, भांति-भाँति की स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ 
सब प्रकार की सिठाइयाँ, नमकीन, बड्ञला मिठाई, पकवान, 


। सेकड़ों तरह की चटनी, अचार, रायते भौर मुरूबे आदि बनाने 
| की विधि इस पुस्तक में विस्तृत रूप से वर्णन की गई हे । मूल्य 


४) २० स्थायी आडहकों से ३) ० मात्र ! चोथा संस्करण प्रेस में है । 


खब्तानु-शाकचत्य 


पुस्तक का नाम वी उसका परिचय दे रहा है। ग्रहस्थाअम 

में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 
रखनी चाहिए। इसमें कास-विज्ञान सम्बन्धी अत्येक बाता का | 
' चर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाता प्रकार के. 


इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे 


गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सस्‍्तान के लिए लालायित' 
रहते थे तथा अपना स्स्व लुटा छुके थे, ग्राज सन्‍्तान-सुख 


भोग रहे हैं । 


जो लोग मूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत 
पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल' जायेंगी। काम-विज्ञान जेसे 
गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान- 


| बीन के साथ लिखी गईं है। भाषा भ्रत्यन्त सरल एवं सुहावरेदार; 


सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरढगे प्रोटेक्टिल्न कवर से मण्डित पुस्तक 


का मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ हे । 


के लिए त्ड़पना और हित्तीय पत्नी को आघात 


| को सहिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्‍्दय तथा चासना 
का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घणा. को द्वेण 
आद भावनाथाी का सजीब चित्रण ! पुस्तक की. भाषा अत्यन्त 
| ते, मर, तथा झुद्दावरेदार हे । शीघ्रता कोजिए, ऋत्यथा 
दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी। सजिल्द, तिरव्पो प्रोटेक्टिफ़ 
कवर से सुशोभित; मूल्य केवल ४) स्थायी आहकों से ३) क्‍ 


अनाथ पत्नी | | 


इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो 
हृद्यो--पति-पत्चो-- 
अन्तद्वन्द का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक सा कर 
कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृहल और विस्मय के भावों भे ऐसे 
ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या सजाल कि इसका 


तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन 2828 श्छ 


अशिक्षित पिता को अदूरदरशित्ता 
पुत्र -व्यथा 
पंत्री की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें की पय प 
प्‌ 


उसे सन्‍्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहता न पहुचाते 
तीनों का एकन्रित होना झोर न ते मे घटनाओं के जाल से 
काल के समय, प्रथम पत्नी का उसके अन्त- 
मनोमोहक हैं, मानो ल्लेखक ने 
शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही छुपाई-सफ़ाई 
।ईं दर्शंदीय 








है हि 


ञजी स्म्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की | 
आाज़िर नेक्‍स्ट वीक' सी आ हो कूढदा। न जाता 
तो भच्छा था; क्योंकि--लो मज़ा इन्तज़ार में पाया, 
वह नहीं वस्ल्ले-्यार में पाया |” अगर योंही इन्तज़ार ही 
इल्तज़ार में जीवन व्यतीत हो जाय तो अच्छा है | बहुत 
कट गई थोड़ी रही है, वह भी एक न एक दिन कट ही 
जायगी--रहेगी नहीं । नेक्स्द वीक झआाते ही झवेरे चार 
बजे ज्ोग-बाग आ धमके । बोल्ेे--“चलिए !” सचेरे 
उठचे की इच्छा तो होती नहीं थी ; परन्तु काँख-कूँल 
कर ठठा | एक बार मन में आया. कि अच्छे फंसे उड़ा | 
गुबज़ेर | आराम से दिन चढ़े तक पेर फेल्ला कर सोते 
रहते थे, सो अब मुँड अंधेरे उठ |कर दर-दर शअलख 
जगाझो। अच्छा भाई, अब तो फंसे ही हें, सब कुछ 
करना पड़ेगा । मुमे कुछ बदमज़ो देख कर एक साहब 
शेल्ेे--हइस समय तो शापकों यह सब कुछु अखर रहा 
३; परन्तु इसका मज़ा तब मिल्लेणा जब काउन्सिल की 
कसा पर जाकर बेठिएगा। जनाव, यह भी एक प्रकार 
की तपस्या है। बिना तपस्या के सुख नहीं मिद्तता । |] 
मैंने कहा--तो तपस्या करना भी हमारा ड्डी काम क्‍ 
है, दूसरा यह कांस कर मी*नहीं सकता । 
एक सहाशय बोल उठे--इसलिए दूसरा काउन्सिल् 
मजा भी नहीं सकता। केसी कही ! वाइ-वाह ! क्‍या | 
कही है ! ऐसी कही कि भोर हो गया | 
मैंने कहां-भोर हो गया तो अब चद्धना प्वाहिए, । 
देर करना ठीक नहीं । संगर यारो, यह क्या अन्धेर है, 
न बेयड बाजा, न शहनाई, न तुरही | उस रोज़ कक्‍्या- | 
क्या प्रस्ताव पास हुए, कैसे-केसे मसविदे बने और 





आमिर में सब टाय-टाय फ्रिश ! हमारे खज़ाह्यी साहब 


कहाँ हैं? द 


प़ज़ाजी साइद बोले--में हाज़िर तो हँ--कद्विए ! .. 


मऔ-क्यों साहब, यही आपका इन्तज़ास डे ? 
अज़ज़ाबी--मेरा इसमें ज़रा भी क़सूर हो तो कहदिए। 
जिन्हें बैयड ठीक करने के ल्लिए रुपए दिए थे, वेह अपनी | 
प्रसुराब चत्चे गए। उनके साले को ,जुक़ाम हो गया 
' है| सद्धराल से तार आया था । 
मैंने कहा--जुक़ाम तो कोई ऐसा कठिन रोग नहीं है । 
सज़ाडी--यह न कद्विए । ,जुक्राम के बराबर कठिन _ 
रोय कोई है ही नहीं । 
मैने झ्राश्चर्य से अन्य लोगों की झोर देखा--क्यों 
पघाइब, ज़क़ाम तो ऐसा भयानक रोग नहीं हे? 
एक हे बोल्ले--ज़क़ाम होता तो बहुत खतर- 
गाक टै--ज़क़ाम ले दी तपेदिक़, न्‍्यूमोंनिया इत्यादि 
कठिन रोंग हो जाते हें । जब तक ज़ुक़ाम बिगड़े नहीं, 
तभी तक ज़ैरियत है ; केकिन जहाँ बिगड़ा, बस पूरी 
भुस्तीचत्त सममिए । _ क्‍ 
मैं- तो क्या उनके साले का जुकाम बिगड़ डठा हे? 
चज़ाब्वी-ऐसा ही मालूम होता है, नहीं तो तार 
क्यों आता ? 
मैंने कह्ा--ज़ैर, वह तो यों गए, सगर तुरद्दी क्यों 


नहों झाई 
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खज़ाज्वी-अछो 


| किस काम की । 
एक दूसरे महोदय बोल ठठे--झओर काम की. हो 


तब भी इस समय तुरही मिद्द नहीं सकती। सवेरे का 
वक्त है, भड्गी सब अपने-अपने काम में छगे हैं--हाँ, 
शाम होती तो मित्र जाते ! 

मैं-और रोशनचौकी क्यों नहों आई? 

खज़ाबली-- दिन में रोशनचोकी किस कास को, 
रोशनचौकोी तो रात में मज़ा देती हे । किसी दिन रात 
में निकक्षिए तो रोशनचोकी मेगा त्ी जाये-। 

में--बिना बाजों के तो सामज्ला फीका रहेगा | लोगों 
को पता केसे लगेगा कि दुबे जी वोद माँगने आ रहे हैं। 

एक सहाशय बोल्ले--हसकी तो बहुत सह तर- 
कीब है--चार-पाँच आदमी आगे-झागे चिल्लाते चलें 
आए. आए:!! ॒ ; 

मैं--यह दीक नहीं, इससे बोग कहीं होली का 


स्वॉग न समझ लें ।_ 


वह व्यक्ति--आप भी बच्चों की सी बातें करते हैं, 


एएएएाहशापक 
भविष्य 
नयी कित-+5-+ 
| श्री० अ्योध्यासिह उपाध्याय “हरिशौघ”? | 


जिस भूतत्न का भूत-काल 
भव-विभव कहाया | 
अपनी विजय-विभूति 
किस लिए वह खोवेगा । 
जिसने अपना वत्तमान 
बहु-भव्य बनाया | 
भला क्‍यों न उसका भविष्य 
उज्ज्वल होवेगा ? 
त॥॥0 060 0 ॥ | 00 000 00 ॥ 
आजकलत्र कुछ »फागन थोड़ा दी है, जो दोदी 
समझ जगे। 
एक अन्य सज्जन बोल उठें--अच्छा आए-आए न 
कहा जाय | केवज्ञ एक आदमी झागे रहे । वह यह कहता 
चत्मे--होशियार; ज़बरदार, सोने वाले जागो, हुबे जी 
महाराज आा रहे हैं ।' 
यह राय सबको पसन्द भ्राई।! ख़र साहब, सब 
खोग चलने | 
पक पशादमी ने “आगे बढ़, कर॑ वहीं हॉक त्गाई। 


उसके झावाज्ञ लगाते ही बहुत से मकानों के द्वार फटा- 


फट बन्द हो गए--झौरतों ने अपने बच्चों को गोद में 
छिपा लिया | दो-चार आदमी डणटडे ल्लेकर अपने-अपने 
द्वार पर आ बैठे और बोले--झाने देशो साल्ले को, हम 
भी देखें कौन हे, मालूम होता हे कोई बड़ा शोरे-पुश्त 


डाक्‌ है ।” आवाज़ लगाने वाल्ले महोदय तो आवाज़ लगा | 


कर आगे बढ़ गए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक 
बोले--क्यों भदया, यह दुबे जी कौन हैं ? 


इहममें से एक बोला--दुबे जी हमारे नगर के एक्र 


प्रतिष्ठित श्रादमी हैं, वह काउन्सित्न में जा रहे हैं, सो 


भाई आप सब ब्योग उन्हीं को वोट देना । देखो यह दुबे 





व्यागाइसा बाप पाता उका।ए। ्ौए एक गा जागगाएं। ए' 
(7 0 लि |] | है| ५ |! ॥॥ || 3 ॥| |! ॥। 
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जी हैं। यह कह कर एक आदमी ने मुम्ते भागे कर 
दिया । सब देख-सुन कर वह आदमी बोला--यह अच्छी 
रही, एक आदमी झमी चिछ्ठाता गया है कि दुवे जी झा 
रहे हैं--हो शियार रहो ! हम समझे कि . दुबे जी कोई 
चोर-बदाश हैं । राम ! राम ! 

मेंने कहा--यह तरकीब ठोक नहीं, उस आदमी को 
मना कर दो कि झाव।|ज्ञ न त्गाधे | 

उली समय एक शझाइसी दौड़ाया गया | मैंगे उस 
व्यक्ति से कहा--भाई साहब, में ग्रापका एक तुच्छ सेदक ;, 
हैँ, आप ही की लेवा करने काउन्सिह्न में दोड़ा जा रहा 


| है, हललिए कृपा करके मेरा ध्यात रखिएगा। 


वह व्यक्ति बोल्वा-- हाँ, यह तो ठीक है, मगर हमने 
तो आपको आज ही देखा है | पभच्छा, अरब दो-चार दिन 
झाइए-जाइए तब बताएँगे | 

मेंने हाथ जोड़ कर कद्ठा--भहया, में आपका दाछ 


| हूँ । कड्ठो तो दिन में दस बेर आपके दरवाज़े आ्राऊँ--यह 


कौन सी बात है । 
हमारे एक साथी मे ब्िस्ट और पेन्सिज्न निकाज कर 


| कष्टा--हाँ, ज़रा अपना नाम तो बताना । 


घह-- मेत नाम ननकू है । 

“जाति ?!! 

चह--धान्ुक ! 

मेरे वृंह से निकला--हैं; धालुक ! 

वह मेरी ्रोर घूर कर बोला-हाँ घानुक ! कहिए | 

यह सुनते ही सुर क्रोध आ गया। मैंने कहा --क्ष्यों 
बे झरादमी नहीं देखता, सज़ादीन बना बैठा है, उठ के 


| छा हो अदय से | 


वह बोला-क्यों खड़े हों ? क्‍या तुग्हारे मौझूर हैं 
ही ब्डे अफ़न्न।तूं के नाती थे तो घर में हो बैडे 
रहते, काहे को स्ेरे-सवेरे दरवाज़ा घेश है। चलने तो 
हैं भीख माँगने छोर अकढ़ इतनी दिखाते हैं। णाप्रो, 
हम नहों जानते घो?-फोट | 

इतना सुनते हो मेरे साथी सु फ पर बिगड़े । बोल्े-- 
धाप क्‍या ग़प्तव॒ कर रहे हैं; इस तरह, तो एक भी 


पह्‌ 


। बोट रहीं मिलेगा | 


मैं -तो ब्या इस धघाजुरू के हाथ जोड़े ? 
एक सज्न बोले - हाथ, जोड़ना क्या, आपको पैर 
तक छूने होंगे। काउन्सिल में पहुँचना कुछ दिद्वगी 
थोड़ा दी है। 
मेंने कद्ा--चाहे प्राण चल्ने जायें, पर सुरूसे यह 
नहीं होगा। ऐसे काउन्सिल् जाने पर जानत है ! 
मेरे साथी बो ले--तब तो आप देश-सेवा कर चुके | 
मेंने कहा -देश-सेवा करने के सैकड़ों मार्ग हैं | 
साथी लोग बोजे-- सब से महत्वपूर्ण मार्ग तो यही है। 
मेंने कहा--हाँ, महत्वपूर्ण तो ध्रेशक है--जेब सी 
गरम होती है, इज़्ज़त भी बढ़ जाती है, साधारण नाग- 
रिक की भ्रपेज्ञा काउन्प्तिज्ञ का सेम्बर कुछ अधिक शक्ति- 
शाल्री हो जाता है--यें सब बातें दसझे मद्दत्व को प्रकट 
| करती हैं; परन्तु भाई, इस तरह दर-द्र की ठोकरें खाकर, 
| घुड़को-मिड़की सटष्ठ कर, गाल्ीं-गत्नोज, जूदी-पेज़ार बरके 
काउन्सिल्न में पहुँचे भी तो किस काम का? हम ऐसी 
देश-सेवा को दूर ही से प्रणाम कते हैं । 
यह सुनते ही सब चिज्ञा उठे--आए देश-द्रोही हैं, 
धोखेबाज़ हैं । 
वह सब चिल्लाते डी रहे ओर में जो रस्सियाँ तुड़ा 
कर भागा तो सीधे घर में! आकर दम जिया। सम्पादक 
जी, यह काउन्सिज्ञ की मेग्यरी हमारे बस का रोग 
नहों हे । 
, - अवदीय, 
विजयानन्द ( दुबे जी ) 
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_ देकदास 
यह बहुत ही सुन्दर और 
महत्वपूण सामाजिक उपन्यास 


है | वतमान वैवाहिक कुरीतियों 


के कारण क्या-क्या अनर्थ होते 


. | हैं; विविध परिस्थितियों में पढने 
पर मन॒प्य के हृदय में किस 
प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उदमान्त सा 
हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
गया है । भाषा सरल एवं मुद्ा- 
वरेदार है। मूल्य क्रेवल २) 


झूस्ा कक 

28 बं३॥0 परिर 

यह बड़जा के गअसिद्ध 
उपन्यास का अनुवाद है । लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
अझसावधानी करने से जो भयहूर 
परिणाम होता हे, उसका इसमें 
अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है । 
इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अक्लित की गई हे कि 
झनाथ इहिन्दू-बालिकाएँ किस 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 
किस प्रकार ईसाई अपने चज्लुत्व 
जा हैं। मूल्य आठ आने ! 











बिना न रहेंगे । द 


2 लेखक ने यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के है. जो उपकार 
- से सम्बन्ध रखने वाल्ली ब्रायः प्रत्येक बालों का वर्णन पति-पत्नी के 


, इतनी रोचक हो गई है कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा 





““हस्थ के घर में होनी चाहिए | मूल्य १॥); स्थायी आहकों से ॥॥5-) 


एक अनन्त ग्रतीत-काल से समाज, के सूक्ष में अन्ध-परस्पराएँ, को 
अन्ध-विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार झोर कुप्रथाएँ भीषण अमि- 
ज्वालाएँ प्रज्ज्वलित कर रही हैं और उनमे यह अभागा देश अपनी 
सदभिलाधाओं, अपनी सत्कामनाओं, >पछी शक्तियों, अपने धर्म 
और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। 'समाज की चिन- 
गारियाँ” आपके समत्त उसी दुर्दात्त बच का एक धुधला चित्र 
उपस्थित करने का प्रयास करती हे | अर परन्चु यह धुँधला चित्र भी 
ऐसा दुखदायी है कि देख कर के नेक 'आाठ-आठ आसू बहाए 


पुस्तक सिलकल मोलिक छे झौर उस एक-एक शब्द सत्य 

को साक्षी करके ख़िखा गया है। भाषा इस्सक्जे ऐसी सरल, बासुहा- 

- विरा, या तथा करुणा की रागिनी सगे परिपूर्ण हे कि पढ़ते 

ही बनती है । कहने की आवश्यकता 

न 'नेत्र-रक्षक एवं समस्त कपड़े रे जिल्‍्द दर्शनीय हुई है ; 

सजीव प्रोटेक्टिज्ञ कवर ने तो उसकी उन्‍न्दरुखा में चार चाँद लगा 

. दिए हैं। फिर भी मूल्य केवल अचार ब्रश 
|. गया है। चाँद” तथा स्थायी आाहकों से २) रू० !_ 
















#& 


से प्रकट 


पुस्तक की उपयोगिता नाम ही 


ट है । 
रे ! है, चह भारतीय महिलाएं सदा स्सरण रक्खेंगी | घर-गरडस्थी 


“>पाए-रूप में किया गय़ा है। लेखक की इस अदूरदंशिता से पुस्तक 


हा] 


पारिचय मिलता है । | 


.__ इस छोटी सी पुसक में कुल्त २८ 
ये हि 


नहीं होती । पुस्तक पढ़ने से “गागर में सागर” वाज्ली ल्लोकोक्ति का 
अध्याय हैं; निनके शीष॑क 


हे  ( १ ) अच्छी माता ( २ ) आल्वस्य और विलासिता (३ ) परि- 
अ्रस (४) प्रसूतिका ख्री का भोजन (« ) आमोद-अमोद 
( ६ ) साता और घाय ( ७ ) बच्चों को दूध पिल्ञाना (८) दूध 
छुडाना ( & ) गर्भवती या भावी माता, ( ३० ) दूध के विषय में 
माता को सावधानी ( ११ ) मल्न-पम्रत्र के विषय सें माता की जान- 
कारी ( १२ ) बच्चों की नींद (१३ ) शिश्ुु-पालन ( १४ ) पुत्र 
ओर कन्या के साथ साता का सम्बन्ध ( १९ ) माता का स्नेह 
(१६ ) मात्रा का सांसारिक ज्ञान (१७) आदर्श माता 
( १८ ) सनन्‍्तान को माता का शिक्षा-दान ( १६ ) साक्ता की सेवा- 
आअ#पा ( २० ) माता की पूजा । । 
इस छोटी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक की उपादेजता 
का अज्ञुसान लगा सकते हैं। इस पुस्तक की एक ग्रतरि प्रत्येक सद्‌- 


मु आर अत नन उसकी कमा -५५+४ आह -.-- 48: सृलाभक++र कम अमन ४ 





वह पुस्तक है, जो सड़े-गले 
देती है । इस बीसवों 









हो जायेंगी और वह विधवा- 
. अस्तुत पुस्तक में 


नह कि पुस्तक की छुपाई- 


से स्वागत-मात्र ३) रक्खा 


एवं काम की थकावट के घाद / 


राष्ट्रीय कान | > 


अत्यन्त श्रतिष्ठित तथा अकाञ्य अमायों ना लिखी 
विचारों को 


कक, बी का किया गया हे । कोई केसा ही विरोधी 
'5क बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म 


चर वेद, शास्त्र, स्टतियों तर 
पैधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके पचलित क्‍ ज्‌॒ के से जो 








है 23402 अंक 
क्द्फिक 

नाम ही से पुस्तक का विषय 
इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चर्चा करना व्यर्थ है । एक-छुब्छ 
चुटकुला पढ़िए ओर हँस-हँस कर ह& 
दोहरे हो 'जाइए--इस बात की - / 
गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोद £ 
पूर्ण ओर चुने हुए हैं। भोजन ५ 













ऐसी पुस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के ' । 
लिए बहुत लाभदायक है । / 
बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष--लभी समान 7 ड 
आनन्द उठा सकते हैं । मूल्य १) ॥ 







. यह पुस्तक चौथी बार छुप 
कर तैयार हुई हे, इसमे से इसकी ' 
उपयोगिता का पता ल्लगाया जा 
सकता है । इसमें वीर-रस में सने 
देशभक्ति-पूण गानों का संगहइ 
हे। केवल्ल एक गाना प्डले ही 
आपका दिल फड़क उठेगा । 
राष्ट्रीयता की लहर आपके हृद्य में 
उमड़ने लगेगी। यह गाने हार- 
मोनियम पर गाने ज्ञायक्र एज 
बालकफ-वाल्िकाओं को कण 























के हुईं यह 
अश्ि के समान भस्म कर 


जाने वात्नी असंख्य दल्वीज्नों का 





का कट्टर समर्थक हो जायगा। 






ँ [मं ५) 
५ न बह ह 
कम 






पुराणों द्वारा : 











मजदूर सरकार का सच्चा स्वरुप 





ज़लेण्ड फी पार््रामेण्ट में जब मज़दूर दुल्व की 


श जीत हुईं, तो हम भारतीयों के हृदय में भी कुछ 
._ गुदगुदी सी उत्पन्न हुईं थो। हमारे कुछ नेताओं ने भी 
._ समझा कि सज़दूर दत्न॒ हमारी स्वतन्त्रता की माँग पर | 


_ उदारता से विचार करेगा । अनेकों ने समझा कि भारत 


..._ शक्तिशाल्वी हो गया है। एक समय था, जब कि मज़दूर 
.. दल कहता था कि उदार दल में जितने भी स्थायी गुण 


क्त्रता के लिए प्रेम का अछूर था, उसे हमने बढ़ा कर एक 
आुक्ष के रूप में खड़ा किया हे । परन्तु जब मज़दूर दल्व एक 
शाज-सत्तास्मक संस्था का पोषक हो गया, तब उसमें 
... स्वतन्त्रता का श्रेम न रह गया। यहाँ तक कि एक मज़दूर 
| दल के ही लेखक ने लिखा है, कि हमने उद्ार-दल से 





_7+5..._अ्लककट नर 7. 


| डॉक्टर “पोलखोलानन्द भद्टाचार्य” एम्र० ए०, पी० एच-डी० ] 


हैं, वे सब हसमें मोजूद हैं हर रेडिकल्न-दल में जो स्वत- 


पोस्ट-झॉफ़िस में रोक ्विए जाते हैं | इज्नलैयड साम्यवाद 
का शत्रु है। वह साम्यवाद से बहुत डरता है। वह नहों 


चाहता कि साम्यवादी विचार णनता में फेल्ने। इस 
कारण साम्यवादियों का एक अख़बार, जिसका नाम 


डे | [7 
_+ का सोभाग्य है को रिफ़ॉर्स मिल्नने के समय मज़दूर दुल | है ]078८00 है, सदैच देश में आने से रोक लिया जाता 


पोस्ट ऑफ़िस को ताकीद कर दी गईं है कि उसकी 
तमाम श्रतियों को रोक ले। कहाँ मज़दूर दल की 
स्वतन्त्रता/का पतक्तपाती बनने का दावा और कहाँ यह 
विचार-स्वातन्त्र्य की हत्या ! 


* हम अपने पाठकों- को एक झौर उदाहरण दें, जिसका 


सम्बन्ध भारतवासियों से हे । भारत की शित्षित जनता 


मि० रेज़ीनॉल्ड रेनॉल्ड के नाम से अवश्य ही परिचित 
| होगी । रेनॉल्ड ही, महात्मा गाँधी का वह पत्र, जिसमें 
| उन्होंने सविनय आज्ञा-भज़ आन्दोलन की बात लिखी 


. केवल उसकी आधिक धारणा को लिया है और रेडिकल 


|. खुल में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के ज्षिण जो अखरण्ड प्रेम, 
. तथा मतत्स्व॒तन्श्य की अमिव्लाषा थी, उसे हम त्लोगों 


- ने अपने अन्द्र से निकाल दिया है । 
मज़दूर दल की इस नीति के अनेकों उदाहरण हैं । 


_ सब से बढ़ा अनुदार उदाहरण बल्वियॉन ट्रॉयससक्री का 
है। व्ियॉन- ट्रॉयसकी किसी समय रूस के प्रथम 


श्रेणी के नेताओं में थे, किन्तु आज वे रूस से निवांसित | 
_ कर दिए गए हैं। उन्होंने चाहा कि इज्नलेण्ड उनको 


शरण दे, परन्तु मज़दूर सरकार ने यदह्द नामज्ज़र कर 


विया। इड़लोण्ड में एक क्रानून है, जिसे "शां20 | 
66 850५7? ( शरणागतों का अधिकार ) कद्दते 
._ हैं। इसका मतलब यह हे कि इज्॒लेयड को इस | 
 आजतका अधिकार है कि वह शरया में आए हुए | 
किसी: भी देश के आदमी को अपने यहाँ रख सकता _ 























है। उदार और अलुदार दल वालों ने, जिनमें स्वतन्त्रता 
चसे इतना प्रेम नहीं था, जितना मज़दूर सरकार का 


उन कर क्यसूथ विक्टर द्यूगो, काले माक्ल गेरीबाल्डी 


> ने किस कारणा ट्रॉयससकी को शरण नहीं दी 


. इसका कारण कभी नहीं बताया गया | मजदूर 
_ सरकार को इस बात का विश्वास दिल्ला दिया गया था 


का हस्तत्षेप न करेगा, न वह किसी आम सभा में भाग 
ज है हे झौर न अपने को किसी प्रकार से अ्रसिद्ध करने की 
. जेश करेगा। परन्तु तो भी मज़दूर सरकार ने उसे झपने 
झाने की आज्ञा क्‍यों नहीं दी, इसका कारण यह 
जाता है कि सरभव था कि कोई मलुष्य अपने 
सायं वा पके ज्रिए उसको हत्या कर देता | पर ऐसे मलुष्य 
| डे हो सकते हैं, उसकी कोई ख़बर नहीं । पता नहीं 
_फ़कार को इसलिए भय था कि उसने रूस की क्रान्ति में 
लिया था अथवा इस बात का भय था कि वह खूस 
वततमान शासन श्रणाली के विरुद्ध था 


. हि चतमान सरकार के अधीन जो पुलिस है उसने 
| जोगों की स्वतन्त्रता में बड़ा विन्न डाल रक्खा हैं । हम 
॥॒ ।क्‍ न ह्स बात के सुनने के आदी हो गए हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ 
| पा ताबे ज़ब्त हो गई--फ़ल्लाँ किताब या पत्र रोक हो 
। गए । पर इड्ललेण्ड भी सरकार की थोर से की जे गई क्‍ ऐे 
+ जाद्ितियों से बरी नहीं है। जो किताबें, जो। अध्य ६ के 
_ आ सममती है कि जनता तक नहीं पहुँचना चाहिए वे 


। 
है 


| दावा है, अनेकों बार वेयक्तिक स्वतन्त्रता के पच्चपाती _ 


._त्यादि को शरण में रहने की आज्ञा दी थी। मज़दूर 


 किट्रॉससकी देश के सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार | 


| 3नॉल्ड से एक-दो और सभासदों से मिलने लिए कहा। 


महत्व का है ! अभी हाल में लन्दन में एक अ्रन्तरांष्ट्रीय | 


नेतिक विभाग के दो सी० आई० डी० सदा उनके पीछे 
पीछे लगे रहते हैं । वे उनके तमाम भाषणों की रिपोर्ट 
| करते हैं। 




















बधाई 


इल्ाह्बाद यूनीवसिटी के धर्थ-शास्त्र के प्रोफ़ेत्तर 
क्री० दयाशइझर दुबे, एम०ए०,एल-पल्‌०बी० ज्िखते हैं :--. 


भविष्य! के ग्रथम तीन अछ यथासमय मिले। 


तरद् से निकालने के लिए में आपको हार्दिक 
बधाई देता हूँ। में इस पत्र की उत्तरोत्तर वृद्धि 
चाहता हूँ । नवम्बर मास के अन्त तक एक लेख | 
भेजने का प्रयत्न करूँगा | 
. 
इससे रेनॉल्ड महोदय को कोई कष्ट तो नहीं, पर 
असुविधा अवश्य हुआ करती है । जब वे पहले ही दिन 
+ इड्लैगड पहुँचे । तो उन्होंने देखा कि दो आदमी उनके 
पीछे लगे हैं । दूसरे दिन भी यही बात हुई । उन्हें शक्ल 
हुई और उनसे पूछुताछ करने के पश्चात रेनॉल्ड ने 
उनसे परिचय प्राप्त कर लिया। सी० आई० डी० के 
इन दो सिपाहियों का काम है, कि रेनॉल्ड जहाँ-जहाँ 
भी आए-जाएँ वे सदा उनके पीछे रहें । रेनॉल्ड ने उनसे 
एक प्रकार की मैत्री-ली कर ली है ओर उनसे एक दिन 
पहले ह्टी अपने आने-जाने का प्रोग्राम वे बता देते हैं । एक 
दिन की बात है कि रेनॉज्ड मि० फ़ेनर ब्रॉकवे से हाउस 
शझ्रॉफ़ कॉमन्स में मिलने के लिए गए। मि० ब्रॉकवे ने 


रेनॉल्ड ने रुकना चाहा, पर उन्हें याद आई कि सी०. 
आ्आाई० डी० के आदमियों से तो उन्होंने ढाई बजे तक ही 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स में रहने का जिक्र किया था,,अतणएव 
वे फ़ौरन दौढ़ते हुए इनके पास गए और बतला आए | 
कि अब वे यहाँ साढ़े चार बजे तक रहेंगे !!! 

मज़दूर दल की इस सह्लीणंता को प्रदर्शित करने 
वाला हम दे और उदाहरण देते हैं, और वह बड़े 


करू 


यु 3 ३ '+.+ क्् 


थी, वाइसराय के पास ले गए थे। उन्होंने कहा है कि वे 
| जब से भारत से लोट कर इड़्लेण्ड आए हैं तब से राज- | 


| या काल्ियामदेन को 
| होते हुए भी उनके मुख का शान्त भाव देख कर ऐसा 
| प्रतीत होता है कि शिल्पकार 


उच्च कोटि का सचित्र साप्ताहिक पन्न इतनी अच्छी | 





| श्रीमती लक्ष्प्री देवी, बी० ए० |] 

भा रत की कब्बाओं में से जिस कला को पश्चिमी 

देशों के कन्नाविद्‌ बहुत मुश्किब्|से समभते 
हैं, वह शिल्पकला है। उस कल्ना की विचित्र प्रूतियाँ उनकी 
झदभुत मुद्राए, उनके अनोखे विषय झोर आन्तरिक 
भावों का पत्थर पर दर्शाने का ख़ास तरीका इतना पद्ठि 
तीय है, कि जो उससे पश्चित नहीं है, उसके लिए उन्हें 
समझऊ सकना बहुत डी कठिन होता है। शिल्पकार को 
हर वक्त झ्ार्यों, धामिकों तथा ऋषिश्ञों के विचारों को रूप 
देना पड़ता था। वे अपनी कल्पना से कुछ नहीं करते थे। 
कल्पना की उत्पत्ति ऋषि-प्रुनि तथा साधकों के हृदय में 
होती थी । इस कल्पना को मूति का रूप देना शिल्पकार 
का काम था| इसलिए शिल्पकार केवल सौन्दर्य की सेवा 
की (च्छा से भ्रच्छे या घुरे स्वरूप नहीं बनाता था। जो भी 


| मूर्तियाँ बनती थीं, जो भी प्रिय बा भयानक भाव उनके 


मुख पर दर्शाए जाते थे, वे सब्र ऋषियों की आज्ञानुसार 
हांते थे । कभी-कभी तो उन्हें देख कर अपिचित मनुष्य 
को बढ़ा झ्लाश्वय होता है। कोई महाकाली या शिव 
मू्तियाँ देखे, तो उनके युद्ध में 


युद्धोचित वीर भाव को 
मुख पर “नहीं ला सका है । पर यह ज्र्याज्ञ ग़लत है । 
गीता का अनुकरण करने वाले मुनियों की आज्ञा द्वारा 


| उन्हें मूर्तियों में यह दिखाना पढ़ता था कि युद्ध में होने 


पर भी उनका चित्त शान्‍्त है । इसक्निए प्राचीन भारतीय 
शिल्पकला को घममने के ल्षिए प्राचीव भारत छा पूर्ण 
परिचय होना चाहिए | फिर ख्त्ियों की आदर्श सुन्दरता 


| दर्शोने में, तो पश्चिमीय शिल्पकारों ने ज्यादातर नरव 


सुन्दरता का सहाग लिया है। पर भारत में स्त्रियों की 
घुन्दरता तथा उनके अमूल्य भाव साता, शक्ति, माया 
इत्यादि रूपों में दर्शाए गए हैं, जो कि संसार में अटठि- 


| तीय हैं । 


्ईः पक कः 


। नीग्रों मज़दूर सभा करने का विचार उपस्थित किया 


गया था | ऐसी आशा की गईं थी कि मज़दूर सरकार एक 
ऐसी सभा के होने में रुकावट डालने का तो जिक्र ही 
क्या, उसमें सब प्रकार से सहायता करने को तैयार 
होगी । परन्तु हुक्म बिलकुल इसके विपरीत सादिर 


| हुआ । इस सभा के होने की आज्ञा ही न दी गई। 


'डेली हेरल्ड' का कथन है कि बन्द्रगाह के अफ़सरों को 
सरकार की ओर से इस बात की हिदायत कर दी गईं 
थी, कि यदि कोई नीग़ो प्रतिनिधि देश में प्रवेश करना 
चाहे तो उसे रोक दिया जाय । मज़दूर-सरकार के ऐसे 
च्यवहार से उन तमाम लोगों की आशाओं पर बढ़ा 
कुठाराघात हुआ है, जिन्होंने यह समझ रक्खा था कि 
मज़दूर सरकार यूरोप के मज़दूरों तथा अफ्रोका और 


| एशिया के मज़द्रों में ऐक्ये स्थापन करने में सहायक 


होगी । 


इन सब वातों से हमें एक परिणाम निकालना 


चाहिए कि हम 'मज़दूर' शब्द के नाम से घोखान खा 


जाये और हमेशा याद रकक्‍्खें कि एक राजसत्ता की पोषक 


 मज़दूर सरकार केवल 'समज़दूर' नाम रखने के कारण 
ही मज़दूरों और ग़रीबों की पक्षपाती नहीं मानी जा 


सकती ।* ह 
8 3 2 जप के े आ 















स्््ट 
यह वही उपन्यास है, जिसने 
एक बार ही समाज में क्रान्ति मचा 
दी थी !! बाल ओर व॒द्ध-विवाह से 
होने वाले भयहुर दुष्परिणामों का 
इसमें नपम्न-चित्र श्वींचा गया है। 
साथ ही हिन्दू-विधवा का आदर 


धर्म के नाम पर स्तलियों के ऊपर 
होने वाले पैशाचिक अत्याचारों का 


यह 'रक्त-रज्जित इतिहास है । इसके 


एक-एक शब्द में वह वेद्ना भरी 
हुई है कि पढ़ते ही आऑँसुओं की 
धारा बहने लगेगी। किस प्रकार 
झ्थियाँ सती होने को वाध्य की 
जाती थीं, जलती हुईं चिता से 
। भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषश 
| प्रहार किए जाते थे--इसका पूर्ण 
| बन आपको इसमें मिलेगा ! 
| सजिल्द एवं सचित्र, मूल्य २॥] 
“ । शा कक &€”*% 
अं 8७४ पार फर्क ए 
यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, 
| सामाजिक उपन्यास है | मनुष्य के 
| जोवन में सुख-दुख का दौरा किस 
| प्रकार होता है ; विपत्ति के समय 
मलुष्य को केसी-केसी कठिनाइयाँ 
| सहन करनी पड़ती हैं ; परस्पर की 
फूट एवं बैमनस्य का कैसा भयद्कूर 
॥ परिणाम होता है--इन सत्र बातों 
| का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन 
। मिलेगा । क्षमाशीलता, स्वाथ्थ-त्याग 
- ओर परोपकार का बहुत ही अच्छा 
चित्र खींचा गया है। मूल्य केवल 
||--) स्थायी ग्राहकों से ।5-)॥ 


रसु्फ्छ चछाएतए 
गर्भावस्था से लेकर ९-१० बंधे 
तक के बच्चे की देख-भाल एवं 
| सेवा-सुश्रषा का ज्ञान प्रदान करने 
वाली अनोखी पुस्तक । माताओं 
| के लिए यह पुस्तक अत्यन्त आव- 
श्यक है। एक बार अवश्य पढ़िए 
तथा अपनी धमपत्नी को पढ़ाइए ! 
मूल्य केबल २) 





विद्याविनोद 











जीवन ओर पतिब्रत-घम्ं का बहुत _ 
सुन्दर वर्णन है ।. मूल्य केवल २॥) 












नोद-ग्रन्थमाला 


कोण अ्लेंश्ा 
। 





पड 6५ 

ज्कफ्रुका 
यह बड़ा ही क्रान्तिकारी, 
मोलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
एक सच्चरित्र, इश्वर-भक्त विधवा 
किस प्रकार नर-पिशाचों के चड्ढुल 
में पड़ कर पतित होती है और 
आन्त में उसे वेश्या होना पड़ता 
है--इसका बहुत द्वी रोमाआ्वकारी 







नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों का 
जनाजा है। भाषा बहुत, सरल 
रोचक एवं मुहावरेदार है । सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल २॥।) स्थायी 
ग्राहकां से १ |॥<) मात्र | 





दी 
वरणणन किया गया है । उपन्यास 





की 


विख्यात सस्ते 


शुक्त और सोफिया | 


| तियों का ऐसा भगण्डाफोड़ किया 


इस पुस्तक में पूव और पश्चिम 
का आदश ओर दोनों की तुलना 
बड़े मनोहर ढड़ से की गई हे । 
यूरोप की विलास-प्रियवा और 
उससे होने वालों अशान्ति का 
विस्तृत वर्णन किया गया है । 


जीवन, उनकी निस्वार्थ देश-सेवा ; 
दोनों का प्रणशंय और अन्त में 
संन्यास लेना ऐसी रोमाश्वकारी 
| कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गदुगद 
हो जाता है । सजिल्द पुस्तक का 
मू० २॥) स्थायी माइकों से १।॥] 


दाक्तिण आऑफ्रिका के मेरे अनुमक 


। . जिन प्रवासी भाइयों की करुण स्थिति देख कर मद्दात्मा गाँधी ; 
॥ मि० सीं० एफ़० एण्ड़्यूज़ झौर भिस्टर पोलक आदि बड़े-बड़े नेताओं ने 


परता, अन्याय एवं अत्याचार का 


_ शिश्ष-हत्या ओर | कयक के फाति 


9! 
क्तर्ख्कुफ्कए 
इस पुस्तक में उस जघन्य एवं 
पैशाचिक कुप्रथा का वर्णन किया 
गया है, जिसके कारण किसी 
काल में असंख्य बालकों को मृत्यु 
के घाट उतार दिया गया | अविद्या, 
स्वार्थ एवं अन्धजिश्वास के कारण 
उस समय जो भयद्भर शअत्याचार 
किए जाते थे, उनके स्मरण मात्र से 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं | एक बार 
पुस्तक को अवश्य पढ़िए और उस 
समय की स्थिति पर दो-चार आँसू 
बहाइए !! मूल्य केवल |) 


खून के आँसू बहाए हैं ; उन्हीं भाइयों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत 
करने वाले पं० भवानीदयाल जी ने अपना. सारा अनुभव इस पुरतक 
में चित्रित किया है । पुस्तक को पढ़ने से प्रवासी भाइयों की सामाजिक, 
राजनीतिक एवं धामिक स्थिति तथा वहाँ के गोयज्ज प्रभुओं की खाथ- 


पूरा दृश्य देखने को मित्रता है । एक 


बार अवश्य पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए !! भाषा 
सरल व मुद्दावरेदार है; मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥>) 


० ०६% 
कयुक के फ्राति 
इस पुस्तक में देश की वतेमान 

दीनावस्था को लक्ष्य करके बहुत 
ही पश्चात्ताप एवं अश्रपात किया 
गया है । पुस्तक पद्यमय है । भाषा, 
भाव एवं काव्य की दृष्टि से पुस्तक 
बहुत ही सुन्दर है। जिन ओज 
तथा करुणापूर्ण शब्दों में नयनों 
को धिक्कारा एवं लज्जित किया 
गया है, वह देखने ही की चीज़ 
है--व्यक्त करने की नहीं । एक बार 
अवश्य पढ़िए | दो रक्ों में छपी, 
सुन्दर एवं दशनीय पुस्तक का मूल्य 
केवल |“) स्थायी म्राहकों से ।)॥ 


व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


् 





अपन. पाकर 





शुहकू और सोफिया का आदशे ।( 


पु व्यतीत करती है--इसका बहुत 








- [ बे १, खण्ड १, संख्या 
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काया इयक क्‍ 

यह वही उपन्यास है, जिसकी. 
६००० प्रवियाँ ह्ाथों-हाथ बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक इग- 


गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल | क्‍ 
जायगा । काना प्रकार के पाखण्ड, 
एवं अत्याचार देख कर आप आँसू । क्‍ 
बहाए बिना न रहेंगे | मूल्य २॥| | 


ज+5्ज्य्क् एइ - द 
गाएरंए-शुकर 
आदशे भावों से भरा हुआ 
यह सामाजिक उपन्यास है । एक क्‍ 
साहसी' बालिका किस प्रकार दुष्ट 
पुरुषों को पराजित करके अपना | 
मार्ग साफ़ कर लेती है ; एक वेश्या 
की सहायता से वह अपना विवाह | 
करके किस प्रकार आदर्श जीवन 














सुन्दर , और रोमाअ्वकारी वरणन 
आपको इसमें मिलेगा । भाषा 
अत्यन्त सरल व मुहावरंदार है) 
मूल्य ।।>]) स्थायी आहकों से (5-)॥ 


हल जे 
४0 «कबें३०साएब्लर 
यह बहुत द्वी सुन्दर, रोचक, | 
मोलिक, सामाजिक उपन्यास है | | 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा 
कि विषय-वासना के भक्त कैसे | 
चन्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर- । 
भाषी होते हैं। अपनी उद्ेश्य-पूत्ति | 
2 लिए वे दर काय । 
 ऊर डालते हैं ओर अन्त में | 
फिर उनकी कैसी दुदंशा होती है- 
इलाका बहुत ही सुन्दर तथा विस्ठृत 
बरणेन किया गया है। पुस्तक की | 
भाषा अत्यन्त सरल तथा सधुर है। | 
हल्त ३॥॥|] स्थायी ग्राहकों से १॥०) 
ग्ल्फ क्निद ज् 
रा प 
और रोचक सामाजिक उसके | 





चित्र व्थींचा गया झत्यन्त | 
सरल व सुहावरेबार + 
_) स्थाकी प्राहकों से ॥) मात्र ! | 





|, 


जो, 


वर्ष १, शय्ड १, संख्या ५ ] 
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अतीत स्मृतियाँ 





# 











चन्द्रनगर 





[ श्री० रतनलाल जी मालवोय, बी० ए० | 


दिन पहले फ्रान्सीसी और कलकत्ते की 
पुद्षिस ने चिटगाँव के उपद्ववकारियों पर धावा किया था, 
कल्नकत्ते से क़रीब २३ मील की दूरी पर हुगली नदी के 
दाएँ किनारे पर बसा हुप्रा है। उस समय को राज- 
नीतिक घटनाओं में, जबे कि बड़काबञ में यूरोप-निवाधती 
पहले व्यापारिक आशिपत्य और बाद में साम्राज्य स्थापित 
करने की लाजसा से पारस्परिक युद्ध में संत्नग्न थे, 'चन्द्र- 
नगर का प्रधान हाथ था। उसका यह प्राचीन इतिहास 
अत्यन्त रोचक है । 


प्फ्‌ ह न्‍स का उपनिवेश चन्द्रभगर, जहाँ कुछ 
| 


हुगलो, चिनसुरा और सीरामछुर की तरह बद्जाल के. 


हस छोटे से “फ्रान्स” का भविष्य भी उतना दी उज्ज्वल्य 
होर वेभवपूर्ण मालूम पड़ता था, जितना आजकल्न 
बलकत्ते का हे | परन्तु सन्‌ १७-८७ र्मे क्लाइव ने उस पर 
जो भयकूर आघात किया था उससे सदेव के लिए उसकी 
हड़ी हट गई और भारत के सब से अधिक महत्वाकांक्षी, 
शक्तिशात्वी और बुद्धिमान ऋानसीसी राजनीतिज्ञ डूप्ले 
का भारत में फ्रान्सीसी साम्राज्य स्थापित करने का 
लप्न केवल स्वझ्म हो रह गया | 
वर्तमान चन्द्रनगर 
| ग्राज चन्द्रनगर अपने वक्तस्थल पर, नदी के किनारे 
मुत्तित और महलों की तरदद बढ़ी-बड़ी वैसमवपूर्ण झट्दालि- 

ढाएँ बादे, शान्ति की मूर्ति बना हुआ खड़ा हे। | 
उसडी स्वच्छ और सुन्दर सड़कों के साथ व ड्रे-बड़े 
फ्रान्सीसी राजनीतिज्ञों और जनरक्षों की स्खृतियों सन्नि- 
हित हैं और उसका गिरजा और दूसरी इमारतें उसके | 
_प्रद्रीन वेभव के अवशेष चिन्ह छ। एक सुखद और 
जाकांची स्वप्न की रेखा--चन्द्रनगर-- में यात्रियों 
शोर सौन्‍्दर्योपासकों के आकर्षण के जल्विए अब भी । 
बह सामग्री मौजूद है । आस-पास के शहरों और | 
णशावतायिक केन्द्रों के लोग मित्रों, फ़ोक्टरियों ओर | 
प्रताह भर के कोलाइल पूरे व्यापारिक जीवन से जी | 





+ ३क्ि वसी स्थान का आश्रय ेते दें । 


.. डइष्ले का आगमन 

सत्र १७३१ में ड्प्ले के झाने के 
 शियय उपनिषेश था। पाण्डचेरी से शासन-भा 

जाके $ लिए दुप्ले के यहाँ आते ह 
शचपंजनक जागृति द्वो गई । उसका 
कहते ने पाणठचेरी में जो असीम सम्प त्ति एकत्रित | 
पी वह सब उसने चन्द्रनगर 
जावी। उसने बहुत बढ़ी वादा 
ही प्रन॒ष्यों के हइुयों में विश्वास उत्पन्न 
कप ध्यापारियों को श्राकर्षित किया | इससे फाल्ल 
अैबाएर खूब चमका ओर लगभग ५“ व्यापारिक 
भ्द्नदूर के बन्दरगाहों तक, चक्कर लगाने लगे | | 
सार के इस व्यापारिक उत्कर्ष के परिणाम-स्वरूप 
है का भर भ्रन्य स्थानों में बहुत सी नई ४; फ्रक्ट- 
- य भी सुद् गईं । उसके सामने उस्त समर [ कल 

मर  बिदडु्ञ नगणय था । 





| | 


| टलता शा रहा था । यूरो 
पहले चन्द्रनगर | बीच जो महासमर हुआ, भा 
न बच सका ; 
के चब्दनगर में | क्रान्सीसियों के 
कारण यद्ढ था सन्‌ १७९७ 
| ही दिया । उस समय इस 
क्को सम्ृच्द बनाने मे । नर 
द में जहाज ख़रीदे, पर 
| उसने रेनॉल्ट से पड: 


| परन्तु वह चुप रहा [प्‌ 
| नस्य हो गया और युद्ध ठन गया 


बहुत से दक्ष 
| हो गए । उंन 


पतन का भारमस्प 
चन्द्रनगर के ये वैभव, सुख और सम्दद्धि के दिन 
हने-गिने थे और डूप्ले के प्रस्थान के साथ ही इस उप- 
निवेश के भी हास के चिन्द्र प्रकट होने छगे। पूँली 


की कमी, मरहरठों के घावे, डूप्छले के स्थानापन्न झफ़सरों 


की निरब॑क्ता आदि ऐसे ही कारणों में से थे, जिहोंने 
उपनिधेश को खोखल्ना करना प्रारम्भ कर दिया । इसके 
झतिरिक्त वहाँ घज़रेज़ों का प्रभाव भी दिन प्रति दिन 


बढ़ता जाता था । ः 
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0 न ब्क ) ' 
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हक पड हर 


अन्त में वही हुआ जो किसी प्रकार बहुत 
में उनके 


विज्ञय प्रांप्त कर लेने 


झहरेजञ 
के बाद कोाइत भी 
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वि >&॥22-:-ऋऋछएऋ नाना उननखिन 5 
कम 


ल्नीन्प! किले पर धावा बोल दिया गया। पाँच द्नि 
तक फ्रान्सीसियों ने बहादुरी से किले की रक्षा की, परन्तु 


अन्त में उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी । इस पराजय 


के साथ ही फ्रान्सीसी राज्य का अन्त हो गया । अपनी 
हस विजय के उपरान्त अझ्नरेक्ञों ने वहाँ की बहुत सी 


| चैभ्ववप्‌र्ण इमारतों और क्लिले को ढाकर उस सुन्दः उप- 


निवेश को तहस-नहस कर दिया । 
पुनः फ्रास्सीसी राज्य 
सन्त १७६३ की पेरिस की सन्घि के झनुसार सन्‌ 


| ३७६ में चस्द्वनगर फिर से फ्रास्सीसियों को वापस 
| दे दिया गया । परन्तु शर्त यह थी कि फ्रान्सीसी लोग 


न तो ज़िल्लेबन्दी करेंगे भर न फ़ौज रकक्‍्खेंगे। हसके 


| बाद्‌ सी कई बार चन्द्रनगरः अज्जरेज्ञों के हाथ में आया 


और इड्जलैण्ड में सम्धि होने पर फिर वापिस दे दिया 
गया। परन्तु सन्‌ १८१६ से वहाँ के सरकारी दफ़्तरों 
पर फ्रास्सीसियों का तिरक्ला कूण्डा लगातार फहराता 
श्हा है । 

फ्रान्स के इस उपनिवेश का क्षेत्नफल्न प्रायः चार वर्ग 
मील है। दृष्िण में एक बड़ी खाई उसे अज्रजी राज्य खाई उसे श्रज्ञरेज्ञी राज्य 


हनन 


५ ५ ५ ३ ५ 3 
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हमारे रेलवे स्टेशनों का दृश्य 
सब लोग जिधर वह हैं, उधर देख रहे दें | हम देखने वालों की नज़र देख रहे हैं |! 


लब्ाने पर शरीर को स्वस्थ और मन को शान्त करने (42 सा ८ 


फर्क" चय पर त-प "व + ८-८२ 


दिनों से | से जुदा करती है, और उत्तर में एक बड़े फ़ायक का 
प र्मे फ्रान्‍्स और इज्लैण्ड के | खयडहर । 
रत उसके प्रभाव से अछुता 
और अन्त में हुगली के युद्ध ने भारत में |: 
भाग्य का निर्णय कर ढिया। क्लाइव ने 
राजनीतिक पतन का डह्का बजा 
फ्रान्सीसी उपनिवेश का गव- 
हुगल्ली में वज्ञाल के नवाब सिराजदोला 
मे के उपरान्त का की रा 
| न पडयन्त्र का सन्देंह हुआ अईरि 
किम 0 कर स्वीकार करने के ब्िए कहा ; 
रिणाम स्वरूप उन दोनों में वेस- 
। फ्रान्सीसी नगर को 
ल्लिए केवल १४६ यूरो पियन और ३०० भार- 
पी दी से। यहाँ एडमिरल वॉटसन रे के नेतृत्व में 
तेनापति हुगली के लिए रवाना 
स्वय॑ पहुँच गया | श्रोर 


सोन्दय-स्थल 

वर्तमान चन्द्रगगर अत्यस्त रमणीक और साफ़- 
सुथरा नगर है ; यूरोपियनों के रहने के स्थान तो 
सौन्दर्य के रम्य स्थत्र हैं | वहाँ की प्रसिद्ध इमारतें गव- 
न॑मेण्ट हाउस, कॉन्वेण्ट, जेल और होटज्ष--नदी किनारे 
एक अत्यन्त सुन्दर कुब्ज में बनी हुई हैं । 'के दृप्ले' 
और 'र॒यू मार्टिन! वहाँ की दो साफ़-सुथरी सड़क हैं । 
“रयू सार्टिन! के सामने सन्‌ १७२६ में बना हुआ सेण्ट 
लुद्डस का गिरजाघर और पास ही क़बरस्तान है । 

चन्द्रनगर के वैभव के दिनों का प्ब श्र्त हो गया 
है । इस छोटे से नगर की प्रशान्त मुद्रा देख कर किसके 
हृदय में यह भावना उठ सकती है कि. किसी समय 
यह नगर एक लाख मनुष्यों की कोल्लाहलपूर्ण बस्ती था £ 
न्‍ः मे नौ, 


| है 
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जक कर 
विकक-जाकि-+ पीना सह डा 


असन्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से 
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दुके जए की किडिया 


. शिक्षा और विनोद का यह अपूर्व भणडार है। इसमें 


* सामाजिक करीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
विवेचन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया है। हिन्दी- 


संसार में अपने ढड्ग की यह अनोखी पुस्तक है। भाषा 
अत्यन्त सरल है। बच्चे-बूढ़े, स्री-परुष--सभी के काम 
को चीज़ है | मर य केउल ३); ले० दुबे जी! । 


फाणकाला 


_ अत्यन्त सनोरक्षक, शिक्षा और घिनोद से भरी हुईं. 


कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 
सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ढक से 
किया गया है| उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 
भयहझूर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गईं है । एक बार 
अवश्य पढ़िए । मूल्य केवल ३); ले० 'कौशिक' जी। 


फहाव्काः इस 


ईंसाई-धर्म के प्रव्तक, महान सांसारिक आपत्तियों | 


तथा यातनाओं से आजीवन खेलने वाल्ले, इस महान 
पुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक मनुष्य के लिए प्रम्ृत 
के तुल्य है । इसके केवल्ल एक बार के पढ़ने से आपकी 


आत्मा सें महान परिवत्तन हो जायगां--एक दिव्य ज्योति 


उत्पन्न हो जायगी । सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) 


शिकाहु आर फेम 


समाज की जिन अनुचित और श्रश्लील धारणाओं क्‍ 


के कारण स्त्री और घुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 


फैली हुईं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 
स्वाच्छज्ञपूर्ण जीवन घणा, अवहेलना, द्वेष और कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- 
पूर्वक उसकी आलोचना की गई है और बताया गया हैं 
कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सन्तोष का जीवन 
बन सकता है। मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से १॥) 


ँ छः 

मूखराज 
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी 
एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों 
न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 
वचित्ता काफ़्र हो जायगी। दुनिया के भल्मटों से जब 
कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 
पढ़िए, सुँह की सुर्दंनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी 
छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी 
न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा' है। इसमें किशनसिंह 
नामक एक महामू्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का. 
संग्रह है । मू्खराज का जीवन झादि से अन्त तक 
विचितन्नता से भरा हुआ है। भाषा अत्यन्त सरत्न तथा 
मुद्यवरेदार दे । सबिल्द पुस्तक का-सूल्य केवल २)... 






राम का शुद्ध और आदर्श-प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो 


' षड़यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके साहस, | लीजिए 
धैर्य और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है । | पढ़िए 


कल ५३५ 6 ॥> - 
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तोत्तम पुस्त 





/चेक्तोड़ की चिता 


पुस्तक का “चित्तौड” शब्द ही उसकी विशेष 
बतला रहा है। क्या आप इस पवित्र वीर-भूमि की. 
माताञ्रा का महान साइस, उनका वीरत्व और आत्म- | 


बल भूल गए ४ सतीत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुई 
चिता में कूद पड़ना आपने एकद्म बिसार दिया: ? याद्‌ 


 रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके बदन 
| का ख़ून उबल उठेगा ! पुस्तक पद्मम्य है, उसका एक- 
«एक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थ-त्याग और देश-भक्ति 


से ओत-प्रोत है । मूल्य केवल ल्ञागत मात्र १॥); स्थायी 
ग्राहकों से १८) ल्ले० 'वर्मा' एम० ए०। 


मन्तोर|ज्जक कहानियाँ 

इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, रोचक 
ओर सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं | कहानियों 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायेंगे और सारी 
चिन्ताएँ दूर हो जायेगी । बालक-बालिकाओं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । केवल एक कहानी उनको 
सुनाइए-झ्ल॒शी के मारे उछुल्ने लगेंगे, और पुस्तक को 
पढ़े बिना कदापि न मानेंगे । मनोरक्षन के साथ ही 
प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की भी सामस्री है । शीघ्रता 
कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी आहकों से १-८) 


मन हर ऐकिहासिक 
कहानियों 


इस पुस्त # में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और 
सुसलमान, ख्री-पुरुत--सभी के शथ्रादर्श छोटी-छोटी 
कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं । केवल एक बार 
के पढ़ने से |बालक-बालिकाओं के हृदय [में दयालुता, 
परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि 


 सदूगुणों के अछुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 


उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा। 


 सनोरब्जन झोर शिक्षा की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा 


अत्यन्त सरल, लक्षित तथा मुद्दावरेदार है । मूल्य केवल 


. २); स्थायी आहकों से १॥); ले० ज़हरबखझ़्श । 


९॥हन्त्ताः 


इस पुस्तक में देश-भ्मक्ति और समाज-सेवा का | 


सजीव वर्शन किया गया है। देश की वर्तमान अ्रवस्था 
में हमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने की परसावश्य- 
कता है ; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, 
आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी 
योग्बता के साथ दिग्दुशंन कराया है | शान्ता और गड्ढा- 








जाता है। साथ ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और 


मूल्य केवल लागत-मात्र ॥॥); स्थायी आहकों के लिए ॥-) 
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रहा है कि भारतवर्ष 












दाकिड:ओ आिडीय-फसय खण 


छालकुमाब्कड द 
जगत्पसिद्ध नाटककार मोलियर' व्छ्ी दि सवात्कृष्ट 
रचना का यह हिन्दी अनुवाद हैं | नाइक झआा/3 से अन्त 
तक हास्यरस से भरा छुआ है । शिक्षा और विनोद॑ को न 
अपूर्व सामग्री है। मनोरञ्षन के साथ हो सामाजिक ' 
करीवियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है । सचित्र और 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य २); ले० जी० पी० श्रीवास्तव 


उक्न्क्हथ्छ 

इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालायक़ो, सुसललमान 
गुण्डों की शरारतें और ईसाइयों के हृथकण्डों की दिल्न- 
चध्प कद्दानो का वर्णन किया गया है । किस प्रकार 
सुसलमान ओर ईसाई अनाथ बाल्लकों को लुका-डिपा 
तथा बह्का कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरा दृश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त « 
सरल तथा मुद्ाबरेदार ,है। शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही 
| प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ॥॥); स्थायी आहकों ले ॥-2 


झ्त्य स्ड्ैग्ड के बट 

ायरदण्ड के कृद 
. की 

क हा लिये 


छोटे-बड़े सभी के 








सुंह से आज यह सुनने में आ 
हे आयरलेण्ड बनता जा रहा है। 
उस आयरलंण्ड ने अज्नरेज़ों की ग़लामी से किस तरह 
छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफ्रीन दल ने किस 
कौशल से लाखों अजप्नरेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, 
इसका रोमाश्जकारी  बर्णत इस पुस्तक में पढ़िए । इसमें क्‍ 
आपको इतिहास और उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा। 
मूल्य केबल्ल दूस आने । ले० सत्यभक्त | 


सेछा रु | 6. न्न्नः ै स्कूः 

है हरुन्नि स्का 
साहम्त आर सौन्दर्य को साज्षात प्र तिमा प्प हर कं 
क्षात : हरुतजिस 
का जीवन-चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी है ट >ह 
उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाञ्नकारी तथा  हृद्य- न्‍ क्‍ 
द्वावक है। परिस्थितियों के प्र वाह में पड़ कर किस 
प्रकार वह अपने पति-वियोग को जाती कि 


|॥ 


इसमें मिल्लेगा । मूल्य केवल ॥); बजाय ादका कर 


/ 
अद्गुद्ए 


हे तथा मनोरब्जन भी. 
अनोखी औषधि है । किन्तु 








$ -क पर । इस के एक प्रसिद्ध विद्वान सर एुस० विश्वेसर 
कि रे एस ने हार मे एक छेसस्‍्त लिख कर देशी 
3 नरेश से. इल बात को अपील की है किले नवयुग के 


5 


अधाएर-शिल उनकी प्रजा की भक्ति और पनुराग है। 


; 5 .. और सज्ञठव में सहायता करेंगे, तो वे झपने भावी स्थान 
"* . को बहुत दृढ़ बना सकेंगे... ॥ 

श्र भारतीय र्थिासतों की प्रजा का स्थान डिलकुछ 
... विचित्र-सा हे | स्ाहमन कमीशन ने झपती “समस्त भारत 
... की एक सभा” वाली स्कीम में तो उनका अस्तित्व ही 










ऐसी योजना ठढ॒ निकालेगा, जिससे नियम-बद्ध शासन 


में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की चर्चा ठक नहीं की, यद्यपि 
मायटेगू चेग्सफ़डे श्पोर्ट से इस ओर सझेत किया गया था। 


ही देशो रियासतों की प्रजा उत्तनी स्वतन्त्रता के साथ 


क्नि 

जी 
- 
कु 


।७ 








.. झाल्दोल्ान नहीं 


श्ु की प्रजा। इसका कारण यह है कि वे एक दोहरे शासन 


के झज्दर हैं | देशी रियासतों को कार्यकारिणी समि- 
तियाँ साधारणतया पझनियमित हैं, और ज्यादातर रिया- 
._ प््तों में वे प्रजा के आन्दोलन को पूर्ण रूप से दवा | 


वन 


हे 


चाह 


॥ चुका 
९ न 
४20 









सकती दें । कभी-कमी तो इनके दबाने के लिए वे अजु- 
चिद उपायों तक को काम में ज्ञा सकती हैं । वर्तमान 
समय मे ब्रिटिश गवर्नमेणट के सामने स्वयं इतनो 
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0 ५. 


हा 


 स्प करने की फ़रसत नहों है । 


ऐसी इच्छाओं का प्रतिविम्ब है। झाज राजे और मद्दाराजे 
सन्धि-अधिकारों और शक़ों की ओर गवनंमेणट 









न कक 







य्य हि 3 धर 


५०४8 50 खो ४ न # रे हि हो 
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ही 


॥ 8! 





ऐ' | पु 


कल 
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होता और उनके सामने प्रत्येक रियासत में उत्तरदायित्व 
..._यूर्णा शासन का अस्ताव रखा होता तो इसमें सन्देह 





._ साथ-छाथ उल्च छर प्रज्ञाससता ऋौर प्रक्मा छी उन्नात में 
 लदयक हो + ते छिखते हैं कि उनके अधिकारों की सुख्य | 


बड़ा दिया है । ऐसा सम्तफा गया था कि कसीशन को डे क्‍ 


हू ... में उञ्ञति डो सकेगी ; किन्तु कमीशन ने देशी रियासतों 


हों कर सकती, जितततों कि ब्रिरिश भारत 


._ द्यापत्तियाँ उपस्थित हैं, कि उसे देशी रियासतों में इस्व- | 


 थदि आज देशी रियासतों की प्रजा अपने हक़ों और 
ह हि . अधिफारों की माँग कर रही है, तो इसमें अनोखी कौन |. 
ह बात है ? सभी नीचे पड़े हुए ज्ञोग ऊपर उठने को | 
हा . प्रयक्नशोद्ध हैं। प्रजा की ऐसी इच्छा राजाओं की स्वयं 


<्टथ कल आकर्षित कर रहे हैं। पर क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि | 
_ झाज से बीस-पद्चीस वर्ष पहले उनका क्‍या स्थान था * पर पहले की तरह मौजूद रह सके। यह सम्भव है कि 
बिना सरकार की आज़ा के न एक-दूसरे से पतन्न-ब्यव- 


हार करने की आज्ञा थी और न एक-दूसरे से मिल्ने की !! 





झरार वे सम्ब के साथ-साथ चलेंगे और राष्ट्र की उन्नति 
| सन्‌ १४२८ में जो देशी रियासतों की प्रजा की सभा 
विवन्द्रम, ट्रावनकोर में हुईं थी, उसमें फ़िडरल्न व्यवस्था- _ 
_पिका सभाओं में प्रतिनिधि भेजने की एक व्योरेवार 
 स्फोंस उपस्थित की गई थी । 
.. हिज़् हाइनेस महाराजा बीकानेर ने अपने एक भाषण 
में कहा था कि फ़िडरल शाप्तरन-प्रणाद्वी से शज्ाओ्ों को 
तथा देशी रियासतों की सरकार को किसी प्रकार का 
भय नहीं है | ग्गर सरकार इस विषय में अपना विचार | 


! छः $ ४ . क 





+ बड़े पते की एक प्रजा? | 
बनाते हैं 


कि उप्तकी कार्यवाशियों से उचका सम्बन्ध है । 


द यह बात, कि रियासतों के कुछ लोग कायरूप से 
| फ़िडल-गवर्नसेण्ट में भ्राग लेने के पक्ष में दें, उन्तके 


समय-समय पर पास हुए प्रस्तावों से स्पष्ट है । जनवरी 


पक्का कर जे तो फ़िडरल के सिद्धान्तानुसार शासन सज्ञा- 


जन में आरभ्भ से ही किसी प्रकार की बाधा न झाचेगी द 


शुरू-शुरू में जब तक कि तमाम रियासते फ्िडोशन 
में सम्मिक्तित न हों, साहमन कमीशन के प्रस्तावानुसार 
समस्त भारत छे लिए एक चुनी हुईं शासन सभा के प्रति 
कोई एतराज्ञ नहीं किया जा सकता। ऐसा समझा 


जाता हे कि कुछ राजे प्रारम्भ ही से व्यवस्थापिका सभा में | 
अपने प्रतिनिधि न भेजंगे । कमीशन द्वारा प्रस्तावित सभा 


ऐसी रियासतों से सम्बन्ध रखने वाल्ले प्रश्नों का विवेचन 


। कर सकती है, किन्तु केवल कुछ ही समय के लिए | 
 ल्लेकिन अन्त में जब फ़िडरल यूनियन सुचारु रूप से 
कॉय करने त्रगे, उस समय उपरोक्त सभा के काम सीमित | 
कर दिए जाये हझौर साथ ही साथ नरेन्द्र-मण्डल्न का. 
कार्य भी राजाओं के व्यक्तिगत झधिकारों और स्वत्वों | 
| संसार में रह रहे हैं और जीवव-संग्राम प्रति दिन 


की रज्ञा तक ही परिमित रहे । 


राज्य करना, अधिक गोरव और सुभीते की बात है । इस 


| प्रजासत्ता के युग में यह बात अ्रसम्भव है कि सिवा पूर्ण 
| सामथ्बंवान और कुशल राजाझों के, कोई अपने स्थान 


इन परिवतंनों से सम्बन्धित कतिपय प्रस्ताव उन्हें पहले: 
| पहल्ले बहुत कड़वे प्रतीत हों, ल्ले किन गरभी रतापूर्वंक विचार 
करने से इस बात का उन्हें पता चल्नेगा कि शासक का | 
| चरित्र चाहे कैसा ही क्‍यों न हो 
| बद्ध शासन ही सदा आदरणीय और उच्च श्रेणी का 
| शास्नन समझा जायगा । यह बात सदा स्मरण रखनी 
| चाहइिए कि शासक में चाहे जैसी त्रटियाँ क्‍यों न हों, राजा 
नहीं | के ही वंशजों का राजगद्दी पर अधिकार और ज़ज़ाने की 


प्रजा की दृष्टि से नियम- 


कि उनकी अधिक संख्या ने इस पर विचार करने से | रक्षा, नियम-बद्ध शासन भ्रणाल्री में -जो प्रजा की इच्छा 


इन्कार न. किया ड्ोता | श्रव भी हमें यही आशा 
और श्रभी बहुत विलरब नहीं हुआ है । 









हा | | || | 


पु +! 
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यम्रबद्ध शासन की माँग करने में देर न बगाएगी। 





हे कं कक 
च्स्म्प्च जार हि बी जा + कक 





_ झ्रगर सरकारी सूर्वों की प्रजा ने उत्तरदायित्वपूर्ण 

शासन प्राक्ष कर लिया तो देशी स्वि!सर्तों की शा भी | निकन्न जाने के पहले ही वे एक क्रिडरज् व्यवस्थापिका 
सभा की शुरू से माँग करेंये। एक सुदृढ़ व्यवस्थापिका 
री इस प्रकार के शासन का सब से पहला नियम यह है कि | सभा, जिसमें देश-हितकारी सभी पहलुओं के प्रतिनिधि 
| के बिता ' ब्रजा-प्रतिनिधित्व के टैक्स नदिया जाय । चेकि | उपस्थित हों, जिपकी कैबिनेट बिज्रकुल भारतीय हो और 
है शी रिासतों की प्रजा के उपर दो शासन हैं और | ह्लो देशाधिपति की थ्राज्ञा से जनता की इच्छाओं को. 
ढ़ जनों ही उसले कर वसूल करते झोर उसके बिए क्रानून | कार्य रूप में परिणत करे, ऐसी संस्था उभय पत्त के हिंत 


है, | के ग्राधार पर निर्मित है---अधिक निश्चित है 


ऐसी श्राशा रक्खी जाती है कि देशी राजे कमीशन 


की राय के भुत्रावे में न थ्रा जायेंगे, बल्कि मौक़ा हाथ से 


इसाकलए उनकी यह माँग होगी कि केन्द्रीय 
शासन और झन्तरिक शासन--दोमों सें उनके प्रतिनिधि 
मोजूह हों--केर्द्रीय शासन में उसी हृद तक, जहाँ तक 














_ राजाओं को इस बात्त के समभने का प्रोत्पाइन कभी 
नहीं दिया गया, कि नृशंस राज्य करने से नियम-चद्ध 
| और प्रोर्साहन घाहते हैं। उनके प्रति यह लड़ा अन्पाय 


 है।” मनुष्यों 





भर देशभक्ति दोनों करणों से देशी राजा्ों को स्वीक्वतत 


होनी चाहिए | इस प्रकार देशी रियाप्तत और बभिदिश 
आरत की प्रमाओं के एक नियम-प्रद्ध शासन-संत्र में 
बैंधने से राष्ट्रीय सज्ञठत की उड़ता में बड़ी उन्नति होगी 
आर देशो भनरेशों को भी इस बात का अमिमान होगा 
कि उनकी सातृभूमि के शासन में उनका भी हाथ है । 
ऐसा समझा जाता हे कि कुछ दूरदर्शी राजे अपनी 
तरफ़ से ही इस भोर क़दम बढ़ा रहे हैं। इस बात का 
स्मरण रखते हुए कि उनछे श्रधिकारों की मुख्य आधार- 
शिज्ञा उनकी प्रज्ञा की भक्त और प्रेम है, यदि वे समय 


| है साथ आगे बढ़ेंगे और देश में एकता और 'राष्ट्रीयता 


स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, तो वे केवल झपती महत्ता 


का ही परित्नय न देंगे, वरन अपनी भावी स्थिति को भी 


हृढ़ कर सकेंगे । 

जहा तक देशी नरेशों है सामने उनके पआन्तरिक 
प्रपन्ध के उत्तदायित्व का प्रश्व है, उन्हें जापान के सर- 
दारों के महान त्याग की ओर दृष्टिपात करना चाहिए । 
जिन्होंने सन्‌ १८७१ में अपने देश की पुकार पर अपने 


अधिकारों को केवल इसत्िए छोड़ दिया कि उनके देश 


में एकता ओर सामाजिक सद्ञउत की पूर्ण घृद्धि हो 
सके | वह त्याग, जिसके लिए ञ्ाज हम अपने 
नरेशों का आवाहन कर रहे हैं जापानी भूमि-पत्ियों 
के त्याग से कहाँ छोटा होगा | देशी नरेशों से जो कुछ 
भी करने के लिए कहा जाता है, वह केव ब्र इतना ही कि 
वे अपना प्रबन्ध समयानुसार ओर अपनी प्रजा के सुयोग्य 
सज्ननों के सहयोग से करें। उनसे स्वयस्‌ ही उत्त 
परिवतंतों को करने की प्रार्थना की जा रही है, थो उन्हें 
कुछ वर्षो के बाद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ! 

हम एक प्रतिस्पर्धायुक्त और घोर परिवतंनशोत्र 


मीपण होता जाता है । रियासतों के ज्ञोग भी अपने 
आधिक जीवन को अच्छा बनाने के ल्षिए स्वतन्त्रता 


होगा यदिज्ञाति की दोड़ में उन्हें पीछे रोक रक्ता 


जाय | जनता मसो ल्षिनी अथवा कमात्रपाशा जैसे प्रज्ञा 
श्रेमी सर्वाधिकारियों की कभी-कभी अन्ञुग/मी भले ही 


डो जाय, पर ऐसे महान पुरुष संवार भें वह थोड़ी 


| संख्या में उप्पन्न होते हैं । 


सब बातों को तौब्नने के पश्चात्‌ यह श्ब एक 


| झविवादग्रस्त बात है, कि प्रजासत्तास्मक शासन प्रणात्ी 


झपनी भ्रनेक ग्रुटियों के होते हुए भी, केवत् एक ही 


शासन प्रणात्री है ; जिसमें वर्तमान समय में कोई जाति 
समृद्ध और समुत्नत हो सकती है । मि० फोर्ड ने कहा 


है कि--/हम प्रज्ासत्तात्मक राज्य में विश्वाप्त रखते 
हैं, क्योंकि एक बुद्धि की अपेद्य सम्मित्रित बुद्धि भ्रच्छी 
एक साथ जिचार करने से, एक साथ 
उपाय करने से--ओर एक साथ काम करने से ही, बड़ी 


से बड़ी उन्नति सम्भव है। यह काम सब देशी नरेशों तथा 


उनकी प्रजाओं के साथ-साथ करने का है | इसी प्रकार हर 


एक रियासतें उन्नति करेंगी। देशी रियासतों और ब्रिटिश 


सूर्यों के सहयोग से देश बड़े वेग से झ्यांगे बढ़ेगा और 
शीघ्र ही सारा देश इतना समृद्ध और सुरक्षित हो जायगा, 
जितना एकतन्त्र-शांसन के अन्दर कभी नहीं हो सकता । 


क्र फः 


मै 
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| प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, एम० ८० ] 

हिन्दी-संसार 'कुसार' महोदय के नाम ले पूर्ण परिचित है । इस 
छोटी सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर टडिल्द।- 
साहित्य को गर्व हो सकता है। आप यदि कल्पना का वालदिक सौन्दर्य 
झानुभव करना चाहते हैं-थछ्षि भावों की सुकृमार छवि और रचना का 
सक्भीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस मघुबन में अवश्य विहार 
कीजिए । कुमार जी ने श्रभी तक सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर हस 
| सधुबन में उनकी क्रेवल्न उन २६ घुनी हुई राचनाञ्ों ही का समावेश हे, 
जो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कला का परिचय देती हैं। 

हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह 
पुखक एक आदर को वस्तु है | पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रज्नों में छुफ 
शही है। पुस्तक को सचित्र प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


'हिन्द-त्योहारों का हतिहास 
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[ श्री० प्रेमचन्द, बी० ए० | 
इस मौलिक उपन्यास में बब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में बहुलता 
य्पे होने घाले कद-विधाह के अयह्लर प। रेणामों का एुक घीभव्स छ्व॑ है । 
दोमाग्चकारी दृश्य सम्म॒पस्थित किया है। जीए-काय घुद्ध अपनों उच्मत्त की | 
काम-पिपासा के वशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं; | 
किस प्रकार थे अपनी वासाक़ना पोडशी सवयुवती का जीवन नाश करते है 
हैं; किस प्रकार ग्रृहस्थी के परम पुनीत आज्नण में शैरव-काण्ड प्रारम्भ हो । है 
जाता है, और किस प्रकार ये बुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को जेकर ॥ डर कह 
डूब -सरते हैं--यह सब इस उपन्यास में बड़े मार्मिक ढक से झछ्लित ॥ 
किया गया है | पुस्तक का मूल्य २॥) $ स्थायी आइकों से $॥%) मात्र ! 


यराबथा 


| श्री० यदुनन्दन प्रसाद ओऔवास्तव | 
सच जानिए, अपराधी बढ़ा क्रान्तिशारी उपन्यास है। इसे पढ़ 
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हा हिन्दू-त्योहार इतने महृस्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति | कर आप एक बोर टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर द्यूगो के “ल्ञॉ हू 
(| | के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । स्रियाँ, नो विशेष रूप से इन्हें मनात्ती | मिज़रेबुज” इबसन के “डॉल्ल हाउस” गोस्ट और त्रियो का “ेमेजूड श 5 
क्‍ ॥ | हैं, वे भी झपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनमभिज्ञ हैं। | गेड्स” या “मेटरनिटी”” के आनन्द का अजुभव करेंगे। किसी अच्छे । ! " 
हे । । । कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित | उपन्‍यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर अवल्म्बित होतो है । बा 
नी नहीं हुईं है ! वत्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छः मास. कठिन परिश्रम |! सप्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा यबाक्िका प्रज्ञा का आदर्श जीवन, | 8 
| फरने के बाद यह घुस्तक पैयार कर पाई हैं। शाख्र-उराणों की खोज छर | उसकी पारलौकिक तद्लीनता, बाद को ज्यभिचारी पुरुषों की कुदष्टि । थी 
3 प्योह्दारों की उत्पत्ति लिखी गई है । इन स्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ | सरला का बलपूर्वक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना. । ४ 

| । प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बढ़ी रोचक हैं । सजिल्द एवं तिरक्े प्रोटेक्टिड्र | ये ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आाँसुओं धर | ऊहहे | 
५ कब॒र से मणिड्त पुस्तक का मूल्य केवल ३॥) ; स्थायी म्ाइकों से १०) धारा बह निकलती है | मूल्य २॥); स्थायी आहकों से ३॥ 5) 6 6) 

9 | # 

। लग्बी दाही | *लि-राग-विज्ञानस्‌ 
| ॥। [ औ० जी० पी० श्रीवास्तव] » मा बए पम नत्दशाती ] 

| दाढ़ी वालों को भी प्यारी है इस महत्वपूर्ण जुश्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष- 

2 बच्चों को भी-- |. शत, डप्योगी चिकित्सा', “जी-रोग-विज्ञानम? आदि-आदि 

| सम विज पक अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्व॒र्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० घर्मा 

| बढ़ी मासूम, अल रस जी शासत्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की हि 2 

| न भी बताती है. “ अलुमान सहज ही में लगाया जा.-सकता है। आज भारतीय स्त्रियों 

| अच्छी बा रत में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सै कड़ों 

रा हँसाती भी है-- | हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अंक पर 
: लाख दो लाख में, बल एक-- | के कलेवर दो रहे हैं । इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी पक ्उ ढ 

ि हैल म्बी दाढ़ी !। क्‍ रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई ज्ीकिए, १ 

सा ऊपर की चार पंक्तियों में ही हैं, नो डुत ड कम ख़र्च में प्रास हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ |. उदासीनता काश ड् 

| ] पुस्तक का संक्तित विवरण पगर लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्तव्य का ज्ञान सइज ही में जायगी । इसमें इसी प्रकार के 
टू में सागर” की भाँति समा गया | ए'॑ो सकता है और वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उत्तमोत्तम, 'हास्य-रसपूर्ण छुटकुलों || 
3 है। फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, |. उसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र २ ॥) रु० 
जज झब तक इसके तीन संस्करण हो । द कर 
बज चुके हैं और ९,००० प्रतियाँ हाथों देवता ्क् ला 8 2 स्ट: 
रे. हाथ बिक घुकी हैं । पुस्तक में कं से 
हि तिरज्ञे प्रोटेक्टिक्न कवर के अलावा | औ० सत्यभक्त ] 520 हँस न पढ़े। बच्चेजके खी-पुरुक->. 
| क्‍ पूरे एक दजन ऐसे सुन्दर चित्र दिए यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतत है। मना सभी के काम की चीज़ है। छुपाई 

है! गए हैं कि एक बार देखते ही हैंसते अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मार्मिक देव देय सफ़ाई दर्शनीय । सजिल्द पुस्तक 


+4 ८ 








हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत . 
| मुँह के बाहर निकलने का प्रयत्ञ 


कप 
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ही 
न्स्स्ब्डः 






उल्लटने का कष्ट कीजिए । 
भयह्ूर काय किए हैं 

अवस्था दो गई है--इसका सजीव 
पढ़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! 


॥ करते हैं । मूल्य केवल २॥) ; 
॥, स्थायी आहकों से १॥2:) मात्र !! 


लकी के | ल् 
2 ' कक 


विदारक शब्दों में देखना चाहते हें 


धरम के नाम पर आपने कौन-कौन से 
श्न कृत्यो के कारण समाज की क्या 





मुल्य ३); स्थायी ग्राहकों से २) 






स्थायी आइहकों से। ॥) केवल थोदी कर है न | शा 

सी प्रतियाँ और शेष छठे शीघ्रता ः । ख् 2 की ( > 

की जिए नहीं त्तो दूसरे [संस्करण न 
राह देखनी होगी | । 


















तो एक बार इसके पृष्ठों को. 








चित्र आपको इसमें दिखाई | 
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प्राप्त-्पन्नों का उत्तर 5 


4७. 


.... हुए ७ वर्ष हो गए। परन्तु आज तक मैंने अपनी 
कहर दा का मुस्ध तक नहीं देखा है। मेरे माता-विता ने झुमूसे पक 
5 बिना ही पूछे मेरा विवाह कर दिया था। तब मुमे | वदनाओं को कमी नहीं। 
...._ किसी श्रकार का ज्ञान भी न था। श्ब मेने इस विषय 

. पर विचार किया है। अख़बारों और पुस्तकों में भी पढ़ा 
ह उसके पत्रों का विषय करुण है, यह उसकी उस 
- 


._ है कि जवान ख्तरो-पुरुषों को परस्पर एक-दूसरे को पसन्द | ' 
का चिन्ह है, जो तुम्हारे व्पेत्ञा-भाव से पब उसके 


.._ करके विवाह करना चाहिए। में हस समय पएुफ्र० ए० 
में पढ़ रहा हुँ और विचार बी० ए० तक तो पढ़ने का है 
ही, झागे ईश्वर की इच्छा । मेरी इच्छा है कि में अपने 

. पसन्द की लड़की से विवाह करूँ ओर इस स्त्री को स्त्री ही 

न समझूँ । अब उसके पतश्न भी आने जगे दें । छिझने का _ 

.._ अज्ञ बछुत ही करुण झौर म्ंस्पर्शी है, पर भाधा ओर 

._ छात्र उतने शुद्ध नहीं । उन्हें देख कर हृदुय पर पएुक बोर 

हो डश्पन्न होता है--परन्तु उसके प्रति प्रेस का लाब नहीं 

. पैदा होता ! साथी ब्वोगों में कोई तो मज़ाक़ उदड़ाते हैं 

._ झौर कोई कहते हैं यार, पढ़ी-लिखी किसी मज़े को ब्लेडो | 

._ से शादी करो | आप से सत्य बात भी मैं छिपाना नहीं 

._ब्वाहता, यदाँ मेडिकल स्कूल की एक लड़की से मेरा प्रेम- 

भाव भी हो गया है । वह भी सुरूसे प्रेम करती है और स्त्रियाँ वेपा चन्ना रही हैं 

यदि मैं यह प्रमाणित कर दूँ. कि प्रथम स्त्री से मेरा कोई | 

सम्बन्ध न रहेगा, तो वह मुमले विवाह करने को तैथार 
भ्क हैं। आपने संसार के ऊँच-नीच देखे हैं, इसब्विए मैंने मन 

. ही बात झापको दिख दी है कि आप सुम्े उचित 

.. श्षक्षाह दें, कि मैं क्या करें ? और मेरा कत्तेव्य क्‍या है £ 

._ परी थास्मा तो उसे स्त्री मानने को राज़ी ही नहीं होतो, 


है 0 के 3०6, 


क॒त्तध्य प्रथम है | दूसरे प्रेम एक ऐसा धोका देने वाद्य 


हैं । प्रायः उर्न्हें प्रेम के लाम पर हल्दी की गाँठ ही 


. जिसे न कभी देखा व घुना। में इस बात में स्वतन्त्र 
हुं कि जिसे चाहूँ विवाहूँ । आशा है, आप मेरी द्िविधा 
.._ को मिटावेंगे । कृपा कर मेरा नाम पता--यदि मेरा पत्र _ 
हिल े आपका 


-जथ पु ः जे - कचु 
/ क कक व था | 


कस ए छा के थक क के ॥ क के का था को क 
जम 


वे प्रेम के पचड़े में ज़्यादा न पढ़ें । शोर ज्ञान-वृद्धि में 
मन लगावें | प्रत्येक युवक के सम्मुख जीवन-युद्ध हे । 
_विद्या पढ़ना, जी विका योग्य कार्य चुनना, उसमें ध्फल 
होना, ये तीन बातें साधारण नहीं | हम देखते हैं कि 
| युवकों को इनकी परवाष्ट नहीं होती, वे “प्रेम प्रेम ” चिन्नाते 
| हैं और पेट पीटते किरते हैं । पीछे उनका श्रेम्न भूखा-नज्ञा 
किरते-फिरते असमय में ह्वी मर जाता है। इसलिए 


«3-२5. 5 कप 
नोट “प्यारे युवक, विवाह की गम्भीरता पर और | 
बह जाति के प्रति पुरुषों के उत्तरदायित्व पर विचार: 

.. करते हुए, तुम्हें इस विषय का निर्णय करना उचित हैं । 
यह सत्य हैं कि वह विवाह तुम्दारी अनुमति के बिना. 
उस समय हुआ, जब कि तुम अवोध बालक थे। और | से बचा कर, लक है 
अब तुम्हारा प्रेम एक श्रन्य युवती से भा हो रहा | जाता ई, तत्न प्रेस-घन मलुष्य को बढ़ी तरकोन देता है । 
 8। परन्तु, विचारणीय बात तो यह है कि अधिकांश 
तवासियों का मत है कि विवाह के बीच में | | 


ही प्रेम करो । प्रे० को बिखेरतें न फिरो, न प्रेम को 


भार ता प्‌ ैरफ डक या दिस अ 
हिल प्ररत नहीं दोरा /चाहिए। 27 का स्थान ता तुम ढा हे जीव एक 544 आह 


विवाह में लिर्फ़ इतना ही है, जितना रसोई में नमक | व्यक्ति से प्रेम करोगे ? वही ममता तुरहें. उस ५ से 
के के साद सात्र उत्पन्न कर देता है। विवाह का | भी करती चाहिए, जो वास्तव में तुर्हारी पत्नी हो चुका 
जब हिन्द सिद्धान्त के श्रदुसार धमम, श्र, काम झीर | है । ह्॒हें इव बात पर भी विचारना चाहिए कि 
जड़ी प्र/प्ि है। ह7 चार पदार्था की 5 गति के लिए | 
गवाए होता है-- यदि इेतकी श्राप्ति की पेश में गेम | छी का जाय 7 हे 


में किसी भाँति विवाह हो जाय, 


५४ 
300 < 
$ है है नि 





| के विफरीत भी चत्कना पड़े तो खी-पुरुषों फो चल्तता | 
ह मेरी झ्रायु १४ वर्ष फी है। और मेरे विवाह को चाहिए । प्रेम का इस प्रकार का बल्षिदान हर्मे इतिहास 
ल्‍ ख्री | में भी मित्रता है। राम का सीता-त्याग, जल्नवन्तसिद 
की रानी का पत्ति का तिरस्कार और अस्य भी ऐश ही 


हमारी निज्ञी सलाह तो यह है कि छुस प्रथम अपनी 
उस ख्त्रो से परिचय प्राप्त करो | तुम लिखते हो कि. 


हृदय में उत्पन्न हुईं है--जत्र कि उसपे तुम्हारे आर 
| झपने सम्बन्ध का ज्ञान हुआ है। और यह निश्चय ही. 
उप्चके हृदम का अप्ररूण शुद्ध प्रेम का चिन्ह है। वह 
निश्चय ही तुम्हें प्यार करती है | यह सम्भव है कि तुम 
भी उसे देखने और वंतने पर प्यार करने लगो । तुम्हारा 
कहना है कि लिखने में बहुत ज्ुटियाँ हैं| यह भी सम्भव 
है कि वह शिक्चिता न हो । परन्तु देखो, स्वी का शिक्षिता 
होला उतना आवश्यक नहीं है, जितना सुशोला झौर 
सेवाचती । तुम्हारी साताएँ और द।दियाँ तो सुशिक्षिता 
न थीं, पर उन्होंने जैसी सरद्वता से ग्रृहस्थी को भारी 
गाड़ी चल्लाई, क्‍या तुम्हारे शिक्षित मित्रों की सुशिक्षिता | 


बह गई तुर्हारे उस ओम की बात, जो तुमने किप्री 
मेडिकज्ञ स्कूलें की कन्या से किया है। देखो, पहली 
बात तो यह है कि विवाह की मर्यादा में प्रेम पीछे और 
पदार्थ है, कि ज़ासकर नवयुवक इसमें बहुत ठगे जाते | 


मित्नती है । युवकों को हमारा तो खुला उपदेश है कि 


मित्र ! जिससे तुम्हारे सम्बन्ध स्थापित हो गए हैं, उनसे 


दुकान लगाश्रो, न उसका जुआ स्वेज्नो | उसे सब ख़तरों 
से बचा कर, छिषणा कर रक्‍्खो--जब सब घन नष्ट हो 


देखो, कल्पना करो ! सुस्डारे बहिन-भाई, पुत्र आदि 
यदि ऊछप और सूर्ख छ्लों--था दुर्गुणपूर्ण हों, तो क्या 


हिल्दू-धर्म और हिन्दू क़ानून एकबार जिस 


उसे सब तगट्ट उली पुरुष से बाँध देता है । उसके ज्षिए 
जीवित रहते, सदर द्वार बन्द हो घाते हैं | इसलिए 
बिना अपराध उस बाक्िका पर निधुर ल बनो, यदि वह 
पश्श्रिमी, बयालु, प्रेमी, गृइ-कार्यों में चतुर, ध्थी-ग॒णों के 


योग्य है तो तुम उसे ही झदण करो । सच्तोष और घेय॑ 


घड़ी चीज़ हैं, इस्हें न खोझो, जिप्सा और महत्वाकांच्ा 
में मत उड़ो | झलबत्ता यदि वह तुमसे प्रेम न करती हो 
और जैसे तुर्हारे विपरीक्त विचार हैं, घेसे ही उसके भी 
हों, वह उतनी साइसी भी हो--जितना कि समा को 


| इस रूढ़ि के विरुद्ध खड़े होने के लिए होना अनिवाये 
6 हो--तो तुम अपनी इच्छानुसार उसे त्याग कर अपने 


पपन्‍द्‌ की ख्री ले विवाह कर सकते हो । परन्तु स्मश्य 


 रख़ना--रूप, शज्ञार, बनाव और मध॒ण बाते ही ज्ञी का 
| भूषण नहीं । पत्निव्व के गुण बड़े गग्भीर हैं । तुम सदेव 


ही अपनी माता, दादी और अन्य वृद्धः घुज़र्ग क्षियों के 
गुणों पर विचार करना और देखना किणो भी स्त्री 
तुम्शरी पल्ली कह्ववे-उसमें उनके जेसे मौलिक गुण हैं 
भी या नहीं। आशा हे तुम पथ-अ्रष्ट होकर चिन्ता पलल्ले 
न बाँघोगे | जब तक देश का क़ानून इतना प्रन्धा हें, 
तब तक इसके भ्रतिरिक्त दूसरी कोई सलाह सम्भव भी 
तो नहीं है ! 
“-सनन्‍्पादक 
स्ट ९ के 
“अ्रद्धय सम्पादऋ जी, 
में आपपे कुछ परामर्श लेता चाहता हैँ । ६ मास 
हुए मेरा दिवाह हो गया है| मेरी उम्र इस समय २९१ 
वर्ष की है | य३- दिवाह मेरे पिता ने ज़बदोता मेरी रुचि 
के विपरीत किया है। सक्लोच झोर विन्यवश मेंने छुप- 
चाप उनकी आज्ञा मान क्री थी--मगर अब मेरे मन में 
हुंप और क्रोध की झ्ाग घघक रही है और में पर छोक 
कर चले जाने झोर जन्म भर अज्ञात रहने को बात सोउ 


| रहा हैँ । एक यूरोपियन छाड़कोी से मैंने विवाह करने का 


निश्चय कर लिया था। वह मुम्ेे पसन्द भी ख़्ब थी ओर 
प्रेम भी करती थी । अझब भी वद्द मेरी प्रतीक्षा में है और 
उसे इस बात का ज्ञरा भी ज्ञान नहीं, कि में इस प्रकार 


| « पूछ! 


फउ गया हूँ | मेंने समझा था कि इतने आमह से यह 
विवाह किया जाता है, तो कुछ तो ख़ास बात होगी | 
सम्भव है लड़की ज़ूब योग्य हो | मगर मैंने देखा-- 
इसमे न रुप हे न गुणा! स्वभाव में भी एक हो #बखड और 
लड़ाका सी प्रहीत होती है । संस्कार इतने बुरे हैं कि आते 
ही अलग होने की सम्मति दे रही है । नित्य नई वस्तुओं 
की फूर्माइशों का ताँता छगा रहता हे। में अनसुनी 
छरता हूँ,तो निखट॒द आदि उपनामों से याद करती है । 
कहती दै, जब कमाते नहीं श्रोर झ्ुझ्के जो में चाइती 
हैँ, वस्तु तक नहीं ज्ञाकर देते-तो ब्याद्वा क्‍यों * वह 
दारग्बार उन विवाहार्थी युवकों की एक सूची सुनाती है, 
जो उसके पिता के पास आते थे। वह मेरा तिरस्कार भी 
करती है; शायद प्रेम भी नहीं करती झर में तो करता 


ही नहीं, यह साफ़ बात है । पर अब में .रूरू क्या, यह 


समभ में वहीं आता । मैं घुल-घुज्ञ कर सूछ् रहा हूँ । मैं 
नहीं चाहला कि पिता के विरुद्ध आचरण करू--भगर 


सहनशीत्रता की भी एक हद द्वोनी चाहिए । क्या आप 


मुझे उचित सलाह देंगे ? 
। ब्- -- एक युवक” 
# न प्र 
नोट--भाई, में तुम्हारे प्रति हांदिक सहाजुभूति 
प्रकट करता टू | और तुस्द्दारे कष्ट को भी सम फ्तता छू | 
पर मैं तुख्हारा ध्यान अपने उन विचारों की तरफ़ भी 


| झाक्ृष्ट किया चाहता हू, जो श्रभी मैंने एक युवक व्‌ 


पत्र के उत्तर में ऊपर प्रकट किए हैं । तुम भी उन पर 
विचार करो । 
( शेप्र मैटर ३४व पृष्ठ पर देखिए ) 
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ग्रृहिणी-गीताअलि (रा० देवी जोन (प्रका० पु०) 

..  श्या०) देवी पार्वती (गं5 घु० मा०) 
ग्रहियी-गौरव (अं० मा०) )), १॥) 


१॥), २) देवी प्रौपदी (पॉपूलर ॥२) 











_प्राक-प्रकाश (हूं० प्रे०) !2-) - सा०) --+ 
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डेवी द्रौपदी (गां० पु० सा० ) ॥॥ प्राचीन हिन्दू-मात्ताएँ (ना० तट ्ज् 


के 





द्रोपदी (ह० दा० कं०) _.. धायधातक-माल्ा (अभ्यु०) ॥-) 
२॥), ३). प्राणनाथ (चाँ० का०) तल. 


भतीजा (चि०म० गु०) [>2) प्रम-गक्ा (गं० घु० मा०) _ जय 














































कन्या-शिज्षा ( स॒० सां० प्र० कमा ०) ३) प्रुव और चिलया (चि० शा० प्स््ड्र 9।), १॥॥) 
मं० ) ... _]) गोौरी-शहर (चाँ०का०) |&) . श्रे०) 2. प्रेमतीर्थ (अेमचन्दरे . 9॥॥॥ 
कन्याओं की पोथी 9) घरेलू चिकित्सा (चॉ० का०) १॥] नवनिधि (प्रेसचन्द)  - 5 [7 4 प्रम ह्वादशी १।) || टेट 
कन्या-शिज्ञावली ( चारों भाग ) चिन्ता (सचित्र) (उ० ब०__ नल-दमयन्ती (सचित्र) ब०. प्रेमधारा (गु० ला» चं०) डे 7 आओ | 
.._ ( हि० मं० ) जा आ9)+ हे गा प्र०) १॥), $॥), २) प्रेम-परीक्षा (ग्ृ० ल०) कला 
क्पालकरडला (हैं०दा० 'लिल्ता (बण्मे०्े... ॥0) 3 » (पॉपुलर)... ॥) जेम्पू्णिमा यमच्छ 
कं० ) ऊा !) चित्तौड़ की चढ़ाइया 9 399. (गों० घु० सा०) (6० घपु० ए०) 
कमला (ओं० प्रे०) 9॥) 5 प्रे०) ॥>) नवीन शिल्पमाला (हेसन्त- प्रेम-परतिमा (माग्पु०) हि. 
कम्नल्ञा-कुसुम ( सचित्र ) चित्तौड़ की चिता(चाँ“का०)१॥) < कुमारी)... ३) _ प्रेम-परमोद (बा के न्‍्ड 
( गं० पु० सा० ) चोक पूरने का पुस्तक ै «- भनन्‍्दन निकशझ्न (गं ० पु० सैझात (् ट 3 258 कर 5६: 
कमला के पत्र (चाँ० का०) ३3) ..... (चित्र० प्रे०) - १)  मा०) १), १॥) प्रेम-प्रसू (गं हि : है< हद. 
# . 9 ( अब़रेज़ी) ३) छोटी बह (ग्र०ल०) 9) नवीना (हरि० कं०) - १ 2 खून ० पयुण्मा०ग 
कृष्णाऊमारी ॥)  जनन-विज्ञान (पा० ऐं० का०) नारायणी शिक्षा (दो भाग) कम: न्‍ व न के 
करुणा देवी ( बेल० प्रे० ) ॥5)7 5 वन कस | ३), ३॥) (चि० जल गु०) >क ८ बच्चा की रक्षा (हिं०घु०ए०) क। हि न 
कर रिदी ( स० सा० प्र० | जननी सीदन (चाँ० का ०) ११) नारी प्् (गें० पु० सा० ) ॥) बड़ी बहू (रा० नं[० जल्ा० ) ॥:5 कह ह 
मं०) | ॥<.)  जंतनी और शिशु (हि० ग्ं०.. नारी-चरित्माला (न० '>बहता हुआ फूल (ग० 
 कल्याणमयी चिन्ता ( क० म० रा०) .. ॥-.) प्रे०) व घु० सा०0:5< 5२॥) शा 
ज्ली० ). .._॥) जपाकुसुम (ल्० ना० श्रे०) २) नारी-नवरत्न (म० सा० हि... दीदी (इंण्मे०.्) 9४ 
कुल-लच्मी (हि० मं०) १|)- जया (ल० रा०ण्सा०) ।-) .. साणस०) . >) “माढा (गुं? छघु० मा०) ॥) 
कल-कमला ॥) ज़चा (गं ० पु० मा ०) _. ॥5) नारी-महत्व टन गत बम (डूं ० अ्रे०) ॥) न ््‌ हि 
कुन्ती देवी १॥) जासूस की डाली (गं० पु०._ नारी-नीति (हिं० मं० प्र ०) ॥20) तणाबोषिनी ((भाग) ४ 
कुल-ललना (गृ० ल० ) ॥2) . मा०)०___ ३) नारी-िज्ञान (पा० ऐँ० कं०) (रा ना ला०) . ॥॥) 
कोहेनूर (्‌ बं० प्रे० ) धृ ॥|), २) जीवन -निर्वाह सच! ह | (हि० झ्र्० २०) १) फेः २), ॥) बाला-विनोंद (इ्‌० ' ब्रे०) |] 
क्षमा (ग्रू० त०) ... ॥]) जेवनार (हि० पु० ए०) (>>) नारी-धर्मविचार. _ ॥ ॥) बालिकाओं के द खेल (वें० हर 
गर्भगगर्भिगी......_॥|) - तरुण तपस्विनी (ग्र० ल०) ४७ निर्मला (चाँ० का०) “33 पर आट : “कल 


कट विराजयछ निकला कि. 
पतिव्रता (इं० प्रे०) . १) राजम : (शरचन्द 
(गं०: पु5:सा5) 5:55 इक जब 


पतित्रता-त्रमपरकाश कट ५२ हा ब्याही बहू 
आर० बेरी) हम) अल . भगिनीड्य 58 उ० ब अ 
पतिवता गान्धारी (हं० प्रे०)॥८) . भगिनी (ि० 
पतिव्रता मनसा (एस० आर० _ 'गिना-भूषण 
बेरी०) 5) आता एज 5 





पतिबरता-माहास्म्य (बें० प्रे०) 3). >> है. कक उ 
पतिनता रुक्मिणी (एस० आर० _ भारत की देवियाँ (ल्ञ० प्रे०)।-] 





 बेरी) ... ॥5) भारत के ख्री-रल(स० सा» :>- जज 


तिव्रता ख्रियों कानीवन-..._. प्रन्‍्मं०)... ४5). * 

# कह 5 जचरित्र | >>) भारत-महिला-मण्डल हल 
पत्नी-प्रभाव (उड० ब॒० आण०) १) : (त्वृ० प्रे०) रे १) 
परिणीता (हं० प्रे०) १) भारत-माता (रा० श्या०)) ॥ 
पत्राप्नलि (गं० पुण मा ०) ॥) भारत में बाइबित्न (गं ७ पु० है“ हट की हे 


'पश्चिदत जी (इं० प्रे०)  $॥) सा०) जज कर 





पाक-कोमुदी (गृ० ल०) १). भारत-रमणी-रक् (लान्यण 






पाक-विद्या (रा० ना० ज्ञा०) “2) भारतवष की माताए......./.ः 
पाक-चन्द्रिका (चॉ० का७०) ७) - (श्या ० जल्ञा०) ह (3 9५ कै 
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दम मेरा खज्र में हे. खजझ्लर कफ़े के तेल में है है ' यह बहरे-ाम में थी उम्मीद, अब में पार उत्तरता हैँ; । । 

ई ' ख़ज्नर कफ़-कातिल में है! यह बहरेन न 

हे, 22 328 028: डुबो दी “नूह”” ने कश्ती, मेरी टकरा के साहिल से !! | 
शादी पर उसके मर जाने की पद 5 के रद डी पी 8022 ; क्‍ -“-- नह” नारवो' स्डु 
25835 मर गे गे इसरत दिल से हे, | सर में सादा इश्क़ का हैं, भर वह सूरत दिल में है, | ० ! 
अर ्क रा ता, के से अजर कफ़-कातित् में है। / - यबः ऋंदस हैं रास्ते में, यक क़दम मझिल में है! | के कै ड2 | 

'जना तक़रीर ऊ॑ लज़्ज़त, दा 5 कद कर कक धो ः रण 702७8 कह कासि सी के 5; मजा | 

मैंने यह जाना, कि हर उसने ही «| किसकय लत की कशिश, यह जज़बए 00000 00 ले हो इतना मिज यार, बरहम नालए दिल से, | 
जडे 2. 30 मर क्लब हो तीर उनके हाथ में, पैकाँ हमारे दिल से है ! | थह बेचास अभी क्फ़ नहीं, आदाबे-महफ़िल से ! कु 
गएरचे है किस-किस ज३३७ 3. | अेक 5 3 2 कमर मल कक आलम है चारा अभी वाक़िफ़ नहीं, आद -महफ़िल से ! ; 
| 5. ४ जराई से वले बाई दसा, | से सीने में, सीने से कभी यह दिल सें है ; | मुझे अरब खौफ़ ही क्या 7: 25 । 
ज़िक्र मेरा मुमसे दे हंततर है। कि उ लें है कया का तेरी तमा हो ५39॥ | 3* अब ख़ोफ़ ही क्या, हिज् में तनहाइए दिल से : । 
लश क कतई .2/..... ९ है, कि उस महफ़िल्त में है। | गया कह तेरी तमन्ना को, कि किस मुश्किल में है ! ॥ हजारों महफिल उदँगा तेरी 3! | 
रच्ज रह क्यों खींचिए वामों गको हर इस बहार 5 क्‍ ; ; हज़ारों महफ़िलें लेकर, उठ॒गा तेरी महफ़िल से ! | 
दि 27 तासादिगी को इरक़ है ' सौ बहारें उस ऐ सदक़े, लाख गुल उस पर निसार : | ८: 2८ अप न 
उठ नहीं सकता, हमारा जो कर्म मजिनय 3. ५ ् हल हमारे दिल में है! | भर कर फूँकना इसको, ज़रा ऐ दाग नाकामी : 
डक कक 2 त आबाद, इस उजड़े हुए दिल से ! 
व ४03! रहती ! बल यह अप, भरक तसब्नर का कमाल “- क्‍ | मुहब्बत में क़दम रखते ही, गुम होना पड़ा मुभको; 
प कं ६ क ... |. मैंहँइसमइफ्रिल में,और महफ़िल की महफिल दिल में है ! " हज़ारों मनज़िज मनन 
किस शज़ब में है, किस : मे है. किस शक न 5 सुममें . _ निकल आईं हज़ारों , एक-एक मं से! 
5 सह, किस आफ़त में है, / गा महे!। हर तड़प के साथ थआ जाती है मुममें ताज़ा ख्ह; | वहशते दिल, गिर पडेंगी भाप ज़झीरें ! 
दम मेरा ख़जर म॑ है. वन्‍्जर बा >> 5] हे ८ हे ' बढ़ी जब वहशते दिल, गिर पड़ेगी आप ज़झीर ! 
५. ९ मे हैं, खन्‍्जर फफ़े-कांतिल में है शुक्र है इतना असर तो, इज़तिराबे-दिल् में है! तेरे दीवाने डरते हैं, कहां कटे सलाशिल 3 ? 
काम क्‍या है, कोई काम हि. अं क । | “४ दानाने डरते हैं, कहीं क़ेदे सलासिल से : 
४५००४ ६ हैक पक लि मन कक हि ९ >> जिगर” म॒रादाबादों | बा > 
या मेरे दिल्ल से है, अब मरने की हसरत दिल में है ! | कफ द 77 जिगर” मुरादाबांदो 
अब हमारे क़त्ल की दे, तो शहादत कोन दे ? 8 हे 7 # | न 2 
.. _ एक दम था तेग़ का, वह क़ब्ज़ए-क़ातिल में है । । . वन श । 
० डुदने वाल ह निगाहों 3 - # देखना क़दर ॥ ज़न्जर -क्रातिल न है छः | है नर तल र 
इसके दिल में, उसके दिल में, कोई किसके दिल में है! |. था न 20360: » 2450 5: अजब आवाज आती, है, मेरे टूटे हुए दिल से ! 
गैर को इज्जत मिली, सुमको हुई ज़िज्नत नसीब, | गर के आये न पूछो, इसमें है एक भा शि  >  जुसी जाती हैं शमँ, दिय हिले जाते हैं सीनों में ! 
ध ओ | | फिर 302. तुम्हें के जो ५० कक । गए ं + " 
यह भी है. बह भी हे. मे है २ बता दगे | कुछ हमारे दिल 4! | 2९३ न 
ह भी हे, बह भी हे,सब ऊँछे, आपको महफ़िल में है। सोच पर हर हे अब को कर दम जय हे वेता देना, कि यह उद कर चलना है , फौन महफ़िल से ? 
नमन “ मेरी कक ध्याप ०. छा ; हा दा, | 58 कक है य शक 
गए है भरो नज़र सें, आप मेरे दिल में हें, द आशिक का आल अर घेर २ कपिल थे है! | » 5 आह में तासीर, ज़ेर, अच्छा निकलवा दो--- 
3] न शक , ् | | हु ० ;$ हु कूचप पक ७ «०. में कक ५, 
न हैं किसकी नज़र में, कौन किसके दिल में है ! | वह कभी आते नहीं, वह हमको बुलवाते नहीं... | ता देता मैं वर्ना, इस तरह उठते है महफ़िल से !!. 
जज्से जाना का तसोवर, कोई दम जाता नहीं, हि कदस्ण गे ट कहें, इसरत जो मेरे दिए न 2 | अरे ओ पूछने वा ले, सबब मेरे न हँसने का, 
इम अकेले हैं, हमारा दिल भरी सहफ़िल में है ! दे नानिया मी क का जाय ही जा न परम | झ्ुके रोना भी अब, मुद्त हुईं, थाता है मुशकिल से ! « 
» आज 2 क़दीर ड %, कार्ट छ् अप पी 2. कह थक *॥ है ऊ न कक. कक के ५ 
आज ख़छ तकदीर सुक-सा कौन हे, कोई नहीं : 54 2 ता में है! | 7 में, जब आधी रात॑ को होता है सन्त टा! 

"दिल मेरे पहल में. वह दिल्बर भी मेरे व्लि में है! |___ किस कशाकश मैं पड़ी है, जान किस सुश्किल में है ! | बराबर थापकी आवाज़, थात्ती है मेरे दिल से !! 
का -राहत का न्प र पता मिलता नहीं... गामे-जम को कुछ हमें हाजत नहीं, परवा नहीं; क्‍ 50285 6 
हद तेरे ५ 22 कप तेरी महफ़िल में $ ! दोनों आलम का खिंचा, नक़शा हमारे दिल में हे ! । 7 जोश” मलीहाबादी | 

2 तैरे कूचे में, तेरे घर, न मद कर रे ' एक से करता नहीं क्यों, दूसरा कुछ बातचीत | >प "5 गा । 
+ 5 आया भी, सिला भी, अपने धर भी चल दिया ; .. देखता हूँ मैं जिसे, वह शुप तेरी महरफ़िल में है! | द क्‍ 
जो मेरे में तमन्ना थी. वह अब तक दिल में है ! ' है 325 के हे ५5“ ८ : 5506 2 रा (6 कु | 

के कु ३ दिला मे मे हैं ला रा ये | जख्म खाकर भी उसे हे, ज़ज़्म खाने को हवस ! . | कोई क्याकर वहाँ जाए, अगर जाए त्तो किस दिल से ? ह 
बडी आज़ार पड 25 री हा है न मे होसला कितना तड़पने का तेरे 'बिस्मिल' में है !! | पलट कर, आज तक दुनिया न आई कृए-क्ातिल से ! क्‍ 
 प्रक मेरी वह भो “नह”किस मम शकिल लमेही।!। ' । अर ञा यु कप न ु ग मर थे ! 
है ग॑ जान, वह सह ः 2:20 28 रा थे । | हि नर मजई कप जनाजा वह उठाए भी, तो क्य कर, अर किस द्लि से? | 
श ' गृह नारद | एज /ाशष्मए लाहा गिराए जिसने दो आँसू मेरे मरने पे मुशकिल से । | 

है है + अप ल्‍ ! रु ' 


बहुत मुशकिल हुआ, दरियाए-ग़म का पार कर जाना ; क्‍ 
द ' * मजि दूर रखती हैं, मेरी कश्ती को साहिल से ! । 
वह लड़ते हैं लड़ें, हमको नहीं ग़म इस लड़ाई का; क्‍ 
असर के मुहब्बत में, तो दिल मित्र जायगा दिल से ! 


.._ नज़र मिलती है आसानी से दिल मिलता है मुशकिल से |. 


ख़दा महफ़्ज़ 'रकक्‍्खे, इश्क़ के जज़बाते-कामिल से-- 





वह फ़रमाते थे यह अ रसॉ, तेरा निकलेगा मुशकिल् से; । 













शमी गर ढूँ से टकराई, जहाँ दिल मिल गया दिल से ! | जब आँखों से लड़ीं आँखें, तो दिल ख़ुद मिल गया दिल से क्‍ न आना हो उन्हें तो, वह न आने की ख़बर कर दें ; ' 
हैलाबे ज्ञाज़ से आरास्ता होकर, न यों निकलो ! | जो आए हों दिले-पुर-आरज़ू में, सख्त मुशकिल से; | यहाँ एक-एक घड़ी इस फ्रिक में, कठती है सुशकिल 9 ; 
"भी वाक्रिफ़ नहीं अच्छी तरह, तुम रक्र-महक्रिल से !! उन्हें में दिल से जाने की इजाज़त ढूँ, तो किस दिल से ? | वह क्यों नाराज़ होते हैं, वह क्‍यों बेजार होते हैं ? ८ मई 
ऐसी को और क्या समझा सकेगा, सुदभा दिल का; | सनी यह वात हर में पक संवजासिल से, हचका जाता है मदतित, से, उठा जाता हैँ. महत़िल से ! | 
7भता हो, ख़ुद अपने दिल की बातों को जीसुशकिल से !! नज़र मिलती है आसानी से, दिल मिलता है सुशकिल से ! | नहीं मालूस, अब क्या इनक्िलाब श्राएगा आलम भैं-_ के । 
ग कवस्त हैं, काकिर निगाहें, शोख़ अदा उनकी | कोई पहलू रहा बाक़ी, न अब इज़हारे-उलफ़त का ; ४ मरीज़े-्ग़म ठर्हारा, साँस भी लेता है सुशकिल से ! ! 
| दिन देखना, बिजली गिराजैंगा इसी दिल से ! | वह दिल लेकर यह कहते हैं ० आहत किलो दिल बह! इधर में हूबने आया हूँ दरियाए-सुहृब्बत में ! ह | 
' ऐे गरदिशे-ढोराँ / यही मब्ज़र है उनको ; | इसारा ख़ाक उड़ाना, क्या थूँही बेकार नाएगा। । | उधर दुनिया बुलाती है, सम घबरा के साहिल से ! पे है. 
हू, उठने वाले, किस तरह उठते हैं महाफ्रिल से ! | रहेंगे तेरे दिल में, हम निकल कर तेरी न ..._| जो तम सुससे मिलो, तो कुछ यक्षीं श्राएं मुहब्बत का !- -न्‍ 
था, यूँ तो वह देखा दिए, दम तोड़ना मेरा !! | खुदाई भर का जिम्मा तो जाहँगा मैं दिल से! | 'हक्योंकरमें समम लूदि अब ना दिल आय 
ढ़ाईं ली, एक रूह निकली, जब मेरे दिल से / । है है चाहे ५ चाडे 348: ४० यम होता है ? ६ रे कम गम मिल हे पे 7 न पक 55 
दा मेरे टूटे हुए दिल से // _कजा से हम मिलें पहिले, कि पहिले 200 8 5३ बज .._ विस्मिल” इलाहाबादी कक 
या ५ डे ४ 6 वेरी जादू भरी भर खें, मेरे तु भरे दिल से: ! | हर रू द 32 लि पे ़ 


है 6 
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॥ 3] है 


५5 १) & अं 


यू चया के 
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इल्‍्मपूइर-नेक ॉकििसममाा. व. वक्ता. कषक।."त जम ऋा डक ह के... उसकी! *-आाकक 
ध्ड ल्‍- 


भारत की विदुषी नारियाँ 
(गं० पु० मा०) ॥) 
भारतवर्ष की सच्ची देवियाँ 
(शि० चत्र० ज्ञा० च०) ॥<) 
भारतीय लल्ञनाओं को गुप्त- 


सन्देश (गं० पु० मा०) ॥) 
भारतीय छवियाँ ( ,, » ) १॥॥) 
भारतीय विदुषी (इं० प्रे०) ॥) 
भारतीय स्त्रियों की योग्यता 

(दो भाग) (० वि० 

प्रे०) १|) 
भायां-द्ित (न० कि० प्रे०) ॥7) 
भागा हितिषिछी (प्रा० का० 


मा०) १॥) 
ममली दीदी (्‌ट् छ प्रे० ) ॥]) 
मणिमाला (,,) ४) 

».. (चॉँ० का०) ३) 
मदालसा (ल्ञ० प्रे०) ।-2) 


मदर-इगिडिया (उमा नेहरू) ३॥) 
मद्र-इण्डिया का जवाब 


(गं० पु० सा०) १) 
मनोरअञ्षक कहानियाँ 

(चॉ० का०) १॥) 
मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ 

(व्वॉ० का०) २) 
मनोरमा (चॉँ० का०) २॥) 
महारान। पद्मादतां 

(ल्ञ० चर 0 ) | प्ओ। क्‍ 
महारानी बृन्दा (एसू० आर० 

बेरी) १) 
महारानी शशिग्रभा देवी 

(चेल० प्रे०) २।) 
महारानी सीता (ब० प्रे०) २॥) 

२॥।), <) 

महासती अलुसूया (एस० 

आर० बेरी) ॥2.) 
महासती मदालसा : द 


(ब० प्रे०) १॥।), ३), २)) 
महिल्ा-महत्व (हिं० पु० भं०) २) 


महिल्ा-मोद (सचित्र) | 

(्‌गं ० पघु७ सां० ) ॥) 
महिला-व्यवहार-चन्द्रिका 

(रा० द० अ०) ॥)) 
महिला-स्वास्थ्य-सल्लीवनी 

(ग० ब्०) 3/) 


मज़त्न-प्रभात (चाँ० का०) <४) 
मक्षरी (गं० पु० मा०) 3।),१॥॥) 
माता का पुत्री को उपदेश 

(रा० प्रे०) कट) 
माता के उपदेश (सर० भं०)।-) 
माता-पुत्र(ना०स०ऐ०सं०)१॥२) 


मानव-सन्तति-शाख 
(ख ० वि० प्रे०) १॥) 
मानिक-मन्दिर (चा० का०) २॥) 





मिलन-पम्रन्दिर (हिं० पु०) २॥) 
मितब्ययिता (हिं० म्रं० २०)॥<) 
मीराबाई (ख० वि० गश्रे०) &) 
मुस्लिम-महिला-रत् 

(व० ग्रे०) २), २॥), २॥|) 


« मुर्खराज़ (चाँ० का०) २) 


मेहरुजिसा (चाँ० का०) ..॥) 
युगलाजुलीय (३० प्रे० 


2) 
> युवती-योग्यता (इं० प्रे०) -) 


युवती-रोग-चिकित्सा 

(चि० ०] गु०) 5) 
रजनी (उ० ब० आ्रा०) ॥८) 
रमणी-कत्तव्य (,, ) ॥+.] 


रमणी-पशञ्नरत्र (रा० मे०)_ |) 
9... 9 (ड० ब० आ०) २) 
रमणी-रत्माला (रा० प्रे०) ।5) 
उमासुन्दरी (ह० दा० कं०) २)।) 
ऱ्भूमि (गं० पु० मा०) *), ६) 
राजस्थान की वीर रानियाँ 

(ल० रा० स०) १) 
राधारानी (ख० वि० प्रे०) ।<) 
रामायणी कथा (अभ्यु०) ५१) 


लक्ष्मी (इं० प्रे०) ॥) 
५» (ओं० ग्रे०). )) 
» (सचित्र) (गं० पु० 
मा०) ॥२) 
लच्मी-चरित्र (स० सा० 
ण्छ सं०) 4) 
हे (उ० ब० आ०) |) 


लक्ष्मी बह ( यु० ल्ा० ) | न 
लक्ष्मी-सरस्वती सम्बाद 


(न० कि० प्रे०) 52) 
लच्छुमा (ह० दा० क०) 9॥) 
ललना-बुद्धि-प्रकाशिनी (मा० 
| प्र०्चु ०) |) 
ललना-सहचरी (सु० ग्रं० . 

प्र०्सं०) १॥) 


बनमाला (चा० का०) ३) 
वनिता-व्रिनो द (मा० प्र०) ॥२) 
वनिता-विलास(गं०पु० मा०)॥) 
बनिता-हितेषिणी (रा० प्रे०)।२) 
विजया (गं० पु+" मा०) १॥) 
विदुषी-रत्रमाला (रा० प्रे०) ।<) 
विदृूषक (चॉ० का०) १) 
विधवा-आश्रम (ना० दु० 

स०) ४) 
विधवा-कतव्य (हिं० ग्ं० २०)॥) 
विधवा-प्रार्थना «अं - भं०) ।-) 


विधवा-विवाइ-मीमांसा 

(चाँ० का?) ३) 
5 आते आम ० मं ०) 2) 
बिसला (गु० च०). ॥॥) 


विरागिनी (ह० दा० कं०) १)) 






विज्ञासकुमारी या कोहेनूर 

(ब० भ्रे०) 
विवाहित प्रेम (स० आा० ) 
१॥), १॥॥) 


१॥) 


विष्णु-पग्रिया चरित्र (३० प्रे०)2) 


वीर और विदुषी स्तियाँ 
(ल० लुछ डि०) ॥|) 
वीर माताएँ ( ) ॥|) 


» . » (श्या० ला० व०)॥) 
वीर माता का उपदेश 


(आ० सा० मं०) ।) 
वीरबाला पश्चरज्ञ (उ० ब० 

आ०) २) 
बैधव्य कठोर दण्ड है या 


शान्ति (सा० भ० लि०) 
_॥॥&2), १-) 
वैवाहिक अत्याचार और 
मातृत्व (अ० ग्रे०)  ॥) 
वीर वीराज़ना (उ० ब०्ञा०) ॥) 
वीराज़ना (स० आ०) ॥) 
व्यञ्लन-प्रकाश (न० कि० प्रे०)।) 
व्यक्षन-विधान (दो भाग) ५) 
शकुन्तला की कथा (रा० दु० 
झआ०) 5 अंडा ।-2) 
शकुन्तला (ब० ऐं० कं०) ॥>) 
9. न० द० स॒० 
एं० सं) ॥]) 


?. (बण०्प्रे०)२),२))२॥) 


,, (पॉपूलर) ॥>) 
(ल्ल० प्रे०) ) 
शसिंष्ठा (उ० ब० आ०)  ॥॥) 

शर्मिष्ठा-देवयानी (ब० प्रे०) 
२।), २॥), २॥॥) 


». » (पॉपुलर) ॥) 


शान्ता (चॉ०्का०). _-॥)) 
शिव-सत्ती (ब० ग्रे०) ॥>) 
शिशु-पालन (हूं० ग्रे०). १॥|) 
४» 9» सण आ०) १।) 
शेलकृमारी (चा5 का०) 
शेलबाला (ह० दा० कं०) १) 
शेच्या (उ० ब० आा०) ॥), |) 
शेब्या-हरिश्चन्द्र (ब० प्रे०) 
२॥), २॥।), ३) 
9 ?” (पॉपूलर)  ॥) 
सखाराम (चाँ० का») १) 
सचिय्र द्रोपदी (बेल० प्रे०) ॥)] 
सच्ची देवियों (त्वा ० रा० सा०)! ॥ ) 


सच्ची स्थियोँ (” ) ॥)) 
सती (इं० प्रे०) ) 
सती-च रिन्र-चन्ध्रिका (नि« घु०, 

डि० ) २) 


सती-चरित्र-संग्रह (ल्व5 प्रे०) २) 
सती-चिन्ता (यब प्रे०)  १॥), 
9॥), २) 


५«> व्यवस्था पका 'चॉढ! कार्यालय 


* सती सुलक्षणा (एस झआर० 


[ वर्ष १. खण्ड १, संख्या ५ 


सती चिन्ता (उ० ब० आ०) ॥॥) सावित्नी (ब० प्रेग) 2 
सती दमयन्ती (बन श्रे०) कह ४9 (ढिं० पु० मं०) ॥) 
» (छ० ब० आ०) - , (हरि० कं०) १७ 
सती-दाह (चाँ० का०).. २॥) सावित्री और गायत्री (बेल० 
सती पद्मचिनी (ग्र० ल०). 9 प्रे०) ॥) 

पती पार्वती (गं० 3० मा०) १) साबित्री-सत्यवान (3० ब० 


9 


शक 9॥ (पॉपूलर) ॥) जा ) क्‍ | |). 

कक  (ब०ओण) २), # ,,(बन्प्े०) 3॥/ १0% 

२|), २॥) 78. 797 (० आ०) ॥)), १) 

सती -बेहु े कम ५३ कि (पॉपुलर) . ॥॥) 
3 न सीता की भ्रप्नि-परीक्षा 


२॥), २॥॥॥) 7 है ही ह 
सती मदालसा (उ०ब०आ०) ॥) (स॒० स्रा० श्र० मं०) ।-9 
सती-महिमा (उठ ० भ० आ० ) सीता-चरित्र (हूं ० प्रे० ) १॥॥) 

१9), १0) सीता जी का जीवन-चरि 
(रा० प्र०) 4) 


सती-वृत्तान्त (ला ० रा० 
द १॥) सीताराम (उ० ब० आ०) १) 


. सा०) 


: सती शकुन्तल्ा (ब० प्रे०) ॥5). सीता-वनवास (३० श्रे०) ॥२/ 


सती शुक्ता (3० ब०आ०) ॥) » » एव० ए० का०) ॥7:) 
सतो-सतीत्व (ड० ब॒० आ०) १) ,, (स० आ०) ॥|< , १० 
सती-सामथ्य ( ,, ) ॥), १।). सीता (सचित्र) (ब० ५०) ९॥) 


सती साविन्नी (ना० दु० स० सीतादैवी (पॉपूलर) . ॥न्‍छाः 
एु० सं०) |), 3) सुकुमारी (ओं० श्रे०) . ॥८) 


॥».. » (एजब० प्रे०) ॥5० सुखी गृहस्थ (प० ला० 
,_ ». (उ० ब० आ०) १) सिं०) ॥१) 
सती सीता (ब० ऐँ० क०) ॥१-) सुघड़ चमेली (गं० पु० मा०)>) « 
5... (ब० प्रे०) ॥<)/ सुघड़ दज्ञिन (इं० ग्रेग) 0): 
99 मर (उ० 7 आ०) 3) सुघड़ बेटी (सर० ग्रं०) | 
सती सीमन्तिनी (एसू० आर० सुनीति (उ० ब० आा> ) ॥॥) 
बेरो ) पे ॥) सुभद्रा (ब० ग्रे०) २), २१, २॥) 
सतो सुकन्‍नता (ब० 9 ) 4|), सुहागरात (ड्ट ० ह् ०) 59 ५७५ 
१॥ ), १॥।) सुर-सुन्दरी (अं० भं०) . -|-9 
9. (उ० ब० झा०) ॥7 सशीक्षाक्मारी (स्तर« श्रे०) ॥) 
सत्ती सुचरित्र (3० ब० आ०)१) सशील्वा-चश्ति (इं० प्रे०) १॥) 
सती सुनीति (उन्ब०्झ्रा०) ॥॥) सशीला विधवा (वें० प्रे०) 
सुन्दरी (श्री० वि० त्व० ज्ञा० 
बेरी ) ॥) - मं०) । ॥|) 
सप्त-सरोज (हिं5 पु० ए०) ॥) सुभव्रा (पॉपूलर) अं 
सफल -प्रहस्थ (सा०भ०लि०) ॥) सौभाग्यव्ती (इं०्प्रे३) ४ 
सदाचारिणी (ग़ु० ल०) $|-) सौरी-सुधार (इं० प्रे०) ) 
सफल्ञ माता (चॉ० का«) २९) सोन्दर्यकुमारी (ओर प्रे०) -) 
समन्वय (भा० अं» भं०) ३॥) ख्तथियों की पराबीनता (बदरी- 
समाज की चिनगारियाँ नाथ भट्ट) 0). 7 
(चाँ० का०) ._ ३) स्त्रियों को स्वाघीनता (श्री० 
सरल व्यायाम (बालिकाओं... बि० ऋ्षष्ज्ञा० मं०) ॥]) 
के लिए.) (इं० प्रे०) |) खाी के पन्न (चन्द्रशेखर) १) 
सन्‍्तति-विज्ञान (वे प्रे०) ॥८) ख्त्रियों के रोग और उनकी... 
सन्तान-कल्पद्टम (हि० ग्रे० चिकित्सा (इं० ग्रे) १) 
२०) १) खत्री-रोग-विज्ञानस्‌ (चाँ० 
सन्‍्तान-शाख (चाँ० का०) ४) का०) ३) ये 
संयुक्ता (पॉपुलर) 0०). ख्री-उपदेश (न० कि० प्रे०) ८) 
संयोगिता (मांण्का०»' ॥) स्त्री और पुरुष ( स० सा० ह 
संयोगिता (ह०७ द७ क०) । -2) ग्र० सं०) दर ). - 
संसार की अस्भ्य जाति की ख्री-कर्तच्य (ख० बि० प्रे०) 0) 
ख्याँ (प्रकाष पु०) २॥) खी-चर्या (ब०् कं०).. 9) 


चन्द्रछोक, इलाहाबाद... 



























सार रा नमन५ माता 


हाकर-काइर सामतोे का 


हि । जज छुपप के पतक्ति पर के? 
की खाना खाते दें न, जो मैंने उ सके क्लिए बला हे? 
न्य् श्रीमती--नहीं चह ऋछ ते हं दि च्चपर 2 
दा रहने को खातिर, मैं भूखों मरना न 
जज रॉ 
76 पाइप बढादुर एकाएक अपनी लछड़फी के कमरे 
घुस आए, जहाँ वह एक शिक्षक से पियानो बजाना 
खती था । संपोगवश उस्र समय शिक्षक महाशय 
बको का सुम्बन ल्ले बहे थे। यह हाल देल्य ब्ूर साहब 
बहादुर विगद कर बोले--क्यों जी, क्या इसीलिए में 
को तनसख्वाह देता हैँ ? 
शिक्षक--६ मुस्तेदो से ) नहीं जनाब, यह काम तो 
3 म बिना किसो तनद्ध्याड के डी करता हैं 

फट, मै _ जे 
| एक साहब को साल साइबा को आअपना ऑग्ूडा | 
सबाने को बुरी आदुत थो। एक दिल साइब बहादुर 
इस आदत को छडाने के लिए एक डॉक्टर से त्तरकीब 
प्द्दी । डॉक्टर साहब ने कड्ठः--छु दिया के अंगठे में कुछ 
. हूगा दो ! 
ह कई दिनों के वाद साहछ बहादर से जब डॉक्टर 
की मुल्नाक्नात हुई तो डॉक्टर ने पूछा--कह्िए, आपको 
* साप्त की अंगूठा चबाने की आदत छूटी 
._ पाइव--घम्यवाद ! हमेशा के लिए छूट गई । 
आप है के कहने के अनुसार काम किया था | 
हक. डॉक्टर--आमख़िर आपने उल्लके अंगूठे में क्या कगादा 


3. अके. 
१ 
॥ है 
क्र 
, 





पं ल्वतज्ष ध्यपैर 
हीं चआहता । 
जा 





जे 














- सच 









खबक वानमरूरभवात 


॥ व 


हर. 


थ 


0 ' 





म्क 


' है पत्नी--क्ष्यों नहीं ? बशते कि तुश्न अपन बाप 
'बदद मी बरदाश्ल करना ऋचुँल करा । 
क्र कट 
(डहबा-- एक लैंगढ़े फ़क्ौर से ) हे लेगडे, एक 
तेरे लेंगडेपन पर सुख तसे आता दे 
फिर भी अन्धा डोने से तो लगड़ा होना अच्छा है । 
.. द्ंगदा--आप ठोक कहती हैं 
था तो लोग मुझ्ठे खोटा पैसा दिया करते थे । 
जय हर न जे 
खशामदी प्रेमी--( कमरे के मीतर आते हुए ) श्यि, तुम 












नगरहायथा।!। 
रे प्रेशका-में बच्चाती नहीं थी बनिकि हारसमोनियम 


पर की गर्द काड़ रही थी । 


नह 
कं  आ। द 
खरीढार--छुमने कहा था कि मेरी दवा एक ही रात 


न फ्रायदा करती है। मगर कब्ज सेंचे उत्ते खाया, ऊँछ 


भी फायदा ने हुआ! । 
. मचा बेचने वाला ४ 


४ किस रात करे फायदा करत 
ज६ ््प 
एक मशह श 
॥| | | उसने ग्रपने एक: सल ४ 


तर 


गर यह मेने कब कहां था +क 
छेट 







न 


में सख्त बामार 
श्षि ए क्ष्त्ा भागा / 


या 


हि 


स्ॉः 
ध्् 


०] 


कक. ्े नन्द ही बता न 
। हद खझगरप प्रा 


क्री 
क्र ञ्थ 


अं ऊ 


<॥ 


अ हे 













क्योंकि जब में अब्चा | 


पु तो हारमो नियम ख़ब बजा ती हो | में बाइर खड़ा-खड़ा 


है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता हे । 












रं 
55.० 2 «7 -दाइद्र के. 
हि देशों 


._ पेरिस के एक होटल के मालिक ने भिन्न-भिन्न देशों 
| की स्त्रियों की ख़ासियतें इस तरह बतलाई है :ह+. 
अमेरिकन औरतें अपने कपड़े कभी ठीक नहों 
रखती । अलमारी में जूते और घुक्ने कप़ें साथ ही मिलते ._ 
हैं । उनकी मेज़ पर शराब का अछो ज़रूर मिलेगा 
..._ झूसी ख्तियाँ बहुत शोर करती हैं। थे रात-रात भर 
जोरों से गप्पें लड़ाया करती हैं और सवेरे बहुत देर से . 
उठ, फिर चिह्नाने छगती हैं।.. | 
ईजिप्ट की ख्रियाँ अब भी ज़नानख़ाना म॑ रहना 
पसन्द करती हैं। वे अपने साथ कई मित्र महिलाएं ले 
आती हैं। फिर रात को कमरे भर में कुर्सी पर, ज़मीन 





के पी के “बिस्मिल्”” इलाहाबादी ] 
दा | गए घर, कुछ सड़क में नप गए ! 
तिहाराते तबाद्दी झब गज़ढ में छप गए ! 

| ऊँ धन्धों से फ़ुरसत हमको मिलनी है मुहाल, 
ते से अच्छे वह थे जो दिन-रात हर को जप गए । 
आए थे जीने की खातिर चार-छ दस-ब्रीस दिन, 
सत्र थे सरने के लिए, आख़िर को सब मर खप गए ! 
हज़रत “बिस्मिल्र” अबे अपनी और क्या तौक़ीर हो | 
हमको है इसकी मसरंत “पानियर” में छप गए ! 






|/ /9 












पट 
जोये फरमात हें यह एऐस हें वह ऐसे हे | पर, मेज़ पर, यहाँ तक कि ग़सलख़ाने तक में सब सो 
द बुरे सब से हैं, वह कौन बहुत अच्छे हैं! . | जाती 


चीन की ख्तरियाँ अख़बार की इतनी शोौक़ीन होती हैं 

कि होटल में टिके हुए सारे व्यक्तियों को जितने अख़बारों . 

की आवश्यकता नहों होती, उत्तनी ज़रूरत एक चीनी _ 

| महिला को होतो है । 

| आड़रेज़ी औरतें बिना ठीक कपड़े * पहिने कभी बाहर 
नहीं निकलतीं। कभी अपने. कमरे में लोगों से नहीं 

मिलती । शराब के बिना उन्हें तकलीफ़ नहों होती, पर 
तब भी बोतलें कमरे भर में पड़ी मिलेंगी । | 


पक 





हसको दुनिया के ममेलों का कुछ अहसास नहीं ! 
एक कोने में अलग सब से जुदा बैठे हैं !! 
मुदआ कुछ नहीं, और उनका सभा से “बिस्मिल” 
अपनी शोहरत के लिए, जान दिए देते हैं || 

इक हैः जुडे 
आवाज़ दूर ही से सोद्दाती है ढोल की ! 
सूरत नज़र न आई कहीं मेल-जोल की |! 

नह ५० 24 
किस काम का वह काम निद्दँ, जिसमें घात हो, 
मतलब की जब है बात, कि मतलब की बात हो ! 
ही 










नि मेड 















(३५वें पृष्ठ का शेपांश ) 

इसके सिवा देखो, एक यह नियम हे कि कल्याण 
में किसी की तृप्ति नद्टों होती । झच्छी बात जितनी भी 
ड्ो, उतनी हो थोड़ी है। श्राज लाखों स्ती-पुरुष तुमसे 
| भी बुरी दशा में हैं। परन्तु बिगड़े को सुधारना बड़ा 
काम हे | तुर्शों तो कहते हो कि पिता छे सम्पुख शीक्व 
को खोना नहीं चाहते-पर प्रथम तो तुग्हारा यह कर्तव्य 
था कि तुम उनके सामने विवाह के प॒व॑ अपनी इच्छा 
किप्ती भी भाँति स्पष्ट रख देते । और यदि वे इस्तके विरुद्ध 
| करते, तब तुम्हें वह करना था, जो तुम श्ब करना 
चाहते हो । परन्तु अब भाग जाना मानों उस शोत्न का 
चौगुना दुरुपयोग करना है, जिसका तुम्हें घमण्ड है ! 

यह भी सम्भव है कि इस सम्य जितना छुरा तुम 
अपनी पत्नी को समझते हो, उतनी वह न हो | जब तुम 
उसे न प्रेम करते हो,न आदर ! तो वह भी मान करती 
| है | नव-विवाशिता रमणियाँ तो बढे-बड़े अरमान सन में 
| रखती ही *, इसक्षिए इमारी सम्मति है कि उसके. 
साथ दया, कृपा, क्षमा, उदारता वा सहनशीलता का 
| ध्यवद्ार करो, कुसंध्कारों को दूर कर, श्च्छी सोहवत, 
अच्छी शिक्षा, अच्छी भावना उत्पन्न करो, यह असम्भव 
नहीं कि वह॒ तुम्हारी , सुयोग्य पत्नी बन सके। क्‍या 


मेड - बट 






आर इसने भरत से दवा के बदले ग्लास में स्याही भर 
कर उसे पिला दी | जब उसे अपनी ग़बल्बती मालूम हुईं 
तो चिल्ला कर बोला--अरे दोस्त, ग़ज़ब ड्ो गया, मेने 
तुमको दवा के बदले स्याही पिल्ला दी । 
दिल्‍्लगीबाज्ञ--ख़ेर, कोई इज नहीं, में ब्लॉगिज़ 
पेपर के चार तख़ते ( शोट ) खरा लेता हूँ । 
मे था कं 
प्रेमी संसार-अमण के लिए रवाना हो रद्दा था और 
उनको प्रेमिका उनके गले में बाँह डाल कर स्टेशन के 
प्ज्ञेटफ़ॉर्म पर सिसक रही थी । 
प्रेमिका-प्यारे, तुप मेरा दिल्ल लिए जाते हो । झब 
| तो मेरे लिए जीना मुशकिल्न हो गया। अच्छा जाते तो 
हो, मगर एक बात का वायदा किए जाद्यो कि हर शहर: 
से, जहाँ तुम ठहरोगे, मुझे पत्र भेजते रहोगे | 
प्रेमी ने अपनी प्रमिका को हृदय से लगा कर चुम्बन 
लेते हुए पूढा-क्ष्यों प्यारी, क्या सचमुच प्यार के मारे 
ऐसा कहती डो या तुम्हें संसार के विभिन्न देशों के डाक 
के टिकओों को इकठा करने का शौक़ है ? 
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जाड़े की बद्दार अपूर्व ताक़त के लडद्ध | देख पराई चूपरी , मत ललचावे जी । 
फ रूखा-सूखा खाय कर , ठण्डा पानी पो ॥ 
हा 0 | “सम्पादक 
. जो ज़ोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के. रे के हु 
शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के श्राग्रह से यड़ मोदक क पड नल 
| बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शाख्ीय विधि से तैयार कराए [_ स्प्रिज्ञ वाल! अदूभुत ! 


है। यड मोदक सर्व ही ताक़त के मोदकों छे श्रेष्ठ 
है | इसमें विशेषता यह हे कि और ताक़त की दवाश्रों 
को तरह यह क्रड्ज़ियत नहीं करता है; परन्तु इससे दस्त हे 
साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल |. * हमने थ्रभी तेयार किया अर के का बना 
लगती है । बल-बीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता है| इससे स्त्री-पुरुष, लड़के-लद॒ कियाँ बड़े शोक़ से सूतत 
न्‍ | कात-कांत कर ढेर लगा देते हैं। यह चलने में निहायत 


इलका और देखने में ज़्वसूरत हे | स० १) ढा० स० ।-) 
पता जेसवाल, अलीगढ़ 
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लखडश्ों के $ बक्स की ँ 
बेद्य--इटावा 


पता--चन्द्रत्न जैन, 
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४/छकशएरएः 


७ 
यह उपभ्यास अपनी मोलि 
_कता, मनोरअ्॒कता, शिक्षा, उत्तम 
 लेखन-शैली तथा भाषा की सर- ७ 
लता और लालित्य के कारण | 
| 
रे 





| उ्रनजावन 5 यह पुस्तक बॉलक-बालिकाओं 
के ल्षिए सुन्दर खिलौना दे ! 


है 
। 
जैसा पुस्तक का नाम. है, वेला ही । 
| 


छः 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का 
हिन्दी-अनुवाद है । यह उन्हें सब से भ्रधिक प्रिय थी | इसमें दिखाया गया 
इसमें गुण भी हे । इसमें ल्वग- 


हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के 


कर चुका ऐ । इस उपन्यास में 
' यह दिखाया गया हे कि श्रानकल 





8 
लिए एक निदोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का ; भग ४४ मनोरञ्षक कहानियाँ 
उदय होने पर वह अपने आश्रयदाता के घर से निकाल्ली जाकर अन्य रे और एक से एक बढ़ कर ४० 
। 
8] 





एम० ए०, बी० ए० और एफ़० अनेक लुब्ध पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन बनती है, और किस प्रकार हास्यप्रद चुटकले हैं। एक बार 
ए० की ढिद्नी-प्राप्त खियाँ किस अन्त भें वह वेश्या-वृत्ति अहणा कर लेती है । फिर उसझे ऊपर हत्या का हाथ में आने पर बच्चे इसे कभी 
प्रकार अपनी विद्या के ग्रमि- ! कूठा अभियोग चल्नाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम श्रष्टकर्ता का भी नहीं भूल सकते । मनोरञ्ञनन के (४ 
.  जूररों में सम्मिलित होना, और उसका निश्चय करना किचँकि उसकी इस साथ ही क्ञान-वृद्धि की भी भरपूर ४ 

सामग्री है। एक बार अवश्य 
व्यवहार करती हैं, भ्रौर किस शिचत्त भी करना चाहिए--ये सव इश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से पढ़िए । सजिल्द . पुस्तक का ; | 
प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से सामने आते हैं | पढ़िए ओर अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए । मृल्य &) मूल्य केवल ॥।); स्थायों आहकों & 
घृणा हो जाती हे ! मूल्य रे) ७ पकणपएमरक (प9 सबयकाण:0) ६४० 09 ००. अपाहखाकाए७ ९७ कवययरायक७ (७ बवपमकजयक के. ॥“2) +] 





मान में अपने योग्य पति तक 
का शनादर कर उनसे निनदनीय ।$ 
(0) 





पतित दशा का एक मात्र वह्दी उत्तरदायो है, इसलिए उसे उसका घोर प्र।य- 
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उमासन्दरी घरेलू चिकित्सा 


इस पुस्तक में पुरुष-ससाज की विषय-वासना, अन्याय तथा भारतीय 
रमणियों के स्वार्थ-त्याग और पतित्रत का ऐसा सुन्दर और मनाहर 
वणन किया गया हैं कि पढ़ते ही बनता हैं । सुन्द्रों सुशाला का अपने 
पति सतीश पर अगाध प्रेम एवं विश्वास, उसके विपरीत सतोश बाबू का 
उमासुन्द्री नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, उमासुन्द्री कां अनुचित 
सम्बन्ध होते हए भी सतीश को कुमाग से बचाना आर उपदुृश' दंकर उस 
सन्‍्मार्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद्‌ घटनाश्रा का पढ़ का 


कांच 


हि 
चाँद के पत्येक अछू में बढ़े-बड़े नामी डॉक्टरों, वैद्यों और अनु ! 
भवा बड़े-बृढ़ा द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल नुस्ख़े प्रकाशित हए हैं 
जिनल सव-साधारण का बहुत-कुछ महुल हुआ है, और जनता ने इन ६ 
नस्ख़ा का सच्चाई तथा उनके प्रयोग से होने वाले लाभ की मुक्त-करठ 
से प्रशंसा को हैं । इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए जाने वादे । 
संकड़ा रुपए बचाए.जा सकते हैं | इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति है 
प्रत्येक सदग्ृहस्थ को अपने यहाँ रखनी चाहिए । स्तलरियों के लिए तो यह 
हृदय उमड़ पद्ता है | इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता पुस्तक बहुत ही काम को वस्तु हैं । एक बार इसका अवलोकन अवश्य ः 
काम-लोलुपता, विषय वासना तथा अनेक करीतियों का हृदय विद्ारक कीजिए । छपाई-सफ़ाई अ्रत्युत्तम और सुन्दर | मोटे चिकने काशज़ पर 
वर्णन किया गया है । छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है । यूज्य केवल ॥) आने छपी हुईं पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल । ॥) रक्‍्खा गया है । स्थायी 8 
स्थायी आहकों के लिए ॥ -:) ; पुस्तक दूसरों आर छुप कर तेया[ए हे । ग्राहकों से ॥-) माश्न ! / | 
क 
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फाज्डख्ज 


यदि बृद्ध-वेवाह की नारकीय के रस दल €ः क्ट्टे जज 
पा दो । | ४ का € हिला रा है | ता 


छू ५ क ा । 
लीला तथा उससे होने वाले भय- है 
न्‍ पे छूर परिणामों का नरन-चित्र 
के यहाँ होनी चाहिए | इसको एक बार आद्योपान्त पढ॒* देखना हो; और देखना हो » दुःखान्त कहानी हे कहे 
ह 7 | इसको ए प । | द्ब्य-लोभी मूर्ख एवं नर-पिशाच दुः कह | हृदय के अलन्तःप्रदेश में प्रणय का «» 
। । 
0 






जा मम अल 3 5 वव 
फटक सकेंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी »& + की 8 $ अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर बह 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए है गर्ग नण करकेह ओए किस ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त सचरः ओर जिसानदत 
गए हें । रोगी की परिचर्या किस प्रकार करनी चाहि ठुकश कर दूसरे कप शरण लेने को रूप से वर्णन की गई हें | खाशा-निराशा सुख-दुख, .. 
इसकी भी पूरी व्याख्या श्रापको मिलेगी । इस पुस्तक को उद्यत होती है--इसका सुविस्तृत है 'चन-उत्कप एवं उच्चतम आराधना का सावल्विक चित्र 
एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी मुसीबतें दूर हो , वर्णन आपको इस पुस्तक में है उस्तक पढ़ते ही कल्पना की सज़ीव प्रतिमा मैं चारों 
जायगी। भाषा श्रत्यन्त सरल । मूल्य केवल १॥) मिलेगा । सूल्य १) कु श्रोर दीख पड़ने लगता हे। सूल्य केवल ३) 


प्रकार वह कन्या. उस बुडढे को 
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चर आना 
वार्षिक चन्दे भ्रववां फ्रो कॉपी के मूल्य 

में कुछ भी नुक्ताचौनी करने में पहिले 
मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलब्व 
सामग्री और उसके प्राप्त करने के असावारण 
ब्यय पर भी दृष्टिपात करना चाद्दिए ! 


















आध्यात्मिक स्व॒राज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है । जब तक इस पावव अजुठान मे इस अविचल हैं, 
तब तक हमें इसका भय नहीं कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी हैं । 
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राउण्डटेबिल-कॉन्फ्ेन्स के सदस्य लॉर्ड इविंन के जाल मे | 








आए सब लन्दन के 85 की क्या चाल में ! 
म्दलियाँ बन कर फँसे हैं देखो कसा जाल में !! 
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लॉड इविन--कहो दोस्त मैक ! ( मि० रामजें मैकडॉनल्ड, प्रधान सचिव ) इतना अधिक विरोध होते हुए भी 'गोजमेज़! के दिए कैसा फाँसा 3 ही 
जा रख ' हे तुम कुंछ दिन सारत में और न रहे ! मुख हिन्डोस्तानी तुम्हारी बढ़ी प्रशंसा करते रहे हल । 58! 
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5 अर | मि० सैव मैक--यार यह तुम्हारा हो काम था; पर सुझे अफ़सोस इस बात का हे कि 
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॥ इस संस्था के प्रत्येक शुभचिल्तक और 8४ 
ः दूृश्दर्शा पाउक-पाठिकाओं से आशा की 
३ जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 


। चाँद! (हिन्दी अथवा उदृं-संस्करण) का 
॥ प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक ॥ 
॥ सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! प 

पु 
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सपुद्र के बीच में 


बम्बई में गाँधी-दिवस 
२० हज़ार से अधिक मनुग्यों ने सम्नुद्र में 

राष्ट्रीय फभण्डे का अभिवादन किया 

मारवाढ़ी युवक-सह्छ के द्वारा बम्बई में आज गाँधी 
दिवस मनाया गया और .चोपाटी पर राष्ट्रीय-ऋण्डे का 
असमिवादन सफब्वतापूर्वेंक किया गया। पताका झभि- 
वादन का निश्चित समय प्रातःछाकू के ८॥ बजे का था, 
परन्तु पुलिस ने उसे रोकने के लिए प्रातःझाल & बजे 
से ही इस स्थानॉपर चारों ओर से घेरा ढाल रक्खा था। 
डोक समय पर देश-सेविकाएँ केसरिया रह की साडी पहिने 
हज़ारों की संख्या में ग्रभिवादव के लिए ए कन्रित हो | 
गई । पुद्धिस के निश्चित स्थान के घेर लेने के कारण | 
समुद्र में बहुत दूर पानी में राष्ट्रीय ऋणडा फहराया गया 
आर किनारे पर से बीस हज़ार से अधिक मनुष्यों ने उसका | 





“६ .. अभिवादन किया। समुद्र में राष्ट्रीय ऋण्डा फहराने के । 
) साथ ही टेल्लीफ़ोन के तारों पर भी बहुत से झणडे 
है| झारोपित किए गए थे। जब पुत्षिस ने तारों पर ऋूणडे 


देखे तो एक मुठभेड़ के बाद बड़ी कठिनाई से वे रूणडे 
उत्तारे, परन्तु जो भरूण्डा समुद्र के बीच में आरोपित 
_._- किया गया था पुत्चिस उसे न छीन सकी । अधिकारियों 
है में बहुत देर तक काना-फ़ूसी होती रही, परन्तु अन्त में 
सुद्चिस अपना-सा झुँद लेकर ज्ञोट गईं। पुल्निस के चल्ले 
ज्ञाने के बाद कार्यक्रम के अनुसार चौपाटी- पर रूण्डा 
अमिवादन हुआ । बड़ा भारी रकूणडा फहराया गया और | 
हज़ारों ने उसकी बन्दना फी | शहर ने आज हड़्ताल्न | 
सनाई । सन्ध्या समय के लिए युद्ध-समिति/ ने एक 
विराट सभा की घोषणा की है, परन्तु ऐसा मालूम होता 
है कि पुद्षिस सभा न होने देगी । 
--कल्ञकत्ता में स्पेशल्ञ ट्रिव्यूनन् के सामने अलीपुर 
के उस घुलिस झफ़सर ने, जिसने डॉ० नाशयण के घर 
की तद्बाशी क्लो थी, एक गुप्त-पन्र पेश किया है, जो | 
टॉमस कक ने कजकते के श्यॉक्सफ़ोंड मिशन के डी० 
पी० राय को क्िखा था | उस पर तारीख़ २२वीं अगस्त, | 
.... १६२७ पढ़ी है । पत्र में लिखा है क्वि--/बल्िन के ट्रक 
9. के सम्बन्ध में हमें हमवर्ग के दोस्त ने द्धिखा हे कि 
। पिह्तोलें झौर समाजार-पत्र श्रपके लिखे अनुसार 
| डॉक्टर वेजनेर के सुछु्दे कर दिए गए हैं । उन्होंने जिखा | 





कक 


ये है कि ते जहाज़ पर थोड़े दिनों में भेज दी जायेगी। 
_. जहाज़ सम्बन्धी दूसरी बातें थोड़े दिनों बाद भेजूंगा ।” | 
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१६ ला० का सब जगह राज ह «५ 

झण्डा-अभिवादन 

लाहौर में पुलिस पर फिर गोंली चलाई गई 
बम्पई में लोग डाकखाने से रुपया निकाल रहे हैं 


| "वीं नवम्बर को रात तक आए हुए “भविष्य? के खात्त तार ॥ 
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राजद्रोह का कानून भ्ढ 


भारतीय क्ॉड्य्रेत के स्थानापन्न सेक्रेटरी ने पत्रों में 
समाचार भेजा है! कि पं० मोतीलाज जी के आदेशानुसार 
भारतीय कॉड्य्रेसत के प्रेज़िडिगट पणिडत जवाहरलाल को 
बब॑रतापूर्ण सज़ा देने के उपल्नक्ष में १६ नवस्ब॒र को 
भारत भर में “जवाहर दिवस” मनाया जाय और सब 
कॉड्प्रेत कमिटियों से प्रार्थना की गई है कि! इस झवलसर 
पर विराट जुलूसों फी ग्रायोजना की जाय और उन्हें 
शहर यथा गाँव के मुख्य-सुख्य रास्तों पर घुमा कर 
अन्त में सभा की जाय। सभा में उनके भाषण में से 


वे वाक्य पढ़े जायें, जिनके आधार पर मैजिस्ट्रेद ने उन्हें 
सज़ा दी है । एक व्यक्ति उन्न वाक्‍्यों को पढ़ता जाय और 


जनता उसके साथ उन्हें दुहराती जाय । 
लाहोर में फिर गोली चली 


कल्न रात्रि को लाहोर में नहर के किनारे, जढाँ एक 
माह पहिओ्ने पुलिस सुप्रिण्टेण्डेयट ख़ान बहादुर पब्दुल 
अज़ीज्ञ पर गोली चलाई गईं थी, फिर गोली चत्न गईं । 
कहा जाता है कि दो युवक नहर के किनारे घूम रहे थे 
झोर पुलिस के उनके वहाँ घूमने का कारण पूँछने पर 
उनमें से एक ने पुल्षिस पर गोज्नी चल्ला दी। पुल्निस ने 
भी उन पर गोल्नी चल्नाई और उनमें से एक घायत्न हो 
गया । दूसरा युवक ल्ञापता है । 


--दिल्ली में बम फ़ेक्टरी की खोज 
पुलिस ने 'यूनीवर्सल डूग कम्पनी? के मात्निक बावूराम 


| कपूरचन्द केमिस्ट के कम्पाउण्डर बाज्ञकिशन और खादी 
| भणद्वार के श्री० प्रवोषचन्द बनर्जी को गिरफ़्तार किया 
है। गिरफ्तारी के बाद पुज्निस ने मुन्नालाब के पिता 


की दस घण्टे तक ततल्नाशी ली । 


--डिव्रगढ़ ( आसाम ) का समाचार है कि गुणराम 
दास नासक व्यक्ति पर, जो मदमशुमारी के निरीक्षक 


नियुक्त किए गए थे, कार्य करने से हनकार करने के 


कारण ३० रुपया जुर्माना हुआ है । 


--धाटको पर ( बम्बई ) म्युनिलिपिलटी ने अपनी 


पक बेठक में एक प्रस्ताव इस पग्राशय का पास किया है 


कि वह १६३१ में होने घाली मदुमशुमारी में आशिक | 
..._ | 'हण्डियन मर्चन्ट्स चेम्बर शॉफ़िस! में होगी। 


या प्रन्य किसी प्रकार की सट्टायता न देगी। 
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ुक।।वकक पाहिबब।।। छा! का || छत] छल |]| छा || का || हज 7 सा 
४ पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
॥ चाहिए कि हस संस्था के प्रकाशन 
४ विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित 
* होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों 
ध एवं व्यक्तिगत मद्गल्-कामना को दृष्टि 
॥ में रख फर प्रकाशित की जाती हैं !! « 
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ऋा कानन तोड़ा जायगा 





लेजिस्लेटिव का न्धिल-हॉल में फण्डा 
गाँधी-दिवस के उपलक्त में श्राज बस्बचई में पूरी 


हड़ताल रही और जुलूस निकाले गए | अधिकांश कपड़े 


के कारज़ाने और कॉलेज तथा स्कूल बन्द रहे | जो स्कूल 
खुले उन पर पिकेटिड् की गईं। कालकादेवी से एक 
तकल्नी-जुलूस निकाला गया और महिल्राञं ने जेल्न को 
रोटियाँ बाज़ारों में |नीज्ञाम कीं। 'पीवित्स बेटेलियन' ) 
के वाल्ण्टियरों ने लेनिस्लेटिव कौन्सिल् हॉल झोर 
कॉड्य्रेस हाउस पर झरूणडा लगा दिया । पुल्षिस को 


| मालूम होने पर उसने आकर [रूणडा हटाया, पर वाल- 


ण्टियर पकड़े न जा सके । 

--मद्वास चिदम्बरम्‌ यूनीवसिंटी के वाहुस चॉन्सल्वर 
ने, उन विधाथियों के बनाम एक नोटिस निकाज्ला है, 
ऊिन्होंने प॑ं० जवाहरलाल नेहरू की गिरफ़्तारी के विरोध- 
स्वरूप हड़ताल की थी, कि वे ग़-हाज़िरी के बल्िए 
सन्तोघजवक कारण बतलावें । कारण न बतल्ााने और 
उसके लिए खेद प्रकट न करने पर उनकी पाँच दिन को 
ग्ेर-हाज़िरी कर दी जायगी | यूनीवर्सदी के अद्ठाते में 


किसी प्रकार का राजनीतिक जलूस कोरह निकालने का «४ 


भी निषेध कर दिया गया है। 

--कानप॒र के पं० बालकृष्ण शर्मा, जो हाञ्न ही में 
जेल्न से छूटे थे, फिर गिरफ़्तार कर द्विए गए। काइणा 
अभी तक मालूम नहों । 


फ््चाज 
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सरदार पटेल और हार्दीकर छोड़ दिए गए 
वन्नभ भाई पटेल यरवदा जेब्न से बस्ब्रई लाकर छो ढ्‌ 


दिए गए हैं । वे बड़ी देर तक कॉड्ग्रेस के नये सेक्रेटरी 


श्री० महादेव देसाई से बातें करते रहे । उन्होंने बरडई 
के प्रधात व्यापारियों से भी, जिनमें सर त्ल्लूभाई 
सामलदास, श्री० ज्ञाजजी नारायणजी भी थे, बात- 
वीत की और एकत्रित जन-समूह को दर्शन दिए। 


| आप शीघ्र ही इल्लाहाबाद पं० मोतील्ञाल नेहरू से 
के सम्बन्ध मे | 


मिल्नने जा रहे हैं । कॉड्ग्रेस वि कमिटी *के सदस्य 
श्रो० जैरामदास दौलतराम और हिन्दुस्तानी सेवा-दुलल 
के प्रधान डॉ० हार्डीकर भी छोड़ दिए गए हैं । 
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--बग्बई की युद्ध-समिति की प्रार्थना पर वहाँ के 
ज्लोगों ने सेविद्न बैझ्ों से रुपया निकालना भ्रौर केश 
सर्टिफ्रिझेट भी उन्होंने वापिस देना प्रारम्भ कर दिया 
है । सेवादब के वालण्टियरों ने शहर के सब पोस्ट- 
जॉफ़िसों पर पिल्लेटिज्न की झोर इश्तहार बॉट कर जनता 
से सेविज्न बैज्ञों का वहिष्कार करने की प्राथंना की । दो 
वाजण्टियर, एक जनरत्त पोस्ट ऑफिप में, ओर एक 


 कालवादेवी पोस्ट ऑफ़िस में ग्रिरफ़्तार किए गए । 
| चहाँ स्त्रियों का जो अपमान हुआ है, उसके सरबन्ध में 


बम्घई के शेरिफ्रों की सभा तारीख़ ६ की सन्ध्या को 





डर ] 
के कं हे 
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“गवर्न॑मेण्ट-कर्मचारी उसके नाश की 
क्‍ दिन न्त्त प्रार्थना करते रे । 
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अदालत में श्री० सेन गुप्त की हुझ्जार :: एक वर्ष की क्रेद 


देहली के मि० पृफ़० बी० पूछ अतिरिक्त ज़िल्ला 
मजिस्ट्रेट की अदाबत में श्ली० सेन गुप्त के मामले की 


कायवाही ३० ता० को प्रारमग्म हुईं। श्रीमती गुप्त फाय- | 


वाही के समय अदालत में उपध्थित थीं । 


दबात्ष ने उन पर पहिले ३२४ए- धारा का ही अभियोग 
लगाया था, परन्तु बाद में उन पर दण्ड-विधान की धारा 


१७ ( $ ) और हूं स्टिगेशन ऑडिनेन्स को ह॒पती घारा 


के अनुप्तार दो श्रभियोग उनके &रों श्रक्टू बर के भाषण 
पर ओर ब्वगाए गए। अदाब्नत में भाषण का जो सार 
सुनाया गया, उसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि पुल्निस 
ने उनके भाषण की हत्या कर डाली है । जब अदालत 
ने उनसे यह पूछा कि क्‍या वे झपने भाषण को रिपोट 
देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि--“जो कुछ मैंने 


कभी कहा नहीं, उसे देख कर मुझे ग़र्पा भा जायगा ।!!_ 


श्री० सेन गुप्त ने अदालत की कार्यवाही में कोई 

आग नहीं जिया, परन्तु अपना निम्न-क्षिखित वक्तत्य पेश 
किया : --- ँ द । 

.... “मैं यहाँ एक बैरिस्टर के रूप में उपस्थित नहीं 

हो रहा हैँ और न क़ानून की नुक़्ताचीनी करने वाल्ले एक 


अभियुक्त के रूप में हो, जिससे पब्ज्षिक प्रॉसीक्यूटर | 


की कार्यवाही में ल्लौट-फेर का किसी प्रकार का डर हो । 
“मि० मैनिस्ट्रे, आपने जो प्रश्न मुझते किए हैं 
उनसे निसपतन्देह यह साबित हो जाता है कि जब बिटेन 


के श्वार्थो पर कुठाराघात होता है, तब न्याय किस प्रकार 


| छापने ( उज्ज्वल्ञ ) रूप पर ( काला ) पर्दा डाल देता 
है। आजकलक्ष जितने राजनीतिक माषण होते हैं, उनमें से 
क्या एक भी ऐपा होता है, जो दण्ड-विधान के सिद्धार्न्तो 

के विरद्ध नहीं होता । में यह केवत्न आजकल के उन 





मैजिस्ट्रेें की मनोद्नत्ति बतत्ञाने के लिए कहता हूँ, जो 


हज़ारों राजनीतिक मामलों का फ़ेसला करते हैं। - 


पर शासन कर रहा है राजविद्रोह है, तिस पर भी 


क्या कोई पवित्र हृदय से यह कह सकता है कि उपर्यक्त 
झभियोग या यह कथन कि भारत पर से इड्लेण्ड के. 
-प्रभु्व का झन्‍्त कर देना चाहिए--राजविद्रोह है? 
| हज़ारों भारतीय यड्डी कहने के कारण जेल्न में इँस दिए | 


गए हैं और गवनंमेण्ट-कर्मचारियों सह्षित लाखों ' ब्यक्ति 


गुप्त या स्पष्ट रूप से भारत में ब्रिटिश शासन का झन्त 


होने की रात-दिन प्रार्थना करते हैं । एक भारतीय के लिए 


| इससे श्रधिक्र कोई मद्दात्वाकांत्ा नहीं हो सझती कि | वर्षा के कारण कॉडप्रेप के सहकारी मन्त्रो श्री० झमप्तर- 


भारत ब्रिटेन के शिकज्जे से मुक्त द्वो जाय । क्‍ द 
स्वतन्त्र भारत इसका उत्तर माँगेगा _ 


, “मैं यह पच्छी तरह जानता हूँ कि आप मुझे जेल 
भेजेंगे और मैं अपने हृदय में यह विश्वास रख कर 


प्रसन्नतापू्वंक जेल्न में जाऊँगा, कि वह दिन शीघ्र झा 
रहा है जब स्वतन्त्र भारत की झोर से उसके वे. सुपत्र 


शोर सुपृत्रियाँ, जो आज जेल में बन्द हैं, तुम्हारे मालिक 


ब्रिटिश: लोगों से एक शताब्दी से अधिक समय तक इस 


गन्दे तरीक्रे से शासन का नियन्त्रण करने का उत्तर 
माँगेंगे । इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है ।”? | 
इसके उपरान्त ऑडिंनेन्स के अभियोग में तीन 


गवाहों के बयान हुए। उन्होंने कहा कि श्री० 
ने विद्याथियों से कत्नकत्ते के विद्यार्थियों की तरह फॉड्स्रेप 
के ल्गानबन्दी के सम्बन्ध में सहायता देने की झपोत्च की । 
तीसरी तारीख़ को फ्रेसला सुनाया गया। मेजिरट्रेट 
ने श्री० सेन गुप्त को एक साञ्ञ की क़ेद की सज़ा दी । 





“भारत एक वर्ष में स्वतन्त्र हो जायगा”” 





.._ “हजलैणढ २२वीं मार्च सन्‌ १६३१ को पानी के 
कारण सयकह्ूर आपत्ति में फेस जायगा। श्रगल्ले साल 


इश्लेण्ड और स्कॉटलेयड का आपस में मन-मुटाव हो | 
लायगा । सऩ्‌ १६३१ का अन्त होने के पहिले ही भारत | 
अं ब्रिटिश शासन का अन्त हो जायगा और इसी साथ 


ज्ञापान और इज्जलेण्ड चीन में अपना शिकभ्षा मज़बूत 
करने के द्विए मजबूर हो जायेंगे ।”” 


ये भविष्यवाणियाँ जमनी के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी | 


डॉ० मैक्स हेन्फ की हैं, जो मैक्सिको सिटी में रहते हैं । 
ब्रिटिश उपनिवेश के सदस्प इससे प्रसन्न हुए हैं, परन्तु 


मेक्सिकन लोग 'ऋषि! की इस भविष्यवाणी से बहुत , 
अयमीत हो गए हैं कि २४वों अक्टूबर के पहिल्ले भूकम्प | 
के कारण उस प्रजातन्त्र को बहुत हानि उठानी पड़ेगी । | के का 
पाटूकेट, 0 500 झौर पोलेणड और बालन की स्टेरों छ 
ओफ़ेसर एडविन हेणडरसन ने अपने देश के देनिक समा- 
्वार-पत्नों में इन भविष्यवाणियों का समर्थन किया है। | 

.. इस देश के निवासियों का विश्वास है कि भूकम्प: 


गादकैद, रोड द्वीप, अमेरिका के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी 


| 






.._ सब्बस्घी भविष्यवाणी सत्य सिद् , क्योंकि पिलले 
४ अं अ/ के ४ 3 // ० हे 25 ! 2 


हु + के हरि हु 
के है जहर | >>  . लेप हि 4.0. 
की ह १ फूड मा के लक -> 
चुत *» ० अप ह। | : ४ कं #*ण « #*.. ला कि ७ ८ के # अआक . उुत 


| भड़केगी, सेण्टोडोमिनगो में सयझूर 


में होगा या सन्‌ १६३० के बसन्त मे 


ब्रिटेन पर भयद्लूर आपत्ति :: जम॑न-ज्योतिषी की भविष्यवाणी 


जुल्बाई मास में डॉ० हेन्फ़ ने जो भविष्यवाणियाँ वही 

थीं वे सब सत्य हुईं हैं । इस सविष्यवेत्ता ने पिछली 
२४वीं जुब्बाई को यह भविष्यवाणी की थी, कि मेबिप्को 
के अमुक रोमन केथोलिक आक॑ बिशपों को खत्यु हो 
जायगी; पेरू और झरजेण्टाहन में राज विद्वोह की आग 


ओर इटब्ी में भूकम्प से बहुत हानि होगी ! 
जरंनी के इस भविध्यवेत्ता ने 
कारण भमेशिका के संयुक्त- 
का सामना करना पढ़ेगा। 
डॉ० हेन्फ़ का कहना 
के काले बादल मेंडराने वाज्े हैं; यह युद्ध 


भाग रहेगा । यह युद्ध या तो सन्‌ १६३१ 


देकर कहता है कि--““सनुष्य 





रत ्जछछ डा ; | ६7520 ४ -++- 
! ० आफ : 
<। 83 < न व्क अम । मे 


हू हि का कै सारा भर सतत सता समता तन इसका न करा 





“मेरे ऊपर राजविद्रोह का अभियोग ज्गाया गया | 
। हट । यह कहना कि. इजद्जलेण्ड अपने स्वाथ के त्रिए साउत 
पुल्लिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेयट राय बहादुर देवी- | 


नए. या परीशथयधआ पड मी बल नली फक की 


उत्पात होगा, 
५ ने कहा है कि दक्तिण 
अमेरिका में, अेज़िल् में उथव्न-पुथल होगी व र3332 


राज्य को बहुत कठिनाइयों ी 'इद्तान्न कूत्‌ दी ड्ठ || 


है कि संसार पर शीघ्र युद्ध 


को शरद ऋतु 
क्‍ और वह 'ज़ोर 
व मर से संधिक मिवाधक होगा एप 


[ वर्ष १, खयड़ !, संल्या 








|. बनारस में लाठियों का ग्रहार 
कल .प्रहिलाओं पर बल-प्रयोग ल्‍ 


| 
बनारस में २७ वीं भ्रक्ट्बर को सन्ध्या समय पुलिस 


| 


| ने काशी बड्स्‍ाज्ी-टोलज्ा कॉक्‍्येत कमिटी पर तीन बार _ 


'घावा किया, जिपसे वहाँ सनसनी फैल गईं है । प्रायः 
१२ कॉन्‍एटेबिज्रों को ज्ेकर पुत्चिस-हन्सपेक्टर ने ८॥ बजे 


 बज़ात्रीटोज्ा कॉल्मेप ऑफिस और केस्प पर धावा किया 


झोर झण्डा तथा साइनबोर्ड उठा जे गया । दूसरी बार 
४० लट्ठ॒बन्द कॉन्स्टेबिल्ों के साथ वही सब-इन्सपेक्टर 
६॥ बजे फ़िर आया, और कॉ्प्रेस ऑफ़िस के पास पहुँच 


कर उसने कॉन्स्टेबिज्ञों को कणडा और साइनबोर्ड उतार 


केने का हुक्म दिया । परन्तु भूतपूर्व अध्यक्ष श्लो० विभूति- 
भूषण भद्दा चाय को ख्री ओसती ल्चचमी देवी, चरुताल्या 
देवी, कुछुम कुमारी देवी, प्रभावती घोष और मोच्दा 


सुन्द॒री दासी राष्ट्रीय ऋण्डे को घेर कर खड़ी हो गई । 


इस पर पुलिस ने बल्मपू्वक स्षियों के हाथ से राष्ट्रीय 


| झणहा छीन किया जिधके परिणाम स्वरूप कुछुम कुम्तारी द 
देवी, मोक्षदा सुन्दरी दासी, चारुवात्या देवी और 


प्रमावती देवी को डढ्की चोट आई । पुलिस को ज्ादी- 


नाथ चटर्जी और पझन्य दो व्यक्ति ज़़्मी हुए । 

शाम को ७ बजे इल्संपेक्टर ने कॉड्येप पर छिह 
चढ़ाई की । इस बार पुक्चिस ने बाग़ का फाटक बन्द 
कर लिया और वात्नण्टिपरों के कप्तान बाबू प्राणकृष्ण 
राय भौर तीन वाल्नण्टियरों को गिरफ़्तार किया। गिर- 
फ़्तार सत्याम्रष्टियों के पीछे इज्ञारों आादुमियों की सीढ 
थाने तक गई । द 


अलीगढ़ जेल जे अनशन 


झल्योगढ़ का २६ वीं अ्रक्ट्बवर का समाचार है कि 
२० वीं अक्टूबर को यू० पी० के होम मेश्वर नवाब सर 
मुहम्मद सुज़म्मिल्लुब्ना ज़ाँ अल्यीगढ़ जेज्न गए थे | राज- 
नेतिक कैदियों से, जिनमें से कुछ उनसे परिचित थे, 
जेल्न के व्यवहार के सम्बन्ध में प्‌ छु-ताछ करने पर उन्होंने 
वहाँ के दुब्येहार की कद्दानी कहना प्रारम्भ कर दिया। 
परन्तु जेल्न के झ्धिकारी अपने सर्यन्ध में कोई ल्वान्दुन 
न सह सकते थे इसक्षिए सुपरिण्टेण्डेयर ने होम 
मेम्वर के सामने दुव्यंवह्ाारों का हाय कहने से रोका। 
उसी सम्रय से राजनैतिक क़रैद्यों के साथ पाशविक बयब- 
डार करना आरम्भ कर दिया गया है और इसके कारण 
रेईे वो अक्टूबर से प्रायः ४० क्रेढियों ने अनशन प्रारम्भ 
हे दिया है। कद्दा जाता है कि उनसे साधारण क्ैदियों 
» जरह बहुत सह्त काम छिया जाता है झौर न होने 
पर उन्हें सज्ञा मिल्लतो है। उन्हें परेड किक 
दो ना पढ़ता है और ड्ाज़िरी के स मय उपस्थित होता 
पड़ता है, झोर ः भोजन तो उन्हे द्या जाता है बहू | 
मजुष्य के लिए खाना असद्य है । उनको हथकड़ियाँ भौर 
का पह्षिनाई जा रही हैं । झुच्चाक्रात एकदम बन्द का द 
हि क्‍ ना केस : चल्न रहा है उनकी सी | 
हे मी नहीं (| उन्हें हथकड़ियाँ पहिना दी || 
ऊँड ए! झौर “जो? छाल के क्रेड्ियों वे भी मूक ४ 


जुड मे 
कै श्‌ट 


कक 32 7455%० २२००० कि 
*े यद् भ्रो कहना 





दीप धारक ० है कि-/एक यूरो” 
रे पादशाह का, जिसे अभो बाहरी सहग्गो ॥| | क्‍ 
को पतच होगा; और जापान ज्वाज्ञामुखी पव॑तो को 
कारण पं ज्वार-भाटे आदि प्राकृतिक प्रकोएं » 

बहुत ऊँछु जहल-बहस हो क्ायगा। | 


शः जज 
रा हक 
। "कुक हज 
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४ कुछ-प नमक कण 
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पी. ऑ 
५ --इटावा का ३१ वो अक्टूबर का समाचार है कि 
परसों जो १६ वाल्नण्टियर गिरफ़्तार हुए थे, उनमें से ३२ 
छोड़ दिए गए थे । कल्न ८ वालण्टियर गिएफ़्तार हुए थे 
उनमें से केवल्न एक हवाब्ात में बन्द्‌ किया गया था 
ओर बाक़ी छोड़ दिए गए थे | आज अभी तक ६ वाल्न- 
गिटयर गिरफ़्तार हुए हैं। औरेया तहसील्ब कोंछमेस 
कमिटी के प्रेज़िडेण्ट पं० भीकृष्ण, जो फ़िजो से लौटे हैं 
झौर उपडेश कार्य कर रहे दैं, वहाँ से गिरफ्तार कर कञ्न 
यहाँ जाए गए। आज १०८ वों वृफ़ा में ज़िज्ा कॉड्ग्रेस 
कमिटी के मेम्बर और एक उत्साही कार्यकर्ता भी गिर- 
प्रतार हुए हैं । राष्ट्रीय कार्य अवाघ रूप से चल्न रहा हे। 
ज्युनिश्चिपित् प्रइशंवी स्थगित करने के सम्बन्ध में पदा- 
घिकारियों से कहा गया है। जनता प्रद्शिनी के ख़िल्दाफ़ 
है और इसलिए उसे सफंबता मिलत्चने को सम्भावना 
'नहों हे । 

--हटावे में ३० वीं झक्टूबर को मोटर के नीचे 
दो लड़ $ दुश गए। जिनमें से एक मर गया ह्ै। 

_.इटावा का समाचार है कि २३ वो अक्टूबर को 
यू० पी० के होम मेम्बर ने वहाँ के जेल को जाँच की थी 
और जब थे राजनीतिक क्रेदियों के वाई में पहुँचे तब 
उन्होंने राष्ट्रोय नारों से उनका स्वागत किया। इसझे 
कारया वहाँ के सब राजनीतिक क्रेदियों को बेड़ियाँ पहिना 
दी गई हैं। पुक दर्जे की दुकान पर, जो विज्ञायती 
कपड़ा भी बेचता था, पिकेटिज्ष करने के कारया २६ वीं 
झक्टूबर को ६ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । री 

__-मुरादाबाद का ३० वीं झक्टूबर का समाचार है| 
कि चन्दौस्ती से तीव मील्व की दूरी पर गुमथब्र गाँव में 
भयानक दुज्भा हो गया है। बदायूँ ओर बुलन्दशहर 
फ़िले के कुछ कार्यकर्त्ताओं ने ३००० किसानों की एक. 
सभा की थी, जिसमें ३ सब :इंन्स्पेक्टर और ११ कॉनिस्टे- 
बिल्व उपस्थित थे । ' 

--दूसरी अक्टूबर के यू० पी० गबनंमेणट गज़ट मे 
एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, जिससे गवनंमेण्ट ने 
१६०८ के क्रिमिनल्ञ थ्लॉ अमेण्डमेणट एक्ट के अनुसार 
झमन-चैन में ख़त दालने के कारण मुरादाबाद. की 
सब कॉल्य्रेस कमिटियाँ ग़ेर-क्रानूनी क़रार दे दी हें । 

. -मालूम हुआ है कि बाबू मोहनज्ञाल सक्सेना 
कॉड्गरेप की वर्किंक़ कमेटी के सदस्य चुन लिए गए हैं। 

के --बम्बई स्टूडेयट्स ब्रदरहुड के अद्दाते के पास सेयद | 
आुःममद, सैयद दाशिम को तीन सार्जण्टों ने बहुत बुरी | 
तरह पीटा । वे वहाँ मुंह को सीटी के द्वारा एक गाना 
गा रहे थे। कॉड्य्रेप्त अस्पताज्न में उनका इलाज हो 
रहा है। 2 पह #+ 

--बम्बई की युद्ध-समिति' के डिक्टेटर को सालूम | 

| हुआ है कि २८वीं अवटूबर को आज़ाद मैदान में रूण्डा | 
-.. झवरोहण के समय एक धोनी व्यक्ति पर भी ब्ाठी का. 
अ्रहार छुआ है। भेज़िडेण्ट ने इस बात पर दुःख प्रगट 
किया कि वे अपने चीनी भाई की स्वयं अपने देश में 


»- ह 
सिम 


स्थान पर सुप्रसिद कवि और नाव्यकार श्लीमती सरोजनी 
नायडू के भाई श्री० हीरेन्द्रनाथ चट्टो पाध्याय वहाँ के 
अगले डिक्टेटर हुए हैं। “युद्ध-समिति! के प्रेज़िडेयट को 
हैसियत से उन्होंने एक विज्ञप्ति भ्रकाशित की है, जिसमें 
उन्होंने कहा है कि--/ किसान और मज़दूर हमारी किताब 


झाज के घाव कंत के ल्लेग्प होंगे .धोर यद्यपि इस यात्रा 
में हमारे पैरों में छाले पढ़ जायें झौर उनमें ज़ज़म हो 
जायें, परन्तु हम ठसे साहस, वीरता और विश्वासंपूर्वक 
पूरी करेंगे ।”” श्री० चट्टोपाध्याय को भगिनी, झौर उनकी 
पत्नो श्रीमती कमलादेवी जेल्न में अपनी सज़ा पूरी कर 
रही हैं। वे स्वयं विदेश-यात्रा से, जहाँ उनकी प्रतिभा 
की वूती बोलती है, द्वात् ही में बोटे हैं । 
















की देशी नाव से हुगल्ली के पास टकर लग जाने के कारण 
नाव टुकढ़े-टुकड़े हो गईं झौर उसमें लदा हुआ चावल 
| और सारे मज्लाह डूब गए। 


_-कल्नकत्ते का २४ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 


झोर गोविन्द बनर्जो जो हात्र ही के बम उपद्गव के 
सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए थे, चीड् प्रेज़िडेन्सी मेजिस्ट्रेट 


झॉडनेन्स के झनुसार वे फिर गिरफ्तार कर लिए 
गए । | ह 

-कल्चकत्ते का २६ वीं अक्टूबर का समाचार है 
कि श्री० शशधर झाचाय॑ की धमंपत्नी सुद्याषिणी देवी, 
जो चिटगाँव झ्ारमरी धावे के सम्बन्ध में चन्द्रनगर 
में गिरफ़्तार कर ली गई थीं, चीक प्रेज्निडेन्सो मैजिस्ट्रेट 
द्वारा रिहा कर दी गईं । 
_लाहौर में ३० वीं अक्टूबर को चोरी से कोकीन 


और २०० रुपया ज़ुर्माने की सज्ञा हुई है । 

+ हेदराबाद का २८ वीं प्क्ट्बर का समाचार है कि 
लेग्बर मार्केट में बम फटने के कारण दो पण्ज्ाबी युवक 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

--नई दिल्ली का समाचार है कि सरदार पटेल्ल 
के शीघ्र ही छूटने की सम्भावना के कारण ओऔओ० सेनगुप्त 
ने अपने स्थान पर किसी को कॉड्प्रेप्त का प्रेशिडेण्ट 
नामज़द नहीं किया है। जे 

_बड़ल्ोर में ३०वीं अश्टूबर को 'बड्लोर टेम्परेन्प़ 
फ़ेडरेशन' की सभा में मि० जे० झार० आइजऊ ने कहा 
है कि बिना पिकेटिज्न के जनता में शराब के विदुद्ध 
आन्दोलन करने शोर उस सम्बन्ध में शिक्षा प्रचार करने 


समय दो हज़ार रुपए देने का वचन दिया। इस कार्य 
के ल्लषिए फ़ेढरेशन ने गाँवों में शराब के विरुद्ध शिक्ता 
प्रचार करने की एक सब-कमिटी नियुक्त को है जो उच्चका 
. रहा करने में असमर्थ हैं। | पक 0002 
३ बस युदू-समिति' की तेरहवीं डिक्टेटर श्रीमती _ 
झवन्तिका वाई गोखब्ले को वहाँ के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी 
मैब्िस्ट्रेट ने ः साह को सादी सज्ञा सुना दी। उनके ' 
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बना रहे हैं, और हमें उसी किताब में से बोज्ञना चाहिए ।_ 


__ कल्कते में र८प वां अक्टूबर को एक स्टीमर | 





श्री० अजेन्द्रलाब सेन, काल्ीपद घोष, जोगेश चन्द्र: 


द्वारा दोपहर को रिहा कर दिए गए । परन्तु बन्ञाल्न | 
| --भारत के विदेशी सिगरेट के बहिष्कार काने से 


बेचने के कारण एक व्यक्ति को डेढ़ वर्ष की सद़त क्रेद 


के ल्षिए मे पूर गवर्न मेणट १० हज़ार हर साल ख़्च करने 
के ब्षिए तैयार है । मेसूर के एकसा हज़ कमिश्नर ने उच्चो 


. >“नत्रिचनापढल्ली में त ज्ाषों के बाँध हट जाने से. 
त्रिची इल्नाक़े के ८ गाँवों के ४०० मकान बह गए हैं। 
कई रेत्चों के सुसाफ्रिर स्टेशनों पर सटक रहे हैं | लड्ढा | 
ही एक कुल्लीखो श्िची स्टेशन पर सर गई। और 
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दण्ड छास में सफ़र करने वाद्बी एक दूसरो महिल्ला के. 
स्टेशन के कमरे में बच्चा पेदा हुआ है। 

क़रीब एक महीना हुप्रा तब चारपारा के बाबू, 
सतीशचन्द्र राय की बन्दुक़ चोरी चन्नी गईं, जिसका कुछ 
पता नहीं चल्ना है-। इस घटना के बाद बाबू अमथनाथ 


| दत्त राय की बन्दूक़ को पुज्निस ने छोन दिया है । कारण 
| कुछ भी नहीं मालुम हुआ हट । द द 


_--सोनपुर के मेब्ले में विदेशी बस पर धरना दिए 
ज्ञाने के डर से सारन के झधिकातियों ने सोनपुर 
कॉड्सेप कमिटी को गैर-क्रानूनी ठहरा दिया है। सशख्त 
पुन्निस भी कॉड्म्रेप के झान्दोलन को शेकने के लिए 
तैनात की गई है। ह 

.. --सर पी० सी० राय आज कल्न मध्य प्रान्त में 
अ्रमण कर रहे हैं | हुग की स्युनिधिपेक्षिदी ने उन्हें मान- 
पत्र दिया था। उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि छुत्तीस-_ 
गढ़ में ज़्यादातर चावल पैदा होता है और कई महीनों , 
तक किसान बेकार रहते हैं, इसलिए उन्हें चरज़ा 'वलजाना 
चाहिए । उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम मेज्न तथा अदछूतों से प्रेम 


करने का उपदेश दिया । 


--कामित्वा के नेता भी० फरणीन्द्र मोहन नाग व 
पुल्निन बिहारी गुछठ ३० तारीख़ को जेल से छूट आए हैं।. 

_यू० पी० कॉड्स्रेपत कमेटी की नई रिपोर्ट से मालूम 
होता है कि कई जगह के व्यापारियों ने विदेशी कपड़े 
को बेचने की कोशिश की, पर कॉड्ग्रेत ने उनसे सुलह 
: न करने की आज्ञा दे दी थी | यू० पी० की कुत्व गिरफ़्ता- 
रियों की संख्या ७,२७३ तक पहुँच गई है । 

--तीस अक्टूबर की ख़बर है कि ट्क्केल के छुए » 


| स्वरबंसेवक शराब की दुकानों पर घरना देने पर पकड़े 


गए थे। कुछ देर बाद वे छोब दिए गए । 


| ह्वाल्लों रुपए की बचत हुईं है। सन्‌ १६२६ के सितम्बर 
में १३ लाख रुपए की विदेशों सिगरंठ भारत ने दझ्धरीदी 
थी। सन १६३० के घितस्व॒र में केवल २ लाख की 
सिगरेट श्राई है । इस तरह देश को १२ ल्लाख रुपयों की 
केवत्न सिगरेट में बचत हुई है । 
--विदेशो वस्ध बहिष्छार के कारण हिन्दुस्तान के 
करोड़ों रुपए बचे हैं। भारत में ज़्रीदे गए विदेशी वस् 
का मूल्प यों है :-- 


११२६ में १४३७ से 
मरे... ... १६ करोड़ ३३ करोड़ 
सफ़ेद ..- १३ करोड़ ३० करोड 
रज्नीन . १४ करोड़ ४४ करोड़ 


--नई दिल्ली का २ री नवम्बर का सम्राचार है कि 

कल्न रात्रि को चाँदनी चौक में पुत्र ने, एक 'पुल्षिस के 

सिपाही को गोज्नी से मार डालने का प्रयत्न काने के 
झभियोग में जिस मनुष्प की गिरफ़्तारी को है, वह जाहोर 

पड्यन्त्र केस का आगने वाज्ा घनवन्तरी है, जिसके 
पकड़ने के ज्षिए पुलिस ने एक बढ़ा इनाम निश्चित किया 
था। द 
--तह दिल्‍ली का ररी नवम्बर का समाचार है कि 
आज दिल्ली और पन्‍जाव की पैदुल्न भौर घुड़सवार पुलिस 
कल्न रात्रि को गोली चज्ना कर भागने वाल्नों की तत्बाश 

| में ख़ब चक्कर लगाती रही और उनमें से एक को गिर 
फ़्तार भी किया है । गवर्नमेण्ट ने उनका पता देने वाल्नों 
को १६०० रुपए का इनाम देना निश्चित किया है । पुल्निस 
वालों को पता लगा है कि भागने वाले आस-पास ही 
कहीं डिपे हैं और इसलिए कई दिनों तक उसकी दौड़- 
धूप इसी प्रकार होती रहेगी। «७ < 
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हे _ यू०पी० कॉक्म्रेस के भूतपूर्व 'डिक्टेटर! श्री० मब्ज़र 
._ छात्नी सोख़ता फ्रैज्ञाबाद जेल से कल्न इलाहाबाद आ 
गए । श्री० सोखता ने जुलूस इत्यादि के लिए मना कर 
दिया था धोर इसलिए कोई जुलूस नहीं निकाल्ला गया। | 
--आज़मगढ़ का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार 4 
कि धोषी के दो सुप्रसिद्ध कॉड्म्रेप्त कार्यकर्ताश्रों, श्री० 
रामचन्द्र राय भौर श्री० ल्ात्बह्ादुर राय को पिकेटिग् 
आऑर्डिनेन्स के अभियोग में ६-६ माह की सख्त क़ैद और 
१००-१०० रुपए के जुर्माने की सन्ना हुई है। वहाँ से. 
झभी तक ७६ सत्यात्रह्दी जेल जा छुड्े हैं । 
_. : -अलीगढ़ का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार ह्टे कि 
| जलत्लीगढ़ ज़िला जेल में राजनीतिक क्रैदियों ने जो 
झनशन किया था वड़ समाप्त हो गया। उसका कारण 
..._ किसी बात के सम्बन्ध में 
छिसी द्वितेषी ने दूर कर दी है । 


ट 


--नई दिल्ली का ३३ वीं अक्टूबर का समाचार है | 


* कि श्रीमती वेदी के स्थान पर वहाँ के पाँचवें डिक्टेटर 
नेशनज़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली के शभिस्ट्रार हाफ़िज्ञ 
मुहम्मद फ़ज़ छुने गए हैं। श्रीमती राजरानी के स्थान 
में श्रीमती माह्नती देवी खी-वाबण्शियरों को कमाण्डार 


. नियुक्त हुई हैं। 

है --ल्ञाहैर का ३१ ता० का समाचार है कि सबेरे 
पुलिस ने दुधाललिंह कॉलेज होस्टल पर धावा किया, | 

दो विद्याथियों के कमरों की तबाशी ज्ली झोर उर्हें 

.. .. ऐिएफ़्तार करके ले गई । 

सटे __प्रो० राधामोहन गोकुल जी, जिनको राजद्रोह 


+ $ अभियोग में उन्नाव में दो वर्ष की सज़ा दो गई थी, 
. & फ़तेहपुर जेल में रकखे गए हैं। यद्यपि वे एक ल्वव्घ- 
प्रतिष्ठ लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तथा उनकी 
उम्र भी क़रीइ ६७ वर्ष की है, तो भी मालूम हुआ हे; 
कि उनको 'सी' कस में रक्खा गया है और जेल के क्ष्टों 

. > कारण उनका वज्ञन १२ पौणड घट गया हे । 
__दिल्ली फा ३ेरी सवस्बर का समाचार है कि दिल्ली 
कॉड्म्रेत कमिटी के नए डिक्टेटर ओर राष्ट्रीय मुस्लिम 


श्य . यूनीवर्धिदी के रजिस्ट्रार श्री० हाफिज ऋयाजुद्दीन कॉ्ड: 
.._ >पथ्यॉक्तिस में कल शाम को गिरफ़्तार कर लिए गए। 
.. _ अहमदाबाद का देरी नवम्बर का समाचार है कि 
.... कॉड्ग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री० महादेव देसाई बम्बई 
- बत्ते गए हैं । वहाँ से वे पूपा जायेंगे और | श्री० बन्चम 
#ह भाई पटेल्ल के छूटने पर उ नसे मिलेंगे । वहाँ से वे दोनों 


.-कूलकत्ते क 
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हे 
५5 है 
ा #क 
| 


-. बन्ञाल स्ती-सत्याग्रह कमिटी को सेक्रेटरी , जिन्हें पिछुल्ली 
द २६ जून को छुः माह की सह्त्त कद की सज्ञा डँईं थी 
खार्थ्य ख़राब होने के कारण जेल से रिहा कर दी गईं । 

. बनारस का ३री नवम्वर का खम्ताचार हे 


काशी विद्यापीठ 
के सहायक सम्पादक 


ह ज् : क्लीज्ख ः ना मु हु्ल्े ् १४ 
५ आम शेली' बिना छिंसी नोटिस के या 
बिना ही गिरफ़्तार कर बी गई। 
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रियो ने उनकी आर 





झॉडिनेन्स' जारी कर दिया गया 


जिटी के एजूकेशन घुपरियटेण्डेयट 
आर कुछ चीज़ें, । 
जूते भी सम्मिल्षित थे कुक़ कर हे 
प्रेत कमिटी के छक श्री० शाहडेवर्सिह भी है वा? को 
गिरफ़्तार कर ल्विए गए । 


| बनारस ज़िला जेल के 'सी' क्लास के है४ राज नी 
क्रैदियों ने दुव्यंवह।र के कारण अनशन ग्रारस्भ कर 


ग़ब्बत-फ़हमी थो और चहू [7७७77 <# 








परिढ्त मोतीलाल स्त मुत्नाक़ातत करने ह॒ज्लाहाबाद आएंगे। 
। ५ली नवम्बर का समाचार है कि 


5 के पं० वासुदेव भा शास्त्री ओर आज! 
गोंडा में दफ़। १०७ में गिरफ़्तार 
5 रु लिए गए |! चे वहाँ द कॉड्से प्त्का काय करने गए थे। 
हा 2७ जी नवम्बर का समाचार हे कि | 
; आदुर्ियों की एक 'प्रभात 
गेरक़ानूनी क़रार दिए | 
उनके साथ कुछ लड़के 
गिरफ्तार किए गए थे परन्तु बाद मे । 
और गए। शहर कॉड्मेस कमिटी के जनरल सेकरी 
छोड़ दिए" नर-सेना के प्रेज़िडेण्ट श्री० मदनमोहन | 
घटयर भी गिरफ़्तार कर लिए 
री नवम्बर का समाचार है कि शिशे-* | 
क कमिटी ने विदेशों कपड़े भौर शराब 
है टसल्षिए हटा. लिया हे कि ब्यापा- 
परक्षन करना स्वीकार कर लिया | | 


_ त्रखनऊ ज़िले में भी कह 
| | 


__पुलिस ने ररी नर्वस्वर क 


बब्बर का समाचार दे कि 
तिझ 
दिया छे | 
है कि 


_कलकत्ते का +*ली नवम्बर का समाचार ६ 


बनारस का $ली न 


पुद्षिस ने रामराजतला गाँव को चारों झोर से घेर कर |” रे 
७७७०७०००४४००““| गया । परन्तु 


दिल्ली में २९ घण्टे में दो बार 
गोंज्ञी चली 

नई दिल्ली का +ली नवम्बर का समावार है कि 

क्वीन्‍्स गार्डन में से सी० आई० डो० पुल्निस पर गोली 

चलाई गई । कहा जाता है कि एक घव्यक्त व्यक्ति सेण्ट्रल 


| पुलिस के पास ८ बजे रात्रि को घूमता हुआ देखा गया 


और पुलिस को उस पर सन्देह होने पर उससे खड़े होने 
को कहा, परन्तु वह वेगपूर्वक जरदी-जल्डी क्रीन्सघ गार्ड न 
की ओर जाने लगा, पुत्रिस ने भी उसका बड़ी तेजी से 
पीछा किया। क्कीन्‍्स गार्डन में पहुँच कर उसने पुखिस 
के ऊपर गोली चलाई परन्तु उनमें कोई घायत्न नहीं 
हुआ। दूसरी गोल्ली एक मुपत्रमाव राहगोर, लतीक़ 
हुसेन को उसकी दाहिनी जाँच में लगी । वह शीघ्र ही 
ताँगे पर झस्पताल में पहुँचाया गया। क्‍ 
२४ घणटे के अन्दर ही एक ऐसी ही दुर्घटना चाँदनी 
चौक में हो गहँ। लगभग ४ बजे शाम कों पुत्रिस ने 
एक व्यक्ति पर सन्देह किया और उसका पीछा किया । 
परन्तु उस व्यक्ति ने एकाएक घूम कर पुल्षिस पर जल्दी- | 
जढदी तोन गोलियाँ चत्नाई जिससे .एक सिपाही की | 
पसलियों में चोट ल्वगो। परन्तु पुलिस ने उसका 
तेज़ी से पीछा किया ओर जब उसने एक दुकान में 
घुस कर शरण ल्वी, तब इन्स्पेक्टर अब्दुल वहीद ने 
उसे पकड़ लिया और उखसकी रिवॉल्वर छुड़ा कर 
उसे गिरफ़्तार- कर . लिया | मालूस हुआ्ला है कि भप- 
राधी लाहौर पड्यन्त्र केस के अभियुक्तों में से एक है | 
झऔर ऐसा सन्डेह किया जाता है कि उसीने क्कीन्‍्स | 
गार्देन में से भी गोली चल्नाई थी। कॉन्घ्टेबिल अस्प- 
ताज भेज दिया गया है। अपराधी के साथ,एक ओर 
व्यक्ति यूरोपीय वेश में था, परन्तु व६ भीड़ में लापता 
हो गया । पुलिस सरगमी से तहक़ोक्लात कर रही है । 


कि 2 2 2 2 का कक 2 00 ० की 6 री 
उस पर धावा किया और लगभग १०० वाल्मण्टियर 
गिरफ़्तार किए । पुल्मिस ने बहुत सी किताबों, काग़जों | 
और वालरिटयरों की चीज़ों पर कब्जा कर दिया है। 
आजम बाजार के कॉड्ग्रेप केम्प पर भी धावा कर पुलिस 


ने ४० वात्ण्टियरों की गिरफ्तारी की है।. * 


| गुरकुल्न यूनीवसिंटी के रजिस्ट्रार और गुरुकुल कॉड्ग्रेस 
कमिटी तथा गुरुकुल स्नातक समिति के श्रेज़िडेयट श्री० 
प्रोफ़ेसर सत्यत्रत गुरुकु॒ल के अहाते में दणड-विधान को 
१०८ वीं धारा के अनुप्तार गिरफ्तार कर सहारनपूर जेल 
| भेज्ञ हिए गए । उनके साथ उत्को धर्मपत्नी श्रीमती 
पन्द्रावती एस० एु० भरी सहारनपुर गईठ थीं। 


नस्ल कपड़े को बन्द कर उस पर क 


हन्सटिगेशन 


) बनारस स्थुनिसिे- 
हे घर पर घावा किया, 
जिनमें उनकी पत्नी के कपड़े झोंर फटे 


ले प्र कॉडः- हा 
कगार मा + | जारी रहती है,। 


- | श्री० बिह॒ल भाई पटेल का वज़न ८॥ पौण्ड घर गया है। 


| क्का मुन्शी घायल हो गया | ध्रभी तक कोई गिरफ़्तारी 


|! हाधषाएा ॥॥| 'गाशाशा॥। हग। छत] 7! 6] 9”|॥[0।7 थे [| ु 
| | | | | | ।. ॥ ॥7॥॥ |! | ॥| ॥!| | ॥ || | | ॥गाा | | || । 
॥#॥444-॥ 46/85ब4 04 #4 3474/744554644|<4.॥6 | 66॥॥। ६ |॥॥॥/॥/ 080 |॥ 


| 


 बस्बई, और कानपुर की कॉल्प्रेत कमिटियों से धार्थना 
| की है कि जहाँ कहाँ ठस दुकान की शाखाएँ हों, सभी 


--हरिद्वार का ३१वीं अक्टूबर का समाचार है कि | 


 स्कूज् मे जब कि एक खेल सम्बन्धी सभा हो रहीथी 


-- अजमेर का ३१वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
कपड़े की मित्त 'न्यू वीविक् एण्ड ट्रेडिक कम्पनी लिमि- 
टेड पर पिकेरिज् जारी है। कहा जाता है कि यद्यपि मिल 
के मेतैजिह प्रोप्राइटर विदेशी सूत और उस सूत से बने 


डे / 7 


6 2 शक ह | 
. [वे ९, जष्ड १. संस ३. 
| लि 5. परन्तु ु डे खिल ३८ पा मुहर बग- । । 
वाने के लिए तैयार हैं, परन्तु वे लिखित हि | 
| ल्लिए तैयार नहीं हैं। मालूम होता है किशीघ्र हो कह. 
समभौता हो जायगा । अभी तक पुत्निस्त ने इप छह... । 
न्‍्ध में दख्तल्न नहीं ढ़िया, परन्तु कुछ कॉन्ट्टेबित उप जज 
| स्थान पर नियुक्त कर विए गए हैं। परक्रेटिक दिला, 


| 


जज 
री 











| कि  पुल्षिस ने प्रभावफेरी के ६ वाल्रिव्यरों भरे 

[“गिरफ़्तार कर लिया है । कहा नाता है कि ६ दि कू 
| बुरी तरह पीटे गए ओर उन्हें पा दो नादो में दकेद | 
| दिया गया । उनमें से & छोड़ दिए गए घर | 
कैण्टो स्मेन्ट एक्ट की दक़़ा ११८ का अमियोग क्गावा 
बाद में वे भी छोड़ दिए गए।.. || 
अक्टूबर का समाचार है कि 


--अम्बाला का ३१ वो अक्टूक का समाचार है... 


|| 
| 






--अम्धाला का ३१वीं 


३ 
| 
«अप 


इन > 
कु 


--पेशावर का १ल्ली नवम्बर का समाषार हेकि | | । 
पिछली रात्रि को $-३० बजे क्रिस्साखानी बाज़ार में 
रास्ते की पटरी पर एक देशी बस फट जाने से एक वकोब 





नहीं हुईं । पुलिस मामले की जाँच कर रही है॥ 
शएए॥॥आआओएआओआएएए।ओ।ओधधध|।एशए।श/श/एशएश छ 
"५० विद्यार्थी निकाल दिए गए... 
--बनारस का ३ री नवम्बर का समाचार हे कि 
पणि्डित जवाहरलाल नेहरू की गिरफ़्तारी के कारण 
हड़ताल मनाने की वजह से यहाँ के सेण्ट्रल हिन्दू हाई- 
स्कूल के <० विद्यार्थी स्कूल से, निकाले गए और उन्हें 
कोलुञा बो ह हाउस छोड़ देने के आज्ञा दे दी गईं। 


| 
॥ 


॥॥॥॥॥/श॥॥॥॥/श।॥॥एए।ए।ए।इएए 
>-बम्बई का ३१वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
'पीपुल्स बैटेलियन! के कमाण्डर के गिरफ़्तार हो जाने 
पर भी उसके कार्यों की प्रगति अबल वेग से बढ़ती जा 
रही है । उसके बहुत वात्नण्टियरों ने समुद्र के किनारे 
डेक पर धावा किया और मज़दूरों को इस आशय के 
इृश्तहार बट कि वे जहाजों से ब्रिटिश माल न उतारें ! 
एक -वाल्मण्टियर ने जनरब्ब पोस्ट ऑफिस में वहाँ के 
कर्मचारियों को गवर्नमेण्ट की नौकरी प्ले इस्तीफ़ा देने के- 
दृश्तड्ार बाँटे | यह वाल रिटियर गिरफ़्तार कर लिया गया | 
“लखनऊ का ३०वीं झकक्‍्टूबर का समाचार है छि. 
लखनऊ ज़िल्ले में मद्दीह्ाबाद में श्री० हरपधिह बाब्चनइद 
की विदेशी कपड़े की दुकान पर पिछ्लेटिक़ करने के कारण 
४ हज वालण्टियर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । वहाँ की 
ड्म्ेस ने हस पर दुकान साह्रिक तथा उनके नौकरों 
का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है और उसने कलकत्ता, 


का सामाजिक बहिष्शार होना चाहिए | 


१६० जापानियों की हत्या _ 
टोकियों ( जापान ) का २८ वीं अक्टूबर का समा- 
चार है कि मध्य फ़ारमोसा के देशी लोगों के विद्रोह के. 
कारण १६० जापानी, जिनमें २० सइूत्ष को लद़॒कियोँ 
भी सम्मत्वित थीं, क़श्ल् कर दिए गए। मृशा को एक 





सके" 


देशी लोगों ने अचानक धावा कर दिया। विद्वोह के 
स्थान पर ६०० हथियारबन्द्‌ पुलिस भेज दो गहे है बाद 
का २६ वों अक्टूबर का तयहाक्‌ ( उत्तरीय फ़ार्मोसा ) 
का समाचए है कि ८६ जापानियों की छाशों से, जो 
निर्देबतापूवेक कर की शणइ हैं, २३ स्त्ियाँ, ६ ६ त्ूड- 
कियाँ, २५ लड़के, १६ पुलिस के ओर १९ सिविल अफ़- 
। सर सम्प्रि्षित हैं । 


र्रः ्ः कै 


॥ क 
की 

+ “लीक / 
शं७ ७ ७ 


रस 


. हैं--श्री० बुद्धूल्ाल मेहरोत्रा, महावीरप्रसाद ओमा, | कि बाबू द्वारकाप्रसाद मित्तत्न, बी० ए०, एल-एलू० 


_ मनोहर और मद॒नमोहन अग्रवाल 


+ ;7्र७डक़, एक मी की की अभमकी रब | 3. 0 | री कल जात है. आज & 

८ 2 ७5% लक अंडे 3 ७6४2५ 

लय कत हे । अं ने 
छः 





_--देहरादून का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है कि | 
झौर अमरनाथ वैद्य पिकेटिज्ञ ऑडिनेन्सध के अनुसार शाम | 
को गिरफ़्तार कर ल्लिए गए हैं। एक और कार्यकर्ता भी, 

जो महात्मा गाँधी के आश्चम के इन्प्तपेक्टर थे, दुण्ड- | 
विधान की ०४वीं धारा में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 

--कानपुर का ३०वीं अश्टूबर का समाचार है कि 
कानपुर ज़िला जेल्न से ख्रियाँ फ़तहगढ़ सेन्ट्रल्न जेल भेज | 
दी गईं हैं। कानपुर के लोगों को यट्ट जान कर बढ़ा | 
झाश्चय हुश्रा है कि फ़तहगढ़ के जेल्न-अधिकारियों ने 
उनके हाथों में से ज़बद॑स्ती चूड़ियाँ उत्तार तो हं। 

_त्ञाहोर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है #ि 
ढंशड-विधान की धारा १०८ के अजुसार श्रो० फ़ेज्ञ 

मुहम्मद, अब्दुल करीम और मुहम्मद इकराम को १-१. 
बर्ष की सादी क्रेद की सज़ा हुई है । कक | 

--ल्वाहौर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है कि | 
तीन झकालियों को विदेशी कपड़े की दुकान पर पिड्ेटिज् 
करने के कारण ६-६ माह को सख्त कैद और २९-२४ रु० | 
जुर्माना या डेढ़ माह को अतिरिक्त कैद की सज़ा हुई है । 

-पेशावर में चारसद्दा के चार वाह्मगिटयर क्रिस्सा- 
खानी बाज़ार में शराब की हुकान पर पिकेटिज्न करने के 
कारण गिरफ़्तार कर ख्रिए गए दें । 

--बम्बई का ३० वीं अक्टूबर का समाचार हे कि 
युवक-सझ्ठ के सुप्रश्षिद्ध कार्यकर्ता और “पीषिल्स बेटे- 
ज्ियन! के सज़ठनकर्ता दुफ़ा १२४-ए में गिरफ़्तार कर | 


ल्लिए गए । 

_ जलाबह्पुर में श्रो० नाथूभाई, खुशालमभाई, बल्चभ- | 
भाई, ज्ञालभाई और श्रम्बालाब को ६-५ माह की सख्त 
क्लैद और २०-२० रुपए जुर्माना या $-३ माद्द को सहूत 
क्रेद की सज़ा हुई दे । ्ड 

__पनवैल् का ऐै०वीं अक्टूबर का समाचार है कि. 
श्री० प्रभाकर केशवराव गुप्त को, जो कॉड्ग्रेस-कमिटी के 
गैर कानूनी क़रार देने के समय उसके 'डिक्टेटर थे, ओर 
जिन्होंने नए कॉड्म्रेस हांऊस का उद्घाटन किया है, १९ 
माह की सख्त क़रेद की सज़ा दी गई है । 

__घारवाड़ के श्री० बाबूराव मुताद्षिक को दण्ड- | 
विधान की १७७ वीं धारा के अजुपार छः माह की सख्त 
क्रेद की सज़ा हुई है । थ् 
० की कॉड्म्रेत कमिटी और ज़िब्ा 
सत्याग्रइ-समिति के मन्‍्त्री पण्डित रामदह्िन ओका | 
को ४ मास की सादी क्रेद और ९० रुपए जमाना | 
की सज़ा सुना दी गई। उन्हें एक माह; तक हवालात | 
में रक्‍्खा गया था । 

--क्रन्नौज का ३१वीं पक; 






टूबर का सम्राचार है कि | 
कल शराब की दुकान पर १४ गिरफ़्तारियाँ हुई और एक 
सराय मैरन पर । पिक्षेटि़ बहुत ज़ोरों से चल रही है ॥ 
--कानपुर का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
आज सबेरे घुल्चिस को ज्ञॉरी शहर में चक्र लगा रही | 
थी, जिससे मालूम होता था कि बहुत सी गिरफ़्ता रियाँ | 
होने वाल्ली हैं । पर निम्न १० आदमी गिरफ़्तार किए गए 


| है कि ल्ञा्मा सुमतप्रसाद, बी० ए० पकील ओझोर बाबू 


| माह पहिल्ले गिरफ़्तार किए गए थे, इण्टीमिडेशन 
| आर्डिनेन्स के अज्ुसार ६-६ माह की. सख्त क्रेद भौर 
क्रप्रशः १०० और ० रुपए जुर्माने की सज़ा हुईं है । वे 
५ | बी' क्लास में रक्खे गए हैं। डॉ० द्व/रकाप्रसाद गोयल 
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_ --मुज़फ़्फ़रनगर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार 


केशव गुप्त, बी० ए०, एल्‌-एल० बी० को, जो प्रायः एक 


और ब्ांजा अम्बाप्रसाद पुस्तक-विक्रेता को भी ६-६ माह 
की सज़ा हुईं हे और वे 'सी” क्लास में रक्खे गए हैं । 
--नागपुर का ३० वीं अक्टूबर का समाचार है कि 


गोंदिया 'युद्ध-पमिति' में ६० डिक्टेटर भ्री० बिहारीलाल 


शर्मा गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। उनके स्थान पर शरी० 
श्रावन पटेल्ल डिक्टेटर नियुक्त हुए हैं । 


 --काल्लीकट में समुद्र के किनारे नमक बनाने के 
कारण दो कॉछ्म्रेस वाल्ण्टियर गिरफ़्तार कर लिए गए। 


--किशो रगञ्ष के तीन विद्यार्थी नगेन्द्र चन्द्र सरकार, 
नवद्वोप साहा ओर जोगेन्द्र चन्द्र दास १० बजे रात को 


| विरफ़्तार किए गए हैं। यह कहा जाता है कि इनके 


रहने के घर में ज़्मीन पर एक तमन्ना पड़ा मिला है । 
“बनारपत हिन्डू विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थो 
श्रीयुत शिवचरण राय सिनेमा से लौटते वक्त २० 


अक्टूबर को गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। यह गिरफ़्तारी 


बनारस दुर्गांकुण्ड में मिलने हुए बम के सम्बन्ध में की 
गई है । 

--सिराजगब्ज के तीन स्वयंसेवक २६ वीं अक्टूबर 
को शराब की दुकान पर धरना देने के अपराध में पकड़े 
गए हैं । 

>-संत्रागाची के कॉड्मरेस-भवन की तलाशी द्वी 
गईं 'प्रोर २० स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए । 


--अमरावती ( सी० पी० ) से वर्तमान आन्डोलन 


के सम्बन्ध में ८०१ मनुष्य जेल जा लुके हैं। 
--छुपरा को ख़बर छे कवि पं० शिवकुमार सिश्र 


| सेक्रेटरी-इक्मा कॉड्मेस कप्तिटी, बाबू हन्दरदेव सिन्हा 


झौर पं० रामकिशोर भारती को ६ महीने की सज्ञा 
दी गई है। छुपरा की सुझूस्सिल कॉड्म्रेत कमिटी के 
कोपाध्यक्ष, सेक्रेटरी व प्रेज़िडिण/ भी गिरफ़्तार कर लिए 
गए हैं। 

--मुक्तेश्वर घोबी व महेन्द्रचन्द्र चक्रवती घनकु- 
निया की शराब की 'दूकान पर घरना देने के अपराध में 
गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--पेशावर का र२री नवम्बर का समाचार है कि पटना 
के एक अभियुक्त को, जो पेशाचर के कन्टोन्मेण्ट में 
पकड़ा गया था, वहाँ के घिदी मेजिस्ट्रेट केप्टन क्रॉब ने 
६ साल की सख्त क्ेद की सज़ा दी है । द 

--लाहौर का ३री नवम्बर का समाचार है कि 


विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिक्केटिज्न करने के कारण _ 


कल्न जिन १३ वालणिट्यरों की गिरफ़्तारी हुईं थो उनमें 
से ६ को ६-६ माह की सख्त क़रेद की सज़ा दे दी गई । 
-दाज़िलिज्न का $ली नवम्बर का समाचार है कि 
पटुथप़ाली सत्याग्रह के सुप्रसिद्ध श्री० सतीन सेन को 
हाथ का अंगूठा देने के इनकार करने पर तीन माह की 
सख्त क़ेद की सज़ा दी गई है । | 
-पेशावर का ररी नवम्बर का समाचार है कि 


हस्तनाणढ़ क्षेत्र के कोद्याज्ञाई गाँव के £ वाल्ग्रिटयर 


शराब की दुकान पर पिक्रेटिज्न करते समय गिरफ़्तार 
कर लिए गए | क्‍ 
“--मुज़फ़्फ़रनगर का $ल्ली नवम्बर का समाचार हे 


कालिका प्रसाद, काशी नारायण, बाल्ीराम, गज्ञादीन, | बी० वकील को सल्याप्रह के सम्बन्ध में ६ माह की 


चौनी वाला, समलू बाबा, मदनमोहन पाणडे 





श्याम | सख्त क्रेद और १० रुपया जर्माने को का हुई है। वहाँ. 
| झभी तक १९० गिरफ़्तारियाँ हो छुकी हैं । 











“कोई भी इज़्ज़त वाला आदमी जेल 


के बाहर नहीं रह सकता ” 


झहमदाबाद में अभी एक नवीन कॉड्मेस-भवन 


का उद्घाटन किया गया है। नवें ऑड्िनेन्स द्वारा 
अहमदाबाद का पुराना कॉड्येप ऑफ़िस बन्द कर दिया 
गया है । 


झहमदाबाद की डढिक्टेटर श्रीमती अम्बाह्यात्न देसाई 


| ने उसका उद्घाटन किया, व उस पं राष्ट्रीय पताका फइ- 
राई । पुलिस वहाँ उपस्थित थी झोर उन्होंने मकान- 


के माद्निक को गिरफ़्तार कर लिया। इसके उत्तर में 


| मकान मालिक ने कहा कि यह मकान मेंने कॉड्ड्रेस 


को सुफ़्त दिया है और मैं झपनी सब इमारतें कॉड्ग्रेस 
के कार्य के त्विए मुफ़्त दूगा:। 

श्रीमती अ्रम्बाल्ात् एक बहुत धनी द़ानदान को 
महिला हैं । उनकी एक साल पहिले की दशा तथा झआज- 
कल की हालत में ज़मीन आसमान का फ़क़ है। यह 
धनी महिल्ना जो फ्रेशनेबिल्न कपड़ों में समाज की दावतों 
में शामित्र हुआ करती थीं, आज बिलकुल सफ़ेद 
खददर की साढ़ी में सड़कों पर पेदल फिरा करती हैं। 
कॉड्य्रेतत की भय सेविकाशों में और इनमें कुछ भरी 
झन्तर नहीं मालूम होता । अपनी लड़कियों के साथ चे 
हर रोज़ विदेशी कपड़े की तथा शराब की दुकानों पर 
धरना देती हैं । वे बिलकुल किसानों से मित्न गई हैं व 
महात्मा जी का सन्देश घर-घर पहुँचा रही हैं । 

जब यह पूछा गया कि झआपने अपनी पूर्व शान- 
शोक़त को छोड़ कर शआन्‍न्दोल्लन के कष्ट को क्‍यों पसन्‍ह 
किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि में झोर क्या कर सकती 
थी ? जब महात्मा जी जेल्न में हैं; जब जवाइरल्लाल, जो 
मुझे अपने पुत्र के समान प्यारा ऐै, पाँचवीं बार जेज्न जा 


। रहा है; जब भारत के सब स्वदेश-भक्त नेता जेल में पड़े 


हैं ओर जब वायसराय के ऑडिनेन्स ने हमारी केवल 
शारीरिक व साम्पत्तिक स्वतन्त्रता को नहीं, वरन्‌ शाक्ति 
युक्त समाज-सुधार के कार्य तक को धक्का दिया है, तब 
ऐसा कौन इज़्ज़तदार मनुष्य है जो जेल के बाहर रहना 
पसन्द करेगा.? यह्द काय स्वतः सुभी को पसन्द नहीं 
है। ऑडिंनेन्स ने मुझे ऐसा करने के ल्षिए सजबूर 


| किया है । 


मे श्ः नेः 


--पटना का ३री नवग्बर का समाचार है कि कॉल- 
आस वाबसणिटियर अनिद्ष दे, श्री० श्रत्तय है और ब्रिदल्न 


| भद्याचार्य को पुल्निस-एक्ट का विरोध काने के अभियोग 
। में चार माह की सख्त क्ेड की सज़ा हुईं है । 


--पटना का झेरी नवम्बर का समाचार है कि 
अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभा के सेक्रेटरी श्रौदु एक 
उत्पाही कॉड्म्रेपत कार्यकर्ता बाबू जगतनारायण ब्लाल्न 


| को दुणग्ड-विधान की &०४वीं धारा के अभियोग में & 


माह की सम्त क्रेद की सज़ा हो गई। वे 'बी” छास में 

रकक्‍्खे गए हैं । द 
--मिदनापुर का ३री नवम्बर का समाचार है कि 

चेचूहाट के इस्े में सब-इन्स्पेक्टर भोत्ञानाथं घोष को 


| हत्या के सस्बन्ध में श्री० कनन पुजारी को आजन्म 
| काल्लेपानी की सज़ा दी गई हे । कहा गया हे पुजारी 


का ३3री जून की इस घटना में काफ़ी हाथ था। 
--मद्रास का १ली नवम्बर का समाचार है कि 

मदुरा के कॉड्ग्रेप कार्यकर्ता श्री० सुन्दरम पिन्चई को 

पुलिस में प्रविश्वास फेज्नाने शोर उसे भद़काने के झभि- 


योग में ६ माक्ककी सख्त कैद की सज़ा हुई है। 


ते हरा २ 
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बारदोली में 


पल 


गुजरात के कमिश्नर भिस्टर इस्माहल् देसाई के साथ 


चारदोल्वी में भ्रमण कर रहे हैं । उनका उद्देश ल्लोगों को 
गाँव छोड़ने पे रोकने का है। उन्होंने सिक्लेर के दो 
धादमियों से पूछा कि आप द्ोग गाँव में झाकर क्‍यों 
नहीं रहते ओर फ़िज़ूल् में ये दुःख क्यों सहन करते हैं। 
उन्होंने तुरत्त जवाब दिया कि वे हस्माइत्र देपाई 
व्‌ पुत्रित के अत्याचार के कारण गाँव छोड़ रहे हैं । फिर 
वे ल्गान भी नहीं देना चाहते | ह 
कमिश्नर सारभोन ताहलुझे में भी गए थे । जब 
ल्लोग उस स्थान को छोड़ कर जाने ब्गे तो उन्होंने 
उन्‍हें रोक कर बहा मैं तुरहें मारने या पिरफ़्तार करने के 
लिए नहीं शथाया हूँ, में तुम से कुछ बातचीत करना 


चाइता हूँ । जब फमिश्नर ने उनसे पूछा आप द्योग 


ब्गान क्यों नहीं देते, तब किसानों ने उत्तर दिया कि 
यदि महात्मा जी और सदा? वद्चम भाई पटेल छोड़ दिए 
जावे और यदि वे उनसे बगान देने के लिए कहें तभी चे 
ल्वगान दे सकते हैं। हस पर कमिश्नर ने कहा वे भन्ना 
कैसे छूट सकते हैं। आप लोग कॉड्ग्रेत की आज्ञा 
पालन कर रहे हैं, इसघे देश भर में अशान्ति फेल्नी हुई है । 
यदि आप लोग यह सममभते हो कि १४२८ की तरह 
तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस दे दी जावेगी, तो यह ख़यात 


« बिल्लकुल्न ग़ज़त है | आप लोग जाइए झौर झपने गाँव में 


सुस्त से रहिए । पुल्निस आप ब्वोगों को तज्ञ नहीं करेगी। 


पर उन्हें निराश होकर जाना पढ़ा। बाँकानेर में ज़ब्त | हैं। ३ कॉल्मेप के आदमियों को ६ मास की कड़ी सज़ा 
व २०) रुपए जुर्माना हुआ है । 


ज़मीन कोई भी नहीं ख़रीद रहा है । 


खतियों के प्रति निर्देयता 


पुलिस की बबरता का नमना: किसानों का गवनमेण्ट को महतोड़ ; 





[ वर्ष ९; खवष्ड !, संहया। 





वी >> वतन उयाव्तआो करो! 
| ४ बबाम्बड़े में माशंल-ल घषित ३ 
“ल्लन्दुन टाइस्स' चबतबार मे कफ छ्वपफ्न प्रकाशित हु 
है जिसमें एक पाठक! ने जिला है कि भारत को वर 
प्र यह है कि कॉस्य्रेप्त को प्रजा 
क्रान्ति का मुख्य कारण कह * 
| उत्पात फैलाने के लिए बरवई के धर्तिक घन से छ 
की सहायता दिए हुए हैं । इसी धन के सह्रे 
प्रकार की सहायता दिए डें5 “को कॉक्मरे्त मे 
कॉल्ग्रेत नीची जाति के मुसबमान को कॉब्सेप्त में भरती 
करती है भर उनके कुटग्बों के पात्नन-घो षण के त्िए 
रुपया देतो है । कॉक्म्रेस यह धन बहुत ही घृणित 
तरीझ्े से एकत्रित करती है। अब कॉड्सेप्त ने लगानबल्दी 
का नया उत्पात आइमभ्मत किया है और हे दवाने के 
ज्षिए गवर्नमेण्ट के ज़बरदस्त पन्‍्जे को आवश्यकता है । 
भारतीय गवर्नमेण्ट की इच्छा थी कि कॉन्फ्रूस्स शान्तिमय 
वायु-सण्डल में हो, परन्तु इस . शान्ति के लिए हलक । 
झधिक मूल्य देना होगा। इसका झअजुभव गवनमउठ 
सीमा-प्रान्त में कर चुक्ली है । जिस प्रह्माश माशब- तो से. 
वहाँ शान्ति स्थापित हुई है, बस्बई शहर में भी माशब्र- 
ब्वॉँ उतना ही ल्लाभदायक होगा । 
विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे 
नागपुर का ३० वीं झक्टूबर का समाचार हे कि 
वहाँ के तिल्लक विद्यालय से सम्बन्धित फ्राइन आटस 
कॉलेज के प्रिन्सिपन्न श्रीयुत बी० जी० कोठारी के विरुद, 
जो २४० वीं | अक्टूबर से कॉलेज-बह्निष्कार के सम्बन्ध 
में साहस कॉब्रेज के मुख्य द्वार पर झनशन कर रहे 
थे, पुल्निस ने रिपोर्ट की जिसके कारण नागपुर के घिटी 
मजिस्ट्रेट ने उनके नाम पर एक ज़मानती वारयट निकाला 
था। परन्तु ज़मानत देने से इनकार करने पर वे दुणड- 
विधान की धारा २६० के झजुपार जनता में अपन्तोष 
फेल्वाने के धभियोग में गिरफ़्तार कर, सेन्‍्ट्रल्न जेल भेज 
दिए गए। ३० ता० को सवेरे जब साढ़े पाँच बजे के 
गिरफ़्तार किए गए थे तब उनके अनशन का १४३ दाँ: 


वामनी में पुलिस ने एक मकान घेर लिया था । 
एक बूढ़ी महिला, जो उसमें रहती थी उसे पुलीस ने 
मारा था और एक कमरे में बन्द किया था। दी ढ्नि 
तक भोजन न मिलने के कारण वह बेहोश हो गईं। अब 
वह भ्रस्पताल्न में रक़्खी गई हे । 

कुश्मिया में पुल्षिप ने श्वियों से अपने द्विए पानी 
भराया | जप कुछ मनुष्य उनकी रक्षा के लिए गए तब 
पुल्निस ने उनसे कहा डि यदि तुम स्त्रियों के साथ रहोगे 
तो हम तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे । | 

._ सातेम में कुछ झोरतें मवेशी के ज्षिए घास काटने 

गई थीं | पुत्चिस ने उन्हें बहुत धमकाया ओर दबाया 
झौर उनके अँगूठे के निशान ज्षिए | सारपुर में १३७ छ० 
लगान के एवज्ञ में एक किसान के बेल्ों को णोड़ी 
छीन त्ली गईं । | 

जलाबपुर केग्प का एक वालणिटयर स्ातेम के खेतों 
की तरफ़ झपना केमरा लेकर गया था। पुलिस ने केमरा 
छीन कर उप्ते पटक कर टुकड़े-टुकढ़े कर दिया और कहा 
फॉल्य्रेत बुल्लेटिन में अपने फ़ोटो छुपवा कर हम ब्ोग 
अपनी इतक़-इज़्ज़ती नहीं कराना चाहते । 

जत्नालपुर ताललुे के बचे हुए गाँव भी ख़ाली हो रहे 
हैं। जब कभी ज्ञोग ऑफ़िसरों की मोटर का भोंपू छुनते 
हैं, कट अपने मकानों में ताला लगा कर बाहर चल्ले जाते 


“इस्तीफा देकर राष्ट्रीय संग्राम में भाग लो? रे डर रत आचण होते के । भनयन 





अदालत में श्रीमती आसफ़ अली का ओजस्वी बयान 


दिल्ली में श्रीमती मिसेज़ झासफ़ अल्बी का मुक़दमा 
मिह्टर इसर के सामने शुरू हुआ । चार सरकारी गवाह 
ने झपने बयानों में कहा कि इन्होंने मज़दूरों को आझानदो- 
खन में भाग लेने के ज्षिए उभाढ़ा था। इन्होंने सभा में 
यह भी कहा था कि हम ज्लोगों को चाहिए कि हम 
विदेशी शासकों को, जो हम लोगों की रोटी छुड्टा रहे हैं, 
वनिकाल बाहर करें। जब श्रीमती आसफ़ भजत्नी से पूछा 
गया कि आप कुछ कट्टना चाहती हैं तब उन्होंने कहा 
कि में इप सुक़दमे की कार्यवाही में भाग नहीं लेना 


चाहती, क्योंकि में ब्रिटिश ज्ोगों के न्याय पर विश्वास | पढ़ो । 
नहीं रखती । यदि स्वद्देश को प्यार करना व उसकी. | 


स्वतन्त्रता के लिए. लड़ना जुर्म है, तो में अवश्य अप- 
राघी हूँ । और जब तक मेरा देश विदेशियों के पते से 





में गुप्त वातचीत आरम्भ हो गई थी और थे कॉल्वेज के. 

झत्दर कॉड्म्रेत का साथ देने को तैयार भी हो चले हैं । 
| वे इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम निर्धारित करने वाले 

हैं। क्री० कोठारी के साथ सहाज्ञुभूति दिखाने के ल्विए- 
सॉरिस कॉलेज के श्री० शेवड़े ने कॉलेज छोड़ा दिया है |: 


“ओपनिवे शिक राज्य की यो जना 
नहीं कर रहे हैं?” 


साम्राज्य के जीवन के बहुत कम दिन बाक़ी रह गए हैं । 
चाहे भारतीय स्वतन्त्रता को सेना के सारे सिपाही भी 
जेल्न में बन्द कर दिए जावें, तो भी यह घटना झब रोकी 
नहीं जा सकती | में आपसे पूछता हूँ कि क्‍या मेंने सब 
सच नहीं कहा है। क्‍या मैंने कुछ स्वतन्त्रता के धरम के मि* चाजि 
पक यदि' हृदय से सेरे सत में विश्वास कहा दि कर ज्ज्ने रे 4 ड के अपने एक भाषण में 
रखत तुमसे प्रार्थशा करती हैँ कि तुम अपने _” भारत ग॒ यह समकक रहे 

पद से इस्तीफा दे दो और इज डर के कान को ग परिषद ओपनिवेशिक राज्य के दि घान की लैब 
लात सार कर वीर हिन्दुस्तानी की तरह संग्राम में कूद बे निज क है कि यह हर सस्तिष्क 
रे यह स्पष्ट कर दिया जाय कि 
मुकदमा समाप्त होने पर उनसे पक साल के छिए | ' रिपद को औपनिवेशिक राज्य का विधान तेयार करने 
नेकचलनी का सुचलज्ञका देने को कहा गया। उनके | 3 कोई अधिकार नहों है। व ह तो केवल एक शासन- 
इन छार करने पर साल भर की सज्ञा दी गई ! थे 'ए! विधान की सिफ्लारिश कर सकतो है, जिसके आधार पर 











नहीं छूटेगा, में इस जमे को करतो रहेंगी। ब्रिटिश | क्लास में रक्‍्ब्ली गई हैं । | पाह्यामेण्ट के दोनों हाउल्ल एक्ट नि्धारित करेगे |”? 


आरा ाकबकआ ७ _ नल 


श्रीमती सेन गुप्त गिरफ्तार क्‍ 


दिल्‍्ल्ली का ३०वीं भक्टूबर का छमाचार हे कि 
23020 सेन गुप्त कॉछम्रेस कमिदी की 'ढडिक्टेटर' श्रीमती 
बेदी झौर कुछ वाल गिटियर क्ौन्‍्स गार्डन में ग़ेर कानूनी 
झयभा के सदस्य होने के कार्य गिरप्रताए कर लिए 
ए। गिएफतार वाब्मसण्टिपरों में कब गोरखे भो हैं। उनकी | 
मत 3 विरोध में विल्डी में हड़ताव मनाई गईं । 





न भेंस सात रुपए से नीलाम 

टन की मोटर कुक हुई | किस गा हे का २४ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 

“ 8 कच्ड है कं पान ०8० नो २ ] | 

दो बम शत भो वा अक्टूबर का समाचार है के बार- कारण नह ब हर का ने । दो दिन से वर्षा होने के 

सा री 0830 (वर वन्नभ साई पटेल | डोकू अनाज चुरा से जाते चने पड़े हैं। इसके साथ ही 

लगाते समय इकिल ५ गई है और तालुक़े का चक्क | में आग मी कंगा उंजे हे दें और ख़ूब फल्ी-फूली फ्सत 

उपयोग करते हैं । व 3 ् के उसका |. मालूम हुआ हे द्वि न्‍ भादभी पल ता आम 
में जैपा दवद्वा हे रडोजी ताललुक़े | ने घायल बर दिया है 5 'पुत्रों को किसी _ 
दुवा है, वह विख्यात ही कर दिया हे और थे अस्पताल में पढ़े हैं। एक 


है अतएव इस घ 
ष्ट पु नव | 

से सारे ताललुक़े में बढ़ा असन्तोष पा के ना ; जल, को भेंस केवद्ध सात रुपए में नीलाम कर दी 

।ई हे |! | 


बकंक 
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. हिन्दू! को 'इणिहयन डेल्ली मेल! के सग्पादुक मि० एफ़० 


. का अच्छा अवसर मिल्रा कि--'भोपनिवेशिक राज्य देने 


... कीतैयारीहो रहीहै।”/ 
है आन! ५ रे जे दा - न 


 ख़ब शानदार तैयारी की गईं थी आप परन्तु जब भारतीय 
... प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे तो उन्होंने 





. “तुम में क्या कोई अंगरेजी जानता है?” 





श्री० ताम्बे ओर जयकर की छीछालेदर 


#४+5स>मह क्ष ७ ०७2....२००० 


भारतीय प्रतिनिधियों का घोर अपमान !!! 


. भारतीयों के ज्षिए न तो वहाँ बेठने के स्विए कोई 
प्रबन्ध धा और नथा भोजन का झौर न उनका कोई स्वागत 
ही हुआ। 

“पेणडविचेज़ ( एक प्रकार का अज्ञरेज्ञी खाना ) 
जल्दी से मेंगाया गया और वह्ट भी हमारे प्रतिनिधियों ने 
उसी प्रकार खाया, जिप्त प्रकार 'कोए मकान के छुप्पर पर 


लन्‍्डून से २९ वों झाकक्‍्टूबर को म॒द्गास के दैनिक 


डबल्यू ० विल्घखन ने एक विशेष तार भेजा है, जिसमें 
उन्होंने ब्विखा है कि गोल्ममेज परिषद्‌ के समासदों का 
गवर्बमेयट ने जो आतिथ्य-सस्कार किया है उसका परि. 
शाम बहुत भयझूर हुआ है । 


| बैठ कर खाते हैं ।' जिस समय उनका यह "को गझ्ा-भोज! 
| हो रहा था पास ही से प्रधान मन्त्री मेकहॉनदड वहाँ से 
निकल्ले और श्ष्ट बचा कर विकत्न गए।”! 

हस स्वागत की इतिश्री तो उस समय हुईं, जब एक 















'होने अपने को बिल्लकुल् विप- | 
रीत परिस्थिति में पाया, भौर उस समय उन्हें यह लानने | 
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स्वीकार न करू गा ।”” 


|. “गोकसेज़-परिषद्‌ के बहुत से सदस्य इताश होकर 


| वहाँ से जर्डी उठ कर चल्ने भ्ाए। ब्रिटिश अफसरों थे 
| झपनी अज्ञानता और उदासीनता का एक विचित्र नम वा 
दिखाया है| हस व्यवहार से उनकी अदूरदशिता रूछ- 


क्‍ द्ध्ती के, (१5 
| गोलमेज़ की सफलता के लिए 
गिजं में प्राथना 


बन्दन में केण्टरबरी और याके के आक-बिशए 


( बड़े पादरी ) झोर हृवेनजेल्लीकन्रफ्फो च्च के नेताञों 





ने शहर के निवासियों के नाम एक अपील निकाती है कि 


१६ ता० को 'पौर उप्तके बाद जब तक गोबमेज्ञ परि- 


पद की बैठक होती रहे, शहर के हर एक गि्जे में उसकी... 
| सफल्नता के किए प्रार्थना को' जाय जिपसे उसमें साव्विक_ 
| भावनाष्नों, सदिच्छाओं, देन्न-मेल्ल के भावों और परस्पर 


सहालुभूति का उद्भव हो !! 


रु छा क्‍ क्र श्ः ह ४ 


उनका कट्टना है कि “यदि गवर्नमेग्ट के आतिथ्य और 
स्वागत का यह नमूना है तो में ऐसे स्वागत को कभी 
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“तम्कहराम पुलिस को जुलूस पर 
करने के लिए मरी और इस बुढ़िया 
की लाश पर से जाना होगा ।?” 


| 
| 


__.लब्दन का ३० वो अक्टूबर का समप्ताचार ै 
सारत का हवाई डाक का जहाज़ कोबों के. निकर दो. 
पहर को एथ्िन ख़राब होने के कारण नष्ट ह गया। 
--पं० मोतीलाल नेहरू | झौर उसके कारण रे ा ओर शनि ये “जन मा 
हि ने री 5 रे छाए कस द्वे तथा मेकेनिक जेग्स और फ़िलन आर दा यात्रा घायत्ष 

जवाहर सप्ताह की शानदार तेयारी : जुलूस ग़ेरकानूनी करार दे दिया गया | | .. है कहा जाता है हा सुरक्षित है ।' किक, शै 
' मय बाद में 'जवाहर-सप्ताह” | लिए शहर के ख्रो-पुरुषों की भीड़ उमड़ एड़ी । जब तक “-लनन्‍दन का २६ वे 5 अश्ट्पर: का जी 

मन का 2 आर हे ही दिन को घटना जुलूस ने सत्याअह किया, उप्तके भीषण राष्ट्रोय नारों से सेयट-जॉर्ज-झज्जुदा र-समा “मे गवनसेण्ट की कि नी 
ने शहर भर में सनसनी फैला दी । जुलूस खदर-भगडार | आकाश गज उठा । पुलिस ५ से जुलूस निका- | की समाल्ोचना करते अल लाड ल्ॉयड ने कहा कि 
से उठ कर शहर में घूमता हुआ ६ बजे शाम को केनिड्र | जने दा पूछने पर पश्डित सुन्दरल्लाल जी को उत्तर | भारत में बादशाह को गवनमेयट का बहुत कक, डप्ना 
रोड और एल्बर्ट रोड के चौराहे पर पहुँचा। यहाँ श्रीमती मिल्ला कि ३० बजे पुत्निस वहाँ से हदठा ली जायगी और | है और खुले रूप से उसका विरो घ 2. गया है, धर 
रो 53 इस बात की इत्तिला दी गईं कि जुलूस | तब जुलूस निकल्न सकेगा | वापिसजाकर उन्होंने ल्लोगों | यदि सख्ती से काम दिया जाता, तो राजविद्वोह इतना 

न कप हिले कैनिक रोड के उत्तर की झोर न | से आवश्यकता पड़ने पर कल्न तक बैठे रहने के लिए | आधिक न बढ़ने पाता, जितना/बहाँ झाज बढ़े गया। भ््त | 
जाय: क्योंकि उससे रास्ता रुकने की सम्भावना है । कहा | कॉल्य्रेत की ओर से जुलूस के जल्पान का प्रबन्ध | मऊ उन्होंने कहा कि भारत जितना अधिक राजविद्रोह भर 

र््ल जुलूस झागे बढ़ता गया झोर गज़द्र कम्पनी | इशआा था भौर त्वगभग 8॥ बजे मिशन्न झोर फल बाँटे | ध्शान्ति फेल्लाएगा उसे उतने ही कम सुधारों की बाण 
पे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस पर दफ़ा १४४ लगा गए थे। कर बहुत से कॉनिस्टबिल्षों के साथ घुड़लचार पुलिस | करनी चाहिए > उससे हमारी कोई हानि नहों होती | ज्ड । 
कर उसे गैरकानूनी क़रारः दे दिया । पुल्षिस रास्ता भी काफ़ी तादाद में वहाँ उपस्थित थी। पुलिस सुपरि- --बन्दन का २६ वीं अ्रक्ट्रबर का समाचार हे कि 
रोक कर खड़ी हो गई और उसने जुलूस को गति | स्टेण्डेण्ट सि ० मेजूस और सिदी कोतवाल्य मि० इकराम- | वहाँ की पी० एयड ओ० स्टीस और नेवीगेशन कम्पनी 
रोक दी। छुलूस में सम्मिलित स्त्री-पुरुषों ने सत्याग्रह हुसेन भी वहाँ अन्त तक उप स्थित रहे । सा ने, शेयरों पर बिना इनकम टेक्‍्स के & प्रतिशत ल्लाम _. 
पारम्भ कर दिया और वे स्त्रियों को बीच में कर वहा जब तक जुलूस बहादुरगंज, हिवेट रोड, सिदी रोड | घोषित किया है । पिछली साब यही त्वाभ १२ प्रतिशत _ 
बैड गए। कुमारी श्यामकुमारी नेहरू, श्रीमती कमला और नर पर से 3 तब तक आगे-श्रागे | घोषित किया गया ४ था। इश्ससे मालूम होता है कि 
नेहरू, ओीमती विजयत्नचमी पणिडत झोर कुमारी आदमी घोड़ों पर चल्ल रहे थे और: उनमे से दो बिगुत्न | नह्लज्ञों के व्यापार में भी भारी कमी हुई है । के 
कृष्णा नेहरू राष्ट्रीय भन्नन गाती थीं और बाद में | जा रहे हर थे दा उनके बाद जुलूस को नेश्री श्रीमती कमला “रे वीं अक्टूबर को लन्दन में हाउस ऑॉक्र 
जुलूस में सम्मिलित जनता उसे दुद्दराती जाती थी। | नेहरू था और बाद में जुलूस । जुलूस हे के साथ गाड़ियों | कामन्स सें विदेश सचिव सि० वैयडरसन मो पक नम 
जुलूस में सम्मिलित होने वाल्ले शहर के अन्य प्रसिद्ध के कर चोकियाँ चल्न रही थों, जिनमें विदेशी कपड़ा | उत्तर में कहा है कि वे सोवियट रूस के राजदूत से मिल्ने 
व्यक्तियों में पं० मदनमोहन मालवीय की घमंपत्री, | व महुमशमारी के बहिष्कार की घोषणा की जा रही थी। | थे और उल्लसे कहा था कि रूसी गवर्नमेण्ट अपने प्रचार. 
पं० जवाहरलाल की पुत्री कुमारी हन्डु, पं० मोह नत्लाल | अन्य चोकियों में जेल्न में जवाहरलाल, चज़ां कातती भारत | कार्य द्वारा एडल्वोरशियन सन्धि तोड़ रहो है। रूसी 

नेहरू, पं० सुन्दरलाल जी, यू० पी० के भूतपूव डिक्टेटर | माता, मर डायर 30 पुलिस के दृश्य दिखाए हर राजदूत ने उन्हें इस बात का विश्वाल दिल्लाया कि ख्स ह 
श्री० मआुरघल्ली सोड़ता और पं० फेशवदेव माजवीय थे। | थे । पक वैज्गाओ पर स्वदेशी पदार्थों की प्रदर्शिनी थी। | ने अभी तक अपने बचत का पान्नन किया है और वह. 
जुलूस में कछु ढेर तक्क पं० सुन्द्रद्वाल, प्‌० मोहनलाब रे बजे शत्रि को जप पत्निप घ्ल्नम्नर रोड से हरा पालन करेगाः । परन्तु वह 'थर्ड हयटरनेशनज? ८ साख हे 
"दर, औी० विज्रयलचमी पणिडत और पणिडत केशव- | जी गई, तब जुलूस श्रीमती कमला नेहरू के नेतृत्व में | ज्यवाद के विरुद्ध करानिव करने वाजा दत्न ) की कार्य- 
नेहरू, थी० चि से ने | आगे बढ़ा । आज के जुलूस में युनिवर्सिटी के विद्यार्थी | वाहियों को नहीं रोः आज दुज 0 को कार्य 
देव मालवीय के भाषण भी हुए। उन में से सभी 3 के पल यु सनक रथ वाहियों को नहीं रोक सकता | ः 5 । 
यह कहा कि बह उनको परीचा कांसमय है और | देने के हे पहुँचते न हो 3 “कहा लाता है कि तुरज्षज़ाई के हाजी मत्रिक महा. 
उन्हें पूर्ण-रूप से शान्त रहना चाहिए । क्‍ हा कर ख़बर पहुँचते ही प्रायः सब होस्टल् ख़ाजी | रुल्ल के साथ सीमा प्रात की सरहद पर ल्लौट आए हैं। 

६ बजे के क़रीब पण्डित मोती लाब अपनी धम पत्नी के 93 । हे द | उनके आने का उद्देश्य गुप्त है । 
साथ जुलूस में आए । उन्होंने अपने भाषण में कहा क्‍ जुलूस के सम्बन्ध मे गिरफ्तारियाँ >पेरिस का ३$ वीं अक्टूबर का समाचार हे कि 
“वे जिस समय यह सुना कि जुलूध रोका गया है मेरी ४ थी नवम्बर को इलाहाबाद में, एलबर्ट रोड पर | का सह सुहस्मद्‌ अज्जी वहाँ हृदय-रोग ले पीड़ित हैं और 
प्रबल्ल आकांदा थी कि में उत्ती समय वडाँ पढुँचू ; पर+॒ | कॉड्म्रेप्त जुलूप को गैर क़ानूनी क़रार देने के सम्बन्ध दम _परापजञ्ञ डॉक्टर ने ८वीं नवस्वर तक वहीं इजाज 

मेरी साँस ज्ञोरों से चल्न रहो थी और में खढ़ा भी न दो 5 कर गिरम्तारियां हुई हैं। श्री० मन्ज़र झत्ली सोख़ता कराने का परामर्श दिया है | डॉक्टर ने उन्हें विश्वास 
सकता था । परन्तु जैसे ही साँध शान्‍्त हुई, मैं यहाँ आ | और पणिडत सुन्दरलाल तीन बजे शाम को गिरफ़्तार | जाओ हे कि वे उस इलाज के बाढ़ गोलमेज़ परिषद. 
गया । मुस्छे झाप ज्ोगों से जैसी आशा थी, आप ने वैसा | हुए थ्रे शयौर पण्डित केशवदेव मालवीय और भ्री० गुर (आज अर में भाग जले सकेंगे । द 
हो कर दिखाबा । इस समय मेरी ख़ुशी को सीमा पहिले नहों | नरायण खन्ना दुफ़ा १७३ के अलुसार संध्या समय 
है। मुल्छ के इन नमकहराम पुत्बिस वाल्वों को पहिले | गिरफ़्तार किए गए । जब तक फ़ेसल्या न हो जायगा पे 
मेरी और इस डुढ़िया को 2 से दा 22 | इत्नाह्यवाद की ज़िब्बा जेब्न में रक्‍खे जायेंगे । 

। ल्लोगों पर वार कर सकेरे। पुल्लिस को अपन गोविन्द माल गे साल 
सता क लिए जुर्माना देना होगा । मेरी समझ पं० (वन्‍्द मा तवी जे! को दो साल को कट लेप । 
में, मेरे ल्िण और देश के लिए तो स्वराज्य हो | . सरतत कद | | दिन में १६गिरफ्तारियाँ. &. 
घुका ।” उनके बाद उनकी घर्मपत्री श्रीमती स्वरू- |. ल्ाहोर पडयन्त्र केस के पश्चात क़्ॉडओस के जनरल . इलाहाबाद में ररी नवम्बर को पिक्केटिज् के असि- 
परानी नेहरू ने भी छोटा ला भाषण दिया। उन्होंने | सेक्रेटरी परिडत गोविन्द माबवीय ने पुरुषोत्तरदास | योग में १६ गिरफ़्तारियाँ हुई थीं। सि० सुज्ञपऋरहुसेन 
भी कहा क “भाप लोगों पर वार करने के लिए सब | पा में जो व्याव्याग दिया, उसी के स्वस्थ में उन | को मित्रा कर १० आदमी विदेश कपडे को हू एस... 
से पहले इन पुलिप्त वालों को मेरी लाश पर से जाना | पर दुफ़ा १२४-ए में राजविद्वोह का अभियोग लगाया | पिक्केटिज्ञ करने के अप्ियोग सं चौक से, र पर्कित ड 

| गया था ! ३ शी नवम्बर को नेनी सेणट्रल् जेल में डिस्ट्रिक्ट | रक़्नाथ शप्ती और ५ अन्य व्यक्ति शा हे हे हर 

रा मि ञ क दे अर रे बाद उनका फ़ेसला कोटगजश् मर गशिरफ़्तार हुप थे | 2 23 22 ह 

| सुधा दिया | उन्हे उपयुक्त शो भ्रयोग में डेढ़ वर्ष की सरत्त --३री नंचम्बर घ बस सी कक ; 

कैद और ४०० रुपया जुर्माने की सज्ञा हुई ५ राग से शरबी इक को श्रौ० सीताराम गुरूडे दरागन्न 


देने पर छुः माह की सू्ू्त सज़ा उन्हें और दूकात पर पिकेरिज्ञ करने के अभियोग में. 
ऐैने पर छः साइ की सह्त सज्ञा उन्हें और भोगना पढ़ेगी |. गिरफ़्तार कर लिए गए । आने 5 शु 









| जब तक गवर्न॑मेण्ट का कोई झॉर्डर न झआ जायगा तब 


तक वे बी० झास में रक्खे ज्ञायँंगे। परिडत मालवीय 
फ्रैसल्ला सुनते समय प्रसन्नचित थे, परन्तु उनकी घर्मपत्नी 


ओर माता ख्िज्न थीं। 


घण्टे के बाद वशँ से चले गए । 

.._ जुलूभ के ग्रेरक्ानूनी कर देने को बात शहर में 
डिजली की भाँति फैल गई और तण भर में शहर भर 

ह हो गई । जुजूप में सम्पिन्षित होने के 


ञ 
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बष १, खण्ड १, संख्या ६ ] 


. गाँवों में पुलिस का अखणड राज्य 
गाँव स्मशान बने हु | हैं ; लाख के घर खाक में मिल रहे हें 


सत्याग्रइ-झआश्रम की श्रीमती मीरा बहिन ने गए 
हफ़्ते में जल्यालपुर तथा बारदोद्ी तादलुक़ा में अमण 
किया है। साथ में ब्रिटिश मज़दूर-दत्न के सुप्रसिद्ध नेता 
ओर चेसक मिस्टर ब्रेल्सफ़ो्ड भी थे। वे भारत की दशा 
देखने को ही यहाँ आए हैं । हर जगह निर्वासित किसान 


उनसे ख़ुशो से मिल्ले | मोरा बहिन यह्ट देख रही थीं कि 


इन किसान कुटुम्बों में चम़ें का कया स्थान है । मिस्टर 
बेल्सफ़ोड इस नवीन देश की दशा का अध्ययन कर 
रहे थे। वड्ड विशेष छर यह्ट देखने का प्रयत्न कर रहे थे. 
कि किसानों का ख़ास गुण क्या है | वे अपने आश्चय 
को बहुत दबाने का प्रयल करते थे, पर इस पर भी जो 
शब्द उनके मुख से निकल्वते थे वे उनके आन्तरिक 
आयों का परिचय दे रहे थे | ऐसा मालूम होता था कि 
वे जो बातें यहाँ देख रहे थे उन्होंने संसार के किसी 


भाग में नहीं देखी थीं। नवसारी से वे ल्लोग महात्मा छी 


. की कुटिया देखने के लिए कराड़ी गए। कुटिया में घुसने 
के पहिल्ले मिस्टर बेल्सफ़ो्ड ने आदरपूण भाव से अपने 
जूते बाहर ही उतार दिए। एक सम्माननीय किसान 
अन्दर बैठा हुआ चरज़ा कात रहा था। ये श्रीयुतत पन्ना 
भाई पटेल थे। १६२० के झसहयोग झआान्दोजन के 
झारम्भ से ही उन्होंने सरकार को एक पाई ल्वगान देने 
से हनकार कर दिया था। कई साख्र हुए तब उनकी 
जमीन ज़ब्त कर जी गईं और बेच दी गईं। पर झ्लाज तक 

. कोई उसे जोत नहीं सका है । उसी जब्त की हुईं ज्ञमीन 
पर एक उँचे बाँस पर राष्ट्रीय कण्डा फहराता है। वहाँ 
पुक सभा का प्रबन्ध किया गया। भीमती मीरा बहिन ने 


. उन्हें आन्दोलन जारी रखने का उपदेश दिया झौर कहा 


कि सारा आरतवर्ष तुम्हारी ओर देख रहा हे, इसलिए | 


तुम्हें अपनी वीरता व साहस का पूर्ण परिचय देना चाडिए | 
उन्होंने हर मनुष्य, त्ली व बच्चे को खदर बनाने व पहिनने 
का उपदेश दिया। मिस्टर व्रेज्सफ़ो्ड का कहना है कि 


वहाँ सुम्ते खद्दर के अतिरिक्त कुद्ध भी नहीं दिखाई दिया। 


वे उस णछगह भी गए, जहाँ पर सब ज्वोगों ने मिलन कर 
नमक-सत्याञह किया था क्‍ 

दोक दोपहर को वे वरोदा रियात्तत को पार करके 
बांगेच नामक गम में पहुँचे। उसे देखते ही मिस्टर 
ब्रेक्पफ्रोड ने कहा कि मालूम होता छे कि इम ब्ोग 
घारदोली ताब्क़े में पहुँच गए। मोटर पर से उत्तर कर वे 
लोग सारे गाँद में घूमे, पर उन्हें फेदल्ल एक किसान व 


मन्दिर का रखदाला; बस यही दो आदमी एक बरामदे | 


में बैठे मित्ने । इन दो व्यक्तियों के सिदाय और सब ज्ोग 
गाँव छोड़ कर चल्ने गए थे। मिस्टर ब्रेक्सफ़ोर्ड यह देख 


कर इतने आश्रर्यान्वित हुए कि वे कहने ल्गेकि में परियों | 


की कहानियों में जो क़िस्से पढ़ा करता था, वह झाज़ में 
साक्षात देख रहा हैँ । उन्होंने उस किसान से पूछा कि 
5 तुमने जगान दे डिया £ उसको श्राँखे चमक उरी और 
वह बोला-- नहीं, जब तक महात्मा जी व सरदार जेल 
में हैं, तब तक यह नहीं हो सकता ।”” उसका निश्चय 
. देख कह उन्हें बहुत आश्चयं हुआ | इसके बाद ने एक 


दोमन्ज़िलले मकान में घुते, जिसमें ताला नहीं क्षणा था! | 


बह बिल्वकुल खज़ाली पढ़ा था। 















| कि दुशमनों को भी, दिल से हबीब गाँधी है ! 


वे फिर कुछ देर के लिए साराभोन स्वराज्प-झाधरम 


में 5हरे । एक पुलिसमेन उसको रक्षा कर रहा था | एक- | 


एक करके वहाँ दस पुल्नचिसमैन आकर खढे हो गए मानो 
सब ज़मीन से पेदा हो गए हों। वहाँ बहुत अच्छा 
खादी का कांम होता है। वहाँ यह मालूम हुआ कि 
ग़रीबों का दातध्य अस्पताल भी परकार ने ज़ब्त कर 
बिया हे ।_ 

. जरदी-जज्दी खाना ख़तम करके वे लोग रायम 
पहुंचे । इस गाँव का कार्य मिस्टर कालू देसाई के हाथ में 


| सरॉपा गया है। गाँव के द्वार पर ही पुल्निस ज़ब्त किए. 


हुए धान को रक्षा कर रही थी । यह धान २४ तारीख़ 


| को चार रुपए में ७ मच के हिसाब से बेचा जाने वाज्ञा | 


था । फिर वे हरीपुरा गए । वहाँ बहुत दिलों से पुल्निस 
का घेरा क्षग रहा था । न कोई बाहर जा सकता था न 
कोई गाँव के अन्द्र श्ला सकता था| अभी हाल में सूरत 
के भुतपूर्व एम० एल्न० सी० मिस्टर चुन्नीलाज गाँधी वार- 


प्ज्य्न्बकम्माच्म्चायजाय्का चारा यक कु च्ाबफबता उतारा सर एक सा उक 2 


लीहर भरीद कॉबी 
----६० 
[ कविवर “बिस्मित्न”? इल्ाह्मबादी ] 

हर एक छोटे-बड़े का, इबीब गाँधी है; - 
वफा की ख्नाक का पुतला, ग़रीब गाँधी है ! 

सबब यही है जो क़्बोन; जानो-दिल से हैं सब , 
कि सब का दोस्त है, सब का हनीब गाँधी हे ! 
जो लोग देखते हैं उसको, शाद होते 

खुशी भी कहती है, क्या ख़ुश-नसीब गाँधी है ; 
वह बदनसीब हैं, जो दूर-दूर रहते हैं 
नसीब उनके हैं, जिनके क़रीब गाँधी है ! 
यह सब पेह्ो गया ज़ाहिर ; कि वह है दिल का अमीर ; 
कहे न भूल के कोई, ग़रीब गाँधी है ! 
जो उसके दोस्त हैं, उनका तो कोई ज़िक्र नहीं ; 


अदब के साथ मुकाते हें; अपना सर लीडर 
कि लीडरों का यह लीडर, ग़रीब गाँधी है | 
वतन के वास्ते दुनिया का ऐश भूल गया 
यह बात सच है. कि, सच्चा हवीब गाँधी है ! 
बंधी हे धाक ज़माने में, इसकी ऐ “बिस्मित्र” 
खुदाई क्यों न कहे, ,खुशनसीब गाँधी है !! 


बडा बदन अक्ोबज सडक कक हक बफ्यफप्फ़टफ् स्का डक डा डी 


दोजी ताढलुक़े में अरमण करने प्राए थे । हरीपुरा में उन्हें 


पुक्षिस ने रोक दिया | ज़ेर किसी तरह ये ज्ोग अन्दर 
घुसे, पर पुव्तिसमेन पीछे लगा रहा । वहाँ कई मकानों 


| पर तल्नादी के हस्ताक्षर किए डुए नोटिस त्गे हुए थे । 


उन नोटिसों में छिखा था कि सरकार ने उनका कूगान 
घसूद्ध कर लिया है, इसक्षिए मकान-माह्षिक घर लौट 


| सकते हैं। इससे यह मालूम होता था कि सरकार के | 
नोरिछ देने पर ये ज्ञोग घर छोड कर चले गए थे । 
हरीपुरा से ये क्लोग सरोज पहुँचे। यह बारदोद्ी | 


तारलुक़े के कुछ गाँवों में से एक है, जिसके प्रत्येक किसान 
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' नेत्वगान देने से हनकार कर दिया है | सरकारी अप्याचार 


का यहाँ कुछ भी असर नहीं हुआ | खोज निवासी कहते 
हैं-_सवराज नहीं तो लगान भी नहों।” खोज ही एक 
गाँव था, जिसके सब निवासी घर छोड़ कर नहीं चले गए 


| थे। पचास साहसी झौर इृढ़ निश्चयी किपतानों के एक 
| कुण्ड ने घरन छोड़ने का निश्रय कर लिया हे । 


उन्होंने लुगेशों और हत्यारों के कुण्डों से गाँव की रक्षा 
करने का निश्चय किया है | वे ख़शी से तल्वाठी की सार 
खाते हैं व ल्गान देने से इनकार करते हैं। उन लोगों 


| ने बतल्लाया कि तीन महीने हुए यहाँ एक बूढ़े किसान 


वही हत्या हुई है, पर इसके सम्बन्ध में अभी तक कोई 


 तहक़ीक़रात नहीं की गईं । 


शाम के छः बजते-बजते वे, लोग बराड़ पहुँचे । 


| ज़ब्ती के ल्विए पुलिस ने महानों के ताल्ने तोढ़ डाले थे । 


एक मकान से १००० रुपए का सामान ज्ञव्त कर लिया 


+ था । तीस गुना ह्वगान वसूल्न कर ब्लेने पर भी ज़मीन 


ज़ब्त हो जाने की घोषणा की गईं है। मिस्टर ब्रेल्सफ़ोड 
ने पुज्षिस द्वारा पीटे गए. किसानों का बयान लिया 
एक को पुक्षिस ने इसलिए पीटा कि वह पुलिस का कारये 
चुपचाप देखता फिरता था । दूसरा इसलिए पीट गया 
कि एक झोर किसान ने, जिससे उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है, लगान देने से इनकार कर दिया था । 

एक शराब का दुकानदार मिस्टर जहाँगीर वराड का 


| नया पुल्षिल्त पटेल्न है । उसके मकान के सहन में ज़ब्त 


किए गए धान का ढेर लगा हुआ था| उसके नौकर 
उसको रक्षा कर रहे थे । एक किसान के ज़ब्त किए गए 


| बैल्व उस्की गाड़ी में जुते थे व उसका सेहन ठीक करने 


के जरिए मिद्दो ठो रहे थे । 
जब वे ब्लोग गाँव से जाने त्रगे तो एक पुत्निसमैन 


ने उन्हें रोक जिया ओर कहा कि बिना पुलिस पटेल्न के 
| आज्ञा-पत्न के हम किसी को गाँव के बाहर नहीं जाने दे 
| सकते । इस बर्ताव से मिस्टर बेल्सफ्रोर्ड अधीर हो उछे । 


होंने कहा कि तुमने क्‍यों रोका | पुल्चिस बाते ने रूट 


| जवाब दिया कि इसका उत्तर कप्तान साहब से पूछो | 


फिर उन्होंने उसका नम्बर पूछा । फिर वही जवाब मित्रा, 
नाम पूछने पर भी वही उत्तर मिल्ला । मिस्टर ब्रेक्सफ़ोर्ड 


ने बहुत ढूँढा, पर उसके पास कोई नम्बर नहीं था । 


दूसरे दिन वे लोग अरवा नासक गाँव में पहुँचे। 
गाँव बिल्लजुत्न ख़ाली-सला पढ़ा था । कहाँ-कहीं कुछ ब्ोग 
फिर रहे थे। ज़ब्ती करने वाजे ने कई मकानों के दरवाज़े 
तोड़ डाले थे। जो थोड़े से ब्लोग खेतों में याघरों में मिल्ले 
नें पुलिस ने गाल्नियाँ दीं, पीटा व धमकी दी । ज्ञादी 


| को मार से उनके इर एक जोड़ों में दुर्द हो रहा था। 


फिर वे बोरिया में ठहरे । यहाँ बॉकानेर और सिक्केर 


| के क़रीब १०० कुठुमग्ब, जो घर छोड़ कर जा रहे भे, बले 


हुए थे | इनमें से एक युवक हात्र में जेत्र से ल्लौट कर 


| झाया था । कुछ शरोरतें भी, जो मीठा बेन पेटिट के साथ 


धरना देने का काम कर रही थीं, इन नए निर्वासितों 


| को सहायता देने के ल्लिए थ्रा पहुँची थीं । | भिस्टर बेल 


फ़ो्ड ने उनसे बातचीत की । उन लोगों ने उन्हें 
बतल्नाया कि पुल्निस के झत्याचारों के कारण हम लोग 
घर छोड़ कर जा रहे हैं और जब तक रवराज्य न मित्र 
जावेगा, नहीं लौटंगे। 

सब जगह किसानों की दृशा घहुत ही शोचनीय 
थी। उनकी दरिद्वता देख कर जी काँप उठता था। 


| खादी के प्रचार के कारण कपड़े की तो कुछ कम तक- 


लीफ़ है, पर खाना बिल्लक॒त्न ही ख़राब मित्रता है | हस 


| अमण भर में मिस्टर ब्रेदंसफ़ोर्ड हस दशा के विषय पर 


कुछ नहीं बोल्ने। वे केवज्न सब चीज़ों को मोट करते गए 


| और किसानों के दुःखों को अच्छी तरह समझने की 


कोशिश करते रहे । 


द्ः ्ः री 
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.. विकारे मा में होने के कारण वहाँ चढीं आ 
सका, इसलिए मैजिस्ट्रेट ने हन्सपेक्टर को उसे शाम्र को 


कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया | 


पक ओर महिला मिस बावूराव पारकर थे बॉस्बे क्‍ 
क्ॉनिकल' के सम्वाददाता से कहा कि झाज़ाद सैदान 
में मेरे ऊपर पुत्निस वाज्े दौड़ते हुए निकल्न गए, सुझे 


54 5 स्ट्रेंट के सामने बयान किया है कि जब _ 
वे हवालात में बन्द थीं तो आधी रात बीत जाने पर 

.. पोरजयट मेडेब्ज़ी व कॉन्स्टेविल् विकारे ने उनके पास 
पहुँच कर उनसे अनुचित भ्रस्ताव किया | कोर्ट में उन 

.. महित्राओं ने सारजणट मेकेल्ज़ी को पहिचान द्विया | पर 






भ्वष्ट क सत्यायहियों पर जुल्म का पहाड़ 





भारतीय महिलाओं की इज़्ज़त पर आक्रमण 
.. बब्बई के इसुलेनेड हवालात में बन्द तीन स्वयं 












अस्पताल्न के सुपरिण्टेण्डेयट हैं, लिखते हैं कि इतवार 


उनका तुरन्त उपचार नडोता तो ख़्न के. बहने 


डॉक्टर बी० के०. कोठारी, जो कि फो हमरजेन्सी” 


ब्ा्ियों का वार पिछल्ले लाठी-वाररों से कहीं ज़्यादा क़राब | 
है । क़रीब-क़रीब प्रत्येक घायल के सिर से बुरी तरह से | 
ख़ून निकत्न रहां था और ज़्यादातर चोट सिर पर बगी 

थीं। दो घण्टे के अन्डर ख़्न से लाल ७९ आहत हमारे | 

अस्पताल में आए, जिनमें से १४ तो ऐसे थे, कि यदि 


4.५ डी 









ना > 55 मम 3 ७ जज जल ापाक्सा पक पका कक. हे दर. 

. दिल्ली में लाठी-पहार 
नई बिल्ली का २६ र्चीं अक्टूबर का समाच 
श्रीमती डॉ० बेदी के समापतित्व में सभा हुई थ॑ 
| श्रीमती सेन गृप्त भी उपश्थित थीं ९ ; जिस स 
व्यक्ति कविता पढ़ रहा था, सिटी मैजिस्ट्रेट मि 
घुल्षिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेयट के लाथ वह 
श्र उन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ़्तार कर लिया 
सभा में असन्तोष फैल्ल गया और भीड़ में से | 
एक पत्थर फेंका, जिससे मि० ईंसर का चश्मा 
झौर उनकी आँख पर चोट आई । डक बाः 
लाठी-प्रहार द्वारा तितर-बितर कर दी गई और 
सभा की द्रियाँ, डायस और ज्ेग्प उठा बल्ले गई। 
ने वहाँ से हट कर घण्टाघर के पास दूसरी सभा क 


का 


| 


| कारण ही उनकी रुत्यु हो जाती। ज़्यादातर ल्लोग बेहोश | पी के पा नव: 
थे और सबको एक साथ उपचार की शझावश्यकता थी। | चन्दोसी ) पाल गोली चली | 
दो केस तो ऐसे थे कि जिनमें तुरन्त श्रॉपरेशन की 
झावश्यकता थी। ऐसा कोई सी नहीं थां जो यदि 


लखनऊ की एक गवनसेण्ट विज्ञप्ति से पता ' 
| है कि चन्‍्दढौसी के पास के एक गाँव में कॉडस 


_तथा प्रभातफेरी वाली ख्त्रियों के साथ गिरफ़्तार करके 
है का दे; । 
: ट्रेतत पर ल्ले गए। ट्रेन घाटको पर तथा भाण्ड्प स्टेशनों के 


मारा गया भोर सारजरों ने मेरे हाथ से राष्ट्रीय भण्डा 


(2: कर आ डा | उपचार न.होता तो ख़न के बहने के कारण सरन 
जबरदस्ती छीन ल्विया। मुझे वे शन्य देशलेविकाओं । 


जाता। 2 
निर्दंयता से मारी ,गई चोटों और श्वाहर्तों की 
प्रसन्नचित्तता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है ! बार- 





झोर से अहीरों और पासियों की एक सभा तग्नान 
के सम्बन्ध में विचार करने के लिए हुईं थी,जिलमें घु/ 
| उपस्थित थी । २-३ छज़ार की भोड़ ने उनके ऊपर प 
फेंके छौर उसने भी झात्म-रक्षा के ल्लिए रश्वॉल्ड 


ि धर 
रे ० 
.. लिस से मिले-जले थे। इसके साथ ही भाषणों की | 
व जद कर की गई है। उन्होंने बन मे 
कप _ रिपोर्ट भी बहुत छढ़ा कर फो गईं है । उः बनन्‍नू में 
._ पाषण परतो में दिए थे जो सब-इन्सपेक्टरों की भातृ-भाषा 
.... सा होर इसतिए उन्हें उनके नोट उऊूं मं लेने पढ़ 
3 वे २० वीं जलाई को बल्नू कॉडप्रेस कम्रिटी के सदस्य 


कु 7 में 
कला हम ५ दे | स्‍ 
थृ हु न्क 
हक. गए ॥' 
5 है 
लि की 
आन 


_ओीच में खड़ी की गई ओर एम द्ोग उतार लिए गए। | 
._ इसके बाद दे हे एक एकान्‍त मकान में लें गए, जहाँ 


उन्होंने हमें ठोकरें लगाई व हमारे ऊपर थूका | इस- 
_ के बाद हम ब्ोग छोड़ दी यह । पर हम लोगों 
के घर लौटने का कोई भी अबन्ध नहीं छिया गया। 
किप्तानों की सहायता से हस ल्लोग भाण्डूप स्टेशन 
द पहुँचे, वहाँ से बग्बई आए । मुझे स्वयंसेवक कॉड्मेस 
के 'फ्री इमरजेन्सी” अरपताल में ल्ले गए। ठोकरों से 
मारे जाने के कारण मेरा पेट दुख रहा था। वहाँ पर 
मेरा इलाज हुआ। 





बार मार लाने को तैयार होने का साहस उत्पन्न हो | 
| जाना, यह बताता ऐ कि हम अब सिद्धि-स्थान के क़रीब 
हैं। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि ऐसी चोट कभी किसी 


मोौक़े पर नहीं मारी गईं थीं। 


अस्पताल में लाए गए मरीजों की संख्या ८१ है। 
इनमें से ६४ फ्री सदी मलुष्यों के सिर पर, ४ फ्री सदी 
के पेट में, ३० फ्री सदी के जोढ़ों पर और १ फो झदी 
के गुप्त भरज्नों में चोट थी। मेदान में ३० अन्य व्यक्तियों | 
का उपचार किया गया था। झ्ौरतों पर भी मार पड़ी 
| थी और उन्हें चोटें आई थीं । क्‍ 


.... शक फानकननाकनन-नतीयायत का पिला "पाक. 


सीमा-प्रान्त मे पुलिस और फोज 


की नाविरशाही 
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खान फ़ेज़ल्ला 


लाहौर का २९ पी झ्क्टूबर का समाचार है. कि जब _ 


"फर्स्ट कास मैजिस्ट्रेट दीवान हरिवंशल्ञाल की अदाजत 
: ५ जब ख़ान फ्रैहल्ला ख़ाँ का मुकदमा प्रारस्भ हुश्ा 
._ व उन्होंने भ्पना एक' लिखित वक्तव्य अ्दाबत में पेश 


ह * द किया, शिसमें उन्होंने पुद्चिस झौर फ़रोज पर भयानक 
.. दोपोरोपण किया है । 


.. _ क्तब्य में उन्होंने कहा कि उनके ऊपर यह झनि- 


६ । इन भाषयों के सम्पन्ध में जो गवाह पेश किए गए 


| 
ये, वर्योकि सत्र ज्ञोगों की गिरफ़्तारी के कारण वहाँ 


न्ज्कः - 
* 3 हुए 
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५ है 8 आह आप: ते है आर | अप व न ॥ थे > डे । गे । पे ।॒ ५ 
४:: १७ ४ चर से विश्वास उठ रहा था | उन्होंने झपने सब भाषणों 


लोगों को भ्रह्िसास्मक रहने का आदेश दिया और 


है & ठ सॉ. ५ “>न्क 3० जा 


| 
जब 





खाँ का अदालत में जोशीला वक्तव्य. 


 बोग उनके लाहौर और बन्न्‌ के भाषणों पर लगाया गया. 


.._ द्षोगों का नेठख करने के लिए कोई नेता न बचा था और | 
._ गशविक भर निर्देयी दमन के कारण लोगों का अहिसा | 











झाया करें | ज्ञोगों ने उनके आअ।देश को' शिरोधार्य किया 


आर जब तक वे बस्नू कॉल्म्रेत कमिदी' के संरक्तक 


रहे। तब तक हिसा का एक भी 
आया 5 हि: हक 


उदाहरण नज़र नहीं 
खान फ़ेज्ञल्ला प़ा-ने बन्नू में फ्रोज और पुत्रिस 


के नाद्रिशाही अत्याचारों का उल्लेख करने के उपरान्त 
कहा कि इन अत्याचारों के समय जनता बिल्लकुत्त 


अहिंसास्मक रही और यह शान्तिमय वायु-मण्डल्ल उत्पत्ष 


करने का सब श्रेय अभियुक्त को है। अधिकारियों की 


कार्यवाही ऐसी निर्देयता और ।क्रतापूर्ण थी कि उससे 
पुलिप्त और जनता से सदैव सुठभेदढ़ की सम्भाववा रहती 
थी। ठीक ऐसे ही समय में ख़ाल फ़ेज़्ञा ज़ाँ दन्‍्नू को 


की 


* कॉड्येस कमिटी के सदस्य हुए थे और उन्होंने वहाँ शान्ति 
| स्थापित की थी । > [+ अह बट ' 
अपने वक्तव्य के अन्त में उन्होंने कहा कि--“मैंने | आवाज़ उठाना राजविः 
| ४२ हर्ट ' कक 5) 0 8 न राजविद्ध रोह 
 अन्‍्नू के आन्दोलन का एक दृश्य उपस्थित कर 


यह भी बतल्ा दिया है कि 
मैंने लोगों में शान्ति रा 


मेश उसमें कितता दाथ था 


की  सुठभेड 


किया है, परन्तु मुझे राजविद्ोही क्रार दिया गया 


किया है ओर | कृपा कर 


ल्वोग त॑ स्थापित की है, परन्तु बिना ज़म्ता- | विरुद सुक्रदमा लाना 
| नत के मेरा घूमना ज़तरनाक साना गया है हब 
दि किम ्जाम सेल हा और और झधिकारियों 
._.. उलसे प्रायना की कि वे आस सभा में बन्दूक्ें लेकर न 


॥ है। मैंने जनता. 
बताने का सदैव प्रयत्त 


१३ गोलियाँ चलाई । कहा जातः है कि पत्थरों के प 
| से एक सब-एन्सपेक्टर, एक डेड कॉन्स्टेबिल और 
कॉन्स्टेबिल्न सर्त घायल हुए और दो सब-इन्सपे 
आह सात छॉन्स्टेबिलों को मामूद्ली चोट आई। 
झादसमी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 


कलकत्तें में फिर बस 

कल्लकत्ते का २६ वीं अक्टूबर का समाचार है 
असिस्टेयट पुल्षिस कसिश्नर मि० ए० के० रॉबर्ट्सः 
| घर पर जो मैक्लिशआऑॉड स्ट्रीट में रहते हैं, डेढ़ बजे रात्र 
| बस फेंका गया । परन्तु खिड़कियों के कुछ काँच पृ 
| के सिवाय ओर छुछु लुक्रसान नहीं हुआ | बस 
| रॉबर्टसन के सोने के कमरे में फेंका गया था, पढ 
सौभाग्य से वे दूसरे कमरे सें सो रहे थे । बम मकान 

| दीवात् के पास से फ्रेंका गया था। दीवाज के प 
खड़ाउओ्नों का एक जोड़ा झोर एलुमिनियम के टुब 
मिले थे। बाद का समाचार है कि बस केवल्न एक व 
| पंटाख़ा था ओर किसी नौकर ने फेंक दिया था| झर 


.._ तक कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया । 


दिल्ली में बम 
_ नह दिल्ली का २४ वीं अक्टूबर का समाचार है *£ 
| इुलिस ने सीताराम बाज़ार में एक मकान की लगाता' 
सात्त घणटे तक तब्ाशी ज्वी है और उसमें उसे ४ खाज 
बस, ३०० कारतूस, एक पाँच कारतूस का भरा हुआ 
| तसन्‍्चा, ९० बोतलें रास्तायनिक पदार्थों की और कुछ 
| विद्वोद्ाव्मक साहित्य मिला है | श्री० शीतलश्साद, जो 
जस मकान में छः माह से रह रहे थे, गिरफ़्तार कर किए 

| गए हैं | पुज्षिस ने डनकी बहिन और दो अल्‍्य व्यक्तियों 

को भी गिरफ़्तार किया है । द 8 

| कहने के अपराध में मैं जेद से दुँस दिया गया हूँ । 

. अस्तु, यदि शान्ति छा उपदेश देना, पेशाजिक् 
अत्याचारों का विरोध छरना और आपसे टुधख-दुदे क 
है तो सें अपराधी हैं।आ 
एक बात ध्यान से रखेंगे कि पदञ्ञाव दी एक 
॥ | अैयू व्च ले १ जहाँ मेने बहुत खत भाषण दिए ह्व : है 
के उचित जहों समझा । पा 
पज्षिस को बच को काजो कातूनों के उल्देख से उप 
आतक्ष छा गया है और उसने मेरे ऊँह पर ताढा मे 
है, | की कोशिश की है 0” : 


पु 
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जितनी आहुति बस्बई शहर ने दी है, उतनी किसी दूसरे 














भ पर ' रतीय सत्याग्ह-सबड्याम का झुल्य केन्द्र बम्बई । 
है ॥ है। इस आन्दोबन में घन और जन को 


_ शहर ने नहीं दी | बम्बई का यह बलिदान वास्तव में 
अभूतपूर्व और आशा से परे है | बग्बई के ल्लोग लच्मी 

के उपासक ओर अपने सुख का ध्यान रखने वल्ले समभे 
ज्ञाते थे, ओर उनके सम्बन्ध में किसी को यद् ख़्याल न 
था, कि वे त्याग और कष्ट-सहन का ऐसा नखूना द्खिल्ला 








बम्ब्ड में दो गवर्नमेरटों का राज्य” 














!विनयपूर्वकाहाथ।जो ड़ कर रोकती है,|आारज़ू-मिन्नतें करती _ 

:है,दबीलें देती(है, और[यदि किसी उपाय से उसे काम- 
श्याधी/नहीं हाती।तो वह।|दरवाज़े|के सामने।ज़मीन पर 

| ल्लेट जाती है, जिससे वह व्यक्ति उसके शरीर पर पेर रक्खे 

बिना भीतर जा ही नहीं सकता | इन दुकान वाल्ों ने 

कॉड्म्रेस के कथनाजुसार इस बात का वादा नहीं किया 

किये विदेशी अधवा अज्नरेज़ी चीज़ें नह्वीं बेचेंगे। यह 











रहते हैं, जो किसी तरद वाडेरों से बच कर जेल्ल की 
दीवारों के बाहर पहुँच जाता है और हिन्दुस्तान के तमाम 

अख़बारों में छुप जाता है ।|उन्हीं के बाम पर कॉड्म्ेस | 
इस शहर के ऊपर शासन करती है | इसकी एक साधा- 
| रण बथ्याज्ञा का भी पात्नन किया जाता है। वह जब 


चाइती है और जितनी बार 'चाइती है सड़कों को जन- 
समूह से ओत-प्रोत कर देती है । साथ ही उसके एक 


इशारे पर बाज्ञार की हर एक दुकान का दुरवाज्ञा बन्द 
हो जाता है । उसकी बिना रज़ामन्दी के कोई कारज़ाना 


अपना फाटक नहीं खोल सकता इसके एक ज़रा से 


र्लीन काग़ज़ के टुकड़े--परवाने को पाकर--ही कोई 
गाड़ीवान माज्ञ जाद सकता है ओर गाड़ी को& व्यापार 


के मुख्य स्थानों में ल्ले जा सकता है, जहाँ हसके पहरेदार 


. अत्येक दिन सर्व-प्रधमः इश्वर-प्राथथा ओर भजन 
होते हैं। समस्त शहर इसमें भाग लेता है। सुबह होते 
हो अथवा उससे भी पहले हर एक सड़क पर एक छोटा 


3. स्केंगे। अब तक बम्बई को ज्ोग अगर किसी दृष्टि से | 

द उपयोगी समझते थे तो इसीसे, कि वहाँ से आन्दोलन 

..._ क्षेलिए चन्दा मिल सकता है। पर यह चन्दा कोई 

बड़ी चीज़ न था। जिस शहर में करोड़पतियों और 

ञु लखपतियों की एक बड़ी संख्या मौजूद हे और जडाँ के | 

.... लोग ब्यापार में हर रोज़ 5 खोला और ल्वाखों कमाना |। दिन-रात निगरानी रख्ते हैं । 
साधारण बात समझते हैं, वष्ठों से अगर राष्ट्रीय कार्य _ 05 
हि के लिए आवश्यकता पढने पर दुस-बीस त्वाख या अधिक 050 00 000 
ये ..._ जया दे दिया जाय, तो इसमें कौन सी फठिनाई है, 

....._पर इसवार बम्बई आन्दोलन में जिस तरह भाग त्तेरहा 

....._ है उसकी बात हो अलग है। इस बार उसने अपने उस 


... व्यापार को ही ख़तरे में डाल दिया है, जिसकी बदोल्लत 
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>च बह घन-कुबेर बना हुआ था आझोर चनन्‍्दा चरग्गैरष्ट देकर 
.. दूसरों को सहायता किया करता था। साथ ही वह के 
निवासियों ने शारीरिक कष्ट उठाने में भी पीछे पेर नहीं 


झज्िनको संसार में किसी प्रकार 
वे भी जेलों के कष्ट और 
जान पदृता हे 


.._ ही व्यतीत हुआ था आर 
३२#/+ की सामग्री को कसी न थो, 
..._ ल्ादियों की चोटे सहन कर रही हैं । 


मा्ों समस्त बग्चई में एक देवी उन्माद व्याप्त द्ो गया | 


_.. हैश्रौर वह अपने हा नि-ज्लाभ अथवा दुःख-सुख का 
ध्यान भूल कर उन्‍्मच के समान ञागे बढ़ता चला जा 
के े श्र > हे ल्जे हे 

रहा है। बग्बई की इस काया-पत्नट का वर्णन एक लेख 


: ज्ञ॑ मि० बेल्पफ्रोड ने बड़ी अ्रच्छी तरह किया है। एक | 


_घेदेशी के मुख से अपनी आलोचना सुनना झात्म-प्रशंसा | 
की अपेणा कहीं भ्रच्छा है । हम द्ोग, जो इल आ न्दोवन | 
. में बहे का रहे हैं, इस की ,ख़ुबियों ओर त्रुटियों को उतनी 
झच्छी तरह नहीं समझ सकते, जितना कि इस देश में 
एक नया आया हुआ निष्पत्त दशक । मि० ज्रेज्सफ़ोर्ड एक 
प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और इश्जलेण्ड के मज़दूर-दल्न के वे एक 
.. प्रभावशाली व्यक्ति हैं । उनके लेक्ष इजलेण्ड, झमेरिका 
..._ आदि के साम्यवादी पंत्रों में प्रायः छुपते रहते हें । हर चे 
अ्स्तर्सप्रीय राजनीति के भी अच्छे ज्ञाता हैं । मि० 
ब्रेल्सफ़ो्ड कहते दैं :- | 


जिप दिन मैं हिन्दुस्तान की ज़मीन पर उतरा, मैंने | 
शुक ऐसा दृश्य देखा, जिसे सम्भवतः अब कोई भी नहीं 


. बेल सकेगा। वह इश्य था बम्बई के ऊपर दो गवरन॑मेण्टों 
. का राज्य । एक तरफ़ बम्बई के यूरोपियन सधिवासी, 
परकारी सिपाही, कु बढ़े-बढ़े घन-कुबेर व्यापारी, 
झौर पुराने ढरें के सुखलमान, भज्जरेज़्ी सरकार तथा 
उसके क़ानून और शक्ति की सत्ता को स्वीकार करते 
ग्रे। दूसरी तरफ़ शेष तमाम बग्बई ने एक ऐसे व्यक्ति 
की सत्ता को स्वीकार कर लियाथा, जोकि अन्नरेज़ी 
गवर्नभेण्ट का एक क्रैंदी है। महात्मा गाँधी जेल में 
बैठे हुए हैं और वहाँ से अपने त्याग झोर तपस्पा ं के 
.. प्िद्धान्तों के सम्बन्ध में प्रति सप्ताह एक लेख भेः 


& _र-+ 


है 
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सा जुलूस निकलता है, जिसमें सब द्ोग सफ़ेद पोशाक 
'पहिने होते हैं । यह पोशाक द्वाथ के सूत से बनी हुई 
खादी की होती है ओर यह इस का का चिन्ह छऐे कि 


भारतवर्ष ने अपनी झावश्यकताझों को स्वयं ही पूरा 


करने का निश्चय कर जिया है। सब लोगों के सरों पर 
सफ़ेद गाँधी टोपी दिखल्ाई पड़ती हैं। कुछ त्ञोगों के 
पास देशी ढज्ज के ढोल आदि बाजे रहते हैं, ओर सब 
मिल कर गाते रहते हैं | इस आन्दोलन के अधिकार में 
कितने हो अफ़रेज़ी पत्र हैं, जो शिक्षित व्यक्तियों तक 
इसका सन्देश पहुँचा सकते हैं । इसके अधिकार में देशी 











काय-प्रणाल्ली सफल भी हो रही है | यूरोपियन लोग जो 
चाहँ ख़रीद सकते हैं, उनसे कोई पिड्ेटर प्रार्थना नहीं 
करता । पर भारतवासियों में से शायद ही कभी कोई 
उनके अजुरोध की अवज्ञा करता है। इन पिकेटरों में से 
सैकड़ों जेल भेजे जा चुके हैं, पर उनकी जगह सदा उनसे: 
झधिक लोग तैयार हो जाते हैं। भ्रभी थोड़े दिन हुए 
दुकानदारों ने अपनी तरफ़ से एक थरज़ी इंस आशय को 
सरकारी भ्रध्िकारियों को दी थी कि उन्चझ्लो हस शाल्ति- 


| पूर्ण पिडेटिज्न के विरुद किसी तरह की शिकायत नहीं है 
| झौर तब से गिरप्नतारियों का होना कम हो गया है । 


शक्ति का स्रोत 
कष्ट-लहन के लिए यह तत्परता ही इस आन्दोलन 
की सब से बड़ी शक्ति है । जहाँ हज़ारों आदमी ख़ुशी से 
जेल्न जाते हैं, वहाँ उनसे दस 'गुने धन द्वारा सहायता 


| देने को तेयार हो जाते हैं और द्वाखों झाज्ञा मानने को 


राज़ी होते हैं। इस आन्दोलन को देख कर मुझे इज्ञ- 
लैण्ड की वोट का अधिकार माँगने वाल्वी ख्त्ियों को 
याद आती ह। उनके उम्र-प्रान्दोज्लत का स्वरूप इससे 
बहुत कुछ मित्नता-जुलूता था। इन दोनों में श्रन्तर 
यही है कि भारतीय आन्दोल्वनकारी बल-प्रयोग से बचे 
रहने की बहुत अधिक कोशिश करते हैं | 
भारतवर्ष के इन निहस्थे लोगों ने, जिनको किसी 
प्रकार की सेनिक शिक्षा प्राप्त करने का कोई मौक़ा नहीं 
सित्ना है, इस कार्य-क्रम को स्वभावतः स्वीकार कर 
लिया है । इस कार्य-क्रम का स्वरूप 'कष्ट-सहन” को 
स्वेच्ड्ापूतक स्वीकार करना, और एक उच्च तथा साथ ही 
| निश्चयपूर्ण साहस के साथ उप्तका सामना करना हे । 
कछ ज्ञोगों का ज्याज़ हे कि इस कार्य-क्रम की विधांबक 


भाषाओं के भी अनेक पतन्न हैं, जिनके द्वारा उन लोगों | त्वभावतः स्लियाँ ही हैं । सेकढों वर्षों के एकान्व-जीवन 


जा सकता है। पर उस विशाल जन-समूह् को, जिसको 


दो जो केवल भारतीय भाषाश्रों को जानते हैं, समरूाया | के पश्चात्‌ देश-स क्ति की पुकार सुन कर उन्होंने इस क्षेत्र 


में पदापंण किया है, ओर इस समस्त आन्दोलन में सब 


किसी तरह का अचर-ज्ञान नहीं है, इन्हीं गानों द्वारा | से अधिक महत््यपूर्ण वस्तु उनका प्रसन्षतायुक्त सेवा-भाव 


इस आन्वोलन के नेता का महत्व, अन्नरेज्नी माल को 
बॉयकॉट करने को आवश्यकता ओर स्वाधीनता प्राप्त 


करने अथवा उसके लिए मर-सिटने की प्रतिज्ञा का रहस्य 


समझाया जा सकता है ! इन छोटे जुलूसों में कभी दुस- 


बारद पुरुष, कभी बच्चे और कमी औरतें होतो हैं। तुम 
कदापि उनसे बच कर नहीं जा सकते--तुप् कभी उनको - 
हर एक झादमी झपने ऑॉफ़िस या | 


कान में घुसने के पढले उनके गानों को सुन लेता है। 
जम, के ». | झागमन से तीसरे दिन पेश आआया। विदेशों कपड़े छे 


| व्यापारियों ने बाहर से कपड़ा मेंगाना तो छुः महीने से 


भुज्ना नहीं सकते । 
वे जो कुछ कहते हैं खुल्बमस्ुल्ल्ला' कहते हैं, सरकारी 
अफ़सरों के सामने भी उनका राग जारी रहता है । 
क्‍ महिला स्व॒यंसेविकाएँ 
जैसे दिन चढ़ता जाता है तमाम बाजारों में, उनमें 


, भी, जहाँ पर यूरोपियन रहते हैं, जगह-जगह कुछ दुकानों 
| के सामने कुर्ियों पर दो-दो, एक-एक महिलायें बैठी 
| दिखलाई पढ़ती हैं। वे सब सुन्दर भारतीय पोशाक पहने 
होती हैं और उन सब की साड़ी नारड्डी रह को होती है, 
| ज्लो कि इस देश में प्राचीन काल्न से वीर-भाव का सूचक 


रह समझा जाता हे । इन दुकानों में बहुत थोड़े लोग 


| घुसते हैं । आप उन दुकानों के मालिकों को कुछ पढ़ते 
या ताश खेज्ते देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी. 
दुकान में घुसना चाहता हे तो महिल्ला स्वयं-सेविका उसे |. 






| ही है। प्रगर वे भारत के लिए स्वराज्प न भी प्राप्त कर 

सकीं, तो कम से कम उन्होंने अपना उद्धार तो कर ही 
' लिया | पर्दा और घूँघट का बग्बई में तो अन्त ही हो 
| गया है, भौर अब वहाँ की दशा देख कर यह विश्वास 
ही नहीं होता कि वहाँ कभी उनका अस्तित्व था ! 


एक स्परणोय सफलता 
कॉड्मेप़ की शक्ति की परीक्षा का एक मोक़ा मेरे 


बिलकुल बन्द ही कर रक्खा हे, पर उनकी दुकानों में २ 


| करोड़ रुपए का पुराना कपड़ा रकव्ा हुआ है । वह 


केवल भारतवासियों के ही इस्तेमात्र के लायक है। इस- 
लिए किसी अन्य देश में सी नहों भेजा जा सकता ओर 
हुकानों में पढ़ा-पढ़ा ख़राब हो रहा है। व्यापारियों ने 
एक सभा की और एक जमा प्रार्थना के ठलन् के प्रस्ताव 
द्वारा प्रकट किया कि वे इस पुराने माल को बेख डालेंगे 
आर भविष्य में नया माल क़तई न मंगावेंगे | कॉड्सेस ने _ 
सम झछोता करने से इनकार किया और बाद की घटना से 
सिद्ध द्वो गया कि उन्होंने अपनी शक्ति का अन्‍्दाज़ा करके 
ही यह्द निश्चय किया था। सैकड़ों महिल्ला स्वयंप्तेविकाएँ 
( शेष मैटर १२ वें परष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिये ) 
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०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर | रेल प्रबन्ध हुआ, उसी क्षण से हम अपने निर्भाक विचार 
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१--'भविष्य” प्रत्येक त्रहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- |. 
शित हो जाता है। 

२--किसी ख़ास श्रह्ठ में छुपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम्र से कम एक सप्ताह पूर्व | 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए। बुधवार | 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार. 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संत्षिप्त, समाचार | 
आगामी शअ्रक्ल में स्थान पा सकेंगे, भ्न्‍्य नहीं |, | 

*>लेखादि काशग़ज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर | 
ओर साफ़ अक्षरों में सेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा। का आय के आवक कप पट न्गनल सत्टल प्र 

हर एक पतन्न का उत्तर देना सम्पादकों के लिए | ५९ पवर्यर, इक पर 
सम्भव नहीं' है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे पन्नों ।#-*34-4०००--------------नन-+-+--- ८-८ >> न न >9>«+«>« 
का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का 


दिक्ट लगा हुआ. लिफ़ाफ़ा अथवा काई होगा... कि आवश्यक निवेदन 


अन्यथा नहीं । 






5 ्र्य 















( १४१वं पृष्ठ का शेषांश) द 
बाज़ार में पहुँचीं। उनका निश्चय हर एक दुकान 
क्‍ पिक्लेरिड़ करने का था। कुछ ने यह भी कहा कि जब 
व्यापारी अपने प्रस्ताव को वापस न लेंगे, तब त 
झअवशन करेंगी । एक सभा हुईं, जिसमें कई राष्ट्रीय नेत 
के भाषण हुए, और उसके पश्चात्‌ पिछ्लेटिज्न आरम्म हो 
पहल्ने ही मामला ख़तम हो गया । मझुनीमों और रौ 
ने दुकानों का ताला खोलना भी अस्वीकृत क्रिया ' 
._| कहा कि वे कपड़े की एक गाँठ भी न उठावेंगे । इस प्र! 
कॉड्यरेस की जीत हो गईं । कम से कम भारत के | 
भाग में तो उसके शब्द ही क़ानून हैं, यद्यपि इसके १ 
से व्यापारियों का सत्यानाश पश्योर बेकार अ्रमजीवियों : 
संख्या-इद्धि हो रही है । कॉड्म्रेस ने जिन सोलह मिः 
को इस झाधार पर कि, उनके मालिक विदेशी कपड़ा : 
मँगाते हैं, बन्द करा दिया है, वे आज तक बन्द हैं झ्ं 
उनके ३२ ४००० भज़दूर या तो गाँवों में ष्व्त्ने गए हैं र 
अपनी अंधेरी कोठरियों में पड़े हुए, ख़न चूसने वाले पठान 
| से क़र्ज़ ल्लेकर पेट भर रहे हैं । इस प्रकार इस अद्टिसा 
स्मक संग्राम के फल से झनेकों के प्राण भी जा रहे हैं। 
शानदार जुलूस क्‍ 














जहां पं | |॥ [हित | #लकक «० ै।०००--------+--+-०-नााननन 


४--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार झथवा सूचना | _ पाठकों को शायद्‌ यह बतलाना न होगा कि 
बिना सम्पादकों का पूर्णात। इतमीनान हुए | भविष्य” का प्रकाशन एक ऐसी सहझृटपूर्ण |एवं विकट 
भविष्य? में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- | परिस्थिति में शुरू किया गया था, जब कि देश का राज- 
उीताओं का नाम, यदि वे सना कर देंगे तोन | नैतिक वातावरण एक बार ही उसके विरुद्ध था। जिन- 
जीप जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ | जिन श्रापत्तियों और अत्याचारों का उसे अब तक | 


होना | झाते हैं । मैं जिस दिन उतरा, उसी दिन मैंने एक ऐसा 
अनरय रहना चाहिए । 'गुसनाम पत्रों पर ध्यान | शिकार होना पड़ा है, पाठकों से यह बात भी छिपी न | _ में जिस दिन उतरा, उसी दिन मैंने एक ऐस 


जुलूस देखा । वाल्यण्िटियर क़ायदे के साथ कतार चना कर 


नहीं दिया जायगा:। पर होनी चाहिए, अस्त । चल रहे थे, क्योंकि यह शास्तिमय ध्वान्दोखन कितने ही 
६-लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्तित |. यह सत्य है कि “प्रेस -ऑडिनेन्स! २६ अक्टूबर को | विज जल ;। कप ह 
कर पेजजा भाहिए हो भी उसके भाई-बन्धु आठ दसरे |... भारतीय ऋण्डा था। ख्तरियाँ नारज्ञी रज्ः के दस 
रुप में लिख कर भेजना चाहिए। | समाप्त हो गया, किन्तु अभी उसके भाई-बन्धु आठ दूस पद्िने हुईं थों और पुरुषों के शरीर पर खादी के बने हुए 
७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ | ऑडिनेन्स हसारे सामने आजकलत्न का शासन इतना | स्वच्छु ओर श्वेत कपड़े थे। ये रोशनी में बडे भड़कीले 
आनी चाहिए। : निरकुश है, कि उसे देखते हुए हम अपने को किसी भी | दिखल्वाई पढ़ते थे । जियाँ बहिष्कार-सम्बन्धी गीत बड़े 


८-परिव्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पस्तओें समय सुरक्षित नहीं समझ सकते। अतएव जब तक | वर्ण लद्जे में गा रही थीं। क भी-कभी उनकी 

८-परिवतन में आ ..मत्रिकाएं तथा इस्तक 3 सम के कक | निगाहों से विनोद का भो आभास होता था ' जैसा कि 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति: | पे गत से सुक़ाबला करने के लिए हम तस्यार न हो | डन्हों ने मेरे सिर पर अक्रेज़ो टोप को देख | 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी | 7 अपने मनोभावों को निर्भीकतापूर्वक “गक्त कर, हम | किया । समुद्र के किनारे पर क़रोब द्स इजारर कद 
पत्र तथा चन्दा वगेरह मैनेजर “भविष्य” | आपत्ति मोल लेने हि पत्ञ में नहीं हैं। इसका परिणाम | लोगों की सम्प्रति में बीस इजार ) सलजुष्यों का समृह 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। | * हें होगा कि जो थोड़ी-बहुत सेवा इस समय “ भविष्य” ० सेन गुल्न का भाषण सुनने को ज़प्तीन पर बैठा 
प्बन्ध-विभाग़ सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से | दर हो रही है, उसमें भयक्ृर बाधा उपस्थित हो 
भेजने में उनका आदेश पालन करते में असा- | गोयंगी ! हे हम. सच्चाई और वास्तविकता की भ्रोर से 
: धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी | अपनी दृष्टि फेर कर केवल काशज़ काला करने की रस्म 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! वा 5रना नहों चाहते ; अत्तपव कुछ दिनों तक हमने 

*--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा पबन्ध | 22008 वार हे स्तम्भ को जान-बूऋ कर सब कार्यवाही समय, 

+ सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आला चाहिए। यदि | रखने का निश्चय किया है । कर 03 न रे ै रु तो वालणिटियर फिर 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय त्तो अन्दर दूसरे |. परिस्थिति के अजुकूल हम अधिक से अधिक सहठ इसके पर निज 2 3६ तार हो गए 
जी ना खादिय बज अर आधक सुदृढ़ -+* पाँच दिन बाद ब ईं को दूसरी गव्नमेयट 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, जैसे ही हमारी इच्छा- | 7 कर आई । । इसने कॉल्ट्रेस हाउस कौ बन्द बरस 

कायबाही पाला कूगा दिया, उसरो सकते 
दो सौ नेताश्ों को तीन से €? भौर उसके क़रीब 
में भेज दिया | कह से छः महीने तक के लिए जेल 


। णणए, झौर सक्रषा घरों जो संख्या 0. ग्ी ग्कु थे कम हो 


“पपश में इस बात का इशारा किया कि 
| बह मौका नजदीक आता जाता है जब कि 


व्वेजा पड़े । श्री० सेन गुप्त ने उसको ख़ब डॉटा। जब 


नाम के अतिरिक्त “20780080” शब्द का होना | "्कों के सामने उपस्थित करते लगेंगे-फिर उसका 
परमावश्यक है, नहीं तो-उसे संस्था का कोईसी | परिणास चाहे जो भी हो । ऊंछ दिनों के लिए पाठक हमें 
. कमचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है | | मो करें ! 





ओऔर पक्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती हे मर रे आल की दुड्चनें अभी लक >. ४ की ह्वयों गई पर विदेशी _ 
3 सिंस मकर विदयी शनलेदट को ला व 
| फ >> ; 2 कि > ्डटट है बज 
न आओ. हे | कित्रा क्‍किछ 3, 5८ हू ६ ही जा; हि. जा अिलक + के, 


शाम के वक्त प्रायः जलूख और श्रदशन देखने में 


30200 #(:(४७५एरु . 7 


जा । उनके भाषण के पहले एक उग्र विचारों का 
3 लसान जवयुवक कुछ देर तक बोला । उसने अपने 


» धायद अब 
५ हमको “झहि- _ 
५ आई उपायों के लिवाय दूसरे तरीक़ों से भरी काम 


* ३ 


5 ० ध्ज् #२ 
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हैँ 


अन्‍य 


बर्ष १, ख्लयड रै, संख्या $ ] 
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हुज़ूर को 
में जगत पाँडे की ऐसी ख़बर लें कि वह भी याद करे । 
मिस्टर सिनहा ने भें सिकोड़ कर कहा--क्राचून मेरे 
घर तो नहीं बनता £ 
। सत्यदेव--छुज़ूर के हाथ में सब कुछ है । । 
यह कह कर गिन्नियों की एक गड़डी निकाल कर 
मेज़ पर रख दी । मिस्टर सिनहा ने गड्डी को आँखों से 
गिन कर कह्ठा--इन्हें मेरी तरफ़ से राजा साहब की नज्ञर 





सलाम कहा है और अज़े की नल न््न्त्त्ज्ज् कि इस मामले 





कर दीजिएगा। आख़िर आप कोई पकीज्ल तो करेंगे ह्ठी। 
उसे क्‍या दीजिएगा £ 
सत्यदेव--यह् तो हुज़ूर के द्वाथ में दे । जितनी ही 


[ श्री० प्रेमचन्द जी, बी? ए० | 


० >ी कि. थे शा: आम > 
खखे हा ४० हो द कै. "० कं ८ मेक ॥ च हि नम 


सा का समय था । कचहरी उठ गई थी। अहल- 
है कार और चपरासी जेबें खनखनाते घर जा रहे 
औ। मेहतर कूड़े ट्टोल रहा था कि शायद कहां पैसे-वैसे 


मिल जायें। कचहरी के बरामदों में साँड़ों ने वकीलों | 


. की जगह ले ली थी द । पेढ़ों के नीचे मुहरिरों की जगह 
डक कुत्ते बे नजर झाते थे । इसी समय एक बूढ़ा - आदमी, 


._._. फटे-पुराने कपड़े पहने, लाठी टेकता हुआ, जयट साहब 


. क्के बैंगले पर पहुँचा और सायबान में खड़ा हों गया। 


| जरण्ट साहब का नाम था मिस्टर जी० सिनहा | अरद॒ल्ी 
.._ ले दूर ही से ललकारा-कौन सायबान में खड़ा हे? 


.._ क्या चाहता है ? 
बूढा-ठ़रीब बाह्यमन हूँ मैया, साहब से भेंट होगी ? 
अरदली--साहब तुम-जैसों से नहीं मिला करते ! 


बूढ़े ने लाठी पर अकड़ कर कहा-ल्‍क्यों भाई, हम 


: झड़े हैं, या डाहू-चोर हैं, कि हमारे सुँह में कुछ लगा 
हुआ हे द 


 अरदली-भीख माँग कर मुक्रदमा लड़ने श्राए 


होगे £ 
बूढ़ा-तो कोई पाप किया है ? अगर घर बेच कर 


सुक़दमा नहों लड़ते तो कुछ बुरा करते हैं। यहाँ तो 
मुक़दमा लद़ते-लढ़ते उम्र बीत गईं, लेकिन घर का पेसा 


नहीं खरचा। मियाँ की जूती मियाँ का सिर करते हैं । दस 
भलेमानसों से माँग कर एक को दे दिया। चल्नो छुट्टी 


हुईं । गाँव भर नाम से काँपता है। किसी ने ज़रा भी 


_रिर-पिर की और मेंने श्रदालत में दावा दायर किया । 

अरदली--किसी बड़े आदमी से पाला» नहीं पड़ा 
अमी! ्द््क 

बूढ़ा--अजी, कितने द्वी बड़ों को बड़े घर मिजवा 
दिया, तुम हो किस फेर में। हाईकोट तक जाता हूँ 
. सीधा । कोई मेरे मुँह क्या आएगा बेचारा ? गाँठ से तो 
कौडी जाती नहों, फिर ढरें क्यों ? जिसकी जिस चीज़ 
पर दाँत लगाए, अपना करके छोड़ा । सीधे से न दिया 


तो अदाज्नत में घसीट लाए और-रगेद-रगेद कर मारा।_ 


. अपना क्‍या विगढ़ता है। तो साहब से इत्तज्ा करते हो 
कि मैं ही पुकाररू हट 
अरदली ने देखा, यद्ट आदमी यों टलने वाला नहीं, 
. तो जाकर साहब से उसकी इत्तला की । .साइब ने 
.. हुलिया पूछा, और ख़्श होकर कहा--फ़ौरन बुला लो। 
.._ अरदल्ली-हजूर, बिलकुल फटे हाल है। . 


साहब-गुदड़ी ही में लाल होते हैं । जाकर भेज दो। क्‍ 
मिस्टर सिनहा अधेड़ आदमी थे, बहुत ही शान्त, 


बहुत ही विचारशील । बातें बहुत कम करते थे । कठो 
रता और असभ्यता, जो शासन का अज्ञ समझी जाती 
है, उनको छू भी नहीं गईं थी। न्याय और दया के 
: द्वेवता मालूम होते थे। निगाह ऐसी बारीक पाई भी कि 


सूरत देखते ही आदमी पहचान जाते थे। डील-डौल 


देवों का सा था और रक्ञ भावनूस का सा। भारामकुरसी 
पर लेटे हुए पेचवान पी रहे थे। बूढ़े ने जाकर सलाम 


छः जा > # कं" श न 


4 
आन पे 





._सिनहा--तुम दो जगत पाँड़े ! आओ बैठो। तुम्हारा 


भी न करते बना £ 
जाऊंगा | 


सी जन 

जगत--अब तो सरकार फी सरन आया हूँ। 
सिनहा--सरकार क्या मिसिल बदल देंगे, या नया 

क़ानून गढ़ेंगे। तुम गच्चा खा गए। मैं कभी क़ानून पे 


| बाहर नहीं जाता । जानते हो न, अपील से कभी मेरी 


तजवीज़ रद्द नहीं होती ! 


पर गिन्नियों की एक पोटलीं रख कर ) बड़ा दुखी हूँ सरकार ! 
सिनहा--( मुस्करा कर ) यहाँ भी अपनी चालबाज़ी 


| से नहीं चूकते ? निकाल्ों भ्रभी और | ओल से प्यास 


नहीं बुकती । भला दहाई तो पूरी करो । ८ 
जगत--बहुत तह हूँ दीनवन्धु ! | 
सिनहा-डालों-डालो कमर में हाथ। भज्ञा कुछ 

मेरे नाम की ज्ञाज तो रक्खो । 
जगत--लुट जाऊँगा सरकार ! 
सिनहा-लुएें तुम्हारे दुश्मन, जो इलाक़ा बेच कर 


किस बात की कमी है ! 

मिस्टर सिनहा इस मामले में ज़रा भी रिश्रायत न 
करते थे । जगत ने देखा कि यहाँ काइयॉपन से काम न 
चलेगा तो चुपके से £ गिन्नियाँ और निकाल्नीं । ज्लेकिन 
उन्हें मिस्टर सिनहा के पैरों पर रखते समय उसकी आँखों 


| से ,खून निकल आया। यह्द उसकी वर्षो की कमाई थी। 
“बरसों पेट काट कर, (तन जला कर, मन बाँघ कर, भूठी 


गवादियाँ देकर, उसने यह थाती सबञ्लय कर पाई थी | 
उसका हाथों से निकलना प्राण निकलने से कम दुखदाई 


| नथा। द 
् जगत पाँडे के चले जाने के बाद, कोई ६ बजे रात | 

को, जयट साहब के बैंगल्ले पर एक ताँगा श्राकर रुका और 
_| उस पर से पश्डित सत्यदेव उतरे, जो राजा साहब शिवपुर 


के मुख़्तार थे । _ क्‍ 
मिस्टर सिनहा ने मुस्करा कर कहा--आप शायद 


._ सत्यदेव--ग़रीबपरवर, यह कह्दिए कि ग़रीबों के मारे 
अब इलाक़े में हमारा रहना मुश्कि् हो रहा है । आप 
जानते हैं सीधी उँगली घी नहीं निकलता। ज़र्मीदार को 
कुछ न कुछ समझत्ती करनी ही पढ़ती है, मगर अब यह 


त्योरियाँ बदल जाती हैं । सब मुफ़्त में ज़मीन जोतना 


को तैयार ! अब इसी जगत पाँडें को देखिए। गड्जा-क़सम 


हज 


3 हक | 
। कक हे 


मुक़दमा तो बहुत ही कमज़ोर है। भले झादमी, जाल 
जगत-ऐसा न कहें हजूर, ग़रीब आदमी हूँ, मर 


सिनहा--किसी वीदा- मुफ़्तार से सलाह भी न ले | 


जगत- बड़ा धरम होगा सरकार ! ( सिनद्ा के पेरों | 


खड़ते हैं । तुम्हारे जजमानों का भगवान भल्ला करें, तुरदें _ 


अपने इक्वाक़ में ग़रीबों को न रहने देंगे। इतना ज़ल्म !. 


हाल है कि इमने ज़रा चूँ भी की तो उन्हीं ग़रीबों की 
चाहते हैं। ल्गान माँगिए तो फ़ोजदारी का दावा करने 


है हुज़र, सरासर भूठा दावा है। हुज़ूर से कोई बात छिपी 
'तो रह नहीं सकती । अ्रगर जगत पाँड़े यह मुक़दमा जीत 
| गया ती हमें बोरिया-बैधना छोड़ कर भागना पढ़ेगा । 
अब हुज़ुर ही बसाएँ तो बस सकते हैं । राजा साहब ने 





पेशियाँ होंगी उतना ही ख़्च भी बढ़ेगा । 
सिनहा-मैं चाहँ तो महीनों लटका सकता हूँ । 
सत्यदेव--हाँ, इससे कौन इनकार कर सकता है £ 
सिनहा--पाँच पेशियाँ भी हुईं तो आपके कम से 
कम एफ हज़ार उद्ृ जायेंगे। भाप यहाँ उसका आधा 


| पूरा कर दीजिए, तो एक ही पेशी में वारा-न्यारा ह्दों 
| जाय ! आधी रक़स बच जाय | 


सत्यदेव ने १० गिन्नियाँ और निकाल कर मेज्ञ पर 
रक्ष दीं और घमण्ड के साथ बोले--“हुक्म हो तो शत्रा 


। साहब से कह दूँ कि आप इतमीनान रक्‍्खे, साहब को कृपा- 
दृष्टि हो गई है ।” मिस्टर सिनहा ने तीम्र स्वर में कहा-- 


“जी नहीं, यह कहने की ज़रूरत नहीं । मैं किसी शर्त पर 


| यह रक़म नहों ले रहा हूँ । में करूँगा वही जो क़ानून 


की भनन्‍शा होगी । क़ानून के ख़िलाफ़ जो भर भी नहीं 
जा सकता। यही भेरा उसूल है। आप जल्ोग मेरी 
खातिर करते हैं, यह आपकी शराफ़त है। में उसे अपना 
दुश्मन समरूँगा जो मेरा ईमान ख़रीदना 'चाहे। में जो 
कुछ लेता हूँ, सचाई का इनाम समझ कर लेता हूं ।”” 
२ 

जगत पंडि को पूरा विश्वास था कि मेरी जीत 
होगी, लेकिन तजवीज़ सुनी तो होश उड़ गए। दावा 
खारिज हो गया। उस पर ख़र्च की चपत अल्वग । “मेरे 


साथ यह चाल ! अगर लाला साहब को इसका मज़ा न 


चखा दिया तो बागइन नहों, हैं किस फेर में £ सारा 
रोब भुला दूँगा। यहाँ गाठी कमाई के रुपए हैं। कौन 
पचा सकता है ? हाड फोड़-फोड कर निकलेंगे । इसी 
द्वार पर सिर पटक-पटक कर मर जाऊँगा ।”? 

उसी दिन सन्ध्या को जगत पाँडे ने मिस्टर सिन्हा 
के बँगले के सामने आसन जमा दिया। वहाँ बरगद 
का एक घना कत्त था। मुकदमे वाले वहीं सत्त-चबेना 
खाते और दोपहरी उसी की छाँद् में फाटते थे। जगत्त 
पाँडे उनसे मिस्टर सिनह्दा की दिल खोल फर निन्दा 
करता । न कुछ खाता, न. पीता, बस लोगों को अपनी 


| राम-कद्दानी सुनाया करता । जो सुनता वह जयट साहब 


को चार खोटी-खरी कहता-आदमी नहीं पिशाच हे 
इसे तो ऐसी जगह मारे जहाँ पानी न मिले, रुपए के 
रुपए लिए, ऊपर से ख़रचे समेत डिग्री कर दी। यही 
करना था तो रुपए काहे को निंगले थे ! यह छे हमारे 
भाई-बन्दों का हाल । यह अपने कहलाते हैं ! इनसे तो 


| अद्जरेज़ ही भच्छे । इस तरह की झालोचन्नाएँ दिन भर 
हुआ करतों। जगत पाँड़े के पास आाठों पहर जमघट 


लगा रहता । 


._ एस तरह चार दिन बीत गए और मिस्टर सिनहा के 
कानों में भी बात पहुँची । अन्य रिशवती कमचार्सियों 


की तरह वह भी हेकढ़ आदमी थे । ऐसे निह्वन्द् रहते 
मानो उनमें यह बुराई छू तक नहीं गई है। जब वह 


क़ानून से जौ भर भी न टलते थे तो उन पर रिशवत का 
सन्देह हो ही क्‍्योंकर सकता था, भर फोई करता भी 


तो उसकी मानता कौन ? ऐसे चतुर खिलाद़ी के विरुद्ध 
कोई ज़ाब्ते की क़ाररचाई केसे होती ! मिस्टर सिनहा 


0० 












अपने अफ़सरों से ज्ती ख़॒स्शामद का व्यवहार न करते । 
इससे हुक्काम भी उनका बुत आदुर करते थे। मगर 
जगत पॉँडे ने वह मन्त्र सारा था, जिसका उनके पास 
कोई उत्तर न था। ऐसे बाँयाड़ आदमी से आज तक उन्हें 
साविक़ा रू पढ़ा था । अपने नौकरों से पछुते-- बुड़ढा 
बया कह रहा है ?? नौकर लोग अ्रपनापन जताने के लिए 
कूठ के छुल बाँध देते-- डुज़र, कहता था भूत बन कर | 
लगूगा, मेरी बेदी बने तो सही। जिस दिन मर्ूँगा उस 
दिन एक ज्छे सौ जगत पॉँडे होंगे ।” मिस्टर सिनहा पक्के 
नास्तिक थे, लेकिन यह वाते सुनन्‍सुन कर सशक्ष हो 
जाते; और उनकी पत्की तो थरथर कॉपने कगतीं। वह | 
नौकरों से बार-बार कहतीं---“उससे जाकर पूछो, क्या | 
चाहता है 8 जितने रुपण चाहे ले ले; हमसे जो माँगे वह 
देंगे, बस यहाँ से चतल्ला जाय । लेकिन मिस्टर सिनहा 
आदमियों को इशारे से मना कर देते थे। उन्हें अभी 
तक आशा थी कि मूख्व-प्यास से व्याकृल होकर बुड़ढा | 
चला जायब्या | इससे अधिक यह भय था किसमें ज़रा | 
भी नरस पडा और नौंकरों ने सुर उल्लू बनाया । श 
छठे दिन मालूम छुआ कि जगत पाँडे अबोल हो गया 
है, उससे हिला तक नहीं जाता, चुपचाप पड़ा आकाश | 
की ओर देख रहा है, शायद आज रात को दम निकल 
जाय । मिस्टर सिचहा ने कम्त्री साँस ली आर गहरी 
चिन्ता में ढ़ब गए । पत्नी ने आँखों में आँसू भर कर 
आमहपूर्वक कहा-तुम्हें मेरे सिर की क़सम, जाकर 
किसी तरह इस बला को टाल्ो | बुड़्ढा मर गया तो 
उस कहीं के न रहेंगे । अब रुपए का सुंढ मत देखो | दो- | 
चार हज़ार भी देने पड़ें तो देकर उसे मनाओं । तुमको | 
जाते शर्म आती हो तो में चली जाऊँ | कह क्‍ 
सिनहा--जाने का इरादा तो में कई दिन से कर 
रहा है, लेकिन जब देखता हैँ, वहा भी ड़्ल्गी रहती हैं, क्‍ 
इससे डिस्मत नहीं पड़ती । सब आदमियों के सामने तो 
- चाद्दे कितनी ही बड़ी आफ़तत क्‍यों 





न पमम८---ं नम तक 4 +++ मनन... सनम पा“ बाक 


हे. 
पल 


सुभसे न जाया जायगा, ;न्‍ 
न आ पडे । तुम दो-चार हज़ार को कद्ठती हो, में दस- 


पाँच हज़ार देने को तैयार हूँ। ले किन वह्ों जा नहीं 
सकता । न जाने किस छुरी साइत में मेंने इसके रुपए 
लिए । जानता कि यह इतना फिसाद खड़ा करेगा तो 


>+ मे का पा कमकक "चलता... "ता 


फाटक में घुसने ही न देता । देखने में तो ऐसा सीधा 
मालूम होता था कि गऊ है। मेंने पहली बार भादमी 


पद्दचानने में धोखा खाया | 

. पत्नी-लो में दी चली 

आऊँगी और सब आदमियों 

करूुँगी । किसी को ख़बर न 

तो कोई हर्ज नहीं हे ? 
मिस्टर सिनहा ने 

वाले ताड़ ही जाएँगे, चाहे 


जाऊँ ? शहर की तरफ़ से 
को हदा कर अकेले में बातें 
होगी कि कौन हे । इसमें 


सन्दिग्ध भाव से कहा--ताइने 
है तुम कितना ही छिपाओ । 
ड्ः ० इसको कहाँ 
- पत्नी--ताड़ . जाएँगे ताड़ जाव, झर्त इस हा, 
तक रू । बदनामी अभी क्या कम हो रही है जो और 


ने ॥ सारी दुनिया जानती है कि तुमने रुपए 
न के । सारी ढु हीं देता । फिर अब 
[लाए | ५ 


मिस्टर सिंनहा अब मर्मबेंदना को न दबा सके। 
बोले--ग्िये पर बयय वी ऐंठ नहीं है । चोर को अदा- 
आन मे बेत खाने से उतनी लज्जा नहीं आती, खत्री को 
व से उतनी लज्जा नहीं आती, जितनी किसी 
कफ को अपनी रिशिवत का परदा खुलने हे तले न ह्ै। 
मर जायगा, पर संसार # : अपना 
वह ज़हर खाकर 


सव्वंनाश देख सकता है, | 
चरदा न खोलेगा | चह टली न जिन्दा खाल खिचने, 
पर यह आपमार्न . सिवा ऋर कोई ऐसी स्थिति 
उसले अपनों 


- स्वीकार करा सके | 
हे तो सुझे आरा भी 


(सी यथा कक ५ +्नन-न+नीयकीीीयनणीीययम<-म-मनका का कक +-ननक+»»न-मनननणनणाणणननना-ामनननानमान-ामात पक्का ज5 
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है पे द नहीं हे कि त्राह्मरा भूत 
8 था हमें उसकी बेदी बना कर 


रू 
लि] 


क्न्मी 





न 


| गई। डेढ़ सौ 


नोच-खसोट से भी शायद ही _ 
ज्यादा मिलता हो. । दही 


इस सह्ूट को टालने के लिए 
करूँगा | ख़ातिरजमा रत खो । 

शव 
बीत चुकी थी | मिस्टर 


मय 


सिनहा धर 2 । 
चले | वरगद 
अन्धकार ऐसा था मानो 


आधी रात हे 
निकले और अकेले जगत पा 
के नीचे बिल्नकुल सन्नाटा था । 2 वध पल 
निशा देवी यहीं शयन कर रद्दी हा दम दी दर 
ज़ोर-ज़ोर से चलन रही थी, मानो मात ज़बर5 पा < 
लिए जाती हो | मिस्टर सिनहा के रो कर हो के 
बुड़ढ़ा कहीं मर तो नहीं रहा है ? जेबी लालटेन निका 
झोर जगत के समीप जाकर बोले-पॉडे जी, कहो क्या 
हाल हे ? 

जगत पांडे ने पे 
झसफल चेश करके बोला-मेरा डाल घड्डत 
देखते नहीं हो, मर रहा हूँ । 

सिनहा--तो इस तरह क्‍यों प्राण देते हो ? 


कक 


जगत--तुग्हारी यही इच्छा हें तो में क्या करू £ 


कक के, कर ँ 
आाँखें खोल कर देखा ऑर उठने 2 
हो: 


जे 


नाक 


सिनहा-मेरी तो यह इच्छा नहीं, हॉ तुम 'झअलबत्ता . 


मेरा सर्वनाश करने पर तुल्ले हुए दो। आख़िर मेंने 
8. सो ला] ने कक 
तुम्हारे डेह सौ रुपए ही तो लिए हैं। इतने ही रुपयों के 
लिए तुम इतना बड़ा अजष्ठान कर रहे हो ? 
जगत--डेढ़ सी. रुपए की बात नहीं है जी, ठुमने 


मुझे सिद्दी में मिला दिया । डिग्री हो गई होती तो झुक्के 


दस बीघे ज़मीन मिल जाती ओर सारे इल्ाक़े में ाम 
हो जाता । तुमने मेरे डेढ़ सो नहीं लिए, मेरे पाँच हज़ार 


बिगाड़ दिए । पूरे पाँच हज़ार। लेकिन यह घसमरणड न | 
| रहेगा, याद रखना । कहे देता हूँ, सत्यानाश हो जायगा । 
इस अदालत मे तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के | 


दरार में विग्रों ही का राज्य है.। विप्न का घन लेकर 
कोई सुखी नहीं रह सकता । 
मिस्टर सिनहा ने बहुत खेद और 
कक के परत न ज्ञा पते 5 | 
डुच खेद और लूज्या प्रकट की, 


बहुत अनुनय-विनय से काम लिया 
पूछा--सच बतलाथो पाँडे, कित 
यह अजुष्ठान छोड़ दो । 

जगत पॉड़े अब की ज़ोर खगा कर उड़ बैठे और बडे 
उत्सुकता से बोले-पाँच हज़ार से को ड़ी कस हे 


सिनहा-पाँच हजार तो बहल हो हे गन 
पाँच इज़ार तो बहुत होते है। इतना 


ज़ब्म न करो । 
जगत--नहीं, इससे कम न लूँगा। 
नह कह कर- जगत पाँडे फिर से> : रे 
शब्द इतने निश्चयात्मक भाव से पा 
सिनहा को और कुछ कहने का साछ3. 
लाने घर चल्ने । लेकिन घर पहुँचते 
मन में हे गा गत कर 
भे फेहा--मरता है मर जा रे 
ओर कैसा पाप ! यह सब गजल की 
हु हा सरकारी मुल्ाज़िम त्तो यों ही बदनाम होते 
ह्ृ ला नई बात थोड़े ही है (“नया के सर हो हैं, 
ससभा होगा अच्छा उल्लू फेस उठ बेडे थे ! 
उपवास करने से पाँच हज़ार मिले के 
आपात परत यह शालुणान फेस 
नहीं, कोई सुझे एक ही हज़ार न 
भर नाक रगड़ता हूँ तब जाके ६ 
फ ०) 


सो जे न से 


हे देख रदा होगा 


भे झोर च्प्रन्त्त मं | 
ए रुपए पा जाओो तो ! 


स्टय क्‍ 
। 
। 








वह चारपाई पर वतन पाई पर लेटना ला विन टन | जज भे कि वर के 


आकर खड़ी हो गई । उनके सिर के वाल लगे. 








| 
विमान ७ कि पाप का दे ' / 
पूजनी पढ़ेगी ; बह भी 'लेकित बा मर दीन आँखें सहमी ढुईं, रह-रह कर कॉँय उत्ती वोह 
बागी बनी हुई है. के 2 | दाउठ न निकलता था ! बड़ी मुश्किल से बोली. 
संस्कारों की शक्का डचे-5< सा कॉँपती है । बस इतने | गो नो हो गईं होगी ? ठुम जगत-पाँढ़े के पे 
कलक्क सिर पर लेते हुए नो हा देख कर जाऊँगा अं र॒ | न १ ॥ मैंने अभी ऐसा छुरा सपना देखा है रे 
शत 0 520 ले जो ऊँछ दो सकेगा, | तक कलेजा धड़क रहा है, जान सहृूट में पढ़ी है | 


| जाके किसी तरह उसे टालो । रे 


| 

+ बयां ः 
|. मिस्टर घ्िनहा--वहीं से तो चब्बा ब्रा 
मुम्फे तुमसे ज्यादा फ़िक्र हे । अभी आकर खड़ा ही 


था कि तुम आईं । 
पत्नी--अच्छा ! 
राज़ी हुआ £ हु 
सिनहा--पाँच हज़ार रुपए माँगता है ! 
पत्नी--पाँच हज़ार ! 
सिनहा--कोौड़ी कम नहों करता 
वक्त एक हज़ार से ज़्यादा न होंगे । 
पत्नी जी ने एक क्षण सोच कर कहा--जितना 
है उतना ही दे दो, किसी तरह गला तो हट कै 
| पाप्त रुपए न हों तो में दे दूँगी। अभी से सफल 
| देने लगे हैं । मरा तो झ्राण केसे बचेंगे | बोलताजए 
हैन? क्‍ 
मिस्टर सिनहा अगर आबनूस थे तो उनझे ४ 
िनदन ॥ खिनहा उनके ग़ुलास थे। उनके इशा। 
चलते थे | पत्नी जी भी पति-शासन-कब्ना में कण # 
सौन्दर्य और अज्ञान में अपवाद है । सुन्दरी कमी ऐ 
नहीं होती । वह पुरुष के मर्मस्थत्न पर ग्रासन 
सब जानती हे । 
सिनहा--तो लाओ देता आउऊं।, लेकिन प्रा ० 
चघड़ है, कहीं रुपए लेकर सबको दिखाता फिर हो 
पल्ली---इसको इसी वक्त यहाँ से भगाना होगा। 
सिनहा--तो निकालो दे ही ढूँ। ज़िल्गी ९ 
बात भो याद रहेगी । 
पली जी ने अविश्वास के भाव से कहा जता । 
चलती हूँ । इस वक्त कौन देखता है। 
पत्नी से-अधिक पुरुष के चरित्र का ज्ञान ग्रो के 
को नहीं होता । सिस्टर खिनहा की मनोगरत्यि # 
व जी दा जानती थीं । कौन जाने गले 
(रुपल देगा दे और कह दें, दे आए। या कह ण 
| अर > भी नहों टलता तो मैं कया करू ज» 
जप कर न रा लिन्दे निकाले ओर उन्हें चाह 
_मस्टर सिनह्ा के साथ चलीं। सिगहाओ 


तो तुम गए थे! क्या वाह 





* नी मी ीिकीक अ मी जमकर जी किए क मे 3 मम ली सच... -- ४ 


| 
| 
। 
| 
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क्‍ 
। भा 
| 
। 
| 
। 
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जा सी फिरी हुईं थी। लालटेन लिए पहुताते # 
ध्धि लेंगे | के ०००) निकले जाते हें ! फिर इतने राएह 
का कोन जानता है ! इससे तो कहीं अजा 
3 पर ही जाता । बला से बदनामी होती शो 


जे 
3 से रुपए तो न छीन लेता । ईश्वर करे मर गा 


| 
४. 
ही 


इनको देखते ही हु और है 
के जगत पाँड़े बैठ गया और 
षुु ता बोला बडी जे पा ० बेड गो 


जी मु पु रे हुई, लाए ९ द रु 
जु अ बोलों--महारा ज, हम तो झा ही हे ४ 
९ फष्टाकेया । रुपए लेकर सीधे घर बजे | तागें 


जगत... हाँ- है डर हे रा 
देखें ! हो दो, सोधा घर जाऊंगा । कहाँ य 





हज | 
#* ७ 







पत्नी जी ने नोट! ः परम ] 
जालटेन स हे के डे पुलिन्दा बाहर निज! 
रुपए है ॥ द 





बोलॉ--गिन -लो | पऐ 












































































। १९१ [ वर्ष १, खण्ड १, संस्या 
कर 
| | ध न आपस न जन न अप आन जक ऋकचलय पचास पतन कक जपत्सकब्ट पाप ख््चचधच्च्च्च्च्च््््च्च्च्च्स्क्क ० हि पि > दण्ड भी वह चारपाई पर लेटना चाहते थे कि उनकी पत्नी न 
दा ।. अपने अफ़सरों से भी ख़ुशामद को व्यवहार न करते । । पड़ेगी ; यह भी जानता हूँ कि पाप का दण्ड भ खडी हो गईं । उनके सिर के बाल खुले हुए 
| इससे हुकाम भी उनका बहुत आदर करते थे। मगर | बहुधा नहीं मिलता ; लेकिन हिन्दू 35528 220 2करलिक हमी हुईं, रह-रह कर काँप उठती थों। मुँह 
है. । जगत पॉडे ने वह मन्त्र मारा था, जिसका उनके पास संस्कारों की शह्ला कुछ-कुछ बनी हुईं हे । हे हक 3 व निशा थ ॥। बड़ी झुश्किल से बोलीं--आध्ध 
ी | कोई उत्तर न था। ऐसे बाँगड़ आदमी से झाज तक उन्हें | कलक सिर पर लेते हुए आत्मा कॉँपती है । बस इतनी | शब्द हो गईं होगी ? तुम जगत-पाँड़े के पास चलन 
साबिक्ना न पड़ा था | अपने नौकरों से पूछुते--“बुडढा ब्रात है। मैं आज रात को मौका देख कर जाऊँगा और | रात तो हा हु न पर बुरा सपना देखा हे कि श्रप्नी 
क्या कह रहा है ?? नौकर लोग अपनापन जताने के ज्षिण | इस सझ्ट को टालने के लिए जो कुछ दो सकेगा, जाओ 2 का रहा है, जात सह्लट में पड़ी हुईं थी। 
मठ के पुल बाँध देते--“हुज़्र, कहता था भूत बन कर | करूँगा | ख़ातिरजमा रक्खो । रे न की उस पलों] 5: हु 
लगूगा, मेरी बेदी बने तो सही | जिस दिन मरूँगा उस ३ जाके किसी तरद 5 हे माया चला अर 
दिन एक के सो जगत पॉडे होंगे ।” मिस्टर सिनहा पक्‍के ५ दा हा घरसे मिस्टर घिनहा-- ता भी 22 कर ा हू। 
. नाल्तिक थे, लेकिन यह बातें सुन-सुन कर सशइझ हो |. आंधी रात बी | चुकी थी मर के मे मुझे तमसे ज़्यादा फ़िक्र हे। अभी आकर खड़ा ही हुआ 
जाते; और उनकी पत्नी तो थरथर कॉपने क्गतीं। वह निकल्ले ओर अकेले जगत पाँड़े को मनाने च मा ४ नो था कि तुम आइ । बह 
नौकरों से बार-बार कहृतीं--“उससे जाकर पूछो; क्या | * नीचे बिल्वकुल सन्नाटा था। अन्धकार हक कल की - पत्नी--अच्छा ! तो तुम गए थे: क्या बाते हुईं, 
५ चाहता है । जितने रुपए चाहे ले ले; हमसे जो माँगे वह | तिशा देवी यहां शयन कर रही हो कु जगत पोड़े मल राज़ी हुआ ? > 
5 देंगे, बस यहाँ से चला जाय ।” लेकिन भिस्टर सिनहा ज़ोर-ज्ञोर गो से चल रही सी के रोएँ कक का | सिनहा--पाँच हज़ार रुपए साँगता हे ! 
| है आदमियों को इशारे से मना कर देते थे। उन्हें अभी | जिए जाती हो। न क्‍ है? जेबी कम निकाली | पत्नी--पाँच हज़ार : दर | 
हे ५ तक आशा थी कि भूख-प्यास से व्याकुल होकर बुड्ढा आर कहीं मर तो नहीं रहा धो 0 पांडे जी, कहो क्या सिनदहा--कौड़ी कम नहों फश्ता गैर मेरे पास इस 
(| चला जायगा । इससे अधिक यह भय था कि में ज़रा 5 ्ी अप जाम किम मी; वक्त एक छज़ार से ज़्यादा न होंगे। 
है भी नरम पढ़ा और नोकरों ने मुझे उल्लू इक | ५ जय पाँडे ने आँखें खोल कर देखा और उठने की |. पत्नी जी ने एक क्षण सोच कर कहा “जितना माँग्ता 
५] छुठे दिन मालूम हुआ कि जगत पाँडे अबोल हो गया | पक नरम है उतना ही दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। तुझारे। 
हु] रपत व हिला सके नी ' असफल चेष्टा करके बोला-मेरा हाल पूछते हो ? | दे उतना हो दं दी, न, हि 
| है ह » उससे हिला तक नहों जाता, चुपचाप पढ़ा आकाश | देखने नहीं हो मर रहा हर पास रुपए न हों तो मैं दे दूँगी। अभी से न सपने दिखाई 
5। की ओर देख रहा है, शायद आज रात को दम निकल | * सिन 2 ता गिल ए देने लगे हैं । मरा तो प्राण केसे बचेंगे । बोलता-चाजता 
(4 बाय न्‍ः थी सास ली आर शहरी सिनहा--तो इस तरह क्यों ग्राण देते हो : कि द 
् य । मिस्टर सिनहा ने त्नर साँस ली और गहः 53 मी इचगा है तो से क्या करे? न? - 
' आवक कहा तरह मेरे सिर थी करन, जादर .._ सिलहा-मेरी तो यह इच्ा नहीं, हाँ तम अलबत्ता.. मिरर सिनहा अगर आबनूस ये तो उनझी को 
| पच्सी आह हा छत जी व हक त्म दया व मेरा न करने पर तुल्ने हुए हो । आख़िर मेने चन्दन, सिनहा पर गुलाम थे। उनके इशारा पर 
| है हनन ही अच रुपए का से मत तेज दो आ। तुम्हारे डेह सौ रुपए ही तो किए हैं। इतने ही रुपयों के चलते 388 । पत्नी जी भी पति-शासन-कल्ना है में कुशल थीं। 
| कक कि 82 मे इतना बड़ा अनष्ठान कर रहे हो ? | सौन्दर्य और अज्ञान में अपवाद है । सुन्दरी कभी भोत्री" 
तय चार हज़ार भी देने पड़ें तो देकर उसे सनाओ। तुमको | लिए तुम इतना बड़ा अजुष्टान कर रहे हो : न नह शत ८ 3 
शा जाते शर्म झाती हो तो में चली जाऊँ। |. जगत-जेंढ़ सौ! रुपए की बात नहीं है जी, तुमने | “हीं होती। डे जे पे 
ञ सिनहा--जाने का इरादा तो मैं कई दिन से कर | मुझे मिट्टी में मिला दिया । डिग्री हो गई होती तो मुझे | ०० ० 2 श क्‍ 
का रहा हैं, लेकिन जब देखता हूँ, वहाँ भीड़ लगी रहती है, | दस बीघे ज़मीन मिल जाती और सारे इल्लाक़े में सलाम सिनहा--वो लाओ देता आऊँ, लेकिन आदमी बढ़ा 
2 इससे हिम्मत नहीं पड़ती । सब आदमियों के सामने तो | हो जाता । तुमने मेरे डेढ़ सौ नहीं लिए, मेरे पाँच हज़ार | चघडढ़ है, कहीं रुपए लेकर सबको दिखाता फिरे तो? 
असे न जाया जायगा, चाहे कितनी ही बड़ी आफ़त क्यों | बिगाड़ दिए। परे पाँच इज़ार। लेकिन यह घमण्ड न | .._ पत्नी--इंसको इसी वक्त यहाँ से भगाता होगा। 
कि 2 न झा पड़े । तुम दो-चार हज़ार को कहत्ती हो, में दस- | रहेगा, याद रखना । कहे देता हूँ, सत्यानाश हो जायगा । खिनहा--तो निकालो दे ही दूँ। ज़िन्दगी में यह 
पक! पाँच हज़ार देने को तैयार हूँ । लेकिन वहाँ जा नहीं | इस पश्रदालत में तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के | बात भी याद रहेगी । 
! सकता । न जाने किस बुरी स्राइत सें मेंने इसके रुपए | दरबार में विग्नों ही का राज्य है.। विग्र का घन लेकर पली जी ने अविश्वास के भाव से कह्ा-चल्ो मैं 
;' लिए। जानता कि यह इतता फिसाद खड़ा करेगा तो | कोई सुखी नहीं रह सकता । भी चल्लती हूँ। इस वक्त कौन देखता है। ह 
है फाटक में घुसने ही न देता। देखने में तो ऐसा सीधा | मिस्टर सिनहा ने बहुत खेद और लज्जा प्रकट की, पत्नी से-अधिक पुरुष के चरित्न का ज्ञान और किसी 
ः मालूम होता था कि गऊ है । मैंने पहली बार आदमी | बहुत अजुनय-विनय से काम लिया और झन्त में को नड्डीं होता । सिस्टर झ्लिनहा की मनोवृत्तियों को 
हे पहचानने में धोखा खाया। | पूछा-सच बतलाओो पॉँड़े, कितने रुपए पा जाओ तो | उनकी पत्नी जी ख़ब जानती थीं। कौन जाने रास्ते में 
। ३ . पत्नी--तो में ह्वी चल्ली जाऊँ ? शहर की तरफ़ से | यह अनुष्ठान छोड़ दी । कर रुपए कहीं छिपा दें और कह दें, दे आए | या कहने छगें, 
|| झआऊँगी और सब आदमियों को हटा कर अकेले में बातें क्‍ जगत पॉड़े अब की ज़ोर लगा कर उठ बैठे और बढ़ी | रुपए लेकर भी नहीं टल्ता तो मैं क्या कहूँ। बाझर 
प फरूगी। किसी को ख़बर न होगी कि कौन हद । इसमें उत्सुकता से बोले--पाँच हज़ार से कोड़ी कस न लूगा । | सन्दृक़ से नोटों के पु लिन्दे निका ल्ने झोर उन्हें चादर में 
तो कोई हर्ज नहों है सिनहा--पाँच हज़ार तो बहुत होते हैं। इतना | छिपा कर मिस्टर सिनहा के साथ चलीं । सिनहा के मुँह 
मिस्टर सिनहा ने सन्दिग्ध भाव ले कहा-ताइने ज़क््म न करो । | +र ऋाडू सी फिरी हुई थी । लालटेन लिए पछुताते चले 
। हु वाले ताढ़ ही जाएँगे, चाहे तुम कितना ही छिपाओ || जगंत--नहीं, इससे कम न लूँगा । जाते थे । ४०००) निकले जाते हैं! फिर इतने रुपए कब _ 
|  पत्नी-ताड़ . जाएँगे ताड़ जाये, अब इसको कहाँ यह कद कर जगत पॉड़े फिर लेट गया। उसने ये | मिलेंगे, कौन जानता है ! इससे तो कहीं अच्छा था कि. 
.... तक ढरूँ। बदनामी अभी क्या कम ह्दो रही है जो: और शब्द इतने निश्चयात्मक भाव से कहे थे कि मिस्टर उष् मर ही जाता । बला से बदनामी होती, कोई मेरी... 
ह हो जायगी । सारी दुनिया जानती है कि तुमने रुपए | सिनहा को और कुछ कहने का साहस न हुआ | रुपए | जेब से रुपए तो न छीन लेता । ईश्वर करे मर गया हो! 
| लिए | यों ही कोई किसी पर प्राण नहीं देता । फिर अब | लाने घर चलने | लेकिन घर पहुँचते-पहुँचते नीयत बदल अभी दोनों आदमी फाटक दी तक न ये कि 
रु : च्यर्थ की ऐंठ क्‍यों करो ? गईं। डेढ़ सो के बदले पाँच हज़ार देते कलक हुआ । देखा, जगत पाँड़े लाढी टेकता चला आता है। उसका 
" मिस्टर सिनहा अब मर्मवेदना को न दबा सके। मन में कहा-मरता है मर जाने दो, कहाँ की ब्रह्म-हत्पा | स्वरूप इतना उरावना था मानो श्सशान से कोई मुरदा ' 


ओर कैसा पाप ! यह सब पाखण्ड है । बदनामी ही न 
होगी ? सरकारी मुल्ाज़िम तो यों ही बदनाम होते हें, | 


भागा आता हो | 


ध्य्ा बो ले-- प्रिये, ' यह व्यथ की एंठ नहीं है | चोर को अदा- 
इनको देखते हो जगत पाँड़े बैठ गया और हाँप्ता 


..._ लत में बेत खाने से उतनी लज्जा नहीं श्राती, स्री को. 





है । “ नई । ही कै से उठ 5-२ पल 
कलह से उतनी लज्जा नहीं आती, जितनी किसी | यह कोई नई बात थोड़े ही हे |, बचा कैसे उठ बैठे थे ! | हुआ बोला--बड़ी देर हुए, लाए . 
.. जञकिम को अपनी रिशवत का परदा खुलने से आती है। | समझा द्वोगा अच्छा उल्लू फंसा। अगर ६ दिनके | अत्नी जी बोलों--महाराज कप तो आग ही रहे | 
. थह ज़हर खाकर मर जायगा, पर संसार के सामने अपना | उपवास करने से पाँच हज़ार मिलें तो मैं महीने में कम | छुमने क्यों कष्ट किया सदन हज आ ही दर 
। दवा न खोलेगा | वह अपना सर्वनाश देख सकता है, | से कम पाँच मरतबा यह अनुष्ठान करूँ। पाँच हज़ार | न ? ११३ लेकर सोधे घर चलने जाओगे 
हक तापमान, सकता । ज़िन्दा खाल खिचने, | नहीं, कोईं मुझे एक ही हज़ार दे दे । यहाँ तो महीने हाँ 
* कि दो - में पेरे जाने के सिवा और कोई ऐसी स्थिति | भर नाक रगढ़ता हूँ तब जाके ६००) के दर्शन होते हैं। | देखे ! दो, सीधा घर जाऊँगा। कहाँ हैं रुपए, 
नहीं है जो उससे अपना अपराध स्वीकार करा सके। | नोच-खसोद से भी शायद ही किसी कस बा पत्नोंजी ने नोटों का इलिन्दा बाबर पिश अ 
कया ॥ तो सुझे ज़रा भी भय नहीं है कि ब्राह्मण भूत | ज़्यादा मिलता हो। बैठा मेरी राह देख रहा होगा। | लालटेन दिखा कर -बओल्वों- मिल सो अत 
५ 4 हक सताएगा, या हमें उसकी बेदी बना कर । लेना रुपए, मुँह मीठा हो जायगा ! | रुपए हैं ! ै  त्वो | पूरे ३०००) 
बन कर हमकों सताएगा, * दर श ([ | ॥ ही क्‍ 
2 3 के 223 आम क & 2 «री की-.3 2... *£ मी 2 अजय 5 ३ हा जन अ सु ड््च 
5 न का >च् जन्म "ओर िििआ कक आज 23 के कल 2 असल आओ. अल कल तटत १०० ०क 338: कक 

























































हा कं नम >2 24% रं2 ५४ 
427 4 | के 
|! | ; + ३ ज 
बष १, खण्ड १, संख्या ६ | 
्््ञ >मानव वश झऋिचख आचझ ्च्च्न्न्चललतलललललत तल ४ नाकामी जा आज जब लक 7 कक कि आर ग उ् सन नल मत शादी गन से करना पसन्द नहीं करता | 
डे ने और बैठ कर उ ते उलट-पुलट | दिया । ग्वाल्ले ने दूध लाने में आ की। नाई ने की शादी मेरी लड़की से +* द 
पांडे ने पुलिन्दा लिया आ कर भे यों पर पत्नी जी का | अभागे के भाग्य खुल जाते | | 2 
देलनेण तर की श्ाँखें एक नए प्रकाश से | हजामत बनानी छोड़ी । इन विपत्तियों पर पत्नी जी का 6 अलतों चत्नों। यह दुर्देशा नहीं 
कर देखने लगा। पल जम नहें रोज़ भयक्वर स्वप् पत्नी-भगवान, अब ले चज्नो | यह ७४: 
चसकने लगीं। हाथों में नोटों को तौलता इुका बोला-- | रोना-धोना और भी ग़ज़ब था । उन्हें रोज़ भयक्कर रस न भेका जी चाहता है, मँगवाए हैं 
29... पक हे ' हे # जन द कह दिखाई देते । रात को एक कमरे से दूसरे में जाने प्राण | देखो जात । झयर पता 
रे जप _ परे । गिन लो ! निकलते थे | किसी का ज़रा सिर भी दुखता तो नहों | कि नहीं : दल लता आग गा 
/ब। ये के उ०७++ + रे सीबत ै पि लक गत च््छ हतह्‌ँ ८ | - 
छल कल. पंच भले तो टोकरी भर जायगी ! में जान समा जाती । सब से बड़ी सुसीबत यह थी कि 60 पट फल तरी में आअँगूर भर कर पत्नी के 
जगत--प्राँच हज़ार में तो टोकरे । | अपने सम्बन्धियों ने भी आना-जाना छोड़ दिया। एक या कह उन्होंति विस मा लगीं । जब 
६ ०: ; 3 उ रे हुए पलट ! ज्ञा न श ५ ४ | | सं न] जे । & उदा 2 > खाने ० १ | 
(दा से बता आर ) इतने सारे हुए हम » | दिन साले आए, सगर बिना पानी पिए चल्ने गए। इसी | पास रख दिए। वह उठा-उठा कर जा ली 
। सिनहा “वैसा ऋबच भी तुम्हें 8 हर आता थे तरह एक द्विनि बहनोई का आगमन हुआ | उन्होंने पान तश्तरी खाली हर गई तो ब।ला--भर 
के अल ्ः हे 30 पूरे ्् हज़ार - । चुत जाऊं 5, ् < श यह सारा |। दा क््‌ हक 
जगत--हैं-हैं, परे हैं, परे पांच हज़ार : ता अद जाऊं, | करन खाया। मिस्टर सिनहा बड़े धैर्य से यह सारा | रुन्देश ] अत क यहाँ बताऊँ। मेरी समर में तो 
आग जाऊँ १ तिरस्कार सहते जाते थे । अब तक उनऊी आशिक हानि (2 045 3 क ऐसी बिरादरी 
यह कट्ट कर चह पुलिन्दा लिए कई क़दम लडखड़ाता | न हुईं थी। ग़र क्यो कर झाते ही थे | अब कोई*पऐपा आदमी नहीं रह गया। हल 5 
यह कट्ट कर वह पुलिन्दा किए कई क़दम लड़ से 5 | नहुई थी। ग़रज़ कि बावले कक मार क मं रहने व प्रद हजार बरी सच्चा है कि बिरादरी के 
हुआ चला, जैसे कोई शराबी ; और तब धम से हम | | और नज़र-तज़राना मिलता ही था। फिर 550 । अप मेने! लक से रिशवत ली, इससे सुझे 
सा । मिस्टर सिनहा लपक कर उठाने दोड़े तो | . का कोई था बाहर रहूँ | मेने एक ब्राह्मण स ६: 
'पर गिर पड़ा । मिस्टर सिनहा ल अप _| का कोई कारण न था। दी लेकिन कौन रिशवत.- नहीं लेता । अपने 
:. >खा. उसकी आँखें पधरा गई हैं और मुख पीला पड़ ते 5 पानी में रह कर मंगर | ५ 6: कल जड़ी ईश्वर ही 
देखा, उसक पान पाई अलग लेकिन बिरादरी से बर करना पानी में रह कर मगर | पर कोई नहीं चुकता | ब्राह्मण नहों, ख़ुद इंश्वर है 
गया है | बोले-पड़िपोई, उठा कै | लेबैर करना है। कोई न कोई ऐसा अवसर अवश्य ही क्यों न हों, रिशवत खाने वाले उन्हें भी चूस ही लेंगे। 
पर मह खोला, जैसे मरती हुईं चिढ़िया से बेर करना है। कोई:न कोई ऐसा अ - क्यों न हों, रिशवत खाने वाले उन्हें भी चुस्न है मे 
पॉडे ने एक बार मृंह खाला, न का झन्तिम- | भ जता है जब हमको बिरादरी के सामने सिर कुकाना | “»बत 3ने घाला अगर निराश होकर अपने प्राण दे 
“सिर लटका कर चोंच खोल देती है । रे ओर नोट को | कग है । मिस्टर सिनहा को भी साल के अन्दर हो क्‍ देता है तो मेरा क्या श्रपराध ? अगर कोई मेरे फ़ेसले 
धागा भी दृट गया।- ोंठ 2 इतन मे धो थी ऐसा अवसर थआ पड़ा ! यह उनकी पुत्री का विवाह था। | 4 नाराज़ होकर ज़हर खा ले तो में क्या कर सकता हूँ । 
पुलिन्दा छाती पर मात स्ट पड़ी । यही वद्द समस्या है जो बड़े-बड़े हेकड़ों का घमणड चूर- इस पर भी मैं प्रायश्चित्त करने को तैयार हूँ, बिरादरो 
ी आ पहुँचीं और शव देख न चॉक पड़ी । चूर कर देती है । आप किसी के आने-जाने को परवा न | ह दण्ड दे उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ । सब से 
पत्नी--इसे क्या हो 2 न करें, हुक़क़ा-पानी, भोजै-भात, मेल-जोल, किसी बात की | <ह चुका हैं कि सुरूसे जो प्रायश्चित्त चाहो करा लो, 
सिनहा--मर गया, और क्या ह ; < परवा न करें, मगर लड़की का विवाह तो न न दजुने पि आड्ी पर कोई नहीं सुतता | दण्ड अपराध के अनुकूल होना 
पत्नी--( मिर पीट कर ) मर गया ! हाय भगवान - | दत्ता है। उससे बच कर आप कहा जायगे। मिस्टर चाहिए, नहीं तो यह अन्याय है| अगर किसी मुसल- 
अब कहाँ जाऊँ ! । सिनहा को इंस बात का दंगदुगा तो पहले 22 कि | मान का छुआ हुआ भोजन खाने के लिए बिरादरी मुझे 
यह कह कर वह बंगले की ओर बढ़ी तेज्नी से | ब्रिवेणी के विवाह में बाधाएँ पड़ेंगी, लेकिन रे श्वास न्‍ स्‍स फालेपानी सेजना चाहे तो मैं उसे कमी न मार्मगा | फिर 
चल्लीं । मिस्टर सिनहा ने भी नोटों का उलिन्दा शव का | था कि द्वव्य की अपार शक्ति इस मुश्किल को इल पक | अपराध अगर हे तो मेरा है । मेरी लड़की ने क्या अपराध 
. छाती पर से उठा लिया और चले । देगी। कुछ दिनों तक उन्होंने जान-बूक कर न्‍ किया है । मेरे अपराध के लिए मेंरी लड़की को दरड 
_ पत्नी--ये रुपए अब क्या होंगे / शायद इस आँधी का ज़ोर कुछ कम हो जाय हे न | देना सरासर न्याय-विरुद्ध हे । 
सिनद्वा--किसी घमं-क्रा्य में दे दूंगा । जब ग्रिवेणी का सोलहवाँ सात्व समाप्त हो पा पत्नी--मगर करोगे क्या ? कोई पश्चायत्त क्‍यों नहीं 
> पत्नी - घर में सत रखना, ज़बरदार ! हाय भगवान ! | मोल की ग़ुज्लाग्रश न रही | सन्देशे भेजने रूगे । लेकिन करते ? 
* ; | ५, सिया 4| मर कण मच्जर 
के | जहाँ सन्दे सिया जाता वहीं जवाब मिलता-- हमें मज्ज़्र सिनदा पत्लायत से भी तो टी जिसका 
नहीं बज का घरों मन पहले सन्दे पाकर हे द्टी का क, ! क क ह्थ्ड 
कर. राई | नहों |“ जिन घरा स साल भर चर मो 74% 3 5 | मुखिया लोग ही होंगे, उनसे मुम्के न्याय की आशा नहीं। 
स्न्ख्ाजे दिन शाह चर अं ऊभ छ हा लोग ० भा सराहते यु सख्त | क ७ न्‍ ( > कक, 
दूसरे दि सारे र पक 2 कर १ को उसक£ शा ग अपने भ्य को घराइते, कम अल । वास्तव में इस तिरस्कार का कारण ईर्पा है। मुझे देख 
जगत पाँडे ने जण्ट साहब पर जान द दा । कर मिलता था-- हमें सब्ज़र नहीं |! मस्टर सिनहा धन का कर सब जलते हैं ! और इसी बहाने से सु्दे नीचा 
उठा तो हज़ारों आदमी साथ थे। मिस्टर सिनहा को | लोभ देते , जमीन नजर करने को कहते, लड़के को विला- | देखाना चाहते हैं । मैं इन लोगों को ज़ब सममता हैँ । 
बल्लमखज्ला गालियाँ दी जा रही थीं । यत भेज कर ऊँची शिक्षा दिल्लाने का प्रस्ताव करतेक किन्तु | 3 विस 3 ० मारी 
लुल्बमखुल्ला गालियां दी ज कर यत भेज कर "3१50 > 22229 |. पत्नी-मन की लालसा मन ही में रह गई। यह 
सन्ध्या-समय मिस्टर सिनहा कचहरी से आकर सन | उनकी सारी आयोजनाओं का एक ही जवाब रा 5 अरमान लिए संसार से जाना पड़ेगा। भगवान की जैसी 
मारे डे भे कि नोकरों ने आकर कट्टा--सरकार, हमको भा-- हम मज्जुर नहा। ” ऊंचे घराना का यह हाज़् दुख कर इच्छा | तुर हारी बातों से मुभे छर तगता हे क्कि मरी 
8. व्फ्रर - ! हर कक. कक भेजने 
बुढ्ी दी जाय! हमारा हिसाव कर दीजिए । हमारी | मिस्टर सिनहा उन्त घरानों में सन्देशा भेजने लगे, जिनके | बच्ची की न जाने क्या दशा होगी। सगर तुमसे मेरी 
बिरादरी के लोग धमकाते हें कि तुम जण्ट साहब को | दाथ पहले बैठ कर भोजन करने में भी उन्हें सक्नोच होता अन्तिम विनय यही है कि बिरादरी से बाहर न जाना, 
रे ै बन्द हे ०. सा १५ | टू हमें कक म उ्ज्ञ - कै. 
नौकरी करोगे तो हुक्का-पानी बन्द हो जायगा । था। लेकिन वहाँ भी वह्दी जवाब्र धिला-- हमें +2 7९ | नहीं तो परलोक में भी मेरी आत्मा को शान्ति न 
दी स्प्रे कई ज्‌ वह : बीड-दोड जप 
सिनहा ने कला कर कहा-- कौन धमकाता है ? | नहीं।' य हा दे हे कि 5 3 5 कल :थ ला ड़ मिलेगी | यही शोक मेरी जान ले रहा है। हाय ! मेरी 
« कहार-किसका नाम बताएँ सरकार ! सभी तो | कर गए, लोगों को ।मेश्नत कं, पर यही नस नो | च्ची पर न जाने क्या विपत्ति आने वाली है । 
कह रहे हैं । है 'साहब, हमें मब्ज़ूर नहीं। पट 0228 हे |. यह कहते-कहते मिसेज़ सिनहा की थ्राँखों से आँसू 
.._ स्सोइया-हजर, सुम्के तो लोग धमकातें हैं कि | में उनका सन्देशा स्व्रीकार रा का जाता, पर के स्टर | बहने लगे। मिस्टर सिनद्वा ने उनको दिलासा देते हुए 
हो सन 5 है नहा जान-बूक कर मकक्‍्ख पर हते थे गे चिन्ता ध्यान सकम 
मन्दिर में न घुसने पाओगे। न्‍ सिनहा जान-बूक कर मक्‍्खी न किलर | | कद्दा-इसकी चिन्ता मंत करो ग्रिये, मेरा आशय केवल 
एक महीने को नोटिस दिए बगैर तुम नहीं ऐसे लोगों से सम्बन्ध न करना चाहत 4, भ | यड्ट था कि ऐसे भाव मेरे मन में आया करते हैं । तुमसे 
जला द बिरादरी में 20000 700 44738: सच कहता हूँ, बिरादरी के अन्याय से कलेजा चलनी 
] ४ न विंगा छः कर है. | बाचों हे । 
_ साईंस--हजूर, बिरादरी से बिगाड.करके हम लोग | 7! । है आ | हो गया है। 
चाहे कर दीजिएगा। वरिवेणी भोजन बना रही थी और मिस्टर सिनहा पत्नी के | डर नद्दो तो आदमी न जाने क्या-क्या'उत्पात करे। 
मिस्टर सिनहा ने बहुत धमकाया, फिर दिल्लासा देने | पास चिन्ता में डूबे बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक ख़त बिरादरी को छुरा ह कद आन काले ने पर बाय इस कर ) मुद्दा 
ल्‍ूगे. लेकिन नौकरों ने एक न सुनी। आध घयणटे के | था, वार-बार उसे देखते और कुड सोचने लगते थे। | बड़ा दर्द हो रहा है। यशोदानन्दन ने भी कोरा जवाब 
डिक ८ ६८% “०६ 4 3 अइऔ लय सब 3र के बाद रोहिणी ने आँखें खोलीं और बोलीं-- | दे दिया ? किसी करवट चेन नहीं आता। क्या करूँ 
अन्दर सबों ने अपना-अपना रास्ता लिया! मिस्टर सिनहा | वड़ी देर के बाद 723 4 325 न बोलीं के पर । हों आता 
8 ॥ लेकिन हाकिमों का काम कब न बचेगी। पॉँडे मेरी जान लेकर छोडंगा--हाथ में | भर | 
दौत पीस कर रह गएं। लेकिन हाकिमों का काम कब | अरब न बचूंगी। पॉ्ड मेरी जान संकर दे दूत डा लिन हमर को जला + 5 
हर दे डन्तान बह कतिवा जि धको, हर दे 533. पत्नी-तुम्हारा जी चाहे बुला लो, लेकिन में बचेगी 
और कई आदमी बेगार में पकड़ आए। काम अचल सिनहा--यशोदानन्दन द | नहीं प्यार कर 
हल पेन किस 5प आन । झेंते | नहीं। ज़रा तिब्बी को छुला लो, प्यार कर लूँ। जी डूबा 
निकला । पा मोह आम जाता है । मेरी बच्ची ! हाय मेरी बच्ची ! अर 
. उसी दिन से मिस्टर सिलद्ा और हिन्दू-समाज में | इसकी नौकरी लगाई, इसकी शादी करवाई और आज “कप कक 75 
सींच-तान शुरू हुईं। धोवी ने कपड़े घोना बन्द कर | उप्तका मिज्ञाज इतना बढ़ गया है कि अपने बोटे भाई छे 
" लक 7 हे, हे हि #- आन हू ७ ३ * >> का 
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नीतिक सद्ध स्थापित कर 
सारे राजनीतिक काग़ज़ा 
ग्रधिकार जमा लिया ! 

स्वेच्छाचारिता का विरो! 
ने अख़बारों में उसकी श्र 
में बन्द कर दिए गए | हृः 
निकाल दिए गए ! कोरिय 
| दज़ारों जापानी क़ली बुल्ल 














कम 38:95: हक द | दिया गया कि इन क़लिय 
मूठ के पु ए सवा धी ता * खूगमायम हक कोई आधिपरय नहीं रहेगा 
जगा, में कोरिया का चवावाने “५ कि जापानी क्ुली दिन-दहा, 
गा 38727 पीटने और हत्या करने लगे 
हर तथा मार-पीट का -बाज़ार ग 
'जाते; और [ भ्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] च सरकार डुप जाप पर लगी 
नीकरों से कक जान से मार डाला। इससे नाराज़ होकर जापान की | सरकार चुपचाप यह तमाशा 


है पास महासागर कोरिया | कक आयोजन कल अब ४ स 
न हे जा नम गा यहाँ की | सरकार को। के विरुद्ध युद्ध का झाव। जार करने ले सम्पूण रूपेण हड़प जाने 
देंगे, बस २ 


स्ल्लम आदमी था । | न्ञाम तक बदल कर, जापान 
कोरिया एक कमज़ोर दिल का आद / भेप्धा 
आदमियो "० प्रायः एक लाख और क्षेत्रफल ८९,३८० | कोरिया का शजा ए समाचार पाकर वह डर गया; | इसके बाद सारे देश में 'साम| 
आदमिया * वर्ग मील है। «८ पवाव के लिए को रिया जापान के आयोजन का समाचा । 
पाक जे है। व्यवसाय-वाणिज्य के लिए कोरिया, आज और सन्धि के लिए प्रार्थना करने लगा । जापान तो यद्द | जारी कर दिया गया ! और 
< चलना जार कोरियन कक डे मा रे चाहता ही था। खसन्धि हुईं और उसके अलुसार उसे ः समस्त देश की रेलवे 
टैप स्वतन्त्र ते वा अवाध दि अत्यन्त स्वत्प 

भी नरम भ्ध्यवसायी थे। अपने परिश्रम और अध्यवसाय द्वारा'| कोरिया के अ्धान बन्द्रगाह पर ले अक से वारिज्य भूमि अत्यन्त स्वज्प मूल्य दे 

| वे अपनी सारी झावश्यकताओं को पूत्ति कर लिया करने का अधिकार. मिल गया । का बदले में जापान जापानी बसा दिए गए ! हु 

5 :औु के हे . करते थे। अभागे भारतदर्ष की तरह उन्हें कपड़े के लिए | की सरकार ने कोरिया सम्राट की पूण स्वतन्त्रता स्वीकार जापानी उपनिवेश जन गया। 
ह 
भ 





. जात हजलेण्ड का, और अस्यान्य आवश्यकीय चीज़ों के | फर ली। उद्देश्य यह था कि कोरिया को चीन के मित्रता- क्‍ इमारतें बना लीं। अपने कार 
ट रे लिए अन्यान्य विज्ञायतों का मुँह नहीं ताकना पड़ता था। | 'श से मुक्त कर जिया जाय । व च्थ पिति करों । । 

वे अपनी उदर-पूर्ति के लिए अन्न और शरीर ढकने के इसके बाद से जापान धीरे-धीरे कोरिया को झप परन्तु, इतने से ही जापान १ 

हर 2 कल लिए कपड़े स्वयं तैयार कर लिया करते थे । उन्हें न 'ड्घो चजुलः मं फेंसाने लगा। छुल-बल तथा कोशल से | हुईं। उसने को रिया के दो तत्िय 
हक "हमकहीं. . * डेनाथा और न 5 का देना !! न उन्हें विदेशों | सारे कोरिया में अपने दा का विस्तार करने लगा । | बसाने की चेष्टा की। यह जान 

पल में अपना वाणिज्य फैलाने की इच्छा थी और न किसी | इसी समय अमेरिका र रूस की नज़र भी कोरिया पर अऊ्रेंद्स घबरा उठी और जापान : 

ना विदेशी को अपने देश में छुसने देना चाहते थे। राज्य- क्‍ पड़ी। संसार की ये दोनों प्रबल्न शक्तियाँ भी कोरिया में | घोर संदिवाद आरम्भ हआ। द्ता 

सि.. ४ ग एक स्वतन्त्र नरेश के द्वारा होता था । उसकी | अपने वाणिज्य का विस्तार करने की चेष्टा में लगीं। | ने को रिया हे रा पास जप 

है क््षँ श्रपनी फ़ौज थी और अपनी पुलिस । " एक | परन्तु विरू पात्र रूस-जापान पद इसका अत की कि 

के दे सुयोग्य मन्त्रि-मण्डल्त द्वारा होती थी। प्रजा राज-भक्त थी | दी प्रभाव कोरिया पर रहा के ३ >> 














। नद शोर राजा अजा-पाल्क। प्रजा की भलाई ही राज्य-शासन | दाल नहीं गल्नने पाई । जापान चर गपान-सरकह्ार के अधिकार में. रहे 
व आह का उद्देश्य था। गे कि कोरिया एक सुखी और स्टद्ि- | जैसे-जैसे विस्तार-लाभ करने ई के रिया पर . ।लन-अणाल्ीी के संरक्षण जापान 
.. पाँच ह न पर जे ओ दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की 5 ' पहले तो कोरिया के। 
ना परन्तु कोरिया का यह विभव और को रियनों की | करने लगी। धीरे-धीरे को श्यिः दस > | कक हर कर दिया और साफ़ 


स्या का दु्बेन्न-हुदय 
.. लिए। .  पनत्रता साम्राज्य-लोलुप जापान से न देखी गई । | सस्पूर्ण रूप से जापान के शिकओ में कस हृदय राजा 


हमें समर जाना मब्ज़र है परन्तु ज। 
/ ल्ज़्र रन्तु जा 
उन्नीसवीं शताब्दी में, जापान के सम्राट मिकाडो महोदय | की सारौ शासन- ल्ामी | हद ० 


फाटक न्‍ चस्था जापान की थथवा हक नहीं ; परन्तु उच्च 
न ने कोरिया-नरेश के पास अपना _ एक दूत भेज कर वहाँ | मर्श के अजुसार होने । कोरिया को विश परा- इतनी शक्ति न थी कि अपनी है 
पहचा। गो व्यापार फैलाने की इच्छा प्रगट.की, परन्तु चीन | स्वतन्त्रता जापान के उद्र में उतनी है वन कक कोर रह कता ! शी ही 2 
को यह वात नहीं जँंची । उसने जापान की इस चेष्टा में | साम्राज्य का एक झड्ढ- भाना जाने त्वगा _ जद जापान- | अन्यान्यपूरा) २7०: कक 
प्‌ नी ब्ही उप सम्पूर्ण द गा! कोरि 'इण सांगें स्वीकार कर लीं 
कप आधा डालनी आरम्भ की । कोरिया नरेश सम्पूर्ण स्वतन्त्र |. परन्तु कोरिया की भज्ञा झे यन युवकों मु 
७: होने पर चीन-सम्राट के पुराने मित्र थे। इसलिए चीन | पसन्द नहीं डिजलन *ज व्यवस्था को बिलकुत्त हो उठे । रस को ने यह ख़बर छु 
कम की सलाह मान कर उन्होंने जापान की भ्रा्थना अस्वीकृत .. कर जापान की स्थेच ४ गतीय दल “ले कोरियन सरदारों औ 


च्छाचारि | छा सहुठन न्त्रियों कप ॥ 
कम न ् मो शी डनाओ जे कल | गोर-शोर से आन्दोलन होने जे हरे रकम किया । | से कहा गया कि 'पटेशन सत्र के पा 
० शत 

बाः धूते जापानी को श्रपना दृत्त बना कर कोरि भेजा | | काराइण्ड का बाज़ार गे दण्ड, निर्वासन और | सार से वापस ले ल्नें। सम्राट ने। 
द ._ हिडेयोशी असाधारण बुद्धिमान और कूर-नीतिज्ञ >जष्य | प्रधान नेता श्री० सरीफ़से री हो उठा। रस ट्रीय दत्त दे पान्ध-पक्ष पर हस्ताक्षर नहीं किया है फर 


हो एर जापान की ववदान्यता और सौजन्यता का प्रभाव | में जकड़ -कर का तल सद्ीने तक लोहे कक | उन्होंने सन्धि नि नह कर कि है. 

लिए. हालना आरभ्भ किया। एरन्‍्तु कोरियन निरे मूर्ख न थे। | उद्धार के लिए के को प्री में रक्‍्खा गया ! झा फरों | कर किस ' की है ! सुत्तराम जनता 

मोह शक को घहचात शण शौर जाग का अत दर घोर परत मा 5 जार ने नह रेस 
मदद से उसे श्रपने राज्य से निकाल बाहर किया । साथ दीघ॑ को 





रे में दीघ॑ छः वर्षा के बाद "सीब हुए हों । गा ' इससे राजभक्त चोल कर सजा को धोढ़े में रा 
बोले. ज्ञापानियों के लिए कोरिया का छ्वार भी '_न्‍्द कर | भूल से एक दूसरा पे उस अभागे गे अन्त | कट 





' के ि कोरियन सरदारों को 
आय का यो ाजा| इनिद बेजर शीत ली पर जल मिलो। | उप डे, कि को न रब 
४ क फल विस्तार की भ्राकांग रखने चाल्े न ट जियो अब | बाद वह अमेरिका चत्ते गए या बच सस्रार के ऊपर हेत्या कर त्ी !! 
३ हावि अज्ज़ूर था! उसने शर्बिल्सर देश कल नह 3 गा मेसमय अतिवाहित ने पशन-शास्त्र की विचश था। .... भी पड़ा, परन्तु बेचारा 
! > ट बह दि ञ्ो ठुकरा कर गुप्त सूप से अपने ह के दा को हर अब जापान की स्‍वेच्चाचारिज जगे | आजो सम्मार ने हर अन्त *-। अपने कई पाइवरतियों तथा # 
9: हक, कोरिया भेजने का निश्चय किया । सन्‌ १८७६ में कुछ चलने लगी । अन्तराष्ठी पाओर झ ५ अमेरिकन राष्ट्रपति रुज़वेल्ट हे पर 
8 हा प्रानी बनिए चोरी से कोरिया में घुस आए अपना | लिए कोरियन सन्त्री की 3... नीति चाय गति | भेज कर, उनसे हर पेल्ट 
पर रे लगे । जब कोरियनों को | पोस्ट झौर तार-छि३...... पानी सन्त पहने ल्‍ 'ल खहाजुभूति > 
शा पड ने लो कल | के एक दल ने उन्हें ल्‍ अधिकार कर र जापा का निथुक्त स्वीका+ . .* “5२ में अमेरिका 
.. #हँ.. इस बात का पता लगा तो जमा लिया। बिना न अपना रक्षा झ .र किया था, कि कोम्यज 
जे के व क + कक जरअाकयाबनापपार तब > 7 “अमन ! ढ । विकदिक क  - प त 


सारे राजनोतिक काग़ज़ात पर जापानी पैन 
अधिकार जमा लिया ! जिन कोरियनों बे 
वेच्छाचारिता का. विरोध किया था वा हि 
ने अख़बारों में उसकी आलोचना कौथधी १३ 
में बन्द कर दिए गए | इनमें जो बाक़ी श 
निकाल दिए गए ! कोरिया में पर मज़दूरी री क्र 
इज़ारों जापानी क़ुल्ी बुलाए गए और बह ि 
दिया गया कि इन क़लियों पर कोरियन तो 


सागार क्‍ क्‍ | कोई आधिपत्य नहीं रहेगा। इसका परिणाप 
...._ कोरिया का खाधीनता-संग्रास | नेरजल्वन्‍क के कण फ 
क्‍ पक या पड दु - | पीटने और हत्यां करने लगे! सारे देश में चोः 


[ भ्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] | तथा मार-पीट का - बाज़ार गर्म हो उठा और | 
जान से मार ढाला। इससे नाराज़ होकर जापान की | सरकार चुपचाप यह तमाशा देखने बगी।| ड्रोरि 
सरकार कोरिया के विरुद्ध युद्ध का आयोजन करने लगी। | सम्पूर्ण रूपेण. हड़प जाने के लिए वहाँ ण 
कोरिया का राजा एक कमज़ोर दिल का आदमी था। | नाम तक बदल कर, जापानी नाम रक्से चाने 
जापान के ग्रायोजन का समाचार पाकर वह डर गया; इसके बाद सारे देश में 'सामरिक नियम्र! (माशर 
और सन्धि के लिए प्रार्थना करने लगा । जापान तो यद्द | जारी कर दिया गया ! और सामरिक श्र 
चाहता ही था। सन्धि हुई और उसके अजुसार उसे | बहाने समस्त देश की रेलवे लाइनों के. भास कक 

कोरिया के प्रधान बन्द्रगाह पर अवाध रूप से क्‍ भूमि अत्यन्त स्वल्प मूल्य देकर ख़रीढ जी 
करने का अधिकार. मिल गया। इसके बदले में जापान | जापानी बसा दिए गए ! इस तरह सारा | 
को सरकार ने कोरिया सम्राट की पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार | क््पानी उपनिवेश बन गया। जापानियों ने कही 
कर जी । उद्देश्य यह था कि कोरिया को चीन के मित्रता- इमारतें बना लीं। अपने कारख़ाने खोले, भर 
पाश से मुक्त कर जिया जाय।._ स्थापित को । -: अटल 
इसके बाद से जापान धीरे-धीरे कोरिया को अपने | परन्तु, इतने से ही जापान की मनोकामना फ 
चजुल में फँसाने लगा। छुल-बल तथा कौशल से | हुईं। उसने कोरिया के दो तृतियांश में जापानियो 
सारे कोरिया में अपने व्यापार का विस्तार करने लगा । बसाने की चेष्टा की। यह जान कर कोरिया की फ्र 
इसी समय अमेरिका और खूस की नज़र भी कोरिया पर | एकद्म घबरा उठी और जापान की इस भनोवृत्ति ३ 
| पड़ी। संसार की ये दोनों प्रवल्न शक्तियाँ मी कोशिया में | घोर प्रतिवाद आरम्भ हुआ । इतने में जापान न 
| अपने वाशिज्य का विस्तार करने की चेष्टा में लगीं। | ने को रिया के राजा के पास अपना एक दूत मे # 
परन्तु विख्यात रूस-जापान समर के ऊआरणखण जापान का | यह इच्छा प्रगट की कि समस्त अन्तर्राष्ट्रीय प्वाए 
ही प्रभाव मर , रदा। अमेरिका और रूस की | जापान-सरकार के अधिकार में रहेगा और छोजि# 
बल न पाई। जापान का प्रभाव कोरिया पर शासन-प्रणाल्री के संरक्षण जापानी मन्त्रियों ढो जो 
“लाभ करने जगा, वैसे ही वैसे उसकी देना छोगा ! पहले तो कोरिया के सम्नार ने इस प्रतः 
स्वेच्छाचारिता भी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की को नामब्ज़ूर कर दिया और साह़-साफ़ कह रण 
करने लगी। धीरे-धीरे कोरिया हृदय न 

हे गे उुपंज-हृदय राजा | हमें मर जाना मज्ज़्र है, परन्तु जापान की यह गला 
सम्पूर्ण रूप से जापान के शिकज्ने में कस गया । कोरिया | ग॒लामी मन्‍्ज़र नहीं ग् 
की सारी शासन-व्यवस्था जापान पड़ी आज्ञा झथवा परा- | अं परन्तु उच्च दुबल-हृदप ५० 
मर्श के अजुसार होने लगी। कोरिया की विशेषता, कर इतनी शक्ति न थी कि अपनी इस प्रतिज्ञा परत 
स्वतन्त्रता जापान के उद॒र में चत्नी गई और बह जापान | ह सकता ! शौघ्र ही डर गया और जापान की पारी 

को यह बात नहीं जेंची । उसने जापान की इस चेष्टा में | एन्नाज्य का एक अज्ल माना जाने लगा ! पर ३. स्वोकार कर ली ।3 

| ध यन युवकों ने यह ख़बर सुनों तो एड्म 

बाधा डालननी आरम्भ की | कोरिया नरेश सम्पूर्ण स्वतन्त्र परन्तु कोरिया की प्रजा. ने इस व्यवस्था को बिलकुज्ष | हो उठे । समस्त कोरियन सु भूत 

होने पर चीन-सम्राट के पुराने मित्र थे। इसलिए चीन | पसन्द नहीं किया । उसने एक जातीय दल का सज़ठन | सन्त्रियों का एक “हे ना ः सरदारों ओर भूत' पर 
को सल्लाह मान कर उन्होंने जापान की प्रार्थना अस्वीकृत | कर जापान की स्वेच्छाचारिता का विरोध आरम्भ किया । | से कहा गया कि जापान पूटेशन सम्राट के पास पे 

कर दी। जापान इससे कुछ रूष्ट हुआ, पर हताश नहीं। | ज़ोर-शोर से आन्दोलन होने लगा। जापान की सरकार | है, उसे >. जाप के साथ उन्होंने नई सस्ि कै 

उसने सन्‌ १८५२ में हिडेयोशी नाम्र के एक चतुर और मम 
; धूत जापानी को अपना दूत बना कर कोरिया भेजा। 
हिडेयोशी असाधारण बुद्धिमान और कूर-नीतिज्ञ मनुष्य 
था । उसने नाना छल्न-छुन्दों का आश्रय लेकर को रियनों 







































जे | पान के पास महासागर के किनारे कोरिया 
नाम का एक छोटा सा देश हे। यहाँ की 
जने-सख्या प्रायः एक लाख और क्षेत्रफल ८९.५८७ 
वर्ग मील है। व्यवसाय-वारिज्य के लिए कोरिया, आज 
से कुछ वर्ष पहले एशिया के प्रधान देशों में था। 
| कोरियन बड़े परिश्रमी, स्वतन्त्र प्रकृति वाले और 
श्रध्यवसायी थे। अपने परिश्रम और शध्यवसाय द्वारा" 
वे अपनी सॉरी आवश्यकताओं की पूत्ति कर लिया 
करते थे। अभागे भारतवर्ष की तरह उन्हें कपड़े के लिए ह 
हजलेण्ड का, और अन्‍्यान्य आवश्यकीय चीज़ों के 
लिए अन्यान्य विल्ञायतों का मुँह नहीं ताकना पड़ता था । 
वे अपनी उदर-पूत्ति के लिए अन्न और शरीर ढकने के | 
लिए कपड़े स्वयं तैयार कर लिया करते थे । उन्हें न 'उधो 
क्‍ | ... का छेना था और न माधो का देना ।” न उन्हें विदेशों 
े में अपना वाणिज्य फैलाने की इच्छा थी और न किसी 
विदेशी को अपने देश में घुसने देना चाहते थे। राज्य- 
शासन एक स्वतन्त्र नरेश के द्वारा होता था। उसकी. 
अपनी फ़ोज थी और अपनी पुलिस | राज्य-ध्यवस्था एक 
सुयोग्य मन्त्रिमण्डल द्वारा होती थी । प्रजा राज-भक्त थी 
द हम ओऔर राजा प्रजा-पालक | प्रजा की भलाई ही राज्य-शासन 
| का उद्देश्य था। गज्ञें कि कोरिया एक सुखी और समृद्धि 
। ..._शाली देश था। 
परन्तु कोरिया का यह विभव और को रियनों की 
स्वतन्त्रता साम्राज्य-लोलुप जापान से न देखी गईं। 
उन्नीसवीं शताब्दी में, जापान के सम्राट मिकाडो महो दय 
ने कोरिया-नरेश के पास अपना एक दूत सेज कर वहाँ 
अपना व्यापार फेलाने की इच्छा प्रगट की परन्तु चीन | 


५ अं 






































परवान मत ही सी पसेनरी हर दा कर हय दल्ष के | शब्दों सें यह नहीं बताया कि किसी न शत के बुत 

| और इससे पहले उन्हें सात सद्दीने तक सका दी गई | उन्होंनेसन्धि नहीं की है ! सुतरास्‌ जनता ने यह पिद्वाल 

पर जापान की वदान्यता और सौजन्यता का प्रभाव | में जकढ़ -कर कालकोररी में रक्‍्ज़ा गया ! मात जम लिया कि सम्राट ने नई शर्तें स्वीकार कर ली हैं भर 

डालना आरभ्भ किया । परन्तु कोरियन निरे मूर्ख न थे। | उद्धार के लिए इस वीर उरुष ने जितने जार सहे, । अब चह औूठ बोल कर भजा को घोके में रखना चाहते हैं। 

शीघ्र ही हिडेयोशी को पहचान गए और चीन की | उनमें बहुत कम देशभक्तों को नसीब हुए होंगे। अन्‍्ट 2 'राजभक्त - कोरियन सरदारों को इतनी बढ़ी मे * 

। . मदद से उसे श्रपने राज्य से निकाल बाहर किया । साथ | में दीघ॑ छः वर्षों के बाद उस अभागे को मुक्ति मिल्ली पैना हुईं, कि कितने ही स्वाभिमानी सरदारों ने ए 

ह हे प्र ही जापानियों के लिए कोरिया का ह्वार भी बन्द कर | भूल से एक दूसरा व्यक्ति फॉसी पर लटका दिया गया | आकर आत्म-हत्या कर ली !! इसका प्रभाव कोरिया 
; दिया गया। परन्तु सारे एशिया प्रान्त पर साम्राज्य | इसलिए बेचारे सीफ़मेनरी का श्राण बच गया र «5 । | सम्राट के ऊपर भी पड़ा, परन्तु बेचारा अपनी दुर्बलता 

विस्तार की भाकांजा रखने वाले जापान को यह कब | बाद वह अमेरिका चते गए और दर्शन-शास्त्र को आह मा अपने कई पास्व॑तियों की सक्ाइते 
.. सज्ज़ूर था? उसने कोरिया-सरकार की इस निषेद्धाज्ञा | चना में समय अंतिवाहित करने ज्गे | सम्राट ने राष्ट्रपति रुज़वेल्ट के पास अपना रे 

डी क्रो ठुकरा कर शुप्त रूप से अपने देश के शक को हर 22223 का स्वेच्छाचारिता और भी अवाध गति | बट रे उनसे केकक्‍्ल सहानुभूति की प्रार्थवा की। |! 

4. फोरिया भेजने का निश्चय किया। सन्‌ १ के य कुछ के न राष्ट्रीय राजनीति के परिचालन जल दर्ज, सन्‌ 4८८२ में अमेरिका की राष्ट्र सभा ने 

....__ज्ञापानी बनिए चोरी से कोरिया में घुस आए और अपना | लिए कोरियन म कर जापानी मन्त्री नियुक्त हुआ ! |; व न स्वीकार किया था, कि को रिया की स्वाधीनता' 

. मात्र बेचने की चेष्टा करने लगे। जब कोरियनों को मी 


पोस्ट और तार-विभाग पर जापान ने द्धद 5 जा में सहायता 
हस बात का पता लगा तो कोरियनों के एक दुल ने उन्हें >पमिकार सह आर लिया। बिना अजुमति के कोरियन राज- | नल ५... सो दूर रहा, 
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भेजा कि “जो नाति स्वयं अपनी मर्यादा की रक्ता नहीं 
. कर सकती, उस जाति का किसी दूसरी जाति से सहान 
भ्रूति की आशा करना पागलपन है ।”” यह निष्ठुर किन्तु 
सत्य ( !!! ) उत्तर सुन कर कोरियन दूत वापस चला 
आया [|| 
.  इताश कोरिया-सम्राट ने अन्त में द्ेग-पब्चायत 
को शरण ली, उन्हें आशा थी कि कमज़ोर जातियों के 
हितों की रक्षा की ढींग हाँकने वाली हेग की सभा इस 
मामले में हस्तन्षेप करेगी और अभागा कोरिया जापान 
के सवश्रासी चहल से बच सकेगा ; परन्तु हेग के सरदारों 
ने कोरियन दूत को सभा में घुसने तक की आज्ञा न 


. दी। वहाँ से भी बेचारे को हताश होकर ही लौटना 


_ पढ़ा! हृथर जापान ने सुना कि कोरिया की सरकार ने 


_ बिना उसकी अज्ुमति लिए ही हेग की सभा में दृत- 


भेजा था, तो वह आगबबूला हो उठा और कोरिया के 
सम्राट को सिद्यासनच्युत करके, उसके हीन-वीरय लड़के को 
कोरिया का राजा बनाया और उससे अपनी नई शत्त॑ 
भी स्वीकार करा क्री! इस शर्त के अनुसार क़ानून 
बनाने तथा नवीन राजकर्मचारी नियुक्त करने का सारा 
अधिकार जापानी मन्त्रियों के हाथ में चत्ना गया 
अस्तु । >> 

कुछ दिनों के बाद, प्रेज़िडेणट रुज़वेल्ट के मरने पर 
उनके पुस्तकाजय में एक पर्चा मिला। उससे मालूम 


न _ छुआ कि कोरिया की स्वतन्त्रता छीनने में जापान की 


सहायता करने के लिए वह बचन-वद्ध हो चुके थे 


न 2 मन . इसीसे उन्होंने कोरियन दूत से मुल्लाक्ात तक न की और 


न उसके प्रति कोई सहानुभूति ही प्रगठ की ! हेय 


._ सभा में इन्हों महात्मा के कारण बेचारे को घुसने तक 


नहीं दिया गया था ; क्योंकि ये ही उस सभा के सभा- 
पति थे। साथ ही इस घटना ने 'यह भी अच्छी तरह 
साबित कर दिया, कि यूरोपियन जातियों का वह गुट 
जो शान्ति-सभा के नाम से बना है, पराधीन जातियों 
को पीसने के किए ही है !! 
इस घटना से कोरिया वाल्ने अत्यन्त इताश हुए 
और उन्हें मालूम हो गया कि संसार में कमज़ोरों का | 
कोई मददगार नहीं है । गिरिधर कवि के कथनाजुसार 
यहा--“सभी झ्हायक सब्र के, दर्बल कोउ न सहाय 
पवन जगावत आग को दीपदि देत बुककाय-।” खेर, 
शीघ्र ही कोरियनों की मोइ-निद्वा भी भज्ग हो गई 
और बे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए स्वयं कटिबद्ध 
हुए । इधर जापान ने भी भीषण मूर्ति धारण की। 
जापाबियों के अत्याचार से कोरियनों का अपने देश में 
रहना तक सुशकिल हो गया । हज़ारों कोरियन अपनी 
-भूमि और वासस्थान छोड़ कर मन्चूरिया चले जाने 
के लिए विवश हुए ! इस यात्रा में उन्हें नाना प्रकार की 
सुसीवतों का सामना करना पड़ा। कितने ही अभागों 
को भूख, प्यास तथा शीत के कारण रास्ते में ही प्राण 
विसजंन कर देना पड़ा! कितने नाना श्रकार के रोगों 


. से मरे और कितने ही डाकुश्रों द्वारा लूटे गए ! परन्तु 


रण इन को रियनों ने अपना देश परित्याग किया था ! 


आरचय है, कि इन तमाम कष्टों के होते हुए भी किसी 
ने कोरिया वापस आने की इच्छा न की | इससे अनुमान | 


किया जा सकता है कि किस गर्भीर मनोचेदना के 


परन्तु अधिकांश क्लोरियन युवकों को इस तरह 


.. अपना देश छोड़ कर भागना पसन्द न था। उन्होंने 


निश्चय किया कि या तो स्वत्तन्त्र रहेंगे या स्वतन्त्रता- 


हद: प्राप्ति की चेष्टा में मर मिटंगे। उन्होंने “घर्म-सेना”” नाम 


का अपना एक दुल बनाया और कोरिया के दुर्गम बनों 


. तथा पदेत की कनद्राओं में छिप कर रहने ज्ञगे | इृत 


४ कट ४ 
है ४ हि -+ ड़ बता 9 उक्त /ब_+ 


धम-सेना” के पास लबाई का कोई सामान न था। था 
केवल अदम्य उत्साह और भट्ट देश-प्रेम! इन्होंने समय- 
समय पर छोटे-छोटे हमले करके, झपने जापानी-प्रभुओं के 


जीना. 
ब्क. शक 





आराम में ँ्ललल डालना आरग्भ किया । इन मुद्दी भर 


को रियन युवकों को पकड़ने के लिए बढ़ी-बढ़ी चेष्टाएँ हुईं । 


परन्तु सफलता न मिल्नी। उत्तके अतकित आक्रमण 


से जापानी अ्रफ़सरों की नींद-भूख हराम हो गई ! 


में उन्होंने इन उत्साहदी युवकों के आक्रमणों का बदला 
लेने के लिए एक पेशाचिक उपाय दढेँढ़ निकाला । अका 
रण ही गाँव के गाँव जला कर भस्म किए जाने लगे ! 
जो सामने पड़ा, वही तलवार के घाट उतारा गया। 
असंख्य कोरियन महिलाओं पर भी पेशाचिक अत्याचार 
हुए । ऐसे-ऐसे रात्तसी काय आरम्भ हुए, कि उनका उदा- 
हरण संसार के इतिहास में दुल्भ है ! गाँवों के गिरजा- 
घरों में तमाम ख््री-पुरुष और बच्चे एकत्र कर लिए जाते 
थे और गिरजा में आग लगा दी जाती थी ! जो प्राण 
बचाने के लिए भागने की चेष्टा करता था, वह गोकछी से 
मार दिया जाता था ! सभ्य कहलाने वाले जापानियों ने 
बेचारे कोरियनों पर जो अत्याचार किए, उसकी कहानी 
इतनी मर्मस्पर्शी--इतनी रोमाश्बनकारी है, कि उसकी 
कल्पना भी हम नहीं कर सकते ! इन अत्याचारों की 


| कहानी पढ़ कर सहसा यदह्द विश्वास नहीं होता कि मनुष्य 
| मनुष्य पर इतना ज़ल्म कर सकता है । 


अस्तु, इस भीषण अत्याचार की इति-श्री यहीं नहीं 

३ । जाप।न के प्रधान सेनापतिः वीरवबर ( ! ) रोटिची 
की नज़र कोरिया के ईलाइयों पर पढ़ी। उन्हें पता 
लगा, कि जापान के प्रभ्ृत्व के प्रधान बाधक यद्दी पादड़ी 
हैं। इसलिए सेनापति महोदय ने १४७६ पादढ़ियों और 
शिक्षकों को गिरफ़्तार किया | कोरिया के 'सिडल” नामक 


स्थान में इन अभागों का विचार आरग्भ हुआ | वर्षों तक 


विचर-प्रहसन चलता रहा । इनमें तीन तो हवालात में दी 
चज़ बसे ! तेईस को देश निकाले का दराड दिया गया !! 
सो हत्या करने की साज़िश के अपराध में मेज भेजे गए !!! 
नाना प्रकार के घणशित और अमानुषिक अत्याचार करके 


इनसे झपरा।ध स्वीकार कराया गया था। यद्यपि विचार 


के समय उन्होंने साफ्र-साफ़ कद्ट दिया था कि हम निर्दोष 
हैं, पुलिस के अत्याचारों से घबरा कर हमने स्वीकारो क्ति 
पर हस्ताक्षर किया है, परन्तु अद्यालत ने उनके कथन पर 


विश्वास नहीं किया । इस विचार-प्रहसन में देश-भक्त | 


 बैरतदिचों तथा अन्य पाँच अभियुक्तों को दस वर्ष कठोर | 


कारावास की सज़ा दी गईं! अद्दारह सातत-परात वर्ष 
के लिए जेल भेजे गए, चालीस ६ वर्ष के लिए, और ४२ 


पाँच वर्ष के लिए क़ेद रक्खे गए और न्याय की नाक की. 


रक्ता के ज्ञिए सत्तर बेदाग़ छोड़ दिए गए ! हवालात में 
इन प्रभागों पर जो अत्याचार किए गए थे, उसका वर्णन 
प्रकाशित करने की उन्हें कोई सुविधा न दी गई थी 


परन्तु तो भी अमेरिका तथा यूरोप में इस जापानी 
निष्ठुरता की घोर निन्‍्दा हुईं। यहाँ तक कि जापान को 


इस मामले के पुनविचार के लिए वाध्य होना पडा ; और 


| क़दियों को अपनी सफ़ाई के साथ ही पुल्निस के श्रत्याचारों 


को कथा-कहानी सुनाने की पूर्ण सुविधा और स्वतन्त्रता 
दी गई । एक अपराधी ने अपील-अदाज्ञत के सामने 

लिस के झत्याचार का जो रोमाञ्ञकारी विवरण सुनाया 
था, उसे सुन कर लोग हेरान हो गए । हवालात में 


| अपराध स्वीकार कराने के लिए उन पर ऐसे-ऐसे भीषण 
| अत्याचार हुए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 


अस्तु, प्रायः ढेढ़ महीने के बाद पुनर्विचार समाप्त हुआ। 


| निम्नानवे मनुष्य -जिन पर भीषण अपराध लगाए गए थे 


आर जो दस-दस वर्षों के लिए जेल मेजे गए थे, या आकन्म 
कालेपानी की सज़ा पाए हुए थे, निरप्राध साबित हुए । 
छः अपराधियों को दो-दो साल की साधारण सज़ा दी 
गईं। परन्तु यहाँ यह बता देना झावश्यक है कि झपील- 


अदालत में पुद्विस हत्या तथा राजद्रोह का अपराध | 
प्रमाणित नहीं कर सकी। केवल निम्न अदालत की | 
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मान की रज्षा के क्षिए दर्जनों आदमियों को जेल 
जाना पड़ा | 
जापानी फ़ौज और पुल्चिस ने सिर-तोड़ परिश्रम किया, | 


इसी समय यूरोप का महासमर समाप्त हुआ था । 
प्रेज़डिणट विलसन ने विश्व-राष्ट्रसह् सज़ठित करने की 
घोषणा प्रकाशित'की । साथ ही यह भी आशा दी गईं 
कि छोटे-छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता स्वीकार की जाएगी। 
कोरियावासी इससे अत्यन्त आनन्दित हुए और पेरिस 
के अधिवेशन में अपना एक प्रतिनिधि भेजने की चेष्टा 
करने लगे | श्रमेरिका प्रवासी त्तीन कोरियन प्रतिनिधि 
निर्वाचित हुए । किन्तु उन्हें अमेरिका से पेरिस जाने के 
लिए 'पास-पोट” ही नहीं मिल्ला । 'किउसिक किन” नाम 
का कोरियन-भ्रतिनिधि किसी तरह पेरिप्त पहुँचा भी तो 
उससे मित्र राष्ट्रों में प्रतिनिधियों ने मुलाक़ात ही न की। 

छाब कोरियनों को अच्छी तरह मालूम हो गया 


| कि स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता । नवयुवकों ने 
निश्चय किया कि जापान के पशु-बल का उत्तर पशु-बल्ल हे 
| द्वारा ही दिया जावे ; परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। 
| परन्तु नेताओं ने ऐसा नहीं करने दिया, उन्होंने असहयोग 


का अवलम्बन करने की सलाह दी। क्‍ 
इसी समय कोरिया के सिह्दासनच्युत सम्राट के 


खझत्यु की घोषणा प्रचारित हुई | कोरियन नेताओं ने इस 


अवसर से ल्ञाभ उठाया। सम्नाट का अन्तिम संस्कार 
जातीय भाव से किया गया और साथ ही स्वाधीन 
प्रजातन्त्र की घोषणा भी प्रकाशित कर दी गई । नेताओं 
ने स्वाधीनता . का एक घोषणा-पतन्र तैयार किया और 
विश्वस्त मनुष्यों द्वारा उसकी नक़ल् कोरिया के प्रत्मेक 


| नगर और गाँव में मेज दी गई। सम्राट के अन्तिम संस्कार 


के दिन प्रत्येक प्रमुख स्थान में एक मद्ृती सभा करने 


का आदेश दिया गया और यद्द भी निश्चय हमझ्मा कि इसी 
दिन स्वाधीनता की घोषणा भी कर दी जावे। इस 
घोषणा-पत्र की हज़ारों प्रतियाँ छुपवा कर विद्याज्नयों के 
| विद्याथियों को दे दी गईं थीं और उन्हें हिदायत कर दी 
गई थी कि जिस समय सम्नाट के संस्कार की सभा समाप्त 
होने पर हो, उसी समय वे इसे पढ़ना आरम्भ कर दें। 
इधर जापानी अधिकारियों ने घोषणा की थी कि सम्राट 
के समाधि के दिन कोई सभा न की जाए । परन्तु कोरि 
| यन नेताओं ने निदिश तिथि से एक दिन पहले हीं.समाधि- 
दिवस मना डाज़ने का सछूल्प कर लिया था। साथ ही 


इस बात की सिरतोड़ चेष्टा भी की गई थी कि इसी 


| दिन स्व्राधीनता की घोषणा भी कर दी जावे | यह सारा 


आयोजन अत्यन्त गुप्त रीति से किया ग्या था। जापानी 
अधिकारियों को इस आयोजन की बिलकुल ख़बर न थी। 

स्वाधीनता-प्रेमी कोरियन नायकों ने निस ढक् से 
अपने देश की स्वाधीनता की घोषणा की थी, वह बढ़ा 
ही रोचक है । उन्होंने जो घोषणा-पतन्न तेयार किया था, 
उस पर तेंतीस प्रमुख नेताओं के हस्ताचर थे। इन्होंने 
जापानी अफ़सरों को एक 'प्रीति-भोज” देने का आयो- 
जन किया | जब श्ाद्दारादि सम्पन्न हो गया और जापानी 
प्रभुगण अपनी स्तुतिवादः सुनने की आशा में बेठे थे, 
उसी समय राष्ट्रीय दल के प्रधान ने घोषण-पत्र निकाल 
कर गम्भीरतापू्वंक पढ़ना आरम्भ क्या। नापानी अफ़- 


सर यह लीला देख कर अवाक्‌ रह गए | इसके बाद 


प्रधान ने टेलीफ़ोन उठाया ओर पुल्निस सुपरिण्टेण्डेणट 


| को ख़बर दी कि हम लोगों ने पूर्ण स्वाधीनता की 
| घोषणा कर दी है, इसलिए गिरफ़्तार करने के लिए 


आप क्रैदियों की गाड़ी लेकर फ़ौरन चले आइए । हम 
झापके शुभागमन की प्रतीक्षा में हैं | थोड़ी देर के बाद 
सुपरिण्टेण्डेयटर महोदय गाड़ी लेकर आ पहुँचे और 
बत्ती नेताओं को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। सेंतीसरे 


| सज्जन किसी शझावश्यक कार्य में लगे रहने के कारण 


भोज-सभा में, उन लोगों के गिरफ़्तार हो जाने के बाद 
( रोष मेटर १८ ब॑ पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 
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पक निर्जाव संस्था है, इसका पर्याप्त प्रमाण इस झधि- 


थ्राधिक उन्नति इसका मद उद्देश्य हे भौर इन्हों दोनो 
उद्देश्यों को सामने रख कर यद्द सभा काये करती थाई 
है । झार/ग्भ में इस संस्था ने कुछ काम किया था झोर 
ह उस समय यह मैथित्न ाति के प्र तिनिधित्य का दावा 
भी कर सबती थी । यद्यपि दर भज्ञा-नरेश इसके आजी- 
बन सभापति थे, तथापि बनेल्वी, श्रीनगर, रजौर, खद्हरा 


हि) तथा दरभज्ा राज्य से सम्बन्ध रखने वाले सभो ब्राब॒ुआना 
॥॒ शज्यों के राजे और बाबू इसमें सम्मिलित होते थे ओर | 


जातीय कार्य में भाग लेते थे । किन्तु समयाडुकूतल नियमों 
का पालन न बरने से किसी संस्था की जैसी दुर्गति होती 


है, वेली ही भैथिज् महासभा की हुईं । दुनिया भर के 
है एकतन्त्रता नष्ट हो गई, ख़ब्कीफ़ा और पोपष उठ गए, 


.. / मुद्दा ओर पणितों का साप्नाज्य चल्बा गया; किन्तु 
द मैथिलों के जातीय जीवन से एकतन्त्रता का नाश अभी 
ठक नहीं [हुआ है ! 


किसी सामूहिक शंक्ति का उपयोग * झभी तक नहीं हो 


* & तक गिरे हुए हैं । फिर मिथिल्ना भी आक्षिर इसी दुनिया 
.. प्ष हे और संसार की लहरें यहाँ मी टकराती ही हैं । 
कक अतः प्नन्यान्‍्प रमसफदार व्वोगों एल शीमसा[ना ष्गे शा 
ई होती गई झोर 


.. जस विचित्र संस्था से दिनालुदिन कम रे 
लक यह मे मैथिल जाति की कोई प्रतिनिध्यातमऋ 


यह महासभा के 
हूँ पंस्था न रह कर, पक दरबार बन गई ! छुतराम झुछ ६ 
अड दिनों के पश्चात्‌ जाति के सच्चे सेवकों और निरस्दार्थ 
2. भर्तों ने इसमें भाना-जाना छोड़ दिया। अब इसमे 
हे प्रायः वही लोग सम्मिलित होते हैं, जिन्हें या तो नाम- 


भूत सवार है अथवा जो 
करना चाहते हैं। जिस 
की स्थापना हुईं थो, 


के लिए पदाधिकारी होने का 
बा दरबार से कुछ स्वार्थ साधन 
..ज्ञनता की मलाई के लिए सभा 

उप्तकी अधस्था का यहाँ कुछ + 2 
+.. ओर न किसी प्रकार का उसे नेतृत्व हो सिद्धत है! 


सम्मेलन किया था 





3 सेथिक्न विद्ानों ने पक अलग 





विन --नमन>>-म सम समन बुक. 
ध्ज 


(१७ वें प्रष्ठ का शेषांश ) 


जाना पड़ा । 


गाटी पर कोतवाली 
८: जिस समय इन 
२ की ओर जाने लगी थी, उस समग्र 
शी जय ववरिले 

दी थी कि वो कोत्यिल चाए 
ख़खेगा - उसे फास। को सज्ञा दी जाएगी, 
द आज्ञा को भूल गए थे। 


2 के का डर उ्हेँ विचलित नहीं कर सकता था| 


आगे अड्ढ में समा 





४२ कः कमर 
डॉ 


॥ 5४८ 





>ेशन ने जनता को दिया। यह बात सच है कि इस | की श्रध्यक्षता में हुई है। इस सम्मेलन 


संस्था का शजनीति से सम्बन्ध नहीं हैं, सामाजिक आर 








हमें समानता के सिद्धान्त पर । 





सका हे। इसोीसे समझ| जा सकता है कि हम लोग कहाँ 


प्रभाव या व्याख्यान नहों हुआ । यह आश्चर्ब की बात 









के आदसी बहुत कम घुसने पाए, क्योंकि सभापति को 


भौ विचार नहीं होता. 
- सर | ही बहुमत से अस्वीकृत कर दिय्रा गया। एक सज्जन ने 
इन्हों बातों से उब कर कुछ दिन पते क्र के कुछ | कई व्यक्तियों से हस्तात्ञर करा कर उसे महासभा के 


जन_मीनाया-ननन>>-ञञ«%9»मकस नकलत-न--न-+मनमम 


| ऐसा करने का मौक़ा ही नहीं दिया गया। इस राष्ट्रीय 









कप इसलिए उन्हें गिरात्तार होने के लिए अपनी ही 
वीर बन्दियों की गाड़ी कोतवाली 
कोरिया माता! को 
आकाश गज उठा। जापानियों ने आज्ञा 


ह्लोरियन | अपने को हिन्दू-जाति से बढ्िष्कृत समझती है । ज़रा 


आग पर राष्ट्रीय अण्डा फहरा रहा धाम ०27 
गृह-चुड़ी पर पताका थी | आज वे स्वाघीन थे, 


_॥ भ्रगठ करता भी सनातनधर्म के विरुद्ध ऐै! एक झौर 


| भाषा की उन्नति से विरोध है और बिहार प्रान्तीय 


ने हम लोगों 
को बहुत कुछ झाशा बँघाई है तथा गणतल्त्रार्म॥ 
रीति-नीति का सूत्रपात किया है। इसमें सन्देह नहीं 
कि यदि हस सम्मेलन ले अपने को सह्ृठित किया एवं 


हू [५] द््‌ था पति हर 
इसझे अनुकूब कुछ कार्य हुआ तो देश झौर जा(त का- 
| छशेष कल्याण होगा । मैथिज्ष गहासला में ऐसी 








टफसाली प्रस्ताव पास हुए | हाँ, राजभक्ति पर कोई 





४ अप की 


झवश्स हुईं । किम्तु राजभक्ति. का परिचय भरपूर दिया 
गया। इसी अभिगम्राय से खबर पहिनने का प्रस्ताव पास 
नहीं हुआ । विपय-निर्वाचिनी सभा में स्वतन्त्र विचार 


थ्राज्ना से दो-तीन घण्टा पूर्व यह घोषणा कर दी गई 
कि जो व्यक्ति कम से कम आठ रुपए दें वे ही प्रवेश कर 
सकेंगे। इसलिए यह प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी सभा में 


खुले अधिवेशन में उपस्थित करना चाहा, किन्तु उन्हें 


क्रान्ति के समय में स्वरेशी ओर खहदर के प्रस्ताव की 
यह दुदेशा हो, यह क़याप के बाहर की बात है। किन्तु | 
मैथिल्ल मद्दासभा में यही बात चरितार्थ हुईं। दूसरा 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव धा-हिन्दू मह्ठासभा के अछूतोद्धार, 
शुद्धि थ्रौं( सज्ञडन विषग्रक प्रस्तावों के प्रति सहानुभुति 
मात्र प्रटट काना, किन्तु उसकी भी वही दुर्देशा हुई, 
जो खदर वाज्ने प्रस्ताव की हुईं थी। मानो मेथित्न जाति. 


सोचने की बात हे, यह स्थिति इस जाति के लिए 
कितनी भयासक हे! इसका कारण यह बताया जाता है 
कि अछूतोद्घार, शुद्धि और सज्ञठन के प्रति सहाजुभूति 
प्रत्ताव की हाल्वत सुनिण। हिन्दी-संसार को मैथिल- 


| छिन्दी-साहिल्य-सम्मेलन मेथिल भाषा के आन्दोलन को 





| मिहिर” ने जो लेख लिखा है, व्डसके कुछ आग 





श्रीगण्ेश किया तथा वे जोग अ्रफानी-छयतो पञ्मी जेल | 


| लगे एवं कन्याप्रद अपने कुब, शीछ्छा झौर परिचय | 


| अधिकारानुसार अपनी-शपनी कन्य्ाओं। के पाशिआारण 
पा 











_>डसे उठा ही ल्लेना पढ़ा ।_ इसका कारण यह हैकिवओी। मेंस 
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पत्रिका कुछ गर्म लेख लिखा करती है। ज़रा इसकी | 





गर्मो का हाल भी सुनिए । छुसने एर्दा-प्रथा के बहा, ही उप्र 
स्री-शित्ता के प्रचार, शाह्द्वाक्रानून झोर श्र उतोदा | | 2०. 


' के समर्थन में कुछ व्लेख छापे । वस इसी कारण वह एम है|] कट 
| हो गई और उसकी माठस्ापा को सारी सेवात्ति हचिः 
















झमेक् त्रटियाँ हैं, जिनका सुधार हुए बिना इपसे कोई | क्षे मित्र गई ! एक महाशय क्छो यहाँ तक उत्साह हुआ. वेश-भ 
ल्लाभ नहीं हो सकता । वदाइरण के किए निज्नलिखित | कि हाल में शारदा-ऐक्ट के रूय से मेथिल्न समान में> | । ले 

पंक्तियों से इसकी कतिपय ज्रुटियों का पता जग जावगा: -- विशेषतः ओ ब्रिक्षर्ग में-- जी अने कानेक दाढ-विवा वरों क 

मैथिल्ल महासभा के इस अधिवेशन में कोई प्रस्ताव हुए हैं, उनकी निन्‍दा की जाथ झोर विधवा-विदाहश जि 

कलाम में आने बाला पास नहीं हुआ | एक तो हमारा _ समर्थन किया. छाय | अब जगा दिचार किजिए।ज्ा | जारी 
सेथिल समाज अपनी झड्ठीर्णता और रूढ़ियों से झन्यान्य | पर्दा-प्रधा और ख्री-शिक्षा किपयक अस्तावों को ऐसी रब: 

समाजों की झपेठा कहीं बेतरह जकड़ा हुआ है, तिस | दुर्देशा हुईं; बह्दों इन प्रस्तावों की क्या हालत होगी। माय 

| पर इस महासभा ने तो मानो इसकी पराकाष्ठा ही कर नक्कारज़ाने में तूती की झावाज्ञ वाद्य कडावत चरिताव जे मर 
दी। झैपे प्राचीन काल से उप्रभयन-संस्कार के लिए हुईं, भस्तावक् महोद्य को अछजना प्रस्वाच उपस्थित कछे ५ नहीं ह 

ब्रह्मा, झाचाये और याचकछ आदि की रूढ़ियाँ सनाईं का अवसर ही नहीं मिला। छंस प्रकार मैयित्ष महा ८ 

जाती हैं--यद्यपि उनका घास्सविक अर्थ कुछ नहीं होता-- | सभा का तमाशा ख़तम हुआ। ऐसी संस्था सा उच प 

उसी प्रकार आरम्भ से ही मैथिल महासभा में राज- | जाति की क्‍या उन्नति हो सल्कती है १ बहुतों को वह: दाता 

भक्ति, विद्या-प्रचार, परस्पर-विरोध-परिह्ार, बाशिज्य- | आशा थी कि इस बार नवीन मियिल्ेश के समापतित्क 

व्यवसाय, वैवाहिक सुधार, सादमाषा की उन्नति आदि | में कई सुधार के प्रस्ताव स्वीक्त होंगे, किन्तु वह तक हक 

सात विषयों पर व्याख्यान ओर अस्ताव पास होते आए | आशा दुराशा मात्र सिद्ध हुई ॥ इस बार कई बातें पहले द मा व 

है, किन्तु किसी निर्णय एर कार्य वहीं होता । इस बार | की अपेहा झौर भी निराशाजन्तक हुई । जब कि दरभत्रा | ता 
भी इन्हीं विषयों पर कुछ व्याख्यान होकर थोड़े से | की जनता सत्याग्रह के राष्ट्रीय स्क्मर में आये बढ़ रहो थी। ई कह 


उस समय मे थिल्त जाति व्यर्थ ऋपना समय खो रही घी। द रा 
यह महालभा नवीन मिथिल्लेम्श की ग्रशंघा का पुत्र | 
बाँधती हुईं समाप्त हुई। महासभा को कई वर्षा पक 
चार-पाँच हज़ार रुपए मिलने, यही उसको एक मात्र | 
सफलता है | रा 
अब सौराठ सभा का भी कुच्छ हार सुनिए। चांद 
के इन्‍्हों स्तम्मों में उक्त सभा काः बहुत विवरण प्रकाशित. कज्ञी 
हो छुका हे, पाठक उससे पश्टिचित ही हैं; पर इस | । 












| वर्ष मैंने देखा था, आपके च्विशेष अतिनिधि ने कै (छा 
फ़ोटो लेने का भी प्रपन्ध क्क्िया था । झाशा है -चोत 
| आप उसका चित्र भी प्रकाशित कर सके | अतः वि का 
| विवरण न देकर, केवल इतना ब्डी दिखना हम अलग | उपः 
समभते हैं कि इप्त बार छैज़े के व्यकोप रे से 
स्थिति सन्‍्तोषजञन्क नहीं थी, ब्वथायि उसकी संख्या ः 
पचास और साठ हज़ार के बीच में थी! इस बार आओ. दब 
सभा के विषय्र में महाराज्ाधिरूश्ज के पत्र “प्रिथिज्ञॉ - पढ़ 
गौ 


अंशों का झनुवाद इस प्रकार है :--- >> 
कक “सौराठ सभा की आधुनिकः _ स्थिललि चथावत्‌ नि#* फु 
लिखित है :--श्रीमान मिथिद्धेश से छल्लीकार लोगों मे द 


अनुमति लेकर वेशाख सुदी फल्वमी को सभा शी 


एवं. ह है 

ब् 
५ | न 
जो -] 


'सभागाद्ली? में रहने कूगे। परस्कपरा स्डे निर्धारित एव. 
निर्द्ष्टि स्थान पर दर्प्रद घरों के साहा 'उपसिित परे ॥ 
प्रभ्वति के अनुसार बरों के गुणों को स्छछच परीक्षा ल* | 


का निश्वय करने ऊगे। अस्तु, 'सो ल्‍शढ' ऋामक एक 









क--++ # का. आ ० व एप तातऋ २०७० हक तह एए ७ 


> 


जा 
न 
हट 
हक 


- 

८ >* 

बे 
«> यछ 


» हाट-बाज़ार भी कग जाता है। मैथिल्षेतर प्रान्त के कितने 


बच १, लग ९, संख्या ६ ] 


ब्राम मधुबनी से प्रायः ठाई कोस परिचम प्रवस्थित है, 
| तीथ्थ॑त्थानों में डी जाती हैं। भत्ता सभागाछी में चे 
क्यों आने लगीं ? यह आन्ति एकदम निर्मृल दै:। साथ 


जिसके वायब्य कोण में एक विशाल आम फा बारा ओर 
उसमें एछ बृहस्काय शिवालय है। इस शिवालय के 
अतिष्ठाता श्ो० ४ मान मिथिल्लेश के पूर्व थे। उसी 


जाग़ में वैवाहिक सम्मेलन होता है । इस वर्ष शुद्ध के | 


शेष दिनों में साठ हज़ार से कम मनुष्यों का जसाव नहीं 
धा। 
ध्सभा भें उपस्थित होने वाल्ने लोगों की विभिन्न 
संख्या--इस सभा में प्रायः ४४ प्रतिशत मैथिल्ल ब्राह्मण 


झौर शेष इतर ज्ञोग रहते हैँ। उपयुक्त ३९ प्रतिशत संख्या 
में से १० प्रतिशत वर-कन्या के असिसावक तथा शेष 
| यह इस प्रकार निष्कर्ष निकालता है :-- क्‍ 
'(नष्कृप विचार--अतः कहना पड़ता है कि जो 


व्यक्ति (यानी ४९ प्रतिशत) विदाहार्था वर रहते हैं । 
उपरयक्त ४९ प्रतिशत वरों में से २० प्रतिशत को अवस्था 
इतनी कम थी कि उन्हें बाल-वर कहता उचित होगा । 
“सन्ना में उपस्थित होने वाले क्लोगों की अभि- 
रसि--प्रायः सभा में जाते ससय प्रत्येक यात्री अपनी 
वेश-भूषा अपने-अपने विभव के श्जुसार सन्चा लिया 
करता है। लाल-धोती और ल्लाल चद्दर प्रायः उम्मीदवार 
बरों का चिन्ह ऐ । सभा में छुल-कपट का समावेश कुछ- 
कुछ इस दर्ष भी देखा गया। (लोग ?)अपनी वस्तुस्थिति 
को डिपा लेते हैं । परस्पर कट् वाक्यों का प्रयोग, किल्ल- 


कारी भरने और थपड़ी ब्ञाने किम्बा कुचेष्टा करने को 
प्रवक्केच्डा का समृल्त नाश नहीं हुआ है। केवल पगड़ी | 


मात्र अब भी सुरक्षित देखी जाती है | अनेक नई सभ्यता 
के प्रेमी, नवीन रुचि-सम्पन्न मैथिज्न युवकों को साइस 
नहीं होता है कि साँची (घोती), पाग ( पगड़ी ) झोर 
चन्दन को सिलाअलि देकर सभा में उपस्थित होवें। 
सच पूछिए तो मैथिलत्व का यथार्थ रूप यहाँ देखने में 
झाता हैं (१८ »< »< 
“वैवाहिक विचार-थोड़े व्यक्ति कोलिक प्रतिष्ठा 
के पछणाती, और थोड़े केवल घन तथा अक्गरेज्ञी शिक्षा 


मात्र के इच्छुक देखे जाते हैं। किन्तु सम्प्रति कोलिक 


प्रतिष्ठा की रछा की तादश तत्पदता नहीं देखी जाती । 


एक हीन कुल्वोत्यश्न सम्पन्न बी० ए० का वेशहिक मूल्य 


हज़ारों उपए था, किन्तु उसके प्रतिकूज़ श्रेष्ठ कल्बोत्पन्न 
इरित्र वश का उतना आदर नहों था। सभा के अन्तिम 
दिन तक अधिकांश उपन्यास ( हर्थांत्‌ विवाह की बात- 
चीत ) स्थगित ही रहते हैं । परस्येक प्ठ छो यही झाशा 
बनी रइती हे कि 'अन्ततो गस्‍रवा' कम ख़्च में अच्छा 
घर-वर मित्र ही जायगा | फन्नतः अन्त में बढ़ी ।जल्दी- 
वाज़ी की जाने लगती है श्रौर उस गड़बड़ी में कुलम 


और सुब्झ दोनों में विवाह ह्लो जाता है। अधवेसू 


( झ्र्थात्‌ न वृद्ध न युवा ) उम्मीदवार (चर ) जब ल्ान्न 
घोती पहने, आसन लगा कर बैठते हैं तो उनकी रहिकता 
का झन्त नहीं रहता । वर ज्ञोग प्रति क्षण अपने-अपने 


उपन्यासों के निश्चित होते-होते पुतः अविश्वित हो जाने | ; र 
दो-दो सप्ताहों तक जष्टाँ ज्ञाखों मनुष्यों का जमाव रहता 


से कठिन मन वेदना का झनु भव करने स्ूगते हैं । पूर्त- 


काज़ में जातीय दुगढ-स्वरूप कन्याप्रद किस्बा वरप्रद | 
द्रव्य हरा करते थे, किन्तु अब जातोयता का विषय ताक 
. पर रख दिया जाता है। वरप्रद अपने-अपने विभव और 


गौरव के अनुसार इज्ञारों का तोड़ा गिनाने पर तत्पर हो 
गए हैं। ऐसी स्थिति में कहीं-कहीं कन्याप्रद वर को 
फुसलाने का यत् भी करते हैं । 

धवभ्ना को परिस्थिवि-सभा के समीप पुक पोखरा 
और एक कुँशझान्‍है। दोनों का जल्ल प्रायः पेय नहीं है, 
किन्तु भाइश्यकता पढ़ने से वद्दी अग्यत हो जाता हे । 
सभागाडी में जीवव-यात्रा के आवश्यकीय पदार्थों का 


बोगोष्की धारणा है कि सभागादी में कन्या और वर 


ढोनों ढपस्थित होते हैं तशा यह लड़के-लड॒कियों का | 


मेद्वा है। उम ज्ञोगों की ऐसी धारणा सूर्खतापूर्णा है। 


. मियथिल्ला के समान पह्ञ-प्रेमी प्रान्‍्त की सहजा कन्याएं | 


जे का 
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| सतह कई इज्च ऊँची 


पितृ-गृह्, मातृ शह किश्बा ससुराल को छोड़ कर केवल 


ही साथ बृद्ध-विवा ६, बहु-विवाह भादि जो कुछ वैवाहिक 
कुरीतियाँ समाज में प्रविष्ट हो गई थीं, सदृष कहना पढ़ता 
है कि उनका अब झछुर भी देखने में नहीं आता । 


इसके उपरान्त सभा द्वारा विवाह-प्रणाज्ञी के लाभा- 
ज्ञाभ का विचार करते हुए यह पत्र परामर्श देता है कि. 


[५ 


दुर्गंण अवश्य घुस पड़े हैं, किन्तु उनका 


सभा में कुछ 


सुधार होना आवश्यक है, इस संस्था का ही नाश छना | 


उचित नहीं, क्योंकि इससे दाम हरी अधिक ऐ। आगे 


कुछ दुर्गण इप संस्था में घुछ गए हैं, उनका निराकरण- 
परिचाज्ञन सुष्ठुरूप से किया जाय । यह प्रक्ृतिक नियस 
है कि कृत्रिम वस्तु का सुधार समय-समय पर किया 


ज्ञाय। प्राकृतिक वस्तु का सुधार रुपयं प्रकृति ही किया 


करती है, किन्तु मानव कृतियों की सुरक्षा मनुष्य ही से 
हो सकती है | प्रत्येक वस्तु--यथा पोछ्तरा, कु आ, सड़क 
झादि की यदि दस वर्ष पर भी मरम्मत न की जाय तो 
वह क्या होकर रहेगी? झतः कहना पढ़ता है कि सौराठ 
सभा माजुपी संस्था होने के कारण इसमें आपेक्तिक 
परिशोधन की और भी जआावश्यछता है । कन्या देने का 
विषय, वर की पात्रता, कन्या और वर के प्रति द्वव्य- 


इत्यादि विषयों के सुधारारथ थोद़े ही यत्र की ग्रावश्यकता 
है। झाशा है, यदि श्रीमान मिथिलेश के सभापतिस्व में 
एक प्रहर भी लगातार चार-पाँच वर्ष तक उपर्डुक्त विषयों 
के ऊपर विचार हो तो पअंनायास ऐली संस्था विल्षच्षण 
विचत्तण लोगों का सम्मेलन तथा सर्व-हितकारिणी हो 
जायगी |! 

-झुना आपने 'मिथिल्या-मिहिर! क्या क्ठता दे ? यह 
पत्र इतना नर्म और सनातनधम का पत्षपाती हे कि 
मैथिज्ञ जनता में भी इसका प्रचार “नहीं! के बराबर हे । 


| तथापि इस बार इसने सभा की दर्तमाज झधोगति को 
रेख ८छर इतना लिख ही डाला ! हो सकता हे 'धॉढ! 


की ही समात्नोचनाझों से चुब्ध होकर इतना दोष स्वी- 
कार करने पर यह पत्र बाध्य हुआ हो।हम इस स्पष्टवादिता 
के लिए इसकी प्रशंसा करते हैं और आशा करते दें कि 


| आगे यह भौर मी जोरों से सुधार का समर्थव करेगा । 


किन्तु यथार्थ पुछिए तो इस संस्था में केवल्न इतनी दी 
गुआइश सुधार की नह्ढीं है । एक मित्र, जो सभा से छोटे 
थे, यह कहृठटते थे कि पहले तो वहाँ ग्युनिसिपेलिटी का दी 
प्रबन्ध होना ब्रावश्यक है । गवर्नमेण्ट इल सभा को 
सामाजिक सम्मेलत जान कर इप़केकार्था और प्रडन्ध में 


कुछ दज़त् नहीं देती है । किन्तु विचारने की बात है कि 
हैं। यही नहों, 'मिथित्ना' नाम की मासिक पत्रिका में 


है, वहाँ खाने-पकाने, पाख़ाना-पेशाव से द्वी नहीं, वरन्‌ 
थूकने-पीकने और चल्ने-फिरने से भी कितनी गन्दगी 
होती शोगी | तिसख पर भी यदि कोई प्रबन्ध जनता या 
गबर्नमेयट की ओर से सफ़ाई का न रहे, जैसा कि सभा 


मेँ आमतौर से किसी सात नहीं रहता, तो द्वालत क्या 
| होगी, इसका अन्दाज़ा था सानी से ह्रगाणा जा सकता 
है | वहाँ एक तालाब है, जिले “लधियाददी पोखर” कहते 


हैं, क्योंकि उसीर्मे सब लोग लघुशक्ला ( पेशाब ) करते 
हैं। बहते हैं कि एक-एक! बार कह सौ झ्ादमी ,चारों 
ओर पानी के किनारे-किनारे बेठ कर पेशाब कर तह 


श्रौर उप्ती अपवित्र पानी से शौच करके पवित्र होते हैं ! 


| यह क्रिग्रा मेक्के के दिलों में अविराम बारह-चौद॒ह घण्टे 
है । अन्तिम दिन तक उस पोखरे 


नित्य चद्मा करती हि 
में इतना पेशाब छमा हो जाता है कि उसके पानी की 
वी उठ आती है । फिर उसी जलन से 


# 


>जॉं स्का 


ग्रहण का निषेध, भ्रोत्र तथा सदाचार का पालन, इत्यादि- 







व्यक्ति उन्हीं गाँवों में किसी न 





5० टन दुय कुल 7 8. दी>क मे >- +/ 
सनममान्मेमननमममम 
मामी एनमयमाजानममक का मन्‍मोबा नरक 
हा कल | कि: >-+ 





-अन्‍े+-नमामक 


भोजन धनामा, उसी में भद्दाना झौर धोना कहा तक 


सनातनंधर्म की रहा करना है, हसके विषय में कया 
बाहा जाय [!! यह तो पुक्र ऐसा भश् है, जिसका उत्तर 
कोई समनातनधर्मी मेथिन्न दी दे सफता है | पहले यह 
नियम था कि सोराठ ओर उसके आस-पाज के गाँव 
व|ले पहले ही से सभा की मेहमानदारी के लिए प्रस्तुत 
हो भाते थे | दित भर सभा करके मेत्ने के अधिकांश 
किसी के यहाँ मान न 


मान, में तेरा मेहमान! वाली फहावत पवरितार्थ करते 
9 ! इसका नतीजा यह दोता था कि मेले के दिनों में 


दरित्र से दरित्र ब्राह्मण के यहाँ भी, नित्य तीस-चाल्ोस 
व्यक्तियों का भोज हुआ करता था।जो क्लोग जुरा 
घनी होते भे, उसकी हालत का, तो कुछ पछना ह्टी 
नहों । यद्यपि यह प्रधा आज भी बहुत कुछ बची हु 
है, तथापि खाद्य पदार्थों की मेंइगी के कारण खोगों मे 
झतिथि-पूजा का वह पुराना उत्साह अब नहीं रहा झौर 
भलेमानस स्वयं भी किसी के यहाँ जाने में हिचकते 


हैं। इसलिए अब पधिक जोग अपने खाने-पकाने का 





प्रबन्ध स्वयं करते हैं। ऐसे ज्लोग सभागादी में ही 
रसोई दना जिया करते हैं। सफ़ाई का कोई प्रबन्ध 
वो होता नहीं, चागें झोर हाँढ़ियों का ढेर लग जाता 
है। चूल्हों के कारण ज़मीन गड़ढों से भर जाती है, साड 
और जूही पत्तों के हधर-उधा फैले रहने का कोई 
ठिकाना नहीं रहता है । पान शोर खेनी के कारण 
जिधर देखिए उधर ही की ज़मीन पीक और थूक ले 
सनी रहती है | इसलिए जल्लोगों को बैठने की जगह 
नहीं मिक॒ती | झअन्यान्य स्थानों की सभाझ्ों में भों 
थोड़े बहुत ये दोप पाए जाते हैं, किन्तु कहीं भी स्थुनि- 
सिपैलिटी या सेवा-सद्ध द्यादि की ओर से सक़ाई का 
कुछ प्रवन्ध नहीं क्रिया लाता | हम भारतीयों को दशा 
ही ऐसी गई-गुज्ञरी है कि हम सफ़ाई का महत्व तक 
नहीं जानते, किन्तु 'धामिक रीति से सफाई का बहुत 
सा ढोंग रखते हैं ! इमें सफ़ाई का क-ख-ग-घ भी नहीं 
आवा | ऐसी द्वी परिस्थिति में सोरठ की यह महइती 
सभा लमती है !! 
साभा के भीतरी दुर्गु्ों का व्योग और भी भया- , 

नक है । “मिथिलत्ना-मिहिर' की रिपोर्ट से विद्धित होता 
है कि वैवाहिक दुर्गणों का अम्त हो गया है। और जो 
थोड़े-बहुत दुर्गुण बचे हैं, उनके क्षिए अल्प श्रम को 
आवश्यकता है । इ॒पतमें शक नहीं कि वृद्ध-विवाह ओर 
बहुविवाइ श्र प्रायः नहीं होता है, फिर भी उसका 
समूल नाश नहीं हुआ है। सच्ची बात तो यह है कि जहाँ 
वृद्-विवाद् और बहु वियाइ की कमी हुई है, वहाँ बाल- 


हक 
सु 


विदाह और तिह्कक की प्रथा बेहद बढ़ गई है। रुवय॑ 


'मिद्दि” भी इसे झस्वीकार नहीं कर सका कि।४९ 


प्रतिशत विवाहार्थियों में से २० प्रतिशत बच्चे ही होत्ते 


एक घकील साहम्म ने द्लिखा है--'शिक्षित वरों के 
ग्राहक बहुत थे, किन्तु शिक्षित वर प्रायः सभी छात्रा 
वस्था में ही थे | पाँच या सात व्यक्तियों को छोड़ और 
सब बारह से सोलट्ट वर्ष के बीच की अवस्या में थे।” 
हसीसे अनुमान क्षगाया जा सकता हे कि बाक्न-परों 
की संख्या सभा में कितनी होगी। यथार्थ पूछिए तो 
मैथिक्ष ब्राह्मणों में इस मेल्ले के कारण लड़कों की 
नीलामी बोली बढ़ी द्ुत गति से बढ़ रही है । शाम्नों 
में यदि बाल-विवाह फा कोई वचन पाया जाहा है तो 
वह कन्याओ्रों के किए ही प्रयुक्त हुआ है, लड़कों के 
क्षिए नहीं। जब लड़कों के बाल-दिवाह का सनातनघधर्स 
जोरों से विशेध करता है, तब यह आसुरी प्रथा इस 
सभाज में कैसे बढ़ रही है, यह बांत समझा में नहीं 
आती। उक्त वह्नील साहब लिखते हैं कि ये लड़के स्वयं 


| विवाह से भागते थे, क्षिस्तु उनके झअभिभावफयण 








| 
.। 
| 
| 
| 


बल 





' किया जाता है कि उस्मीदवारों के मुंह से लार टपकने 





दाम अधिक पाने के लिए उन्हें झूठ-मूठ स्कृत्न या । 
शाला में भर्तों कराने का ढोंग भी रचा जाता है । किर 
विवाह सम्पन्न हुआ नहीं कि उनकी पढ़ाईं-लिखाई एक- 
पेस बन्द कर दी जाती है। प्राइमरी शिक्षा पाने वाब्ने 
वरों की क्षोत्नी साधारणतः एक हज़ार होती है। बहुत 
रोने-पीटने पर कहीं पाँच या सात सौ मे सौदा तय हो 
पाता है ।उच्च शिक्षित वरों का मूल्य तो विरज्ा ही कोई 
दे सकता है ! ऐसी स्थिति में उक्त वकोज्न साहब का यह 
लिखना एकदम यथार्थ है कि यह प्रथा देख कर मेथित्न- 


. पमाज का भविष्य धहुत अन्धकारमय दीख पढ़ता है !! 
बाल-विवाह भौर तिद्नक के श्रतिरिक्त एक और भी. 


भीषण रोग इस सभा के द्वारा समाज में कै रहा है | 
पहले हरिसिह देव की व्यवस्था के अलुसार वर या 
कन्या-पत्ष वात्ने अपने कुत्न की बड़ाईं-छोटाई के श्न्ु- 


पार एक-दूसरे से रुपया केते थे । यह यथाथ में वर । 


| कन्‍्या का सूल्य नहीं था, बल्कि उनके वंशों की 


प्रतिष्ठा का पुरस्कार था, किन्तु अब कन्या और वर का | अनेक भा ३-बद्िनों के हज़ारों पत्र, रिजिस्ट्र अर 
मूल्य विल्लकुत्त बाज़ारू तरीके पर वसूत्र किया जाता | है । 


है| अब उसमें वंश की प्रतिष्ट का भाष बिल्कुल न 
रहा | जिस प्रकार कड़कों की भ्र/॥ रेज़ी शिचा की योग्यता 
के झनुसार भिन्न-भिन्न श्रेणी का म्द्य कम या अधिक 
दोता है, उसी प्रकार कन्याश्रों का मूल्य उनकी उम्र के 
अनुपतार कम या बेशी होता है। जितने 








बल्ातू उन्हें विवाह-ब्न्धन में बाँध देते थे। परों का 





७ क््‌ हा हि ' मेरी ज़िम्मे | ग्‌ न 
वर्षो की कन्या |. न-भार लेकर मेरी ज़िम्मेदारी कई ग॒ना 
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कड़के के साथ मेरी शादी कर दी गई | सोभाग्य से 









की ठगी बहुत कम होती है, फिर भी सभा की प्रथा के 
कारण इसमें कुछ साहारय झवश्य मित्रता है । यढ़ि इन 


ध्यात 
है] 


| री गेग अपने बचे बैंटवाया था, कि 
विचारने की बात यह है कि दरित्र लोग अपने बचे हुए | बैंटवा 2 कि था बाजार गा 
खेत वग्रेरह बेच कर बा जन्म भर की कमाई कन्या के | तिज्रक और कन्या-विक्रय का बाज़ार गे ही रहा, यह 


मुल्य में देकर, उसको किस प्रकार अपने यहाँ सुख से | इस वर्ष हर हल से बसी आह के 
रख सकते हैं ? और झनेक व्यक्ति, जो अविवाह्वित ही द धतिरिक्त, जैसा 'मिथिज्वा-मिहिर' का कहना है, वन हि 


रह जाते हैं, उनकी क्‍या गति होगी ? को छिपा लेना, ठगप नी करना, हड़बड़ी में पढ़ कर 


हन अमित बात्रन-विवाहों का कहीं ज़िक्न तक नहीं करता । ! कुल्न बातों को मरित्ला कर हे से इसे वेद्ञहिर पेज 
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.. धन्यकाद 


मिल हे जय उस ४ | वस्तुओं की ख़रीद-विक्ो होती है औ 
तार बधाई! हे मिले हैं जिसमें भविष्य” की बड़ी | सस्पओं की ख़रीद दो तो हे. 
| संश्ार की भौर-भौर जातियाँ भी करती। आजकक्ष रहो 


यद बत न हे 4-2 जज ट ् ह ध्ट प्र ० आस ४ 
5.5 यह बतलाना न होगा कि “चाँद” जैसे नव॑रतापू प्रथा का नामोनिशान संधार से दाम 


विशाल पत्र के साथ ही साथ, एक साप्ता हिक पत्र मिट चुका है । शायद प्राचीन काल में होमन लोगों है 


है 


होती है, प्रायः उतने ही सौ रुपए उसका मूल्य होता | अधि व बह है । खा य  विव्वा लाए का | झसभ्य जातियों में अब भी लगतो हैं, -किन्तु सभ्य ब्रात़ियों 


है भ्र्धात्‌ वह यदि ४ वर्ष की हुईं तो ४७००) और & वर्ष । जम $ चा द कील प 
को हुईं तो ९००) रुपए ऐंठे जाते हैं ! इस प्रकार अधिक | राजनेतिक साप्ताहिक का आर पर प्रकाशित | झाश्चयं की वात यह है कि मेथित्न जनता को इप 


विशेषाक्ृ, उ्ूँ चाँद” का विशेषाइु--फिर एक ३ तो ऐसी प्रथा कहीं नहीं दी पड़तो है । सब से बडे 


सनक «---नआ+-++--मा 


#: 


बताई आप मोटी लद़कियोँ बढ़ी उम्र को | फैरना--ये सारी जिस्मेदारियोँ ऐसी हैं, जिन्हें | प्रथा में राई की अपेत्ता भज्राई हो अधिक दीखती है। 


बतज्ञाई जाती हैं । सभा में कन्या तो रहती ही नहीं कि 
उसे तरकांब् देखा जा सके, इसलिए उसकी झनुप- 
स्थिति से घटक और झप्नमिभावक ब्ोग खुल कर अनुचित 
लाभ उठाते हैं । घटक लोग अपनी दल्कादी पाने के लिए 
कन्याश्रों के युवती होने का वर्णन बढ़ी वीभत्स, किन्तु 
रोचक रीति से करते हैं । उनके लग्बे-लग्बे ब लत, बड़ी- 
चढ़ी आँखें भौर पूर्ण यौवना होने का हृ्चित इस प्रकार 


लगती है भोर वे फ़ौरन अधिक सूल्य देने पर तेयार 
हो जाते हैं !! स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे उस्मीद- 
चार दूरदेशी ग़ड्गा पार के दक्तिण वाल्ने धनी 
होते हैं अथवा इस पार के वे व्यक्ति होते है, जो 
धन और विद्या से वच्चित हैं। ऐसे द्वोगों का विवाह 
होना बहुत ही कठिन हो गया है झौर अनेक व्यक्ति 
रुपए के झभाव से जन्म भर कुँवारे ही रह जाते हैं। थे 
बेचारे पूरक में नौकरी करके या अपने खेत वग़ेरह बेच | 
कर रुपए ज्ञाते हैं, इस पर भी यदि कमी रह जाती है | 
तो सभा में अपने गाँव के किसी धरी झादमी से या. 
कन्या-पंक्त से ही हेबडनोट लिख कर ऋण लेते हैं ! तब | 
कहाँ जाकर उनके विवाह का निश्चय हो पाता है । इतना 
होने पर भी जब उन्हें विवाह के उपरान्त कन्या का 
दर्शन होता है तो उनकी सारी ब्ाशाओं पर पानी फिर 
जाता है झौर बहुधा अपने को धोखे में पाते है !! चाहे 
तो कन्या वेसी रूपवती नहीं होती, जैप्ता कि उन्हें बताया. 
गया था अथवा उच्त उम्र की नहीं होती, जिसका मूल्य 
उन्होंने दिया है ! कहाँ-कह्ढों दूसरी डी कन्या विवा ह्केः 
लिए उपस्थित कर दी जाती है !! कहीं पर तो किसी 
लड़के के साथ ही भूउ-मूठ का विवाह करा दिया जाता 
है तथा ढ्िसी बहाने से दृण्हे को जल्दी बिद्ा कर दिया 
जाता है, फिर पीछे उसे ख़बर दे दी जाती हैं कि लड़की 
मर गई ! परस्ताल एक मामला दरभज्गा में हसी प्रकार | 
का उठा था, जिसमें घर-पत्त ने यह दावा उपस्थित किया 

था कि मुभसे १०००) या 8००) रुपए उग कर एक 











क्‍ कम से कम पत्र भेजने की कृपा करें | वर्तमान क्‍ स्वाथ 


“नहीं है । 


अपना कतंठ्य समझ कर, देश पर अहसान नहीं 
सदहाजुभूति एवं समवेदना के भाव प्रकट किए सह 


(<&47:7 47 47:47<27<22.67८22> ७ *7&७2७०५2८2७७ ६ &४> ७० >> 


अजुभवी पाठक-पाठिकाएँ हो सम्रक सकते हैं । | इतना तो सत्य है कि एक जगह मिन्न-मिन्न स्थानों हे 


धुके इस समय १८ से २२ घएटे नित्य कार्य करना | लोगों के पकत्र होने से वरान्वेषण में कन्या-पत्र को 


पड़ता है । ऐसी हालत में मेरे लिए आए हुए | विधा अवश्य होतो है और यदि वे चाहें तो इस 
व्यक्तिगात-पत्नों का उत्तर देना एक बार ही अस- | 'स्था का सदुपयोग कर सकते हैं-- बहुत झादमी करते 
म्भव है । अतएव ऐसे पत्र प्रेपकों को उनको जुभ- | भो हैं--तथापि इससे वर्ततान समय में ब्ाभ की भा 
कामना के लिए में हृदय से धन्यवाद देता हूँ और | * नि दी अबिक है । - 
अपने भिन्नों से ग्रार्थता करता हैँ कि वे मेरे पास जल अधिकांश व्यक्ति सूख और धर्महीत है 

पे । के जिए सब कुछ कर सकते हैं। जब तद 
परिस्थिति में रहते हुए अधिक पत्र-व्यवह्वार करता | ले जाति इस प्रथा को छशित नहीं समझती है, तब 
मेरे लिए सम्भव ही नहीं है--और फिर बधाई |  इलक निराकरण का उपाय सोचना व्यर्थ हो। 
तथा पत्र की प्रशंसा करने की आवश्यकता भी तो 


कप 


मैं जो कुछ भी सेवा कर रहा हूँ, उसे 












_शयक है। “मिह्टिर' ई लेखालुसार इसके लिए 
पी | ठोक नहीं । वचस्तुत्त: मेड त्ति दे 36 कम कदापि 
लय व्‌ जप । क्कि पा 39७. +।थल्र जाति के समत्त वेवाहिक ै 

बार गज मत दाता किए लग | 3गर का महान प्रश्न उपस्थित है, जिपका उत्तर किसी 


अत्याचारों को देख कर, जिन भाई-बहिनों से 


उनका भी में आजीवन ऋणी रहेँगा । 


-“रामरखासिह सहगल के विरुद्ध जबरदस्त सत्याअह की आवश्यकता है। 


| यह काम सुधार-ग्रिय मैथिज्ञ युवकों को श्पने हाथ में 


लेना चाहिए, उन्हें इसके लिए महान परिश्रम करना 
चाहिए, स्वयं सभा में जाकर उप देश द्वारा तथा लैणटन 
ल्‍ इड आदि के ज़रिए इन चुराइयों का. दुष्परिणाम 

दिखिल्लाना चाहिए झो( प्रत्येक विवाह पर द कड़ी इृष्टि 
रखना चाहिए, शारद-कानून की 'डफ्योगिता होगों 
.) पमकानों दाबिपटशलका तिलक सरय उबर 
| को सामाजिक दण्डों का भय दिल्लाना चाहिए झौर 
यदि वे केवज्ञ भय दिखाने से न मानें तो उन्हें सचमुच. 
| दण्ड भो दिलाना चाहिए। धीरे-धीरे यह शादर्श उप- 

| स्थित करना होगा कि सभा के बाहइर--शुद्ध! के पहले 


मिथिद्वा की परिडत-मण्डल्ली यद्यपि कन्या के बाल- 
विवाह के समर्थन में शास्त्रों दी बाबर की खाद्य निफालतोी 
रहती है, तथापि इत परिडतों में से कोई यह आपत्ति 
करने का साइस. नहीं करता है कि भई ! बढ़कों का 
बाल-विवाह शाख्र-विरुद्ध है, इसे क्‍यों करते हो ? थे. 
त्िस तपपरता से शारदा- क्रानून के खणढन में ब:सत हैं, 
यदि उस की झाधी या चतुथथीश तत्परता भी इस झोर 
लगाईं जाती तो कुछ सन्‍्तोप का विषय था, *िन्‍्तु थे 
₹*य इन शास्र-विरद्ध, ल्लोक-विरुद्द भौर युक्ति-विरुद्ध 
बाल-विधाहों में हाथ बट।ते हैं योर अपने-अपने लढ़कों का | 


विवाइ बारइ-चौदद वर्ष दी उम्र में कर ढात्नते हैं ! इस | ही “घर-वर देख कर दिवाइ का निश्चय करना इससे 
मधा के बढ़ने से दूसरी आपत्ति यह उपस्थित हुई है कि | अेयस्‍कर है।.. 
कितनी ऋड़कियों का इ, पने समान या झपने ले भी. सै - के श् 


के 











पाप पका | बोध ब्वने के जन शणोर मे जय हक 
० मा लंड चपि इस अकार | वस्था में लड़कों की शादी हो जाने से उनके भविद 
ले-दे करके आपस में सुलह हो गई । यद्यपि इस तुपार-पात हो जाता है और जातीय शक्ति का पय 
है, डिन्तु इस ओर किसी का ऊुछ भी ध्यान नहों है. 


न जाय तो | मैथित्र सह्ठाससा ने एक छोटा सा आ्रादेश-पत्र 0 
झापतिशों का चाय ड़ भी दिया जाय यित्न सद्दासभा ने एक क्या होता है? 
का लाभ ले > वी १ किन्तु उससे क्‍या होता है ? बार. 


न जज सच है - 
+ ६2. | ही 
3 
क 


'मिथिन्ना-मिहिर! . यद्यपि यह स्वीकार करता है कि सुलस का ज़्यात्न न ०, विवाह को बाज़ार पौता। 
२० प्रतिशत उम्मीदवार बच्चे ही रहते हैं, तथापि वह्द | बना देना आदि, इस प्रथा की आजुसक्रिक कक । 
* / तो भी 'मेज्ने' के नाप हे 

अच्छे-अच्छे मैथित्र भी चिढ़ते हैं। इससे स्पष्ट है &3 | 
! विवाह को भेज्ने की चीज़ नहीं बनाना चाहते हैं, ड्रिन 
+ शनि त्‌ ७, त्तं ठ् ने के ल्विप मजबूर हैं क्कि सवधपर ड्ढे 
जब से भविष्य” प्रकाशि है, मेरे पास | वो भी >> यम यम 5 का जल मी अ पता हक सह 3 
भविष्य! प्रका हुआ ६, मर | मेले इन वैवाहिक मेज्ञों से अच्च्े पी क्योकि 

₹ यहाँ बत्थों 
ला मय, ४ _प | की ! यद्वि व्यक्तियों की ख़रोद-विक्री अच्छी होती वे | 
हों | प्रशंसा की गे है । इस संस्था के शुभचिन्तकों को | ४; अच्छी होतीबों 


। यहाँ दापों और शक्लियों की हाट लगती थी शोर कु | 


| 


। 


हा, इसके हैधार पर विशेष ध्यान देना निस्पन्देह 


|. ते सजठनात्मक क्रिया से ही मित्न सकता है। 
| जिस प्रकार विश्ेशो कपड़ों के बढ़िष्कार के लिए चारों. 
लिबो वे. हे जारी है, उसी प्रकार यहाँ भी इन करी 
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मि० ए? रामाराव वी० ए०, आई० ३० एस०._ *वाबज़ादा सआदतुल्ला खाँ, एस० ए० (ऑक्पिन ) सर राजेन्द्र मुकजी 
राजमहेन्द्री के ट्रेनिए-कॉल्लेज के नए प्रिन्सिपल बलूचिस्तान के कृषि-विभाग के नए डायरेक्टर 





श्री० जी० के० देवघर श्री० चुत्नीलाल भाईचन्द मेहता रायब्रहादुर हीरालाल, बी० ए० 


आए पूना की सर्वेण्ट ऑफ़ इण्डिया सोखाइटी के आपने बम्बई में एक दातव्य आयुर्वेदिक औषपधालय. आप आगामी दिसम्बर में पटने में हो ने वाली ऑल-इणिड्या 


प्रेज़िडिए० नियत हुए हैं । की स्थापना के लिए .३४ हज़ार रु० दान दिया है । ओरियण्टल कॉन्फ्रेन्स के प्रेज़िडिण्ट नियत किए गए हैं ॥ 


ह्न्न्ट्र 





बड़ 





कक प्न  । 2< 


| € 





मि० एफ़० ए० करी म नग़वी 
मि० एच० टिछुर, आई० इ० एस० आप यू० पी० सिविल सर्विस के मुसलमान उस्मेदवारों 
झाप इलाहाबाद के ट्रेनिक् कॉलेज के प्रिन्सिपल में सव॑-प्रथम उत्तीयं हुए।थे । 


कु... छक . हक # 





डीवान बहादुर ए० बी? लट्ठ, एम० ए०, एल-एल० बी० 
कोल्द्वापुर इक दबाने है भौरराजदका रब कॉन्फ्रेन्स 
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.... पूरुषां के कार्य-च्ेत्र पर महिलाओं 
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शराब का पूरा पीपा उठाए 
हुए मिसेज्ञ फ्रासिस्का 





मिसेज्ञ हेलिन राण्टोकोका खान के एक बढ़े 
की सफ़ाई कर रही हैं । 


ह्ञाफ 





रा मिसेज वलज़न सूर्य की किरणों की 7 
परीक्षा कर रही हैं | 





मिसेज पाक बढ़ई का 
कर रही हैं | ह 


त् 


शमेरिका को खफ़िया पुलिस ( सी० 
आई० डी० ) की एक उच्च पद़ाधि: 
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यह भी एक सरदार है, जिसका चिन्ह गल्ले में 
पढ़ा गोलाकार आभूषण है |... - 


ह 
ई 


लड़ाकू नर-भक्षकों की फ़ोज का एक सरदार 
जिसके मस्तक 'में काले पर लगे हुए है । 


खालोमन द्वीप का एक पुरुष जिसके गले में मछली, 
कुत्ते तथा अन्य जानवगें के दाँतों का हार पड़ा है। 
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झपना बच्चा मो 


एक ब्ली ने 





ले में डाल क 


लटका रक्‍्खा है । 


की एक जाति के सैनिक, जिनको देखने 
मात्र से भय साल्म होता है | 





न्यूगायना 





'रीगो' की स्रियाँ अपनी सर्वोत्तम पोशाक में 


हे 


यह विचित्र पोशाक किसी विशेष नृत्य में 


दो जड्ली बाजा बजा रहे हैं, जो इनके देवता को 
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38387 महासभा के अध्यक्त 

न “नरेश ( हे पर 
बैठे हु हुए ) और कुछ विशि 
सद्त्य | 


मिथला के अन्तगत सौ 
गाँव का सुप्रसिद्ध शिवालय, जहाँ. 
मैथित्तों कं! पत्र से बड़ी वैवाहिक 
सभा लगती है । मन्दिर के सामने 
उन नर-पुड़वों का एक दल खड़ा 


है, जो वर-झन्याओं की खरोद- 


न. 6... 5 


हट 


. परस्पर बातोलाप कर रहा है। 
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इ३ पंक्तियों का बड़ा अपूब संग्रह किया है, जो नोचे दिया जा रहा है । हमें पूर्ण आशा है; पाठकगण इसे बहुत पसन्द करेंगे। : 


ः 


_ बरे-ज़िन्दाँ की तरफ़, देख के रह जाता हूँ 


. फूट कर पाँवों के छाले, मेरे लाए ये रक्ञ ! 
.._चाग़तो बाग़ हे, सहरा में बहार आई है !! 


_ शुल् हँसे, बक़ नशेमन पे गिरी, में हुआ क्रेद ! 
मेरे गुलशशन में, ख़िज़ाँ बन के बहार आई है !! 


कर फिर भी कहते हो, कि है क्रिस्सएनाम बेतासीर 
. कोशिशें की हैं हँसी की, तो हँसी आई छे ! 


. मौत झाई है हमें, या हमें नींद आई हे ! 


>ज़िन्दगी में तो शबेरराम न कभी आँख लगी 





नल चर ए ज्नत है रुख़े-यार पर या काई है ? 


“मन अ्5 ../ -शोख, लखनभी | 


केसर प्र की क्य की क्यारी 


> अभी हाल ही में एक अखिल भारतीय 'मशायरा” ( उदू कवि सम्मेलन ) कानपूर में हुआ था, जिसमें उदूं के लगभग सभी प्रतिष्ठित कवि 
उपस्थित थे। अपने द्ढल का यह 'मशायरा' बड़ा सफल सममा गया था। इस स्तम्भ के सम्पादक कविवर “बिस्मिल' ने पाठकों के मनोरजनाथ कुछ चुनी 


खत 


आई 
तीकियाँ सब्ज़ हुईं जाती हैं, देख ऐ सय्याद ! 
यूँ क़ूस में ख़बरे फ़सले बहार आई है !! 

. --बलीर, लखनवी 
फिर मुझे लोग लिए जाते हैं ज़िन्दाँ की तरफ़ 
ये नहों साफ़ बताते कि बहार भ्राई है ! 

_मुज़दए मौघमे-गुल, मुझसे छिपे क्या मुमकिन 
कई यहद्द कान में कद्द देगा, बहार आई है ! 
“>जूह, नारवीं 
















ब बह सुनता हूँ, कि दुनिया में बहार आई है !! 
---मजफ्षव, लखनबी 
अद्म आबाद में दीवानों ने हज्नचल कर दी, 
बाद मरने के ये सुन कर, कि बहार झाई है ! 
शफ़ीक़, लखनवी | 
कह गए अइले-चमन, ये तेरे दीवानों से 
<होश में आ्राओ, ज़माने में बहार आई है ! 


--बिस्मिल, इलाद्ाबादी 
'इम तो मर बाएँगे बेमौत, तड़प कर सैयाद ! 
क्या यह सच है, कि गुलिस्ताँ में बहार आई है ? 


->क्ेंदीर, लखनवी | 
और सब कह्दना असीराने-क़फ़स से सय्याद ! 
अह न कड़ना, कि गुलिस्तों में बहार आई है !! 

द --वशौर, लखनवी 


द ह> --सिदराज, लखनवी 
वह दम नज़ा मेरे पास है, यकजाई है ; 
'तक़्रक़ा डालने, किस वक्त क़ज़ा आई है !! 

ह _--महदी, लखनती | 
देखते रहते हैं मरक़द में भी ख़्वाबे-हस्ती, . . 


--शातिर, इलाहाबादी 


जब ज्क- 


गोशए-क़ब में आया हूँ, तो नींद आई है ! 
--ससशार, लखनवी 

मुरूले पूछे कोई, में ख़्ब समभता हूँ इसे 

जान लेने के लिए याद तेरी आई है ! ; 


प्रेश्द्धीमा है ख़िज़ाँ का, कि बहार आई है ? 





तुमसे दो हाथ ज़ियादा तेरी शँगढ़ाई है !! द 
“जनूंह, नारवी | , 
.. खुल गए नज़ञ में, अ्सरारे तित्रस्मे-हस्ती | 


जितने झाते हैं, वह इलज़ामे जुनू देते है 


अगड़ाई 
दस्तबर्दारिए उल्फ़त की तमन्नाई हे, 
में सममता हूँ, ये जैसी तेरी अँगढ़ाई है ! 
पूछिए बहरे ग़मे दृश्क़ का रुतवा इमसे, - 
इसमें जो मोज है, वह हुस्न को थरेंगढ़ाई है ! 
हाथ मुभको दिले-मुज़तर से उठाना ही पढ़ा, 
किस फ़दर सब्रशिकन, आपकी झँगड़ाई हे ! 
नाज़ो-अन्दाज़ में, आज़ारो-सितम ढाने में ! 


ज़ीस्त कहते हैं जिसे, मौत की अँगढ़ाई है !! 

में किसी रोज़ दिखाऊँ दिल्ले सदचाके अदा ! 

तुरूको मालूम तो हो, क्या तेरी अँगढ़ाई है !! 

जलवए रोज़ अज़ल ने मम्मे बेचैन किया ! 

पहली दुनिया में, ये पहली तेरी चँगढ़ाई है !! 
--बविस्मिल, श्लाहाबादी 


मोंक खाकर हुईं, किस नाज़ से सीधी क़ातिल 
ये लचक तेग़ की है, या तेरी शँगढ़ाई है ? 


- -मुनीर, लखनवी 


कक दी पेकरे जज़बात ने रूड्टे-मस्ती, 


« मौज सह्वा तेरी बेसाझ़्ता थँगढ़ाई है ! 


मुतमइन बैठ सूँ, बज़्म-जहाँ में क्योंकर ? 
गरदिशे लेलोनिहार आपकी अँगढ़ाई है ! 
कॉँद जाती है ज़माने की नज़र में बिलली 


बक़-लरज़ाँ मेरे महबूब कौ ऑँगढ़ाई है | - 

.. शातिर श्लाहाबादी | 

सब मेरे दिल की रंगे खिंच गईं झो मस्ते-शबाब ! 
तू तो ये कह के बरी हो गया, अँगढ़ाई है !! 

। ->सेहर, लखनवी | 


चॉक कर जाग उठे, क़त्र में सोने वाले 
यह क़यामत भी, किसी शोख़ की अँगड़ाई हे ! 


“गफ़िल, इलाहाबादी | 


सौदाई 


.._ कूचए इश्क़ में दे कौन मुझे नेक सलाह, 


इस जगह देश्विए जिसको, वही सौदाई है ! 
--नूहद, नारवी 


सबका मेँह देखने वाला, तेरा सौदाई है !! 


 चारागर अपनी कह जाते हैं नासेह अपनी 
. कुछ कह्टे कोई, मगर चुप तेरा सौदाई है ! 


-- बहार, लखनवी 


' जब यही हुस्न का मंशा है, यही शाने शवाब ! 


_ फिर जिसे चाहिए, कद्द दीजिए सौदाई है !! 


---गुदर, लखनवी 











---सं० 'भविष्य' 


5 
तनहाइ 
दिल में सिफ्र उनके तसव्वर ने जगह पाई हे, 
क्या कहूँ इसको, न मजमा- है, न तनहाईं है ! 
ख़त्म हो जाएँगे हम, ख़त्म यह होने की नहीं, 
ग़ेर महदूद बलाए शबे-तनहाई हे ! 
क्यों कहूँ भर ध्रकेला हे, अकेला तो नहीं द 


एक मैं, एक ये मेरी शबे-तनह्ाई है !! ; 
--नूह, नारबी 


दो घढ़ी दिल के बहलने का सहारा भी गया, 
लीजिए आज तसब्वर में भी तनहाई हे ! 
सुबह तक होगा मेरे घर पे हजूमे-ख़लक़त्त, 


रात की रात फ़क़त, आलमे-तनहाई है !! 
“--मज्ज़र, लखननी 


शर्ते बद्‌ कर तो क़यामत से नहीं आई हे 
दाय कम्बर्त यह कैसी शबे-तनहाई है ! 

--अज्ञीज़, सलोनवी 
रात भर शमा जलाता हूँ, छुकाता हूँ सिराज ! 
चैटेन्बैडे यही शग़ल्ने शबे-तनहाई है !! 

--सिराज, लखनवी 


मिलमिलाते हुए तारों को ये मालूम नहीं, 
दिल का हर दाग चिराग़े शबे-तनहाई है ! 

--, खुमार, सलोनवी 
काश यह द्वाब मुझे, फिर मेरी क्रिस्मत दिखल्ाए ! 
कि वही में हूँ, वही तुम, वही तनहाई है !! 

--मुनौर, लखनबवी 
तमाराई 

ग़ौर करने पे हक़ीक़त ये नज़र आई है, 
ख़ुद तमाशा भी है वह, ख़ुद ही तमाशाई है ! 
ये समझ कर कोई पर्दे से निकलता ही नहीं ! ' 
कि ख़॒दाई मेरे जलवे का तमाशाई हे !! 

--विस्मिल, श्लाह्बादी 
वह जो देखें मुझे, आईना बना कर भ्रपना, 
फिर तो कोई न तमाशा, न तमाशाई है ! 

ह “-शफ्ोक़, अकबरावादी 
या इलाही ये ग़ाश आया है, कि मौत आई है ! 
आँखें क्यूं बन्द किए उनका तमाशाई है ? 

-- अजीज, सलोनवी 
क्या नज़र सोज्ञ तेरा जलवए ज़ेबाई है, 
गुम हे नज़ारा ज़़॒द रफ़्ता तमाशाई है !! 

--,खुमार , सलोनवी 
दिल मेरा देख सके, हुस्न के जलवे क्योंकर 
सौ तमाशे हैं, मगर एक तमाशाई हे / 

--शात्तिर, इलाहाबादी 


| दिल की हैरत ने बनाया उन्हें महतवे हैरत ! 


जिसको सममे थे तमाशा, वह तमाशाई है !! 
“--गाफ़िल, इलाहाबाएौ 
झाज ख़लवत में जो वह महतवे ख़द-आराई है 
आईना है मेरी हैरत का, तमाशाई है! 
फिर कभो --मुनीर, लखनवी 
_( शेष फिर कभो ) 


५ न पक की 





७ंगेै 4) नी | 4 


दंके जी की किडिय 
दुबे जी की किाहियका . 
बच " 


शिक्षा और विनोद का यद्द अपूने भण्डार है। इसमें , 


पामाजिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
विचेचन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया है। दिन्दी- 
पंसार में अपने ठक्ल की यह अनोखी पुस्तक हे । भाषा 


अत्यन्त सरल है । बच्चे-बूढ़े, सत्री-पुरुष--सभी के काम 


की चीज़ है । मूएय केवल ३); ले० दुबे जी!। 
छाणबएछा। 

अत्यन्त मनोरज्ञक, शिक्षा और विनोद से भरी हुईं 

कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 

सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ढक्ल से 

किया गया है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 


भयहूर अनथों की भी भरपूर चर्चा की गई है | एक बार _ 


झ्वश्य पढ़िए । मूल्य केबल ३); ले० 'कौशिक' जी । 


घहात्करः इसा 


ईसाई-धर्म के प्रवतक, महान सांसारिक आपत्तियों 
तथा यातनाओं से श्राजीवन खेलने वाले, इस महान 


पुरुष का. जीवन-चरित्र सांसारिक मजुष्य के लिए अस्त 
के तुल्य है । इसके केवल एक बार के पढ़ने से आपको . 


श्रात्मा में महान परिबर्त्तन हो जायगा-एक दिब्यम ज्योति 
उत्पन्न हो जायगी । सचित्न और सज़िल्द मूल्य २॥) 


दिक्ाहु और फ्रेम 


समाज की जिन अजुजित श्रौर अश्लील धारणाओं 


के कारण ख्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 


बसन्‍्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से 
फैली हुईं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 
स्वाच्छुन्नपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, देष और कलह 


का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्व॒तन्त्रता- 
'पूर्वक्त उसकी आलोचना की गईं है और बताया गग्मा हैः 
कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सनन्‍्तोष का जीवन 


बन सकता है | झूल्म केवल २); स्थायी ग्राहकों से १ ॥) 


सख्राज 
(छः 


यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी | 


शक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों 
तन हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 
दिन्‍्ता काफ़र हो जायगी। दुनिया के भूब्मटों से जब 


कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर | 
पढ़िए, मुँह की सुर्दंनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी | 


छुटा छा जायगी | पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी 
न छोड़ेंगे-यह इसमारा दावा अपन पर 

नामक एक महामूख व्यक्ति की मू्खतापूर्ण बातों का 
संग्रह है । मूखंराज का जीवन आदि से अन्त तक 


खिचित्रता से भरा हुआ है। भाषा अत्यन्त सरल तथा ५ 


मुदावरेदार है । संिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) 
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.._ वित्तोड़ 








है। इसमें किशनसिद्द- 





झा | पका रे क्काद' कायल 





बी चिलाए 
का चित्तौढ”ः शब्द दी उसकी विशेषता 





(पुस्तक “ 
बतला रहा है । क्‍या चब्छप 
माताओं का महान साइस, उनका वीरत्व श्रौर आत्म- 
बल भूल गए ? सतोत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुईं 
चित्ता में कूद पढ़ना आपने एकद्म बिसार दिया ? याद 
रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके बदन 
का ख़्न उबल् उठेगा ! पुस्तक पद्मयम्य ढें, उसका बे एक- 
एक शब्द साहस, वीरता, स्वाभ-त्याम ओऔर देश-भक्ति , 
से ओत-प्रोत्र है । मूल्व केवल लागत मात्र १॥); स्थायी” 
ग्राहकों से १८) ब्ले० “वर्मो' एम० एु०। 


मनोरघ्जक कहानियों 


. इस घछुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिश्षाम्रद, सेचक 
झौर सुन्दर हवाई कहशनियाँ संग्रह की “गई हैं । कह्यनियों 
_ को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त दो जायेंगे और सारी 


यह पुस्तक बड्डुत उपयोगी हे ॥ केवल ए्च्क कहानी उनको 
_ सुनाइए--ज्लुशी के मारे उछुलने लगेंगे, ओर पुस्तक को 
पढ़े बिना कदापि न मानेंगे । मनोरक्षन के साथ ही 
प्र्येक कहानियों में शिक्षा की भी सामग्री हे | शीघ्रता 
कीजिए, केवल थोड़ी फॉपियाँ और शेष हैं । सजिल्द 
पुस्तक, का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी ग्राइकों से ३--) 

जल 3»... 3७ | 
फनहश ऐत्तिहएसिकक 
कहानियां 

. . हस घुस्तक में पूर्वीय ओर पारशचात्य, ह्न्दि ओर 
मुसलमान, ज्जी-पुरुष--सभी के आदर्श छोटी-छोटी 
| कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं । केवल्ल एक बार 
के पढ़ने से |थाज्षक-बालिकाओं के हृदय (में दयालुत्ता, 
. परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पविन्नता आदि 
सदूगुणों के अकूर- उत्पन्न हो जायेंगे और पकिष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा। 
मनोरन्जन और शिक्षा की यह अपूव सामग्री है। भाषा 


. श्रत्यन्त सरव्न, जक्षित तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल | 
२); स्थायी ग्राइकों से १ ॥); ज्ले० ज़ह्टरबर्श | 22 


ध््न्त्ः 

इस पुस्तक में देश-भक्ति और समसाज-सेवा 

. सजीव वर्णन किया गबा है। देश की वत्तमान अवस्था 
में हमें कौन-कौन साम्राजिक सुधार करने को परमावश्य 
कता है; और वे सुधार फिस प्रकार किए जा सकते हैं, 
आदि झावश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने क्‍ जद 
योग्यता के साथ दिग्द्शन कराया है। शान्ता और गऊत. 

. राम का शुद्ध और आद्श-प्रेम देख कर हृदय गद्गद न 
जाता है। साथ ही साथ हिन्दू-समाज के अत्या चार और द 

पडयन्त्र से शान्ता का -उद्धार देख कर उसके सा ४ 

धेय॑ और स्वार्थ-स्याग की प्रशंसा करते ही की 

| लय केबल लागत मात्र ॥॥) स्थायी आहकों के लिए..." 


का 





पर, आुतछ 


है 
| 
कह 











इस फविन्न बीर-भूमि को 


| अपूर्व सामग्री है। मनोरअञन के साथ हो पा 


चिन्ताएँ दूर हो लायेंगी । बालक-बालिकाओं के लिए | 


आपको इतिहास और उपन्यास दोनों का मणि 


उपाय केवल भी जि रथ किन्तु 


श््पा को हि कट साणएगा हि ते ध | कल श्री ४ चुटकडा ्अ वास्तव ः 4 प 
पका हसाएगा | ल्ले० जो० पी० श्रीवालत ।' 
| 8“ न ! ीः 


ब्व सर क व्यच - - छः - टपका८पपाय पर - >5 - 
बलोक, इज 



























५ हक 4. थे -ेत । | री । है | ः ह हे । । | 

जगत्पसिद्ध नाटककार मोलियर' की फ 
रचना का यंद्र हिन्दी अनुवाद है। नाटक आादिलेक 
तक ह्वास्यरस से भरा हुआ हे । शिक्षा और कि 


कुरीतियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है। सिर 
सजिल्‍्द पुस्तक का मूल्य २) ले० जी० पी० अीवात्त | 


कि हि |. | । -ज््य .. । 
कर जल ः _> 
है _ " 
उं्कच्एसक घ्ू ः 5 ॥ हु पट कक 
शा | ७ 9." जय कप हे कक [] 
| + ब्लक # # जन हर 
ह् अंक जधककीलि न 


कक 


इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालायक़ी, मज़ा 


| श॒ुण्डों की शरारतें और ईंसाइयों के हथकरडों को कि 


चपध्प कहानी का वर्णन किया गया हे। कि के 
« - हि ईसाई * बाक्वकों ५ क्र ३-५ पे को ८ >' जज 
सुसंलमान और ईखाई अनाथ बाबकों को इन्नछ 


तथा बहका कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, डर ! 
पूरा दृश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाष एल 
सरल तथा मुदावरेदार | है। शीघ्रता कौनिए, गंगा 
प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ॥॥); स्थायी ग्राहक 


अतकरलेण्ड के गृदरो 
ह है ह कक की 9 0 
: - 54 

क्र छ कु || 





८6 
कहानिया 


: छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह सुबते# 
रहा है कि भारतवर्ष आयरज्लैण्ड बनता जा शा 


उस आयरलैण्ड ने अज्नरेज़ों की गुलामी से कल 


ह 
छुग्कारा, पाया भर वहाँ 3 
कौशल से. लाखों अज़रेज्ञी सेना के दात हा 


इसका रोमाश्कारी वर्णन इस पुस्तक में पढ़िए 


मूल्य केवल द्स आने | ले० सत्यभक्त। 


के हरु न्नस 

साहस और सौन्दर्य की साह्चात प्रतिमा मे हु 
का जीवन-चरिन्र स्तथियों के लिए अनोडी 
उसकी विपत्ति-कृथा अत्यन्त रोमाज्कारी गा 
द्वावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पढ़ कप 
प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल बाती * | 
जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से शक | 
को आलोकित्त फरती है-इसका : पूरा वर्ष 
इसमें मिलेगा | सूल्य केवल ॥); स्थायी ग्राहकों हे कै; 


का बल ँ ! है 
हि कक! 
# 


-गदगंदी 
_ हास्य तथा मनोरष्जन भी स्वास्य * 
अनोखी झौषधि है । 





है के. 


लीजिए और कास की थकावट तथा भोज 
पढ़िए । इसका केवल एक ही चुय्छला ए० ० | 


हट |] 
“ | की 
| हा || 
हे 
न का: न्‍्ज् 
ह बज 


वर्ष १, ख्लण्ड १, संख्या $ ] 


भारत की 





वीर 








४७+--5++--चतक्ततह*«व॥]07%-- ४: 


और लड़ाकू! ” ज्ञातियाँ 


( गेषांश ) 


ञअ क्‍ न्य बढ़े-बड़े फ़ौजी अफसरों ने भी इसी प्रकार 


की सल्ाइ दी । कमान्डर-हुन-चीफ़ लॉर्ड 

क्लाइड ने कहा कि :-- 
.._ /“ज़िन-जिन जातियों में से सैनिक भरती किए गए 
थे वे इनी-गिनी थीं। मेरी राय से तो भरती इर एक 


पल्टत ( 00700 ) सें जितना ही अधिक भेद-भाव हो 
उतना ही अधिक अच्छा है। एक रिसाले में जितनी 
कम्पनियाँ हों उनमें से एक में यदि बहुत सी जातियों 
के सैनिक सम्मित्रित हों तो दूसरी में किसी ख़ास जाति 
के ही हों! यदि एक में किसी एक ज़िले के सैनिक हों 
हो दूसरी में इर एक ज़िलले ओर ह एक जाति के | यदि 


उपयुक्त बातों में सेना में एकता रहेगी तो ब्रिटिश-सत्ता 
की स्थिरता और रक्षा के ज्षिए बहुत ख़तरनाक है । परल्तु 


_ जब किसी रिसाल्ने में बहुत सी जातियाँ सम्मित्ित होंगी, 
तो आसानी से उनकी बहुत सी कम्पनियाँ बनाई जा 
. सकेगी ।??* 
भारतीय गवनमेण्ट के फ्रौज्ी मन्त्री मेज़्र जमरत्न 
«यदि किसी एक जाति या फ़िरक्ते के ज्ञोग कोई 


विद्ञोह या आातक्ू फेलाने में एक हो जावें तो उनकी 


शक्ति यहुत बढ़ जायगी । और हस प्रकार का ऐक्य उसी 
समय सम्भव हे, जब रिसाक्ों में जातियों का ऐक्य हो | 
यदि मेरे हाथ में भरती का कार्य छोड़ दिया जाता तो में 
भरती कभी एक ही ज़िल्ले से न करंता | मैं तो किसी 
_रिसाल्षे में थोड़े से ब्राह्मण और बाक़ी मुसलमान, राज- 
पूत झोर सिक्‍खों की भरती करूंगा ।! ्य 
लेफ़्टिनेण्ट जनरल सर हैरी स्मिथ का कहना हे 
कि श 
._ ॥“इस थात से झधिक और किसी बात की आवश्य- 
कता नहीं है कि बड्भाल की भारतीय फ़ौज को बहुत सी 
जातियों और समूदह्दों में सज्ञग्ति किया जाय | अलग- 
झत्रग जाति की एक-एक कम्पनी बना देना उचित हे । 
हससे एक तो भेदभाव फैल जायगा और दूसरे विद्ोहादि 
के समय वे एक दूसरे से सम्मिलित न हो सकेंगे ।* 
कर्नल्न बर्न का कह्ददा है कि १-८ 
“मेरी राय में प्रत्येक रिसाले की भरती कुछ चुने 
ए ज़िज्लों में से हो तो उसका प्रभाव बहुत लाभदायक 
ग्ैगा | यदि जातियों के भेदभाव के हिसाब से भरती हो 


गरी और भी अच्छा | अवध भर बिद्ार- के -व्योग एक ि 


सरे से बहुत जत्ते हैं और इसका प्रत्यक्ष लाभ उल 


प्सय त्ञाहौर में मालूम हुआ था जब सेना में से इन_ 


गैनों को झब॒ग-झलग कर दिया था ६7“ 


बॉ पत्चिनबरा ने अपनी राय इस प्रकार वी. 


१० 


“भारतीय ध्षेत्रा में जिवनी भ्रधिक जातियों, धर्मा' | की 
गरत।य | में “भारतीय सेनाओ्रों के प्रत्येक रिसाले में कई प्रकार 
की प्रान्तीयताश्ों और जातियों के सम्सेब्नन का क़ायदा 


बन जाना चाहिए ।?* 


२ प्रान्तीयताओं का सम्मेलन होगा, हम ब्लोग उतने 
धेक सुरद्धित रहेंगे ।!”* द 

परन्तु इन सबों की गवाही 
'मेमोरेश्डम सब से भ्रधिक खुलासा 


में मेजर जनरल ट्रकर 
है। उसमें 


















कि हम ज्ञोग विदेशी हैं झौर दूलयशों का हक़ हड्प 


हैं; और नब तक हम अपने को भारतीयों 


किए बेटे 


से चरित्र-बल्न झौर बुद्धि में अधिक उच्च समर कर 


उन्हें घृणा और अवहेद्बना की दृष्टि से देखेंगे कूढ्कै तक 


[ कक | हम पर यूरोपीय चरित्र की हुठ और अपने झूठे रोब की 
जाति और हर एक ज़िल्ले से होनी चाहिए | हर एक. 


छाप लगी रहेगी; और तभी तक इम झपने किए हुए उप- 


कारों का मूल्य भी बहुत अधिक समभते रहेंगे । इसका | 


परिणाम यह होगा कि भारतीय कभी भी हृदय से 


इमारा शासन पसन्द न करेंगे। इस बात पर अच्छी 


तरह से विचार किसी ने नहीं किया। परन्तु मेरा यह 
कथन सत्य है ओर कभी न कभी इसकी सत्यता का 
प्रमाण झवश्य मित्र जावेगा । मेरे इस कथन के अनुसार 
इस बात को श्रत्यन्तावश्यकता प्रतीत ट्टोती है कि हमारे 


पूर्वीय उपनिवेशों के राज्यकर्त्ता वहाँ की फ्रौजों को 


गष्टीयता, जाति और घसे के बहुत से समूहों में बाँट 
दें; तभी हमारे उपनिवेशों की रक्षा हो सकती है और 
तभी वे ज्ञोग, जो उपनिवेशों की रक्षा की प्रतिज्ञा 


करके यहाँ आते हैं, साम्राज्य को मुसीबतों और टुकड़े- 


टुकड़े होने से बचा घकते हैं | उनकी प्रतिज्ञा और उनका 


| क्त्तव्य उन्हें इस नीति का अवल्लम्बन करने के लिए 


बाध्य करता है । 


झर गोरखा सिपाहियों की है। इसके श्ज्ञावा उसमें 
ओर भी बहुत सी जातियाँ सम्मिलित हैं। इस आपत्ति 
( विद्रोह ) के बाद, जिसका अलुभव किए हमें बहुत 
दिन नहीं हुए, नीची जातियों की फ्रौजें भी हमसे 
सहानुभूति दिखाने लगी हैं । परन्तु उन नीची जातियों 


| से हमें उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना ऊँची _ 
जातियों से ; झौर घिकखों पर सदेव कड़ी दृष्टि रखना 
| और उनसे सावधान रहना चाहिए। यदि गोरखों और 

दूसरी पहाड़ी जातियों के सैनिक काफ़ी ताडाद में मिलें 
| तो उनके साथ एक चौथाई सिक्‍खों की सेना रखने से 
| किसी प्रकार का भय न रहेगा । क्योंकि गोरखे भी बच्च 


ओर युद्ध-कल्ना में उत्तने ही प्रवीण हैं जितने सिक्‍्ख । 


| परन्तु सच्चे गोरखे अधिक संख्या. में नहों मिक्नते; 
इसलिए एक चौथाई में नीची जातियों के और बाक़ी 
| में हिन्दू और सुसलमानों की हर एक जाति झौर धर्म 


के त्लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए। यदि 
सम्भव हो तो में तो अफ्रिछा, मद्लाया और अरब 


दूँगा । सारंश यह कि हमारी पूर्व को फ़ो्ों में जितनी 


हमे उनसे उतना ट्ठी कप्त भ्रय रहेगा (?# 
हस बांत पर गवाहियों की राय हृतनी अधिक 


संख्या में मित्रती-जुल्ती थी कि उनके मतानुसार पीत् 


कमीशन ने इस बात की सिफ़ारिश की थी कि भविष्य 


इन नीति सम्बन्धी वक्तव्यों के आधार पर ही हम 


न अत-+ 


सै ब्लः हर 
। सेनिदों से अवभाव खख, 


| ज्ञनता का 


तक के झआ्आादमियों को सेना में भर्तों करने की सल्लाह् 


झधिक जातियों, प्रान्तीयताशों और लितने अधिक धर्मों 
के सैनिक रहेंगे, उनकी शक्ति उतनी ही कम रहेगी और 


उन्होंने | साइमन कमीशन की निश्न क्षिखित राय की सचाई 
उन्होंने त्िल्ला है कि १-- ख् 2 कु की सचाई की 
४इम बपने बुज़्गों' की राजनेतिक कुशब्बठा कस ॥ 3 कट 
्सञ्चालन की. योग्यता झौर उसके ल्ार्भो जो 
पा के पुत्र चाहे बाँध दें, पर यद्द मानना ही पड़ेग 
+ पील रिपोर्ट ए० ने० हर, ७८, २३३, १५४, ६ 


ना 





| सेना का सज्नठन, जिसका एक सैनिक सेना के अन्य 
- # पील रिपोर्ट १० १०, १४ 


“साफ्र बात तो यह है कि भारत में ऐसी राष्ट्रीय | 








मिनी ज जी >> नहा 





प्रवास सिएप सार अर यम न त्तास. 
3 पकंनीभाना-अनकपममाान ०० समन नमक 


जिसके भारतीय अफ़सर अनेक 
जातियों के सैनिकों का नेतृत्व कर सके, झौर जिसमे 
विश्वास हो; अत्यन्त कठिन हो नहीं, बल्कि एक 
प्रकार से प्रसम्भव है | भारत के बहुत से राजनीतिश 
जनता में न (गरिकता के उच्च भावों का समावेश करने 


$ और जो भारत को एकता 


का भरसक प्रयत्न कर रहे ' रे 
के सूत्र में बेंधा हुथा देखना चाहते हैं, उनकी उनके ला। 
पूर्ण सहानुभूति है। भारत की झाथिक दशा, 23 
झौर जातियों की अदृश्य, पर दृढ़ रूढ़ियों के कारण जो 


अनैक्ष्य और फूट फैली हुई है, उसे दूर करने को भार 


तीय राजनीतिज्ञों की तरह क्रौजी अक्सर भी कोशिश 
कर रहे हैं ।!”* आल 
लॉ रॉलिन्सन की निम्न राय की भो हम उपयुक्त 
वक्तव्यों के सहारे जाँच कर सकते हैं :-- - कद 
“जब हिन्दुस्तान अपने जातीय भंगढ़ों, धामिक 
विरोधों और अपनी पूर्वीय रूढ़ियों से मुक्त हो जायगा 


और उसमें एक ही राष्ट्रीयता की लहर बहने कगेगी तभी 


वह अपनी रक्षा अपने आप करने की योग्यता प्राप्त कर 
सकता है । परन्तु ऐसा कब सम्भव है ?””| 

हम यह जानते हैं कि ऐसे मोक़े पर इस बात पर 
ज्ञोर दिया जायगा कि बलवे के बाद सेना के पुनः सड़- 
ठन से भारतीयों के हृदय में जो अविश्वास और सन्देह 
घुस गया है, समय के परिवर्तन से वह दूर हो गया हे । 


। परन्तु इसका सीधा और छोटा सा उत्तर यह है कि यद्यपि 
| उन्होंने बातों से अपने दृष्टिकोण में परिवतंन होने पर 


अधिक ज़ोर दिया है, परन्तु का्ब-रूप में उनकी इस नीति 


५ | में सुधार और परिवर्तत का आभास नहीं मिल्लता। 
बक़ाल की लेना में प्रधानता सिक्‍ख, राजपूत | 


ओर जब तक यह हालत बनी रहेगी तब तक भारतीयों 
के मुह से अपनी सदिच्छाओं की प्रशंसा कराना वैप्ता ही 
होगा जैसा कि उस व्यापारी से, जिसका पहिल्ा ऋण 
झभी बाक़ी हो, शोर अधिक रुपए की प्रार्थता करना । 
अजरेजों की फ़ोजी नीति पर अविश्वास होने के दो 
कारण हैं | पहिल्ला त्तो यह्ट हे कि भारतीय सैनिकों को 
वैज्ञानिक और भख्र-शब्म को पूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती, 
उन्हें क्ड़ाई के वर्तमान और अत्यन्त घातक गैसों और 
अन्य यन्त्रों के प्रयोग की शिक्षा से अनभिज्ञ रकखा णाता 
है; और दूसरे फ्रौज के भारतीयकरण प्ें बहुत आना- 
कानी की जाती है । पहिल्ला प्रश्ष यह कह कर दात् दिया 
जाता है कि सारतीयों में वर्तमान वैज्ञानिक यन्त्रों और 
गैस्ों के प्रयोग की योग्यता नह्टीं है। और दूसरे प्रश्न पर 
साहब ज्ञोग कहने बगते हैं कि--''सैनिक-जीवन व्यतीत 
करने की इच्छा भारतीयों के हृदय में नहीं रहती ।” | 
साइसमन-कमीशन ने यह राय ल्ॉड रॉलिन्सन के विचारों 
के ग्राधार पर, जिन्होंने महायुद्ध के बाद भारतीय सेना 
का पुनः सक्गउन ढ़िया था, क्रायम की है| उन्होंने अपनी 


| ढायरी में यहुद्विल्ला था क्ि-- याद मारतीश सेना का _.. 


पूरा भारतीयकरण किया जाय तो इत्त बात में सन्देह हे 
कि हमें सेनिक-प्रवृत्ति के भारतीय काफ़ी तादाद में मिद्य 
भी सकेंगे या नहीं। इड्ललेण्ड के स्कृज्ों में पढ़ने वाले 
हर एक लड़के के हृदय में नेतृत्व करने झौर सेनिक बनने 
की भहत्वाकांचा रहती है। परन्तु भारतीय स्कूलों के 


| ब्रढ़के हन महत्वाकांच्षाओं से बिल्कुल सूने रहते हैं । न 


तो उनके हृब्य में ग्रभी यह महत्वाकांक्षा है और न मुझे 
इस बात पर विश्वास है कि भारतीय अपनी मातृ-भूमि 
के द्विए अपने प्राण अपंण करने को कभी हथियार 
उठावंगे ।!!६ 

भारतीयों की योग्यता में लो ये दोष ज्गाए गए हैं. 
उनका उत्तर भज्गरेज़ अफ़परों के निम्न दो उद्धरणों से 

* साइमन रिपोर्ट भाग १ , ऐैंप्ठ ६७ द 

 मॉरिस लिखित लॉड रॉलिन्सन की जीबनी', 7० ३४१ 

| साइमन रिपोट भाग १, पृष्ठ 8६ ४ 

$ मॉरिस कत लॉड रॉलिन्सल की जीवनी' १० ३३२ 


| 


[ प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मो, एम० ५० ] 


हिन्दी-संसार 'कुमार' महोदय के नाम से पूर्ण परिचित हे । इस 
छोटी सी पुस्तक में कुमार जी की वे-कविताएँ संग्रद्दीत हैं, जिन पर हिन्दी- 


| साहित्य को गे हो सकता है । आप यदि करुपना का वास्तविक सौन्दर्य 


अनुभव करना चाहते हैं ८ यदि के भावों की सुकुमार छबि और रचना का 
सज्जीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस मधुबन में अवश्य विद्वार 


कीजिए ! कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों कविताएँ लिखी दें, पर इस 
मछुबन में उनकी केवल उन २६ चुनी हुई रचनाओं ही का समावेश है, 


ज्ञो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कज्ञा का परिचय देती हैं । 


है] ; किस प्रकार ग्रहस्थी के 


ड 


[ श्री० प्रंमचन्द, बी० ४० है 


मौकिक : परमें कब्धप्रतिष्ठ 
. इस सौकिक उपन्यास : रन ना 
से होने वाले बृछू-विवाह के भवकँर का 


रोमाव्कारी दृश्य समुपस्थित किया हे । 


- ज॑|77 > की २८ 


लेखक ने समाज अ कक न न 
हि स् _। पे - 


लीणं-काय छुद अपनी उस्मस | | 


कक 
कफ 


&ै 


इपस्थित विस प्रकार प्रखर घन ब्यब करते हैं। | 
कास- “के वशी भूत 7र किस प्र भ्र्डु । पवन नाश करते कल हि 


किस प्रकार वे अपनी वासाकना षोडशी नव युवती 
प्रम 22 
नाता है, और किस प्रकार ये बढ अपने साथ ही साथ दूः 


डूब मरते हैं--यद्ट सब इस उपन्यास 


पुनीत धाह्ण में रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो । ः हर हट 
साथ दूसरों को बेकर | ७ 


हे ९), ; 
8 ता 
# कु 


में बढ़े सामिंक ठक् से अड्वित ॥ 
स्थायी आइकों से ३॥॥०८) मात्र ! | 


हम केवल इतना छ्वी कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में यद किया गया है । पुस्तक का सूल्य २॥) ; स्था 


पुस्तक एक आदर की वस्तु है। पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रज्नों में छप 


हिन्दू-त्योहारों का इतिहास ० ला 


ः 9 | है। फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है 


रही है। पुस्तक को सचित्र प्रकाशित करने का प्रयत्ञ किया जा रहा है | 


[ ० शीतलासहाव, बी० ए० | 


हिन्दू-त्योहार इतने महस्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति 


क सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । स्याँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती 
है, वे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिल्कुल अनमभिज्न हैं । 

कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित 
: नहीं हुई दे ! वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छः मास कठिन परिश्रम 


करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है । शाख-पुराणों की खोज कर 


गेद्दारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के न में जो कथाएँ 
पसिद हैं, वे वाखब में बढ़ी रोचक हैं। सजिल्द एवं तिरक्ले प्रोटेक्टिज्ल 
। कब्र से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल १॥) 5 स्थायी आइहकों से १) 


बाल-रोग-विज्ञा नम्‌ है 
[ प्रोफ़ेसर धर्मानन्द शाल्री ] े 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुफपरिचित्त, 'विष 
विज्ञान!', 'डउपयोगी चिकित्सा!, “ख्वी-रोग-विज्ञानमः आदि-आदि 
अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानम्द 
नी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का 
अजुमान सहज ही में लगाया जा सकता है । आज भारतीय खस्थ्रियों 
में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, 
. हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल-रूत्यु 
के कलेवर हो रहे हैं । इसमें चालक-बालिका सम्बन्धी गत्येक 
रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई 
हैं, जो बहुत कम ख़र्च में प्राप्त हो सकती हैं । इसे एक बार पढ़ | 
लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तेब्य का ज्ञान सहन ही में 
_ हो सकता है और वे शिक्ष सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर 


ट ज्सकः सन्दक न्यचमज्ययनक ु हैं। मूल्य लागत रा 
उसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य कायल सात २॥] रु० 


[ भी० जी० पी० श्रीवास्तव ] 
दाढ़ी वालों को भी प्यारी है 
बच्चों को भी-- 
बढ़ी मासूम; घड़ी नेक 
. है लम्बी दाढ़ी! 
अच्छी बातें भी बताती दे, 
हँसाती भी है-- 
ज्ञाख़ दो लाख में, बस एक-- . 
है लम्बी दाढ़ी (| 
'छूपर की चार पंक्तियों में ही 
पुस्तक फा संक्षिप्त विवरण “गाग़र 
कं श्र” को भाँति समा गया 


जिलआ 


झब तक इसके तीव संस्करण हो 
चुके हैं और ४,००० प्रतियाँ हाथों- 
हाथ बिक घुकी हैं । पुस्तक में 
तिरझ्े प्रोटेक्टिज्ञ कवर के अलावा 
पूरे एक दुजन ऐसे सुन्दर चित्र दिए 
गए हैं कि एक बार देखते ही इंसते- 
हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत 


| 
। 
| 
| 


. कर आए एक बार टॉल्सटॉय के 
| मिज़रेबुल”! 


प देवताओं ४ द ७ के है ह उ के 
देवताओं के गुलाम 
॥ ० 
; | .[ शरी७ सत्यभक्त ]  वलड- 
यह पुस्तक सुप्रसिद् अ मेयो की नई करतूत है । यदि आप 
झपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मार्मिक एवं हृदय- 
विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके पएष्ठों को. 
उलटने का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से 
_अयझर कार्य किए हैं; इन कृस्पों के कारण समाज की क्‍या | 
अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें दिखाई 


अपराधाी 


सच जानिए, 


गुड्स” या “मेटरनिटी”” के आनन्द का अजुभब करेंगे। किसी 


[ भ्री० यदुनन्दन प्रसाद औीवास्तव ] मल ड़ - 
अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पड़ | (2 
८“ रिज़रेक्शन?? विक्टर झ्ागो के "लॉ | ८ 
5.20 जियो 5 अ देमेजड :> न्यो 5 है हि हि 2 
इवसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और जियो का 'ड्मेजड | 


अच्छे ट 


डपन्यास छी उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर अवज्लम्बित होती है। | व 


हि 


सब्वरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरलता का आदर्श लीवब, 5 । हैं; न 
उसकी पारल्नौकिक तज्ञीनता, बाद को ब्यमिचारी पुरुषों की कुदष्टि, | के 


- सरबा का बलपूर्वक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, | 


ये ऐसे इश्य समुपस्थित डक 
धारा बह निकलती है ! मूल्य २॥); स्थायी आइहकों से १॥7) 


न औ- >-उत--7-्८सता++८+२--८८८८०-- +ं-न-++ मसल जमजज्लननूनसच्छ्स्ल्ज्णत कर: साउथ तत जतसतमपक कप 7 > झका 7 फ्तन पर 
कि मा । 


कट! 


रा 


हि 


उत्तमोत्तम, 'हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों 
है । कोई 


बा 


कर 
है 
हि 
है 


का संझह किया गया 


>- 5 ४७००४ 


. सभी के काम की चीज़ है । छुपाई 


स्थायी आइकों से ।॥) केवल 


पड़ेगा | पढ़िए और आँखू बहाइए !! मूल्य ३); स्थायी झाहकों से २)) |  राद्द देखनी होगी । 


जा रऋडखडऊअडसटस: 4. ५. «समन ८... 


७26 । | 


कव 
4 
है 
है 


किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की | >ब 


# .. ंप्जाक - $ 
* + वि रूततू कई. 


[ भी० तिवेस्तील्यल ओवास्तब,बौ० ए० ] | ; कट 
|... अस्त क्‍या है, मनोर्षन के | अदे 
लिए अपूर्व सामग्री है। केवछ एक | / ९0] न 
पेट में बल पड़ जायेंगे। काम की ॥ ९५ बस 
उस समय केवल पाँच मिनट के ॥ # 
सारी डदासीनता काफ़्र हो। ह#आ 


कर आपके दाँत बाहर न निकत्ञ । ड़ ढ़ 
आयें और आप खिलखिला कर | जे 


| + है? 


सफ़ाई दर्शनीय । सजिल्द पुस्तक ह पे पे ब जद दर * के 


का मूल्य केवल लागत मात्र है) | प्र 


| सी पतियाँ और शेष हैं, शीज्रता |. ; रा 
_ कीजिए, नहों तो दूसरे संस्करण । जे 


























.... सरलतापू्वक दिया जा सकता है। ये दोनों उद्धरण | नीचे के ल्लोगों को दवा-दबा कर श्राज्ञापाज्क बनाने कि-- भारतीयों को फौजी 22 हा जय दल विष्द 
.. परीज-कप्रीशन के सम्मुख दी हुई गवादियों में से दिए | जगे। जैसे-जैसे हमारी सत्ता भारत में जमने कूगी उन्होंने | ही छोटा और नगणय खोला जाए . 

..._शए हैं, जिसने सारतीयों को भविष्य में आदटिब्वरी में से | भारतीय अफ़सरों को निकालना और उनकी जगद्द आन्दोलन करूंगा ।!!* द परों 

... झत्ग कर देने को हर सिफ़ारिश को थी। पहल्ला उद्धरण | ब्रिटिश भ्रफ़सरों को भरती करना प्रारम्भ कर दिया। लॉ रॉब्टर्स के बाद उनके तीन स्थानापन्न भफूए 03 

बम्बई के न के ब्रॉड एलफ़िन्पसटन के मेमोरेण्डम का | इस प्रकार थोड़े समय के पश्चात्‌ वे ही भारतीय अफ़सर, | ह॒प सम्बन्ध पं कुछ नहीं किया। परल्तु 502 

डै। उसमें उन्होंने त्लिखा था कि-- जो अपने बेटेल्नियन में बड़े सम्माननीय माने जाते थे किचार मरत के कमान्डर-हन-चीफ होकर आए तब यह 


. “जिन बोगों का यह मत है कि भारतीयों को 
सोपों के उपयोग की शिक्षा (न देना चाहिए, उनसे हम 
चूर्ण रूप से सहमत हैं | वे तोषों के उपयोग में घहुत 
दक्ष होते हैं और उस कला को सीखने का बहुत प्रयल 
.... करते हैं ; परन्तु केवल इसी कारण से ही उनके द्वाथों 

अ ठोपें देना बहुत ख़तरनाक है।” 

दूसरे उद्धरण में ल्ॉर्ड पल्लिकवरा कहते हैं कि-- 
सी ल्लोपों की प्रायः यही सम्मति है कि आटिलरी 
को हमें झपने हो हाथों में रखना चाहिए। भारतीय 

ज्ोपें चल्माने में प्रतिभासम्पन्न और दत्त होते हैं ; और 

उन्हें तोपों से सदैव दूर रखता चाहिए। इस विद्वोह में 
उन्हें तोपों के उपयोग का चैसा हो अभ्यास दो गया है 
जैपघा इम लोगों को है |” 
हन दो महाशयों की रायों के उद्धरण के बाद साइ- 
अन कमी शन के लाञ्छन का उत्तर देने के किए कुछ 
. और ब्विखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | झब 
रहा दूसरा ल्ाव्छुन । उसके सम्बन्ध में ल्ॉर्ड रॉलिन्सन | 
सै भारत में पद्मापंण करने के पहले हो विद्यायत वालों 
की राय इन शउदों में प्रगट की थी :-- 

“यहाँ के ल्लोग फ्रोज के भारतीयकरण को चर्चा से 
बहुद घबराते हैं और पुराने अफ़सर छइ्ते है. कि भार- 
सीयों के नीचे काम करने को हम अपने लड़कों को वहाँ 
की फ्रौज़ में भरती न करेंगे। में यह मब्ज़ुर करता हूँ 
कि नई पद्धति के अजुपार कार्य क्रिया जाय, पर उसके 

_ दिए बहुत सावधान रहने की झ्ावश्यकता है । उसको 

आरुम करने का केवल यही रास्ता है कि भारतीय 

... झफ़्सरों के हाथ में थोड़ी सी पन्‍्टनें दे दी जायें !!! " 
द “कुसके उपरान्त दूसरा प्रश्न भारतीय और ब्रिटिश 
अफ़परों के आपस के सम्बन्ध का है। यदि इस सम्बन्ध 
अं ज़रा भी झसावधानी हुई तो अज्जरेज् अफ़सरों को 


रर आर + कह ँ नम >- कक ऋतु पक कं 
४55 ऋएएएछछकआछण न 


क हर क ः '# ऋण हि मा आपफ्शट पार्ट 5 
९ म्ज्ज्ा हक हे है व>- प्फककरन ता मर ५८८ 3-3 कं _ । /' है 


लश्आक फा छता लचतताचत्छत ए 7 
॥.&॥ क अं * 


क्पूण उप परजशानण लक का नए एस 
ः घ स्वप्न 
$- 3, 


अीकिीकी कर... 3... 
हे है $ च क्र कं 
हर 


जऋ ७8७ 
3 की थे # 
मूली 2 


उसे पागल्घलपन ही कहना होगा। फौजी अफ़सरों को 


श्यकता है। ल्लॉर्ड रॉकिन्सन ने फ़ौज के भारत॑यकरण 


ज्क्छ्कूः / "कप आए "ररूगटजाक क््क्त ३ आह फामरर न्पड्ता वाह अर 
है 


| #* पे 


कम तय" ज्आाककषुकु 
पा, है 


.._ उसने लिखा है कि :-- 


..._ ही इस बात का 


प्िजाप कफ “आज * 20% 0 
] क््ः $ हैं अत % 
$क। है ०५ | 
जे ब्फः्छ / 


कै $. क्न हर 


का 


....._ जाय; और उसका सन्लाजन ब्रिटिश अफसर करे। | 





रह गया । 





| आरतीय फ्रौजों में आवश्यकंता रहते हुए भी उनका 
मिलना असम्भव सा हो जायगा | मेरी राय से तो पहल्ले 
ः कुछु घुड्सवार ऋर पेदुल सेना भारतीय कर दी ले ऊाय | 
इससे दो बातें होंगी। एक तो अक्वरेज्ञ प्रफ़्सरों को 
न्‍ _ भारतीय अफ़सरों के नीचे न रहना पड़ेगा और दूसरे इस 

| +_ परितेव का प्रभाव भी मालूम पढ़ जायगा ।! 

५4 यदि कोई यह कहे कि लॉर्ड रॉलिन्सन के यहाँ पदा- 
द् यंण करने के पह्िले या इस समप्य भी भारतीयों में भारत 


की सब फ्रौज का बन्दोबस्त करने की योग्यता हैतो 
दक्ष बनाने के लिए बहुत समय और. शिक्षा को आव- 


ही इस सझुचितता का कारण भारतीय सिषाष्नियों की | 
ञयोग्यता नहीं बतल्ाई है, बरन्‌ यहाँ की जातियों को 
. बबेरता और मेद-माव बतलाया है | यदि हम ओ० काये 
के निम्न उद्धरण पर विश्वास करें तो डससे साफ्र मालूम 
हो ज्ञायगा कि १८ वों शताब्दी से ही इंस्ट-इणिडया 
दउपनी की क्ौज में से उच्च जाति के भारतीयों को 
झद्ग करने और सैनिकों को मामूल्ली सिपाद्दी के पद 
से ऊपर उठने न देने की रीति प्रारम्भ हो गई थी। 


“पारतीय सेना को स्थापना करने बालों ने पहिले 
द निश्चय कर जिया था कि सेना के 
..._ आमूक्ी सिपाहियों की भरती भारतीयों में से ही की 


विजेता ज्ञाति के ये उच्च अफ़सर प्रारम्भ से ही अपने 
जा ति हि - उच | कि कक के २-2, 50० पक 5 चर य- मम पं मोल] तओ 
० ' आऋ + न अप 5 “- + बी ० ते के -ज अ जीकी >> है 
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झौर जो स्वयं अपनी वीरता और फ्रौजी प्रवोणता के | 
किए प्रसिद्ध थे, उन्र पदों से निकाल कर बाहर कर दिए 
गए और उनके पद और अधिकार ब्रिटिश: अफ़सरों को 
सोंप दिए गए | इस नीति का प्रयोग यहाँ तक हुआ | 
कि झन्त में उच्च पढ़ों पर भारतीयों का नासनिशान न 


_ “भारतीय अफ्रसरों का पतन होते ही 'सिपाही- क्‍ 
फ़ौज” की काया-पत्नट हो गई) उसी समय से उसमें 
ऐसे वीर भौर उच्च जाति के सैनिकों की भरती बन्द हो 
गई जो फ्रौजी नोकरी को पद, अधिकार ओर अपनी 


| बीरता का जौहर दिखाने का क्षेत्र भ्रौर साधन सप्रकते 


हों। तभी से हम फ़ौज में नीची जातियों के ज्ञोगों को 


भरती करने क्गे और त्िटिश भारत के उन सच्चे वीरों 


ने ब्रिटिश राज्य की सीमा पार कर देशी रियासतों में 
राजाओं को झपनी सेवाएँ अपंण कर दो ।”* 

फिर सन्‌ १८८४ तक सारतीयों को फ़ोज के ऊँचे 
पद देने की चर्चा बिल्लकुल्न बन्द रही । १८८४ में गवर्नर | 






| जनरल की कोंसिल के फ़ौजी सद॒स्प जनरल सर जॉज 


चैसने ने यह प्रस्ताव पेश किया कि भारतीयों को 
फौज के ऊँचे पदों से अ्रक्नग कर देने से फ़ोज बहुत 
पतित हो गई है। ल्लॉर्ड रॉबट्प ने उसी समय अझ़रेज्ञों 
का गुणगान फरते हुए इसके विरोध में कहा कि 
“आारतीयों में न तो उनके बराबर शारीरिक शक्ति 
है ओर न उतना चरित्र ही ।” उन्होंने कहा कि “यूरो- 
पवियनों के अपने को उच्च समझने के भाव के कारण ही 
हमने भारत पर विज्ञय प्राप्त की है। भारतीय चाहे 
कितना ही शिक्षित और दत्त क्यों न हो और वह हमसे 
फौजी योग्यता में कितना ह्टी अधिक प्रवीण और वीर 
क्यों न हो, उसे ब्रिटिश अफसर की बराबरी का पद 


प्रश्ष आगे के ब्विए स्थगित न हो सका। उन्होंने इस विषय । 
में जो रिपोर्ट पेश की थी उप्तमें लिखा था कि-- 
विवाद-ग्रज्ञ समस्या का सुजकाना 
नहीं है, क्योंकि यद्यपि भारतीय सेना 
अफ़परों की राय है कि भारतीय सेना. 


“हुप 
कुछ आसान काम | 
ष्ोंके उच ब्रिव्शि 
में सुधारों को 


कोई योजना पेश करने की अत्यन्तावश्यकता है, परन्तु 
जब उसे कार्यरूप में परिणत करने का समय आठा 
तो किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए काफ़ी वोर्टों का 
मिद्चना असम्भव सा हो जाता है | इसके दो कारण हें। 
एक तो यह है कि भारतीय सेना को वे सच्चा अधिकार 
देने के बिल्कुल विरुद्ध हैं ओर दूसरा यह कि वे अपने 
जास्पाधिमान के कारण कोई ऐसा सुधार भारतीयों को 
नहीं देना चाहते जिससे फ़ौम्न में ब्रिटिश अफ़सरों क्को 
भारतीय पझफ़सशों की मावहती में रह कर उनको आज्ञा: 
का पालन फरना पड़े । साथ ही इसका एक भोर मुख्य 
कारण ब्रिटिश प्फ़्सरों के हृदयों में जमा हुआ यह 
विश्वास है--जो कि| बिल्लकुल बेबुनियाद नहीं है-- 
कि ब्रिटिश अफ़सरों के स्थान पर भारतीय अफप्रों को 
रखना फ़ौज की योग्यता के लिए घातक होगा |!” 


हन उपरय॑क्त घटनाओं ने फ़ौजी वायुमण्डत्न में एक व 


ऐसा परिवतेन कर दिया था कि निप्से हर एक विरिश 
झफ़सर के हृदय में भारतीयों के प्रति घणा के भाव 
उपपन्न हो गए थे । और तब से अभी तक उसका प्रभाव 
अचुणण रूप से बना हुआ है । भूतकाल के हन अजुभवों 
के झाधार पर तो हम भारत के भविष्य के सम्बन्ध में 
यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब तक भारत पर 
झड़रेज्ञों की सत्ता रहेगी, हमें भारतीय फोज के उत्पान 
की झाशा स्वप्ठ में भी न करना चाहिए । 


कभी नहीं मित्र सकता और न ब्रिटिश सिपाही उसको डे हा +: 


| बह सम्मान दे सकता है, जो एक ब्रिटिश अफूसर को । 
इसलिए कुछ भी हो, वर्तमान में किसी भारतीय को 


| ब्रिटिश अफसरों के बराबर कोई भी पद देना सेरो राय 


में घृणास्पद और द्धज्जाजनक है |!” 

इस उत्तर से जॉर्ज चैसने अवसर न॑ देख कर कुछ 
समय के ल्विए तो चुप हो गए, पर दो साज्न बाद उन्होंने 
फिर वही प्रश्न उठाषा :-- - 

८ «भारतीय सरकार के फ़ोजी सदस्य ने दो वर्ष पहिल्ले 
के भेदभाव-पूर्य व्यवहार का अन्त समझकर उच्च घरानों 
के भारतीयों के लड़कों के ल्विए पुक फ्रोजी स्कूत् स्थापित 
करने की सिफ़ारिश की | ब्वार्ड रॉबट्स ने हस सिफ़ा- 
रिश का घोर विरोध किया ओर 'सिपाही-विद्रो्ट! की 
घटनाओं और उसके प्रभावों का उत्ब्लेख करते हुए 
 उन्होंवे भारत-सरकार से यह प्रार्थना की कि यदि भार- 


| डर ) उस फ्रौभी प्रवीणता का उपयोग हम लोगों के 
पत्त में नहीं, बल्कि विपक्ष में करेंगे।”” इसका परिणाम 


हो गया । परन्तु दो वर्षो के दाद महाशय चैसने ने फिर 


डे 


भाग १, के पृष्ठ १५३-१५४। ह 
+ आर्थर कृत 'लॉड किचनर की जीवनो' भाग २, पृष्ठ १७७ 
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तीयों की उच्च,फ्रोज्ी शिक्षा।के लिए स्कूब खोल दिया [ 
ज्ञायगा तो उसमें से निकब्ले हुए दत्त सेनापति ( कमा- 
यह हुप्ना कि यह प्रश्न फिर दो साल्न के ल्षिए स्थगित 


से भारत-सर क्वार के सम्मुख यही सम्रस्या उपस्थित की । 
बॉ राबट्स ने फिर से उनका प्रतिवाद करते हुए कहा 


# काये और मैलोसन कृत ' भारतौय विद्रोह का इतिहास 


लिए!)  मक अं जज ९...) जय 
ह- «5 4402 358 ॥ 7 हल कक] 4 








न्लाए्र्खि ब्ख 
लहर ; र्छ “॥४6क 

जो ज्ोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौक्रीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के झाग्रह से यह मोद्क 
बहुत ही स्वच्छुतापूरवंक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
हैं। यह मोदक सर्व ही ताक़त के मोदकों से श्रेष्ठ 
 है। इसमें विशेषता यह दे कि और ताक़त को दवाश्रों 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता है; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर लगती है। बल्च-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है । 

लड्डुओों के ९ बकस की फ्रीमत १); डा० म० अल्ण 
पता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इटावा 
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यह हमने अभी तैयार किया है | समूचा लोहे का बना 

है। इससे ख््री-पुरुष, खड़के-लड़कियाँ बड़े शौक़ से सूत 
| कात-कात कर ढेर लगा देते हैं। यह चलने में निहायत 
इलका और देखने में ख़्बसूरत है। सू० १) डा० मर० ।-) 


| पता--जी० एल० जैसवाल, अलीगढ़ 
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ख्रियोपयोगी 
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( ष्चाँ० का० ) ९) 
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कपाल-कुणडला ( ह० दा० 

क० ) १।) 
कमला (ओऑं० प्रे७) १॥) 
कमज्ा-कुसुम ( सचित्र ) 


( गं० पु० मा० ) १) 
कमला के पत्र (चाँ० का०) ३) 
9 35) ( घमरेज्ञी )७४ ३) 
कृष्णाकुमारी ॥) 
करुणा देवी ( बेल्न० प्रे० ) ॥२5) 
कल्नझिनी ( स॒० सा० प्र० 


मं० ) ॥२) 
कल्याणमयी चिन्ता ( क० स॒० 

जी० ) ॥) 
कुलन-लच्मी ( द्वि० म॑० ) १)) 
कुल्न-कमत्रा ॥) 
कुन्ती देवी १॥) 


कुल्न-ललना ( ग्० ल्ञ० ) ॥२) 
कोहेनूर ( ब० प्रे० ) १॥|), २) 


क्षमा ( गृ० तक्नू० ) ॥) 
गर्भ-गर्भियणी ॥) 


गरप-समुच्चय ( प्रेमचन्द ) २॥) 
थ्रह का फेर ( चॉ० का० ) ॥) 
गायत्री-सावित्री ( बेल्ल० प्रे० ) ।) 
गाहंस्थ्य शास्त्र (त्त० भा० अं०) १) 
गीता ( भाषा ) १॥) 
गुदगुदी ( चाँ० का० )  ॥) 
गुणलचमी (उ० ब० आ०) ।+-) 
गुप्त सन्‍्देश (गं० पु० मा०) ॥२:) 
ग्रहदेवी (म० प्र० का०) ।“;) 
ग्रह-धमं (व० दु०स० एं० सं०)॥॥।] 
ग्रृह-प्रबन्ध-शाखत्र (अभ्यु०) ॥) 


गृ६-सस्तु-चिकित्सा (चि० 
का०) ॥) 
ग्हलचमी (मा० प्रे०) ) १) 


| (उ० ब० आ०) 3३) _ 
ग्रहशिज्षा (रा० पू० श्रे० ) 22) 
गहस्थ-चरिश्र ( रा० प्रें०) |) 


ग्ृहिणी (ग्रु० ज्ष०) १) 
ग़हिणी-कत्तब्य ( सु० ग्रं० 
प्र० मं०) २॥) 
ग्रहिणी-गीता अजि (रा० 
श्या०) ॥) 
ग़रहिणी-गौरव (आअं० मा०) 
3॥), २) 


प्रें०) २॥) 
गडिणी-भूषण (हिं० हि० 
का०) (/ 


ग्रहिणी-शिक्षा (क०्म०जी०)१)) 
गौने की रात (प्रा० का० 


सा०) ९) 
गौरी-शझूर (चाँ० का०) ॥£5) 
घरेलू चिकित्सा (चॉ० का०)१॥) 
चिन्ता (सचित्न) ( उ० ब० 

-आ०) ॥४) 
चिन्ता (ब० प्रे०) 9॥!) 


चित्तौड़ की चढ़ाइयाँ 
(ब० प्रे०) ॥>) 
चित्तौड़ की चिता(चाँ०का ०) १॥) 
पोक पूरने को पुस्तक 
(चित्र० औओ०) ५) 
छोटी बहू (ग्र० त्न०) 3।2 
जनन-विज्ञान (पा० एूं० कं॑०) 
३), ३॥) 
जननी-जीवन (चाँ० का०)' १।) 
जननी झोर शिशु (ह्वि० मझं० 
रा०) ॥2) 
जपाकुसुम (ज्ञ० ना० श्रें०) २) 
जया (त्व० रा० सा०) ।-) 
भप्रच्ा (गं० घुछ मा०) ॥२) 
जासूस को डाली (€ गं० पु० 
है प्र०) १) 
जीवन-निर्वाह (हिं० अं० २०) १) 
जेवनार (हि० घु० ए०) ।-) 
तरुण तपस्विनी (० ल्व०) ।) 
तारा (हूं० श्रे०) १) 
दक्षिण अफ्रिका के मेरे 
अज्ुभव (तवॉ० का०) २॥) 
दमयन्ती (हारि ० कं०) 55 )॥ 
] हूँ ० पे०) ॥) 
दमयन्तो-चरिन्न (ग्र० च्ञ० )->)॥ 
दुम्पति-कतेच्य-शास्त्र (सा० 
कु०) 


3)) 

दग्पत्ति-मित्र (स० आ०) 
४ 24 ३॥ ] 
दृग्पति-रहस्य (गो० ढा०) १) 
दग्पति-सुहृद (हि ० मं०) १।) 


दाम्पत्य जीचन (चाँ० का०)२॥) 
दास्पत्य-चिज्ञान (पा० ऐं५ 


को०) 
दिव्य-देवियाँ (ग़ु० 'ज्ञ०) १ गा 
दुःखिनी (र॒० ्व०) ॥।--] 
डुलदह्दिन (हिं० चु० 39335 ॥) 
देवबाला (ख० चि० मे०) ॥) 
रे अर (ग्रु० ज्ञ०) (>) 
के जा (ह्‌० दा०्कं०)२) 
3 न (अका० पु०) (2) 
देवी पावंती (गं० पु० भा०) द 
# १) 
देवी द्रौपदी (पॉपूछर) 











धर्मात्मा चाची और अभागा 


भतीजा (चि०भ० गु०) ।-2) 


ध्रुव और चिलया (चि० शा० 
प्रें०) 

नवनिधि (प्रेमचन्द) 

नल्-दमयन्ती (सचित्र) ब० 


प्रे०) १॥), १॥॥), २) 
(पॉपूलर) ॥) 
॥) 


9$ हक 
99. जब (गंं० 3० सा०) 
नवीन शिल्पमाला (हेमन्त- 


कुमारी ) 5) 
नन्‍्दन- निकुज्ञ (गां० घु० 
मा०). 3), १॥) 
नवीना (हारि० कं०) १॥॥) 
नारायणी शिक्षा (दो भाग) 
(चि ० भ०गा्‌ ०) ३) । 


नारी-उपदेश (गं ० पु० सा० ) ॥) 


नारी-चरितमाला (न० क्ि० 


22 ॥०2) 
नारोी-नवरज्ल (स० भा० हिं० 

सा स॒०) -) 

नारी-समहत्व ॥॥) 


नारो-नीति (ड्ट प् द्यं छः जाुछ ) || #) 


नारी-विज्ञान (पा छ ण्‌्‌ ७ बु० ) 


नारी-धर्म-विचार 
निसंत्षा (चाँ० रा०) 


”... (यां० छु० मा०) 


न ३3।--), १ ॥॥२-) 
पतिबत्रता-धर्म प्रकाश ३) 


पतिब्नता ध्प्ररुन्‍्धी ( एस०७ 
आर० बेरी) 
पतियता मनसा 
एस आर 
बेरी०) (एस० आर 


पतिनरत ॥) 
पति माहात्म्य (चें० ०) 3) 


ग रुक्मिण्यी (एस० आर* 


पतिन्नता ख्ियों का जज ॥2) 
धरिश्र 3०८) 
2028 (उछ० चऋछ आ०) १) 
+ रणीता (हं० श्रे०) 5 
पर जि (गं पु० भाव). ॥) 

पाक-कौमुदी पे जी (हं० मे०) १॥) 
25८ (ग्ु० व्व०) १) 
पराक-प्रकाश (हट ० प्र ७) 2) 
पाक-चिद्या (रा० ना० ज्ञा०) 2) 
गक-चन्दिका (घाँ० का० ) ४) 
पावती और यशोदा - 


(हूं ० परे ०) ॥२5) 


४ 
॥) 


२), २॥) 
१॥) 


२॥) 
पतित्नता (इं० ओे०) 


॥--) 3 
आन्धारी(हं ० शे०)॥२) 


$ 3 4३% < अं ४ 2६ ० ४ 


] । ॥! क 
कक _.  न्‍न्‍ ह 


[ बष १, खण्ड १, भ्ध 








___ 7705. रा) ७  शाचीन दिन्‍्दलत हिन्दू-माताएँ (न 


_ इबी क्लौपदी (गं० छ० मा०) ॥0 भाताएँ (गो 
देवी सत्ती न ॥2-) दा० स० ए७ सं०) ब 
द्रोपदी (हृ ० दा० क्ू० ) भायतात कमाना (अम्बु0) 8. 

ह २॥ ), ३।) भश्रायनाथ (चाँ० का०) 5 


प्रेसकान्त(सु० अं० १० को 
अम-गज्जा (गं० पु मा०आ | 
!0 0 

प्रेमतीर्थ (प्रेमचन्द) ॥ 
प्रेम द्वादशी ॥)। ॥) | 
प्रेमधारा (गु० क्ञा० घं० है 
प्रेम-परीक्षा (ग॒० त्०) ॥| 
प्रेम-पूणिमा (येमचनट 
(हि० पु० ए०) 
प्रेम-प्रतिमा (भा०्पु०) ५ 
प्रेम-प्रमोद (चाँ० का०) शो 
पेमाश्रम (हिंन्पु० ए०) श 
प्रेम-प्रसून (गं० पु० मा०्) $ हर 


हे 


अं 
# 
+ 
ह 
५ १4 
* 


















बच्चों की रक्षा (हि०प०४०)०) 
बढ़ी बहू (रा० ना० बा०)0७ 
बहता हुआ फूल (गं&७.. ४ 
पु० मा०) 
बढ़ी दीदी (इ० श्रे०) 
वरमाद्वा (गं० पु० मा०/र ॥ 
बाला पत्र-बोधिनी (हं० 007 
बाल्ा-बोधिनी (€ भाग) ४ 
(रा० ना० बाग) ४४ 
बाला-विनोद (इ ० प्र०) 6 
बालिकाओं के खेल (वें* न 
प्रे० ) न्‍ नर +ट 
विराजबडू (शरबन्द् चह्मेपा- 
ध्याय) (सर« भं०)!5 
वीर-बाला (चाँ० का०) 9 | 
ब्याही बहू (हिं* अंग रण) ४ 
भक्त स्त्रियाँ (रा० श्या०) 9 
भक्त विदुर (उ० ब० झा०) | हे क्‍ 
भगिनीहय (चि० शा+ 9० | 
भग्रिनी-भूषण(रं* पु० मा०)5४ ५ 
भारत-सतम्नाद्‌ (3० ब० 
श्रा०) 79 
भारत की देवियाँ (बण्पर०)८/. 
भारत के स्री-रत्न(स० सा० 
प्र मे) 3८): 
भारत-मदिल्ा-मण्डदढ ह 
(० १०) 9' 
भारत-माता (रा० श्या०) 97 . ी 
भारत में बाइबिक (गंब्पुन.. | 
मा०्) 5$)%9 
भारत-रमणी-रज्ञ (ज्ञा० रा० 
सा०) 
भारतवर्ष की माताएँ क्‍ 
(एशयाण बा०) 97 
भारतवर्ष की वीर झोर विदुषषी घर 
ख्रियाँ (स्या० ब्ाण्य*) ४ _ 


॥ 9 350 सी 8७--है मी. | 


कि न्डाडि कक डर नह 


2-38 82520:32-45<:5 ज! “4 0354 :.4<38... 


॥ठ) 










... ३३ न्तुक ने घर का द्वार पीठते हुए कहा | _ 
.._ “कौन, देवेन्द्र | आया”--कहते हुए रूपनारायण 
ने घर का द्वार खोल दिया | 








हू क् वहाँ एक बोडिज्ञ में हरा । उसी बोडिह्न में दो पण्डित 


जी भी रहते हैं। दे ऐसे बेढब हैं कि तुम सुनो तो दाँतों 


चले अंगुली काटो ।... 
देवेन्द्र--कहो भी तो । 
रूपना०--अपनी आदत के झनुसार कत्ल में गणडक 
























 बयिढत जी भो ट्टो क्िए | मेरे ये दोनों साथी अपनी 


। कि देश की सामयिक बातों पर बातचीत होने लगी ! 


रा है । मैंने उनसे बातों ही बातों में पूछा कि आपने 
. इस्र सप्ताह का इल्लस्ट्रेटेंड “टाइम्स देखा है 55: 
जद जा ._ जगदीश--देखा क्‍यों नहीं £ इस बार तो राउंण्ड- 


हु: हि हे. मैं-तब तो आपने देख ही लिया. होगा कि इस 
..._ ज्तिनिधि-सण्डल्न में एक बात विशेष आरचर्य की ह्टै। 
. आपने दरभज्नञा नरेश का भी चित्र उसमें पाया होगा 


. पता नहीं सनातनधर्म-सभा के सभापति, मैंथिल्न-सभा 


_गए.। महाराज सदा से मैथिज्नों के शिरमौर रहे है और 


.. के किए उतारू हो ही गए। कहिए परिडत. जी, झब 

.._ शाप ल्लोगों की नाक केसे बचेगी 

...._ जगदीश--महाराज हैं तो क्या--उन्‍्हें इज्जलेण्ड से 
बट _ वापस आते दी जातिच्युत कर दिया जायगगा--ओऔर तब 

सारी शेज़ी भूल जायगी | 

ु .._समापति--इनको क्‍या पढ़ी थी ? जाति के मैथित्र 

है 

हू 


. द्रभज्ा राजवंश के विमल्न यश पर काब्िमा पोत डाली । 
...._ मैं सेण्टजेग्स पैलेस तथा ज्णडन शहर देखने का 
..._ शौक चर्राया होगा । यह कया कम है ? 
जगदीश- हाँ यही तो बात है। मगर इस थोड़े से 





5 आफ के ल्षिए धमंधुरीण होकर धर्म की इत्या करना 
५ | दोष हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती | 


कितना झनुचित्त है ? 


है मैं-धर्मं की क्या इत्या इसमें होती है, में नहीं 
... समर पाता ! यह झवश्य कह सकते हैं कि दरभज्ञा नरश 


हे 

की बहुकाब की मर्यादित प्रथा की हस्या हो रद्दी है । 
जय . जगद्दीश--नहीं साहब, इसमें धरम की हत्या होती है। 
; अ-> केले 3 


_ अगंदीश--क्यों कि धम-मन्थ इसका निषेध करते हैं। 


__नहीं, यह कभी नहीं हो सकता । ओर थोड़ी 


है: न 


वचार' के ब्िए दी डहे। यदि विचार से भी यह बुरा 
मेव हेयहैं। 
एदीश--विचार से 





भी यह बुरा अतीत होता , है 


द्् का वा 
पी. 5 अंश अजकका-++-> मा 


2 -छुड&556......<---- 


: देवेन्द्र--अरे यार, दो दिनों से कहाँ गुम हो गए थे ? 
ज् रूपना ०---कुछ कार्यवश बाहर गया हुआ था। 


नाति सुल्लम सड्लीर्णता के उतने ही दास थे जितने इनके 
जाति वाले होते हैं। हम ज्ोग कुछ ही दूर गए होंगे 


| हे. दोनों परिडतों का नाम: जगदीश मिश्र तथा रमापति 


. आज भो हैं। सुना है कि मैथिल्लों ने हज़ार चेष्टा की, पर . 
..._ हमारे नए महाराज ने एक नहीं माना और समुद्र -यात्रा 


.._ उसमें भी ओतज्र, छिः। इन्होंने गद्दीनशीन होते ही 





के तट पर वायु-सेवन के ज्िए गया । मेरे साथ दोनों | 
| द्वाग़ के नहीं ज्नौट सकता । 


कक नम कोना" 





के सभापति तथा ना आर केध्रता कक पोषक दरक्षज्ञा 
के महाराज किस प्रकार समुद्र न्यात्रा के ज्ञिए प्रस्तुत हो | 





के लिए मान भी लिया जाय कि वे इसे निषिछ क्‍ 
बच्नाते हैं, तो परमात्मा ने इम ज्ञोगों को भी अन्त 





8 #तवनधम रसातल का चला 
हर [ आवारा ] 
बा * बू रूपनाराबण घर में हैं !?-.एक आग- 


में--तब तो निस्घन्देद्द त्याज्य है | मगर आपने किस 


| तरह विचारा, यह मुम्ते भी बताने का कष्ट उठाइए | 
जगदीश--समुद्गध पार रहने वालों की सभ्यता बहुत 

शुरी है--ठनका रहन-सहन बुरा है झोर उनके सासा- 

_जिक नियम अश्लीजता के प्रचारक हें ई 


मैं-यदि कोई वहाँ जाकर केवल झपने निश्चित 


् की ही सिद्धि में व्यस्त रहे और वहाँ की सभ्यता | 
में बिल्कुल्न ही न रेंगे तो क्‍या यह तब भो अजु- | 
- चित है ? 


जगदीश--यह झनहोनी बात है । 
में-सो केसे ? 
जगदीश--जैसे कोई कांजल की कफोठरी से बिना 


-. में--में उदाहरण पेश कर सकता हूँ । 
जगदीश--की जिए । 


समय उनसे यह कहा गया था कि वहाँ की सभ्यता में 


मत रंग जाना अर्थात्‌ वहाँ जाकर मदिरा, मांस तथा 
| महिला से सद। अजल्नग रहना । उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा 
का एक-एक झत्तर पूरी सच्चाई के साथ निभाया। हस 
तरह के अनेक उदाहरण आपको मित्र सकते हैं । 


जगदीश--मगर सब महात्मा गांधी ही नहीं होते । 
मैं--इसमें क्या शक है ? तब तो आपके विचार से 


प्रोढ़ दिज्ञ वालों पर यह बात | लागू नहीं है--यही तो ? | 


जगदीश-- नहीं, सो बात नहीं। धर्म सभी को मना 
करता है। 

में-तब तो धर्म की यह ज़्यादती हे । 

जगदी श--ज़्यादती केसे ? 

मऔँ--जिन पर विदेशियों की सभ्यता का कोई असर 
नहीं पड़ सकता वह उन्हें भी रोकता दे । द 


जगदीश--धर्म एक के लिए नहीं होता, सर्व्षाधा 
| रण के क्षए होता हैं।._ 


मैं-ठीक है । मगर सर्वस्रांधारण में तो प्रोढ़ दिल 


 बाल्ने भी झा जाते हैं । धर्म के हस नियम में अपवाद की 


झावश्यकता है । शायद आप इसको महसूस करते 


होंगे ? 


जगदीश--नहीं, अपवाद की कोई श्रावश्यकता 
नहीं। सभी झपने को समुद्ग-यात्रा करते समय प्रोढ़ दिल 
वाल्बे सममते हैं, मगर होता दीक उससे उद्बटा डी हे । 


मैं- ज़ैर जाने दीजिए | यह बताइए कि विदेशियों | 
| क्की कम में क्या-क्या डरा है। जिसे झ्लाप विषाक्त बता | ब्ोढिक्ञ ज्ञौट आए। मैंने वहीं रात बिताई और सुबह साहे 
रहे हैं । 





में-महात्मा गाँधी ही दो लीजिए। इड्लेण्ड जाते 











लगदीश--विदेशियों का धमे झपने हिन्दू-धर्म का. 


| भ्रव्न शत्रु है। हिन्दू गाय को पूजा करते हैं ओर वे उसे _ 
| क्राटे और खाते हैं । हिन्दू राम कृष्ण की पूजा करते हें. 


झौर वे उनकी खिलल्‍्ली उड़ाते हैं । वे अपनो माँ ओर 


| सगी बहन को छोड़ सभी से शादी कर लेते हैं। कहाँ 
| तक गिनाझँ, उनकी सारी सभ्यता ही उब्रदी 


मैं-क्ष्या उसी तरह का आचरण करने वाले अपने 


भारत में नहीं हैं, जिनके साथ हम लोग सदियों से रहते 


आाए हैं? 

जगदीश--हैं क्यों नहीं, पर उन विदेशियों की संख्या 
अँगुल्ली पर गिनी जाने लायक़ है। और जितने हैं भी वे 
नुक़प्तान पहुँचा ही रहे हैं।.._ 

मैं-विदेशियों की बात जाने दीजिए । में पूछता हूं 


| जैसे पुरुषों के झाचार-व्यवह्दार भ्रादि को जो तसवीर 


झापने खींची है, कया पैसे यहाँ के निवासी नहीं हैं ? 
क्या यहीं पर अ्रपनी माँ-बह्दन को छोड़ कर शादी करने 
वाले नहीं हैं ? 
जगढीश--आपका इशारा मुसलमानों की ओर है 
में--बेशक । 
_ जगदीश--स्ो तो ठीक है, मगर ब्ाचारी है । 
में--तो जब आप वेसे वायु-मण्डल में रह ही रहे 


हैं, तो फिर समुद्व-यात्रा कर ब्लेने से क्या बिगड़ जायगा ? 


जगदीश--जो कुछ भी हो, में हसका उत्तर दे चुका हूँ । 

में--अच्छा फ़र्ज़ कीजिए कि समुद्र का कोई टापू 
गीरान है झोर वहाँ बहुत अच्छी सभ्यत्ता वाल्ले त्लोग 
आज बस जाते हैं, तो क्या उस्च टापू में भी समुद्र-बात्रा 
कर पहुंचना निषिद्ध होगा ? 

रमापति--अवश्य होगा | 

में--वह क्‍यों ? 

रमापति--चँँकि ऐसी प्रथा बहुत दिनों से चन्नी 
आई है, इसब्रिए अब उसमें हेर-फेर कौन करे ? 

-छिः,आप किसी चीज़ को इसक्विए नहीं सुधारना 
चाहते कि उसकी प्राचीनता नष्ट हो जायगी। देखिए, 
जो वक्त की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते उन्हें वक्त बर- 


| बाद कर देता है । प्रथा के पिता पुरुष होते हैं, इसल्निए 


उसके संहारकर्त्ता भी दूसरे नहों होते। उनका संहार 
भो उन्हीं के द्वारा होता है।... 

रमापति-जो भी हो, में इसे धर्म-विरुद्ध तथा 
प्रधा-विरुद्द समझता हूँ। इसके अतिरिक्त अपने में 
इतनी शक्ति भी नहीं रखता हूँ कि चिरकाल्लीन सामाजिक 


| प्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज्ञ उठाऊँ। 


में-बस इतनी ढेर में एक ही सत्य बात आपने कही 
है कि झापमें उन कुप्रथाओं को तोड़ने की शक्ति नहीं हे। 


5 घट 
रूपना०-- उपये क्त बातों में सन्ध्या हो गईटे । हम ज्ोग द 


नो बजे गाड़ी से यहाँ चत्ना आया । भाई, क्या बताझँ जब 


जगदीश--एक हो तो कहा जाय, यहाँ तो इतने | तक उन्नति के मार्ग मे रोडे अटकाने वाली ऐसी सडी 


में-आफ़िर ! _ 


आज़ादी देडाली है; बिल्लकुल्न सर पर ही चढ़ा रबखा है । 


मैं--तो क्‍या आप उन्हें नकेल्न में नाथ कर पशुझों 


की तरह बाँध कर रखने के पच॒पाती हैं ! 
जगदीश--उन्हें दबा 


दास जी ने औरतों को “ताढ़न के अधिकारी” क्िखा ही 


है । झौर नीति के ग्रन्थों ने उन्हें सदा परवश रखने की 


सम्मति दी है । 


मैं--इसके अलावा ओर कौन-कौन ज़राबी उनकी ५ 


सभ्यता में है ? 


जगदीश--झौरतों की ही बात ज्ीजिए, केसी 


रखना ही चाहिए | हम 
' क्या हमारे धर्म-ग्रन्थ सभी इसकी पुश्टि करते हैं | तुलसी ' 
| जोर से दबाए रखना चाहते हैं ताकि कभी कोई उन्नति 





खोपड़ियाँ मौजूद रहेंगी तब तक देश के उद्धार की कोई 
आशा नहीं। इन द्योगों के विचार इतने दूषित तथा सह्लीर्ण 


हो गए हैं कि ज़रा से सुधार पर ये कहने लगते हैं कि यह 
आर्यंसमाजी हो गया है या क्रिस्तान होना चाहता है। 
देवेन्द्ू--न जाने कब ऐसे भूभारों से भारत का 
पियढ छूटेगा। परमात्मा न करें कि ऐसे कृप-मण्ड्कों से 
मुझे कभी पात्ना पड़े । 
रूपना०--ये लोग समाज की गरद्न को प्रथ्वी पर 


न कर सके । 


देवेन्द्र--ओ ह, पूरे वज्न-मुखरों से तुम्हें काम पढ़ा था। 
रूपना ०--क्या कहँ--चे क्‍या थे ? 


जप है टिकल 2 
ऊँ हे $ । 
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भारत की वविदुषी नारियाँ 
(गं० चु० सा०)) ॥) 
भारतवर्ष की सच्ची देवियाँ 
(शि० त्र० ज्ञा० व०) ॥5) 
भारतीय लत्नाओं को गुप्त- 
सन्देश (गं० पु० सा० ) ॥) 
भारतीय छ्लवियाँ ( ,, ,, ) १॥॥) 
भारतीय विदुषी (इं० श्रे०) ॥) 
भारतीय स्त्रियों की योग्यता 
(दो भाग) (ख० वि० 
पे०) १) 
भार्या-दित (न० कि श्रे०) ॥:2) 
भारया हितेषिणी (भा० का० 
मा०) १॥) 
मेकली दीदी (हं० प्रे०ग) ॥॥) 
मणिमाज़ा ( ,» ) रे) 
»... (चाँ० का०) रे) 
मदालसा (ल्व० श्रे०) |-2) 
सदर-हणिडिया (उमा नेहरू) ३॥) 
मदर-हण्डिया का नवाब 


(गं० घु० सा०) १) 
मनोरक्षक कहानियाँ 

(चॉ० का०) १॥)) 
मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ 


(चॉ० का०) २) 
समनोरमा (चाँ० का०) शा) 
महारानी पद्मावती 


(ल्ञ० प्र०) ।>2) 
सहारानी घुन्‍्दा (एस० आर० 
बेरी) 3) 
सहारानी शशिग्रभा देवी 
(बेल० प्रे०) २।) 
झभहाराती सीता (ब० प्रे०) २॥) 
२॥॥।), २) 
महासती अलुसया (एस० 
शार० बेरी) ॥>) 
महासती मदालसा 
(ब० प्रे०) १॥), ३), २॥) 
महिल्ा-महत्व (हिं० पु० भं०) २) 
' महिल्ला-मोद (सचिचन्न) 
(गं० पु० सी ०) ॥) 
महिला-ब्यवहार-चन्द्िका 
(रा० द० अ०) ॥॥) 
मद्विल्ा-स्वास्थ्य-सश्लीवनी 
(गरु० त्त०) |] 


मज्ञल-प्रभात-(चाँ० का०) २) 
मझ्री (गं० पु० मा०) १)),9॥॥) 
माता का पुत्री को उपदेश 

(रा* प्रे०) बट) 
माता के उपदेश (खर० भं०)।-:) 
माता-पुत्र(ना ०स० ऐ०सं०)१॥-5) 
(ख० वि० श्रे०) १)) 
प्तमिक-मन्दिर (चाँ० का०) २॥) 





कुछ चुनी 


मिलन-मन्दिर (हिं० ्च्ज्ल्ल्श्ल्क्थ्ल््स्ज्ड्डलल्् पु०) २॥) 
मितब्ययिता (हिं० ग्रं० र०)॥२) 
मीराबाई (ख० वि० प्रे०) 2) 


मुस्लिम-महिला-रल् 
(ब० प्रे०) २७), २॥), २॥)) 
मूखराज (चाँ० का०) २) 


मेहरुज्निसा (चाँ० का०). ॥) 
युगलाकुलीय (३० प्रे०) ८) 
युवती-योग्यता (हुं० प्रे०) 5) 
युवत्ती-रोग-चिकित्सा 

(चि० भ० गु०. 9 
रजनी (उ० ब० आ०) ॥४८5) 
रमणी-कत्तंव्य (,,).. ॥>) 
रमणी-पश्चरत्ष (रा० प्रे०)_ ॥) 
११ 3 (उ० ब॒० शा०) रे) 
रमणी-रतमाला (रा० प्रे०) 5) 
उसासुन्दरी (ह० दा० कं०) २॥) 
रफ़्भूमि (गं० चु० मा०) ९), ६) 
राजस्थान की वीर रानियाँ 

(त्व० रा० स०) १) 
राधारानी (ख० वि० ०) ८) 
रामायणी कथा (अम्यु०) 4१) 


लच्मी (हूँ ० प्रे०) ॥2:) 
४! (ओं० भ्रे०) ॥) 
कक (सचित्न) (गं० पुछ 

सा०) ॥--) 
लच्मी-चरित्र (स० सा० 
प्र० सं) १) 


99 ११ (उ० ब० आा०) ्। 
ल्क्ष्मी-बहू (ग्रु० ल०) .. ॥&) 
लचमी-सरस्वती सम्बाद 

(न० कि० प्रे०) 52) 
लच्छुमा (ह० दा० कं०) १॥ 
लत्ञना-बुद्धि-प्रकाशिनी (मा० 


प्र७छ बु०) |] 
ललना-सहचरी (सु० प्र॑० 
प्र० मं०) १) 


बनमाला (चाँ० का०) ३) 
वनिता-विनोद (मा० प्र०) ॥>:) 
वरनिता-विल्ञास(गं०घु० मा०) ॥|) 


बनिता-हितेषिणी (रा० प्रे०)।-:) 
विजया (गं० पु० मा०)_ १॥) 


विदुषी-रत्षमात्रा (रा 5 प्रे०) 25) 
विदूषक (चाँ० का०) १) 
विधवा-आश्रम (ना० दु० 

स० ) ७) 
द विधवा-कंतव्य (हि ७ ग्रं० २० ) ॥) 
विधवा-प्रार्थना (अं० भं०) । 2) 
विधवा-विवाह-मीमांसा 

(चॉ०्का०) ३) 
कक ११ (ब० प्रे०) ।++] 
बिमल्ा (गु छ च०) ॥) 
बिरागिनी (ह० द्वा० कं०) 3।) 


० ्य्क्स्याएफकए क्‍ चंदा 
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विज्ञासकुमारी या कोडेनर 

(ब० प्रे०) 
विवाद्दित-प्रेम (स० आ*०) 
१॥), १॥) 


विष्णु-प्रिया चरित्र (इ० ओे०)2:) 


१॥) 


बोर और विदुषी ख्तियाँ 
(तल्वन० थबु० डि०) 8) 
वीर माताएँ ( ,, ) ॥!) 


8 । 99 (श्या० जा ब०)॥॥) 
घीर माता का उपदेश 

(झ० सा० सं०)) !) 
घीरबाजा पद्चरल्ल (उ«>० ब० 

झया०) ९) 
वैधव्य कठोर दुण्ड है या 

शान्ति (सा० भ० ख्ि०) 

॥॥52), १।--) 

वैवाहिक अत्याचार और 

सातृत्व (झ० प्रे०) ॥) 
वीर बीराज्लना (उ० बन्झा०) ॥) 
वीराज्ना (स० आ०)) ॥) 
व्यजन-प्रकाश (न० किं० ओ०)॥।) 
ब्यक्षन-विधान (दो भाग) १) 
शकुन्तला की फथा (रा० छु० 

ह०) से [->) 
शइझइन्तत्र-(ब० शें० कं०) 8-८) 

फ़् (न्न० दुछ स्ूृछ 


एँं० सं). ॥॥) 
७». (ब० प्रे०) २),२७), ९) 
श्र (पॉपूलर) ो। 
क्र (त्वृ० पे०) ॥) 


शरमिंष्ठा (उ० ब० आ०) धक्षा) 
शरमिष्ठा-देवयानी .(ब० श्रे० ) 
२।), २॥), २॥।) 


११ 9» (पॉपुलर) ॥) 
शानन्‍्ता (चो० का ०) >> 


5 ॥)) 
शिव-सत्ती (ब७ प्रे० ) ग 
शिक्ष-पालन (हं० पे० ) १।) 


१9 ( ० ध्या० ) १।) 


शैल्कसा री (्‌ चांद का० ) 


शैब्था (० ८०७ हक 3) 


पर ॥ ) » | ॥), रे) 


सखारास (चॉँ« बा 3) 
बेटी (वेज मे) 
चिय ॥)) 


 (ज्ञा« 
सच्ची किया. ("५ * सा०)॥॥) 
क न भे०) भ।) 
“चारत्र चन्द्रिका १) 
धत्ती 2 के कर 
है "संघह ते रे) 
सती- चिन्सा ! (स्त० पे 
चिन्ता (चछ भे०) के 
3॥), २) 


छाती चिन्ता (उ० ऊप््ना  जहमह्ार बाण ०७ अत ध्या०) 49 


जी दमयन्ती (बू० प्रे०) १2-) 
ठछ० यु० झञा०)) 09 


पी वाद (चाँ० का०» १४ 
सती पश्चिनी (यू ७ स्ा० ) (22% 


घती पार्वती (गं० झु० सा०) १) 


$ |] फ़्प ( पॉपूलर । ६ ) ५ 
इ- ७ ्लिं० प्रे० ) ९), 
२), २॥) 


घती-बेहुला (ब० प्रे०» <९/» 
२॥), २१॥॥) 
सती मसदालसा (डण्ब०आ०) ७) 

सती-सद्दिमा (ड० ब० आ०) 
३), १४ 

छती-च्त्तान्त (ल्ला० रा० 

सा०) १॥) 
सती शकुन्तला (ब० प्रे०) ४०: 
सती शुक्ला (ड० ब०७ झा०) ॥) 
सती-सतीत्व (ड० ब० आ०१9-१) 
सती-सामथ्य (,, 2) ॥॥), १॥) 

सती साविशन्नी (ना ७ छू७ स्थृछ 
एूं० सं०) १०2), 3) 
(ब० ओ७)) ॥22) 


ह॥ 9 


8... 9 (एउ्न्‍्बल०-आा०) ॥) 


छत -स्पेता (ब० छूँ० क०) - 0०3) 
|! (० शेण्) 8६००] 
| (छ० ब््छ झा०) | 


छती सीमन्तिनी > (एलस्‌० ज़्पूर ० 
बेरी ) गे 


लती सुकन्या (ब० प्रे०) ३), 
३॥ ), १॥॥) 
७ ६उ० छ० झआा०) ५) 
लती सुचरिन्र (उ० ब० आ० 2१) 
लत्ती सुनीति (उण्ब०आ०) ॥) 
सती सुल्न्षणा (एसू० झार० 
बेरी) ॥) 
सप्त-सरोज (हिं० पु० ए०) ॥) 
सफल-अहस्थ (स्रा०भ०जल्ि०) ॥॥) 
सदाचारिणी (स्ु० स०) १|--) 
लफल्त साता (चाँ० का०) २) 
समन्वय (भा० मे० भं०) ३२॥। 
>माज की चिनगारियाँ 
(चाँ० का०) डे 
लरत्त व्यायास ( बालिकाओं: 
का जि ० मे०) --) 
3 “विज्ञान (जे० घें०) ॥ा>- 
४  जान-कल्पदुम (हि० झं० ट 





[ वर्ष १, खण्ड (, सह 


सावित्री (१० पर क 
89 (हि घु४ मं0) ' 

99 (हृरि० कं५) दर ँ | 
सावित्री और गायत्री 
| पे) 
खावित्री-सत्यवान (२५३ 
दा०) - । 

। ४9ब०प्रे०) १॥) ही. 
99. १99 (स० आ७०) न्‍ 





] ( पॉपूता फ 

लीच दी कि ध 
(स० सा मर मं) 

लीता-चरित्र (ह०४) | 

छखीता जी का ब्ीवन्ना 
(रा० ०) 


. खोताराम (उ«० ३९ घर 


सीता-वनवास (ह५ ४) 
9»... 9. (ब० एक, 
७». स० झा०) ॥5 ५ 


- झीता (सचिचत्र) (ब०१॥) 


सीतादेदी (पॉपूल)े । 
सुकुमारी (ओं* प्रे०ै । 
सुखी ग्रहस्थ (प० बह 
सि० ) - । 
सुघड़ चसेल्नो (गं० ५७ 
सुघड़ दज्जिन (३० 0 
सुघड़ बेटी (सर० 7० 
सुनीति (उ० ब* भा) | 
सुभद्वा (ब० प्०) ४) 
सुद्दागरात (३०१० 
सुर-सुन्दरी (मर मं") 
स॒ुशीज्ञाकुमारी (स७/ 


जे 


सुशीत्षा-चरित (हूं | परे । 
सुशीला विधवा (व) 
सुन्द्री (श्री० वि० ह०॥! 

मं०) थ 
सुभद़ा (पॉप हे | 
सोभाग्यवती (३० प्र) 
सौरी-सुधार (हं० प्र) 
सोन्दर्यकुमारी (ऑ* 2) | 
स्त्रियों की पराधीरता ले क्‍ 

नाथ भद्ठ) हि 
स््रियों की स्वाधर है 


चिकित्सा (हं११५ 
ख्री-रोग-विश्ञानम (व 
का०) .., 
सत्री-उपदेश (च० कि" 
झछ संण्) | 
स््री-कर्ंज्य (ख० वि*् ४ 
स्जी-चर्या (ब० के | 
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ऋषि दयानन्द्‌ के उत्तराधिकारी 


कमाया ““प:घ: औलजन- 





[ “एक आये” ] . 


दूयाननद ने वेदों पर सब से बढ़ कर ज्ोर दिया था-- 


वेदों के पं० भीमसेन जी अपने ठऊ़ के अद्वितीय विद्वान 


थे । झापने 'आआर्य-सिद्धान्त” नाम से जो लेखमाल्ा 
किखी थी वह अपनी श्रेणी की अकेली वस्तु है। 
झाय-समाज्ष की भीतरी खटपट ने उन्हें असन्तुष्ट कर 
दिया और वे आय॑-समाज्ञ से प्रथरू हो गए। परल्तु 
इतजा होते पर भी वेद उनके जीवन का मुख्य विषय हो 
गया था । और अन्त में वे कल्षकत्ता यूनिवर्लिटी के वेद- 


व्वाख्याता पद पर रह कर मरे । थघेदों पर आये-समाज क्‍ 
-को स्थांगने पर भी थो कुछ उन्होंने द्विखा वह साधारण | 


था। 
पं० भीमलेन जी के बाद दूसरे नाम की जाह पं० 


गुरुदत्त जी का नाम हठात्‌ द॒माग़ में घुल जाता हे | ये | 


अज़रेज़ी दशन-शाझ्व के प्रकाणड पण्डित थे, ओर स्वामी 


जी को सत्यु-वेदना देख कर ईश्वरवादी हुए थे | आपने | 
पाश्चात्य दृष्टि से आाये-लमाज के गम्भीर सिद्धान्तों पर 


जो लिखा वह असाधारण है । आज भी अनेक प्रकाण्ड 
विद्वानों के आय॑ं-समाज में पैदा होने पर भी वैसा ग़स्भीर 


स्राशित्य नहीं तैयार किया गया । ल्लाजपतराय जैसे वीर- 


केसरी व्यक्तियों को आयय-युवकों में से निकालने वाले 


पुरुष उक्त परिडत जी ही थे । खेद है कि उनकी झस्यु 


ऋश्यन्त अठप अवस्था में ्टो गई । 


इनके बाद पं० ल्लेखराम जी का नम्बर आता है, 
छिम्हों ने शुद्धि-आन्दोद्वन को हाथ में ले क्षिया था | और | 
जो बड़ी चीरतापूर्वरू एक मुसलमान आततायी के हाथ 
से क़रत्ल किए गए। झाप बढ़े साहसी, दबज्ञ, मज़बूत 


कण. 


झौर कट्टर व्यक्ति थे। घोलने में तेज था, और वचन में 
प्रभाव था । आपने जिस युरुष को अपने सिशन का 


. उक्तराधिका्र सौंप वह जगत्‌ विख्यात स्वामी अद्धाननद 


ऊ 


;- 


उच्च शि्षा प्राप्त कर 


_ब्लोचन उसमें लगा दिया । आज पञ्ञाब 


5." 


जी ये जो उस समय सुन्शीराम दकोल थे । “कर 
इनके बाद तीन प्रसु् पुरुषों का नाम एक साथ 


जह्बान पर आता है--१-महाप्मा सुन्शीराम; २-महात्मा 


इंसराज ; ३-लाजा देवराज | 


महात्मा मुन्शीराम ने आदर्श वे द्कि परिपाटो पर | 
गुरुकुल् खोला और एक उत्तम नमूना ऋषि दुयानन्द बट 


सिद्धान्त का, वहाचारियों की शिक्षा का, समाज के 
सामने पेश किया | इस काम में उन्होंने अपनी आयु छे 
३० बर्ष ब्यतीत कर दिए । 

दूसरे व्यक्ति महात्मा इंसराञ ज़ी ने हे ट्स्दू-संस्क्रति 
को लमाए रख कर प्रज़रेज़ी तालीम देने को कॉलेज 


श्षोस्ता | और श्राज पञ्षात्र में छो जीवन दीखत पड़ रहा, 


कुछ इस संस्था को हे । अज़ रेज़ी की 
के भी उक्त कॉक्षेञ., के ग्रेजुएट ठ्स 
शिचा के ग़ल्लाम नहीं, प्रत्युत देश-भक्त और हिन्दू संस्कृति 
के रक्षक हे । हू ४ जे 
तीसरे महालुभाव ने स्री-शित्चा को द्वाथ में केक 
लालन्घर में एक अद्भुत संस्था खोल दी झौर अपना 


है उसका श्रेय बहुत 





कक ् 
जे #_ग 5 


षि द्याननद्‌ के उत्तराधिकारियों में मैंसवं- 
प्रथम जिस पुरुष का नाम ब्वेना अपना कत्तंव्य 
सम्र्यता हूँ वह पं० सीमसेन जी हैं। ये सजन ऋषि 
दुयाबन्द्‌ के शिष्य ओर विश्वासी व्यक्ति थे, कारणवश 
पीछे सनातनधर्मो हो गए थे । झाज तक भी भाय॑-समाज 
ने उनके सुक्ाबिल्ले का विद्वान नहीं पैदा किया। ऋषि 












| 


जो कुछ भी तेज दीख रहा है वह उक्त विद्यालय को 
विभूति है । 


मिशन को सफब्न किया, इसका इतिहास कभी लिखा 

जाय तभी उसका वर्णन हो सकता है । ० 
अब लाला लाजपतराय की बारी शाती है, जिन्होंने 

ऋषि की राष्ट्रीय और राजनीति को एक मूतिसान 
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कहाँ जाके से कया हाासेल 





[ कविवर “बिस्मित्व” इलाहाबादी ] 
न पूछे कोई महतफ़िल्त में, 
तो फिर जाने से क्या हासिल ? . 
नतीजा क्या है पछताने का, 
पछताने से कया हासिल ? 
कोई सममाए क्‍या उनको, 
न सममे हैं, न समभोेंगे | 
समम ही जब नहीं इतनी, 
तो समझाने से क्या हासिल ? 
सममते थे, कि ख्ातिर-- 
खूब होगी उन्तकी महफ़िल में ! 
किसी ने भी न पूछा कुछ, 
. वहाँ जाने से क्या दासित्न 
तुझे ऐ साज़े दिल-- 
.._- सोजञे जिगर, दिल में, कलेजे में 
मुहब्बत को बुझों आग-- 
ओर भड़काने से क्या हासिल ९ 
गवाँते हैं ,खुद अपने हाथ से, 
जो आबरू अपनी । 
बड़े नादान हें वह, उनको-- 
सममाने से क्या हासिल ९ 
जमाना जानता है, 
क्या हुई परदेश में ज़िल्लत ! 
कोई कह दे वतन में, 
अब उन्हें से क्या हासिल ? 
यद्द क्या करते हो तुम, “बिस्मित्र!-- 
को भी बिस्मिल बनाते हो 
वड़पता हो जो यूं ही--, 
उसको, तड़पाने से क्‍या हासिल ! 
गः हैः थ्ः 


| रूप दिया। और प्याज्न उसके नाम से समुद्र की लहरें 
हिल उठती हैं। वैधे नर-केसरी क५-कब पैदा होते हैं ? 
ओर किनको परमेश्वर वैसी छाती प्रदान करता है ? 

न 'पुरंय पुरुषों! के नाम के बाद अब दो और 
विद्वानों का नाम सम्मुख आता है। एक श्री० स्वामी 
दर्शनानर्द और दूसरे पं० गणपति शर्मा । प्रथम पुरुष 
को ओऔौद्धिया क॒द्दा जा सकता है। श्राप अरुत ताकिक 
व्यक्ति थे, और सच पूजा जाय तो महात्मा मुन्धीराम 


कन्या 





की स्वी-जाति में | जी से भी प्रथम इन्हीं ने गुरुकल्न छो प्रणाद्वी को जारी 





आय-समाज में संशोधन की आवश्यकता 


| थे। जलदी-जढदी बोबते थे, 
बांत के अन्त में एक हास्य को 
| ज्ञाती थी ग्रोर वह अछ्भुत प्रभाव ज्ञात 
उनकी वह मूति भी याद है ज्य वे पअ 


सोने की सुझी पहने फिएते थे । ओर वह 
इन तीनों महाजुभावों को कैपे-केसे सहायक मिले ;. 
कैसे कठिन जीवनों का उल्नड्नन करके उन्होंने अपने 





में ऋषि दयानन्द के बाद नहीं पेदा 


| ओर स्वामी श्रद्धानन्द वही व्यक्ति हैं 
स्वामी श्रद्धानन्द को एक दूसरा ही 


| भाँति काम किया और स्वामी 


| जब हिन्दुओं को बलकारा तो धार 
| समाज ख़न्त डोक कर अखाढ़े में 
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््ििन्न्स्न्न्नचिस्च्स्ट न नम गज, निर्भव, ता नन्दी 
किया था। अप्वाभाविक मस्त, बेग़ज़, मद 22 
व्यक्ति थे । साधु पुरुष के स्वाभाविक पुण ता 
ही से थे। आपकी गज का हक कक के 
जाती थी। ध्ाप ठिगने, मोर्ट, गे ह 
बे की हक़ल्ञाते भी थे, प्रश्येक 


रेखा आपके मुख पर भा 
रथी। लेख का 
ब्री साक़ोा न घे, 
हिने, कानों में 
भी याद दे जब 


उन्होंने एक कम्बत्त की कफ़नी पहन कर संस्यासी वेश 


में प्रथम बार लेखक को दुर्शन दिया था। 

पं० गणपति शर्मा एक अद्ुत प्रतिमाशाल्री व्यक्ति 
थे । दुबले-एतले, सूखे, काले, छोटा सा कोट, घुटनों तक 
की घोती, हाथ में नारियल और चुपचाप .मूढ़ की तरह 


पञ्ञाबी छोटा कोट, ढीला पाजामा १ 


घण्टों बैठे रहना, और बच्चों से खेज्ञने लगना | पर जप | 


ओर ईश्वर विपय की चर्चा हो तो १ रा र 
हज़ार की संख्या को मूच्छित कर देना उनका काम था । 
प्रझाण्ड वेदान्ती और संस्कृत के ज्ञाता थे। उनकी 
धारावाही संस्कृत के सामने बड़े-बड़े विद्वान न टिक 
सकते थे। युक्ति ओर प्रतिभा तो उनके हिस्से में थी । 
बोलते थे--मानो हास्य, विनोद, विवेक का फ़्बारा 


चलन रहा हो ! 


हन दो महापुरुषों ने ऋषि दुयानन्द का कौन सा 
काम संभाला ? शात्थतार्थ और खण्डन-मण्डन का ! 
शोर अपने जीवन में वह हलचल मचाई कि जिमका 
उद्वदरण भी आज नहीं मित्तल सकछता। इसके बाद पं० 
तुलसीशम का नाम झाता है जिन्होंने स्मृति, दर्शन, वेद 


आदि के भाष्य करने शुरू कर दिए। आप शाख्रार्थ भी 
। करते थे और रचनाएँ मी करते थे। यदि हम यह कहें 


कि स्वामी तुलसीराम के बाद फिर आार्य-समाज के प्रौद 
साहित्य के रचविता ही नहीं पैदा हुए तो अध्युक्ति उ 


| होगी । 


पं० आयंसुनि, पं शिवशड्वर भौर अनेक झन्य 


| विद्वानों और झाय पुरुषों का नाम भी उल्लेख के योग्य 


है जिन्होंने भिन्न-भिन्न रीति से आर्य-समाज को नोव 


को मज़बूत किया श्रौर झाज वह दृढ़ता से जम गई है। 


; अब सिफ़र एक ऐसे महान व्यक्ति का नाम रह गया 
है कि जिसकी बराबरी का कोई पुरुष भाय॑-प्रमानञ्न 
के हुआ, जिपने आब॑- 
समाज में युग परिवर्तन कर दिया, और जिसके <य क्तित्व 
का प्रभाव जगत्‌-श्यापक रह गया। यह महान पुरुष 


स्वामी श्रद्धानन्द हैं। में पीछे गुरुक॒ुत्न के प्रतिष्ठाताधों मे 


महात्मा मुन्शीराम का नाम उत्लेख कर भाया हूँ। 
| परन्तु में वास्तव मे 
क्‍ व्यक्ति मानता है। 
इस विचिग्न ष्यक्ति ने युगधर्म के श्रनुसार साय (5 
को स्प्रिट को बदल्ल दिया। ऋषि दयानन्द ने योद्धा 
श्रद्धानन्द ने शा५िज, 
सुक्षदद, सज्नठन को सुन्यवस्था को | ऋषि ला 
य-समाज और हिन्द. . 
श्रद्धा  आए। स्वामी 
दानव उन्‍हें, पर्यर गले मरा को रा 
समाज को पन्‍्य ने से धचाने को चेशठ की, हह 
हिन्दुओं का विश्वासी सिद्ध किया, शुद्धि, ञ 032 
सज्ञठन का क्रियात्मक काये अत्यन्त हद दर जह और 
पर किया । इन सथ के साथ उन्होंने साध श्र 
नीति भोर धमरनीति का सहयो है लू 


आज हिन्दू और आय जो इतने निकर है” आ। भौर 


| 'फत्न शीघ्र ह्वी देश को मिल्लेगा। /. हैं, इसका उत्तम 
हि. ५ आह 5 0. आट ( रोष फिर कभी ) 
द हर द 


कल अं 
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$ मनमोदक 


पुस्तक बालक-बाबिकल्ओों 

खिलौना है । 
का नाम है, फैला 

गुणा भी है | इसने लगा“ 
रे मनोरञ्ञक दाहानिर्षा 
छोर एक से छुलक बढ़ कर ४० 
हास्यग्रद चुटकुले हैं। एक घाद 
हाथ में आने पर बच्चे हस्े कमी 
नहीं भूल सकते । मनोरझून कहे 
साथ ही छ्ान-इदधि को. भी अरपुए 
खामगओ॥ी छे। पुक बार अवश्य 





> हर बा ८2 अ्थ 
बन्द झा हो हो 
का कहा करने क को कक ता ही 
+- हा क्कात्ज 
स् ५ है हा > 
कक जछ- न्प् ! | कल छा 
र आह । सा 
| 
छू ऊफ । 
री ] 4 
4 हे 
का मी] 
कक को १ & । 
स्‍् रु - 
डे ि -है। 
्फ || थ | 
 अी ् 





बइ उपन्यास अपनो मौलि- 
लेलन-रौली तथा भाषा की सर- 
लता ओर सालित्म के कारण 
_ हिन्द्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त 
कर जुका है । इस ,उपन्यास में 
बह दिल्लाया गया ऐ कि झालकल 
शुस० एू०, बी० ए० और एफ़० 
ए० की डिप्री-प्राप्त स्तरियाँ किस 
प्रकार अपनी विद्या के अभि 
मान में अपने योग्य पति तक 
छा छानादुर कर उनले निन्‍्दनीय 
ध्यवह्ार करती हैं, और किस 
भ्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से 
षुणा हो जाती है ! मूल्य २) 





ऐप, हा व 


बह रूस के महान्‌ पुरुष काउथट कियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का | 
हिन्दी-अनुवाद है । यह उन्हें सब से अधिक त्रिय थी । इसमें दिलाया गया 
कि किस श्रकार कामान्च पुरुष अपनी झल्प-कात की लिप्सा-शान्ति के | 
लिए एक निर्दाष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का 
उदय होने पर वह अपने झआश्रयदाता के घर से निकाज्ी जाकर अन्य. 
झनेक लुब्ध पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन बनती है, और किस प्रकार ५ 
झन्त भें वह बेश्या-वृत्ति अहण कर लेती है। फिर उसझे ऊपर हत्या का 
. भूठा अमियोग- चत्नाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम अष्टकर्ता का भी 
: झूरों में सम्मिज्षित होना, और उसका निरचय करना किचँकि उसकी इस ७ 
पवित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर झ्राय- 
श्चित्त भी करना चाहिए--ये सब दृश्य एक-एक करके सनोहारी रूपए से ; । पढ़िए. ॥ सजिल्द पुस्तक का 
सामने आते हैं। पढ़िए और अजुकर्पा के दो-चार भाँसू बहाइए । सूल्य *) मूल्य केवल ॥।); स्थायी आहकर 
सारा (3 सकाालतत (७७ ततबमक> शक 4० सा थक सका सा अाककल० +.. से !“:) 
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हि ७५७७ 


पक के 


उमासुन्दरी 


हस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय-वासना, अन्याय तथा भारतीय 
र्मझियों के स्वार्थ-त्याग और पतिबरत का ऐसा सुन्दर और सनोइर 
वर्थन किया गया है कि पढ़ते ही बनता है। सुस्दरी सुशीक्षा का अपने 
पति सतीश पर झगाध प्रेम एवं विश्वास, उसके विपरीत सतोश बाबू का 
उमासुन्दरी नामक युवती पर सुग्ध हो जाना, उमासुन्दरी का अजुचित 
हम्बन्ध होते हुए भी सतीश को कुमार से बचाना आर उपदेश देकर उसे 
सन्‍्माग॑ पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़ कर 


6 चखादः के प्रत्येक अहू में बढ़े-बड़े नामी डॉक्टरों, दैयों झौर झऊु 
भवी बढ़े-बूढ़ों द्वारा छिखे गए हज़ारों अनमोद्व जुस्ज़े प्रकाशित हुए हैं 
जिनसे स-साधारण का बहुत-कुछ मक़ल हुआ है, और लनला ने एन 
नुस्ज़ों की सचाई तथा उनके प्रयोग से होने वाले जाम की सुचछ-ध्छयछ 
से प्रशंसा की है । इनके दरा आए-द्नि डॉक्टरों की सेंट किए खाजे जास्े 
सेकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं | इस महत्वपूर्ण पुस्तक की घुक झखि 
प्रत्येक सदूग्रहस्थ को अपने यहाँ रखनी 'चाहिए । स्रियों के लिए शो यह 
हृदय उमड़ पढ़ता है। इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की स्वाथपरता, || पघस्तक बहुत दी काम की वस्तु है। एक. जार इसका झअवज्ोकन ऋण्णण 
काम-लोलुपता, विषय-वासना तथा अनेक कुरीतियों का हृदय-विदारक कीजिए । शुपाई-सफ़ाई अत्युत्तम आर सुन्दर। मोटे चिकने काहाझ् पह 
बर्यन किया गया है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है। मूल्य केवल ॥|) झाने छुपी हुईं पुस्तक का मूल्य व्ञागत मात्र केवल ॥४) रक्खा गया हे + स्थायी 
स्थायी आहकों के लिए ॥>) ; पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है । ._ . आइकों से ॥-) मात्र ! क्‍ ह 
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। उपयोगी चिकित्सा कम स्माति-कृच्ज 


+ लीला तथा उससे होने वाल्ले 
हस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदगृहस्थ | डक क्‍ 20226 225 
के यहाँ होनी चाहिए | इसको एक बार आयोपान्त पढ़ । न कम पान मय परत 
) 


.. नायक और नायिका के पत्रों के रूप 

दुःलान्त कहानी है| हृदय के अन्तः प्रदेश जा लय का 
उद्भव, उसका विकाश और उसकी आऋविरत ध्याराघना 
की अनन्त तथा अविष्छिज्ञ साधना में मलुष्य कहाँ सक 
अपने जीवन के सारे सुस्यों ज्ही चआाहुति कर सकता है-- 
थे बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक आर चिक्ताकूएेक 
गए हैं । रोगी की परिचर्या किस प्रकार करनी चाहिए ठुका कर दूसरे की शरण लेने को है से वर्सन की गई हैं। आशा-निराशा जुल-दुत्स 
हसकी भी पूरी व्याख्या आ्रापको मिलेगी । इस घुस्तक को उच्चत होती दे--इसका सुविस्तृत सावन-उल्कपे एवं उच्चतम आराघना का सास्विक जिद क्‍ 


बार पढ़ते ही आपकी ये सारी झुसोबतें दूर हो है «रन आपको इस पुस्तक में है उस्तक पढ़ते हो कल्पना की सजीव प्रतिसा मे चारों 


लेने से फिर आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ज़शामर्दे न माता-पिता किस प्रकार अपनी 


कम्या का गला घोंट कर अमूल्य 
जीवन नष्ट करते हैं झोर किस 
प्रकार वह कन्या उस बुड़ढे को 


। बरनी पढेंगी--आपके घर के पास तक बीसारियाँ न 
७ फटक सकेंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी: 
पूरी ब्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए 
2 


4 वापापमा ८ ७ चाइकडडत ० (या. $ डक हू. 


जायेंगी। भाषा अत्यन्त सरल | मूल्य केवल १॥) मिल्लेगा | मूल्य १) हट भर दीक्ष पढ़ने लगता है। मुल्य केवल ३) 
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जय राम जी की ! गा 
_ ईस बार मुस्छे एक ऐसी बारात से जाना पड़ा, जिसमें 
हदके के पिता से लेकर ख़िदम तगार तक सब्र 
प्माजी | सुझे यह झ्राशा थी कि आर्यंसमाजियों बप्ली 
बरात में सनातनर्घामियों के जैसे ढोंग तथा रीति-रिवाज 
बहाँंगे। बात सी ऐसी ही निकल्नी। उनमें थे बातें 
हहीं थीं, परन्तु लो कुछ था वह उन बातों से भी बाजी 
प्रार क्षे बया । में तो देख कर 'वकित रह गया । उसे देख 
का ठो किसी भरी व्यक्ति की यह घारणा हो सकती थी 
कि भ्रधिकांश आयंसमाजी दग्सी, झअहह्लारी, बक्की तथा 
घगड़ालू होते हैं । ै 
अच्छा, अब बारात का वर्णात झुनिए | नियुक्त समय 
पर भें स्टेशन पहुँचा | सेरी आँखें बारात की खोज कर 
ही रही थीं कि. कानों से “सहाशय जी” “सहाशय जी” 
छा शब्द सुनाई पड़ा । वस फिर क्या था--समसरू में आ 
गया कि बारात उसी स्थान पर है, जहाँ से यह आवाज़ 
आदी है। आवाज़ की सीघ पर चक्मा तो बादात के 
दीक बीचोबीच पहुँच गया | कुछ देर तक तो वहाँ 
“प्रह्ाशय जी” के अतिरिक्त कुछ सुनाई न पढ़ा, सदुप- 
रम्त यह पता लगा कि किसी विषय पर गरमागरम 
अइस हो रही है । एक अधेड़ मड्ठाशय जी. कह रहे थे-- 
एरकीरती का क्‍या नेम है ? आपको मालूम हे ? 
डेने पूछा--क्यों मदहाशय जी, यहः परकीरती कोन 





घत्बों, जान बची बज्ाखों पाए | 
भाग्य से हट गए । 


एक अन्य महाशय जी सुझतसे बोले--र्यों महाशय 


उनको बात पूरी होने के पूर्व ही मैं बोल उठा-- 


बुनके दांत हमारे ही 

























केवल्न विजयानन्द कहें । 

वह बोले--क्यों, ऐसा क्यों क्‍या मद्दाशय घी 
कोई ख़राब शब्द है ? 

मैंने कहा--ख़राब बिल्रकुल्न नहीं है। किल्‍्तु बात 


गए हैं, इसल्षिप अधिक घंझ्या बढ़ाना ब्य्भ॑ है । 


डी उचित समझा। इसके पश्चात फिर कोई बहस न 
| हुई-हाँ, दो-दो, तीन-तीन ब्यक्ति धीरे-धीरे परस्पर 
बातें करते रहे। मैंने देखा कि इन छोगों को बहस 
करने की बीमारी है। जिस दिन कहीं बहस फरने को 
| न मिले, उस दिन भोजन न पचे। छहाँ किसी मे कोई 
| बात श्रार्य-समाज के सिद्धान्तों के विरुद्ध फड़ी, बस 
| तुरन्त उसको टेडवा लिया । दुर्भाग्य से दो-तीन सना- 
तनधर्मी इनके बीच में आ फँसे थे, बस उन्हीं से इन 
लोगों की बहस हुआ कर्ती थो। इनमें से एक पणि्डित 
थे, जोकि कम-काणड कराने के लिए साथ ध्याए थे। 


5.8, ९ 
इस पर वह स॒स्करा कर बोले--आप इतना भी नहीं इन बेचारों की पूरी छीदालेदर थी। पुरानी चाल्न के 


जानते । परकीरती वह है, जिसे आप नेचर कहते हैं-- 
परकोरती के मानी कुदरत । क्‍ 
सैने कह्ा-में परकीरती को नेचर कदापि नहों 
कहता । नेचर तो परबीरती का नेम ( नाम ) है-जो 
ध्यभी पूछ गहे थे । 
है दस दर बह चुन३ हस प्रकार इसे मानो में एक अपद 
'दैवार था | उन्होंने कहा--अरे भाई, नेम से मेरा मतल्नब 
नाम के नहीं है, नेम फ़ायदे को कहते ढैं--या रूत्न कहो, 
“बास एक ही है! 
झैने कडडा--आपका मतजब समझना बड़ी टेढ़ी स्वीर 
-आलुम डोता है । देखिए कुछ दिन साथ रहा तो अभ्यास 
“हो जायगा । " 
जब तह गाड़ी नहीं आई तंथ तंक बहस घरावर 
“जारी रही । गाड़ी के आने पर थोड़ी देर के ल्षिण बइस 
शान-घूझ कर बन्द कर दी गईं । गाड़ी में बैठ जाने पर 
"फिर बढ़स झारस्म हुईं ! एक व डे पुराने महाशय जी, 
जिनका सारा सिर श्वेत हो गया था, बोले--भाई, उस 
'शहस का क्या न तीजञा निकलना. | ै 
एक नवथुवक मह्दाशय जी बोल उठे--झभी तक 


"तो कुछ निकला ! 

४ के /अ तो छोड़िए नहीं, उसे निकाल ही 
>ज्ञीजिए, हह गया तो सरभव है कुछ हानि पहुँचावे | रे 
हाशय जी ने मेरी शोर घूर कर देखा ! 2 ड्स 
ई ली। बुद्ध महाशय जग 
दूसरी झोर 


वाल्ने, परन्तु महाशय थी गया इन्हें ठॉकःपीठ कर बैच- 
राज़ बनाने की घुन में थे। | 


स्टेशन परजो लोग स्वागत करने आए थे, उन्हीं से 
कुछ महाशय ज्ञोग बहल करने पर कटरिषर् डो गए | 
लड़की वाले की ओर के एक झापुमी ने फहीं कह 


सवार हो ज'हृए-देर करने से विवाह कीं क्ग्म निकल 


महाशय जी भूत की त्तरह उसके पीछे छ्ग गएु | एक 
बोला--क्यों साहब, कग्न किस चिकज़िया का नाम 
है १” दूसरा बोला--'द्ग्न .निकल्न ज्ञायगी तो क्‍या 
डोंगा 7! तीसरे ने कहा--“क्रिसी पिशेष व्ृूग्म में 


बेचारा इक्का बक्का हो गया। फरण्तु वह भी था बढ़ा 


कहा--'जान पढ़ता है आपके यहाँ विवाह महीं होता, 
निकाह होता है ।"' इतना कह कर॑ वष्ठ वहाँ से टल्न गया । 
महाशय,जी लोग “ज़रा सुनिए तो” कहते रह गए । 

एक बोला- इन्हें पहचान किया है व? घनचासे 
में चल्ल कर इन्हें सममभेंगे । 


झपनी अपनी जगहँ श्रीर असबाब सेभाजने में छग गए, 


' चुद सह 
इससे बहस बन्द, रही । 


अपना पोषलज्ा मुंह जढदी-जरदी चला पे डुड 


कल्लेजा ससोस कर रह गया, झन्यथा क्या चधा जाता । | 


आप कृपया मुस्ते महाशय जी न कह कर दुबे जी, झथवा 


यह है कि यहाँ काफ़ी से ज़्यादा महाशय जी णम्रा हो | 


मेरा यह उत्तर सुन कर उन्होंने मांच घारण करना | 


सीधे-सादे एण्डित--बहस-सुवाहिसे से कोसों दूर रहने | करता, परन्तु बदि विवाह का 


ख़ेर साहब, बारात निश्चित स्थान पर पहुँची।. 


दिया--' ब्याप त्त्ो गा ज्ञग जठ्दी करें--गा डिया खड़ी हर हे 


कायगी |! बप उसका इतना कहना था कि दो-तीन 


विवाइ होने की बात किस ग्रन्थ में लिखी है ?? वह | . 


चन्नता हुआ । उसने तुरन्त ड्री इधास ठीझ छरके 


. बागत जनवासे पहुँची | पढ़ाँ पहुँच कर सब ज्ोग | 












लक़की पाला सनातनधर्मी था झौर विवाह ठेढे 


| झनावनधर्मी रीति के अलुसार करना चाहता था पे 
| महाशय जी गण वैद्छ रोति के अनुसार विवाह करना, 
| | चाहते थे | हप पर बढ़ा धाद-विवाद रहा | इस हमठ 


कुछ महाशय जी लोगों की तत्परता देखने योग्य थीः 
बाँहें समेट-समेट कर बह करने के ब्रिए आगे बढ़े थ 
आते थे | बातें इतने झधिकारपूर्ण ढक से कहते थे कि 


2 | मानो अल्लाड़ मियाँ के छोटे भाई हैं। बात-बात में 
वेदों का हवाजा देना तो इन लोगों का तकिया-कबामर 
| सा था | परन्तु ईश्वर कूठ न बुलवाए, उनमें से अधि: 


कांश ऐसे थे, जिन्होंने वेदों की कभी सूरत भी न देखी 
थी । ' 
पान्‍्तु लड़की घपालद्मा टस से मस न हुआ । उसने 
स्पष्ट कह दिया कि विवाह सनातनधर्म के प्रनुमार होगा। 
इसी समय एक महाशय जी बोल उ3--पश्रच्छा, इस 
विषय पर शाख्रार्थ हो जाय । ; 

मुमसे न रहा गया । मैंने कहा--भ्राप बहुत ठीक 
कहते हैं | शास्वारथ ग्रवश्य होना चाहिए--विवाह हो 
चाहे न हो | यदि आप ज्ोगों ने यह मसला तय कर 
दिया कि विवाह वैदिक रीति से होना चाहिए अथवा 
सनातनधर्मी रीति से तो बढ़ा उपकार होगा। ऐसे मह- 
त्वपूर्ण मसल्ले को सुलमाने के किए यदि विवाह भी रोझू 
दिया जाय तो कोई बुरी बात नहीं | 

इस पर एक सहाशय जी बड़े प्रसन्न हुए | बोले-- 
शाप ठीक कहते हैं दुबे जी । ऐसा झवश्य हो ना चाहिए) 


| इस विषय पर श्रायेत्रमाजी और सनातनधर्मी वर्षों से 


ऋूगड़ रहे हैं“-श्राज यह तय हो जाना चाहिए । : 

मेंने कहा-तो बस ओगणेश--झरे तोब, छा 
कोजिएगा, भूछ गया, वेद भगवान का नाम बेकर प्ाग्स्य 
कोजिए । विवाह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि 


| यह बात हे | 


लड़की का पिता बोला--यह कुछ नहीं होगा। मैने 
पहले ही यह कह दिया था कि. विवाह सनातनधर्म की 
रोति से होगा | यदि आपको नहीं करना था तो सम्बन्ध 
क्यों किया ? शाप ख़ब शाख्रार्थ कीजिए, मैं मना नहीं 
मुहूर्त टल्न गया तो. फ़िर 
में विवाह नहीं करूँगा । 

इतना कह कर बड़की का पिता वहाँ से चढ्ना 
गया | 

लड़के का धाप बोला--तो .म्लेर, जैसा वह चाहें 


वैसा ही होने दो । उन्हें अज्ञान में पड़े रहना ही पसन्द 
| है तो पढ़ा रहने दो--हमारा क्या 


बिगड़ता है । हमें तो 

झपने काम से काम है । " द 
दा-चार महाशय, जो शाज्वार्थ का आनन्द लूयने के 
लिए उतावले हो रहे थे, बोल्ले--शाख्तनार्थ होने में इज 


| क्या है, हो जाने दीजिए । 


“विव्राह्द का मुहूर्त जो रत्न जायगा !”--ब्रड़के का 


| पिता बोला | 


“रल्ञ जाने दीजिए 
फोनहै!ए! ... 
“लड़की का पिता क्या कह गया हे-घुना था १” 
“घड्ट सब कोरी धमडी है ।” 
इतने में दूल्हा मियाँ ने भी काम फटफटा डाले 
ओर कहा--नहीं, यह बेजा बात है । जैसा वह कहें वैसा 
ही करना चाहिए । द ८: 

मैंने कहा--दूल्हा टीक कहते हैं। इस माणड़े में माथे 
इन्हीं के जायगी--आप लोग तो शाख्तार्थ करके घर की 
राह लेंगे। भ्राप ज्ञोग चाहे शास्त्रार्थ करें या पुर 'णा्थे, 
परन्तु इन बेचारों की पकी-पकाईं कढ़ी न बिगाडँें ! 

मेरी बात सुन कर दूल्हा जी खाँसते हुए वश से 
खिसक गए | 4“ # व 


। मुह को यहाँ मानता ही 








[ वर्ष १, द्ूयड है; चस्या॥ 
.... >मकेकेक आओ 99446 % के गा के करी व8 884 | की थी के की केट के करे डे 


कह 


हा 


वादा किन हनन  विकेयक | 


आया के ओः 


88 कक के आह कह कर 


७5. 
एटा 


. भहत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास 


है । वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों 


६ 


हैं; विविध परिस्थितियों में पढ़ने 
पर मजुष्य के हृदय में किस 
प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उदभआजान्त सा 


हो जाता है--इसका जीता- 


जागता चित्र इस. पुस्तक में खींचा 
॥ गया है। भाषा सरल एवं मुहा- 
| वरेदार है। मूल्य केवल्ल २) 


धत फेर 


शह का फे 


यह बन्नला के प्रसिद्ध 


उपन्यास का अजुवाद है । लड़के 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
झसावधान्ती करने से जो भयहृर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
अच्छा दिग्दुशन कराया गया हे । 


के कारण क्या-क्या अ्रन्थ होते. 


से प्रकट है । इसके सुयोग्य 


तक 


लेखक ने यह पुस्वफ लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार 
किया है, वह भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्खेंगी। घर-ग्र॒हस्थी 
से सम्बन्ध रखने वाक्षी प्रायः प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के 


सम्बाद-रूप में किया गया है। लेखक की इस अदूरदरशिता से पुस्तक 


हसनी रोचक हो गईं है कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा 
नहीं होती । पुस्तक पढ़ने से “गागर में सागर” वाली ज्ञोकोक्ति का 
परिचय मिद्वता है। 3 27% 3» > हर 
इस छोटी सो पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; निनके शीषक 
थे हैं :-- 

(॥ ) अच्छी माता ( २ ) आलस्य और विलासिता (३ ) परि- 
श्रम (४) प्रसूतिका स्ली का भोजन (%) आमोद-प्रमोद 
( ६ ) माता और धाय ( ७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध 
छुड़ाना ( £ ) गर्भवती या भावी माता (१० ) दूध के विषय में 
माता की सावधानी ( १३ ) मल्न-प्रूत्न के विषय में माता की जान- 
कारी ( १२ ) बच्चों की नींद (१३ ) शिशु-पालन (१४ ) पुत्र 
झोर कन्या के साध माता का सम्बन्ध ( १९ ) माता का स्नेह 
(१६ ) माता का सांसारिक ज्ञान (१७) झादर्श माता 


इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष हल 
चर्चा करना व्यर्थ है । एक-एक ॥ 7 । 
चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 
दोहरे हो 'जाइए--इस बात की. 
गारणटी है। सारे छुटकुले विनोद- 
पूर्ण और चुने हुए हैं। भोजन 
एवं काम की थकावट केबाद 
ऐसी पुस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के 
लिए बहुत लाभदायक है 
बच्चे-बूढ़े, स्री-पएरुष--सभी समान 
ग्रानन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 


6७] ख्ः 

रा्ट्रीक मानक 

यह पुस्तक चौथी बार छप 
कर तैयार हुईं है, इसी से इसकी 
उपयोगिता का पता लगाया जा 
सकता है । इसमें वीर-रस में सने 
देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 
है। केवल एक गाना प्ठते ही 
ख्रापका दिल फड़क उठेगा । 


इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अक्लित की गई है कि 
अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 
किस प्रकार ईसाई अपने चज्लुल 


हक हैं। मूल्य आठ आने ! 


< 


( १८ ) सनन्‍्तान को माता का शिक्षा-दान ( १६ ) माता की सेवा- 
शुश्रुषा ( २० ) माता को पूजा । 

इस छोटी सी सूची को देख कर द्वी आप पुस्तक को उपादेयता 
का अजुमान रगा सकते हैं । इस पुस्तक की एक प्रति अत्येक सद्‌- 
ग्रृहस्थ के घर में होनी चाहिए । मूल्य १]); स्थायी ग्राहकों से ॥॥5६) 


२२५९७ ३ 


-( $ 


राष्ट्रीयवा की लहर आपके हृदय में 
उमड़ने लगेगी। यह गाने उ४२- 
मोनियम पर गाने लायक एवं 
बालक-बालिकाओों को कणटठ 


कराने लायक़ भी हैं । सूल्य ४.2 8 5. 


व्ज्क 


कल -> 


देखे हे 


४ 
*.] 'हिए। 8 


१.5 हक | 


/ झ 5 आह 96 आ 5 औ 5 औ 8 8 आई 


(के 
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हि 
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एक अनन्त श्रतीत-छाल से समाज के मूल में अन्ध-परस्पराएें, 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी 


कै ्ट | | कक हुईं ४३ 
वह पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अमि के समान भर 


भरत कर 


(मओ मत के का या के ये 


 ज्वालाएँ प्रज्ज्वलित कर रही दें और 2203 उनमें यह अभागा देश अपनी द 
सदमिलापाशों, अपनी रूस्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म 
और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिन- . 
गारियाँ! आपके समक्ष उसी दुर्दन्ति दृश्य का पक मा चित्र 
उपस्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु यह घुधला चित्र भी 

: ऐसा दुखदायी है कि देख कर आप 


. बिना न रहेंगे । 


पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एकएक शल्द साथ 
को सापी करके लिखा गया है। भाषा इसकी देसी सरल, बाद. 
पी हे। कहने की आवश्यकता "नहीं कि पुस्तक की छुपाई- 

; एवं समस्त कपड़े की जिलल्‍्द दर्शनीय हुई है ; 
जीव प्रोटेकिटिक कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चोद गा 
हक पित भी मल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-मात्र ३) रक्‍खा. 
“चाँद” तथा स्थायी आहकों से २) रु० 


सफ्राई नेत्र-रक्षक एव 


.. दिए हैं। फिर भी मूल्य 
8 द गया है | 
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बकमकम्मे 


.  अस्त॒त पुस्तक में वेद, शासत्र, स्वृत्तियों 

_ विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित 
हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार दी ले लो दानिया 
अय-हत्याएं तथा वेश्याओों की तर 
373 वर्णन किया गया 
की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं 
फटनें लगेगा। अस्तु । पुस्तक की भाषा 
मुहावरेदार है ; मूल्य केवल ३) 


देती हैं । इस बीसवीं सदी में भी जो लोग सि 

+ते। है । इस बीर हाई | में भी जो लोग विधवा-विवाह का नास 
सुन कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनको रख 
एक बार के पढ़ने से कोई शझ्ठा शेष 
रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी 


को आँखें खुज्ञ जायेगी । केवल 
ष न रह जायगी। प्रश्नोत्तर के 
जाने वाली असंख्य दज्ील्ों 
व 20 अदजर जाने कला क 
: खणडन बड़ी विद्धत्तापूवंक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी 
क्यों न हो, पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म 
ववाह क्ा कट्टर समर्थक हो जायगा । 


तथा पुराणों द्वारा 


यू अत्याचार, व्यभिचार, 
छि हो रही है , उसका बड़ा ही 
पढ़ते ही आँखों से आँसुओं 


्ात्ताप और चेदना से हृदय 
! अत्यन्त सरल, रोचक तथा 


स्थायी आहकों से २ ।) 
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..._ उमतसरी भोंपू था, जिसका एछू सुर दुवाए तो अन्य 





. ब्ष १, खण्ड १, संख्या ८ ] 


 अजी, इसके सामने सत्वाई की क्या हेखियत दै--यह्ट तो 


: की हो | मैंने एक मह्ठाशय जी के कान में कह्टा--मेरी 
- सक्काह्न तो यह 


जाच हो 
आर आनन्द करने 


अीसरा दर जा! 
. ब्िठा वाले दिन बढ़की वा 





अब्त में सनातनघमे की रीति के 


जी बहुत सुनझुनाए।| एक महाशय बोल्ले--जनाव 
या तो हम ल्ोगों का नाश किए हुए नम 
डे वाह क्या होता नहों--यहाँ न होता, दूसरी जगह 
होता । 
दूसरे दिन जनवासे में यह सूचना दी गई कि आज 
गाना होगा। मेंने सोचा चल्नो अच्छा है--कुछ देर तबो- 
यत बहल्लेगी । यहाँ तो जब से आए हैं तब से शाख्यार्थो 
के मारे नाक में दम है। शाम को एक मद्दाशय जी 


आए । उन्होंने एक छेँचे स्टूल पर हारमोनियम रक्‍्खा 


आओर बोल्े--सज्नो, सनातनथर्मी कृुश्न को झौतार 
मानते हैं--तो अगर उन्हों की तरद्द इम लोग भी मेह- 
रिशी को झौतार सानें तो क्‍या हज है ? कृश्न ने गीता 
जिल्ली, मेहरिशी ने सत्यारथ-परकाश ब्िखा। इसीतजिए 
तो कहा है--( गाते हुए ) श्ा-आ-झा--“देखो तो 


स्वामी कैसा उपकार कर गया है | एजी उपकार कर गया . 
है--हाँ-हाँ उपकार कर गया है।” सज्जनो ! सत्यारथ- 
यरकाश के मानिन्द पुस्तक दुनिया के पर्दे पर नहों 


है। अहाहाद्ा--पुस्तक क्या है, वेदों का सार है, ज्ञान 


का अयडार है, अज्ञानियों के ल्षिए ख़दा की मार है और 


जो उस पर अमब्य करे उसका बेड़ा पार है । सुनिएगा-- 
कहते हैं--“( गाते हुए) स्वामी जी ने कर दिया 


अन्धकार को दूर ।” वाहवा, क्‍या कविताई हे-- | 


ज््या शायरो है ! स्वामी जी ने अन्धकार को दूर कर 
दिया £ क्‍ 


में बोल उठा--डाँ, ज़रा फिर कट्टिएप---क्या कर | 


'दिया । 
स्वामी जी ने कर दिया अन्घकार को दूर! 
आ्यब भी जो देखे नहीं वह है पूरा सूर।॥ 
. मझैंचिज्ला उठा--'वाहवा, क्‍या कविताई है--कवि- 
त्ाईं क्‍या है, शायरी की भौजाई है । ऐसी कविताई झब 


जक सुनने में नहीं आई है । 
मत्राई हे ।”” गायक महोदय रेशाम़त्मी ट्लोकर बोल्ले- 


* अस्त है, आबेहयात है । 
सम्पादक जी, कहाँ तक कहुँ--इसी प्रकार वह कम- 

बरूत घरटे भर ठंक रूख मारता रहा । हे कभी गाता आर 
कमी व्याख्यान देने लगता। हारम नियम भी वहो 


ब्लार स्वर-अझपने आप ही चिल्नाने लगें । हम त्तो दिमाग़ 
 परशान दो गया । सज्ञीत को दुर्देशा ससा इन का 
समाजी उपदेशकों ने की दै, वैसी कदाचित ही किसी ने 


भी ज़रूरत से ज़्यादा है। | 0 
वह बोल्ले--आप भी क्‍या मज़ाक़ करते हैं, यह ज 
झा मौक़ा है। यह त तो गाने-बजाने, आनन्द करने का 


आक़ा है । क्‍ 
अने कहा--तो क्‍या आप हसौ को गाना-बंजाना 
खझाननद करना समझते हैं [ 


डे? 
“क्यों, और आप चाइते क्या दें 


आर क्या रणडी का 


आपका कथन भी ठीक है । दुनिया में गाने-बजाने 


व्याख्यान ! किसी कम्बख़्त ने कोई 


बे के द्वार पर बिदाई को. 


की ता निशि अनु घार विवाह 
आई + चाब्चत हो गया | य््यपे इस पर कुछ मद्दाशय 





ऐपा स्वाद आया मानो 


है कि ऐसे में आर्य-समाज का सालाना 
अत्या कर डालिए । आदमी भी काफ़ी हैं झोर फ्ररसत | 
32532 | धन्यवाद दिया। घर ञआाया तो दो दिन तक राव को 
स्वप्न में शाखार्थ, उपदेश और व्याख्यान ही सुनता 
रहा । ऐसी बारात से भगवान बचावे। बारात थी या 

ब्याख्यानंदाताओं और उपदेशकों का भ्रज्नादा ! ग़नीमत | 


के ये दो ही दक्क हैं--या तो रण्डी या 








चाहता हूँ । उससे आप ज्लोगों का ्लाभ कम हे, परन्तु 
वर और कन्या का ज्वाभ अधिक है । ईश्वर ने ख्रो और 
पुरुष का जोड़ा क्‍यों बनाया है ? इसलिए कि अच्छी 
सनन्‍्तान पैदा हो । सन्तान केसे पैदा होती है--छ्ली का 


रहे--भा ख़िर करते कया ? 

मुझे बढ़ा क्रोध आया। मैंने सोचा, यह उपदेशक 
है या घसियारा, जिसे साधारण अवसर-जान भी नहीं । 
ज्ञानत है ऐसे उपदेश पर | परन्तु महाशय जी गय बड़े 
प्रसन्न थे कि क्या सुन्दर उपदेश हो रहा है । 


कहा--आएप धम्य हैं । यद्धि आप जैले उपदेशक हों तो 
फिर ल्ञोग बह्यचारी, तेजस्वी और पराक्रमी सन्तान के 
झतिरिक्त और किसी प्रकार की सत्तान उत्पन्न ही न 
कर सके। क्‍ 

वह ऐसे उल्लू के पद्दे थे कि सुस्करा कर बो ले-- 
आपने अभी मेरा व्याख्यान सुना कहाँ है !. यहाँ व्या- 


| रुपान देने का समय कहाँ था? समय होता तो में 


सुनाता । - 

मैंने कष्टा--जितना सुना वही जनन्‍्म-सर आपका 
स्मरण दिलाता रहेगा। 

बिदा की रसूमात में भी बढ़ा कगढ़ा हुआ | महा- 
शय जी गण अपने मतलब की बात तो बिना कान-पूँदु 
हिलाए मान लें और जो लड़की वाह्ने के सतब्ब को हो 
उसे कह दें--"यह सब ढोंग है, हम जोग इसे नहीं 
मानते | यदि वैसे न मानो तो बहस कर लो ।” लड़की 


| वाले बेचारे की नाक में दम हो गया। कहाँ तक बहस 
| करे और किस-किस से बहस करे। वह बेचारा तो 

| विवाह के प्रबन्ध के मारे परेशान था । 
सम्पादक जी, इस प्रकार जितने दिनों बारात रही, | 


महाशय जी. गण शाख्रार्थ, उपदेश झौर व्याख्यान की ही 
धुन में रहे । बहस करने के लिए ज्ञोगों को पकढ़ते फिरते 


थे। इस सम्बन्ध में नवयुवकों का जोश देखने ही योग्य | 


था। बे प्रत्येक समय आस्तीनें समेटे रहते थे। मतभेद 
होने पर बड़े से बढ़े विद्वान को बल्लू: और गधा की 
उपाधियों से अब्कृत कर देता उनके लिए साधारण 
बात थी । 

जिस दिन बारात विदा हुईं उस दिन मैंने ईश्वर को 


यही हुईं कि ब्लात-जूता नहीं चल्ना । 
झब जब कभी किसी बारात में जाऊँगा, तो पहले 


भूल कर भी न नागा ! “ 


हे --विजयानन्द ( दुबे जी ) | 


का ० 5 # है ३ ०. 


कु ऑ ध्शॉँ ल्‍त्क् है अ दे रा कल 
कि कर प छः हज / 8 | कक, क # 
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रस्में पूरी की जा रही थीं। अलुघार विवाह | रूमें पूरी वो जा को थो। जे छाव एक मे उसी समय एक महाशय णी 
खड़े हो गए ओर बोल्ले--/सज्नो, में दो शब्द कहना 


रज और पुरुष का वीये मिलने से ।” हसके पश्चात्‌ | 
उपदेशक जी ने जड़के-लड़की को सममाने के लिए यह 
बताना आरम्भ किया कि प्रसज्ञ केसे करना चाहिए, कब _ 
| करना चाहिए--इत्यादि-इस्यादि । वहाँ पर लड़को का 
पिता, आई तथा प्न्य बड़े लोग बैठे थे--पढे के पीछे | 
| ख्वियाँ बेठो था, परन्तु उस दुष्ट ने कुछ परवा न को। 
बकता ही गया । वे बेचारे चुपचाप सिर कुझाए सुनते 


उपडेशक जी जब रूख मार कर बैठे, तो मैंने उनसे | 





यह पूछ लूँगा कि झार्य-समान्नियों को बारात तो नहीं 
| है! यदि शआर्य-समाजियों की बारात हुईं तो कॉस्टर- 
| ऑयक्न पीकर पढ़ा रहूँगा, यह सन्ज़र है, परन्तु वारात 













तरलारिन 
९. प्रोफेसर बदुस्सेन जी शाजी ]. 


स्वावत्नग्बन पथ पर चल्नने का बल 


में नथा। आत्मतेज का दीप्तमान झज्ञार राख मेंछिपा 


पढ़ा था । श्वेवाज्ञ की वाह्म-साधुता देख उसको रे ः 
निष्ठा पर देश मोहित था। उसकी न्याय-निष्ठा को. 
जगत में धघाक थी । 


- पत्तपात और अन्याय वैयक्तिक समर कर सहे जाते 


थे। निन्‍्य दीनता मन में बसी थी और साहस का बीज 
वपन नहों हुआ था। 
मान, शान, थ्रधिकार, आराम और झमन 


| बढ़ों का ध्येय था । 


श्रावरू का पानी उतर चुका था, उसका कुछ मोल 


न था। दया, प्रार्थना और भिक्ता ही भद्रोचित ऐै-यह _ 


भाव वातावरण में ओत-प्रोत था । न्‍ कप 
श्वेचाड़ की श्रेष्ठठट पर किसी को आपत्ति व थी, 


श्वेतदर्प बखानने और स्पर्द्धा की वस्तु थी ! 
सूरत में । 
पा डैः शी 
सूरत में, 


भरतखण्ड के सर्दार्रों का सद्ध जमा । सभी के हाथ 
में भित्ता-पात्र थे । 27०28 ० 

किन्तु, वह केसरी पर पझमारूढ़ होकर शिवाजी के 
शसि-चिन्हों को उस नगर की सड़क से ढूँढ़ ल्ञाया या । 

वह रक्त -शिखा जब उन्नत हुईं, महासभा के महा- 
नर-मुण्ड एक साथ ही मजञ्ज की ओर उठे। प्रथम मन्द, 
फिर सध्य ; फिर दीन वेग से करात्ष वाग्धारा फा 
ज्वाल्लामय प्रवाष्ट चला :-- व 

“आस्मबोधहीन पशु मलुष्षों से ढरते हैं ।” 

“जो मनुष्य से डरे वह नरवीय नहीं ।” " 

४“जगदीश्वर से पापिष्ट मय खाते हैं ।”' 

“निष्ठावान और कर्मपोग पर सत्यनती जनों के मण- 
'वान पितृ-तुल्य रक्षक हैं ।” 

“निभय हो ।” 

“देश, धर्म और आत्मविश्वास प्राण देकर मी 
रक्षणीय हैं ।” 


“शक्ति, सड़डढन और आत्म-विश्वास बाज़ार में नहीं 


बिऊते।”” 
“अधिकार माँगने से नहीं मित्रते ।” 
“स्वराजप् हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है, वह बल्ञ से 
भी और प्राणदान से भी लिया जायगा।” 
थ्रोताप्रों के कर्ण-गह्रों को विदीण करती < हुईं 


केसरी की दृद्दाड ने वीरों के रक्त की एक-एक बगको 


उद्घात्न दिया। किन्तु, नरम नामर्दों का रक्त ज्रम गया | 
जनरव उठा ओर वह कोल्ाहइल्न द्वो गया। नर्म-गर्म महा 
सम्वाद प्रद्लय हो गया । ५०५5५ 
धनुर्भज् हुआ । 
पे ्ः ्ः 
धघनुर्भज् हुआ । 


.। क्रज़न कज़न, महामहिम आसन पर आसीन हुए- 


गये की उबब्नन्त मूर्ति , आत्म-पुजारी और कूट-भीति के 
घरीय घुरी। ५3४ 
प्रथम चोट बज्ञ पर हुईं। बड़-भज्ञ हुश्ना, भौर रण 


| भर को वह मूच्छिंत हो गया ।॥. 


पर करण भर बाद । 


डी नेत्रों मे तेज भा जूका, भाँधू सूख कर झप्मि-शिसा 
की भाँति जत्ल उठे । रख-रक्ष की हिल्वोरें बढ़ाज में भर 


ञ् 


का डे /ः कर 
अयाओ ८ ये, विज 9 


( शेष मैटर ३४वें प्रष्ठ पर देखिए ) . 


बढ़ों- 






निर्वायिता 


का वह मोलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीण । 
काय भारतीय समाज एक वार ही तित्नमिला उठेगा। श्रन्नपूर्णा का 
नेराश्यपूण जोीवन-च्त्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ 
ओसू बहावेंगी । कोशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों: 
-। (की छातियाँ फूल उठेगी | उपन्यास घटना-ग्रघान नहीं, चरित्र-चित्रण- 
प्रधान है । निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वत्तस्थल पर' 
; | दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिड्ज में जादू का असर है । 
इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घरण्टों | 
द-बकरियों के समान समभी जाने वाली | 


विचार करना होगा 


करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, 
आँखों के मोती बिखेरने होंगे ओर समाज में प्रचलित कुरीतियों 
के विरुद्ध क्रान्ति का कण्डा बुलन्दु करना होगा; यही इस उपन्यास 
का संज्षिप् परिचय है । भाषा अत्यन्त सरल, छपाई-सफ़रा ईं दशनीय, : 
सजिहद पुस्तक का सृल्य ३) रु० ; स्थायी आहकों से २।) 


पाक-चन्द्रिका 


- पुस्तक के एक-एक शब्द में साहस, वीरता 
और स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है । कायर 22285 
. भी एक बार जोश से उबल्ल पड़ेगा । मू० ४); स्थायी आहकों से ३) 


वारबाला 

दुर्गा और रणचण्डी की साज्ञात्‌ प्रतिमा, प्जनीया महारानी 
लच्ष्मीबाई को कौन भास्तीय नहीं जानता ? सन्‌ १८९७ के स्वातन्ध्य- 
युद्ध में इस वीराक्षना ने किस महान साहस तथा वोरता के साथ 
विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दांत 
खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी माठभूमि के लिए लड़ते 
युद्धन्ेत्र में श्राण न्‍्योछ्ावर किए ; इसका आद्यन्त वर्णन आपको 
इस पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोसाञ्ञकारी भाषा में मिलेगा । 

साथ ही--अह्रेज़ों की कृर-नीत्ति, विश्वासघात, स्वाथान्धता 
तथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े ही जायगे | 


| अज्ञरेज़ी शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मसल, कायर 


बना दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । 
स्वाथ-व्याग, देश-सेवा 


एवं दरिद्व 


मालिका 


'सइान-_- रबर "ोकआा?मिंका 


/-म। 3 | । | 
।जुक (कक | कक कक पक का तहत चुत | पक कफ ड़ 


ख्खे ऐ 


हि 


पा 


यह वह मालिका नहीं, जिसके फ़ल मुरका जायेंगे; इसके फूलों 
अवगुण बतलाने के अलावा पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चोज़ की एक-एक पहूरी में सौन्दर्य है, सोरभ है, मधु है, मदिरा हे । 
ऐसी रह गई हो, जिसका सविस्तार वर्णन इस बृहत्‌ पुस्तक में न झापकी आँखे तृप्त हो जायेंगी । इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण- 
दिया गया हो । प्रत्येक तरह के मधालों का अन्दाज़ साफ़ तौर से ५ ४॥७॥४३) रस की उमड़ती हुई धारा है । ऐ 
लिखा गया है । ८३६ प्रकार को खाद्य चीज़ों का बनाना सिखाने ॥१! इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेस 
 की.यह अनोखी पुस्तक है । दाल, चावल, रोटो, उलाव मीठे: की महिमा, करुणा का अभाव, स्याग का सौन्दर्य तथा वासना 
ओर नमकीन चावल, पुलाव, भाँति-भाँति की स्वादिष्ट सब्ज़ियों,. का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, डसकी घृणा, क्रोध, द्वेप 
सब प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन, बड्जला मिंठाई, पकवान आदि भावनाओं का सजीव चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त 
॥ सैकड़ों तरह की चटनी, अचार, रायते और मुरब्बे आदि बनाने सरल, मधुर, तथा मुहावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
की विधि इस पुम्तक में विस्तृत रूप से वणणन को गई है। मूल्य _ दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरढगे प्रोटेक्टिड् 
४) रु० स्थायी आहकों से ३) रु० मात्र | चौथा संस्करण प्रेस में है । कवर से सुशोभित; मूल्य केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) 


सन्‍तान-शा/स्र अनाथ पतकत्षा 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। अहस्थाश्रम इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पत्ति-पत्ी--के 
भ॑ प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य | अन्‍्तहेन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण हे कि पाठक एक बार इसके 
रखनी चाहिए । इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का | कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतहल और विस्मय के भावों में ऐसे 
बर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नानां प्रकार के | ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम प्रष्ट द 
इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनस त्राण पाने के उपाय लिखे | त्तक पढे बिना कहीं किसी पत्ते की खड़स्वड़ाहट तक सुन सके ! 
गिर ॥| गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी जो कि सनन्‍्तान के लिए ल्ालाग्रित अशिज्षित पिता की अदूरदशिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम 
| कर हटना सर्वस्व॒ लग चुके मे. आज सनन्‍्तान-सुख पत्नां का समाज-लेवा उसकी निराश रात, प्‌ ति का ग्रथम पत्नी 
रहते ही गन के लिए तड़पना ओर ह्वितीय पत्नी को आघात स् पहुँचाते हए 
गो जोग भूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत | उसे सन्‍्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल, सें 
स्तक देख कर उनकी श्रॉँखें खुल जायेगी। काम-विज्ञान जैसे | तीनों का एकत्रित होना और ट्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्त- 
कह विपय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान- हे कक प्रथम हट का प्रकट होनो--ये सब दृश्य ऐसे 
बीन के साथ लिखी गई है।॥ भाषा अत्यत्त सर दव मुहावरेदार; | मनोमोहक हैं, मानों लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों !! 
| सजिल्द तथा तिरबगे प्रोटेक्टिज्न कवर से सण्डित पुस्तक | शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! कुपाई-सफ़ाई कमी 
| दर क ४) तीसरा संस्करण अभी अभी तैयार हुआ हे । मूल्य केवल २) स्थायी आइकों से १॥) 


के नाल 


इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा मसालों के गुण- 


5 आते 
"कक जाम 













 छो तथा बैझ ऑफ़  आसचकतरज जा उल्ब कक, हशलैणड को राष्ट्रीय सम्पति बनाती के] 
विदेशी व्यापार के सुधार के ज्षिए सभाए बनाती के 
मज़दूरों के रहने के मकान बनवाती | 
यह बहुत सम्भव है कि यदि मजदूर रद ; 
| क्लार्यक्रम स्वीकार करती तो वह इरा दी जाती व झपने | 


झः रे [ ओऔयुत 'विमल” ] व 2५ कर केक 

मदृर-दुल्व को इस समय टूटते क्रम पर 
है हुए पृजोवाद का | चल्नो जाने की सम्भावना कजरपेटिव- पद से हटा दी जाती । पर इप्त काय टी । 
हर 2286 2005 | पर अगन्ले चुनाव में उसे भर भी सहायता मिल्नती ड 


| 
हर | सासना वरना पड रहा हे || पेंजीवाद ने पाँच | होगी थ पाँ 
है.) च साञ्ष तक फिर सुधारों के व ने 3 
हि >उ बी हे रा कर दिया है; मज़दूरों | विचार राज्य करेंगे । हे 22 फिर वह देश के शासक पद पर पहुँच जाती । 2 £- ५ जप 
डर र्उ चाहत 
है को आशा नहीं को का सकतो | रहते हुए कुछ भत्नाई | थे बातें सुनने में ज़रूर ख़राब ग्रालूम होतो हैं, पर |. हँधा ज्ञोग यह सोच कर कुछ नहीं कप आर 
| भज़दूर-पार्टी को इस | वे सत्य हैं और मज़दूर-लर कि सच कहने से शायद मज़दूर-सरकार निराश 55 5 
सम्रय क्या करना चाहिए ? मज़दूर-सरकार को चाहिए कि उनका 

! मज़दूर- ए ६ इस प्रश्न के उत्तर पर ही सामना करे | यदि शझब भी मज्ञ दूर-सरकार साहस पर ऐसे बडे कार्यों में चुप रहना मूखता हे । मशदूर सर 
| अदूर-दुद्ध का तथा इद्वलेण्ड के साम्यवाद का भविष्य  दिखावे तो बहुत कुछ हो सकता है। इससे चाहे मज्ञ- | हर को पुराने रास्ते से हटाने की बहुत बड़ी झावश्यकऋता _ 


निर्भर है हू 
दूर-दल्व को हार हो जावे तथा उस्ते शासन | है। उसमें साहस भरने की ज़रूरत है। इसी तरह मजूदूर- 
_ मै दल अब ३६ महीने से शासन कर रहा है। 23835 दल का तथा साम्यवाद का भविष्य सुधर सकता है। 
















>तततत++ तु 
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पर शगज्ने चुनाव में फिर - 

हज जा राह अजइरों को डाजत ख़राब ही होती चलन | होंगे । है 203 5 2 | और जिनको साम्यवाद प्रिय है उन्हें साफ्र बोलने से 

.. वीर मी कम मय शा के कल जा आते थ माहावा५& पर कफ जे यु 
नहीं देख पड़ता। एक साल पढ़िलले अफ दर पारी | की | मन दो कार्यक्रम पेश थे। उनमें से एक यह था कि पद बकतमेा ह पर क्‍ 
..... कॉन्‍्फेन्ल में मिस्टर टॉमस ने कष्टा था कि हमें पूर्ण | “ईरं के खुख और उन्नति के लिए वह जो प्रस्ताव | ९! ईमलैण्ड की तरह जर्मनी को लेबर-पार्टी ने भी 

हे विश्वास है कि फ़रवरी तक बेकारों की संख्या घट | *स करा सके उन्हें पास करा ले। पर ये इतने छोटे | सोहस छोड़ कर केवल्न मौक़े पर काम किया है। वे अपने £ 

| जायगी । परन्तु अब देखने से मालूम होता है कि हाज्त | 3 थे कि इससे दशा में कुछ विशेष अन्तर नहीं होता। | 'िंडान्तों पर जरा भो स्थिर नहीं रहे हैं। झसका यह | 
; बिल्लकुत्न उत्नटी है। बेकारों की संख्या प्रति दिन बढ़ | सरा यह कि साहस दिखा कर मज़दूरों की दशा का | फल हुआ है कि जम॑नी ने लेबर-पार्टी द्वारा साम्यवाद कै ः 
| रू रही छ्टै । जून ञ्र डन्होंने कहा कि व्यापार की ब्द पय िहलपा पद: पद 4 :7%4:::70द5द55:::2::::::::::::5:5:::2: 5४६2::::22: | सिद्धान्तों पर राज्य-कार्य चल्नने की झाशा छोड़ दी है | ' 
आखिरी दर्जे तक पहुँच छुकी है, इससे ज़्यादा मन्दी न स्क्तनायु | अहाँ पर क्रान्तिवादी साम्यवादियों का ज़ोर बढ़ रहा है। पर 
५ होगी, पर इससे भी ह्ात्रत प्रति दिन ख़राब ही होती द क्‍ इसी तरह इज्लेण्ड में भी त्लोग शब ल्लेबर-दुल ९ 
ह ८ गई । कुछ ज्लोग अब भी आशा कर रहे हैं कि झब दिन अवल  दित | | द्वारा कं प ! आशा छोड़ने हक | मज़दूर-सर- 
... बदलेंगे, पर उसके चिन्ह अभी तो नहीं नज़र झा रहे हैं । 80 टउ आर को चाहिए कि अब साइस दिखावे। यदि वह दब 
अ दर हफ़्ते बेकारों की संख्या बढ़ रही है। वड गए |... भे नूतन रस भर दे ! गई तो कहा “को ने: रहेगी। पर यदि: वसतेणक बात 
.._साब्र से इस सातल्न १० लाख ज़्यादा है, और उ््यात्न किपा माँ, तेरे पावन चरणों पर दिया पे अपने दे कम हक पत्बनना आरम्भ कर ४ 
जाता है कि साल म्भतम होते-होतेः यह संख्या २९ लाख |. डैैसित हो अपना सरबस घर 25 0360 कि 


तक पहुँच जायगी | 
इस भयानक दशा को देख मज़दूर-सरकार ने पार्त्रा 
सेयट के अन्य दोनों दलों से भी सहायता ल्लेना निश्चय 
किया है । इनमें से कअरवेटिव दल्व ने तो भाग: लेने से 
इनकार किया है । उन्होंने कहा, हम इश्की ज़िम्मेवारी 
नहीं ज्रेना ज्वाहते, हम नए चुनाव के वक्त अपनी स्थिति 
._ साफ़ बतल्ञानों चाहते हैं। दूसरे दल ने मित्र कर काम 


! विषुल वंदना के वैभव कै इन्नणण्ड को मज़दूर-पार्टी के प्रमुख सदस्य मि० ए० फ़ेनर रे 
अन्तर का भूखी भोली भर £ ब्रोकवे के लेख का सारांश था 


एक बार अपने को तुममें न ल्‍ः . 


















न्ः नर भड 
लीन आज तेरा सुत कर दे ! 

. अमलिन हों धुल कर ये तन-मन, | उठों। हठील्ले बढ़ाल्ली ; पौनिया नाग की तरह फुफकारते 
तेरी ही करुणा के जल से | हुए दुबंत् तन में अडिग श्रात्मवत्न धारण करके उडे। 


( रे७व पृष्ठ का शेषांश ) 





















करना स्वीकार किया, जिससे वह नए चुनाव में यह दिखा 

लिए कि शम सदायप तल पर रद ये तेवर पोरुष जाग उठे यौवन में .._ असत्न सजीले शूर की आँति। 
रु _..  ओे,या मौक़ा पाकर ल्ेबर-पार्टी से अबग हो जावे तरे दिए हुए नव बल से ; 3. ओं के प्रचषड घोष से ध्राकाश फटने लगा। 5 
पर नस्ल . और अपने वोटरों से कह सके कि चेँकि मिस्टर स्नोडेन पुलकित कर उर को आशा से । 8 द्द ने भीमकाय लझ्काशायर और मेन्चे | 
' ... क़रज़ लेकर औद्योगिक! दशा का सुधार नहीं कर रहे हैं माँ; सुत को साहस-सहचर दे! विद्या हि को भी रोष हे 
इससे व्यापार ख़राब हो रहा है तथा बेकारी बढ़ रही है ! >नक का 5395 | मज्िनिता दर दा चूर-चूर कर करपज्वव की ह 
श् न जय जो कुछु हो यदि सज़दूर-दल्ञ ने अपना कार्यक्रप्त 84854 :4:744:747 24:44 747 ::2: 4 87507::::::::::55:55::::::5:5 फत्रर शाह मे ॥ 
- शीघ्र द्वी न बदलना तो नया चुनाव करना पड़ेगा । कुछ [| सुधार करना आरम्भ कर दिया जाता जिससे यदि बेकारों बट 23 ४2५ / 





..  । लोग कहते हैं कि मज़दूर-दल्न को किसी तरह अपने पद 
...._ पर उस सभ्य तक जमे रहना चाहिए, जब तक कि व्या- 
। पार। की दशा सुधरे और बेकारों की संख्या घटने त्वगे । 
..._ पर जो ल्लोग मज़दूर-दुज्न के विचार जानते हैं, वे विश्वास 
नहीं कर सकते कि ऐसा दो सकता है। अभी से बहुत 
हर > ल्लोगों का अम दूर हो गया। हैं। वे समभतते हैं कि 
.. ल्ेबर-गवर्नमेण्ट से कुछ भाशा करना व्यर्थ है । इसलिए 
यदि बेकारों की संख्या कुछ घट भी गईं तब भी मज़दूर- 
.... दल्न के विषय में वह पुराना विश्वास व उत्सुकता फिर 
नहीं पेदा हो सकती । 
- कु 2 ॥ कोई आशा कर सकता है कि मज़दूर-सरकार 
.. दो साल तक टिक सकेगी? यदि शमी नया चुनाव | । 
... किया जावे तो मज़दूर-दत्न के क्रीब ६० सदस्यों की | तरह उनकी चीज़ें ख़रीदने की शक्ति बढ़ा कर उद्योग की 
और दल बे लेंगे | और यदि साल भर के अन्दर | दशा सुधारती तथा बेकारी मु ! 
अं व परिवर्तन नहीं | के मात्र का झाना, जो कम वेतन 


की संख्या 2 तो कम्र से कम बेकार मज़दूर फुत्तर शाह 
थ्रच्छी दशा रह सकते। उसे चाहिए था कि | वीर की खाल झोद कर-._ कर 
| पेन्शन देकर ६५ बरस से ज़्यादा श्रायु वाले मज़दूरों को | भार हे कप पे कर िप न 
कारख़ानों से हटाने के लिए श्रोत्साहित करती । उसे | रणाद्रण में झा उत्तरे | 2 
चाहिए था कि सब विधवाओं को, बिनकी आर्थिक दशा | 
' ख़राब थी पेन्शन देती तथा मज़दूरों के घरों के किराए 
के विषय में अ्रपना हाथ रखती | ऐसे प्रस्तावों को दूसरे 
दल्व हराने का साहस नहीं कर सकते थे। यदि वे करते 
भी तो यह बात आगे चल कर हमारे ब्रिए अच्छी व 
उनके ल्षिए बुरी होती । 5 
.._यह करने के बाद गवनमेण्ट को चाहिए था कि चह 
| भज़दूरों के वेतन बढ़ाने का क्रानून पास करती भौर इस 












प्रेस-एक्ट की ल्लाल आँख दिल्ला, सिडीशन ढाँतत 
कटकटा, पुत्निस के तोच भाज्जे लेकर मत्तवेग को 
उन्होंने घेरा । जेल्न के द्वार खुले, सम्भ्रान्त सुजन, उद्‌- 
ओऔव युवक, और धाात्माभिमानी नर-वर उसमें हर ४ 
5 । धेयंह्ीन किन्तु तेजस्वी वीर रोप-रिप्र को कि ः। 
। 


शठ शाव्य! की नीति पर पढ़यन्त्र-विधान र्चे धर ! 
गए । पूर्व बड़ाल्न में उत्पात हुए, पशुबत्न को. 


मित्ना, महापुरुष प्ति।.. ७ 8 5 जो 


के चँिजआओ 
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कि बह्दी उपन्यास है, जिसने 
एक बार ही समाज में क्रान्ति सचा 
दी थी !! बाल और वुद्ध-विवाह से 
होने बाले अयहुर दुष्परिणामों का 
इसमें नप्न-चित्र स्वींचा गया है। . 
साथ द्टी हिन्दू-विधवां का आदर 
जोबन और पतिब्रत-घर्म का बहुत | 
सुन्दर बन दे । मूल्य केवल ९१) । 


 क 
सुक्तादएड 
बसे के नाम पर स्त्रियों के ऊपर : 
होने बाले पेशाचिक अत्याचारों का 
यह रक्त-रज्ित इतिहास है । इसके 
एक-एक शब्द में वह बेदना भरी 
हुई है कि पढ़ते दी आँसुओं को 
धारा बहने लगेगी। किस अकार- 
झ्षियाँ सती टोने को वाध्य क्री 
जाती थीं, जलती हुई चिता से 
.. पर उनके ऊपर केसे भीषण 
प्रहार किए जाते थे-इंसका पूरे 
बर्णन आपको इसमें मिलेगा : 
| सजिरुद एवं सचित्र, मूल्य १) 


ल््‌ 
इ्कझ्ञगह फर फान रह 
| यह एक छोटा स्रा शिक्ञात्रदु 
| ल्ामाजिक उपन्यास है | मनुष्य के 
जीवन में सुख-दुख्व का दौरा किस 
प्रकार होता है; विपत्ति के समय 
. मनुष्य को कैसी-केसी कठिताइयोँ 
सहन करनी पड़ती हैं. ; परस्पर की ' 
फूठ एवं बैमनस्य का केसा भयझुर 
परिणाम दोता है--इन सब बातों 
का इसमें बहुत ही सुरूर वर्णन 
ह । क्षमाशीलता, स्वार्थ-त्याग 
और परोपकार का बहुत द्वी अच्छा 
चित्र खींचा गया है.। मूल्य केवल 
| (:>) ध्थायी झाइकों से !<-)॥ 


गर्भावस्‍था से लेकर ५-१० व दे 
वक के बच्चे की देख-माल एवं 
| सवा-सुशषा का शत मदन 
| बाली अनोखी पुस्तक । माताओं 
| लिए यह पस्तक अत्यन्त आव- 
0 का एा ५ - ली झवश्य मर 
है श्यक दै। पक शक 20 

हक अ-॥ | 2709 + ला | 
है तथा कुप्रप नी 2002 पढ़ + 


मूल्य केबल 
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बबकिल का 2. ओम ड्य्य न 


बम, 





क्‍ रा. कर यतित होती है और 


। नहीं, यह सामाजिक करीतियीं का 


कल 


क 
क्र 
९ 
हे न्‍ कल हा] के #रै 
न 4 +---+#ह, 





इस पुस्तक में पूव और पश्चिम । 
का आदर्श और दोनों की तुलना 
बढ़े मनोहर दह्ढ से की गई हे । 
यूरोप की विलाछ-प्रियता आर 
उससे होने वाली अशान्ति का _ 
विस्तृत वर्णन किया गया है | | 
शुरू और सोफ़िया का आवदृश 
जीवन, उनकी निस्वार्थ देश-सेवा ; 
दोनों का प्रणणय और अन्त में 
संन्यास लेना ऐसी रोमाश्वकारी 
। कहानी है कि पढ़ते दी हृदय गदूपाद्‌ 
हो जाता है। सजिलद पुस्‍्तक का 
मू० २॥|) स्थायी प्राहकों से १] 


यह बड़ा दी क्रान्तिकारी, 
मौलिक, सामाजिक» उपन्यास है। 
एक सचघरित्र, इश्वर-भक्त विबबा 
किस प्रकार नरपिशाजं के चछुल 


अन्त में उसे वेश्या दोना पड़ता 
है--इसका बहुत द्वी रोमाज्बकारी 
वर्णन किया गया है। उपन्यास 


जनाजा है। भाषा बहुत, सरल 
रोचक एवं मुद्दावरेदार दे । सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल २॥|) स्थायी 
ग्राहकों से १॥॥] मात्र ! 


४ इ्फ्रिका 675 कम झ्नस 
दाच्तेण अआफ्रिका के वर अनु सदर 


जिने प्रवासी भाइयों की करुण स्थिति देख कर महात्मा गाँधी ; 
क्ष० सी० एफ़० एण्ड्यूज़ और मिस्टर पोलक आदि बढ़े-बढ़े ने ताओं ने 
खून के आँसू बद्ाए हैं; उन्हीं भाइयों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत 
करने वाले पं” भवानीद्याल जी ने अपना सारा अजुभव इस उस्तक 
मे चित्रित किया है | पुस्तक को पढ़ने से प्रवासी भाइयों की सामाजिक, 
राजनीतिक एवं घार्मिक स्थिति तथा वहाँ के गोराज्ञ प्रभुओं की खा थ- 
परता, अन्याय एवं अत्याचार का पूरा दृश्य देखने को मिलता है । एक 
बार अवश्य पढ़िए और अलनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए !! आाषा 
सरल व मुद्दावरेदार है; मूल्य केवल २॥)) स्थायी ग्राहकों से १॥”) 


675. प्लस पे उप छ  क ह्त्यः पम "जज 
घ्श्थुहत्ड 3२६९ 
क््र्कछ््छ्शशछए 
इस पुस्तक में उस जघन्य एवं 
पैशाचिक कुप्रथा का वशुन किया 
गया है, जिसके कारण किसी 
काज़ञ में असंख्य बालकों को मृत्यु 
के घाट उतार दिया गया | अविद्या, 
सवा एवं अन्धविश्बास्त के कारण 
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बस की महिलाओं का एक विराट जुलूस, जो २२वीं अक्टूबर को नोवें ऑडिनेन्स के विरोध स्वरूप निकाला गया था | झसमें सम्मिलित होने वाली समस्त महिलाएँ केसरिया 
रत्न की साढ़ियाँ पहने हुईं थीं। इस चित्र में जुलूस की चौपाटी के पास सैण्डहस्ट॑ ब्रिज पर जाते हुए दिखलाया गया है । ऊपर की छोटी तस्वीर उन 
सार्जेण्टों की है जो जुलूस के साथ-साथ आगे चलते हुए गए थे । नीचे की छोटी तस्वीर में आज़ाद मेदान का इश्य दिखलाया 
गया है“ जहाँ कि जलूस समाप्त हुआ | चित्र में श्रीमती कस्त्री बाई गाँधी क्ोगों को जाने के लिए कह रही हैं । 
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चाँद! (हिन्दी अथवा उद्‌-संस्करण) का 
प्रचार कर, थे संस्था की ओर भी अधिक ॥ 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! ॥ 
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क्‍ जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
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पाठकों को सदैव स्मरण रू 2 
॥ लाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
॥ विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित ' 

होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों 

एवं व्यक्तिगत मक़ल-फामना को दृष्टि 
६ में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! , 


छाड[7। कब ८! नन . जब्रं।:! का ||. क्या बह पथ का ४ 
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है 


या इक 2 मनाया ा। सा समा | हा िम्ममाा व सका कद विधा! मा। हज प्ररयााकणा का हक 
जड़ 


|| संस्या७ पूर्ण संस्या७ . संख्या ७, पूरा संख्या ७ 








शेज पादरियों द्वारा भारतीय माँगों का समन 








श्रो० सुन्द्रलाल जा पर राजद्रोह का मुकदमा 


“मेरी पत्नी का जुर्माना देने वाला मेरा ओर देश का कहर दुश्मन है।” 


--पं० प्रोतीलाल नेहरू 


: श्रो० अब्बास तैयब जेल से रिहा : तीन ही सह में फिर जेल जाने को तैयार 


( ९?रवां नवम्बर को रात तक आए 


हुए “भविष्य” के खाच्त तार ) 


. वयोदद्ध श्री० अब्बास तेयब जी जेल से | गोलमेज के विरोध में बः् बडे में हृड़्वाल 


रिहा करदिए गए । 


. आह सवेरे श्री० अब्बास तैयब जी, जो महात्मा 


गाँधी के वाप्तणिट्यरों के घरप्ताना पर धावा करते समय 
अगुझा बने थे, अवधि समाप्त होने पर सावरमती जेल 
से मुक्त कर दिए गए। “क्री प्रेस” के सम्बाददाता से 


उन्होंने मुलाकात में कहा है कि तीन सप्ताह के अन्दर 


वे फिर जेल चत्चे जायेंगे।. 

--कल्न बम्बई में मुरारणी गोकुल्नदाल साकेट में 
पिकेटिड के झअसियोग में ८ व्यक्तियों की गिरप़्तारियाँ 
हुई! थों। आज उनको ६-६ माइ्ट की सख्त क्रेद और 
४०-४० रुपए जुर्माने की पज़ा दे दी गई है । जुर्माना 
न देने पर उन्हें ढेढ़-डेढ़ माह को सजा शोर भी भोगना 
पड़ेगी । 


_--श्री० बन्मम भाई पटेल भर महादेव देसाई आज 


सचेरे इब्लाह्बाद से बम्बद वापिस पहुँच गए । 
--बर्बई का समाचार है कि झाज महिद्वा-स्वयं 
सेविकाओझं ने, जो पहले हिन्दुस्तानी सेवादल को 


_ सदस्याएँ थीं, फ़ोटट में विदेशी कपड़े की दुकानों पर 


 पिकेटिक़ की । दो महिल्लाएँ मेंघानिया और छरजिया 
को दुकानों के पास गिरफ़्तार की गईं । दूसरी मदिय्या 
वाखन्टियर भी, जो स्पिन कम्पनी के गोदाम पर पिछ्े 
टिक्न कर रही थी, गिरफ़्तार कर त्री गईं । 


--बग्बई के नगर निवासियों ने वहाँ के शेरिफ़ मि० | 


| हाजीमाई ल्ाब जी से अनुरोध किया था कि २६ अक्टू 


बर को एसए्ल्लेनेड के मैदान में पुश्षिस ने महित्रा-वाल- | 


._टिटरों के प्रति जो व्यवद्दार किया था, उप्तकी निनन्‍दा करने 
के व्रिए वह एक सभा की झायोजना फरे। शेरिफ़ ने 


.._ उत्तर में कहा है कि नगर निवासियों की यह प्रार्थना | 
-_ गवर्नमेण्ठ के सिद्धान्तों के विपरीत है, और शोेरिफ्र 
. सरकारी नौंकर की हैसियत से ऐसी किसी सभा की 


. आायोजना घड्ढीं कर सकता जिसमें क़ानून ओर अमन 


की रखा के ज्लिए किए गए कार्यों की निनन्‍्दा की जाय। | 

_ --पूना का आज का समाचार है कि कामदी (नाग 
पुएर ) के स्वर्गीय राबबहादुर डी० ब्चपी गारायण ने | 
लि इण्डिया सोसाइटी” को एक | 
.. लाख रपए का दान विया है।._ के 2 


.. वहाँ क्की लर्वेशट ऑफ़ इ 





न्क मै आ ्बं बढ 
छ छह औरत पक 





आज जन्दन में गोजमेज़-परिषद्‌ फा सम्नाट ने उद्‌- 


घाटन किया है उसके विरोध में बग्बई ने आज पूर्ण 


हड़ताल मनाई | वाबरण्ि्यरों के जस्थे क्रिजे और शहर 
भर जी घनन्‍्य सड़कों पर घूम-घूम कर बहिष्कार के नारे 
लगा रहे थे। - 


--णजवाहर सप्ताह के जुलूस के सम्बन्ध में गिरफ़्तार 


| हुए नेताझों का सुक़दमा तारीख़ ११ को नेनी जेब में 
| शुरू हुआ । सुक़दमा देखने के किए शहर के कई प्रतिष्ठित | 
व्यक्ति गए थे। सुक़दसा छखू होने के पहिले ही श्रीमती 


श्याम कुमारी नेहरू एडवोकेट, इत्राह्यवाद हाईकोर्ट तथा 


श्रीमती कृष्णा नेहरू से कहा गया कि आपको इस सुक़- 
| दमे में शामित्र होना पड़ेगा, क्योंकि अभियुक्तों के | 
| साथ झ्ाप भी जुलूस में थीं । झाजख़िर को कुमारी कृष्णा 
नेहरू तथा श्याम कुमारी नेइछ ने भी झौर झम्ियुक्तों के 


साथ मुक्रदमे की कारवाई में भाग लेने से इनकार 
किया । 


सरकारी गबाहों के बयान होने के बाद मेजिस्ट्रेट ने 


| पणिढत सुन्दरल्ाज, भीयुत मन्ज़र झज्ी लोझ़ता, पणिडत 
| केशव देव माल्नवीय, श्रोयुत गुरु नारायण खन्ना, श्रीयुत्त 


सज्षमल्ाब, पणिडत शिवराम अग्मश्ोश्री, श्रीयुत महाबीर 
प्रखाद कल्नवार तथा कुमारी कृष्णा नेहरू व श्याम कुमारी 
नेहरू को १८८ धारा के भनुसार सरकारी. आज्ञा की 
अवहेलना करने के अपराध में ९० रुपए जुर्माना किया । 
जुर्माना न देने पर १ माह को सादी सज्ञा का हुक्म सुनाया 
पणिडत सुन्दरलाल को सूचना दी गई है कि शीघ्र ही 


, उन पर राज-विद्रोह् का सुक़दमा चत्नाया जावेगा। इसी 
तरह सप्नमत्ाज पर झूठी ख़बर फेश्वाने का जम क्गाया 


गया है | इस मुकदमे के बाद किसी व्यक्ति ने, जिसका 
छभी पता नहीं चल्मा है, श्रीमती कृष्णा नेहरू का 


| जुर्माना झ्दाकत में जमा कर दिया और वे उसी समय 


छोढ़ दी गई । 
--पंणिडत मोतीलाल जी के थूक के साथ अ्रभी भी 


ख़न निकलता जा रहा है | मालूम हुझा हे कि वे शीघ्र 
' ही कबकत्ते ब्ायंगे, जहाँ आठ विशेषज्ञ डॉक्टरों की जूरी 
उनकी जाँच करेगी ओर यदि वे सब्बाह देंगे तो वे | 
 आबहवा बदलने के लिए सिज्ञापुर तक बायेंगे। 


























क्‍ दो सो पादरियों की ब्रिटेन से अपील 


वस्बई का 8४वीं नवम्बर का समाचार है कि २०० 
से ऊपर ब्रिटिश प्रोटेस्टेण्ट पादरियों ने भारत को वतसान 
राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में निम्न विज्ञप्ति प्रका 
शित की है :-- 

हम ब्रिटिश नर-नादी जो बहुत-सी सिशिनरी सोसा- 
इटियों की ओर से भारत में कार्य कर रहे हैं, इंसाई होने 
की हैसियत से यहाँ छी राजनीतिक परिस्थिति पर प्रकाश 


 डाह्नना गपना कर्तव्य सममते हैं, जिलसे, हमें आशा 


है, हमारे पश्चिमी भाइयों को बहुत- सहायता मिल्लेगी । 
यद्यपि एम राजनीतिज्ञ नहीं हैं, झोर हम इस बात का 
अनुभव करते हैं कि राजनीति हमारे क्षेत्र से बहुत दूर 
है, तोभी हमारा यह ख़्याब् है कि वतेसान राजनीतिक 
शानदोलन राजनीतिक आनदो क्षन ही नहीं है, उप्तका वेय 

क्तिक जीवन के ओतों और राष्ट्रीय जीवन से बहुत घनिष्ट 
सम्बन्ध है और ईसाई ख्ी-पुरुषों की हैलियत से हम ऐसी 
यातों के सम्बन्ध में मौन नहीं रह सकते, जिन्होंने मलेष्य 


| के जीवन में उथल्न-पथंल मचा दी है । -- 


हमें एक ऐसी पश्स्थिति का मुकाबला करना हे लो 
झविश्वास, ग़लह्नतफ़्हमी और कहुएप्न के कारण उत्पन्न 
( शेष मैटर ८वें पृष्ठ के तौसरे कॉलम में देखिए ) 


कुमारी कृष्णा का जुमोना 

--भीमतो कृष्णा नेहरू के जुर्माना देने के सश्बन्ध 
में पणिहत मोतीजाब जी ने निम्नलिखित विज्ञप्ति 
निंकाकी है :-- 

“मेंने अभी यह सुना है कि किसी अनजान व्यक्ति 
ने मेरी पुत्री कृष्णा के ऊपर किया हुभा जुर्माना उसके 
गिरफ़्तारी तथा मुक़दमे के ज़तम होते ही ज़ज़ाने से 
दाज़िल कर दिया है। यदि यह ख़बर सच है तो उस 
व्यक्ति ने मुझे, देश को, तथा मेरी छड़फी को--सब से बडा 
नुक़सान पहुँचाया है | उस ब्यक्ति का नाम इयादा दिनों 
तक छिपा नहीं रह सकता. और यदि मेरे देशवासियों 
को मेरा तथा मेरी तुच्छ सेवा का ज़रा भी ख़्याज्ञ हो तो 
मैं झाशा करवा हूँ कि वे उसे मेरा तथा देश का सब से 
कट्टर दुश्मन समर्केंगे: और उसके साथ ठसीः तरह का 
व्यवह्वर करेंगे, जेसा छि एक देशद्रोह्दी के साथ किया 
जाता है ।” 

-बम्बई “युद्ध-समिति' सम्राद के भाषण में विश्ल 
ढाबने के ल्विए सेक्रेट्रियट तक नलुस ले जाना चाहती 
थी । पर पुलिस ने उनको आज़ाद मेदान में रोक दिया | 


कुछ सिक्‍त्नों ने सेक्रेट्रियट तक - पहुँच कर वहाँ राष्ट्रीय 


ऋण्डा त्ञगा दिया | पुश्चिस ने उनको लाठिय़ों से मार 


कर हटा दिया । 


--गोकजमेज़ परिषद्‌ के जुलूस निकाज़ने के अभियोग 


में बग्बई कॉडमेस कमिटी के प्रेज़िडेयट श्री० बश्ेकर 


और 'युद्ध-नभिति' के दो सदस्य तथा दो घालणिट्यर 
गिरफ़्तार कर द्षिए गए | जुलूस पर लाडी-प्रहमर हुश्ना, 


| जिससे व्यक्ति २० घायल हुए । 


हैँ 


कि मम पुर जा... "डा 





! खोटट 
 पुल्षिस बेक्ू को कपड़ा बाहर भेजने के लिए उसे स्टेशन 


कह हक कि बल 


| -अनन्तर वक् कपडे को स्टेशन पर: पहुँउए संकी | कहो 
जाता है कि घाए में. कुछु दाणशिट्यर छोड दिए गए। 


मद्रास «का समाचार है कि फाहछोकर में जो 
१३ गिरफ़्तारियाँ हुई थीं: उनमे से "को ४ माह 





“>यस्बढ मे: 9थी नवम्बर को “लित-वो महिल्‍्-वाल 









कानपुर का ६४टी शवस्बर का समाचार है कि | 
से विदेशी कपड़ा भेज्ञने कैजिए पुलिस आईं ! 


तक पहुँचाने के जिए बुलाई गई थी। फरन्‍्तु नेक पर | 
पफिकटिफ़ हुई झोर २४ चोल ण्टियोँ की गिरफ्तारी के 


ह 
कही ८ ' पता " आक+  आा#+ - सकता 


रख *' ० ध्ट्ह 
| वध ६, खग्ड १, संड्या ७ 


0. नया 


पा सं हैः कत 
लि बीज पी न नल है 3 हे ह $ 6. है; हन्‍क 


हे है. ॥ छ् 
प्ज््द एक >>. ऑल ०225 ह | ॥ ६ 








्ननािथ।नन क्‍-नि७४खन- अरननभनननन--+- - न आल लत वानिननलाओ- 
नाकाम कक नई जल जल 2: : 3 


_* ॥_ उम्बई में क्रिया पुल्चिस के राजनीतिक विभाग 
ने शाहर में कईं स्थानों की. तलाशी-की है ।- उसने गिर 
गाँव स्थित 'पीपिल्स बैटेलियन! के आफिस को ओ 
तल्लाशी ली ओर बहुत क!ग़ज़-पत्र जे गईं ! १४ वर्ष को 
आयु के दो लड़के भी उसने गिरफ्तार किए हैं । सरदार- 
शह को उस फमरे की तलाशी जी गहे, जिपमें पूजा के 





* बजाज 


(_'केसदी' और सरशठा: पन्नों के प्रतिनिधिरहते थे ! पुणलिस* 


उ्ल् कमरे र्मे से ढ्ो कागज ल्ने गह हैं, परन्तु न्क्षो !गर- थ 
फ़्तारी -तहीं-की ।-पघुलिस-ने खुफिया पुलिस की सहायता 


सिटयर की “गिरफ़्तारी हुईं थी, उन्हें तीसरे प्रेज्िटेन्सी 
मेजिस्ट्रेट ने २४० रुपए जमाने. की सज़ा दी है । 
जुर्माना छल, देने पर डेढह सप्ताह की सम््त क़ेद की सज़ा 
आर भोगनो पढेगी। 

- पटना के अरेक्षजी देनिक 'सर्चलाहिट के मेनेजर 
को शथीं नवग्बत को १६२२ के एक्ट २२ के अनुसार छः 
माह की सख्त कैद की सज़ा दी गईं। आप छः साँस 
का कारावास सम्राप्त कर हाल ही में छूटे थे 


-देहरादून के सिंटी मजिस्ट्रेट मिं० झुज़फ़्फ़र सुहद 
भमद खा ने पिकेटिक ऑ डिनेन्स के ' अनुसार हुलास 
वर्मा को छः माह की सख्त क़्रेद ओर रे रुपए शर्माने 
या डेढ़ माह को अतिरिक्त क़ेद की, और अमरनाथ वे 
को छः माह की सख्त कद और &० रुपए जुमाने या बेड़ 
माह को अतिरिक्त क़ेद की सज़ा दी है । 

+फलकत्त का शैथी नवस्वर को समाचार है कि 
पुलिस ने झालम बाज़ार के कॉड्मरेस केग्प पर घावा करूब्े 
१८ वाक शणिट्यरों को गिरफ्तार कर लिया! 


गणना काजानसाताह्मंममरातरामत/त का पा नकारा मा को को को या मय मो कक पा दाना भा थो शा झा वा जा जछि चाजा वा बग्राधा शा घा जा था 
गया मा सो का जाय आग राजा तय हो का ना क सा भा था हो झलक डा डे तक थे का हाफ एस मा छा एफ प्रामापा भा जगा फ़ाधानाजासाकरता लात छ का नो कफ छा हा 


श्री०:उद्मोपाध्याय-की एक-वष को-सख्तः कद 


बम्बद्द को प्रान्तीय' कॉल्मेल के ३9वों डिक्टेटर और 

श्रीमती कमला देदी च्टरोपाध्याय के पति श्री० हरीन्द्र- 

नाथ चट्टो वाध्याय को ६ ठीमवम्बर को एक. वेष को 

| सख्त क़ेद की सज़ा हो गईं । थह सज़ा उन्हें € त्ता० फे 
 “चौपाटीं के एक भांपण पर हुई है, जिवर्म वे केवल इतना 
. ही कहने पाए थे कि 'भाइयो और बहिनो, मेरे पीछे- 
पीछे आ्आाओ। संग्राम प्रारम्भहों गया है ।!? इतना कहने 
के बाद हीए खुफिया एलिस के :7इन्स्पेक्टर सिंग्कॉमट 
ले उन्हें गिरफ़्तार कर लिया । जब ग्रदालत ने उनसे 
..._ गवाह पेश करने को कहा; तब -उन्हंनिःठत्तर- श्या कि 
|... ८ इस अवालत-को पहचानता-ही नहीं हे || ६ 


न्न रॉ वननल नल टॉप नतय न ीनन के की हा भा का का कृ मा का का ज्यों लि क जो की की. बा छायेडं कर | ऋकाकालाका मार छा बन आ क 
| 


-« >- लाहौर में ४थी नवग्वत को मोची गेट और बजाज 
हा फी विदेशी: कपढदे को दुकानों. पर पिकेटिज्न करने के 
झसियोश में १८ वौछ्वणिट्यर गिरफ़्तार किए गए थे । 
श्र से फ़ज़ज़ा जा, तुलसीराम और कष्ट सहन! को ३५ 
३ माह की सख्त क्ेढ और ४०-४० रुपए जुर्धाने या एक 
माह की अतिरिक्त कैद क्रौर ्माशालिह और हीराजोल 


डी जा झा को का का 


8. >जत फल 0 कल # 38 ५-४: आजा र॑ऋअजणछताणा ७3+& जई ₹८-ूऋआऑ >> 
हा 


हु 


पक साह की अहिरिक्त क्रेद दी सज़ा हुईं । 
--बग्बई में सीमा-प्रान्त के एक वारण्ट के भ्रजुसार 


यूसुफ़ी दिरफ़्ताई का लिए गए हैं |. 
०- अहसदाबांद का समायार है कि “यज्ष-हणिदया 


ह् 


छिलका जज. हे कल पटशासयाय पता 7 [इमाम हू रू अल जा 
छ कै ' 
कं शनि 


आज जी स्थ्स्जलत सम लचच रु 


देने के झभियोग में दो माह को सख्त फ़द झौर २४ 


दी गईं है | थे 'बी! क्लास में रक्खे गए हैं । 
0: % आकर 
मु की दो महिला वोलंण्टियर विदेशी कपड़े की घुकानों पर 
कह पिक्रेटिक़ करने के श्रमियोग में गिरफ़्तार कर 5] गई 

है 


हर जज ले हा] । * डर 
हे पं ज-ख हर ४ "पक # जे रे हु # अं न । । न्‍ी के 
है & हाल 7: 5 सा डा 5 न 22923: . ऑतय च 
हि जी 2 लत गुण. बा ३० 4 ॥ पं कु कि स्कनन -० हम 8 मा का कं 
बा अंक >> ५ 554० ४७ रा - जम 


वी सब्त क्रेद को-सज़ा 5ई और एक सत्यायह ओन्‍दो- | + माठुशा के युवक-सड्ब के. झॉफ़िस की भी दक्काशों लो 











रेलवे के फाटक पर ल्लेट गए। उेल्ने वाले ठेल्ा छोड़ कर 
वहाँ से भाग गए। सब वाल्मण्टियर गिरफ्तार कर दिए 
गए हे | 


वो ४-७ साह की सख्त क़ेद और'€० ४० रूपए जुर्पाने या 


सेन्ट्रल ख़िलाफ़ कमिदी के सेक्रेटरी मि० अलज्लाहबक्स 


के भूतपूर्व सम्पांदक और गाँची जी के चेले श्री०्वात्न जी. 
देसाई को अश्मदाबाद के पोस के एक गाँव में! भाषण 


._ कूपया छुर्माने या एक माह की अतिरिक्त क्ेद की सज़ा 


5 बग्बई में ६टी नतग्बर को हिन्दुस्तानी सेवा-दल 





“ल्वन- में - भाग न लेने की चेतावली देकर छोड़ दिया गया 





झोर थोड़ी देर बाद इन्स्पेक्टर कोठारी ने बज्बह कहे. 


लाहौर का ७वों नवम्बर का समाचार है कि देनिक | श्रॉन्तीय-आ्युवक-सद्ध के डिक्टेटर श्री० वामन कबॉड़ी 


मा करने के दो मुक़दमे चल रहे हैं और जो जमानत 
पर छोड़ा गया था, ६टी नवम्बर को दफ़ा १०८ में फिर 
गिरफ़्तार क्र ब्रियां गया ।सि० हरवंशलाज सेलनिस्ट्रेट 
ने उसे दस हज़ार फो जञ्ञमानत पर छोड़ दिया है | १० 
नवम्बर को उसके सुक़दम को पेशी द्ोने वात्यी थी 





द पसिछापए' के सम्पोदर्क सहाशय ख़शालततनद का १० चर | को गिरफ्तार कर लिया । तीसजे ग्रेज़िडेन्सी मे स्ट्र्ट् ने 
| का ज़ड़का, जिस पर राजविद्रो्ट ओर 'पल्िस पर आकर 


उन्हें ६ माह की संख्त क्रेद और १०० जमाने 
माह की. अतिरिक्त क़ेद-की सज़ा दी छे । 
-वलकाजा साहब का ७वीं नवम्बर का समाचार 
हे कि हुवीं नवस्वर को-ज़मींदार्सभा के दीवान के बाद 
श्री० शिरोमणि अकाली दल के जनरत्न सेक्रेटरी शोर 
श्री० अकाब्ली तखझत के जत्थादार श्री० ज्ञानी गुरुसुख- 


या १3॥ 


.+बम्बई का समाचार “है .कि&ता० को जो दो सिह सुसाक्वर;दफ़ा १०८ में गिरफ़्तार- कर लिए गए 


वाल्ंणिटयर पोस्टश्रॉफ़िस सैविड्-बक्लों से अपना रुपया 
निकालने के प्राथना-सूचक इश्तहार बॉटने के अमियोग 


मे गिरफ्तार हुए, उन्हें प्दौफ़ श्रज़िडेन्धी मेजिस्ट्रेट ने 


६-६ माह की सरत- कद झोौर €०-६४० रुपया जुर्माने या 
१॥ माह की अतिरिक्त.क़ैद की सज़ा दी है । .. 


--कराच्ची ल्‍में-३ ता०को: सिटी -मै जिस्ट्रेट की अदा: 


लत के अहाते में ग़र-फ़ानूनी लम्रक: बेचने के 5 अमियोग 


में श्रो६ गोविन्द मूछजी करी गिरफ़्तार कर लिए गए। 

--कबल्नकत्ते के उत्तरी भाग में ४थी नवम्बर को 
घार घरों की. पुल्षिस ने तलाशी री प्योर राणशाहों के 
श्री० नरेशचन्द्र ताललुक़दार, सिल्लइट के फणिभूषण दे 
झोर.बेरीसाल के श्री० विश्वेश्वर सेन को गिरफ़्तार कर 


ले गई ! थे लब कलकत्ता मेडिकल कॉल्नेज के छुटवें 
साख के. विशधार्थी थे । 


-आन्वीय कॉल्म्रेस कमिटी के हिलाव के अनुसार शाप्राएएएएशाए 


२२ प्क्टूबंर को समाप्त होने वाल्ले सप्ताह भें समस्त 
यू० पी० में ६४१ गिरफ़्तारियाँ हुईं । उस समझ तह 
यू० पी० में कुछ गिरफ़्तारियों की संख्या ७,२७३ थी। 
_-+कानपुर में ४थी नवम्बर को चाटंड बेछू से दो 
विक्व।यती कपडे की गाँठ &£ पुलिस अफसरों का सहा- 
यता से कहीं पहुँचाई जा रही थीं। परन्तु वाजणिटयर 


--श्री० विशनदास धर्मंचन्द की दूकाल पर भी 
विदेशी मात्र के नए ऑर्डर भेजने के कारण फिश्लेटिडः 
प्रारर्भ को गईं थी, परन्तु मालूम हुग्मा है छि थे सी 


भी को गईं हैं । 


“पत्ता का ६ठी नवस्थर का समाचार है. कि ४८ 
घण्टे के अन्दर केन्टोन्मेण्ट ले चल्ने जाने के फ्रौजी झॉडर 
का विरोध करने के कारण ठहाँ का एऊ चन्दृद्याल शाह 
नामक बनिया गिरफ़्तार कर - किया गया ।. ७ढीं नवम्बर 
को उसे कैन्दोन्मेशट मैजिस्ट्रेट ने ३००: रुफ़्या जुर्माने की 


| 


सज्ञा दी है। फौजी झॉर्डर के विरोध करने - का यह | 


पहला ही अवसर हे | 
_ >बम्ब्ई में ७वों नवस्वर को ढोपहर के बाद पिछ्े 


| टिज्न के झमियोग में गिरगाँव में तीन ख्त्रियों की | « 

गिरफ़्तारी हुईं थी, घिममें 'हण्डियन सोशल रिफ्रॉमर! | 
के संग्पादक भी० नटरअन की सुपुत्री कुमारी कामाच्ची 
| नटदरक्षन भी हैं । (| 5६ दा 





| से पीढ़ित हैं । 


को, बारीटोला ( कलकत्ता ) में गिरफ्तार 
| है | अभो फ्रेसल्ा नहीं सुनाया गया है । 


कमिटी के 
समम्ंधता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ गिरफ़्तारियाँ | वाल्नण्टियर, जिन 


- | की कड़ी सज़ों का हुक्म हुआ 





] न्न्ब कु कै  म। ह- & क् 
हट - ५ है | हि ग बढ हि के 5-७: है । है /> शव "कर है सा ष ह न ब्य ञ +जल्् 
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--अमरावतोी का रवीं नवग्बर का समाचार है कि 
बगर -की युद्ध-लमिति! की डिक्टेटर श्रीमती हुर्गाबाई 
जोशी गिरफ़्तार कर द्वी गई हैं 


पा शए।शओएए जाए शा 0 ए ॥ 00 


नं ॥॥॥॥॥| ह्ताद्राण 
॥| ॥| | | (/8॥4| हि! हह॥| ॥ हैः 


बम्ब३ हाइकोट पर राष्ट्रीय ऋण्टा 

बज्बई का ७:वीं नवम्बर का! समाचार है कि 
पीपिक्स : बैटेजियन! के सदस्य सवेरे बस्बई हाईकोट 
गप ओह उल्होंने यूनियन जैक: उतार कर उल्लकेः स्थान 
पर शष्ट्रीय फणडा फ़हरा दियां। उन्होंने वहाँ एक तखू्ती 
भी बगा बी; जिस पर 'बरजड्ट प्रान्तीय: छॉल्ग्रेल हाई 
कोर्ट! शिखा हुआ था। शुद्धिस ने दोनों वाज्ण्टियरों को 
ग्रिरफ़्तार कर ब्िया 5 भेज़िडेन्धी मेजिस्ट्रेर सि० खणेज़ 


पाब्ा | ने. उनको. ६-६- माह को: सख्त कैद झौर ० 
रुपया जुमाने की सज़ा दी है । 


4380४ ॥॥४३| ॥ह॥ 2] ज00॥॥7॥ /॥| 60/॥॥॥ 00) न ॥8॥7| 80 ४ | /8॥/8॥ 
एश्रीयुत छुर्गांदास चरजी , जो हुगज्ञी ज़िला कॉल्ज्रेस 
कमिदी के प्रधान सदस्य थे. १४४ धारा की अवहेलना 


करने के अपराध में. पकड़े गए हैं । उन्हें ११ सात की 


कड़ी सज्ना का हुक्म दिया-गया है.। उन पर ३२४ द्क्ला 
का भो जुम लगाया गया है । कहते हैं वे दमा व बुज़्ार 


“कॉड्मेस का एक स्वयंसेवक तारिनी सेन, जो 
कॉड्येस के लिए चन्दा इकट्ा कर रहा था, ६ठी चचर्बर 


किया _ गया 
-+भशीयुत शीतज्ञाचरण सु को काली घाट कॉल्मेस 
को उम्र १४ साल- ब्दी है | 
£वीं नवम्बर को गिरफ़्तार किए गए हैं। उन्हें 

राह्ुगघुर कॉल्य्रेस कमिटी के कटे श्योउ प्रेज़िडेण्ट 
तथा अन्य दो: कार्यकर्ता गिरफ़्तार किए गए हैं । कक 
2223 गए |: अन्य स्व सेवक, जो इनके साथ 

तक गए ॥ टिकट ५ 
फ़्तार किए गए हैं। डरे के अ पाप मे गए धः 
“7 फोक्नीकट का 
४वीं नवस्वर को 


इंठी. नवम्बर- का: समाचार है: कि : 
वहाँ के सब-डिवीज़नल्न मैजिस्ट्रेट ने 
प्रेज़िडेयट श्री० हसन शव 
लक एडवोकेट और आओ 
2७ 3येधे भज्ञ करने के अभियोग मे बल 


की सज़ा दी है । श्री० ₹ 
'बी/छास में रक्‍्खेगएहैं।... सन. 


प्र 
2 :+ «- जब 


कर्ज -" 
कर 
है! 
रे 


.] रमकंत 





सदा हे! पर हु 
>> >> अमर संख्या नाप ] | 
बष १, छण्ड १, सख्या ७ _ 
कै "कक छ/ |! शक “ गज । हर [घ कि कै 7 जा] 
मी ् आस हि 
जे ७ 
है 





--१२ वर्ष की श्रायु के 
को जाहौर में धरना देने के अपराध में सज़ा दो 
उसे ७ साल तऊ दिल्ली रिफ्रॉमेंटरी स्कूल में रहना 
पढेगा। . 

_.पं० इस्श्विस्ध बाजपेयो लखनऊ के एक प्रमुल 


कार्यकर्ता क्रमानबन्दी के आन्दोल्नव के सम्बन्ध में गिर- 
फ़्तार किए गए हैं। आप नमक-क़ानून तोड़ने के कारण 


शब् में ही ६ मास की सज़ा भुगत कर आए थे । 

__ ज़खनऊ की पाँच महिलाएँ भी विदेशी बस्छों को 
डुकार्नों पर धरना देने के सम्बन्ध में गरिरफ़्तारकों 
-इं हैं। 

_ बड़ाल कॉड्म्रेप के स्वयंसेवक बड़ा बाज़ार हैरि 
सन रोड, क्रॉस स्ट्रोट तथा परगैयापद्दी को विदेशों 


2.3 अल शिनिक 
कं 


काशीराम नामक बालक 


गई है। 









| फटा था उसके'्सम्बन्ध में एक्सप्सोसिव एक्ट के ग्रलुसार 


| के बँगल्ले में एक बस फटा | बम छिसो अव्यक्त ज्यक्ति 
'द्वारा फेंका गया था।। जोगों का विश्वास हे कि स्टेट 
छोर गाँव घालों में हाल ही में जो रूगड़ी हो गया था 
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हिसा ॥४८ " ह- ्त्‌ को कि 
हि ; ५ के 22 | 22 2 2 ँ लो 0 ६४ मर हक पके | कि पा ह क < 


का वतन. 





|. - त्ाहौश का ८वीं सवभ्वर का समाचार है कि गत 
३ ता० को ग्रोल्लो की .दुघघटना से मेयो अस्पताल रन 
| बिशेशरनाथ को सृत्यु हुईं. थी, पुलिल्न ने उप्तको व्लाश 
का जुलूस नहीं निकालने दिया । जुलूस शहर को म्ुख्य- 
मुख्य सड़कों प्र घुपाया «जाने वाला था, परनत जज 
रवानां होने के पढिल्ले डी पुल्षिस ने-ज्ाश छीन ली । 
जिल्ली-गेट पर पुल्निस के .इस:-कारय के विरोध मे एक 
विराट सभा हुईं । 


चज 4 छड ;2::छा6 ५त छ ।!॥ के): ९::6555 छाड ':7:8 फए. ॥78 ४0५ क्यला। एक | ५८: छड़ ॥९॥ एड एक ६-- ध्विजमक ६१. दिल्र।। 7! 


दिल्ली में बममों के मसाले को खोज 


+णेशावर में किस्साछ़ानी बाज़ार में जो देशों बम 


शहर के < झादसी गिरफ़्तार किए गए हैं | वे १४ नवस्वर 
तक के लिए हवालात में बन्द कर दिए गए हैं.। 

, >-गंत ३९ी नकम्बर की राशि को बेलगॉव के पांध्त 
शातकवाडी से, कु्नवाड़ा के कारबारी श्रीं० डेश-पाणडे | 





] 





बम उही के कारण फेका गया: है । 


& य्छ् 


जा जगी 
डक. 


ढकानों पर घरना दे रहे हैं। इनमें से ,तीन गिरफ़्तार बह 
किए गए | । 


--कानपुर शिवासो: पणिदत राजाराम भूतपूच लम्पा- क्‍ 





छत 


पड्यन्त्र केस के अभियुक्तों में से, जो सेन्ट्रल-जेल में हैं, 
दुक 'कृष्ण' और डिन्दू-सभा के मन्‍्त्रां को, जो १२४वीं | दुव्यवद्वार के कारण १२ ने अनशन आरम्प कर दिया है । 
धारा के बजुपार गिरफ़्तार हुए थे, एक साल को कड़ी | --लुधियाना का समाचार हैं कि जगराव को 
>सज्ा दी गई है । 'पुक्षिस ने जगराँव तहसीज्न में जस्वत के ज्ञमोंदार के 

. _ कऋल्ोकृट का ८पवीं नदस्वर का समाचार हें कि “घर धावा किया ओर एक देशी धन्दृक़ ओर २९ कारतूस 


केरल प्रान्तीय कॉड्म्रेल कमिटी की व्यदस्थाशिका सभा | उसझे घर में पकड़े । य॑ न्द्क बिल्कुल देशी बनी हुईं 
* के सदस्य शरी० कुन्हीशइुर मेनन को दफ़ा १४४ भज्ञ थी | ज़्मींदार इवाज्ात में बन्द कर दिया गया हे । 


|; ऋष्नेस्के फॉरंण 5 माह को सफ़्त क्रेदल्मौरः-२१ रुपए |... लाहौर का ३री नवम्बर का समाचार है. कि श्रो० 
जुर्माने या एक माह को अतिरिक्त क्रेइ को सज्ञा दी गई । घनदन्तरी, जो दिल्ली से गिरफ़्तार किए गए थे, लाहौर 
क्‍ जाए गए हैं ओर वे किले में रबखे गए हैं। 

--मद्गास का यर्वी अक्टूबर का समाचार है कि वहां 


कार्यक्वता श्री० लच्मण स्वामी सुदालियर को एक साल लोहार भ॑ बम-फुक्टरी 
.... तक नेकचलनी छोी जमानत देने से इनकार करने पर .  ल्ाहोर का ७वीं जवग्यर का समाचार ऐ छि खाल्न- 
| एक साल छी सज़ा दी हे । | सण्डी थाज़ार-के जिस मकान में अपने. गुरुदालएर के 
। *. _ अलीगढ़ का ११वीं जवस्वर का समाचार हे कि _तबाबइजे _ के प्रडले पुद्चिस. .छुपरिणटेणडेएट ज़ाजबढादुर 
; वहाँ के उवोइणद मैजिस्ट्रेट मिं० शिवदिसांनी नेठाकुर | अब्दुल घज्ीज़.रहते थे उलमें. एक बस-फ़ेक्टरी मित्नने से 
. हगोपालंसिड को आओ डिनेन्ध नं» ६ के अनुसार बग्ान- | शहर से बढ़ी सनसत्री फेड्ी-हे । छुद्धिल ने ग्यालमयदी के 
बन्दो का प्रदार करने के असियोग « में <साह फो सझ्धत | तोन परों की सब्ाशी लो ॥: दो. पें मे. पुलिस को कुछ 
कैद झौर ४० रुपए जुर्पानेययाल डेढ़: मोह की: अतिरिक्त | नहीं मित्रा परन्तु तीसरे मकान में, जितमें मेरठ का हरि- 
“क्रैद को सज़ा दी है। क्‍ "चरण मामक एक २० वर्ष का, करपाडयडर रहता था; एक 
प्रवास के तींन सत्माग्रही स्वयंसेवक, जिन्होंने | बम झोर बम बनाने के कुछ रासावज्तिक दव्य निकलते 
| ' वारीख़ ८ को पुलिस ऋमिश्षर को आज्ञा को अवहेलना |रासायनिकों-में सरफ़्यूरिक पुसिड, लाइट्रिइ एलिड, फाग्ा- 
क्‍ करके पर काननी सभा भेह्ञ करने से इनेकोर किया था, | (किक पुखिड और सत्फ्यूरिक और कॉ्बोलिक पुलिड 
'गिरफ़्तार कर किए गए हैं। दन्‍्हें छः मास का सहत मिश्रण मिला. ।..हरिप्ररव... एक्स जोश एक्ट! - के 
द्‌ का हुक्म हुथा है। 6 | अजुद्तार ।गरफ़्तार कर कूया गया है ।.. .... 
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| ->करायीएका ८वीं। नवस्थरः का संसाचार है।पके 
'करादी की सिंटीउपुलिस चोकी में &६। बजेउरात्रिको 
। फ़िराबम फेंका गया था | बम उसी प्रकारछात था जेपसा 
'छझभी कुछ दिक पहले फंछो गये था।। कुछ महीनों के 
ज्यन्दर कराची जे कम की यह तीसरी घटना है । 
7 «>मैमवसिहःकी ख़बर है कि भेरव स्टेशन' पर ट्रेन 
के पहुँचने पर कई डब्जों की ततल्ाशी ली गईंझर णुंछ 
कॉलेज का विद्यार्थी गिरफ्तार किया।गग्रा है | कहो जाता 


-पेशापर का समाचार है कि फ्राछुल से आने वोले 
यात्रियों का कहना हैं कि बहुत सी फ्ोजी सोदरःल्वोरियों 
शज्ञनों को ओर सेजी गई हैं, जहाँ: सुजेमानखेल: लोगों 
ने कुछ उपदृव मंचा रवखा हे। मोछूवी उल्लाहनवाज़ 
जा और शाह जी उसके क्माण्डर हैं।. 

. __ फल्वकत्ते का समाचार है कि संरिततिबांड़ी बस केस 
के सम्बन्ध में स्पेशन्न द्विब्यूनल ने सुविमल्ल सेव 
आबनी घोष और खितीश चौधरी शो. £ साल को ओर 
शिशिररय और तारककार फो २-२ साल को 

क्‍ सज़्त कैद को सजा दो है| छुठ्योँ अभियुक्त छोड़ दिया | 

गया था, परन्तु बच्नाह्न भ्ॉडिनिन्स के श्रमियोग में बढ़ | उसी सम्बन्ध के हुई है) 

प्र गिरफ़्तार कर किया गया । ये सब पूर्वीय बज्ञाज |. _ कल्कता पढयन्श्र के सम्बन्ध में मेडिकल फीछेज 

.._ रेलवे से मैमरसिह यात्रा करते समय सरिसिवाढ़ी स्टेशन 

.. थर गिरफ्तार छिए गए थे। द 

. -लन्‍्दन का समाघार है कि बन्‍्दुन की कॉल्यरप 
शाखा ने गोलमेज़ परिषद्‌ का एक विशट सभा में | 

हे तिरस्कार किया है। श्री० तुलसीचरयणा गोस्वामी ने ग्रह. | ७ ता० को वहाँ जो हरिचरन नामक कम्पांठणढर पिर- 

....._ कई कर उसका विरोध किया कि परिषद के प्रतिनिधि | फ़्तार किया गया था, उसके पास एक बस, और कुछु बस 

* | घनाने के रासायनिक द्वव्य निकले हैं | जर 


दा छत फी आ 
हू बे भा | है भ्न | कु दर खं कु | नै ढ़ डा ॥ 63 


भारत के प्रतिनिधि नहीं हैं ।.. | ०. 
छ - हा कै ॥ 6 कु 3) 7 छ) | । 


किक 


५५ "कक, 


कुंड 5 जा... 
३ ञ् 


या ओम हि 
। | शक 


आा खशाएाज कुक ता कृत हा ता जा. केक. 
|] 


| किए गए हैं। शितांछु सरकार ने, जो इस मुक्नदमे में, 
एप्रवर हो गया है, इसका नाम लिया है । | 
+ लताहोर का पवों नवम्बर का समाचार हे कि 
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>-ल्ाहौरः का ७ नवम्बर का समाचार है-कि जाह्ीए- |. 


है क्रिकोर्ट श्रॉफ़ वार्ड के एक नौकर के खब्कों के कमरे 
में कद रिवॉलचर घोर गो द्षियाँ मिश्री हैं, चहगिरफ़्तारी | 


| के एक विद्यार्थी श्रोयुत प्रभातकुमार मलिक गिरफ़्तार | , 





| खाना दी मित्रता है । 


घुलिस ने ४वीं ज्ञवस्वर को सबेरे झॉनरेरी मजिस्ट्रेट 
रायबहादर-पार प्दास के एकॉसस्वन्धी श्री ० रघुवीरसिह 
जैन को गिरफ्तार किया है । कहाँ जाता है कि उलकी 
गिरफ्तारी 9७ तारीज़ की खोज शौर :गिरफ़्तारियों के 
सम्बन्ध में हुईं है-। जाँच करने से सालूस - हुआ हे कि 
कपूरचन्द जैन के-घर में, जो ४ तारीज़ - को. गिर्त्तार 

है (००-बम बनाने का मसाला पकड़ा ग्रद्याहें । 
शपराधो के पास प्रतिक्षाञ्रों की एक किताब भी थी; जिस- 
में सदस्यों से केवज पुल्षिस वालों को डी मारने के वचन 
लिए थे. । उसके पास डिन्दुस्तात भर के पुलिस के ऐसे 
व्यक्तियों की. लिस्ट भी थो | इस पड़ग्रन्त्र -का पता 
शीतल्ञप्रसाद के वक्ताय से लगा है, जो २६वीं भ्रक्ट्बर को 
गिएफ़्तार क्रिया गया था और जिसके घर. में चार जाली 
बम पकड़े गए थे; मालूम होता इन अभियुक्तों का 
सम्बन्ध लाहौर के नए पढ़ यन्त्र केस से स्थापित किया 
जायगा | 

पटयन्त्रआरों गोली से पार दिया गया 
| ४ ता० को लाहौर में जो दुर्घटना हो गईं है उसका 
समाचार भविष्य! के पिछले अहझ में दिया जा छुछा है | 
शहर और कैण्टो मेयट के बीच. में; दो. युवकों ने पुत्विस 
पर-गोली/: चलद्बाई थो झोरः, पुक्षिस ।भे. उसके जवाब मे 
गोली से एक युवक विशेशरनाथ को पीठ में घाद्रद्ध 
किया था और दूसरे को गिरफ़्तार कर किया था। 
कहा जाता है. के उनमे दोनों युवक्न पड़यन्द्रकारों 
'हैं। पुलिस ने विशेशरनाथ की गिरफ़्तारी के लिए ही 
४०० रुपए का इनाम घोषित किया था। परन्तु उप्तको 
गिरफ्तारी से एुकिस का कोई लाभ नहों हथा, क्योकि 
गंदी लगने के बाद में वह शोप्र हों मेयों अस्पतालन में 
ज्ाया गया था, और वहीं दूसरे दिन सबेरे ९५ बजे 
उसका प्राणान्त हो गया | विशेशरनाथ को आयु कद 
“२४ बषकी थो। वंह रावलपिण्डी ज़िजल्े फे कनों झा गाँव के 
पशिडत ज्ञानचन्द का पुश्न था । कहा जाता है कि वह बहुत 
दिनों से पश्चाव के पंड्यन्द्रकारी दत्न में था, उंप्तके साथी: 
का नाम, जो गिरफ़्तार कर लिया गया है, टहल सिह है । 
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--भ्रीयुत्व भग़वसिंह आदि ब्वाह्ौर पड़+न्त्र केस 
के अभियुक्तों को ओर से चेंकि पििवी कौन्पिल्न में अपील 
हुईं ऐ, इसलिए पश्चाव की सरकार ने उनकी फाँसी को 
तारीख बढ़ा दी है। गया दिसम्बर तक भगतसह को 
प्रिवी छोश्सिल्न में जपनी अपीब को द्रज़ास्त दे देनी 
होगी। तब तक फांसी मुल्तवी रहेगी) | 
-झुना जाता हें कि व दौर पड़यन्त्र के फांसी की 
पज़ाआप अभियुक्त जो जेल्न में हैं, बड़े प्रसच रहते हैं । 
उन सबफा वज़न बढ़ गया है। भगतसिंह का वज़न 
१४४ से १६० दो, गया. है । राजगुरू का ११० से १२६ ओर 
हखदेव का ११८ से १२३ हो गया है ययपि उन्हें मामजी 


ब्रा 
॥ 4 लय * ज । 


जज 


है है मे | जा शक 


क्क्ह 


दी शा है ऐ। & & $. य -* 
न, दि, 
क्र 
>्ज, च् की अत क क्र 


सेट >क ४ का ् मे न क् गज । 
। ॥ ० है है कक 98३ | & न “- , 3४ | है ॥ & बी उज्अ है. मछ* 
के है! ओम हे 3 जे शी । ॥ 50% ॥ ॥ 43) 9३. ॥% 


शक्ल 








द एक धूरोपियय झौरत ने स्वयंसेवर्कों की तरफ़ पिस्तौल 


* 3ल्ीं-मेल” को निग्न लिखित ऑरडर भेजना है : 


है. 


--बज्ञाज् गवर्नमेंग्ट की शोर से चन्द्रनगर वाले 
घावे में पद्यन्त्रकारियों की गिरफ्तारी करने के लिए एक 
हन्स्परेक्टर झोर १० यूरोपियन सार्जेश्टों को ४,४६० रुपए 
के इनाम बॉटे गए हैं । क्‍ 

“कल्नकत्ते का ७वीं नवम्बर का समाचार है कि 
ढाका ज़िले के मुन्शीगक्न, लोहागअ झौर कई झन्य 
घुकिस चोकियों पर भान्दोजन के कारण पुत्रिस बढ़ाई | 
गईँ है । पुलिस $ माह के लिए नियुक्त की गईं हे 
उसका ख़र्च गाँव वाल्षों को देना पड़ेगा । 

-बग्बई का ७वीं नवम्बर का समाचार है कि वहाँ 
के छुलिस छमिक्षर सि० जी० एस० विन्सन ने ढो 
लिछ भज्रेज़ी दैनिक बॉग्बे क्रॉनिकल्! और 'हणिडयन 


छऋनननननलडससइसस सस2233333333 मम अजब अप कट 
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“-विरिश ओऔपनिवेशिक मन्त्री की श्राज्ञा से फिर 
१४८० यहूदियों को श्रगल्ले छुः महीनों में आकर बसने 
को हज़ाज़त मिल गईं हे। कहा जाता हे कि पैल्ने- 
पान अं यूँही बहुत बेकारी है। फिर यह नया क्रानून 
बैकारी की समस्या को और भी ख़राब कर देगा. | 
थिटिश सरकार कहती है कि हमारी नई-विज्षप्ति का 
'अथे यह नहीं था कि हम यहूदियों को पेल्नेस्टाइन में 

“मैं देख रहा हूँ कि . यथपि बम्बई की बहुत सी | घुसने न देंगे । उसका मतदबब यह हे कि केवल 
संल्थाएँ ग़ेर-क़ानूनी क़रार दे दी गई हैं, तो भी बम्बई के |. 
पत्र उनके वक्तव्य, काय झौर कार्यक्रम श्रपने पत्रों में प्रका- । 
शितत कर रहे हैं । चूँकि इस प्रकार की बातों का भ्रकाशित 
करती, प्रोर-क्ानूनी संस्थाओं की सहायता करने के 


उतने ही यहूदी आववें, जितने हस देश में ठीक तरह 
रह सके तथा उसकी आर्थिक दुशा को ठीक कर सकें। 
इस नई घटना से अरब-निवासियों में फिर अलन्तुष्टता 
फेल गई है । उन्होंने झोपनिवेशिक मन्त्री को तार दिया 
बराबर है और १९०८ के दृण्ड-विधान के १४वें एक्ट की | है। .पैडर रहे हैं कि यहूदियों के विरोध के कारण 
१७वीं धारा के अनुसार शपराध हैं, इसक्विए मैं आपको कहीं जिटिश गदनंमेण्ट इस हात्र की निकाली हुईं विज्ञप्ति 
आयन्दी इस प्रकार की बातें छापने से आगाह | को, जिपसे यहूदियों को पेल्लेस्टाहन में आने से रोका 
करता हैं ।” गया था, वापस न ल्ने ले । 

“-वेम्बई सिदी एुल्षिस के डॉक्टर नूनन तथा सा्जेणट जे पा नमक डे! छा 
रिसर के ऊपर डॉक्टर परे उफ़ अमरनाथ झाये॑ तथा. बो० | रोडणडटेबिल कॉन्फ़ नस के प्रतिनिधियों में फूट 
जी० ढॉनिसेत सम्पादक 'हेरल्ड' ने मारने तथा झानादर क्‍ . पेन का ६ठी नवम्बर का समाचार है कि गैर- 
करगे को अ्रभियोग लगाया है । साजेयट रिमर के | सुस्लिस प्रतिनिधियों उन १४ प्रतिनिधियों को, णो 





| 
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दिनशा सुल्जा बम्बई के सुग्रसिद्ध क्रानूनवेत्ता हैं; वे कमी 
| हाई द्ः 
जुके हैं । १६१६ से १६२३ तक वे बम्बई के अवीब है) 
टि्यूनल् के प्रेज़िडेय्ट रह चुके हैं | वे एक प्रतिभाशा 


लेखक भी हैं | 


तीय राजा-महाराजानओं को मोज ढिया | सम्राज्ञो इस | 
भोज में वे जवाहरात पहिन कर आई थों, जो १३१७ मे 


रह. 


[ बषे १, खण्ड !, संग, 
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| स्राथ मित्र जायगा । ले डे रा ४४ कल का के 
करते हुए कहा है कि इंस बिल्व से 5० जाल पोरो 
साब टैक्स और बढ़ाना पड़े गा । सर जॉन साइमन तो 
३३ बिबरलों ने बित्र के पत्त में वोद दिया है। 
-एथेन्स (अमेरिका ) का ६ठी नवर्बर का सपा | 
है कि मिल्षफ्रील्ड की कोयले की खान में आग 
जाने से जो धड़ाछा हुआ था, उससे ३६० आइगम्रियों। |' 
सत्यु हो गई। उतने हो जोग खान में से बच 
आ्राहत निकले हैं। मरे हुओं में खान का मालिक 
सम्मिद्षित है | 
-स्टॉकह्ॉम का ६ठी नवम्बर का समाचार है | 
इस वर्ष ६,९०० पौयड का नोबिल पुरस्कार अमेरिद्षा 
पतिभाशात्री उपन्यासकार मि० सिह्लल्लेयर त्रीवितओ 
दिया गया है । हूँ 
--सम्नाट ने सर दिनशा फद्टनजी सुल्ला को १६ श 
के डापील्लेट जूरिस्डिक्शन एक्ट के अचुसार श्रिवी कौसिओ 
फो जुछीशियल कमिटी का जजञ्ञ नियुक्त किया है जा 


लक 
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८. 


कोट के छन्र और भारत-पघरकार के लॉ-मेग्क ह। 


बी 


“एजन्‍्दून का समाचार हे कि ४थी नवस्वर को. 
बकिक्गघम राजमहत्न में सम्राट आर सम्राज्ञी ने भार- | 


ख़िल्लकि न्यायाधीश ने अपनी राय दे दी है । > ससल्मान प्रतिनिधियों से समझौते के ल्षिए मिलने उन्हें भारत में सेंट किए.गए थे क्‍ | 
25 के विषय में धरम तहक़ीक्ात हो रही है । | वाल्ले हैं, सममौते का सम्पूर्ण अधिकार देने का बक्कन मे राजन मे गोद परिय ै 

. >हल्नाह्बाद हाईकोर्ट के वैर्स्टिर श्रीयुत टी० ए० | स्थगित कर दिया है । सुस्लिम और ग़ेर-मुस्लिम प्रति- को भोज गे : द्केपभर ४ 
कषे० शेरवानी ने, जो हात्र में बग्बई ले ३ मास की सज्ञा | निधियों की सभा भ्रवश्य होगी, परन्तु उसमें कोई निश्चित हु ट | 
भोग कर आए हैं, ११ तारीज़ से हाईकोर्ट का काम | सेमरौता न होगा, थे केवल इस बात का विचार करेंगे, ५ ल दंठो नधम्वर को पा््नांमिण्ट के सदस्य मेजर 
फिर धर कर दिया है। कि समझौता होने की कहाँ तक सम्भावना है। इसके | ३ पोल ने हाउस झॉफ़ कॉमन्स सें मन्त्रि-सयंडल के । 
: “बिहार कॉड्मेघ कमिटी छी रिपोर्ट के भजुसार परिणाम-स्वरूप ढिन्दू-मुस्खिस समस्या चैपी ही जरिल्न | *ई मन्त्रियों के साथ नरम दत्न के नेता सर तेज बहादुर | 

इस है? ते में २०१ गिरफ़्तारियां हु हे | इस झान्डो- बनी रहेगी, जेसी वह वादविवाद के पहले थी | लग, सर सी० प्रोौ० रसमस्वामी झच्यर ध्योर श्रो० सी० | 
लत के सम्बन्ध में जेब जाने वाक्षों की संल्या बिहार ग्र-मुस्थ्िम प्रतिनिधियों के बँट कर तितर-बितर हो | ई०:चिन्तामणि को आमन्त्रित किया है । 
















जाने की सम्भावना है । उनसें नेशनत्िस्ट, ब्विबरज्ञ 


| झंब २०,००० तक पहुँच गई है | 

ञ“कानपूर शहर कॉढ्मेस कमिटी के पब्वद्विसिटी 
झॉक़िसरने तार हारा ख़बर भेभी है कि १० नवम्बर की 
रात को कुछ यूरोप्यन ब्लोगों ने शष्ट्रीय कूणडा तथा 
उसका डेयंडा उखाड़ जिया है। कणढा १० बजे सबेरे 
जगा गया था । दो मोदरों में भर कर यूरोपियन त्लोग 
वहाँ भ्राए। १३ स्वयंसेवक उसकी रक्ता कर रहे थे। 


ओ० जयकर का कहना है कि “जब तक शासन-विधान | 
के सम्बन्ध में कोई निश्चित घोषणा न हो जाय, तब 
तक हिन्दू-मुस्लिस समस्या पर वादविवाद करने से कोई | दौ 
खाभ न होगा |” नेशनब्विस्ट 
हुआ है कि ब्रिटिश 
अपनी नीति की घोषण कर दे । लिबरल-दल के लोग 
उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं । वे इस प्रश्न | हवाई 
पर कॉन्‍्फ्रेन्स में कगढ़ा उत्पन्न नहों करना चाहते। | था, 
: ईठी नवग्वर को सवेरे ल्िबरज्नों की पहल्ली बैठक हुईं थी | का 
जिसमें उन त्लोगों ने यह निश्चय किया है कि जो प्रश्न | के 
सामने उपस्थित होगा वे उसी पर विचार करेंगे। इस फूट | एच 
ओर विचार-झनेक्ष्य का यह परिणाम हुआ है कि श्रिटिश | निसन्त्रित 
गवरनमेण्ट के विशेध में सर 
जो आरयोजना हो. रही 
- अन्दन का ७वीं नवम्बर का समाचार है कि गवर्वे- 
सेयट का बच्चों के स्कूत् की भायु सरबन्धी बिल, जिससे 
उनको रकूल्ली उम्र ११ साल तक बढ़ा दी गहे है और 
१४ झौर ३५ साल्न के बीच के विद्यार्थियों के पात्चल- 
पोषणा की योजना की गई है, हाउस ऑफ़ कॉमन्स 
दूसरी बार पास हो गया। इसके पक्त में ३४४ और 
विपक्ष में २२७ वोट थे। इस विल्व में बेकारी कौ घमस्या 
_इल् करने का प्रयत्न किया गया है । सज़दूर-गवन॑मेर्ट 
का विश्वास है कि इस योजना से ३ लाख बच्चे बेकारी | 
से दूर रक्‍्खे जा सकेंगे झौर १,४०,००० युवकों को ध्यव- 


दिखाई, पर वे इससे नहीं डरे । कुछ देर बाद शहर के 
लोगों को ख़बर "लगी । वहाँ पर बहुत से झादमी 
इफहां हो गए | यूरोपियन ल्लोग भाग गए । स्वयंसेवक 
दिन-राएँ पहरा दे श्हे हैं। 
>-बस्बई गवनसेण्ट ने विवाहित सर को जेल्न में 
पहिने रहने की भ्राज्ञा दे दी है | इस प्ॉर्डर के 
225 ( 'ए! झोर 'बी' कास की ख्ियाँ काँच की चूड़ियाँ 
सभगी और 'सी' क्ास की ख्त्रियाँ हाथी दाँत या 
सिल्लोज्ॉयड की । उन्हें मस्तक पर सुहाग-चिन्ह स्वरूप 
जाल ब्वदी जगाने को भीण्माज्षादे दी गई है। 
न्‍र _भ्व झोडिनेन्स के धनुसार कर्नाटक प्रान्त क्री सब 
दिला कॉक्मेस कमिटी ग़र-क्ानूमी 5हराई गई हैं। सब 
पलों के कॉक्मेस श्ॉफ़िसों में तत्नाशी ल्वी गई है । 
. _परदार वल्लभ भाई पटेल तथा श्रीयुत महादेव 
शेसाईं, गो भाजकक्ष इलाहाबाद में परिडत रे मोतीलाक 
3हरू के भतिथि हैं, इज़ार से पीड़ित हो रहे हैं। वे ३० 
तारीफ को वापस जानेवान्ने थे, परन्तु भव न जक्षा सकेंगे । 
3 शीर ही भपना कार्यक्रम निरिचत करेंगे । 





दुपु 





हिन्दू-सभा वात्नों की दल्बबन्दी प्रारम्भ हो गईं है । | जें० राइट ने सोटर 

दौड़ा कर साईकिल दोड़ में संसार से 
वे कके 
हु १४६“ ६८ मील प्रति घण्टया थी। 
दुल्न भी इस बात पर तु्ला | “मनी के हरहीन इस ढोड़ 
गवर्न॑मेयट कॉन्फ्रेन्स में पहल्ले ही | उनकी दौड़ १,३७२ प्रति घण्टा 


प्रबन्ध हुआ था और 
प्रतिनिधियों को भी ब्षेक्नों का प्रदर्शन 
० एस्र० एस्र० 


पूर्ण शक्ति एक साथ कगाने की | स्खति उनके मस्तिष्क 
थी, वह झब '्वीण हो रही है । क्‍ इसक्विए उनसे 
करने 


प्रदर्शन के समय उनका 
| घुनराज्त्ति नहीं करना छाहते। 


में | सह 
थे तब उनकी मोटर एंजिक 


| 
_ अन्दन का ६ ठो नवम्बर का समाचार है कि सि० | 
साईकित्न ३५० भीक्ष प्रति घण्टा 
बाज़ी सार की। | 
उनकी झऔधत । 
उनके पहले | 
में अद्वितीय माने जाते मे 
थी। 
,  अन्‍्दन का समाचर है कि क्रायडन में जिस प्रकार 
है जहाज़ के खेल्लों के प्रदर्शन का प्रबन्ध किया गया 
उसी प्रकार पोर्टलैण में सामुद्धिक खेल्वों के दर्शन 
निवमानुसार गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स 
देखने अर 


में एक किल्लोमीटर दौड़े थे और 





नेद्वछ॒न' का निरीक्षण करने के द्धिए 
किया गया था | *रन्तु क्रायडन को घटना को 
में प्स्ी बिल्ञकुल्न ताज्ञी थी ओर 
से बहुतों ले उसी समय लिसन्त्रण स्वीकार 
से इनकार कर दिया। निम्नन्त्रण 
कुछ लोगों ने कहा दि कायडन के हवाई खेल्नों के 


रे इन है, उधकी वे 


ने 


जो सत्कार 


 मन्दन का समाचार है जब! सर 


ऊडुभ्य प्रधानमन्त्रों के यहाँ गेज्ञ 3 मद शफो, 


ज के लिए जा रहे 


। दाइवर की 
च गई। परस्तु 
पिया झोर यात्रा पूरी बरने के 
| 
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०७ मकर 7०" क+॒ उाल्‍लमण हु 


पा अबा कक, ज्गाः 


बा जाना काना ककाओोशाएणा हक 
हरा ाएणण॑ाछणाणत तल जम 





कर ( के इनाम बारे गए हैं | 
... _  कल़कत्ते का ७वों नवम्बर का समाचार है कि | 


क्र क्ण्पक्ल का उ्र७छ-कक्आआ 7 कं कुकर कि. १ र है 
| ] 
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५... मील गवर्नमेणट-की शोर से चन्द्रगगर वाले [ 
ये में पड़यस्त्रकारियों की गिरफ़्तारी करने के लिए एक | 
इन्स्पेक्टर और ३० यूके पियन सा्जेश्टों को ४,४४० रुपए |. 


*.. हैँ 













उका ज़िलले के मुन्शीगश्ष, लोहागल झौर कई झन्‍्य | ४ जे 8 न नत- ््ट 
....  पुल्निस चोकियों पर आन्दोलन के कारण पुल्निस बढ़ाई | --बिटिश 
..._ गई है। पुलिश्न $ माह के लिए नियुक्त की गईं है 
... उसका प्रचंगाँववालों को देना पड़ेया। क्‍ 

: _ बख्बई का ७वीं नवम्बर: का समाचार है कि वहाँ | 

..._ के पुलिस कमिश्षर मि० जी० एस० विव्सन ने दो सुप्र-' 

सिद्ध झ़रेज़ी दैनिक बॉग्बे क्रॉनिकल्र और 'हणिड्यन ः 

_ डेली-मेंल” को निम्नलिखित ऑँडर भेजा आल 

रू 'में देख रहा हूँ कि . यद्यपि बस्बई की बहुत सी. 

संस्थाएँ गे कानूनी क़रार दे दी गईं हैं, तो भी बम्बह्दे के | 

पत्र उनके वक्तव्य, कार्य और कार्यक्रम अपने पत्नों में प्रका- | 

शित कर रहे हैं । चूँकि इस प्रकार की बातों का प्रकाशित. 

करना, शेर-क्ानूनी संस्थाओं दी सहायता करने के | 

बरावरं है ओर १४०८ के दण्ड-विधान के १४वें एक्ट की 
१७वीं घारा के अनुसार अपराध है, इसलिए मैं आपको: 
आयन्दा इस अकार की बातें ढापने से झागाह 

करता हूं ।? एज 


ओऔपनिवेशिक मन्त्री की 


बेकारी की 
ब्रिटिश 


घुसने न 
रह सके तथा उसकी आर्थिक दशा को ठीक कर सकें 


फेज्न गई है । उन्होंने 
है। वेडर रहे हैं कि 
कहां अिटिश गवर्न॑मेणट हस 
को, जिधसे यहूदियों को पेल्लेस्टा 
| गया था, वापस न ल्ले ले । 


| | वाया वम्बई सिटी पुन्षिस वह डॉक्टर नूनन प्था सार्जेण्ट ० ता हम 2 पक प्रगाह्न्ा 8 यश इक पता 
क्‍ | उ्डटबिल कॉन्‍्फ्े नस के प्रतिनिधियों में फूट | 
... लन्दन का ६ठी नवम्बर का समाचार है कि गैर- 


रिसर के ऊपर डॉक्टर परे उफ़ अमरनाथ झाय॑ तथा थी ० 
जी० हॉनिंमेन सग्पादक हेरल्ड' ने मारने तथा झनादर 

करने का श्रमियोग त्गाया है । सार्जेयद श्मिर के | सुस्लिम प्रतिनिधियों के उन १४ प्रतिनिधियों को, 
ख़िल्लाक़ न्‍्यायाधीश ने अपनी राय दे दी है। डॉक्टर | मं सुखतमान प्रतिनिधियों से समझौते के लिए मिल 

_ नूनन के विषय में छामी तहक़ीक़ात हो रही है। | | वाद्षे हैं, समझौते का सम्पूर्रा 
, <आाहाबाद हाईकोर्ट के बैरिस्टर श्रीयुत टी० ए० | स्थगित कर दिया है। मुस्लिम 
के० शेरवानी ने, जो हात्र भरे बम्बई से ३ माल की सज्ञा | | निधियों की सभा झ्वश्य होगी, 
भोग कर आए हैं, ३५ तारीग् से हाईकोर्ट का काम | लेमसोता न होगा, वे केवल इस बात का विचार करेंगे, 
फिर शुरू कर दिया है। द कि समझौता होने की कहाँ तक सम्भावना है । इसके 
“बिहार कॉल्मेस् कसिटी की रिपोर्ट के अनसार परिणाम-स्वरूप हिन्दू-सुस्लिम समस्या हर वैधी ही जटित्न 

शेख हफ़्ते में २७३ गरिपफ़्तारियाँ हुई हैं। इस आन्डो- | बनी रहेगी, जेसी वह वाइविवाद हे के पहले थी । बितर 
लगन के सरबन्ध में जेल जाने वाल्लों की संख्या बिहार ग़र-मुस्ज़िम प्रतिनिधियों के के, तित्तर- रहो 
में झब ३०,००० तक्ष पहुँच गई है | था! हट 8 है उनमें सम न 
--छानपूर शहर कॉक्मरेस कमिटी 3 पब्क्विलिटी | और हिन्दू-सभा वात्नों की वलबन्दी प्रारम्भ हो गई है। 

. ऑफिसर ने धर द्वारा ख़बर भेन्नी हे कि ३० जवस्वर की रे जयकर का कहना है कि “जब तक शासन-विधान 
शत गॉँ ने राष्ट्र तथा है करने डा 
धर चित कं 
जगाया गया था। दो मोटरों में भर कर यूरोपियन ्ञोग | ने न ढोगा।!! लि पल +) इस बात पर तुत्ना | 

: “हाँ आए। ३ स्वयंसेवक उसकी रत्ता कर रहे थे। | ईभा है कि बिटिश गवर्नमेदट कस में पलेदी 


द्क भौरत ने स्वयंसेवकों की तरफ पिस्तौल | भपनी नीति की घोषणा: कर दे । लिबरल-दल के लोग 
दि बम हक रे दर हट ना 2 | उनका साथ देने के ल्लिए तैयार नहीं हैं । वे इप्त प्रश्न 


ओर ग़ेर-मुस्ल्िम प्रति- 


दिखाई, पर वे इससे कॉ्केस्ल परम काका न्‍ क्‍ 
लोगों को ख़बर -लगी वहाँ पर बहुत से झादमी | 'ए कॉन्फ्रेन्ल में झगढ़ा उत्पन्न नहीं करना चाहते ॥ 
822 अ | अर 5 हाँ. बहु 222 | $ठी नवभ्वर को सवेरे ल्िबरज्ों की पहली बेठक हुईं थी 
इकड्ा हो गए। यूरोपियन त्वोग भाग गए । स्वयंसेवक ' जिसमें उन छ्वोगों ने यह निश्चय किया है झि जो कह 
दिन-रात पहरा दे रहे हैं।.... 20 (627 हे दो गाय की पक टिक क् 
+ 26224 #0 नंसेण्ट हर ॒ को ं | सामने उपस्थित | वे उसी पर विचार करंगे। इस फूट 
हे गवरमेण्ट ने विवादित श्षियों को जेल में |. और विचार-पनैक्ष्य का यह परिणाम हुआ है कि मिरिश 
चूड़ियाँ पहिने रहने को ञाज्ञादे दी है। श्स | गवर्नमेण्ट के विशेध में सम्पूर्ण शक्ति एक साथ त्रगाने की 
अलुसार 'ए! और “बी? कास की छिर्याँ काँच की चूढ़ियाँ | जो. भ्रायोजना हो. रही थी, वह झब क्षीण हो रही है । | 
पहन सकगी झोौर सो! कास की ख््रियाँ हाथी दाँत या पथ १ छाथ रह हञ ० ह ।। ना ३०. 5य) गा अडकध प्रदायक 2० कक 2 पथ ीधाकबज | नि न 
् सिल्नोज्ञायड को । उन्हें मस्तक पर सुहाग-चिन्ह स्वरूप . ऋकन्दून का ७वीं नवम्बर का ससाचार हे कि गवर्न- 
.._ लाल बिन्‍्दी जगाने की भी झाज्ञा दे दी गईहे। मेयट का बच्चों के स्कूल की आयु सम्बन्धी बिल, जिससे 
.. _--न्वें ऑडिनेन्स के झजुसार कर्नाटक प्रान्त क्री सब | उनकी स्कृक्ली उम्र १९ साज तक बढ़ा दी गई है और 
ज़िला छॉल्म्रेस कमिटी गैरकानूनी ठहराई गईं हैं। सब | 
... ज़िलों के कॉड्मेस शॉफ़िसों में तलाशी जी गई है। | पोषण की योजना की गई है, हाउस ऑफ़ कॉमन्स में 
..__ सरदार वच्यम भाई पटेल तथा ओीयुत महादेव | दूसरी बार पास हो गया। इसके पक्ष में ३४७ और 
._ देसाई, जो आजकल्ल इलाहाबाद में पणिडत मोतीलाद [विपक्ष में २२७ वोद थे। हस बिल्ल में बेकारो कौ समस्था 





प्र 


.. नेहरू के ब्मतिथि हैं, इुख़ार से पीड़ित हो रहे हैं। वे ३० | हल करने का प्रयत्॒ किया गया है। भज़दूर-गवर्नमेणट 


हर तारीख को वापल जानेंवाल्े थे, परन्तु अब न जा सकेंगे 
7-3 लॉन्प्ति ष्ट ९ जप, ध्ब॑ क्रम | निः श्चित्ति >> रंगे सं हा >0 
. वे शीघ्र ही अपना कार्यक्रम निश्चित करेंगे । 
>क् न न कप >अँगछ हे कस | न जय हर रे (35 ष् बल. 


्ऋ 


५ 


| | का विश्वास है कि हस योजना से ३ ल्ञाख बच 


युवकों -# 
$ ० -छ 
ब्ग डे 
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७७ 4 है ज# #जक ३ 
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ग्राज्ञा से फिर _ 
१ ४८० यहूदियों को शझगले छुः महीनों में आकर बसने 
को इज़ाज़त मित्र गईं है। कहा जाता है कि पैल्ले- 
स्टाइन में यूँही बहुत बेकारी है। फिर यह नया क़ानून 
समस्या को और भी ख़राब कर देगा। | 
श सरकार कहती है कि हमारी नई विज्ञप्ति का | 
अर्थ यह नहीं था कि हम यहूदियों को पेल्नेस्टाइन में 
देंगे । उसका मतबत्बब यह है कि केवल | 
उतने ही यहूदी आवें, जितने हक्ष डेश में ठीक तरह | 
इस नई घटना से अरब-निवासियों में कर अंसन्तुष्टता 
ने ओऔपनिवेशिक मन्त्री को वार दिया 
यहूदियों के विरोध के कारण 
हाल की निकाली हुईं विज्ञप्ति 
स्टाहन में आने से रोका 


णो | भोज में तने 
ने 
अधिकार देने का विचार 


परन्तु उसमें कोई निश्चित 


सम्बन्ध में कोई निश्चित घोषणा न हो जाय, तब 


“००००७ | करने से इनकार कर द्यि 


१४ झौर १९ साह्न के बीच के विद्यार्थियों के पात्ल- 


22 कं दूर रखे जा हे पक ली , ४3५8 02 फूट वाई. झोर कर ले हि 32 
कपल जा चुके भोर । २६, ९०5 सुबधी को स्व: | 








। साथ मित्र जायगा । लॉर्ड 2940 ने इस विज का 
रे हुए का है कि इस बिल से ८० बाद 
ात्य टैक्स और बढ़ाना पड़ेगा । सर घॉन साइमन है 
सादर <क्‍स बौर । दिया 5 ज 
३३ बिबरत्ोों ने बिल के पत्त में बोट / है] हे 
--एथेन्स ( अमेरिका ) का $ठी नवस्वर का समाज श 
' है कि मिल्लक्नील्ड की कोयले की खाल में श्राग हे 
जाने से जो धड़ाका हुआ था, उसले-३६० आदइम्ियक 
सत्यु हो गई। उतने ही ब्ोग जान ४ में से बच हु 
आहत निकले हैं। मरे हुओं में खान यह. बंका 
सम्मिल्नित है । 7! 2, 
-स्टॉकह्लोमस का ६ठी नवम्बर का समाचार हर 
ह्स वष ६ ४०० पौयड का नोबितल अब्स्कार , के काहु 
प्रतिभाशात्री उपन्यासकार मि० सिल्नल्लेयर वित्त ह 
दिया गया है । - 
|. ऊसच्राट ने-सर दिनशा फ्रदूनजी मुल्ला को 3३ अ 
! | के अपीलेट जूरिस्डिक्शन एक्ट के अनुसार त्रिवी को म्पहः 
की जुडीशियल कमिटी का जज नियुक्त लिया है ।क्ः 
दिनशा मुल्ला बस्बड़े के सुप्रसिद् क्रानूनवेत्ता हैं; वे हे 
हाईकोर्ट के जन और भारत-सरकार के. तॉ-मेग्श ए... 
चुके हैं । १६१६४ से १६२१ तक के बग्चड के अवीब ३ 
टरिब्यूनल्व के प्रेज़िडेण्ट रह चुके हैं । वे एक प्रतिभाशाजी 
। गेसक भी हैंगा 5. के जा 
जनन्‍्दून का समाचार है कि श्थी नवखर 3 थे 
बकिजघम राजमहत्र में सम्नाट और सम्राज्ञो नेमार 
तीय राजा-महाराजानों को सोज ढिया | सम्राक्षी इपए 
जवाहरात पहिन कर आई थों, जो १३१० हे | 
उन्हें भारत में भेंट किए. यए थे । ८ नवम्बर को | पतन्नाट प 
| बकिज्ञघम राजमहतल्व में गोलमेज़-परिषद के प्रतिनिधियों... 
| को भोज देंगे । डी अच। हि . है. 
*टी ववण्बर को पार्बामेण्ट के सदस्य मेजर 
भेहमपोद्य ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स ऊ सन्त्रि-सण्डल के 
कई मन्त्रियों के साथ नरम दत्न के नेता सर तेज बहादुर |. 
5७ सर सी० पो०- शामस्वामी अय्यर और श्री०्सी० |. 
वाईं० चिन्तासणि को आसन्त्रित किया है: 5 
|... एजन्‍्दुन का ६ ठो नवम्बर का समाचार हैकिमिन् |. 
| जे० राइट ने सोटर साईकित्न ३४० प्रीक्ष प्रति घयटा - व 
दौड़ा कर साईकिल दौड़ में संसार से बाज़ी मार की। जज 
ने कक में एक किल्ोमीटर ढौड़े थे और उनकी औसत 
दोढ़ ४४-६८ मील प्रति घए्टा थी। उनके पहले | 
जर्मनी के हरहोन इस ढौड़ में अरद्धितीय माने जाते थे | . 
उनकी ढौड़ १,३७२ प्रति घणटा थी।.. द . है: 
जहाज है... चार है कि क्रायडन में जिस प्रकार. 
| हवाई जहाज़ के खेल्नों के प्रदर्शन का प्रबन्धकिया गया 


था, उसी प्रकार पोर्टिलैयड में सामुद्दिक खेलों के प्रदर्शन... 





-- ऑ 
नव ॥ 


| का प्रबन्ध हुआ था और नियमाजुसार गोल्सेज़ कॉन्फ्रेन्स 


के प्रतिनिधियों को भी खेब्ों 


शो का प्रदर्शन देखने झऔर | 

















सिम," नेललन! का निरीक्षण करने के स्िए । 
निमन््रित रे न्त्रत किया गया था। परल्तु क्रायडन वही पटना को 
स्टाति उनके मस्तिष्क में पभी बिल्कुल लाज्ञी थी आर हैः 


| हम लिए उनमें से बहुतों ने उसो समय निमन्त्रण रदी बारह. 

। निमन्त्रण अस्वीकार करते 

हुए कुछ लोगों ने कहा कि क्रायडन छे इयाई खेलों छे 

| प्रदर्शन के जम्य उनका जो सत्कार हुआ है, उसकी थे. डे 
| घुनरावृत्ति नहीं करना चाहते । न >> 


|... इन का समाचार है हूव; सर मुहम्सद शफ़ी, 
(थे तब बजर . नी, के यहाँ भोज के जिए जार 
मो बात की मोटर, पक्तिक के लग के खरमे से आय मी 
शो चल चचाते समय उंकरा ई। दाइबर बी 


कक ता + पूरी कः रन ६8: ४ है क्षे जज हा 
हि] है. ध> | न "| । हम ' जज ॥ फू है के]! 
डे हि ! 5 न नाक थ है । 
बे क्र रथ 


वश 


- 
# क ध ञ 
पी है रन न हट 





् 
, --नागपुर का ६ ठो नवम्बर का समाचार है कि | 
......_ वहाँ का उपाधि-वितरण उत्सव ६ दी दिसम्बर को वहाँ 


._ के गवनर के सभापतित्व में होगा.। उत्सव के पवसर 


..._ सरी० वी० रमन भाषण देंगे। 
..... --डेराइस्माइल ख़ाँ का 
“है कि नौरज्ञ ज़िल्े के पास पक मोटर लूटी गई, बिसमें 
लगभग ३,००० रुपए का माज् था।_. 

. _ कराची से दो युवक श्रो० ईं० एस० गोडबोले 


84 और आओऔऔी० वी० एकचित्रे कराची से स्टीमर पर बसरा 


की यात्रा फरेंगे। 


् . -ल्वाहौर का ४थी नवम्बर का समाचार है कि 
| 'दोवान चमनक्ाल ने हाज ही में होने वाली पञ्षाब 


पविद्यार्थी-कॉन्फ्रेस्स का सभापति होना स्वीकार कर 
किया है। न द 
बाढ़ आ जाने के कारण उसके दोनों किनारों के नारियल 
: के बगीचे बह गए हें, जिससे ४ ब्ाख क्को हानि हुई है | 
बाढ़ के कारण बहुत से घर भी गिर पड़े हैं । 
_--बद्जात के कुछ ज़िलों में आजकल भयक्कर अकाल 


प्राज़ज्वक्त ए 7एछा,- ते” जरु ऊ 
॥। श 


थ हक - 


बड़ारो गाँव में दो स्तियों और दो पुरुषों की हृदय-द्रावक 
_रत्यु हुई है। दोनों सुसलमान पुरुष भाई-भाई थे झोर 
“पास-पास रइते थे। भ्रकाब के कारण उनमें से छोटा 


पा जुयतू- ब * कं ज बज 
धजक्गाक 
! छा 49 ' 


चना 


मालूम हुआ कि उसका माई तथा उसकी स्त्री ओर 
बच्चे ४८ घण्टे से निराहार हैं, तब उसने अपनी ज्ली को 
आँख बचा कर छोटे भाई को एक सेर चावद्ष दे दिया । 


3: अंडूओ कम ह्ज़्३े कुल कननुत 
5 
भ्थ 


क **-कू कप 


परन्तु उसकी खी यह न सह सकी, वह उसके घर ग हे 
झौर देवर की अजुपस्थिति में भोजन का बर्तन फोड़ 


आईं ।|इस पर छोटे भाई ने अपनी असहायावस्था के 
कारण एक कमरे में झ्रास्म-इत्या कर ल्ली । उसकी ख््री ने 
.... ओरीहुःख के कारण आत्म-हत्या कर द्वी । जब बड़े भाई 
क्रो इस भयहूर हत्या-काण्ड का समाचार मित्ना तब उसने 


_तनसख़्वाह छौन ख्री | पुद्िस ने बहुत से घरों की तलाशी 
-ज्वी है झौर द्वितीय वर्ष के विद्याथी सुधीर जाहिरी, 


-शय को गिरफ़्तार किया है। 


... को सन्ल्‍्या समय विज्ञ रुक जाने से रूध्यु हो गई। 





घर कल्नकत्ता यूनीव्सिटी के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर 


धंथी नवग्बर का समाचार पे 


“के ल्षिए रवाना हुए हैं। जहाँ से वे साइकिल् पर दुनिया 


--को हम्बदर का समाचार है कि भवानी नदी में 


_ चढ़ रहा है और उसके परिणाम-स्वरूप राजशाही ज़िले के 


. भाई, उसकी स्त्री और बच्चे बहुत दिनों से एक वक्त ही. 
खाना खाकर रहते थे । एक दिन बढ़े भाई को जब यह 


... ओ श्रपनी खो की हत्या कर आत्म-हत्या कर द्वी !! 
.... >राजशाही का समाचार है” कि ररी नवम्बर को 
* ._ वहाँ के ६ युवकों ने कॉल्लेज़ के दरबान पर घावा किया. 
हा और छटार उसके सामने घड़ा कर उससे प्रोफ़ेसर की 


वाबस्टियर कोर के डेप्टेन दिनेश बनी तथा व्योस केश 


“डॉक्टर खर मोतीलागर भूतपूर्व एडवोकेट, भूतपूवे | 

: प्रेज़िडेयट लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन तथा भूतपूव॑ 
चाइस घान्सवर दिल्ली यूनीवसिटी को तारीख़ १५ नवग्बर 
| & आदमी सख्त घायल हुए । मोटर दो खबडों की थी । 
--साल्बेम का १०वीं नवम्बर का समाचार है कि 

. सल्ले विख्दाचलम की नई रेलवे ल्लाइन पर बाल्ा- 









न्नत- 


--हाल ही में मदास में जो भयानक बाढ़ आई है 
उससे एक त्राभ यह हुआ है कि प्रान्त के उस भाग 
के साँप बहुत बढ़ी तादाद में मारे गए। घाढ़ के कारण 
सपो' को झ्राकश्षय के लिए सूखी ज़मीन रेलवे लाइन 


। 


की संख्या में सर्प उनके नीचे दब कर मर गए । 

--गत २री नवम्बर को मथुरा और झागरा छावनी 
| स्टेशनों के बीच मद्रास एक्सप्रेघत गाड़ी में डाका पड़ 
गया । कहा जाता है कि जब गाड़ो सथुरा जछ|शन से 
















एक डिब्बे में घुस आए, जिसमें फ़नंण्डीज्ञ नाम का इंसाई 


--बस्बई में एक १६ वर्ष के बावू मर्ठी नामक 
पहुँचा तब उसे मालूम दुझ्ना कि उसने दवा के स्थान में 
--कल्नकत्ते में जोड़ाबगान के एडीशनंज चीफ़ 


पर, मुहम्मद मियाँ ने एक वर्ष की अवस्था को एक 
लड़की, जिसके चार हाथ और चार पाँव थे, पेश को । 
दरस़्वास्त में यह कहा गया था कि बड़की के पिता 


| बह हिन्दुस्तान भर में उसका प्रदर्शन कर घन कमा 


| मामला स्थगित्त कर दिया है। 

--नंदियाद की ख़बर है कि जब भ्ोमती कस्तूर 
| बहिन जोशी कुछ गिरफ़्तार की हुईं महिलाओं को वस्त्र 
देने जेल्न पहुँची तब फ्रौजदार ने उनसे पूछा आप कहाँ 
रहती हैं। श्रोमती जोशी ने जवाब दिया कि हम लोग 
| कहीं भो अपनी रात दिता कर देश की सेवा करती हैं । 
| इस पर फ्रोगदार ने कहा कि क्या यह खसथियों के लिए 


| उचित है। श्रोमतो जोशी ने उत्तर दिया कि हम लोग 


खत्रो नहीं, बल्कि मर्द हैं। इस मुँहतोड़ जवाब को सुनकर 
फ़ौजदार ने उन्हें कपड़े पहुँचाने पे रोक दिया । 

--धुबरी का १०वीं नवम्बर का सम्राचार है कि वहाँ 
_१ल्ली नवम्बर को चार भूकम्प हुए, जिनमें से सभी ते 
ओर रोमाञ्ज झारी थे | 8 ता० को भी एक हल्वंका भूकरप 


झसी तक ४०४ भूकर्प और हो चुझ्े हैं। 
--कल्नकत्ते का १०वाँ नवम्वर का समाचार है 


मोदर बस की ट्रास गाड़ी से दक्कर ह्वग जाने के कारण 


| टक्कर लगते ही ऊपर का खयढ ज़म्तोन पर गिर पड़ा । 
_--कोथर्बटूर का समाचार है कि एक चपरासी की 


जा  उ 


| गाँव गया था | वहाँ उसने 
| बनिए का घर भी सम्मित्रित है, णो ख़ातेदार नहं है। 


पर ही मिल्ली और गादियों के झावागम त से रोज सेकड़ों 
| ब्ले गया। 


छुटी तो पढठानों के भेष में दो नवयुवक दूसरे दर्ज के | 
बैठा था | डिब्बे में घुसते ही उन दोनों ने रोशनी छुझा | 
दी और वे उस पर हूट पड़े डाकू २३८ रुपए का साख | 
ल्लेकर भाग गए । उक्त ईसाई अस्पताल भेज दिया गया है। 


विद्यार्थी ने, जो दो सप्ताह से बुख़ार से पीड़ित था; दूसरी | 
बोतल्व की दवा पी ली । जब उसका पिता उसके कमरे में 


| तारपीन का तेल पी द्विया है । शीघ्र ही वह मेडिछल | 
कॉलेज अस्पताल में भेजा गया, जहाँ उसकी झत्यु होगई |. 


प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेय, ख़ान बहादुर नसीरुद्दीन अहमद की | 
| झदालत में गोकुक्नचन्द्र नामक व्यक्ति को द्रफ़्वास्त ,| 


| पीटा, बिन्होंने बिना मज़दूरी के सामान जे जाने से 


ने किप्ती आदमी के साथ ठेका किया था जिसके द्वारा | 


| सकेगा; उसका यह कार्य निर्देयतापूर्ण है। मजिस्ट्रेट ने | 


- हुआ ॥ ये सब भूकरप पानी बरसने के बाद हुए थे | वहाँ 


| कि चितरब्जन एवेन्यू ओर बहू बाज़ार के चौराहे पर एक 


अर आया 

का ; की. नस ढक पक 
कक हि: के 
न 5 >- ज क 
है पे औंड, 4 
१-७ 
*_ | है १ 
जा थ छू 
बिक दे 

श 





बाज़ार गर्म हो रहा है 


._ बोर॑ंसद का ६ वो जवम्धर का समा र है कि बोर- 


सद का मामलतदार एक पुबिस को पार्टी के साथ गाँवों 


वीं अक्टूबर को सवेरे वह बचोसव 
गाँव वालों को मामूली 
कप्यी भोपड़ी में रहते हुए पाया। कहा जाता है कि 
गोरल में उसने ७ मकानों के ताले तोड़े जिसमें एक 


में घूम रहा है । ३८ 


वापस झाते समय उसने तुलसी साई बाघज्ी भाई के 
कमरे का भी ताला तोड़ा। उसके बाद उसने श्राठ घर 
कक किए झौर २४ रुपया को क़ोसत का सामान 


धन्तव्बी कनज्ननिया में २८वीं अक्ट्वर को सकद 
इन्स्पेक्टर ने चार आादमियों के मकान कुक किए शोर 
१४० रुपया का सामान ले गया। वह खानपुए के मोत्ती | 
भाई के किराएदार शाह लल्लू भाई हरजीवन घी 
१६००० रुपया की क्रीमत का ३०० पौणड तग्बाकू भी 
क्ले गया।.. 
मामब्वतदार बाद में बहुत से पुलिस के सिपाहियों छे 
साथ बोरस द्‌ गया । वहाँ से निश्न सामान जे गया: अप्तीन 
सशी हि भाई की शेर हाज़िरी में उसकी घोड़ी, अमीन 
कोशी माई के पॉकेद में से ४० रुपया और अमीन चाथू 
भाई के ४ सोने के बटन ! उसने. बिना दुस्तखतों एुक 
१६ रुपया का चेक भी पॉकेट से निव्णल्ा परन्तु नाथू साई 
के दस्तख़त करने से हनकांर. करने पर उसने वह पेय 
वापप्त दे दिया! श्पवीं पश्क्टूबर को भझतुल्ल कारकुध, 
झनक्लव गाँव गया और मीरा भाई हरि भाई को ख्रीं के 
कर्य फूल भौर दो सेर धान कुक़ कर लिए। कहा जाता 
है कि पुछिस ने उन अछ्त ख्तियों को बहुत छुरी तरह 


इनकार किया !! 
प्रजातन्त्र-फ़ोज! का हिन्दुस्तान 
ठाइस्स' को पत्र 


दिल्ली का १०वीं नवम्यर का सम्ताचार है कि 
(हिन्दुस्तान टाइम्स के दफ़्तर में प्रजातन्त्र फ्रोज के 
प्रचार-विभाण के सेक्ेटरी श्रो० सूरजबत्तीसिह रा दस्त- 
ख़ती पत्र पहुँचा है जिसमें 'हिन्दुस्ताव टाइस्स! में प्रका- 
'शित 'हिसा का निष्कर्ष” नामकछ सम्पदाकीय लेख का 
| विरोध किया गया है । पत्र रक्निस्ट्री डाक से बनारस से 
भैज्ना गया है और उस्त पर ६ ता० की मुहर लगी हे । 
पत्र में क्िखा है :--“सम्पादक महोदय, आप 
अदिसा पर विश्वास करें और उसका प्रयार करें परन्तु 
देश के नवभवानों से यह कहना कि वे गल्बत मार्ग पर 
हैं, देशद्रोही बनना है। आप अरद्िसा का प्रचार करते 
ल्लाहए, हम आप पर तब तक दवाव नहीं डालते जब 
तक एम समय को प्रतिकृक्ता के कारण विवश हैं। 
| हिन्दुस्तानी प्रजातनत्र फ्रौध् आपको सचेत करती है 
कि झाप पत्र में हिसा के विरुद कुछ न ल्िखें। इस 
| इप्त बार आपको छसा करंते हैं। परस्तु यदि झापने 
भविष्य में ऐसा डी लिखा तो शझापको उचित सज़ा दी 
लाया: डे: कै २20/ अब तल 
--गोबमेज़ परिषद के लिए बढ़ी-बढ़ी तेपाश्याँ को 





| गई हैं ज्ञिप कमरे में उसकी वेठ छ होगी उसमें ७ ज्ञाउड 


| इपीकर दगाए गए हैं, जिसमें उस बड़े करे में सव के 


+ ददी स्टेशन के अह्ाते में बालास्ट याढ़ी की ढिव्बों से | ज्ञी ने रामनाथउुरम में कौठम्बिक कन्नह के कारण अपने | पद से 
ञ हम हे ६ ् ने ६ के + प्‌ | हक डे न क झौर + लक क पे के दा हज कष ध हक को _कुएँ ब्छा का पके हे पः ट 5 हे ध ह॒ क्या पि रु हत्या 3] १ हे है ५ । । । ५४ 3 
...- टक्कः बाग जाने के कारण < का 58 मर गए श्र १६ सख्त | तीन बच्चों क्को कुएं में फंक कर स्वयं आत्म-हत्या पास झावाज़ रप्ष्ट रूप के पहुच सके | 
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... ब्न्‍्दन के पेफ़िक! पत्र में मिं० एू० पी० हंवंट ने 
एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन में टेक्प- 
' अन्दी के सम्बन्ध में एक ज़ोरवार अपील की है, शिससे 
» गवर्नमेण्ट जनता के धन का अपव्यये बन्द कर दे। 
अपील में उन्होंने लिखा ऐ कि “टैक्स की कोई सीमा 
होती है और वह सीमा हम बल्लोगों कीं टेक्स देने की 
» शक्ति है। फपरस्तु जब टेक्स झाथ-शास्य के नियमों को 
 उन्नह्नन करने छंगता है, तब कोई उसे रावारा नहीं कर 
 सकता। मुझे स्पष्ट मालूम होता छऐ कि निकट-भविष्य 
में इन्कम-टेक्स के विरुद देश भर में विद्रोह्ठ की आग 
फैल्लेगी- और मेरी श्ांकांच्ा है! कि उस विद्वोद्द का सें 
* सडुठन कर सके, क्योंकि उसे में देश के प्रति अपना 


के सेग्डर 
वे उसी झमय तक के त्िए 


ओर 'हाउस श्रॉफ कॉमन्स! 
कर सकते हैं, क्योंकि 


पटना का. १०वीं नवस्व॒र- का. समाचार : है कि 
सन्पात्ष परणज़ों की गोदा पुक्षिस: हो झ्षी में भयकुर बल्षवा 


. बचाने के लिए ज्ञोगों को भड़काया गया-था । सभा, के 
बाद हो उधे सज्ञठित करने वाज्बे गिरफ़्तार कर लिए 
. गए इलके बाद एक दूसरी सभा की. घोषणा हुई 
परन्तु १४४ वीं धारा ल्वगा कर अधिकारियों ने उसे रोकने 
का प्रयत्न किया जब लोग सभा के | जिए एकत्र होने लगे 
तब उन्हें चल्ने जाने का प्रादेश दिया गया। अधिकांश 





गा । 
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 पुलिझ-लोरी पर -धावा 
दर श्थरे े क्कश का ७वों जवम्बर,. का: समाचार: है छि-ररी 
.. तवम्बर को ऊुछ जोगों ने ज्ञोरालई के पास पुक पुलिस 
बॉरी पर धावा क्रिया ।पुद्चिस के पास बन्‍्दूक़ें।ओऔर 
तूपत काफ़ी वादाद में थे । जब पहली गोद्ी बी 
. ब पुक्षिस वालों ने गोली चलाता, और छॉरी को बढ़ी 
से चल्नाणा प्राउ्भ किया, परन्तु हमला करने वालों 
रच तने टायर में गोला सार कर उसे झआांगे बढ़ने से मजबूर 
हर दिया | इशके याद युद्ध, की. तरह बोलों- ओर से 
गलियों की बोद्षार होने छगों; और: इस बढ़ाई में 
.._ पुब्चिस-पार्दी के ,डाइवर आर: हेड कॉन्स्टेबल सारे गए 
वा बहुत से घायञ्न हुए । इम॒जा फरने वाले उनकी 
.. बन्दूक़ें भौर ९०० कारतूस लेकर चम्पत हो गए ।,ल्लोरा- 
फौज के सिपाही उसी घमय भेजे गए, परन्तु उस 
सी स्थिति है, कि बड़ाँ पता लगाना आसान 





समय कालट 


गा ह्सी ३ धावा उसी समय «क 
दमी 
स्थान में हुआ, जिसमें ३० आदमी मार गए। 
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टेक्सबन्दी का आन्दोलन 


जेल जाने की तेयारियों 


वहाँ के, सदस्य हैं, जब तक थे वतंमान ख़र्च फायम रख | 


सके। परन्तु जब तक यह ख़र्च क्रम न किया जायगां, 
हमारे दिवाद्िया होने से कोई--मुक्त-ध्यापार भी-- 
रक्षा नहीं कर सझता.. | 

ग़वनंमेण्ट का यह ख़र्च कम काने का एक ही रास्ता 
है; भौर वह यह है कि ब्लोग इन्कम-टेक्स देने से इनकार 
कर दें । हमारा उद्देश्य. कितना ही उच्च क्‍या न हो, परन्तु 
हम यह नहीं चाइते कि श्रिटिश ज्ञोग बेईमाती -करें । 
हम तो -यह चाहते हैं कि वे विद्रोह करें।-बिटेन. के 
केवल २४ ज्ाद्ध निवाप्ती टैक्स देंते हैं. और वे इस बोर 
से दबे जा रहे हैं। यक्षि वे टैक्स देना बन्द कर दें तो 
गवनंमेण्ट सबको जेल-तहीं भेज सकती ।- स्थानाभांव 





'अकनक--.ह--.-- 





हो गया है| मालूम होता-है कि बिसाहा गाँव में 
सत्थाज्नों को सभा हुईं थी, जिसमें शेर-क्ानूनी :शराब ' 


._ > लोगों ने यह आदेश मान लिया, परन्तु उनमें सेकुछ | 
लोग वहाँ थे बिना सभा किए जाने के लिए तेयार नहीं 
..._ « हुए। वे उभडढ़ पढ़े ञोर पुलिस के जस्धे पर उन्होंने पत्यर 





या का अभी तक कोई पता | 





'कत्तव्य समभता हूँ । 'शहम्स' और 'डेल्लीमेल्न! के बढ़िया | के कारण में आन्दोलन का पूरा कायक्रम बहीं 
* सब्पादकोव ल्लेख गवर्नमेणट का बढ़ता हुआ ज़र्च नहीं रोक | सकता; परन्तु में हृतनां अवश्य कड्ट सकता हूँ कि उससे 
सकते और न बड़े-घडे राजनीतिज्षों के जग्बे-चौडे भापण रूपढ़ा अवश्य बढेगा | इमें उसके लिए अभी से प्रयत्न 
करना पड़ेगा, जिसे अगले साथ के प्रारम्भ में ही हम 


शझान्दो श्न शुरू कर सके |?” 


सन्थालों ने पुलिस पर पत्थर बरसाये 


२५ सिपाही घायल :: साजणएट-मेजर की पललियाँ टूट गई 





फेके | सुपरिण्टेयडेण्ट की थाज्ञा से पुलिन्त ने ल्लादी-प्रहार : 
झारस्भ कर दिया। जनता ल्वादी-ग्रहार से भागने जगी 
परन्तु वह भागते समय गिरफ़्तार आदमियों को छुड़ाती -| 


गईं । पत्थरों की वर्षा से पुल्चिस सुपरिण्टेण्डेशट मि० 


क्रोड, एक इन्स्पेक्टर, १४ कॉन्स्टेबिल्ों ओर 8 चौक दारों 


को मामूलो चोरटे आई हैं । परन्तु सार्जेयट-मे ज्र १घुन्नाथ- 
सिंह को पत्थरों और ल्वांठियों से सिर पर बहुत सम््त 
चोटें ल्षगी हैं। उनको पसक्नियों की दो हंडियाँ मी हट 


गई हैं । उनकी हालत नाज़क है । घटनास्थत्न पर ३४० | 
फ़ौज घोर पुल्चिस के सशद्य लिपाही पहुँच गए हैं और 


पुत्नस के डिपुटी इन्स्पेक्टर जनरत्व स्वयं वहाँ की देख-: 


भात्ष कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में अरब तक ४८ झादमी: 


_गिरफ़्तार हो चुके हैं । 


हा कफ. हऔ। 3 हो + हक 


“विद्यार्थियो कॉलेज और स्कूल छोड़ो” 


५- ; जैल् जाते समय बम्बई के 'डिक्टेटर! 'श्रो७ उट्दो 
-पाध्याय ने. यह सन्देश भेन्ना है--'झब समय रुचना- | 
सके कार्यक्रम का- झा गया है और भाव्त भर में।” 


इसी छा प्रचार करना होगा ।; कॉल्ग्रेप के इस 
कायक्रप के साथ, जो जनता ने घच्छी:तरइ निभाया 


. है । मेरी राय है कि हमें उन युवकों और युवतियों: की 
एक कमिटो बनाना चाहिए जो झपनी बुद्धि और झपने * 
व्यक्तित्व से दूसरों को आकपित कर सकते हैं झोर | 
अपने तह्ँ झोर वाकशक्ति से दूसरों में विश्वास उत्पन्न. 
कर सकते हैं । विद्याथियों का अविष्य भौर उनके देश 
को भोपषण परिस्थिति उनके सामने है; हृप. समय उनका 


कत्तंव्यं हैं कि वे गवर्नमेणट कॉलेजों झौर स्कृब्नों को 
ज़ाक्षी कर देश के कोने-कोने में रिट्वी-इल की तरह 
फेल जावें । वे गाँढों, वकेशापों और- भिल्नों में बॉट दिए 


जायें । वे उनके साथ इस प्रकार दिल्-मिल्न- कर रहें कि | 
जिससे वे उनके भ्रस्तिष्व के भाग बन ज़ाएयें। झपने . 
| इस काय से कुछ दिनों बाद जनता को चे बस प्रकार 


| विद्यार्थी हैं और में किपान; से” आपका क्यो सथ्डन्घ। 


| परेल्न का वज़न जेल्व से १० पौणड और घट गया है | थे 
| पढ़िलले बवासीर और इनिया शोणों से पीड़ित थे, परन्तु 
अब उन्हें पेट का रोग भी हो गया है । उनका उपचार 


» गण हैं तभी से यह रोग फिर से उभर पडा हे | इसलिए हि 
| यह अत्यन्तावश्यछ है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक बोर्ड 





अम्बाल्ा जेल्न में 'ए क्ाप् का को दूसरा -क़ेदी नहीं - व 


पं] 


| भरच्छी जेल में भेत्र दिए जायें जहाँ उनके भोजन, उपचार द 
| और साथियों का ठोक-ठोक प्रबन्ध हो जाय। जज मे 


6 उनकी), मित्रों और कुट्ट मक्यों से मुल्माक्नात और पत्चों की 
| रोक-ओोक भी अभी तक जारो है| ै 


“ कौन्सिल थॉफ़ स्टेट के सदस्य और छाप्रटी (जागबुर ) 
+के सुप्रसिद्धू- व्यापारी: श॒यवहादुर डो० लच्पोनारुयण 
के बागपुर यूनोवलिटो को ३० लाख रुपए छा दान 


4:०3. ७००--:#+ शेड पर 
जगत कर सकेंगे कि देश: छे को ने-को ने में राष्ट्रीय आन्दो- 

| न घुस कर: उसे ग़ुल्वामी से सदेद के लिए सुक्त कर 

| देगा । यह संझाम बड़ा अयकूर है और अमो-- कुछ दिनों 

| तक यह जारी-रहेगा। हमें अपनी शक्तिषाँ संघ होत्त कर 
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हे है हू. | थ 


[ वृष १, खण्ड १, संख्या ७ 





भौ० पुहम्मदअली की चेतावनी. 
लनन्‍्दन का ७वाँ नवस्वर का समाचार हे कि माँकाना 
मुध्मदश्र॒क्की अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुंच यए | 
उनका स्वास्थ्य पढिले से कुछ भच्छा है । 


५ “रियूटर! के अतिनिधि से मुज्ञाक्रात में उन्‍्हांने का 
है कि वे वहाँ ग्रेटविटेन के-मित्र की हेसियत से आए 
है। उन्होंने कहा कि “यदि बज्िटिश लबता भारत के साथ _ 
न्याय करने के किए तैयार है तो (भारत सदैव इक़लेण्ड 
का सित्र बना: रहेगा,-बही तो - उसके जिए -भारत ब्ब 
एक खो या हुआ ; उप निवेश हो. खुका है । यक़ि बिग ने 
भरत को खो दिया ठो वह/यूटोप' में: पाँच ढर्त 
राष्ट्र रह-जाथग्रा |: मेरी व्वी पंइल्वी बार पर्दा छोड़ कर मेरे 
साथ मेरी लेवा-छुश्रपा या: सुरे दूछाने आई है।? ; 
मौलाना शौकदश्रद्दी ने कहा-- मेरे भाई अपनी छान 
पर खेल्ल कर सुल्नह् को आखिरी कोशिश करने आए है।?.. 


सदार पटेल विद्यार्थियों से नहीं मिले 


जब सर्दार हल्क्षम आईं पटेल इलाहाबाद में थे 
तब इलाहाबाद यूनीवर्लिटी के कुछ विद्यार्थी उनसे सुल्या- 
क्ात करने 'आनन्‍्द-मवन' गए थे। बाहर दरण्डे में 
आते ही उन्होंने पहिल्ला प्रश्न यह किया कि “आप लोग | 
कौन हैं ?! जब उन्हें मालूप हुआ कि वे यूबीव्सिटी 
के विद्यार्थी हैं, तब उन्होंने केवल्ल इतना फटा कि “आप 
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इतना कह कर उन्होंने सुँह फेश ड्िया और पणिडत 
सोतीज्ञाल जी के पा्त चल्ले गए । बेचारे विद्यार्थी अपना 
सा मह लेकर वापल चन्ने झाए | 


औ० बिंट्टल थाई पटेल' जेल में वीयार 
अग्वाजा का ८वी नवम्बर का समाचार है कि झो० 


बहुत हो असन्तोषज्ननक हे । उनकी बवासीर को यु 
धोमारी १० सात से द्बा ह्हे थो परनत जब से वे जेल । 


" 


नियुक्त किया जावे जो उनकी चिडित्सा का शीघ्र 
ही निर्णय करे। श्री० पटेल जेहू में अकेले हैं, क्योंकि 


थराया। भौर यह उचित म लूस. होता है कि वे. किसी 


नागपुर यूनीवसिटी को ३० लाख का दान 
नागपुर का ८वों नवम्बर का समाचार हे रि 


दिया है । प्त छड़छ मे छः 





इससे जुश जाना- चाहिए । हमारा स्वततम्द्ता का अथ 


प्लस को प्दद बत: जातियों को स्वतन्त्रता है । इसारा 
सैम्माम केवल राष्ट्रीय-संग्राम नहीं दै; बढ संछार की सुक्ति 


है! 


का सप्राम्र 


कै न 


30% >> 5 । हि 
४५ अआ« & «न ३ > जी 


के 






 >-बहराइच से ३९३ वालणिटियर नानपार कल कक बलुक पहल कप कक जप कप बा कग कक कप आर सकपतकरजर इतर केवल 
विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिक्रेटिज्न करने गए हैं । 
__आठ नवम्बर को श्रीयुत तीनकौड़ी बनर्जी के, जो 
दक्षिण कलकत्ता कॉड्ग्रेस खादी-बोर्ड के सन्इनकता 
| थे, घर की तज्ाशी जी गई । द 
- । --बड्ाल की जेलों में इस समय क़रीब ३०० 
न्‍ननपननसननरनननसपररररररररआन्‍क्‍ 0 « “777 कॉड्मेस की स्वयंसेविकाएँ बन्द हैं | इनमें से बहुत सी 
| तो “सी” दर्ज में रक्ख्ी गई हैं । ऐसा कोई अन्य प्रान्त 
नहीं, जहाँ इतनी महिला सत्याग्रही व्िटिश सरकार की 


५ 





५ 92 «8 बल एन उतर स्ण्न्ड कि * ना 


--ख़बर है कि झागरे में श्री० कृष्णमोहन मेडरा के, | जाने दिया जाता था और न झन्दर से बाइर | भज्ञिय़ों » कबई को उवी नंवम्पर को समाचार है कि 
जिनकी दुष्यून पर घरना दिया जा रहा हैं, छोटे भाई | ने'उतका भद्माता सा+5 करने से इनकार कर. दिया है | सझलदास माकट, जो फुटकर कपड़े का बग्बई में सब से 
की, घर जौटते समय सात बजे शाम को किसी ने नाक --हानपुर का ७वों नवम्बर: का समाचार है कि | बढ़ा बाज़ार है, उथी नवस्वर से बन्द है। मालूम होता 

पट की है | असियक्त चाक काट कर लापता हो गया | वर्तमान प्रेस? जो कि प्रेस-आओं डिनेन्स के अजुघार गवने- हे ४१६ मर कप 2 कल 0 कट खो 
काट की है | अभियुक्त चाक काट कर लापता द्वो गया | पे प्रस+ हा 08 के हैं कि वहाँ के दूकानदारों ने महिलाओं छो गिरफ़्तारी 
है। अस्पताल में डनकों नाक सी दी गई है । अभियुक्त | मेण्ट ने कुर्क कर लिया था; ऐरी नवम्बर को नायब | उचाने के ह्विए एक माह तक बाज़ार बन्द रखने का 
की गिरफ़्तारी के ल्षिए पुलिस ने १०० रुपए का इनाम | तहसीलदार ने २०० रूपया: में त्ीज्ञाम कर दिया | बोली | निश्चय किया है। «थीं नंवस्बर को महिलाओं ब्ह्ी 


पकने: 5 न 











देने को घोपणा की है । | || बोलने की मे ेगवनसेगड भरौर हरा लियुक उयुनिलितिछ। गिरफ़्तारी का हाल सुनते ही यह माकेट बन्द हो गया 

_ कल्ककत्ते के अप्लाघारण गज़ट में एक सूचना कमिरने। हाजी /&मक्दीन भोर इतीता अछ सा । था। गिरगाँवा|की भी अधिकांश विदेशी कपड़े की 

न जि मन की जप 
"ली २७० हि टगाव हिये | , काल! पत्र के सम्पादक पणिडत रमांशझर अ्वस्थी,जो; | 3 ० 5 


में ३४४ दुफ़ा दो माह के किए और बढ़ा दी गई है. --बम्बश का ७ थीं नंवग्बर का समाचार है कि 
5 डिवरेलर कु प्रेस के मात्रिक भी थे, ६ साह की सज़ा भोग रहे ह। कर पर का समा चार हक घम्बई 
ह -+दिरली के छुठवें डिक्टेटर भी० हफ़ोज़ फ्रेज़अड- लक न 2 न. धएशणरा।पएशशाए क्‍ गवन॑मेण्ट के असाधारण गज्ञट मे एक विज्ञप्ति प्रकाशित 
. मद के स्थान पर श्री सुरेन्द्रदाय जौहर वढों के डिग्टे: |. शीमरती सेन गुप्त का “अपने पूत्रों को पत्र हुईं है, बिसिके अजुसार बग्वई प्रान्त का. पीपिल्स बैठे 
टर नियुक्त हुए डा उस 268 ः पं हिसेफर ञ अपने दोनो + को जेल से ज्षियन! झोर शहर के युवंक-सद्ध को सब शाखाएँ गेर- 
_--फ्रैज्ञाबाद का ७वों नवम्बर का। समाचार है कि प्क्स मेड हैः 29 _ | क्राननी क्रार दे दी गई हैं, क्योंकि ये क्रानून का विशेज 
वहाँ की सत्याग्रह-विरोधिनी सभा के : प्रेज़िडेणट सि० | लि लत लि तप कि कल करने वाले कार्यो का समठन करते हैं और शासन- 

क्‍ 4 “प्रेरे प्यारे बच्चो, तुमने यह अवश्य सुना होगा कि की ते सदावर डक है से सेस्थाय 
परहारी माँ गिरफ्तार हो गई; परन्तु इस समाचार । कावट डाखते हैं । शज़ंट में ऐसी १४ रु 

तुम्हारी माँ गिरफ़्तार दो गई; परन्तु इस समाचार से | _ शाम दिए हैं । 


ताजाताएफज शागाएनाश जा [0] काला! हा जागधा।गा| के 
ताज ही ७४॥ 8000 20 न 


>> मन आकर आसनॉसमसस्स्ासामनार 


कोन्सिल-होंल पर राष्ट्रीय भाज्डा तुम विचद्वित न हुए होगे, क्योंकि में अपने पहले पत्र | हर जज नम क 
बरबई़ से |ंठी नवम्बर ४२२० वैटेल्ियन के में यह लिख चुकी थी कि मैं किसी समय पश्य्रसार 23522 0 था अक कट ड व मछ जपकल टकरा 7े 
एक सदस्य ने फिर बे जिस्लेटिव न्सिल्-हॉल पर राष्ट्रीय | जा सकती: हूँ । मेरी तुम कोई चिन्ता-न करना-। | ८५० वृष का बढ़ा गिरफ्तार 


ऋषडा फइरा दिया और वहाँ आल्तीय कॉड्मेस कमिटी | जे: बहुत अच्छी तरह हूँ । मैं जानती हूँ कि जेल के | शेखपुरा का समाचार है कि निज्ञामुद्दीन के विदेशी 
ऑफिस! की एक तख़ती भी लगा दो । कोई गिरफ़्तारी | तर रहने वाले को जेल का खयाल उतना दुःखदायी | “जज बॉयकॉट सम्बन्धों के कॉह्म्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र पर 

इस सम्बन्ध में नहीं हुईं ।. रे नहीं-हो ता; जितना जेल के बाहर रहने वाले को"होता है । “| हस्ताक्षर करने से इनकार करने के कारण उनकी दुकान 
पिग्नेटिड गर-का नूनी नहीं है जय $ कऋ | हे हीरिन्‍न्सॉथ दो अन्य छयाँ गिरफ़्तार.की गई थीं, | पर एक ८० बे के बूढ़े और १० वर्ष के बालक ने पिकेटज् 

६डी नवम्बर को बस्वई के प्रेज़िडिन्सी मैजिस्ट्रेट ने | अं हम जेल. में कुल २० खाँ हैं। मेरे झौर औऔीमती | की थी । / वे गिरफ़्तार कर लिए गए. ,हुस पर एक सिश्स्र 

दः महिद्वा-अभियुक्तों को; लो  पिकेटिक के अमियोग में. आसफ़शल्ी के सिवा, अन्य सब्र महिल्नाएँ पक्चषाबी ड्ठे गज । | सज्जन ने दुकान दार झ क)सत लेकर कुत्न व्द्शिी कपडे 
गिरफ़्ताः हुईं थीं, हस कारण छोड़ दिया है कि वे केवल जे श्रीमती आसफ़्झल्ली बज्ञाली महिला हैं, उनके | का स्टॉक जला डेने के दिए कदा, परन्तु वह. राजी चहीं 

: दुकान के सामने बेठो थीं झौर लोगों से विदेशी कपड़ा पति भी जेल में हैं । यदि वे यहाँ त्॒ दोतीं तो निस्सन हुआ । माह पी 288 06 जार 6 मम, 
. न ख़रीडढे की प्रार्थना कर रही थीं; वे पिश्वेटिज् नहीं कर मेरी कल की रात्रि बुरी तब व्यतीत होती) क्योंकि कि माय 22086 पास यम प्रणापसारा 
रही थीं। उन्हें छोडते हुए मैजिस्ट्रेट - ने दिखा है--। उनके. सिवा अन्य सम्ी स्तियाँ हिन्दी बोलती हैं।हम ० कं ..ए विस्बई के कब ने श्रीयुत नटरअन छी अध्य- 
“झईकोर्ट की लज़ार के अनुसार को को समसारा ध्यौर ग टरोपियनू ताड मेक ही कमरे में, हैं । तुम्हारे | पता में पक सभा की हे, जिसमें पुलिस-कमिक्षर के समा- 

उनसे न खरीदने की प्रार्थना करना; अपराघ बह्ीं है ।? |. कर बू जी (श्री० सेन गुप्त) अपने कमरे में अकेन्ने | । सारा को दिए दर चर दूत है लि मे बाद-विताद 

०23, ५ ? बम व करन को मित्र हुआ और निम्न-लिखित प्रस्ताव पास किया गयां-- 
>>गसअजअमसानान मॉंककीब्टक2 मं फबाक न मैं कल रात्रि को उनसे ल्ली थी, परन्तु उसके बाद > ५ या गया -- 

अफ़ज़ल् हुसैन वकील को एक पत्र मित्रा है, जिसमें उन्हें. क्रभी १० बजे तक मेरी उनसे सुल्षाक़नत नहीं हुई। ३ िप 2258 की सभा बस्बई के पुल्चिल कमिश्षर 

इस बात की घमकी दी गई है कि यंदि वे सत्याग्रह मेरे बच्चो ! मेरे लिए तुस बिल्कुल चिस्तित ल्‌ होना । | कम पद मिड पत्रों को ग़र-क्रानूनी 

द्व नोकावि कार्यवाही करता बन्द न करेंगे तो मुझे चिन्हा केवल इसी बात को है कि दादी और तुम संस्थाओं की ख़बरें तथा विज्ञप्तियों के प्रकाशित करने से 

गई है बोर रु जा कर की मुहर जग कि अधिकारियों का व्यवहार मेरे साथ बहुत सम्यतापूर्ण है? ह | अमकी5 पाए उतना ही आदरणीय कार्य है, जितना 

हे चटटी के डि अर .... एजाप्रणया]॥एएकशआ|एाशजए।/ भ्राआएए/-््ाएएश॥।शाए हा 262 | के वकाह्नत यां डॉक्टरी; ओर कमिश्नर का यह हुक्म 
चिट्ठी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को दे । दी गईं हे । ५ --मद्रास का समाचार हे कि. मद्रास गवनमेण्ट ने बिलकुल वेप्चा ही है, अप आक उसे दे वन शत 
--ल्ाहौर का समाचार है कि डॉक्टर आखम का | कोफोनोडा और गजमहेन्द्री में ३ माह के ज्षिए दक्ा | वकीलों को दिया था, जिसमें उन्हें कॉल्मेस के कार्य: 
वजन, जो हृदरोग से पीड़ित हैं ॥ पे पौणड घंट गया हे। १४४ झोर बढ़ा दी' है।। * 5, | क्र्ताओं को सहायता देने से मना किया था। हिज़ 










5 


वे लाहौर सेग्ट्रब जेल से गुजरात स्पेशल जेल्व भेज दिए | . --मालूम हुआ है कि श्री० हरीन्द्नाथ चह्मीपाध्याय | इवलेलेन्सी गवर्नर ने स्वयं यह कहा था कि प्रेस-ऑर्डि- 
गए हैं । पक के स्थान पर श्री० डी० एस० बचत्ेकर एडवोकेट बम्बई | नेन्स' समाचारों को रोकने के लिए नहों, वरन्‌ समपाद- 


कीय टिप्पणियाँ के रोकने के ल्षिए लगाया णया था। 
इसलिए यह कसमिश्षर - का हुक्म तो दमन में वाहसराय 
के प्रॉडिनेन्स से भी ज़्यादा ' बढ़ गया है; इससे प्रेत की 
' स्वतन्त्रता को बहुत धक्का पहुँचेगा । देश के द्षिए सच 

घटनाओं का ज्ञान अति आवश्यक है। यह नया हुक्म 

बिना समझे-वूम्ते दिया गया है। सम्पादक्षों की यह सभा 
आशा करती है कि यह फ़िज़ुज्ञ का हुक्म शीघ्र ही इठा 
| लिया जायगा ।” : ४5 न 


| “बुद्-समिति” के नए डिक्टेटर नियुक्त हुए हैं। 
 _-पह्योंगी अन्नरेजी देनिक 'हिन्दुस्तान टाइग्स! 
के सम्पादक श्री० जे० एन० साहनी ६ठी नवम्बर को 
१२॥ बजे जेल से छोड़ दिए गए। उन्हें गत रप्वीं 
मई को नमक-एक्ट की श्थीं चारा के अनुसार ६ मास _ 
की सख्त क्रैद की सजा हुईं थी । जेल से रिहा होने के. 
| बाद वे ख्री-चार्ड में अपनी बहिन. श्रीमती कोहली से 
मिल्लने गए थे। े हे 


_ अमृतसर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
दो दिन पहिलले भ्रो० धन्ममक्ष मोहन॒लाब की कपड़े | 
की दूकान पर से पिकेटिक उठा ब्वी गई, क्योंकि उन्होंने 

.. कपड़े पर कॉढ्म्रेप को मुहर ल्गवाने का वादा कर लिया | 

० है। कन्न पिकेटिक बहुत ज़ोर से हुईं थी भौर कुछ स्त्री 

.. दार्थकर्ताओं ने उमके ध्कनान पर सियापा भी मजायों 

था। उनका सामाजिक बहिष्कार किय्रा गया था और 

.. उनझे घर की स्त्रियों और बच्चों को न तो बाहर से अन्दर 







० काम 
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स्ट्रेट ठाकुर महेन्द्रषाक्ष सिंह ने अल्नग-भल्रग झा डिनेन्सों 
द के झनुसार चार व्यक्तियों को ६-६ माह को सम््त क़ेद्‌ 
.. कीसज़ा दी है। पुरुषोत्तम और बेनीमाधो को जोगों 
हक से लगान न देने की प्रार्थना करने के अभियोग में झोर 


गइएााता- बता. की सके 
शी 
क्र 


2 बाबूलाल झोर शग्भूनाथ को १८ सितम्बर को जारी बाज़ा९ 
पड । में शराब और विज्ञायती दवाइयों की दुकान पर पिके- 
कि ठिक्न करने के झमियोग में सज़ा हुई दे । 

| .. इलाहाबाद की एुछ्षिस ने ग़ेर-क्ानूनी जुलूस के 
पर सम्बन्ध में झी० महावीरप्रसाद, सज्ञमत्बात्ष ओर 


रा शितशम असिशोत्री की शिरफ़्तारी की है | इनका सुक़इमा 


भी पं० सुन्दरलाल जी आदि के साथ ही होगा । 
| ७वों नवग्बर को दारागक् में फॉल्म्रेस के कार्य- 
|. 5 ऊर्ता श्री० श्रीनाथसिंह जी बुधवार के ग़ेर-क़्ानूनी 
| जुलूस के सम्बन्ध में, जो झब्यबर्ट रोड पर पुल्निस द्वारा 
4 रोका गया था, गिरफ़्तार कर लिए गए । 
37 “2727-04: हे 
. प्रयाग में पासियों को सभा 
0तीं नवम्बर को समफ़डंगञ के बाग़ में पासियों 
की एक सभा हुईं जिसमें क्रगभग %०० पासी उपस्थित 
भे। सभा ने निम्न प्रस्ताव पास्त किए हैं :-- क्‍ 
१--पासियों की पद्मायत यह निश्चय करती है कि 
इस जाति का हर एक व्यक्ति विदेशी कपड़े का बहिष्कार 
_ करेगा और खह्दर पह्चिनना अपना धर्म समम्हेगा। जो 
व्यक्ति इसका उल्ञद़्न करेगा वह देश झोर जाति-द्रोही 


"व 








जे रे अशपधायाक कवायद यान एप उतारकर दया ३०5८०" जाावाजाउ 
प्ज्ज्डि छसम्रफ़ा जायगा। ए+-777777४*८++7८+>प् पल मामा तो गोलमेज परिषद के होने में कोई सन्देह 
| 3.9 का जो पी, " दो । हे 0 सफत्न होने में ष्क आजकल 
हि: २--यह पश्चायत निश्चय करती है कि जाति का जो | --बागपूर का समाचार हे कि तारीख़ ८ को बहाँ | नहीं है । क्‍ क्‍ डर देह 


व्यक्ति चरस, गाँजा, भाँग, अप़ीम और शराब का उप- 


। योग करेगा उसको जाति की ओह से पाँच रुपया जर्माना 
.._ होंगाईओर जो श्यक्ति पीने वालों को पकड़ कर पतश्चायंत में 


ह हाज़िर करेगा उसे सवा रुपया इनाम दिया ज्ञायगा |. 
दि ३--पासियों की यह पत्ञायत अखिल भारतवर्षीय 
4! आदि हिन्दू-कॉन्फ्र्न्स का, जिसका अधिवेशन १४ और 
््ज १६वीं नवग्बर को होने याज़्ा है, बहिष्कार करती हे, 
क्योंकि इस सभा से पासी जाति का छ्ोई सुधार नहों 
हो सकता | द क्‍ 
०--पत्नायत निश्चय करती हे कि दो-तीन सप्ताह के 


बाद पासियों की एक विराट सभा पुझपोत्तमदास पाक | . 


जे की जावे । ह 


8::5::777::5:5:50:75: मे 
--इल्ाह्यवाद में गत शुक्रवार को कई जगह तत्नाशी 
ली गईं । पुलिस “जवाहर के टुकड़े! की एक प्रति 
यूनियन जॉब.प्रेस और ९० प्रतियाँ उसके प्रकाशक ओी० 
 भगवतप्रसाद के यहाँ से ल्ले गई | पुल्चिस “मिश्र प्रेस” से 
.. ओऔी एक किताब ले गई है, जिसमें किसानों से जगानबन्दी 
.... की प्रार्थना फी गई हैे। राजा प्रेस, श्री० राममोहन 
लाल, बल्भद्ृप्रखाद रसिक और प्रसाद दीक्षित की 

... हुकानों की भी तलाशी ली गई :थी, परन्तु वहाँ कुछ | 
डर 5. . नहीं मिंज्ञा। ॥॒ 
..... _त्वाह्यबाद में $ज्ञी ओश २री नवम्बर को पिकेटिज्ञ- 
. आॉडिनेन्स के भवुसतार जिन $८ आदम्रियों की गिर- 
.. फ़तारी हुई थी उनके मुकदमे का ,फैसज्ा सिंदी मैलिस्ट्रेट 
लि? जे 8 पल/ आओ मे 
.... उनमें से 3७ आवमियों को ९-६ माह की सफ़्त कैद की | 


हर 


छः श्र 
शी 
“न कस - हा 
उ्थकरानल्‍ कू» 0०० “| -हु लिन सनक. >ज पक रत 


हि स् ' सजा हुई है अर “0 । दे यह 5 


कि |! - न 
कै 
कक ब् अ 
(्िँ खत हा यि 
हड इती॥ 
। . कं अन्‍ी- | 3. है $ दर दो हि दे > _ी | कि न्क् बात जज. 
पाक या पशेशा >3 हज मे + जी न्क  । न पे का -+ अं छः मं न. मी 3 कै 


| | -करदछना ( इलाहाबाद के सब-डिवीज़नत मैबि- 
| हैं। शहर कॉड्मेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० 


'ल्वाज, सरजूपसाद, रामचन्द्र, रामप्यारे, भाड़ , हद॒ब- 


| हैं: श्री० केदारनाथ, श्यामज्लाज़, रामदयात्ष, रक़्नाथ, 


जज 


_राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में हिन्दू-मुस्लिम समस्या | 


... >राउण्ड टेबित्र कॉन्फ्रेन्स के सदस्यों ने हिखू- | 
मुस्लिम समस्या को हल करने के त्रिए १० बदखर को... 
| फिर एक सभा की । मुस्लिम दुल्ल ने मि० जिन्ना की ३४. 
| शर्तों का सम्रथ॑न किया । हिन्दू-दल्न जिम्नके श्रीयुत जयकर _ क्‍ 
..._ | प्रधान हैं, कहता है कि भारत की भावी एकता तथा सह- 
 _ थौक में २ नवम्बर को श्रब्दुल रहीम की दुकान | ंग के बिए यह झावरथक है कि उसके शासव-विधान' 
पर गिरफ़्तार होने वाले क्षोयों के नाम निम्न प्रकार | » जातीयता की बू न रहे | हसलिए उनका प्रस्ताव है ञ 
कि यदि जातीय हित के किए कुछ साधन रक्‍्खे भी जायें... 
तो वे ऐसे हों कि थोड़े दिनों बाद दा दिए जा सके | 
-एक शोर समस्या इल करने का किया जा रहा _ 
नारायण, और पश्मेश्वरीदीन । इन ब्योगों ने कार्य- | है | भ्री० जयकर का दुज्न चाइता है कि 'राडणढटेबिल 
वाही में भाग लेने से इनकार कर दिया | अन्य सात |. कॉन्फ्रुन्स के प्रारम्भ में दी क्‍ ज्िटिश सरकार को एक >> | 
व्यक्तियों के नाम, जिन्हें छः छुः माह की. सज्ञा हुईं हे, | विज्ञप्ति निरालना चाहिए जिसमें वे भारत को औप का 
निवेशिक स्वराज्य देने का वचन दें । कुछ लोग भारत को. | 
पन्चाब्बाज और छोटेज्ञाल । ये सब त्रिवेणी रोड पर रही. भावी शासनं-प्रणात्री के मूल-सिद्धान्तों को पद्चिल्ले ही तय. है 
नंवम्बर को शराब की दूकान पर पिकेव्क्ि करने के | करे लेना चाहते हैं। _ ::25: 5 जब 
आअभियोग में गिरफ़्तार किए गए थे और पणिद्तत --अस्तसर में आठ नवम्बर को गुरु नानकका ४ 
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फ़्फ़र हुसेन, श्री० गजराजसिद्द, शुबरात, यगरुजज़ारी 













| जावेगा। केवल राजभक्त छोड़ दिए भावेंगे । 


सीताराम गुण्ठे को दारागक्ष 
पिल्लेदिज्ञ करने के अभियोग में । 


तारीज़ १० को समाप्त हुआ | उस दिन कई सुदल्नों में 
नमक बनाया गया । कॉड्ज्रेप़ कमिटी की ओर से ज़ीरो 
रोड पर नमक बनाया गया। यहाँ पर श्रीमती स्वरूप- 
रानी नेहरू स्वयम्‌ उपस्थिति थीं । |प्रातःकाल् चौक 
के घयटाघर पर नया रण्डा लगाया गया तथा बानर-लेना 
निकाली गईं। .  :- 


कौन्सिज्न चुनाव के विरोध में काले रूण्डों का एक जुलूस 


निकाला गया व एक सभा की गई जिसमें कॉल्ग्रेस की 


कोन्सिल-बहिष्कार करने की आज्ञा के सम्बन्ध में सापण 
दिए गए | चुनाव के स्थानों पर शब्मधारी पुल्नषिस सौजूद | 
थी। तारीज़ १० को चुनाव के दिन शहर में पूर्ण हड़ताल | 
मनाई गई | एक-दो स्थानों में कुछ वोट मिन्ने और बाक़ी 


सब स्थान ख़ाह्नी पड़े रहे । इस सम्धन्ध सें-सी० पी० 
वार कौन्सिल की प्रेज़िडियट श्रोमती अनुसूहया कांब्े 


तथा सात बअल्य स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए हैं। एक 


बार ज्ाढियों का प्रहार भी हुआ था ! 


भी कर डाला था।. 
--बिहार के मु गेर ज़िल्ले में प्यूनिटिव पुलिप्त रक्खी 


गई है। बिहार की सरकार झपनी विज्ञप्ति में कहती है 


कि तेघरा पुलिस थाने के आसपास के गाँवों में बहुत 


| झशान्ति दै। यहाँ के निवासियों ने सब से पढ़ित्ले इस 


नए राजनेतिक हे आन्दोलन में भाग लिया है व क़ानून 
को तोड़ना तो वहाँ मामूली बात हो गई है। इससे 


१०० झधिक पुल्तिसमैन वहाँ रखना आवश्यक है । इस 


पुद्िस का ज्र्च वहाँ के निवालियों के ऊपर रहज्ा 


को शराब की दूकान पर 


-ईंडिया ( इद्घाह्यबाद ) के सब-ढिवीज़ञनल्न मेंजि- 
स्ट्रेट ख़ाँ साहब रहमान बज़्श क़ादिरी ने श्री० रूप- | 
नारायण, श्याम प्ुन्दर शुक्त भर रघुनाथ शुक्ल को छुः- | 
| छः माह की सख्त कैद को सज़ा ढी है। 
-डल्राह्ाबाद के जवाहर-सप्ताह का आमख़िरी दिन | 





“बनारस का ८ वीं नवस्वर का समाचार हे कि 
बनारस ज़िल्ला जेल्न के ३४ राजनीतिक क्रेदियों ने ख़राब 
| भोजन मिलने के कारण अनशत्त प्रारम्भ कर दिया है। _ 

-भीयुत भम्बिकाचरन चक्रवर्ती, जो चिटगाँव | 
शस्त्रागार की लूट के एक अभियुक्त हैं, ख़राब स्वास्थ्य के. 
कारण पुरी जेल्न में ले जाकर रक्‍खे गए हैं । कुछ समय 
| पह्िल्ले यह ख़बर उड़ी-कि श्रीयुत चक्रवर्तों को रुव्यु हो 
गई है तथा उनके सम्बधियों ने उनका श्राद्ध इत्यादि 


| हमारी यह हादिक 


आल कं 5 | 43. (६ भ््फ् गैते ; ज््‌ ध्प है 
| सिल्च कर ये झो 


। न 
- कु ९४ 
| ह _ ज कला है, +* + ५-माछ 
8. अुंओ न्प् #ा कण हु आ हट 9 बा बी लॉ कु ्श ह | 


जन्म-द्विस मनाया गया। स्वर्ण मन्दिर के दशकोंसे | 
| श्रोमती रघुबीर कौर ने कम से कम एक साल तक 
विदेशी वख बहिष्कार करने के प्रतिज्ञा-पत्र ल़िखताएं। कई 
| हज़ार आदमियों ने प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताचर किए। | 


. (दो सी पादरियों की ब्रिटेन से अपील) ४ 
| हो गई है । वर्तमान जाणति सच्ची जागृति हे झोर हमारा | 
विश्वास है कि कोई भी विधान जिलमें भारतीय सनो> 
| आव का आदर न किया जायगा, और उसके स्वाभिमान 
की रक्ता।न की जायगी, भारतीयों को सन्तुष्ट नहीं कर | 
सकता। यह बात निष्कपट और प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर 
लेना चाहिए कि भारत का शापघन-विधान उससे मनो* | 
भावों के अलुकूल्न बनाया जायगा । यदि ब्रिटिश सरकार 
| इस बात का विश्वास ज्ञोगों के हृदयों में उत्पन्न कर दे 





















प 
१् 


इमें उच समस्याओं का ख़ब ध्यान है जो भारत के. 
संदिष्य शासन विधान का निर्णय करते समय आगे 
झायेंगी, हम यह भी महसूस करते हैं कि उपयुक्त 
सिद्धान्त के स्वीकार करने से भारत में अलउ-संख्यक ८ क्‍ 
लोगों को रचा का प्रश्व उठेगा । परतु हमारे विचार से 
हस बात का निश्चय भारतीय नेताओं पर छोड़ देना । 
चाहिए । गव सासों में शान्ति की जो चर्चा चल्बनी थी 
उच्च की का! यवाही को हम लोग बढ़ी उत्छुकता से रखने 
थे झोर उसकी सफब्ता के लिए बडे प्रयक्षशीवब व । 
| उत्सुक थे और समभौते के खिए सदेव उसी प्रकार प्रयत्न- ; 
शील व उत्सुक रहेंगे । हमारे विचार से ह््न राजनीतिक ४ 
भस्याझों को इल करने के ज्लिए परस्पर के सौहाई । 
88 2732: आवश्यकता है। ईसाई की हैसियत 
से हमें भेम्र, सहाज॒ुभूति और दरदर्शि 58 
ओर हमें इस सौहार्द “सभा बे । 





ओर मैत्र भाव व्ही स्थापना के 
लिए ड्सके हानि-ल्ञाभ रझेलने को तैयार रहना चाहिए। 
सयों > मेज-परिषद की ओर -छत्यन्त आशान्चित । 
स्ले हे टकटरकी लगाए हे जझौर पर हे पा गुर 5 हु ८ 
हैं। इसमें विश्वास हे कि भारती के प्रतिनि कर डेश - 
वर्तमान मलोब॒ति का क्यिस तिनिधि इस देश को न 
चित्रेत कर देंगे और हमें इस बाः 5 
मर डे बात क्‌ 
। कि ४ शिटेन उनका बातों को सहदयत [ ! 
इच्छा है कि परिष 


भी विश्वास है 
पूर्वक सुनेगा। क्‍ 
है में न्‍्यायपूर्ण | 
को ही भत्राईहै। .... '>प जायें । | 

९ ० औ! « कु ह कि 


| 
ह॥ 
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द्व जुः ५. 
क नि 





की तत्बाशी द्वी गई झोर पीछे उन्हें गिरफ़्तार भी कर 


_शायबहादुर वज़ीरदयात्र के ब्ढ़के श्री० अमीरसिंद के 
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नव ध् ह' रे 
| दें नि 
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हा 
क्र 


गिरफ्तार युवक ने भण्डा फोड़ दिया : वायसराय की हत्या की आयोजना 
का १ नहीं छोड़े जाते । विश्वस्त सूत्र से पता लगा है कि पहले | बन्तरी के भाई को उससे मिद्नने को झ्ाज्ञा नहीं 
द दिल्ली के सीताराम धाज़ार में जो सात गिएफ़्तारियाँ हुई | दीगई। . हर 
थीं, उनमें से एक एप्रवर हो गया है। इसी अभियुक्त के | पुलिस ने उसी दिन ४ बजे दुबारा यूतीवसंल्न डूथ- 


दिल्‍ली का * वीं नवम्बर का समाचार है कि. 
आ्ुफ़िया पुलिस के इन्स्पेक्टर सरदार करनसिंह ने झपने 
मातइतों की सद्दायता से मेससे मन्‍्नूल्याज्ष पारसदास 
शोेपीवाल्ने के घर की त्गातार ६ घण्टे तक ,तत्नाशी 
ज्वी । घर का कोना-कोना देखा गया और कमरों के फ़श 


.._ तक खोद डाले गए, परन्तु उससे पुलिस को कुछ हाथ न. 


जगा । जब पुल्निस वहाँ से ज्ञौटने ल्वगी तब उसने मन्‍्नू- क्‍ 
ब्ाब्म के बड़के कपूरचन्द को गिरफ्तार कर क्विया । द 
कपूरचन्द की गिरफ़्तारी से पुलिस का काम बन 
गया । उसने घबरा कर पुलिप्त को इस शर्त पर सब 
गुप्त रहस्य बतल्ाने का वचन दिया, कि उसे माफ़ी दी 
जाय और उसका छुटकारा कर दिया जाय। पुत्षिस ने | 
डसकी पीठ ठोंकी और उसे विश्वास दिलाया कि सम्राट 
को पुद्चिस को सहायता पहुँचाने का उसे घुरस्कार 
अवश्य दिया जायगा। इसझे उपरान्त कपूरचन्द उन्हें 
एक तदख़ाने में त्ले गया और वहाँ एक बम-फ्रेक्टरी 
दिखाई | पुद्षिप्त को वहाँ एक बन्दूक़, दो पिस्तौलें, 
डो तबवारें, घहुत से कारतूप, बस बनाने के ख़ाबी 
-ब्ोज्न, तीन पौणढ बारूद झौर बम बनाने के बहुत से 
रासायनिक द्रव्य मिल्ले।., द 
- बद्)ल्लों के नक़शे 
._« परन्तु संब से अधिक सनसनी फेल्नाने वाल्मा वह 
शक़शा था, जिसमें अफ़सरों के बेंगलों के पते, रास्तों के 
-नाम और उनके नम्बर लिखे हुए ये। कहा जाता हे कि 
आुब्िस को एक ऐसी फ्रोहरिस्त मिल्नी है, जिसमें उन 
अुक्षिस अफसरों और कॉन्स्टेविद्ञों के नाम क़िखे हैं 
ढिन्‍्होंने सत्याग्रह-धान्दोल्नन में क्लादी प्रहार किए हैं, 
विशेषतः जिन्होंने ६ मई को गोजी चत्नाई है। - 
मालूम हुआ है कि यूनोवर्सक्न डूग-स्टोर' से पुल्निस 
१३% पौणंड नाइट्रिंक एसिड, ४० पौणढ सब्रफ़्यूरिक 
एसिड, रसीद की किताबें, बही-खाते, पुराने बिल्ल' और 
कई ज़हरोबेे पदार्थ अपने साथ ल्ले गई है । 
. शमणस कॉल्लेज के प्रोफ़ेसर प्रभुदयात्ष के घर 













लिया गया | दूसरे दिन ख़॒क़िया पुद्चिस ने गवर्नमेयट | 


स्कूत्न के एक विद्यार्थी रघुवीरसिद्द के घर को तब्ाशी द्वी |. 


ओर उसे गिरफ़्तार कर ले गई । चाँदनी चौक के पास 


अर की भी तब्बाशी छ्वी गईं, परन्तु पुलिस को वहाँ कुछ _ 
आप्त न हुआ। पट मल 
_ वायसराय की हत्या की आयोजना 

._ स्थानीय ,ख़ुक्रिया पुत्चिल बहुत दिन पहले से ही 
चोकब्नी रहती है, क्योंकि उसे इस वात का पता लगा था | 
कि वहाँ वायसराय की हत्या की झ्ायोजना दो रही है। 
इसी कारण जब से वायसराय झौर भारतीय गवन॑मेयट के 
का फ़िस दिल्ली धाए हैं, पुछ्चिस की निगरानी बढ़ा दी गई. 
है। रात्रि में केवत्न मुख्य-मुख्य अफ़सरों के बेंगल्ों पर ही 
सशख्त्र पुल्लिस का पहरा नहीं रहता, परन्‌ नह दिल्ली के | 
रास्तों पर भी सशख्र पुल्निस रात्रि में गश्त बगाती हे । 
ड्सके साथ ही ख़ुक़रिया-विभाग क्के जमरादमी सादी पोशाक 
में शहर के कोने-कोने में नियुक्त किए गए हैं और उन्हें 
सदेव सचेत रइने की हिदायत दी गई है । मालूम हुआ 
है कि पुढ्िस शहर में झाने वालों का पता रखने के. 
लिए वहाँ के सब होटलों के रजिस्टरों की दिन में दो-दो 


..._ आर जाँच करती है। इस सम्बन्ध में अफ्नरेज्ञो होटल भी | 















| ब्रिटेन की कूटनीतिपूण चाले 






है! 


बतत्ाने से पुलिस ने ब्वाहौ। में बहुत सी तत्बाशियाँ ज्ली 
हैं। यह भी मालूम हुआ है कवि उन सात अभियुक्तों में 
से, जिस पुरुष को शीतत्लप्रसाद और स्त्री को उसकी बहिन 
समझा जाता था, वे क्रशः कात्बीचरण झोर श्रीमती 
भगवती चरण थीं, जिनकी आवश्यकता पुदस को द्ाहोर 








के नए षढयन्त्र केस में थी। श्रीमती भगवतीचरख छः 
माह से बापता थीं।._ 





ऐसी श्रफ्रवाइ है कि घनवन्तरी का साथी, जो 


फ़तहृपुरी की दुर्घटना के बाढ सांग गया था, सुखदेव 
क्‍ नहीं, वरन्‌ कोई अन्य व्यक्ति था| ख़ुक्किया-विभाग 
के छोटे-घढ़े सब प्रफ़सरों से प्रार्थना करने पर भी घन- 


स्टोर की तत्बाशी क्री और बहुंत सी घोतलें, शीशियाँ 
द ओर सब किताबें ल्ले गई। सपेरे इस मामले में जिन 
तीन' द्वोगों की गिरप़तारी हुईं थी, उनमें से हर पुक 
| झल्नग-अल्रग जगह में रक्खा गया हे । सेन्ट्रन् कोतवाद्ोी 
| के दरवाज्ञे पर बढ़ा कड़ा पहरा जगा हुआा है । 





. गोलमेज़ पारिषद कोरा ढोंग है 


लन्दन के समाचारों से पता छगता है कि गोंलसेज़ 
परिषह्‌ के प्रारम्भ होने के पड्िल्ले ही उसके उद्ृश्य को 
झसफल्न करने के ल्लिए बिटेब ने झपनी कूटनीतिपूर् 
चालें प्रारम्भ कर दी हैं । हिन्दू-पुसब्मानों में फ़ूड का 
बीज बोने के लिए मुसलमानों से हिन्दुधों के चुज़ल्ल में 


| न फँपने की और उनसे सचेत रहने की ज़ोरदार अपोर्से 


की जा रही हैं । हसी प्रकार देशी रियासतों ओर मिटिश 
भारत में भी फूड डालने का भरसक प्रयरन किया जा रहा 
है। इसी प्रकार अछूतों के प्रतिनिधियों को ब्रिटेन अपनी 


| झोर खींचने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा है । भारत के 


सभी दलों के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन की इन कूटनीतियों 


का घोर विरोध किया है | यदि वहाँ के उच्च पदाधिका- 
| रियों ने इस प्रकार का प्रचार रोकने का प्रयत्न न किया 


तो गोब्ममेज्ञ परिषद उसके घातक प्रभाव से नहों बच 
सकती । ; 
४थी नवम्बर को सवेरे सर कावसजी णहाँगीर के 


स्थान पर श्री० जिन्ना की मुसत्षमानों की १४ माँगों पर 


श्री० अजनलाक्व सेठी गिरफ़्तार 
झजमेर के एक सम्बाददाता ने किखा है कि *ली 


घरों पर भी गिरफ़्तार किए गए । केवल्न सबेरे ही ० से 
ऊपर गिएरफ़्तारियाँ हुई हैं। छः धादमियों पर केवल्ल 


| इसलिए जुर्माना किया गया कि वे कॉड्य्रेस की एक सभा 


में भाषण सुनने गए । स 
श्री० मोतीधघिदद के वाद श्री० झजु 


लूण्ियाँ के सभापतित्व में सेठी जी ने $ल्ली नवम्बर 


जनता में जोश है । दमन ज़ोशें पर है। श्री० सेढी जी 


के बाद प्री० जीतमत्व जी लुणियाँ अश्मेर के नए डिक्टे 


८र बियुक्त हुए ई । 





नवम्बर को सबेरे ६ बजे पुद्षिस ने कॉड्ग्रेस झ्लॉफ़िस पर : 
धावा किया और वहाँ के डिक्टेटर श्री० मोतीसिंह जी 
| कोठारी तथा अन्य कार्बेकर्ताश्ों झौर स्वयंसेवर्कों को 
| गिरफ्तार कर लिया | कुछ बोग रेखवे के दुफ़्तरों और 


नल्ाब जी लेडी. 
झजमेर के दूसरे डिक्टेटर बनाए गए। जीतमल् थी. 


को ही हिन्दू-सुसलमानों से सब जातीय भेदमाव मूल 
कर नौकरशाही का सुक्राबल्ला करने की अपील को । | 
; रही नवम्बर को सवेरे वे भी गिरफ़्तार कर ब्िए गए। 
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:: फूट का बीज बोने की भयडूर आयोजना 


हिन्दू-प्रतिनिधियों में वाद-विवाद हुआ्ला था । हसो प्रकार 


मुसखमानों की भी एक अल्लग सभा दिज़ हाईनेस दी 
झाग़ा ख़ाँ के सभापत्ित्व में हुई थी। हिन्दुओं को झोर 
से निम्न-लिखित प्रतिनिधियों की एक कमिटी स्थापित 
की गई है, जिनके हाथ में हिन्दू-मुस्क्षिम और अछप- 
संख्यक ब्योगों का प्रश्न हल्न करने के पूरे अधिकार दे 
दिए गए हैं। सर तेजबहादुर सप्र, सर. ए० पी 
पेटो, सर चिमनब्याल्न सेटलवाड, श्री० ए० रशमस्वामी 
मुदाब्ियर और श्री० एम० आर० जयकर । मुसल्यमानों 
ने भी उतने ही सदस्य नियुक्त किए हैं। हिन्दुओं ने 
 यूरोपियनों को छोड़ कर जातीय समस्याएँ हल करने के 
लिए झन्य जातियों के निम्न प्रतिनिधियों को आमन्त्रित 
किया है। सरदार उज्ज्वलसिह, श्री० ए० टी० पन्नीर 
सेल्ववंम, डॉ० आम्बेडकर, राजा नरेन्द्रनाथ, सर पी०७ 
सी० मित्तरं, डॉ० मुब्जे, सर कावसजी जहाँगीर, मि० 
जे० एन० वह्चु और सरदार सम्पूर्णासह । आशा की 
जाती है कि ये इन समस्याओं को हज कर लेंगे | 
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७५ वध का उपवात्त 
कारक के मेयर, भी० जतीन्द्वनाथ दास, फुडी |विजवा 
झौर प्त्य व्यक्तियों क्रे उपवार्सों के कारण वब्वोगों के . 
शाश्चब का ठिकाता न रहा था। परन्तु इरकृष्णनगर 
(वाड्रा ) के क्री० रामकृष्ण जश ने एक विचित्र ञ्री का 
वर्णन भेजा. है। उनका कहना है कि वियूर ( बाकुरा ) 
की एक हिन्दू-विधवा ४९ वर्ष से बिना अन्न-जल्न के रह 
रही हैं। वे एक प्रतिष्ठित कायस्थ घराने की हैं और 
: उनके भाई पुरुक्षिया की कचहरी के प्रसिद्ध वक्ीत हैं । 
उनकी आयु ६० वर्ष की है और धर्म में सदेव रत 
रहती हैं, परन्तु ग्रृहस्थी और सांसारिक कार्यो में 
उदासीन नहीं रहतीं । उनका स्वास्थ्य श्रत्युत्तम है 
और यद्यपि थे एक ऐसे गाँव में रहती हैं, जो मल्ले- 
रिया के लिए प्रसिद्ध हे, परन्तु उन्हें कभी कोई रोय 
नहीं हुआ । सरबाददाता का कहना. है कि उनके 
इस उपवास की परीछा बढ़े-बढ़े ग्रादियों ने कौ 
है। टॉक्‍्टर और वैज्ञानिक ऐपी वात के सम्बन्ध में, 
| जो कल्पना से परे मालूम होती है, क्‍या निर्णय 


वि 
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कक जे कऋतायनओ अनजिकलआरन 
बज 
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का अभिवादन करना चाहिए” 





“सरकार के साथ सुलह करने का अधिकार राउण्ड टेबिल में गए हुए 
नेताओं को नहीं हट वरनू उनको हि ज्ञो इस समय जेलों में बन्द हैं! ; 


पिस्टर ब्रेल्सफ़ोर्ड ने, जो आजकल भारतवर्ष की 
राजनैतिक दशा का निरीक्षण करते फिर रहे हैं, “बॉस्बे 
क्रॉनिकल' के सम्बाददाता को निम्नन्निखित विज्ञप्ति 
प्रकाशन के लिए दी है :-- द 

"मुझे हिन्दुस्तान में आए हुए केवत्व तीन हफ़्ते 
हुए हैं । यह सब समय मैंने बम्बई भ्ान्त में बिताया है । 
हस समय तक मैंने धम्बई, पूना, सूरत व अहमदाबाद का 
चक्र खगाया है। इसके अतिरिक्त मैंने गुजरात के गाँवों 
म॑ भी अमण किया है। गुजरात के गाँवों सें देखी हुईं 
बातें जुके हरदम याद रहेंगी । मैंने अपना सारा समय 
हिन्दस्तानियों के बीच में बिताया हे, और मुझे बम्बई- 
प्रान्त के निवासियों की इढ़ता तथा एकता का पूर्ण 
परिचय मिल्षा है। में जहाँ-जहाँ गया हूँ, कोगों ने मुझसे 
गउणढ टेबिल कॉन्फ्रस की सफलता तथा मज़दूर-डूल 
बी सच्चाई के विषय में प्रश्न किए । उत्तर में मैंने हर जगह 
यही कहा कि यदि दोनों दलों के नेताश्रों ने बुद्धिमानी 
से फार्य किया तो इस कॉन्फ्रेन्स से बहुत ऊुछ भल्लाई 
हो सकती है। कॉन्फ्रेन्स में जो कुछ डोगा वह एक 
सूमओता-सा होगा, जिससे भारतीयों को अपनी ऊुछ 
बातों को छोड़ना पढ़ेगा और अज्जरेज़ों को भी ऊुकना 
होगा | इससे कुछ माँगें पूर्ण हो जायेंगी ओर कुछ 
अपूर्ण। यदि देश की दशा ऐसी शान्त हो जाय कि 
हिन्दुस्तानी उस सुल्नह् के विषय में विचार कर सके तो 
उाच्छा है | पर इसकी आशा बहुत कम है । बिना कारण 
जनता को तक्न किया जा रहा है। जहाँ-तहाँ ल्वाठियों 
के घार डो रहे हैं। भत्ना ऐसी दशा में भारत मज़दूर- 
दुल की सच्चाई में केसे विश्वास कर सकता है? 

“धबरबह के मैदान में: अपने राष्ट्रीय रूण्डे का 


छभिवादन करने के लिए जनता इकटठी हुईं थी। वह 


बिल्कुल्न शान्त थी, वहाँ ज़रा भी गदबढ़ न थी। पर इस 
शान्त जनता पर पुद्निस नेल्लाठियाँ बरसाई । २०० से 
रूपए व्यक्ति घायल हुए और क्ररीब ८० को इतनी चोट 
झाई कि उन्हें तुरन्त उपचार की आवश्यकता पड़ी । 
यदि अज्ञरेज़् सचमुच भारत को ओपनिषेशिक स्वराज्य 


देना चाहते हैं, तो उन्हें स्वतः ही भारत के राष्ट्रीय भयडे 


का झमिवादन करना चाहिए। बड़े शहरों में जहाँ बड़े- 


बड़े यूरोपियन अधिकारी र हते हैं ओर अ्ज़बारों के | 


सम्बाददाता चक्कर जगाया करते हैं, दंमन करने वाले ज़रा 
घबराते हैं | गाँवों में तो उन्हें कुछ भी डर नहीं रहता । 
मैंने अपने अमण मे देखा हे कि गुजरात के हर एक गाँव 
में लगान वसूल करने के वक्त पुल्निस ने किसानों को बड़ी 
ऋरता के साथ ब्वाठियों से पीटा है । लाठी उठा फर पुत्षिस 
का सिपाही किपस्तान से कहता है--- तुमे स्वराज्य चाहिए? 


मे ले स्व॒राउ्य”” और ज्वाठियों की मार से का ज़मीन पर 
बिछ्या देता है। मेंने स्वतः अपनी ँखों से ल्लाठी से | 


घायत् किपानों के घावों को देखा है । 

| «“हह्ला ये किसान, जिन्हें यह अच्छी तरह मालूम हे 
दि यह पुढिस की काल-सेना सरकार को नौकर है, यह 
सकता है 


| यह काम करे | मैं आशा करता हूँ कि भारत के नेता 





क॒ते हैं कि यही सरकार उर््हें स्वराज्य 
ही है । भारत उसी समय सुलह कर _ 
हत उप्तके नेता, जिन पर जनता का पूर्ण |. 


विश्वाप्त है, उसे सुल्रह की सल्लाह देंगे । उनमें से इस वक्त्‌ 
एक भी नेता ल्लन्द्रन नहीं गया है। उनमें से श्रत्येक 
मनुष्य जेल्न में है। भारत के ६०,००० राजनी तिक क़रेदियों 
में हो ऐसे लोग हैं जिनको सलाह छनता छो मान्य 
होगी । इन नेताशों में से ज़्यादातर क्ञोग “सी” छाप्त में 


भी कमी है । ऐसी दशा में क्या वे सन्धि की शर्ता: पर 
निष्पक्त भाव से विचार कर सकते हैं ? कभी नहीं | ओर 


जब तक ये सुब्दह को बातचीत को छणा की दृष्टि से देख 


रहे हैं, तब तक उसकी चर्चा ही फ़िज्ञल् दे | बन्दन में. । न्‍ क्‍ 
| अपेत्षा ३ करोड़ ३२ जञाख रुपए का कपड़ा कम्म आया। 


पहुँचे हुए सदस्य सुलह नहीं कर सकते । ये जेल्न में पड़े 
हुए नेता ही भारत के इतिहास को बना रहे हैं ओर सुलह 
| करने में ये ही समर्थ हैं। राउण्ड टेबिल्न में गए हुए 


लोगों में से क़रीब दस या बारह ऐसे ज़रूर हैं, जिन्हें | 


भारतवासी आदर की दृष्टि से देखते हैं । पर वे उनकी 


आज्ञा मानने को कदापितेपार न होंगे 3 जनता तो 


केवल महाप्मा गाँधी तथा उनके साथियों की आाज्ञा 
का पाज्नन कर सकती है । इससे मेरा यह मतब्नब नहीं 
कि में उनके साधनों से सर्वथा सहमत हूँ । एक बार 


| तो मुस्छे उनकी बातों से बहुत खेद हुआ है। उन्होंने 
सप्र-जयकर सन्धि के समय जो शर्ते रक्खी थों, उसमें 


उन्होंने कुछ भी बुद्धिमानी न दिखाई थी । 
“पर इस सन्धि के विषय में एक झौर भी बात 


| थी। इसकी शर्तों से साफ्र ज़ाहिर होता था कि उन्हें | .. न इड़लेयड के अपमान और उसके भ्रविष्य के पतन 


ब्रिटिश गवनमेण्ट में बिल्नकुल विश्वास नहीं है | अब 
ब्रिटिश सरकार को अपनी सच्चाई का विश्वास दिल्वाने 


के परिचय से ही उनके अविश्वास को हटा सकते हैं । 
यदि वे कॉन्फ्रेन्ध्त वी सफल्नता चाहते हैं तो उन्हें चाहिए 


किवे सब नेताध्यों को एक साथ जेब्ब से छोड़ दे ।. 


ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वह बिना किसी शत के 


भी इसका उत्तर प्रेम-व्यवहार से देंगे। छब तक इम 


भारत के वायु-मणडल्न को विज्ञकुल न बदल्न देंगे, 


राठण्ड टेबिल कन्फ्रेन्स करना बिलकुल व्यर्थ हे ।” 
है।/ अप क्र 

पिता की दुकान पर पुत्री का पिकेटिद्न 

नागपुर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
स्वामगाँव में किराने- की दुकानों पर ज़ोरदार पिकेरिक 
होने के कारण वहाँ के व्यापारियों ने विज्ञायती शक्कर, 
चाय झौर सिगरेद न बेचना मब्ज़्र कर किया है। इस 
सफल्नता का सब श्रेय कुमारी काशी झौर कुमारी गया 


| को है, जिन्होंने स्थानीय हाईस्कूल के विद्यार्थियों की 


सहायता से यह कार्य सग्पादन किया है। खामगाँव में 


कुमारी ज़॒बेदा ने, दूसरों के साथ अपने पिता की स्टेशनरी | 


की दूकान पर पिकेटिज्न की । 
& कं: ८ दर 





मकरडे 


मे निम्नद्षिखित विज्ञप्ति प्रकाशित डुईं है :-7 


[ बष १, स्वक्छ १, संश्या ७ 


बद्ाल में १७,००० जेल गए 
बड़ाल में सत्याग्रह-पझानदी लन की प्रगति के सम्बन्ध 


सत्याअह-आन्दोखन में बज्ञात्न से बगभग ३४,०२९ 


| झादमी जेल जा लुके हैं,। झानदोलन से सग्बन्ध रखने 


वाल्ले अन्य अपराधों में क्ृमभग *<०० झादमी जेल 
गए । बद़ाज-भॉडिनेन्स _के द्वारा प्रायः ३२९० आदमी. 


' 'नज़रबन्द किए गए । पुन्निस् ने करीब ९०० आदमी पकड़ क्‍ 
| कर छोड़ दिए । कक क्‍ 


कल्नकत्ता और आसपास के प्रायः सभी कॉड्ग्रेस- 
ओऑफ़िसों पर पुलिस ने घावा किया और उनमें से आयः 
सभी भ्रॉफ़िसों पर पुलिस ने अपना ताला डढाब दिया है । 
झॉफ़िस के काराज़-पत्र जल्ाए गए और सामान ज़ब्तः 
किया गया। जो झभी बचे हैं उन पर पुद्धिस को कड़ो. 


रे गए है ओर जज मे उनड लग यही वतन किया: निगाह है और उन पर अवसर पुलिस धावा करती है 


जा रहा है, जो हत्यारों और नीच अपराधियों के साथ 
| किया जाता है। जेब्नों में जगह नहीं है और खाने की 


पिकेटिड़ की सफलता के कारण विदेशी मात्र केः 
आऑडेर देना बिल्कुल बन्द हो गया है । अक्टूबर से ३ करोड 
का विदेशी कपड़ा गोदामों में सड़ रहा है। बड्ढाल में 
दुर्गा-पूज्ञा के समय लक्काशायर के कपड़े को बिक्री 
पिछली साज् की अपेक्षा £ प्रतिशत भी नहीं रही। 
केचल अगस्त मास में सन्‌ १६२६ के अगस्त मास को 


केवल बड़ाल में +५ करोड़ €८ लाख का कम आया, जो 


| प्रायः ४० प्रतिशत कम हो गया है । १६२६ के अग्रेज्न से 


अगस्त तक की अपेक्षा १६३० के उन्हीं महीनों में 
भारत भर में १० करोड़ ३९ लाख रुपए का सूती 
कपड़ा कम आया ओर केवल्न बह्ञगढल्ल में ३ करोड़ ४७- 
ज्ञाख का कपड़ा कम आया, जो प्रायः ३४ प्रतिशक्त 


होता है । द 


प्रधान मन्त्री अपनी पतिज्ञाएँ यूल गए 
श्रीमती डॉक्टर एनो बिसेण्ट ने न्यू इण्डिया! पत्र 


| में “मज़दूर-सरकार के दमन का उत्तर भारत स्वराज्यः 


स्थापित करके डी दे सकता है” शीषंक ब्लेख में द्विखा 
है :--'मैंने स्वयं भारत-मन्त्री श्री० बेजवुड बेन का 


की ओर आकपित किया हे, परन्तु भारतीय झधिकारी 


का केवज्न एक साधन बाक़ी बचा है । वे भ्रपनी उदारता | अपना मार्ग नहीं छोड़तेथ। भी० बेन और भूतपूर्व अण्डर 


सेक्रेटरी मेरे विचारों से सद्दानुभूति रखते हैं, परन्तु मन्त्रि- 


| मण्डल में श्री० बेन अड्लेच्े हैं और प्रधान स्त्री अपनी” 


सब प्रतिज्ञाएँ भूल्र गए हैं ।” श्रो० बिसेण्ट का विचार 
है कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए किसी अक्रेज़ी दल्न 
से आशा रखना बिल्वकुब्य क़िज़ुब है। उनसे भारत 
को कोई सहायता मित्नने की आशा न करनी चाहिए । 
उसे तो केवल अपनी शक्ति और ईश्वर पर भरोसा 
रखना चाहिए । ह 


धरना देना जुमे नहीं 
पे स्थाज्नकोट के सेशन्घ जज म्ि० भगत बगन्नाथ ने 
'पिकेटिज् झॉडिनेल्स! के अजुसार पकड़े गए १८ अभि- 
युक्तों को छोडते हुए फ़ेसल्ले में लिखा है कि इस झॉडि- 


| नेन्‍्स के अजुघार धरना देना कोई जम नहीं है । इ् 
| कारण घयटा बजाना ओर विदेशों कपडे की दूकानों पर _ 


धरना देने के ल्षिए स्वयंसेवक भरती करना भी कोई ' 

नहीं है। एक स्वयंसेवक, जो दुकानों के वीक | 
होकर झ्ाइकों से विदेशी कपड़ा न ख़रीदने की प्रार्थना 
करता है, परन्तु न तो उसके मार्ग को रोकता है और न 
उसके साथ ज़बदंऊ्ी करता है, पिस्षेटिज़ ऑर्डिनेन्स कै. 


 अजनुसाव अपराधी नहीं है । 
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४ | हाकवि रखीन्द्रनाथ ठाकुर  यूरोप-अ्रमण 
करते हुए अभी हाल में रूस की यात्रा के 

लिए गए थे। वहाँ की दशा देख कर उनके मन 
ना कण 20८2 । उसका हू उन्होंने £ 

बर जो प्रभाव पड़ा, उसका वणन उन्होंने रूस की 


राजधानी मॉस्‍्को में दिए हुए भाषण में इस प्रकार 


किया है :-- 
रूस ने किसानों को शिक्षित बनाने में इतनी शक्ति 


बयाई है, कि उसका वर्गन करना कठिन है । यह 
काबे बढ़ी ही चतुरता के साथ किया जा रहा है ओर | 


भिन्न-भिन्न साधनों द्वारा उनके मस्तिष्क, इन्द्रियों तथा 
देह को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस काये 
के गौरव का अजुभव मुझे और भो ज़्यादा इसलिए 


होता है, कि में उस्त देश का निवासो हूँ, जहाँ के करोड़ों | 
मनुष्य शिक्ता-जनित सुख से वश्चित रक्‍्खे जाते हैं ओर 


अशिक्षा के महान्धकार में उनकी बुद्धि, मन तथा शरीर 
खड़ाया जाता है! शिक्षा के अतिरिक्त अन्य ऊपरी 
उपचारों से मजुप्य का आन्‍्तरिक स्वास्थ्य कभी नहों 


सुधर सकता। रूसियों ने यह अनुभव किया है कि | 


समाज की कुरीतियों का नाश करने के लिए उसे समूत्र 
नष्ट करने की आवश्यकता है । यह काय पुत्षिस की 


लाठी सेया सेवा की सड्जीनों से नहीं हो सकता, 


इसकी एकमात्र दवा सुशिक्षा है !! ' 
परस्तु, मैंने देंखा है कि रूसी एक ऐसा काम कर 





रहे हैं, जो उनकी सुधार-भावना के ख़िलाफ़ है । यहाँ के 


निवासियों के हृदय में एक ऐसी भावना उत्पन्न की जा | 


रही है, जो कुछ समय पश्चात समाज-सुधार में बाघा' 
डाल सकती है । वे अपने देशवासियों को यह सिखल्नाते 


है, कि तुस अपने विरोधियों से घणा करो-बदल्ला क्रो। | 
क्या यह उनझे उच्च-झआादर्श को नीचे नहीं गिरावेगा ? 


इसमें पघन्देह नहीं, ढि उन्हें बहुतसी अद़्चनों का 


सामना करना है, लोगों को अज्ञानता और सहानुभूति | 


की कमी को जीतना'है । पर रूस वालों का ग्ादर्श केवत्न 
छापने देश के लिए नह्टीं, वरन्‌ जैधा कि वे स्वयं कहते हैं, 


सारी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए है | जब वह सारे 
संसार के क्षिए हे तो उसमें उनके विपक्षी मी तो शामित्न | 
हैं। उन्हें चाहिए कि जैसे वे अपने किप्तानों को सम- | 
छाने को कोशिश कर रहे हैं, वेसे हट और देशवासियों || 


को भी समभावें। रूसी किसानों के घामिक तथा सामा- 
जिक विचार भी वहाँ की साम्यवादी सरकार से बहुत 


भिन्न हैं, पर उनसे तो कोई शत्र॒ता नहीं दिखाई जाती ; 
उनसे तो घृणा नहीं की जाती। फिर उन विदेशियों से, जिनके | 


विचार उनसे मित्र हैं, शत्रुता क्‍यों ठानी ज्ञाय ? विप- 
ज्षियों के विचार चाहे ग़लत भी हों, पर वे उनकी ऐतिहा- 


'सिक तथा सामाजिक घटनाओं के फब्न हैं। उन मतों 


के अनुयायी चाहे मूर्ख माने जायें, पर इस कारण उनके 


साथ और भी दया तथा प्रेम का आव दिखाने की | 


_ आवश्यकता है। इस ब्िहाज़ञ से रूसी किसानों में और 
उनमें कोई भी भन्तर नहीं है और दोनों से एक सा 
बर्ताव करने की आवश्यकता है। 


_ यदि रूसी अपने शत्रुओं के अवगुणों पर ही ध्यान, | 


26 नम" लत +त०- सु" आल-सिल 


है ओर इसक्निए में चाइता हूँ कि वह शणा तथा शज्रुता 


पर नहीं, वरन प्रेम तथा दया के भावों पर निर्भर हो । 
जहाँ स्वतन्त्रता हे वहाँ विचारों में भेद अवश्य 
होगा । यदि संसार में सब के विचार एक से बना दिए 


जावें तो संसार की बहुत सी घछुन्दरता का पता भी न 
| चल्लेगा। विभिन्नता-रद्दित सूखा' संसार तो बिककुद्ध 


इच्छा न त्गेगा । यदि यह आदर्श सारे संसार के लिए 


(४ है? न कि जो हद ५ | दे 
४4 77 37 67 कक 00 +, 0. 
वह बे ) ही कल पर 2 के नमओ हो हक मा के है कै कर 

जल न्‍ न ल्ड्् 

)) ही 5 3 जीस- न्ज् 


)॥) 


॥] 


लत 
$ फू. आन 
३-० च 






) 


मी कक" दा के 
५; है रू पर 
। 
नह ५ 
है हट 
२८5१ हमने 





















] 






5] 






ब्ष्‌ 


अर 
जज 





है, तो रूसियों को | 


चाहिए कि वे उनसे भिन्न विचार रखने 
वाहनों को भी झपने - झान्दोल्लन में जगह दें । मनुष्य कै 
विचार सदा बदल्ला करते हैं, उनको सुशित्ता तथा प्रेम द्वारा 
जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। हिसा का जवाब हिसा 
में मिलता है और घणा दिखाने से शत्रु का मन आपके 
विरुद्ध हो जाता है। वह आपके विचारों को फिर कभी 
ग्रहण नहीं कर सकता । सत्य की विजय के लिए मान- 
सिक स्वतन्त्रता देने की आवश्यकता है। डर तो स्वयं ही 
सत्य का अन्त कर देता हे। पाशविक द्ृत्तियों से इम 
मनुष्य को अपने वश में नहीं कर सकते; यह काम तो 
केवल उच्च-भावों से ही किया जा सकता है । संसार का 
इतिहास प्रतिदिन इस मत का समर्थन कर रहा हे । 
इसमें सन्देह नहीं, कि आपके कार्यों को देख कर सुझे 
बहुत आश्चर्य हुआ है | आप दासों को स्वतन्त्र करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं,नीचे गिरे हुए ग़रीब-दुखियों को उठाने 
की कोशिश कर रहे हैं, और असहायों को सहायता 
पहुँचा रहे हैं और उन्हें सिखल्ला रहे हैं कि उनके सब 
दुख शिक्षा द्वारा दूर हो सकते हैं । रूसियों के इस 
सब कार्य को में बड़ी श्रद्धा से देखता हूँ, पर उन्हें 
एंक ऊपर बताई हुईं कमी अवश्य पूरी करना हे । 
में आशा करता हूँ कि मनुष्य-समाज की भलाई 
का ध्यान रखते हुए रूस-निवासी अब अपने कार्ये- 
क्रम में हिसा तथा घणा को स्थान न देंगे । यह 
हिंसा ज्ञार की हिंसापूर्ण शासन-प्रणात्वी का फल्र है ! 
उन्होंने जार के समय में काफ़ी हत्या-कांण्ड देखा है | 
उन्होंने उस समंय की कई कुरीतियों को हटाने का 
प्रयत्न किया है । तो फिर इस महापाप को इटाने का 
प्रयत्ञ क्यों न किया जाय। मेंने अपने रूस के भ्रमण 
में यह बेखा है कि वे ल्लोग हर दम बेकार चीज़ों को 
उपयोग में बने का-प्रयल्न करते हैं । उनका आदर्श 
(( शेष मैटर १२ वे पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ) 
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: देते रहेंगे तो वे हक उँचे आदर्श का ढीक तरह से 9०% 
 झजुसरण न कर सकेंगे। वे एक बड़े झाद्श को कार्य | ता डर नि नन्न्ति 
_ रूप दे रहे हैं। इसकी सफ़ल्नता के लिए उन्हें चाहिए डं-ऑडिनेन्स की चिन्ता 





क्‍ हज तथा ह्ादिक उदारता दिखल्लावें । उनके | .__ “क्रिश्तत की बदनसीबी को सय्याद क्या करें” ल्‍ 
पल सार के कार को देल कर के बदा सात | केचारे छह शिमला 'शिखर से शॉडिलेस्प रुप चटानं वी वर्ष करके हार गए, घर पतंगान घान्‍दोलन 
_ डुआा है। इस आन्दोद्बन के साथ मेरी पूरो सहाजुभूति | टस से मस नहीं होता दिखाई देता ! “गिल्ला तक़दीर का है बे-सबब तक़दीर वालों को”! 


७ क्षम्मान बजर-बरौ धन-रानियों को भी बल्छित करता 


. हीके, लोहे-लकडी, कब्ब-पुरज़े आदि के ठीके सब मिस | ल्लोग उठ-ठठ कर उनका स्वागत करने दौड़े और. उन्हें 


है. 


निकलती हुई लोगों को दिखाई देती है।इस प्रेम से क्‍ 
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किक 


उ राषिरा बी-। भी तो वह एक छोटी सती कन्या- | ठतना दब पा दा दे 
चफ़शाछा नये अध्यपिका, पर उसका ठाउ-क्कट, मान- भी उषद्गव की आशह्ला से सशख्त बा लीयी। 
ब्य0 बह पक बडे सहत् में रहती थी, जो किसी ड्माने | जले पढ़े थे । उनके अफ़सर, घोद़ों पर सवार, हाथ में 
छः सि्त्स के महतना कि निवास-स्थान था । वहाँ | इण्टर लिए, जनता के बीच में निःशह्ल भाव से घोड़े 
लगे दिन नगर के रस्में, राजों, राज-कर्मचारिव् 
आन व भा जई सारे प्रान्त के घन ओर | ऊँचे बरामदे में नगर के सभी बड़े-बड़े र्‌ इस झौर राज्या- 
छ्लोलि के उपासकों की डेवी थी । अगर किसी को | घिकारी तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। मिस बोशी 
छ्ताव का ख़ब्त बा तो वह मिस जोशी की ज़॒शामद मेहमानों का आदर-सत्कार कर रही थों आर मिस्टर 
ऋरता था, किसी को अपने या अपने सम्बन्धी के लिए | जोइरी, भाराम-कर्सी पर लेटे, इस जन-समूह को घृणा 
कोई अच्छा | झोइदा दिलाने को धुन थी, तो वह मिस | और भव की दृष्टि से देख रहे थे । द 
जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के | सइसा सभापति महाशय आफ्टे एक किराए के ताँगे 
हीके, नमक, शराब, अफ़ीस आदि सरकारी चौज़ा के | पर आते दिखाई दिए | चारों तरफ़ हलचल मच गई, 





झ्लोशी हो के हाथों में थे । जो कुछ करती थी वही करती | ज्ञाकर मञ्न पर बैठा दिया.। आपटे की झवस्था ३०-३९ 
थी, जो कुछ होता था उसीके हाथों होता था। जिस | वर्ष से अधिक न थी, दुबच्ने-पतले आदमी थे, सुख पर 
बक्त दडु अपनी अरबी घोड़ों की फ़िटन पर सेर करने | दिम्ता का गाढ़ा रक्न चढ़ा हुआ; बाल भी पक चले थे, 
निकरूती तो रईसों की सवारियों आप दी आप रास्ते | पर मुख पर सरल द्वास्य-की रेखा ऋजक रही थी। ,वह 
से इट जाती थीं, बढ़े-बढ़े दूकानदार खड़े हो-होकर | एक सफ्रेद मोटा कुरता पहने हुए थे, न पाँव में जते थे, 


झरूास करने लगते थे | वह रूपवती थी, लेकिन नगर | न सिर पर टोपी । इस अर्द्धनस, दुबल, निस्तेज प्राणी में | 


म॑ उलसे बढ़ कर रूपवती रमणियाँ भी थीं; वह सुशि- 
छिता थी, वाक्य-चतुर थी, गाने में निपुण, हँसती तो 
छनोखी छवि से, बोलती तो निराली छुटा-से, ताकती 
तो-डाँकी चितवन से । ल्लेकिन इन गुणों में उसका एका- 
ड्िप्त्य न था। उसकी प्रतिष्ठा, शक्ति और कीति का 
कुछ और डी रहस्य था । सारा नगर ही नहीं, सारे बात न दी कि शत जो सोते तने लॉक पद 
का वच्चा-बच्चा जानता था कि बस्बई के गवर्नर मिस्टर नस यारा वानकस ज तच्धिकारियों की दंड में 


न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जनता उसकी पूज़ा 
करती थी, उसके पेरों पर सिर रगड़ती थी। इस एक 


| सारी मित्रों को बन्द करा सकता था, शहर का सारा कारो- 


हुक्म है । वह थिएटरों में, दाता में, जल्लसों में मिल. एक पवित्र, निष्कल्कझू, बल्ञवान और दिव्य झात्मा का 
लोशी के साथ साए की भाँति रहते हैं. और कभी-कभी निवास था. 
उनकी मोटर रात के सक्ाटे में मिस जोशी के मकान से मु 


दासना दी मात्रा अधिक है या भक्ति की, यह कोई नहीं ._ आपदे ने मन्च पर खड़े होकर पहले जनता को शान्त 
ज्ञालता ! लेकिन मिस्टर जौहरी विवाहित हैं और मिस 
जोशी विधवा, इसलिए जो लोग उनके श्रेम॑ को कलु 
दस कहते हैं, वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते । 
बस्वई की व्यवस्थापक-सभा ने अनाज पर कर लगा | 
दिया था और जनता की ओर से उसका विरोध करने 
क लिए एक विराट सभा हो रही थी। सभी नगरों से 
प्रजा के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने के द्विए हज़ारों 
की संख्या में आए ये | मिस जोशी के विशाज्ञ भवन के 
लामने चौड़े भेंदान में हरी-हरी घास पर बग्बई को 
जनता अपनी फ्रियाद सुनाने के किए जमा थी। अभी 
लक समापति न आए थे, इसलिए ज्लोग बैठे गपशप; 
कर रहे थे । कोई कर्मचारियों पर आक्षेप करता था, कोई 


| ज्गे । सहसा उनकी दृष्टि सामने मिस जोशी के बरामदे 
की ओर गई तो उनका प्रजा-दुख-पीढ़ित हृदय तिल्ल- 





तालियाँ बजाते थे। जीवन में - पहली बार आपटे नदी 
ज़बान काबू से बाहर हो गई | सेघ की भाँति गरल छर 


अर द 
“इधर तो इमारे भाई दाने-दाने को मुदताज हो रहे 


:उस-मैदान के चारों कोनों पर सिपाहियों के दृद्य ढेरे 


का '“बोड़ाते फिरते थे मानो साफ़ मैदान है। मिस जोशी के मम हज शिया अगला मकर लाती फिल्मी 


प्राणी के हाथों में इतनी शक्ति थी कि वह तण मात्र में. 


बार मिटा सकता था । अधिकारियों को उसके भय से 


चित्त रहने और अद्विसा-न्त पालन करने का आदेश 
दिया | फिर देश को राजनीतिक स्थिति का वर्णन करने: 


| मिला उठा । यहाँ झअगद्सित प्राणी अपनी विपत्ति की 
फ़रियाद सुनाने के लिए जमा थे और वहाँ सेज़ों पर चाय | 
शोर बिस्कुट, मेवे और फल, बफ़ और शराब की रेल-पेल - 
थी। वे ज्ञोग इन अभागों को देख-देख हँसते और । 


. हे जड़र निकक्ना सुशकिल्ञ हो लाता । हमारा ज़रूरत से 


इश की स्थिति पर, कोई अपनी दीनता पर--अगर हम | हैं 
. श्वोगों सें अकढ़ने का ज़रा भी सामथ्य होता तो मजाल 


जोकि घड कर लगा दिया जाता, अधिकारियों का घर 





हच्चद्घालीघापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना, 


के. 


|. 7» ७ कुक च् न #' अ शक जज २ 32) | कक . कक है कक 





, उधर अनाज पर कर लगाया जा रहा है, केवल इस- 


लिए कि राज-कमंचारियों के इल्लुवेप्री में कमो न हो | 
| हम जो देश के राजा हैं,जो छाती फाड़ कर धरती से धन 
निकालते हैं, भूखतों मरते हैं ; और वे लोग, जिन्हें हमने | कर सकते हैं, 'आपटे पर मिथ्या दोषारोभण का अपराध 
: अपने सुख और शान्ति की ब्यवस्था करने के लिए रक्खा क्षगा सकते हैं |!” 


| है, इमारे स्वामी बने हुए शरावों की बोतल उड़ाते हैं । 
कितमी छनोली यात हे कि स्वामी भूखों मरे और सेवक 
' शराबें उड़ाए, मेजे खाए और इटली और स्पेन को 
मिठाइयाँ चसे ! बह किसका अपराध है ? क्‍या सेवकों 










। 
। 
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का ? नहीं, कद्ाएि नहीं, वह हमारा ही अपराध है कि 


क्‍ "इमने अपने सेवकों को इतना अधिकार दे” रक्खा ड्डै। 


आन हम उच्च स्वर से कह देना चाहते हैं कि इस बढ 
ऋर और कुटिक्ष ब्ववहार नहीं सह सकते ! यह इमारे 


2 लिए झसकझ्ष है कि हम और हमारे बात्म-बच्चे दानों को 


| «्युए ले दिनों मिल जोशी बस्बई सम्ब-खसाब की ॥ बनाए हुए है। ने जाकशे हैं कि इन्हें जितना-दबाते जाओ, 
2, कट अब के ढ उतना दबते जाएँगे, सिरुकह्ों उठा सकते। सरकार ने 


तरसें और कर्मचारी लोग, विलास में ढूबे हुए हमारे 
करुण-क़न्दुन की ज़रा भी परवा न करते हुए बिहार करें । 
यह असल्ष है कि इमारे घरों में चुल्हे न जलें और कर्म 
चारी त्लोग थिएटरों में ऐेश करें, नाच-रज़ की महज़िलें 
सज्वएँ, दावते उड़ाएँ, बेश्याओं पर' कन्नन की वर्षा करे । 
संसएर में ऐसा और कौन देश होगा, जहाँ प्रजा तो भूझों 
मस्ती हो ओर प्रधान कर्मचारी अपनी प्रेस-क्रोढ़ाओं हें 


हों झोर अध्यापिकाओं का वेष धारण करने वाज्ञी वेश्या 
आमोद-अमोद के नशे में चूर हों. ...........।” 


डर कट 
एकाएक सशखस्य सिपाहियों के दल में हलचल पड 
गईं | उनका अफ़सर हुक्म दे रहा था--सभा भज्ञ कर 
दो, नेताओं को पकड़ लो, कोई न जाने पाणु। बह 
विद्रोहास्मक व्याथ्यान हे । * द 
मिस्टर जोहरी ने पुलिस के अकसर को इशारे से 
बुला कर कहा--ओर किसी को गिरफ़्तार करने की ज़रू- 


: रत नहीं । आपटे डी को पकड़ो । वही हमारा शज्ु हे । 


पुलिस ने डणढे चलाने शुरू किए और कई सिपा- 


| हियों के साथ जाकर अफ्नल्तर ने आपटे को गिरफ्तार 


कर लिया । 
जनता ने त्योरियाँ बदलीं । अपने प्यारे नेता को या 
गिरफ़्तार होते देख कर उनका घेये-ड्ाथ से जाता रहा । 
लेकिन उसी वक्त, आपटे की ललकार सुनाई दी-- 
तुमने अहिसा-बत किया है ओर अगर किसी ने उस व्रत 


५ को तोड़ा तो उस्तका दोष मेरे सिर होगा। में तुमसे सबि- 


नय अनुरोध करता हूँ कि अपने-अपने घर जाओ । अधि- 


“कारियों ने वही किया जो हम समझे थे। इस सभा से 
अप न + के ग़ाल्वाम हैं । मिस | शत | हमारा जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। इस यहाँ बलूवा 
लौइरी मिस जोशी के बिना दामों के गु्ाम हैं। मिस | टसरा न था। यह ग्रचण्ड शासन-शक्ति उस एक जप ह पूरा वो गया। हम यह 


कहा * आँख रो ! ल्नि ' कक, ध््ा रत क्योंकि । 
लोशी को आँखों का इशारा उनके लिए नादिर्शाही | क्षे आदमी से थर-थर काँपती थी, क्योंकि उस हड्डी में 


करने नहीं, केवल- संसार की नेतिक सहालुभूति प्राप्त 
करने के लिए जमा हुए थे और हमारा उद्देश्य फूरा हो 
गया । न्‍ 

एक त्ण में सभा भज्ञ हो गई ओर आपटे पुद्धिल 
की हवालात में भेज दिए गए ? 

छ 

मिस्टर जोहरी ते कह्ढा-बचा, बहुत दिलों के बाद 

पब्जे में आए हैं । रानद्रोह का मुक़दमा चल्ला कर कम 


॥ से कम १० साल के लिए अणढसन भेजेँगा। 


मिस जोशी--इससे क्या फ्रासदा ! 

“क्यों ? उसको अपने किए की सज़ा मिज् जाबमी ।”” 

“ज्ञेकिन सोचिए, हमें उसका कितना मृल्म देगा 
पड़ेगा ? अभी जिस बात को गिने-गिनाए छोग जानते 
हैं. घह् सारे संसार में फेलेगी (ओर हस कहीं सुंढ दिखाने 
जायक़ न रहेंगे। आप अख़बारों के सग्बाददाताओं की 
ज़बान तो नहीं बन्द कर खकते £”” द 

“कुछ भी हो, में इसे जेल में सढ़ाना चाहइसा हूँ । 
कुछ दिनों के लिए तो चैन की नींद नसीब होगी । 
बदनामी से तो ढरना ही ब्यर्थ हे | हम प्रान्स के सारे 
समाचार-पत्रों को अपने सदाचार का राप अल्ापने के लिए 
मोल ले सकते हैं । हम प्रत्येक ल्ाब्डन को ऋठा साबित 








| 
| 
| 
| 
। पर 





_ छौर उन अन्‍्त्रों से, जिनका प्रयोग करने में हसारी < 
सिद॒हस्त है, उसके आत्तरिक भावों और विचारों की | 
णाह लेकर आपके सामने रख दूँगी। में ऐसे प्रमाण - 





से ए्प्से खट्ज उपाय बसला सकती*ईँ: 
णादटे को मेरे हाथ में छोड़ दीजिए में“उससे मिलूँगी 


खोल निकालना 'चाहती हूँ निनके उत्तर में उसे सुह 
क्ोबने'का साइस ऋडो, भोर संसार को सहानुभूति 
उसके बदले हमारे साक्रल्‍्हो। चारों'ओर'से यही आवाज़ : 
णशाए कि बह कप्टीआऔँर थूत भा और सरकार ने उसके 
साथ वही च्यवह्टार किया है, जो होना चाहिए । मुम्हे 


विश्वास है कि वह पढ़सन्त्रकारियों का झुखिया है और | 


है इसे सिद्ध कर देना चाहती हूँ। मैं उसे जनता की दृष्टि 
में देवता नहीं बनाना:चाहती, उसको राक्षस के रूप में 
दिखाना जाहतोी हूँ । ? | 
०बह काम इतना झासान नहों हू जितना तुमने 
लजक रक्‍्ला है। आपटे राजनीति में बढ़ा चतुर है ।” 
"तेसा कोई पुरुष नहीं हे जिस पर युबती अपनी 
मोहिनी न डाल सके ।” 
५छगर तुर्हें विश्वास है. कि तुम यह काम पूरा कर | 


दिलाओगी तो मुझे कोई आपत्ति वहां हे, में तो केवल 


' उसे दब्ड देना चाहता हैँ |!” 


« «तो हुक्म दे दीजिए कि वह इसी वह्त छोड़ दिया 
ज्ञाय |!” 

४ जनता कड्टीं यह तो न समकेगी कि सरकार डर 
गई १7 

“नहीं, मेरे ख्याल में तो जनता पर इस ध्यवद्वार 
का बहुत अच्छा असर पड़ेगा । लोग सममेंगे कि सरकार 
3 क्न-मत का सम्मान किया हैँ (! 

“ह्लेकिन तुग्हें उसके घर जाते ज्ोग देखेंगे तो सन 
मे बसा कहेंगे (”! 

(नक्कलाब डाल कर जाऊँगी, किसी को कार्नोकान 
प़बर न होगी ।” 

“पु तो अब भी भय है कि वह तुम्हें सन्देह को 
इृष्टि से दखेगा और तुम्हारे पब्जे में न आएगा, लेकिन 
नरद्दारी दच्छा है तो आज़मा देखो ।"' 

यह कह कर सिस्टर जौहरी ने मिस जोशी को प्रेम 
वय नेश्नों से देखा, हाथ मिद्गाया और चले गए | 

आकाश पर तारे निकले हुए थे, चेत की शीतल, 
सुखद वायु चल रही थी, सामने हे चौड़े मेदा दान में सन्नाटा 
छाया हुआ था, लेकिन मिस जोशी को ऐसा मालूम 
हुआ मानो औपदे मद्ल पर खड़ा बोल रदा है। उसका 
आन्त सौम्य, विषादसर स्वरूप उसकी शाँखों में समाया 


हुआ था। 








पु 
 जतःकाल मिस जोशी अपने सबन से निरूर्ीी, 
किन उसके वल्ल बहुत साधासख थे और आाभूषख-के 
नाम शरीर पर छक थागा भी नथा | ऋलह्लार-विहीन । 
उसकी छुवि स्वच्छ, निर्मेल बहू को भाँहि शोर 
भी निखर शाह थी । उसने सड़क एर झाकर एक ताोँगा । 


हिना परे का मकान गरीबों के एक दूर के सुहल्ले में क्‍ 
ता मकान का पता जानता था,। कोई दिक्कत | 
के ड ओशी ज़ब मकान के हार पर रा 
के उसका दि धढ़क रहा था ! उसने कॉपर 
जी । एुक अधेढ भौरत ने | 
हुः हाथो हर खोल दिया | मिस जोशी उस छ्र की 
कर दुगव रह गई | एक किनारे चारपाई पढ़ी 
सादगी की में अछ कर के डई 
डुई थी; ५ डेस्क था और एक र 
ह किख्ने ने का 2 
शो, हि उटक रहे थे । कमरे के दूसरे हिस्से में 


(गए े 





'फैफछुकछ-अस्बा-सड्का आदमी, छो उसी अधेड औरत 
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नहीं किया । 














हे. अवयाम । का 


| बराक एडक--+ -7 -आबकण7िएणा मे। 
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है 


न हो टोने अपनी द्ेबहानओं प्र इ झपनी मांत्म का आुछ नहीं देखा, 
मय कमर बह भी नहीं > मेरा फिता कौन जा, किन्सु बिछ 
देवी के दबा-इक्त की छावा में दा पालन-पोचण हु 
डसकी प्रेस-सूर्ति आल तक मेरी आ। क सामने हे और 
नारिजाति के प्रति मेरी भक्ति को सबीव रखे हुए है। 


पक्ति था, बैठा एुक टूटे हुए ताल्ले की मरम्मत कर. 
था झौंर एक एॉँच-छुः वर्ण का तेजस्बी-बालक आपटे 
की पीछ पर चदने के लिए उनके गद्धे में हाथ ढाल रहा 


दवा 


था। आापटे इसी ल्लोहार के साथ उसीके घर में रहते | मैं उन शब्दों को ऊुंढ हिल " 
“थे । संमाचार-पत्रों 'में लेख' किस फर लो कुछ मिलता ( दुखी और लजित ६ जो आवेश में निकल गण, भरे 


आज ही समायार-एत्रों में खेद श्कट 
की आभना करूंगा। > ; 

मिस लोशी को अब ठछ्क डे 85० स्वाद ब्ा३.- 
म्ियों डी से साबिक्रा पड़ा भा, जिनके -जुपडे शब्दों 


कहाँ बैठा ॥ अपनी दरिद्वता पर आज “उन्हें जितनी -| में मतरूक छिपा होता था ॥ आपटे के सरख विर्यात क् 
उसका चित्त आनन्द से गद्‌गद हो गया $३ शाबह दा, 


बलजजा छाई, उतनी और कभी न आई थी ! मिस जोशी 

उन्तका असमन्जस देख कर चारपाई पर बैठ गई ओर । गछा से खड़ी होकर अपने अन्य सित्रों से बह रख 

ज़रा रुखाई से जोली-में बिना डुलाए आपके थहाँ झाते | कहती तो उसके फ्ैशनेव्ुल मिलने बालो में से ही 

के लिए जमा माँगती हैं, किन्तु. काम ऐसा ज़रूरी था कि | को उस पर विश्वास न आता ॥ सब हईई के सामने 

मेरे आए बिता प्रा ल॒ हो सकता। क्या मैं एक मिनट | तो डाँ-ढाँ करते, पर झ्ञार के बाहर निकलते हो उसछा 

के लिए आपसे एलन्‍्त में मिल्न सकती हैं ! | मज़ाफ़ उद़ाना शुरू करते । उन कपटी के सम्मुक 
आपटे ने ऊगब्नाध की ओर देख । कर कमरे से बाहर | यह आदमी था, जिसके पु&एक शब्द में साई रूख 


पत्ते जाने का इशारा किया, उसकी री भी बाहर चली । रही थी, जिसके शब्द उसके अन्तस्थल्न से जिद्द्वते हुए 
गईं । केवल बालक रह यया। वह मिस जोशी छी ओर 


मालूम होते थे ! । व 
बार-बार उत्सुक आँखों से देखता था, मानो पूछ रहा हो | आपएटे उसे छुप देख कर किसी आर “डी चिन्ता के 
कि चुम आपटे दादा की कौन ड्वो ? पड़े हुए थे । उन्हें मब हो रहा या कि आब में चाहे कितनी 

मिस जोशी ने चारपाई से उत्तर कर ज़मीन पर बैठते | छमा माँग , मिल जोशी के लामने कितनी ह्फ़ाइर्बाँ 
हुए कहा--आप कुछ अजुमान कर सकते हैं कि मैं इस | पेश करूँ, मेरे आक्षेपों का अखर कभी ले सिटेगा । 
वक्त क्यों आई हूँ इस भोव ने अज्ञात रूप से उन्हें: अपने विषय को 
आपके ने ऋ#ँपते हुए कह्टा--आएकी कृपा के सिवा | घह गुप्त बातें कहने की प्रणा की जो उन्हें उसको दृष्टि 
और क्या कारण हो सकता हे । में लघु बंना दें, जिसले वह्ट भी उन्हें नीच समझूये 
मिस जोशी--बहीं, संसार अभी इतना उदार नहीं | लगे, उसको सन्‍तोष हो जाय कि यह भी कलुरजत 


उसे डे देते और इस आँति गृह-परदन्‍्छ-कीःचिन्ताओं से" करके जाइसे दर 
घटी राकर जीलक प्यस्केछ-बरते थे । क्‍ ' 

सिस जोशी'को देख ऋर आपटठे ज़रा बोंके, फ़िर 
जड़े होकर उनका स्वागत किया और छोजने -लगे कि 
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- जनता 


-हुआ है कि. आप छिसे गालियां दें, वह आपको धन्य- | आत्मा है । धोल्चे--में जन्क से अभागा हैं । माज-फिता 


वादु बे | आएफो याद छे, रूबछ्ल आएने अपने व्याख्यान से का तो मुँह डी देखना -चसीब व हुआ, जिस दुयाशीज्रा 
मुझ पर क्या-क्या आज्षेप किए थे। में आपसे ज़ोर देकर | महिला ने सुझे आश्रय दिया था वह भी सुझ्के १३ वर 
छुडती हूँ कि वे आज्षेप करके आपने सुर पर घोर झत्या- | की अवस्था में अनाथ छोड़ कर परलोक सेघार गई।। 
चार किया है। आप जेसे सहदण, झीरूचान , विहान | उस समय मेरे सिर पर जो कुछ जीती उसे बाद काडे 


| आदमी से सुम्के ऐसी आशा न थी। में अबब्ा हूँ, मेरी | इतनी लब्बा आती हे कि किसी को सुँह न दिखाऊँ!! 


रक्षा करने वाला कोई नहीं है । क्या आपको उचित था क्धि मैंने घोबी का काम किया, सोची का काम किया, घोड़े 
पक अवला पर मिथ्यारोपण करें । अगर मैं पुरुष होती | की साईसी को, एक होटल में बरतन माँजता रडा, बहा 
कह क्रसो हक मै ड 
तो आए से-पे८४) खेलने का आग्रह करती । अबछा हूँ, | तकं कि कितनी डी बार छुघा से व्याकुज्न होकर भीज] 
इसलिए आपकी सज्नता को स्पशे करना ही मेरे हाथ | भी माँगी । मज़दूरी करने को तो में बुरा नहीं खमम्गा, 
में है। आपने सुर पर जो छाब्डुन लगाए हें-बे सवेथा | आज भी मज़दूरी ही करता हूँ । सीख साँगनी भी कसी | 
निमूल हैं । | किसी दुशा मे झस्य हे, लेकिन मैंने उस अवस्था के. 
आापटे ने इड़ता से कहा-अजुमान तो बाहरी | ऐसे-ऐसे कसे किए जिन्हें छहते त्लज्णा आठी है--हरीं 
प्रमालों से ही किया नाता है । की, विश्वासघात किया, यहाँ तक कि चोरी के का 
मिल जोशी--बाहरी प्रमाणों से आप किसी के क्‍ सें क़ैद की सज़ा भी पाई । श्जु 
आन्तसख्यज्ञ कीजात नहीं जान सकते । ; ग्रिस जोशी ने सजक अब 5 का 
है झापटे--जिसका भीतर-बाइर एक न हो उसे देख कर व रा 28 लि हम कक कहा | 
अस!में पढ़ जाना स्वाभाबिक है। “जा पं कस पे 3.०6 मन लत 
रस पोशी- हो कि आपको कितला बढ़नाम कर सकती हैँ, इसका | 
मिस जोशी-- शो, तो वह आपका अम हे ओर में | आएको सय नहीं है ? “ब 
चाइती हूँ कि आप उस कल को मिंटा दें लो आपने |. आटे ये हैंसा कर कहा--रहों, ज्यापसे भद बह ह 
सुरू पर लगाया है। आप इसके लिए प्रायश्ित्त करंगे / | नहीं हे । 3. ॥3% ० 8५ 3. 
आऋपटे--अगर न करूँ तो मुझसे बढ़ा दुरात्मा | सिस जोशी--ऋणर 
संसार में न होगा | चाहँ तो ! ' 
मिस जोशी--आप झुक पर विश्वास करते हैं ? 
आपरे--मैंने श्राज्ष तक किसो रमणी फ् अविश्वास 


में आपसे हदुल्|  बगा 


हे आपटे--जब में अपने अपराध पर लजित शोक 
जिसको छसा मांग रहा हूँ तो मेरा अपराध रहा ही कहा, ह 
पक कक 0 0 कटा आप झुरूसे बदलना स्“ंगी । हससे 
सिस जोशी--क्य। आपको यह सन्‍्देंह ह्वो रहा हैं | होठा है कि आपने से की गे इससे तो सुर रद 
कि में झए 5 साथ कोशछ कर रही हैं [ दे कप अल ९ कि हे व्येकिन बढिं 
कर. के दिल न घर क- । ८ ।॥ आ  छ ॥ ६३8 तो ३] फाप सुर्स ब 
आपदे ने मिस जोशी की झोर अपने सदय, सलत्द, | बदला न छो सकती | बदलता केने घालों की झाँखें: वो | 
के कक कक कर 8 में गेँदा है गा! ४ प्न ।क्‍ है. ह.. 
सरस नेत्रों से देख कर कहा-नाई जी, में गेंवार श्रीर , सजक् नहीं हो जाया करतीं! में आपको कपद इइन 
अशिष्ट प्राणी हूँ, केकिन तारि-जाति के लिए सेरे हृदय | अयोग्य समझता हूँ | झाफ यदि कपट कान दाइग अर 
में जो आदर है, पह उस श्रद्धा से कम नहों है, जो मुके _ सहाँ कभो न आती । ॒ ' बाइक 
य 


हक की कक, ई की नी 
ः कै 7 









8. फिनमकानर- सनम न... -अान.." +..पवनोकानकानी०- ऋन्‍की.. ने. लक 


पल बोशी यह कह कर उसने बालक को” गोद सें उठाया झोर 
जाई हूँ । बल 22. | 'विर- । उसे बच्चे से लगा किए कक झआाई। - कल 
से लीनिए । मैं घतला सती थी। में तक॑-बुदधिलसे अपने ख्रीर्ख को मिटादेना | .. गयवंछे मारे उ जमीन पर न पढ़ते थे। 
हर पके नह कस 7 में छेद की सज़ा पाई भी । ब्वाइती थी, मैं पुरुषों की शाँति स्वतम्त्र रहना चाइती | मालूम होता था, हा में उड़ी जा रही हो के से 
.. जासिक के जेल में रक्खा गया था। मेरा शरीर धुबंल | थी। क्यों किसी की पाशन्द होकर रहूँ ! क्‍यों अपनी | तड़पते हुए महुष्स को नदी का तट नज़र भाने छगा जा 
था, जेल को ऋूढ़ी मेहनत न हो सकती थी और झधि इच्छाओं को किसी व्यक्ति के साँचे में दालूँ ! क्यों किसी है ; ६ : 
कारी लोग सुरे कामचोर सम कर बेतों से मारते थे । | को यह कहने का अधिकार दूँ कि तुमने यह क्यों किया, |. सर दिन 5 
आख़िर एक दिन मैं रात को जेल से भाग खड़ा हुआ । | वह क्यों किया ! दारपत्न मेरी निगाह सें तुच्च वस्तु थी। कम ाकती कप अर 262: अमाने की वैयारियाँ: 
किस जोशी--आप तो छिपे रूझम निकसख्रे ! | अपने माता-पिता एर झाजोलनगा कबणा मेरे लिए उतच्तित कमी की पट न संकलन मे यानी था 
आपटे--ऐसा भागा कि किसी को ख़बर न हुईं। | नहों, इंश्वर उन्हें सदूगति दे, उनकी दाल किसी बात पर 
. आज तक मेरे नाम वारबट जारी है झौर ४००) इनाम | न मिलती थी। पिता विद्वान से, माता के लिए काला | अपाशव इस लाल से धच कह कहाँ जायेगे! मिस 
हैं"5 मे झज्जर मैंस बरादर! था। डलजमें रात्नदिन याद-विवाद | न पे कसाने दी गई जपदी तरदीद न | 
क्‍ सिस खोशी- तब तो मैं आपको ज़रूर हो पकड़ा | होता रहता था। पिता ली ऐसी व्ती से रिवाह हो जाना के होती हैं। मैंने कप 
 जुँगी। | झपने श्ीबग का सब से बज दुभोन्‍्व समझते थे | यह अल निषुख कप मार | पर 22092 
आपटे--लो फिर में आपकों अपना असत्ब नाम | यह कहते कभी न थकते थे कि छुम मेरे पॉब की बेड़ी विन शियों को बकवास का | ले और बबर 
जो बतबाश देता हूँ। मेरा नाम दामोदर मोदी है | बद्द | बन गईं, नहीं ठो मैं न जाने कहाँ उड़ कर पहुँचा होता। (तक स|ता है 
लाम तो पुकिस से बचने के किए रख छोड़ा है।।. | इनके विचार में सारा दोष माता जी की झशिज्षा के । है 
बारूक झछ तक तो छुपचाप बैठा हुआ था। मिस | सिर या। वह अपनो एक मात्र पुत्री को मूखो माता के | चार डी बजे से सेहमान लोग आने लगे नगर 
जोशी के सुँद ले पकढ़ानें की बात सुन कर वह सजग हो | ससय सं दुए रखना जाहते थे। माता छभी सुझे कुछ बढ़ें-बढ़े अधिकारी, बड़ें-बढ़े व्यापारी, बढ़ेन्बढ़े विद्वान, 
जुआ | उन्हें डाट कर बोला-इमाछे दादा को कौर | कद्ठती तो पिता जी उन पर टूट पढड़ते-- सुमसे कितनी | प्रधान समाचार-पतन्नों के सस्पादक, - अपनी-अपनी 








कक फेक 


अकलेगा बार कह सुका कि लकी को डाटो मत, बह एवम अपना: | महिलाशों के साथ आने लगे । मिस जोशी ने आज 
मिस लोशी--सिपाही, और कौन भला-बुरा सोच सकती है, तुम्हारे ढाट्मे से उसके झत्म- | अपने अच्छे से अच्छे दस्मया शोर आभूषण निकाजे थे, 
आबक--हम सिपाही को मालेंगे | ः । सम्मान को कितना घंक्का लगेगा, यह तुम नहीं जाव | जिधर निकल जाती थी मालूम होता था, अरुण प्रकाश 


की छुटा चली आ रही है। भवन में चारो तरफ़ से सुगन्ध 


बह कह कर बह एक कोने से अपने खेलने का डण्डा | सकतों ।” आख़िर साता जी ने निराश होकर सुझे भरे 
की रपट 7 रही थीं झौर मधुर सक्रीत को ध्यान इना 


उठा लाया और आपटे के पास वीरोचित भाव से खड़ा | हाल पर छोड़ दिया और 'कदाचित इसी शोक में घल् 
छो गया, मानो सिरपादियों से उनकी रछा कर रहा हे । | छसी। अपने घर की अशान्ति देख कर मुझे विवाह से | में शृत्ञ रही थी | 
धस क्ोशी- आपका रक्षक सो बढ़ा बहादुर मालूम | और भी छणा हो गई । सब से बड़ा झपर मुझ पर सेरे क्‍ पाँच बजते-दबजते मिस्टर जौहरी आ पहुँचे और मिल 
होता है। कॉलेज की खेडी प्रिन्सिपल का हुआ, को स्वर्य अविया- | जोशी से हांथ मिल्लाते हुए झुस्करा कर बोले-जा 
आपरे- इसकी भी एक कथा है। साल मर होते हैं | हिता थीं। सेरा ठो अब यह विचार है कि युवकों और क्‍ चाहता दे, तुस्हारे हाथ चूम लूँ । अब मुझे विश्वास छो 
| 
। 
| 
| 





जह लड़का लो गया था। सुम्हे रास्ते में मिला। मैं | युवत्रियों की शिक्षा फा भार केवल आदर्श-घरिज्नों पर | गया कि यह सहाझंय तुम्हारे पक्के से नहीं निकक्त 
बूछुसा-पूछता इसे वहाँ काया। उसी दिन से इन ज्ोगों । रखना खाहिए। विल्वास में रत, शौद्धीन कॉलेजों के | सकते । 
जे मेरा इतना प्रेम हो गया कि इनके साथ रहने लगा। | मोफ़ेसर विद्यार्थियों पर फोई अच्छा असर नहीं ढाल भिसेज़ पेटिट बोलीं--मिस लोशी दिलों का शिकार 
..._ मिल लोशी-आाप कुछ अडुमान कर सकते हैं के | सकते । में इस वर्क ऐसी बातें सु 5० हूँ, पर अभी | ने हो के लिए बनाई गई ६। 
आपका कुत्तान्त खुल कर में आपको क्या समस्त रही हैं | घए लाकर यह रब भूल जाऊंगी। संसार में हूँ, क्‍ हक ै पट 
आापटे--नही, लो सें बारूव में ईँ---चीच, कल्रीना, | उसका जलवायु छी दूषित है। वहाँ सभी सुझे कीचड़ में _ मिस्टर जप मैंने सुना है, आपटे बिलकुल 
75] || लचपथ देखना शाहइते छह, मेरे विलाक्ासक्त रहने में डी जुवारल्सा गादसी ॥ 





ध्ब्त " भरूचा-- यनिर्यारि शत क८ ७ क्षित्षा हन 
मिस लोशी--नहीं, आप सुर एर फिर अंन्याल कर | डनका स्वार्थ है। आप वह 2 आदमी हैं किसने सुक | _.. मिस्टर से डे हज सेटी से शिक्षा शो 

हे हैं । पहला अन्याम तो कमा कर सकती हूं, पत यह | पर विश्वास किया है, जिसने सुझले निष्कपट व्यवहार | | ० ता कहो 

ऋन्याय छसमा लहीं फर सकती । हतनी प्रतिकूल दइशाओं किया हे ) ईश्वर के लिए अब मुझे भूल न जाहएगा । मिसेज्ञ भरूचा--आज् उसे ऋच बनाना चाहिए ॥ 


आपटे ने प्रिस जोशी की ओर वेदनापूर्ण ष्टि से |. मंहन्स वीरभद्व छाढ़ी के भीतर से बोखे--मेंने खुना 
देख कर कद्टा--अगर मैं आपडी कुछ सेवा कर सह तो | * गोखिक है, वर्काक्षम-घर्म का पात्नन नहों करता 
यह मेरे लिए सोभाग्य को बात होगी। मिस जोशी ! मिस जोशी--नास्सखिक , तो में भी हूँ ईश्वर पर 
हम सब मिट्टी के पुतल्ने हैं, कोई निदोण नहीं। मजुष्य | भी मेरा विश्वास नहीं हे । 
'बिगढ़ता है या तो परिस्थितियों से था पूवसंस्कारों से । |. सहन्त-झाप. नाखिर हों, पर आप “कितने हो 
परिस्थितियों से गिरने बाला मजुज्य उन परिस्थितियों का | क्तस्तिकों को आस्तिक बना देती हैं ! 
त्याग करने ही से बच्च सकता प्ले संस्कारों से गिरने वाले | ' मिस्टर जोहरी--आपने लाख रुएए की बाल रण 


-जु पड कर भी जिसका हृदय इतना पदिश्न, इतना निष्क- 
. छठ, इतना खदय हो वह आदमी नहों, देवता हे । 
अगवन्‌ , आपने सुरू पर जो आ्षेप किए वह सत्य हैं । 
.._जै आपके अऋबडुमाण से कहीं अष्ट हूँ। में इस योस्प भी 
वहीं हूँ “कि झापकी झोर ताक सकू। झापने अपने हृदय 
पर कीविशालता दिखा कर सेरा असली स्वरूप मेरे खामने 
. अकट कह दिया। सुझे क्षमा कीजिए, झुक पद दया 















. -फरीलिए्‌  सलुष्म 238 ४ कहीं कठिन, है| आपकी आत्सा | अहम्त ली ! द 
.... बह जकछतें-कहले वह उनके गिर पढ़ी । आपदे | | पवित्र है, केवल्ल परिस्थितियों ने बसे कुहरे |. सिलेज्ञ सरूचा--क्यों सहल्त नी, झापको मिस्र जोशी 
हि नल च्स्गि पर 52224 नोशी, ट्रेगबत बे ह द्दो जाति छ्च्ड जिया हे । अब विनेक ष्द्चा सूय उद्ुस हो । 8 । नें धयाफिक बनाया र्ि क्या । 


खिए सुसे रखित न करो | 

....._ मिस छोशी ने गदगढ कण्ठ से कहा-- आप इन 
डुष्डों के हाथ से मेरा उदार कोजिए, मु्के इस योग्य 
. अनाइए कि आपकी विश्वासपात्री बन सकूँ। ईश्वर 
 साक्की हे कि भुमे कभी-क्ती अपत्ती दशा पर कितना 

. इस होता हे! में बार-बार चेश करती हैँ कि अपनी रोगी को जबरदस्ती दवा पिल्यात्ा:है। 5 
.. दशा सुधारूँ, इस विलासिता के जाल को तोड़ दूँ, जो | मिस जोशी--मैं सब हुच करूँगहि। 
. मेरी आत्मा को चारों तरफ़ से जबूढे हुए है, पर दुर्बल 
आत्मा अपने निरचय स्थिर नहीं रहती । भेरा पालन- 

_ शोषण जिस ढक से हुआ, उसका यह परिणाम होना | 
सर ३ ।भादिद $ सा ्ज्ः लूम होता है। मेरी उच्च शिक्षा ने |. 

ई ः गुद्िणी-जीवन शव हे के पं : घृणा पैदा न्‍ 


। १०८ अल झब बरिस्थितियो ै । का स्यारा करने को हुए अवन में दाखिल हुए । वह परे फ्शनेजुछ रईस बने 











.._| झौये 2फपक रहा था, पोर-पोर से शिष्षता ऋत्लकती थी, 





कडयी दूवा पिछँगी, थदि आप ऐिलाएँने ः न्‍ 





झापटे->अवश्य णारँगा। 


मिस जोशी ने विदा दोते हुए कहा--भूलिएगा लिए 
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| रह्दी थी। मिस्टर जोहरी भे कार्ड देखा तो झुख्छराछू-5।| 


क्‍ | हुए थे। बाकक भी किसी रईंख का लड़का मालूस होता 
मिस जोशी--यदी आपको करणा होगा । था। झाज झापदे को देख झर लोगों को विदित छुआ: 
आपलटे ने चुभती हुई निग्ाड़ों से देख कर कह्टा--वैज्ष | कक वह छितना सुन्दर, सजीला आदमी है | सुख से 


३4 में कड़ती से मालूम होता था वह इसी समाल में बचपत से पद्दा... 
। कल ज्ञाप | है। ज्ोग देख रहे थे कि वह कहीं चूके ओर ताछियाँ 
मेरे घर झाने की कृपा करेंगे, शाम को |. | जलाएँ, कहीं फ़िलले ओर क़हक़ह्े लगाएँ, पर आपटे सेजे 

ू +. | हुए ख्लेलादी की भाँति जो क़दम उठाता था वह सुधा . 
एगा | हुआ, जो हाथ दिखाता था वह जमा हुआ | लोग उसे ._ 
र्‌ नहीं, में आपकी राह देखती रहूँगी। अपने रकक को | पहले तुच्छु सममज्ते थे, अल उससे ईपां करने करों, उस 
न रहने द्य विष क लान नी बाहपगा हुएण। 2238 हे, टच पर फ़वतियाँ तदानी शुरू कीं १ इस लंका - 


$ 2 औछ ०२ हे ब २० है; यूँ हूँ & कक 
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'तियाँ फी हैं और कर रहे हैं-- । 









जवाब दिया, पर उसके जवाब में मालिन्य या कटुता 
का केश भी न होता था । उप्तका एक-एक शब्द 
सरल्न, स्वच्छ, चित्त को प्रसन्न करने वाल्ने भावों में डूबा 
होता था। मिस जोशी उसकी वाक्य-चंतुरी पर फूल 
उठती थी 


सोराबजी--आपने किस युनिवर्सिटी में शिक्षा पाई 
थी 


हु आपदे--युनिव्सिटी में शिक्षा पाई होती तो आज 


में भी शिक्षा-विभाग का अध्यक्ष न होता ! 
मिसेज़ भरूचा--मैं तो आपको भयहझूर जन्तु सम 
रूती थी। 
_.. आपडे ने मुस्करा कर कहा-आपने मुझे महिलाओं 
के सामने न देखा होगा। 
सहसा मिस जोशी अपने सोने के कमरे में गई ओर 
अपने सारे वद्धाभूषण उतार फेंके । उसके मुख से शुभ- 
सझूढप का तेज निकल रहा था। नेत्नों से दिव्य ज्योति 


प्रस्फुटित हो रही थी, मानो किसी देवता ने उसे वरदान फ 
दिया हो | उसने सजे हुए कमरे को घृणा के नेत्रों से 


देखा, अपने आभूषणों को पेरों से ठुकरा दिया, और एक 


मोटी साफ़ साढ़ी पहन कर बाहर निकत्नी | आज प्रातः- 


काल ही उसने यह साड़ी मेगा लो थी । 

उसे इस नए वेष में देख कर सब ज्ञोग चकित हो 
गए । यह काया-पत्नट केसी ? स्हसा “किसी की आँखों 
को विश्वास नआया । किन्तु मिस्टर जौहरी बग़लें बजाने 


लगे । मिस जोशी ने इसे फँसाने के लिए यद्ट कोई नया 


स्वाग रचा है । 
मिस जोशी मेहमानों के सामने आकर बोलौं-- 
मित्रो ! आपको याद है, परसों महाशय आपडे ने 
सुभे कितनी गालियाँ दी थीं। यह महाशय खड़े हैं। 


आज म॑ इन्हं उस दुब्यवहार का दण्ड देना चाहती हूँ । 


में कल्न इनके मकान पह जाकर इनके जीवन के सारे गुप्त 
रहस्यों को जान आईं। यटह्ट जो जनता की भीढ़ में 
गरजते फिरते हैं, मेरे एक ही निशाने में गिर पढ़े | में उन 
रहस्यों को खोलने में अब विह्नग्ब न करूँपी, आप ब्लोग 

अधीर हो रहे होंगे। मेंने जो कुछ देखा, वह इतना भय- 
कछूर है कि उसका बृत्तान्त सुन कर शायद आप ब्वोगों 
को मूरच्छा भरा जायगी । अब मुझे लेश मात्र भी सन्देह 
नहीं है कि यह महाशय पक्के विद्रोही हैं। 

मिस्टर जोहरी ने ताली बजाई और तालियों से हॉल 
गज उठा 

मिस जोशी--ज्ञेकिन राज के द्वोही नहीं, झन्याय के 
द्ोही, दमन के दोही, अभिमान के द्रोही-- 

. चारों ओर सन्नाटा छा गया । ज्ञोग विस्मित होकर 

एक-दसरे की ओर ताकने लगे । 

मिस जोशी--महाशय आपटे ने गुप्त रूप से शख्त 
जमा किए हैं, और गुप्त रूप से हत्याएँ की हैं......... 

मिस्टर जीहरी ने तालियाँ बजाई और तालियों का 
ढोंगड़ा फिर बरस गया | 

मिस जोशी--लेकिन किसकी हत्या ? दुख की 
दरिद्वता की, प्रजा के कष्टों की, हठधर्मी की और अपने 
स्वार्थ को । 

चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया भौर लोग चकित 
कर एक-दूसरे की ओर ताकने लगे, मानो उन्हें अपने 
कानों पर विश्वास नहीं है । * 

मिस जोशी--महाशय आपडे ने गुप्त रूप से डके 


अब की किसी ने ताली न बजाईं, लोग सुनना 
चाहते थे कि देखें आगे क्या कहत्ती है । 


स्ज्जज्जज््न््न्न्न्न्ल्न्े्55<<2227:7:7 ना न कक 
में भी एक ही निकला । बात मुँह से निकली और उसने | 





कुछ अपहरण कर लिया है, यहाँ तक कि श्र में निरा 
आश्रय नहीं है। प्राणशाधार ! इस अंबला को अपने 
चरणों में स्थान दो, उसे हुवने से बचाशो। में जानती 
हूँ, तुम सुके निशश न करोगे।.__| 


गिर पढ़ी । सारी मण्डल्ली स्तम्भित रह गईं ! 
छ 


| हिरासत में ये । उन पर अभमियोग चलाने की तैयारियाँ 





नगर में रोज़ सभाएँ होती थीं, पुलिस रोज्ञ दस-पाँच 


ग्राहक मा था काना कक ता छा ता बा शत आज आकर जनक जार आन व पघि दिया धन आज फ ना करा न तर का हरकत गाप्र॑ल्रस्तज जज बनता नर मंद ता ननकनगनकमंगक | 
ह॥॥ 8 क ह ॥ ॥ कक ख्ाह्र कमा कह जहाज कतायो का त्रशिओो आसिलांजियाहधाहावांचा न का ब्रातानाया कक उंजका दा # ध्रद् #कउ म जा न कंचा हो ला के मी कं न का जा 


. | नाख़ुदाय सम्भन हज़रत “नूह” नारवी ] 

शिवाला ही कि मस्जिद यह मर्कों दोनों से बढ़ कर है 
यहाँ के लम्प को वरजीह है, ,खुरशीदे-खावर पर | 
नज़र आती नहीं मुझको, बलन्दी अरशे-झाज़म की 
निगाहें मेरी जम कर रह गई, कॉ लिज के टावर पर | 


हा फ्ः | 
ऐ इनक्िलाबे-गरदूँ, ऐ गरदिशे-मुक्कदर । 


कोई अलम से नालों कोई सितम का शाकी ! 


| 






इच्छा थी, जो मैंने पूरी नहीं की, और इसीने मुझसे 
| बेवफ़ाई की ! नहीं, कभी नहीं, में इसके बगैर ज़िन्दा 
| नहीं रह सकता । दुनिया चाहे मुझे बदनाम करे, हत्यारा 


बदली हुई बहुत है, तरज़ज विसाते आलम, 
जो फ़कते थे पाँसे, वह खेलते हैं हॉकी ।, 
क्र -. फेा कँः 
तालीम मग्ररबी का बढ़ा ज़ोर शोर है ! 
क्योंकर कद्देगा आप कोई “यू” के सामने !! 
उदू की क़द कुछ नहीं, इज्ञलिश के रूबरू ! 
. बजता नहीं सितार, प्यानो के सामने !! 
हट न ै | स् 
फ़िसाने पेशतर हमने सुने थे ग़ेर-मुलकों के-- 
तमाशे अब निराले देखते हैं, ग़ेर-मुलकों के !! 
यही अच्छे-बुरे हर हुक्म को अजाम देता है ! 
अगर कोई नहीं होता, तो कुत्ता काम देता है !। 
अं: श्र कः 


जग छाया मा बा भा का का ता व दा दो क प्राय सा सा का ना को था था जा का ला का फ-ना कामकाज कराकर का ऑ गा हा पा छा था सा पा 
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आदमियों को पकड़ती थी। समाचार-पत्रों में ज़ोरों के 
साथ वादू-विवाद हो रहा था। 





उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ़ किया है, मेरा'सब | 


$ चरणों के सिवा मेरे लिए और कोई 
धार हैँ और उन 5 ६ उधर से निराश होकर मेरे पास आईं 






यह कहते-कड्ते वह जाकर आपटे के चरणों पर 


एक सप्ताह गुज़र घुका था। आपटे पुत्रिस की | दुराग्ह नहीं होता । आप मेरे ख़्न के प्यासे हो 


हो रही थों। सारे प्रान्त सें हलचल मची हुई थी। | 


[ ै बे १, छगयड १, ध् 


सहसा कमरे का द्वार खुला और मिल ५ 
प्रवेश किया । मिस्टर जौहरी हकबका कर कुरसी 
उठ खड़े हुए और यह सोच कर कि शायद मिस 


बेकित नम्न भाव से बोले--आओ. बला * सुस 

याद में बैठा था। तुम कितनी ही बेवफ़ाई व 

तुम्हारी याद मेरे दिल से नहीं निकल सकती । 
मिस जोशी--आप केवल ज़बान से कहते इ 
मिस्टर जौदरी-क्या दिल चीर कर दिखा वृ 


मिस जोशी--प्रेम प्रतिकार नहीं करता 


उस पर भी आप कहते हैं कि में तुम्हारी याद्‌ कर 
झापने मेरे स्वामी को हिरासत में डाल रक्खा 
प्रेम है! आख़िर आप मुझसे क्‍या चाहते हैं 
झाप समर रहे ड्वों कि इन सह्तियों से डर 
आपकी शरण आ जाऊँ तो आपका अ्म है। ' 
झज््तियार है कि आपटे को काल्लेपानी पे भेज दें, 
पर चढ़ा दें, जेकिन इसका सुर पर कोई अ 
होगा। वह मेरे स्वामी हैं, में उनको अपना 
समझती हैँ। उन्होंने अपनी विशाल उदारता 
उद्धार किया । आप मुझे विषय के फन्‍्दों में फेस 
मेरी आत्मा को कलुषित करते थे । कभी आप 


ख्याल आया कि इसकी आत्मा पर क्या बोः 


होगी ! आप मुम्झे आत्म-शून्‍्य समभते थे। 


पुरुष ने अपनी निर्मल, स्वच्छु आत्मा के आक 


मुम्ते पहली ही मुलाक़ात में खींच ल्विया । में उस 


गई और मरते दम उसी की रहूँँगी। उस मार्ग र 
आप मुझे नहों हटा सकते । मुम्ते एक सच्ची आः 


ज़रूरत थी। वह मुझे मिल गई ॥ उसे पाकः 


तीनों लोक की सम्पदा मेरी आँखों में तुच्छ है । में 
वियोग में चाहे प्राण दे दूँ, पर आपके काम नह 
सकती ! 


मिस्टर जोहरी--मिस जोशी ! प्रेम उदार नहीं। 


| कज्षमाशील नहों होता । मेरे ज्ञिए तुम स्वोस्व हो, जः् 
| में समझता हूँ कि तुम मेरो हो । अगर तुम मेरी 

हो सकतों तो मुम्छे हसक्ली क्या चिन्ता हो सकती | 
तुम किस दशा में हो ? 


मिस जोशी--यह आपका अन्तिम निश्चय है 
जोहरी--अगर में कइ दूँ कि हाँ तो ? 


मिस जोशी ने सीने से पिस्तोल निकाल कर क। 


तो पहले आपकी ल्ञाश ज़मीन पर फड़कती होगी 
आपके बाद मेरी । बोलिए यह आपका झन्ति्मा 
दे? पे 


यह कह कर मिस जोशी ने जॉंडरी की 


: | पिस्तौल सीघा किया। जौहरी कुरसी से उड़ खडे 
ओऔर मुस्करा कर बोले-- 


क्या तुम्॒ मेरे लिए. कभी इतना साहस कर स 


रात के $ बज गए थे । मिस्टर जौहरी राज-भवन में | शो £ कदापि नहीं। अब सुझे विश्वास हो गया 





मेज़ पर बैठे हुए सोच रहे थे कि मिस जोशी को क्योंकर | एके नहीं पा सकता। जाओ तुम्हारा आपके तुम्हे मुत्र 

'ह वापस लाऊँ ! उसी दिन से उनकी छाती पर साँप | दी । उस पर से अभियोग उठा लिया जायगा।प 

| लोटता रहा थो । उप्तकी सूरत एक क्षण के लिए शँखों 
से न उतरती थी । 


प्रेम ही में यह साहस है ! अब मुझे विश्वास हो गय। 
| चुम्हारा प्रेम एविन्र है। अगर कोई पुराना पापी भवि 


वह सोच रहे थे, इसने मेरे साथ ऐसी दग़ा की ! | पाण्णी छर सकता हे तो सें कहता है वह दिन दूर नहीं 


मैंने इसके लिए क्या कुछ न किय।। इसकी कौनसी 





कहे, चाहे मुझे पद से हाथ धोना पड़े, ज्रेकिन आपसे को 
न छोड़गा। इस रोडे को रास्ते से हट दूँगा, इस काँटे 





को पहलू से निकाल बाहर करूँगा । ,' 


(है. ७७३ 
के 
नह की औीड 


अज्ञान को मिट कर 
यह आज सिद्ध हो गया 


जब उस इस भवन की स्वामिनी होगी। आपने ने : 
भ्रम के ज्षेत्र में ही नहीं, राजनीति के चेत्र में भी पर 
कर दिया। सच्चा आदमी एक सुलाक़ात में ही जी 


अद्ज़ सकता हैं, आत्मा को जगा सकता है 


प्रकाश की ज्योति फैला सकता 


क्र 


जप १, छयड़ !, संख्या ७ ] 
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द ( शेषांश. ) 


[ श्री० मुन्शोी नवजांदिकलाल जी भ्रीवास्तव ] 


व्ह्ो : रियन दीरों की स्वाधीनता की घोषणा संसार 


के इतिहास में एक चिरस्मरणोीय और स्वा- 
“श्ीनता चाहने वाल्ली जांतियों के लिए एक आदश वस्तु 


है, इसलिए उसका मर्मानुगद यहाँ दे देना अनावश्यक 


व होगा। वह चिरस्मरणीय घोषणा इस प्रकार थी :-- 
“कूस घोषणा-पत्र द्वारा इस लोग कोरिया देंशा तथा 
कौरियावासियों की स्वाधीनता की घोषणा करते हैं। 


संसार की समस्त जातियों को समान अधिकार प्राप्त 


-हो और इस भी अपने बन्‍्म-सिद्ध अधिकारों को प्राप्त 


कर अपने उत्तराधिकारी वंशधरों को उसका अधिकार 


अदान करते हैं । ० ; 


“भगवान की शुभ-इच्छा हमारी सद्ायक दहो। इस 


जए युग में इमारी पाँच हज़ार वर्षो की स्व।घीनता को 
'इमारे भ्ायः दो करोड़ देशवासी स्वीकार कर रहे हैं । 


स्वाधीनता मानव जाति का न्यायपूर्ण अधिकार है। यद्द 


स्वाभाविक अधिकार मिटा देने की चीज़ नहीं है । न्याय 


_ ब कोई भी हमारे इस अधिकार का ध्वंस या अपहरण 


'जह्ठीं कर सकता | 


८जब संसार की समस्त मानव जातियाँ मलुष्यत्व के. 


जप युग की ओर झम्मसर हो रही हैं, उस समय इस 
ल्लोग, लो सैकड़ों वर्षा के स्वाधीन हैं, दुर्भाग्यवश उसी 
चुराने थुग में पड़े हुए हैं ॥ दिगत दस वर्षो से विदेशों 
आसन की दुस्सह यन्त्रणा हम लोग भोग रहे हैं । जीवन 


के सुख से इम लोग वश्ित हो रहे हैं। फोरिया के 


विदेशियों के हाथ में 'चले जाने से हमारी सारी स्वाधीन 
खिन्ताएँ सहुचित हो गई हैं । जातीय जीवन की समस्त 
मादा दीन हो गई है भौर आहनिक युग के शान- 
घिज्ञान के विकाश की सारी सुविधाएँ हमसे छीन की 


/कास्तव में यदि अतीत युग के दोषों का संशोधन 


करना हो, यदि वर्तसान समय के दुःसह कष्ट का अव- 
झाम करना हो, यदि भविष्य के लिए इस अत्यात्तार को | 
झसब्भव बना देना हो और स्वाधीन भाव से काय करने 
का अधिकार पुनः प्राप्त करना हो, यदि एथ्वी को अन्या- 
जथ जातियों के साथ उन्नति पथ की ओर अग्रसर होना 
हो, अपने सावी वंशधरों को दुखपूर्ण घण्ित पराधीनता- 


धूल से विमुक्त करना हो भर उन्हें अविन्डिन्न सुख- 
सौभःस्य का अधिकारी बनाना हो, तो खब से पहले 





अगर इम्ों पलक सह्॒य के अलपर रह सह हो। सो 
सत्य के लिए, न्याय के क्षिए एक सूत्र में ग्रथित होकर 


. दो करोड़ कोरियावासी क्या नहों कर सकते ? एशथ्वी 
_ चर ऐसी कौन सी शक्तिशालिनी जाति है, जो इसारे उद्देश्य- 
साधन में बाधा प्रदान कर सकती है, ऐसा कौन सा का 


है, जिसे इस नहीं कर सकते 
।५॥ 'इमारे | प्रति जापानियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार, 


हमारी सभ्यता के प्रति उनका घृणा प्रकाशित करना 


ष्र्व 
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कोरियावासियों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना चाहिए.। | 


कोरिया का स्वाधीनता -संग्राम 


झथवा उनकी स्वेंच्डाचारिता के सम्बंध में आलोचना 


करने की हमारी इच्छा नहीं है। अपनी हीन दशा के 
लिए हम स्वयं ज़िम्मेदार हैं। इस समय क्या दूसरे का 
दोषान्वेषण करने में अपना मूल्यवान समय भनिवाहित 


करना हमें उचित है ? अब बीती बातों के लिए सोच- 


विचार करना वृथा है | हम अब अपने भंविष्यत्‌ के लिए 
सौभाग्य-सौध निर्माण करने में लगेंगे। अब हम अपने 
गृइ संस्कार में अपनी सारी शक्ति और सामथ्य लगा 
देंगे। किसने हमारे ग्रह का ध्वंस किया है, और किस 


| कारण से हमारी यह दुरवस्था हुईं है, इन बातों पर विचार 
करने की फ़्संत हमें नहीं है । अपने सरल विश्वास हे 
अनुसार भविष्य पथ का कुड़ा-ककंट साफ़ करना द्वी इस _ 


समय हमारा क्तंव्य है! ईश्वर करे, अतीत के कटा का 


| स्मरण कर हमारे मन में विद्वेष तथा हिसा का उदय न 
हो | साथ ही, ईश्वर करे, पशु-तक्ति पर विश्वास रखने _ 
| वाले, न्याय और सत्य से २द्वित जापानियों को इम 
| झपने आचरण के प्रभाव से न्याय झौर सत्य-के पथ पर 
जा सके । | 


॥ क्रिया को जापान साम्राज्य में सिला कर दोनों 


देशों का घोर अनिष्ट साधन किया गया है। इससे 


जापान बड़ी तेज़ी से छात्याचार और स्वेच्चाचारिता के 
पथ पर अग्सर हो रहा है । अब सत्साइस, सरलता, प्रकृत 


सहानुभूति और मित्रता की पवित्र वारि-धारा बहा कर 
| तथा अतीत दुर्नीतियों का मूल्लोच्छेद करने को जापान 


और कोरिया को सम भाव से सुख और शान्ति का अधि- 
कारी बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। झोरिया 
की स्वाधीनता फोरियावासियों को सुख झौर स्वच्च॒न्द्ता 
प्रदान करेगी, इसमें सन्देह नहीं। साथ ही जापान वासियों 


को भी कूटनीति और असाधु पथ से फेर कर सुत्रथ 
पर लाएगी । जापान गौरव-मण्डित होकर एृथ्ची के 


पूर्वीय भाग को भ्रकृत रक्षक रूप में विराजता रहे, चीन 
साम्राज्य से भी जापानी नीति तिरोद्धित हो। हम लोग 


नीच क्रोधवश होकर कुछ नहीं कह रहे हैं, समस्त मानव 
जाति की सब प्रकार से मक़ज्न साधन करना ही हमारी 
आन्तरिक अमभिलाषा है” 


. “हम दिव्य-दृष्टि से एक नए युग के आगमन की बाट 


देख रहे हैं । पाशविक शक्ति तिरोद्धित हो रही है, न्याय 
और सत्य का युग आ रहा है | अतीत के अत्याचार और 
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२... ७2. ।बोव जीवन में पदापण करंगे ।* करगिल पितामद क्पी ज्ज््ह्ज्न्न््ूू जल पवि्न झ्छ्ति 


हमारे अन्दर से और संसार की साधु-शक्तियाँ बाहर 
से हमारी सहायता करेंगी। इसी आशा से अजुप्राशित्त 
और आशान्वित होकर हम ज्ोग अग्रसर हो रहे हैं ।”' 

हस घोषणा-पतन्न के नीचे तीन बातें और छिखी थीं, 
उनका सार मर्म इस प्रकार है :-- 

(१ ) “समस्त कोरियावासी स्वाधीनता लाभ 
करने के किए व्याकृुत्न हो रहे हैं। उनके अनुरोध से 
न्याय, सत्य ओर मजुष्योचित जीवन धारण करने की 


इच्छा से हम यह घोषणा-पत्न प्रकाशित कर रहे ह्ें। 
| झ्ाशा हे, इससे शान्ति भज्ज न ड्ोगी ।” 





(२) “जो लोग हमारे अनुयायी हैं, उन्हें चाहिए 
कि वे सदा सन्तुष्ट चित्त से यद्द बात स्मरण रक्खेंगे |” 

(३ ) “सारा काय विशिष्ट शिष्टाचार सहित करना 
होगा। ताकि अन्त तक हमारा आचरण” न्याय-सम्रत 
समझा जाता रहे ।”! 

को रिया के तमाम गाँवों, कफ़सबों और शहरों में एक 
ही समय रूभा करके जनता को यह घोषणा-वाणी सुनाई 


| गईं | ह नए युग के ग्रागमन की लआादा से सारे कोरिया 


देश में एक नवीन उत्साह परलतचित होने लगा । लोगों 
ने घर-घर आलनन्‍्दोस्सव मनाया। कोरियन सहिलाओं 
ने भी इस जातीय महोत्सव में भाग लिया। पुकिस 
वाल्लों ने झ्पना चपरास उत्तार कर जापानी अधिका- 
रियों को लोटा दिया। देश को लक्ष्य में रख कर समस्त 
श्रेणी और सम्प्रदाय के कोरियन घनिष्ट भाव से आपस 
में मिल गए। हस जात्तीय आन्दोलन में सब से बडी 
विशेषता यह थी हि सारा कार्य विचित्र शान्ति और 
गस्भीरता के साथ हुश्मा | उत्तेजना या उच्छुद्धूजता का 
कहीं नामो-तिशान तक न था। सारे देश में छह्ीं भो, 
एक क्षण के लिए. भी-शाल्ति भक्न न हुईं । नेताओं ने 
हिदायत कर दी थी कि जो शान्ति भक्न करेगा, वह देश 
की स्व्राधीनता का घातक समझा जाएगा। 

उपर्युक्त घोषणा के बाद सारे देश में कोई समा- 


| समिति न हुईं । यदद देख कर जापानी अधिकारियों ने 


स्पाधीतता ग्रान्दोलन को मार डालते के लिए गुप्त 
आयोजन किया। उन्डोंने निश्चय किया कि सविध्य में 
कोई सभा-समिति न होने दी जावे और शगर फोई 


सभा-समसितति हो तो लाठी हारा भज्ञ कर दी जावे। | 


पुलिस को थाज्ञा दी गईं कि ज्ञो कोई आम्दीलन सें भाग 
ले, वह फ़ोरन गिरफ़्तार कर लिया जावे। सभा भज्ञ करके 
जनता को मार भगाने के लिए पुलत्निस को ज़ावियाँ 
झोर तलवार दी गदं । नवीन क्षमता और झधिकार पाकर 
पुलिस वालों ने खुल कर खेलना' ग्ारग्भ कर दिया-। 
राह चलते बेचारे फकोरियन बुरी तरह घायल और तल- 
वार द्वारा चत-विद्चत किए जाने लगे! एक कोरियन 
मारते-मारते मार डाला गया। सारे कोरिया देश में 
'फ़ोजी क़ानून! (माशंज्ञ लॉ ) जारी कर दिया गया। 
पुलिस के अत्याचारों से क्ोग ज्ाहि-न्राहि फरने छगे । 
देश भर के स्कूल ओर कॉलेज बन्द हो गए | झत्याचार, 
अविचार झौर अन्याय को अवाध गति दी गईं। परन्तु 
कोरियन एक अपने ध्येय से क्षण भर के ज्षिए भी किच- 


लित नहीं हुए । अन्त में अत्याचार के भय से स्कूल और 


कॉलेज खोले गए, परन्तु कोई छात्र उनमें पढ़ने नई गया । 


स्वेच्छाचारिता से ही इंस नए युग का शआआविभांव हुआ | दूकानदारों से दृकान खोलने को कहा गया, परन्तु किसी 


है। आज का स्थान-भ्रष्ट समस्त पदार्थ, पुनः यथा स्थान 


स्थापित होगा । इस नए प्लावन में हम अपनी स्वाधी- 


नता की नौका बहाएँगें, अब छण भर की भी देर | कर दिया करते ! इसी तरह कई सप्ताइ तक कई शहरों 


न करेंगे, किसी का भय भी न करेंगे । एक मन तथा एक 
प्राण होकर हस समस्त कोरियावासी अन्धकारमय 


| अतीत जीवन से निकल्न कर प्रकाशमय नवीन जीवन में 
प्रवेश करेंगे । निस प्रकार शीत काल्लःके बाद नव-वसन्त | काफ़ी उत्साह से भाग लिया था। देश के विद्यालयों के - 


ने दूकान' न खोली । गा पुलिस के भय से कुछ दूकानदार 
अपनी दूकान खोल देते और पुलिस हट जाती तो बन्द 


का सारा कारबार बन्द रद्दा | परन्तु कहीं भी कोई 
ग्रशान्ति नहीं हुई । ७ 


इस जातीय आन्दोलन में कोरियन छात्रों ने भी 


फा समागम-होता हे, उसी तब्इःइस भी:झप्रने नवीम ख़ुकने पर द्वात्रों ने उनमें प्रवेश नहीं किया । यह देख कर 








किनााइाजन-- जाया हजऋचाएंणना 
ग्लाक्रा हुच द -. ॥ ३१ #क हज ; 


ड़ 


2क ७००० करत 7०० कृ एज फ्किः खो फणण फ्न जज शा शा उ5 


है त्पकरपर तर ््ठ "ज एन एप 7 कण पु कर 
५् 


ण्ण्हू्जं क 


)॥ 4 


._ धापान सरकार ने घोषणा की कि जो ज्ात्र विद्यालय 


: है। परन्तु अन्त में जब दाल नहीं गल्ली तो थे सब ल्‍ 
सब छोड़'दी गईं । 


गईं । हज़ारों छात्र और छात्रियों ने सारे देश में तुमुल | 
की शिक्षायत्री को अधिकारियों ने बुला कर समझाया 
_ गगनभेदी ध्वनि से सारा कोरिया गज उठा। 


देश वे कोने-कोने में झपूर्त चत्साह फैल गया । हृधर 
ब्ाों को नम्री करके, उन पर बेतों द्वारा प्रहार करने लगे _ 


कद 








से पहाज़िर रहेगा, उसे 'सा्टिंकफ़िकेट” नहीं दिया 
भाएगा | इसके बाद ही शिकल्न' नगर में विश्वविद्यालय 








के अधिकारियों की समा हुई और छात्रों को 'उपाधि! 


भय करने के लिए बुलाया गया। समी छात्रों ने इस - 
सभा में योग दिया था । यह देख कर अधिकारियों,को 
परम प्रसझ्तता हुईं । उन्होंने सोचा, शायद दवा कास कर 
गई है। कितने ही बढ़े-बढ़े जापानी राजफर्मचारी भी इस 
सभा में सम्मिज्ित थे। यथारीति सभा की कार्यवाही 
आरम्भ हुईं । उपाधि-वितरण कार्य समाप्त हो गया। 


भ्रन्त में शिकष्ताचार की रक्षा के लिए प्रधिकारियों को 


धन्यवाद देने के लिए एक छात्र अग्रसर हुआ । जापानी. 
अधिकारियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, वे बड़ी 
पसज्नता से अपनी बढ़ाई सुनने के लिए तैयार थे। वक्ता 
ने अपनी वक्तृता आरम्भ की। सहपाठियों को छात्र- 
धर्म का आदेश दिया । इसके बाद जेव से अपना जातीय 


पताछा निकाल कर हिल्लाता हुआ बोज़ा--“यही मेरा | 


पन्तिम वक्तव्य है ।?? 

जापानियों ने यह क्रानून बनाया था कि जातीय 
पताका रखने वाल्ने को फाँसी की सम्ना दी जाएगी। 
कोरियन छात्रऔर छूात्रियाँ इसरक़ानून से अच्छी तरह 
वाक़िफ़ थे । किन्तु उनके सामने मातृभूमि की स्वाधोनता 
की मूति थी। रूत्यु का उन्हें कोई भय नहीं था। अपने 
साथी को पताका निकाकते देख कर अवशिष्ट समी छात्र | 
शोर छात्रियाँ उठ कर खढ़ी हो गईं । और अपनी 
जेवों से राष्ट्रीय पताका निकाज़ कर फदराने ल्गों। 
स्वाधीन कोरिया' की जयध्बनि से सभा-भवन मूँज उठा । 
इसके बाद उन्होंने उच्च स्वर से जापानी अधिकारियों 
को सम्बोधन कर के कह्टा--“हमारा देश हमें वापस कर 
दो ।”! “कोरियावासी दीघ॑जीवी-हों ।”” हसके बाद फिर 
स्वाघीन कोरिया! की जयध्वनि सेदिशाएँ मुखरित हो | 


झपने-झपने उपाधि-पत्र फाड़ कर फेंकरदे हैं ! 
कोरिया की राजधानी 'सिउक्न नगर में- छुल्कों 
पर दात्रियों #ले'ज़ोरदार आन्दोलन आरम्भ किया। 
अधिकारियों को रोक-थास तथा उनके काले कानूनों की 
परवाह न करके, उन्होंने एक महती सभा की । सारे शहर 
के छात्र भर छात्रियों ने इस सभा में योगक्कन किया। 
पुद्षिस भी नज्जी तलवारें लेकर पहुँची और सभा 
घाल्लों पर भयक्वर आक्रमण किया॥ सैकड़ों छाज और 
छात्रियाँ घायल की गईं। तीन सौ क्ूात्रों तथा छात्रियों 
को पुलिस ने गिरफ़्तार कर जिया। घायद्ोों'की सेवा- 
छुश्ृषा को जो 'दाइयाँ?( नस ) आई थों, वे सौ्पकड 
कर हवाज़ात में बन्द कर दी गई' । ये नर्स पादरी झरप- 
ताल की थीं इसलिए हनसे यह स्पीकार-कराने की चेश 
की गईं, कि दाइयों ने 'भी'इस झान्दोछनःमें भाग/लिया. 


राजधानी की हन गिरुफ़्तारियों की ख़बर शीघ्र ही | 
पारे देश में फैल गईं । फिर तो सानो भुस्त में चिनगारी पढ़ | 
झान्दोलन आरम्भ कर दिया। पादरी बालिका विद्यालय 
कि अपने विद्यालम के छु|त्रियों को आन्दोलन से अज्ञग 
करो, नहीं तो ख़ेर नहीं । अधिकारियों के डर से उसने 
चेष्टा भी की, परन्तु कोई फल्न नहीं हुआ । स्वाधीनता की 


इस झान्दो लन का फतञ्न यह छुआ कि बहुत सी सम्भान्त 
मढ़्िलाएँ भी राष्ट्रीय पताका ल्लेकर सैदान में उतर पढ़ीं। 


ज्ञापानियों ने भी नीचता की हद कर दी | वे कुत्ध महि- | 


सामना; कक उत न 









































झौर यथासर 


कर. 


जाने ज्ञर्गीं | य॥ देख कर स्त्रियों ने ऐसी पोशाक बनवाई 
कि जो आसानी से खोली न जा सह | किन्तु पशु-शक्ति | 
के सामने उनकी यह चेष्टा व्यर्थ हुईं। कितनी रमणियों 


पर ऐसे घोर अ्रमानुषिक भश्रत्याचार 
की ग़ति भ्रवाध कर दी। स्वीकारोक्ति करने से बालि- 


हुए, जिसका वर्णन 


कारों पर भीषण से भ्रीषण श्रत्याचार होने लगे। जो 
| आलिकाएँ क्रेदत़ाने में भेत्री जाती भीं, उन्हें घण्टों तक | 
पुठनों के बल्न चलाया नाता था। ख्रियों के ऊपर होने 


वाले अ्रत्याचारों की ख़बर पाकर कोरियन- युवक्न खत्न-.. 
बला उठे, प्रतिद्दिसा की भीषण आग उनके हृदयों में 
भधक उठी। टक़त्यू नगर में इज़ारों कोरियन युवक अपनी 


_देश-बह्निनों के अत्याचार का बदला लेने के ल्षिए एकत्र 
हुए। नेताओं ने उन्हें शास्त करने की चेष्टा को और | 
अधिकारियों के पास प्रतिनिधि भेज कर कहलाया कि 
ख्लियाँ नज्नी न फी जाएँ । इसके उत्तर में उन्होंने कड्ठा कि 

| है जापान-सरकार द्वारा भजुमोदित क्रानून है और इसे | 


हम असभ्यता नहीं सममते | 

जिस समय जापान का प्रतिनिधि पुलिस के प्रधान 
कर्मचारी से बातें कर रहा था, उत् समय हज़ारों कोरि- 
यन कोतवाक्ी'के बाहर खड़े थे और ज़पेर-ज़ोर से चिह्ना 


हर कद कह; कि या तो औरतों ब्ये घोड़ दो या .इमें 


भी क्रेद करो ॥ उत्तेजित जनक का रुख़ देस कर पुत्निस 
के प्रधान कर्मचारी महोदय ने बढ़ी बुद्धिमानी से काम 
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 आगायी अंक में 


आयलंण्ड की स्वाधीनता के. 
गईं झौर अधिकारियों ने साश्चयं देखा्क/विद्यार्थीगख -. सपगाम का सारगभित इतिहास पका- 
॥ 5 शत हर जॉ कमर: ने अड्ढों द कर पता न द्वगा, कि वह कहाँ छुपता है और जा द 
- ब्शृत होगा ४ 5४ प्कमस: द + तेके | घर पहुँचाता ऐ। कमी-कभी वे प्रचारित कर देते थे हि 
' छपेगा। महत्वपूर्ण चीज़ होगी। 
ब्फ्दक <#-<2" इक इक-एसकापर का यक "राम सम छाऊ कप 427 ० यक ७७ >> | 
“लिया और"उसी वक्त चार"को छोड़, जक्री सभी ड धौरतों 
विद नि जी झौरतों 
पुल्षिस कर्मचारी ने इतने 
' कम चत्न नहीं सकती 
| अरित'पीडी और झपमानित की गई थीं ! इससे जनता 
“ को उत्तेघ्नना इतनी/बढ़ी कि अगर कोरियन नेता उन्हें 


एक कोमलाज़ी युवती को एक 
ज़ोर से ज्ञात मारी थी कि 
थी $. इसी तरह और भी कई 


रोकते'छह्टें, सो पुलिस के लिए जाक कराना मुश्किल हो 


जाता । 


खब्नेन/कर गया । घन्‍्दे, दरिद्र, शिक्षित 


थाने में बुला लिए यए और पिरफ़्त्तर 
में भेज'दिए गए। हनमें कई सज्जन ७८ और ८० बस रे 
| के बूढ़े, कई जापानियों के ख़ैरु्वा मं 
| के विरोधी थे। इनमें कह 
| और बाक़ी छः-छुः महीने के लिए जेल्न 
देश में गिरफ़्तारियाँ होने ब्मीं। 
| क्या ही डाले गए और दो सौ प 
| भेजे गए। सेकड़ों पादरी बेतों से ४ पीटे गए और 

(गिरजे जला दिए गए । लिउत् सबके 
_ सरकारी हिसाक के अचुलार, १६१६ हेस्वी की 


अ्थाचार सीमो- 
मत] अशिक्तित सभी 


, इस घटना के बाद जाहयनियों का 


| एक ही लाठी से हाँके ध् खगे+-इन भअस्याचारों से 


सज्जन धोखा देकर 
करके 


ख़रख़्वाह और कई आन्दोलल 
जाल, तथा डेढ़ सात्र के ब्रिए 


प्ज्चू 


नगर में दो 
पकड़े और जेद्न 
जाम 


क 


छः 
क्र 
चना ९९%. अ -+ऊ+ न ०. शक. कई -++-..0# 


पटल आर शक 


भव वे कोरियावासियों के सामने नज़ी की | से _ नक्नी की 


हुए लज्ना से सिर कुका लेता पढ़ता है। अत्याचार । 


। स्वाधीनता-सम्बाद” वाले पकड़ लिए 


| को बुला कर सल्लाह किग्रा और सिश्रय हुआ कि भौर मी 
| जो कोई 


| करेगा, उसे दस वर्ष के ज्षिए कठिन, कारावास की पड. 
दी जाएगी। खा 


भेजे गए। सारे. 
रहर से सीस _ 


भेजे गए ॥ | 
भोग रहे हैं। हमारी सस्यता उम्नतिशीज 


सन सं 333 व अ दशक नकल अ मम म मसल 


| से १६ जून तक, १ ज्ाख ६६ इज़ार और ८७ क 





पकड़े गए। और ए८ हज़ार ९१ को सज़ाएं दी ग्रई 
राजनीतिक क्रैदियों पर जेल्नों के अन्दर नो भीषण ः 
चार हुए, उसका वर्णन आसान काम नहीं है। ज 
बाहर आने पर कोई क्रेदी ऐसा न था, जिसके श्र 
सार के दाग़ न हों । जिस अमेरिकन व्लेखक के लेः 
आधार पर हम थे पंक्तियाँ लिख रहे हैं, उसने लिख 
कि--“इमारे वास-स्थान के निकट श्रति दिन. सैब् 
कोरियन पीटे जाते थे। पहले वे काठ के खम्मों 


_बाँघे जाते । इश्चके बाद नझम करके बेतों तथा बाठिः 
से बुरी तरह पीटे जाते थे। जब वे मार खाते-खा 


बेहोश हो जाते तो उनके मुँह पर शोतल जल 
छींटे दिए जाते और होश में आने पर फिर मार पड़ 
लगती । कभी-कमी यद्द अमाजुषिक कायड बारम्बार किय् 
जाता था। हमें विश्वस्त सूत्र से मालूम छुआ है * 
कितने ही नागरिकों के हाथ-पैर तक तोड़ दिए गए 
कितने ही ख््ी-पुरुष तथा बात्यक-बालिकाओं को गोल 
मार दी गई है |और कितने ही बच्चों तक- की देहों 
सज्जीनें भोंक दी गई हैं । सात सप्ताहों में प्रायः दो इज़ा 
खस््री, पुरुष, बालक और बालिकाएँ तलवार के घा 
उतार दी गईं । परन्तु इस भीषण कात्न में को रियनों ऋ| 


संयम, उद्यम, सहनशोलता देख कर हम आरचय में 


पड़ गए ।” “पड जब 

इतनी यातना:और ज्ञान्छना सह कर भो कोरियों 2. 
ने आन्क्ेलन नहीं बन्द किया। इतने पर भी हझाओएों 
कोरियन जेल जाने, मार खाने तथा प्राण-विसबर 
लिए तैयार थे। ज्यॉ-ध्यों जापा नियों का अत्याचार 
अदता जाता था, त्यपॉशस्थों कोरियनों का उत्साह मी 













बढ़ता जाता था। भ्रचार-काये के लिए उन्होंने 'खाधी जी 
नता-सम्बाद” नाम का एक पत्र निकाला था। इसके 
पतियाँ सारे कोरिया में घर-घर पहुँचाई जाती यों; एल 


अधिकारियों के हज़ार सर मारने पर भी इस वात हा 


गए। उस समबा 


-< १ 
कट 


तुरन्त हो 'स्वाघीनत सम्बाद' 
कर इधर-उघर वितरण कर दी जाती !! - म्ञ्आ 

धीरे-धीरे कोरिया की अवस्था और भी सीपषण हो 
चतल्वी । जापान हे बादशाह मे अपने को स्थित प्रतिनिकि _ 
दमन ड्ो। गवनेर ने वहाँ से लौट कर घोषणा की हि 
कोरियनों में राजनीतिक परिवतेन कोच 


बद ज़बर सुन कर कोरियन वीरों ने ख़बर 


| > | की ओर तेर्‌ह प्रदेशों के प्रतिनिधियों मे तल 


आसन-पद्धति निर्माण किया। समस्त कोरिया में प्रबहक 
की भतिष्ठा हुईं। सिजमैनरी सहाशय इस नवीन शा 


| सन्त्र के सथम राष्ट्रपति निर्वाचित -हुए। शिक्षा, ही 
|. राजनीति/्षेत्र में स्रियों तथा पुरुषों को समान * 
कार दिया गया। सबको । 
| अत्येक मनुष्य को स्वतन्त्र 
। सरकारी कामों की आज्वोचना करने की स्वतस्त्रता ५ 







पा सता 
रूप से लिखने, बोले --. 





की गईं । अधिक साधारण सभा-समिति करने, सद्ठ बना* _ 
जरा अधिकार प्रजा को दिया गया। विश्कराध्स 
! भी उसकी सदस्यता के बिएश 
्लै भत्येक कोरियन को अपने इच्चाड 
ज में भर्ती होने का अधिकार दिया गषा। ४ जे 
से स्वतस्त्र + जिवासी आज प्रायःचार छा 


सपत 
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...._ ज्ञाति शास्तिप्रिय है। हमारा भी दावा है कि हम गा रस |... “हम अपनी सभ्यता की रचा के लिए तैयार हैं। | द्वारा दिन-रात कुचले जाते रहने पर भी, उन्होंने न तो . 
ज्ञाति का सर्व विधि कल्याण करें । हमारी सभ्यता | परन्तु जापान अपनी पशु-शक्ति द्वारा हमें कप कुचल रहा है। | स्वाधीन होने की आशा ही परित्याग की है और न 
. समुज्ज्वल और पुरानी है। अपनी जाति की स्वाभाविक | क्या अखिल-विश्व की महान मानव जाति इन अत्या- उद्योग करना दवी छोड़ा है। उनकी देश को मुक्त करने की 
..._ वेजस्विता का ख़याक करके अत्याचारित भौर उत्पीड़ित | चारों को चुपचाप सहन कर लेगी ! दो करोड़ कोरिया- | साधना अ्रभी भी जारी है । शरीर और मन नर की शक्ति 
... होने पर भी हम पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। | वासियों की अविचल देश-भक्ति श्रत्याचारों ह्वारा मिटाई | की बृद्धि के लिए कोरियन युवकों झौर युवतियों ने कठोर _ 
..._ अपनी जाति की विशिष्टता खोकर, किसी अन्य जाति के | नहीं जा सकती ।अगर जापान अपने कर्मों के लिए संयम से काम लेना आरम्भ किया है। अब वे विदोड 





.._ वे १, खबड़ १, संस्या ७ ] 


















..._ साथ सम्मिलित होना इमें मम्ज़र नहीं है! आसुरिक अजुतापित न होगा, तो कोरिया भी श्रब छुपचाप उसे | द्वारा देश को स्वतन्त्र कर डालने की चेष्टा में लगे हैं। 
और जद़भावापत्न जापानियों की अधीनता हम किसी | बरदाश्त नहीं करेगा । जब तक एक कोरियन भी जीता | जो कोरियन युवक विदेशों में विद्याध्ययन कर रहे हैं, . 
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साथ में प्रजा का दूँ, या में रहूँ दरबार में | जान मुशकिल में पढ़ी है, नाव हे मकधार में !! 


न्याक् 











की 9 शी | है). ॥) 
| है ।॥। है | कक | 


वे सभी अपने देश को स्वाधीन कराने के लिए तैयार 
हैं । ऐसे कोरियन युवकों की संख्या प्रायः दो लाख 


| होगी । 


-+ कोरिया एक छोटा सा देश है, किन्तु स्वाधीनता* 

| संग्राम में अद्भुत कार्य करके उसने संसार को चकित 

| कर दिया है | आशा है उसकी यह कठोर साधना विफद 
न होगी । 


रहेगा, तब तक वह अपने शरीर का श्रन्तिम रक्त-विन्दु 
| देकर अपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करेगां। हृदय की 
भक्ति, सझल्प की एकाग्रता और कम की निष्टा द्वारा 
देशसेवा का बत लेकर हम लोग संसार के सामने अपनी 
| स्वाधीनता और जातीय विशिष्टता की मुक्त कण्ठ से 
घोषणा करते हैं ।” । 
बहुत दिनों तक घोर आन्दोलन करने तथा नाना 
| प्रकार के उपायों का अवल्लम्बन करने .पर को रियनों ने 
| थभी पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त नहीं की है, परन्तु जापा निया 


प्रकार भी सहन नहीं कर सकते। जापान की सभ्यता 
हमारी सभ्यता से दो हज़ार वर्ष पीछे की है । 
+>> क हि है 


....._ “संसार जानता है कि जापान ने सन्धि भज्ञ की है 
और हमारे जीवित रहने के अधिकारों को भी छीन लिया 
है। परन्तु इस यहाँ उसके: झत्याचारों की आलोचना 
.._ करना नहीं चाइते । इस संसार से हमारा अस्तित्व विलुप्त 
न हो, स्वाधीनता और साम्य का प्रचार करने का हमें | 


क्् के ्ः 


अधिकार हो, हमारा सत्य और मनुप्यत्व का दावा बर- 


हो कर 


.. क़रार रहे, इसीसे स्वतन्त्रता की घोषणा करते हैं । 
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दे भा में इस समय गोव्ममेज़ परिषश की बात को 
लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है! प्रध्येक दैनिक 
पत्र में रोज़ डी इस सम्बन्ध को जेकर कुछ न कुछ चर्चा 
रहती ही है | ब्वोग इस बात छो जानने के घड़े उत्सुक 
हैं कि गोलसेज् कॉन्फ्रेन्स में क्‍या होगा ? फलत्बतः यहाँ 
पर दस प्रश्न छी चर्चा अप्रासड्शिक न छोगी । 
गोलमेज़ छॉन्‍्फ्रेन्‍्स को ल्लेछर इस समय देश में दो 
दल्न हो रहे हैं । कुछ दिन पहले तो यदह घ्वान पड़ता शा 
कि झय गरम और नरम दल मित्र कर एक हो जायगे, 
वर इस बात को ब्लेकर ये फिर अबग हो गए हैं ! 


. जो बोग गोब्मेज्ञ-परिषद में गए हैं, उनका यह 


विश्वास है कि वे वादवित्राद द्वारा बह लिख छर देंगे कि 
हमारा पक्त सब्चा है, हमारी माँग उचित है। उनका 


विश्वास है कि एक बार यह बात जहाँ घिद्ध तो गई, स्यों 


हो नन्‍्याय-प्रिय अद्जरेज्ञ जाति न्याय करने के लिप तैयार 
हो जावेगी और भारत9७र्ष को औ्रौपनिवेशिक स्वगाज्य का 
यभेष्ट हिस्सा मित्र जावेगा । जो कुछ दो-एक बातें बच 
. इहेंगी, वे सी १०-२० धरस के अन्दरय-अन्दर फिर एकाच 
बार इसी तरह की कॉन्फ्रेस्स में वाद विवाद कर प्राप्त 
कर क्ली जावेंगी | इप तरह के विचार वाले गरम ल्नोगों 
को सदैव इस बात का दोष दिया करते हैं, कि वे लोए 
ज़िद में आकर बनी-बनाईं बात झपनी उद्रता के कारण 
बिगाड़ देते हैं। 
ये ज्ञोग मानव-स्वभाव की एक बहुत ग्रावरयक बात 
को भूल जाते हैं । प्रत्येक प्यक्ति स्वभाव से हीं अपने 
फ्रायदे-नुक़्सान पर सदैव ही सब से पहले ध्यान देता 
है। स्याय-अन्याय आदि को बातों को वह बाद में 
सोचता ऐ, या फिर यट्ट बात उसे उप्त समय याद थात। 
है जब किसी दूसरे व्यक्ति का मामक्ा उस झे के 
विचार के लिए पेश शोता है| यदि बात ऐसी न हः 
हो फिश झाज दुनिया में इतना दाहाकार न होता। पुलिस, 
क्ौम और अदाण्तों का इत नी आवश्यकता न रहती । 
अर रेज़ लोग मी मनुष्य ही . झौर उनके स्वभाव में भी 
रवाथे है। किसी सवाद्ध पे सामने झाते हो वे भी यही 
सोते हैं कि इससे उन्हें धानि होगी या लाभ | ड्िन्दु- 
स्वान पर अज् रेज्ञों का राज्य करना झ्रन्याय है, झनु चत 
है, इसे प्रत्येक विचाश्शीत्ब अरपरेत्न अच्छी तरह सम ता 
दर ज्ञानतां है | इसे वे लोग हमारी अपेक्षा भी कस अं 
झथिक सममसते दें, स् ल्वोग सवा दा के महत्व 
ते हैं; किन्तु साथ 8 हक 
री व व जाते हैं कि हिन्दुस्तान से उन्हें बढ़ा 
ब्ाम है तथा इस देश के स्व॒तन्त्र होते डा. विटिश साम्राज्य 
का विवाब्या निकल जावेगा । 
छलेकिन लरम हा के अव 
क्‍ 8 होता ! उन 
अल है कम अल 
>म्जे मेंअछॉनज्ड ऐसे घे 
कम गन की गग्भीरता और हमारी र्माँ 


जे अधिक दिनों तक झर्वीकार नहीं कर 
के औौचित्य को झाविई रे त्रिमूर्ति की भबमनसाइत को 


। किल्‍्तु इमारा कहना यह 


का उत्तर केवल एक हसी 


विन, मि० बेन झोर 
भब्बे आदमी हें कि 


छास्वीकार करना नहों दर 
क्‍ हे गम 7 झनियन्त्रित राजा के हाथ हर 


| सरलता से हो जाता। किन्तु ग्रेट बिटेन का व्याधन 


वे हुस बात को 


का कथन दे कि यदि और 
| हैं, बेपे ही चैसे उनका विश्वास भी ब 


 बसनन्‍्तोष-जनक निकलो; लेकिन फिर मे नर्स 


नहीं सकता | यदि आज 


नानक लेकर न पा एप 7 
[ श्री० यद्ुनन्दनप्रधाद जी श्रीवास्तव ] 


होता अथवा यदि मि० मेकडॉन 
सम्पन्न शोसक ड्ोते तो; निश्चय ही हमारा का 5 

पावक्ा- 
मेण्ट के हाथों में है और पार््नामियट के सदस्यों की 5२ 
फ़ीसदी संख्या ऐेपी है, जिन्हें हम महात्मा ब्क उपाख्ि 
से विभूषिद नहीं छर सकते । वे इस ब निया ऊ ति के उ्ड्॒न 
हुए उतुर बनिए तथा साकारण झादु्मियाोँ की तरह जज 


अपने स्वार्थ पर सब से पहल्ले ध्यान देने वाल्ले संसास्‍रा । 


जीव हैं। फतल्नतः उनसे क्ेवत्व म्याय के बद्थध पर कांड 
बात छढरा लेना सम्भव बात है ! 


ढिन्‍्तु, कई ल्लोगों का विश्वास दे कि अज्चरेज्ञ जाति | 


अपनी न्याय-प्रियवा के बिए इतिहाप में ससिस्ध है और 
ग्रद्धरेज़ो न्याय आज मी साहिस्य में एक विशेष ध्य्थ ब्छा 


योतह हे, हप बात की सत्यता की प्गीक्षा के लिए हर्म्म । 
बिटिश इतिहास के पन्ने उल्नटने पड़ेंगे । जिस्म तरद्धब्छा |. 
| झगड़ा . झाब भारत झौर बिटेन के बीच में छो रहा छे. 


टीरू उसी तरह का रूगड़ा सब से पहले अमेब्कि! और 
ब्रिटेन में हुआ था । यही पह त्ञा अवस्यर था, जच चविटिश 
न्याय-प्रियता कसौटी पर रक्‍्स्ी गई । अमेरिका-वासियों 


“ने ब्रिटेन से अपीक्ष की, स्वतन्त्रता पाने के ल्लिए : लेकिन 


उनकी सुनाई न हुई, उनझी सारो आझपोल, स्थारी बड़स 
ध्यथे हुई और अमे रिका को स्वाघोनता उल्ली ससय मिलनी, 
जब उसने शस्त्र उठा कर ब्रिटेन को अपनी बात मानने व्छे 


लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पर एक बात और ध्यान 


देने योग्य है । अमेरिका के स्वाधोनता माँगने या ल्हे व्वोग 
त्रिटेन के मूल निवासी ओर वसके अपने एक ख़न से | 
गोरी जाति के लोग ही थे । आयरिश ल्वोगों के साथ ््। 
यही बात हुईं। जो जाति अपनी सम्पता को सानने | 
वाले, अपने घर को मानने बाल्वे तथा अपने उच्धे वाद्धों 
के साथ ऐसा ब्यवह्ार करती है, वह दूसरों के साथ | 
केपा व्यवद्दार करेगो, यह बात अनुमान से ज्यानी अ | 
सकतो है। किन्तु, अनुमान पर निर्भर रहने सगे कोड आा कट । 
श्यकता नहीं। ब्रिटिश जोगों छा संधर्ग र्नेन जग जय | 
से बराबर रहा है और उन्होंने सिश्र-वासियों च्दीलियोर | 
तथा निशरीह् इब्शियों से जैसा बता जि हे 3] 
कोई छिपी बात अपवा कल्पना वही वस्तु लो. बज 
ऐतिहासिक सत्य है। झस्तु, न 
इन ऐतिहासिक प्रमाणों के सामने हुए 
बिटिश न्यायप्रियता अथवा ल्ॉड्ड > पओ हम » जे | 
“पजासन | 


पर ह॒दाईं क्िल्ला बना खेते हैं, उनसे क्या कह वा 
* जाय ? | 


फिर इसी १० साब् के अन्द्र-अन्दर हसारे य ध 


बोगों को न जाने कितनी धार घोणस्ता अल है। नरस 
फिर भी उनका विश्वास अनु नय-विनय अस्प पड़ा हे । 
नहीं | थे वो मज़े बढ़ता गया ष्यों-ज्यों व्चा ्ट्ज ही 
कष्टावत को चरिताथ करते हैं + जैसे-जैसे लि हे 


| 


| 
| 


जा लाखाते | 
मे है ला जाता है । हट क्‍ 

झोर इसका फारण भी है। नरस त्तो यों कट 
क्रम में सब दिक्कतों की एक डी दवा है--अजुनय कये- | 
सम्‌ १६२० की सुधार-योजना अजुफ्युक्त अयजेछ “जिनय ! | 
कर । नर | 
रे 
ठसे स्त्रीकार कर ही द्विया ! साहमन-कभमीशल | 
जनक रहा ; राउयइ-टेबिल्न-कॉन्फ्रेन्व की यो 


'डीक न थी, और झाज्न भो इशल्मैयड की यात्रा 


््छरो ष- | 


जज पह्‌ 
बन डक 


जड वहाँ के सर्वाधिकार- 
दस ख्डा | 


| ने गफुज्न-चित्त 


ब्क्र्स ई [हू 
| तो सीथे मार्ग को फसन- द्ब्स्ता गा की 


| डुझरा रे । 


| चरशा व्ह्े दे सजा 


| छज़ा को 


| लिए आने बह 
! यह) सर दि ॥ सम पाते हों, उनके ब्ि! हि 






[ बष ९, सइ 


व 
ज् 
ष्क 


कोरी कल्पना 





[्‌ श्री० शारदाश्सादू जो 2९: ॥ | 

शत >थ्था का समय था । मन्दाहिश | 
करती हुईं बहती जा रही थी। ३ 
गरान सगे स्काँक-मॉक्छ कर अस्करा रहे थ। को | 
| झुदती चदी-कूल पर बैठ अपने आलुबाफि। / 
झुख्य रही थी | उस की सुन्दर सफ़ाओ ! 


को सु 
४ एक स्थाय डी विस्मय और उम्रता $ 


| आन थे । 














कक न चना काम -+-क 





है 
कवि पक वीस्या लेकर सरिता-तट णछ्छ [. 

| प्रकार आमप्रत्याशिठ आव से सौखय बह. 
| प्रतिमा को सामने देख वह ठिउझ गण। 
कम ने भाव-दिमोर हो कह्ा-तुमार ७ 

| सौन्दर्य देख मेरा समनच-सावस सुन्दर भावों हे हे 
| हो गया छ्टे। मर 
। यड सुन कर झुठतो हँस पढ़ी। जय है बे 
| स्थोंडी छक साथ खड़सों अभिनव भावश 
"ज्योति उस छे रसपूरणा नेत्रों में मज्क उठी | 
5] / 

कवि दीया जे, रूस्य हो, गाने लगा। पर 

क्दी णुक-एक लान पर रू बने त्वगी | युवतों बज 
' कवि ने कट्ा--तुममें स्वाभादिक्त सोन्दग 
वास्तव में सुन्दरी डो ॥ हट 
ञस्वी कति-व्यक्ध र अ.-कुश्धन कर वह बह 

भूलते हो । जब मैं म्ावों के प्रवाह में गत 
नो संघार सकते घुन्दर मालूम पढ़ता हे । फ े 
| को सुन्दरता के प्रतियिड्त की छाया मे त्रपे 
से है पड़ती हूँ । सुभूमें तो सोसगछ 
दे क्या रह हे मेरा अनिन्दनीय सौन्दय तो एम 
मैट: 













कं + 
यो आर विश्वास से नहीं की है| | क्‍ 

* न करें, तो करें क्या ? उसका विधाग,। 4८ 
आलिक! प्हे रूछ 


्ह्प्क चक्ति च्छे 


5 आप 

हो छाने का भय होता है 
लोगों छा विश्वास सहयोग) 
जीवन सर के संस्कार को इस हे 


जो ब्त्तें बज्हो समरनछ सकते हैं, लो रह 


क्‍ र ') अआस्डे स्वोत्य कर देख सकते / 


िल्द्स्वा मर, बिना किसी स्वार्थ के, * थे 
दिन्दुस्तान २... र देख्या ? कवच प्री 
ष्ज़ों सध्ठीन नहीं होगा। जश 7 
चर न कर देंगे, जब तक मार १ 
है गे कि बात गौरधुमकित हो | 

न्श्स्तान से पग्रपवां # कि 







.. सके स्ति पं दो 
अक्लचियार बे रे अप इसासध्मक अं 


स्तिया है | जो द्योग हमें हे 


अपनी सच पु जो लोग इसमें भाग व * हा 
चाहिए , हाने की झपे जा, अलग #* 
; है | 


या 





हि 
जक 


$ 


७ एक जय सडक 22220 8 8 2.0 2320 3 2 लुक लध- सा 
हे कब + 
हे है 
क्र 
# 5 


जै ६ >> ज 


पक 


॥& 
&७6- के 5 
ऑन | यह को. ऋण पी 





श्री० ,खुशह्दालचन्द केफ़ी 


श्री० मोहनज़ाल भट्ट लाहौर के एक नउ्युवक कायकर्ता, जिनको एक वर्ष की , श्री० अमृतलाल दलपत भाई सेठ : 
ज्जो मद्ात्मा जी की नज़शबन्दी के पश्चात्‌ 'नवजीवन' का सख्त क्रेद की सज़ा दी गई है । मैजिस्ट्रेट ने आपको (बी! झाप राणपुर ( काशियावाड़ ) से प्रकाशित होने वादे 
सब्चालन कर रहे थे । इनको गवनेमेण्ट ने चार कास में रक्खा था, पर पब्जाब गवनंमेण्ट ने 'सी' सुप्रसिद्द 'सौराष्र? पत्र के सम्पादक हैं । आप भी 
महीने को सख्त क्रेद की सज़ा दो थी। है? २8 ४ छास में बदल दिया हे । गवर्नमेणट के मेहमान बने हुए हैं। 





हैँ 
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कक थ 


कक 
#-आ:+॥ नस 
|] 





0 / है 
लॉ 
| जी जा 





५ हज 
उ। हो 





३4 


हिला न 
है है. पक 
है की का 

हे 





श्रोमतों उषा के श्रोम्ती छुभद्रा देवी श्रीमती देवयानी. इन्द्रविजय देसाई. 
आए स्वामी श्रद्वानन्द ज्ञी की दौद्वित्रो हैं। आपको भी कज्ञकत्ता को बड़ा बाज़ार कॉडप्रेस-हमरिटी की पढ़ित्ी आप बिलेपारले ( बम्वई ) की निवासी हैं। आपको 
वर्तमान आन्दोलन में जेल हुईं है । महित्रा मन्त्रिणो, जिनको छः मास्त॒ की सज़ा हुई है | पिकेटिफ़ में १५ दिन की सज़ा हुई थी। 


४7 

श्री० जयन्त.दलाल--बग्बई 5 
के प्रसिद्ठ, कॉड्ग्रेस-वुज्नेटिन के हु | 
प्रथम सम्पादक, जिनको दो वर्ष 22 
की सख्त सज़ा दी गई हे। 

कक" 

श्री० सवाइमल जी--जम्ल 
पुर की शइर कॉड्ग्रेल कमिटी के 
डिक्टेटर, जो जेल में हैं। आपकी 


अवस्था केवल २० वर्ष की है । 











ध कर * बह पाप कि जी + कम हि बम के 'ध 
नह बता रजत अत कम के बह रह करन हैक शेप 25402 
ध्ज कु है करी मन को - ; ' जुरान पक का न चित ता जय! जज हे. ४ 
8 व की थी, मो अर पक के स्‍ ०. : क्य 





“प्रतिनिधि 


शा 
कक 


सुब्तबरायन् 
की महि्ल 


फ्रेन्स 


* 
का 


ओमती 


राउण्ड-टेबिल कॉ 


तर“ अऋा++नमम तर सहन ललकलननपहरेन-_+++ नम 





जे जन्‍ब»-ननभ -स्‍ पका काना - ये ऑअनीनीननययथनत--. 





सी० मित्र 


सर पी० 


आन० सर पीो० सेठना. 





ज् 
हक २-५ वनलनन- कक कर 
हनन -केलनम समन असक हा खान कलम नम १० जा + 
& जप के +-२ूत-त- 3 पा -नालौऑिन.>-कि का 2न्‍०न्‍-क 5 2.3... +७+->न पं ७ ७-२... ५ आता-मम. के. ४ क्ल्ल या का मु ; ॥॒ 
# बुना ४-० * कह. 'रल्‍>>ममजमा.. रण हक + ह 
॥ | 
] हे 
जी | ४ नि कि | हे || ह हक कं, कक 
| । । प ४। दे 
] + पे की हे ह | ष 3 ॥०4 के ह >., हल जी #९/% -तरून्‍यां $ कक पर 4 ।छ ह > ! 
॥ "बणक ॥ # ब्र्ल -- हि के की ब् है 4 है 7 कु नं हल | ल्‍कीक - हे हु इस हर हा बह हज लत लत जंगल 5 
पे । 0 #० ० १००७३ 3, *४ , -/ *“##ं>>०-#* वॉक मई जन अे ₹ कलर! कैब 7४४ £ #३+। खा | 
है च्क ज्क कक ३५ 4 हैक + दि री. [ 
के 2 किम कस ट 





+-++ +--- - जज के जनरल न तन... पा िना८-नन->नम--- है 
डट 5 2 - <..« ६.७ ०-७८ ७-5 । 


सर तेजबद्दादुर सप्र 


भारत-गवनमेयट के भूत्त 








ह + 


श्र + हक 


और लिवरब 
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लॉ-मेग्बर 


शक 


प््तत 
दल्ञ के प्रधान नेता 


|. 


स के भूतपूर्व प्रेज़डिय्ट 


गांसचन्द्ररातर 


कॉन्फरेन 


रावबहांदुर 
प्रजा-कोँ 


देशी राउप- 


नेता 


श्री० सी० वाइ० चिन्तामणि 
'ज्ञीडर' के सग्पादक झर लिबरल दल के प्रधान 


ल्‍न्‍केंनक 3... >न्क-र तन 


] क्र. 





# 








हि किक की, 
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हे 
छः 








** / ६4२ को २०० 3६. + अर पं 
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जी ॥ वन ल्‍्य 


डॉ? शफ्रात अहमद खाँ 








तो 


पु 


सुलतान 


ह्न क् 


सर सुल 


कक 


बट 


5 अर्जी ३ अत ब*.. $& हू ५ चर >.. रा हि हक को २ जी ही + | + 5 0 कक व आपकी 5 
४ हि. * आछं 
























ँ [| ५ ) क 
श्रोमती पिस्तादेवी श्रीमती आत्मादेवी सूरी श्रीमती लाडोरानी ,जुतशी ह 
झाप माँधसी के यूथलीग की प्रेज़िडेण्ट थीं । आनमकल दिल्ली की एक उत्साद्दी राष्ट्रीय कारयकर्न्नी, जो लाहौर ' युद्ध-समिति ' की सुप्रसिद्ध डिक्टेटर , जिनको 
नौकरशाही की मेहमान हैं । इस समय लाहोर-जेल में हैं । एक वर्ष की सज़ा दी गईं है 
कफ ४५50, द 
ह अं स्थि सं गाल क्‍ 


एब 5 20 * कल्ज 
नि आर कक लि  ब 





कुछ दिन हुए प॑० मदन- 
मोहन माल्नवीय ने बड़ोदा 
में हूटी हुईं हड्डियों का 
इत्नाज करने के श्रस्पताल 
का उद्घाटन किया था, 
जिसको संस्थापना सेढ 
भवेरचन्द ज्षच्मीचन्द ने की 
है। मालवीय जी के बाँईं 
तरफ़ इस संस्था के संस्थापक 
और दहिनी ओर इसके 
प्रबन्ध-कर्ता प्रो० माणिकराव 
खड़े हैं । 





राष्ट्रति पं० जवाहरलाल 
नेहरू की गिरफ़्तारी के विरीध 
में देहती के महान जुलूस का 
एक दृश्य । 


राष्ट्रति पं० जवाहरज्ञाल नेहरू की धर्मपन्नी और बहिन-- 
श्रीमती कमला नेहरू और कृष्णा नेहरू--मर्दानी पोशाक 
में सत्याग्रह-संग्राम में भाग लेने को प्रस्तुत हुई हैं। 





> थी जा चल 3 











(१ ) श्रीमती अभक्तलच्मी देसाई--दरबार 
गोपालदास जी की घम्मपत्नी । 

(२ ) कुमारी मणिबेन फ्टेल--सरदार पटेल 
हा वीर-पुत्री । 

(३) श्रीमती शारदां मेहता, बी० ए०--बार- 
दोली की सत्याग्रह महिलाओं की नेत्री । 

(४) श्रीमती पेटिट और बारदौली की कुछ 
किसान-श्लियाँ, जिन्होंने देश की स्वा- 
घीनता के लिए घर-बार का मोद्द स्याग 
दिया है । 

(« ) बारदौली की कुछ प्रतिष्ठित महिल्ाएँ, 
जिन्होंने . बारदौल्ली : के घर-घर में खादी 
को पहुँचा दिया है । 

(६ ) रानीपरज जाति को एक किसान-महिला, 
जो अत्यन्त] दीन और अशिक्तित होते 

हुए भी सत्याग्रद्द में पूरा भाग क्षे रही है। 


्)े 
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केसर की क्‍या 
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है अं 










| व्यद्भपूण कविताओं का साहित्य में बढ़ा महत्व है, क्योंकि.-इन कविताओं द्वारा. ऐसे-ऐसे सुधार होते देखे गए हँ, भिन्‍्हें दजनों व्याख्यान 


और लेख नहीं कर सकते ! इस स्तम्भ के सम्पदक कविवर 'त्रिस्मिल' ने जिन प्रतिष्ठित कवियों के व्यज्ञ का संग्रह नीचे दिया है, उससे सनोरठूजन' के 
साथ द्वी साथ पाठक शिक्षा भी अहण कर सकते हैं । ' 


द +-सं० “भविष्य” ] 
दुल्लीलो मेहरो वफ़ा, इसपे बढ़ के क्या होगी १ बह नींव क्रोम की है, न पुरता न भीत है ! 
न हो हुज़र से उल्लफ़त, तो यद्द सिम न सह !! .. बिगड़े जो बन रहे हैं, यह दुनिया की रीत है !! क्‍ जरुर पटेल का स्वागत 
[ कविवर “बिस्मिल” ]. 


झब कुछ नहों, तो क्‍या कहें, तुमसे कि केसे हैं 


मुज़िर है इल्क़ा कमेटी में, कुछ कहें हम भी! 
मगर रज़्ाए कलेक्टर को भाँप लें, तो कहें !! 
नद तो लीजिए, लड़कों के काम जाएगी ! 
वह मेहरबान हैं अब, फिर रहें-रहें, न रहें !! 
ज्ञमीन पर तो नहीं दिन्दियों को जा मिल्रती ! 
मगर जहां में है ख़ाली सम्नुन्दरों को तहें !! 
कः 


मेम्बरी “इस्पीरियल्न कौन्सिल” की कुछ मुश्किल्न नहों ! 
हर दरे मेख़ाना “अकबर”! के लिए दिल्लकश नहीं ! 


चोट तो मित्र जायेगे, पैसे भी दिलवाएंगे क्‍या ? 
अरीज्ञा “ग़ालिब” ख़॒दा बज़शे, बजा फ़रसा गए ! 
हमने यह माना कि “दिल्ली” में रहें, खाएँगे क्‍या £ 
५] # 54 सेडआ 
खुना है मैंने कल यह गुफ़्तगू थी कारख़ाने में ! 
पुगने झोपड़ों में है, ठिकाना दस्तकारों का !! 
अगर सरकार ने क्या ख़ब “कोन्सिल”” हॉल बनवाया 


कोई इस शहर में तकिया न भा, सरमाणादारों का !! 


--( सर ) “इक़बाल'' लाहोरी 
क्र े 


भः 
सालीम मग़रबी का बड़ा ज़ोर-शोर ऐ', 
क्योंकर कह्ठेबा आप कोई “यू” के सामने !! 
डदूं की क़द् कुछ नहीं, इृज्लिश के रूबरू ! 
बजता नहीं सितार, पियानो के सामने !! 
ह् 
फ़िसाने पेशतर हमने सुने थे ख़र मुल्कों के " 
तमाशे झब निराले देखते हैं, ग़ेर सुल्कों के ! 
वही अच्छे- बुरे हर हुक्म को अन्‍्जाम देता है ! 
झगर कोई नहीं होता, तो कुत्ता काम देता है !! 


. नक््योंकर निभेगी “शेख़” से “ल्लेडी” को रस्मोराह ? 


च् शे ज़मीनो-पासमाँ क्‍या कहर, क्या अन्धेर हे ! 


मोटा सा है वह बाँस, यह पतल्ली से “केन” हे !! 
दा कि कल कि 
इ्ड॒णंडे से न खेल्लेगा कोई “बैट” के आगे ! 
क्या क़द् है “कनटोप” की अब “हेट”' के आगे !! 


का ० बज 


. कुछ मुक़्दर है मुख़ालिफ़, कुछ समझ का फेर है !! 


-छप्तको आते देख कर, ख़ाली जपह करने लगे ! 
तोप से भी लड़ने वाले, पोपष से ढरने लगे !! 


. अप्राबरू मौजे हवादिस में वह सारी बह गई ! 


अप यार- .. 
ऐ व की रूपछ 
ह 


| कराकर 





शेख़ साहब चज्न बसे, शेज़ी ही शेद्धी रह गईं !! 
हट आय कप -- मुठ ।  नारनी 
रह ्ैः 
ब्वज़आा बदली घर को छोड़ा कापाज़ों में छूप गए ! 
चन्द्‌ रोज़ा खेल था, था ख़िर को सब मर-खप गए !! 
अमर गए नक़शो निगारे दहर फ्रानी के मुगद ! 
न नाम उन्हीं का रह गया रोशन, जो हर को जप गए !! 
दल का टुकड़ा तो रहा बाऊ़ी पे ऐ राहे ख़दा ! 





रेल में क्या ग़म, जो “अकबर” खेत तेरे नप गए !! | 


- रक्षो-मेहन का साज़ है, चक्को का गोत है! 


पक रे ले 


 जोशिशे सौदा को तबओ ला उबाली चाहिए ! 


सब्ज़रे मजनू को तस्वीरे ख़पाली चाहिए !! 


उनके मज़मूने कमर का बाँधना शभ्रासों न 


मुद्दतों मश्शाक्रीए नाज़ रू ख़याली चाहिए !! 


वादा साफ़ी चाहिए, ओर ज़फ़ झ्रालो चाहिए !! 


--( स्वर्गीय ) अकबर शलादह्ाबादी 


० रभः ने 


| कुछ सड़क में आ गए घर, कुछ सड़क में नप गए ! 


हशतेहाराते-तबादी, अब गज़ट में छप गए !! 


पेट के धन्धों से फुरसत हमको मिलनी है मुहाल ! 
सब से अच्छे वह थे, जो दिन-रात हर को जप गए !! 


आए थे जीने की ख़ातिर, चार, छः, दप्त, बीस दिन ! 


सब थे मरने के लिए, आख़िर को सब मर-खप गए !! 


की. रे " नह 


| तेरी है और रीत, मेरी और रीत है !. 


एक-एक की ज़बाँ पे, यही बातचीत है !! 
दिल्व से जो तुम मिलो, तो मिल्रें क्यों न दिल्ल से हम-! 
 घुनिया की रीत है, यह ज़माने की रोत है !! 


डः ४ 2८४६६ सन: की 


| कसरते-ाम में भी चेहरे पर बहाली चाहिए ! 


सामने नज़रों के तस्व्रीरे-ज़याली चाहिए !! 


पढ़िए “ज्नीडर” में यह मुन्शी जी का एक निऊलत्ना है नोट ! 


पागशाल्रे के लिए इमदादे मात्नी चाहिए ! 
पेड़ सूखे जा रहे हैं, बाग़ में “बिस्मित्न'” मगर ! 
ज्राट साहब के लिए नायाब डाली चाहिए !! 
“बिस्मिल'' इलाहाबादी 





-है वह प्यारा जवाहर जेज्ञ में ! 
[ श्री० “ज्ाहिद” इलाहाबादी ] द 


और तो कुछ कर नहीं सकता जवाहर” जेल्न में । 


राग आज़ादी का, गाएगा जवाहर” जेल्न में !! 


प्यारी प्यारी, कौन शझआाज़ादी की बातें अब सुनाए? 


_ आज तो हे देश का प्यारा 'जवाहर' जेल में ! . 


जान दे दो, मर मिटो, अपने वतन के वास्ते ! 


दे रहा है यह सबक़, बैठा 'जवादर' जेल में !! 


| ऐ अज़ीज़ाने-वतन, ये होगी आज़ादी नसीब 


देश के जब जाएँगे, सदद्दा 'जवाहर” जेल में [! 


| देश वाल्ने झ्रावरू 'मोती” की कहते हैं जिसे ! | 
आज ऐ “ज़ाहिद” है बह, प्यारा 'जवाहर' जेल में !! 








दिल से, जी से, मानते हैं लोग तेरी बात को-- 
हुक्म दे दे तू अगर, तो दिन क़द्टे ये रात को ! 
वाक़या यह है, कि ये सरदार तो 'सरदार' है ! 
बस्बई को नाज़ है, तो फ़ज़ है गुजरात को !! 
पड ४;ः पृः 


हमारा जवाहर ! हमारा जवाहर !! 


| कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
बहुत कुछ हमें है. हमारा जवाहर ! 
कि आलम में आलम से प्याश जवाहर !! 
ज़बाँ पर कभी भ्रपनी उफ़ तक न लाया ! 
... सितम का चना तुझे पर आग .जवाहर !! 
.._ ज़ुइईफ़ी में “मोती” की तू झावरू है ! 
, बहुत कुछ है तेरा सहारा जवाहर !! 


ले ' यही है ज़बाँ पर, यही सब के दिल्ल में ! 


हमारा जवाहर ! हमारा जवाहर !! 
सितम से, जफ़ा से वह डरता-नहीं है ! 
,..._ घतन पर है क़रबान, प्यारा जवाहर !! 
_कल्नेजे में नश्तर चुभे क्‍यों न उनके-- 
... खटकता-है जिनको हमारा जवाहर !! 
यही दीदये-शौक़ की आरज्ञ है ! 
करें तेरा हरदम नजारा जवाहर !! 
वह नूरे-नज़र है, बह-नूरे घसर है ! 
वह आाल्वम को श्राँखों का तारा जवाहर !! 
ग़त्नामी से आज़ाद हम होंगे “बिस्मित्न? | . 
._ जो ज़िन्दा रहेगा हमारा जवाहर !! 


दुनिया वहीं रहेगा, हो गा जहाँ जवाहर !! 


[ जनाब “शातिर” इलाहाब्ादी ] 
नाज़ों हो क्‍यों न तु पर हिन्दोस्ताँ जवाहर ! 
तू हसका सन्‍्तरी है, तू पासाँ जवाहर !! 
कद-कर गए हैं दुश्मन, अन्दाज़े गुफ़्तगू से ! 
« चल्रती है त्तेत बन कर, तेते ज़याँ जवाहर !! 
_ चरख़ा चल्ला-चत्ना कर, सारी. ज़्मी हिला दी ! 
_ - चकर्मे क्‍यों न आएँ, हफ़्त झ्रास्माँ जवाहर !! 
मैदाने जज में है, अज्जुन से भी ज़्यादा 
. माना नहीं ब्िए है, तीरो-कर्मां जवाहर !! 
जिन्दाँ में उसको रह कर, हो क्‍यों ह्विगस पैदा ! 
सो बार दे चुछ्ा है, यह हमतिहाँ जवाहर !! 
गाँधी का तू है प्यारा, मोती का तू दुल्वारा ! 
क्या ज्ञान दें न तुक पर, पीरो-जवाँ जवाहर !! 
घरघर'में आज रूण्डा स्वाराज का है क्रायम ! 
: मेहनत तेरो गई है, कब रायगाँ जवाहर ? 
ज्एमो-सितम सहेंगे, ज्रे किन न उफ़ करेंगे ! 
देता है लुर्फ़ क्या-क्या, तेरा बयाँ जवाहर !! 
, डुब्बे-वतन में हमकों “शाति?”! यह तजरुवा है ! 
दुनिया वहीं रहेगी, होगा बहाँ जवाहर !| 
का के. 50 के 
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के ः । ० ' -बी० 5० है| स्ल्च्लाः 
_हिन्दी-संसार कुमार” सहोदय के नाम से पूर्ण परिचित है। इस इस मौलिक उपन्यास में लब्घम् व्देखक ने 2 के 


े के कप यम न! द का परिणामों का एक गीः 
छोटी सी पुस्तक में कुमार जी की थे कविताएँ संग्रह्दीत हैं, जिन पर हिन्दी- | से होने वाले बुढु-विवाह के 20582 जीयँ-काय बुद्ध अपनी 
साहित्य को गयवे हो सकता है । आप यदि कल्पना का वास्तविक सौन्दर्य हे “नस 


 शोमाञ्चकारी दृश्य समुपस्थित किया हट असर रख 

| अनुभव करना चाहते हैं-यदि भावों की सुकुमार छबि और रचना का | काम-पिपासा के वशीभृतत होकर किस सका | ओपन न 

सज्लीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस मधुबन में श्रवश्य विहार | किस प्रकार वे अपनी वासाहुना चोडशी चल वा ः 

॥ कीजिए । कुमार जी ने श्रभी तक सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर इस | हैं; किस प्रकार ग्रहस्थी के परस पुनीत आहइुच्स सर ये दस 

मधुबन में उनकी केवल उन २६ चुनी हुईं रचनाओं द्वी का समावेश है, | जाता है, और किस अकार ये इन्ड अपने साथ 

जो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कला का परिचय देती हैं। | डूब मरते हैं-यह सब इस उपन्यास में बड़े मार्सिक बड़ से 

हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दी-क़विता में यह | किया गया दै। पुस्तक का मूल्य २॥) ; स्थायी आइकों से ३॥।:८] २ 

पुस्तक एक आदर की वस्तु है। पुस्तक वहुत ही सुन्दर दो रह्नों में छुप | घ्ज््् 
रही है। पुस्तक को सचित्र प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जा रद्द है | 


दल 4 
गहारों का इतिहास, अपराधी 
[हिन्दू-त्योहारों का इतिहास 


[ श्री० यदुनन्दन प्रसाद ओवास्तव | 
[ श्री० शीतलासहाय, बी० ए० ] 


। न्‍्यधपख सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्ति कऊऋारी उपन्यास है। इ 
हिन्दू-त्योहार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति | कर शाप एक बार टॉल्सटॉय के ““रिज़रेक्शन?” कक विक्टर ह्यूगो के 
के सस्वन्ध में कुछ नहीं जानते । स्तियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें सनाती 


| मिज़रेबुल” इयसन के “डॉल्स हाउस” योस्द और जियो का“ 
हैं, थे भी भपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। का 


गुड्स” या “सेटरनिदी” के आनन्द का अजुभव करेंगे । किसी 
कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित - उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर अवल्वम्ब्रित होती 
| नहीं हुईं है ! वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छः मास कठिन परिश्रम 


. सचरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदशो ८ 
करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है । शास्तन-पुराणों की खोज कर | उसकी पारक्षौकिक तब्लीनता, बाद को व्यमिचारी छुरुषों की इ 
व्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है । इन व्योद्वारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ | सरला का बलपूर्वक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो हे 
प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बढ़ी रोचुक हैं। सजिल्द एवं तिरक्के प्रोटेक्टिक् | ये ऐसे दृश्य सम्॒पस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुअ 
कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी ग्राहकों से ३०) न डा 074 


-++>जचचनजछडऋचचज्ल्लच न ललजनतकहलजिजल्जज्ॉिप्जयतयघच पययतयतयतय चत+++++++_+--<_-<_4 बाक>+ «नम का - नि 


धारा बह निकलती है । सृल्य २॥); स्थायो आहकों से ३॥ न्ज्ज्ज् 
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लम्बी दाढ़ी 
क्‍ [ श्री० जी० पौं० ओीवास्तव | 
दाढ़ी वालों को भी प्यारी है 
बच्चों को भी-- 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक 
| है लम्बी दाढ़ी! 
अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसाती भी है-- 
| ल्ञलाख दो लाख में, बस एक-- 
- है लम्बी दाढ़ी !! 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही 
पुस्तक का संत्षिप्त विवरण “गागर | 
में सागर” की भाँति समा गया 
है । फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, 


“आह 6 73 शक पे, 7 इस्छह- २8. आंत को. 7329 8४०/ ४४. 3 # के &- 2805 १७३ # 22 








। 
| 
[ प्रोफ़ेसर धर्मालन्द- शाज्रौ | । 

इस महत्वपूर्ण घुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित्त, “विष- ( औी० जिवेणीलाल ओऔवास्तव, बौ० ६ 
विज्ञान', उपयोगी चिकित्सा, “खी-रोग-विज्ञानम!” आदि-आदि पुस्तक क्‍या है, पर है 
द उस्तक क्या हे, मनोरञ्ञन् 

लिए अपये सामओः है । केवल 

। पैट में ब्व पढ़ जायेंगे। काम 

| थकावट से जब कभी जी ऊब बा 

उस्र समय केवल पाँच मिनट 
लिए इस छुस्तक को उठा लोजि 
लारी_ डदासीचता काफ़र 


बलमोत्ा कली यह 
मे, (हास्य-रसपूर्ण चुटकुल् 


अनेक पुस्तकों कक रचयिता, ह्‌ वरण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर आी० धर्मो नन्‍्द्‌ 
जी शास्त्री, थायुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का 
झनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है | झ्राज भारतीय स्थियों 
में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सेकड़ों, 
इज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोढ़ों बच्चे श्रति वर्ष झकाल-रत्यु 

. के कलेवर हो रहे हैं । इसमें बाल्क-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक 
रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सद्दज् घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई 
हैं, जो बहुत कम ख़बर में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़. 
ल्लेने से प्रव्येक माता को उसके समस्त कत्तन्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है झौर वे शिश॒ सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर 

डसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र २॥) झू० 
अब तक इसके तीन संस्करण हो के क्‍ 


| झकेहें भर (.००वप्रत्याँडोयों- |. देव के उलास 


॥ हाथ बिक चुकी हैं | पुस्तक में | पे पल ८5 न 

हः कवर के ६ 543 वर किन के 55 . [| भ्री० सत्यभक्त | 
प्रोटे के अलावा सिद्ध मिस सेयो की नई न 

दा 2 चित्रदिण |. __ सर कक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत है । यदि आप 
गए हैं कि एक बार देखते ही हँसले- ,._ अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के हारा सामिक एवं हृदय- 
४यते पढने वालों के बत्तीसों दाँत | विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके घरष्ठों को. 
2 55 अह निवदने | उलटने का कष्ट फीजिए। धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से ।0 कब 
[ कप हर मूल्य क्‍ अप नल | भयहझर कार्य किए हैं; इन क्रृत्यों के कारण समाज की क्या | नी अतियाँ और शोद हैं कं 
4 ली | अहम तब) मात! / | अ्वस्थाहो गई है-इसका सजीव चित्र आपको सम दिखाई | फीजिए, नहीं लो उूसरे | शीघ्रता दा 
० था | 30 58% 5; पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! मूल्य ३); स्थायी आाहकों से २) | ' राह देखनी होगी । सु कर्ज 





क्फा संग्रह 797 कक रो हो 
बडा किया गया है । को 
कर आप नदी है जिसे पे 
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ब्द ७ उक्क्‍क जउपा 2“ उम्पोक्मीः शंम्मकलित्ना 
४" / हद्ाहार, ५ 
ध् || 


. दिन हम अस्नि, गुरुजन, ईश्वर और देवताओं की साछी 


“नहीं पिता जी-में सघवा हूँ।” 
_ ०घ्डअधम, राजपृत-कुत्-ऊतछ, 
यया है ।”” 
._ “फिर भी चह मेरे पति हैं” 


“स्ेवाड़ के सेनापति की कन्या का पति सुसल्मान 


लहीं हो सकता ।” 


“पिता जी, धर्म और आचार की शाखाओं में जाना 
मेरा काम नहीं, में केवल्न इतना जानती हैँ, इन्हीं के साथ 


पवित्र अभि की साक्ली देकर मेरा विवाह हुआ था। उसी 


में एक हुए थे। झब भज्बा शरीर के रहते और नष्ट होने 
पर भी, उसका कौन विभाग कर सकता है ?” 


“क्या तुम मुसल्लमान की पत्नी बनना स्वीकार 


करती हो ” य 
“|; पति की धम्मपत्नी हूँ ।” हू 
“क्या तुमने कुछ ओर नहीं सुना १”! 

भ््क्ष्या ९7१ 


४वह कुज्नाह़्ार अकबर की ० हज़ार सेना का सेबा- । 


बति होकर मेवाड़ को विध्वंस करने आया है” 
४सुन । है! “5 
“आर तब भी तुम उप्तकी पत्नी हो १” 
५हृ, पिता णी, पतित्रता की पति-भक्ति स्वाथ- 


._ “कल्याणी, तुम मेरी कन्या हो ।!”! 
_ “हाँ पिता जी !” : 
_ ५जेरे गौरव को नष्ट करने वाली”! 
_ »झआझापेके गौरव को उज्ज्वज्न करने पात्वी ।”” 
मुसद्वमान की पत्नी होकर १” 
“५पति की पत्नी होकर।” 
_ पेसे नीच, घृणित, अधम, देशद्रोही विधर्मी,..! 





“पिता जी, स्त्री के सम्मुख उसझे पति की निन्‍्दा 


झजुचित है ।! 
. “कल्याणी !” 
“पिता पी [!! . 
“क्या तुम्हारा यही निश्चय है है (६ 
#पतिश्वय पिता जी”! 


"तब तुम मेरी पुत्री नहीं, मेरे घर में तुम्हारा 
भौ वहीं, तुम अभी निकन्न जाझो, यवन.को स्त्री का 


सुसल्मान हो 


_ कामना से रहित, पव॑त के समान दृढ़, ध्रुव के समान 
_निश्चल् है, वह भ्राँधियों से नहीं काँपती, भूचाक्ों से 
_विचल्नित नहीं होती ।” । 











अय अ . क्षत्रिय पुत्री 


5 2 अप मद 3: लेखकय/ | 
..._ “कल्याणी है? मेवाड़ के सेनापति के घर में काम नहीं, णाओो तुरद्दारा 
..... “मैेता जी”? _| धर्म पति हे तो मेरा धर्म देश है।?! . 
ह 3 भतुप्त आज से विधवा हुईं बेटी ः भ्ज्ञो ध्ाज्ञा पिता ज्नी, प्रणाम”! 


३ 


“मैया झजय, तुम क्‍यों दुखिया बहिन के साथ लगे 
मैं अपना मार्ग देख लूँगी, तुम जाओ, तुरह्वारी देश को 


झावश्यकता है, तुम वीर हो, इस समय शज्नजों ने मातृ- 
| भूमि को घेर रक्खा है, तुम सेना में लौट जाओ ।” 

. - ०छल्याणी, में प्रथम तुम्हें शत्र-शिविर में सुरक्षित 
| छोड़ झाऊँ।!” 


४जन्न-शिविर में क्‍यों १” 
“तुम्हार पति के पास”! 
“बहा में नहीं जाने की”! 
“तब कहाँ ज्ञाओोगी हे 
४ 'जहाँ मेरी आवश्यकता होगी”! 
“क्या तुम स्वामी के पास जाना नहीं चाहती £” 
७“नहों?” 
(क्यों १0१ 
“क्योंकि वह विधर्मी और देशद्रोएी है? 
४ (फिर पिता जी से विवाद क्‍यों किया”! 
“पिता जो का वियवार आन्त था” | 
७क्ष्या तुम्र पति को प्रेम नहीं करतीं £” 
“प्राणों से अधिक” 
स्‍ 'झोौर प्रतिष्ठा ११ 
“अगवान्‌ से झधिक! 
. “तब वहाँ जातीं क्‍यों नहीं ”” 
“मैंने उन्हें त्याग दिया” 
(क््पों 7? 
_ ५वे देश झौर धम के शरत्र हैं! 
/फिर क्या करोगी १” 
४उनको दण्ड दूँगी” 
े “तुम 209 : 
_ण्झूँ में? 


“तुरहारा साहस !! ३० हज़ार यवन-सेना के झधि 


| 


| 


पति को तुम दुयढ दोगी £?! ; 


“मैं ही इसकी योग्य अधिकारियी हूँ”! 
०झौर तुम उसे भेम धझोर झादर भी करती हो” 
“हु! 
“अद्भुत है” 

: “ज्ञारी-हृद्य और नारी-कतंब्य सदा ही अद्भुत है” 
४कुल्याणी, बट्धिन”! 
“भाई अजय! 





व्रत तन कक पाक “मं जीते जी तुरदारे साथ हूँ, हमारा-तुम्हारा क्मेप 


एक टरे १9 


“क्या तुम्त भी उन्हें प्यार करते हो !! 

/पजैने सदा उसे प्राणों से अधिक प्यार किया! 
“और झादर'! 

४ पिता के समान”! 

“तब भाई आझो, इश देश झोर धरम के शत्रु को 
दण्ड दे” 

क्‍ र्‌ 
/क्ष्पा तुम उदयपुर गए थे £”! 

“जी हाँ जनाव'! द 

“सेनापति से सुल्बाक़ात हुईं १” 

/ज्ो हाँ जनाब” 

“उ़त दिया £”! 

/थो हाँ जनाब”! 

“जवाब ब्वाश्रो, कहाँ है !! 

/ज्ञवाब ज़बानी दिया है, ख़त नहीं दिया!” 

“जानी जवाब ? वह क्या जवाब है १?! 

“बह हुज़र के सामने कहने योग्य नहीं”? 

“हरुफ़-हरुफ़ सुना दो”! 

“हुज़र.....- 

४पक-एक लफ़्ज़ फ़ौरन बयान करो” 

“ख़त को पढ़ कर ग़स्से से ल्लाब्न हो गए”! 

४ फ्र 42, 

“ख़त फाड़ कर पेरों से कुचल दिया” 

“आझौर ?” 

“कहा--मेवाड़ के से वापति की क्ड़की विधर्मा और 
देशद्रोही को नहीं दी जा सकती, वह विधवा हो गई?” 

. “झौर १? 

“यह भी कहा, यह तलवार घहुत जरुद उस मुग़ल्नों 

के ग़त्वाम के टुकड़े करेगी!” 

“जोर ९ १9 

_. ४झौर यह कि, उस् नीच कुमार्गी से कह दो कि 
उदयसागर में डूब मरे!” 

“तुमने कुछ जबागी कहा /?! 

“बहुत मिन्नतें कॉ”” 

“तब १?! 

_/गर्ईनिया देकर निकल्नबा दिया”! 

“शोर कया देखा” 

“घुना, लड़की को घर से निकाल दिया है ।” 

५ निकाज्न दिया है ?” 

“ज्ञी हाँ जनाब, ओर वह बिना खाना-प्रीना खाए- 
पीए जनाब को हँढ़ती, गाँव-गाँव पेदज्न भटक रही हैं ।” 
|. क्या यह सच है ?” 

द “गल्नाम ने झाँखों से देखा है, फटे कपड़े, थकावद 
से चूर-चूर जिस्म”? 

|... “तुमने कुछ कहा £” ते 

"मैने बहुत मिलते कीं कि हुज़र हमराह शाही 
क्‍ 

| 

! 

| 

। 


पा है आज 7 


फ्ौज्ञ में चलें?” 

“क्या जवाब दिया”! 

“कछृहा---अपने ख़ा साहय से कहो, हम अपने रास्ते 
था रहे हैं, वक्त पर मित्र रहेंगे ।” 

०8, अच्छा जाओ; शाहज़ादा साहब ! झब देर 
का काम नहीं, चित्तोड़ का क्रिल्ला आए एक लाख फौज 
से घेर लें! 
पर “बहुत खब!” 

“झौर झाप मद्दाराज गजसिह णी | ४० हज़ार 
फ़ौज की टुकड़ियाँ करके तम्माम मेवाढ़ के गाँवों फो एक 
घिरे से जत्नाना शुरू कर दें। जो कोई रोके, फ़ौरन 
क़तल्न कर दें? 


बे “बहुत छाच्छा'' 
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.._औिनकीनलकरी नल लकलबक गिल 


आँखों के मोत्री बिखेरने होंगे और समाज में 
के विरुद्ध क्रान्ति का रण्डा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास 
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समनाना 77 
च्छ च्दू 7. जा आन सन अश्सक “की जाए बता अल- अल 


कक माँ कि 


2. मर 


+ 4 न्ज 
के 7 न हो . हक है प्र 
हू | न . अं की जा | कु 
कह है हि ्  .. बडे. 


त ली 


शत 6१८५ कल 25 ताज कल 


/गवा बता 


निवांसिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से ज्ञीण- क्‍ 


काय भारतीय समाज एक बार ही तिल्लमिला उठेगा। श्न्नपूर्णा का 
नेराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर- अधिकांश भारतीय महिलाएँ 


आँसू बहावेंगी । कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों 
फो छातियाँ फूल उठेंगी। उपन्यास घटना-ग्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण- 


भधान है। निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर 


देहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिज्ञ' में जादू का असर है।. 


इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घरों 
विचार करना होगा, भेड-बकरियों के समान समभी जाने वाली 
करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, 
प्रचलित करीतियों 


का संज्षिध्त परिचय है । भाषा अत्यन्त सरल, छुपाई-सक्रा ईं दर्शनीय, 
सजिरद्‌ पुस्तक का मूल्य ३) रु० ; स्थायी गआाहकों से २॥) 


पाक-चन्दिका 


इस उुस्तक में अत्येक प्रकार के अन्न तथा मसालों के गुण- 
अवगुण बतलाने के अलावा पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़ 


ऐसी रह गई हो, जिसका सविस्तार 
दिया गया हो । भ्रत्येक तरह के मपालों का अन्दाज़ साफ़ तोर से 
लिखा गया है। ८३६ श्रकार की खाद्य चीज़ों का बनाना सिखाने 

को यह अनोखी पुस्तक है। दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे 


वर्णन इस बृहत्‌ पुस्तक में न 


ओर नमकीन चावल, पुल्लाव, भाँति-भाँति की स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, 
सब भ्रकार को मिठाइयाँ, नमकीन, बज्नलला मिठाई, पकवान, 


| सैकड़ों तरह की चटनी, अचार, रायते और मुरूबे आदि बनाने 


को विधि इस पुस्तक में विस्तृत रूप से वर्णन की गई है । मूल्य 


ञ  सन्‍्तान-शाख्र |, 


| ४) रु० स्थायी आहकों से ३) र० मात्र ! चौथा संस्करण प्रेस में है।. 


चनन्‍्तान-शात्र 
 ल का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। ग्रहस्थाभ्रमः 
में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 


- रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का | 


वर्णान बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के. 


हन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे | 


गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लालायित 
रहते थे तथा अपना सर्वस्व लुगा चुके थे, भ्राज सन्तान-सुख 
भोग रहे हैं । ः सा 

जो लोग झूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं,. प्रस्तुत 
पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायँंगी। काम-विज्ञान जैसे 
गहन विषय पर हि-दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान- 


_ बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; 


सचित्र एवं सजिल्‍्द तथा तिरडगे : प्रोटेक्टिक कवर से मण्डित पुस्तक 
का मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण झभी-अभी तैयार हुआ है । 


[कक व्यवस्थापिका चाँद! कार्यालय, चन्द्र क, इछाहाबाद 


"जि नानी 


है शो] रस की उसड़ती हुई घारा है । 
(200/6९॥/08॥/0॥| 
77 की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग 


के लिए तड़पना ओर हितीय “पत्नी _््य को 


_ मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने 
शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष 
'मूल्य केवल २) स्थायी आहकों से ३ ॥) 





॥ | 
-&#| ॥ 
- जे 
| कक, |। 
0. च 


क ह् 


वीरबाला 
दुर्गा और रणचणडी की साज्ञात्‌ प्रतिमा, पूजनीया महारानी | 
लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८४७ के स्वासन्त्र्य- 
युद्ध में इस वीराज्नना ने किल महान साहस तथा वीरता के साथ 
विदेशियों का सामना किया; किस श्रकार अनेकों बार उनके दाँत 
खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी माठ्भूमि के लिए लड़ते हुए, 


युद्-त्षेत्र में भ्राण न्‍्योछ्ञावर किए ; इसका आश्वस्त वर्णन आपको | 


इस उुस्तक में भ्रत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्वकारी भाषा में मिलेगा । 
_ साथ ही--भज्रेज़्ों की रूट-नीति, विश्वासघात, री] 
तथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे 


 अज्जरेज़ी शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूर्ख, कायर 


एवं दरिद्व बना दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । 
पुस्तक के एक-एक शब्द में साहस, वीरता, स्वाथ्ं-त्याग, देश-सेवा 
और स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर मजुष्य 
भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा। सू० ४); स्थायी आहकों से ३) 


मॉलिका 


यह वह मालिका नहीं, जिसके 
तृप्त हो जायेंगी । इस संअह्द की प्रत्येक कहानी करुण- 


का महत्व, प्रेम 
का सौन्दर्य तथा वासना 


इन कहानियों में आफ देखेंगे मनुष्यता 


का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 
आदि भावनाओं का सजीव चित्रण ! पुस्तक की भाषा अस्यन्त 
लरल, मधुर, तथा अुहावरेदार है । शीघ्रता कोजिए, अन्यथा 


दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरढगे प्रोटेक्टिक 


हर 


क्‍ कवर से सुशोभित मूल्य केवल ४) स्थायी आहकों से ३) 


ाननननाातकस..+म 


उसे सन्तृष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त 
तीनों का एकत्रित होना और द्वितोय 


काल के समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना--ये सब दृश्य ऐसे 


नाक की क़ल्म से लिखे हों! । 
ष हें! छेपाई-सफ़ाई दर्शनीय- 


कल सुरझा जायेंगे; इसके फूलों ॥ 
| की एक-एक पह्ुरी में सौन्दययं है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। 


उसको घछणा, क्रोध, हेष | ॥ 





; 





ग्र्ल 


++...ऋछ० ००७ -“-मखिकषणण-यय +" सिकनए पका जा. 


बा 





है “सगर एक बात का ज़्यात्र रक्‍्खें !! नहीं दिया--यवन कट कर मेरा तिरस्कार किया, तुम्हें घर 


विद क्या? -. से निकाल दिया तब मैंने क्रोध किया । कल्याणी ! हमार। कण व 
...._ “औरतों पर किसी क्रिस्म का ज़र्म और ज़्यादृती | क्‍या यवन मनुष्य नहों होते ?” 
दम होने पावे।” |. “'मुग़ल्न सेनापति, अ प्राणों का मोह न करो, घटक कास्ट: 

“बहुत घच्छा !” ० | तब्बवार ल्लों, राजपूतनी का प्रेम चख छुके हो--तेज [ कुमारी सत्यवती जी | 


_ “झब आप जाइए, ये मग़रूर हिन्दू अब कुचल्ने 

.._ जाने डी चाहिएँ, देखता हूँ कोन इन्हें बचाता है, में 
हि . इस क़ोम को जड़ से उखाड़ फेकूँगा, इस धर्म को 
मदियासेट कर दूगा ।”” 


भी सहो ।”? 22॥ | जकज्न चारों ओर से क्रान्ति की पुकार सुनाई 
6 कल्याणी || त्षसा करो ।/2 पड़े १ छ्ी हे । चरम राणनी ति समाज-नीति 
“बरे देशद्रोही, जब उस दिन मैंने बढ़े गव॑ से कहा | साहित्य, आचाश और व्यवद्वार सवंत्र ही क्रान्ति का कोल्ा- 


था कौन हम ज्लोगों को अद्बग कर सकता है। मैं केसी | हज्न मचा हुआ है । चीन, अफगानिस्तान, दर्के, जम॑नी 





 छ 


_ #ज्ेया अजय” ! 
“बहिन !” क्‍ 

_ “झब तो और नहीं चन्ञा जाता, यह कौन सा गाँव 

है, झाज यहीं ठहरा जाम |”? . | 

. “अच्छी बात है, पर सुनो यह शोर केवा है यह |. 
_ इतना छुआँ कैसा ? ये इधर दी ल्लोग मागे आ रहे हैं। | 

“अवश्य यहाँ कुछ दुर्घटना हुईं है ।!! 
_ «क्यों भाई, ठहरो तो, कहाँ भागे जा रहे हो 
गाँव में क्ष्या हो रहा है १? 

. #महांवत ज्ाँ आ पहुँचा है, उसने गाँव में आग 
लगा दी है और फ़ल्ले-आम हो रहा है।” 
.. “करल्ले-्झाम १” 

"जी हाँ, आप उधर न जाये ।” 

रे ०कल्याणी [75 

“सेबा !? 
..._ “पघमय झा गया ।” 
5 ._/हप्त ब्लोग तैयार हैं ।” 
“लुर्द्दारे पास क्या हथियार है १” 
प्ह्े करार हैं ।”! 
.._ «यह पिस्तौल और ले जो, ओर यहीं पेड़ के नीचे | 
बैठ कर परिणाम देखो, मैं गाँव में जाता हूँ ।” 


है ५7५: 08 ॥। ' 


है कक हे जा रतपदा 
 बरफऊे।। 














ह। ९, है! (| हर | ) ; 
तर 


प्र 
*। 


ै 0५ -0%87४ ु 


च्त्च्य्प्य्श्ां हः 
| फ 


डे ५ ॥५ हि 
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्द् भाई, तुम अक्ेल्ले ही £” ५] 2 

स् नहीं, मेरी तज्वार मेरे साथ है, पथिक, तुम डरो | ३...“ 
. प्त, कुछ देर बहन के पास रहो, यद्द सुल्ञावत सरदार | <#7/ 

हर सेनापति गोविन्द्सिह की पुत्री हैं |” | | ) 

टप प्ः 

«बह कौन औरत है ?” 

....._ “छुज़र हम नहीं जानते, मगर इसने ४० सिपाहियों 


की जान दी है ।” 


ष 

स् “इसके दाथ-पैर खोल दो और अद्वग हट जाझो ।?_ 

..._ “तुप्त कौन.हो १” > “| 

...._ “अद्ावत ज़ॉ लिपइसाल्ार ।” 

...._ तुमने गाँव जब्जाने और कतले-झाम करने का हुक्म | 
_दियाह£” द 


३.१] ९७७७ ७ कह 


| 


प्ध्यँ 0  - 
«तुम विधर्मी और देशद्रोही तो हो, परन्‍्द निष्दर | 
भीहो ? ऐसी आशा नथी |”! 
४तुम् कौन हो ।” 
/मैं कल्याणी हूँ, तलवार हाथ' में लो और सुरूसे 
थ " क्रो है 

. ॥कल्याणी; तुम यहाँ ?” | 
"हाँ, क्‍या आश्चर्य होता है ?” 

५३ वर का धन्यवाद है, क्या तुम अकेल्ली हो 
"पाई अभी वीर गति को प्राप्त हुए ।” 
.._ "शाह, क्या अजयसिंह /” 
्य .._ “यह क्या, तुम रोते भी हो १” 
| . “कल्पाणी, ग्रिये । 
.._०उर् और देश के शत्र, हत्यारे तलवार ले !!”| 


कं १! / 





| का मत शरीर पढ़ा है। तुमने कितना प्यार किया था 

झौर उसने तुमको. ..ज़ेर ! पर उससे भी बढ़ कर झाज 

हम दोनों के बीच में स्वदेश के रक्त की नदी बह रही 

| है, निष्ठुर, देशद्रोही, ज्ोह के प्यासे हत्यारे, भाइयों के 

शत्र, रक्त के शत्र, तुझे सर्वे-प्रथण दृणढ देने का मुझे 
ही झ्रधिकार है । ज्ले प्रहार सह ।”” | 

|. ( तलवार का प्रबल आधात और साथ ही खयं मूच्छित ) - 


 कँ के के 





९ गद 2 |! $) 
000 ) 0 
| । 





| मूर्ख थी, अब देखती हूँ कि हम ढोनों के बीच में भाई | रूप बीच में भाई | रूप, रशिया और अमेरिका झादि देशों में क्रान्ति _ रशिया और श्रमेरिका आदि देशों में क्रान्ति 


पे बी, 





रे 


0) 


१ 
१ 
छढ-र 


सामाजिक कोढ़ 


द्वारा ह्टी शान्ति का साम्राज्य स्थापित हुआ है । 
वस्तुतः क्रान्ति उस आन्दोद्बन का नाम है, जो पुराने 


| दृक्तियानूसी और झरुचिकर विधि-विधानों को तोढ़- 


मरोड़ कर देश, समाज तथा साहित्य को ऐसे समुचित 


साँचे में ठाल देती है, जो समयानुकूब् झौर झावश्य- 
| कताझों के झनुसार हो तथा जिम्के ल्षिए हमारी परि 
| स्थिति पुकार-पुकार कर प्रोर्साइन दे रही हो। राज- 
नीतिक क्रान्ति का श्रभिप्राय श्ाजकल्न साम्राज्यवाद का 


हीन- हर 








क्य ४ #डरर- 
(जथ हेहर 
कप 
१ ९५ 8 

॥ न 

(>> +5 अ 
न हे 
मा | 
!' के 

॥ जज आम 
हि. । 
| के | न 
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कतन- “7 खा 


“ापथिउणशक्ण्ा-ज्णण एफ" ण»ण" , फ़ता 
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कक 
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प् ह 


> | प 
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है! की बह आह औ के 
के - 


का 


|। 


देबदास 


महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास 
है.। बतंमान वैवाहिक कुरीतियों 
के कारण क्या-क्या श्नर्थ होते 
। हैं; विविध परिस्थितियों में पढ़ने 
पर मजलुष्य के हृदय में किस 
प्रकार नाना श्रकार के भाव उदय 
होते हैं ओर वह उदआान्त सा 
हो जाता है--इहसका जीता- 
जागता चित्र हस पुस्तक में खींचा 
गया है। साषा सरल एवं मुहा- 
वरेदार है । सूल्व केवत्ल २) 


आह का फेर 

यह बज्ला के प्रसिद्ध 
उपन्यास का अजुबाद है । लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
झसावधानी करने से जो भयकूर 
परिणाम होता छे, उसका इसमें 
झच्छा दिग्दशन कराया गया हे । 
इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अस्वलित की गई हे कि 
अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 
किस प्रकार ईसाई अपने चक्कुल 
3, व हैं। मूल्य आउ आने ! 





यह वहुतःह्दी सुन्दर और । : 











न कला पर... आग >- 5» -क यान... ++ -स+ा- नाल --काललत... धटनन5. ०... "ललालााशशारकाए-मा...शकाह- "नह-तकान सालाना कतापन न इननननानह 3 न, 


काआ आआओा के के के गेट कक कक जा के थी कट कीट आयी मठ मेंठ थे 





लेखक ने यह पुस्तक लिख कर महिल्ता-जाति के साथ जो डपकार 
किया है, वह भारतीय महिल्ाएँ सद्ग स्मरण रक्‍्खेंगी। घर-ग्रहस्थी 
से सम्बन्ध रखने वाकी जाय: प्रस्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के 
लम्बाद-रूप में किया गया है। लेखक की इस अदूरदर्शिता से पुस्तक 
इत्तनी रोचक हो गईं है कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा 
नहीं होती | पुस्तक पड़ने ले “गासर में सागर” बाली लोकोक्ति का 
परिचय मिलता है । 


ये हैं, *--+ > 35 । 
(१ ) भच्छी माता ( २) आज्वस्थ ओर बिलासिता ( ३ ) परि- 
श्रम (४) प्रसूतिका स्री का भोजन (५) आमोद-प्रमोद 
( ६ ) माता और घाय ( ७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध 
छुड़ाना ( £ ) गर्भवती या भावी माता (१० ) दूध के विषय में 
माता की सावधानी ( ११ ) मल-मप्रूत्र के विषय में साता की जान- 
कारी ( १२ ) बच्चों की नींद ( १३ ) शिशु-पालन ( १४ ) पुत्र 
और कन्या के साथ माता का सम्बन्ध ( १६ ) माता का स्नेह 
(१६ ) माता का सांसारिक ज्ञान (१७) आदर्श साता 
( $८ ) सच्तान को माता का शिक्षा-दान ( १६ ) माता की सेवा- 
शुश्रुषा ( २० ) साता की पूला | 

इस छोटी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक की उपादेयता 
का अजुमान कगा सकते हैं । इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्‌- 
ग्रृहस्थ के घर में होनी चाहिए । मूल्य 9); स्थायी आइकों से नियम धाम 2 


. इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 





सुयोग्य ; 
» दौहरे हो 'जाइए--इस बात की 


इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अ्रध्याम हैं; मिनके शी्क 





कराने ल्ायक़ भी हैं । मूल्य ।) 







 व५ १, खण्ड १, संल्या॥ 


कं | 
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पा कर ! इन > जाप हा 
* के वह बे? कक 
- ः - गन | कँ 

























क्दिकक | ४ 
नास ही से पुस्तक का विषय | डे 


प्वर्चा करना व्यर्थ है । एक-एक 
चुटकुला पढ़िए और हेँस-हँस कर 


गारणटी है। सारे छुटकुले विनोद- | 
पूर्ण और छुने हुए हैं। भोजन | # 
एवं काम की थकावट केबाद ॥ कफ 
ऐसी पुस्तकें पढ़ना स्टास्थ्य के | देख 
लिए बहुत लाभदायक है | | छ 
ब्चे-बूदे, खी-परुष-सभी समान | | 
आनन्द उठा सकते हैं । मूल्य 9) | ५ 


राय गान । 

यह पुस्तक चौथी बार छप #॥ 
कर तैयार हुईं है, इससी से इसकी | ४ 
उपयोगिता का पता लगाया जाँ + भी 
सकता है । इसमें वीर-रस में सने द 
देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह ॥ 
है। केवल एक गाना पढ़ते ही ॥ 
आपका दिल फड़क उठेगा । 
राष्ट्रीा की लददर आपके हृदय में 
उमड़ने ल्गेगी। यह गाने हार- 
मोनियम पर गाने लायक़ छवं ॥ 
बालक-बाक्षिकाओं को कर ॥ ( 








मे के जेह जे भेह हे शी ह6 औह कै आह शह आठ हे थे 


कम ओ ओम की की हे की के के के के की कं 


जे 


| 





कक के कं 


एक झनन्‍्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-परस्पराएँ, 
अन्ध-विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अग्नि- 
ज्यालाएँ प्रज्ज्यलित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी 


और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। समान की चिन- 
गारियाँ” आपके समत्त उसी दुर्दान्त इश्य का एंक धुँधला चित्र 


ऐसा दुखदायी है कि देख कर आएके नेन्न आंठ-आठ आँसू बहाए 
बिना न रहेंगे | पे 


को साक्षी करके लिखा गया है | भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुहा- 
विरा, सुललित तथा करुणा की. रांगिनी से परिपूर्ण हे कि पढ़ते 
ही बनती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई- 
_सफ़ाई नेत्न-रक्षक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है ; 


दिए हैं । फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लाग़त-मात्र २) रक्खा 
गया है । चाँद! तथा स्थायी ग्राहकों से २) रु० ! 








अत . ././““/£ःर अलबाराााााबााााााााााााााााभभभा भा भाााऊभशणशणरशणशश"शशशणशणशशणशणशशणशणशणशणशणशाकछकज ज्क हु अनार जज जाके 








सदुभिलाषाओं , अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तिग्रों, अपने धर्म 
उप्तल्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु यह घुँधला चित्र भी 
पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य 


. आण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की ब्द्धि हो रही है' हक उसका हि | 
(3 २३ दचजक 203 2 कस जे बड़ा हो . 
सजीव प्रोटेक्टिज्न कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पक खोंसेआँसुओं 


फटने लगेगा। अस्तु । छुस्तक की भाषा 
मुहावरेदार है ; मूल्य केवल ३) रथायी 
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अत्यन्त अतिष्ठित तथा अकाव्य प्रमाओं । 
5२ पुस्तक हे, हे जो सड़े-गले विचारों को अधि हब करे 
देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-वियाह सा वास 
सुन कर धर्म की दुह्ाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेगी । केबल 
पक ये के पढ़ने से कोई शक्ल शेष न रह जायगी। पश्नोक्तर के 
ख्प में विधवा: विबाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दल्कीजों का 
ख़ण्डन बड़ी विद्वत्तापूतवक किया गया है। कोई कसा ह्ढी विरोधी 
क्यों न हो, पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भ 
हो जायेगी और वह विधवा-बिबाह का कट्टर समर्थक हो जाय न 
लत जप पल तर अल क 
तरा“वैवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ 
हो रही हैं, सस्राज में जिस प्रकार जघन्य किम) कै. 
पार, व्यभिचार, 


हृदय-विदारक वर्णन किया गया है। पढ़ते ही झ 


त्ताप और चेदना से ह््द्य 
अस्यन्त, सरत्ल, रोचक तथा 
सहकों से २।) 
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» स्खछतियों तथा पुराणों द्ारा 


ब्रढ्लोक, इलाहाबाद. 
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व पा 


। स्पाज़कल संसार में राजनीतिक आन्दोलन को धूम 
; है । भारत में राजनीतिक आन्दोज्न का डक्ला बज रहा | 
मु है। जब देश के हृदय-सम्राट्‌ महात्मा गाँधी तथा नव- | 
युवक राष्ट्रपति पं० जवाहरलाब नेहरू तथा अन्य सभी | 
>् गणमान्य नेता अपने इज़ारों देश-ग्रेमी सहयोगियों के 
.._ साथ जेब में पढ़े हैं, ऐसे समय में हमारे नवयुवक-समाज 
ब का कर्चव्य स्पष्ट हैं । इसारी अस्थियों की झाधार-शिक्षा | 
._ पर ही इमारे राष्ट्रीय भवन का निर्माण होगा और 

हमारे रक्त के परमाणघ्नों से ह उसकी दीवार उठाई 

. जायगी । भारत सदा धम॑-प्रधान देश रहा है झोर 


क्जो 
की 
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झन्‍्त और एकाधिपत्य शासन 
प्रकार सामाजिक क्रान्ति उस काया-बल्नट का नास है, 
जिसके द्वारा समाज स्वार्थी पणिडतों, पुरोह्नितों, मुज्ञाओं, 


_औौद्ववियों और पोषों के फ्ौल्ादी पञ्ञों से छुट्टी पा सके 


- 


तथा ०३8 रूपी शक्स के जरिल्ल जाल से उसका 
डद्धार हो सके । हमारे गर्भवत होने ले मरने तक और 
मरने के बाद भी रूढ़िवाद्‌ इमारा पीछा नहीं छोड़ता ! 


उन्नत जाति के सम्मुख ऊँची गर्दन करके खड़ा होने योग्य 


नहीं छोड़ा दे । ; 


धार विशेषकर नवयुवऋ हो हैं। हमारे नवयुवक ओर 
._नवयुवतियों को चाहिए कि समाज में जितने द्वानिकारक 

तथा उन्नति में बाधक बनने वाल्ले रीति-रिवाज हैं, उन्हें 

जढ़-सूक से उखाड़ फेंके । इन कायों में हमें किसी का 


थ्ादेश है कि हमें अपने साता, पिता तथा बृढ्कों की 


। 


दे, तो उसे न मानना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। में 
देखतो हैँ. कि आज हमारा समाज इतना पतित शोर 
_उच्छुछखल हो गया है, कि वह भिन्न-भिन्न प्रकार से 
आज हमारी राजनैतिक उच्नति में बाघक हो रहा है । 


हि 


_ ही.नए्-अ्ष्ट कर, उसके स्थान पर गुण-कर्मानुसार : वर्णे- 
व्यवस्था का सुन्दर-सदन न बनाया जायगा, तो परिणाम 
बड़ा ही अद्वितकर होगा । बिरादरी के क्रिल्े को तहस- 
नहस करना बुडढों का कास नहीं है। जिनके हाथ 
कऋदाओ पकडने में ही कॉपते हों, उनसे ऐसी आशा करना 
दुराशा मात्र है। याद रहे, यह काम जब होगा, नवयुवकों 
हारा होगा और थे ही लोग उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त 
कर सकेंगे। बिरादरी आर विवाह की प्रथाप्नों में क्रान्ति के 
साथ-साथ इमें पर्दे की प्रथा लो भी फाड फेंकना होगा | 
: यह पदों रूपी पिशाच तो हमारे घर के भीतर घुस कर 
बढ़ा सयकूर अनर्थ कर रहा है। इसे शीघ्रातिशीघ्र नष्ट 
कर देना हमारा सब से पहला कत्तेल्य है। आप स्वयं 


.._ क्रान्तिकारी बनिए, आपका परिवार, समाज ओर देश 


अीरे-घीरे आपका साथ देगा। 


7 इमारी राजनैतिक प्रगति को मा महात्मा गाँधी तथा | 
.._ पत्याग्रही सैनिकों को भ 
ध्द पर अविचत्व रहना ही है। देश 


क के हा जैतिक फ 
किए आवश्यक हे राज्नेतिक आई 


ति अपने 'बामिक सिद्धान्तों 


._ दिया जाय, पर राज 
- क्योंकि सारत का भविष्य विशेषकर हिन्दू-जाति के हाथ 


रा होना चाहिए। 


.. उसमें फैली हुई कुरीतियों का शीघ्र लिवार रा 


ू, जज 
है । 


| के 


की समाप्ति है। अन्त और एंकाधिपत्य शासन कीं समासि है। उसी |. उसी द 


किसो न किसी रूप में सदैव स्वाथियों का सिक्का हमारे | 
. छपर जमा ही रहता हे। इस रूढ़िवाद ने समाज-सइन 
के सुदृद मुल् को खोखतला कर दिया है और उप्ते किसी | 


् 57 5२५3300% के भाइयो ! प्रत्येक देश में क्रान्ति, चाहे वह . 
: किसी श्रकार छी भी क्यों न हो, नवयुदकों द्वारा ही हुईं | 
है। भारत में सामाजिक औौर राजनेतिक क्रान्ति के कर्ण- | 


भय करने की आवश्यकता नहीं है । शास्त्र का स्पष्ट | 
पल हक | सकता । 
_ उचित झआज्ञाओ्रों का पाज्षन अवश्य करना चाहिए, पर | 
यदि वे हमें कत्तेब्य-पपथ से विचल्लित करने का उपदेश | »कर अपने ५ 
3 वर की , . | होकर अपने शूद्ध भाइयों को छिसी प्रान्त में दलित, 
| कहीं झन्त्यज, कहीं अस्प्श्य, कहीं अछूत, कहों नभः शूद्ध 
| झौर कहीं अव्राह्मण कड्ट कर कुचब रहे हैं ! हिन्दुओं के 


हमारा हिरदू-समाज अत्यन्त कमज़ोर ओर एकता-विहीन | 
हो गया है। अगर बिरादरी की-बेठड्ी बिल्डिज्न को शीघ्र 


को पूर्ण स्वाधीय करने के . 
गेल्बन को स्थायी रूप | 


आन्दोलन को स्थायी बनाने ञ्नो 
नैतिक श्रान्दोलन को र | मुक्त हो जाय तथा सइस्त्रों विधवाएँ, जो विधियों के 


किए सर्दे-प्रथम | 


झाकर हम विदेशियों की शिकायत कर रहे हैं, वही इम 


स्वयं अपने हाथों से झछूत भाइयों पर करने में सक्लोच 
| नहीं करते ? क्या हमारे लिए यह शर्म की बात नहीं है £ 
| क्या एक सच्चा नवयुवक घोर अक्ञान में जीन बिरादरी 
| के ढर से इस कल्नकू के टीके को अपने मस्तक पर लगाए 


रहना पसन्द करेगा ? क्‍या कोरी मौखिक सद्दाजुभूति 
अछ्तोद्धार और शुद्धि करेगी ? कहाँ एक ओर तो इमारा 


विश्व को झाय॑ बनाने का ध्येय तथा दूसरी ओर अपने | 
ट्टी भाइयों पर इत्तना अत्याचार ! क्या यह डूब मरने को | 
बात नहीं है ? क्या इससे हमारे हृदय की घोर सक्लीणता | 
प्रकट नहीं होती ? शुद्धि के समय शुद्ध हुए व्यक्तियों के | छल ज जारों 
| नई कल्षियाँ, नए फूल, नए पत्ते भौरं नए फल चारों 


| झर लहलहाएँगे और उजड़ा भारत सम्हदवान होगा ! 


हाथों से मिठाई खा लेना या पानी पी ल्लेता पर्याप्त नहों 
हे । झगर इसमें शुद्धि-आन्दोल्लन को सफ़्न बनाना है 
ओर विधर्मियों के लिए वैदिक धर्म का द्वार खोल्ना है, 
तो हमें शुद्ध होने वालों के साथ' रक्त-सम्बन्ध करने 
ज्षिए तैयार हो जाना चाहिए । किसी चीज़ को खा लेना 


| तो सहज है, पर उसे इज़म करना कठिन है। जो पुरुष 


अपनी - वस्तु को पचा नहीं सकता, वष्द रोगी हो | ' 
| गया है। अजुकूल समय व्यक्ति-विशेष छी प्रतीक्षा कहीं 


भी नहीं करता । जब प्रसूति की घढ़ी आ पहुंची है, तो 
| दाई चाहे मिले चाहे न सिले, सन्‍्तान तो होकर ही 
रहेगी । भारतवर्ष के झनस्त्थान की घड़ी आ पहुँची है । 
| भ्रब क्रान्ति किसी व्यक्ति-विशेष को तलाश नहीं करेगी । 
अज्ञाउन्त्र में एक गुरु कैसा ? फिर भारत में गुरुढडम को 
* नाश करना ही तो क्रान्ति का एक मांत्र उद्देश्य है । 


जाता है तथा उसका शरीर और आत्मा पुष्ट नहीं हो 


झाज हम अपनी जातीयता के अभिमान में मस्त 


घर, मन्दिर, कूप और तालाब भी प्त्राह्यण भाइयों की 


छाया से अपवित्र हो छाते हैं । यह ऐ इसारे अमानुपी | 
| व्यवहार की चरम सीमा !!! हसमारेंही निन्‍्दित व्यवहार 


को सममा-बुका कर ज्यांज़ ईसाई-मुसल्मान ल्ञास्त्रों 
अस्पृश्य भाइयों को बहका कर अपने दल में मिल्रा 


| घुके हैं और मिल्ाते जा रहे हैं । यदि हिन्दु-जाति ने कर-_ 
चट न जी और दद्धित भाइयों को झपना सुदृढ़ शअ्रद्भ न 
बना लिया तो निकट-भविष्य में हमारा सर्वन्ञाश होकर 
हिन्दू-नाति का संघार से अस्तिः्व ही मिट जायगा। 
| झाज् हिन्दू-हाति में करोड़ों मनुष्य अपने को तआाह्मण 


कहने वाले 'जगतगुरु” होने का दम भरते हैं। परन्तु यह 


| झत्यन्त लज्जा की बात है कि उनके होते हुए ओऔी सुदूर 
| देशों के पादरी यहाँ आकर हमारे झस्पश्य कहलाने 


वाले भरा ह्ययों की शि खाए काट १ हे हैं ॥ पिरेल्तु हमारे हिन्दृ- 


धर्म के ठेकेदारों के कान पर जूँ तऊ नहीं रेंगती !! 


चाज हमारे देश के बहु-संख्यक उच्च जातियों के 


| हिन्दू विधवा-विवाह शब्द सुनने के साथ ही नाकःमों 


तिकोडने लगते हैं। परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिए, 


कि यह भी हमारे किए हुए कर्मों का ही फल है, जिसको - 


हमें आवश्य भोगना पढ़ेगा। हिन्दू-जाति के अज्ञ में 


गक्गता जा रहा है। झाज्ञ हम संसार की श्रन्य जातियों 
के सम मुख दिखल्ाने के योग्य भी नहीं रहे हैं। 
हिन्दुओं के ग्डडों में पाँच वर्ष से भी न्‍्यून झायु की 


| झइस्रों दुधमुँदी वालिकाएँ रँडापा भोग रही हैं ! इनकी 
| गर्म शाह से झाज हमारा गाहस्थ्य-झाश्रम नरक तुल्य बन 
| रहा है। विचारशील्न हिन्दू भाइयों को चाहिए कि वे जहाँ 


बाल: विवाह मैसी विनाशकारी प्रथां को समूल नष्ट करने 
में संजग्त हैं, वहाँ बाल-विधवाओं के विवाह को ज्ञारी कर 


पूर्वकृत ककम। क्का गायश्वित कर डा ! जिससे व्यभिचार, । 


गर्भपात और भूणहत्या आदि के पाप-पक्ष से हिन्दू-जाति 





क्या आप नहीं जानते कि शिस अत्याचार से तक | 
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, नवयुवकों ! क्रान्ति की चक्की बराबर चक्र रही है । 
वह ख़ब बारीक पीसती है। क्रान्ति का मार्ग भयक्भर 
नहीं है। वह बड़ा विशाल, बढ़ा विव्य और सुखद मार्ग 
है। चोरों के लिए वह मयहूर तथा मकारों के लिए पद 
श्रास देने वाला है। वह खुला मार्ग प्रकाशपूर्ण है तथा 











| झविदया और अन्धकार का वहाँ नामो-निशान भी नहीं 
| है। उस उच्च सार्ग पर चलने से केवल आलसी, डरपोक, 


कमज़ोर, दक्तियानूसी और बूढ़े डरते हैं। इन डरने 


वाद्धों को क्रान्ति पीस कर खाद बना देती है । अतएव, 
| भारत में क्रान्ति के झ्रागमन का पर्थ यह है, कि शर्ता- 


ब्दियों का कुढ़-छकंट साफ़ होकर, सदियों को गग्दगी 
धुल्न कर, नवीन बसन्त-ऋतु का आगमन होगा। अब 


तो फिर क्रान्ति के मांग पर चल्नने से डरिए मत झर 
हसके वीर सिपाही खनिए । उंप मार्ग पर चलने योग्य 
झपने झ्रापको शीघ्र बनाइए। देश, काल झोर अवश्था 


पर विचार कीजिए । वर्तमान पर विश्वास कीलिए । 


पुरानी रूढ़ियों को मिटा दीजिए | क्रान्ति का समय आा 


कान्ति चतुम्तुंखो जन-प्राधारण के नेताश्नों द्वारा होगी । 
एक के द्वारा नहीं, बहुतों के द्वारा--ताकि कोई आवना 


| एकाधिपत्य न जमा सक्के। संसार में व्यक्ति विशेषों दर 


ऋग्तियाँ बहुत देशों में हुई हैं, पर सावंजनिक क्रान्ति, 
जिस क्रान्ति मैं जबता के साधारण भेता बराबर का भाग 
जे, ऐसी विमज, ऐसी दिव्य क्रान्ति केवल भारतवर्ष 
ही करके दिखला रहा है। भारतीय क्रान्ति का मार्ग 


| अनोखा, अनुपम और अलौकिक है । इतिहास में कहां 


भी ऐसा उदाइरण नहीं मिलता है। साधाश्ण फोटि के 
कार्यकर्ता तक अपने उद्देश्य के लिए श्रपना सर्वस्व भपित 


| करने के लिए तैयार हैं | स्वाधीनता देदी घल्नचि चाइती 
| है। उसे बाल की खाल खींचने वाले ताकिक नेताओं 


की ज़रूरत नहीं है और न डरपोक पढ़े-किखों की दी 


ज़रूरत छ, जो हाथ-पाँव बचा कर काम करना था ह्ते 


| ४ । स्वाधीनता देवी बल्लिदान की भूखी है और पवित्र 


बलिदान डी उसे तृप्त कर सकता है । इसलिए पाठक 
आर पश्किओ ! शझाहए, जिस प्रकार अप्नि-कुणड मे 


| शुष्क चन्दुन॒तथा शपझन्‍्य सुगन्धित व्रच्य छोड़े जाते 


हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के उद्धार के यज्ञ में हम नवयुव॒क 
और नवयुवतियाँ आइुति के रूप में बल्नि-वेढ़ी पर चढ़ 


बाज्ञ-विधवाओं का अस्तित्व. आज वह ममेस्थल्ष बन | #) मे भकती अप्लनिर्ये कूद कर, उसकी धू-घू करती हुई 


गया है, जिससे हमारा डिन्दू-समाज कुष्ठ रोग को तरह 


ल्वपटों में झपने शरीर को विज्ञीन कर देँ। स्वतन्त्रता 


| के यज्ञ-कुण्ड में अपनी अपूर्व आहुति छोड़ दें, जिसको 


समुज्ज्वज्ञ ज्योति सब के ब्िए संसार में प्रकाश प्रदान 


| करती रहेगी और भूल्ते-पटर्कों के लिए सदेव प्रकाश-स्तम्भ 
| का काम देगी। भारतंवर्ष का इतिहास विविध प्रकार 


के बल्षिदानों द्वारा श्र झ्ाहुतियों से ओत-प्रोत हे। 
यहाँ के छोटे-छोटे वीर बालक तथा कोम॑लकाय' देवियों 
तक ने देश, धर्म और समाज 'के नाम पर झपने शरीर 


: को बब्ि देने में सक्नोच नहीं किया है, तो फिर हम क्यों 


डरे ? इसके लिए जो भी विपत्ति टूटेगी हम उसका 


| स्वागत करेंगे । इस क्रान्ति-यक्ष के हवन-कुण्ड मे 
| हम अपने शरीर को न्‍यौंद्ावर कर दें ! इतने उच्त 


घर चल्नी जाती हैं ग्रथवा पाप-कर्म में फेस जाती हैं-- | झादर्श के ज्षिण यह बलि भी कुछ अधिक महान 


अपने ज्लीवन को अन्य मनुष्यों की भाँति समाज के ह्वित- | 
कारी कार्यों में व्यदीत कर सके | के शक 


नहीं है । | 
आदर टला 


क..! 
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झनाथ-पत्नी (चाँ० का० ) ३२) 
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0) 

पतिन्नता गान्धारी (इं ० भ०)॥२) 
हक मनस्रा (एंस० झआारण० 
०) ॥) 

पतिब्रता-माहात्म्य (चें० प्रे०) ५ 


(एस० अआारण० 
पत्ति 22 ॥>-) 
प्‌ न््ता स््नियों का जीवन: 
चरिश्र धु न) 


प्नी-पभाव (उ 5५ झृछ 
परिणीता (हूं ० श्प ) 338 १) 


2 १) 
पाक-प्रकाश (डं ६ भे 
पाक-विद्या (रा० ना कअड 2 न 
पाक-चन्द्िका (चाँ० को 9 
पावेती और यशो ड9 

(हूं ७ प्रे० ) ह 
चन्द्रल्ोक, उतछ 
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देवी दह्ौपदी (गं० उ गा, 


प्राचीन हिन्दू-माताएँ (न 
दा० स० एं० सं०) 
प्राणघातक-माल्ा (अम्चु, 
882 (चा० का०) 
मकान्त(सु० अण्अब् मे 
प्रेम-गज़्ा (गं० घु० मा०) 
3।) 
प्रेमतीथ (प्रेमचन्द) 
प्रेम हादशी १) 
प्रेमघारा (गु० ज्ञा० चं०) 
प्रेम-परीक्षा (ग्ु० ल्ञ०) - 
म-पूर्णिसा (प्रेमचन्द) 
(हिं० पु० एु०) 
म-प्तिमा (भा० पु०) 
प्रेम-प्रमोद (चाँ० का०) 
प्रेमाअ्रम (हिं० घु० ए०) 
प्रेम-असून (गं० घु० मा०) 
बच्चों की रक्षा (हिं०घु०ए०' 
बड़ी बहू (रा० ना० ला०) 
बहता हुआ फूल (गं० ु 
० मा०)- जज 0) 
बड़ी दीदी (इं० औ्रे०) 
वरमाल्ना (गं० छु० सा०) 
बाला पत्न-बोधिनी (इं० प्रे० 


_ बाला-बोधिनी (& भाग) 


(रा० ना० ला०) 
बाला-बिनोद (इ० प्रे०) 
बालिकाओं के खेल (चें० 
प्र०) £ 
विराजबहू (शरच्न्द्र चद्मेपा 

ध्याय) (सर« भं०)। 
वीर-बाला (चाँ० का ०) 
ब्याहो बहू (हि ७ अ्‌७ २०) 
भक्त ख्तियाँ (रा० श्या०) 
भक्त विदुर (ज० ब० आ०) 
भगिनीहय (चि० जा७० श्रे०) | 
भग्रिनी-भूषण (गे ० पघु० मा०) 
भारत-सम्लाट (उ० बण ..#] 
आ०) ह -्जज्य 
भारत को देवियाँ (ल्ञ० प्रे०)। 


भारत वह स्री-रल्ञ(स० सा०५ 


> झछ सं०) जल 
भारत-महिला-सणडल्न 
(लन्मे०») 
भारत-माता (रा० श्या०) 
भारत में बाइबित्न (गं० पु० 
मा०) ज्ज्ड 
भआरत-रमसशखी-रज़ (सख्रा० रा० 
भारतवर्ष की माताएँ.... 
(श्या[७ खा०) 2] 


(श्वा० ला०ब०)! 
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। 
न्‍ .. “शअणडाकार सेज्ञ कॉनन्‍्फेन्स” 
_ऑंकिए नहीं । गोलमेज्ञ कॉन्फ्रेन्स, झअब प्णढाकार 
. आज़ कॉन्फ्रन्स हो गई है| क्‍योंकि उसमें गोलमेज़् न 
.. अकक्‍्ब्ली जाकर, अयडाकार मेज़ रक्सी गई है।.. 
गोलकमेज़ उड़ा कर अणडाकार भेज्ञ क्‍यों रक्खी गले ? 


नहीं जानता । जाने भी केपघे १ अपने राम की जैली दिव्य- 
.._ शृष्टि ओर सीधी खोपड़ी भी तो हो | सुनिए, आअणडाकार 
- मेज्ञ कॉन्फ्रेन्स का अर्थ यह है कि अन्त में भारतवासियों 





जद 


सकेगा या नहीं, इसमें अपने राम को ज़रा भरी छोटा 
सन्देह नहीं ढे । अब यदि हिन्दुस्तान को कुछ न मिल्ने 


कॉन्फ्रन्स करके भी कुछ न दिया; तो ब्रिटिश सरकार 
साफ़ कह देगी कि हमने गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स कब की 
हमने तो अयडाकार मेज्ञ कॉन्फ्रेन्स की थी । 

._शयडाकार सेज्ञ कॉनन्‍्फ्रन्स करने का एक कारण 
. औरसी है । कॉड्डेस के प्रतिनिधि कॉन्फ्रेन्स में 
._ अम्मिज्षित नहीं हुए, यह बात जिटिश सरकार की आँख 
. अ शहतीर की तरह खटक रही है। उसने सोचा कि 
जब कॉड्य्रेस हो सम्मिलित नहों हुईं, तो गोलमेप्न 
“कॉन्फ्रेन्स का क्‍या महत्व रहा, झतएव इसे झणडाकार 
कर दो । बात पड़ेगी तो यह कहने की जगह रहेगी 





; 


कि कॉड्मेस सम्मिल्षित नहीं हुईं, इसीलिए गोल- 


मैज्ञ नहीं रक्खी गई। आम़िर गोलमेज़ की इफज़त तो 


पफिसी तरह क्रायम, ही रहनी चाहिए ! इतनी घुरानोी 


ज्वीज्ञ और किड्डः श्याथर की यादगार ! उसको इज न्त- 


आवबरू का जितना ब्रिटिश सरकार को ख्याल है, उतना | 


आर किसी को कैसे ड्ो सकता है? कभी नहीं हो 


सकता । इधर हिन्दुस्तान से जो ज्ोग कॉन्फ्रेन्स क्‍ 


गए हैं, उनका कथन है कि उनका समुचित स्वागत नहीं 
दिया गया | समाचारों से भी ऐसा ही प्रतीत होता है 
“कि उनका अच्छा स्वागत नहीं हुआ । इसमें भी शपने 


शम को झाश्चयं करने की गुआयश नहीं मिल्लती। | 
_"मूझों बुला प्तष्चों दौड़े चाझो”! वालों का स्वागत ऐसा || 


. ही होता है| यार क्ोग एक दफ़ के कहने से हो कमर 
ह _बाँघ कर तैपार हो गए । झरे भाइयो ! ऐसी जकदी 
. क्या पढ़ी थी ? कुछ तो नफ़रा करते, कुछ तो ख़ुशामद 
. बराते। यदि अपने राम कॉन्फ्रेन्स में छुबाए जाते 
हु कर-ब रके ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर 
. देते। कम से कम तीन दफ़ा बग्बई जाकर छौट आते।. 
. पी दफ़ा णहाज्ञ में सगर होकर जाते थोर हादुन में 
. हुच कर फिर सच्छा जाते कि-- िंहूं श्ष तो अपने 
पर ब्ाबेगे--बाज्ञ आए ऐसी कॉन्फ्रे्स से । लोग 
7 सुशामद बरते--सत्तोथग्बो करके शाब्त करते । 
._ भा्क्वीज्ञ में जाकर कुछ रज्ञा बाते। इस प्रकार 
._ जार मचछते भोर नख़रे करते हुए अन्दृत पहुँचते । | 
कप भख्रो तक बैठ जाती, तो फ्रट बिगड़ खर्ड होते 








न _] अ 


आरम्म हो गई | 


.._ इसका रहस्य अपने राम के अतिरिक्त संसार में और कोई 


3 आकलन कक मी कल कील, लक - 
लक तल +--+त+--+--- जम पा. >> अनमनन-पनकनमनममआ।. व पक----कावककललगनिगणणएणए। 
कक 


. के हाथ में झण्डा ही रहेगा। अजी, गोल्मेज़ में तो सब्र 
| बात ऐसी व हो जाय कि छॉन्फ्रग्स को सदसपता के | 


. का पद बराबर था, परन्तु अण्डाकार में बदाबर रह | 
22440 05 8:/5/॥//४//॥॥॥/४॥/॥॥॥ 


छोर बाद को हिन्दुस्तानी यद्ट कहें, छि गोलमेज़ | 

















लोट-पोट हो गया | लोग देखें कि पत्र इस तरह 
निकाला जाता है । आपको दिल से बधाई देता हूँ । 












स्वागत होता | स्वागत का प्रबन्ध करते-करते बिटिश 


| सरकार की हुलिया बिगढ़ ज्ञातो । बन्दरन भर की. 
मक्खियों पर दुका १४४ क्षगाई जाती कि कहीं ऐसा न 
हो कोई मक्खी दुबे कली की नाक पर बेठ जाय तो दुबे 
जी बस्सियाँ तुड़ा कर भागें। जिस रास्ते से जाते, उस | 
रास्ते में यह ञ्ॉर्डर जारी होता कि कोई दुबे जी को ग्ोख 


से आँख न मित्रावे । जिस होटब में ठहरते उस होटल 
में अपने राम के अतिरिक्त और कोई न रहने पाता । 
इस प्रकार जाते तो स्वागत होता । उन ल्लोगों का स्वा- 
गत कया हो, जो अपने पास से जहाज़ का शिराया देकर 
जाने को तेयार बैठे थे । सम्पादक जी, सच मानिएगा-- 
बहुतों को तो यह अभय रहा होगा कि हमसे कोई | 


| पाभाह | ६. के 4 (ता, ॥ कलह] ॥ाह््क्ता 
| दा 00 [| (| लकी भक 3० 63.34 | ॥.224-65 . ५ के 


ब्क्ह्डे 


|... हिट 
जा जज उस चलाए 


ग्रो० विश्वेश्वर, स्लिद्धान्त-शिरोमणि, गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय, वृन्दावन से लिखते हैं :-- 
.. आपकी आयोजनाएँ हिन्दी-संसार में एकदम 
क्रान्तिकारिणी होती हैं | भविष्य” फा सुन्दर और | 
सफल प्रकाशन इछका एक नया नमूना है | अभी 
तो .निऊला ही है, परन्तु निकलते-निकलते ही 
“भविष्य! हिन्दी के समस्त साप्ताहिकों से बाजी 
मार ले गया । भविष्य? के उज्ज्नल आदश को 
प्रस्तुत करने और इस क्रान्तिकारी प्रकाशन के 
लिए द्वादिक बधाई । परमात्मा हमारे “भविष्य! 
को सफल बनाए--यहो कामना है। _ 

कर कल 5 यह 





आी० हरीशचनइ “ज़या” देवन्दपूर, घी० प्‌०, पुत्न- | 


पल० बी०, वकीतद्तध रायबरेत्ली से त्िखते हैं 


८४ भ्रविष्य”” देख कर में दक्क रह गया। दिल 


औ | कई ्ः 
४॥/॥॥॥/7॥ श॥ 0 | || 












॥ ५40 29408 ///॥008॥ 00000 0008] ४. 80 /%॥/0॥]: 


निकाल बाहर किए जाये। जो त्ोग म्युनिसिपेश्षिटी 





की मेग्बरी अल्लाह मिर्यों की पैगास्वरी के बराबर है ! 
स्वागत न हो, न सही--कॉ-फ्रेन्स में तो बैठेंगे ही--बस 


सब ठीक हे! परदेश में ज्रोग जूते खाकर भी चुपवाप धूल | 


ऊऋाड फर चछ आते हैं | वहाँ कौन जानता है कि ध्रीमान 
ही कौन हैं। पर रेश में मानाप्माव का विचार नहीं 


| करना चाहिए--यह बड़े पुराने आदभियों का कथन है। 


कोन्‍्फ्रेन्स के मेम्बर हस स्वणोपदेश को समंमते हैं । 
वहाँ कुछ अपफ्मान भी हुश्रा तो कया हुआ-वहाँ उन्हे 


किसी से रिश्तेड्ारी तो करना ही नहीं है। हिन्दुस्तान | 
में न्ावेंगे तब समाक्षर-पत्रों मे दो-चार लेख लिख कर 


ं न देकते कि लन्दन में कैसा | छीपा-बोंती कर देंगे कि इसमें यह ग़द्धत-फ़भी हो गई | 


>> 5: पं... >अ.... जा... 


काउन्सिल्नः गौर एसेम्पलत्ली की मेग्बरी के लिए पेट के बल 
| चब्बने को तैयार रहते हैं, उनके लिए तो इस फॉन्फ्रेन्स 





पेन 
॥ न ५ जकर 





| थो, यह अन्तर पड़ गया था | यह तो अपने बाएँ हाथ 
| का खेल है । जब हिन्दुस्तान में ही अपनी करतूतों के 


तीन सौं साठ मतलब निकाले जा सकते हैं और जनता 


| की झयाँखों में घूत्र कोंकी जा,सकती है, तब सात समुद्ध 
| पार की तो बात हो क्‍या है। झोौर जब तक लौट कर 
| आएँगे, तब तक बात भी पुरानी पढ़ जायगी। उद्च 
| ) | | | समय तक सम्भव है ब्लोग इस घटना को भूल भी 
| ज्ञायें। इधके अतिरिक्त यदि अण्डाकार मेज़ ने इन्हें, कोई 


बच्चा थमा दिया तो फिर क्या ऐ--“"कप्ताऊ पूत” बन 
कर ब्लोटेंगे। फिर किसी की क्‍या सजाल कि कुछ कह 
सके | हसी प्रकार की बातें सोच कर मेम्परों ने इस 
अपमान को जेब में रख त्विया !! 

एक सज़ेदार घटना और हुईं। मेग्घर ज्ञोग जछ 
हवाईं जष्ठाज्ञों के तबेल्ले का निरीक्षण करने पहुँचे, तो वहाँ 
एक भ्रज्गरेज़ ने प्रश्न किया कि "क्या श्राप में से कोई 
शज़रेज्ञो भी जानता है ?” चचन्नाह क्या कही है--जी ए़श 


| हो गया ! पूछिए अक़रेज्ञी जानते होते तो फॉन्फ्रेग्स में 


जाते । यदि अड़्रेज़ी जानते होते तो अह्टरेज्ञों को सपम्- 


 मते और नब अज्गभरेज्"ों को समझते तो कॉन्फ्रेन्स को 
| दूर से नमश्कार करके झपने घर में बेठे रहते । प्रश्मऊर्ता 


ने समझ लिया कि ये लोग अ्रष्टरेज्ञी नहीं जानते, तभी 
कॉन्फ्रन्प में बुल्ाए गए ओर दोढ़े चले भी झाए | अपने 
राम होते तो तुरन्त उत्तर देते.कि "भाई अज्गरेज़ी जानते 


| होते तो तुर्हारे दर्शन हमें कहाँ मित्ञते | यदि कृपा करके 
| थोड़ी सी पढ़ा दो तो अब भी हम कॉन्फ्रेस्प को सम- 


स्कार करके घर ल्लौट जाये ।?” सम्पादक् जी, भारतवासी 
जो शअप्तरेज़ी|जानते हैं, वह वास्तव में झसलद्वी अक्रेज्ी 


| नहीं है। वह तो “ह्ारिकल्न भाषा” है। झसद्नी 
| भज्गरेज़ी बानने वाल्ले भारतवर्ष में हने-गिने बिकलेंगे | 


उनसे भर्नरेज़ लोग ज़रा चोकलज्ने सी रहते हैं और बहुत 
समझ कर बात करते हैं । चल्निए यह पता भी जग गया 
कि कॉन्फ्रेन्स में जितने पहुँचे हैं, उनमें से भ्ड्रेज्ञी कोई 
नहीं जानता । ये मेग्वर ल्लोगः भी भारतवर्ष की सेशन्स 
अदादत के असेसर्स के तुल्य समर कर बुला लिए गए ! 
खेर जी होगा, अपने राम से क्‍या? झपने रास नहीं 
बुल्लाए गए, इसीलिए यह सब हो रहा है । अपने राम 


| जुल्बाए जाते तो मसा तक तो भनकता पहीं !! 


सुनने में झा रहा है कि कॉन्फ्रेन्स में हिन्दू-मुसल- 
मान मेम्बरों में मतभेद है। होना ही चाहिए। बिना 
इसके तो मज़ा भी नहीं आएगा । यह मतभेद भी तो 
अज्व रेज़ी न जानने का परिणाम है! छब्रेज़ी जानते 
होते तो मित्च कर काम करते । अपने घर में तो सिर- 
फुड्ध्वल्न होती ही रहती है, बाहर मी तो कुछ होना 
चाहिए | बन्दन वाले अभी तक तो समाघारों में ही 


| पढ़ते रहे, शव ज़रा अपनी आँखों से भी “'ुल्नाबो 
| शिताबो” की लड़ाई देख त्ले--कैसी नाक पर उँगली रख 


कर जढ़ती हैं ? यह कहे मैं सुमेंदानी लूँगी, वह कहे 
में पानदान लूँगी । हात्राँ कि, भगवानब्र ने चाहा तो 


दोनों के हाथ पीकदान के भतिरिक्त और कुछ न आएगा ! 


ख़र जी, जो कुछा होगा सामने भा जायगा। परन्तु 


"होगा वही, जो अपने राम ने समर रक्खा है; क्योंकि 


ब्रिटिश सरकार झोौर कॉन्फ़्न्स के सब सदत्य इस बात 


की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, कि दुबे जी ने अपने मन में जो 
.भविष्यवायी की है, उसे अवश्य सफल्न बनाना चाहिए | 


झौर यह इसलिए, कि अपने शाम ब्रिटिश सरकार और 


कॉन्फ््न्स के मेरबरों के बढ़े ज्ञोरों से भक्त हैं। और 
| तमाम ज़माने भर के भगवान अपने भक्तों की भविष्य- 
वाणी पूरी करते हैं । झाशा हे यह बात शाप भी मानेंगे। 
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सीता-चर्त्रि (इं० ग्रे०) 
सीता जी का जीवन-चरित्र 
(राब्त्रे))). 
सीताराम (उ० ब० आ०) /१| 
सीता-वनवास (इं० श्े०) 
99 - 95 (ब० ० को०) ॥ | 
५». (स० आ०) ॥>2), 9. 
सीता (सचित्र) (ब० श्र०) शा) 






सीतादेवी (पॉपूलर) 5 
सुकुमारी (ओं० श०) ॥ 2 
सुखी गृहस्थ (प० ला० 
घ्ि छः ) ॥) है 
सुधघड़ चमेली (गं ० पु० मा०्)ठ)। । 
सथड़े दजिन (डूं० प्रे०) ॥| | 


सुघड़ बेटी (सर० श्रे०) 
सुनीति (ड० ब० झा० ) ॥) ; 
सुभद्वा (ब० औ०) २), २), २ 
सुहागरात (इं० श्रे०) 8). 
सुर-सुन्द्री (म्ं० भं०) ७] 
सुशीक्षाऊमारी (सर« प्र) 
सुशोज्ञा-चरित(३इं० प्रे०) | ॥ 
सुशीज्षा विधवा (वें श्रेण) 90 
सुन्द्री (श्री० वि० खण० ज्ञाक हैः 





स०) 25. ॥) 
सुभद्ना (पॉपूलर) है 
(३० ग्रे०) 
सोरी सुधार (हं० आ०) 
सौन्दर्य कुमारी (ञआं० प्रे०.)) 5). 
ख्तियों की पराधीनता (बदरी 
नाथ भट्ठ) ॥) 


खियों की स्वाधीनता (श्री० 

ये वि० त्र० ज्ञा० मं) 9. 
पत्र (चन्द्रशेखर) 

स्त्रियों रोग और उनकी । 
(इं० प्र). 9. 

खी-रोग-विज्ञानस्‌ (चाँ&... 


का०) | . 










जी और एुरुष ( स० सा» हू हे 
स्री-कत्तेन्य (खछ 'चिं० प्े० गा 








>> लिश कल 
| श्री० एस० माहेश्वरी, बी० ए० ] 
अं "| भारतवासियों को सोते हुए बहुत दिन हो 
>५। स्वश्न को मोह-भरी निशा प्राची दिशा 
को गोद में करवट' ले रही है; ज्ञान-भानु अपनी सह 
एसियों से दुर्गति और अघःपतन के तम को हटाने का 
प्रयक्ष कर रहा है । फिर सी हमारे कक कक 
के रहे है. तनमन बता की 
हू स्वत्तन्त्रता का नवयुग आ 
गया फेत्तन्य का क्षेत्र आपके सम्मुख कोसों विस्तृत पड़ा 
है | कर्म-भूमि अ कत्तेव्य का बीज बो दो और साहसी, 
वीर तथा प्रतापी योद्धा बन कर व्यागमूत्ति पं० जवाहरलाल 
तथा महात्मा गाँधी का गुरु-सन्त्र ढेश के कोने-कोने सें 
पहुँचा दो, जिससे सटतश्ाय मनुष्य भी उसकी टह्लार से 
सजग हो जादें, मरे हुए हृदय भी उसकी रऋछूर से अपने 
देश पर, जिसके ल्लिएं हमारा सर्वस्व निदाचर है, एक- 
चित्त होकर सर-मिटने को कंरटिय पद हो जायें ! 
हमारी पविन्न भारतभूमि उन्हीं झायों की है, जिनसे 
अत्येक ज्ञात और अज्ञात जाति ने शिक्षा अहण की थी, 
तथा जिसकी धर्म-ध्वजा और नीति-परायणता का लोहा 
सब विदेशी जातियों को स्वीकार करना पड़ा था । क्या 
यह ल्ज्ता को बात नहीं, कि वही बसुन्धरा और स्वर्ग 
गौरव, देश ञ्रधोगति की ओर नहीं, वरन विनाश को 
श्ने:-शने: प्राप्त हो रहा है ? इसका कारण परस्पर हेष, 
अतिस्पर्धा, मतमतान्तर ओर इसारा झाडस्थर है| आत्स- 
बल्ल ओर विश्व-प्रेम की न्‍्यूनता, एकता का अभाव, 
देश के प्रति सहानुभूति का नहोना तथा स्वार्थ-भावाब्ृत 
रहना ही देश के गोरव के क्षय होने का कारख है !! 
जिस झआारयांवत में, जिसे आज हम “हिन्दुस्तान” कहते 
हैं, ऐसी-ऐसी ऐतिहासिक घटनाएँ हुईं कि जिनके स्मरण 
करने से हृदय स्वाभिमान से फूल्न उठता है, उसी केन्द्र 
में इमारी बद्धिनों और माताओं का अपमान होता हे ! 
महाभारत के भीषण संग्राम का इतिहास हम भद्धी- 
भाँति जानते हैं । एक देवी द्वोपदी के अपमान का बदला 
लेने के लिए, जिस देश में महाभारत जेसा भीषण 
संञ्राम हो सकता है, वही अभागा भारतवर्ष आज एक 
सीता और द्रौपदी का अ्रपसान नहीं, वरन कितनी ही 
ऐेी देवियों के अपमान से दुग्ध हो रहा है !! क्या भाप 
भूल गए. कि भारतवंष सभ्यता एवं मनुष्यता का केन्द्र 
था। श्रार्यों ने यूनान, मिश्र को तत्वज्ञान और विज्ञान 
की शित्ता दी थी; रोमन लोगों को नीति और क्रानून, | 
तथा सारे संसार को धर्म का मार्ग अ्रदर्शित किया था। 
उन्होंने धर्म, सत्य और ज्ञान को एशिया, झफ्रिका और 
भ्रमेरिका तक फ्रैद्ाया था । उनका शझात्मिक तेज, 
उनका सदाचारयुक्त जीवन, उनकी शारीरिक शक्ति 
झौर पवित्रता लुप्त हो गडठ || सांसारिक अभ्युद्य के 
भ्रन्तिम शिखर तक पहुँचने के पश्चात उसी झर्य- 
जाति की अ्वनति होने बगी | उसने संसार में झआंत्स- 
गहत्व को ही नहीं खोया, श्रपित साथ ही साथ स्वत- 





गौरवपूर्ण साहित्य से झह्ानभिज्ञ हैं! उनके पास न 
अपना कला-कोशल है और न विद्या है एवं न अपनी 


फ्रेशन ने उनको पूर्णतया जकड़ बल्विया है। विदेशी 
माया को क्लगन उनके दिल्लों में घुस गईं है और उसी 
को वे अपना लच्षय भी मान बेठे हैं ! देश की स्वतन्त्रता 
को बेच कर विदेशियों की प्रशंसा करना भौर उनकी 
कृति का अनुसरण करना वर्जनीय है ! 

अमिट है दुनिया में नाम उसका, 

जिया है जो देश-प्लेव्रा करके । 


॥७।|४॥॥| || छात्र न 
लि | | 
9॥3॥ ॥8॥॥ || 


|। 
क ॥ ॥ 4. 


हमसे कह कर कोई 
अलान नही 


[ फविवर “बिस्मित्न” इलत्ाहाबादी ] 
बम ' इशरत में धूंम-धाम नहीं ; 
अब वह अगली सी सुबहो शाम नहीं ! 
हम हैं जैसे ,गुलाम दुनिया में ; क्‍ 
इस तरह कोई भी ,गुलाम नहीं ! 
| उम्र इसी इन्तेज्ञार में गुज़री ; 


|| गा] ॥! गा ॥॥8 | गा ॥॥॥| हा ॥॥॥/॥॥| शक दर 0 | हल शा कार! 
॥॥ 54 ॥8॥8॥॥॥॥ 6085 ॥0।8 0 67॥॥॥800॥श॥॥90॥॥॥ 


| 





हैं गिरफ़्तार हिन्दुओ मुसलिम ; 


गो है बदतर ,गुलाम से लेकिन ; 
फिर भी कहते हैं हम ,गुलाम नहीं ! 
'खुम मिले अहले बज्म को साक्ी ; 


कट गई ज़िन्दगी गुलामी में; “ 
हम से बढ़ कर कोई ,गुलाम नहीं ! 
शायरी के सिवा हमें “बिस्सिल” ; 
ओर दुनिया में कोई काम नहीं ! 


्ः कर न 





१--सभा, २--मटका, ३--ध्याला 


रहेगा दुनिया में हर समय वह, 
मरेगा जो देश-सेवा करके ॥ 
हम भारत-जननी| का आतंनाद बहुत (दिनों से सुन 
रहे हैं । उसके शरीर का वसन भी विदेशी है। उसके 
भात्र का तिलक इतना तेन-रहित हो गया है कि उसके 
| गौरव-सौभाग्य का चिन्ह लुप्त-ला हो गया है | दुष्ट 


जता को भी विदा कर दिया-। वही भ्रार्य जाति आज क्‍ कौरव दुःशासन चीर-हरण करने कवर कं । ऐसी 
विशियों का आहार बनी हुईं है, |जो सभ्यता, शिष्टता | दशा को देख कर भी पापाण-हृदय से आह एवं वैदना का 
पक नि श्वास नहीं निकल्नता / आप भाग्य और समय की आरा- 





कोई भोर दर्द- 


भोर चरित्र में उनसे कहीं नीचे थे !! क्‍ 
जो भारत स्वर्ण-मारत के नाम से पुकारा जाता 
पी, झाज दुःखी 
मीन | । को | प्रजा श्रयोग्य, दीन-हींन 
ह कै गम से पुकारी जाने लगी हे 


| श्रना में क्यों निमझ हैं ? क्या।इससे भी 
। | 


ते ता है! | नाक गा 
झोर कड्ाल भारत कहा जा | रा 
और पराश्नित प्रजा | भरेन अ 


॥ आरतवासियों के ' रहते हुए, परतन्त्रता का 











नहीं है ? सच्चा वल्चिदान 


पास आज क्या है ? वे अपनी उत्कृष्ट भाषा और 


सत्यता, श्रेष्तटत और सभ्यता ही है । लेकिन वाद्य 





मेरे हिस्से में एक जाम * नहीं 


राम नमक सना मन-म-म-ममम--न-म-_-ममननामन मम क++«++न«+न«++--मन«+न-+--3++-+ननन+नमन%क 3332७ पान नाक रनलकन< न मममममम«म+मम8मम मनन न-म-ममस+मकक्‍क्‍कम+« मरने. -ममम+नभ ९5 ३ २४७७३३३७५३क -२७०--आध+++-+++न+--माम भस्म न + ++ न _ मा "क्‍समन+ समन 





॥ाआएगाशाशएशफ/फाउहइ॥00478/008%9 | जाड़े की बहार 


और भीषण दशा हो सकती है /|पझ्समर्थता का | 
रखते हैं ? स्वतन्त्रता के युग में क्‍ 
कीर्तन करना क्या हास्यास्पद 





३४ 


2 जल कक कक 3 तन उसने 
'झपने को ,देश की वेदी पर भेंट 


बढ़ाना ही है। स्वार्थ के नैवेण का अनुपम भोग हा द्कि 
झौर जाना है; इच्छा और 


विशु द्रर्मेजे 
08823, झारती उताएना हे ; जिससे 
देश में स्वतन्त्रता की उपोति जग उठे ! स्वार्थ-प्प्राग से 
देश की शक्ति को चमका क! कुनंदन को भाँति देदीप्य- 
मान बना देना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। ' 

स्वार्थ-प्याग के असीम प्रेम से पतन दीपक पर स्व- 
प्राण विसर्जन कर देता है; प्रेमी-भक्त-अ्र मर कण्टकों की 
मार सहन कर पुष्प को स्वतन्त्रता के सन्देश के गीत 
गाकर सुनाता है; कस्तूर झग, स्टेगमद के लिए सुध भूल 
कर मारा-मारा उपवरनों में भटकता फिरत | है । एक झोर 
तो भज्ञान जीव-जन्तुओं के ऐसे झादश उदाहरण ओर 
दूसरी ओर सज्ञान मलुष्यों की स्वार्थ-चर्चा ! क्या के 
झाश्चर्यजनक तथा हृदय दुग्ध करने वाज्जी बात नहीं हैं £ 

हे देश के बीरो ! स्वतन्त्रता के पुजारी बन कर बल्नि- 
दान के उपासक बनो । भक्ति के लिए भावना ओर प्रेम 





के मन्दिर के कपाट खोल दो भोर उसमें स्वनेत्रों के 
| पाँवड़े बिछा कर स्वतन्त्रता देवी को आराधना करो, 


उसी में जीवन-साफल्य की नूतन मज्ञक भासित होगी !! 
निज गौरव का नित ज्ञान रहे, 
“हम भी कुछ है.” यह्द ध्यान रहे । 
सब जाय अभी, पर मान रहे 
मरणोत्तर गुजित गान रहे ।। 
कुछ हो, न तजो निज साधन को; 
नर हो, न निराश करो मत को | 
--भथिलौशरण गुप्त 
जब तक हम स्वतन्व॒ता के महत्व को हृदयज्ञम नहीं 
कर लेंगे, तव तक हमारी' भौर हमारे देश की झवस्था 
इसी प्रकार भयावनी बने रहने की सम्भावना है | स्व- 


तन्त्र होना ही हमारा ल्रच्य है | अपनी बिछुड़ी हुईं माता 


को, जो कि [परतम्त्रता की बेढ़ी शोर हथकड़ियों से 
जकड़ी हुई्के, हमसे बहुत दूर सात दीवालों से घिरे हुए 


फिर भी अपना “गज़ट” में नाम नहीं ! | क्िल्ने में बन्दी पड़ी है और अ्रकथनीय कष्टों को भोग 


रही है, पुनः स्ववन्त्र करना दी हमारा दृढ़ सकूलप है !! 


कोन तेरा असीरे दाम नहीं ! देव-भूमि भारत का मस्तक संसार में ऊँचा कर देना दी 


हमारा उद्ृश्य है !!! 
नह म् 


नवीन ! स्पिड्ज वाला ! अद्भुत : 


जेब का चरखा 


यह हमने अभी तैयार किया है । समूचा लोहे का बना 
है। इससे स्री-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़े शौक़ से सूतत 
कात-फात फर ढेर लगा देते हैं । यह चलने में निहायत 
इलका और देखने में ख़्बसूरत है | मू० १) डा० स० ।-) 
पता--जी० एल० जैसवाल, अलीगढ़ 


अपू्त ताक़त के लड॒डू 


6 गिद्क 
नाराखिह मी 

जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के बड्ढू स्ाने के 
शौक़ीन तथा इच्चुक हैं, उन्हीं के आमह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूव क ; शास्त्रीय विधि से तेयार कराए 
हैं। यह मोदक सर्व ही ताक़त के मोदुकों से श्रेष्ठ 
है । इसमें विशेषता यह हे कि भौर ताक़त को दवाश्नों 
की तरह यह क़व्ज़ियत नहीं करता है; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर लगती है। बत्न-वीर्य, रक्त भौर सुन्दरता को बढ़ाता 
है | शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाता है । 
१४ ज्डडुओों के ५ बकस की क़ीमत १); डा० म० अबद्ग 
पता--चन्द्रलेन गेन; बेध--इटावा 
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यह उपन्यास अपनी मौलि 
कता, सनोरञ्षकता, शिक्षा, उत्तम 
लेखन-शैली तथा भाषा की सर- 

लता और ल्ालित्य के कारण 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त 
कर चुका है। इस उपन्यास में 
थह् दिखाया गया है कि झाजकल 

एम॒० एु०, बी० प्‌० कोर पफ़क० 

ए० की डिग्री-प्राप्त स्रियाँ क्रिस 

अ्रकार अपनी विद्या के अभि- 

मान में अपने योग्य पत्ति तक _ 
का अनादर कर उनसे निनन्‍दनीय 

व्यवहार करती हैं, ओर फिस 

भकार उन्हें घरेलू काम-काज से 

छणा हो जाती है ! मूल्य २) 





परी पंडपा2% 67५ दाता चकरतचक, दर्द ध्ब्णी 


काम-लोलुपता, विषय-वासना तथा 
वर्णन किया गया है | छुपाई-सफ़ाई 


स्थायी आहकों के लिए ॥-) ; पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है | 


| 
| 
| उमासुन्द्री नामक युत्रती पर मुग्ध 
| 
। 


० आओ गिल ० 





उमास 


३७0 


इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषप्र-चासना, अन्याय तथा भारतीय 
रमसणियों के स्वार्थत्याग और पतिप्रत का ऐसा सुन्दर और मनोहर 
वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही बनता है। सुन्दरी सुशीला का अपने 
पति सतीश पर अगाध प्रेस एवं विश्वास, उसके विपरीत सतीश बाबू का 


सम्बन्ध होते हुए भी सतीश को कुमार से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्‍्माग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाञों को पढ़ कर 
हृदय उसड़ पढ़ता है | इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की स्व्रार्थपरता, 


कक फ् - ब्द हु है 
न 


की. । 
- कक हे पक <* जि 
रु छर हि 





कि इ | 2 
थह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का 
हिन्दी-अजुवाद है । यह उन्हें सब से अधिक ग्रिय थी । इसमें दिखाया गया 


लिए एक निदोप बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का 


अनेक लुब्ध पुरुषों की वासना-ठ्रप्ति का साधन बनती है, और किस प्रकार 
अन्त में वह वेश्या-वृत्ति अहण कर लेती है। फिर उसझे ऊपर हत्या का 
भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम अष्टकर्ता का भी 
जूररों में सम्मिलित होना, श्रौर उसका निश्चय करना कि चकि उसकी इस 
पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायों है, इसलिए उसे उसका घोर प्राय- 


सासने आते हैं। पढ़िए और अजुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए । सूल्य ४) 





न्द्री 


भवी बड़े-बूढ़ों द्रारा लिखे गए 


कि नुसब्रों को सच्चाई तथा 
हो जाना, उमासुन्दरी का अनुचित 
सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं 


कं पुस्तक बहुत ही काम की वस्तु है । 

नेक करीतियों का हृदय-विदारक क्‍ 
सब सुन्दर है । मूल्य केवल ॥) आने छपी हुईं पुस्तक का मूल्य लागत 
आइकों से ॥-) मात्र ! 


यदि बृद्ध-विवाह की नारकीय 


पड न  ल हू >«आऔ- मा आछन २ मजाक कह कर मे ७ आक 3.७६ थे 
7 ४0 2०१८३ आल सर “२९ 25५ _ की 
हक जे ख्च्छ > 


है कि जि वा न्ति 
€ कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्छा-शान्ति के 


उदय होने पर वह अपने आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य 


श्चिच भी करना चाहिए-ये सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से 


घरेलू चाकित्या 


चाँद! के प्रत्येक अछ्ू सें बड़ें-बड़े नामी डॉक्टरों, 
रा हज़ारों अनमोल जुस्वे प्रकाशित हए हैं 
जिनसे सर्व-साधारण का बहुत-कऊुछ॒ सकल हुआ है, और नह 
ख़ा उनके प्रयोग से 
से प्रशंसा की है । इनके द्वारा आए-दिन 


प्रत्येक सदृग्रहर॒थ को अपने यहाँ रखन 


कीजिए । छपाई-सफ़ाई अत्युत्तम और सुन्दर । मोटे चिकने काश़ज़ पर 
मात्र केवल ।॥॥) रक्‍्खा गया है। स्थायी 












यह पुस्तक बालक-बालिकाओं 
6 के लिए सुन्दर खिलौना है । 
जैसा पुस्तक का नाम है, वेधा ही 
इसमें गुण भी है । इसमें लग- 
भंग ४५४ सनोरअञ्षक कहानियाँ 
और एक से एक बढ़ कर ४० 
हास्यप्रद चुटकुले हैं। एक बार 
हाथ में आने पर बच्चे इसे कभी 
नहीं भूल सकते । मनोरञ्षन के 
साथ ही क्लान-ब्ृद्धि को भी भरपूर 
सामग्री है। एक बार- अवश्य 
पढ़िए । सजिल्द एछस्तक का. 
मूल्य केवल ॥।); स्थायो आहकों 
से ॥--) क्‍ 
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चैद्यों आर अलु- 








जनता ने इन 
होने वाले लाभ की मुक्त-कण्ठ 
डॉक्टरों की भेंट किए जाने वाले 
। इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक ग्रति 
नी चाहिए । स्त्रियों के लिए तो यह 
डक बार इसका अवलोकन झवश्य 















# मा ीनीफ न िलिनी जी ५. शी लल फ भक....._ कक ॥ न्कीकलिकट ने +.....53 ........ 5 - +>- 


हे न 
त्लीला तथा उससे होने वाले भय- 
छूर परिणासों का नग्न-चित्र . 

देखना हो; ओर देखना हो कि 

फ्ः कर 58 2 रह 

ः द्ृब्य-लो भी मूर्स एवं नर-पिशाच 

| 









नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक 


लेने रे न्‍ह पभ्खान्त कहानी ४ हृदय नम ओ द 
ने से फिर आपको डॉक्टरों और वचैद्यों की ख़शामदें न के कहानी है । दया के अन्तःप्रदेश में प्रणय का 


करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक बीमारियाँ न 
फटक सकेगी । इसमें शोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी «७» 


' माता-पिता किस प्रकार अपनी 
ट दिए 

। पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज 

। 


कम्या का गला घोंट कर अमृल्य 
जीवन नष्ट करते हैं और किस 


गए हैं। रोगी की परिचर्या #िस प्रकार करनी चाहिए, (| “भर वह कन्या उस छुडढे को 


याड22छ ६७ माप के €:7: कर 729 ५ छंद पा प्एकक 52 इश्क काककुक 








लग मी परी कल है ठुक/ कर दूसरे की शरण लेने को राशि 

. इसकी भी पूरी व्याख्या आपको मिलेगी | इस पुस्तक को है उचयत होती है- इसका सविस्तत है साधन-उत्क्ष ४ 

द ५! 5 लि 4 दू ते जद बिस्तत् : एव उच्चतम 

द ते ही आपकी ये मुप्तोवर्त दूर हो पर 9०4 पढने आराधना का साहिः । । 45 

ज्ञायेंगी। हर न सरल । व केवल १॥) 23 . वर्णन झापको इस पुस्तक में | >. पढे ही कल्पना की सजीव प्रतिमा मे के यु 

जायगी। भाषा अत्यन्त सरल । मूल्य कंवत्य 3) है मिलेगा | मूल्य १) ओर दीख पड़ने त्गता है। मूल्य केवल ३। चारों है ॥ 
4 29 ययाा209) ६२9 सानमायादा ९७ (तप 225७ शा धयामकाए:७ ९९ 0 २७ आधार ९ अकापतपालक सनम 0० ९ द03 स्वायाावा लाछ, पादलायककबःक, ५ 28 ; । ह | 
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झा करत ब्रश सख्ती नौकरशाही ने परिढत जवाहरलाल | 
रू को अपने बामे-उल्॒फ़त में दोबारा फैछा ही लिया। 
ने सच कहा है कि--“जब कोई दिल्व की कशिश 

असर दिखाता है, वह अपने यार को पहल में खींच 


१. ॥# ष्ण्त्‌ न ५ 
कक] 
जा 


सखी की वह मेदमाँनबाज़ी, वह एकानगी के मज़े, 
प्रादभूमि की पवित्र धूर्ल मिली हुई तन्‍्दूर की रोटियों 
का गड़ाजसुनी स्वाद, पणिडत जी की 'चटोर-निह्ला भज्ञा 
द भूल सकती है । निकलते ही इज़रत ने नैनी जेल के 
... पुरलुतफ़ नज़ारे को ओर सतीदण नेत्रों से साूना 


्ज 


] | ) 


दिखाई कि अज्ञाह-अज्ञाह ? 


(07५ //#७ /५६ हा 


ल्‍ ऐसे पूर्ण प्रेमिक को--अपने हुस्नोजसाल के 
.._ बाने को यों आइो-फ़रियाद के मौक़े देकर क्या कुल्लीना 
. सखी अपने पविन्न कुल में दाग़ लगाती £ उन्होंने भी 
.___ पक साथ ही परिडित जी पर तीन-तीन फन्‍्दे फेंके । माशा 

अज्ञाह ! ऐसे अचूक निशाने लगाए किन तड्पने की 
. ताब रही, न फ़रियाद की! डा 


३५) 


/३ 


।क्‍ 
|" हैँ 


जी ९. -कओ-आत “की "कब क आर ६ तक 
कस] फ ना जे ५ कर है द्रू बे द्् 
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.... सखी का यह अलौकिक प्रेम-प्रदर्शन देख कर, क्रसम 
मौला की, दिज़ ड्ोलीनेस को तबीयत फड़क ड्डी हे । 
अब अठ्ाइस महीने तक तो निश्चिस्ततापूर्वक ख़ानेदारी 
._ & भज़े मिलेंगे । क्या मजा जो कोई सखी के सौमास्य- 
|. सन्दूर को हाथ लगा सके। मालूम नहों, दईमारी ने 
इसी उच्च में इतनी अकू कहाँ से पा ब्ियाहै! 
मर लक लटक मनन 7 उस कप 
.....  डूघर उदार-हृदय 'विचारक महोदय ने दो तरह को 
... सज़ाओं के मज़े लूटने का इन्तज़ाम एक साथ ही करके, 
खिचदी के साथ चटपटी चटनी की मी व्यवस्था कर दी 
- गई है। इससे मालूम होता है कि न्यायाधीश महोदय 
| .. केवक न्याय-का्व में हो निया नहीं, वरन पाकरशास््र के 
. ओऔपण्डितदें॥.. ्ट 


ओके पर कुछ चूक गई हैं। उन्हें चाहिए था कि महात्मा 
. आँधी की तरइ पयिडत जवाहरलाल जी को भी अनादि | 
कल तक के लिए अपने महमाँलाा में दिका खेर | है ० 
हे सौमाग्य-लिन्दूर भी बहुत दिनों के लिए अचल हो 
...._ ज्ञाता और निकलते दी परिडत जी को घुनः गिरफ्तार 
+.. करने की ज़दमत से भी परित्राण मिलता | _ 


3० एम० सेन गुप्त महोदय का कहना हट का शा । 
ह हि गाही रामराज्य में, भत्रे अ सियों के हू 


्् मात्र जेलमख्राना दी गे & पुरवताप का 3 निज 
_... जालूम होता है। किया तो जेलख़ानों के उरात का | स्वयंभू 
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हे >> या शक के. 
। दिज़ होलीनेस बुकोदरानन्द विरूपाक्ष ] हट प 
। उदय हुआ हे, या आजकल के भत्ते आदमी हो “मालजले 
सुफ़्त और दिले बेरहम' के अनुयायी बन गए हैं । 



























57 अमर र्धः 5 नव 
वास्तव में सखी के जेलख़ानों के आरास ने बिहिश्त | 
| के आराम को भी मात कर दिया है। ख्वाना तो वहाँ | 
ऐसा लज़्ज़तदार पकता है, कि वैसा शायद अज्ञाह मियाँ 
के बावर्चाख़ाने में भी न पकता होगा। फल्नतः उसके 
| माधुर्य की कथा सुन कर 'भक्ने आदसियों? के सह में 
पानी भर आया हो तो आश्चयें हो क्‍या है ? देहाती | 
कर उन न कप के बस्च की भी नहीं ।! 
दिया। निकलते ही वह तड़प और बेचेनी 2.0 32% किम उस ली क् 

सते हैं, इक्लैणड के “कॉपर कॉन्फे्प' के स्वयं, 

अ्रतिनिधियों के लिए लेह्ा, पेय, चौब्य, चूस्य की समुचित 

व्यवस्था नहीं है। इसके- सिवा उसजिय हवाई प्रदर्शन! में सी 
उन्हें खढ़ा दही रहना पड़ा है, इसलिए बेचारे कुछ खिन्न | 
हैं। मगर 'डोमिनियन स्टेटस! लेने गए हैं तो थोड़ी 
तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, लेदाज्ञा इवाई प्रदर्शन में 
बैठने छी जगइ्ट न सिल्ली ठो अच्छा ही हुआ। 

ल्‍ के हा न् श्र | 
.._. इसके साथ ही परम सन्‍्तोष ही बात यह सुनने में | 
आई है कि एक मोटर के कारख़ाने वाल्ले ने आप लोगों | 
| की बढ़ी ख़ातिर की है। सारा कारख़ाता दिखा दिया 
है । फलतः 'हवाई प्रदर्शन' वाले दिन के झपमान के 
 ग्राँसू धुल गए हैं ओर श्रीमान ताम्बे जी ने ड्स जवपसर 
| से ज्ञाभ उठाते हुए वहीं एक लेक्चर भो भाड़ दिया है। | 
' बेचारे भारत को ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य दिलाने के ब्लि ण्‌ || 
इतनी घनघोर चेष्टाः कर रहे हैं, तिस पर लोगों का |: 
_कइना है कि बे इसारे प्रतिनिधि नहीं हैं। राम-राम, इस 

एह्सानव फ्रामोशी की भी कोई हद है ? मं 


ःा 


५. ईड 


>> ._ मुह मई 


न 


६० 3 डः 

._ बिलासपुर के एक गुस्ताज़ काबे ने कुर्सी पर बेठे-बैठे 
ही एक गोरे -सुपरिण्टेण्डेयट साइब के प्रश्न का उत्तर दे |. 
डाला, इसलिए साइब बहादुर ने कृपा करके उसकी | 
थोड़ी सी गोशमाली कर दी। अच्छा हो किया। उचित 
तो था कि सबूट चरणों के प्रहार से कमबद्भत काले की 

| तिद्ली फोड़ दी जाती, ताकि फिर ऐसी गुस्ताज़ी न कर 
सकता | परन्तु- मा क कोई सहृदय-वंशावतंस _ सालूम |. 
होते हैं। इसी से गोरा चमढ़ा पाने पर भी इस मौक़े से | 

चूक गए ! 2 &- डक 


िधय ; हैः 


कह कक क्‍ लक 
हिज्ञ होलीनेस की तो राय है, कि सखी इस 


ब्डं #> 


सुनने में आया है कि काले से इस गुस्ताख़ी 3: जप । रु 
जवाब तलब किया गया है। ख़र, साहब अगर तिल्ली | 
नफोड़ सके, ती उस पर कुछ जमाना ही हो जाना 
ल्ञाएगा। हे 

६२० 


5 न्क- अपन क्र 
रे 5 कह कि 

बर आई दे कि 'कोंपर कॉस्फ्रेल्स! के | 
: ले दाढ़ी-चोटी विवाद का शिषयरा 


ह 


जखाना दी उचित स्थान है। इससे | __ बन 8 


# ३55 ड्रे 
ै 





ब- कक 
जाके. 


नव 
मई गंबस 


तर मत डोमिनियन स्टेट्स को पहली मंजिल 
| ब्लोढी /! भव क्यो संजाल जो स्टेट अगर 202 
ढ व व संस छ्स्त प्शरी पट्ट पर अंगूठे का निशान 


व्यर्थ की हयादारी के 


पर मँंडराती नजर आती। कट 
ढित मानव | झगर संसार में सफल मी 
परम गति ल्ञाभ करना चाइते दो, तो 


काले प्रतिगिधियों पी भाँति सड 
से पहले निगोदी दाज्जा 


झॉडिनेन्स की आयु एूरोंहो जाने 
व्ही रक़्में जौदा देनी रो 
माल निकाजते हुए कुछ कष्ट होना 
भी घर से देना पड़ा होगा। वह 
ए॒ तो कहते कि चद्बो “भागे भूठ 
लेहाजा झॉ डिनेन्स जारी करके 
बेलज़्ज़त”' ही हासिल किया। 
सावधानी से काम लेंगे। क्योंकि 
है, फोई नया काम ज़रा सोच-समरू 


भी जझगर घर में रह जाता 
की लेंगोटी ही भती |” 
| ल्ञाट साहब ने गुनाह 


कद्ावत है कि “खिल्ाना न पिल्ाना, माँग टीकने 
यही दशा इन अख़बार वालों की है। ये ऐंड 
सखी नौकरशाही के रामराज्य में गुल्दरे 
री देते हैं और न कभी बेगार 
सख्ती के नाजो-अन्दाज़ का मज़ाक़ उड़ाया _ 
लेहाज़ा अपने राम अगर इस देश के राजा 
प्रेस ऑडिनेन्स द्वारा प्राप्त रक़मे बिना डकार 


बारडोली में । सल्ली नौकर- 
से वहाँ के किसान सशरीर 
८? लिए बैठे हैं। गाँवों का 
काल के तपोवनों की शान्ति 
है। भाँग-बूटी की व्यवस्था होती, ठो हिज़् 
बैठ कर नौकरशाही का गुणालुवाद किया 
झोर सरकारी झदलकार, 
दि बनवासी ओर बीच में प्रातः- 


सज़ा तो है, आजकल 
शाही की असीम अजुकम्पा 
स्वर्ग जाने के लिए. पासप 


दूसरी ओर गीदंढ आा 


बम्बई की पुलिस ने गत-२१ जून से ल्लेकर गत 
२६ अक्टूबर तक केवल पाँच बार मूँडमेध महायज्ञ किया 
अम्बई के चिकित्सकों की सभा ने हिसाब क्गा कर 
है कि अन्तिम यज्ञ में पुलिस ने प्रति सेंकदा ६२ 
का कचुमर निकाला है । यद्यपि यह हिसाब सल्तोष- 
पि यह मानना ही पढ़ेगा कि दशाश्वमेध का 
होने में अभी काफ़ी विजम्ब ऐ। इसलिए 
होताओं को चाहिए कि ज़रा मुस्तेदी 
वरना किस्ली दूसरे स्थान की पुलिस 
ने बाज्ञी मार की तो बस, फॉपर चाटते ही रह जाना 


हे 5 चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाजा है । यम क" इसके प्रत्येक 3६: 
चित्र दिल पर चोट करे वाले हैं । चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं बेदना से हृदय तड़पने लगेगा; | 
मनुष्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, पाखणडों ओर अन्ध-विश्वासों को 
देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; घएटों तक विचार-सागर में आप ड्ब जायेंगे । 
पछता-पछता कर आप सामाजिक सुधार करने को वाध्य होंगे ! द | 


प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्ममय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय 
अछ्लित किया गया है | इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई । प्रशंसा-पत्रों एवं सम्स- 
तियों का ढेर लग गया ।' अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रा- 
वली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई | शीघ्रता कीजि ए, नहीं तो पछताना पड़ेगा ! 


स्कॉपडरमआा हर कलआे+>भक पिन; दल 
बज भा 2 5 ६ भत वयण्का।.. 

2००३ इनकी ह। क ४ ० 8 
व 


इकरज्ले, दुरज्ञे, ओर तिरज्ले चित्रों की संख्या लगभग २०० है | छपा ३-सफ़ाह दर्शनीय, फिर भी 
मूल्य लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा “चाँद ।के ग्राहकों से ३९) अब अधिक सोच-विचार न करके 
_ आज हो आँख मींच कर आऑडिर दे डालिए !! 


स् 
[ लेखक--श्री० रामगोपाल जी भोहता बीकानेर ] 


यदि आप सचमुच ही स्वाधीचता के उपासक हें, ७४ ._ यदि आपके जीवन के हक 
यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने में कोई उल्नभी हुईं अन्थि डॉलों बजा, यवहार के सम्बन्ध व  प्टिली 
देश को पराधीनता के बन्धनों से मुक्त कर खतन्‍्त्र बनाना | सम्पद्‌” का सहारा लीजिए खुलमाने के लिए 5 हट पु | है 
चाहते हैं तो. 'दैवी-सम्पद” को अपनाइए। | सुलमा सकेंगे। आप उसे अवश्य ही... | 
यदि आप अपने आपको, अपनी 'जाति को तथा अपने. || ऋप । जि 
. 55 देश को सुख-समृद्धि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो 'दैवी सम्पदू” | 
4: :%#52| का अध्ययन करिए । 
यदि धामिक विचारों के विषय में आपका मन्त संश- | ४ 
त्मक हो तो “देवी सम्पद” को विचारपूर्वक पढ़िए।.. | (पाँच 
आपका अवश्य ही समाधान होगा।.... 9%0 मित्रेग 


॥/ 


१ «बी 












हो ! रोका मत 








डर की क्‍ [ श्री० चतुरसेन जी शाञ्री ] 
“रिशुरास जी मेहरोत्रा, एम० ए० ] | झुख दिखा का, वह' तुखहारा नाज़ों से पाला हुभा 

< > बलटर हर क्‍ जवाहर--फिर उन भीमकाय मनहूप्त दीवारों की ओट 

रहता है ष तो रई के कब रे अमन का 8 न हे पद बदन हे को उलओी>बस गत म 
ते व नल फटी रज़ाइयों (न मार देहाती | से उसकी घनी दाढ़ी से चिएर राग हक | हे>पक सांग के थो उसके केस पान पेज 
_ डुबिया धपने नेत्र स्‍ज ज्ञाइयों और पुराने गदों की , अनी ढाढ़ी सें चिपटे रह गए हैं।.. ड ग है, जो उसके कल्लेजें में धाँग्र'धाँय जल 
_ बोर बणए रहता है और ऐसी सड़कों से होकर + अब उसके घर तक झाप चल्ले जाइए ; झाप वहाँ भी उसकी | दी है--एक हाय है, जो उसके रोम-रोम से निकल्न 

न निनमें उसे काम सिल्ने की सम्भावना हो । व्यदरी देटी' छूटी खपरेल्ल में एक तराज़ू, जक लगे कुब बांद, एक | दी है । 

; हू श या अपनो दुकान छोड़ कर नहों जाता। वह आपनी 
का शह पर बेठा-बैठा 'हुक-तुक-ताँय-ताँय! किया करता 
के केलबबार मा जा किया बा 
. लिहाफ़-तकिए आदि जे जाते हैं। ज्ाड़ों के दिनों में 
द _ इनिए के सिज्ञाज का भज्ञा क्‍या ठिकाना ! द 


गो. णप शक का - जुफ सं 





























देखने का अभ्यस्त होता है, 


अलूसीनियम की थाली, मिट्टी की रकेबी, एक पुराना | उसके पूज्य पिता--जो आधी शताब्दी तक क़ानून 

मि्दी का बड़ा, एक ज्रटाई, और कुछ ताँत के हूटे हुए | | प्रकाण्ड विद्वान ग्रिने गए थे, दीवार की उड़ती हु 

डुकड़े एक टीन के डब्बे में द्िफ्राज़त से रक्खे हुए मिलेंगे ! | जाग में खड़े होकर, उन भयानक दीवारों में उस्त रक्त- 

के यहाँ कस झाप फ़र्नोचर पावेंगे, न टक, न तड़्त | "रण सूर्य को अस्त होते देख: झाए हैं ! 

| अर न कपड़े टाँगने को पॉलिशदार खूँटी! उसका |. इसे देख कर, मेरी भ्रच्छी माँ, तर्द्वारे पेरों पढ़ता 5! 

| ओढ़ना-बिछ्ौना और तकिया उसके एस झाती-जाती | तुम रोना मत । रह अ रे अर 
रहती चीज़ें हैं और उल्तका- भोजन, चना या ज्वार की ' 





५ 


मा मु - हे 


ऋरोखे होते हैं, व रोशनद्ान और न पौधों से सुस॒ज्ित | हे इन्हें देख कर-मेरी अच्छी साँ ! तुर्हारे पैरों पढ़ता 
गसल्ले ! न बिल्नत्बी के पह्के या चाय पीनेका सेट | » रोना मत तुम इस युद्ध-प्रसक्ष पर, इस छनी 
| उसकी कमाई की एक इढ होती है झौर उसमें शसीम- | कही दाह ५ सी कर इमें कायर न बना देना, 
| सन्‍्तोष होता है । उसे हजामत बनवाने का भी अवकाश | कहाँ हमारी आँखों में आँसू न आ जाय। इज़ारों वर्ष 
नहीं मित्रता । मित्रों को कार्ड डाबने या घर के बाहर मे झा ज हमारी आँखों में यह आग जली है--जो तुस्दारे 
| मदारी के तमाशे को देखने का उसे अवकाश कहाँ? | आसू देख कर वह बुक गई, तो सर्वनाश हो जायगा ! 
| और पान या फन्न खाने को उस्चके पास पैसा कहाँ ? | एम भीतर जाकर बेठो, हमें जूक लेने दो--यह हमारी 
वह जानता है कि थोड़ी सी भी ज़िम्मेदारी ऊपर | रा का हे द न झान पर हमने सदा मान और 
ले लेने का क्या अर्थ होता है। क्योंकि जब वह सुद्दी | +इल> - और रत की शा व कर 2 
भर--छुटॉँक भर--रुई छुनने. की बात सोचता है, तब | हे के कक पे के 3 तुम हज रा 
बह देसक आधपान्द भाग को विवाद मे थे आता हक देखो । इसे में देखेंगा--सारे भारत के चीर-नर 
' उसके आद्योपान्त मार्ग को विचार में जे आता है | | देखेंगे । और फि सह केला! 
उसमें क्रमशः चल्नने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि |. उपने इसे रा ि जब 
- अगर वह भपनी ताँत सारी रईं में नचाता िरे तो फ् कन न कर हक वाक्य सता 
सब रुई बिगढ़ जाने और अस्त में दो मे तो पढे । कर 3: कप 5 ल्लिए । पर बह मात्रा से श्रधिक 
हे ] मय जोश का बाहुल्य नहीं होता ; वह गम्भीर दिनों कल भ्प का न के 
| डाता &६ ; ख़तरे से ला आगाह रहता हे, क्योंकि प्रति | गया । तुमने रुपया उसके फेरों में शनि कट हे 
दिन उसे लत बन कक हम जिन के पैरों में बिछाया, पर वह कठों- 
दर न  >क ्ि है, जिसे कि | रता त्याग छर फूल न बन सका । माँ ! यह तग्हारी छोटी 
7-87 3 88 कक का से भूले थीं- पर सब से बढ़ी भूल एक और थी, किस लिए 
कर अप और थेय॑ का है, उतावल्लेपन | तुमने आर्य रमणी होकर ठसे झायय॑-शिक्षा और आर 
का नहीं | वह अपना औज्ञार देखे बिना काम शुरू नहीं“ नीति से दूर काना चाहा था ? किस लिए भूखे भाइयों 
| करता और उसमें उन्हें वायु-मण्ढल्न के अनुकून्न बना लेने | में उसे श्रीमन्‍्ताई का ताज पहनाया था? किस ठि पु 
की आदत पढ़ जाती है। क्योंकि उससे काम ब्ेने वाब्ों | ,गुल्लाम देश में मरने वाल्ले को स्वाधोन देशों की हवा 
; के घरों की बनावट भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है और | खाने दी थी ? यह सब किया था--तो यह काँटा क्यों 
| उसे अपनी धुनकी को प्रत्येक स्थान पर टाँग ब्लेने की | रहने दिया कि वह हिन्दू' है । भौर हिन्दुस्तानी है । इसी ने 
चमता द्ोती है। रई को न॒ तो वह ऊपर-ऊपर फुज्ञा | ग़ज़ब किया ? उसी हिन्दू: और हिन्दुस्तावपने के नाम 
क्‍ कर ही अपने कतंव्य की इतिश्री मान लेता है, और न | पर आज वह योद्धा बना है ? उसी हिन्दुत्व झौर हिन्द- 
_ झत्यधिक धुन कर ही चैन लेता है ! _. | स्तानीपने के नाम पर वह जूऊ रहा है। झार्य॑ माँ का 
रुई उसकी ताँत के ऐसे वश में रहती है, जैसे मदार। | रस पीकर यह कब सम्भव था कि जब करोड़ों आत्माएँ 
के डमरू के वश में उसका बन्दर या भालू। धुनिए की | अपमान से अवनत पढ़ी धीं--चह यौवन के रस-रहस्य में. 
'ताँत सात काम करती है--रुई की गाँट खोलती, रेशे | मेंस रहता ? लाखों भाइयों को भूखा झौर नज्ञ। तथा 
 फाइती, हज्की रुई चुनती, उठा कर ले जातो, एक |... य्््थ»थणण+ऋ सु ह्त्क्जक हे न्स्व्त्छ 
| घरातत्न में ढेर को विभाजित करती, सद्दी-गर्दा काडती | भी अगर धन के चिन्ह के स्थान पर ऋण या सात 
और रुहे के प्तो को खोलती है।...._.. | & स्थान पर पाँच लिख ज्ञाय, तो अस्त तक उत्तर ग़त्नत 
वह कभी बड़े काम को देख कर भयभीत नहीं होता | “पेश । जिल प्रकार सुन्दर लिपि झ्छे निव पर सुल्य- 
कोर न १० सेर रुई को सामने पाकर वह 'नवध्त! ही | पेंया निर्भर है और जिस प्रकार बुरुश की बारीकी पर 
होता है। वह अपने पौरुष पर भरोस्ता रखता है ओर | बढ़िया चित्रकारी बा मह्दीन छेनी पर शिक्ष्फकारी, उसी. 
वह भत्री-भाँति जानता है कि ज़रा सो भी ग़क्रल्नत | ?कार अच्छी पोनियों पर, अच्छी घुनी रुई पर कातने. 


|. 


करने से उसका प्रतिफल्न अन्त तक सताता रहेगा और | बाल्ले के परिश्रम को सफलता आधार रखती है। 
ै रब ८0 । ध् कप लेप 


.... परल्तु मोची, नाई, लुहार, मेहतर और किसान की [| सोटी रोटियाँ तथा यदा-छदा गुढ़! उसके कमरे में न | 


. की तरह धुनिया भी अपनी का: | 
हि पक न को कोर पाता सा दे भी 
के कप न्‍ष्ठानुभूति और 
._ हेढ्य” बाले पुरुष को यदि इन श्रमजीवियों के आने-जाने, 
. डठने-बैठने, रहन-सहन और त्लेन-देन के संसार की तथा 
. उनको दिनचर्या का कुछ भी पता हो तो उनके स्वाव- 
ऋम्बत को, उनके सनन्‍्तोष को, और उनकी मनोक्ृत्ति को 
.. चह जिज्ञासु आदर को इष्टि से देखेगा और ज्यों-ज्यों वह 
._ उनके स्वाभिमान का परिचय पावेगा, स्यो-स्यों वहन रिस्ट- 
वाच ओर बेंतधारी बाजुओं के आत्मामिमानहीन जीवन 
से इस लट्ह और थुब्कीधारी बेइने को अधिक उच्च 
.._ स्थान देता जायगा और अन्त में श्रम के पद की उच्चता 
कर अचुभव करेगा । 
ज निस्सन्देह, धुनिया अनेक सद्युणों की खान है 
और चग्तें, तकल्नी का सब से अधिक मूल्यवान साथी हे, 
«पड़ उसका आधा अछ्ज हे ! ह ५ न 
बम्बई इत्यादि बहुत बढ़े नगरों में धुनिया ख़ास- 
ख़ास झड्डों पर खड़ा हुआ अपनी ताँत अद्नल्ी के सिरे 
से बज़ाता रद्दता है। परन्तु संयुक्त प्रान्त के धुनिए बिना 
ओडब्बर के अपना काम किसी घर में शुरू कर देते हैं 
और डसका परिश्रम दी उसके लए श्रग्ती रोज़ी का 
: विज्ञापन है ! वह अपने सीधे-सादे वेश से सुबड कन्नेवा 
करके घर से निकत्ल पड़ता है । साथ में अपनी जीवन- 
सकज्लिनी काल्ी-काल्दी बड़ी सी धुनकी रखता है, जिसमें 
तरह-तरह के फुँदने, टुकड़े ओर चिथड़े त्रगे रहते दें और 
जिसमें सितार की तरह दो-तीन महीन खूँटियों से उसकी 
के साथ एक या दो -बाँस की खपाच की धजु॒हियाँ, दो 
फ़ट वग्बी एक मज़बूत बकढ़ी, एक कात्ला-काला डमरू- 
.. जैसा भारी ल्ट्टू और नाक में दबाने या पसीना पॉछने 
. को पुक फटा सा. कपड़ा ! बस ,फ़क़त इतने ही स्ज्ञगर 
से सुसज्जित हो, बेचारा अछ्ं-नम्म बेहला कभी अकेल्ला, 
रूमी एक- हमपेशे को साथ में लेकर दिखाई पढ़ता है 
अधिक व्चों की उसे न ज़रूरत हे झौरन उसके पाष्च. 
उतका साधन ही है / उसका परिश्रम उसके शरीर में 
सहर्तिं ता ढेता है भौर वह सब काम धर क्‍ 
हे सामान की सढ़द से निकयत लेता है। अगर किसी 
अल्ले यूहस्थ ने युढ़ दे ढ़िया था रोटी दे दी तो उसी 
अपने | ब््रादार विथड़े पर रख कर खा लेता | कली 
गरना काम पुनः आरस्भ कर देता है। डॉक्टरों की । 
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कातने वाले के मार्ग में भारी झद़्चन डांलेगा । गयित |. अप 
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तुम्हारे पटाप प्यक्षन करता ? यह ठसको गैरत का 


गात्माश्रों को मे बनने का मार्ग दिखा।वे ! 

जिस सभ्यता पर तुमने माँ हो हर उसे ठछ्ेल्ला था, 
ठछ्तीने उस्ते अ्रपभ्य पशुश्नों की तरह बाँध रकच्ा है । 
हस पर चकित मत होना, वह वास्तव में पराई सभ्यता 
थी, वह नहीं चाहती कि छोई उसका उगसक हिन्दुत्व 


था हिन्दुस्तानीपने को प्यार करे-क्योंकि ये दोनों वस्तु 


उसकी वेध ज्चप हैं--हन्हीं दोनों के शिकार को वे यहाँ 
ध्याईहें। 

यह मत समझता तुम्हारा लाल विपत्ति में है--यह 
विपत्ति नहीं है, कष्ट है -विपत्तियाँ झमभागों पर पइती 
हैं--परन्तु कष्ट प्र्येक कर्मठ पुरुष हे मार्ग में आते हैं- 
लो कत्तेव्य के गग्भीर सागर में मान का मोती पाने की 


; ढौस में कष्ट की पर्वताकार तरक्नों पर पदशघात करते हुए,.| 
ऊंची छातो फरके समुद्र के घोर गन की ताल पर | 
धप्तद्ग को गम्पीर छाती को चीर कर अग्रसर होते हैं--. | 
घोर-नर वही हैं--तुग्हारा ल्लाल यदि ऐपा न होता तो | 


हुग्हारे ज्षिए ता की बात थी ! 





[ पं० रमाशझूर जी मिश्र, कविरल “श्रीपति” ]. 
शजहंस के समान चतुर, विवेकी, घीर; 
केसरी-सा जानता है शक्ति की उपासना ! 
रुद्र के समान, सच्ची क्रान्ति का पुजारी एक; 
नित्य रत कम में, न लोभ की कुव्रासना ! 
धाह के समान ग्रस लेता जो कुरीतियों को 
साधक स्वतन्त्रता का, कोई जिसे त्रास ना ! 
दासता के नागपाश काटने को वैनतेय, 


कसा है “भविष्य” कोई जानता विकास ना !_ 
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साँ ! माँ! तुम मुँह छिपा कर क्‍यों बैठ गईं? | 


अरे ! तुम फिर रोने लगीं ? बस यही बुरा है। देखो-- 
आत्मा में बल्च भ्रा रहा है । जूफ मरने के होसले मन में 
उठ रहे हैं, घरती पर से ऊपर उडाजा रहा हूँ | माँ ! 
तुम रोकर मेरे मन को मिट्टी मत करो | में बढ़ जाऊँगा, 

. मेरा अचल निश्चय बह जायगा--में सब सह सकता 
&--माँ का रोना नहीं सह सकता । 


कया देवी की ण्वाला तुम्हारे नेत्रों में नहीं है ? इन | 


धाठुओं को सुखा ढांजो, जब्ना डालो, फैफ ढालो, आग 

. लझल्ाओं--जलदो, झभी। सुझे झाँसू नहीं भाते | सु 
क्रोध आ गया है। इधर देक्लो--भरे हुए नेत्नों से नहीं, 
ज्वाल्ामय नेत्रों से, जेपे जलन भरे हुए काल्ने बादलों के. 
बीच ध्वंलिती बिजली छिपो रहती है, ठप्ती तरह तुरहारी 
कटी में सच्चे क्रोध को जो होनी चाहिए! उसी 
बिजली का एक प्रहार मेरे ऊपर करो - जैसे इन्द्र वजन 
छा प्रहार करता है उसी एक प्रहार में मेरे तन-मन की | 
कायरता को जह्ाओ | इमारे सिध्या सझ्नज्प-विकल्पों 
को जज्ञाप्रो । हमारे ह्ेप-पाप भौर हिसा को जल्लाधो | 
माँ ! रोने में समय और झाबरू को मत ख़राब करो | | 
._ छप्त फिर तुम घर में जाकर बैठों। जो होगा सो 
देख ल्ेना--तुग्हारा ज्ञाल' भी देख लेगा--तुग्डारे देव | 
युरुष भी देख लेंगे-समस्त झआार्यावर्त शौर समस्त प्रृथ्वी | 
की जातियाँभी देख लेंगी । पर माँ ! तुम्त रोवो मत । 


(>> 


श्रनाथ * देख कर-पैरिस छे घुल्मे कपडे पहतता और | द 
उसकी मर्पादा का, उसकी कुब्बीनता का प्रश्न था, कि | 
वह श्री प्रच्ताई छे मुकुट पर जात मार कर, भोग-विद्धासों | 


से घरणा करके-उप्तो श्राय्व के नाम पर सच्चे योद्धा | 
को तरह मोरचे का अगत्र भाग लेकर बल्ालसों विमूढ़ ि 


पस चक्का लगा रहे थे, जो चोरी चला गया ! 









रेख में एक नौजवान अपने दौड़ने की शेज़ी हाँक | 


रहा था। इतने में एक बुडढा मुसाफ़िर कुनखुना कह उठ 


बैठा और बोला--ऊँट जब तक पहाड़ के नौचे नहीं जाता, . 


तब तक वह अपने बरावर किप्ती को नहीं घममझता । 
णौजवान--झरे बड़े मियाँ ! हाथ कड्न को भारली 


| क्‍या ? किसी को मेरे साथ दोड़ा कर न देख लो, तब 


तुग्हारी श्राँखें खुज्न जायँगी । 
बूढा-दूसरे को तुग्हारे साथ ढौढ़ने के लिए क्‍यों 


कहुँ ह अगर एक गज़ का फ्रासल! दो, तो में ही दौढ़ने । 


को तैयाः हैँ । तब देखें तुम कैसे मुकसे बढ़ जाते हो । 
नोजवान--भ्रच्छी रुही ! कहाँ दौड़ोगे ? 
बूढ़ा--सीढ़ी के डण्ढों पर । ह 
सव हँस पढ़े और नौजवान चुप हो गया !! 
नह की कर ड्ः 
पिता--में जब तुम्हारी उम्र का था, सिगरेट नहीं 
पीता था । मगर जब तुम्त हमारी उम्र को पहुँचोगे, तब 


+भनत्रा यह बात अपने लड़कों से किस तरह कह सकते 


हो? 


क्‍ लड़का--हाँ, इतनी सफ़ाई से तो नहीं कह सकता : 
जितनी सफ़ाई से आप सुमसे कष्ट रहे हैं। हृध घात में 


आए बेशक सुकसे बदे-चढ़े हैं । 


च्छ री शा 


एक झुसाक्रिर वक्त काटने के छ्याल्न से दूसरे सुसा- 


फ़िर से बात करने की कोशिश करने लगा। 
पहला सुसाफ़ि--आपकी सूरत मुझे पहचानी हुई 


मालूम होती है। कहीं हमारा और शआ।पका साथ ज़रूर 


हुआ है ! 


दूसरा झुसाक्रिर--हुआ होगा । मैं बरेली के जेल- 


ज़ाने में दस बे तक रह कर आज ही छूटा हूँ । 
बातचीत का सिनलिल्ला एकद्स बन्दृहो गया !! 
रा के कूः 
रेत्र में एक रक्नीले महाशय स्त्रो को छेड़ने की नियत 
से बोले--ऋष्टिए श्रीमती जी, आप कहाँ जायेगी ? 
स्त्री कुछ न घोल्ी ! 


सद्दाशय -क्ष्यों, आप बोलती क्‍यों नहीं? क्‍या | 


आपने मुझे नहीं पहचाना 
_ ख्री--( मद्दाशय जी को नोचे से ऊपर तक देख कर ) कया 
झाप ही तो नहों, णो मुसाक़िरज़ाने में मेरे बक्स के 


महाशय जी खिसक कर दूधरे डिउ्बे में चले गए ! 
४ क ह् 

पहला--क््यों जी, आज तुस इतने सुस्त क्‍यों हो ? 

दूसग-ज्या बताऊ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। 


पडला--एक बार मेरा भी लिर बहुत दुखने लगा | 


था; मगर में तो चुटकी बज।ते ही झच्छा हो गया ? 
कृूसरा-हकििस तरह ? 


पहला-मेरी बीबी ने मेरे सिर को झपनी गोढी मे | की 
| लेकर मुझे चूम जिया। इससे मेरे कह्नेजे में ऐसी 


ठण्ड # पहुँची कि द्॒दें बिलकुल जाता रहा । 


दूतरा-हाँ, तब तो भाई इंश्वर के ल्विएु जल्दी |. 
बताञ तुर्हारी बीबी इस वक्त कहाँ पर है ? अब ढे 


सुरूसे नहीं सदा जाता ! 


| उनकी पत्नी साहिवा कोठे की खिड़की से पतियों! 
| भीतर बुलाने लगीं--अजी सीतर आइए ! जबयाग छ 


| खताईं, बादाम ओर पिस्ते की बफ़ों और मबाई के 
| पूरियाँ बड़ी देर से तैयार कर रक्ली हैं।. 


| पानी के सिवाय कुछ मत देना, वरना वह मर जाएंगे 
| मे गम 


| असबाब खो गया। 


+-* का. "कम, 
थी बन 





 अथ 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या के 








खरीदी और थोड़ी देर बाद 'झाकर बम े को न्‍घ " 
| छथा--जीजिए अपनी दियासबाई ! अम्माँ कहती. है 
| यह नहीं जलती |... “आओ 
दूकानदार--/'कैले नहीं जलती १” बह कह बह 
| उसने एक दियापलाई अपनी जद्धा पर सींच कर मद से 
जला दी । कर 
लड़का दियाप्तलाई की डिब्बी लेकर - चत्बा गया 

| सगर फिर तुरन्त आकह बोला--अम्माँ 


फू 





माँ कहती हैं कि 
मुझे हर बार आकर प्रापकी जद पर दियासल्राई बच्नारे 
| को फ्ररसत नहीं है! - :: नल 4 
् हे कक 
एुक पुजारी महाराज णाईं से इज्ञामत बनवा रहे के। | 
नाई ऋगड़ालू था ! हशामत घनाते-बनाते एक बार 
उसता द्वराथ बहक गया ओर पुजारी मद्दाराज का गा 
कट गया । “ किट - 
पुजारी--देखो जी, यह भज्ञ पीने का नतीजा शा | डे 
नाई--हाँ सरकार! थह खाल को वहुत मुबारक 
देती है । मल हक 
$ः न्क्रत् जज हि 
मेम साहब को अपने प्यारे कुत्ते टॉमी को बढ़ी छिक । 
रहती थी । एक दिन उसको झुस्त देख कर उन्होंने घारे 
खज़ानसामा से कहा--टॉमी को फ्रोरन दो मील तक यहा. 
लाहझो | . द 
ख़ानसामा भला यह काम क्यों करने बगा व 
तो भ्ज्ञी का काम था; और हुक्म न मानने का पापों | 
भी जहों होना चाहता था, हृपब्विए बहुत सोच-विचार 
कर बोला--हु ज्ञर, टॉमी मेरे पीछे-पीछे नहीं चबता ! 
मेम साहिबा--तब तुम उसके पीछे-पीछे जाशो 
कः #- 5 के 
साहब--मेरा कुत्ता सात दिन हुए खो गया। 
मित्र-झाप उसझे लिए अज़बारों में जज री 
नहीं देते ? .: 
साहब--क्ष्य। फायदा ? ऊुत्ता पढ़ नहीं सकता। 
हू क्र 3 का #" ऐ 
पति सहाशय बाहर फुकवारी में टहज्ञ रहे ये भर, 






अथ ॥ च न १8 ही * ज 



















ज्थया 


घब सामग्री--मोह न-भोग ह्लु वा-सोइन इमरती, बाहः हे 


हम? ५ 





न्‍ 
ति- तुम मुम्के फुछल्ा रही हो? -न्स्ट के ् क्‍ 
स्ी-ुम्हें नहीं, में तो सिफ्रे पड़ोसियों को! फुपबा 

रही हूँ ! ४ 


५ ३ कई मै 


ने ६74 पल 


डॉक्टर--नुत़बरदार अपने पति को पीने फः | 


श्र 


दे छिए 





बोमार की स्री--मगर सुश्किल्ल तो यह है कि ग्त 
पानी दूँगी तो वह मुरे सार डालेंगे ! 

के . 
उनड़ाया छुआ मझुस्ाफ्रि--कल्ी !-छबी है ! 





.. कुली--चलिए झर ला हुआ ! आपको 
ज्ञारूरत नहीों श्ही | ्ज्दः 
"७७: ऋऔ-- हज 
जागो जागो भाई मो हन [? जल है 7 कै. 
नह '"ड्/े. शा >्अ # 
ण्क्ष्यों ही जाग छकता जी !? 5 जज 
क्योंकि में तो नहीं रहा हैँ! ् ! 
हि गज 
न कि हा शक रू हे 
: - 0  नज्ञश्ा है] 


हम 
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यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की 


प्रिय थी। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनो अल्प-काल की ल़िप्सा-शान्ति के लिए एक 
निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप 
का उदय होने पर वह श्रपने आश्रयद्‌ता के घर से निकाली 
जाकर अन्य अनेक लुब्ध॒ पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन 
बनती है, और किस प्रकार अन्त में वह वेश्या-वृत्ति ग्रहण 
कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या का कूठा अ्रभियोग 
चलाया जाना, संयोगवश उसके ग्रथम अष्टकर्ता का भी 
जूररों में सम्मिलित होना, और उसका निश्चय करना कि 
चंकि उसकी इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी 
है, इसलिए उसे उसका घोर ग्रायश्चित्त भी बरना चाहिए-- 

ये सब दृश्य एक-एक करके सन।हारी रूप से सामने आते 


मूल्य <) स्थायी आइहकों से ३॥॥) 





शेलकुमारी.._ 
यह उप-यास अपनी मौलिकता, मनोरक्षकता, शिक्षा, 
उत्तम लेखन-शेली तथा भाषा की सरलता और लालित्य 
के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है । 
इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि श्राजकल एम० 
ए०, बी० ए० आर एफ़८ ए० कल डिग्री-प्राप्त ख्रियाँ किस 
प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक 
का अनादर कर उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और 
किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से घृणा हो जाती है ! 
केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 
का 


उस छ 
उस्र।सुन्दर। 

> .... डे 

इस पुस्तक में पुरुष-समाज को विषय-वासना, अन्याय 
। भारतीय +सणियों के स्वार्थ-त्याग और पतिश्रत का 
ऐसा सुन्दर और मनोहर वर्णान किया गया है कि पढ़ते 
ही बनता है | सुन्दरी सुशीला का अपने पति सतीश पर 
अगाध ग्रेम एवं विश्वास, उसके विपरीत सतीश बाबू 
का उमासुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, 
उमासुन्दरी का अनुचित सम्बन्ध होते हुए भी सत्तीश 
को कुमार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे सन्मार्ग 
पर लाना श्रादि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़ 
कर हृदय उमड़ पढ़ता है। इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू- 
समाज को स्वार्थपरता, बबेरता काम-लोलुपता, विषय- 
- वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों का हृदय- 
बिदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज-सुधार 
के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है। 
मूल्य केवल ॥॥) आने स्थायी ग्राइकों के ज्ञिए ॥-) ; पुस्तक 
दूसरी बार छुप कर तेयार हे । 
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अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद है । यह उन्हें सब से अधिक | 


के 
अर 


हैं। पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार श्ाँसू बहाइए । | 
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यह पुस्तक 'कमल्ा नामक एक शिक्षित मद्गासी महिला | 
के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी- 
अनुवाद है । इन गग्भीर, विद्धत्तापू्ण एवं अमूल्य पत्रों का 
मराठी, बैंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत 
पहले भ्रनुवाद हो चुका है। पर आराज तक हिन्दी-संसार 
को इन पत्रों के पढ़ने का सुश्वसर नहीं मित्रा था। . 
इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामा. 
जिक प्रथान्नों एवं साधारण घरेलू चर्चाश्रों से परिपूर्ण 
हैं। उन पर साधारण चर्चाओं में भी जिस मामिक ढक 
से रमणी-हृदय का अनन्त प्रणय, उसकी विश्व-व्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल पत्रि-भाव और प्रणय-प्रथ में 
उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गईं 
है, उसे पढ़ते ही आँखें भर जाती हैं शोर हृदय-वीणा के 
अत्यन्त कोमज् तार एक भश्रनियन्त्रित गति से बन उठते 
हैं। अनुवाद बहुत सुन्दर किया गया है। मूल्य केवल ३) 
स्थायी आइकों के लिए २॥) मात्र ! क्‍ 


2 


कक # ७ 63. 
उपयोगी चिकित्सा 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ 
के यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार,आद्योपान्त पढ़ 
लेने से फिर आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ज़शामदें न 
करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक बीमारियाँ न 
फ़टक सकेंगी। इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए 
हैं। रोगी की परिचर्या किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी 
भी पूरी व्याख्या आपको मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही 


आपकी ये सारी मुसीबतें दूर हो जायँगी। मू० केवल ५ 9 
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घरेह्न चिकित्सा 


चाँद! के प्रत्येक अझ में बड़े-बढ़े नामी डॉक्टरों, 
वैद्यों और अनुभवी बड़े-बूड़रों द्वारा लिखे गए हज़ारों 
घनमोल नुस्खे प्रकाशित हुए हैं, जिनसे स व-लाधारण का 
“उतऊड मफ़ल हुआ है, और जनता ने इन न॒स्ख़ों की 
सचाईं तथा उनके प्रयोग से होने वाले लाभ की मुक्त-कण्ड 
से प्रशंसा को है । सब से वड़ी बात इन नुस्खों में यह है कि 
पेसे-पाई अथवा घर के मसालों द्वारा बड़ी आसानी से तैथार 
होकर अजीब गुण दिखलाते हैं। इनके द्वारा आए-दिन 








डॉक्टरों को भट किए लाने वाले छा कक 
जा ले संफड़ा रुपए णः 
घकते हें हु ऊ बचा है, जा 


! इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति 
पु था प्रत्येक 
सदूग्ृहस्थ को अपने यहाँ रखनी चाहिए। ख्तियों के 
ए तो यह पुस्तक बहुत ही काम - 
बार इसका श्रत्॒क्ञोकन अ्रवश्य कोजिए । छपाई 
या लक |. ओजिए। छपाई-सफ़ाई 
बुत्तम और सुन्दर। मोटे चिकने काशज़ पर छुपी हुईं 
उस्तक का भूध्य लागत मात्र केवल | ।/ रक्‍्खा गया है। 
स्थायी आइकों से ॥ 2) मात्र ! 
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!  श्री० रामरखसिंह सहगल  _, 
| 22...| का चल्दा वाधिक चन्दे अथवा को कॉपी के मूल्य 
$ वार्षिक ६) रु० में कुछ भी नुक़॒ताचीनो करने में पहिल्ल 
छः माही ३॥) रु० मित्रों को भविष्य” में प्रकारितत अलस्य 
्। कक सामग्री भर उसके प्राप्त करने के भ्रसाधारख 
व नल न) "'फ़ा० एटा पा ब्यय पर भी दृष्टिपात करना चादिए ! 
आह सचित्र राष्ट्रीय साह्ाहिक . - द 
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काशी बड़ाली टोला कॉलग्रेस-कप्रिटी के, जो ग़ैर-क़ानूनी क़रार दी जा चुकी है और जिस पर हाल ही में पुलिस ने बड़ी धूमधाम से चढ़ाई की थी, कार्यकर्तागल ! 
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एड 7: छा :॥: घर: द्द्नए: 7 खत ता; हथा।:: बा पयया।0 हल कब बक. 
इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और है. । 
| दरद््शा पाउक-पाठिकाओं से आशा की ॥ 
४ जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 8 
4 चाँद! (हिन्डी अथवा उदू-संस्करण) का ॥ 
ह प्रचार कर, वे संस्था को झोर भी अधिक 

तर सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! *॥ 
[ ! 


॥ए/ जल" (जलाना : प्र घकपराबसवकम ता। फ एाडदा ।॥ किक ॥70धय पा छय।। 








तपस्वी सुन्दरलाल को डेढ़ साल का क़ंद 


/हम्न यहाँ अपने देशवासियों का अपमान सहकर आए हैं । 


--सर सप्र 


“यदि हम यहाँ से ख़ाली हाथ जायँगे, तो देश में स्वतन्त्रता की आवाज़ गज 
उठेगी। यदि विधायक शासन न मिलेगा तो देश में अशान्ति ओर उत्पात के काले 


बादल छा जायूँगे। 
_ शोलमेज़ परिषद की कायवाही _ 


१२ वीं नवम्बर को सम्राट द्वारा गोलमेज़ परिषद्‌ 
की पहली बैठक १७ वीं नवम्बर को हुईं यी, जिसमें 
अधान मन्त्री ने प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया झोर 
कहा कि उन्हें दो बातें ध्यान में रखना चाहिए, एक त्तो 
उन सबमें ऐक्य और समता होना चाहिए और दूसरे 
उन्हें सफद्धता प्राप्त करने पर तुल जाना चाहिए । 

सारत की भविष्य शासन-पद्धति पर वादाविवाद 
प्रारम्म करते हुए सर तेजबद्ादुर सप्र्‌ ने कहा कि भारत 
साम्राज्य के झ्न्य तीन उपनिवेशों की तरह बराबरी के 
झधिकार चाहता है और उसने ऐसा शासन-विधान 
प्राप्त करने का निश्चय कर किया है, जो उप्तकी गवन 
मेश्ट को जनता के द्विए उत्तरदायी बनाएगा। उन्होंने 
इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि जब तक केन्द्रीय गवर्न 
मेणट घारा सभा के लिए उत्तरदायी न बनाई जायगी 
तब तक प्रान्तीय स्वतस्त्रतां देने का कुछ परिणाम न 
होगा। उनका फ़ेडरेल गवनमेणट का झटूट विश्वास 
है और उसी में भारत का कल्याण भी है। फ्रोज के 


सम्बन्ध में उन्होंने कष्टा कि अभी भारतीयों को फ्रौजी |_ 


शिक्षा की आवश्यकता है और उसके अधिकारों के द्विए 


अभी कुछ विलम्ब होगा । इस समय प्रधान आवश्यकता | 
इस बात की है कि भारतीयों को फ्रौजी शिक्षा और 


संस्थाएँ. स्थापित करने का पअवसर दिया जाय । 


उन्होंने कहा कि फ़ौज को वायसराय के हार्थों में. 


रकखो; हम फ्रौजी शासन-विधान की रद्ोबदत्न मब्ज़्र 
करने और उसे रुपया देने को तेयारे हैं । 


प्रहाराजा वीकानेर 


महाराजा बीकानेर ने कहा कि सन्‌ १३१६ में जो 
घोषणा की गई थी उसका अन्तिम उद्देश्य भारत में 
आपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करना था। परन्त हात्न 
ही में उस घोषणा की मनमानी विवेचना की गई है। 
भारतीय श्यासतें भारत से मिल कर उसकी उन्नति के 


लिए सब ऊुछ करने को तैयार हैं। और भारत उस | 
कट्टेट ने उत्तः दिया कि वे उस सम्बन्ध में कोई क्रायदा 
| नहीं, जानते परन्तु शायद सज़ा पहल्ली सज़ा समाप्त हो 
_| जाने पर ही प्रारम्भ होगी । 


समय उन्नत हो सकता है, जब ब्रिटिश भारत और 





भारतीय रियासतों को भित्ला कर एक फ़ेडेरल गवनमेयट 
तैयार की जाय |... । 


* >> तर ३ हि का. ब्रा 
४. थ् ः ््- 


ह हा 
# करनी का कक 
वि मकिम न 3 33 3 3 कक 22 2८ मा  केऋ तो 7 उन ० 8 पलक वश पक. >ेटन 3.>>3 / >> > कट पदक, 22 क्र जडटल2 कलम, 
&.. बेड हि. 








--जयकर 
श्री० जयकर 
श्लो० जयकर ने भारत के नवयुवकों की जाग्रति को 
ओर इशारा कर शीघ्र ही झोपनिवेशिक स्वराज्य की स्था 


पना पर बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि इस 
समय भारत जो चाहता है वह मित्र जायगा तो वह 


सन्‍्तुष्ट हो जायगा ; परन्तु यदि दो माह पश्चात्‌ उसे | 


इसके सिवाय और भी बहुत से सुधार दिए जायेंगे तो वह 


असन्तुष्ट रहेगा ! फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि 


जगाप आज भारत को ओऔपनिवेशिक स्वराज्य दे देंगे 


| तो कुछ मद्दीने के ठपरान्त स्वतन्त्रता की आवाज्ञ सरुव्ं 
| दब ज्ञायगी । परन्तु यदि हम यहाँ से ख़ाल्बी हाथ ल्लोटेंगे 


तो पूर्ण स्वतन्त्रता को आवाज़ गजन का रूप धारण 
कर ब्लेगो। फ्रौज के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि जब 
तक फ़ौज का भारतीयकरण पूर्ण रूप से न हो जायगा, 


भारतीय उसके सम्पन्ध में हर एक शर्त मम्जूर करने के 
लिए तैयार हो जायेंगे। अल्प-संख्यक जातियों के प्रश्न 


के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि वह समस्या भारतीय 


| आपस में मित्र कर स्वयं सुलमा लेंगे। 


परिदत सुन्दरलाल को डेढ़ साल की 
ख्त सज़ा 

परिढत सुन्दरब्बाब्॒ जी को, जो ग्रोशक्ानूनी जुलूस 

में सम्मित्षित ड्वोने के अभियोग में एक मादह्द की सज़ा 

भोग रहे थे, डिस्ट्रिवट मेजिट्रेट मि० बग्फ़डे ने राजविद्ोह 


के अभियोग में उन्हें ता० १७ का १ साब को सम््त फ़ेंद | 
| में छे माह के अतिरिक्त एक वर्ष की सम्भत फ़ेद और 


और ९००) जुर्माने की सज़ा दे दी | उन पर राजविद्वोडड 


| का यह अमियोग पुरुषोत्तमदास पाक इलाहाबाद के 


१६ वीं अक्टूबर के भाषण पर लगाया है। इस भाषण 


में उन पर दो झमियोग लगाए गए थे। एक तो राज 


विद्रोह सम्बन्धी दुफ़ा १२४-ए के अजुसार ओर दूसरा 
बगानबन्दी के सम्बन्ध में। जब तक गवनंमेण्ट का 


कोई झॉर्डर न आ जायगा तब तक वे “बी! छास में | 
| हुए हैं । 


रक्खे जायेँंगे। जब पयिडत सुन्दरत्वात्न जी ने मैजिस्ट्रेट 


से यह पूछा कि उनकी सज्ञा उसी दिन से प्रारम्भ होगी 


या एक माह ढौी क्रैद समाप्त होने के पश्चात तब मैजि 


हक व य ्फ 
कल), च्ह का हे ब्स्ॉ ड <. बन. ५ 


झंभियोग 
 क्रेद और १०००) जुर्पताने को सज़ा दी गईं | उनझे स्थान 





बिल पा |:77क्वद्व5 छत 77]! छड ।| छत 7।] | छ : कि 77] बग 
- 


..॥ पाठकों को सद्ेव स्मरण दरुखना द द 
है ॥ चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 

8 विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित ६ 
होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों ॥ 
५ छत व्यक्तिगत मकुल-कामना को दृष्टि 


॥ में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! । 


॥ दाग! चलचःए/छ् |): छथ।|]!! 89|]|छ:छ ::/छ9/70 हज छ9/0: 59 





“बिना स्वराज्य मिले सछ रखना बल्कलाहसाकत ह 


“्न-“पुष्ठ ९ 





सदोर पटेल की ज़वान पर ताला 


|. सर्दार पटेल्न महादेव देसाई के साथ १८ वीं नवस्वर 
'को सवेरे बम्बई से अहमदाबाद पहुँचे। स्टेशन पर 


उत्तरते ही गवर्न॑मेणट ने १४४ दुफ़ा का नोटिस देकर 
उनका स्वागत किया । नोटिस के अनुसार झहमदाबाद 
ज़िल्ले में दो माह के लिए उनकी ज़वान पर ताजा डाछ 
दिया गया है। मालूम हुआ है कि सर्दार पटेल औद 
श्री० महादेव देसाई का शीघ्र ही आज्ञा भक्न करने का 


| हरादा नहीं है । 


--बस्बई के आबकारी कौर तस्बाखू विभाग के 


| घुपरिण्टेण्डेयट ने झपने विभाग के कर्मचारियों से इस 


बात का सबूत माँगा हे कि वे १२वीं नवम्बर को जिस 


| दिन गोलमेज कॉन्फ्रेस्स का उद्घाटन हुप्या था, क्‍यों 


ग़ेर-हाजिर थे। वहाँ के कमंचारियों ने उस दिन गोछ- 


| मेज़ के विरोध में इड़तालब्व मनाई थी। सुपरिण्टेण्लेयट 


ने उन्हें चेतावनी ढी है कि यदि भविष्य में वे फिर 
हड़ताल करेंगे तो वे वहाँ से निकाल दिए जापँगे। 
पत्नी ओर पत्री 
झहमदाबाद में १८वीं नंवम्बब को गुबरात 
प्रान्तीय कॉड्य्रेस की डिक्टेटर ओर वहाँ के एक घनिक 


| मिल्र-माक्षिक की पत्नी और उनकी पुत्री कुमारी झदुल्ा 


गिरफ़्तार कर त्ी गई हैं । 

--पुल्निस ने हुब॒ज्ञों के नये कॉड्म्रेस हाउस पर 
घाघषा किया श्लोर वहाँ से ऋण्डा तथा बोड निकाल 
किया | वहाँ के डिक्टेटर रामराव को तीन माह की 


| क्रेद और २४) जुर्माने की सज़ा हो गईं। निल्त मकान में 


कॉड्म्रेत हाउस था उसके साल्निक त्रषमणसा कबाड़ी 
को तीन माह की सफ्त क्रेड़् और १००) जुर्माने या १६ 


| दिन की अतिरिक्त सज़ा दी गईं। रामन्ना दिनकर को 
जो मकान किराए पर ब्िए थे ओर जिन्होंने उस्ते कॉछ- 


के उपयोग के ज्षिए. दिया था, एक माह की सादी 


 क्रेद और ९०) जुर्माने की सज़ा हुईं। 


--बेलगाँव का समाचार है कि क्कर्नाटक के डिक्टेटर 
श्री० हनुमन्तराव कक्षत्रगी को दुफ़ा ११७ के शझमियोग 


३००) जुर्माने या छे माह की फ्रेद की सजा हुईं। इस 

प्रकार उन्हें कुल्न २५ माह की सज्ञा भोगनी पड़ेगी । 
“-जवाहर-द्विस के अवसर पर भाषण देने के 

पूना के डिक्टेटर को ले माह की सद्भत 


पर नारावय्ग्रा बेल्लाकेर वहाँ के नये ढिक्टेटर नियुक्त 


--पेशावर का १७वीं नवग्बर का समाचार है कि 
गवनंमेयट से ग्रन्तिम समझौता करने के लिए अफ़रीदी 


लिरा आ गईं है। वहाँ उनसे ज़ेबर के सहायक पोल़ि 


टिकल एजेण्ट मिल्लेंगे भोर दूसरे दिन,से कार्यवाही 


| धारस्स हो जायगी । 


# 3९ * हुई 





- - बाराबड्डी का समाचार 8 रबी का समाचार हैं। कि वहाँ ज़िल्मे मर ग 
| बिदेशी कपढ़ा सील हो छुका है। धाराबड़ी शहर हे 
श्री० छेदाशाह ने सील तोड़ कर प्रतिशा भज्ञ को. थी, 
जिससे उनका सामाजिक बहिष्कार कर ढ़िया गया भर] 
| उनकी दुक्लाव पर ज़ोरों से पिकेटिड! हुईं। अस्त में 
उन्होंने १०) रुपया जुर्माना ढेकर विदेशी कपड़ा फिर 
| बन्द कर दिया और उस पर कॉड्म्रेस की मुहर ल्गथवा 
ह्वी । देहातों में वाज्मण्टियर करबन्दी का कार्य बढ़ी ] 
न | । ट्र 2 मम ब्काक्ाकार्ासात्ाउाखा बजा सास काक, श्याम 
 --मैमनसिंह के राय श्यामाचरन रायबहादुर के | करायी में लाठीपरहरा 
घर की इतवार को तलाशी जी गईं। कहा जाता है डे हि ञ्ड जय 
किसी राजनैतिक सुक्रदर्म के सम्बन्ध में उनके पोते की | १४वीं नवम्बर को कराची में गवर्नर ने वेश्या... 






। 
ञु 
























लिनहें हाल ही मेले माह की सख्त क़ेद झौर ० रुपया 
हुर्माने की सज़ा हुई। ९ मेज़ें भौर ६ कुसियाँ जुर्माना 
करने के लिए क़क़ का | उनके सन्वृक़ में 
क़द्‌ भी मित्र गए हैं ; बाक़ी दूस रुपया यह | वन की घेमकाशिय दो नेयाज दल यु 
बेल कर वसूल किया जायगा । | फैलाव रोकने के लिए बैज्ञव्वोर से प्रकाशित होनेवात्े समा | जिसमें लोग काले कण्डे ल्लिए थे। जलूध के साथ में | 
ल्‍्५ ना *ा समाचार है कि बिहार प्रान्त के सुप्र-' | चार-पत्रों को वहाँ, के अधिकारियों ने ताकीद को है । कर | कुछ तस््तियाँ भी थों, जिनमें गवनेर वापत जाझो' | 
.  भता और वहाँ के 'डिक्टेशर' श्री० बाबू राजेन्द्र- |. श्रीयुत मन्नीलाब जी कोठारी तारीख़ ३१% लिखा हुआ था। उत्सव समाप्त हो बाने के बाद एुद्निव 
ली यो इज़ारीबाश जेल में छै माह की क्रेद भोग रहे | जेल से छूटने वाल्ले थे। मीरा बेन ( मिस स्लेड) तथा ने ब्लाठी-प्रहार से भीढ़ हटाई और सब मोटरें तिकद | 
जे हैं। उनका पुराना दुसे का रोग फिर उभड़ “| झन्प्र नेता उनका स्वागत करने के द्विए साबवरसती जेल । गई परन्तु एके टैक्सी की, जिल्में एक यूगोपियन बैठा | 
का १23 ..._ | गए। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि कल्लेक्टर ने उनको हुआ था, टक्कर ब्वग गईं। इस टक्कर में बहुत से आद- | 
| एक नोटिस भेज्ना था, जिसके प्रजुसार उनसे ९००) "| पम्रियों को चोट ब्गी | घायल झादुमियों को कॉल्य्रेप 
की ज़मानत माँगी गई थी। कोठारी जी ने ज़्मावत वालह्मणिटियर गाँधी अस्पताल में ल्ले गए । सवेरे जब गवनेर 
देना अस्वीकार * किया, इसलिए वे फिर २७ तारीज़ तक | उन्‍्दर रोड पर से निकले थे तब सब दुकानें बन्द थीं। 
जेल 3280 जप " हे धर न्‍ 3 2/09 /2% कफ > कं 22 च- हब अारबवीवि लत. ॥ 
पर व पु 2.४ “अं कपसए -मि्क अ बी | “सुल्तानपुर ज़िल्ला.कॉल्म्रेस लय कि के उपमल्त्री | 
नाग अं बस प्र का 2 ५ जिखते, हैं कि वहाँ के लिटी कोतवाज?४ कॉन्स्टेबिजों के 
. नागपुर -में जब -पुढिस दाजी स्छूल के छुनाव पे ।थ बाबू सहुमलाल वकील केघर पहुँचे, जिन्हें पिलेरिक 
पर पत्यरों की वर्षा की ओर 'घिक्कार-धिक्कार! के नारे की सज़ा हुईं थी को कि लाढ़ी ० 
2 जुर्माने को सज़ा हुईं थी। पुलन्निस उनके नाम का 
लगाए। हस पर .पुसिस के सिटी सुपरिणिटेण्डेयट क्री० | हु्कों का वारणट लिए थी और वह जुर्माना वसूल करने 
_हरबन्सस्चिह ने भीड़ को बेंत मार कर भगाने का ऑडर ३ उद्देश्य से आई थी। मकान उन्होंने ज़िल्ला कॉक्म्रेस 
4 (५ पल बेंत-प्रहयर 2 न हे ब्वोगों को | (पेंटी के वालबिटियरों को वहराने के लिए दे” दिया था। || 
टे ल्वगों। कई चोटे सख्त बतब्बाई जाती है । बहा जाता है, कोतवाल ्तत : + उस 
ह कली में से श्रीमती विद्यागौरी ने, वहाँ के कल्लेक्टर &॥॥॥| ॥80200॥॥॥ 0 8॥ 60/20/0000 000 ५ 00 लए कर हे, ै अर कस तुड़  ट 586: & जी ह 
८ 2 किल पर का खणडढ ख़ाल्बी करने का नोटिस |. को बम्बई के पुलिस कमिक्षर मिस्टर: क्‍ हैक कब मी व कक. 
३ है। यह हॉल गुजरात भान्तीय 8038, कटी | बिल्सन कॉल्प्रेस-घस्पताल देखने आए थे। उन्होंने घूम | शप्तान में वालणिव्यरों नह बिछाने की दरी, अर 
| किराए पर लिए थी और उसे ग़र-क़ाचूनी करार देकर | कर सब झाहतों का निरीक्षण किपा। उनका कहना है | «बल, चरख़े, ऋणडे, बतंव और खाने का सामान था ॥ 
! ववर्नमेण्ट ने छझपने अधिकार में कर जिया था। कि थे पदाधिकारी की हैसियत से नहीं, किन्तु जन- क्‍ 3 ले जन हे दि सर 
। | ७०८०५०००५०५००००९५०५००००००००००/ ताधाएण की हैसियत से यहाँ का प्रव्स्ध देखने आए हैं। | हा शयर के: हो डे हर किम 
|. ““ शावर का १३ वीं नवस्थर का समाचार है कि  ,--श्रीयुत एस० सत्यमूर्ति को, जो कि,तामिल नायडू | कस कर प पक के जम 
५...  शावर और बन्नू जिलों में राजनीतिक सभाएँ रोकने | प्रान्तीय कॉल्म्ेस कमिटी के प्रेज़िडेणट हैं,मिसेज़ कज़िन्स | हे तथा के केटिक्न के कारण बहुत थोड़ी बोडें. 
कि | क्‍ वचन देती हैं । पत्र यह हे--'में समझती हैँ. कि अब | हुशनों पर घरना दिया जा रह! है। ओर गिरफ़्तारियोँ | 
धह समय भा गया है कि सुर प्रान्तीय काँड्म्रेस कमिटी औड्ो रही हैं । प्र द >> आन 
का मेम्बर बनना ही पड़ेगा। जब में १६२७ की मद्रास क्‍ नागपुर का १४वाँ नवम्दर छा समाचार है कि राम 
द कॉड्म्रेप में हकठे हुए ३०,००० मलुष्यों का ध्यान करती |के € नागपुर ) में युद्ू-खमिति के १५वें डिक्टेटर औ० 
क्‍ । घर विदेशी के पड़े पर से साल तार २9 चे ' | ३००० महिल्रा्ों का करती हुँ, तब में यह | हे ष्छे ए २व०्यों बे पट... 
। हर बा लीं । पुद्षिः गाँवों का प्रचार | दा नदस्थर को शराब के ठेछ्ों पर बोली 


किया पघ़्च्‌ घर घ विरोध यु 
ज़रूत है। का उद्घाटब किया था | इस अवसर पर इसके विरेद 


. +मैघूर स्टेट की हद ट कॉल्ग्रेप्त के धिद्धान्तों को | में २००० आदमियों का एछ जुलूस निकाब्ा गयावा, 
| 


घ्तूल 
कं पु रु 





प्रश्ताद, 
हैं, धीम 

हि 5 का 
__ बनारस का $२व्रीं नवम्बर का समाचार ३ | 


घ्‌ 'पैवहार के कारण ज़िला-जेल में अनशन कर रहे थे, 
ालशव बन्द कर दिया है । कारण का प्रता नहीं चलता । 
न्‍ --तारीख़ १४ को विज्ञी के हिन्दुस्तान टाइस्स' 
तथा जवाहर प्रेस की ततब्बाशी ली गई है। हिन्दुस्तान 
200 प्रेस में कोई गेर-कानूनी चीज़ नहीं मित्री । 
5 मे घुलीस जवाहर भेस से काशज़ों से भरे हुए चार सन्दूक़ 
लक को हॉल ख़ाली करने का नोटिस 


द्‌ का समाचार है कि 'संसार-सुधार हॉल! 








|0 78 (6 | ॥ 0 है |] 07 ॥॥॥॥ 
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| दादियागयादे। 9: अप 
। 202 ीथत जोज़ेफ़ बेनी बम्बई वार कौन्सिल्ल के क्‍ 
धार के सम्बाददाता ने लिखा है कि 

३ बज़ाओं ते गलत-फहमी से जो दिवाली के अव- 
हि | विश्वास नहीं कर सकती कि दुनिया में कोई ऐसी शबोलने की झपोरू को गई । बकुताओं हार ओर इश्त- | 


कार्य रोकने के लिए. गाँव वालों को डराती है तथा उन ' प्रजातन्‍्त्र विरोधी तथा अस्यायी सरकार है, जो जनता ट 57 पडता कर भान्त भर में शराब के विरुद्ध बढ़े जोरों 
| आन्दोलन भार|ब्भ किया - गया है । तर 


के इतने सुदृढ़ रा को भी दबाने का प्रयत्र करेगी । 
. “कॉइ्म्रेस, जो कि भारत की सब से बडी राजनैतिक आओ 
कॉट्ग्रेस, जो कि भारत की सब से बड़ी राजनैतिक मक --पणिडत मोतीरूल नेहरू अपयी कनिए परी 
रे कृष्णा लेहरू के साथ १७वोँ नवम्बर को दोए 


संस्था ७2248 ठहराई जावे, यह सब मैं नहीं सहन | 

| कर संकती । अहिलापूर्ण शान्त जलता फा एकत्रित होने कै बाद यहाँ से ९ को 
28-३० तथा हित. झ्पने कक विचारों पद | पु से हक. लिए न्‍ मे - > राग कि दल 
है त बल तार 8. कॉदमित को क्‍ हवा डॉक्टरों ने सलाह दी तो वहाँ से वे घाह 
. | सब बातों का|समथन करने को तैयार नहीं हूँ, पर में दिक्ल |... बदलने के लिए सिज्ञापर छ॑ के समुद्र-यात्रा 


5 तारीफ़ वार ज़् १३ को | घनारस * रस में जितेन्द्रनाथ हि लहरों 0 8. से चाहती हूँ कि भारत को स्व॒राज्य मिद्े जावे । द््छ । फरेंगे । थे बै८ ता ७ को खेर हावड़ा पहुँच और ॥ ढढ। ।' 
..“ गिएवारी सुन कर बहुत घी जनता हक्ही हो गई। ज्वागत के लिए स्टेशन पर भी० सुभास बोस और जे 
का हो हटने के किए एुंढ्िस ने लादियाँ चलाई 37, 7 जल 


शी... 6 | > 025०५ ;/ । हक मे, हे 









23 पक अर ॥ के भू डे ज़ल्म बगाती है ॥ दुक्ा १०६ त्तो 
४ तरह-तरह त्वगा देती दे। सभी सत्यापह्िियों 
आह जमाने किए जाते हैं और बिना किसी क्रानूनी 
32 & उनके घर का मात्र कुँक़े कर लिया जाता 


माताओं * 















न है हे । परन्तु यह सब गाँव वाल्ले साहसपूर्वक 
्ख्द रह झौर अपना क़दम झागे बढ़ाए ही जाते हैं । 


का सघह हे 
ब्क - ब्बै हैः नि 





'काये को सिद्धि के दिए मैं काये करने को तैयार हैं |” 


ब्र 
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5 है: ६ घन हुए & | 
है बिल बसे ९ भादमी घायल हुए ५. 
है हर हे हे न्‍ 34० ा8 उप 


० अम है 
्द्क् यु, 
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न 8० 
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बा] + ; । हि । 
नयी अब . >> है “ 5 ; के - | जाए उन्नत 
के ऑफ «आय ५ ._ की 
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| 5 + शक न 7 जल य + असम. के सर ६. अक ह आक के क्र कस 8 2. जो पे ्आनिलकी >अ्जक 
5." #' पैड: बा] है “ . के ९. * 5 5 0 मे | रू 3५० ऋ १: >“क ७23५ ७ २७०२७ 5 #_ कह 2 ९5 +प् 
शक ॥ ह < द जी । 4 है ये ब्ु कि बा ध हे रू डे मै छू $ ३ रे । भर प | 


वा 










एक ३२ वर्ष के लड़के हंसराज को ९० रुपए जुर्माने 
या एक माह की सादी क्रेद की सजा दी है ! 
_, | _--कानपूर की ख़बर है कि पणगिडत बाल्कृष्ण शर्मा 
न ॥तथा|उनके १६ साथी सत्याग्रहियों को छः छः महीने की. 
सजा का हुक्म हुआ है । मी ." 
..._ श्लीयुत॒ बद्रीनाथ कपूर को छुः मास की क्रेद व 
दर से 8 2:%:32-2020205%-3:425:242>3 3833 22.2::0 के ल्‍ | २००) जुर्माना यो जुर्माना ० देने पर ७ मास कही 
.. >बेहरादून का १२वीं नवम्बर स् समाचार है कि | और |सजा व श्रीयुत बुधब्ाल मेहरोत्रा को ४ महीने की 
_ज्ञिबा कॉड्मेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट श्री० महावीर | सजा व ३००) का जुर्माना देने का हुक्म झुनाया गया 


हा] 













चल्ले जा रहे थे, एक उपद्रवी की गोली से आहत हो 
| गए हैं। एक गोली उनके पेट में घुस गई है। गोबी 
मारने वाला गिरफ़्तार कर लिया गया है। डॉक्टरों का 
कहना है कि सम्भवतः प्रधान मनन्‍्त्री अच्छे।हों जायेंगे | 


का “5%॥ | हे पर - | , का ] 8 
बी 22 
कं. .. 











त्यागी बिजनौर में गिरफ़्तार कर देहरादून वापस क्ाए | है। सबको कढ़ी सजा दो गई है । 220 2 तब सन्‍्ठ 
गए हैं । द .. --तामलुक का १४वीं नवम्बर का समाचार है कि | मारने वाल्या एक '२३ वष का कप नवयुवक है। 
--बनारस में ११वीं नवम्बर को शाम क़ो कबीर- | वहाँ गोलमेज परिषद्‌ के विरोध में काल्ले कण्ढों का | होमेक सगोया है। वह ऐको झुशासह 






'( शष्ट्र-प्रेमी सद्ठ ) का खद॒सस्‍्य है। हस हत्या करने के 
कारण झभी तक पता नहीं चला है । 
ऋऋए #क्मपताऋ सस् मम सं से सपा सप्५ साझा कस का 978 59 

। छ्‌ ब् ( 
“ब्रिटेन का अस्तित्व भारत पर निभर है” 

. ह्लन्दन का १३वीं नवम्बर का समाचार है कि मैन- 
चेस्टर चैरबर्स ऑफ़ कॉमर्स को भारतीय शाखा थे गोल- 
मेंज़ परिषद के ब्रिटिश प्रतिनिधियों के पाघ्त एक प्रस्ताव 
भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिटेव का व्याएा- 


चौरा सुहल्ले की गाँजे की दुकान पर पिकेटिज् करने के | जुलूस निकालने के झभियोग में चाज्ीस आदमी गिर- 
अभियोग में ४ वाल्ण्टिपर गिरफ़्तार कर लिए गए। _ | फ़्तार किए गए थे । उनमें से १४ आदमी रोक लिए गए 
. _ पेशावर का समाचार है क्रिस्साज़ानी, बाज़ार में | और बाक़ी रिहा कर दिए गए । 328 डक 
शराब की दुकान पर पिडेटिज् करने के अभियोग में १३९ | -तारीख़ १४ को सद्गास के स्वयंसेवक-ग्रह पर 
वीं नवम्बर को सन्ध्या-समय चारसफ़ा के तीन आदमी । पुत्रिप्त ने घावा किया । वे २२ स्वयंसेवकों को गिरफ़्तार 
'गिरफ़्तार कर ल्लिए गए। पेशावर का काबुद्बी दरवाज़ा | करके ले गए । इनमें से एक महिला स्वयंसेविका हैं। 
बन्द कर दिया गया है, और सशस्त्र पुलिस ढुकानों | फरद्रह भर स्वयंसेवक, जो जनता को जवाहर दिवस मनाने 
वर पहरा दे रही है । के किए प्रोत्घाहित फर रहे थे, गिरफ़्तार किए गए हैं । 


__पेशावर में १०वों नवम्बर को सिदी मैनिस्ट्रे. (>न्द्वा ला ञी पाता: ८) ८ सत्र " 
कपेन क्रॉब ने १३ आदमियों को, जो पिकेटिक्ष के अभि' | बम्बर की सारी इसाई युद्ध-समतिति' को एक | रिकि अस्ति्व भारत पर डी निर्भर है भार इस केए 
थोग में गिरफ्तार किए गए थे, ३-६ साह की सख्त वर्ष को सख्त बढ 3 झस्यन्त 8 ता हे डि की हे पाक क्कां 
कैद की संज़ा दी है । 0 बाप को 5 लय का 22222, आह व्यापारिक बन्घन स्थिर रक्खा जावे ओर छुज्नी आदि बढ़ा 

ह किक प् कर उसमें कोई हानि नहीं पहुचाई जावे । 


यो शक जो अपदका हक कस | हर-द्विप्त के झवसतर पर टी पर जो ईंधाई 'युद्ध- 
माह से चत्ञ रहा था, ठसका फ्रेसला सुना दिया गया। | हा का कर 0 5 ली हे 

पे मरते हे ५ न ला मच युक्त सन्‍्त्री आर-चेरी गिरफ्तार किए, ए थे, 
उसमें मथुरा के च्वौथे डिक्टेटर क्री० है. 2 रद उन्हें चोथे प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट मि० मेहता ने ६ माह को 
तथा पाँचवें डिक्टेटर ढॉ० इज 2 का जमाना कैद और १५०) जुर्माने या तीन माह की प्तिरिक्त 
साल की सख्त मी हे दो-दो सो रुप ले । | क्लेद की सज़ा दी है। शो० जोड़ोफ बैनी के स्थान पर झब 
हुआ | जुर्माना न देने पर उन्हें ६-६ माह को है ओर एक गुजराती महित्रा ओमती उममिद्वा मेहता बखई युद्ध 


 -पेरू के त्िया तथा कब्बाओ प्रान्तों के मज्वूरों 
की सभा ने हड़ताल करने का निश्चय किया था | इस पर 
सरकार ने वहाँ मार्श्न-ल्लॉ जारी कर दिया है और मज़दूरों 
की सभाएँ ग़ेरक़ानूनी क़रार दे दी गई हैं । 
- - जब पुलिस एकत्रित हुए १४०० खदान के मजदूरों 
को हटा रही थी वो उसे गोली चलानी पढ़ी ! जिससे 
२ अमेरिकन, १ ऑस्ट्रियन तथा १२पेरू-वासियों को रूट्थु 


.. क्वादनी पड़ेगी। ० भजनल्बाब, ओ० निवास और | सत्मिति' को प्रेज़िडेयट नियुक्त हुई 
शोरीलाज चतुर्वेदी को ३०३ सात की सड़त क़ैद तथा सौ- समिति! की मेज़िडेयट नियुक्त हुईं ईं। _____ __ | हुई है। डन प्रान्तों से विदेशियों को निकल ज़ाने का 
है ३ अ। माह की अतिरिक्त क्रेद की सज्ञा --नागपुर का १रेवों नवम्बर का समाचार हे कि हुक्म मिला हे। 


. कॉड्प्रेस कमिदी के प्रेज्ि 


रहा था मि० ए० अइद मे 


थोग में मिरफ़्तार कर लिए गए। | में और शेष सभी सो! छाप्त में रकल्ले गए हैं । 


छुः महीने की सख्त सज़ा और १०) रुपए जुर्माना | प्राल्तीय वाल्णिट्यर-दुल्न के पद ली अस्य वास: 


| 


हे के फ़र्टे छास मैनिस्ट्रेट बाला दुर्गाप्रघताद ने उकसाने | सज्ना हुईंहै। 


पेरू में एक और भी रूगढा चल रहा है । एक 
' ब्रिटिश पूँजीपति के मित्र में अधिकारियों तथा मज़ढूरों 
में झगड़ा हो जाने के कारण वहाँ के सब प्रौद्योगिक 
केन्द्रों के मज़दूरों ने हैड़ताल्न कर दी है। कई स्थानों में 
माशंल-लॉ जारी कर दिया गया है | बढ़ी झशानित तथा 
हलचल मच रही हे । 

क्या भारत में दमन का ज़ोर होगा 

लनन्‍्दून की ख़बर है कि कॉमन्प सभा में सर 
एल्रफ्रेंड बॉक्स ने 'घारीवाल ऊत्नन मिद्ख!|के उन ३००० 
परिवारों की भोर ध्यान आकर्षित किया था, जो कॉड्मेस 
के घहिष्कार आन्दोलन के कारण भूखों मर रहे हैं | मि० 
बैन ने उत्तर में कद्दा कि “प्रान्तीय सरकार इस विषय में 
अपना उत्तदायित्व समझती है! «& 

: मरि० मैज़रबैक् ने प्रश्न किया कि “कॉड्येस ने जो 

झपनी झदाकतें स्थापित करने की धमकी दी है, क्‍या 


सो माने बा हे मा ५ 
* हुई ता पके श्री० मुरलीधर, जग्गो, ल्ीजाधर, और | श्रीमती पअजुसुद्याबाई काले को कोन्प्तित्न चुनाव के समय 
मूल बन्द को ६-६ माह को सफ़्त क्रेद और दूस-दूस रुपए | पिक्लेटिज् करने के अभियोग में चार माह की खादी क्रेद 
जुर्माने को सज़ा दी गई है। डॉ० भ्रीनाय तथा केदारनाथ और ३०० रुपए जुर्माने की सज्ञा हुईं है। जुर्माना न 
जी 'बी” छास में रकले गए हैं और बाक़ी सब प्सी?-| देने पर उन्हें एक माह की क़रद झोर भोगनी पड़ेगी । वे 
कास में । सधुरा ज़िले में अभी तक २४९० ग्िरफ़्तारियाँ | 'बी? छास में रक्खी गई हैं । 
हो चुकी हैं। ९9. |... --शथुर्त के० डी० कोहिली, जोकि “हिन्दुस्तान 

 _ जागपुर में १३वों नवम्बर को 'बुदु-समिति' के | दाइस्घ के मैने नर, थे, तारीज़ १९ को दिल्ली में गिरफ़्तार 
सेकेटरी थ्री० घुले और ३३ दूसरे प्रसिद्ध क्रायकर्ता | किए गए हैं। यह गिरफ़्तारोी जवाहर-दिवस की विज्ञप्ति 
गिरफ्तार ष्हा ल्विए्‌ गए । “पहाप्मा गाँधी की जय” कक प्रकाशित करने के सम्बन्ध में हुईं हे हट 
की अदिति पक आर 
..__ उटकरसें १२वीं नवम्बर को उड़ीसा प्रान्तीय के माह्निक, जिसका उद्घाटन १६वीं अक्टूबर को श्री० 
जा जिदेणट ओ्रो० गोपबन्धु चौधरी | उस्मानसोभासों ने किया था, श्रो० जोशी १२वीं नवम्बर 






हो, लो सभी जेल में हैं, सो भोमती रामादेवी को | को खबेरें गिरफ्तार कर लिए गए। के 
पिकेटिक़ झॉँडिनेन्स के अनुसार चार माह को क्रेद की | थे --मद्गास स्वयंसेवक-दुल्ल के ३९ आदमी १९ तारीज़ 
सजा दे दी गई है। जि समय प्दाल्वत में मुक़दमा हो को गिरफ़्तार किए गए हैं । द 
हा थ। जिस्टेद ने, उनके पुत्रों और | “जाराबक्की से एक सम्बाददाता ने लिखा है कि के नल 
वहाँ के वकीलों तक को झन्दर झाने को आज्ञा नहीं दी । | बाराबढ्ी ज़िल्ले में अभी तक ४९४ पिरफ़्तारियाँ हुई हैं, | गवनमेयट ५ उच् पर ध्यान दिया है ६ दई ० बेन " ने उत्तर 
..__ पेशावर में १श्वों नवम्बर को इस्तनागर के दो | जिनमें प्रथम ढिक्टेटर बावू कृष्णानन्दु नाथ, बाबू लचमो- बिया कि “भारत के अधिकारी क्रानत-भक्ञ करने वाला 
गाँव वाले शराब की दुकान पर पिशेटिक करने के अ्रमि- | चन्द्र वकोज्ञ ओर मि० मुर्तज्ञा हुसेन बी० ए०;बी०! झांसा | को दबाने के लिए उचित शक्ति का प्रयोग करेंगे ।” 
; । है सम रऋूऋकऋसऋकसआइ्सस सएकस््मस्स्_फ्राफासप्ास् सट 
--शहाई (चीन ) की ख़बर है कि २०,००० 
डाकुशों की एक सेना ने सिनपू शहर को क़ब्ज़े में कर 
लिया है । उन्होंवे २००० शझादुमो, धो बच्चों को 
मार डाला है, २००० घर जला दिए हैं औौर ९००० 
ब्लोगों को वे क़रैद करके ले गए हैं। इनका मुक्ताबल्ला 
करने के ज्षिए चीन-सरकार ने अपनी फ्रोजे भेजी हैं । 
हि हे के 


__वारीख़ १४ को दिल्ली के ३७ स्वयंसेवकों को |. नागपुर का $शवों नवम्बर छा समाचार है कि 


, दो महीने को सादी सजा ढेने | क्रानून के विद्यार्थी श्रौर बॉयकॉट कमिदी के प्रेज़िडेयट 
का हुक्म सुगांया गया है। इनमें से ४ 'अमियुक्त! छोटी | श्री० वाचाघुन्दर और एक दूसरे क्वानून के विद्यार्थी और 
आयु के होने के कारण डोड़ दिए गए हैं । । रामटैक के डिक्टेटर श्री० देवरस को ६-६ माह की सख्त 


.._ असृतसर का १शवीं नवस्वर का समाचार है, वहाँ | क्रैद और क्रमशः ९००), ३००) झौर २००) जुर्माने की | 


ही 


का | 
रब रजत ही ट््ड सा हि 


न्‍्की  ध ु 3 हू हैः हि 

डी ह' नि ै के ४ न. छह ॥ ' १ न व ह >-ज मे हि 

है हैक )-है +क शा की 4.५ पेल्ल्‍फय 64 2 कद, ० &.. ल्‍ ा। "किक कक कं * 

रु ् 3 अि.. है “की 2९५ के & >> भक के न 97 कु बा न आज रू नहीं कर हु. का के ५ है पल ७० में को 2 पे ्‌ च्् कि की हर ४3 $ $ । हु ऐ > है यु ् - २ क 
जी है + $ बी 





[हर 
कक ष #* के ._ 
| | 


आटा उाखाा 


फ् ७ कलम “हू लक है ४ है 


(/ कप हे 
४+, पे हम ५ ३ ८ ्् न्द्क 
2./ | वा >् - <... (मम, 


पटना 


झलक 6 एच 
# 


का १२वीं नवग्वर का समाचार है कि 
सर सुल्तान अहमद की जगह में पटना हाईकोर्ट के 


जज जस्टिस टी० एस० मैक्फ़रसन पटना यूनीवासटी के 


वायत् चान्सबर जियुक्त हुए हैं । 
“भद्गाल्न में हाल ही में एक धनिक' विद्यार्थी बुरी 


कृपा से बेचारा मरते-मरते बचा है । तीन ठग एक टैक्सी 


में फचयप्पा कॉलेज में आए और शी० श्रीनिवासत्यू 
थे विद्यार्थी को यह कह कर झपने साथ बल्ले गए, कि उसका | 


पिता जो चाइना बाज़ार का एक धनिक ढेकेदार है, 


अुदाल्ी ' रास्ते पर पहुँची तब वे उस विद्यार्थी को एक 


झुनसान मकान के अन्दर ले गए, जहाँ उन्होंने तीन 
हज़ार के ग्राभूषण उससे छीन लिए | विद्यार्थो जब |. 
चिल्लाया तब टैक्सी ड्राइवर वहाँ पहुँचा और बड़ी. 


सुश्किल से उसकी ज्ञान बची । ठगों में से एक गिरफ़्तार 
कर लिया गया है। 


पेरिस से कराची--फ्रेवल दो दिन में 

रा कराची का समाचार है कि वहाँ दो फ्रान्सीसी 

केप्टेन गाउल्लेट और पाइल्नट त्रात्राउट हवाई जहाज़ से 

| पेरिस से कराची तक केवत्न दो दिन में आए हैं और ३६ 

द दिन में वे रह्न पहुँच गए। इतनी ज्लग्बी दौड़ इतने 

ट 2 में संघार में झ्भी तक किसी ने पूरी नहीं 
| ग 


-जाहोर का समाचार है कि वाह्ला के संस्कृत 
। कॉलेज के हरिदत्त नामक एक १८ वर्ष के विद्यार्थी ने 
जहर खाकर अपनी आत्म-हत्या कर|ल्ी । झ॒त्यु के पहिल्ले 
उसने एक डॉक्टर से कह्टा है कि वह भच्छा विद्यार्थी न 
था। 
“कलकत्ते का समाचार हे कि हुगज्नी ज़िले के 
श्र शिवतल्ज्ा में किसी ने एक लड़की १री नवम्बर को मात्र 
के सहित फेंक दी थी । पुलिस उसे उठा के गई झोर उसने 
नई उसका पाज्नन-पोषण करने के ल्विए एक वेश्या को दे 
दिया । जब इसका पता आरय-समाज के मन्‍्त्री बाबू दीप- 
नरायण जी को जगा तब उन्होंने श्री० रामपुर के मैज्नि- 
स्ट्रेट को दरज़्वास्तौदेकर उप्ते ल्ले लिया है। 
--आहौर की ख़पर है कि स्थानीय हस्पीरियत्न बैक 
के एक हक ने वैक्ञ से ८० इज़ार रुपया ठगने का जात 


रचा, परन्तु वह सफल्न न हो सका झौर उप्चका भेद सुल्न 
गया । कहा नाता है कि गत सितम्बर मास में बैक से. 


5० हज़ार का एक चेक भुनाया गया था । $ ल्ली नवम्बर 


को एक बड़ेका वैक्ू में आया और पूछने पर उसने चेक | 
८ इज़ार का बतलाया। कक को इस पर सन्देह हुआ, | 
पर इस बात को रिपोर्ट करने के पहले ही लड़का लापता 
हो गया | कई दिनों के बाद पुल्निस ने बैक ही के गोव- 
धंनब्वाल् 'नामक कक को गिरफ़्तार किया, णिसने ढर के | 
मारे सब रहस्य खोल्ल दिया। उसने कहा क्षि जिस|दिन | 


.._ ४८० इज़ार का चेक भुनाया गया था, उद्ती दिन उसने 


. माह बाद मैं उसे एक लड़के के हाथ भुनानां चाहता 


७ हे को था | ; 
*र # दि 
हर न हर >> + कक 





| 

| 

तरह ठगा गया है। सौभाग्य से एक मोटर दाइवर की 
| 

गिरफ़्तार कर तल्िया गया है । जब उनकी टेक्सी सुन्दर' 
| 
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दल्न के मन्त्री हैं, किखते हें कि राउण्ड टेबिल्ष होने 
कारया राष्ट्रीय लिबरल-दुल् का भझागामी वाषिक परिषद, 
दिसम्बर में न होकर मार्च या अप्रै्ञ में होगा। 
ढीक समय तथा स्थान की सूचना फिर दी जावेगी। | में जो 
--किसानों की सहायता करने लिए गेहूँ का विदेशी | गवर्भ दे 
्यापार प्रोत्लाहित करने के लिए रेलवे बोर ने ईस्ट | इनास को 
इग्डियन रेलवे व नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा कराची जाने | दिसस्वर 





उसे फ्राइल में से निकाज् जिया था। पास होने के दो | इ| पलटा विरन हा कर हे को वन कि 2 वर "को दिल्ली आते समय 

_वाल्ले मात्र का किराया कम कर एने का निश चथ कियां || के नीचे जो बिजञत्नी रे |  भायसतराय 
। व 3 अल .._ | का ही बनाया हछ 

55-5५ धन: 
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. --भारत के नए सेनापति सर फ़िल्िप चेटवोड भी 


| शरीबों की रचा के लिए अमीरों | 


पर डाके 
कराची के रॉबिनहुड” की करतूतें ; 
व्यापारी ख़तरे में 
कराची का $४वीं नवग्बर का समाचार है कि वहाँ 


का एक व्यापारी थोड़े ही समय में बहुत से व्यापारियों 
का धोखे से २९ इज़ार रुपया मार कर भाग गया है झौर 


| उसने अपने को कराची के रॉबिनडुड' के नाम से प्रसिद्ध 


किया हे । 


| मार्केट” में 'कान्तिलाल और विमनल्ञात्न” के नाम की ऐक 


दुकान खोली गई थी | दुकान ख़ूब शान से सजाई गई 


थी ; और यह दिखाने के लिए, कि वह एक भारी दुकान | 


है, उसमें एक लोहे की तिजोरी झौर चाबियों के कई गुच्छे 
भी रखने गए थे । ऊुछ ढ़्िनों तक बहुत से ब्यापारियों के 
मात्र को रेलवे रसीदों झौर हुश्डियों की, जो बाहर से 
वहाँ के व्यापारियों के नाम आती थीं। सह्लठित-चोरी 
होती रह्दी और इस प्रकार जब बहुत-सा रुपया इकद्वा हो 
गया तब दुकान का मैनेजर अचानक ल्वापता हो गया। 


| बीस से ऊपर व्यापारियों को इस बात का दुःखद झज्ञु- 


भव उठाना पढ़ा कि उनकी रेत्ववे-रसोदें और हुरिड्याँ | 


किप्ती तीसरे व्यक्ति ने घुरा ल्ली हैं, और उन्हें उनका 


रुपया नहीं मित्रा । ऐसा सन्देह किया जाता है, कि इन 
रसीदों और हुणिडयों की चोरी वहाँ के जनरल पोस्ट 
शॉफ़िस में की जाती थी। पिछुल्ले कई दिनों से दुकान 
के दरवाज़े बन्द पाए जाते थे ! श्रन्त में व्यापारियों ने 
पुत्निस की शरण ली । जब उस दुकान 'के ताज्जे तोड़े गए 
तो भीतर केवल्ल मेज़ें-कुसियाँ और लोहे को तिजोरी 
मान्न मित्वों । दुकान में गुजराती भाषा में लिखा हुआा 
एक त्म्बा पतन्र मित्रा, जिसमें यह दिखा था कि "मैं 
कराची का रॉबिनहुड हूँ! और अमीरों का धन ग़रीबों 
को रक्ता के व्षिए, दिए जा रहा हूँ। पुलिस ने साइन- 
बोर्ड ओर चल्न-सम्पत्ति पर अपना अधिकार कर 


ना नि 3 पी न 3 >-.::5::::::5:.-:-:---5-5क्‍क्‍क्‍----------ह-8ह-....-.- का : 








तल ़रईि:्ररा- 





--भीयुत जी० ए्‌० नरेसन, जो कि राष्ट्रीय लिबवरत- | 


>काहौर के नए पड्यल्त्र केस के निरीक्तक सब- 
 इन्स्पेक्टर भब्दुल्न हक़ ख्ाहौर कण्डोंमेण्ट. में एक फ्रौजी 
अफसर की मोटर के नीचे दृब गए । अस्पताल में ठनको 
 हात्रत बहुत बाज़क बतलाई जाती है। 


ः । द्यह को 


| हाते में एक 


दुख का सुखिया चबतला हट न न्तिकारी- 3 
हारा गिरफ़्तार 2०१: या जाता खसफ़िया पड हे 
| 08... मर लिया गया गा 


धगास को घोषणा की थी।क 






हिंसात्मक क्रान्ति का लह 

| --मेरठ का १४वीं नवम्बर का समाचार हे 

| पुल्चिस सुपरियटेण्डेण्ट हेमचन्द्र, ख़फ़िया इक्फि 
इन्स्पेक्टर मर्दृनलिद्द ने कॉन्स्टेबिलों $ साथ को 

| सिनेमा! में भ्रन्धकार में विमलग्रताद को गित़््तार है 
है, जो क्रान्तिकारी बतल्वाए जाते हैं और कहा बात 

| कि वे दिल्ली से भाग कर वहाँ आए हैं। उन्हें गिल 
| करते समय पुलिस ने सिनेमा-घर चारों ओर से 
| ल्लिया था । इल्चिस उनके सम्पन्ध में कोई हाञ् बताओ 
| के लिए तैयार नहीं है । परन्तु ऐसा मालूम होता है| 
| ख़फिया पुल्लिसः उनके पीछे लगी थी ओर गख़न-खोह 
बचाने के लिए ही उन्हें सिनेमा-हॉल में हे गिरफ्तार ब्ि 

| है। पता लगा हे कि दिल्ली पुद्चिल को 'धनवन्तरोंओ 
| झुक़दमे में उनकी आवश्यकता थी । उनकी गिरफ्तारी 
बाढ़ रात्रि में पुलिस ने बडुत सी तल्माशियाँ भी बनी हैं।' 


] 
| 
जज 














से कोतवाली में बम जु 
|. कानपूर का १७वीं नवग्बर का समाचार है कि ज 
| कि सिटी कोतवाली के सब पुलिस अ्फ़सर हज 
| दिवस के उत्सव में व्यस्त थे, तब उनके पास अचानक गढ़ 
समाचार पहुँचा कि क़रीब ७ बजे शाम को कोतवाब्ो 
के अन्दर बस फेंका गया है। कुछ पुत्रिस के साब | 
सुपरिण्टेणडेणट उसी समय घटनास्थल्न पर पहुँचे भर 
उन्होंने झ्रासपाप्त जाँच को, परन्तु कुछ पता न 
| सका। बाद में जाँच से पता चल्ना कि बम पटाख़े की | 
| नाईं था और फूटा न था। एक खोखल्े नरियत्र में बम 
| का पाउडर और कुछ काँच और ज्ोहे के उकड़े बन्द 
कर दिए गए थे | 2 ह 
--अल्तान के दो बम के केसों का फ्रेसल्ला, जिसमें 
पानी का टैक्स बसूत् करते समय पुलिस सुपरियटेण्डेण्ट' 
| मि० हिल्ल घायत्र हो गए थे, १४वीं नवम्बर को सुना. 
दिया गया । अभियुक्त जगन्नाथ को एक केस में & साब 
और दूसरे केस में ७ साल की क़ेद की सज्ञा दी गड्ढे । 

| अन्य सब व्यक्तियों को 'दक्सप्लोसिव एक्ट? के झनुसार 
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प्रकार प्रत्येक को ३-३ साल की सजा भोगनी पड़ेगी | 
अभियुक्त मझ्वारास, जिल पर दण्ड-विधान की ३०७वां 
जार का झभियोग ख्गाया गया था, दूसरे केस में छोड़ 
दिया गया; परन्तु उसके भाई को उसी केस में चार 





सुनने के उपरान्त जेल ,जाने रूगे तब अल्हीनि राष्ट्रीय नारे 
लगाए के दाइकोटे से केसों की अपील्धे पेश कर दी गई हैं। | 
. जाजग्वः ९ के दि पुराने कॉल्‍्येस ऑफ़िस से तारीख 
० को एक बड़े जोर का धड़ाका हुझा ! इमारत पुल्निस | 
क़ब्ज़े में है हे | और जगह से भी पुद्धिस बुल्नाई गई। .. 
जे यह था कि किसी ने बस फेंका है, पर जाँच करने 
९ मालूम हुआ कि प्रॉक्टर रोड के किसी राहगीर ने 
की (टाज़ा फेंक दिया था। अभी तक कोई 

गेरफ़्तारी नहीं की गई है। | ॥ अभी तक कोई ह। 
के बंक _ आ 9८वों नवम्बर का समाचार है ल्ायब- 
» लाइन्स अंजुएट हँसराज, जो क्रान्तिका । भा 





है। कहा जाता है हि 
वे हल, + साथ भिन्न-भिन्न स्थानों हु 
हपतराज को गि रफ़्तारी द 4 कटे ७ लिए रे ह - क्काफ़ी का |. | 


पञ्ाब से 


हा जाता हैकि रहें | 
४ चायसराय की सेशन. 
. शी बम फूटा पा बह भी हा 5 


ज्क जज कक भर 
.- ' जो जाओ, 





॥ 









.. नाधया 


.._ उनके सम्मुख गई ओर उन 
.. अभी-अभी उसकी तरफ़ से गर्जनबा की थी और उसे मुक्त 
. छरने को डींग मारते थे। अश्रुरहित, परन्तु भावपूण 
.. आँखों ले देखा, जिससे वे उसका मुख्त देख सक, जिसका 
. | त्याग और अवहेल्लना कर सुके हैं। उन्होंने जब उसको 


“मैं तुम्हें और तुर्हारे उन साथियों के लिए, जिन्होंने 
. “तिष्ठुर और भत्याचारी झधिपतियों? से सन्धि कर लो हे 
स्विनबन की. बह कविता समर्षित करती हूँ, जो 


होने वाले भारताय प्राति 


ञँ # >> 


को कड़ा चतावना। 





“तुफ्हें वही परिणाम भोगने 


के लिए तेयार रहना चाहिए जो ६० व पहिले 


इटली के नमे-दल वालों को भोगना पड़ा था _ 


ल्न्‍्दन में १२ वीं नवग्वर को जिस दि 
गोलमेज़ परिषद का उद्घाटन किया था, उसी ड्नि 
उसके भारतीय प्रतिनिधियों के नाम बहुत से लोगों ने 
पत्र कर निम्न पत्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति के हथ भेजा था :-- 


- ०] 6 ह65पें एर्गिड 6 [805 90एात ध00 था, 
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सावार्थ--'उनकी मातृ-भूमि, उन सबका ल्ाड 


प्यार से पाल्न-पोषण करने वाद्ी जननी, आइत-घावों 


से कृत-विक्तत, नमन और शर्म से गन कुकाए डुए झोर 
जब्ज़ीरों ले कसी हुई अपने देश-द्रोडियों के स ने खड़ी 


हुई है । परन्त उसे देखते ही उन्होंने उपेच्चा से अपना 
. मेइ फेर द्षिया और ठस्होंने शपथपुबक कड्टा 


इस स्त्री से परिचित हैं और न वे उसका नाम 
हैं। और उन्होंने निष्ठर, अत्याचारी धधिपतियों से 
न्धि करजी और उनके वशीभूत होकर ( पल्नत्‌ कुत्ता 
की नाई ) पँछु दिलाने बगे ओर पुराने मान-सम्मान 
ओर अन्धविश्वासों की ओट में अपने को छिपाने छगे 
झौर पुराने विथड़ों को पेवरद्‌ लगा कर उन्हें नए बना 
कर पहनने लगे । तब वह अपने च्त-विक्तत और घाव- 
पूर्ण हाथों में उनकी कुचल्ी और ठुकराई प्रतिश्ञाएँ लेकर 


बी 9 ८4 व 
हे 


ओर दृष्टिपात किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे कितने 

वतित हो गए थे, और उसके उपरान्त वे मर गए ।” 

फ़रवरी १८७० में प्रेषित ॥ .__ ---कविवर स्विनबन 
20 
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ही जानते 


लोगों की भोर, जिन्होंने | 





न सम्राट ने | उसने ६० वर्ष पहल्ले उस समय के इटबल्ली के न मे-द्ल्न 


वाल्लों के सम्बन्ध में रिखी थी । में तुमप्ते ग्रा्थना करती 
हैँ कि एक क्षण के लिए कपट और पाख्रर्ड दूर कर दो । 
यदि तुम शक्ति है तो थोड़ी देर झपने अन्तःकरण का 
मथन करो और फिर इसका उत्तर दो, कि क्या उपयुक्त 
कविता में तुम्हारा सच्चा चित्र चित्रित बहीं किया गया 
है। याद रक्‍लो इटली के नर्म-दुत्ल वाल्नों का अब नाम- 
निशान भी नहीं है; और उनके स्थान में इटली अब 





| 


एक सज्गठित और शक्तिशाली राष्ट्र हे जो संसार के शक्ति 
शाल्ली राष्ट्रों में सपना अस्तित्व रखता है । उस समय 
फो बीते झब ६० वर्ष गुज़्र गए | संसार ने हुत गति से 
झपनी उन्नति छी मन्ज़िलें तय की हैं, परन्तु तुम अपनी 





मातृभूसि को कुचछने और ठुकराने वालों के रंगे 


सियार--झभी भी ६० वर्ष पहले के इटली के नम-दृल्ल 
वालों का पार्ट खेल रहे हो। यदि तुम अपने रास्ता 


' ज्ञाना चाहते हो तो भजे ही जाओ, परल्त तुमसे अधिक: 


समझवार देश-भक्त और परिस्थिति जिन्हें तुम पीछे 
छोड़ गए हो, अपनी ग़॒ज्ञास झोर पद-दलित माता को 
फिर से उसके पेरों पर खड़ा कर गे । उसको उस  अश्रु 
रहित और भावपूर्ण” इृष्टि से सदेव॑ सावधान रहो, 
जिससे वह अब तुम्हारी ओर देख रही हे। अब भी 
सोचने का समय है; या तो अपने ठीक शस्ते पर आ 
जाओ भौर या वह परिणाम भोगने के लिए तयार 


रहो जो ६० वर्ष पहले तुम्हारे साथियों को भोगना पडा 
था।”' --भारतमाता 7 





भारतीय गवनमेन्ट में खरीते के सम्बन्ध 
में कुछ चुनी हुडट सम्मतियां 





'दी न्यूज़ क्रॉनिकज' का कहना है कि “भारतीय 
गवर्न॑मेयट की योजनाएँ झअव्यावहारिक हैं झोर उनको 
उसी प्रकार समाल्लोचना होगी, जिस प्रकार साइमन 
कमिटी की रिपोर्ट की हुई थी 7... 

न्यूज क्रॉनिकजअ” की तरह डेली टेल्बीमराफ़' भी 


| भारतीय गवर्नमेणट की योजनाओं का घोर विरोध 


करता है। उल्तकका कट्दना हे कि ““व्यवस्थापिका सभा में 
घारा प्भा के चुने हुए मेम्बरों में से बहुत से मेम्बर 
होने चाहिएँ । इस योजना का गवर्नमेण्ट के शासन पर 
भयहूर प्रभाव पड़ेगा ।? _ 

गऑॉनिंड़ पोस्ट” लिखता है कि भारतीय “गवनंमेण्ट 
की ज्ोज सम्बन्धी योजनाएँ द्ंध शासन का आभास 
दिल्लाती हैं। ऐसी गवनंमेण्ट, जो धारा सभा के लिए 
अधिक उत्तरदायी नहीं हे, धीरे-धीरे उसके अधिकार 
में ञ्ला जायगी और फ़ोज गवर्नमेणट की ओर ख्वींची 
जायगी । भारतीय राजा, जिन्हें भारतीय फ्रौजों के 
द्वारा नहीं, बल्कि सम्राट की फ्रोजों के द्वारा रक्षा की 


| गारण्दी दी गईं है, भारतीय फ़ोजों से रक्षित होना कभी 


स्वीकार न करंगे ।” 


योजनाएँ दी गईं हैं. उनके अनुसार भारतीय अधिकांश 
राजनीतिज्ञों- ने गोलमेज-परिषद छा वहिष्कार उचित 
ही किया है। उससे भारत के भविष्य शासन-विधान 


अविश्वास उत्पन्त होगा |” 
मुस्लिम भाउटलुक! ख़रीते को पलत्यत्त निशाशा- 


क्योंकि पश्चाय में उनके विशेष अधिकार छीने जा रहे दें 
क्त चुनाव के द्वारा उन्हें मब॒ अपना मतबब सिद्ध 
करने का विचार छोड़ देना चाहिए । झ्ल्प संख्यक 





"० नई जी 
हि ] | ५५.० “5 हे: 

* हक हि; १६. औ है च ४ नी. 
2 कल 02 > की बैक की. न गे हे हि 


आग अ 


लाहौर का 'ट्रि्यून! द्विस्तता है कि “ख़रीते में जो 
| अच्छा 


जनक बतल्ाता है। उसका कहना हे कि अब मुलत॒ल्मानों 
को अपनी स्थिति पर अत्यन्त गृढ़ विचार करना चाहिए, 


क्‍ 


के सम्बन्ध में नौकरशाही के प्रति और भी अधिक | 





मुस्लिमों के अधिकारों को रक्षा के ल्लिए गवनंर को 
्ैवल 'वीटो” का अधिकार दिया गया है| इसलिए इस 
पत्र की सम्मति में यदि मुसलमानों के अधिकारों को 
दा का केवल यही उपाय बचा है तो वे गवर्नमेयट द्वारा 
झपनी रक्षा नहीं कराना चाहते ।”” 
बॉस्ये ऋॉनिकल' की सम्मति.में यह खज़रीता घाव 
पर नमक डिड्कता है ।! वह अपने अग्र-ज्षेसत में ख़दोतें का 
घोर विरोध करता है-ओऔर-शाख्री, सप्रू, जिन्रा और जय 
कर तथा उनकी पार्टियों के लोगों ने ल्लॉर्ड इरविन को 
प्रशंसा के जो पुर बाँधे हैं, उसकी ख़ब खिज्ली उड़ाई हे / 
टाइम्स ऑफ़ इण्डिया? दिखता दे कि “ख़रीते क 
सब ले अधिक मूल्य इसमें है कि वह साइमत कमीशन 
झधिक अधिकार देता है ।! 
कल्नकते के 'एडवाग्स” का कहना है कि “ख़रोता 
भारत के राष्ट्रीय जीवन की उन्नति का घोर विशेधी हैं । 
उसमें न तो औपनिषेशिक राज्य, की भल्षक है ओर ने 
भविष्य में देने का कोई वचन । भारत की समस्याओं को 
हल्न करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया ७? 
लीडर” के 'सम्पादक आऔी० घिन्तामणि का कहता हैं 
कि “यद्यपि कई प्रकार से ख़रीता साइमन रिपोट से 
परन्तु वह प्त्यल्त निराशाजनक है और में 
उपसे वित्ञकुल्न असन्तुष्ट छ ।' | 
भूतपूव एस० एल० एू० सर पुरुषोत्तददास ठाकुद- 
दास ने (वरीले के सम्बन्ध में लिखा है कि-- 'झुम्झे यह 
जान कर सख्स अफ़सोस होता हे कि एक ऐसी व्यवस्था- 


 पिका सभा , जिसके अध्यक्ष जॉड हृविन हैं, भारत के लिए 


इस ख़रीते से अ्रच्छा, राजनीतिएर विधान को आयो- 
जना न कर सके | यदि ख़रीते में जो है, केवल वह 
भारत को दिया जाने याब्ा दे तो मुझे! दर दे कि 
भारत और गवनमेण्ट दोनों को एक लम्बे युद्ध श्ौर 
क्रान्ति के लिए तैयार हो जाना चाहिए ।” 


्च 
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केबल दिल्ली में २१८ गिरफ्तारियाँ - 
श्री० जेरामदास दोलतराम फिर पकड़ लिए गए :: कराची में ५०,००० की भीड़ 


नागपुर में १,००० से अधिक स््ियों का विराट जुलूस 
बम्बहे कलकत्ता 


| 
१०० से ऊपर गिरफ्तार | लाठी-प्रहार 
जवाहर-द्विस के उपजत्क्त में कन्नकत्ते में काडग्रेस की 
ओर से शहर में हर जगह जुलूछ निकाले गए थे । परन्तु 
प्रायः सभी छुलूस प्रारम्भ होते ही ल्ाठी-प्रहार ले तितर- 


२२ ख्रियाँ और एक ८ वष की लड़की 
गिरफ्तार; कई बार लाठी-प्रहार हुआ 












; | 
लाहौर : 
लाहौर में जवाहर-दिवस एक विराट जुलूस निकांब 
कर और सभा करके मनाया गया था । जुलूस तो शान्ति: ल्‍े 
पूर्वक निकल गया, परन्तु सभा के उपरान्त ८ वाल्यिट- 
| बर गिरफ़्तार कर लिए गए। जवाहर-दिवस की कार्य- 
वाही समाप्त होने पर पुल्षिप्त ने देनिक 'बन्देमातरम्‌ः पत्र 
के मेनेजिड्नः डायरेक्टर श्रो० रुपोत्तमलाल थी सोंधी 
को गिरफ़्तार कर लिया । उनकी गिरफ़्तारी के समा- 
वार सुन कर पुल्निस से उनकी स्त्रो, माता और अपनी ने 
भी उन्हें गिरफ़्तार कर लेने की प्रार्थना की, क्योंकि सभा 
| में वे भी उपस्थित थीं। परन्तु उनकी श्ाशा पर पुलिस 
| ने पानी फेर दिया | बहुत कुछ कहने पर भी पुलिस ने 


््ड 


उन्हें गिरफ़्तार न किया ! ही 


कराची है; 


मनाया गया । शहर भर में जगह-जगह समाएँ हुई झोर 
उनमें पश्डित जवाहरलाल के भाषण के वे भाग पढ़े 
गए, जिनके कारण उन्हें सज्ञा हुई है । 

प्रातःकाल्न ही पुल्षिस ने गिरगाँव में आस्बेवाड़ी के 
कुछ सक्कानों पर घावा किया और हिन्दुस्तानी सेवा-दत्त 
के केप्टेन भोर गिरगाँव ज़िला कॉक्म्रेत कमिटी के डिक्दे- 
2२ श्री० एस० दी० झोवानी श्न्य ३० दालह्वण्टियरों 
के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। सेवा-दत्ल के -केस्प पर 
स्वयं पुलिस सुपरिण्टेण्डेयट गाइकर और ल्लेमिह्टन रोड 
पुलिप थाने के इन्स्पेक्टर ल्लियान ने २ बजे सवेरे धावा 


| 
रविवार को बस्बदे में जवाहर-दिवस बड़ी शान से 


किया था झौर चार घण्टे तक लगातार खुफिया पुलिस | 
तल्लाशी लेती रही | बाद में वह उपरयक्त लोगों को मिर- 


फ़्तार कर ले गई। श्री० सोवानी बम्बई यूनीवरसिटी के 
पतिभाशात्री ग्रेजुएट हैं और कोल्हापुर के राज्ञाराम 
कॉलेज में साइन्स के पोफ़ेसर रह चुके हैं । ड्ाल्न ही में 


उनकी एक १४ वर्ष की सुपुत्री भी पिलेरिज् के अभियोग 


में ज्ञेत्र भेजी गईं है । इनकी ओर पन्य वालण्िटयरों की 
गिरफ्तारी जवाइर-दिवस के ही सम्बन्ध में हुईं हे । 


इसी प्रकार माण्डवी, शान्ताक॒क्ष और घाटकोपर में 


भी गिरफ़्तारियाँ हुईं । घाटकोपर में सवेरे ४ बजे' से ही 
डिस्ट्िक्ट मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा १४४ छगा दी थी, परन्तु उस 
दफ़ा का विरोध करने के लिए प्रातःकाल् बहुत सी प्रभात- 
फेरियाँ निकाली गई झोर सब ने क्रिक्केट के मैदान में राष्ट्रीय 
अणडे का अझभिवादन किया | पुलिस ने तीन गिरफ़्तारियाँ 
की जिससे जनता भड़क उठी झौर स्त्री-पुरुषों के अलग-अलग 
कई जुलूस निकाले गए । पुक्षिस्त ने जुलूलों को हटाने के 
ल्विए कई बार लाठी- प्रहार किए ओर ४० गिरफ़्तारियाँ कीं, 
जिनमें २२ श्वियाँ हैं । इनमें एक देवका बाई चायसी 
नामक ८ वर्ष फी लड़की भी गिरफ़्तार हुईं है; जो वहाँ की 
कॉल्ग्रेपत की एक उत्पाही कार्यकरत्रों थी। दिन में 'जेल्- 
भोज! हुआ था, जिलमें वर्दां के €०० खी-पुरुष सम्सि- 


जित हुए थे। जवाहर-द्विस के सम्बन्ध में विज्लेपाले 


आऔर खार रोड पर भी २४ झ्माइमियों छी गिएफ़्तारी 
हुई | सन्‍ध्या समय चौपाटी पर एक विराटसभा हुईं, जिसे 
पुल्चिस- ने लाठी-प्रहार से हटाया और बम्बई की यद्ध- 
समिति के ईप्ताई डिक्टेटर और सभासदों को जवाहर- 
लाल का भांपण पढ़ते समय गिरफ़्तार कर छिया। 
णहर भर में शहाँ-तहाँ लाठी-प्रहार से बहुत से झादमी 
घायत्र हुए हं। जवाहर-दिवस के सम्बन्ध में वहाँ कुछ ७२ 


' गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जिनमें ४९ खि्ँ है । बाद में २१ 


छोड़ थी गई हैं। 





टोंक के शाल्तिपूवंक मनाया गया। वहाँ की जनता 


क्‍ विराट जुलूस निकालना, जिप्तमें १,००० से अधिक ब्लियाँ 


गोछमेज़ के प्रतिनिधिबों को घिक्कारा गया । 


मुहल्ले से जुलूस निकलता था, पुत्रिस वहीं उसे हाठी- 


हार से तितर-बितर बकर देती थी ओह वालज्ण्टियरों को 


गिरफ़्तार करती जाती थी । ब्वादी-प्रह्मर से बड्डुत से घायल 
हुए, जिनमें ते १० आदमी कॉड्मेस प्रस्पताल में बाए 
गए | पुलिस ने जवाहर-दिवस के ग्रवसर पर १०० से 
ऊपर वाह्मण्टियरों की गिरफ़्ताशियाँ की हैं-। बड़ाल की 


सत्याग्रह कमिटी के प्रेज्ञेडिण्ट झर कब्बकत्ते के सुप्रसिद्ध 
इन्जीनियर श्री० जे० एन० विस्वास गिरफ़्तार कर लिए | 


गए हैं | पुलिस से श्री० ज्ञानाक्षन नियोगी के घर की 
तलाशी भी ज्लो । ै 


: दिल्‍की 
२१८ गिरफ्तार !! जुलूस पर लाठी-परहार 


जवाहर .द्विस' के उपल्च्त में कॉड्मेस की ओर से 
एक विराट जुलूस निकाहा गया था। पुक्षिस ने घण्टा- 


घर के पाल जुलूस पर त्राठो-पहार कर उसे वहाँ से हटा 


दिया । जुलूस में से बहुत से आदमी गिरफ़्तार किए गए 


| और उनके हाथों में से राष्ट्रीय रूण्डे छीने गए। गिर- | 


फ़्तार आदमी पुल्षिस की ज्ॉरियों में भर कर हवालात 


भेज दिए गए। जाँच से पता लगा है कि 'क्ीन्स गा्डेन! 
को, सन्ध्या समय समा के घअन्देशे से पुल्िप्त के बहुत से | . 


सिपाहियों ने चारों शरर से घेर त्विया था। परन्तु जुलूधघ 
के उपरान्त घण्श-घर के पास ही सभा की गईं, जिसे 
पुद्धिस ने ल्लाढी-प्रहार से हटा दिया झौर २१८ आद- 


मियों को गिरफ़्तार किया। गिरफ्तार ध्यक्तियों में दिल्ली 
| 'चुद-समिति' के डिक्टेटर श्री० सुरेन्द्रनाथ जोहर और | 
| रवरगंवासी पब्लिक प्रॉलीक्यूटर राय न प्र गिरधारी- 


ल्ाज़ की पुत्री कुमारी चन्द्राबाई भी हैं । 
नागपुर 
जुलूस में १,००० से अधिक ख्त्रियाँ 


नागपुर में 'जवाहर-दिवस” पुलिस की बिना रोक- 


ने मोटर में पण्डित जवाइरलाल का चित्र रख कर एक 


सम्मिक्षित थीं । जुलूख के अ्रनन्तर एक विशट सभा हुई, 


| जिश्नमें पणिडत जवाहरलाल का इब्बाहाबाद का भाषण | उन्होंने पणिडत जवाहरलाब का भा 


| ने उसे दुइराया । सभा से निम्न दो 


पढ़ा भर जनता द्वारा दुइराया गया । एक प्रस्ताव द्वारा 


बितर कर दिए गए । सवेरे से सशल्र पुलिस की 
लॉरियाँ शहर में चक्तर जगाने ज्गी थीं भ्रौर जिल | 





| चार बजे खहर रूण्डार से एक विराट जुलूस 







श्री० जयरामदास फिर गिरफ्तार 
जवाहर-द्वस के उपलत्त में शतःकाल ओऔ० जय- 
हामदास ने एक बहुत बढ़ी भीड़ के सम्मुख राष्ट्रीय कण्डा 
फहराया और स्त्री और पुरुष वाल्ण्टियरों की सल्ञामी 


| भी. क्वी । सन्ध्या समय शहर में एक विशट जुलूस 
| निकाला गया ओर उसके बाद ४० हज़ार आदमियों की 
। सभा डुईं, जिसमें स्थानीय डिक्टेटर ने पणिडत जवाहरद्वातल 


का भाषण पढ़ा । श्री० जधशामदास ने सी, जिन पर 
उसी दिन सवेरे स्टेशन पर ढो माह के ल्लिए १४४ दफ़ा 
लगाई गई थी, एक भ षण देकर उसे तोड़ दिया । 


| भाषण में उन्होंने जनता से अहिसातव्मक बहने की प्रार्थना 


के थी। ता० १७ को प्रातःकात्र, जब वे कराची से सज्ञठन 
| कार्य के ल्षिए शिक्कारपुर जा रहे थे, तब थे स्टेशन पर गा ड़ी 
छूटने के कुछु ही समय पहले गिरफ़्तार कर ल्विए गए | 


। उनकी गिरफ़्तारी के झन्देशे से जो कुटस्बी झोर क्कार्य- 


कर्ता वहाँ एकत्रित हो गए थे, उनसे उन्होंने दि दाई ली, 
और जेल्ल गए। वे केवज्ष १२ दिन पहिल्ने ही जेल से 


छूटे थे । द 
द इलाहाबाद कु 


' राष्ट्रपति के भाषण के भाव हमारे मनोभाव हैं? 


इलाहाबाद में जवाहर-दिवस शान्तिपूर्वक बड़ी घूम 
से सनाया गया | जवाहर-द्विस का कार्यक्रम भारतीय 
कॉल्म्रेप्त के दफ़्तर में ब नाया गया था और सभा मे पढ़ने 
के लिए पणिडत जवाइरजाल के भाषण से से ८ पैशआफ़ 
चुन लिए गए थे। यह कार्यक्रम देश भर की कॉल्य्रेस 
कमिटियों को भेजा गया था । जवाहर-दिदस के अवसर 
पर इलाहाबाद में विद्याथियों ने अपने होस्टत्नों पर और य 
जनता ने अगइ-जगह राष्ट्रीय ऋकण्डे फहराए। शास को 
रा उठा ओर 
'सुख्य रास्तों पर घूमता हुआ पुरुषोत्तप्तदास हे 
मे लमाप्त हुआ, जहाँ एक विराट सपा डुईं। जुलूस का. 
नेतृत्व शहर कॉड्म्रेत्त कसटी की डिक्टेटर श्री० कमक्षा 
नेहरू, श्रीमतो मोतील्ाल ने_रू, श्री० उसा नेहरू और. 
पश्डित मोतीह्लाल को बड़ी पुत्री श्री० विजय ल्च्मी _ 
पणिडत कर रही थीं | जुलूस के पाक! से पहुँचने पर श्री० 
कमला नेहरू ने भूणडा आरोहण किया और बाद में 
षण पढ़ा और जनता 
भस्ताव भी पास हुए। 
_( रोष मैठर ७वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए)... 





व तनमन 
ह हे यंसकओ ऋन्ज-- जन 
र्ड 


वर्षे १, खण्ड १, संख्या ८ | 





महात्मा गाँवी का प्रेस नीलाम 
, किसी ने बोली नहीं बोली : 


अहमदाबाद का १२वीं नवग्बर का समाचार हे कि 


गवर्नमेण्ट ने महात्मा गाँधी का जो नवजीवन श्रेस कुक कर | 
लिया था, सन्ध्या समय नीलाम किया गया ! परन्तु कोई | 


बोलीं बोलने वाला न मित्रा, आख़िर पेस उठा क़र गवर्न॑- 

मेण्ट को कहीं जे जाना पढ़ा । क्योंकि जिस मकान में प्रेत 

था उस मकान के मालिक ने गवर्नमेण्ट पर किराया देने 

का नोटिस दिया है, जिसमें इतने दिनों तक'प्रेस था ! 
कप 7 + हक बा रोग) अजय र 


०धहम, इलाहाबाद के बाशिन्दगाव पण्डित जवाइर- | 
ल्लाल़् के १२वीं अक्टूबर (३६३० के भाषण को दुहराते | 
है, और यह ज़ाहिर करते हैं कि उस भाषण में जो भाव | 
है दे हमारे ही भावों का प्रदर्शन करते हैं ।!” 

इच्त प्रस्ताव के प्रस्तावक ह्री० ल्ाबबहादुर झोर | 


समर्थक श्रो० आलूबिहारी थे । 


८इम इस बात की भी घोषणा करते हैं कि गोलमेज़ | 


परिषद के लिए वाइसराय ने जिन सदस्यों का निर्वाचन 


किया है, वे हमारे प्रतिनिधि वहीं हैं । उन्हें भारतोयों को. 


ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है ओर ने जो 


समभ्मैता करेंगे, वद भारतीयों को मन्ज़ूर नहीं है।? 


शहर में दिन भर हड़ताल भी रही | 


मुजफ़्फ़रपुर 


गोली चली :; २७ गिरफ्तारिय 


पटना से १७वीं नवम्बर को बिहार ओर उडीला | 


गवर्ममेण्ट ने निम्न विज्ञप्ति प्रदझ्ाशित की है :-- 


“जवाहर-द्विस के अवसर पर सभा और भाषण | 


रोकने के लिए सुजफ़्फ़रपुर के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने एक 
ऑडेर निकाला था। परन्तु इस आडर का विरोध कर 


मैदान में भारी भीड़ एकत्रित हो गई ओर वहाँ से साईं- | 


किल वालों का एक जुलूस सड़क की ओर बढ़ा, उन्हें 
*वहाँ से तुरन्त हट जाने की झआाज्ञा दी गईं, परन्तु उसका 


उल्ल्ड्धन करने पर, पुत्निस ने उनका पीछा किया | पुलिस | 
पर इडे-पत्थर फेंके गए। उनमें कुछ गिरफ़्तार कर लिए | 


गए, परन्तु ३००० की भीडइ ने पुल्षिस पर फिर. पत्थर, 
ईटे ओर बोतलें फंकना प्रारम्भ कर दिया। बहुत से 
कॉन्स्टेबिल घायल हुए ओर चारों ओर से घिर जाने पर 
७ बार गोलियाँ चल्लाई गई और भीड़ हा दी गईं। 
गोलियों से एक सख़्त और तीन साधारण तौर से घायत्न 
हुए । घायत्न सदर अस्पताल में दाख़िल कर दिए गए हैं । 
२७ आदमी गिरफ़्तार किए गए हैं । 


कानपुर 


जवाइर-दिवस के अवसर पर कानपुर में ४०,००० 


मलुष्यों ओर ४०० स्त्रियों का जुलूस निकाला गया था। | 
जुलूम के पीछे १४ मेंत-गाड़ियाँ थीं, और आगगे-आगे | 
गद॒हे पर एक आदमी अक्गरेज्ी डेस में गा रहा था। | 
जुलूस के बाद श्रद्धानन्द पार्क में सभा हुईं, जिसमें राष्ट्रपति | 


का भाषण पढ़ा झोर दुहराया गया था। जुलूस के बाद 


. मेंध-गाड़ियाँ शहर भर में घुमाई गईं भौर उन पर एक 


नक़ल खेल्बी गईं थी । चर 
आगरा 


हा 


इड़ताल्न मनाई । शाम को एक विशद जुलूस निकाला 


_ गया और झन्त में सभा में पण्डित जवाहरलाल का 


आपत्ति जजक भाषण पढ़ा और दुहराया गया । 
आगरे के १३वें डिक्टेटर भ्री० केब्नाशचन्द्र बी० ए० 


. और सत् पाग्रह-केग्प के सत्न|लक श्रो० सिशोदिया गिर- 


नबी सुा 
न 


| 
कि 


>- 3 . ब्देटव ट $ ४४ 
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जवाहर-दिवस के. झवसर पर यहाँ भी ह्न्दुश्रों ञे 





ज़ब्त का माक् भी नीजाम किए जाते हैं ! 


काम से काम है, फिर नाम लिए जाते हैं !! 


| टन 


॥॥ 


ह 


* - श् है. हा हे शा र 
जप न ़ के बन 
अर 35 नी कक 
बा थे 
ल्प हि ० ः ॑ हज्छ भी 
। | है । का न्‍् है जन थी |  " हु ४ 2 ्््दय 
हु कार: की क्र हल 35 कं *. 
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कमा न. 5 27 ०७०-->- औ" बह | 
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लॉर्ड इविन--एक ! दो !! एक | दो !! कड़गरेस कमेंटी का दफ़्तर, एक से एक बढ़िया मोटर, छापेख़ाने, 
फ़र्नाचर, पुराने जूते, किसानों के खेत, मोंपड़े--सब कौड़ियों के मोल जा रहे हैँ, क्योंकि कोई क़द्ृदान ख़रोंदार 


लखनऊ . 
जवाहर-दिवस के दिन यहाँ सवेरे केवल झ से १० 


| बजे तक वालणिटयरों ने घूम-घूम कर 'जवाहरलाल के 
| भ्राठ दिन के कार्य? पुस्तक की ४००० प्रतियाँ बेंच डाल्लों । 


सन्ध्या समय हे अमीनुद्दौल्ञा पाक में राष्ट्रीय कण्डा फह- 
राथा गया. और जवाहरज्ञाल जी का भाषण पढ़ा और 


| हुद्दराया गया | 


इसी प्रकार जवाहर-दिवस धूमधाम से मनाने के 
समाचार अल्लीगढ़, सुरादाबाद, मथुरा,-खेरी, आज़म- 
गढ़, हाथरस, फ्रोरोजाबाद, आरा और राजमहेन्द्री आदि- 


कई स्थानों में गोलमेज परिषद के विरुद्ध प्रस्ताव भी पास 
हुए हैं । । 


बनारस 


नहीं मिल रहा, जल्दी कीजिए; एक, एक--दो ; एक, दो ; एक ! दो !!....... 
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वाराबड्ली 
बाराबड्डली की ज़िला कॉड्म्रेस कमिटी ने हमारे पास 
एुक सम्बाद भेजा है, जिसमें उन्होंने त्विखा है कि वहाँ 


| जवाहर-दिवस बढ़ी धूमधास से मनाया गया था | दिन 


को एक बजे ञ्वियों की सभा हुईं और ठीक ३ बजे २०० 
वाबण्टियरों के साथ कॉड्म्रेघ झॉफ़िस से विराट जुलूस 
निकाला गया | छुलूस शहर की मुख्य-मुख्य सड़कों पर 
होता हुश्ला धनोखर तातल्लाब पर पहुँचा, जहाँ त्रह्मचारी 


 धर्मंदेव की श्रध्य्षता में सभा हुईं । सभा में पणिडत 


जवाहरलाल की वक्तता पढ़ी गईं, और -उपस्यित जनता 


ने, जो लगभग ,३४०० के थी, उसे दहराया । 
आदि अनेक स्थानों से भी हमारे पास पाए हैं, दि | पथ 
| स्थानाभाव के कारण प्रकाशित करना सम्भव नहीं है । 


कृन्नोज 
यहाँ जवाहर-द्विस कई स्थानों से अधिक धूमधाम 
से मनाया गया। मकरनद नगर और सराय मीरन में 


_ प्रभात-फेरियाँ घुमाई गई । हर घर, इक्का-ताॉगा, साईकिल 
| झौर मोटर पर राष्ट्रीय भण्डे फहरा रहे थे। शहर। में पूर्ण 

यहाँ जवाहर-दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया | . 
था। दिन में हड़ताल मनाई गई थी और शाम को एक 
| एक विदाट जुलूस शहर के मुख्य रास्तों पर से निकाज्ञा 
| गया था। टाउन हॉल के मैदान में एक विराट सभा 
हुईं, जिसमें राष्ट्रपति का भाषण पढ़ा गया था | पुलिल 
की शोर से कोई घटना नहीं घटी । । 


हड्ताल मनाई गई थी ओर एक विराट जुलूस निकालना 
गया था, जिसमें वानर-सेना भी सम्म्रिद्षित थी। जुलूस 
मुख्य बाज़ारों में निकालना गया और जुलूस भर में 


| राष्ट्रीय नारे लगाए गए । बाद में रामल्लीला पाक में एक 
विराट सभा हुईं जिसमें श्रो० काशीप्रसाद पाठक ने कणडा 


फहराया और जवाहरला छ का आपत्तिजनक भाषण पढ़ा । 
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काले हिन्दुस्तानी कभी भी गोरी जातिय 


“महायुद्ध का इतिहास उज्लद़्न किए हुए वचनों का इतिहास हे 











/ हे । सरकारी रिपोर्ट स्वत: ल्िखती हैं कि भारत हे 
'उा7'| आधे किसानों को दोनों वक्त भोजन नहीं मित्रता। 
इस दुर्दशा का अन्त करने का अब केवल एक साधन 
है, वह यह कि हम भारत को विदेशियों के बन्धन से 
छुड़ावें । कु च 
.. मैं अन्त में आप से प्रार्थना करूँगा कि झाप गाँधी 
जी के अद्दिसा के सिद्धान्त पर डटे रहें, इज़लेण्ड ने अपनी 
विजय खून बहा कर प्राप्त की दे; पर सारत में अहिसात्मक 

| युद्ध चल्ा रह्टा है और इसमें विजय पाकर वह सारे संसार 





४८339 


रा... 








की उत्पत्ति काली जातियों के ऊपर शासन करने के लिए 


“भारत क्यो 


ने गत महायुद्ध का सन्धि-दिवस ( 27778(0९ जि ) 


मनाया । पर शहर के निवांसियों ने इसमें कुछ भी भाग 


नहीं त्विया । उन्होंने सन्‍्ध्या समय पाज़ाद मैदान में एक 
अत्रग सभा की । सरदार प्रतापसिह जी प्रे ज़िडेयट थे। 
श्रीयुत जमनादास द्वारकाप्रसाद ने अपने वक्तव्य में 


कहा कि यदि गत महायुद्ध में भारत इज्नलेण्ड को सहा- 
यता न करता, तो बब्निष्ठ ब्रिटिश साम्राज्य का आज पता | 


भी न चलता । जमनी उन्हें अवश्य हरा देता । भारतीयों 
के घन तथा मनुष्यों के बलिदान से ही मित्र-दक्त ने विजय 


पाईं | उन्हें उस समय सहायता को बढ़ी आवश्यकता | 
थी, इसलिए उन्होंने भारतवर्ष को बहुत से राजनेतिक | 


अधिकार तथा अन्य सुविधाएँ देने के बचन दिए । परल्तु 
वह केवक्ष एक राजनैतिक चाल्न मात्र थी। वे वचन पूरे 
किए जाने की इच्छा से नहीं दिए गए थे । 

इपमें सन्देह नहीं कि भारत ही की सहायता से 
मित्र-दुल ने विज्ञय पाई थी। इप्त मत का समर्थन करने के 
लिए यह काफ़ी है कि गत युद्ध में केवत्न भारत ने अपने 
१४ लाख वीर सन्‍्तान मिन्न-दल् की सहायता के ब्विए 


भेजे थे | यदिचीर-साहसी राजपूत, सिक्‍्ख, पक्षाब निवासी 
मुस्लिम मिन्र-दुल की सहायता न करते, तब जसन-सेना 


को पेरिप्त पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता था । भूतपूर्व 


क्रैसर का वह सुख-स्वम्त कि 'पन्‍्द्रह दिन के अन्दर पेरिस 
पहुँच कर वहाँ मज़े में दावत खाऊंगा! बिल्कुल पूरा | 


हो जाता | 
क्षेवल यही नहीं, भारत की आधिक सहायता इससे 
भी घढ़ कर थी । इस सटद्दायता की तो शआाप ठीक से 
करपना भी नहीं कर सकते । युद्ध के पहिल्ले भी भारत 
हर साल फ़रीय ६० करोड़ रुपया इज्नलेण्ड को देता था । 
युद्ध के समय में तो इस सहायता का फोडे ठिकाना ही 
नहीं था। यदि हम सरकारी ही रिणेट्ट पर विश्वास 
करें तो भारतवर्ष ने इश्नललेयड को १४० करोड़ रुपया 
उपहार रूप में, तथा १७४ करोड़ रुपया सरकारी क़ज़ो 
इत्यादि रूप में दिया था !! कई अन्य साधनों द्वारा 
भी इड्लेणयड ने रुपया खींचा था। भारत को सारी 
आधिक शक्ति युद्ध में लगाई गई | इसका फल्न यह हुआ 
कि जब और देश, जो युद्ध में भाग बहीं ले रहे थे, सम्पत्ति 
बना रहे थे, भारत, जिससे युद्ध से कोई ज़ास सम्बन्ध 
न था, दूसरों के पीछे लुटा जा रह्य था ! _ 
इस सहायता की बात को सर जेम्स विज्ञाक्स ऐसे 
प्रसिद्ध लेखकों तक ने माना है। पर इस सब से हमें 
क्या फ्रायदा हुआ ? सन्‌, १६४२३ में में इक्नलेय्ड गया 
था। लॉ बनहेम से, जो साइमन कमीशन के एक. 
सदस्य थे, मेरी बातचीत हुईं। उन्होंने सुभसे साफ्र 
कष्ट दिया-- भारतीयों को यह कभी भी नहों सोचना 
चाहिए कि वे सफ़ेद जातियों के बराबर राजनेतिक अधि- 
कार पा सकते हैं। वे काल्ली जाति के हैं और में झोर मेरे | 
देशवासी यह समभते हैं कि संघार की गोरी जातियों 


हुई है ।” जब ब्रिटिशों के यह ख़याब्बात दें. तब यदि 


ष्््ू हि 
हि जु ५ «“# ५ ४ ५ मैट आल पे" 


| तारीज़ १२ को आप इलाहाबाद पधारे थे । 
जब से वे भारत में झाए हैं, कई कॉड्मेस के नेताओं 
| से मिल्रे हैं, अनेक गाँवों में गए हैं और वहाँ के किप्तानों 
| की दशा देखी हे । वे ज़ास तौर से परिढत मोतीलाल 





| में अपने विचार प्रकट करने की प्रार्थना की तब उन्होंने 







हे 


# ॥ ७ हे $ 
हि हुआ थे हे । 
की जी" की ३ 


विदेशियों के बन्धन विदेशियों के बन्धन से हुड़ाओ” 


११ नवस्बर को ११ बजे बम्बई के सरकारी अधिकारियों 


उन्होंने भ्रपने-वचनों का डल्बज्लषन किया, तो इस बात 





लिए गत महायुद्ध का इतिहास तो केवल उद्जद्धत किए 
हुए, वचनों का इतिहास है । 


मिस्टर व्रेल्सफ़ो्ड, जो क़रोब < हफ़्ते से सारत में 
झाए हुए हैं, व देश का अम्रण करके उसकी आ्िक, 
राजनेतिक तथा सामाजिक दशा का अध्ययन कर रहे हैं, 


नेहरू तथा राष्ट्रपति जवाहरलाल से मित्रने के उद्देश से 
आए थे। 

वे पथिडत मोतील्ाज् जी से आनन्द-भवन में सिंत्ले 
झोर सरकार की श्ााज्ञा प्राप्त करके राष्ट्रपति जवाहरलाल 
से नेनी जेल्न में उन्होंने भेंट की। मिस्टर ब्रेल्सफ्रोर्ड 
महात्मा गाँधी से नहीं मित्र सके; क्योंकि सरकार ने उन्हें 
इजाज़त नहीं दी । 

जब त्वोडर के सम्बाददाता ने उनसे भारत के विषय 


कहा--में भारत में निरीक्षण के लिए आया हैं, अपने 
विचार प्रकट करने नहीं आया हूँ । मेरे हृदय में भारतीयों 
के लिए इतना आदर है कि में स्वतः उनसे कुछ भी नहीं 
कह सकता । ३ : स्लो  77 
._ मिस्टर बेल्पफ्रो्ड ने हाल में भारत के विषय में 
कह ल्लेख हृज़त्मेण्ड, अमेरिका तथा जमनी के समाचार- 
पत्रों में प्रकाशन के लिएं भेजे हैं। हम ज्ञोग इनके 


बहुत आग्रह करने पर उन्होंने भारतीय किसानों की | 
झवस्था के विषय में अपने विचार प्रकट करना रवीकार क्‍ 
किया । वे इलाहाबाद, आगरा होते हुए आए हैं। झआागरे 












पर हमें कोई झाश्चय नहीं होना चाहिए। भांरत के संसार 


“भारतीय जनता में अशान्ति”! 





| 


विचारों को उन पत्रों से सहज में मालूम कर सकते हैं । ह 


| सत्य तथा अक्दिसा पर निर्धारित है । यह संसार का सब 


से बल्षिष्ट हथियार है झौर इसके धारण करने वालों को 

का कोई दुश्मन नहीं हरा सकतता।_. | 
कई और सजनों ने अपने वक्तव्य देकर जनता को 
| झ्ान्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।. 


« आओ 





भारतीय किसानों की करुणापूर्ण दशा :: एक अब्गरेज़ यात्री का कढ॒ अनुभव| 


में वे कई गाँवों में गए! उन्होंने कट्टा कि वहाँ मुझे बढ़े 
भयानक दृश्य नज़र श्आाए। मेरी समर में ही यह नहों 
आता कि ये मनुष्य इतनी ख़राब दशा में केसे रह सकते 


' हैं। वहाँ के किसानों की दशा की वो में कल्पना तक 


नहीं कर सकता था । 

“झैने उनसे उनकी सम्पत्ति के विषय में कई प्रश्न 
पूछे थे । एक कुरता किस-किस के पास हे ? ढो कितनों 
के पास हैं ? कितनों के बच्चों को दूध मित्रता है ? कितनों 
के बच्चे स्कूल जाते हैं ? इत्यादि कई प्रश्न मैंने उससे 
पूछे । इससे मैंने यह हिसाब लगाया कि चे लगान दे 


सकते हैं, या नहों । 


“यदि स्वराष्य पर भी ध्यान न दिया जावे, यदि 
राननेतिक विचारों का भी ख़्याज न किया जावे, तब मी 
आजकल की में वे शपना लगान किसी तरह से भी 
नहीं चुका पघकते | 

जब उनसे यह पूछा गया कि क्‍या आप समझते हैं 
कि जनता में वास्तव में क्या अशान्ति है तो उन्होंने 
उत्तर दिया-- द ३ 

“अवश्यमेव जनता में अवश्य बहुत अशान्ति फेल 
है। उनमें इतनी अशान्ति है, जितनी कि मजुष्य-जाति । 
में होना सम्क्षव है। फिर यदि वे प्रान्दोलन करें तो 
डबका यह्ट कार्य न्‍्यायोचित क्योंकर न होगा । 

“गुजरात यहाँ से ज़्यादा धनी है.। सारत का कोई 

भी भाग इतना धनी नहीं हे, जितना कि गुजरात है |” 
मिस्टर ब्रेल्सफ़ोर्ट यहाँ से बनारस चल्चे गए | वहाँ पे 

वे कल्नकत्ता जाएँगे । ल्‍ द 


कि न-+-नननन-क-ा-ननन कक 
हा 


अदालत फू क देने का प्रयल | खुफ़िया पुलिस के अफ़सर को 


लाहौर का १७वीं नवम्बर का समाचार ह कि वहाँ | 


१६ ता० की रात्रि को सिटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में 
किसी झव्यक्त व्यक्ति द्वारा आग लगाई गई थी। रात्रि |. 
को लगभग १० बजे एक पहरेदार ने रिकार्ड रूम के पीछे | 
| के दरवाज़े से घुध्चा निकल्नते हुए देखा। उसने शीघ्र ही 
वपराल्ती को बुल्नताया और उसकी सहायता से आग 


बुझाई । दरवाज़े के पास . मिट्टी के तेल् को एक बोतल 
पाई गईं थी, परन्तु जाँच करने से मालूम हुआ कि आग 


बम ह." - हि. 063 
जज हि. बल + १ हा लय थे बा 


से केवल दरवाज़े का कुछ भाग जलने पाया था। 





न देंगे, तो उन्हें उसका बहुत दी सयझर परिणाम 
| भोगना पड़ेगा । 0: 25 3 कु 


इस्तीफ़ा देने की घम्की 


के बम्बई का १८वीं नवस्बर का समाचार है कि वहाँ को 
विशेष शाखा के डिएुटी कमिश्षर ख़ानवहाहुर पेटीगरा 


को एक पत्र भेजा है, जिसमे उन्हें शीघ्र ही अपने पद से 


इस्तीफ़ा देने की धमकी दी गई है। 
उसमे यह भी लिखा हे कि यदि चे शीघ्र' इस्तीफा 


/ अत लऊ, 











की 


7 आर जय का किन की . 
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>> 


व १, छवयड १, संख्या < ॥ 





: प्रधान सचिव 


ह “ब्ापके सामने अब केवल दो सगे 
कॉन्क्रेन्स का प्रबन्ध कोजिए ओर का ढ्ग्रे् 
उसकी कही हुऑईं पाँच शर्तों पर सन्धि कोजि 





._ चार तथा दमन फो युद्ध को सोसा तक पहुँचा कर, 


. का कलड्ू लोजिए | यदि आप दूसरा सागे 
यह मित्र भी आपके नेतृत्व में कार्य करने से 


न ड * सर पत्र के लेखक डॉक्टर वाल्टर वाल्श हैं। श्राप- 
बह इज़लैयड के सुप्रसिद्ध एवं विद्वान पुरुषों में से 
_युक हैं । वर्तमान प्रधान सचिव रेस्रे ,मैकडॉनल्ड आपके 
पुराने मिन्रव्य- साथी हैं । यद्द पत्र सज़दूर-दल के 
असुख पत्र “न्यू लीढर” ( जन्दन ) के तारीज्ष २४ 
.._ अक्टूबर के अक्ष में प्रकाशित हुआ है, उसका अजुदाद 
_“पविष्य! के पाठकों के मनोर अनार्थ नीचे दिया जाता है। 
कक --सम्पादक भविष्य 
भच्यारे मिस्टर मैकडॉनकड, 3225 
«कि इम लोगों ने पक ही उ्देश्य की पूतति के 
लिए साथ-साथ कार दिया है, मैं आशा करता हूँ, यदि 
हैं प्रेम-भाव से आपको ग़ल्नतियाँ बताऊेँ तो आप 
उसे छष्टता न समसेंगे। फिर चूँकि आपका समय. 
. अहुत बहुमूल्य है और मेरा भी बिलक॒ज् मूल्यहीन 
नहीं है ; मैं बिना प्रस्तावना के, सीधे अपने विषय पर 
 खिखना आरम्भ करता हुँ--मैं झापसे भारत के सम्बन्ध 
. अं कुछ छइना चाहता हूँ । 


._ “जब झापने ब्रिटिश मन्‍्त्रो का पद सहण किया था 

तो एक उल्लू भी यह देख सकता था कि आपके विचार्रो 
. की इढता को असल्ली परीक्षा भारत के विषय में डोगी। 

. उसके महान नेता ने ( को आजकल आपका कैदी है ) 
वह अपूर्व कार्य कर दिखाया था, जो संसार के इतिहास 
. जले किसी भी राबद्रोह्दी ने नहीं किया था। आन्दोलन क्‍ 
आरस्म करने के पूर्व ही ठसने खुल्ले-आम झा पको उसके 
.._ शुरू होने की तारीख़ की तथा झान्दोलन के स्वरूप की | 
. सूचना दे दी थी । पर फिर भी आप डसके लिए तैयार न 
.._ हो पाए। यह भी हो सकता है, कि आपने अपने पुराने 
.. अ्ज्ातन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वाधीनता सम्बन्धी सिद्धा- | 
: ज्तों की अवहेब्नना करके दूसरे दल्वों से यथ्ट तय कर 
लिया हो, कि आप पुरानी “विदेशी नीति' का समर्थन 
... करेंगे--इस आस्दोल्लन का सामना करने की यही तेयारी 
की हो । इसी सबको देख कर चित्रक 


पहन चित्रकार मिस्टर वेल्स ने 
.._:इश्नलैयड के प्रधान मन्त्रियों की. चित्रावक्नी में आपके: 
... चित्र के नीचे “अस्लावधानता की मूर्ति” लिखा है। 
«पुरानी विदेशी नीति के समर्थन करने के ल्षिए राज़ी 
..._ हो जाने के कारण ही आपको भारतीय स्वराज्य को 
.._माँग को सुज्ह से तय करने के बजाय, दमन.तथा अत्या- 
.._ चार द्वारा दवा देने के लिए बाध्य होना पढ़ रहा है। 
_ भ्रज्ञा-सत्ता्मसक भावना आपको स्वतन्त्रता की झोर 


खींचना चाहती है, पर युद्धप्रिय साम्राज्यवाद आपको 


बे क्रर तथा “पाशविक कृत्यों” की ओर घप्तीट ले 
जाया है । ( झप “पाशविक कृत्य”! ) इन शब्दों को तथा 
. इसके कहने वाले भूतपूर्व मन्‍्त्री का ख़याल कीनिए। 

ये शब्द क्‍यों कह्टे गए थे £ क्या वह यद्दोी शब्दावल्नि | 
..._ नहीं है, जो दच्चिय अफ्रिका को साम्राज्य मैं शामिल्र 
..._ रख सकती थी ? ८ शल्कट- 


तर ञ] 


डर है प्रजातन्त्रवादी श्े कि ढी- न करते का -करते हे क्‍ में बुड़ढा द् | हो जट्अक | 
.... “प्रजातन्त्रवादी-युद्ध करते-करते मैं बुड़ढा हो गया | 
जू+ के *ण्द हुँ जन घोर >क ४ अंक प भा नह १) पी | द्धे रच हटने कक हम "लक दे या | भी | ' ते 2.9 हो ग 
.. हैँ, और मैं एक बार पीछे इटने को भी तैयार हो | 
कि कक ५ ० -हि हे ु ; 7-८ * हर कक <; ०८ है ह 3: 
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के नाम उनके 











| करना बहुत कठिन है ।” क्या यह सुन कर झापको 
श्ाश्चर्य होगा, कि आपके दल के बहुत से सदस्य भी झाप- | 





हैं । प्रथम तो यह है ःझः एड हएएहइछ कं रू को रू है जि आज एक असली 


के नेताओं को जेल से मुक्त करके उनसे 
ए। था दूसरे भाग को ग्रहण करके अत्यः- 
अपने सिर पर भारत को खो देने 
ग्रहण करेगे, 
इनझार कर देगा ।?? ्ज 
्ट -वाल्टर वाल्श 

सकता हूँ ; पर में अपने जीवन में इतना निराश कभी 
भी नहीं दुआ था, जितना झब यह देखकर हो रहा है 
कि मज़दूर-दल्ल छा प्रथम प्रधान मन्‍्त्री ही प्रजातन्‍्त्र के 
टुकड़े-टुकड़े कर रहा है ! हम लोग यह कभी नहीं सोच 
सकते थे | इतना परिश्रम, इतने कष्ट उठा कर हम ब्वोर्गो 


ने झापको इस पद तक इसीलिए नहीं पहुँचाया था : 
। . “आप हमें यह सिखाया करते थे, कि स्टार चेस्बर 


( एक स्वतन्त्र न्‍्याय-गरृह ) प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के 


प्रतिकृज्न है । पर हे झब आप हमें बताहुए कि बिना मुक्त- | 
दप्ता किए नेताझ को जेल में दूसना, [भाषण-स्वतन्त्रता 
का नाश करना, जनता की सभाओं की आज़ादी को 


रोकना, प्रेस की स्वतन्त्रता को छीनना तथा निविरोध 


मनुष्य तथा स्त्रियों के शरीरों को पुलिस व सेना के 
झाघातों से चूर-चूर करना, कई बोर्गों के प्राण लेना व. 


निरपराध हज़ारों को घायत्र करना-ल्‍क्ष्या ये सब झन्त- 


'रष्ट्रीय शान्ति तथा स्वतन्त्रता स्थापित करने के साधन हैं! 


४पम्सव हे आप मुझे इमरसन के उस कथन का 
ध्यान दिल्लावें कि “मूखंता से एक ही बात पर स्थिर रहना 


कुन्मज़ेहनों का काम है, छोटे राजनीतिज्ञों का आदर्श है” 


पर हसका अथथ यह कदापि नहीं है, कि बड़े राजनीतिजञों 


: क्व बदृप्पन उनके वतमान विचार तथा पुराने विचारों 


की भिन्नता पर ही निर्भर है । या कहिए कि अपने “जीवन- 
झादर्श” से गिरने की गहराई ही उसकी महत्ता का चिन्ह 


है। हम दोनों ने बाइबिल्ल की शिक्ता अहण की है। 
शायद झापको ईसा के उस कथन का ख्याल हो, जिसमें 


वह यह कद्दता है कि जो पुरुष एक वार हल को मूठ पर 


हाथ रख्र कर पीछे देखता है वह कारये के योग्य नहीं हे। 
|. “शापके अतीत काज् के जीवन को ल्लोग भूल नहीं 
गए हैं, इसीसे आपसे न्याय की, आशा को जाती है। | 
| मेमोरियब्व हॉल की उस सभा में झापके साथ मन्न पर 
था, जब झापके ख़्न के प्यासे ब्रिटिश सैनिकों ने उस पर 
| झपनी पाशविक नीति से इसको बदल्ल सकते हैं । सुर 


धावा किया था। कार्डिफ्र में भी में झ्रापके साथ था, जब 
मज़दूरों की ही एंक भीड़ ने, पालियामेण्ट के पुक सदस्य 
के नेतृत्व में इमल्ला करके हमारी सभा भह्ढ को थी । 
ब्रिटिश मज़दूर-दल्न के पहले नेता केयर हार्डी के स्मरण 
में की जाने वाल्ली पहली प्रार्थना के अवसर पर आपने 
ही हम ल्लोगों से बताया था, कि युद्ध-मद से उन्मत्त देश- 


भाइयों ,को सममाने में असफल हुए निराश केयर हाडी _ 
“से जब आप स्टेशन पर मिल्ले थे, आपने उनसे कहा था-- | 


“जाने दो हाडी, हम ज्ञोग आपके काये फिर से शुरू 
करेंगे ।” इस पर उन्होंने कहा था--फिर से आरम्भ 


के कायो' के विषय में यही सममते हैं । 
“मैं चहाँ आपको आपके उस प्रथम वाक्य का 


ध्यान दिल्लाता हूँ, जिससे आपने अपना सन्धि-सभा वाला 
वक्तव्य भारम्भ किया था। "शख्त्रों की आवश्यकता या 


तो मज़ दूर दल तथा आपकए 













एरशाने मित्र 
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जब श्यापको अपनी नीति छुनने का मोक़ा मिल्ला तब 
आप उस घीति प९ दृढ़ हुए । झापने उस नीति को चुना; 


जिससे आपको सब से अधिक युद्धाखों को झावश्यकता पड़े 


व जिससे झापको साम्राज्य के भागों से युद छेइना पड़े.। 





- आपने दूसरे कमज़ोर देशों को 


“में आपके उस कार्य का विशेष इतज्ञता के साथ 
ध्यान करता हैं, जब झापने श्रीयुत्त ई० डी० मोरेल को 
सहायता ले यूनियन ऑफ़ डेमोक्रेटिक कणट्रोल को 
स्थापना की थी, जिसका उद्देश साफ़-साक्र कागज ६६ 
किखा हुआ रक्खा है । उसका उद्देश गुप्त राजनीति का 
इन्त करने का था, उस्तका उद्देश अस्तराष्ट्रीय व्यवहारों 
में मनुष्य सात्र में भाठ-भाव फैक्ञाने का था | उसमे 
चुूलने की तथा वश 
म॑ रखते वाल्ली नीति का घोर विरोध किया था । 


 झ्ब आप सोचते होंगे “आख़िर ( मैंने यड्ठ मूतापूरं 


उदारता क्यों दिखाई ) ।  ., 
“झाप झनेक मज़दूर-सभाओं में शामिल हुए ह्, 


'साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए, आपने कई वार कद्दा 


है 'मज़दूर-दत् का ध्येय है, साम्राज्य न्‍्यायपूर्ण तभी 
कहा जा सकता है, जब उसके पत्येक भाग को स्वतन्त्रता, 
दे दी जावे और वे सरकारी अत्याचारों से व सताए जाऋः 
स्वेच्छा से साम्राज्य में रहने को तैयार हों ।! दूसरी 


जगह आपक्के ये शब्द थे :-- 


अनावश्यकता देश को नीति पर निर्भर है” । पर इस बार | 


| का नतीजा क्या होगा, जिसके आरम्भ 





“मैं ग्राशा करता हूँ, कुछ वर्षों में नहीं, बल्कि 
कुछ महीनों ही में हमारे साम्राज्य में एक नवीन 
उपनिवेश का निर्माण होगा, जो एक मित्र जाति 


का होते हुए भी, समान आदर का पात्र होगा ।7? 
“झापने कई किताबें भी लिखी हैं ओर पझपनी 


्ि पचेकनिक झोंफ़ इणिडया! ( भारत की जाग्नति ) नामक 
पुस्तक में आपने ऐसे वाक्य ब्िखे हैं--/नन्‍्याय की दृष्टि से 
कोई भी जाति दूसरी जाति पर शासन नहीं कर सकती ।” 


“हस पराधीनता में भारत ने उपक्रम व उन्नति में 
जितनी ज़्यादा ड्वानि उठाई है, उतनी किसी भी देश मे 
नहीं देखी गई ।”” एक अन्य जगह आपने लिखा है--.. 
“भारत को स्वतन्त्रता दे देनी चाहिए ।” 

“फिर झव क्या हो गया. है जो आपके विधार इतने 
बदल गए हैं। मुझे यहाँ यह बिसने को आवश्यकता - 
नहीं है, कि इड़लेण्ड ही अमेरिका के संयुक्त राज्य को 
स्वतन्त्रता में रोड़ा बला था। अब वह मारतीय संयुक्त 


| राज्य: की स्वतन्त्रता में विक् डाल रहा है | परन्तु आ। ख़िशे 


कब्न दोनों का एक ही होगा, क्‍या आप समझते हैं, आप 


हलैयड के प्रधान मन्‍त्री को लॉर्ड चेटम की प्सिद्ध 
वाणी का “पान दिलाने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने 


कहा था--“ मेरे माननीय भाइयो, आप पमेरिका को कभी 


नहीं जीत सकते, कभी भी वश में नहीं रख सकते ।/'झक 


अमेरिका! के स्थान में 'भारत' रख दीजिए झौर उस वाणी 


की सच्चाई में कोई भी अविश्वास नहीं कश सकता । 
“मुझे इस बात का अच्छी तरह से ध्यान है कि-- 
गोजमेज़ कॉन्फ़ नस होने जा रही है| पर ऐसी कॉन्फ्रेल्स 
होने के पूवे ही. 
भारत के नेता बिना मुक़्दमा चलाए ही जेल्न में बन्द कर 
दिए जायें, राजनैतिक क्रैदियों को बन्धन-सुक्त करने से 


इनकार किया जाय, कॉड््रेस को गैर-क्रानूनी ठहरा दिया 
क्‍ जावे ( जिसके फल-स्वरूप देश को सब से बड़ी व सब से 
 आधिकल्योक-प्रिय संस्था की आवाज़ इसलिए बन्द कर दी 
| ज्ञावे कि बागी लोग सभा में नहीं घुल्लाए जा सकते >» 


(शेष मैटर १० वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के अत्तत में देखिए ) 


...._ बिलकुब्न यही 
के शनुदार-दब 


ः डा समय में उप्ती नीति 


. के, ह हे सब्ैगा | मि० 


॥, ्ड जब रन ढा दी जाय और केनेडा जो स्वतन्त्रता | 
है “बह 259* 





उपनिवेशों का ब्रिटेन को मेँ 


जन्‍म, 


त ५ अआणणण++ विज) अंदे3-3--777: 
ब्रिटेन के साथ वे स्वतन्त्र व्यापार के लिए तेयार नहीं हैं 


हे है ० का मे छः ञे (४५ 
दिस हरएंड कॉक् ने 'मैनचेस्टर गाजियन' में हाल 
जिया ै हि लेख प्रकाशित कराया है, उसमें उन्होंने यह 
नरा हें कि ब्रिटिश साम्र/ज्य का कोई भी उपनिवेश 


उसके मात्र की बिक्री के ल्षिए अपने देशों में सहृज्षियत 


देने के लिए तैथार नहीं हैं । वे अपने देश के उद्योग- 


धन्धों झौर कल्ना-कौ शक्ञों की वृद्धि में निरत हैं ओर चाहे 


कु ब्रिटेन के विर्द्ध छुँड़ी की एक बड़ी दीवाल टी 
या न खड़ी छह देवा पढ़े, वे व्यपपारिक मामत्रों भें 


उसके भागे सुकने वाले नहीं हैं । अब बिटेन केवज्ञ इस | 


बात के विचार से, कि वे उपनिवेश - उसके साम्राज्य' के 
अन्तर्गत हैं , उनसे आर्थिक ज्ञाभ की झाशा नहीं कर 
सकता | | 


इम्पोरियत्न कॉस्फ्रेन्स में उपनिवेशों के मन्त्रियों 


की जो वक्तताएँ हो रही हैं, उनसे यही निष्कर्ष निकछूता | 


हैं कि हम अभी तक उसी स्थिति में हैं जहाँ र८ वर्ष 
पहले थे । इन वक्तताप्नों में सब से अधिक सारगर्भित 
वक्तता केनेडा के प्रधान-मन्त्रो मि० बैनेट की है । सात्ना- 
अ्य से स्वतस्त्र व्यापार करने का आन्दोलन पहल्ले-पहस 
सन्‌, १८४६७ में मि० जोज़फ़ चेग्बरक्लेन ने चलाया था 
. और कनेढा के उ्त समय के प्रधान-मन्त्री सर विह्ञक्रिड- 
लारियर ने उसका समर्थन क्षिया था, परन्तु क्षेनेडा के 


व्यापारियों ने इसके विरुद्ध आम्दोलन उठाया और 


अपने ब्यापार की रक्षा के लिए ब्रिटेन के आयात पर 
चुड्ी लगाने का गदनमेयट से अनुरोध किया। परिणाम 
यह हुआ कि सर विल्ञक्रिडज्नारियर की योजना में 


सुधार किए गए शोर ब्रिटेन के जिन पदाथों में प्रतिस्पर्धा 


का ढर था, उन पर भारी छुझी लगा दी गई और यहे 


निश्चय किया गया कि यदि अब भी ब्रिटेन का वह | 


मात्र केनेडा में श्राएगा जिसे रोकने का प्रयत्न किया 
गया है, तो उसके विरुद्ध चुनी. का पहाड़ खड़ा कर 
दिया जायगा। जिससे उसका 
हो जायगा। 
ः प्रि० बेनेद की योजना 
क्ेनेंडा के वर्तमान प्रधान-मन्त्री मि० बैनेट की 
-ब यही झ्रायोजना है | उनका कहना है कि केनेडा 
बी नीति है 'केनेडा पहले! । ठनका यह 
कि साम्राज्य की समस्याओं को छुज्नक।ते 
की रक्षा करूँगा ।! 'क्रेनेडा पहल्ले' 
यही नहीं है कि वह अपनी खेतो की 
गेहूँ के लिए इम्न लेण्ड में चुज्ी- 
.. (हित खतन्त्र बाज़ार चाहता है, वरन उसके साथ ही ही 
“भा झपने यहाँ आने से ब्रिटेन का वह माक् भी | 
2 च्वाइता है नो वह रवय॑ तेयार करता है या 
32 बैनेट ने स्वतन्त्र व्यापार की अपनी 


योजना इस प्रकार 2 : गों 
मै केनेडा में इकलेणड और साम्राज्य के दूसरे भागों 
; ४: पार प्वातनत्य देने के लिए तैयार हू, 
॥ में या जिन पदार्थों पर नई जुज्नी लगे 


का भर्थ केवल 
उपन्न के लिए, विशेषकर 


कह हो शििकी टबे उन हैं ये मजे 
अर इस उद्देश्य उन उद्योगघन्धों की रचा 


है. है. कि +_ 
हो न्‍्छु 3 
$ | 
4 4) | 
$ कक खा 
जज डर हा गा लिख च्््य्निय है 
. है न चच ] । 
..._ लिखा 
पु को न + 
+ 














आना बिलकुत्न असम्भव | 
| भी इश्च लेण्ड को मुंहतोड़ जवाब | दिया हट 5४ वहाँ क्के 


| कठिनाइयों का उल्लेख करते 
| साम्राज्य के अन्तर्गत स्वतन्त्र व्यापार ही इन झाथिक 


सुविधाएँ दे सकते हैं । 





करना है, जो अभी डेशों में बत्न रहे हैं या जो उत्पन्न, 
 डोंगे। इस स्थात पर यह प्रक्ष उठ सकता है कि इस 
आयोजना से श्ेट-बिटेच के व्यापार को क्या लाभ होगा ? | 


इस प्रश्न के उत्तर के लिए मि० बैनेट ने निश्न शब्ड अपनी 

“इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि स्वतन्त्र 
ज्यापार के सम्बन्ध में विशेष सुविधाओं का विचार न 
किया जाय । मेरे विचार से साम्राज्य भर में स्क्‍्तन्प्त 


व्यापार न तो आवश्यक है, और न सम्भव है।” जो | 


परिष्थिति आज सन्‌ ३० में उपस्थित हुईं है वही सन्‌ 
38०२ में उपस्थित हुईं थो। सन्‌ १६०२ की उपनिवेश 
कॉन्फ्रेस्स से भी इस आशय का एक प्रस्ताव पास 
था कि--यह कॉन्फ्रेन्स यह महसूस करती है कि उप- 
निवेशों को वर्तमान परिस्थिति में इड्न्‍ लैणड और उ पके 


साम्र|ज्य के अन्तर्गत स्वतन्त्र व्यापार प्रचक्षित करना 
| सम्भव नहीं है ।” 


प्ि० स्कलिन के विचार 


दूसरे उपनिचेशों की परिस्थिति भी प्राय : यही है।. 
| ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मनत्री मि० स्किन की वक्तता की | 


भाषा अधिक ज़ोरदार है । उनका कहना है “ऑस्ट्रेलिया 
को सब से पहली नीति ऑस्ट्रेलिया के उद्योग-घन्धों की 


रक्षा करना हे भौर बाद में ब्रिटिश व्यापार के- त्राम की | 
| बात सोचना ।” इसका प्र्थ यह है कि ऑस्ट्रेलिया 
ब्रिटिश और अस्य देशों के आयात से सदैव झपनी रक्षा 


करेगा। केनेडा की तरह ऑस्ट्रेलिया भी प्रपने खाद्य 
पदार्थों की खफ्त के लिए ब्रिटेन को चुड्ी नहीं देना 


चाहता । साथ ही ब्रिटेन की वस्तुओं को अपने यहाँ बिना 


चुज्नी के नहीं आने देना चाहता । 
इसी प्रकार, यद्यपि कुछ नर्मो से , न्‍्यूज़ीलेण्ड ने 


प्रधान मन्त्री का कहना हे कि “ब्रिटेन की व्यापारिक 
प्रतिस्पर्धा से न्यूज़ीलेणड के उद्योग-धन्धों की रक्षा 
झवश्य होनी चाहिए ।” दक्षिण अफ्रिका के प्रधान सन्‍्स्री 
सि० हेवेश्ञ के शब्द उतने ही कड़े हैं, जितने केनेडा और 
ऑस्ट्रेलिया क्रे प्रधान मन्त्ियों के । बहुत सी आशिक 


कठिनाइयों की जड़ बतलाई जाती है। और दक्षिण 
झफिका की यूनियन यह शीघ्र ही जतल्ना देगा चाहती 
है कि का स्वतन्त्र ध्यापार को किप्ती प्रकार मव्ज़र करने | 
के ज्षिए तैयार नहीं है। “यूनियन” ( दक्षिण अफ्रिका ३ 


कारण सफलता प्राप्त कर सके हैं, नहीं तो साम्राज्य की 


गया होता ।” 


के उपयुक्त वक्तश्यों से यही पता चलता हैकि इन 
उपनिवेशों की नीति ब्रिटेन के मात्र पर कड़ी चुकी लगा 


कर अपने देशों के उद्योग-धन्धों की उन्नति करना है। 
| इस नीति. जय 


का ध्यान रखते हुए वे ब्रिटेन के मात्र से झन्य 
देशों के माल्न पर अधिक चुफ्नी लगा किक 













| और उन्होंने पत्थरों की वर्षा कर पुलिस के चजुब | 





| की ओर बढ़ती हर झोर पुलिस को दो भागों में बार । 






| को टाल रहे हैं । अपनी राजनैतिक 


| “मैंने आपसे पहले ही कहा था 


| को वहाँ अवश्य रहना पड़ेगा, 


हुए, उन्होंने कहा हे कि | है 
| तैयार हैं? यह बेहतर होगा कि ' 


मे जो उद्योग-धन्धे स्थापित किए गए हैं, चे ्रल । 
+ | पत्र नहों देता है, सार 
व्यापारिक प्रतिस्पर्धां में उनका नाम-निशान भी न रहे ' ” सारी बुराई 


कर उसे व्यापारिक |... + कीजिए । यदि 


चार मरे ; २४ सिपाही घायल 
. पटना का १४वीं वव॒स्वर का समाचार है कि बिहार 
ओर उड़ीसा यदर्तनसेणट ने इस आशब को एक विज्ञप्ति 
कुली शराब और ताढ़ी की दुकानों पर जावा छर रहे हैं; 


ु 


क्योंकि वहाँ ऐसी अफवाह फैली हुई है कि शराब को 





इसलिए उन दुकानों को रक्षा के दिए पुल्विरू-गा्ड कक 
किए गए थे । गत ए८वीं नवम्बर को एक बड़ी भीड़ ने | 
पुलिस को धमकी दी ओर जब तक उनमें कुछ आदमी | 
गिरफ्तार कर लिए गए, तब तक भीड़ वहाँ से जहीं हदी। | 
१०वीं ता० को- एक कॉब्स्टिश्लि, जो एक शराब को | 





















१२वीं नवम्बर को भी जो कॉनिस्टेबिल्र पहरा दे रहे थे! 


बुद्धिल सुपरिण्टेण्डेथर ने ३० या १२ आंदमी गिर 
फ़्तार किए । गिरफ़्तादी से छोगों में सनलनी फैसन गई 


से गिरफ़्तार व्यक्तियों को मुक्त कर दिया और उसे पीछे 
हटा दिया। जब भीड़ चेतावनी देने पर भी रे हटी, तह 
४-४ बार गोलियाँ चलाई गहँ | तिस पर भी भीड़ आगे। 


कह उसे चारों ओर से घेर कर पत्थर बरसाना प्रारम्स करे 
दिया । उुल्षिस को ल्वाचार होकर झपनी आत्म-रक्ता के | 
लिए फिर गोल्ती चल्लानी पढ़ी । इससे चार आदमी मरे, । 
चार लड़्त घायत्र हुए, और ३५ को मामूली चोट आई।। 
पुलिस कक भी २४७ आदमी घायद्ध छुए | कमिश्नर झोर 
डि ्ट सैजिसटेट भागलपुर पहुँच गए हैं और वरशाप के 
प्रतिनिधियों से मिल्नकर उन्होंने शान्ति स्थापित ब्रदीहै। 

( 8 वें पृष्ठ का शेषांश ) ५ 
इसका साफक्र सतलब तो यहु हे कि आप असली ; समस्‍या 


बुद्धिमत्ता से आप इस 


कि कॉन्फ्रेन्स में विरोधी 


जनक 
.। 


मिन्न-मिन्न तथा विरोधी 





बात को प्रतीक्षा कर रहे हैं, 
विचार प्रकट किए जावें और 
भागे पेशकी जायें, जिससे ख़ुश होकर आप कह सके-- 













लिए परोपकारी जले 
बटाना प ) » शासन के काम में हाथ 


चल्माने क्राबित्व नहीं है। इस 






नेक नदियों 
 डुथोना-- क्या आए इस नीति को ज़िस्मेदारी देने को 







है। वे भी अपने बार-बार 


नहीं शर्माते हैं । परन्तु जो ए गए वार्दों से हटते से ज्र 


प्रधान मनत्री इस वक्त त्याग. 
उसके सिर पर भार ; बी 
कैवल्ल दो मां हैं। प्रयम तो. . 


(ही न 
भाषक सामने अब के 


कॉन्फ्रेन्स का प्रबन्ध कीनिए 


पर सन्धि कीजिए | या दूसरे ५ र 
थार तथा इमन को युद की 
और अपने सिर पर भारत को खोने... 














है भाप दूसरा मार्ग अहण 

चाप: 3. 3 शिकार: लिन मन ड्ढे 

नेतृत्व में काये ७७३ / पका यह मित्र भी झापड ॒ 
... ह कार्य करने से हनकार कर देगा।”. व 
_उल्रजनआआ. 


च्कूत्क 
* “«. < अंडा 


है 
3.>-- + >््न्दी न 





मात गा ली जमालपुर में गोली चली... 


बिक्री के डी कारण खाद्य पदार्थों को क्रीमत बढ़ गई है। है 


दुकान पर पहरा दे रहा था, पीटा गया; इसी प्रकार 


3 ये 4 


मल न कि शक व 2 आम व जा 6 6 आस का 


पुलिस की एक भीड़ के द्वार पीटे गए । धसलूथ्या समय उ 


कं जआं के .. 


॥ 
। 
| 
प्‌ 





9 
५ 
/! 
| 
१ पी 
! 
0 


वर्ष है; लण्ड २१, सख्या ८ ] 





_ पाल्िया- 


अभी हाल ही में भारतोय गवनमेण्ट 


_ मेण्ट को णुक ख़रोता ( ॥068]80॥ ) भेज्ञा है, जिसमें 


उस्चने भारत के शासन-विधाव में आवश्यक खुधारों की 
आयोजनाएँ पेश की हैं |. न॑चे उन आयोजनाओं ओर 


उन पर को गई कुछ समालोचताझ़ों का सार दिया जा 
रहा हें कस 
भारतीय छवराज्य द 

“किसी भी देश के शासन-विधान की कुआओ उसकी 
सेण्ट्ल गवर्नमेण्ट के हाथ में रहती है । इस सम्बन्ध में 
मारतीय गवर्नमेण्ठ ने जो योजनाएँ पेश की हैं,. दे केवल 
साइमन रिपोर्ट की पुनरावृत्ति हैं; अन्वर केवल इतना 
ही है कि उसमें भारतीयों के मनोभावों को सन्‍्तुष्ट करने 
के ल्षिए उसकी भाषा बदल दी गई है। भारतीयों को 


सनन्‍्तुष्ट करने के क्षिए एक जगह ऐसी ही बनावटी भाषा 


में ख़रीते में लिखा है कि 'ऐसा प्रतीत होता हे कि पिडुले 


कुछ ही महीनों के सत्याअह-झान्दोलन से स्पष्ट रूप से | 
राष्ट्र की शक्ति और सीमा बतल्ाा दी है | यह साफ़ ज़ाहिर _| 


है कि उनको ओर हर एक जाति के सुशिक्षित हिन्दुओं 
की सहायता बहुत अधिक तादाह में है और जो कार्येक्रप् 


. की भी उसके उद्देश्यों से पूर्ण सहानुभूति हे। इसमें 


हि ण्ज्ा तक कक 


नी 
जलन 


कुक 


कर 


भी सन्‍्देह् नहीं कि इस राष्ट्रीय जागृति में अल्प संख्यक 


जातियों ( झुसलमानों, सिक्‍खों आदि ) का भी बहुत 
हाथ है।! यह तो टडुईं समारतीयों को सम्भ्नान्‍्त करने की 


बात ; परन्तु सुधारों की योजना में इस प्रकार को सन्‍्तुष्टि 
का नाम तक नहीं है । भारत साम्राज्य के अन्य डप 
निवेशों की बराबरी के हक़ों और म्रेट-अिटेन का साथी 


बनने की आशा लगाए हुए था, परन्तु योजना में पाद्षिया- 


मेण्ः और भारतीय घारा-सभा में जो अधिकारों छा 


-बटवारा हुआ है, उसके अनुसार पाकियामेयट के हाथ में 


अधिकारों की कुझ्ो रहेगी और भारत उसकी अंगुली पर 


गूँगे कठपुतत्ते की नाईं नाचा करेगा। भारत को जो 
हक्क दिए गए हैं, उनके अजुसार, न तो शासन-विधाने में 
उसकी देख-रेख रहेगी और न गवर्न॑मेण्ट की व्यवस्था 

पिकरा सभा पर भी उसका कोई हक़ रहेगा । जब कि 


भागत के ग़जजननीतिज्ञ स्व॒राज्य की ओर टकटकी लगाए 


हुए थे ; गवनेमेण्ट ने ऐसी योजना तैयार की है जिसके 
अनुपतार वह धारा-सभा की बातें तो सब सुनेगी, परन्तु | 


उसे मानना या न मानना उसके अधिकार में रहेगा ; 


वह केवल वे ही बातें शानने के लिए तैयार होगी, जिनका 
_ आडेश पालियामेय्ट देगी। संप्तार के शासन-विधानों 
मे ऐसे उदाहरण ढूँढ़े भी न मिल्नेंगे, निनमें व्यवस्था- 
_ पिका सभाएँ, धारा-सभा के ब्विए उत्तरदायी न हों । इस 


सम्बन्ध में भारतीय गवनंमेण्ट ने जो योत्रना पेश की है 


उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिसमें हम गये से गंद॑न 
रची कर सकें | व्यवस्थापिका सभा में धारा-सभा के 
 छुने हुए सदस्यों में से एक या दो सदस्य सलाहगीर 
नियुक्त किए जायेंगे, जिनका निर्वाचन ,गवर्नर-जनरल 


मु हर लक, अंडे हे त कक बल्फा हैक ० हू 
५७ कं ८5 कि 3 2. जम अं मकर मत: म मम 0 2 5-2 +मन_न्जी उबरने ७७ ८ ये 0 3 3 अशुज आफ 
आना. «मनन न के नयिन नमन: - की का हिल कि के कै 





भारतीय गवनमेण्ट का पालियामेण्ट को सुधारों का छरीता 





॥॥॥॥एशश।।॥।॥॥॥।ओ|शा।॥॥॥॥0ा॥/॥॥8॥9॥॥॥07%0॥ 







लाड शांवन का दास्ता 


भविष्य में भी भारत को स्वराज्य का 





निर्भर रहेगा । यदि व्यवस्थापिका सभा के कुछ सदस्य 
वायसहराय को केवल यह विश्वास दिला दें, 
प्रस्ताव पारलिय!मेण्ड के उत्तरदायित्व के बाहर छे, तो 
धारा-सभा की पूरी मद॒द रहते हुए भी, वे कोई प्रस्ताव 
पेश घ कर सकेंगे। उन्हें इस्तीफ़ा देने के सिवाय कोई 
दूसरा चारा नहीं रड्ठ जाता ! 


घागा-प्रभा, वायसराय द्वारा छुने हुए मेग्बर पर 
| अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती | उनके 
वेतन का निश्वय वायसराय स्वयं करेगा; घारा-प्भा को | 


उसका निरणंय करने का कोई अधिकार न होगा । सेयट्रल 
गवर्नमेण्ट में केवल इतने दी सुधार को प्रायोजना की 
गई है, कि वायसराय के निर्शाचित मेग्वर गवन॑मेण्ट की 


पघहायता के लिए, जो बिटिश पार््तियामेण्ट के दिए | 


उत्तरदायी है और जिसही नीति से बिटेन की स्वार्थ-लाधना 


अहम के झनुप्तार पालियामेण्ट निम्न ११ बातों के 
ल्लिए उत्तरदायी होगी, जिनमें हस्तक्षेप करने का अधि 


में मतमेद होने से बारटोडन में संम्मिदित नहीं हुए, देव" |“ राःसमा को न होगा :7< 


( $ ) उन महों का शासन ,बिनझे लिए सेक्रेटरी 
आफ़ स्टेट्स ज़िम्मेदार है, ( २ ) बाहरी आक्रमण से 
भारत की रक्ता करना, ( ३ ) साम्राज्य और विदेशों से 
सम्बन्ध रखने वाली बातें, (४ ) भारत और ब्रिटिश 
साम्र|/ज्य के बीच में उठने वाज्जी समस्याएं, ( < ) झअन्त- 


-| रष्ट्रीय क़रज॑ या साम्र/ज्य का ऐसा कोई क्रज् जिसमें 


भारत सम्मिल्नित हो, (६ ) देश के शन्दर शान्ति रखना, 
(७ ) झाथिक सप्रस्याएं और वतंमान क़ज़े का निब- 
टारा, (८) झल्प-संख्यक जातियों की रक्षा, (६ 2 


| झनुचित आशिक और व्यापारिक निर्णंयों में दख़ल देना, 
| ( १० ) उन नौकरियों का अधिकार, जिनका निर्वाचन 
| भारत-मन्त्री करते हैं, ( १३ ) शांसर-विधान की रक्षा । 
॥॥0॥॥॥7॥॥ १ 


होगी, भरसक उद्योग करें । ऐसी परिस्थिति में कोई 
इस बात का पता नहीं लगा सकता कि साइमन कमी 
शन की आयोजनाओों और 'भारत के दोस्त” भ्रौर सुदृद 
वायसराय की आयोजनाओं में क्या अन्तर है। 


ब्रिटेन का गिवीं! भारत 


गवर्नमेणट झपने ख़रीते में यह रपट रूप से फ़बूत्त | 
करती है कि य्रवन॑मेणट का मुख्य स्तम्भ उसका अर्थ 


विभाग है ; परन्तु इस अत्यन्तावश्यक विषय में भी भार- 


| तीयों को कुछु ग्रधिकार न दिए जायेंगे। वे यह मानते 
है कि देश में यह विश्वास फेल्नता जाता है कि भारतीय | 


गवर्नमेणट की ग्राथिक नीति भारत के ल्ञाभ के ब्विए 


नहीं है| वरन उच्तकी नीति 'ह्वाइट हॉल! निर्धारित करता 


है झौर वह घछ्जरेज़ों के ब्लाभ के लिए होती है ; परन्तु 


| भारतीय गवर्न॑मेण्ट का ढाँचा उसी प्रकार बना रहेगा 


ना 








कि कोई. 





जैसा अब तक रहा है और झा्थिक और व्यापारिक 
मामनज्ों में पालियामेण्ट का ही उत्तरदायिस्प बना रहेगा ! 
झर्थ-विभाग भारतीयों को न देने का मुख्य कारण यह 


है कि भारत इड्जलेणड की तत्रवार के बदले में गिर्षो 
4 रक्‍ल्ा हुआ है। गवर्नमेयट को फ़ौज के और गृह-विभाग 


के ख़र्च इतने बढ़े हुए हैं, कि अर्थ-व्रिभाग को हाथ से 


| निकाल कर वह उन्हें सुरक्षित नहीं रक्ष सकती। 


इस सर्घन्ध में व्यवस्थापक सभा के किपघ्ती भारतीय 


रवय॑ करेगा ओर उसकी इच्छा पर ही उसका अस्तित्व । सदस्य ने गवनमेण्ट को नीति का विशेध भी किया था 


और कहा था कि फ़ौज झोर ग्ृह-विभाग का ख़्चे 


| निकाल कर, बाक़ी भारतीयों के हाथ सुषुदद कर दिया 


जाय । परन्तु गवर्नमेण्ट ने उत्तका विचार १० साल्न बाद 
अगले सुधारों तक के लिए टालज्व दिया। जब्र भारतीय 


' अर्थ के छोटे-भोटे भाग पर अगल्ले घुधारों के बाद 


विचार करने के योग्य डोंगे, तो न जाने वे कभी उसके 


| सम्पूर्ण अधिकार के योग्य भी होंगे या नहीं। भारतीयों 


को यही तो 'स्वराज्य” ढिया जा रहा है । 
फ़ोज के सम्बन्ध में ब्रिटेन का अभिप्राय 

गदनंमेण्ट यद्यपि कालास्तर में अर्थ और न्याय और 
शान्ति-रक्षा विभागों के कुछ सीमित अधिकार देने का 
झाभास देती हे, परन्तु भारतीयों को था उत्तरदायी 
व्यवस्थापिका को फ्रोज का अधिकार देने का तो कभी 
नाम ही नहीं लेती । वह इस बात का आधभाघष्त भी नहीं 
देतो कि किसी ज़माने में फ़ोज भी भारतीयों के अधिकार 
में आ सकेगी। भारतीय गवर्नमेण्य की फ़ोज सम्बन्धी 
शायोजनाओं और साहमन कमीशन की शरायोजनाओं 
में केवल इतना अन्तर है, कि साइमन कमिटी ने भारतीय 
गवर्न मेण्ट के हाथों से सेना का उत्तरदायित्व -शीघ्र ही 
छीन लेने की सिक्रारिश की है, ओर भारतीय गवर्नमेण्ट 
ने यह अधिकार उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया 
है, जब तक केन्द्रीय गवर्नंमेणट को कुछ उत्तरदायित्वपूर्ण 
अधिकार प्राप्त न हो जाये । इस प्रकार राष्ट्रीय फ़ोन की 
उत्पत्ति भारत में कभी न हो सकेगी, जो राष्ट्रीय उच्नति 
का मुख्य आधार है । भारतीय अपनी रक्षा आप करने में 
सदैव असमर्थ रहेंगे ; और जैसे ही गवर्नमेण्ट भारतीयों 
को स्वराज्य के अधिकार देगी, उसी समय फ्रोज उसके 
हाथों से निकाल कर पात्निियामेण्ट के सुएुर्द कर दी 
जायगी। और इस प्रकार राष्ट्र के हाथ-पेर काट कर 


 गवनंमेणद भारतीय राष्ट्र के सुधार की आयोजनाएं देने 


की कृपा करेगी और उश्का राष्ट्रीय जीवन जागृत करने 
का प्रयत्न करेगी ! यद्दि भारत की ब्रिटिश गवर्नमेणट धारा" 
सभा के उत्तरदायिस्व में यूनीटरी शासन स्थापित करती 


| और फ़ौज को अस्थायी रूप से गवर्नर-जनरल्ल के हाथों में 
रखती ; और यदि सीमित 


परन्तु अएप-समय के अ्रन्दर 
फौज का भारतीय ऋण ([70॥9029607) हो जाता 
झोर सीमित समय के अन्दर यदि फ्रौज्ञ उत्तरदायी व्यव- 
स्थापिका के हाथ में सॉप दी जाती, तो शायंद भारतीय 
उस योजना पर कुछ विचार करते । परन्तु गवर्न॑मेण्ट को 
पेप्ती नशंसत भौर बर्बर योजनापों पर विचार करना तो 
दूर रहा, उन्हें ध्यान में लाना ही भारतीयों का अपमान 
है। उन योजनाओं में पद-पद्‌ पर अविश्वास की गन्ध 
झाती है और उनसे स्पष्ट मालूम होता है कि ब्रिटिश 
अभी भी झपने को सर्व-श्रेष् समझने और भारतीयों को 


| सदैव पद्‌इल्ित रखना चाहते हैं !!! 


द् नम रे 
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१--भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । ] 

२--किसी ख़ास अह्ल में छुपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व | 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । छुधवार | 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
हारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्तिप्त समाचार 
आगामी अछू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । | 

३-लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
आर साफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो ... 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | कट सके >> 75६2 न अप 
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४--हर एक पत्र का उत्तर: देना सम्पादकों के ल्लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे पत्रों 
का उत्तर ही दिया जाग्रगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथंवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 

&--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना _ 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तोन 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता ,हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा | | 

६--ज्लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संत्तिप् 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए। .. 

७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
झानी चाहिएँ । 

४--परिवतंन में आने वाली पत्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
भ्रादि सम्पादक “भविष्य” (९ किसी व्यक्ति: 

.._ विशेष के नाम से नहीं ) झोर प्रबन्ध सम्बन्धी 


पत्र तथा चन्दा वगेरह मैनेजर “भविष्य 
अदा करना नहीं चाहते ; अतएव कुछ दिनों तक हमने 


. शन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। गये विचार” शी पक शे 
थम सम्बन्धी पत्र संम्पादशा के सम्पादकौय ४ स्तम्भ को जान-बूक कर 


मैजने में उनका आदेश पालन करने में असा- वर कै बरकब ह अजित पक 
924 देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी | प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, जेसे ही हमारी इच्छा- 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! . जुकूब प्रबन्ध हुआ, उसी क्षण से हम अपने विचार निर्मा- 
: पन्न तथा प्रबन्ध उक्कों के सामने उपस्थित करने लगेंगे 
&--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पतन्न तथा प्रबन्ध | #ता पूर्वक प त्ञ 

सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि कि 5 नम दा णो भी हो। कुछ दिनों के 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो श्रन्द्र दूसरे रे द 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए। _ क्या कीजिएगा हाले-दिले- 

4०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर द जार देख कर ! 
नाम के अतिरिक्त “?0750॥8? शब्द का होना | प्रतलव निकाल लीजिए 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी तार 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता हे 440 2 5 % सर !! 
ओर पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । --रामरखसिंह सहगल 


--मेैनेजिज्ञ डाइरेक्टर 


जी 


२० नवम्बर, सन्‌ १६३० 





एक आवश्यक निवेदन 


मी जे नकल ॥ 


॥ +ीौ्कतत-नततता- 





'अविष्य” का प्रकाशन एक ऐसो सझछूटपूर्ण एवं विकट 
परिस्थिति में शुरू किया गया था, जब कि देश का राज- 
नेतिक वातावरण एक बार ही उसके विरुद्ध था। जिन- 


होनी चाहिए, अस्तु । 


्ॉ डिनेन्स हमारे सामने हैं। झआजकल्य का शासन इतना 
समय सुरक्षित नहीं समझू सकते | झतएवक जब तक 
लें, झपने मनोभावों को निर्भीकतापूर्वक व्यक्त कर, इस 


| यह होगा कि जो थो ड़ी-बहुत सेवा इस समय “'चाँद' और 
“भ्रविष्य” द्वारा हो रही है, उसमें भयइहूर बाधा उपस्थित 


ी० गोपी चन्द भाग झ्ली० सानचरन्द | देव हर 


““«०।| लिना स्व॒राज्य प्राप्त किए मूँछों का रखना 


_ पाठकों को शायद यह बतल्नाना न होगा कि 


जिन भआपत्तियों और अत्याचारों का उसे झब तक | 
शिकार होना पढ़ा है, पाठकों से यह बात भी छिपी न 


कल... यह सत्य है कि 'प्रेस-ऑर्डिनेन्स” २६ झक्टूबर को 
समाप्त हो गया, किन्तु अभी उसके भाई-बन्घु आठ दूसरे 


निरछुश है कि उसे देखते हुए हम झपने को किसी भी _ 
परिस्थिति से मुक़ाबल्ला करने के लिए हम तैयार नदष्टो | 


झापत्ति मोत्र लेने के पत्त में नहीं हैं । इसका परिणाम - 


हो जायगी ! हम सच्चाई और वास्तविकता की ओर से 
झपनी इष्टि फेर कर केवल काग़ज़ काला करने की रस्म | 


रूणर्डों से सजाई थों 


पेल्िटी को 


| इमोद वे 












“बित्ञा स्वराज्य मिले मछ 


शक शृट व शा 
चक्की ढ्य ल्‍ पर छ 
ध्ण्ग्गीी आक । | औअआथआ 
। हि ४.3. 
जज, * 
०७. 
| धर ह 


हिमाक़त है? 


नेताओं ने मंछ जुड़ा दीं 


लाहौर का समाचार है कि गुजरात जेब्न पे 
नेताओं ने अपनी मेँछें सुड़वा डाली हैं :--डा+ घर 





दुनीचन्द € छग्बाजा वाले ), और जे || 
रहसान । कहा जाता हे, इन नेताशों का कहनों। 








गतपव जब तक भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त र 


'। होती, वे मूँछ न रक्खेंगे । 


“पीछे कदम न हटाओ: व्यापारियों को 


सदार पछेल का आदेश | 


बम्बई में १४वों नवम्बर को माण्डवी में खादी मर 
का डद्घाटन करते हुए सर्दार पटेल्न ने जनता से, 
जारी रखने को अपील की हे झौर कहा है कि ये! 
नेताओं का मुँह न ताकें। उन्होंने अपने माषद 
व्यापारियों के त्याग की भूरि-भूरि प्रशंसा को, उन्‍हें य् 
को इस स्थिति में पीछे हटने बरी भयकूर हानि से सच 
किया। अन्त में उन्होंने कह्टा कि “यदि झाप ( युद्ध में 
थक्र गए हों, तो जहाँ हैं वहीं बने रहें ; यदि झाए 


शक्ति है तो आगे बढ़ें--परन्तु अपने क़द्म पीछे कभी 
इटाएं । 


_ ढाका के हिन्दू-मुसलमान फिर मिल गए 
ठाका का ५४ वों नवग्बर का समाचार 

पिछुल्ले हिन्दू-मुस्ल्लिम उपक्वषव के बाद वहाँ पर 
जाम सुहम्मद चौधरी के सभापतित्व में कारोमेर 
पक में उस दिन एक सभा हुईं, जिसमें हिन्दू-सुसतः 
भान उपस्थित थे। सभा में कॉड्सेस के कार्यकर्ताओं * 
अर डडूए कोर गोल मेज्ञ-परिषद के विरोध रे 

न पास किया गया। इसके उपलत्त में वहाँ 
बडुत हिन्दू-मुसल्यमानों ने अपनी दुकानें तिएे रे 
। सभा के समय पुल्निस के फू 









आदमी उपस्थित थे 
टना स्युनिसिपेल्षिटी पर गवर्नमेर्ट को पन्ना 


पटना का १७वीं नवम्बर समाचार है 
बिहार और अल विज्ञति 


उड़ीसा की गवनेमेयट कप 
प्रकाशित को है, जिसके अलया | पल म खुबिसि 
दिय दो साल के लिए गव्नसेणट ने अपने अब्कि | 
है, क्योंकि गवनेमेण्ट की राय में पटना ग्युहि 
कमिश्नर आपने कर्तव्य पालन के अयोल 
जो ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दी गई हैं, 
ड टोने सदैव लापरवाही दिखाईह। 
लक गवर्नमेयट ऑफिसर ख़ानबहादुर नि* 
. थे कार्य करेंगे, जिनके किए स्थुनि्िपित 

डे एक्ट के अनुसार कि हे । 









॥ ९८ 
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.._-डग भरता हुआ विचरण करता, समय-प्तमय पर उसछे 
मन में प्रश्न उठता--इईश्वर ने ऐसा क्‍यों किया: 


. भा और अब भी पुरुषों 





झा वे मारितर एक प्रसिद्ध पादरी था। वह लम्बे 
. डील-डौज़ का उमद्॒क्त, किन्तु साधुचेता था । 


उसका विचार बड़ा दृढ़ था, वह कभी अपने विचार से | 
. विचलित व होता था। उसकी धारणा थी कि ईश्वरीय . क्‍ 


इरादों से वह परिचित है, इस बात . का 
आन था। 
.._ जिल समय वह झपने छोटे गाँव के बगीचे में लम्बे 


-और करूपना से ईश्वर के पड को अधिकृत कर अविच- 


लित भाव से विचारमप्त हो जाता और प्रत्येक कार्य का 
_ कारण हँढ़ निकाक्ञता। “हे परमेश्वर, तुम्हारा कोशल, | 
जुम्हारी सृष्टि ज्ञानातीत है””*-ईरश्वर के भक्तों की तरह | 
थह्ट नज्न बात भूल कर भी पह ज़बान से न निकालता 
बह विचार करता--''मैं ईश्वर का दास हूँ, अतः उप्तके. 
..._ कार्यों का कारण मुझे ज्ञात रहना ही चाहिए, यदि 
..._ आलूम न हो सके तो अजुमान कर ल्लेना चाहिए ।” 


, उसके मन मेँ यद्द बात उठती कि प्रकृति के सारे | 


: द्ब्य शुरझ और प्रशंसनीय न्याय के अनुसार घनाए गए, 
है, यथा जागरण फो आनन्दमय»करने 
सृष्टि हुईं,'खेतों के पकने के लिए दिन की सृष्टि, उन्हें 





सींचने के लिए बऋल्क-घारा की और सोने के लिए अन्ध- [ 
_ कारमय रात्रि की सृष्टि हुई है। छुझमं ऋतु खेती के. 


लिए उपयोगी हैं । उसके मन में कभी सन्देह नहीं होता 


कि प्रकृति का कोई उद्देश्य नहीं है । वद्द समझता था | 
कि जीव-मान्न विभिन्न युगों, जलवायु एवं जड़ पदार्थों के 


कठोर नियमों में जकड़े हुए हैं। 


केचल वह खस्तियों से घृणा करता था। विवेक से 


अगियसन्त्रित होकर वह उन्हें घणित जीव समभता 


था और स्वाभाविक प्रकृति के वश हो वह उनकी झवज्ञा | 
- “किया करता | वह प्रायः प्रभु ईसा मसीह की यह वाणी 
_“डुइदराया 
. बह यहाँ तक कहता कि--ईश्वर अपने हाथ द्वारा 
किए इस कार्य-विशेष से स्वयं असन्तुष्ट है ।” वह खियों 
.._ को कवि के शब्दों में-- अवगुण आठठे सदा उर रहा? | 
रसा सममझता। वह सोचता कि ख्री ही शैतान है-- 
_ इसी ने तो आदि पुरुष को माया के पाश में आब किया |. 
- षो का अनिष्ट करने में सदा सनद्ध 
. उहती है। वह र्थियों के नाशकारी अज्ञ की अपेक्षा उनके 
..._ अममय छदय से अधिक घृणा करता।था । 
.._ यह प्रायः अनुभघ करता कि स्त्री की कोमलता उसे 
.._ बछू करना चाहती है। यद्यपि वह अपने को अजेय | 
.. सममतठा, किन्तु स्त्रियों के हृदय में जो प्रेम की ज्योति 
.._ जगमयगाती रइती है, इसे सोच कर वह क्रद्ध हुए बिना | 
न रहता । उसे यह विश्वास था कि ईश्वर ने पुरुषों को | 
 डगने एवं उनकी परीक्षा करने के लिए स्त्रियों की सृष्टि 
की है। आत्म-रक्ता के लिए पहले द्वी से तैयारी किए 
बिना स्थियों के पास जाना उचित नहीं-। झाक़िज्ञन करने 
के लिए पसारे हुए द्वाथों भौर चद्त्न नेत्रों के कारण वद | 
. £ बनाऊँगा। 


ता--“मानवी ! तुमसे मुझे वया मतलब ६”? 





“उन्हें एक प्रकार का फर्श डी समझता । 










“करने के क्षिए उपा को”| 





[ श्री० गणेश पाण्डेय ] 


वह केवल मभिचछुणियों के साथ कुछ रिझायत विख- 


लाता। वह यह समझता कि बद्गचरय घ्त की शपय ज्े- ' 
कर वह ( सिछ्ठणियाँ ) विषयों से सुक्त दो चुकी हैं । किन्तु 
फिर भी उनके साथ कठोर बर्ताव करने से वह बाज़ न 
ज्ञान उसे यथेष्ट है। ईश्वर की सभी इच्छाओं रे || आता, क्योंकि याजक होकर भी वह जिस कोमल्ता को 
उसे अभि- 


त्याग कर चुका था, उसे वह मिंचुणियों के संयत हृद्य-- 


उनके पविन्न हृदय--में देखता था। उनकी चितवन से 
- वह यह समझता कि भिचुओं की इष्टि की अपेक्ता उनको 
दृष्टि पूरित है। वह यह षात उनके उल्लास एक प्रशु ईसा 


जा शाड।। हा गा छत कि बनना ब्ननल्यलल्ना ८ “पतन किये 
बडा बाधा काना ले ह का ये किजपाा उप डे 


फरियादे “धकिस्मिल 


ययमापजननयान»बकनम- 2 (नकटपानकना--व् 


[ कविबर “विस्मिल्”” इताहाबादी | 








छठ 


_ सज रहा है आज घर किस के लिए ; 


है यह सामाने-डिनर किस के लिए ९ 
इसके रोने का सबब खुलता नहीं ; 
रो रही हैं चशमे-तर किस के लिए ! 
जानते हैं जान अपनी जायगो 
फिर है यह खोफ़ो-खतर किस के लिए 
उनके बंगले पर चलो माथा घिस ; 
इजरते “बिस्मिल” है सर किस के लिए १ 
7 कै - के क ४६ 
करेंगे वह कभी कारे जहाँ बन्द ; 
.. ध्यभी तो हुकम है, कर लो जबाँ बन्द ! 
मिले मिट्टी में क्या-क्या रहने वाले 
. पड़े हैं केसे-केसे अब मककों बन्द । 
कोई सुनता नहीं शिकवों को “विस्मिल” 
करो तुम बेतुकी यह दास्तां बन्द ! 


| आओ] ऋरफाक्ा्रंरया द्रोककांक काका भ का का क के के आ # के मे का के भ का का ते: का कक आ को थि। छ थाना छा था हा हं छा न क का क का फ की को की की को की | कर 
काका मजाक न कक का का था शा काया को का का मर आं को जी भा को का हो मे भाओ का क के का क का क॒ हुए का कि शान भा को हक का ७ जा कक हू का जो झी के के; का मम मर भो। को लत मो का के हा 


मसीह के प्रति उनकी ग्रगाढ भक्ति से सम्तरता | इस 
|| विशुद्ध प्रेम को स्त्रियों का प्रेम कहने पर वह चिढ़ जाता ! 


यही क्यों, उनके विद्या के प्रति प्रेम, कगणठ-स्वर को को 
मलता. उनके आयत नेत्रों; एवं वह जब उन्हें कठोरता 


से तिरस्कार करता, उस समय के विनम्र अश्रुपात को 
भी वह पापमय सममंता । 


मठ के दरवाज़े को पार करके वह अपनी पोशाक 


भाड़ क्षेता, और फुर्ती से चला जाता, मानो किसी आसल्न- 
विपत्ति से वह भागा जा रहा हो। उसकी एक भानजी | 
_ थी, वह अपनी माँ के साथ पास द्वी के एक छोटे से सकान_ 


रहती थी। उसकी दृढ़ इच्छा थी कि उसे भी भिछणी 


पड 
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वह लड़की देखने में सुन्दर तथा चन्‍्चल्न प्रकृति 








की थी। जोगों को चिढ़ाने में वह एक ही थी। 


जिस समय उसका मामा व्याख्यान देने छूगता, 
वह हँसने लगती ! जब वह्ट उस पर नाराज़ होता 

उसे छाती से दबा कर प्रेम से शुग्बन करने लगती | वष्ठ 
धर्म-याजक अनिच्छा से अपने को उस भालिहन से 


| छुड़ाने की कोशिश करता, लेकित उसे एक प्रकार का 


विशेष आनन्द सिज्ञता, एवं पुरुष-मांन्र के हृदय में जो 
पितृ-स्नेह भीतर ही भीतर विराजमान है, उसी की 
झजुभूति उसके हृदय में जाग उठती । उस बालिका को 
बग़ल में क्लेकर वह देहात में घूमता-फिरता, उससे 


ईश्वर--अपने ईश्वर--की बातें बतज्ञाता। किल्तु तह 


किशोरी इस पर कुछ भी ध्यान नदेती। उतनी देर 
तक वह जी भर कर अनन्त झाकाश, तृण और हँसते 

फूलों की ओर निहारा करती । आनन्द से उसके नेत्र 
युगल चमचमा उठते, वह कभी एक पतिक्ने को पकड़ने 


को दौढ़ पढ़ती और उसे पकढ़ कर उच्च स्वर में बोल 
' उठती--'देखो मामा, यह कितना सुन्दर 
-चूमना चाहती हूँ ।”” और पतिज्ले अथवा कीड़े को चूसने 


में इसे 


के जषिए उसे तत्पर देख कर वह विरक्त ह्टो उठता । स्त्रियों 
के हृदुय की कोमबता स्वाभाविक है, यहाँ भी यह बाठ 


* छसे प्रत्येत्त दिलाई पढ़ती । 


. इसी बीच गृह-रक्तिका ने उसे झुपके से ज़बर दी कि 


उसकी भागनजी का एक प्रेमी है। उस समय वह हजा-“ 
' मत्त बनवा रहा था, वह सुँद में साइन लपेठे रुढ् श्वास 
जड़ा रहा ; उसे बढ़ा ग़स्सा चढ़ आया था। जब सोचने 
' झौर बात करने की शक्ति झाई तो चिज्ञा कर बोला-- 
६ “यह कदापि सच नहीं हो सकता, मेलानी तुम हू | 

बोकती हो ।” ल्लेकिन किसान की सत्री छाती पर हाथ 


* रख कर बोकी--““महाशय, यदि में कूड बोलती होझे 
तो ईश्वर इसका दुण्ड देंगे। में आपसे सच-सच कह 
रही हूँ। वह रोज़ रात को, आपकी बहिन के सो जाने 

/ पर उसके पास जाती है । नदी के किनारे दोनों की 
मुलाक़ात होती है । अगर आप रात के दस बजे से ल्लेकर 
बारह बजे के बीच में जाय तो स्वयं अपनी आँखों से 


| देख सकते हैं ।” 


बाल बनाना छोड़ कर, वह कमरे से फुर्ता से दहलने 
लगा। गम्भीर चिन्ता में मग्न होने पर वह सदा ऐसा ही 
किया करता था | जब फिर बाल बनाने लगा तो तीन 
बार उसने अपना गालज़ काट डाज्ञा। उत्तेजना ओर क्रोध 
में भर कर वह दिन भर मौन रहा.। प्रेम की प्रबक्ष 
शक्ति के विरुद्द याजक्रोचित गव के साथ, पिता, शिक्षक 
ओर घर्म-संस्थापक का न्‍्याय्य क्रोध एकत्र मिल गया । 
उसे एक नन्‍हें से बच्चे ने घोखा दिया, उसके हारा उसका 
इतना झपमान ! माता-पिता के बिना जाने वा उनकी 
इच्छा के विरुद्ध यदि लड़की स्वामी-वरण करती है, तो 
उनकी प्रतिष्ठा, आत्मकाघा “को जैसा बद्दा लगता हे, 
वही दशा उसकी भी हुईं । 
-. भोजन करने के बाद उसने कुछ सोने की कोशिश 
की, लेकिन वह मन को अपने वश सं न कर सका | 
उसका क्रोध क्रमशः बढ़ने लगा। दूस बजते डी, उप्तने 
अपनी छड़ी-काठ का विशेष डण्डा--ली ; रात में 
किसी रोगी दक्षिया को देखने जाने के लिए वह उसे 


| छोना कदापि न भूलता । मज़बूत मुही में ठस बड़े डण्डे 


को लेकर, शून्य में घुमा कर, मानो उसे सम्मानित 
किया | इसके बाद, सहसा उसे उठा कर, दातः पीस 
कर, उसे एक कुर्सी पर बड़े ज्ञोशें से मारा, जिससे 
उसका पिछला भाग दो डुकड़े होकर ज़ोर से ज़मीन 
पर गिर पड़ा । 

दर जाने के लिए दरवाज़ा खोल कर वह, असा- 
धारण खिली हुईं चाँदनी की शोभा से विस्मित होकर, 
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मन्दिर के आचायो' की प्रकृति की तरह उन्नत होते हुए 


भी मुस्कराती हुईं रात्रि के इस महान्‌ और सुनिर्मल 


सौन्दर्य से सहसा विचलित हो उठी । चाँदनी से नहाए 
हुए उस छोटे उद्यान में, श्रेणी-बद्ध वृक्ष अपनी छीण _ 





ल्-।| प्रश्न करता था, उसी में का एक प्रश्न उसके मन में 


पैदा हुआ ! द 

ईश्वर ने इसकी क्‍यों सृष्टि की ? यदि रात्रि केवल 
सोने, चेतना के लुप्त होने, विश्राम के लिए, संसार को 
भूल जाने के लिए है, तो क्यों आज की रात दिन के 


| निरजीव प्रकृति सहसा उन्होंने प्राण-दान किया। >. न्‍ 
| घेर कर रखने के लिए 
| उन्हीं के लिए यह निश्ठत शानन्‍्त रजनी का 
गई हे | 


डालियों की छाया से बीथिका पर काली छाप डाब्े हुए 
थे। उधर दीवाल पर लटकती हुईं "हनी सकल” लता 
सुन्दर मधु श्वास छोड़ रह्दी थी। ऐसा जान पड़ता था 


अपेत्ता भी मधुर है ? ये मन्‍्थरगामी मनोरम तारिकाएँ 
सूर्य से भी बढ़ कर कवित्वमय हैं, ये इतने कम 
उस चमचमाती हुईं स्वच्छ मिनी के हृदय में कि सूय-देव भी जिन अत्यन्त सुकमार निभ्ठत पदार्थों को 
मानों उस चमचमाती हुईं स्वच्छ या अंजाम वह कर सकते थे उन्हे आज किले करने के 


कोई सुरभि-सिश्चित श्रास्मा विराज रही है । द 
जिस प्रकार शाराबी शराब पीता है, वैसे दी उस लिए बनाए गए हैं ।इस छाया विचित्र कानन को 


समीरण का आनन्द उपभोग करने के लिए वह ज़ोर 
से निश्वास लेने लगा । विस्मय से भर कर वह आत्म- 
विस्पृत हो धीरे--अत्यन्त धीरे-धीरे चलने लगा । अपनी | 
भानजी की बात वह बिलकुल भूल-घा गया था । खुले 
मैदान के मार्ग में आकर वह उस सोौभाग्यवती प्रभ्ा 
से परिप्तावित प्रशान्त यामिनी; उस सुकोशल पति 
शोभा से निम्मजित खेतों को नेन्न भर कर देखने के लिए 
खड़ा हुआ । रह-रह कर मेंढकों की टर-टर की आवाज़ 
शूल्य- में विज्ीन हो रही थी । दूरस्थित कोकिला कल 
चन्द्रिका की मनोहारिता के साथ अपना सन्दीपन-सम्नीत दरराटका 
सिल्ला रही थी। वह सन्नीत स्वप्न को छोड़ कर और 
कभी मन में नहीं ग्रा सकता । वह लक्षित मूच्छेनामयर 
सज्जीत ताल-लय से युक्त था ! 

वह फिर चलने लगा । लेकिन वह साहस हार रहा 
था-ऐसा क्‍यों हो रहा है, वह स्वयं नहीं समझ रहा | 


दे कलत्‌7- ष-ज्ज्ज्य्-- न्मकथ जता. 
काज्कापता जज एज जु जब उउ जाप ज्् ऋाजप नम्स्ट शक स्कटलपेस लिपिक ज्ञाकगानड तक जाए पापी यान ञ्प्स्क्था फ््स्फ 
परे ६ जज हे <्क हैँ 
] हे 
६ कि :- के. हे कि जय #. कै 
का >क /€ह क्‍ हे +१).॥। सी हे 

का ध््ां ॥ ञ 

् 





पत्तियों में से श्रेष्ठ पड़ी दूधरे की तरह सो यों नहीं [77 ---+-नज 'में सर्व श्रेष्ठ पक्की दूखरे की तरह सो क्यों नहीं 





गया ? वह इस अँधेरे सें बैठ कर क्यों मधुरालाप छोड़ 
रहा है? प्रकृति का यह आधा अवगुण्ठन क्यों हे? 
छाती क्‍यों धड़क रही है ? मन उत्तेजित क्यों हो रहा 
है? शरीर में ऐसा अवसाद क्यों ? विचित्र माया 
$ का ऐसा विकास क्‍यों £ मलुष्य तो इसे देख नहीं रहे 


था। उप्तके मन में ऐसा जान पड़ रहा था मानो कोई 
उसे बल्नहीन सा कर रहा है; वह सहसा छान्‍्त हो पड़ा । 
उसकी प्रबल इच्छा हुईं कि एक बार यहाँ बेढू, एक बार _ 
उसके सारे कार्यो का गुण कीतन करूँ। 
यहाँ नीचे, नदी के ढलुए किनारे पर लम्बे-लस्बे 
'पपल्ला' घृक्षों की क़तारें खड़ी थीं, थोड़ी देर में एक 
सुन्दर कुहरे का जाल नदी-तट और भूमि भाग पर_ 
फैल कर वक्रगामिनी नदी को आच्छादित कर एक सूच्म 
स्वच्छ चादर की भाँति दिखाई पड़ने लगा। चन्द्रमा 
”। की किरणें उस शुअ वाष्प को भेद्‌ कर उसे उज्ज्वल बना 
रही थीं। प्रबल भौर बढ़ती हुई उत्तेजना से भीतर ही 
औीतर बिछ हो घह फिर ठहर गय्रा । एक श्रकार के 
सम्देह, मानो उद्लेग की छाया ने उसके हृदय में अधि- 
कार कर लिया | वह अपने मन में समग्र-समव पर जो | 


ये सभी। दृश्य किप्त के लिए हैं ? किस की तृप्ति के लिए 
यह स्वर्ग-मत्य॑विप्लाविनी कवित्व-धारा हे १ 
याचक कुछ भी न समभ सका। 
किन्तु यह देखो--बन के उस तरफ़ दो अस्पष्ट 
पूति-- कुहरे से ढके।हुए बृत्तों के|नीचे अगल-बगल हो- 
करविचरण कररही हैं। «| 
._ पुरुष लम्बा है, अपनी गमि का के कण्ठ को अभुजपाश 
से वेष्टन कर रह-रह कर उसका लल्लाट चूम रहा है। 





न्‍्ड ब्क ञ ह। 





प्रकाश से भी अधिक सुन्दर, अरुणोदय और सूर्यास्त को उत्तर हैं--मानों जगत्‌नियन्ता ने कृपा करके उसके प्र 
डे | का उत्तर भेजा हे ! 


मन में ऐसा जान पड़ता था के वह 


_प्रकाशमय करने के लिए सूर्य क्यों नहीं आए £ सज्जीतपड़ 













मो० मुहम्मद अली गोलमेज़ परिषद्‌ में सदस्य की हैसियत से गए हैं और मौ० शोकत अली बिना बुलाए सलाहकार की हैसियत से (5 





हैं, इस समय तो सभी गाठदी नींद में बे ख़बर पड़े हैं । 





दी यह दिव्य दश्य रचा गा 
कि वे दोनों मित्र कर एक प्रहष 





छैसा जान पड़ता था 


* 3 याजक की ओर बढ़ने लगे --मानो वे से सचेत हे 


हो खड़ा रहा। उड़े 
बाइबिल में वे 
किए हुए रूथ और बाज को प्रेम-कहानी का अग्नि 
देख रहा है। धर्म-म्न्थ में कथित एक बड़ा भा 
आाख्यान ईश्वर को इच्छा से घटित ह्दो रहा है। है 


* बह विस्मयाभिभूत निश्चल 
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झपने मन ही भैन कहने ल्गा--“जान पड़ता है कि 
परमात्मा ने मानवी श्रम को अत्यन्त उत्कषे से मण्टित 
करने के लिए ही इस रात्रि की सष्टि की है।! जय 
एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर टहलते हए प्रण्यी" 
युगल के सामने से वह चला गया । उसने स्पष्ट देखा कि 
यह उसको भानजी ही है ! तन उसने अपने मन ही मत 


पूदा-- क्या सें ईश्वर का निरादर नहीं कर रहा हैँ! जिए 


ड्से अभीष्ट नहीं है 2! 7: का 


विस्मय-विम्ृढ़ हो वह वहाँ से फुती से पाँच रखता 


निषिद्ध है, वहाँ उसने अनश्चिकार प्रवेश किया है 


७... 


* गौदे भोपाँसा को एक कहानी 


ल्छ्ः हु था के 


6 ु अल _ पा िि. "कि .. जि 3 


न 


हनन 









को विदेशियों का सुक्काबिल्ञा करना पड़ा था। उसके बाद 
से इस वीर जाति ने जितने झत्याचारों का सामचा क्विया 


है, वह इतिहास के पाठकों ले छिपा न हे । मातृ-भूमि 
की स्वाधीनता को रक्षा के ल्विए शाइरिशों को जितना 
रक्त बहाना पड़ा है, उतना शायद बहुत कम जातियों ने 


बहाया होगा । पर-राज्य-ल्ो लुप निरदंय शत्र्॒नों ने, प्रायः . 


एक हज़ार वर्षो से इस जाति को विश्राम नहीं जेने दिया 


है। ऐसे-ऐसे पममालुपिक अत्याचार इन पर छुए हें, 


जिनका ठिकाना नहीं | परन्तु इतने पश भी इस जाति ने 
शान्ति से कभी पराधीनता स्वीकार न कर पराधीनता- 


. थरुग के आरस्भ से खेकर अन्त तक न तो स्वयं चैन ब्िया 


झौर न अपने विजेताओं को चैन लेने दिया है । अप 
. सबसे पहले डेन जाति के डाकुओं ने आयलेण्ड पर 


. झधिकार जमाया । इनका मुक़ाबिला वियन-अआ नास के 


एक पन्द्रह वर्ष के श्राइरिश बालक ने किया था। इस 
युद्ध में आइरिश हार गए ; आयलेंयड ढेगों के क़ब्ज़े सें 
चलना गया । परन्तु वीर-बालक त्रियन ने उनकी वश्यता 


स्वीकार ण की। यह केवत्न अपने अंद्वारह साथियों के साथ 
चौर बनों में रह कर मातृ-भूमि को बन्धन-सुक्त करने 


कौ चेष्टा करने लगा । वीर ब्रिवन मौका पाते ही 
झपने शत्रुओं पर बिजली की तरइ हट पढ़ता और सार- 
पीट कर फिर घने जडलों में छिप जाता | डेनों ने उस्ते 
ढँढने को बड़ी-बड़ी! चेष्टाएँ कीं। आयलेंणड में बनों की 
भाड़ी-मादी ट्टोन्न डाला, पा ब्रियय को नपा सके। 


. झन्त में ब्रियन ने शत्रुओ्रों के डिल्लों पर ऐसा आतक 


._ जमाया कि उनके दिए सुख , से सोना तक हराम हो 


_गया। ब्रियन केवल सम्रय-सम्रय पर झाक्रग्नण करके 


. उन्‍हें भयभीत द्वी नहीं रखता था, वरन धीरे-धीरे उसने 


एक सेना का भी सल्लइम कर डाला ओर एक दिन 


सुय्ोग पाकर युद्ध-घोषणा कर दी। डेन भाग खड़े हुए 


झौर आयलेंण्ड फिर आइरिशों के क़व्ज़े में आ गया | 
परन्चु विश् वनियच्ता की इच्छा आयलेयड को स्व- 
तन्त्र रहने देने की न थी, इसब़िए डेनों के शत्याचारी 


अल 


चड्ुल्न से छुटकारा पाते ही उसे अन्नरेज्ञों के कठोर 


शिकब्जे में फंस जाता पढ़ा । जिस तरह आग लगने पर 


घर धीरे-धीरे जलता है, उसी तरह अज्गरेज्ञों के अत्याचार | ज़ाबेथ ने निः 
| स्कूलों में आइरिश भाषा का व्यवहार न होने पाएगा। 
इसके बाद आायलेंणड की सभ्यता पर आक्रमण आरस्म 


की आग से आयलेण्ड भी जलने छगा। दल के दल 


अज़रेत़ इहललेयड से आकर! आयल्लेंट्ड में बसने लगे 


ला अम ट ही छ्छ़ 
# डर 5: कक अं हट डे, 
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5 टूल्णप रब छोर ६ 


तन्त्रता की रक्ता के लिए छुग, झोनेल तथा रेड हग प्रादि 


| आइरिश वीरों ने जिस दुर्जय साहस, विक्रम झौर इढ़ता 
| से काम दिया था, वह प्रत्येक आइरिश के हत्पट पर 


झमिट अचरों में अक्वित है और रहेगा । दुःख है कि 
हन वीरों फो जीते जी सफलता नहीं मिल्री ; मातृ-भूमि 
को बन्‍्धन-मुक्त देखने की उनकी झानतरिक अमभिल्लाषा 
पूरी न हुईं, परन्तु उनकी अब्ौकिक वीरता, उनके 


आइरिश भी अपने द्युग झौर ओनेत्ल आंदि के क्विए गये 


| करते हैं । 


अद्जरेज़ विजेता धर्म के पक्के अनुयायी हैं। विजितों के 


नहीं की है। विज्ित आञायलेंण्ड के साथ भी उन्होंने वही 
अपना चिर-पअ्रम्यस्त व्यवहार आरम्भ कर दिया | स्वना- 
मधन्या रानी एकिज़ाबेध के ज़माने में आयलेयड की 


* छाती पर जो अशान्ति का बीज वपन हुआ था, उसका 
| कट फन्न बेचारे झाहरिश आज भी चल रहे हैं । केथलिंक 
| आयलेंण्ड को सदेव नज़रों के सामने रखने के लिए 
णायलेंणड का अलस्टर प्रान्त प्रोटेस्टेयटों का वास-स्थान 


बनाया गया। राजबीति-बिशारद शझजक्रेज़ों ने पहले ही 


| सोच किया था, कि अगर कि्ती समय झायलेंण्ड व्रिटेन 
के श्रेम-एश से विघ्ठक्त होने की चेष्टा करेगा, तो सब से | 
| पहल्ने उसके शरीर का एक अक्ल--अब स्टर--ही उसका 


विरोध करेगा ॥... 
ख़ेर, आइरिशों के विद्रोह आरम्भ करते ही. भज्जरेज्ञों 


| ने भी ह्विगुण अत्याचार आरम्भ कर दिया। आइरिशों 


को उज्जाढ़ कर, उनके स्थान पर श््टरेज़ बसाए जाने 
हकगे | आयलेण्ड का एक प्रान्त ग्राइरिश-शूल्य हो गया! 


छाती.पर कोढो दलना आरम्भ कर दिया। रानी एलि- 
ज़ाबेध ने नियम बनाया कि आयलेंण्ड के गिरजों ओर 






करने के किए आइरिशों ने कई दल्लों की सष्टि की । सन्‌ | 
१६४४ इस्ती ले लेकर, सन्‌ १६०७ तक्ष, देश को स्व॒- 


झसीम साहस झोर झद्स्य उत्साह की कहानी आज भी | 
आइरिशों के डिल्लों में नव-जीवन का सद्जार करती है। 
| जिस तरह हम मग्रहाराणा प्रताप, दुर्गादाल, शिवाजी | 
| झौर गुरु गोविन्द््सिह के त्रिए गये करते हैं, उसी तरह 


साथ अ्रमानुषिक व्यवहार करने में उन्होंने कभी कृपणता 


न्‍्यायान्याय का विचार छोड़ कर भज्ञ रेज़ों ने झायलेंए्ड की 


है 2 


3220 नल नल कह जज कपल 2280 गम स्कियों “ता कॉबेजों मेडएसडेटक से शिया 


कान ने. केस का जा कू खान नमन नम नम 









व्वगा। स्कूब्नों 


देने का प्रबन्ध हुआ, जिससे आइरिश बच्चे अपनी 


जाति को हीन और अद्जरेज़ों को महान समझना सीखें । 


| झगर कोई इस शिक्षा-प्रणात्ली का विरोध करता, तो 


सुयोग्या रानी महोद॒या के आज्ञानुप्तार उसकी सारी 
सम्पत्ति ज़ब्त कर ल्ली जाती झौह उसके प्राणों के लाले 


| पढ़ जाते ! झायलेंणड का इतिद्दास पढ़ने से मालूम होता 


डे जद & जप हि 2 लक | है कि अड्गरेज़ों की प्रचलित की हुई शिक्षा-प्रणात्री का 
| ह ९2 यलेंण्ड ह ५ थ सवा धीनत हे 6 8 >फ न संग्रा के क्‍ | विरोध करने के क्षिए, कितने ही आहरिशों को जान से 
.  आयलण्ड का स्वाधानता-सश्यार््गज | को द्ाव पोना का थ। 
9 क्‍ 4 म्व्क् विद्रोह गौर अत्याचार दोनों ही दिन दूनी और 
| »- 5 223 रात चौगुनी गति से बढ़ने क़्गे । अज्गरेज्ञों ने आाइरिशों 
हि [ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रोवास्तव | | पर इतना कर ब्ादा कि थोड़े ही दिलों में सारे आय- 
< >९० र्द्रिता हु भिक्त 'त्त फैल गया करे 
5 8। बू* च्वीन-काज़ में, जिस समय आयलेंग्ड में डेत | था। आइयरिशों को 'ज्ञर-ज़्ञमीन! के मब्क़डों से सुक्त रे दर से दे के ना 222 न्‍ 
“३६ आतिके सपतुती डाकुप्मों ने ट्॒पात मचा | करना ही अन्नरेज़ों का एकमात्र उ देश्य था। इसलिए वे सका हि स्ज 0९208 रा शरिश हु हक ५ क 
रक्खा था, तब से श्षेक*' आज तक झाहरिश जाति | निःसक्नोच भाव से जाह्न-फ़रेबव, अन्याय झोर अविचार का ३ व 5 3 यश ८400. 
स्वतन्त्रता के लिए छगातार संग्राम करती आई है | इस- | हार उन्हें बल-हीन बनाने लगे । धीरे-धीरे अयाचार की |. सर दि न बाद ही श्मेरिकनों ने अपने देश 
जिए एक शब्द में, झगर झआाइरिश इतिहास को स्वाधी- | मात्रा पराक्राछ तक पहुँच गई। इसका परिणाम यह | .. 8 रा ८ हे पाल ता जे 000: 
बता का इतिहप्स कहा जाय दो कोई अत्युफति न होगी। | हुआ कि सारे आवलेंडड में विदोह की भीषण थाग | आइरिश शुवक थी चल्ल हो उटे। उनके मर में बाह- 
। डैसा की प्राठवीं शताब्दी में लब से पहले झायलेंए्ड | धधक उठो। चज्नरेज्ों को अपने देश से बिकाल् बाहर “वार यह मिनिस्टर लगा कि न्‍ शेर अपरिदा शलनी 


को हटा कर स्वाधीन हो सकता है, तो भ्रायल्लेण्ड क्‍यों 
नहीं हो सकता। इहसक्षिए उत्साहित ह्लोकर उन्होंने 
'युनाइटेड श्ाहब्शिमेनः ( (76व [स्‍9एट) ) नाम 
की एक संस्था क्रायम की। सेकढ़ों मुक्तिकामी युवक 
इस दल में सम्मिक्षित हुए। दिने-रात इस बात पर 
तर्क॑-वित्तक होने क्षगा कि किस तरह देश को स्वाधीन 
किया जाए । इसके कुछ दिन बाद ही फ्रान्सीसी 
विप्नव आरम्भ हुआ । इसलिए सैकड़ों युवक आइरिश 
विप्रव-कला का अध्ययन करने के लिए फ्रान्स चलने 
गए । इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी चेष्टा 
की कि समय पड़ने पर फ्रान्स वाले उनको सहायता 
करे । 

युनाइटेड झ्याइरिशमैन! का उद्देश्य झज़्रेज्ञों से 
छिपा न रह सका । फलतः उन्होंने भी भयहूर रूप से 
दमन आरम्म कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 
धुनाइटेड आइरिश' दल्म एक गुप्त समिति के रूप में 
परिणत हो गया । आइरिश नवयुवकों तथा नवयुवतियों 
ने बड़े उरसाह से समिति के कार्यों में भाग लिया । 
समिति बड़े ज़ोर-शोर से चत्नने ब्रगी। सन्‌ १७६४ में 
एडवर्ड फ़िगरॉल्ड नाम के एक उत्पाही सजन ने इस 


| समिति में भाग जिया । फ्लिगरॉल्ड के झनवरत परिश्रम 


भौर चेश से समिति ने बढ़ी उन्नति छी। इस दल के 
दूसरे लीडर उल्क्रटन महोदय थे । इनकी वाणी, मस्तिष्क 
और बाहु में विचित्न दल्च था । 

अज्ञरेज़ भी निश्चिन्त न थे। मौक़ा पाकर उन्होंने 
इस दुख के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ़्तार कर द्विया | 
यह देख कर समिति के अन्यान्य युवकों ने फ़ौरन विद्रोह 
झारम्भ कर दिया! अशान्नि की भीषण झाग समस्त 
आयलेंण्ड में घधक्र उठी। यद्यपि विप्नवी विजयी न 
हुए, परन्तु उन्होंने अज्रेज़ों से नाकों चने चबवा कर 
छोड़े । अग्रेजों की चेश झोर अन्धाधुन्ध अत्याचार से 


' विप्रव तो दुब गया, परन्तु आहरिशों की गुप्त समिति 


को वे नहीं तोड़ सके | कुछ दिनों के बाद ही वीरवर 
रॉयबर्ट एमेट ने फिर आयलेंण्ड को जाग्रत किया । उन्होंने 
झपना यथासचेस्व बेच कर बहुत सा शस्तर-शत्म संग्रह 


| किया। पसन्तु दैव-दुविपाक वश इस वीर के सन की 
 झ्राशा मन में ही विल्लीन हो गहँ। जिस दिन एमेट ने 





युद्ध छेड़ने का विचार किग्रा था, ठीक उसी दिन किसी 
| ने उल्के अल्यागार में आग लगा दी। इसके साथ ही 
। झापस में भी भयज्वर मतभेद हो गया। कितने ही 





.. और ऐसे-ऐसे अत्याचार आरम्भ हुए, जिनका ठिकाना | हुआ। आइरिश पोशाक, धर्म झोर चाज-चल्न के 
_नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई अज्नरेज्ञ किसी आइरिश | विरुद्द भी ऐसी ही विपेधाज्ञाशों का प्रचार हुआ। 
.. को मार भी डाबता तो वह अपराधी नहीं समझा जाता झायलेंण 8 का इतिहास नए ढक से लिखा णाने 
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युवक उच्छड्जल्न हो उठे | सप्रिति वालों की पारस्परिक ' 


: उठा। सेकडों राज-कर्मचारी तलवार के घाट उतारे 


। 

| 

। 

। 

। ॥ 
। 
| 

। 


- झारे देश में गेल्िक भाषा ( झायलेंगड. की जातोय 














































फूट से झज्रेज्ञों ने ख़्ब लाभ उठाया । मि० रॉबट तथा 
उनके अन्य कई साथी पंकड़ कर फाँसी पर लटका दिए | 
गए। परन्तु विद्रोह की झाग, जो सर्डियों पहले जग 
चुकी थी, उसे हज़ार प्रय्ष करने पर भी अज्ञरेज्ञ बुझा 
न सके। थोड़े दिनों के बाद ही झायलेंएड में कोढ़ियों 
गुप्त समितियाँ स्थावित हो गईं। चारों ओर एक विचित्र 
जागृति फैज् गईं। गुप्त ह॒त्याओं का बाज्ञार गर्म हो 


दरिद्र बना डाल्ा। 
वैदेशिक शासन और शोषण के कारण अद्वारहवीं 
शताब्दी में ही आयलेंण्ड की दुरवस्था पराकाष्टा को 
पहुँच गई थी। राष्ट्रीय चिन्ता-घारा तो इससे पहले ही 
_ विकृत हो उठी थी । परन्तु 'भद्दारहवी शताब्दी की. 
| झाइरिश जाति मानों अपने अतीत को भूल कर पक 
सम्पूण नई जाति के रूप में उठने लगी। इम्नलेण्ड ने 
झारस्भ में ही उसका सर्वस्व अपहरण कर लिया था। 
गए। यहाँ तक कि गुप्त समिति के वीर विद्रोड्टियों ने | वह सब कार से अह्रेज्ञों काताबाम बन गया। उस | 
इड़लेण्ड जौकर भी 5 अज्ञरेज़ों का ध्वंस फरना आरम्भ | पम्य झायलेंण्ड के शासन को वा गडोर इज्जनलेण्ड के | 
छर दिया । इसके साथ ही पशज़्रेज्ञी भाषा और | राज-प्रतिनिधि ब्ॉड लेफ़्टनेण्ट के हाथों में थी। आप 
झड़रेज़ी सभ्यता का भी घोर विरोध झारस्भ हुआ । ्न्फेरे आह. 
अज़रेज़ी को इटठा कर उसके स्थान पर आइरिश भाषा | कृपा किया करते थे और पार्जामेण्ट का कार्य समाप्त होते | 
का प्रचार करने के किए पूर्णो उद्योग झारम्भ हुआ । मि० । 
हाइड नाम के एक सजन ने जातीय भाषा के प्रचार 


र | पाद्री और दो उच्च कमैचारियों द्वारा सम्पन्न हुआ | 
और विस्तार के ल्लिप 'गेल्निक ल्लीग! की स्थापना को | 


करता था। इसका फन्न जो होना चांहिए था, वही 
हुआ । अराजकृता और अ्रत्याचार की ख़ूब बुद्धि होने | 
लगी | परन्तु इस ब्यस्था के समर्थकों की राज-द्रबार में 

| क्वाफ़ी प्रतिष्ठा थी, इसके कारण आयलेंगड की सामा- - 


आपा ) छी चर्चा होने लगी । इस उद्योग का परिणाम 
भी अच्छा हुआ | देशात्म-बोध खूब तरक्की कर गया। 
बसी तरद विद्रोह और जाति गठन में पूरी एक शताब्दी 
बीत गई। इन सौ वर्षों में देश की स्वतन्त्रता के लिए 
कितने आहरिश युवक अज्ञरेजों के हाथ से मारे गए, 
उसका ठीक-ठदीक हिसाब शायद यमराज के दफ़्तर में डी 
मिल्व सकता है । इन्हीं वीरों के रक्त से बनी हुईं नींव 
अर नवीन आयलेंयड की प्रतिष्ठा हुईं है ! 

नवीन झायल्षेंण्ड के प्रतिष्ठाताओं का परिचय और 
उनके आदर्श कार्या का दिग्दर्शन हम आगे चल कर करा- 
ईँगे। यहाँ तो हम थोड़े शब्दों में यह बता देना चाहते 
है कि विदेशियों ने अपने स्वार्थ के लिए आयलेंण्ड पर 
कैसे भीषण अत्याचार किए हैं,भोर आइरिश वीरों ने किस 
धीरता के साथ उन राक्लसी उत्पीड़नों का सामना किया 
है। लगातार कई शताब्दियों तक विद्वोह का कगडा 
उड़ा कर आइरिशों ने संसार को दिखा दिया है कि आय- 
ज्ैंगड का शरीर पराधीन होने पर भी उसकी झात्मा कभी _ 
पशाधीन नहीं हुईं थी ! इसमे ज्वल्नन्त प्रमाण सन्‌, १६४१ 
का कैथलिक विव्रोदद, सन्‌, १६८६४ का सारसफ़िल्ड ग़दर, 
सन्‌, + ७८२ का फ़्लड ( (]0०0 ) झोर म्राटन (छ6थशाशा) 
का नियम-तान्त्रिक आन्दोलन, १७३४८ का थिश्रोबोल्ड 
उल्कस का मचाया हुआ विद्रोह, १८०३ का रॉबर्ट इसेट 
का विद्रोह, १८४८ का विलियम स्मिथ ओब्ियम का 
विद्ञोह, १८६७ में किनियन-सझ्व की लाज क्रान्ति आदि 


वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़े वेग से बढ़ने 
ल्गी और यह ख़शासदो दल्ल चैन छी वंशी बजाने 
लगा फल्नतः प्राचीन गेल्लीय सभ्यता और रीति-रिवाज | 
देशवासियों के ल्षिए उपेत्चा और अपमान की सामग्री 
| घन गए । स्स्ट 


चुके थे। कोई भी किसान या ज़र्मीदार तीस वर्ष से 
“ज़्यादा, अधिक काल तक किसी ज्ञमीन को अपने क्रब्ज़े 
में नहीं रख सकता था | इसलिए कितने ही तो अपना 
| देश और पैतृक वाल-स्थान छोड़ कर अन्‍्यत्र चल्ले गए 
और कितने धनी परिवार वाल्लों ने दाने-दाने के लिए 


विभीषयों को प्राप्त या, बिन्होंने भ्रपना धमे छोड़ 


लिया था । ज़मींदार लोग प्रायः “स्वदेश” प्र्थात्‌ इज्नले- 
 शड में रहा करते थे । जमींदारी का प्रवन्ध उनके का रिब्दे 
या गुमाश्ते किया करते थे । इन कारिन्दों को अपनी ऊपरी 
आमदनी की झधिक फ़िक्र रहती थी, इसल्षिए ये किसानों 


झश्रद्धा-भाव ने आयलेंणग्ड को सब प्रकार से हीन और | 















साल में केवल्न दो वार डबल्िन के कैसल में पधारने की |. 


ही अपने घर चल्ने जाते थे ! राजकार्य का निवांह एक | 


जिक अवस्था क्रमशः झति भीषण हो गई। अजरेज्ञों | 
की नक़ल्न करने वालों तथा उनकी हाँ में हाँ मित्ाने | 


महात्मा क्रॉमवेल आदि की कृपा से कैथलिक आय- | डुआ, उसीने इल नव-जाउप जाति को मुक्ति का फ़ 
लेंगड के सभी आाइरिश झपनी ज़र्मोदारियों से हाथ घो | दिखाया। हो मरूब बिल के पास होने के साथ हो ऋत्त्ए 


तरस कर ह्न्त में शयन-सदन की राह ल्ी। ज़र्मीन्दा- 
दाना हक़ केवल अब्जरेज़ों को, या उन दो-चार साग्यवान 


कर पज्गरेज्ञों का पालतू प्रोटेस्टेटट धम्ं स्वीकार कर 





ज़्ॉ 
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. इस पर रायज़नी करने को ध्रावश्यकता नहीं। 
इतने से ही पाठक समझ जायेगे कि किल तरह बेचारे ' 


आाइरिश शिक्षा आाढ़ि से वश्चित किए गए थे । 


... क्षेथज्ञिक आायदैंए्ड के सभी गरजाघरों के दरवाज़े 


बन्द कर दिए गए थे । क़ानून के अनुसार सारे बसे 


याजकों को अपना देश छोड कर अन्‍्यान्य ; देशों 2 
चने जाने के लिए बाध्य होना पद्ा था। गज कि _ 
| झड्जरेज्ञों ने आयलेंण्ड को घममं, शिक्षा, सभ्यता आदि से ण 
वंचित कर डसे ग़लामी के जागपाश में अच्छी तरह 
-जकड़ ढाल्ा था ! ह 22 । 
_ परन्तु आयलेंण्ड की मुक्ति के इतिहास ने यह बात 
छच्छी तरह प्रमाणित कर दी है कि अत्याचार वा बबंरता 


कक. 


द्वारा कोई जाति चिरकाल तक पराधीन नहीं रह सकती। 
जब छात्याचारों को प्रतिक्रिया आरम्भ होती डे, ! ॥ 
सारा पश बल एक क्या में हो इवा हो जाता है। वी 



























घड़ा भर चुका था | इम ऊपर बता छुके हैं कि अत्याद 


कै 
छू मे ++ अब 


की तैयारियाँ दोने कगों और दूसरी - ओर कुछ बे 
वैध आन्दोलन द्वारा होमरूल ( स्वराज ) प्राप्त कर 
की चेष्टा में लगे । गत सन्‌ १६१४ में तिबरल गवनमझ 


विशेषतः इजलेण्ड के विख्यात राजनीतिक मिथ्आ ः 


क्ीय की चेष्टा से 'होमरूल बिल” पास हो गया। इस 
बाद ही सारे आयलेंण्ड में जो ,तीव आन्दोज्नन आस, 


क्ॉः || 


वासी भूतपूर्व अज़्रेज़ों की सन्‍्तान ने सर एडवर्ड को 
सन की भ्घीनता में एुंछ विराट वाहिनी का सम्नठव धर 


डाला । इज्जलेण्ड के ब्टुत से बड़े आदुमियों नेइस 
कार्य के लिए उदारतापूवेक थेैल्रियों का मुंह खोब “ 


दिया । सर एडवर्ड ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि प्रार 
लेंण्ड की सुक्ति हमें किसी प्रकार भी स्वीकार हे है, 
और अगर आवश्यकता डोगी, तो स्वतस्त्रता चाप्ट 
वालों के विरुद्ध तलवार धारण करने में भी. कर. 
की जायगी । परन्तु राष्ट्रीय दल को इन थोथी धमकियां 
का कोई डर न था। उसने थोड़े ही परिश्रम से प्र 
विराट स्वयं-सेवक दृत्त का सज्ञठन कर डाला! 


) 


( अगन्ने अड्ड में समाप्र) 


4 


बात झायल्लेंणड में भी हुई । अत्याचा रियों के पाप, 
झौर उत्पीड़न के साथ ही साथ 483 आायलेयड रे हागृति 
भी फैन्न रही थीं। बीसवीं शताब्दी में एक झोर विश्ञ 


न्‍्यक हब न का, + ४7 ७ ला आ «७ ७ » 


4 ले आं ॥3॥ को 






इतिहास-प्रसिछू घटनाएँ हैं । यद्यपि आइरिशों ने, गत 
शताब्दियों में अपनी मात-भूमि को बन्धन-समुक्त करने के 


लिए जितने उद्योग किए, वे सभी विफल हुए, परन्तु | विल्लासिता का सारा सामान बेचारे जाप ला, 


ड्ससे उनके अदग्य उत्साह को धक्का नहीं लगा । ड्च 
इद्चलेग्ड आयलेंगड को स्वाधीनता अपहरण करके 
ही निश्चिन्त न था। उपर्युक्त कथन से पाठकों को मालूम 


हो गया'होगा कि वह आाइरिशों की आध्यात्मिक, ब्राथिक 


और नैतिक पतन के लिए भी सतत उद्योगशील था । 


उनके धामिक विचारों को कुचल्नने की भी कम चेष्टाएँ | के न का 
जहीं हुईं । इसके बाद क्रॉसमवेल का अत्याचार आरम्भ यही नहीं, कभी-कभी दशक के रूप में भी वे ऐसे साचें- 
हुआ । निर्देय क्रॉमवेल के वीभस्स अत्याचारों से झायज्ें- 
यड जन-शून्य हो गया । रोमन केथल्षिकों के धाह्मकार से | पका साधने इक | 
_ झाकाश गूँज उठा । ल्ासतों मलुष्य अपना घर-बार झौर | की ठप्ति का सामान इकट्ठा करना ही, मानों उनके 
धन-जन छोड कर पअन्यत्न चत्ने गए। क्रॉमवेल्न ने वह 


समस्त सम्पत्ति को अपने सैनिकों तथा दूसरे झज्जरेज़ों 


सं थाँट दिया। इस घोर प्र॒त्याचार ने आयलंण्ड को 
झध:पतन की पराकाष्टा तक पहुँचा दिया | वह हमर । 


सभ्यता, भाषा, गाथा, गान तथा इतिहास, सभी खो 
बैठा । एक ओर विदेशियों 


| को पझच्छी तरह पीसा करते थे। इनमें अधिकांश तो 


रिशों का सारा नागरिक अधिकार छीन लिया था। 


| ज़निक जत्नसों में घुसने नहीं पाते थे। केवल्न टेक्स और 


| हैं। झायलेंयड के चीफ़ सेक्रेटरी राइट ऑनरेबल्ल अग- 
| रस बिरेत ने लिखा है-- 

देशियों का धुःसद् झत्याचार और | 
दूसरी 5 अपनी प्राचीन सभ्यता ( 0000७ ) के प्रति 





परले दर्ज के विज्ञासी, नीच और धूत होते थे । इनकी 


पराननसरक्‍ "नम + न मम«+-म+भ+- मम नर नाक ना न सना का 
_] 


करना पढ़ता था !! क्‍ 
हजलैण्ड की सदाशया सरकार ने केधलिक आइ- | 





न 3 5 कक ये श 
जल दो सुन्दर और महल 
मल | जिक उपन्यास है।. वर्तेसान वैवादिक करीतिय 
माजगुज़ारी देना [तथा झज्रेज्ञ-प्रभुओं की राक्तसी कुधा | हि कप 2. विविध 


पाला मेण्ट, कॉरफोरेशन, स्युनिसिपे्विटी तथा धन्य किसी. 
भी सावंजनिक संस्था में उनका कोई स्थानन था। 





जीवन का प्रधान उद्देश्य था ! 
आइरिशों की शिक्ता के मूल पर जो कुठाराघात 
किया गया था, उसका दिग्दर्शन हम ऊमर करा आए 


| अकार नाना भ्रकार के भाव उदय होते 
उद्भ्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता-जागग 
चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सर 
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__>- 


के कारण क्या-क्या अनये द्वोते हैं ; विविध पर 

स्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किए ' 
होते हैं भौर व. 

जीता-जाए 


१. नह न 6 ्ॉननजनीी आम >लजे कै कप छा 
#- धि जा आने जी न 
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साम्यवाद का आा 





अऋने. 








अन्य. िकलन-- 








र्य ९) ) 
सी त्ल्ब्बट्टा 


चार्य-काल माक 





अल लव ..[ श्री० सत्यभक्त ) 


कलर - सपा म्यवाद आजकल्न दुनिया का एक बहुत महत्व- 


पूर्ण और शक्तिशाली आन्दोलन है। दुनिया 

. तमाम देशों में इसका दौर-दौरा है और इसके अजु॒ुया- 
..._यियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है |] यूरोप । 
.._ और अमेरिका के आधुनिक वैक्लनिक सभ्यता वाज्ने देशों 
.. मेंहदी नहों, वरन्‌ चीन, भारत, ईरान जेसे प्राचीन 
_ सभ्यता वाल्ले देशों में भी साम्यवाद का प्रचार होता 
जा रहा है और साधारण जनता का ध्यान उसको तरफ 


अधिकाधिक आकर्षित होता जा रहा है। ग़रीव ओर 
_ क्रष्ट-असित स्ोगों को एक प्रकार से विश्वास हो गया है, 


कि इमारी हुर्दृशा का अगर किसी उपाय से अन्त हो 


. सकता है, तो केवल इसी आन्दोलन द्वारा 


साम्यवाद को इतना महत्व और शक्ति लिन | 


... व्यक्तियों के परिश्रम भौर बलिदान से प्राप्त हुई है, उनमें 
के बा शिर बने | >ज व चार 
. श्थपि उससे पहल्ले भी अनेक लोग साम्यवाद का प्रचार 
करते रहते थे और अमजीवियों तथा झन्य ल्वोगों को 
_ इसकी उपयोगिता और युक्तियुक्तता बतबाते रहते 


भे, पर उनके सिद्धान्त अधिकांश में कल्पनासय ये और 
_ जै खासकर शासकों और बड़े ज्ोगों को उद्दारता पर 
. अरोसा रखते थे। पर मावस ने इस घारा को बिलकुल 
.._ ही पलट दिया। उसने साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप 


..._ दिया और सिद्ध किया कि यह कोई धर्म-कर्म या नेकी से _ 


... सम्बन्ध रखने दाल्ली चीज़ नहीं है, रन ऐ संसार के 
..._ विकास का एक स्वाभाविक दर्जा ईै, जो कि दतमान 


.. घटनाओं के फल से झ्वश्य उत्पन्न होगा । साथ ही | 


उसने यह भी बतद्ाया कि इस आन्दोलन की सफलता 
और ग़रीब मज़दूरों के क्टों का अन्त स्वयं डन लोगों के 


४ कि 


७. 


ज्ञाओं और सेठ-साहूकारों की दया-अलुकम्पा द्वारा ! 
काले साक्से का जन्म £ मई सन्‌ १८५८ को जर्मनी 
.. क्षेट्रे्स नामक नगर में हुआ था। उसका बाप जाति 


3 है| हे १0 | 3 ॥/ हि ५ 
3 | 


इस घर्म-परिवर्तन का कारण कुछ तो ० सरकारी दबाव 
.._ झौर कुछ राष्ट्रीयता का भाव था। मास को झारम्मिक 
शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुईं। स्कूब में वह होन- 
के 


.. है हो गया। जिसने उसे कविता का शौक़ बगा दिया 


. और उसको उन्नति के लिए बहुत कुछ चे्ठा की। बाद 


| #ऑए 


+ 
| 
«० एए" 


9 ॥॥ ॥ जे 


+ 


॥ | 


.. स्कूल की शित्ता ज़तम होने के बाद उसने बोन ओर 


| | 


.. दार्शनिक ठऊ्र से व्यतीत करना चाहता था। दुर्शन-शास्त्र 


. मे वह जमंनी के प्रसिद्ध विद्वान हेगल का अनुयायी था । 


च्ब्नन 


. करके जीवन-निर्वाह करे, पर अपने स्वाधीन विचारों 


के कारण वह इस कार्य में सफल्ल न हो सका । तब वह | 


.. सम्पादन-कबजा की तरफ़ कुछा। 


ज्ज््म्योँ 
५ 
रे. 
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पर्ल माक्से छा स्थान सब से ऊँचा माना जाता ह्ै। | 


. 4८२७ सें उसने सकु॒द्धम्ब ईसाई-धर्म प्रहण कर लिया । 


हार विद्यार्थी सममा जाता था। स्कूच में पढ़ते समय | 
उसका परिचय वेस्टफ्रेलन नाम के एक लेन अफ़सर_ 


अं इसी वेस्टफ्रेहन की कन्या गेनी से उसने विवाह किया। | वहाँ से गई दस 
ै ; नई सरकार क्रायम हो गहद्ू थी और उसर उसको न 


.. अजिन के विश्वविद्यालयों में कानून भौर दर्शन का अष्य- | वा सकी । अन्त में सन्‌ ५८४४ में वह इन्नलेगड पहुँचा. 


. यन किया । उसका बाप चाहता था कि वह क़ानून की | 
.. परीदा पास काके सरकारी नौकरी करे, पर उसे सांसारिक | 
उन्नति की कुछ भी आकांता न थी और वह अपना जीवन | 


.._ बीस वर्ष की उम्र में एक महत्वपूर्ण निवन्ध लिखने के | 
. झस्या उसको पी० पच« डी० की उपाधि मिल गई। 
.. उपस्तका इरादा था कि किसी विश्वविद्यान्नय में प्रोफ़ेसरी | 


झन्‌. १८४२ में वह 'राइनिशनीदटुज्ज” नाम के पत्र का 
सम्शइन करने द्वगा । यह पत्र राजनीतिक था और सर- 
कार के कार्मों की कड़ी आलोचना करता था| इसलिए 
उसे कुछ ही दिनों में सरकारों श्रधिकारियों का कोप- 
| भाशन होना पड़ा झोर चह जमेनी से निकाल दिया 











सन्‌, १८४३ भें वह अपनी नव-विवाद्विता स्री सहित पेरिस 
झाया झौर 'फ्रेंडो-जर्सन इयरबुक' नाम के सामाजिक 
| पत्र में काम करने लगा। वहाँ पर उसकी मित्रता 
 एजिल्स से हुई | एजिल्स एक जमेन-व्यवपायी का पुत्र 
| था झौर भिन्न-भिन्न देशों में रह कर, अपने पिता के कार- 
| ख्वानों का प्रबन्ध करता रहता था। वह बड़ा विद्वान 
झौर योग्य व्यक्ति था। उस्के साथ माकस की मित्रता 
अन्त समय तक क्रायम रही झौर उसझ्जी सहायता से 
माक्स वह काम्त कर सक्का, जिसके लिए झ्ाज समस्त 
| संघार में उसझ्ला नाम फेज्ञा हुआ है | माक्स के प्रधान 


पडिला भाग ही तैयार कर सका था और शेप ढो भागों 
“का केवल मस्लाला इकठ्ठा कर सका था| एज्लिएस बहुत 
वर्षों तक माक्स को उम्का ज़र्च भी देता रह्या और 
यदि उसकी सहायता न मिलती, तो सम्भवतः उसका 
जीवन असमय में ही विदेशों में नष्ट हो जाता । 

सन्‌ १८४४ में फ्रान्घ के अधिकारियों ने जमेन- 
सरकार के झाग्रह करने पर मार्क्स को अपने यहाँ से 
देश-निकाला दे दिया। वह बेछजियम की राजधानी 
| ब्रसेल्‍्स को चल्ला गया और सन्‌ १८४८ तक वहीं पर 


| साम्यवाद और झर्थशासत्र का अध्ययन करता रहा। 


सन्‌, १८४८ में यूरोप के समस्त देशों में क्रान्ति की 


| कर उसको झपने । यहाँ से निकाल | द्यि 7। वद्ठ कुछ 
दिनों तक पेरिस में रहा, जहाँ की सरकार क्रान्ति के 


और राइनलैणड प्रदेश से, जहाँ जर्मनी की सरकार 


का पत्र निकालने लगा। पर इस बार भी उसको 
| सफल्नता न सिल्न सकी ओर सरकारी दुमन के कारण 
एक ही वर्ष में इस पत्र का गझ्नन्‍्त हो गया | इतना ही 


देनी पढ़ी और वह पेस्ते-पैसे को सुहृताज हो गया। 
वहाँ से वह फिर फ्रान्स में ल्लौट आया, पर वहाँ मी 


और अपने जीवन के अन्तिम समय तक वहीं रहा । 

बसने एजिल्स के साथ मित्र कर कम्यूनिस्ड मैनिफ़ेस्टो 
थी और जिसको अमजीबी अझब तक शादर की दृष्टि से 
देखते हैं। उसका उद्देश्य संसार भर के ध्रमजीवियों को 


सज्ञव्त करके, उनका एक झन्तर्राष्ट्रीय सह्ठ बवाना 
था, जिसके द्वारा वे पजीपतियों पर दिजय प्राप्त कर 








गया । 'राहुनिशजीटुड' सी उसी सम्रय बन्द हो गया। 


अन्ध 'कैपिटल! के दूसरे और तीसरे भाग को एपिल्स ने 
ही बिखा ऐ, क्योंकि साधनों की कमी से वह रुथषयं 


ज्वाला भड़क उठी और बेलजियम की सरकार ने डर 
कारण बदल गई थी। तत्पश्चात जर्मनी के क्रान्तिकारी | 
शान्दोद्न में भांग छेने के क्षिए वह जम॑नी चल्ना गया, 


| का प्रभाव कुछ कम था--न्यू राइनिशज्ीदुज्! नाम 


नहीं, हस कार्य में माक्स को अपनी कुत्च जमा-पूजी ल्गां | 
| अध्ययन झोर किसने में वह प्रति दिन १६ घण्टे तक ज़र्च 
करता था और प्रायः रात-रात भर जाग कर काम-करता 


सन्‌ १८४७ में जब कि मास बेल्लजियम में थां, 


तैयार किया, जो कम्यूनिज़्प सिद्धान्त की पहली पुरतक 


सकें । इसके लिए वह बराबर लेखों और पुस्तकों द्वारा | 
अपने सिद्धान्तों का प्रचार करता हा । निरन्तर १६ | 
| वर्ष तक परिश्रम करने के पश्चात उसको अपने उद्देश्य 





क्छ 


| में सफछता मिल्ली और सन्‌ १८६४ में प्रथम अतरांष्ट्रीय 
| सह की स्थापना हो गई । इस सह्च में यूरोप के प्रायः 
सभी देशों के प्रतिनिधि शामित्र थे । तीन-चार वर्ष तक 
| इसके वापिंकोस्सव नियमित रूप से होते रहे और 
| उसने विभिन्न देशों के ध्रम्जीवी प्रान्दोल्न की वृद्धि 
में कुछ काम भी किया । पर बाद में उसके कार्यकर्ताओं 
में मतभेद उत्पन्न हो गया; जिसके फल्न से सन्‌ ३८७२ 


में उसकी इहतिश्ी हो गईं । 











बन्द हो जाने को बड़ी शोचनीय बात सममभते हैं जोर 
| इसके लिए माक्‍्स को दोष देते हैं, कि उसने अपनी 
सत्ता को क़ायम रखने की ज्िद्‌ में आकर उसकी हत्या 
कर डाली । पर वास्तव में उच्च ज़माने में भ्रमजीजी*“ 
आन्दोलन जैप्ती निर्बन्न दशा में था उसमें हस प्रकार का 
सड्ठ सिवाय साधारण प्रचार के कोई महत्वपूर्ण अथवा 
| झमल्ली काम नहीं कर सकता था । पर इसका अन्त हो जाने 
से कार्ल माक्स को इतना अवकाश मिलन गया कि वह अपने 
प्रधान अन्ध 'कैपिटक्ष! के दूसरे और तीसरे भागों के 
' क्षिए बडुत-सा मसाला इकट्ठा कर सका । यह “कैपिटल्ल' 
ग्रन्ध वर्तमान अमजीवी-आन्दी क्षम की नींव-स्वरूप है गौर 
उसे लोग 'साम्यवादियों की बाइबिल' कहते हैं । यह 


| अन्‍्थ बड़े साइज्ञ के क़रीब ढाई इज्ञार पृष्ठों में समाप्त हुझा 


है ओर इतना गहन तथा तत्वपूर्ण है, कि साधारण योग्यता 
को व्यक्ति उप्तका अध्ययन भी नहीं कर सकता । 

कैपिटल! के सिवाय साक्स ने झौर भी. अनेक 
 छोटी-बड़ी पुस्तक लिखी हैं, जिनकी संख्या क़रीब १४० 
१६ है । पर उनमें सब से प्रसिद्ध झौर प्रचक्षित उच्चका 
| लिखा एक छोटा सा ट्रेक्ट है, जिसका नाम 'कम्यूनिस्ड 
मैनिफ़ेस्टों है। यह सन्‌, १८४७ में कम्यूनिस्ट-सह्व के 
प्रस्ताव करने पर लिखा गया था ओर इसमें उसके मित्र 
एस्िल्स ने भी सहयोग दिया था | इस ४०-४० पृष्ठों के 
ड्रेक्ट में मास ने कम्युनिज़्म का सारांश ऐसे स्पष्ट और 
सीधे-पादे शब्दों में भर दिया हे कि ग्राज ८० वर्ष से 
अधिक हो जाने पर भी ज़ोग उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं 
झौर उप्तसे असीम लाभ उठाते हैं। हस मैनिफ्रेस्टोः के 
विषय में जमनी के सुप्र सिद्ध साम्यवादी नेता विज्वियम 
लिबनेट ने कहा था कि--झगर पराक््त और एज्िल्स इस 


झोर उसी दिन क्रान्ति के भीषण उदर में समा जाते 
तो भी उनका नाम ससार में अमर-झमंर रहता ।” 

.._ मार्क्स के जीवन का अन्तिम भाग शा रीरिक ब्या- 
थियों के कारण कुछ दुःखमय रहा । वैसे जन्म से उसका 
शारीरिक सज्नडन बहुत दृढ़ था, पर साग्यवाद के अध्ययल 
झौर प्रचार में उसको इतना अधिक परिश्रम करना पड़ा 
| कि ४० वर्ष को अवस्था से ही उसकी तन्दुरुस्‍्ती ख़राब 
हो गई। साग्यवाद भौर आर्थशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों के 


रहता था। साथ ही सारा समय झोर शक्ति अ्रमज्नीवी- 
झान्दोलन में ख़र्च करने के कारण वह झामदुनी का कोई 
काम भी नहीं कर सकता था और इस कारण उसको 
दरिद्रता में जीवन व्यतीत करना पढ़ता था । चह 
सन्‌ १८४४ से श्रपने जीवन के अन्तिम प्मय तक लन्दन 
में रहा और उसको अपना तमाम जीवन छोटे-छोटे घरों 
और तक फोठरियों में ब्रिताना पढ़ा! खाने-पीने का 
भी विशेष आरास न था और घन की कमी तथा उचित 
सेवा-सुभपा के अभाव से उप्तके कई बच्चों की झत्यु भी 

| हो गईं । 
सन्‌ १८७० से उसका स्वास्थ्य इतना ख़राब रहने 
ल्वगा कि उसे अ्रंध्ययन और प्रचार का काम छोड़ देना 

( शेष मैटर १६ वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ) 


यद्यपि कुछ ब्लोग ग्रन्तर्राष्ट्रीय सज्ञ के हस तरह 


मैनिफ़ेस्टो को लिखने के सिवाय ओर कोई काम नहीं करते . 
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नर “ग्रह | केसी पाषाण-हृद्य नारी हो, पडठपा 











































































कु 
; यह रूप दिया £ हि. 
का “तर्ख विधाता ने, जिसने तुम्हें मे भोर 
' बनाया |?! डजु 
; “वारा, तुम श्रेम का तत्व नहीं समभ्ती | 
; “नहीं समभती, वह तत्व घुमे लिखाया कं 
रु वह धर्मियों के सम्भोग की विद्या है ग्ल के 
१५४ विहीन धासन्‍्त की दरिद कन्या के लिए उपचुद्त है: 
प्र धुम्हारी इच्छा क्या है 77... हू 
3885 ४ज्ञव॒ तक पिता का राज्य वापस न तने लूँ | 
कर ड +क८ कर >> उप जाल कजला फल | 0... विषय को सन में स्थान न दूगी।” रु 
५ | जफकरफा टू " कक “यह किस आँति होगा 099 ्ख 
* के जख्ियां व्द्वां द आआाज “झै नहीं जानती, पर मेरे पोचने का यही क्घनि 
द शा ्ट में अक्ेली ली हैँ, सांना कि शख्-विद्या जार 
0 क्‍ | -..<हछदा---7 पर लब॒ सभी मर्द निश्चिन्त बैठे हैं, में अक्केश़ीऔ 
॥80> व्यक्ी द ४ वीर दम्पति “क्या ब्याह की रुकावट बह्डी है ?” ; कै 
!' ज् [ लेखक--??? ] “यही है । प्रेम विज्ालियों का स्वम्त है, ता 
कक २, यह सब भाग्य का खेल है, लच्मी अति पल- सभी तो शिश्ा अभ्यास सेप्राप्त होता है! | ; क% ही दो 
५2244 पका है । वह सदा एक हौर नहीं रहती देखें ? सुकोमल बााक्ो वज्ष भ्ुज-दुण्ड बना लू के याद सिर मातृ-भूमि का उद्धार करू ह 
। की था--भाज 'मिखारी हे । *- .. | इन कलाइयों में हुआएशइग धारण कर | माता, छुम तो मैं तुम्हें ब्या ह्गी -- छा हे तुम्हें चाड़ूँ या नचाहं 
४2 # छरत्रिय पुत्री हैं, में भाग्य को नहीं | ज्ञोभ मत करो 5 में शिका राज्य शहद से छीनूँगी तो “खच57 ही -मेरा 
(2. है अपने पौरुष से भाग्य का निर्माण मेरा नाम तारा रहा, एापूतनी की बच्ची हू । में “छत, यद्द रूप, यौवन, यह सतीत्व-रत् | फू 
६ मानती । | तुम्हारे पुन्न का कासणणी।”” : चरणों में दल्लि होगा |? आप 
क्‍ £ करते दें ।! विश्वधारा के प्रतिकूल, ज्ञीण मत शा श्‌ र 5 अल व्याड के बाद गम करोगी ?? 
| “किर्ठ “प्रिये, तारा इगीछो गईं १” नहीं कट सकती, लो भी पता रूप, यौवर जे 
४ बल 87% तेत्र में ध्दता से खड़े रहना उसका |. “शिकार को गत! के जे दे बेच दूँगी । वह तुम्हारी सम्पत्ति हीगी।” 
(55 "और धर स्यागे, क्या वीर छुरुप तिनके हैं, लो “छुस्‍्हीं रोक देखो! घासने न झाना |? - 2 ये की तुम र 
ध्दो नें जिंघर लहर व्ले जाय--उधर हो बह . “वह विवाह केगोगशी ग॒ ई 2? ! दे 9 ्फ हे ह 
मम प्रवाह में “इसका विचारभीए्षी करो ।” अ्र्ध रात्रि है, चोर की भाँति झाया हैं, एज. 
॥0 5 निकले ।' विपत्ति नहीं पढ़ी? राज्य गया, ली गगन) | अन्धा है, अहा कैला छुत्बकता यौवन है ! वैशाली ग॑.. 
लाल क्षैनीच नौकरी करनी पढ़ी, यह उस विधाता “पपता जी, आाेशगघ का बचा देखा 7? हे 2 5 इक आकाश में कितने नक्त्र । । 
द इज हैं।! ५ “अरे-रे उसे माँगा कौन ?”! | है. कैसी स्् अं केक्षी सुन्दर है, बेसुध सो पे 
“यह भव हे करती हो ? तुम्हें यहाँ क्या | “कड़ी में घुस करा हूँ, इसकी बेचारी साता | हुआ या जबकि शत र न अहा ! चिकने केश, नि 
5 “प्रिय, ऐसी ।'  ध्यज्ी है, करने का मीठा जल श्ाज मेरे बचें से विदगोगरमर गई।। | बभार, फ़ड़कते कोमज सरीर ओर वष्स्थब न उहने 
॥ 2 ) सुन्दर बन स्थल्ली है, करने का ः “मर गई ? तूनेगगश को मार कर बच्चा छीन » फड़कते होठ मानो छुम्बन साँय रहे हैं; बे क्‍ 
की हरि > क्‍ 22 स्, वज्षस्थन्ष मानो आलिज्ञन साँग रहा है-ने 
पा सी युक्िय ..._ “हारा बेदी, तुमाणकार्य प्रशंसा के योग्य नहीं, ४ द 
क्‍ श रे 2-2 है फायर दी कठोर न की, , | तुम राज-ऊल को बगाशी-यों "यों पुरुष वेश से घूमते ्ि सा हु के दास ।7 हर. के ' 
कर" द्रौपदी ने |) कठोर दचन कई के दिखाना शोभा फिरना और शिकार तुम्हें उचित नहीं । जाओ 'म्रेये जमा (0 नस । क्‍ 
ये न ह बा के विधांता बन गए. भीतर बैठो ।” ५एक उण सी बिना ठहरे चलते ये 
द * ५ के हे तु! वे अमल प्य का पेश “पिता जो जब गाने मद के सब काम झोर नहों तारा झे बिना कम || ॥॒ # 
कट कु हो->तब हे कर्तव्य का फभी पालन नहीं बर्ताव तक छोड़ दिए/न्सि बन गए--पर खो का “नीच, कापुरुष मे जा न. 5 
35 देते रहते हों, यरों की भाँति युद्ध से भाग न ते आग एकगाही तज बैठे--और चुपचाप | घिक्कार है! त्‌ चोर को ण्जआ 
(87% वि शत्र॒ का लात सहते कैब स्तरियों को विवश यह | सॉति छिप कर कन्या के शयर 
हम ह करते | प्राण देते तो देखते कि तुरहारी कं [ह में घुस आया है ।” 
हि झौर सम्धुण जिन परी वेष व्लेना पढ़ता है ।” |. “तारा, प्रेम हर । ऋरन 
पतन पंत किए भी से 0 “दारा, ऐसा फोररी प्रणत्भता तने किप से | «मुक्त 2 जी 
हर प्रिये) समय के द्विए बच रहना भी हे है ४ | सीखी ?” सं ज मक चल्धे जाओ |” न्ज | 
ही ऐसी युक्तियाँ दिया करते ४, पर “पिता जी, तबगएण। बच्चा नहीं देखोगे १ तो न ५ ! 
नर हैं वे जय या झृत्यु-इन दो वस्तुओं को ही | माता जी आशो तुमती॥ के & पैन द्वार ब पट “जज 
5 मरते हैं, शोक वो यह है कि सुम्हे कन्या जन्मी, पुत्र “जत्बो बेटी, देगेगावाघ 0" कर (के छिए हैं, तुम्हें कोन बचतावेग ;॒ 
७ डे का हर 0१) : ये पुन जाक्ते पे ११ बाह्य स्वयं रचा करती है | 
| अर जो पुत्र सी युद्ध से भाणता ४ ( ह। 
के . पहनी कभी सवार नहीं पैदा/ करती ।” | वाक्य कप जा अप मा 32 नहीं, प्रिये, एक बार इच्छा-पू्ति कर दो।! यश 
्स्ज तु ह्व्त षों छुना चाहती मेँ इससे तब लो ।!! ( तलवार का | हक 
रा कर न हे घृणा करती हूं !” _ »कारा ठइरो अह्टाए): 5 जर्य 
स्ील (हयाह, मेंने नारी जन्म पाया सा चिक्कार है, में |.“ तारा, तुम्हे > ५ ४ ..__ “झरे पतित जद कर ) ह 
दे क्यों ने हुई। परन्तु स्री अ्वत्ता १ क्‍या उसके | “कुषर, तुम ॥-घाहे न चाहो, इससे किसी का (करो जि पूत्तण ५ आल पी 
कर नहीं, मस्तिष्क नहीं नहीं तेज, | कछ बनता बिगड्गागए७ हस्ये पर वार न करो!” | उरी 
.. "5, यम 03 5 नही लक 2 “झरे घुणित चोर,खड़ा हो--यह के ।” शा 
का य्ज्ज 








प्र 


कु नि 
[ वर्ष है, खण्ड ९, संख्या ८ 
“झाह ! कैसी पाणाण-हृदय नारी हो, किप्तने तुरहें 
यह रूप दिया 7” । पु 
“मूर्ख विधाता ने, जिसने तुस्हें मद और मुझे और 
बनाया |”! *अज 
“तारा, तुम प्रेम का तत्व नहीं समरूतीं /”! 
“नहीं समझती, वह तत्व मुझे सिखाया नहीं गबा, 
| बह धर्मियों के सम्भोग की विद्या है, घर-द्वार, शाह से 
। विहीन घामन्‍्त की दरिद्र कन्या के लिए उपयुक्त नहीं ।” 
“तुम्हारी इच्छा कया है १? 2 
“जब तक पिता का राज्य वापस न के लगी, किसी 
पे विपय को सन में स्थान न दूंगी ।” 
(202: “यह किस भाँति होगा ४?” - 
“ले नहीं जानती, पर मेरे खोचने का यद्दी विषय है, 
छा में अकेली सी हूँ, सांना कि शखस्य-विद्या जानती हें, 
द | पर जब सभी मर्द निरिचिस्त बैठे हैं, में अकेली क्या 
| | करूंगी ६! श्स्ड्ज 
(0 <द्यों ब्याह की राकावट यही है £” 
लेखक--!! ] “यही है | भेम विज्ञासियों का स्वम्त, है, साधक 
98 ये, यह सब भाग्य का खेल है, लच्मी अति बल--सभी तो शिक्षा झोर अभ्याप्त से प्राप्त होता है ! | ऊ नहीं *” 
" व्वपल है । वह सदा एक ठोर नहीं रहती, | देखें £ सुकोमल बाहुशओओं को वच्र सुज-दुएड बना तो £ “यदि मैं तुम्हारी माठ-आमि का उद्धार करू 2? 
। जो कर महाराज था-भाज भिखारी है । +- क्‍ कल्लाइयों में दुधारा खड्ग धारण करूं । माता, तुम “तो मैं तुम्हें ब्याहुँगी--चाहे तुम्हें चाडूँ दा न चाहे। 
4 “्खामित्र , में उत्रिय पुत्री हुँ, में भाग्य को नहीं | ज्ञोभ मत छरो ; में पिता का राज्य शरद से छीनूँगी तो “सच” हे 
द मानती । वीर पुरुष अपने पौरुष से भाग्य का निर्माण | मेरा नाम तारा रहा, में राजपूतनी की बच्ची हुँ। में | “छत, यद्द रूप, यौवन, यह सतीत्व-रत् सब तुरहा 
क्‍ करते हैं ।! तुम्हारे पुत्र का काम करूंगी ।* चरणों में बलि होगा ॥” जज 
५क्िल्तु विश्वघारा के भतिकूल, त्तीण मनुष्य का _ ] मय ब्याह के के प्रेम करोगी १” 
बल: “प्रिय, तारा गई ?!! “नहीं कद्ट सकती, तो भी अपवा रूप, योवत सब 
| “४किन्तु--फकर्मजषेत्र में इृढता से खड़े रहना उसका को जी के ढः 'ज बेउज्ज, बेच ढूँगी । वह तुस्हारी सम्पत्ति होगी हर 
कप हे ! “झरे, उस दिन इतना मना किया था, *गा व क्‍ री यही होगा 7 
'और यदि युद्ध में पराजव हुई ।” बल । बाह्नक है, उसे रोका नहीं ।” मेरे “तब भाइए झुँवर, जब तक प्रतिज्ञा पूरी न ऋ 
। “दो चहीं प्राण त्यागे, क्या वीर पुरुष तिनके हैं, लो “तुस्हीं रोक देखो ।'' मेरे घामने न आना ।? क्‍ न्‍ 
भवाह में पड़ कर जिंघर लहर जे जाय-उ पर ही बह “बह विवाह के योग्य हो गई ?” ४ 5 द 
| (3. अं अट अर है |. “इसका विचार भी तुर्दीं करो ।” न राज है, चोर की भाँति झाया हूँ, पर : 
क्‍ क्या नल पर विपत्ति नहीं पढ़ी १ राज्य गया, स्त्री | रत द है, अहा कैला छुज्लकता यौवन है ! वैशारी व 
द छुटी, अन्त में नीच नौकरी करनी पदी, यह सब विधाता पता जी, आपने यह बाघ का बचा देखा हक, में इसी बहार तो देखो, आकाश में कितने नचतत्र भ 
के खेल्न हैं ।” “जरे-पझरे, उसे यह्ाँ लाया कौन ७. हे ड्थ्वी पर एक यडी है, कैली सुन्दर है, बेसुध सो 
| “यह झवेध ऊश्ा खेलने के खेल हैं !” यहाँ “फाड़ी में घुस कर ल्लाई हैं, इसकी बेचारोी मा है, कैली विशाल आँखें, भर्वे, अह्दा ! खिकने केश, बिः 
“प्रिये, ऐसी बातें क्यों करती हो / तुम्हें यह! *॥ | आज मेरे बच्चें से विद होकर मर ता | छुआ रक्ञ, बल्षिउठ और कोमल शरीर और वह्स्थब 
कष्ट है, केसी सुन्दर बनस्थल्ली है, ररने का मीठा जल, |. “मर गई £ तने बाघिन को मार कर बच्चा छीन डभ_ार, फड़कते होठ मानो छुम्बन माँग रहे हे; 
फल और हरियाली ...... कप बलिया ?” ८-2४ , करिपत वच्षस्थल मानो  आलिड्गन माँग रहा है- 
“पराधीनता में एक क्षण रहना प्री घिक्कार को बात /पिता जी, कैसा प्यारा बच्चा है !” न वन अंक गया 72 ग रहा 
' डे, कायर द्दी ऐसी युक्तियों से घन्तोष किया करते हें |! प- । 6 वज्पकउ. - पा, “क्लोन ६११ 
(प्रिय, पति से ऐसे कठोर वाक्य कहने ठचित नहीं, तार बेटी, तुरहारा यह कार्य प्रशंघा के योग्य नहीं, गि ; 
द ने भी छुठोर वचन कहे थे, पर फल कया छुआ १७ | है. मर की कन्या द्ो--यों घुरुष-वेश से घूमते “उस चरणों का दास । 
_. “सच है, क्षत्रिय को रण मं पीठ दिखाना शोभा पा, करना तुम्हें उचित नहीं। जाझो कान पा क्र सम्रय यहाँ ४”? 
जा कस जब 3-8: के विधाता बन शाप | “पित्ता जी, जब. मर्दों ने मद के सब काम ओर ८एक क्षण सी बिना ठहरे चल्ले जाओ |” 
_ हो- नहें सदा अपने प्रति कत्तेव्य का उपदेश अोतक न गा पर द्‌ “(नई तारा, में बिना इच्छा पूणे किए न डे 
ते रहते हो, पर अपने कर्तव्य का कभी पालन नह ता तक जी लत बेर: सनी: का | «दो: कारुप कप चज सस कअ 
| पे हे हो, घर शपने कल पु ले आप न घाते मार गला शव लय  विकश यह | शत पु , जाइय, ऊमाग-मैदाइअज कब 
। और सम्मुख युद्ध में प्राण देते तो डेखते कि तुम्दारी ३3 0 8 सहते बैठे हैं, तब स्वियों को विवश यह | जूह में ! त्‌ चोर को साँति छिप कर कन्या के २ 
पक्बी किंप आवन्‍्द से चिता पर 'चढ़ती है।? वेष खेना पढ़ता है द 5 23258 है ॥ हे द 
कट “चारा, ऐसा तक, ऐसी प्रणल्भता तूने किस से तारा, प्रेम अन्धा है ।” 
«पर प्रिये, समय के ल्विए बच रहना भी यु है।” | दोडी ?” “फिर कहतो हूँ, चले जाझो । 
«क्षायर ही ऐसी युक्तियाँ दिया करते हैँ, पर जनों | “पिता लत बा न लग लो हू 
सच्चे शूर दैं वे जब या रत्यु- इन दो वस्तुओं को ही | माता जी आओ, तुम देखो ।” |... “वरना प्राण ज्ञावेंगे ३” 
है प्राप्त करते हैं, शोक धो यह हे कि मुझे कन्या जन्‍्समी, पुत्र «ज्ब्बो बेटी, देखे तेरा बाघ ।! के द्वार बन्द कर दिए हैं, तुम्हें कौन बचावे" 
ह है] दर रा भी युद्ध से भाणता £” “पैं सुन चुकी, मेरे 228 तुम न गा 5 3 करती है 
- पहनी पैबा करती मैं सुन चुकी, मेरे कान पक गए, यह सड़ा हुआ | _५नहीं, ग्रिये हल 
न 2 अक 2" ्ज 72223 | वाक्य दे गा मैं नहों सुना चाहती, में इससे |." हब को पे बार इच्छा 5 
हु कं घुणा करती हूँ ।” 2 तलवार का 
कु "क्र, मैंने नारी जन्म पाया, सुझे पिकवार है, मे “तारा, तुम्हें सुनना ही होगा।” दर डइरो, दूसरा वार न करना, मैं बातो 
६ ट पुत्न क्यों न हुईं । परल्तु सख्री झ्बत्ला क्यों £ क्या उसके “कुँबर, तुम चाह्दो-चाहे न वाहो, इससे किसी का |.“ 5 पतित, आज नहीं ।”? ( दूसरा वार) 
5५ “मी हाथ-पैर नहीं, मस्तिष्क नहीं, हृदय नहीं, शक्ति, तेज, | कुछ बनता बिगड़ता नहीं । | क्‍ तर करो, निहस्‍्थे पर वार न छरो।” 
द हट न रे घणित चोर, खड़ा हो--यह व्ले ।” (सिए * 
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* सभी मस्त हो रहे हैं। 


45% &--:::5 


रा है और मैं स्थयं तुरहारा 'आाखेट हूँ ।” 
..._ «कुमार ! मेरी प्रतिज्ञा राजपूताने भर में प्रख्यात है, 


हे है 
“बह आखेट मेरा है ।” 
“वया कह्दा, तुम्हारा इतना साइल १! 
- “तुस कौन हो इतने गवील्ले १” 
"और तुम कौन हो इतने सुन्दर कोमल झोर 
“पहल्ला प्रभ मेशा हे ।” 
तब सुनो, में शथ्वीराज हु? 
_ 'ज्ेब्ाड़ के राजपुत्र | 
“हाँ वही, तुम फौन हो १” 
“इससे प्रयोजन नहीं, आखेट मजे जाभो |? 
“वाह, पर्चिय तो देना पड़ेगा ।”? - * 
“मुझे उमा करो कुसार !” _* 
“अरे, यह केसी भाषा, मुझे ही तुम उमा करो, 
आखेट तुम ले को ।? 
“नहीं, वह तुग्हारा है ।”” 


“मन में शक्ला होती है, एर तुम स्वयं ह्वी परिचय 


ढो ॥* 
अज्चें तारा हैँ ।? _ द 
"शाह, राजकुमारी, अच्छा मेत्र हुआ, यह आखेट तो 


आप इस प्रकार की चर्चा न करे; आपने रास्ते जाये ।!” 
. “कुमारी, आज दी वह प्रतिज्ञा प्री होगी।”” 
-धब्या यह सत्य डे १” 

“आज सुहरम है, अभी तीन पहर दिन शेष हे, 
मुसलमान सब सुहरंम में ल्वग रहे हैं, मेरे £ सहसतर शूर 
छिपे तैयार खड़े हैं, केवल १ घणदे 
जुस स्वयं तमाशा देखना चाहती हो 

“सहषे! “| । 

. “तब चबत्रों, क्या पिता से आज्ञा लोगी ४” 

५ आवश्यकता नहीं |”! . 

अपन चतद्धों ।! 
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है 


“कुमारी, समस्त लेना कोट के बाहर लाई में छिपी 


बहने दो, हम लोग दुर्ग में चलेंगे।” 

“शकेले 4 

/क््या भय लगता है १” 

०जहीं कुमार, तुर्द्दारे साथ, भय !” 

“कुमारी, तुरद्दारा असब्बी आखेट तो वहीं है ।”! 
_ ५तब चलो ।” े 

ं “विज्ञयसिह १” 

“महाराज !”! 


यड़ना । 
“जो झ्ाज्ञा |? 
. #कुप्तारी द्वार पर मिलेंगी, उनको भाज्ञा का पान 
ऋरना ।॥? ई 
| “जो आज्ञा ? 
“कुमारी !” 
“कुबर !” 
“चद्घो !” 
. “चलो । 
3 


 /कुमारी; तुम्हारा अश्व बढ़ा चपल्ल है, इसे तनिक 
बगेंगे, यह शत्रुपुरी दे 07... 
* ०कुँवर, आज इसे स्वच्चुन्द विचरण करने दो। 
_“चण भर ठहर कर, देखो कितनी भोड़ है, झाल 


4 बी. किस आालर* पर. मिलन 


लिन पक 











_रोछता है, ख़शी से देखो |” 


का मार्ग ऐ। क्‍या. 


से रक्‍ख्लो--नहीं तो नागरिक ल्लोग इधर ही देखने 








“उहरोहै देखो ये दोनों सवार हर्मे घुर-घूर कर देख 


| रहे हैं, सन्देद्ठ त करने लगें, आशो उनके निकट चक्नो ।” 


५भाई, आज क्या त्योहार है 

“तुम ल्लोग परदेशी मालूम होते हो, भ्रान सुहरेम है।? 

“झोह, हमें यह नहीं मालून था, हम ह्ोग अभी- 
अभी झा रहे हैं, परन्तु हम लोग क्या यद्द सब देख 


| सकते हैं?! 


“शी सुकूतान की सवारी शा रही है, तुम्हें कौन 


“सच, सुल्नतान के दर्शन तो हर्मे भ्रनायाल ही हो 


' जावेंगे। रे, वह सुल्तान की सवारी झा रही है।” 


“( कान में ) कुँवर, यही समय है ।!! 
। “कुमारी, त्तण भ्रर ठहरो, झोर निकट उहरो, ग्राह्मो 
उस घर की आड़ में खड़ी ड्ो जाओ ।”! 


“झौर कौन यह साहस करेगा, कुप्तारा । पर सुल- 
तान को ठीक पहचान लेना ।”! 

“बही न, जो श्वेत अश्व एर सवार हैं।” 

“वही, जिसकी हरी पगड़ी में हीरा चमक रहा दे ।”” 

( तीर धनुष पर सन्‍्धान करके ) “कुंवर, देखना सूभर 
विद्ध होता है या नहीं ।” 

“तुम्त निर्भय बाण छोड़ो कुप्तारी ।” 

४बह मारा, सुलतान छी छाती के आर-पाढ तीर हो 
गया | वह घोड़े से गिर गया | हल्नचल सच गई । देखो 


: वे इधर ही झा र हे हैं। क॒मारी झपना वर्दा सग्हाले रहो । 
' भेरे बाएँ कत्त से दूर न रहना, सीधी बढ़ी चत्लो--अभी 


फाटक खोलना है |” 
“कवर, सावधान!” ( एक यवन को बच्चे से मारती हुई ) 


कर ) क्‍ 

“कवर, बढ़े चल्नो !”! 

/झाह, द्वार पर मस्त हाथी खड़ा है, सारी सेना 
दौड़ी आ रही है।” 


८वैजर्यासह [१9 
०कुमारी की जय हो !”? 
( सेना का दुर्ग में प्रवेश, भयानक मार-काठ, दुर्ग विजय ) 
जप 
इन्हें प्रणाम करो, इन्दोंने सुल्तान को मार कर तुम्हारे 


»झज्लेत का शब्द सुनते ही दुर्ग में बल्लपूर्वक घुस पिता का राज्य उद्धार किया है? 


“पिता जी, मैं इनका यश सुन छुदी हूँ ।' 
“राजकुमार, यही मेरी कन्या तारा है, मुझ दरिद्द 
के मस्तक का मुकुट, मेरे जीवन की डोर, तारा !” 
“पिता थी !? 
“तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा याद है £” 
+ज्जी हाँ, पिता जी !!? 
“कवर, तुम्हें में जामाता बनाता हूँ, यदि तुम दरिद्रि 


“महाराज, यदि आपकी पुत्री स्वीकार करे. .....! 


पुश्नी दी || हु 
नि पिता, हम झापको प्रणाम करते हैं ।” 
“दोनों चिरक्षीद रहो, सुपुत्र मोर सुयश कल जांगी 


मे रू मै: 





के ( एक तीर छाँट कर ) “यही यथेष्ट होगा, कुंवर, अपने 
| आखेट को में ही विद्ध करूँगी।” 







“कुप्तारी, सावधान” ( तलवार से एक सिपाही को काट 


“पछिन्ता नहीं?” ( बढ़ कर एक ही तलवार के हाथ से हाथी 
को सेंड काट डालती हैं, द्ाथी चिधाड़ता भागता है) ऋटपट 
द्वार खोल कर--- 


का यह दान स्वीकार करो | में तो नहीं-पर तारा 
| तुम्हारे योग्य है ।”” 


“वह तो कर छुकी, हाथ श गे ब्लाश्नो पुत्री, तुम | 
भी आगे बढ़ो, एथ्वी, मेवाड़ के वीर, मेंने तुर्हें अपनी | 
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०प्रिधे ! तुमने सुझे ख़रीद लिया, में कहों का न 
रहा ।! द 

“स्वामिन्‌ , मैंने जन्म से प्रेम का पाठ नहीं सीखा .. 
था, आपने सुझे यह कठिन पाठ पत्रक भपते घिखा 


दिया ।!! 


“प्निग्रे, मैं तुम्हारा गुर और शिष्य ढोनों ही है |” 
“स्वामिन, मैंने कभी न सोचा या कि में हस तरह 
आपको प्यार कर सकँगी, राह-घाट में, चारणों से आपको 


वीर-गाथा सुगती थी, तब मन में सोचती थी, झा ह्दो 
की चरण-दासी वन, पर कभी यह सम्भव भी है--यह 


न सोचा था । फिर जब दर्शन हुए तो हृदय में प्वोग्सी 
लगी । कठोर भार्षों ले परिपूर्ण मुख ओर लाल-बाल् 
आँखें देख कर डर गई, समझा, में प्रण में बद्ध जारी 
हँ--सुझे यह शरीह प्रण पर बेचना है। पर ज्यों-उपों 
मिल्ली, जितता परिचय एाया, उतना हो तुग्दें उदार 
पाया | मुग्ध हो आज में इन चरणों की सत-वचन- 


कर्म से दासी हुई ।” 


“प्रिये, आणेश्वरी, मैंने ऊभी बह सोचा भी पहीं 
था कि हस एथ्वी की कठिन गोद से यह नई स्मिग्ध जोर 


| स्थिर बिजली, यह प्रिय चाँदनी, यह चल्षती-फिरती 


माया, यह सजीव सौरभ सुखद, यद्ट सदेह-सज्नीत, 


| झुझे प्राप होगा !!” 


“प्यारे, तुम जी-जाम से सुझे प्यार करते हो, तभी 


| तुम्शारा यह सूद. विश्वास है, में बिजली नहीं, 'चॉदनी 


सज्ञीत सी नहीं, सिरफ़ जझापकी दासी ताश हूं, 


नहों, 
है, दोष है, में आधम बारी हैँ। स्वामी, सु्े 


सुरूम गुण 


| सदा क्षमा करना । रु 


“प्यारी, झुम्ते तो दोष दीखते ही नहों ।! 

“प्यारे, प्यार दोषों फो नहीं देखता ।” 

भप्रिये, आझो चल्यो, इम एक-दूसरे में जीन हो 
जगत को भूल जाये ।” 


ध्ः डे 


प्र 


( १७ वें प्रष्ठ का शेर्षाश ) 
पडा । उस समय उसका नाम चारों तर फ़ फेडने लग 
| गया था और आर्थिक दशा भी कुछ सनन्‍्तोषजनक हों 
चत्नी थी । पर अब इन बातों से विशेष ल्लाभन था; 
| क्योंकि उसकी जीवन-शक्ति बहुत कुछ च्ीण हो छुकी 
थी । बारह वर्ष उसने इसी तरह्ठ की अवस्था में काटे । 
जब कुछ भ्रच्छा हो जाता तो 'कैपिटल्न! के रिए मसाला 
इकट्ठा करने लगता झौर जब फिर परिश्रम के फल्न से 
बीमारी बढ़ जाती, तो किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकद 
इलाज कराता । इसी बीच में सन्‌ $८८५ में उसकी जो 
झौर सन्‌ १८८३ के जनवरी मास में बढ़ी पुत्री का 
४ेहान्त हो गया। इन घटनाओं ने उसझे कलेेजे को 
और भी चूर-चूर कर दिया और १४ मा, १८८३ को 

उसकी जीवन-लीज्ा समाप्त हो गह | 
यद्यपि माकस के जीवन-काल में उसे बहुत कम 


अपने उद्देश्यों में कुछ भी सफल्नता न पा सका, पर आऊ 
उसके दिखल्वाए हुए मार्ग से संसार की काया-पत्नट होती 
जा रही है । रूख का घोछशेविक शाघन माक्स के 
| सिद्धान्तों का जीता जॉगता वदाहरण हे + प्रन्य देशों 
मे भी उसके अनुयायियों का सझ्जठन काफ़ी मज़बूत है 
| औौर कितने ही स्थानों में उनके द्वार्थों में शासन की बहुत्त 
कुछ शक्ति भी है; इन बातों से अनुमान होता हे कि 
वह दिन अधिक दूर नहीं है, जब कि हस दरिद्रता झोर 
असहायादस्था में जोवन बिताने वाले इस दाश निक तथा 
प्रचारक के सिद्धान्त संसार पर शासन करेंगे और दुनिया 
पी समस्त शक्तियाँ उनके झागे सस्तक ऊुकाएँगी । 
शा ः $ः 


सफल्ञता प्राप्त हुई झोर सिवाय किखने-पढ़ने के वह 
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तरलाग्नि 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री ] 


कि नतु महा धुग प्रारम्भ हुआ । | ॥्र 
| १७. यूरोप का श्वेत दर्प, स्प को भाँति फुफकार | 


करता हुआ रण-मेरी की ब्रहर में लहराने लगा । 
जन के मद केसर ने रक्त-रज्ञित झच्षत भेज कर 
पृथ्वी की महाजातियों को रण-निमन्‍्त्रण दिया। 
एशिया महाभूल्णड को बॉट खाने में व्यस्त सहा- 
जातियाँ चमक पढ़ीं। द 
विफराल अभिमुखी तोपें गज उठीं । 
धरती धमकने लगी । 
झाकाश बिष्प्रभ हुआ । 
वायुमयडल्ल कम्पायमाल हुआझा । 
महा नर-वरों का महा नरमेध प्रारम्स छुआ । 
दैल्ा फ्ान्लीसी पैरिस की रक्रेलियाँ छोड कर 
भाग गए । 
झम्मि-प्रलय ने नर-नारियों को निःशक्ल भच्षण 
किया । 
बहादुर भद्गरेफ़ लन्दुन की गल्नियों में दुम रोक कर 
बैठ गए । लन्द॒न, विधवा की भाँति रस-रज्ञ और जीवन 
से रहित मूच्छित नगरी सी हो गई।. 
तब भारत ने । 
] मर रॉ 
तब भारत ने, 
प्राचीन श्लोज प्रकद किया, 
वह बूढ़ा, भूखा, नज्ञा, गुलाम ओर निरस्त्र अपाहिज 
था। द हक 
उसने फिर भी अपने रक्त की अस्तिम दूँद दी ! 
जहाँ, संसार की मंहाजातियों के बच्चे अपने झधिकार 


झोर जीवन के लिए लड़ रहे थे, वहाँ भारत के बच्चे | 


छज़रेज़ी सत्ता को रक्ता के ल्लिए जूस रहे थे । 

फ़ान्स के शीतल रण-चेत्र में-- 

वर्षा, तुपार और छ्विम-वर्षणा के बीच-- 

सिक्‍्ख पठान, जाट, राजपूत और गोरखा-- 

 झपने यौवन, और खी-पुन्नों से परिषृण हृदय को 

सह्जीनों की नोक पर बद-बद्‌ कर विदीर्ण करा रहे थे । 

कराली तोपें असि वन कर रही थीं । 

. जहरीली गेस दम घोट रही थों । 


भारत के लाल, ज्वब्स्त जातियों से कन्धा भिद्वाएं, 


झपने ल्ञाल और गरम ल्लोह को, उस श्वेत दप॑ की वेदी 
पर, भैय-शौय ओर सहिष्णुता की चरस सीमा लॉघ कर, 
ब्वढ़ा रहे थे । 

थे लक्षावधि जवान बच्चे सदा के लिए वहां सों 

"हो ( 0 कक द द 

वे सदा सोते रहेंगे । 

झपने ढेश और जाति से दूर, अपने पति, पुत्र, पिता 
झोर परिवार से घर, अपने प्यारे गाँव ओर घाल्य काल 
जी त्रीढ़ा-भूमि से दूर, 
. विदेश में । 

. विदेशियों के लिए । 
वे मरे 
झथवा अमर हुए। 
अं 


दल याले धपने सिद्धान्तों तथा ़तिज्ञाधों में कुछ भी 


| झवश्य ही भारतीय माँगों का समर्थत करना चाहिए । 
| बह कहता है !-॥ै ह 


ः वर्ष १, खबड १, संख्या ८ 
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. आरत के वतंसान राजनीतिक आन्दीखनम तथा 


| उसके सम्बन्ध में सज़दूर-दल्न के कतंव्य पर बकी झच्छी 


तरह प्रकाश डाला है और बतब्ाया है कि अगर मज़दूर- 


विश्वास तथा इढ़ता रखते हैं, तो इस मौक़े पर उनको 


“भारत में अष्तिसापूर्ण युद्ध चर 


चारज का एक चित्र है, जिसमें सिक्‍्खों का एक कुण्ड 
बिलकुल शान्त -क़तार बाँधे बैठ है। पीछे से छुलिस- 


मेन लाठिय़ों का वार कर रहे हैं | दक्ना हो रहा है, पर 


है, केवत्न पुलिस वाले ही चल्न-फिर रहे 


एकड्म शानित हे 
थे रहना 


हैं। सिक्‍्ख एक बोर जाति दे, हरदम कठार 


उनका धर्म है, पर वे चुपचाप आघात सहन कर रहे हैं।. 


पुल्चिलमैन की लाठी चलती हुई देख कर विश्वास न हीं 


| होता कि यह किसी मनुष्य को मार रहा हो | ऐसा अस 

. होता है कि वह किसी नि्ञोव पदार्थ पर झ्लाघात कर 

| रहा है। नहीं तो इतनी शान्ति किस तरह हो सकती 
| है ? इस तरह के कई और दृश्य पेश किए जा सकते हं। 

| जिनमें निहत्ये, शान्त जनसपुद्ाय पर करता व निरदेबता 


से ल्वाठियों की वर्षा की गई है । 


महात्मा गाँधी अपने धयरवद्ा-सन्दिर! ( यरवदा जेल ) 


थे अपने करोड़ों अनुयायियों को विश्व-प्रेम का उपदेश दे 


रहे हैं। एक बार उस वातावरण की कल्पना कोजिए । 


| एक व्यक्ति के निकट के सम्बन्धी तथा मिन्नगण हज़ारों 
| की संख्या में जेल्ल में पड़े हैं ! शान्त भाष रखने वाज्े 
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झथवा अमर हुए । । 
झर्थवाद, कोटिल्य और वीरता के नाम पर । 
वीरता मर चुकी थी--वह पराजित हुईं । 
झार्थवाद और कौटिल्य का विजय हुआ । 
वीर-शिरोमणि कैसर ने शस्त्रपात किया। 


झौर महाजातियाँ आप शान्ति-रक्षा का निबय॒रा 


करने बैठीं। +- 


महदाजातियों की शान्ति-रक्षा और सारथ-विधान का. 
| महा वीभव्प और झरुणड पाखणड प्रारम्भ हुआ । 

नीति और रीति में जो भेद है, उसने प्रकट होकर 
| जीवन की गुश्पियाँ खोली । 

“जिसको लाठी उसकी भेंस” की कहावत चरितार्थ 


हुई । 


सभी राज-मुकुट ध्वंस ट्रुए । परन्तु पृथ्वी पर फिर 

| भी महाश्रनर्थों का मूल भूत ७एक महासाम्राज्य शेष 
| रह गया । द 

_ जिस तत्षक के लिए मद्दा सपंमेध हुआ था, उसमे 

। प्रप-वंश को नाश होने पर भी तत् क तो र३ ही शया । 


भारत ने क्‍या पाया ऋ 


५3 | मु 


संन्‍्यासी, मिसने विश्वव्यापक ब्रिटिश साम्राज्य क 


रहा है। चह | 
| कितना आध्यात्मिक है, कितना उच्च भावों से पूर्ण है, यद 
पश्चिमी ल्लोगों की समर में सहज में नहीं आ सकता। | 
| बग्बई का ही एक दष्टा्त लीजिए । १३ तारीज़ के लाठो- 
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सज़दर हल का पराक्षा का बा पर 


[ एक विद्वान लेखक को निष्पक्ष राय | 
वि लायत के एक साम्यवादी पत्र में एक लेखक ने 


साथी पुल्षिस की ब्लाठियों से पी टे जा रहे हैं, हर जगह 
जोश भरा हुआ है। इस सब बीच में एक निबंद' 


। नौंव- 
हिला दी है, अपने चरुख़े को ध्वनित कर_ रहा है और 


झपने ध्यान में मप्न है! यद्द क्या सोक्त रहा हैं? क्‍या 
यह कि युद्ध में भौर कौन ला दाव खेल्ा जावे * अथवा 


यह कि भावी शासन-प्रणाल्वी क्या होगी? नहीं, इन 
सब बातों में उसका ध्यान नहीं है । बल 
“चष्ट यह सोच रहा हे कि विश्व-प्रेम्त के लिए सब 
पाशविक भावों को छोड़ देने की आवश्यकता है। बब 
एक मनुष्य अपना सब प्रेम एक स्ती को सप्रपंए कर 


| देता है श्रथवा पेसा डी जब एक स्त्री करती हे, तब वे 
| विश्व के झौर जीवों को क्या दे सकेंगे ? ये सारे विश्व 


को अपना कुटटम्ब नहीं सान स कते । उनका कुटुन्व तो 
अल्वग ही बन गया है । विश्व-प्रेप्त के मार्ग में यह बड़ी 
भारी बाघा है। हसक्निए विश्व-प्रेमी को बह्मचारी | ही 
रहना चाहिए। जो विवाह करल्ने, उसे भी अपनी पत्नी 
के साथ बद्चिन का सा छर्ताव रखना चाडिए। ओर 


-स्त्रियाँ उसे माता, बहिन या पुत्री के ससान होनी 


चाहिएँ । इस तरह वहें बन्धन से मुक्त दो सकता हे। 
पश्चिमी लोग इपको समझने का प्रयत्न कस्ते हैं। क्या 


यह टॉलजस्टॉय बोल रहा हे या सेण्ट फऋान्पिस १ ग्हों, 


यह पूे के एक दुर्बत्न संन्‍्याप्ती को आपाज है, जिपको 
खुनने के लिए हजाशें भारतीय पागल की तरह दोइते 


| हैं। इसी को छुन कर भारत ने अपना रक् बदल दिय 
हे द ग़्रत् ता रज् बदल 

“पक झोर तो यह ऋरताच निदयता है, दूसरी ओर | ज् बदल दिया 
| शान्ति व विश्व-प्रेम । इस ब्ान्दोकन के सन्नाहृक 


है। यही इस नछ साहस, नए बल तथा ग्राध्यातिक 
शक्ति का कारण है । इसीसे प्रभावित होकर भारतीः 
गोद्षियों 'के आगे भी अपनी छातियाँ खोल कर खबर 
हो जाते हैं । ( जैपघा कि अच्षरशः पेशावर में हुआ था, 


और सवारों के घोड़े व पुद्धिस की व्याठियाँ चल्नते पर भ 
वे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं । भाश्त में एक आध्यात्रिः 


कान्ति हो रही है। यह सब होते हुए भी हमारे शासः 
मजूदूर-दल के सच्चाल्रक, जो संखार में शान्ति फेज 
्ओ दावा करते हैं, क्या सोच रहे हैं? वे यह सोच रह 
: कि अमीरों के जहाज गवनेमेरट के क़ब्ज़े में कि 


|. तरह आाचे । हस महात्मा के हजारों अनुयायी जेल्न भुण! 
रहे हैं झौर शालक जहाजों के बारे में सोच रहे हैं ! 


“सजदूर-दल को य ह सोचना चा हिए कि यह सम 
कक परोक्षा का समय है । झभी लक वे बहुत ८ 
बातें कहते आए हैं। उनमें उनको सचमुच में विश्वा 
का उन पर वे असल्ल में चत्नने को तैयार है, यह दिखा 
दे रह का हे दल झपने विचारों को का्य-र 
न उठाया, तो ४ गा लव है। यद्धि उसका उन्होंने बा 
जायगा कि भारतीय तथा सारा संसार यह सा 
| एक ढोग लक पा जो बातें कहता था, वह केव 
| मौका हे बी च हर ट पाने का शुक ढक मात्र था। झब 
कमा, 52% को चाहिए कि वह अपनी प्रा 
रहे । इसमें यह चय दे तथा झपने विचारों पर र** 
छोड़ना पड़े डे अवश्य है कि शायद मजहरः 
को गबनमेयद दूसरी व तरफ़ चल्नने से तो मजदूर 
ही धक्का का हे आमाणिकता तथा विश्वसनीयता 
' कारण होगा। ” जो कि मे जुदूर-दज्ञ के नाश का 
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देशभक्ति का मूल्य अदा 
कर रही हैं । 

दाई--प० मोतोीलाल 
नेहरू की छोटी लड़की 
कुमारी कृष्णा नेहरू, बिन्‍हें 
/जवाहर-सप्तादद के झलूस 


3 बी थे 


में शामत्ष होने के लिए 
&०) रू० जुर्माना या एक 


की जेक्ष की संज़ां 
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की गिरफ्तारी के बाद धरसाना के नमक-गोदाम पर धावा करने वाल्ले वालण्टियरों का नेतृत्व ग्रहण किया'था और जिन्हें इस अपराध के किए जेल 
जाना पड़ा था। आप गत १२ नवम्बर को सावरमती जेल्न से रिद्ा हुए हैं, पर आपका कइना है कि, “तीन सप्ताह के भीतर वे फिर जेल्न-यात्रा करेंगे” ५ 
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| ॥ कर के अं 
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क् हर 
ढ छः 
बडे 
हे 


का 


डॉगन जाति 





. भड़ल्ी जाति का कारीगर भ्रपने यहाँ के देवता की प्राल्रोमन द्वीप के ये निवासी अपने बालों आर शरीर में 
मूर्ति निर्माण कर रहा है। एक प्र्नार का श्वेत पदार्थ पोत लेते है। ै 
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की एक प्रतिष्ठित ख्ली, जिसका समाज में जड़ली जाति की यह कन्या अब! इज्ल्लणढ में, . टोंगन जाति की ख्थियों का सुद्द और सुन्द 


शारीरिक सड्भठन रा 


के 


बढ़ा सम्मान है। : :.. शिक्षा पा रहा । 


श्र 4 ५ ि हैँ भर > 
हि ह 
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“'मछुल्बी-नाच! के समय 
८ नज्गल्ली ज्ञोग इस पोशाक 
प्रददए> 
झपने देश का एक खेल 

_ खेल्न रहा है। 
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। हसने रक्खे थे जो तिनके, आशिय/॥ के वास्ते ! हो 


पर न बाँघे, पाँव बाधा; बुलखबुब्े-नाशाद का । 
खेल्च के दिन हैं, लड़कपतन है अभी सेयाद का ॥ 
बस ठहर, ए बेक़रारी दम नहीं फ़रियाद का | 
दर्द भी आराम करता है, दिल्ले-नाशाद का ॥ 
ख़्ने नाइक़ रक्ष॒ लाया है, दमे मशक़े सितम | 
हाथ झूठा पड़ गया, आमिर मेरे जज्नाद का ॥ 
तुम को मेरी जान की, ईमान की अपने क़सम | 
हौसला बाक़ी न रह जाय, किसी बेदाद  * का ॥ 
बे बुल्लाए जा के उस महफ़िल में, यह पूछेंगे इम । 
वह कहाँ है, भूलने वाला इमारी याद्‌ का । 


द हो असर इतना ठो, सोज़े' नाज्नझझो फ़रियाद का | 
। हम तमाशा देख लें, घर फूक कर सैयाद का ॥ 
.. कऔन सा सदसा * बताऊँ, इस दिल्ले नाशाद का । 
दर्द का, अरमान का, आज़ार का, बेदाद का ॥ 
कौंदती है आशियाँ' पर, आज बिजली बेतरह । 
हम वहीं होते, जो द्ोता पास घर सेयादु का ॥ 
,..._ मुमसे ज़ालिम ने कहा, उँगली उठा कर सूए चर * । 
उससे कह्विए, सुनने वा्षा है वही फ़रियाद का ॥ 
...._ नौहागर * है आँख पर दिल, आँख दिल पर अश्क बार । | 
पड़ गया है पीटना, नाशाद को नाशाद का ॥ 
...._ जब कटी नासेह” ने, बात अगले वक्तों को कही । 
गादमी देखा नहीं, इस उम्र में इस याद का ॥ 
जात पैदा कर नई, अन्दाज़ पेदा कर नया। 
..._ऐ सितम ईजाद, इसमें लुत्फ है ईजाद का ॥ 
..._ ,झब असर झआाए दुआ में, ग़ेर की सुमकिन नहों । परवरिश इतने असीरों २ ” की, कोई आर्सों नहों । 
द कुछ मेरे नाले का हिस्सा, कुछ मेरी फ़रियाद का ॥ | एक दिन जी छूट जाएगा, मेरे सैयाद का॥ 
$ वादा झूठा कर लिया, चलिए तसल्ली हो गई । | हाथ दिल पर, आह ल्ब पर, आँख. से आँसू रवाँ । 
है ज़रा सी बात, .खुश करना दिल्े-नाशाद का ॥ झब तो यह नक़शा हे, तेरे आशिक़े नाशाद का । 
दोनों लब, दो काम दें, जब आशिक़ी का लुत्फ है। « | ज़व्ट कर डाला है, एक-एक सख्त जाँ को ढूँढ़ कर | 
द एक ख़ामोशी का हिस्सा, एक हो फ़रियाद का ॥ झाजकल है तेज्ञ, लोहा ख़ब्रे-फ़ोलाद का ॥ 
कह गए वह फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या ख़बर । | शाह “आसिफ़्जाह” ने की “दाग़” एक आलम की क़द्ध । 
इसकी क्या मीयाद्‌ है, वादा है किस मीयाद का ॥ “हैदराबाद” अब नमूना है जहानाबाद का ॥ 
५यह बहारे “दारा” है गुलज़ार इबराद्दीम को । 
“ज्ौक़” ” कहते हैं जिसे, है फ्रज्ञ" उस उस्ताद का ॥ 
--मद्दाकवि दार  देहलवी 





रोज़ एक एक रोज़ गिनते हैं, मेरी मीयाद का ॥ 


पड़ गया दिल को मज्ा, ज़ाल़िम तेरी बेदांद का ॥ 


---महाकवि 'दारा देलहवी 


का बडे मे 


ृ न ० न " « 

"रा बवासीर नाता, बुलडुल्े-नाशाद का । राज़ * खुल जाता, हमारे नालओ फ़रियाद का । 
लक रा खाना, पाँव अप जमता नहीं सेयाद का ग >> | न ते ही नहीं, क्रिस्सा दिल्ले नशाद का ॥ 
| हा 0 । | आस्माँ ने, दिल की बरबादी को, कुछ परवा न को । 


... सब ने देखा कुछ असर, उस आख़िरी फ़रियाद का । 
वह ज़रा सा मुँह निकल आया, मेरे जज्लाद का ॥ 
...अुनते हैं, गुद्चीं! * से झगड़ा हो गया सेयाद का । 


फ्रीरो,' ' आज मौक़ा हे सुबारकबाद का॥ |. 
इमसफ़ोरो, ज॒ मौक़ा हे सुबारकबाद का ॥ | ५ है, द॒नियाए 
क्‍ > ट | मेरी नज़रों से गिरी रहती है, दु।नय रथ 

अह कहा, नक़शा, जो देखा आशिक्रे-नाशाद का । ज़रों से गिरी र हे , दुनियाए दनी  * । 


हा । शाप“ मिल पहलू: तबयाक्ी । 

दुढ़ें का यह दिल नहीं, यह मुँह नहीं फ़रियाद का ॥ | हक न 5532 उफ्रताद का ॥ 
..._क्याँ इजाज़त के लिए, देखा उधर इन्नामे *' क़तलत। | के क्षिए “अकबर” ने यह कह दी ग़ज़ल । 
बस चक्दे तो ख़्न पी जाऊँ, अभी जज्लाद का ॥ शुक्र है उतरा तकाज़ा इज़रते “आज़ाद” का ॥ 
ध् । के लय *“ दूँ कक पर ह ध 
...._ आत् कर पूछा अगर मुझको, तो वह फिर भूल थी । 
द याद से पूछो, तो फिर क्या पूछुना उस याद का ॥ 
_।चूकता है दिक्कत, कोई जब बे तआज्ुक़ हो गया। «| हे है 3 

22 - पक फिर क़फ़स * में, क़द्ददाँ कोई न था बेदाद का । 


खेल या वीरान * * करना, ख़ानए आबाद का ॥ 
इस निगाहे हसरत आगरग़ी * * से, निहायत तक् हूँ । 
हाथ उठता ही नहीं, मु पर किसी जज्ञाद का ॥ 


ड्ः नह ० 


द लाख में मुँद बन्द होता है, कई्टीं आज़ाद का ॥ 5, उपर जी. क्‍ 
..._ ज्ाद्‌) * सरसर ने बचाया आशियाने अन्द ' “लीव | इस इधर छूटे, उधर जी घुट गया सैयाद का ॥ 

। शक कोके में, बघर मुँह फिर गया सैवाद का ॥ | 'फ होगा सह इन्हों में 300 2002 
...._चर्ख़ है, या वह सितमगर, और किसका नाम लूँ। एक घर है बाग़बाँ का, एक घर सैयाद का ॥ 
इस लितम ईजाद का, या उस सितम इंजाद का ॥ शायद इसमें कुछ असर हो, वह तो निकली बेझसर । 


..._-द्वावरे ** सहशर के आगे उसने घबरा कर कद्दा । 
.... “दशा” कोताही न कर यह वक्त है इमदाद' ” का॥ 
द --महाकवि “दाग” देहलवीं 

अर कै. 
..._ १--जलन, २--रज, ३े--बें सला, ४--आकारा, ४--रोने | 
ः बाला, ६--आँसू बहाना, ७--नसीढत करने वाल्ला, द>ूदाग्र | 
साहब के गुरू थे; £-हपा, १०--फूल चुनने वाला, | न्‍ 
११--साथी, १२--समय, १३-आँपी, १४--बुलबुल, | २४--सांसारिक बाते, 


ख़ाक में मित्र कर, सुरे मेराज़े * उल्चफ़त मिल गईं। 
' ज्ञरैं-ज़रें ने मचाया गुल मुबारकबाद का ॥ 

हमने रक्‍्खे थे जो तिनके, आशियों के वास्ते । 

हो गया तैयार इन्हीं से, झॉपड़ा सैयाद्व का ॥ 


२५--आकाश ३१६-पिंजड़ा, 
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१७---निर्दंयी, १८--वैदेखानो, है &--फलत,२०--लैदियों_ 
२१--मेद, २२--रबाद करना, २३--दैेरत भरी हुई, 





गया तैयार इन्हीं से, कॉपड़ा सेयाद का !! 


| वह क़दम रख दें ज़मों पर, कुछ लकीरें खींच कर । 


है यही ख़ाका, मेरं। बिगड़ी हुईं रूदाद ) का ॥ 


जा रहे हैं, दर्द मन्‍्दाने मुहब्बत हश में । 


अहले ज़िन्दाँः को भी, रहम आता है मेरे दाल पर। 


। 
| 


देखिए क्या हो नतीजा शआख़िरी फ़रियाद का ॥ 
वह झसीराने-फ़फ़स पर, ताज़ा शझ्राफ्रत आ गई । 

क्या मुझे दासित्न हुआ, घर फूँक कर सैयाद का ॥ 
फ़ातहा गोरेगरीबाँ * * पर, ज़रा पढ़े दीजिए । 

एक तरीक़ा हे यही भूले हुओं की याद का ॥ 


फ़स्ल्े-गुज्ञ में बढ़ गया, ज़्ौके असीरी इस क़द॒र । 


थातबाँ से पूछता हैँ, में पता सेयाद फा ॥ 
ज़िन्दगी जब तक रहेगी, रोज़ आफ़त आएगी । 
ख़त्म हम होंगे, तो होगा ख़ातमा बेदाद्‌ का ॥ 


, क्या तग़्ाफ़ल,'* “क्या जफ़ा, यह भी सही, वह भी सही। | आशियाँ में हमने देखे, रात भर गुलशन के इ्वाब । 


सुबदद दम चौंके तो घर था, सामने सैयाद का ॥ 


| झबरू कुछ और हैं, वरताब ग़ीबत'* ? में कुछ और । 


“नह” देखा हाल याराने  * “इलाहाबाद” का * 
| --- नूह  नारवी 


*  #ऋ फ न 


जि 


| 
| पूछुते क्या हाल हो, सुर ख़ाजु्मों बरबाद का । 


मशग़ला है आह का, अब शग़ल्व है फ़रियाद का॥ 
गुल हो या घलबुल, कोई महफ़्ज़ गुलशन * * में नहीं ! 
ख़ौफ़ गुलचीं का इसे, खटका उसे सैयाद का ॥ 


वह यहाँ आएँगे, आएंगे, मुक़रर आएंगे ! 


--महाकंवि “अकबर  इलाहाबादी 


आह पहले कर सुका, अब क़रूदू? ? है फ़रियाद का ॥ 





उठ गया ऐसा असर, क्या नाज्नओ फ़रियाद का ॥ 


और दुनिया में, यह कोई काम करता ही नहीं । 


पढ़ गया चसका मेरे दिल्ल को, तुम्हारी याद का ॥ 
घुलबुले शैदा ने खींची दिल से झाहे शोल्षा वार * * । 
राख हो जाए कहों, जल्न कर न घर सेयाद का ॥ 


| कोई कह दे यह दिले बेताब* * से हुशियार हो । 


सामना है झाज उनके नावके बेदाद का ॥ 
वह क़्यामत का समा, मेरी नज़र में क्यों न हो । 
आह करना, और मिट जाना दिल्ले नाशाद का । 


ज़ब्त की ताक़त नहीं, बूता नहीं फ़रियाद का ॥ 
क्‍ --- जया देवान्दपुरी 


फा ्ः 


लब पे शिकवा ही नहीं, लाता किसी बेदाद का | _ 
क्या कलेजा है, तुम्हारे आशिक़े-नाशाद का ॥ 


गई 


| नज्ञआ*” में तुम पूछते हो, हाल सुझ नाशाद का। 


_भूलने वाला नहीं, में इस तुम्हारी याद का ॥ 
बक़ १ 5 हो, सैयाद हो, गुल्ची हो, या वादे ख़िजाँ । 
ढँढ़ते हैं सब ठिकाना, जुलबुले नाशाद का ॥| 


| श्वत्म होनी थी, हुईं कुनजे क़फ़स में जिन्दगी । 


मौत को अच्छा बहाना मिल गया सैयाद का ॥ 
( शेष मैटर २७ वे पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ). 


२६--दालत, ३०--प्रलय, ३१--क्रत, ३२--पौठ पीछे, 


३३--मित्रों का, ३४--बाग, ३५--आग बरसाने वाला, 


३६--वेचैन,; ३७--ज़ुदाई कौ रात ३७--आखिरी समग्र, 


५ 


| शेच--विजली , 


है 
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+4/9॥ | | __ निवांखिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी: चोट से पीख-| दुर्गा और रणचण्डी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीक महासाच्ये : ; 
748 रे क्‍ ढ * काय भारतीय समाज एक बार ही तित्रमित्रा उठेगा। अन्नपूर्यों का | लक्ष्मीवाई को कौन सास्तीय नहीं जानता ? सन्‌ १८९७ के स्खतन्त््य- - 

लि नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्ताल्त पढ़ कर श्रधिकांश भारतीय महिलाएँ | युद्ध में इस वीराक्षना ने किस महान साहस तथा वीरता केल्साथ ८ 
हि पर || आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर सम्ाज-सेवियों | विदेशियों का सामना किया; किस श्रकार अनेकों बार उनके दाँकत5 
हि ॥ हे <> ज््त् को छातियाँ फूल उठेंगी । उ्कन्‍्यास पटना प्रधान बढ़े; चक्त्रि-चित्रण- | खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी माठ्भूमि के लिए लड़ते हुए, 
0 ॥७५ ४ श्रधान हे । निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वच्षस्थल्न पर | युद्ध-चे्र में प्राण न्‍्योछ्यावर किए ; इसका आद्यस्त वर्णन आप्कोः 
जा । ॥/2॥ दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिक् में जादू का असर है + | इस छुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाजश्जकारी भाषा में मिल्नेगा । ४ 
| इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घरों ._ साथ ही--अन्नरेज्ञों की छूट-नीति, विश्वासघात, स्वार्थान्धता ५ 


* विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के : समान समकी जाने वाली | तथा राह्तसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायँगे (. 
(री 5 करोड़ों अभागिनी ख्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, | अन्नरेज़्ी शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूर्ख, कायर 
द ् आँखों के सोती बिखेरने होंगे और समाज: में प्रचलित कुरीतियों | एवं दरिद्र बना दिया है, इसका भी पूरा वर्सन आपको सिल्लेगा ॥ 
| के विरुद्ध क्रान्ति का भरडा छुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास | इस्तक के एक-एक शब्द में साइस, वीरता, स्वार्थ-व्याग, देश-सेवा 
| का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल, छुपाई-सक्लाई दर्शनीय, | और स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर मलुष्य- 
सजिद्द पुस्तक का मूल्य ३) र० ; स्थायी आहकों से २।) भी एक बार जोश से उबल्न पड़ेगा । सू० ४); स्थायी आइको'से ३) | 
>अत+-०-. कु ८ ० । रण जानना न 2 ररननणशनशणशशणनानशशशनानशनताशा “-7““०श कआकनलतुप सा 


पाक-चन्द्रिका गमालिका 





इस पुस्तक में अत्येक प्रकार के अन्न तथा मसाल्रों के गुण- यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरमा जायेंगे; इसके फूलों | 

अवगुण बतल्ाने के अत्ावा पाक-सम्बन्धी शाबद ही कोई चीज़ को एक-एक पहुरी में सौन्दर्य हे, सोरभ है, मधु है, मदिरा है। 

ऐसी रह गई हो, जिसका सबविस्तार वर्णन इस बृहत्‌ पुस्तक में न | | झापकी आँखें तप्त हो जायेंगी । इस संज्रह की प्रत्येक कहानी- करुख- 

| 5040 : दिया गया हो । ग्रत्येक तरह के मवाल्नों का अन्दाज़ साफ़ तौर से न नज्त। रस की उमड़तो हुईं घारा हे । दर 

0 की ॥ लिखा गया है। 5३६ प्रकार की खा चीज़ों का बनाना सिखाने ॥8९/९ ॥00॥॥ इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, ग्रेम | 

| अ# | की यह अनोखी पुस्तक है। दाल, चावल, ! रोटी, पुलाव, मीठे | महिमा, करुणा का श्रभाव, त्याग का सौन्दय॑ तथा वासना 

| दि है (| ओर नमकीन चावल्न, पुलाव, भाँति-भाँति की स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, | का नृत्य, सनुष्ण के नाना प्रकार के पाप, उसकी घुणा, क्रोध, हेष 

|| 24 .._| सब श्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन, बहुला मिठाई, पकवान, _ आदि भावनाओं का सजीब चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त 
| के; £ क्‍ सैकड़ों तरह की चटनी, अचार, रायते और मुरब्बे आदि बनाने | सरल, मधुर, तथा मुहावरेदार है । शीघ्रता कोजिए, अन्यथा | 
..._.. 0०, | की विधि इस पुस्तक में विस्तृत रूप से वर्णन की गई है । मूल्य दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी। सजिल्द, तिरदगे प्रोटेक्टिक् | 
|... “88 | ४) रु० स्थायी आहकों से ३) रु० मात्र ! चौथा संस्करण प्रेस में है। | | कवर से सुशोमित; मूल्य केक्‍्ल ४) स्थायी आहकों से ३) 


| | सन्‍्तान-शाख |. अनाथ पत्नी 


| लि | पुस्तक को नाम ही उसका परिचय दे रहा है। गहस्थाश्रम इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो. हृदयों-पत्ि-प बी-- 
| जिया | में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवचुवक को इसकी एक प्रति अवश्य: अन्तडन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके 
| बज । रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का: कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे 
द वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के | ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या सजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ 
लि इन्द्गिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण 5 पाने के उपाय लिखे | तक ५2 न किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सकें ! 
गा गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लालायित आशेज्षित पिता की अदूरदरशिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम 
रहते थे तथा अपना सर्वस्व छुटा छुके थे; आज सन्‍्तान-सुख | पत्नी का समाज-सेवा, उसकी निराश के रातें, पति का प्रथम पत्नी 
5 की. भोग रे हैं।. | हे ___ के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए स 
|. परी जो लोग कूठे कोकशात्रों से धोखा उठा _जुके हैं, :प्रस्तुत | उसे सन्तुष्ट रखने को सचचेष्ट कु "“हना, अन्त में घटनाओं के जाल में | 
6 का पुस्तक देख कर उनकी शाँखें खुल जायँगी। काम-विज्ञान जैसे | तीनों का पकेत्रेत होना और द्वितीय पद्नी के द्वारा, उसके अन्त- 
|... “#> | | गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली. पुस्तक है, जो इतनी छान- | काल के समय, प्रथम पत्नी का भरकट होना--ये सब दृश्य ऐसे 
९ क्‍ पा | बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल एवं सुहावरेदार; | मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों !! 
हि क्‍ 0 || सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरकगे प्रोटेक्टिज्न कवर-से मणिडत पुस्तक | शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही अतियाँ शेष हैं !_ छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय. | 
पिटवट | .. 74 का मूल्य केवल ४) तीसरा संस्करण अभी-अभी तैय्यर हुआ है।....,| मृक््य केवल २) स्थायी आहकों से ५ 2) । 
मििक। 
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( २४ व॑ पृष्ठ का शेषांश ) 


५ इसका ग़म, उसका तरद्दुद, उसको फ़िक्रि $ सका ज़याल | 

..._ उम्र भर रोना रहा, सुझको दिले नाशाद का॥ 

3 मेरे सैयाद, गर्दन पर छुरी अब फेर दे । 

मैं क़फ़स में, मुन्तज़िर* * कब तक रहूँ सीयाद का ६ 

. कुझे तनहाई में, में हूँ दूसरा कोई नहीं । ह 
होश मेरे उड़ गए, घर देख कर सैयाद का ॥ 

तुम चलो चालें, मगर “शातिर” नतीजा कुछ नहीं । 


[ “इतिहास का एक विनम्र विद्यार्थी ] _ 
है। इसी देश को प्राचीन पैग़म्बरों ने, जो सु ग्मद से 


नक्जा “४ 




















.__ रह्ञ महफ़िल में जमाना काम है उस्ताद का ॥ बज $ यार के इतिहास में प्राचीन काज्ष से ही पेलेस- [ दा 
| 7 कट: | «इन देश का एक प्रधान स्थान रहा दे । उसके | पढिले हुए थे, अपना कार्य-क्षेत्र बनाया था। फिर इस 
। --शातिर” इलाहाबादी | न, पवित्र भूमि, पैलेसटाइन, जूबिया हत्यादि कई | पेश पर ३३०० वर्षो तक मुसलमानों का क़ठ्ज़ा रहा। 
- | नाम रहे हैं। मोज़ेस इसराइल्ल के निवासियों को मिश्र | इसलिए वे अरब ( जहाँ मक्का त न मदीना है) के 
। ५; ले या से इसी धन-घान्यपूर्ण देश को ल्ले गया था । वे इस देश | बाद इसी को अपनी एवित्र भूमि माः हे 
द | जे बस गए तथा यहाँ उन्होंने क़रीब १९०० वर्ष तक यहाँ तक तो हमने पैल्लेसटाइन के पुराने इतिहास 
. दिल दिला नालों से, मेरे उस सितम * " ईजाद का । राज्य किया। रोमन सम्राट वेस्पासिश्रन के राज्य-काल्न में >> को कं धार पक 22020 मर कई 
905 अर गया तासीर से, दामन मेरी फ़रियाद जमा यहूदियों ने एक बार बल्॒वा किया | इसका दमन करने के के ४ बे मा र झप्त हुआ, सुघल्- 
कक ्‌्त् कक | मर » हे स्ल अप 7॥ दिए सम्राट ने झपने सेनापति टाइटस को भेजा । उसे | मानों के पर तथा झपूर्त शक्ति का धोरे-घोरे हाप्त 
६ जे 2 अत, उप बरवा नम इस देश के निवासियों को वश करने में बहुत करिनाइसों | दभा ।र पर गगन में नए-नए नक्तत्न चमकने कगे | 
लि दिल न फि्रि पक बना ख़ानमों बरबाद का ॥ | पढ़ीं, क्योंकि यहदी लोग बड़ी वीरता से लड़े। पर | कब्बा तथा विज्ञान की बृद्धि द्वारा नवीन असभ्य तथा 
। की सर कर धर कट के फल सोच लो । आख़िर में देश को रोमन लोगों से हार माननी पढ़ी । | छोटे-छोटे राज्यों ने अगनी सत्ता तथा श क्ति बढ़ाई । 
ह इसमें रहता कौन है, यह घर है किस की याद का ॥ | -पत्लम का विशाल मन्दिर गिरा दिया गया । यहूदियों हन नवीन देशों में एक इक़त्लैण्ड है। इस आधुनिक 
चै काल में ठसने एक अखयड साम्राज्य की स्थापना को 
















. क्या अजब पूरी तमन्नाए शद्दादत *' आज ह्दो। 

द ईध रही ढारस है, तेवर देख कर जज्ञाद का ॥ 

._ ॥/ज्ोश” की ग़ज़लें न क्‍यों दर ऐब से हों पाक साफ्र । 
; यह भी तो शागिरद है आख़िर जगत-उस्ताद का ॥ 


---जोश ” मुज़फ़्फ़रपुरी 


के मै मेह . 


है ज़याल आज़ाद रह कर भी, वही बेदाद का । 


की सारी शक्ति, सारा वैभव मिट्दी में मित्र गया। इस 
घटना को सैकड़ों वर्ष हो गए। पर यहूदी झपने उस 
वैमव को फिर से प्राप्त नहीं कर सके हैं । कहते हैं कि जेरू- 
सलम के घेरे में १३ लाख आदमी मारे गए थे झोर 
क़रीब एक लाख बन्दी कर लिए गए थे, जो दूर-दूर देशों 
में दास बना कर बेचे गए थे। उस समय से उन यहू- 
दियों की सन्‍्तानें देश-देश में फ़िरती हैं। उनका देश 
दिन गया है । दूसरे देशों के निवासी, जो हक़ उन्हें देते 


| हैं, उसी में उन्हें सन्तुष्ट रहना पड़ता है । यूरोप के अन्य 


देशवासियों ने उन्हें बहुत ह्यादा कष्ट दिए हैं। इस 


तथा उसकी रक्ता के लिए और देशों को दबाने लगा । 


वायुयानों तथा मोटरों की उन्नति होने के बाद अड्गरेज़ञों 
की आँखों में अरब तथा पेल्लेसटाहन का महत्व बढ़ 


गया। पपने पूर्वी साम्राज्पों से बराबर ससबन्ध रुख तने 
के लिए उन्हें इन देशों को क़ब्ज़े में रखने की आवश्य- 
कता मालूम हुईं। फिर एक झौर राशनेतिक घटना ने 
हसको ज़्यादा महस्व॒दिया। इक़लैणड की खत्ता मिश्र 
से उठ चल्ली थी | इससे उन्हें भारत तथा ॉस्ट्र किया से 
वायुयान द्वारा सम्बन्ध रखने का केव ब्र एक - ही सुरक्तित 


मार्ग रह गया था । इसल्निए उन्होंने अपनी सत्ता अरब 


बाग से मुरूको, नज़र आता है घर सैयाद का ॥ | दुःख में, इस पराधीनता के घोर कष्ट में भी, वेउस दिन | पे 
... शैसला इससे बढ़, और उस सिंतम इज्ञाद का १ रा रे जप न को तरह अपने लेसटाइन में मज़बूत की । फिर झरब-स्थित हैक़ा 
द्रीसला इससे बढ़ा, 7. की राह देखा करते हैं, जब वे झपने पूर्वजों की तरह अप बन्दर युद्ध के समय में सुएज़ञ की नहर की रक्षा के काम 


दुकड़े-टुकढ़ें जब हुआ, दामन मेरी फ़रियाद का ॥ 





देश में स्वतन्त्रता से रह सकेंगे तथा उनको पूज्य संस्थाओं 









जा सकता था। इसलिए भी अरब का महत्व काफ़ी था । 


._ हो गया अन्दाज़ा, इससे उस सितम-ईजाद का | को पुनर्जाविंत कर सकेंगे । ईसा को १४ वीं शताब्दी के | 

किस तरह देखा गया, मिटना दिलले नाशादु का॥। | क़रीब कुछ यहदियों ने अपने देश में आकर बसने का ब्रिटिश लोग पैल्लेसटाइन तथा अरब में अपनी सत्ता, 
._ खाक होकर, हम तने-ख़ाक़ी पर, इतराते हैं क्‍यों । | प्रयत्न किया, परन्तु लगभग इसी काल्न में पैल्लेसटाइन तुकों अपने साम्राज्य को सुगठित रखने के उद्देश्य से रखना 
। ख़ाक है, तो क्या भरोसा ख़ाक बे-बुनियाद का ॥ | के हाथ में आ गया और इस कारण वे झपने उद्देश्य चाहते हैं । सन्‌ १६१४ में, जब कि गत महायुद्ध छिड्ा हुआ 
.. हमसफ़्तीरो, मेरी आहों को हवा बैंघने तो दो । में सफल नहीं ड्लो सके | था मक्का के शरीफ़ डुसेन ने इज्नढ्लेण्ड से द्षिखा-पढ़ी की । 
;. एक ही रोके में घर डडू जायगा सैयाद का। | भारत की तरह पैल्लेसटाइन भी कई धर्मों की | उसके फल-स्वरूप इज्नलेण्ड तथा उसके पक्त वाल्यों ने 
. अपने-अपने इश्क में, दोनों तो कामिल हैं, मगर । माता है। संसार के दो सुख्य धर्मों का जन्म इसी की | अरब की स्वतन्त्रता इस शर्ते पर स्वीकार की, कि अरब 
। काम मनन कर नहीं सकता, कभी फ़रहाद का ॥ | पवित्र भूमि में हुआ हे । ईसाइयों के क्षिए यह देश बढ़ा उनके शत्रुओं का साथ न देगा । उनकी यह चाल गत 


.._ आए हैं मक़तल में यह करते हुए जाँबाज़े *  इश्क्‌ 


._ बन गया उस्ताद, हर शायर इलाइाजाद का॥ 








पवित्र तथा पूज्य है। इसी की पवित्र भूमि में महात्मा 
ईसा अपने उपदेश देते हुए फिरा करते थे। इसी देश 


मेजे गए। यह युद्ध दो सौ साह्न तक $चब्बा | ईंसाइयों 







युद्ध में तुकों की पराजय का एक मुझ्य कारण थी। 
युद्ध में इड्ललेणड तथा उसके पक्त वाज्रे राष्ट्रों ने यह- 


में सहायक हो । 


- / __(८ स्मिल! ! इलाहावादौ " | कम के 
- -- बिस्मिल' इलाहावाढ! | $ क्रुयढ के कुण्ड 'विजय या स्त्यु” यह प्रण करके जाते | यूरोप के कई राजनीतिज्ञों ने इसकी बड़ी बुराई 
रहे तथा वीरतापूर्वक शत्रु का सामना करते रहे | | की। .द्वाउस ऑफ़ लॉर्ड्स” में भी उसका तिरस्कार 
| मु हु न ्े इस युद्ध में बीस लाख वीरों ने प्राण दे दिए, पर तब | किया गया | पोप ने भो अपनी राय उसभ$ विरुद्ध दी । 


.._ वह घुआँ उठठा चमन से या इलाही ख़ेर हो। को ईसा ने अपनी तपस्या से तथा अपने सत्यमय आत्म- दियों से भी सहायता ल्लेने का विचार किया | यहूदियों 

। ह जज्ञ रददा ह्दे आशियाँ क्‍या बुलबुले-नाशाद का ॥ | बनह्निदान से पवित्र किया था । इससे ईसा के अनुयायी | से बातचीत की गईं, जिसके फत्नस्वरूप १६१६ में ' बादफ़ोर 
.. जान देने पर रिदाईं, जब है अपनी मुनहसिर । तथा भक्त इस देश में तीर्थ-बात्रा के लिए जाया करते | विज्ञप्ति! निछत्नी जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों 

_ किसलिए सदमा हमें हो, क्रैद की मीयाद का ॥ | थे। साराप्तेन के राज्य में ईसाई यात्रियों को कोई | के पैल्लेसटाइन में अपना राष्ट्रीय ग्रह बनाने के प्रस्ताव 
.. यूछुती है क्या पता सबसे फ़॒ग़ाने' * अन्दलीब । | तकल्लीफ़ नहीं दी जाती थी। पर जब पेलेसटाइन पर | को स्वीकार किया तथा हस कार्य में सहायता देने का 
चाँद, सूरज की तरह, रोशन है घर सैयाद का ॥ सेज्जूकियन तु्कों का अधिकार हो गया तब से इन | “बन दिया। 'जीग ऑफ़ नेशन्स” ने भी इस सन्धि को 

। ._वह उधर बालीं * ५ से उठ कर, उनका जाना अपने घर । | धार्मिक यात्रियों को कई तरह के कष्ट दिए जाने लगे । | स्वीकार किया। सन्‌ १३२२ में फिर इजलेण्ड ने इसी नीति 
वह इधर दम तोड़ देना, आझाशिक़े नाशाद का ॥ झपनी पवित्र भूमि को काक़िरों के हाथ से छुड़ाने | का समर्थेन किया । उन्होंने अपने कार्यक्रम में लिखा कि « 
| .._हज़रते “बिस्मिल” यह सच है हज़॒रते “अकबर” के बाद। | के ज्षिए यूरोप के इंसाई लाखों की संख्या में भरती | हम पैज्ेसटाइन का राजनेतिक, आशिक तथा प्न्य प्रबन्ध 
पा किए गए और लड़ने के ल्लिए पैज्लेसराइन की ओर | इस तरह करेंगे, जो उसे यहूदियों के राष्ट्रीय ग्रह बनाने 








उन्होंने कहा इस सन्धि से यहूदियों के अतिरिक्त पेल्लेस- 


भी वे अपने कार्य में सफल न हो सके | वे मुसल्लमानों | 
द टाइन की अन्य जातियों को बहुत तकल्लोफ़ उठानी 


को पेल्लेसटाइन से न हटा सके। 





४१--शहदीद दोने की 


दर ३४६--इन्तेज़ार में, ४०--ज़ालिम, रे सिरहोंने | क्र कं लिए ह भी है कट भूमि कै पड़ेगी कप पै हेसटाएस ५ प्प्क्सों कक, 
रण ४२ जाने पर खेलने वाले; ४२" शोक ४४70 यह देश मुसलमानों के लिए भी एक पवित्र भूमि | पढ़ेगी। पेल्लेसटाइन निवासी अरबों ने भी अपना विरोध 
के ३ रू, व के | 4] | । ह | २ ४ हि । 








कक था ऑशाएण एप पा ता है थॉ 


रू जाििल कल्प पा 





जननेह --- उन्‍न॒त बिजली जइननमक.€* १: 


| आन] 
'फक 


हक कुक 











म्यानााक.. व्क्ाखा ता ऋ ताज >ूशि- शिंजाआ 
रू 7 छः 


हक कु प है 
की लक 5 0 
अरू जय जहर खालजु क्या च्च 


4 ..>ननन-न-नन--न--ा---सक-- न नमक % मन 5+ रन कक पकने +-न+ पवन 
न 20200 5 
>> ७2456: ॥ 
जज ५ 2 न के | । < हद 




































&« 3335-65 30366 30 846/6 99866 9 ै6/6- कै शैदै:क: 


'ि----न--नन-मममकाक ७-० म>ममनम मम ा3 न नननमममन+-+-मनन. 


लम्बी दाढ़ी 





[ श्री० जी० पी० ओऔवास्तव ] 
दाढ़ी वालों को भी प्यारी है 
बच्चों को भी-- 
बढ़ी मासूस, बड़ी नेक 
है लम्बी दाढ़ी! 
अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसाती भी है-- 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 
कछपर की चार पंक्तियों में ही 
पुस्तफ का संक्षिप्त विवरण “गागर 


: मे सागर” की भाँति समा गया 
| है। फिर उस्तक कुछ नई नहीं है, 


झब तक इसके तीन संस्करण हो 
छुके हैं और २,००० प्रतियाँ हाथों- 
हाथ बिक छुकी हैं । पुस्तक में 
| तिरज्े प्रोटेक्टिन्नः छवर के अल्लावा 
पूरे एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए 


| गए हैं कि एक बार देखते ही इंसते- _ 


हँछते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत 


| मुंह के रा निकलने का भ्रयत्ष . 


करते हैं । मूल्य केवल ३२॥) 
| स्थायी आहकों से १॥०-) मात्र !! 


[ प्रोफ़ेसर रामंकुमार वर्मा, एस० ९० ] 
हिन्दी-संसार 'कुमार” महोदय के नाम से प्‌ 
छोटी सी. पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर दिन्दी- | से होने वाले बुदू-विवाह वे 

साहित्य को गव॑ हो सकता है । आप यदि कल्पना का वास्तविक सौन्दर्य | रोमाह्लकारी दृश्य समुपस्थित 

अनुभव करना चाहते हैं--यदि भावों की सुकुमार छबि और रचना का | कास-प्रिपासा के वशीक्षृत हो 
सज्जीतमय प्रवाह देखना चाहते हें, 
कीजिए | कुमार जी ने अभी तक 





| परिचित है । इस | 


तो इस मछुबन में अवश्य विहार | किस प्रकार वे अपनी वामाह्ञना 


सेकड़ों कविताएँ लिखी हे पर इस | हैं ; किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत' प्राह्नयण 
| सधुबन में उनकी केवल उत्त २६ चुनी हुई रचनाओं दी का समावेश है, | जाता है, और किस प्रकार ये इंड अपने साथ 
| जो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कज्ञा का परिचय देती हैं । 


| डूब मरते हैं-यह सब इस 


| कर आप एक बार टॉल्सटॉय के 








बाल-रोग-विज्ञानम्‌ 
[ प्रोफ़ेसर धर्मानन्द शाली | 

इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष- 
विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा, “खी-रोग-विज्ञानम” आदि-आदि 
झनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक-आप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द 
जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएवं पुस्तक की उपयोगिता का 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय खस्थियों 
में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सेकढ़ों, 
हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वष अकाल-रूत्यु 
के कल्लेवर हो रहे हैं । इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक 
रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दुवाइयाँ बतलाई गई 
हैं, जो बहुत कम ख्॒च में प्राप्त हो सकती हैं | इसे एक बार पढ़ 
लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तेब्य का ज्ञान सहज दी में 
हो सकता है और वे शिक्ष सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समर कर 
उसका उपचार कर सकतो हैं | मूल्य लागत मात्र रा) रू... 


देवताओं के गुलाम 





[औी० सत्भक्त ] | द 


के बह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत है । यदि आप 
प्रपने काल्ले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मा्मिक एवं हृदय- 
विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके प्रष्ठों को 
उलटने का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से 
 भयझ्र कार्य किए हैं ; इन हृत्यों के कारण समाज की क्‍या 
झवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें दिखाई 


ः | श्री० प्रेमचन्द, बी० ४० ] अर 

उपन्यास में लब्धप्रति जेखक ने ससाज 
इस मौलिक उपन्यास में लब्धश्रातड ह किक, 
अयहझूर परिणामों का एक वजित्स एवं ॥ 
किया है। जीणे-काय इड अपनी उल्मत्त | 
कर किस प्रकार भ्रछुर धन व्यय करते हैं; | 
पोडशी नवयुवती का जीवन नाश करते ॥ 


अपराधी 
[ श्रो० यदुनन्दन प्रसाद श्रीवास्तव |]. 

सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ | 
“रिज़्रेक्शन? विक्टर ह्यूगो के “लॉ 
। मिज़रेबुल” इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और जियो का 'डेमेजूड _ 
गुड्स” या “मेटरनिंटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे || 
उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर अवलम्बित होती है । ॥ 

द सचरित्र, ईरवर-भक्त विधवा 22 कल सरला का आदर्श जीवन, 
उसकी पारज्ञौकिक तज्लीनता, बाद को व्यमिचारी पुरुषों की कुद्दष्टि, 
| सरला का बलपूर्वक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, _ 
हैं। सजिल्द एवं तिरज्षे प्रोटेक्टिक्न | ये ऐसे इस्य ससुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पड़ कर आँखों से आँसुओं की 
कवर से मणिडत पुस्तक का मूल्य केवल्ल ३॥) स्थायी ग्राइकों से १८) धारा बह निकल्नती है । मूल्य २॥); स्थायी स्राहकों से ३॥॥--) 





१०० गा 0 हज गिर भर भा बहार 2 पढ़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! मूल्य ३); स्थायी आहकों से २॥) 


जी 


मल रौरव-काण्ड आारम्म हो 







चुूडुल 


| श्री० जिवेणीलाल श्रीवास्तव, बी० ४० ] 


पुस्तक क्या हे, मनोरश्जन के 
लिए अपूर्व सासओ है । केवल एक 
पेट में बल पड़ जायंगे। काम की 
थकावट से जब कभी जी ऊब जाय, _ 
उस समझ केवल पाँच मिनट के 
लिए इस पुस्तक को उठा लीजिए, 
सारी उदासीनता काफ़्र हो 
ज्ञायगी । इसमें इसी शअकार के 


छुटकुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ 
कर आपके दाँत बाइर न निकल्न 


इस न पड़ें। बच्चे-बूढ़े, ख्री-पुरुष-- 
सफ़ाई दशेनीय । श्वजिल्द पुस्तक । 


का मूल्य केवल लागत साख $); 
स्थायी ज्वाइकों से । ॥) केवल थोड़ी | 
सी पतियाँ । ध्योर शेष हे, शीघ्रता द | 
को राह देखनी होगी। 


उत्तमोत्तम, ('डास्य-रसपूर्य खुटकुल्लों | 
का संग्रह किया गया है ॥ कोई | 


आवें और आप खिलखिला कर ५ ' 























जज में बहुलता ॥ | 


ही साथ दूसरों को लेकर ॥ 

क्‍ उपन्यास में बढ़े मार्मिक ढह्ञ से अक्वित | 
हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह | किया गया है। पुस्तक का मूल्य २॥) 5 स्थायी आइकों से ३॥८2) मात्र । 
पुस्तक एक आदर की वस्तु है। पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रह्ों में छुप |. . 
| रही है। पुस्तक को सचित्र प्रकाशित करने का प्रयत्न किया. जा रहा ह्दे। 


#“5 $७२०४२ 2 आल क्वाः ८. क्‍ 
हिन्दू-त्योहारों का इतिहास 

[ श्री० शीतलासहाय, बी० ७० | 

हिन्दू-त्योहार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति 

के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । ख्याँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती 

| हैं, थे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं । 

कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी ऐसी घुस्तक प्रकाशित | 
| नहीं हुई है ! वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छः मास कठिन परिश्रम 

| करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई हे । शाख्तर-पुराणों की खोज कर 
त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ 

प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बड़ी रोचक 


- सभी के काम की चीज़ है । छुपाई- ै क्‍ हि 


.._ वर्शाया, वथा टर्की, अफ़ग़ानिस्तान, परशिया, मिश्र, | 
.._ >मेसोपोदेमिया इत्यादि मुसलमान देशों से इस सन्धि का | 
... विरोध करने की | प्रार्थना की। पेल्लेसटाइन की अन्य | 
.._ जातियों ने हड़ताल भी मनाई। जिस रोज़ ब्रिटिश हाई- | 
. कमिश्नर जेरूसल्षम में राज्य-कार्य का भार लेने वाल्ले थे, 
._ झरब के गाड़ी चल्बाने वालों ने हड़ताल करना निश्चय | 
.._ किया। यह झपने कार में सफल अवश्य होते तथा | 
. संसार के अन्य देशों पर भी इसका ख़ासा असर पढ़ता, 
_- यर झधिकारियों ने लाइसेन्स छीन लेने को धमकी देकर 
_ इस हड़ताल को दुवा दिया । कप 553 
ऐसे वायु-मण्डल्न में इस नई ब्रिटिश नीति का 
आरम्भ हुझा | इसके पश्चात छुः साल तक बिलकुल [ 
.._ शान्ति रही | ऐसा मालूम होता था कि अन्त में पेल्लेस- 
.._ डाइन निवासियों ने यह नई नीति स्वीकार कर ली। 
.._ल्ब सीरिया की सीमा पर गड़बड़ मच रही थी, पेलेस- 
. टाहन बिलकुल शाल्त था | सन्‌, १३२९ में सीरिया ने | 
'फ्रेज् शासन का झन्त करके, अपना देश स्वतन्त्र कर | 
. लिया तथा स्व॒राज्य की स्थापना कर ली, तब भी | 
वैल्ेशटाइन के निवासी चुप बैठे रहे, इस शान्ति से 
. अस्य राष्ट्रों ने बह समझा कि पैलेसटाइन के निवासियों | 
को इस नई सन्धि से शब कुछ भी असस्तोष नहीं है। | 
पर यह ख़्पाज ग़लत था । देश में धीरे-धीरे आग | 


ट 
. 


है. 
हे च 


7 आल आ च । 
| | 


बयुक जगह है, जिसका सम्बन्ध यहूदी तथा मुसलमान | 


दर 






डोन 


_ डोनों से है। सन्‌, १६२८ में 'एटोनमेयट' के त्योहार के 


590 /।69.. 


+/ी। 


जूगायां। यह मुसलमानों को घ॒ुरा ऊगा | वे समझे कि | 
_ इस कार्य से यहूदी यह बताना चाइते हैं कि इस जगह | 


॥ पं | (रा # शी 


.._ जवाब में मुसलमानों ने 'वेलिज्न-चॉल? के चारों तरफ़ | 


. और कई नई चीज़ें बनवाई । सन्‌, १श२४ की १५ वीं | 
. अगस्त को यहूदी नवयुवकों ने एक जुलूस निकाब्ा। | 


।१ 


.._ अपमानित करने के लिए रवखी गई थीं । इससे सुसल- 
. आनों में बहुत संनसनी फैली और उसी:के दूसरे दिन 
: उन्होंने भी एक जुलूस 


ल्क्क 


8 24 + 0. १९ 3 ध <। जो जो | क्‍ 


अन्ना 


. सामान में आग कगा दी | इस तरह यह कगदा शुरू | 
हुआ ठथा इसमें ७७८ यहूदी तथा २६८ अरबों ने अपने | 

. आ॥ाण खोए ! ऊछ दिनों तक तो इन छोगों को क्ादू में 

.. करना सुश्किल् हो 


गया । झआारस्म से ही देशी ख़कफ्रिया | 


। | १ प ॥ 54%: 3 3 8 . | हि ९ 
ध १।, १ 


१0७! ! 


.. आ। चे अपने द 
... को झन्य देशों से ब्रिटिश फ्रौज ब॒लानी पड़ी और तब. 
. ऊुछु दिनों बाद लोग क्राबू में झ्राए। ४. ]| 
सन्‌, १६२४ की १३ सितस्वर को बिटिश औपनिये- 


। 


, ५ 


.. वशक सल्त्री ने इन मगदों के विषय में तहक्रीक़ात करने | 


.. के लिए तथा भविष्य में उसके रोकने के उद्देश से एक | 
.._ कमीशन बैठाबा। ३३ मार्च सन्‌, १६३० में कमीशन ने 


हे _ अपनी रिपोर्ट पेश की । उसमें बतद्लाया गया कि इस | 
- । 


कन+- 


.._ ऋंगड़े का तात्कालिक कारण यहूदियों का जूलूस था | पर 
२६ अगस्त के बाद रगड़ में भरव वाल्लों ने यहूड़ियों को 
__ .बहुत साश है, तथा उनको सम्पत्ति को बड़ी हानि पहुं- | 
.. ्चाई है। भविष्य सें ऐसे सूगड़े रोकने के लिए कमीशन | 


.. बहता है हि यहदियों तथा घरों के 'वेलिक् बॉल! 


ल्ज 


_"+ाकन....." 


... -डपर्द्धवियों को दयड देने के लिए अधिकारियों के हाथ में | 


.. ज़्यादा सत्ता दी जावे व पुलिप तथा ज़ुक्रिया विभागों के | 
.... प्रबन्ध में परिवर्त्तन किया जावे । छापेज़ाने के क़ानून | 
... भी इस तरह बदल दिए विश्नोहार 


जावे कि राजविद्दोः 





पक प्ऊ कि ॥ हे 


# 3 है - 
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कारण तो यह है कि 


देशों से आकर यहाँ ज़मीन ख़रीद 


_ मुसलमान. 


.._ मुबग रही थी। जेरूसब्म में 'वेज्निक्न वॉक” नामक | 





शांया, तथा टकी, अफगानिस्तान, परशिया, मिश्र, | घाएने वाल बाल्षों के साथ दीक तौर से कार्यवाही की जा 
वैज्लेसटाइन की सेना का प्रक्ष इज्नलैणड की युद्ध-सभा के 
आगे रवखा जावे । 

पर ये सब बातें असल्ली समस्‍या को हल नहीं कर 


सकतीं, रूगढ़ों का मूल कारण कुछ घोर डी है। असल 
गत छुछ वर्षा से पैल्लेसटाइन में | 


यहूदियों छह संख्या बड़े जोरों से बढ़ रही है। चे दूर 


हैं। इससे अरबों के दिल में अपनी जीविका जाने का 
तथा यहूदियों के राजनैतिक प्रधानत्व स्थापित होने का 
डर पेदा हो गया है।._ 
इस नई ब्रिटिश 
झाठ दर्ष हुए हैं। यदि इस 
संख्या का निरीक्षण करें, तो 


लोग इस काज की मलुष्य- 
हमें मालूम हो जावेगा कि 


धरवों के विचारों में कुछ तस्व अवश्य है। नीचे हम | 


१६२२ और १६२६ की जन-संख्या देते हैं :-- 


मलुष्य-संख्या 





१६२६ 
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से न पहदियों ने “मजि कम पड रद इन सल्माभा से य इन संख्याओं से यहदियों की बढ़ती हुईं संख्या का 
. डढिन यहदियों ने “ वेकिज्ञ वॉल' के क़रीब एक परदा | अनुमान बहुत शीघ्र हो सकता है । पेब्ेलटाइन का फेन्र- 


स्टेट से कुछ छोटा ऐ झथवा हिन्दुस्तान के एक. मामूल्री 


पर उनका मुस्न॒क्लमानों से ज़्यादा अधिकार हे | इसके | ज़िले से दूना होगा । ड्स नौ लाख से कम मलुष्यः संख्या 


वाल्ले देश में आठ साल में यहूदियों को मलुष्य-घंख्या 


७०,००० घढ़ गई है। अरबों का कहना पक ठीक 
कब मर कि घर बहा जोए शो ले कितने 
. इसमें बहुत सी ऐसी बातें थीं, जो कि मुसलमानों को. आधेंगे व बसेंगे तो एक पीढ़ी में पेल्लेसटाहन की सारी 


राजनैतिक तथा झाथिक सत्ता यहूदियों के हाथ में 


निफाला | १७ तारीम़ को एक ब्वल्ली जायगी। यहूदी साहुकार अरबी किसानों को 
. मी आवक लए दोनो जाति में सगहा हो गश। | बन हे ह। बंद लटक रपकार इन गिकाले हुए शी 
या के पे पता विन को उरा पलाने ल रज क देह वो यह 
इससे क्रोाधित होकर अरबों ने यह 4 हि प्रथा इतना प्रवल्ल रूप न धारण कर सकता | 


| क्रमीशन के सदस्यों ने इस विषय पर बिलकुल 


ध्यान नहीं दिया है। एक सदस्य ने तो यद्ट लिखा [४ 
कि पैलेसटाइन की जितनी ज़मीन अभी जोती नहीं 


गई, वह दूर देश से आकर बसने वाले यहूदियों के 


ही लेंगे और बेजोती हुईं ज़मीन पर बसने का उनको 
अधिकार ही न रहेगा। इन सब प्रक्षों को हल करने 


का एक ही साधन दे। वह यह कि ऐसे क़ानून घनाए 
जावे, कि यहदी लोग अरबों की ज़मीन घ ख़रीद सके। 
पक्चाब में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनके झाजुसार 
-साहूकार किसान की ज़मीन अपने क़्ज़े में नहीं कर 
सकता। पैल्लेसटाइन के प्मरव वाल्लों की भी समस्या 


भारतीय किसानों की सी है। यहूदी साहूकार रुपया 
क़ज़ देते हैं, व धीरे-धीरे ज़मीन पर क्रठ्ज़ा कर लेते हैं । 
एक और बात है जिसके कारण अरबी यहूदियों 


से घबराते हैं। यहूदी लोग झपनी पूँजी, छुछि तथा 
उत्तम सड़ठन-शक्ति द्वरा पेलेसटाइन में झपना आर्थिक | 
प्रधानश्व स्थापित कर रहे हैं। फिर ब्रिटिश सरकार की. 


नई नीति से यहूदियों को अपनी झाथिक उन्नति करने 


| में झरबों की पेज कहीं ज़्यादा सहायता मिल्ती है! 


तू और 


रहे हैं, तथा बस रहे 





द्षिए अब्ग रख दी जावे। यदि ऐसा 2 किया _ 
गया तक तो अरब वालों की हालत और भी ख़राब 
हो जावेगी । उनकी जोती हुईं ज़मीन तो यहूदी ख़रीद 


सक्े। | ब्रिटिश सरकार ने देश की उन्नति का भार उन्हीं को 


सोंपा है । 

कमीशन के सदस्य कद्दते हैं कि झरबी लोग इस 
बात पर ज़रा भी ५्प्रान नहीं देते कि यहूदियों के आने 
से उनके देश की कितनी उन्नति हो रही दे । वे छथा ही 
शह्वा करते हैं, कि पैल्ेधट(इन में यहूदी ल्लोगों का प्रचा- 
नस्व स्थापित हो जावेगा । 

पर ये सब बातें पैज्ञेसटाइन के इस प्रक्ष को हल 


नहीं कर सकतीं । ब्रिटिश सरकार ने स्वयम्‌ ही यह उल्ल- 
| रूम पेदा की है। भत्रा श्रेटिश सरकार झन्य जातियों के 


राजनैतिक अधिकारों छी रच्चा फरती हुई, पेल्लेलटाइन में 


2 हक | यहूदियों का राष्ट्रीय गृह केसे स्थापित कर सकती है ? 
नीति को स्थापित हुए केवल 


प्रधानत्व 


यदि यहूदियों को पूर्ण राजनैतिक तथा शआआाथिक 


न मिल्ला, तो यह उनका राष्ट्रीय गृह केसे होगा. झौर 
| उन्हें और देश छोड़ कर यहाँ झाने से क्‍या फायदा 


हुआ ? झसल बात यह है कि युद्धछात्र से तिटिश 


| सरकार दोनों पक्षों की सहायता लेना चाइती थी इससे 


उसने दोनों को सद्दायता देने का वचन दे दिया ! झअब 


| शान्ति स्थापित होने पर.वह देख रही है, कि वह इस 
| नीति से दो विरुद्ध दह्लों की भव्राई कदापि नहीं कर 
_ सकती | पर राजनैतिक प्रश्नों के जवाब साक-साफ़ नहीं 


दिए जाते हैं। राजनीतिश्ञ दो तरफ़ी बातें करके अपना 
काम निकालना चाहते हैं । यही व्रिदिश सरकार कर रही 
है, पर ऐसा कितने दिन तक चलेगा | संघार की शान्ति 


| के लिए यह आवश्यक है कि इज्नत्लेण्ड अपनी ग़लती क्ो्‌ 


स्वीकार करे । उसने बिना सोचे-बूके यहूदियों को उस 


फत्न कुल् १००० वर्ग मील है। आकार में वह इन्दौर- देश में राष्ट्रीय गृह बनाने में सहायता दी दे। जहाँ के 


निवासी दूसरे धर्म के मानने. वाले हैं झर जो अपने 
राजनैतिक अधिकारों को पूर्णतया समभते हैं। 

इसमें सन्देश नहीं, कि दिए हुए वचन फो तोदना 
राजनीति के विरुद्ध है। पर युद्ध-काल में जितने चचन 
दिए गए थे उनमें से कितनों का पालल किया गया है £ 
इसी 'ल्लीग ऑफ़ नेशनल! ने स्मरना ज्रीर्को को, दक्षिण 
दनातोलिया इटबल्ली को तथा सिसीलिया फ्ान्स को 


| देने का वचन दया था.। पर पाज्नन तो एक भो बात 


का नहीं किया गया । मिन्न-दल्ल वाल्नों ने आरमीनिया के 


| ईंसाइयों को भी टक्की के राज्य में राष्ट्रीय गृह बनाने से 
| सहायता देने का वचन दिया था । इन इंसाइयों को टी 


के अन्य निवासियों ने बहुत कष्ट दिए हैं | वे भी पीड़ित 
हैं, पर क्या वे इस वचन पर स्थित रहें ? ये सब राज- 
नैतिक चालें हैं जो टकी के राजनैतिक पतन के 
ल्षिए की गईं थों। 'वान” भीज़ के किनारे रहते वाले 
एसीरों-चालडीनो को भी मित्र-दुल्ल ने टको ले स्व- 


'सन्‍्त्र हो जाने के त्षिए भड़काया था। पर ये सब बातें 


संसार को शान्ति तथा भावी मनुष्य-जाति के सुख के 
उद्देश्य से नहीं की गई थीं। इनका उद्देश्य टर्को को 
हराने का था | जब शान्ति स्थापित हुईं, तब भिन्र-दुद् 


_चाल्षों ने इन चचनों के झनुसार चलने से इनकार कर 


दिया । यदि युद्ध-छात्र के दिए हुए भ्रन्य वचनों की यह 
हालत है, तो केवल्ल पैल्लेसटाइन के सम्बन्ध सें क्यों ऐसी 
इढ़ता दिखाई जाय ? झाम्िर यहूदी पेलेसटाइन में कौन 


| से झ्धिकार चाहते हैं ? क्‍या वे पैलेसटाइन के अहप- 


संख्यक् निवासी हैं, जो अपने अधिकार चाहते हैं ? पेल्े- 
सटाइन की समस्या कुछ विचिन्र ही है । यहूदी एक तरह 
से विदेशी हैं जो अरबों की इच्छा के विरद इस देश में 
_ल्ञाकर बताए जा रहे हैं । आजकल जब भिन्न-भिन्न देश- 


| स्थित अल्पसंख्यक जातियाँ को देशों से हुआ कर, वहाँ 


की समस्या हल की जा रही है ; पैल्लेसटाइन में एक ऐसी 
नई जाति बसाईं जा रददी है, लिनकी संस्कृति, भाषा, धर्म 
तथा प्रन्य बा बातें वहाँ के निवासियों से बिल्न- 


| कुछ भिन्न हैं। 


( शेष मैठर ३१व॑ पष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 
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६), ईलबिज ज पूः 
/जेक्ताड़ को चला 

पुस्तक का 'चवित्तीड़” शब्द ही उसकी विशेषता 
बतला रहा है। क्या आप इस पविन्न चीर-सूमि की 
माताओं का महान साहस, उनका वीरत्म और आह्म-_ 
बल भूल गए ? सत्ीत्व-रक्ता के लिए उनका जलती हुईं 
चिता में कूद पड़ना आपने एकदम बिसार विया ? याद 
रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके बदन 
का ख़्न उबल उठेगा ! पुस्तक पद्ममय है, उसका एक- 
एक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थस्याग और देश-भक्ति 
से ओत-प्रोत है । मूल्य केवल लागत मात्र १॥); स्थायी | 
ग्राहकों से १८) छ्ले० 'वर्मा' एम० एु० | 


दुके जी की विडियो 


शित्ता और विनोद का यह अपूर्व भण्डार है। इसमें 
सामानिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
विवेचन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया है। इिन्दी- 
संसार में अपने ठक् की यह अनोखी पुस्सक है । भाषा 
अत्यन्त सरल है । बच्चे-बूढ़े, ख्री-पुरुष--सभी के काम 
की चीज़ है | मूह्य केवल्न ३); ले० दुबे जी!। 


काणिफाला 


झत्यन्त मनोरक्षक, शिक्षा और विनोद से भरी हुई | 
कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 
सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ढड़् से | 
किया गया है.। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाल्ले | 
अयहझूर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है । एक वार | 
ध्मवश्य पढ़िए । मूल्य केबल ३); ले० 'कौशिक' जी । 


महात्मा इसा 


जगतप्रसिद्ध नाटककार 'मोलियर अप कक. । 
रचना का यह हिन्दी अजुवाद है । बा गे हा 
तक हास्यरस से भरा हुआ दे । शिक्षा आर किक ह 
अपूर्व सामग्री है। मनोरअ्षन के खाथ डी पडा 
करी तियों का भी दिग्द्शेन कराया गया है । सचित्र आर 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३॥ ले० जी० पी० श्रीवास्तव 


उन 
इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालायक़ी, का 
23 5 858 शरारतें और ईसाइयों के कम कक, ्ञ 
2८ कल जा 3. हद दम कह बी मल व " का वर्णन किया गया छे ! स्तर 
ब्लगण्च्ज्का कहा चध्प कहानी का वर्णन किया गाई। के मा 
38522 08३ नया | मुसल्लमान और ईसाई अनाथ बाल्का के लुका॥४ 528 
इस पुस्तक में ५७ छोटी-छीटी, शिक्षाप्रद, रोचक | तथा बहका कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते है, इसका 
और सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं। कह्यनियों | पूरा दृश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा! भावा झा वत 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायेगे और सारी | सरल्न तथा सुहावरेंदार ,है। शीघ्रता कीजिए 2 गेडी डी हैः 
चिस्ताएँ दूर हो जायेंगी । बालक-बालिकाओं के लिए || तत्तियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ॥॥); स्थायी झआहको से ॥-7% 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है | केवल एक कहानी उनको > ब्क 
2.3 सांसारिक आपत्तियों | सुनाइए-ज़्शी के सारे उ्चछने लगेंगे, और पुस्तक को इक शाइह्ुजल' छोड ” इहाइल्ला लव 
इसाई-धम के प्रवर्तक, महान सांसारिक आपत्तियों | सुनाइए-खुश्ये के सारे उदलने कम माप दी 9 छ के न्‍अ 
तथा यातनाओं से आजीवन खेलने वाल्ले, इस महान | पढ़े बिना कदापि हे मानेंगे । मनोरज्ञन व कप कआ 
पुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक मलुष्य-केक्‍लिए अस्त क्‍ प्रत्येक कहानियों में श्र की भी 'खाम्र्नी है । शीघ्रता | ष्टी 
के तुल्य है। इसके केवल पुक बार के पढ़ने'से आपकी | कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और पे हि । सजिल्द 3 स्केल 
आत्मा में महान परिवर्सन हो जायगा--एक दिव्य ज्योति | घुस्तक का मूल्य केवल 9॥)) ; स्थायी आ 9७८ हट ह्न् ज््णाए 
छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह सुनने में आ 
रहा हे कि भारतवर्ष आयरलेणएड बनता जा रहा हे । 4 
उस आयरलेण्ड: ने अज्नरेज़ों की ग़॒लामी से किस तरह 


उत्पन्न हो जायगी । सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) रू 3 22७५ ला फ्लिह भू 6 कद 
न मनोहर ऐलिहासिक 
क्‍ । हु लि मी 
लक कहालमियाँ 
छुटकारा पाया ओर वहाँ के शिनफ़रीन दल ने किस 
कौशल से ल्ञाखों अज़रेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, 


समाज को जिन अनुचित ऋौर अश्लील धारणातओं 'इस पुस्तक मे पूर्वीय आर पाश्चात्य, हिन्द ओर | 
के कारण स्त्री और पुरुष का - दाम्पत्य जीवन दुखी और सुसलमान, स्त्री-पुरुष--सभी के आदर्श छोटी-छोटी ८ हे इसमे वे 
असन्तोपपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं | केवल एक बार की कमर कल इस उुस्तक में पढ़िए। कक 
कैली हुईं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- | के पढ़ने से |बालक-बालिकाशों के हृदय (में दयालुता, 2, इतिहास अं हे दा दोनों का सज्ञा मिलेगा 8 
स्वाच्छुन्षपूण जीवन वा अवहेलना, हे ऋौर कलह परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि |. मूल्य केवल दस आने | ल्े० सृत्यभक्त | 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता-| सदगुणों के अ छुर उत्पज्ञ हो जायंगे और सविष्य सें पे ह्न्झ । ६7% न्न्न्प्खुः 
पूर्वक उसकी आलोचना की गईं है और बताया गया है उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा। | छः छ रे [०३१ ९३ है. 
क किस प्रकार समाज का दा जीवन सुख-सन्तोष का जीवन मनोरम्जन और शिक्षा की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा साहस और सौन्द्य की साक्षात प्रतिमा महज 
बन सकता है। मुल्य केवल्ल २); स्थायी आहकों से १॥) | छत्बन्त सरल, लल्लित तथा मुहावरेदार है | मूल्य केवल | का जीवन-चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी वस्त है। 
उसको विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्वकारी चथा हृदूय- 
द्वावक है । परिस्थितियों के पवाह में पड़ कर किस 
प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जातो हे और 


€ह | २); स्थायी ग्राइकों से १॥); ले० ज़हूरबख़्श । 
क्र्राज 
जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान 


व ता शी खिकित क पति यो डक देश "कर समाज-सेवा का. 
: शक बार ती है। कितना ही चिन्तित व्पक्ति कक्‍्य पक कल तक आज को आोकफित: कर 
कल का हद से ही उसकी सारी | सजीव वर्णन किया गया है। देश की वत्तेमान अवस्था | २ 5 प्शा वर्णन आपको 
चिन्ता काफ़र हो जायगी। दुनिया के भन्मटों से जब | में हमें कौन-कौल ३ 3 अल के की परमावश्य- है बेल ॥) स्थायी आहकों से ।) पअ 
| कभी थ्रापका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर | कता है; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, ग््छ रढ 6 
पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी आदि आवश्वक्त एवं उपयोगी विषयों का लेखक दि बड़ी क्‍ 3 ज 5 प हित 
छुटा छा जायगी । पुस्तक को प्री किए बिना आप कभो द योग्यता के साथ दिग्द्शन कराया है। 3 2 32 | जॉदास्य तथा मनोरब्जन भी स्वास्थ्य के लिए एक ् 
ने जो यह इमारत दाता ३ रा पिया कल वा अनोी औषधि है । किल्‍्तु हसका जपाय क्यर हे 
नासक एक महासूऊ व्यक्ति की मू्तापू्ण यातों का | ज्ञाता है। साथ ही साथ हिन्दू-समाज के अत्पाणर झौर | उपाय केवल यही कि इस पुस्तक को पक प्रति 
संग्रह है । मूखराज का जीवन आदि से अस्त तक | षड़्यन्त्र से शाब्ता का उद्धार देख कर उसके साहस; लीजिए ओर कास की थकावट त्तथा भोजन च्हे रा न 
आपको उस | ता एक ही लुटकुला एक घणटे तक 
(7९ इसाएगा । ले० जी० पी० ओवास्तव ; मूल्य 0)... 




















































विचित्रता से भरा हुआ है। भाषा धत्यन्त सरल तथा । जैय और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है । 
मुदावरेदार है । सबिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) मूल्य केबल लागत-समात्र ॥|); स्थायी आहकों के लिए ॥ न) 
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._ जञजी सम्पादक जी महाराज, 
पर जय राम जी की ! 


ही 
के लिए निकलना । रास्ते में एक डॉक्टर साहब की दूकान 


.. पड़ी। ये डॉक्टर साहब अपने मित्र हैं । उन्होंने देखते 
._ ही पुकारा--“अज्ञी दुबे जी; सुनिए तो, कहाँ चले ।” 


मेंने कहा-- ज़रा घूमने जा रहा हैं !” 
द “बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े, कड्डीं बाहर गए 
| भे क्या ६?! | | 
_"ज्नी नहीं, इधर तबीबत-वबीयत टीक नहीं रहो, 
इससे घर से नहीं निकला ।”! 
.._ “इस-पाँच मिनिट बैठिए, फिर जाहएगा ।”! 
में एक कुर्सी पर बैठ गया । डॉक्टर साहब के अगल्न- 
.. बग़ज्ञ चार-पाँच आदमी बैठे हुए थे 
| .. एक सहाशय बोल्ले--'दुबे जी सहराज, गोलमेज़ 
._ क्ॉन्फ्रेन्स तो हो रही है ।”! 
पे मेंने कहा--'जी हाँ, क्या किया जाय ? मजबूरी हे 


जज 
। 


ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है ।” 
फिर यह कॉन्फ्रेन्स कसी 2?” 


निदक-, बन #"- 





. 
| (२०व पृष्ठ का शेषांश ) 

रे 

तक राज्य किया है । रोसन ब्वोगों ने उन्हें ईसा की रृत्य 


 क्षे ३७ साल बाद पैल्लेसटाइन से निकाल्न दिया था। यह 
। सब अवश्य सच है। उनकी दशा पर हमें सहानुभूति 


सिद्ध नहीं होता, कि पेलेसटाइन पर उनका वहाँ के व्त 


. मान निवासियों से ज़्यादा 
पैल्लेसटाइन में उतने ही साञ से हैं, जितने साल से इज्ज- 












जातियों के झधिकारों को सच्चा माना जावे, तो संसार 
की जितनी जातियाँ हैं, सब दूसरे देशों से आकर बसी 


क्यों कहती हैं। : 
सच तो यह है कि यहदी ब्योगों की बातों में ऋुछ 
गहराई नहीं है । मित्र-दल्न ने जो उन्हें सहायता का 
._ वचन डिया था, वह केवल एक राजनेतिक चाल मात्र थी । 
._ इसमें उनका उद्देश केवल टर्कों का नाश करना तथा ञमे 
रिका की सहानुभूति अपनी ओर करने का था | विटिश 
् को चाहिए कि अपनी उस नीति का साफ़-जवाब 


निवासी भविष्य में भी अरबी ही होंगे । झरबों में 


भ्रधिकारों को समझने लगे हैं झोर अब वे राजनीतिश्ों 
गोल बातों से सन्तुष्ट नहीं हो सकते | इस- 


पैल्ेसटाइन की समस्या बुढ्धिमानी तथा उद़ारता से 


ल्क्े 


उस दिनल्‍में बहुत दिनों पश्चात शाम को घूमने 





“परन्तु कॉल्मेस वालों में से तो कोई नहीं गया, 








यहूदी कहते हैं कि पैलेसटाइन उनका पुराना देश 
है। उनके पूर्वज वहाँ रहते थे तथा उन्होंने १४०० वर्ष | 


._ झचरश्य प्रकट करनी चाहिए । पर इन सब बातों से यह 


छधिकार है । अरबी भी | 
. लैण्ड की वर्तमान जातियाँ इज्जलैयड में हैं । फिर इस | 
. वक्त पैलेसटाइन अरबों के हाथ में है । यदि पुरानी 


है, फ़िर ये अपने वर्तमान निवास-स्थान को अपना देश 


दे। पैलेसटाइन अरब वालों का देश है। उसके अधिकतर | 


> भव काफ़ी राष्ट्रीय जाग्रति हो गई है, वे अपने राजनैतिक | 


प बिए संसार की शान्ति के लिए यह अति झावश्यक है | 





८ «5 /5 <म 5 पल ॥ 
3 | | काहे का ।” 
५ 0 ै। 
हि. ॥॥॥ ह् 


“यह हम कया बता सकते हैं । झपने राम हिन्दो 


स्तान में, कॉन्फ्रेन्स लन्दुन में । जो वहाँ मोजूद हैं, वही 


बता सकते हैं कि यह कॉस्फ्रेन्स केपती है ।” 
“नहीं हमारा मतलब यह है कि यह. कॉन्फ़ेन्स 
कोई महत्व तो रखती नहीं ।” 


रखती है [!” 
“भत्वा यह तो बताइए कि वहाँ कुछ मिलेगा १” 


सत से हाथ मिल्वाने को मिल्नलेगा । सैर करने को 
मिल्लेगी। सब मिलना ही मित्रना है--शपनी गाँठ से 


| तो कुछ देना नहीं है |?” 
“एस मिलने को किए चूल्हे-भाड़ में, हमारा | 
| मतलब यह है कि स्वराज्य-दुराज्य कुछ मिल्लेगा ?? 


“स्वराज्य लेने कौन गया है, जो मिलेगा ।” 

“आख़िर यहाँ से जो लोग गए हैं, थे क्या करने 
गए हैं ? स्व॒राज्य लेने ही तो गए हैं १” 

/हाँ गए हैं, मित्र जायगा तो घसीद ही बावेंगे, 


| झनन्‍्यथा थोड़ी छी बात के लिए रूगड़ा थोड़ा ही करेंगे । 


शान्ति-प्रिय मनुष्य उहरे--उन्हें रगढ़ा-ऋगढ़ा पसन्द 
नहीं, चाहे कुछ मिले या न मित्ने ।” 


किरकिरी होगी ।”? 


सल्बामत ने अपनी स्पीच में ईश्वर से प्रार्थना की है कि 
वह प्रतिनिधियों को बुद्धि, धैर्य तथा नेकनीयती प्रचुर 


अपने झ्राप चड़ुल् में आ जावेगा ।” 
“कैसे आ जावेगा १”? 
०जिस दिन हिन्दुस्तानी यह कह देंगे कि हम में 





४हसारे आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती, परन्तु 
जो कॉन्फेन्स में गए हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़ा महत्व 


|. “मसिल्लेगा क्यों नहीं ? आने-जाने का किराया 
 मिल्लेगा, भत्ता मिल्लेगा, भोज मिलेंगे, बादशाह सल्ला- 





“कैसी कुछ ! चाह्दे जिसकी हत्या कर डाल्लिए, चाहे 


|| जिम्चका घर लूट ल्लीबिए । जिसकी चाहे रक्तम मार बैठिए, 
| हन सब घातों को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी ।?? 


८ब्च्छा, स्वशज्य में इतनी स्वतन्त्रता हो जायगी १?? 
“इतनी स्वतन्त्रता न हो तो फिर सर्पराज्य ही 


एक वृद्ध महाशय बोल्न उठे--/स्वराज्य हो जाने पर 


/ /| | श्रफ्नीम तो अवश्य सस्ती होगी। आजकल तो बढ़ी 


मेँहगी है। बुढ़ापे में झफ़ीम लाभ पहुँचाती है। सो 


| जनाब चार श्राने रोज़ की भ्फ़्ीम खानी पड़ती है । कुछ 


ठिकाना है। ख़ाल्ी सुबह-शाम खाते हैं |?” 
“होह ! स्व॒राज्य हो जाने पर तो अक्लीम सुफ़्त बेटा 


| करेगी । सुबह-शाम जैसे घर्मेशा्लाओं में भोजन बँटता 
| है, उसी तरह झफ्रीम बेटा करेगी ।”? 


“ज़ैर, यह तो आप मज़ाक़ करते हैं, परन्तु सस्ती 
झवश्य हो जायगी । जितनी श्यब चार आने की मिलती है 
उतनी चार पेसे की मिलने छगे तो झानन्‍द झा जाय ।? 

४ फिर तो आए पझफ्रीम का हलुवा बना-बना कर 
खाने स्वगें--क्ष्यों न १?” 

४इलुवा तो क्या, परन्तु हाँ पेट भर के खाने को ' 
मिल्लने लगे--अभी तृप्ति नहीं होती ।” 

४त्ो एक!) रोज्ञ रुपए दो रुपए की इकठी खा 
लीजिए--छुट्टी हो जाय ।” 

एक झन्य महोदय घोल्ले-- क्यों हुबे जी, स्वराज्य 
मिल जाने पर यह इनकम टेक्पछ तो न रहेगा ।”” 

मैंने उत्त दिया--''बिल्वकुल नहीं, बल्कि यह इच्त- 
जाम किया जायगा कि जिसकी जितनी अधिक आमदनी 


हो, उसे सरकार की झोर से कुछ पुरस्कार भिल्ला करे ।” 


“अच्छा 38 ै 
“और क्या ? जैसे खेल्न-कृद में इनाम बॉटे जाते 


 हैं। जो सब से ज़्यादा दोड़े उसे इनाम, जो सब से 
| डँचा कूरे उसे हनाम, जो सब से अच्छा खेले उसे इनाम, 


। इसी प्रकार जो सब से झधिक रुपया पेदा करेगा, उसे 


“यदि स्व॒राज्य न सिल्ला तो प्रतिनिधियों की बढ़ी | /त हनाम दिया जाया करेगा ।”” 
४किरकिरी क्‍या होगी । ख़ाली हाथ तो लौटने 
वाल्ने नहीं, कुछ न कुछ लेकर ही आवदेंगे। बादशाह 


परिमाण में अता फ़र्मावें। सो जनाब फ़िब्बह्ाल ये तीन _ 
पदार्थ ही मित्र जाये, तो सब कुछ मिल गया । रहा | 
स्व॒राज्य, सो वह इन तीनों पदार्थों के मित्नने के पश्चात्त | 


“नाहीं ऐपा तो क्‍या होगा ।?” 
“श्याप मानते नहीं तो में क्‍या कहूँ ।”” 


“यदि ऐसा होगा तब तो प्रत्येक आदमी झपनी 


| आमदनी अधिक दिखाने का प्रयत्न करेगा। अभी तो 


इनकम टैक्स के भय से कम दिखाते हैं, फिर अधिक 
दिखाएंगे |?! 

“बेशक, मेरी सत्नाह तो यह है कि आप अभी से 
अपने बही-खातों में आमदवी बढ़ाए चल्निए ; जिसमें 


स्वराज्य मिलने पर पहला इनास आप ही को मिल्ने।” 


झक्किल आ गई है, अब हम बिना स्व॒शज्य लिए न मानेंगे | 


झौर इतना थेय॑ भी आ गया है कि यदि सो वर्ष स्वशाज्य 


न मिले, तब भी बेसब्री नहीं दिखावेंगे और न आशा 


छोड़ेंगे और नेकनीयती इतनी पेढा हो गई है, कि हम 
झज़रेज़ों के एट्सान के बोर के नीचे पिच्ची हुए जा रहे हैं 
और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कि यह एहसान इर्मे 


किसी काम का न रक्खे--बस उसी दिन स्वराज्य मिल्रा 


समझिए ।!! 


.._ “झपकी यह बात हमारी कुछ समर में नहों 
| द्माईं ॥!! 


“धम्मक में नहीं आईं तो में मजबूर हैँ। समभ में 


दो, फिर समझ मे शझाने लगेगी ।” 
“कहीं स्वराज्य मिल्ल गया तो आनब्द झा जायगा ।” 
“बहुत बड़ा आनन्द आ जायगा ।” 


“यदि स्व॒राज्य मित्नने का हतमीनान हो, तो ऐसा 


| भी करें।” 


६६ इतमीनान तो होना द्दी चाहिए । जब इतने झादमी 


| गए हैं तो धकेल-घकाल कर ले ही झदेंगे ।” 


पक श्रन्य महोदय बोल्ले--/एक सवाल मेरा भी 
है।? 


मैंने कहा--' झवश्य सवाल कीजिए । इस समय 


| उदारता पर उतारू हो गया हूँ, सब के सवात्ञ पूरे 
| करूगा ।” 


वह बोल्ने-- स्वराज्य हो जाने पर विज्ञायती कपड़ा 


बेचने की आज्ञा मिल्न जायगी या नहीं | देश में करोढ़ों 


 थ्रावे कैसे ? अकिल्ञ तो है ही नहीं | श्रक्किल्त मित्र जाने |. 


रुपए का विज्वायती कपड़ा बन्द पढ़ा है, बड़े नुकसान 
हो रहे हैं । इसका भी कुछ इज्नाज ह्लोगा !” 
/"शोगा क्यों नहीं | आपको विज्ञायती कपड़ा बेचने 


| की इजाज़त तो मित्र ही जायगी, साथ ही यह हुक्स भी 


/स्वराष्य मिलने पर स्वतन्त्रता तो ख़्ूब सिल्न 


| जञायगी ।” _ 


हो जायगा कि आप अपने घर में विज्ञायती कपड़ा 
बनावें और बेघद॒क बेचें ।” । 
“झपने घर में विज्ञायती कपड़ा केसे बनावेंगे ?”? 




















छह 




















यह वही उपन्यास-है, जिसने 


घक बार ही समाज में क्रान्ति 


मचा दी थी !! बाल छ्वेर बृद्ध- 
विवाह से होने वाले भयझ्ृटर 
दुष्परिणामों का इसमें नप्न-चित्र 
खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन और 


पतिग्रत-धर्स का बहुत सुन्दर 


; २ 322 


वर्णन है । मूल्य केवक् २॥) 





. यद्ट वही उपन्यास है, जिसकी 


द _ ६००० प्रतियाँ द्वार्थो-हाप बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक छरी- 
तिथों का ऐसा भण्डाफोड किया 


गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल 
जायगा । नाना प्रकार के पाखण्ड 
एव अ्रत्याचार देख कर आप 


झॉँसू वहाए बिना न रहेंगे । 


मूल्य केवल २)॥|) 


न्यूज के पाते 


हिन्दी-संसार के सुविख्यातत्तथा “चबहदपरिवार के सुपरि 


चित कवि आनन्दीएसाद लीकी नौजवान छेखनी का यह 


सन्दर चमत्कार है । श्रीवास्तव सह्दोदय की कविताएँ भाव और 





| के. पढ़ने से झापको पता 


लगेगा कि विषय-वासना के भक्त 


कैसे 'वचब्चल, अस्थिर-चित्त और 


मधुर भाषी होते हैं । अपनी 
उद्देश्य-पूति के लिए थे केले-केसे 
लघन्य काय॑ तक कर डालते हैं 
झौर अन्त में फिर उनकी केसी 
दुर्दशा होती है--इसका बहुत ही | 
सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया 


गया है । पुस्तक की भाषा अत्यस्त 


॥ सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) 


स्थायी ग्राइकों से ।॥८) : 





भाषा छी दृष्टि से कितनी सजीव डोती हैं--सो हमें वबतलाना न _ 






£ होगा | इस पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर 

अश्रपात किया है। जिन ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने 

नयनों को धघिक्तकारा और ल्लज्जित किया है, वह देखने ही की 
चीज़ है-स्वक्त करने की नहीं। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो 

रक्षों सें छपी हुई इस सुन्दर रचना ।का न्योछावर केबल्ल ॥-:); 

स्थायी ग्राहकों से ।)॥ मात्र !! न 
655 े हि « :स्फेनल 

माविक-सान्दर | शुक्ल भर सपाफेयकन 
यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, इस पुस्तक में'पूतव और पश्चिम _ 

मौलिक, सामाजिक उपन्यास हे । का आदर्श और दोनों की तुलना 


बडे मनोहर दक्ू से की गई है। 


_ यूरोप की पिलास-प्रियता और 
उससे होने वाक्ती अ्शान्ति का 
. विस्तृत वर्णन किया गया हे। 
शुक्त और शोफ़िया का झदुशे 
जीवन, उनकी निस्वार्थ देश-सेका; 
दोनों का प्रणय और अन्त में |. 
संन्यास ल्लेना ऐसी रोमान्चकारी 

कहानी है कि पढ़ते ही हृदय | थे 
 गदगद हो जाता है। सजिल्द 


पुस्तक का मूल्य केवल २॥) स्थायी 
ग्राहकों से १॥। 


चह बेदना भरी 


है दी आँखुओं 


ऊपर केसे भीषण 








हु | 
गर्भावस्‍था से ज्षेकर <-१० वष .: 


तक के बच्चे की देख-भाज्र एुर्व॑ 
सेचा-शुअपा का ज्ञान अदान 


करने वाली अनोखी पुस्तक -। 
साताओं के लिए यडड घुस्तक 
अत्यन्त आवश्यक है । एुक बार 
अवश्य पढ़िए ! तथा अपनी घस॑- 
पश्नी को पढ़ाइए ! मुल्य केवल २) 
स्थायी आइहकों से १॥) 





श्‌ः से ॥(#“५% छः क्र 

-ए एछ ह -हा छू 
... आदर्श-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 
शझर के अति गोरी का आदर्श-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है। 
बालिका गोरी को घूर्तों ने किल्न प्रकार सड़ः किया। बेचारी 


बालिका ने किस प्रकार कष्टों को 
. किया 





धर्म के नास प्र 


स्ब्रियों दे 


: ऊपर झ्ेजे वाले पैशाचिक ध्त्या- 
चारों का यह रक्त-रब्जित कति 


ढे। इसके एक-एक शब्द सौ 
हुई है कि पढ़से 


चारा बहने 
भकार स्त्रियाँ सत्ती 


७५ हार किए जाते 
““डसका प्ण चंसनत शआापको 
मिल्तेगा नह सजिल्द एवं 
भा भूल्य २॥) 
३।॥--) 





चोर कर अफ्ना सार्ग साफ़ 
अन्त सें चन्द्रकल्ला नाम की 


कैसी सच्ची सहायता की ओऔौर उसका 
जाथ कराया । यद्ट सब बाते 
समाज का सुखोज्ज्य 
समाज में एक आ 
बहुत साफ़ और सु 


ऐसी हैं, बिनसे भारतीय सर 

बा हक | रह उपन्यास निश्चय ही 
उपास्थत करेगा। छुपाई- सफ़ाई 

न्‍्दर है। मूल्य केवल 4॥) ज 


| 


केज़ी 


इस पुस्तक में बहुत हो सुन्द 
झौर रोचक सामाजिक कहानिय 
का अपूर्व संग्रह है । सभी कहा 
वियाँ शिक्षाप्रद हैं और उनहे 
भिन्न-भिन्न सामाजिक कुरीतिय 
का नम-चित्र खींचा गया है 
आपषा अत्यन्त सरल व सुहावरेदार 
सूल्य केवल १); स्थायी बराहक 
से ॥) मात्र 


हे | हे || "जा ] श ॥ १9५ कि 
छि है ५) 
हे धं न्पु 7 |. ।' 
। बी] है । । है! पं प् 
कि । | । ' .! अंग + डी |] 
।] क ९3 &/ रे व ;। श्र कक 
7 थ क्ञ ह 4 ॥ ड़ स्‍ थे हक । 
| ४ #* यो / 8 कप ४ ६ | 
4 औै । | ही | || । 
थ लक! हे $ ० || ह! ह हे छः है 
हैँ ॥ हद 0 डर । ते । हे हा 
है है ४. ह (6 मे | '] रत " ते | | हक # 
*- जा टू + '<. | (ही (७ । 
के ] $ न्‍ म्प् कि ही । ॥ 9 ५ कफ 
पु | गह। १ ढा भ जे 8४७ ॥ ! ॥/' रे ' धु । नि हे ॥. (४५ रा ; * के 
(टी श १ # ३, | + |] | है हु य बडे | 
रॉ 8 कब, | &:. 020. |; को है 5३ (४ 4 ]: 44 है ्+ ॥! | ं # कक ॥. 7१, 6 # 
ल्‍ पे! हु श अं १ ७ ० / ': हल हज | 
१8५ जौए रत णए5 हक ज & । | 0 
 । 4 [.. है| कै 730 शजए 7फ्क कू+पछ “पा - 5 क! | 
ड है 5 5 हे | । औ हे ९१२5 ७. | ॥ | हे 
५ ] ३ ७ कह, | ।[ 
| हर र फ] | जा 












एक वेश्या ने उसकी 
विनाह अन्त में शक्ूर के 















यह एक छोटा सा. शिक्षाप्रद, 
सामाजिक उपन्यास है। मनुष्य 
नन मे सुख्न-दुल्ल का दोरा- 
किस प्रकार होता है ; विफत्ति के 


- अब सलुष्य को कैसी-केसी कठि 





नाइयाँ सहन करनी पड़ती है 
कक की फूट एवं चैसनस्य का 
पा भयक्लर परिणाम होता है- 
इन सब बातों का इसमें बहुत 
दी सुन्दर वर्णन मिल्लेया। उमा 
झता, स्वाथ-त्याग और परोफ- 
भर का बहुत ही अच्छा चित्र 
'ऊाचा गया है मूल्य केवल ॥2) 
स्थायी आइकों से सी | 





















्ःः 
... /यह तरकीय स्वराज्य हो जाने पर सिखाईं 
99 

(कक अन्य महाशय बोले--'एक बात मैं 
6 -उटकि 

“ 0 ०- >> सन "जी र< 


भी पूछना 













औने कह्दा-- लगे हाथों आए सी पूछ डालिए ।” 


८ स्व॒राज्य हो जाने पर यह स्यूनिसिपेत्रिटी रहेगी 
था गहीं और रहेगी तो मेम्बरों का चुनाव इसी तरह 


| 
क्‍ हुआ करेगा वा कोड झौर ढ्झ् निकाला जायगा ??? 
>॥प्रथप्त त्तो स्वरशाज्य ह्ढो जाने प्र स्यूनिसिपेल्षिटियाँ 


तोड़ दी जायेंगी । जब स्वराज्य हो ज्ायगा तो इनकी 





ऋल्पना करके स्व॒राज्य को कामना करते हैं । कुछ ऐसे 
भी दें जो स्वराज्य में अपना विनाश देखते हैं। सरकारी 

नौकर समभत्ते हैं कि स्वराज्य होने पर हम लब ज्ोग है? 
निकाल बाहर किए जायेंगे। पुलिस वाजे समझते हैं कि 
| स्व॒राज्य हो जाने पर हम सब ज्लोग तोपद्स करा दिए 
जायेंगे! पूँजीपति सममते हैं कि स्व॒राज्य हो जाने पर 
| इसारी सब सम्पत्ति छीन कली जायथी । इसी प्रकार त्ोण 
स्व॒राज्य के अर्थ छगाते हैं । यद्यपि सब इतने बुद्ध नहीं 
| हैं, परन्तु फिर भी अधिकांश संख्या ऐसी ही मिलेगी । 
मेरा अज्ञुभव तो ऐसा ही है। आपकी इस सम्बन्ध में 








द लीजिए छुप गई ! पढ़िए ओर हँसिए !! 
भेडियाधसान 


[ले० श्री० परशुराम, अनुवादक ओऔी० धन्यकुमार जैन] 
हिन्दी में यह अनोल्ली पुस्तक है, जिसमें आप ऊँचे 
दर्ज का हास्यरस पाएँगे और लेखक की परिमाजित रुचि 
की भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे। 
चित्रों को देख कर मारे हँसी के आप त्लोउ-पोद हो 
जायेंगे । जिल्द भी लाजवाब बनी है। एष्ट-संख्या 
लगभग २०० ; ३५ हास्य-चित्र हैं। पुस्तक छप रही है 


/ आवश्यकता ही क्या रहेगी।?” | क्‍या राय है ? | देल्त कर तबीयत 'फड़क उठेगी । 
छः कक वह मड्डाशय बोल उठे--“झाप डीक कहते हैं। | अवदीय, द खाह्त 
.. ब्ब स्वराज्य हो गया तो फिर स्यूनिसिपेलिदी का क्या विजयानन्द ( क्‍ दुबे जी ) विधवा की कथा द 
. काम | 5च्छा यदि रही तो ?”? -- । [ दुबे जी महाराज ! [ लेखिका-- भरी मती प्रियम्बदा देवी | | 


| 

























॥तो चुनाव का ढड् बदल्न दिया जाबगा |”! 
._ ॥छचश्य बदका जायगा। जझाजकल्य जो ढंड़ है. 
तो बढ़ा ख़राब हे । आजकल जो मालदार है उसी 
| ज्लीत होती 
“तब यह बात न रहेगी । उस समय जितने उम्मी 
दवार होंगे उन सबक्छी परीक्षा क्ली जाया करेगी, जो 
परीक्षा में पास द्ोंगे, वही मेग्बर बनाए जायेंगे ।” 
.. ४परीक्षा किस बात की ली ज्ञायगी १?! 
_ «जो सब से अच्छी नाक्षियाँ साफ़ कर सकेगा, जो 
सब से अच्छा पाख़ाना उठा सकेगा, जो सड़के साफ्र रखने 
._ जे कमाल दिखाएगा, वही मेम्बर बनाया जायगा ।* 


ब्चार 


जय निशिहान-+--- 


कटे 


ः 
। 





जे 
(८ 


जा ल्न्गग 


; 
| 


के 
थक 
| ग है 
हा 
मी 

॥-- 3५, कद 


...._ आरी० रजनीकान्त जी शास्त्री; बी० ए०; बी० एल० 
ये बक्सर से लिखते हैं द 
धभ्विष्य”ः की सजावट देख कर चित्त अ्रखन्न | 
जाता है । यदद 
हद । 5 होनहार पत्र के निकालने के लिए | 
आपको बधाई है । भगवान्‌ इसे चिरजीवी कर। | 
सके लिए भी लेख भेजने का प्रयत्न करूगा । 


हज तो प्राक्राऋजनआबरक़क्छ सा मामचा एक लहाभकाक कक का काका कातिल पाक कण का 
धाराओं का काना झा जाएं का हा का छा का शो का का साया या ला का का पा कफ 





। 
[5 - ला 

की 
कं ह 

हि # 


हक के 
| 


लि 


जी 9 हे भी 7 यम 


/-+4 गन 


अच्छा ! परन्तु परीक्षा तो डसी काम की दी 


जाती है, जो पढ़ले सिखाया जाता है--तों क्या यह सब | 


सिखाया जायगा £” 
.-. “शक, इसके लिए स्कूल और कॉलेज खोल्ने 
जायेंगे । जैसे इस समय कृषि-झ लेज हैं, वैसे ही उस 
समय नाक्ी-कॉलेज,- पाम़ाना कॉलेज, सड़क-कॉल्लेज 
. आाइ-कालेज इत्यावि-इत्य दि खोले जाय 
.. ४यह भी श्रच्छा है ! भ्राजकल की जैसी किच-किच | 
है. थे नल पिच-पिच बिल्कुल त्त रहेगी, सब काम | 
._ ब्रगाखठ होगा ।” _ 
॥वमी तो स्वराज्य का आनन्द मिलेगा । 
(वेशक ! अच्छा तो अब आशा दीजिएगा, ज़रा घूस 


जज “हल, 


चर 
ज्ड 


॥$॒ >> 
* 








| सम्पादक जी कि 
स्वार्थ के अलनुलार स्व॒राज्य के अर्थ बगाते | 


रु भे चोर समझते हैं स्वराज्य हो जाने पर चोरी करने को 


पुविधा हो जायगी ! शराबी समझते हैं कि सा 


यह कह कर में चल दिया 























हि मह़ हो जायगा | नौकरी पेशा थ्रांग 
. पेगेलाईं जब बढ़ जायेगी ओर काम 
ह 0. 
दस प्रकार सब कार सब 


| ज्ञ पन्न वालों से ज़मानतें माँगी जा सकेंगी 


; तक़ाज़ा किया करेंगे--यदि इतनी बातें हो जाय, 
| तो इसी को स्वराज्य मान कर हम सन्‍्तोष कर लेने | 





देश का हिंत अवश्य साधन | 


ः ब्लैय॑पूर्वक बरह्मचर्य रक्‍्खा जायगा तो मास में ४ से ६ 


हिन्दू-समाज की इस बाल-विधवा ने समाज में 
होने वाले निश्यप्रति के अन्याय झोर झत्याचारों से छुल्ी | 
| हो वेश्यावृत्ति का आश्रय अहण कर झपने जीवन को क्‍ 
| ध्बोती सारी घटनाओं को बड़ी ही घुन्दर व रे भाषा 
में लिखा है। समाज के लग्पट, हुराचारी, ओर कासी 
ओर न सरकारी रिपोटर “भविष्य” प्रकाशित पुरुषों के भीतरी ल्जाजनक कार्यो का भी लेखिका 
होते ही 'तुरन्तः अपनी दो कॉपियों के लिए | झहाशया ने बढ़ी ख़बी के साथ वर्णन किया है । पुस्तक 
खी-समाज के लिए बड़ी उपयोगी है तथा हिन्दूःसमाज 
में विधवाओों की दुर्देशा का जीता-जागता चित्र हे । 


इस सम्बन्ध में हमारी तो केवल एक ही 
धारणा है । वहः यह, कि स्वराज्य मिल जाने पर 
न तो “प्रेंस-ओं डिनेन्स” पास किया जा सकेगा, 
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का प्रयत्न करंगे । पौने तीन सो एछ की सजिल्‍द पुस्तक का मूल्य २), | 
--स० “भविष्य” | | डाक-खर्च |-) आना । । 
$ः जा हु पता--चाँद बुक-डिपो, १९५। १,हैरिसन रोड,कलकत्ता 





शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलंभ-अमीरी-वस्तु 


स्त्रो-अवलेह ८ बादाम-पाक 


राजाओं, रईसों और नाजक मिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ल्‍स 
( सर्वथा पवित्र और हानि-रह्वित ) ( अतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 
नुसस्ना तजवीज़ करने वाले -- 


उत्तर भारत के प्रख्यात बिक्ित्सिक्ू आचाय श्रीचतुरसेन शास्त्री महोद्घ 
प्रधान अवयब दर्द, नज्ञत्ञा, बहुमूत्र और वृद्धावस्था की कफ, खाँसी 


मोती, ज़दरमोहरा ख़ताई, माणिक्य, अक़ीक, को उत्कृष्ट कक विध् 
पुखराज, ( गुलाब-जत्न में पीसे हुए ) अग्बर, ड़ वध डेद 
कस्तूरी, चन्द्रोदय, मकरध्वज, ( सिद्ध ) अभ्रक भस्म _ आतःकाल्न २ रत्तो कस्तूरी-अवल्लेह डेढ़ पाव दूध 
( सहस्रपुदी ) स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री में घोल्न कर, प्रथम १ तोला बादाम-पाक खाकर 


ऊपर से उस दूध को पी जा - पक्क उर 
( देशी ) ( अक्त बेदपमुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर 3 गो पी गए ओर एक उम्दा पान 
दवाइयाँ । खाकर ज़रा जेट जाइए । लगभग आधा घण्ठा चुप- 


चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए । आओपध-सेवन के बाद २-३ 
एटे तक जत्न न पीजिए । झावश्यकता हो तो गरम 
दूध झौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग़ 
को ख़ब झाराम दीजिए। धीरे-धीरे माल्निश कराइए । 
शरीर मानो कचुल्ली छोड़ देगा, ठोस कुन्दुन को 
- भाँति शरीर बन जायगा। । 

आोपध-सेवन के ३ घयटे बाद भोजन करना 

चाहिए। रात्रि को सोने के समय सिफ़् क्स्तरी 
 अवल्लेह २ रत्ती दूध में घोज्न कर पीना चाहिए । 
जब तक ओपध-सेचन जारी रहे, सब प्रकार की _ 
खटाई का त्याग करना चाहिए। फ़ल्नों की खटाई 
हानिकर नहीं । घी, दूध, मेवा, मलाई, फल्न ,खूब 
पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टीरिया, पुराना सिर- | खाए--भन्‍न कम ब्ेना उत्तम है । 
मूल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( १ सेर 5० तोज्षा ) १ पाव से कम नहीं भेजा जाता। करत्री "अवल्लेह 


६) तोला | ३ तोब्चा १ ९) डाक-व्यय पृथक । 
बनाने और बेचने का संवोधिकार प्राप्त 


............... «न... ८ क. अन--कनन-+--ननन अ ->ज 





कं 


शगुझा _ 

यदि आरोग्य शरीर हो तो ४१ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १४ मिनिट बाद बृया का 
उमप्कार शरीर पर दीसख़ने ह्वगेगा। हृदय, मस्तिष्क 
ओर नेत्रों में हल्कापन भौर झानन्द ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजता होगी। रक्त को 
गति तेज़ हो जायगी । प्रतिच्ण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध मेवा, 
मत्नाई, बेतंकल्लीफ़ पचेग़ी । साधारण भोजन के 
सिवा दिन भर में 9-४ सेर तक दूध, पचेगा। यदि 
















खियोपयोगी 
हापराधी ( चॉँ० फा० ) २। ) 
्श्रुपात्त (गंग्पु०मा०) १।), 3॥॥) 
अरत्णीया (इं० भे० ) १) 
अन्तमती ( ब्ं० भं० ) ॥<) 
भनाथ-पत्नी ( चाँ० का० ) २) 
भनाथ बालक (हूं० श्रे०) $) 
७.9 _( है० दा० कं० ) 3॥) 
धबलाओं का इन्साफ़ 

(चॉ०का०) 8) 
 प्रबलाओं पर अत्याचार 
5 ( चा० का० ) २॥) 

पबलोन्नति पद्च-मात्ना 

(्‌ ग़० ज्ञ० ) 22)॥ 
धआागिनी ( ह० दा० क० ) 4) 
भश्िमान ( ग्रृ० का० ) % 529] 
पस्दत और विष ( दो भाग ) 

( चाँ० का० ) ४) 
अचतार ( सर० प्रे० ) ॥) 
धहल्याबाई ( हं० प्रे० ) १।) 
0. १9% ( हि० ७५ भें० ) !) 
ग्रकना देवी (न० दा० स० 

छं० सं०) ॥75) 
धजना सुन्दरी (प्राग्क०्मा०)१) 
अअना-इजुमान ( स० झा० ) 

3॥), १॥।) 
भादश चाची (ब०प्रे०) १।), $॥) 
थआदश दस्पति (अं० भं०) १), १।) 
भादर्श प्रत्नी (स० आ० ) ॥|) 
ग्रादर्श बहू (अं० भं०) ॥), १) 
झादुर्श बहू (उ० ब० झआां०) ॥) 
धादर्श भगिनी (ख०वि०प्रे०) |) 
ग्रादुश महिला (ह*० प्रे०). २॥) 
धादर्श सहिलाएँ ( दो भाग ) 


(रा० दु० अम्र०))_ $|) 
धादश रमणी ( निहाद्न-. 
पन्‍द ) ॥2) 
श्रादर्श ललना (उ० ब० 
: झ्या०) ॥) 
धारोग्य-साधन ( महात्मा 
गाँधी ) (2) 
झाय-महिला-रत़ ( ब० प्रे०) 
२।), २॥॥) 


धाशा पर पानी (चॉँ० का०) ॥) 

हन्द्रा ( ख० वि० प्रे० ) ॥) 
» (है० दा० कं०)... $)) 

हेश्वरीय न्याय ( गं० पु० 


मा०) ॥) 
उत्तम सनन्‍्तति (जठा० बै०) १॥) 
ठपयोगी चिकित्सा 

( चा० का०) १|) 


उमासुन्दरी (चाँ० का० ) ॥|) 
उम्मा (उ० ब०झा० ) |) 
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-्ड र्् * | 
ही पा हे कम के खा 








कन्या-कौखुदी (त्तीन भाग) ॥ 25) 
कन्या-दिनचरयां ( ग्र० ल्ञ० ) ॥) 


अन्या-पाकशाद्र (ऑ० प्रे०) ॥)- 


कत्या-पाठ्शाल्ा शा!) 
» फैन्या-बोधिनी ( पाँच भाग ) 
( रा० न० जल्ञ० )-. ॥॥7 
कन्या-शिक्षा ( स० सा० प्र० 
सं० ) ॥) . 
कन्याओ्ों की पोथी १, 


कन्या-शिक्षावल्ली ( चारों-भाग ) 


( हि० सं० ) |) 
ऊपाल-ऊणडला ( ह० दा० 

2 अब 29॥ 
कमला (ओं० प्रे०) १॥) 


कमला-कुसुत्र ( सचित्न ) 

( गं० पु० मा० ) १) 
कमला के पश्न (चाँ० का०) ३) 
४. 5» ( घज़्रेज़ी ) ३) 
कृष्णाऊुमारी ॥) 
करुणा देवी ( बेल० प्रे० ) ॥2) 
कलझिनी ( स० सा० प्रू० 

मं० ) ॥>) 
कल्याणमयी चित्ता ( क० म० 

जी०) ॥) 
कुल-लघ्मी ( हि० मं० ) १॥) 
कुल-कमला ॥) 
कुन्ती देवी १॥) 
कुल-ललना ( ग॒० ल्० ) ॥>) 
कोहेनूर ( ब० प्रे० ) १॥), २) 
त्षमा ( ग्र॒० ल्ञ० ) ॥) 
गर्भ-गर्भिणी ॥)) 
गल्प-समुच्चय ( प्रेमचन्द ) २॥) 
रह का फेर ( चाॉ० का० ) ॥) 
गायत्री-सावित्री (बेल्न० प्रे० ) ।) 
ग्राहस्थ्य शास्त्र (त० भा० अं०) १) 
गीता ( भाषा ) १॥) 


गुदगुदी (चा० का०)  ॥) 


गुणलच्मी (उ० ब० आ०) ८) 


गुप्त सन्देश (गं० पु० मा०) ॥>) 
गृहदेवी (स० प्र० का०) ।>) 
ग्रह-धमं (च० द०्स० ए० सं०)॥॥।) 
गृह-अवन्ध-शासत्र (अभ्यु०) ॥) 
गृह-वस्तु-चिकित्सा (चि० 
का०) ...॥] 
गृहलचमी ( सा० प्रे०) ) $) 
/ (उ० ब० आ०) $) 
गृह-शिक्षा (रा० पू० प्रे० ) 5) 
ग्रृहस्थ-चरित्र ( रा० प्रे०) ॥) 


गृहिणी (ग्र० ल्ञ०) ५) 
गृहिणी-कत्तव्य ( सु ग्रं० 
प्र० मं०)- २॥) 
गृहिणी-गीताअलि (रा० 
श्या०) 0) 
ग्रह्विसी-गौरव (मं० मा०) 
3॥), २) 
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: देवी द्रौपदी (पॉपूलर) 
हि ९३/ ; 
गविका “चाँद! कछायोर 


वसझ ८ आकर एल # 7ात 2नय बब- डा +>न्नोक सका वातानकी, फलनान-+-- 


गृहिणी-सिकित्सा (ल्व० ना० 


“" प्र०) ३॥) 
गृह्िणी-सूषण (हिं० हिं० 
का०) (४) 


गरहिणी-शिक्षा (क०म०जी०)१)) 
गौने की रात (प्रा० का० - 


मा०) ै.) 

गौरी-शक्लर (चाँ० का०) . ।<) 

घरेलू चिकित्सा (चाँ० का०)१॥) 
चिन्ता (सचित्न) ( उ० ब० 

ध्पा ०) !||.] 

चिन्ता (ब० पे०) १॥ ) 


चित्तौड़ की चढ़ाइयाँ 
(ब० प्रे०) ॥-) 
चित्तौड़ की चिता(चाँ ०का०)१॥) 
चौक पूरने की पुस्तक 
(चित्र० प्रे०ग) १) 
छोटी बहू (ग्र० स्व०) १।) 
जनन-विज्ञान (पा० छेँ० कं०) 
९), ३॥) 
नननी-जीवन (चाँ० का०) 9।) 
नननी और शिश्षु (हिं० अं० 
.. रा०) ॥22) 
जपाकुसुम (ल्ञ० ना० पे०) २) 
जया (ल्० रा० सा०). ।-) 
श्चा (गं० घु० सा०) ॥>) 
जासूस को डाली ( गाँ० पु० 
मा०) १।) 
लीवन-निर्वाह (हि० झूं० र०) १) 
जेवनार (हि० घु० ए्‌०) ।>) 
तरुण तपस्विनी (ग्रु० त्न०) ।) 


तारा (हूं० ग्रे०) १) 
दक्षिण अफ्रिका के मेरे 
अनुभव (चाँ० का०) २ ॥) 
बुमवन्ती (हारि० कं०ग) ४) 
(हूं प्रे०) ॥) 
दुमबनन्‍्तोी-चरित्र (ग़रृू० छ्व० )5)॥ 
दुस्पति-कतब्य-शाखत्र (सा० 
कु०) १।) 
दम्पत्ति-मित्र (स० आ०) १॥) 
दृग्पति-रहस्य (गो० हा०) १) 
दम्पति-सुहृद (हि० मं०) १।) 


दाम्पत्य जीवन (चाँ० का०)२॥) 
दाम्पत्य- विज्ञान (पा० एऐं७ 
क्०) २) 
दिव्य-देवियाँ (ग्र० द्व०) ३ ॥>) 
दुःखिनी (ग्र० त्व०) ॥--) 
दुलहिन (हि० पुछ भं०) ॥) 
देववाला (ख्० वि० प्रे०) ॥) 
देवलदेवी (ग्र० तन ०) रा] 
देवी चौधरानी (ह्‌० दा०कं०) २) 
देवी जोन (प्रका० पु०) ॥-2) 
देवी पावंती (शंं० पु० मा०) । 
१), १॥) 
॥+]) 










देवी सती 2 
द्रोपदी (६० दा० कं०) 


धर्माव्मा चाची घोर अभागा 


-“ भतीजा (चि०्भ० गु०) ।-2) 


भुव और चिलया (चि० शा० 
प्रे०) 

नवनिधि (प्रेमचन्द) 

“लब्य-द्सयन्ती (सचित्र) ब० 


प्रे०) १॥), १।॥), २) 
(पॉयूलर) ॥) 


|8 हे 


39 - 99 (गां० 3० सा०) ॥) 
नवीन शिल्पमाला (हेसन्त- 

कुमारी ) ३) 

नन्‍दुन-निकुश्ष (गं० छु० ै 

सखा०) १), 9॥) 

नवीना (हरि० कं०) १॥॥) 


भारायणी शिक्षा (दो भाग) 


(घि० भ० गु०) .. ३) 
नारी-उपदेश (गं० पु० सा० )॥) 


नारी-चरित्तमाला (न० कि० 


प्रे०) ॥-:) 


नारी-नवरल (स० भा० ह्णि 


साछ स्त०) +-) 
नारी-सहत्व ॥) 
नारी-नीति (डि० अछ प्र०) ॥२) 
नारी-विज्ञान (पा० ऐए७ वह ० ) 

२), २॥) 

नारी-घर्म-विचार य १॥) 
नि्म॑त्रा (चॉ० का०) २॥ ) 
पतिन्नता (हूं० प्े०) 3) 


७... (गां० घु० सा«) 
१-८), ३॥--) 


हे पतिघता-घर्म प्रकाश १) 
3) 
पतिबता अरुन्धी (एस हे 
आार७० बेरी) _॥>5) 
पतिब्रता पान्धारो (हुं ० भे०)॥-) 


पत्तिब्रता मनसा (एस० छर५ 
बेरी) (एस० आर 


॥) 
परतिनरता-माहात््य (वें७ भे०) हा 
पतिबता रूक्सिणी (एस० आर० 

बेरी) ॥22) 
पतिब्ता ख्तियों का जीवन- - 
पत्नी-अभाव (० मा १-) 
परिणीता (छू मे०) हु 
नाभि (गं० उु० सा *) -) 
पण्िडित जी (हूं० भे०) १॥) 
पाक-कौमुदी (ग्रु० ल्व०) १) 
पाक-प्रकाश (३० थे ७) 5) 
पाक-चविद्या (रा ७० न[७ स्ता० ) -:) 
पाक-चन्द्रिका (चाँ० फा० ) ४) 
पाव॑त्ती और केश गोद 

(हूं० घे०) ॥>) 
३ आम 






पह्झा ऊू करके लक इन मा०) 9 - आाजीन हिन्दजातह 
॥:2) 


२॥), ३)) 


(:2 
॥॥) 


१ हावाद 








दढा० स« छें& सं") । 
“प्रयवातक-मात्रा (अस्बु) 2] क्‍ 
मआयनाथ (चाण्का० , ॥) 
प्रेसमकान्त(घु० अं० प्र मं) 
प्रेम-गड़ा (रां०- पु मा०) 
: . १39, ॥॥| 
प्रेमतीर्थ (अमचन्द) |, | 
भेस द्वादशी 3)॥॥| 
अमधारा (गु० ज्ञा० चं०) ॥) 
भेस-परीक्षा (ग्रृ० त्ल०) क्‍ | 
पेम-पूर्णिमा (प्रेमघन्द) 
(हि० पुछ छ्‌०) बह २) || 
प्रेम-पतिमा (भा० पु०) २) । 
प्रम-अमोद (चाँ० का०) २ ॥ | 
पेसा श्रम (हि घु७ ए०) ३॥) 
प्रेम-प्रसूत्त (गं० घु० सा०) | 
१८), $॥5] 
बच्चों की रण्त्ता (हि०पु० ए०) [>) 
बड़ी बहू(रा० ना० ला०)॥2) 
बहता हुआ फूल (गं० 
पु० मा०) २॥)१) 
बढ़ी दीदी (इं० प्रे०)  ॥) 
परमाल्ना (गं० पु० मा०) ॥) 
बाला पतन्न-बोधिनी (हं० श्रे०)॥) 
बाला-बोधिनी (£ भाग) 
(रा० ना० त्रा०) ॥॥) 
बाला-विनोद (इ ० श्रे०) 2) 
बालिकाओं के खेल्न (वें० 
०) 65 
विराजबहू (शरघचरू चह्मेपा-, 
।॒ ध्याय) (सर« भं०)॥2)] 
वीर-बाला (चाँ०का०) ४) 
व्याही बहू (हिं> अं० २०) :॥ 
भक्त स्थियाँ (रा० श्या9) |) 
भक्त विदुर (उ० ब० झा०) ॥) 
भगिनीहय (चि० शा« प्रे०)।2) 
-भूषण(गं० पु० मा०)5) 
भारत-सस्राट्‌ (उ० ब० 
आण०) | ॥॥) 
भारत को देवियाँ (त्र० प्रे०)2) 
भारत के खत्री-रक्न[सब् सा* 
भ्र० सं०) 2 
भारत-महिल्वा-मण्डक्ष 
(ल्व० प्रे5) -- 9 
भारत-मात्ता (रा० श्या०) ॥ 
आरत सें बाइबित (रं० एु० 
मा०) ३), ४ 
भारत-रमखो-रत्ञ (ल्वा० रा० 
सा०) 
भारतवर्ष की माताई. 
(श्या० जा«) - बरी ॥) 
भारतवर्ष को बीर झौर रा 
ख्तियाँ (श्वा० झआान्ब०्) 0) 


॥् 


२ 
<| जे के. 
हि अदा 


| ! ४ 


390 0 > 55 5. 25 &9&2& नल ननवीकलकब मिमी 
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हसके अतिश्क्ति इस क्रान्ति के और भी कारण थे । 
लिगुशा एक ग़रीब ख़ानदान में पेढ़ा हुप्मा था 
जीवन का भ्रधिरतर भाग उसने बीमा वालों की दुलाजी 


गया और सन्‌ , १६१३ तक उस पद पर रहा। सन्त, 
| १६१२ में उसके विरोधी दलों ने इतना ज़ोर लगाया, 
कि उसे पेरू छोड कर झमेरिका भागना पड़ा । पहाँ वह 


जल 3 वे संयुक्त राज्य की प्रतिस्पधा 
से ६ लानन्‍्द 

व जज ।.. पोल खोल भद्टाचायो)? एम्र० ए०, पी-एच७ डी० हा 
..क्| बुण अ रिका के गत « सद्दीनों रू अनन्‍्च्र हो | 

.  जीतीत राज्य-क्रान्तियाँ हो जुडी हैं। हर जगह | के पपपक सेब जा बुर पर मत 
.. ख्बेसर न अं र। के पर अपनो सत्ता जमा नाआ को दत्ततच्ति न होकर के न के कल 
हई 3 की न्त जुन के अन्त में बोलिविया से था, कि जब तक उनके आशिक स्वार्थ पर धक्का न बगे, 
|| हाँ जडएट साइल्‍ल से अधिकार छीन ज्षिए गए। | थे उप वैशे रहें ओर इन घटनाओं से दख़द न दे। पेरू 
में क्रान्ति हुईं ओर उसके फल्न-स्वरूप क्‍ में प्रेज़डिय: लिगुआ, जो कि संयुक्त राज्य का बहुत 
- ् + भेज़िडेशद डिगुश्ला को स्थाग-पत्न देना | बड़ा मित्र था निकाला जा रहा था। अ्रजेयराइन में 
व। प्रो हांज्धे को आह सब्र हे थक आरजर धुन . का | उल्नण हाल था । प्रेन्निडेशट इरीगोयन को ब्दो कि 
| कुढेए्ट गीगोयन भी ज़बरदंस्ती अपने पद्‌ से हटा | संयुक्त राज्य का बड़ा बेरी समझा जाता था, जनरद्व उरी 
बगोंगया है, ओर जलरल उरीबुरू की अध्यछता में | बुरूने पदच्युत छरके शांसन-सार अपने हाथ में ले 


+ को थे एक कमिदी राज्य का शासन कर रहो है ! | ब्ियाथा। क्‍  - | नहीं करतीं, परतस्त्रता से उन्हें बढ़ी चिद्र है । यदि कोई 


१ बच 

॥ 

। तीन 
हि 





जाया और उसने फिर देश में अ्रपनी सत्ता क़ायम कर ली 
छोर झपने शत्रद्यों का नाश करके एक बडे कड़े राज्य को 
| स्थापना की । कुछ दिन बीतने पर उसके झनुयायियों को 
+ संख्या और भी बढ़ गईं । इससे व ल्लेटिन यूरोप की 
डिक्टेटर शाप्तम-प्रणाली से प्रोत्साहित होकर वह पेरू 


घह झापने कार्य में सफल छहुझा | सारे राज्य में उसी का 
वोल-बाजा हो गया । 













न है 8 *: $ | 
न्‍्य ॥ | की मे 
« रअकी  अ &॥ 78 &ग ० 
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उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर हाथ बगाना चाहेगा तो 
वे उसके अन्त करने में देर न बगावेंगी। इसलिए 


. उखजा कर रो प को अमेरिका का क्‍ अमेरिका कार द संयुक्त राउप्र पेरू में ०० करोड़ डॉलर की स्वदेशी पूँछ्ली लगी हुईं 
न्ज् इन : क्रा न्त्य ' को अर्मा न 
ढ़ दो दोन लिगाझा के शासन से |जनता घृणा करने लगी झोर 


कल द गै पूंजी संयुक्त राज्य की 

अं मगर ते >इेल रहें ] ने इन | है। इसमें से २९ करोड़ डॉलर को 

झकलरएड के डे. ग़ौर न कप जे और | और क़रीब ३२ करोड़ कक के न्‍ 
री रोड़ ॥६- हो सुषए के घर री ज्यादातर पृः रत त्त्न 

झ्राधिक दृष्टि से दुक्षिण श्रमेरिका इन देशों का अर क है 3220 कुछ पूँजी सरकारी ऋण में लगी हुई | श्रेणी के ज्ञोगों ने लेना की सहायता से राज्य-क्रान्ति कर 

है होनों देश यह चाहते हैं, कि वहाँ के राज्य-लत्चा है। इस ऋया के बदले में लिगुआ को शासन के कुछ 


के बजाय | रखने 
हों श्रो श्रार्थि विभाग श्रमेरिकन पक असन्वुश्ता का एक सुख्य | सुख्य उद्देश्य प्रजातन्त्र स्थापन करना, छापेज़ाने को 
थे । यह भी जन स्वतन्त्रता प्रदान करना तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को 


375 में इड़लोए्ड अं 
रही को पातन्द कर | इस विषय ड्ज जिडेण 
ुक्त राय मे बढ़ी प्रतिस्पर्धा है। जब कोई ग्रजिडेण्ट | 7६ 9. लिखे युवक समभते थे कि अब हमें ऊँचे ० 
| हट इन्ज हा कारण था || प्र कु नम सकता । हसके झतिरिक्त : सत्ता करनी द्वे | 


गला के युक्त राज्य को ज्यादा पलर 3५ क्‍ 
ई न हहलेरह उसे घृणा की इष्टि से देखता हे भर हा द तथा व्यापारिक शिथिल्वता ने 
..... जे "नल चना 2 सन 





पद पाने का मौक़ा ही नहीं 


ग्राजकल्ष की श्रौद्योगिक 


_गोयन. की इच्छा ही राज्य का क़ानून थी। वह संयुक्त 
पहले में जकड़ किया है। इससे 
पेर को भी अपने १ 


रह टिक: 22 शाउ्प्र से घुणा करता था | वह संयुक्त राज्य के संरक्षण से 
ल्ने ल्लौः है | हाथ # ८ व जा 2८2 झशान्ति झोर भी बढ़ गईं थी। का ॥ ७३०2 २ 5 9 प्र >२१०२२ 


हू 
+ऋ 





करके बिताया था | सन्‌ , १६०६ में वह भेज़िडेण्ट खुना 


सन्‌ , १६१६ तक रहा | सन्‌, १३१६ में उसने एक ऐसा 
कार्यक्रम तैयार किया, जो कि जनता को बहुत पलनद 


| की सारी सत्ता को अपने क़ब्ज़ें में करने लगा। आख़िर 


पर लेटिन जातियाँ कभी भी परतन्त्र होना पश्षन्द 


 बोलिविया की क्रान्ति से प्रोत्साहित हो कर वहाँ के मध्यम 


पेर की तरह परजेगटाइन में भी प्रेज़िडेण्ट इरी- 


डाली । बिगुआ को त्याग-पन्न देना पढ़ा | राज्य की सत्ता _ 
| आजकल जनरल सेरो के हाथ में है । इस नई सरकार के 


पा ि हा 9. ६ है > 3 का न्का र है 
| आ ५ रखने हल का /ध 
थ; पे हैः हे 
५ हे ः च्च न ४ गो हल ह | 
। > रे के त्व्म्क 
 पुजक+ युक्त २ ] -त + ७ ही. का श्री न्‍ | ह द 
सी हो हा व 4 ड वो । है बल है अं ; हि अ 
हे # हि बे बच है का क् ३ कु 
हर कण न ० * -- दर & 4 हद " > ४, " ः हे 
हे 4 ॥ | जाके, # ज्प 9 50० है जज, जद वन कं  > कक हि 4 ्र मर ७. ड. का नककर../>*०_- '.न्यं की कलर ++> ह प््््््ड हीं जज >्फु | थ ल््ड 
9... को,  + | के ' खा ०” #ह हे हि ञ * हे क् ता जय 55 £ 4. ज्यक कक. कन७>- अवयान _ पे र् के 
है ' के ज्‌ हैः >> हड् पैन३क करी + ह-2 न्‍म ् ं या आर ह् जा ०-5 ऋ. -< >> ६5. केक ञ्ज्स् 
हे रे] | + की - ब्क्क् > बज त़ कि क कक ह् की न लक हि ऑल #- कं: 
हे कफ ० कल हो अर क्ष 4 « और  अ्थआ; उबर 8 न 
ब् बस हक के 2८] ह+#+-ऑ हा 
कक कक पैन ऐ < हम है, है ७-० 
ट ४ || मजल्‍्यआहिह हे. बफि 
कजनज ना आओ ज्- 



























है हू ॥। है 
क। हे १2५ 
45 भा ह है ७४ 
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का « > ४ 

/..ब | 

क ज्ञ्ञ्र 5 । 8 है | 
है. ्च्चच्चननडड्ट-सटससअइ 222 कमल लक 06 न अदिति वक्त भर ्ञ । 
नर - कर - ख्््फ्च्ज्क्ामय्यसस जाट ज ककनन्करलायएआअफ्णातेा।त हट मनन नमन सन रस खनन य ल्ल्््ििा ्रँ 


" हि जगा था, इसल्विएु वह यह नहीं चाहता था कि 
. संयुक्त राज्य को पंच्नी अरजेयः वेग 
_ संयुक्तराज्य च्को्‌ प्द्नो रजेयराइन में आये ) गए साव ही 


























































सु संयुक्त राज्य को दरज़ास्त का तिरसकार करके उसने क़रीब 





कक | 


संसार की ओद्योगिक शियलः 


+ जार करोड डॉलर का ऋण इहुलेण्ड से लिया था। जब 















































+ उसके विरुद्ध क्रान्ति हुई, तब दशा [ औ० जे कक उ्यल 5 र ॥% 

चिन्ता हुई “3 सी डे बज, [ श्री० जे० देव, एस० ए० एल एल्‌० बी० | 

की 5 डरोडु सी उद्देश राज्य से | __$ > कम ध् ब् 

. ब्रज्ञातन्त् स्थापन करने का हे ३२४ च्ज्‌ सार की व्यापारिक तथा झौद्योगिक दुशा शोच- से अपनी उप्पत्ति जारी नहीं रख सकते | इस ब्विए 


लोगों के रहन-सहन की उन्नति करने को आवश्यकता है. 
यदि ऐसा हुआ तो हमें मालूम होगा कि इसादी उत्पत्ति 
ज्यादा नहीं, वरन्‌ झावश्यकता से कहीं कम है । झौर 
तब उल्लटा व््ययोग-धन्धों को बढ़ाने का हमें प्रयल करना 
पड़ेगा । यूरोपीय देश इस मन्‍्दी के कारण धमेरिका से 
| कहीं ज़्यादा कप्ट इसलिए पा रहे हैं कि उनके निवा- 
सिरयों की आवश्यकता वहाँ बहुत कम है | उनका माल 
पपने ही देश में बिल्नकुल नहीं खप सकता! उनका 
ज्यादातर माल विदेश में बिकता है, क्योंकि सज़दूरों 


नीय क्यों हो रही है--इस प्रक्ष को इल्त करने 
में आजकल संसार के सारे अर्थशास्त्रो व राजनीतिज्ष 
अपना दिमाग़ लगा रहे हैं । लीग झॉफ़ नेशन्स भी इस 
प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहो है । 
इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सह । 
कि कई महीनों से संसार के बगभग सब भागों में 
“बाज़ार मन्‍्दा हो रहा है। कऊंछ लोगों का मत है कि 
| झब अमेरिका, इड् लेण्ड, इटली, बेललजियम, नाँवें, जापान 
"तथा केनाडा में कुछ उन्नति के चिन्ह अवश्य नज़र आा 
रहे हैं । यह एक बड़ी खुश-म़बरी है । 
. ज्यादातर लोग इस मनन्‍्दी का कारण अधिक 


द दोनों देशों की नई सरकारें से इज्जैण्ड व संयुक्त 
...._ शणज्य दोनों ने राजनैतिक सम्बन्ध कर लिया है। इसमें 
इतनी जरूदी क्यों की गई : इस भश्न का केवल एक ही | 

. उत्तर हो सकता है, और वह यह है, कि दोनों देशों के 

पे ज्ोपतियों में बड़ी प्रतिस्पवां है। दोनों देशों के 

विजयी सेनापतियों ने विदेश के ऋगण्ों को स्वीकार किया 

है ओर साथ ही मित्र-भाव रखने का वचन दिया हे। 
राजनीतिज्ञों को संयुक्त राष्य की इस जल्दी से कुछ 

ब्याश्चरय अवश्य हुआ होगा प्रेज़िडेयट विज्सन के समय 


व से इस विषय में | उनकी नीति बिलकुल भिन्न प्रकार | के ख़र्च को नहीं बढ़ा सकते । झमेरिका में माल विशेष 


] धो धी.।.5 द ......_| उयक्ति! बतलाते दें अर्थात्‌ संसार को उत्पसि उसकी | कर देश के ही लिए बनाया जाता है और विद्देश में केवल 
: सन्‌ , १६१६ में प्रेज़िंडेण्ट विक्नसन ने मेक्सिको की आवश्यकताओं-से अधिक है। पर बहुत से बढ़े अर्थ- | बचा हुधा मात भेजा जाता है । अमेरिका का विदेशी 


ध्यापार भी बहुत बढ़ा है, पर वह देशीय ब्यापार का डक 
अंश मात्र है। अन्य राष्ट्रों के माल पर टैक्स लगाने पर 
भी अमेरिका के लोगों के मात्र ख़रीदने की शक्ति 
जुयादा होने के कारण वह संघार का सब से बढ़ा बाज़ार 
है | अधिक उत्पत्ति को छमस्या हल करने के द्विए संलार 
की उत्पत्ति को रोकना उल्दे मार्ग पर जाना है। इसमें 
सन्देह नहीं कि नवीन सुधार करने पर उद्योग तथा 
व्यापार में कुछ रद्दो-बदल करना पढेगा | पर इस मन्दी 
की समस्या को हल्ल करने का यही एक मात्र कारगर 
उपाय है। 

यूरोप में बेकारी इसलिए फेल्ल रही है, क्योंकि वहाँ 
के निवासियों ने उद्योग-घन्धे सम्बन्धी कल्मा तथा 
विज्ञान में बहुत उन्नति की है। यह उन्नति इतने वेग से 
' हुईं है कि वहाँ की खानों, फ्रेक्टरियों तथा आविष्कारकों 
ने इतना अच्छा काम किया दे कि उसको उत्पादक शक्ति 
| उसके निवासियों की सात्ष ज़रीदने की शक्ति से कहीं 
ज़्याडा बढ़ गई है। इसका यह फल्र हुआ हे कि बाज़ारों 


| शास्ज्ञ कहते हैं कि यह मत ठीक नहीं है। कुछ कहते 


नई सरकार से सम्बन्ध करने से इनकार किया था। पर | * | 
| हैं इसका कारण अधिक उत्पत्ति नहीं, वरन्‌ कमख़र्ची 


मालूस डोता डे, कि कई विशेष कारणों से संयुक्त राज्य 
को अपनी नीति बढद्लनी पड़ी है | राजनैतिक सम्बन्ध | तथा हमारे समाज के धन का अनुचित बैंटवारा है। 
करने के लिए अब केवल एक वचन देने की आवश्यकता | 5८5 ब्लोग युद्ध.ऋण को व कुछ युद्ध के बाद विदेशी 
रह गईं है । बस नई सरकार के यह वचन देते ही, कि | विनिमय पर लगाए गए टैक्सों को मनन्‍्दी का कार 
हम तुम्हारा माल ख़रीदेंगे, फिर राजनैतिक सम्बन्ध होने | बतलाते हैं। कक 
में देर नहीं ह्वगती । अर्थशास्त्र के कुछ भौर विचारशीज्ष झाचार्य॑ कहते 
अब यह देखना है, कि इन देशों में कैसी शासन- हैं, कवि संसार के स्वर्ण-भण्डार का दुरुपयोग हो इसका 
प्रणाली की स्थापना होती है ? ये क्रान्तिकारी सेनापति_ मुख्य कारण हे। बेलजियम के नेशनल बेकू के एक 
स्वयं राजसत्ता को दाब कर बैठ जायेंगे, या वे प्रजातन्त्र अ्धान अधिकारी कहते हैँ कि ये सब बातें -मित्र कर 
की स्थापना करने का प्रयत्न करेंगे ? शासन चाहे जिस | मन्‍्दी को उत्पन्न कर रही हैं। वे कहते हैं कि इस | 
तरह का हो, एक बात तय है कि इन राज्य-क्रान्तियों मन्दी के कारण कमख़र्ची, केनाडा, मेज़िल तथा अमेरिका 
जनता को अवस्था में कुछ विशेष अन्तर न होगा। | का विदेशी विनिमय पर सा की त घढ़ा ज्य्या, 
यह भी तय है कि यदि ये सेनाप ति सब सत्ता अपने हाथ और ३] हजिप्ट क 52 का न हि तथा चीन 
मे कर लेंगे, तो ज़्यादा समय तक च टिक सकेंगे। प्रजा | की ख़राब आन्तरिक स्थति ३ । 


व्ल्भ . 0 सध्यम-श्रेणी की जनता ने ज़ूब |. इसमें सन्देह नहीं कि इस मनन्‍्दी का कारण कोई 
न्‍त्र के सिद्धान्तों को माई म-श्रेणी वही जनता ने हुई | « विशेष घटना नहीं, वरन्‌ बहुत पीजान हज कई 


ऊू लिया है । वहाँ को श्रजा अब सत्ताधारियों से तथा | नेट पक 
हो कदर सारे मद्दाह्वीप में फेल रही हे और उसके कक का रे का मम जर 2077 के 
के आगे कोई भी सत्ताधारी हे 2 जहर 7 का विदेशियों को अपने देश में झाने से रोकना प्राकृतिक 
_ वात्ा टिक नहीं सकता- कक घुनाव को रोकते हैं। और लोगों को ब्रापरवाह व 
का रा | क्रिज्ूलम़र्च बनाते है. है. ५» 52943 

|. फिर इस मत के विरोध ऊँ दिए जाने वाले “अधिक 
| उत्पत्ति” वाले मत में भी कुछ तत्व ज़रूर है। कुछ | 
उद्योग-धन्धों में और विशेषकर कृषि में--ज्ञरूरत से 
| ज्यादा ज्ञोग काम्र कर रहे हैं। पर यह कहना कि संसार 
का कोई भाग आवश्यकता _ से ज़्यादा चीज़ें बनाता है, 
| सर्वथा ग़ल्लत है। मामल्ली घरों के निवासियों की छुविधाएँ 
- श्रभी कहीं उ्यादा बढ़ाई जा सकती हैं। मामूली मनुष्यों 
३ | को आवश्यकता भर 3 ल्षिए कपड़ा नहीं मिलता है । 
पोदक | सवारी की चीज़ों का तो कुछ कहना ही नहीं । थे तो यदि 
| तियुनी संख्या में भो बना कर दी जावें तब भी संसार 


गई है और मज़दूर बेकार हो गए हैं । मध्य तथा पूर्वीय 
यूरोप में किसानों ने इतनी ज्यादा उत्पत्ति कर स्ती है 





मिलने के सबब से उनकी मात्र ख़रीदने को शक्ति भो 
| कम हो गई है । 

'इड्लेणड की औद्योगिक शिथिब्रता का कारण 
बिलकुल मित्र है । इसका ,ज्यादातर मात्र विदेश में 
_बिकता है तथा बहुत से देश झऔौर स्वयं उसके ठपनि- 





ख़ुद काफ़ी माल बनाने लगे हैं।फिर कई राष्ट्रों में 
टसके मात्य का बहिष्कार हो रहा है, भारत इनमें 
मुख्य है । कक 
. इस सन्‍्दी का एक और कारण बतल्ाया जाता है, 
जो ठीक मालूम होता है। गत मद्दायुर्ध ने संघार को 
झ्रोयोगिक स्थिति में बहुत परिवतंन कर दिया है । उसने 



















द क्‍ _-आ की झावश्यकता को पूरी न कर सकेंगी। मलुष्य क्यो ० न्‍ सम्बन्धों में बहुत कुछ फ़़ो कर दिया 
| थे न्ग्क "जे कक ता को  झभी बहुत सी बसरतुओं की. आवश्यकता है। संघार में | ४ । युद्ध से यूरोप के बाहर के देशों को माल बनाने का 
शक व यो चद है कि और +39:2 से देखी कि कम उत्पत्ति नहीं हो रही है, वरन्‌ हमारे समाज का | 'हैं. प्रोत्साहन मिल्रा है। विदेशी माल पर टैक्स 
न कह यह क्रक्जियत नहीं करत परन्तु 5 जल शंख! श्राथिक बैंटवारा इतना ख़राब है कि ज़्यादातर ज्ञोगों | लगाने के आन्दोलन ने युद्ध के परचात्‌ बहुत ज़ोर पकड़ा 
| को तरह यह क़डिज़यत बथा भूख खल | ३ पास आवश्यकता की चीज़ें ख़रीदने,के लिए घन हो | है। इससे कई देशों में अधिक उत्पत्ति हो गई है, तथा 


क्‍ माल्न के दाम गिर गए हैं। इस बाहरी मन्‍्दी का घसर 
धीरे-घीरे संरक्षित देशों पर भी हुआ है तथा वहाँ भी 






कं घ़होता है और पार हक छुल्दरता को बढ़ाता | 


9 दर ज़गतो है। बल-वीये, रह | नहीं है । इसल्लिए उनकी ख़रीदने की शक्ति बढ़ाने की 
>>. 5 32: 4 [ है। शत्ध-ल।49 ! | 


झावश्यकता है । झमेरिका ने इस शक्ति को बढ़ाने का 
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| क्यो बहुत कम वेतन मिलता है इससे वे अपने रहन-सहन 


में ज़रूरत से >्यादा मात्र है, चीज़ों की क्रीमत शिर _ 


वेश जो कि युद्ध से पूर्व उसके मात्र को ज़रीदते थे, अब . 
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. महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास | 
है । वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों | 


के कारण क्या-क्या अनर्थ होते | 


हैं; विविध परिस्थितियों में पढने 
पर मनुष्य के हृदय में किस 
भ्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उदभआान्त सा 
हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
गया है। भाषा सरल एवं मुह्ां- 
परेढ़ार है । मूल्य केषत्न २) 


गह का फेर 

यह बक्ला के श्रसिद्ध 
उपन्यास का अनुवाद है। लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयकछूर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है । 
इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें श्रक्षित की गई है कि 
अनाध हिन्दू-बालिकाएँ किस 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 
किस प्रकार ईसाई झपने वक्त 


की शी, 


बे 


 छुड़ाना ( ६ ) गर्भवती या भावी माता 


पुस्तक की उपभोगिता नाम ही से प्रकट है । इस्रके सुयोग्य 


लेखक ने यह पुस्तक लिख कर सहिला-जाति के साथ जो उषपकार 


.._ किया है, वह भारतीय सहिलाएँ सदा स्मरण रक्खेंगी। घर-गृहस्थी 


से सम्बन्ध रखने वाली ध्ाय: प्रत्येक बालों का वर्णन पति-पत्नी के 


_ सम्बाद-रूप में किया गया है । लेखक की इस अदूरदर्शिता से पुस्तक - 


इतनी रोचक हो गईं है कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा 


. नहीं होती । पुस्तक पढ़ने से “गागर में सागर” वाली त्ोकोक्ति का 


परिचय मित्नता है। 


इस छोटी सी पुस्तक में कुल्न २० अध्याय हैं: जिनके शीर्षक द 


थे हैं :-- 

( $ ) अच्छी माता ( २ ) आलूस्य और बिलासिता ( ३ ) परि- 
(४) प्रसूतिका स्नली का भोजन (&) आसमोद-अमोद 
( ६ ) माता और धाय ( ७ ) बच्चों को दूध 'पिल्लाना ( ८) दूध 
( १० ) दूध के विषय सें 
माता को सावधानी ( ५३ ) सल्न-मूत्र के विषय में माता की जान- 
कारी ( १२ ) बच्चों की नींद ( १३ 2 शिश्ु-पालन ( १४ ) पुत्र 
ओर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध ( १४ ) माता का स्नेह 
५ १६ ) मात्रा का सांसारिक ज्ञान (१३७ ) आदर्श मात्ता 
( १८ ) सन्‍्तान को माता का शिक्षा-दान ( १६ ) माता की सेवा- 

शुभ्रषा ( २० ) माता की पूजा । क्‍ 
इस छोदी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक की उपादेयता 
का अजुमान बया सकते हैं। इलर पुस्तक की एक प्रति अत्येक सद- 
गुहस्थ के घर में होनी चाहिए । मूल्य 9।); स्थायी आहकों से | ॥३2) 


कल हैं। मूल्य आठ आने | | 


एक झननन्‍्त झतीत-काञ् से समाज के मूक्त में अन्ध-परस्पराएँ, 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाब्य प्रमाणों 


इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चर्चा करना ब्यर्थ है। एक-एक 


दोहरे हो 'जाइए--इस बात की 


गारण्टी है । सारे चुटकले विनोद- ॥ हे शी | 
पूयणा ओर ख़्ने हुए हैं। भोजन रु कर आर 5 है 
एवं काम की थकावट के बाद | ६४% ४ 

ऐसी छुखकें पढ़ना स्वास्थ्य के | 69 

लिए बहुत लाभदायक हे | | ७ ऊ 

बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष--सभी समान | ५ “मु 
आनन्द उठा सकते हैं । मूल्य १) | ०३ 


र/्ट्हश्क नहत् 
यह पुस्तक चोथी बार छप 
कर तयार हुई हैं, इसी से इसकी 
उपयोगिता का पता लगाया जा 
सकता हे । इसमें वीर-रस में सने 
-वेशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 
है। केवल एक यान्रा पड़ते ही 
आपका दिल फड़क उठेगा। 
राष्ट्रीयचा की लद्दर आपके हृदय में 


उमड़ने ल्गेगी। यह गाने हार- हे 


मोनियम पर गाने लायक छ्यं 
बालक-बालजिकाओं को कण्ठ 


सनम लक की बल इज कक 22. ख््ल्य 28 ल्‍ . अ्क. 


डारा लिखी हुईं यह 


लि) आ “आओ 3... अधि >> 3६ आयाकाऋ . 0७ के पक अम नि 
१ ७आीआंगग अं न नल अली मनन 
# ०: ह 


भ्ज + बा अ#, #चयबूक .._ वयाकमो, " 


5 पजतत ३7ूझ-.००००००मनयूह्पत्कनक-०-र- नयी १० मेक कत-हीतल हक 


- अर दिए हैं । फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-मात्र ३) रबखा क्‍ 


अन्ध-विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार और कुग्रथाएँ भीषल अम्मि 
ज्वालाएँ श्रज्ज्वलित कर रही हैं और उत्तम यह अभागा देश अपनी 
सदभिल्ाषाशों, अपनी सत्कामनाओों, अपनी शक्तिग्रों, अपने धर्म 
ओर अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। 'समाम की चिन- 
_शारियाँ! आपके समझ उसी हदुर्दान्त दृश्य का एक धँधला चित्र 
..__ उपस्थित करने का भ्रयाल करती है। परन्तु यह भुँधल्ा चित्र भी 
._ ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र झआठ-आठ आँसू बहाए 
_ बिना न रहेंगे । 
पुस्तक बिलकुल मौक्षिक हे और उसका एक-एक शब्द सत्य 
को साक्ली करके लिखा गया है | भाषा इसकी ऐसी सरल, बाम॒हा- 
'विरा, सुलललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण हे कि 
|| ही बनती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई 
|. सक्राई नेत्र-रक्षक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई 
|. सजीव प्रोटेक्टिज्र कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद कगा 


हे 
५ >्की 
है. + 

ह# + 


गया है। “चाँद! तथा स्थायी आहकों से २)) ₹० ! 


| ' कं& के कु | अ्कपगस्प कहर उ्कर फ जर पकपप उक्त के ऊषाओओ उपर चयट कप स्पकड 3 86 हि ३ हरी 
.. «ईए खकलतर: है 
ऊँ का ह। क् कि हे के छ ४; हैं फका 9 
2 है कट 2 हर कर 5 2९० रू है 8: है 
3 | आप पक 20872 
! सी हे | «अर नअओ। के. हा अर कड हल औु 3 न कक... . मी >ऊँर् > 
६ फू उ्तआ-खाक फ्र नी ७ कप जज 
क्र कं; रथ # ५ १३ 
कि 88 98 हल कक 


५  ऑ्यल्ल- 
फ् बढ 


... फरने लगेगा। अस्तु। एस्तक की भ। 


घह घुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों 
देती है। इस बीसवीं सी में दर से अप्ि के समान भस्म कर 


चुन कर धर्म की दुहाईं आँख खुलत्न जायँगी। ह केवल 


रह जायगी। प्रश्नोत्तर के 
_वाल्ली असंख्य 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, ! शास्त्र, स्वृतियों 
विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके सच क 
हो रही हैं, समाज में जिस वह दोनेलेलो 
2 डत्याएं तथा वेश्याओं की उद्धि हो 
हद्य-विदारक वर्णन किया गया है । शा भाँखों से हाई 
क्री भ्वाहित होने लगेगी एवं “श्ात्ताप और बेदना से 


५ हानियाँ ब 


सुहावरे हा आम 


का 5 |. झहावरेदार है ; मूल्य केवल्ल ३) स्थायी 


तथा एुराणों द्वारा 8 


| ह अचन्‍्य आत्याचार, व्यभिचार, | ८220 
उसका बढ़ाही.. | मह . 











ढ्ृ 

... 'यरल्ोक के बड़े पत्तपाती हैं | ऋतएव यह फोई आश्चर्य 

हु को बात नहीं, कि आपने साम्यवाद की शुअ-प्रभा पर | वाल्वी और सताने वाली और दूसरी वह, जिप्के पप्तीने 
है 


। 


कक | 

























८ हि रा 80 78 खाने को लाल्े पड़े रहते हैं और दूसरी ओर ल्लोक-पर- 


... उन पर मैं कुछ विनम्र मत प्रकट करना चाहता हूँ 


गन का 
कफ 














_छर रहे हैं। साम्यवाद, समाज की इस बुनियाद स 
बदल देना चाहता है। झब जिप्की ज्ञाठी उसकी मेंस _ 

का जमाना जाना चाहता है । अब ऐसश्वा ज़माना शझावेगा 
| बिसका मूल मन्त्र होगा (राप्टा। 75 ९ ०0॥८०॥९ र्ण 
ए्श्नाल्ल,जण शिएअंट्ब]ं 07००! ( अधिकार का डद्मव 
न्याय से ह, न कि शारीरिक शक्ति पर ) भ्रत५व लेखक 
महोदय का यहा कहना कि साम्यवाद शूद्धत्व को प्रथम. 
स्थान देता है, निरी भूल ऐै । | 
झगर 'लासथ्य! का अथे २०४००/आ०॥७ है तो दे | 
| महोदय छो विदित होना चाहिए, कि साम्यवाद इ | 
कि २3 | रे 0 अ जी ने आपने छो विचार प्रकद | धारणकर लिया है। दिनोंदिन इसका प्रभाव जगता जा | विरुद्ध नहीं हे डे साम्यवाद क्ेवन्न इतना और चाहता... | 
ए ४, उससे मालूस होता है कि झाप धर्म और जोक- | रहा है | इसके सिद्धान्तानुसार सारे संघार में दो जातियाँ | हे कि समाज का प्रस्येक व्यक्ति योग्य बने | योग्य पुरुषों... 
। 







[ भ्री० “सुधीर” ] 


प्‌ य्रो को विदित होगा कि गत २३, आक्टूबर के |. साम्यवाद्‌ एक थ छुत गहन प्लोर विस्तृत विषय हे | 
संदिष्य' से सत्यवाद शीर्षक एक लेख निकला | झौर वर्तमान समय में उसने एक जटिल प्रश्ष का रूप | 





























हैं--एक अमीर और दूसरी दरारीब; एक दूसरी को लूटने | को विशेष अधिकार मिले । यह तो एक अकाव्य-सत्य 
है और न्याय भी है, किन्तु धव उनकी योग्यता का 
परिचायक कदापि नहीं हो सकता | उनकी योग्यता 
का निर्णय केवल जनता ही कर सकती है। हाँ, एक 
बात और है । योग्य मजुष्य को अधिकार मिल्ने, यह तो । 
न्‍्याय-सज्ञत है, किन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि 
योग्यता के साथ-साथ उनके पेट भी ल्म्बे-चोड़े हो जाये.....] 


“चूज्र फेंकने का प्रयल्ल किया है; क्योंकि साम्यवाद केवल्व | की कमाई से प्रथम श्रेणी के मनुष्य मज़ा डड़ाते हैं । 
साम्राज्यवाद, पूँजीवाद इत्याडि के लिए ही हौझा नहीं | एक ओर बेचारे किसान, मज़दूर अपने ख्री-बच्चों समेत | 
है, श्र॒त्युत संसार के श्रचद्धित प्रायः सारे धर्मों का भी दिन-दिन भर झपना ख़न बहाते हैं झोर तब भी उन्हें 
















में माक्स और ल्लेनिन की तरह साम्यवाद का 
आचार्य तो हूँ नहीं, लेकिन लेखक मद्शाशय ने झपने 
विचार की पुष्टि के ज्षिण जिन तकों की शरण जी है 


| ल्लोक की गन्दी हवा फेज्ञाने वाले धम-गुरु ओर पूँजी 
प्रतियों को परल्लोक की सारी सामग्रियाँ--सुन्द्र स्त्रियाँ 
-बड़े महल इत्यादि-बेठे-बैठे ही मित्र जाते हैं। 
कहने का तात्पयं यद् कि संसार के के समाज में 
खेखक मद्दाशय के राजने तिक विचार तो उनके लेख से | यह दोनों पशियां दे प्रान हैं--इसे कोई भी झस्पीकार 
._ ही सजकते हैं । आपने राजनेतिक दृष्टि से इसकी झालो- | नहीं करेगा । क्या एक मुसलमान नवाब अपने मुसल्व- 
.. ना भी नहीं की हे | आपने धर्म के--झौर विशेषतः | मान नौकर को जूते से नहीं ठुकरा देता? क्या एक 
.. हिल्दू-धर्म के--चंश्मे से साम्यवाद की ओर नज्ञर डाली | हिन्दू राजा एक हिन्दू किसान पर मामूल्ली बातों पर कोड़े 
._ है| झस्तु, साम्यवाद के राजनैतिक प्रभाव का उल्लेख | नहीं बरसाता ? कया देश्वर और ज्ोक-परल्ोक की भी _ 
करना यहाँ क़िज़्ल होगा । बातें करने वाल्ले धर्मात्मा 'ग़रीब अछूतों' की अधोगति 
नै | नहीं करते ? इन सारी बातों से मालूम होता है कि 
( ३७ वें पृष्ठ का रोषांरा ) संघार का कोई धर्म इन दो श्रेणियों से परे नहीं है । 
की इच्छा क्कोईं नई नहेों हे पर युद्ध व्हे बाद राष्ट्रा ने इसको साग्यवाद एक प्रकार का झाथिक विज्ञान (7,0०000770९ 
"विशेषकर कार्य-रूप डिया है । युद्ध से छोगों ने यह | 5०८०८० ) है । संघतार में इसका आदिभाव इसलिए हुआ 
._थाठ सीखा हे कि युद्ध के समय पर विदेशी व्यापार बन्द | है, कि जगत में एक ऐसी क्रान्ति मचा दे, जिससे मानव- | 
शो जाने के कारण स्वदेशी मांज ही काम में आता है| | समान में ये दो श्रेणियाँ न रहें । लुटेरेपन का अन्त हो | 
इससे विदेशी व्यापार मामूली दशा में ल्लाभग्नद होने | ज्ञावे । संसार के दस फ्रीसदी मनुष्य ह्वी विद्या बुद्धि, 
पर भी कभी-कभी बहुत खुतरनाक चीज़ है। यह मत | धम, सभ्यता, आचार-विचार और धन-दौलतका ठीका न 
; ज़रूर है, पर यदि उसका पूर्ण रूप से अलुसरण किया | ब्ले ल्लें और नब्बे प्रतिशत मजुष्य परतन्त्रता, भुज्ज-व्यास 
जावे तो फल यह होगा कि दर मनुष्य तथा हर कृट॒म्ब | व्रीबी, अविद्या, रोग और असभ्यता को बेडी में जकड़े | 
छ्ो स्वतन्त्र होना चाहिए । न रहें; वर्तमान समाज के ढरें को विध्वंस कर के, एक. 
“जापान, हिन्दस्तान और कई देश, जो कि पढ़ ले | ऐसे समाञ्ञ का निर्माण किया जावे, जिसमें हर एक व्यक्ति 
बहत सा विदेशी कपढ़ा मँंगाते थे, अब स्वयम्‌ ही सस्ती | क्लो उन्नति करने का पूरा अवसर प्राप्त हो । यही कारण 
_ अमत पर सा बनाने बगेदैं और वे केवल स्वढ्रेश | है कि संसार की नब्बे प्रतिशत जनता इसे रृपित नेत्र 
४ ४० वश्यकता स्वतन्त्रता से ही पूरी नहों कर लेते, | ते देख रही है । सोवियट रूस ( 50एं९ धिएछं8 ने 
3 हे के किस जन सी अपना माल मैजने का प्रय्ष कर | इसका स्वागत किया है और वहाँ की जनता सुखी है। | 
हे | 3 । फिर एशिया के चीन तथा हिन्दुस्तान आदि | ढपने लेख के चौथे पेराआफ़र में श्रीवास्तव जी ने 
पे नैतिक खाग्ृति हो जाने के कारण | खिखा है, कि "अधिकार की उस्पत्ति तो सामथ्य॑ से 
के 5 व्यापार जन झौर भी धक्का लग रहा ह्टै ख्स बकरी होती हे ।”” से नहीं कह सकता कि सामथ्य का 
। के ै अर्थ यहाँ क्या है । मेरी समर में इसके दो झा | 8 2 
लोगों सता 506 णाॉप्णाह ए 70७८7 | दृश घ्र धात उच्च अब यह प्रत्यक्ष हां गया 
लोगों का मत यह है कि व्यापारिक के हो गे का 2 न शत मत श 22222 
में स्वण की कमी हो जाने से रुक रही है । 5 (जिसको दब । 
् | ३४२६ से इतना स्वर | ८0968 (० ४0।७ 7097 ( अधिकार योग्य पुरुष को सित्चना | अथवा अधःपतन। 
ही मिल कर, हम कमा सारे संसार में | चाहिए): | आज अगर दो मजदूर काम करते हैं और डे 
'डाल्चा है, जितने की है४ 2 कि गिरी हुई | दोनों अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। आज संसार | एक भअस्वस्थ हो गया, तो सामथ्ये के ब्िहाज़ से उसे 
ती थी। इसका फल यह हुआ और राष्ट्रों के | का समाज-सज्ञठव ठीक इसी बुनियाद पर है, और रहा | कुछ थोढ़ा सा मित्न जावेगा । बेचारा ग़रीब है, अपना 
है. विशेषकर 5 का सुधार काने के लिए अर है । पहले ज़माने में क्या होता था, इतिहास इसका साछी | स्वास्थ्य कैसे सुधार सकता है? मैं पूछता हूँ न्‍याय 
छ विशेषकर दक्तिण अमेरिका तथा ही ढुशा रडी | है। मैं इसके सैकढ़ों प्रसाण दे सकता हूँ । आज क्या हो | की दृष्टि से किसे अधिक सित्नना चाहिए, स्वस्थको... 
बोध प्र परे, 02 परिवर्तन | रहा है, यह तो आँखों के सामने है । भारत मे इसने भय अर को। जनक मधरापा जज कम 5. । 


ओर दूसरों के पेट छोटे हो जायें । दूसरों को फटी कमत्नी 
देकर, भ्राप दुशाले ओढ़ें ; दूसरे नड्के पेर हों और आप 
बीस-बीस जोड़े जूते रक़्खें । दूसरे की मेहनत पर मौज 
उड़ाने वाल्ले को कदापि योग्य नहीं कहा जा सकता॥। | 
| योग्यता का धन से उतना सम्बन्ध नहीं है, जितना । 
झधिकार से । यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति महाशय स्टेल्निन | 
की चर्चा करना विषयान्तर न होगा। पाठड्ों को | 
मालूम होना चाहिए कि उन्हें (मोशिए स्वेन्निन को)... 
३९०) २० माहवार मिल्नते हैं ओर उनके कृक को उनसे 























कुछ ही कम मिलता है; परन्तु उनके अधिकार बहुत 
अधिक हैं । पूजीपतियों के देशों को देखिए तो बिल्लकुल्ञ- 
उल्टी बात दिखाई देगी। भारतवर्ष के वायसराय लॉर्ड- हु 
इविन मद्दाराज २९,०००) रु० साहवार पाते हैं। कहाँ । 
से १ ग़रीबों की हड्डियों में से। योग्य मनुष्य ऐसे धन | 
की चाह नहीं करता | 
धन का वितरण मजुष्य की आ्रावश्यकताजुसार होना 

| चाहिए। कितने ही लोग कहेंगे कि योग्य मनुष्य को 

अगर विशेष धन नहीं दिया गया, तो वह काम ही क्‍यों 

करेगा ? प्रतएव राष्ट्र में योग्य व्यक्तियों की कमी हो 

जायगी और सम्राज ख़तरे में पढ़ जावेगा। इसका नम्न 

उत्तर हे--( $ ) ऐसे व्यक्ति को योग्य मनुष्य नहीं 

कहा जा सकता, उसे अभी सम्राज-सेवा की शिक्षा: 

की आवश्यकता है । योग्य मनुष्य आवश्यकता से 

अधिक क्‍्योंकर ल्लेगा ? (२) अगर विचारपूर्वक देखा . * 
जावे तो समाज ज़तरे के स्थान में उन्नति करेगा । झाज < 
तक के सामाजिक सन्जठन में अधिकांश जनता को झज्ञा-.. 
| नता के अँधेरे में रक्स्ता गया है। अब उन्हें भी प्रकाश... 
मेंझाने कामौक़ा मिल्नेगा | में पूछता हैं किराष्ट्र की... 
उन्नति नव्बे प्रतिशत जनता की उन्नति से है,अथवा 






























































































पुरुषों के होते हुए इज्नलेण्ड के पूँज्ीएति भारत- | घमर में नहीं आती | क्या वह समभते हैं कि जिसके 


रूप भारती ् कर बे 252: जो का घन /22 ऐप योः बा, की 
बाज्य कर रहें हैं मोर अ 4९९ के पूँजीपति द गाँधी: ४ पर सा क हे भार  उक हैं तो चेआ ८ रे 
कप 














हा अब है.  अक लक दा कार हण नहीं, कस रहे बह क्यों ? क्या वे ही 2 .. अब 2 इज रह रही 5 हे 6 अत अर जडः हक की १५ 
रे तथा उसके पुनर्थयान के लिए पक है। . | झादि ले अधिक री चोर हैं? सं में दर यह होगा | चर री लोक भौर पक चाे। 
न इद सब कार्यों को हटाने की आवश्यकता है || कि ले झापने सैनिक बहन !/॥)७6/ ९0०६८) सै राज्य | बहना है--“बवस्था 33703 






जप जा । ९ [/“ >#  अी०  क के 2» 42०९२ + अन_- बे 
03: > 0५.0 ८० ५ 58७७ 2355 55535 54555: शओ ; 


4 की अजय थे है 
कन-- ज जको क 


म्कः +... साधना 3-पकृक- 
| के क्र 


595? /[.॑![:38६ड$।डकडल...!"0:ै 0७: 9» झा. न्ख्स्श्ड्म््ष्दू 
के  अ्ी कक, पक 


से है।” ये सारी बातें साम्राज्यवाद (जो पजीवाद जग बज व गज का  पेलिका--ऐेसा तो मैं आपको ,छब हो बहती] वश 


धरम सीमा है ) का साया-जाल है डझिसने सदियों से 


५ धंसार के किसान और सज़दूशों को फँसा रक्‍्ल्ा है। भौर 
धर्म ऐसे का्यों में सहायता देता है। पूर्वजन्म के अनु: | 


सार धर्मात्मा ( १ ) ज्ञार और पूर्वजन्म के पापी (? ) 
वहाँ के किसान मज्ञदूरों की अवस्था में एकाएक परिवतेन 
क्यों हो गया ? ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे, जिनसे यह 
प्रतीत होगा कि सजुष्य का उत्थान-पत्तन, अमीरी-ग़रीबी 
हत्यादि सामाजिक सज्जडन की नींव पर होता है। सोदि 

यठ रूस इसका एक प्रत्यत्त उदाहरण है । साम्राज्यवाद 
ते धर्म की सहायता से स्व की म्ग-तृष्णा देकर लोगों 


_. को गुल्लाम बबा रक्खा है। साम्यवाद इस माया-जाल् 
० को फाडू कर इृहलोक में ही स्वर्ग स्थापित करना चाहता 
- ऐ ? जब सच्ची स्वतन्न्नता का प्रकाश हमें वहीं भ्रिल्नेगा, 


तब स्वर्ग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 

साम्यवाद शूद्धत्व और ब्राह्मणत्व को छोटा-बड़ा नहों 
समभता, यह लिखना भारी भूत्र है। साम्यवाद की 
दृष्टि में फोईं झपने दिमाग़ से, कोई झपने शारीरिक बल्ल 
से समाज व राष्ट्र की सेवा करता है। साम्यवाद की 
काँखों में दोनों प्यारे हैं, यहाँ तो शारीरिक और मान- 
घिक बल्ष का कगढ़ा ही नहीं है। यहाँ तो लुटेरापन 
झोौर झब्याय से कगढ़ा है--वह लूट शारीरिक बल्ञ से हो 
छाथवा मानसिक बल्नष से। झगर सच पूछा जाय तो 
पशुबल्न के उपासक ये पुूँलीपति ही हैं। अन्तर केवल 
हतना ही है; कि वह ( जानवर ) अपने शारीरिक शक्ति 
से जोगों को लूटते हैं और ये अपने दिमाग़ और घन 


से | अगर बाह्यणत्व को अग्म स्थान देने का मततल्नब एक- | 


छब्य का अँंग्रूठा काट ज्लेना है, झोर चीन में हक्कोस युवा 
जझौर युवतियों को केवद्ध इसल्निए फ़त्ल कर देना है कि वे 
साम्यवादी थे, तो ऐसे ब्राह्मणत्व की हमें सचम्ुच्च आव- 
श्यकता नहीं है 

मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, झतएव इसे श्रपनी बुद्धि 
का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । बुद्धि ओर बल्न का 
उपयोग समाज को उन्नति के लिए होना चाहिए । 
पशुता का अन्त मानसिक शक्ति से नहीं होता, बल्कि 
लुबेरापन इत्यादि दुर्गयों के अन्त होने से होता है । 

सामग्यवाद के सिद्धांन्तों को बिना सोचे-सममे इस 
प्रकार उल्टो-सीधी क्िख मारना कभी उचित नहीं है। 
सढ्ियों से यह अमजीवी संसार घअमीरों की गज्ञामी और 
हतके अत्याचार से छुटकारा पाने, का प्रयज्ञ कर रहा है 
परत |इन आततायियों ने इन्हें जकड़ रक्‍्खा है। साम्य 
वाद ने पेजीवाद के काले कर्मो की पोब्व खोल दी है । 
ज्ञार के एतन से इसका ( साम्यवाद का )प्रथम परिच्छेद 
क्यारम्भ हुआ है ; पूँजीवादियों को यह बुरा अवश्य 
बगेगा । क्योंकि आने वाल्ले समाज में उन्हें काम करके 
ग रोटी पेदा करना होगा। उन्हें अब ख्तियों के साथ 
विज्ञास-भवन में बैठने का तो मौका मरिल्लेगा नहीं; 
छाव न्याय की एक नई दुनिया बसेगी । 

में उन लोगों की शुभ कामनाएँ नहीं समझ सकता, 
जो समाज-सेवक हो ने का बहाना करते हैं और साथ ही 
ऐसे सामाजिक ढरें का समथन भी करते हैं, जिसमें मुद्दी 
भर मनुष्य आनरद और भोग-विल्वाप्त में जीवन व्यतीत 
करते हैं दूसरों के पल्तीने की मेहनत पर। और झअधि- | 
कांश मनुष्य मेहनत करने पर भी पीसे जाते हैं और 
दीवता, पराधीनता, अज्ञानता और भीषण रोग इत्यादि 

शिफार बने रहते हैं । 

क्या इसी को सभ्यता कहते हैं ? ऐसा सामाबिक 
सशृय्न नृशंसता नहीं तो क्या है ? यही समाज धीरे-धीरे 
प्रमजी वियों की सज्ञठित-हत्या ( (0(ए५7ं5९त पाएवेए ) 
कर रहा है । ऐसे समाज का समर्थन करना और साथ- 
साथ मानव-समाज को उन्नति की बातें करना, ढोंग नहीं 

) झौर कया है ? क्या थोड़े ले मनुष्यों के सुखी और 


॥ ७ अज है 5 
हम १.० कै: हज 52 ' ज 352 
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तत्वज्ञानी--( रेल पर जल्दी से सवार होकर ) आग्य 
अच्छे थे, जो गाड़ी प्रिज्ञ गईं। ( गाड़ी छूटने पर अपनी चीज़ों 
को देख-भाल कर ) धन्य ईश्वर ! सब ठीक है। यही मेरी 
पहल्ली यात्रा है, जिसमें में कुछ नहीं भूला हूँ । 


एक पझुसाफिर--( जो उसी स्टेशन पर सवार छुआ था ) 
कहिए तत्वज्ञानी जी, वह ख्री कौन थी, जो आपके साथ । 


बाज़ार में घूम रही थी £ 
तस्वज्ञानी --( चौंक कर ) वह मेरी स्दो थी। अरे ! उले 


तो में हलवाई की दूकान पर छोड़ आया। हाय ! हाय !! 


अब क्या करू ? 
हट ३६ हैः 
जज-थह तो तुम इक़बाल ही करते हो कि सुमने 


इन “सिगारों” को छुराया है । अच्छा, अब तुम अपनी | 


सफ़ाई में कोई वजह भी बयान कर सकते हो ? 
 मुल्ज़िस--जी हाँ । 
जज--क्या £ 


मुल्ज़िम--बही कि एक 'सिगार' पीकर आप खुद | 


ही देख लीजिए, कितना मज़ा आता है । 
मः 

जज--क्यों, इन ज़ेवरों को तुमने चुराया है ? 

मुल्जिम--क्या बताऊँ, धोखे में ग़ल्तती हो गई। 

जन्न-क्योंकर ? 

मुल्ज़िम-मेंने समझा था सोने के हैं, मगर निकत्ने 
कम्बड़्त पीतल के ! 

ह  #£ शः 


प्ति--( कुँमल्ला कर ) क्या तुम समकी हो कि मैं | 


रुपयों का बना हुआ हू १ 
ती--होते तो अब तक में तुम्हें भुना भी डाछती । 


बूढ़ा प्रेमी--प्रिये, में जवान तो नहीं हूँ, मगर यह 
जान लो कि सुकूसे बढ़कर भत्रामानुस पति दूसरा कोई 


नहीं हो सकता । 


ा्ग्म्म्घ्म्ल्न्न्न्ग्ग्नानाँंगगधागगगमममनाननाननंनाााा-“ंौॉााााणाणााााााढरममणा्ऋ> जज पा ाकलअ मी 
विद्वान रहने से सारा समाज सुल्ली झौश विद्वान कहला 


सकता है ? क्‍या इन्हीं थोड़े से मनुष्यों ने सारी बातों 
का ठेका जे रक्खा है ? फिर ग़ारीबों के छष्टों का उत्तर- 
दायी कोन है ? 
संसार में साग्यवाद आकर ही रहेगा । वह मेरे स्वा- 
गत करने से, या किसी के तिरस्कार करने से नहीं रुक सकता ' 
क्योंकि न्याय के लिए ही इसका जन्म हुआ है। आज | 
नहीं तो कल्न, एक बार त्रष्टाँ इन अरमजीवियों को पोछ्ष | 
का पता लगा, उन्हें कोई भी ताक़त नहीं रोक सकती । 
दुनिया धीरे-धीरे साग्यवाद की ही ओ्रोर बढ़ रही है । 
[55 887९5 57606ए ने बहुत ठोक कहा है :--- 
_]फा 88 गाशा धिाव शंधाएए€्त तर हएध४८एए 


एंश5क्चां00, 80 872 ५९ (0:087 आाएएन्‍्टए४ (70७९ 
एंएश5907 ॥70 500८9 था 
तात्पय यह है कि श्षिस प्रकार मानव-समाज जक्ली | 


से - सभ्यावस्था छी ओर प्ग्रसर हुआ है, ठीक उसी | 
प्रकार आज हम लोग सभ्यावस्था से साग्यवाद की झोर | 


अम्रसर हो रहे हैं । रे 


है. । | 8 


क्ः्ड मा ँ ज् ० 


| भी की है 


| इलाज करके 


| 0 एिव्वा्राशा शाप तीशा धागा >ािवांबय ग6 | 


कशेगे, तो 
झवस्था से अरद्ू-सभ्यावस्था की ओर और घद्व॑-सभ्यावस्था | में चस्ें 





न्‍ निकला जमवामााााक्ाााभधापम५+ 9 मरा ०2333 हक > 
म्रेमिका--ऐसा तो में आपको ,खुद ही बना दूँगी। 


प्र 





[ वर्ष १, झयड १, संख्या ८... 


मगर यह तो बताइए)! कि आप खुझे किस क्रिस की... 


विधवा बनाएंगे £ 
ह रू 


कक क्‍ न 
पत्नी--क्यों जी, इतनी देर तक कहाँ रहे ! 


पति--देखो, तुमने फिर ग़लती की । झज्जमन्द “ 
| औरतें अपने मर्दों से ऐसी बातें नहीं पूछुती । 


पत्नी--मगर अक़्लसन्द मर्द तो अपनी जोरू 


| से» ४८ %! 


पति--रहने भी दो । अक़्लमन्द मर्दे के जोर होती. 
| ही नहों । 


र्क्ः . 
मैजिस्ट्रेट--तुम्हें इस चोरी के ल्षिए छः महीने की 


क़ैद की सज़ा दी जाती है 
चोर--अच्छा, सगर हाथ जोड़ता हूँ, दो महीने 


| तक मेरी सज़ा सुल्‍्तवी रखिए, वरना मेरा बढ़ा घाग 


हो जायगा | 
मेजिस्ट्रेट--घाटा ? 
पवोर--हाँ ! क्योंकि हम ज्वोगों के कमाने का यही 


- मौसम छहे। झाजकत्य ही लोग ख़ब ख़रांटे भर के ;. 


सोते हैं । 


मे फट 


बद्धी--क्या बठाऊँ साहब ! मैं अजीब परेशाती में 
हैँ । सेकड़ों रुपए की दवाइयाँ पी डाल्लीं । डॉक्टर, इकीम 
वैध--सब का इजल्लाज किया, मगर न जाने क्‍यों मुझे 


ब्लाक धर ५०. 
कक 5-0० ने चाप ८ >> पा 
3. $ 3668 


कोई भी दवा फ़ायदा नहीं करती | रात-रात भर कर 


घट बदुरूता रहता हूँ । नींद! बुब्बाने वही हज़ारों तरकीदे 
करता हूं, मगर किसी तरह से भो आँश्ष नहीं छूगतो। 
| बस, यही शिक्रायत है । पेटेणट दवाइयाँ, जड़ी-बूटी की 


दुवाइयां, घरलू दृवाहइयाॉ--लभी करके थक गया ३८ ५८ ४ 
भोत्ता--( उकता कर ) अच्छा, आप एक काम 


| कीजिए तो आपको नींद अवश्य आने तन गेगी । 


बक्की-- क्या ? 
शओता--झाए ख़द झपने आपसे बातें किया कीजिए ? 
सं पड हक 


मोहन--आज आपकी बी बी इतनी तैयारी क्‍यों 


ऋर रही हैं ? क्या आप ल्वोग कहीं जा रहे हैं ? 


सोहन--हाँ ! 

मोहन--कहाँ ? 

सोहन--बस्बई ! 

मोहन--रेज्ञ पर ? न 
सोहन---नहीं हवाई जहाज़ पर। 
मोहब--मगर मुखाकिरों के लिए अभी हवाई जहा 


कहाँ चत्बनता है 


सोहन--जब तक मेरी बीबी का श्र करना ख़तम: 


होगा, तब तक चलने छूगेगा | 


् बट शः ० 
“भत्रा डॉक्टर साहब ! झापने कभी ग़ह्वती 


डॉक्टर -.. 
मि का ज़िन्दगी में लिफे एक दुफ़ा । 


डॉक्टर--जब मैंने एक अमी 
र्क्ोपघि द्नि 
अच्छा कर दिया था 2... रो विज 
नेट 


मा--देखो मो 


नै 


5 गे, अगर आज तम 

उप सिठाईं दँगी। भदमाशोी न 
को हो सकता, माँ ! 

मोहन कि 


कोई काम करना बुर है जी कहते हैं कि रिश्वत लेकर 
शः क्‍ 
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कट 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट जियो टॉल्सटॉय की 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद है । यह उन्हें सब से अधिक 
प्रिय थी । इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध 


पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के ल्षिए एक 
निदोष बालिका का जोवन नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप 
का उदय होने पर वह अपने आआश्रयदाता के घर से निकाली 
जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों को वासना-तृप्ति का साधन 
बनती है, और किस प्रकार अन्त में वह वेश्या-बृत्ति ग्रहण 
कर लेती है । फिर उसझहे ऊपर हत्या का भूठा अ्रभियोग 
चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम अ्रष्टकर्ता का भी 
जूररों में सम्मिलित होना, और उसका निश्चय करना कि 


चकि उसकी इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी 
है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- 
ये सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते 
हैं। पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए । 
मूल्य <) स्थायी आइहकों से ३॥॥) 
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यह पुस्तक 'कमज्ञा' नामक एक शिक्षित मद्गासी महिल्रा 
के द्वारा अपने पति के पांस लिखे हुए पर्ञों का हिन्दी- 
अनुवाद छ्ट । दहन गग्भीर, विद्वत्तापूण एवं अमूल्य पत्रा का 
मराठी, बैंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत 
पहले श्रन॒ुवाद हो चुका है। पर थ्राज तक हिन्दी-संसार 
को इन पत्रों के पढ़ने का सुग्रवसर नहों मिन्ना था । 
इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभो पत्र सामा- 
ज्िक प्रथाओ्ों एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण 
हैं। उन पर साधारण चर्चाओ्रों में भी जिस मा्मिक ढक 
से रमणी-हृदय का अनन्त ग्रणय, उसकी विश्व-व्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल पत्नि-भाव और प्रणय-प्थ में 
उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गईं 
है, उसे पढ़ते ही आँखें भर जाती हैं और .हृद्य-वीणा के 
अत्यन्त कोमल्न तार एक अनियन्त्रित गति से बज उठते 
हैं। अनुवाद बहुत सुन्दर किया गया है। मूल्य केवल ३) 
स्थायी आइहकों के तरिए २)) मात्र ! 








शलकमारी 






यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरञ्षकता, शिक्षा, 





आर उपयोगी . ॥ 3, 6९ 
[प्णांबाः चाकत्या 





ः लेखन-शेली तथा भाषा की सरलता और लालित्य 
के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान ग्राप्त कर चुका है । 
इस उपन्यास में यह दिखाया गया हे कि आजकल एम० 
ए्‌०, बी० पए्‌० जोर एफ़० ए७ कल डिग्री-प्राप्त स्ियाँ किस 
प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक 
का अनादर कर उनसे निनन्‍्दनीय व्यवहार करती हैं, और 
किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से घृणा हो जाती है ! 


के यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार श्राद्योपान्त सह 
लेने से फिर आपको डॉक्टरों भऔर वैद्यों की ख़ुशामदें न 
करनी पढ़ेंगी--आपके घर के पास तक बीमारियाँ न 
फटक सकेंगी। इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए 
हैं। रोगी की परिचर्या किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक श्रति श्रत्येक सदगृहस्थ 





















हम करकुक कुकर 2 
/ एक 7७7 27 (: 


कि केवत्न २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 


 उसासुन्दरी | || रे; 


|. पुस्तक में पुरुप-समाज की विष ब-वासमा, अन्याय _ 


भारतीय ग्मणियों के स्वार्थ-त्याग और पत्तिव्रत का 
ऐसा सुन्दर भौर मनोहर वर्णन किया गया है कि पढ़ते 
ही बनता है| सुन्दरी सुशीक्षा का अपने पति सतीश पर 
अगाध प्रेम एवं विश्वास, उसके विपरीत सतीश बाबू 
का डसमासुन्दरी नामक युवती पर मुस्ध हो जाना, 
उमासुन्दरी का श्रनुचित सम्बन्ध होते हुए भी सत्तीश 
को कुमार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे सम्मार्ग 
पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाश्नों को पढ़ 
कर हृदय उमड़ पढ़ता है। इतमा ही नहीं, इसमें हिन्दू- 
समाज की स्वार्थपरता, बर्बरता काम-त्नोलुपता, विषय- 
वासना तथा रूढ़ियों से भरी श्रनेक कुरीतियों का हृदय- 
विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज-सुधार 
के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है। 
मूल्य केवल ।॥) आने स्थायी आहकों के किए ॥--] ; पुस्तक 


दूसरी बार छुप कर तैयार है । 


4 - 
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भी पूरी व्याख्या आपको मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही 
आपको ये सारी मुसीबतें दूर हो लायँंगी। भू केवत्न ५ ॥) 













ब्रेत्व चिकित्स 
परत्त चॉकत्का 


है... पे प्रत्येक ६ * ह । 
चांद के अत्येक्ष अक् में घढ़े-बढ़े नामी डॉक्ट रों, 


वैद्यों और अनुभवी बडढ़े-बूढ़ों द्वारा क्िखे गए हन्नारों 






अनमोल नुस्त़े प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का 


बहुत-कुद मज्नल हुआ है, और जनता ने इन नुस्म़ों की 
सच्चाई तथा उनके प्रयोग से होने वाल्ले लाभ की मुक्त-कण्ड 
से प्रशंसा की है। सब से घड़ी बात इन नुस्व़ों में यह है कि 


पेसे-पाई अथवा घर के मसालों द्वारा बड़ी अआसानी से तैथार 


होकर भ्रजीब गुण दिखलाते हैं। इनके ड्ारा आए-दिन 


डॉक्टरों की भेंट किए नाने वाले सेकढ़ों रुपए बचाए जा 


को एक प्रति प्रश्येक 


चाहिए। स्िय्रों के 






फेर फ- छटफ -प"- करडछ- रूर 

















छकते हैं। इस महत्वपूर्ण पुस्तक 
सदगृहस्थ को अपने यहाँ रखनी 
किए तो यह पुस्तक बहुत ही काम 
वार इसका अ्रवद्लोकन अवश्य की लि 
धत्युत्तम और सुन्दर। मोटे चिकने का ; 
उतरे का भूल्य लागत मात्र केवल | रा 
स्थायी ग्राइकों से ४-८] सात्र ! 
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सम्पादक ३-- 
.. श्रो० गामग्खसिद्द सहगज़ 


विन 





हि 

एक प्राथना 
वार्षिक चन्दे अथव। फ्रों कॉपो के मूल्य 
में कुछ भो नुक़ताचोनो करने में पहिले 
मित्रां को मविष्य' में प्रकाशित अलबभ्य 
/ और उसके प्राप्त करने के असाधारण 
ब्यय पर भा द्रष्टिपात करना चाहिए ! 


2. 3. अमल लत कल तक ककक-----<+७आ»+<०ल ..»++-ननन.--न नया 









पा का चन्दा 
४ ः . वापिक | रू 
। छः माह ३॥) रु० 
एक भ्राति का मृल्य £ ) 
855 ]'ए०0 शिटा कं 
कक 3-------ननन नाता नननननननन_« 

















खा (>> - १8 | थ्यं स्पा बन" त्त्‌ । / 
नचेन्र रा ष्ह्ो [त्‌।। 
ह शत.  . कं .. चर 
आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है । जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, 
० तब तक हमें [सका भय नहीं कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 
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2 इलाहाबाद---बृहस्पतिवार; २७ नवम्बर, १६३० संख्या ९, पूर्ण संख्या ९ 
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नन्‍हें-नन्हें बच्चों तक को लेकर महिलाएं जेल गई' :ः सारा परिवार जेल में 


बच्चे सहित, जो हाल ही में जेल गई हैं ।।आपके पति श्री० आर० एन० मेहता, 
सम्पादक “तरुण राजस्थान” और आपके श्वसुर श्री० एन० नागर, 
कमाणडर इन-चीफ़, बेदी स्टेट भी नमक का क़ानून 
तोड़ने के अपराध में झभी दुण्ड 





राष्ट्रीय संग्राम की दो अत्यन्त महत्वपूण आहुतियाँ 





ब्यावर कॉड्ग्रेस कमिटी को “डिक्टेटर” श्रोमती खत्यभामा देवी अपने दस महीने के 


सुप्रसिद्द कार्य | शान्ती देवी अपने नन्‍्हें से बच्चे 'क्रान्तिकुमार' 
झागरे की सुप्रसिद्ध कार्यकत्री श्रीमती शान्‍्ती क्‍ देवी अप हे बन्हें गा वह है?) पर 
सहित--जिन्हें छः मास का कारावास दृण्ड दिया गया है हि. 
न्‍ ० हल हू 
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डिश साया (जापान 5० पक -॥१ करत 5: डा कक 2; छा: + बकायद. पड 
हल संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और 
दूरदुश। पठक-पाठिकाओं से आशा की 
जाली है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
“चाँद (हिन्दी अथवा उदू-संस्करण) का 
प्रचार कर, वे संस्था फो ओर भी भ्रधिक 
सेवा करने का झवसर प्रदान करेंगे !! 
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वर्ष १, खण्ड १ 


का छा त््कफ़ एड का डा! पता एव वि ा। मा वय-य। वा वरण। हिलरररत। बता, ६20 ता! का व। वरधयााात पा वा बयान. 





कराची और सिन्ध में जेलों का द्वाला पिट रहा है 
३२० कंदों जगह न होने से छोड़ दिए गए 


बम्बई ओर गुजरात 


माताएँ गोदियों में बच्चे लेकर जेल जा रही हे 


/ २४वीं नवम्बर की रात तक आए हुए “भविष्य”? के खाप्त तार ) 


--भवनगर रियासत के कपड़े के व्यापारियों की 
सभा ने विदेशी कपड़े के वहिष्कार का, उस समय तक 
के ल्लिए निरचय कर लिया है, जब तक सभा उसे बेचने 
की आज्ञा न दे । 

--धार में जवाहर-द्विस के सम्बन्ध में छे स््ियों की 
गिरफ़्तारी हुई है, जिनमें से तीन ख्तरियों को चार-चार 
माह की सादी क़रेद और अन्य तीन स्त्रियों को २९०) | 
जुर्माने या सात-सात सप्ताह की सज्ञा हुई है। एक स्त्री 
अपनी मोद में डेढ़ वर्ष का बच्चा व्ेकर जेल गई है। | 
. --रालनैतिक क्रेदियों के ल्षिए जेलों में स्थान करने के | 
लिए कराची से ७० झौर सिन्ध की अन्य जेल्लों से २९० 
क्रैंदी मियाद पूरी होने के पहले ही छोड़ दिए गए हैं । 

_-श्री० जयरामदास दौलतरास की सज़ा के विरोध 
में कराची ग्युनिसिपिडटी ने उसकी बैठक स्थगित छर ढी। 
औअक्लोला ज़िल्ले में शराब के ठेकों के नीलाम के 
समय वहाँ की सुप्रसिद्ध महिला वालणिटियरों और ४०० 
 चुरुष वाल्नसण्टियरों ने धूप भोर ठए्ड की परवाह न कर | 
ब्गादार तीन दिन तक पिकेटिक् की । अधिकारियों को || 
लाचार होकर. सुनसान पिछली रात्रि में ठेके नीजाम | 
करने पड़े, तिस पर भी ४० प्रतिशत को हानि रही । 
पिछेटिड् के सम्बन्ध में आठ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 
--स्टेण्डर्ड मिल के मज़दूरों ने, धपनी माँगें पूरी हो | 
जाने के कारण, हड़ताल बन्द कर दी है, परन्तु एटल्लास 
मिद्व की हड़ताल अभी तक जारी हे । द 
_बम्बई में युद्ध-समिति के ओर से आज बारदोबी 
. जुलूस बड़ी शान से निकाला गया था। जुलूस के 
.. निश्चित समय के पढ़िल्ले ही पुल्निस के बहुत से सिपा- 
 पहैयों ने आकर उसे रोकने की भरसक चेष्टा की, परन्तु | 
जुलूस कई टुकड़ों में बैंट गया ओर हज़ारों मजुष्य 
आज्ञाद मैदान में एकत्रित हो गए, जहाँ राष्ट्रीय ऋण्डे | 
का अभिवादन किया गया। एक साजेण्ट ने उसे हटाने 
का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वह असफल्न रहा ४ । युदध- 
समिति के पाँच सदस्य गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। . 
लाहौर का २१वीं नवम्बर का समाचार हे कि 
१४ महिल्ला वाल्णिटियर, जिनमें कुमारी मनमोहनी ज॒त्शी 
झौर चार बच्चे भी सम्मिलित हैं, रात्रि में भ्रचानक जेल 
से इसलिए रिहा कर दी गईं, ताकि उनके स्वागत की 
शहर में धूमधाम न हो सके | उन्हें घर भेजने के लिए 
झधिकारियों ने सवारी का कोई प्रबन्ध न किया। इस- 
क्विए उन्होंने सारी रात ठण्ड में सड़क पर ही काटी । 
. उन्‍हें छोने गए तो पुलिस ने उन्हें उनसे मिलने तक नहीं | 
दिया । इस घटना से ल्ाहोर में बढ़ा भसन्‍्तोष फैला है। | 
| >आऑपरस द सह 


















के पी छा १० गाव 


ल्वीढर! के सम्पादक श्री० सी "वाई ०चिन्तामरिि | 


| ने कहा कि जब में भारत से चल्ला था तब से आज की 


देते हुए आपने कहा कि गोलमेज़ परिषद्‌ के साथ ही 


प्रधान मन्‍त्री वास्तव में भारतीय मनो भावों को समझने 
और गोल्नमेज़ परिषद्‌ द्वारा स्थिति को शान्त करने की 
| इच्छा रखते हैं | गोलमेज्ञ परिषद प्रान्तीय सरंकारों को 


। जनक हैं (?? 


_हुष्छा धरा बा: 7 डक! का || का: |! छा ढक ॥ हक, 
॥ पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
॥ चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन क्‍ द 
5 विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 
» होती हैं, वे एकमान्न भारतीय परिवारों 
॥ एवं व्यक्तिगत सक्ञल्न-कामना को दृष्टि |; 
॥ में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 5 


१ |! 5 हि 
॥0 इड जहा ]॥॥ कक |! छत का 7! खत कि व क्0ज[ छा) छा दराको। 
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भ्थ्ा 


| 





। 


| | संख्या ९, पूर्ण संख्या ५ 











पस्वर, १६३० 
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हैः 
गोली की चोट से कॉड्ग्रेस वालण्टियर 
को मृत्यु | 

. मुज़ञफ्फ़रपुर का समाचार है कि भगवानदास की 
जो १६वीं नवम्बर को पुलिस की गोली से घायल हुआ 
था, २१ ता० की रात्रि को सदर अस्पताल में झत्यु हो 
गह। जो कॉड्रेस वालण्टियर ब्यूटी पर थे, वे रोक 
| ल्लिए गए श्र पुलिस उसकी लाश एक ब्वॉरी में जेल 
ले गईं। सवेरे पाँच लठबन्द सिपाही झौर कुछ फ्रौजो 
| पुत्रिस ल्लाश को जलाने घाट पर ले गई । कलेक्टर स्वयं 
अन्त्येष्टि क्रिया के समय उपस्थित था। नगर में पूर्ण 
हड़ताल रही और शाम को तित्षक मैदान में एक विराट 
सभा भी हुईं | शहर भर में बड़ी सनसनी है । 
. --बरबई में २४वीं नवम्बर को 'बॉग्बे क्रॉनिकल' 
के सम्पादक श्री० बरेलवी, प्रकाशक श्री० कपाडिया और 
'फ्री मेंस जरनल' के सम्पादक तथा मुद्रक श्री० सदानन्द 
- जवाहर-द्विप् का कार्यक्रम प्रकाशित करने के अभियोग 
| में गिरफ्तार कर “> गए हैं। श्री० कपाडिया और 
सदानन्द पाँच-पाँच सो की ज़मानत पर छोड़ दिए गए 
हैं, परन्तु श्री० बरेलवी ने-जुमानत देने से साफ़ इनकार 
कर दिया। 

गुजरात में दमन का प्रकोप 
बोरसद ( गुजरात ) का समाचार है कि सुनाय सें 
झभी तक, कुक्षियाँ हो|रही हैं । बोरसद्‌ का सब-इहन्स्पे- 
| क़्टर झपने मामा मोतीभाई गिरघरभाई के घर, णो 
| जेल में झपनी सजा काट रहे हैं, जुर्माने का रुपया वसूल 
करने सुनाय गाँव, में गया । जब उसे घर में कुछ न 
मित्ना तब उसने मोतीभाई की चाची से, जो चारपाई 
पर बीमार पड़ी थी, उठ कर दूर हट जाने को कहा । 
उसके बाद वह लगभग १२) को क्रीमत की चारपाई, 
तकिया और दूसरी चीज़ें ले धया। सब-हन्स्पेक्टर 
| श्री० जोशभाईं रणछोड़ भाई के, जो जेत्न में सज़ा 
काट रहे हैं, घर के तीघरे मग्ज़िल्न से भी बगभग ४०) 
रुपए की चीज़ें उठा ल्ले गया है। किप्ती भ्रज्ञात ब्यक्ति 
ने मकान में आग लगा दी, जिसमें दो हिस्सेदारों-- 
भाईल्ाज भाई दामाभाई और मूत्र जी भाई हीराभाई 
का पाँच हज़ार की क्रीमत का एक पम्प रबखा था, 
जो जल कर ख़ाक हो गया । 
केरा ज़िले के कल्लेक्टर ने गाँवों के कुक्क किए हुए 

मात्र को, जो उसने बोरसद में एकत्रित कर रखा था, 
नीजामकरने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वहाँ भी बोब्ी 
बोलने वात्ना कोई नहीं मित्रा । इसल्निए उप्तने वह माल 
नीज्ाम करने के त्विए कम्बे रियाप्तत में भेज् दिया है । 

॑बम्बई का २४वीं नवम्शर का समाचार है कि 
पिश्लेटिक् के भ्रमियोग में दो महिला स्वयंसेविकाएँ गिर- 
फ़्तार कर ल्ली गईं । चोथे प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने एक को 
तीन मास की साद्दी क़रैद और ३००) जुर्माना या एक. 
“-पूना के डिक्टेटर श्री० शिवराम केज्नकर को एक | माह की सन्ञा, तथा दूसरी को दो मास की सादी क्र 
सात की सद्रत क्रैद सज़ा दे दी गई है | उनके स्थान पर | की सजा और ३००) जुर्माना, था एक माह को पति - 


शहर राव फूलमण्डी के|नए डिक्टेटर हुए हैं। सजा दी है । 
















का अभूतपूव त्याग 


की घोर निराशा 


३. 





श्री० सी० वाई० चिन्तामणि 


की प्रेस के प्रतिनिधि के साज्षात करने पर स्थानीय 
'ल्वीडर! के प्रधान सम्पादक शऔी० सोी० वाईं० चिन्तामणि 


दशा विशेष शोचनीय हो गई है । बग्बई की घटनाओं 
तथा पं० गोविन्द मालवीय की गिरफ़्तारी का हवाला 


साथ दमन-चक्र भर भी तेज़ी से चल्नाया जा रहा हे । 
ऐसी परिस्थिति में यदि भारतवासी इस गो बमेज़ परिषद्‌ 
की खिल्ली उढावें और इसका मज़ाक करें तो धर्के हसमें 
ज़रा भी आश्चयं न होगा। इन सारी घटनाओं को 
देखकर मुझे तो विश्वास नहीं होता, कि वायसराय भोर 


झपना हाथ रोकने ओऔ० परिस्थिति के अनुकृत्न विवेक से | 
काम ल्लेने का आदेश नहीं दे सकती । मुझे यह कहने में 
ज़्रा भी सक्लोच नहीं होता, कि आजकल्न भारत और _ 
विशेष कर बरबई से आने वाल्ले समाचार बढ़े चिन्ता- 


रे 6 
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“भारत के ट्राविहास को रचने वाले 
वन जय 


:... . जेलों में पड़े हैं 


िछओ 
ह वि 


क की कक बआ- 


साथ अवश्य ही हे हम ज्यादा हो तो कोई आश्रय नहीं । 



















मिस्टर बेल्पफ़ो्ड 'बॉस्बे क्रॉनिकल्” में लिखते हैं: -- 
“हस लेख के निकल्नने' के समय में सग्दन में | सबका यह भत था कि 
राउण्डटेबुल्न कॉन्फ्रेस्स के ल्लिए पूरी तेयारो हो गईं. 
होगी। में नहीं समझ सकता, ऐसे कितने हिन्दुस्तानी 
हैं ज्ञो इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। में भारत में क़रीब 
तीन हफ़्तों से हैँ। वे सप्ताह मैं कभी थ भूलूँगां; पर सुमे 
तो यह मालूम हुआ है कि.सब भारतवासी एक होकर 
इस फॉन्फ्रेन्स के विषय में अपनी बिराशा प्रक्षट करते 
?ै। झॉडिनेन्स पर ऑडिनेन्स पास किए जा रहे हें 
एक के घाद एक कॉडजेस के दफ्तर ज़ब्त किए जा रहे 
है। जो कत्न आपका झातिथ्य-सत्कार कर रहा था, वह | 
ञ्ाज जेल में बन्द है। कोई याद नहीं रख सकता कि 
शान्त जनता के कितने जुलूस द्वाठी मार-सार कर तितह- 
बितर किए जाते हैं। लिनमें कभी-कभी घायलों को 
संख्या कई सौ तक पहुँच जाती है ! व्यापार बिल्कुल 
बन्द पढ़ा है। हर हफ़्ते में एक या दो बार हड़ताल 
झवश्य हों जाती है । मिलें बन्द हो जाती हैं झौर १० में 
झाठ या नौ दूकानों के किवाड बन्द हो जाते हैं ! भारत 
भर में सा८ हज़ार मलुष्य राजनेतिक बन्दी घना कर 
खखे गए हैं, इसमें बम्बई का सबसे बड़ा हिस्सा है । 
इनमें से अधिकतर 'सी! दर्ज में रक्खे गए हैं । उनको वैसा 
ही खाना प अन्य सुविधाएँ दी जाती हैं, जो सब से ज़राब 
उर्ज के हत्यारों और अपराधियों को दी. जाती हैं। बढ़े 
शहरों में तो ज़रा कुछ ग़नीमद है, पर गाँवों में, जहाँ मैंने 
पाँच रोज़ चक्कर लगाया है, जनता का कुछ भी सज़़््यादू नहों 
खखा जाता है | जहाँ-जहाँ लगानबन्दी का आन्ड्रोलन चत्न 
रहा है, बिना पूछुताछु के किसान बेतरह पीठे जाते हैं !| 
४हन सब महान कठिनाइयों को लुक़सान- तथा 

कष्टों फो सहन करने पर भी बस्बई प्रास्त की सारी 
हिम्दू जनता कॉड्मरेस के नेतृत्व को अहण किए हुए 
 है। इसके त्िए किसी भी शहादत की ज़रूरत बहा 
है। बस अपनी झाँखें ही काफ़ी हैं। मोटे हिल्ाब से 
क़रीब ३ मनुष्यों में २ गाँधी ढोपी प्रवश्य लगाए 
.. मिलेंगे, और में तो कई ऐसे भागों में गया हैं जहाँ 
ः कुछ तुर्की टोपियों के अतिरिक्त सब गाँधी दोपी ही 
नज़र थाती हैं। बग्बई के प्रान्त में किसी समय एक 
. नरम दल था। आज उसके अनुयायियों की संख्या केवल्ल 
कुछ सौ रह गई है! और दे भी केवल्न कॉड्येस के साधनों: 
से, न कि उद्देशों से सहमत नहीं है। में पून्ा में, जो 
कि इस दल का केन्द्र है, कई नेताओं से मिल्ला। सब 
ने दमन-नीति की झोर झापनी घणा तथा कॉन्फ्रेन्स के 
विषय में अपनी निराशा प्रकट की । मुस्लिम जाति इस 
आन्दोलन में कितना भाग ले रही है, इसका पता में 
इतने थोड़े समय में ठीक से नहीं लगा सका हूँ, पर 

_ इतना तो सच है कि जो सुस्लिम भाग ले रहे हैं, उनका 
पूरा मान होता है भ्रौर वे विश्वसनीय पदों पर रक्खे जाते 
*। वे स्वतः भी बहुत साइस दिखा रहे हैं । मेंने इस विषय 
_# पर रई के एक वकीलों के छूब में छुः मुस्लिम बैरि- 
...._ झटरों क राय ली, उनका अजुमान था कि बर्बई प्रान्त 
.... की कम "कम आाधी मुस्लिम जनता तो कॉक्मेस से | 


 तड़ आरा गए हैं । श्रह्नीगढ़ की मुस्लिम युनीवसिंटी ही 
डिबेटों में कॉड्ड्रेस पक्षपातियों के प्रस्ताव बहुत ज़बदुस्त 
बहुमत से पास होते हैं । बड़े आश्चर्य की बात तो यह कि 


| में भांग लेने का विरोध किया है । यह पुराने झ्यात्ात 
| के ल्लोग हैं, तिस पर भी इन्होंने इस विषय पर कौंड्ग्रेस 
का साथ दिया है । 


हो रहा है। कोई भी कॉड्य्रेस की बुद्धिमत्ता पर सन्देह 
नहीं करता । हर एक व्यक्ति नमक-कर से छणा करता 
है। हर एक मनुष्य शराब-विक्रय का विरोध करता है । 
भारत के दोनों धर्म शरावप़ोरी के विरुद्ध हैं। ल्गा- 
नवन्दी से तो सभी ' सहानुभूति रखते हैं । विदेशी 
साल का बहिष्काई--और विशेषकर विल्लायती कपड़े 


दो उद्देश हैं, एक तो यड कि बहिष्कार द्वारा इहुलेण्ड 
को भारत की माँगों को स्वीकार करने के लिए चाध्यं 
करना तथा अपने स्वदेशी उद्योग को बढ़ाना। इस 
राष्ट्रीय आथिंक नीति के साथ ही साथ महात्मा के 
| आध्यात्मिक थ्रादर्श भी छगे हुए हैं। बेहद लुक़सान 
उठाने पर भी बम्बई तथा अहमदाबाद के व्यापारी 
कॉड्मेस का साथ ढे रहे हैं। इज्ञारों करोड़पति तथा 
| प्रिक्र-माक्षिकों की स्लियाँ तथा बड़कियाँ केसरिया साड़ी 
| पहिन कर दूकानों के सामने धरना देती हैं । इनमें सेकड़ों 
हिन्दू, पारसी महिल्लाएँ ज़शी से काशगार में निवास 
'कर रही हैं । इस सब में हमारा आथिक नुक़सान तो 
है ही, पर इससे बढ़ कर जुझुसान हम स्वतः अपने पाश- 
विक विचारों को बढ़ा कर उठा रहे हैं। हम इस शानन्‍्त 
तथा सौजस्यपूर्ण जाति से इस तरह का क्रूरतापूर क्‍ 
व्यवहार कर रहे हैं। इन कार्यों के ऊपर कोः 





कोई विचार 
ज़ाहिर नहीं करना चाहता, ये तो राष्ट्रीय कार्य-क्रम में 





चित्त तो हसारे ऋरतापूर्ण व्यवद्दारों पर लगा हुआ है । 


धर्णों में पँसा हुआ शहर जवाहरलाल की 


| सज्ञा का विरोध करने के ल्लिए वही कर दिखाता है। 
| उनहे ध्याख्याव में राज-विद्रोह अवश्य था, पर भारत के 
_ब्लास्रों-करोढ़ों मिवासी उसके हर एक शब्द से सहमत हैं । 
|. इस मद्दत आन्दोज्नन को दमन किस तरह से कम 


के कार्य में बाधा पड़ेगी। के एक खुबल्मा पड्यन्त्र हे, 
| जो अपना स्रब कार्य खुले-आम करता हे। गाँधी के 





| हु ह 97%» #. | छः कि कक सिद्धा जी 
ध् 2-5 कक 3 ये है #न- कु 
4 >> जैेआआंिं ७» डक जज . 32  > आिजाक + व ७5 - .. .- -+ 


हि थ १७७. >> मजे # का, | २> २६ &### - वर ++> ५, हुक ._ 


२६०० वेज 





अत >म्ज् पाताल है| दमन से दम उसे यश नीति का छड्ठारा 


० कि बड़े नेताओं के जेल में 


नवजवान पढ़ी-लिखी मुस्लिम 
जनता अत्ी भाइयों के साथ नहीं है । वे घर्म-युद्धों से 


म॒ुन्काओं की एक सभा--जमायतुल-उल्लेमा--ने कॉन्फ्रल्ल हक. 
देश की सरकार विल्ञवी आन्दोल्नन को चुपचाप बेटे 


के बिए तो कोई सी ठीक कारण नहीं मिल <सकता। 
“दमन-चक्र के नीचे यह महान राष्ट्र ओर भी सुदृढ़ | 


का बहिष्कार-तो बहुत डी सफ़ल्न हुआ है । इसके 
नॉस पर ल्लाठियों को वर्षा करता, करता व पाशविकता 


जकन्ग्ड 


शामित्र हैं और लोग इसे ख़ुशी से कर रहे हैं! सबका 


| हर ऑडिनेन्स, हर छाठी-चाज, हर गिरफ़्तारों से जनता | 
इड़्ताल करके अपना विरोध ज़ाहिर करती है। उद्योग- | 

गिरफ़्तारी से. बिता भारत झपनी शास्वत- प्रणाद्दी के विषय से बात- 
अपना विरोध प्रकट करने के लिए आप ही आप अपने | 
मित्रों, कारज़ानों तथा दूकानों को बन्द कर देता है। झाठ | टेडेल्ल वाल्ले बनाएँगे उनको चलाने से इजकार कर ढ़ेगा। 
| शोज्ञ बाद फिर वह उनको राज:विद्नोह के दिए दी गई कड़ी द 


के अतिरिक्त कुछ भी न भिद्धेगां, वहाँ भी ग्राँधो की 
| तस्वीर मिल्नेगी । वह हर एक दूकार में मिलेगी मेल्नों में 


_कर सकता है ! इससे यह अवश्य होगा कि कॉड्मेस दूस कर हमने उले सर्व-व्यापी बना दिया है । 





क्‍ राउयडटेबुल्ल फॉस्फ्रेन्स | बिलकुत्न व्यर्थ है |! 
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बाध्य कर रहे हैं ! उसका काये ज़रा भी धीमा नहीँ 
था है। बस ज्यादा से ज़्यादा कहीं-कहाँ यह हो जाता... 
बन्द हो जाने से कई नाग 
एक मत से काम नहीं करते । अपने -झपने मिक्न-मित्र कार्य रब ई है 
कमर बना कर उनका पाह्नन कर रहे हैं! पर काम ज़रा भी 
कम नहीं हुआ है। स्वयंसेवक बरावर दूकाना पर पा 
देते हैं, उनके पकड़ जाने पर बराबर रे फिर दूंसरे उनका 
स्थान अहया करने को तैयार मिलते हैं । यदि यह केबब 
एक दल का कार्य होता, तब यड् पझ्याशा को के जा उक्ती, 
थी, कि दमन से कुछ सफलता' अवश्य होगी, पर भा 


पूरे देश की इस प्रचणड इच्छा को कभी भी नहीं दबा 


सकते, यह सर्वथा असस्भव है ! यह हर एक विचारशा व 


व्यक्ति जानता है कि सन्धि को बात-चीत टूट जाने फए 


क्ः रे घर ख्र ः हू । 
झचश्य नहीं देख सकती । परन्तु इस हऋरतापफ ब्यवहा 
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जनता बिलकुल अंहित्सास्मक पआआन्योलून चलता रही हे 
पर सरकार की ओर से छह्वाठी चछाना एक बहुत ही 
सामूल्ली बाठ हो गई है ! मैंने अपने इतने बड़े जीवन में है 
कभो भी इतना शानन्‍्त जन-सम्ुदाय नहीं देखा। वे खडे 
भी नहीं होते, छुप बैठे रहते हैं ! ओरतें एक तरफ़व 
आदमी दूरी तरफ़ । एकद्सम स्थिर व शान्त होकर वे! 
राष्ट्रीय गान तथा आांषणों को सुनते हैं । व्यास्यान रांब- 
विद्वरोहडस्मक अवश्य होते हैं, पर वे ऐसे नहीं होते कि 
जन 


जनता को कोई उपद्ववः करने का- उंपडेश दियाजावे। ५ 
| इनमें हरदम सब से पह्िले झहिसा का उपदेश डिया ॥ 


जाता हे | इस शान्त जलता पर '“अधिकार व सत्ता” के 


नहीं तो और क्या है ? शारीरिक पाशविकता से अड्जरेज्ञों 
को बनिस्वत भारतीय ज़्यादा क्रोघित हो जाते हैं। 
उनका शरीर कोमल्न तथा नाज़ुक शोता है और पुराने 
विज्ञायती स्कूत्री लड़के की तरह उन्हें स्कूल में डण्डे | 
खाने की भी आदुत नहीं होठी है | उनमें वीरता की ४ 


३ औ3५ "| 20.4७ >> अं. के हर | की 4 


भी कुछ कभी नहों हे, साइल झौर संयम्रतो उनमें 
' बेहद है । ऐसी दुशा में हमारा परोशविक व क्र बर्ताव 


रूज्जाजनक नहीं तो झोर क्या है ? द 
“भारतवासी ऐसी दुशा में मज़दूर-दल्य वाल्नों को 


ढोंगी तथा विश्वासघातक दुल्ल समझते हैं । जो मूठ 


कक 


बोल कर उन्हें फुसलाना चाहते हैं !! राउणडटेबुल के. 
विषय में तो क्लोगों का इतना ख़राब विचार है कि बर्बई 
का एुक कुल्ची दूसरे कुत्ली को छब गाल्नी देता है, तो कहता 


हे “तुम तो बछ राउण्डटेडुल्ल के क्राबिद्ध हो ।” साहत 
के इतिहास को रचना करने वाले जेल्लों में पड़े हैं। सन्धि 
केवल उन्‍्हों से की जा सकतो है ! गाँघी की राय के 


चीत करने से भी इनकार कर देगा। जो कुछ राउयड- 


गाँधी भारत का महात्मा हे व सच्चा शासक है। सारत 
की किसानों की हूटी कोपड़ी, जिप्तमें कुछ मिह्दो के बता 


| 
हीं #ी आर की. 


इज़ारों की तादाद में बिक्लेगी । - ऐसे मलुष्य को जेल में | 





एक बात विद्धकुल तय है | जब तक यह दुशा है; । 
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पघूरत का २२वीं नवग्बर का समाचार है कि. 
| जवाहर-दिवस के अवसर पर वक्ता १9४ का विरोध 
करने के कारण जो ३४ अभियुक्त और ८६ प्रन्‍्य व्यक्ति. 
|| गिरफ़्तार किए गए थे ; मैजिस्ट्रेट ने. उनमें से स्र्को 
दो-दो माह की सख्त कैद ओर एक को £ ०) जुर्माने की 


सज़ा दी है | अन्य अभियुक्तों को २००) की ज़मानत देने 


कर अर शी कम का ला दर न मत $8 वीं नवम्बर का. समाचार है कि क्‍ 
क्िल्ले में विदेशी कपड़ों की हुकानों पर पिल्लेटिक्न करने के 


' अमियोग में एक सहिल्ला-वाल्मण्टियर और पाँच पुरुष- | ) 92% 
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|... वाल़खिटों की गिरफ्तारी हुईं है। 
कु “कानपुर में ८ वीं नवम्बर को विदेशी कपड़े की | 
दुकानों पर पिकेटिक्न करने के अमियोग में ६ वाल्नरिट- | 


_ बथ 


क्कृः जता सर 
| 





क्‍ यरों को सज्ञा दे दी गई है | १६ वीं नवम्बर को कानपूर | “| कक चय ३उाके के कप 7 |. बने ४2 देने के ज्षिए कहा गया, पर उन सबने ज़मानत | 
का छ _ कॉड्मरेस कमिटी के डिक्लेटर शी द्रशबहादर बाज कु मा सर साफ़ इनकार कर दिया । 
श्र द प कमिटी द नह कप 2225 जिपेसी बनारस में १७वीं नवम्बर की सन्ध्या तक दाल्म- न्‍् 

। 'गिरफ़्तार कर लिए गए | जयवाहर-दिवस के सम्बन्ध में 'मश्डी की विद 2७० नो पर पिक्रेटिडे करने “गोरखपुर का १५वीं नवम्बर का समाचार हे कि 

, कॉड्जेस कार्यकर्ता और गिरफ्तार है। | मण्डी की विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिक्रेटिड्े करने | | 

झा 9० कॉइ्ग्रेस कार्यक्रतां और गिरफ्तार किए गए हैं। | हे कारण वाट पाँच. जत्पे गिरफ़्तार किए वहाँ ल्वगभग एक माह पहिले जो १५ वात णिट्यर शराब 
शहर में बहुत सनसनी फैल्ञी है । बानर-सेना के वाह्न- | बाप हम सस्ल मे कल रा गिफनास्यिर डे ॥ | ही दुकानों पर पिकेटिज करने के कारण गिरफ़्तार किए... ! 
 _ण्टियर विदेशी कपडे दी दुकानों पर पिक्केटिक् सफलता- 35 कर, बे शक 5 कर, गए थे, उनमें से १२ को चार-चार माह की सख्त क्रेद व . 


मालुम हुआ है कि बाद में £ शादमी रिहा कर द्णि माने को और तबक को 
है क्र 2 । छत रे ०)- ०) ञ। तन लक के 
गए । “नवाइर-द्वस! के अवसर पर एक सार्वजनिक | 2९०) जुर्माने क और दी को को ३०)-३ ०) 


; हु “दिवस के सम्बन्ध में डिस्टरिकट | सी के उपरान्त चोल्वापुर ( बनारस) के भी तीन | अर्मॉना ६ था १६ दिन को क्रैद की सज़ा दी गई है । उन 
(४. चहोँ ३७ तता० को जवाहर-द्विस के सम्बन्ध में डिस्ट्रक्ट ड्म्ेस कार्यकर्ता गिरफ़्तार किए गए है लड़कों ने जुर्माना देते की अपेत्ता जेल नाना भ्च्छा 
बोड के चेयरमैन श्री०बच्मीशहूर, श्री ०शिवप्रसा दे हिलेवो | 0 है औ बक क मी रकिए गुण हैं २ समझा। ओर उन्होंने सज़ा सुनते समय ख़ुशी से. 
और श्वी० विशस्मरनाथ तिवारी गिरक्तार किए गए हैं।: 27 में मैजिस्ट्रेट क ऑर्डर के विरुदद जुलूस महात्मा गाँधी की जय' के नारे ब्वग ए्‌। कु 
| पणिडत विशस्भरदयात्न त्रिपाठी और बाबूलाह हलवाई | गिकालने के अभियोग ५ जो पाँच खियाँ गिरफ़्तार हुई पटना का ररवों नवम्बर का सम्राचार हेकि | 
न भी १८ ता० को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। . थी, ते से ५. अदालत बरशास्त होने तक;की- | अखिल्न भारतवर्षोय हिन्दू-महासभा के घेक्रेरी झऔौर | 
रे हे "जा दी गईं और डुमारी कथ्यांती श्रम्मत्ष, बी० ए० से कॉल्येस के सुप्रखिद्ध कार्यकर्ता श्रो० बाबू जगतनारायण 
: हो रुपए की ज़मानत माँगी गह। ज़मानत देने से | ल्ाज्ञ को, नो जेल्न में ६ माह की क्रेंद की सज़ा काट रहे 


"८ ._ टकसाल पर पिकेटिक्ल कर करने व वह वाई बीत 0 
बग्बई को २० वो नवस्वर को पीपिल्स वैटेव्वियत के | आर करने पर, उन्हें दो माह की सादी कैद की सजा हैं--पिल्षेटिज्ञ के अभियोग में ६ माह की घधत क्लेद की 


पृथक कर इ्टे हैं । हे 
. . उन्नाव का १८ वीं नवस्बर का समाचार है.कि 




















| वाजलिवयरों ने बे दी गईं । दे दो गई है ; और उन्हें 'सी! “22८ 

वाल्नशणिट्यरों ने वहाँ के 2कसाल् के दफ़्तर पर भी पिकेरिक हा “पटना 'का ३८वीं नवम्बर का समाचार है कि सज़ा आर दे दी गई है ; और उन्हें 'सो? क्लास में खा 

को थी । वे लोगों से नोठों का बहिष्कार करने की प्रार्थना | है पे कह 22225 2५ - व | ५ 

के चुनते बाद अर रे . वहां जवाइर-द्विस के अवसर पर १४४ दुफ़ा का विरोध --पटनों का २२वीं नवरवर हे 

पर रहे श्र । पुजिस ने हमें उन्हें गिरफ्तार कर | करने के गि कतार ाँ हा २० है जिनमें श्रीमती पटना का २२वां नचवमप का सम्राचार है कि 

लिया । हिन्दुस्तानी सेवा-दल का एक वालबिट्यर एक | पा डर ट न न 2034 मत | श्रीमती अम्बिकाचरण को, जो जवाहर-दिवस के अवसर 

इृश्तहार बाँटते समय, जिसमें जनता से सेविज्ञ बेझ ले | ० भी सम्मल्ित डे बा कक पक नेतृत्व अहणा करने के भम्नियोग में गरिवफ़्तार । 
' अपना रुपया निकाल लेने की प्राथंना की गई थी, ग्िर- ; मर का समाचार है कि चाटड बंक्ष से तीन. | हुईं थीं, २ ००) जुर्माना, या चार माह की लादी के यी 
फ़्तार कर जिया गया | | विदेशी कपड़ों को बाहर भेजते समय पिकेटिज्न करने के | छज़ा दी गईं है । वे 'बो! क्लाल् में रक्खी जायेगी । 


| कारण ओी० हीराज्ाल, रिखलाब और रामेश्वर मास्टर _ आगरे का २०वीं नवम्बर का समाचार है कि वहाँ 
| गिरफ़्तार कर लिए गए | मुसलमानों वी विदेशी | की ज़िल्ला कॉल्जेघ कमिदी के प्रे ज़िडेयट श्री० शान्ति- 
' कपड़ों की दुकानों पर अब बानर-सेना पिकेटिड़ करती | स्वरूप श्रीवास्तव दयढड-विधान की १०८वीं धारा के अजु- 
है। पिक्ेटिक्न करते समय दो बानरों को तमाचे मारे | सार जवाहर-प्रप्वाह में सापण देने के अभियोग में 
उनमें से १४ अभियुक्तों को छुः-छः मास की सरव्त क्ेद | गएथे। | क्‍ गिरफ़्तार कर लिए गए | 
की सज़ा दी गईं और & को दो साञ्न के लिए वोर्टंज . . धारवाड़ का १६वों नवम्बर का समाचार है कि “-कानपूर में ता० २० और २१ को जवाहर- दिवस 
इन्ट्टीव्यूट में रखने की आज्ञा दी गईं। एक खत्री वाल- | जारी के डिक्टेटर को एक साल की सादी सज्ञा दे दी | के सम्बन्ध में कुल ,मिल्ला कर ३४ फिरफ़्तारियाँ हुईं । 
रिथ्यर को छुः माह की सादी क्रेढ की सज़ा दी गई है। | गईं। परिडतत >वाइरजाब का भाषण पढ़ने के भभियोग | २० ता० को विदेशी कपड़े को गाँठे रोकने के अ्ियोग 
रा मैजिस्ट्रेट मि० घनश्यामदास ने में घारवाड़ के सुप्रसिद् कॉड्ग्रेस का श्री० ए० रज्ञा- | में भी ६ वालणिटियर गिरफ्तार किए गए हैं । रेल्न बाज़ार 
अी० जिर्मल्राम, शिवरतन और परंमानन्द' के तीन | परे को भी तीन माह की सद्भ्त दे आर ४०) जुर्माने, | की श्रीमती शान्तादेवी कन्नौज में राजविद्रोहात्मफ भाषण 
> निसलराम, /शवरततन और परमानन्द्‌ नामक तीन जे न है रस पा 
805 ) | 7 एक माह की अतिरिक्त क़ेद की सज़ा हुई है । || देने के अभियोग में गिरफ्तार की गई हैं। 
“-जारीसाब्व का १४वीं नवम्बर का समाचार है कि “बम्बई में २५वों नवम्बर को चार्नो रोड पर 
स्थानीय तरुण सह के सदस्य श्री० महेन्द्रनाथ दास गुप्त | विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिक्षेटिज् करने के अभियोग | 
वकोल, जिनका सम्बन्ध ज़िला कॉल्म्रेप कमिटी से था, | में दो सतिरयाँ ग्रिरफ़्तार कर ब्ली गईं | हिन्दुस्तानी सेवा- द 
गिरफ़्तार कर ज्षिए गए । थे ' | दुल्ल के १९ वाल्णिटियरों को, जो जवाहर-द्विस के झवसर | 
“असरोरा ( बड़ाल ) का १८वीं नवाबर का समरा- | पर ग़ेर-क्ानूनी जुलूब के सदृष्य होने के श्मियोग में 
चार हे, मुगरा बाज़ार में पिकेटिड़ करने के अभियोग में | पकड़े गए थे, छः-छुः माह की सझत क़ेइ की सज़ा हो 


आर, जम कर 7 जह मह बिल मर म्जच मर 
मद्ास का १४वीं नवम्बर का समाचार है कि 
वहाँ के वाल्नण्टियर-दृज्ज के जो ३३ वालरिटियर गेरः कानूनी 


सभा के सदस्य होने के कारण गिरफ़्तार किए गए थे, 


स्वामियों को तीन-तीन साह की सख्त क्रेद और ०) 
जुर्माने या एक माह की अतिरिक्त क्रेद की सजा दी है। |. 


सी सेजिस्ट्रेट ने ६ वाल्नण्टियरों को भी तीन-तीन माह 
* की सम्त क्रेढ और २०)-२०) जुर्माने या एक माह को 
... अतिरिक्त क्रेढ की सजा दी है। (7 न्कर 
|... “जाहोर का १८वीं नवस्वर का समाचार है कि. 
!! : अवजबान भारत सभा के एक सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री 
..._ स्वोधी पियढीदास फिर से गिरफ़्तार कर ल्विए गए हैं । 
वे हाह्ष ही में मुल्तान जेल से मुक्त किए गए थे |. 


| थे: वाल्नगिटियर गिरफ़्तार कर लिए गए । बाद में उनमें | गई। क्‍ 

| सेचारछोड़दिए गए। ८. ७... . |.  -्लादौर को २०वीं' नवम्बर का समाचार है. कि 

--#रीदपुर ( बज्ञाल ) का १६वां नवम्बर का | बचन्नू के कॉड्ग्रेत कार्यकर्ता श्री० फ़ेज़ल्ला ख़ाँ को दस 

पक अं जद्ी हु हा । समाचार है कि फ्रीदपुर सत्याआइ समिति के प्रेज़िडेण्ट | इज़ार की ज़्मानत दैने से इनकार करने के कारण, एक 
3. एज को सदी, कद को सज़ा दे दी गईं और | औी० विज्यकुमार बनी, जो सत्याग्रह केम्प में बीमार | सात की सादी क्रैद की सजा दी गईं है। 

2: गराब भर हे परम दो 3 | पढ़े थे, भवाहर-दिवस के अवसर पर पणिडत ज्वाहरत्ञाज्ष |. -.. जखीमधुर ( खेरी ) का /समाचार है कि ३७ वो 
र कर लिए गए। श्री० सीताराम को न्‍ ऑडिनेन्स | का भाषण पढ़ने के अमियोग में दफ़ा ३०८ में गिरफ़्तार | नवस्वर को जवाहर-सप्ताह मनाने के सम्बन्ध में बाबू 
६ के अजुसार छू माह की सज़ा दी गई है। कर लिए गए। है > द | केदारनाथ सक्सेना गिरफ़्तार कर डिस्ट्रिक्ट जेल में बन्द 
पैशावर का 4८वीं नवख्र का समाचार है. कि _ , जखनऊ का २७वीं नवग्बर का समाचार है कि | कर दिए गए हैं | : हा 

.  गर के ८ वालरिटियर पेशावर में क्लिस्साख़ानी के सिटी मैजिस्ट्रेट मि० बशीर सिद्दीक़ी ने श्रीमती | .._ 7 पैशावर का २१वीं नवस्वर का समाचार है कि वहाँ द 

3 मम मियोग मे शिरप्तार३ बार लिए. | प्रमघरद (सुपसिय तप न्यालकार, मगर थी छह उस दिन हड़ताल मनाई गई और हढ्तात की सल्लाह देने...“ 


“हाँ के डिस्ट्रिक: मैलिस्टरेट ने केप्टेन कॉव ने पिकेटिक पत्नी), श्रीमती रामदेव, राजोदेवी झौर श्रीमती रामदेवी ' बालों में से दो आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। क़िस्पा- | 
.. हो. अयुसार १५ को छः-चुः माह की और तीन | को पिकेटिक झ्यॉडिनेन्स के अजुसार डेढ़ माह की सादी | ज़ानी और दलधारन को शराब की हुकानों पर पिक्रेरिक़ 
सा माह की सड़्त कैद की सज़ा दी है। एक | क्रद की सज़ा दी है। वे धवों नवख्बर को चौक में एक | करने के अभियोग में दो गाँव वाले भौर तीन शहर 
््ल (न) दो इज्ञार की ज़मानत न देने के कारण | विदेशी टोपियों की दुकान' पर पिक्केटिक़् करते समग्र | वाल्नों की गिरफ्तारी हुईं है। ५ बजे दिन से काइुत्ी 
“| इस दी गई है। 4 . [गिएफ़्तार की गहथों।. 8258-54 + तिल 'दरवाजम भन्द कर दियागयाहै।*|||_ “३ 
पर 39343: 5 24220 > ७ ५० जज जज जी जज ली उ्लटम कप पद लय 
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बेचने के अभियोंग में छः वाह्मण्टियरों को चार-चार माह 
की सख्त क्रैद को सजा हुईं हे | 


--बेलारी के एक समाचार से मालूम होता कि 
बेल्वारी डिस्ट्रिक्ट कॉल्य्रेस कमिटी के सेक्रेटरी राधवेन्द्र | 
राव को उवाइण्ट मैलिस्ट्रेट ने एक साल की सादी क़ेद 


की सज्ञा दी है । " 

--शाहजहाँपुर के डिस्ट्रिक्ट बो्ड के मेग्बर पं० देव- 
नारायण भाटिया, २०वीं नवम्बर को नौ बजे रात्रि को 
प्िरफ़्तार कर लिए गए । उन्हें एक वर्ष की सादी क्रेद 
की सज़ा हुई है । ' 

--भारतीय «८ सरकार को हाशिम्रगुल की रूत्यु के 
विषय में अफ्रवाएँ उड़ाए जाने का पता जगा है । हाशिम- 
गुल्न १४ नवस्वर को पिकेटिक करते समय लाहौर पं 
गिरफ़्तार किया गया था। कहा जाता है कि अधिक 
मार खाने के कारण उस्की झत्यु हो गई। पुलिस और 
मैजिस्ट्रेट ने इस बात की जाँच की है । पोस्ट-मार्टम 
परीक्षा मी क्रो गई है । और यह पिद्ध करने को चेष्टा 
की गई है कि यह अफ़वाह बे बुनियाद है और ह्ाशिम- 
गुत्न डबल न्‍्युमोनियाँ से मरा है ' 


हे 


सागर का २१वीं नवम्पर का समाचार है कि वढ़ा | 


की स्थानीय कॉड्मेस कमिटी के & वें ढिक्टेटः २० वीं | 
बतम्बर को सन्ध्या समय & बजे पिकरेटिज़ ऑडबिनेन्स के 
अनुसार गिरफ़्तार कर जिए गए | श्रो० हाडोंकर ओर 
रामकृष्ण राठौर भी 'पिकेटिह्न ऑफिस! में गिरफ़्तार 
किए गए हैं। ऑफिस से पुलिस रूणडे, और दूसरे 
समान मी उठा ले गई है । 


ब>॥&॥<॥॥>॥॥5॥॥89॥5॥5-॥5॥55॥]:5-॥ था <5॥ 
| एक सभा चौधरी करमचन्द के सभापतित्व में हुईं थी, चारों योर या उस्चके कुछ सांग में बिजली का पेश. 


श्री० महादेव देसाई फिर गिरफ्तार 

कॉल्यग्रेस, के जनरल सेक्रेटरी मि० महादेव इरिभाई 
देसाई २४ नवम्बर को डॉक्टर कनुगा के बेंगज्ले पर, जहाँ | 
कि वह सरदार वज्लभ भाई पटेल्न के साथ ठहरे हुए थे, 
गिरफ़्तार कर सावरसती जेल भेज दिए गए । क्रिमिनब्ल- 
जॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट की १७ ( १) वीं धारा के अनुसार 
जाप २४वीं नवम्बर को एक घुल्ेटिन निकालने के झभि- 
योग में गिरफ़्तार किए गए हैं। छुल्लेटिन में उन्होंने 
जनता से कॉलड्म्रेस की धन भोर मकान से सहायता 
ढेने की अपील को थी । 
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“-इल्वाहाना 


ने १४वों नवम्बर को मुसम्मात चितिया को, जिघ पर । 
विधान की ३०२वीं धारा के पजुस्तार जान-बूक कर हत्या | 


करने का झभियोग जगाया गया था, छोड़ दिया । 


उसने झपने एक सम्बन्धी को, जिसने उसका 
सतीत्व भ्रपहरण करने का प्रयत्न किया था, जान से मार 

| डाज्ञा था | उसने अदाबत में यह बात सिद्ध कर दी, कि 
कहों सुनसान रात्रि में वह उसका सतीत्व भज्ञ न कर दे, | और ३३ घायल ड्ढो 


वा० को लगभग दुछ बजे - सवेरे एक “मोटर बस 
जिसमें एक बच्चे सहित १६ बोहरे बैठे थे, इन्दौर जा रही _ 
थी। मऊं के पास रेलवे के एक फ़ाटक को खुला देख 
फर रैलने लाइन के पास चौकीढ़ार के हाय फैज्ञाए ड़े.. 
| रहने पर भी मोटर ड्राइवर ने जल्दी के कारण मोटर. , 
दौड़ा ढी और उसकी इन्दौर से आने वाल्यो ग्राढ़्ीसे.._ 
टक्कर लग गईं जिससे € आदमी उसी समय मर यए . 
गए | उपमें से ३ आदमी जो अधिक 







उसके हृडय में अपने सतीत्व की रक्षा के सिवा कोई | घायल हो गए थे, केण्टोयमेस्ट धस्पतात्न मे पहुँचते ही 


दूसरा ख्याल न था। छसेघरों ने उसे निर्दोष पाया 


मर गए घन्य घायलों की भी दशा पझत्यन्त शोचनीय है।._ 


लेशन्स जज की सम्मति असछेसरों से मिलती हुईं होने | एक घादसी लगभग दस यज्ञ तक एथसिन के साथ 


के कारण उप्ते छोड़ दिया गया । 


वढ़ाँ के सेण्ट्रल हिन्दू स्कूब में, एशिया भर को शिक्षा- 


कॉन्फ्रेन्स के समय बड़े दिनों में “अखिक्न भारतवर्षीय हद नि | 
शिक्ता-प्रदशिनीः खोलो जायगी। प्रदशिनों का प्रबन्ध | उनमें अचानक आग लग जाने से, तोब रेजवे-कुछी 
बनारस दिवीज्ञन के स्कृत्न इन्स्पेक्टर श्री० एच० एुन० द 


वान्चू कर रहे हैं । 


__दिज्ली का समाचार है कि१८वों नवम्बर को दिल्ली | बड़ाल के जेल्न-कोड में एक नया नियम सम्मिलित 


प्रान्तीय बाल्मीकी-सद्छ के उपब्क्त में वहाँ के मेहतरों को 


जिसमें उन्होंने निम्नज्षिखित चार प्रस्ताव पास किए ४-- 


(१.) दिल्ली के मेहतरों की यह सभा अपने अन्य क्ेदियों को भागने से रोकना है। क्रेढियों को इस बात 


मेहतर भाइयों से प्राथंना करती है कि वे मदुमशमारी 
के समय अपने को हिन्दू या बाल्मीको त्िखवार्े । 


(२) यह सभा चमारों के उप्त प्रचार का घोर 


--वनारस का १8वीं नवम्बर छा समाचार है कि 


विशेध करती, है जिसमें वे हमारे भाइयों को आदि हिन्दू 


बजिखने के लिए भड़काता है । : 


(३) यह सभा अपने उन मेहतर और चमार 


भाइयों को बधाई देवों है, जो एसेम्बल्ली और कौन्सिल्ों | वहीं रहेंगे !! 


हाल) ॥लञआ॥ब्थआरऊ॥ल्ाआदावन्ाज्ा।्)ब्याज्यजय॥ा। 550॥5॥ कक सदस्य सुने गए हल घोर 'उनपे प्राथना करती हे कि के 


--छुपरा का २२वीं नवम्बर का समाचार है कि 
जवाहर-दिवस, के सम्बन्ध में छुपरा ज़िल्ले में ३७ गिर 
फ़तारियाँ हुईं हैं । 

_ मिस्टर घन्द्रघर जमाल ने गुरदकुल्न काड़ड़ी विश्व- 
विद्यालय के रबिस्ट्रार प्रोफ़ेसर सत्यनत के विषय मे 
फ़ेसला दे दिया है । उन्हें एक साल की सादी क्रेद की 
सज़ा दी गई है । वे हृण्डियन पिनल-कोड की $०८वों 
धारा के झनुस्तार गिरफ़्तार किए गए थे। मैजिस्ट्रेट ने 
इन्हें 'ए क्लास में रखे जाने की सिफ़ारिश की है । 

-ओकछोनाडा का सामाचार हे कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट 

बोर्ड के प्रेज़िडियट मिस्टर पल्‍लम राजू क्रिमिनल पिनत्न- 
कोड की १०७ वीं धारा के अलजुसार गिरफ़्तार कर लिए 


गए | अभी वे ४०००) की ज़मानत पर छोड़ दिए गए हैं।. 
--अल्लीपुर के पुल्षिस मे जिस्ट्रेट ने एक १४ वर्ष के बालक 
को जवाहर-दिवप्त के जुलूघ में भाग लेने के अपराध में 


. ज्ञीब महीने की कढ़ी क्रेद की सज़ा दी है । 


--२४ परगना कॉड्म्रेत कमिटी के प्रेज़िडेण्ट औी० 
बिपिनविहारी गाडुली ओर सेक्रेटरी श्रो० सत्यरंज्ञन चटर्णी | 
._._ तथा १३ घन्य सज्जनों को अलीपुर के डिपुटी मैजिस्ट्रेट ने 
; | १८ महीने की कड़ी क्रेद की सज़ा दी है।। इनमें से प्रत्येक 

._ क्षौ नमक का फ़ानून भज्ञ करने झौर स्वयंसेवर्कों को 
छापने यहाँ रखने के अपराध में और भी ६-६ महीने को 


कड़े कैद की सभा दी गई है। 
* ब्उद्नंनफम 2 <- हलक 


हब 


राधा ्न्न्न्न्नमग्न.. 3 8 जिकलनाा “कं 


न्‍ 7 ऑकनए पा जकाट: 


| बहाँ ऐसे बिल्ल पेश करें, जिनसे उनकी सामाजिक और क्‍ 


झाधिक दशा सुधरे । 
( ४ ) यह सभा गवर्न॑मेण्ट 


वह उन हिंदायतों को रद्द करके, जो उससे दिल्ली ओर 
'पश्चाब के मर्द॑मश॒मारी सुपरिण्टेण्डेण्ट को दी है, क्योंकि | 
उससे हिन्दुओं की जन-संख्या कम होने का घन्ढेशा है। | 

--दिल्ली में १८वीं नवम्बर को एक भयानक मोटर- 
_छुघेटना के समाचार पहुँचे हैं। कद्दा बाता है कि १६ | लापता हो गए और अभी तक उनका कोई पदा नहीं है। 


--फ्रते हपुर जिला कॉड्ग्रेत कमिटी के भूतपूले डिक्टे 
















टर और एडवोकेट बाबू बंशगोपाल, जो कुछ दी सप्ताह 


| पहिले छः माह छी सजा भोग कर आए हैं, २४वीं नवस्बर 


को अदालत के पहाते में ऑडिनेन्स € की ४थी घारा के 
झनुसार फिर गिरफ़्तार कर ल्लिए गए। 


से विदेशी बस्तर के वहिष्कार के द्विए झपील कर रहे थे 


दिवस के अभियोग में इन्स्टीगेशन-ऑॉडिनेन्स और ई 


पक साल की कड़ी क्रेद को सजा हुई है। 
हे भू > 





--सद्वास का एक समाचार है कि २४वीं नवस्वर 
को राष्ट्रीय वाल्नमण्टियर कोर के & स्वयंसेवक गिरफ़्तार 
कर लिए गए हैं । थे गोविन्दय्या-निक्केन स्ट्रीट में लोगों 


“-नोआाखाल्ी के डिस्ट्रिह कॉल्मेघ कमिटी के क्‍ 
डिक्टेटर मि० प्रियल्ञाल मजूमदार वकीज़ को जयाहर- 


पी० कोड को १५७व्ीं घारा के ग्रनुसार २१ नवम्बर फो 





घसिटता गया. बाद में वह गिर पढ़ा। घटना की छाँच 

हो रही है। क्‍ 0: 
--मद्रास का $8वीं नवम्बर का समाचार है कि _ 

बैल्वारी में वियासलाई की दो पेटियों को ब्ादते समय 


घायल्ल हो गए । ै 
__ऊलकते का २०वों लवम्बर का समाचार है कि 


“कक जि007 7. 


किया गया है, जिसके अजुछार अधिकारियों को जेल्न के 


लगाने का अधिकार दे दिया गया दे! इसका उद्देश्य 

डिजो पझ्ांदमी बिंली के... 
घेरे को छुएगा उसकी या तो झत्यु हो जाबगी, बा पट कि 
सह घायल हो जायगा। अडद़्रेज़ों ओर हिन्दुस्तानी 
भाषाओं मेंचेरे से कुछ दूरी पर “ख़तरे! की तद्नितियाँ 
([)097ए८/) छगा ढो जायेगी झोर उच्चसे म्ह्त्यु हो जाने कर 
या घायत्र होने के ल्विए जेल के अधिकारी ज़िस्मेदार 


को चेतावनी दे दो जायग 


_--उन्नाव का २१वों नवस्वर का समाचार हेकि. 
१६ ता० को बश्ननऊ में ६॥ बजे शाम को ६ आदभियों 


| 
| 
ने हसनगअ ( उन्नाव ) के लिए एक मोदर किराए पर | 


से प्राथंना करती है कि | की और जब मोटर अजोजैन पुलिस थाने से & सील की 


दूरी पर रूलोतर के पास पहुँची तब उन्होंने द्ाइदर से 
सोटर छड़ी करने के ल्षिए कहा | जैसे ही मोदर खड़ी हुई... 
उन सब ने उसके पास जो कुछ था छीच दिया और उसे 
एक पेड़ से बॉघ दिया । बाद सें वे सब मोटर लेकर | 
--मत्रास का २५ वो लवस्थर का झमाचार है कि 
गत २४ ता० को चेल्िज्ञटव ( नोलगिरि ) से किछी गोरे | 
सिपाही ने मिस टेलर नामक एक गोरी मेम को वेलिह- 
'टन झील में सार कर फेक दिया हे । ऋपराधी स्वयं डा 
बात को स्वीकार छरता है, डिम्तु यह झभी सब्देहजन्क 
है, क्योंकि रत शरोर अभी तक नहीं पाया जा सका है| । 

| कहा जाता है कि उस सिपाही ले पुलिस से कहा हे हि क्‍ 
| 


है. 
#०* * 
ब् 







| वह मिस टेलर से शादी करना चाहता था, एरन्तु ब। 

उसने शादी करने से इन्कार कर दिया तो सिपह्दीन) 
ग़स्से में उसे पत्थरों की चोट से 'सार डाला ओर अ्रौतो 

| में फेक दिया। मिस टेलर जिनकी आयु २६ वक्त हट 

न्यूजीलेण्ड को रहने वाली हैं, ओर मच्यापुरम में है 


के 






 थीं। और वहीं उनकी गोरे से पहचान हुई थी । १ दी हैः । 
गिरी सेर करने गई थौं। .. बी 
8 पे कि मे है 


हक कक... क 4 
. ->ी है. 8 आम: 4« दर कु 
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८ 
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पक 
> चीज 
'ब्ज गो पर इ्थ *८० कह ँ 222 व्फे 
5. 5 रा रह के ५ रा । राज पट 
| .। न मे. ष कप > न मनमअल्टशप स 
+ अल --बम्बई का १४वीं नवम्बर का समाचार है कि किसमें नरीमेन से यह पूछा जायगा कि उथदा नाम 
है." ज़ुक्षिया पुल्चिस ने $८ तारीख़ की रात्रि को ठाकुर्वारे | रजिस्टर पर से क्‍यों न काट दिया जाय ? इस ख़बर से 


द पर ड० इंडीकर ज्ही तलाशो द्यो । पुक्षिस हिन्दस्तानी 
,..._ सेवादल को एक वर्दी और एक तमग़ा व्वे गई | उनकी | 
.. _ गिरफ़्तारी की भी आशझ्ञ है। क्‍ 
; (--योतमाज्ष ( सी० पी० ) का १४वीं नवम्वर का | 

सघम्राचार है कि सन्ध्या को शराब की हक्लानों के ठेके 

समाप्त हो गए । १७ दुकानों के ल्षिए ठेकेदार नहीं मिले । 
कई दुकानों पर तोन-तीन बार बोली बोलने पर भी कोई | में १२ नवस्वर को समाप्त होने वाले सप्ताह में ३३७ 
ख़रीदार जहीं मिद्धा ! यहाँ शाबकारी से &० प्रतिशत, | णिरफ़्तारियाँ हुईं हैं ।-युक्त प्रान्त में प्रभी तक कुत् 

._आा डेढ़ छाख का नुक़सान अन्दाज़ा जाता है ! | गिरफ़्ता रियाँ ८,६८१ हो चुकी हैं । 
हे “-बण्बई गतनमेणर-ने घशपने गश़्ज्ञट व्ट्वे क्ष ध्वीं नव- | ::50:57222:2222:225525 
._ उबर के असाधारण झह् में कोल्ाजा ज़िले की चक की | 
कॉल्मेस कमिटी को ग़र-क्रानूनी फ़तर दे दिया है। 

-अम्बई हाईकोर्ट के जस्टिस मरफ़ी ने कैरा के सब- 
डिविजनल मेजिस्ट्रेट के द्वारों दी गहे सरदार पटेल को 
'युत्नी मनांबेन की चार मास की सज़ा को घटा कर तीन 
मास की कर दी। 

--र्सयुक्त प्रान्त के ल्लेजिस्लेटिव कोन्सिल के स्व॒रा- | 
'जिस्ट नेता प॑० गोविन्द्वल्त्षम पन्‍त बरेली जेल से 
२२वीं नवम्बर को छोड़ दिए गए । उनका स्वास्थ्य इस 
._ समय अच्छा नहीं है ओर उनका वज़न २२ पौण्ड घट 
.. गयायाहे। 
९ अकाशागतएाएए एफ 
क्‍ डा कॉलेजों को बन्द करने की घबकी 
ज् कत्नकत्ते का २१वीं नवम्बर का समाचार है, कि. 
शिक्षा-विभाग ने कल्नकता यूनीवसिटी के वायस चाब्स- 
छर के द्वारा प्राइवेट कॉलेजों को यह चेतावनी सिज्र- 
... वाई है कि यदि उन्होंने छुः माह के अन्दर उन्नति न 
.. दिखाई तो उनकी १,२६,००० रुपए की सहायता बन्द 

कर दी जायगी । पद्मपि गवर्नमेणट के ऊपर कॉलेजों को 

सहायता पहुँचाने का कोई बन्धन नहीं है, परन्तु वह | 

_ उन्हें ६०००) से बल्लेकर ४००) तक आवश्यकतानुतार_ 

अलग-अलग सहायता देती थी । यदि यह सहायता बन्द 

हो जायगी तो कई कॉलेजों को बहुत हानि उठानी 

. पड़ेगी।... 
.._बागान्राहजाताए।ए।वएएव! 02 १0॥॥ 2 ॥॥॥॥%0॥॥॥४५,॥ 
_».. --कलकत्ते का २४वीं नवम्बर का समाचार है कि 
. वहाँ को सहिल्ला सत्याग्रह कमिटी की ओर से एक सभा में 

. पशिडत मोतोज्ालन नेहरू की पुत्री कुमारी कृष्णा नेहरू 
। | को एक झमिनन्दुन-पत्र दिया गया था। उसके उत्तर में “लाहौर के गवर्नर ने इस बात की सूचना निकाली 
न्प्ला उन्होंने महिलाओं से पर्दा छोड़ने की हपील की और | है कि हिसार ज़िल्ले के अन्तर्गत खुहाला ग्राम के निवा 
._.._ यह भी कह्दा--बड़ाब कौ स्त्रियाँ इस आान्‍्दोबन में , सियों छे श्रस्ेंद्‌ व्यवहार के कारण एके साल के स्विए्‌ 
ख़ब उत्पाहपूर्वेक काये बड्ीं कर रही हैं ।”” | इल्िस की संख्या बढ़ाई जावे । 
रा ““कानएछुर के ग्रताए! ने सन्‍्ध्या समय अपना एक | --यह अनुमान किया जाताहे कि “कृष्ण” के 


स्थानीय वकीज्ञों में बड़ी सनसनी फेल्ली है । 

--कटक का १४वीं नवम्बर का समाचार है कि 
_ जवाहर-दिवस के अवसर पर वहाँ पुल्षिस के त्वादी-प्रहार 
से ४ झादमी सख्त घायत्न हुए हैं। 

“यू० पी० कॉइ्य्रेतत के सेक्रेरी ने हमारे पास 
जो रिपोर्ट भेजी है उससे पता चल्नता है कि इस प्राव्त 


च्चँ 
॥। 
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श्री० पटेल का स्वास्थ्य 
“-बम्बई का २५वों नवग्यर का समाचार छे कि 
डॉक्टर पी० टी० पटेल्न को, जिन्होंने पञ्माब गवर्नमेण्ट के 
होम सेक्रेटरी से श्रो० विदुल्ल भाई पटेत्य के स्वास्थ्य की 


न्‍्फ या 
90 477९ 4 
' ।क। 
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मित्ना है :-- 

“किज्न पुडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफ़ेसर फर्नत्न 
हापेर आज श्रौ० विठु॒त्न भाई पटेल को जाँच करने 
शग्बाला रवाना हो जावेंगे ओर वहाँ वे लिविल्न सर्जन 
की सहायता से आपके तथा विशेषज्ञ के श्री० पटेत्न से 
मित्नने की तारीख का निश्चय फर आपको तार देंगे ।”” 


पेशावर में पराशंल लॉ 


औ .. 
कु है 


ढ *' के फ ॥ 
५$) अब 
(| (५० & # हैः 


पारा ्् शीत गा 
॥॥थी॥॥ 42 6॥॥॥ ] । ॥ ॥ 


॥40।धि।॥ 





बिकाल्वी है :-- 
“सब १४६३० के माशंत्र ल्लॉ-आऑड्िनेन्स की दफ़ा ६ हे 
अनुसार पश्चिमोत्तर सीसा-प्रान्त के कम्रिश्चर की मन्ज़री 





छोड़ कर पेशावर केयटोमेण्ट की सीमा के तादों से १०० 


(२) जब तक दूसरी आज्ञा न निकाज्नी शाय तब तक 


जब तक दूसरा ऑडंर न निकल्ले, तब तक सीमा से १०० 
गज़ के अन्दर कोई नई इमारत न बनाई जाय । 

हस झाज्ञा का उनज्नद्धन करने पर अभियुक्त खज्ञा 
का मुस्तइक़ होगा । । 


छक्म जा घर का शा हा छ शक्तकाल ला छा हा व व था हा छा हा बाषहाफ्लाएशाकाहाओ कं कियाताहफाल कक कक ण कल काह्ाकालाल लक बादहाहकलका शान कक 
प्रह्मन्कानओा खाछफ का भा दा आम का न्रात लंका ना क्ाल क्र कह गा एज कह छा छान न कराए कं कर छा का था कर का का जाए फ्रिक्षका ल शान न का का छा व 





जाए ॥| है| गा] मा | 





उन्ही हक रा 





॥2: दैनिक संस्करण निकालना प्रारम्भ कर दिया हे सम्पादक पं० राजाराम साबिर जो राभब्वोह के झपराध 
गत --बम्ब्ड का २०वीं बवम्बर का समाचार है कि | में जेल्न काठ रहे हैं-कुछ दिनों से अस्दस्थ हैं । एक 
| झी० बरीमैन का नाम, भो वर्तमान आन्दोलन के | सप्ताह के भीतर उनका वज्ञन चार पौण्ड घट गया है। 


..._ अझर्यन्ध में तीसरी बार नासिक जेल में सज़ा पूरी कर रहे | उन्हें प्रचानक छाती झौर फन्धों में दर्द हो! गया है। | 
। है, वकीलों की सूची से काटने का अ्रयज्ञ किया जा | इस समय वे फ्रेज़्ाबाद भेज दिए गए हैं । 

.. हा है| कहा माता हे गवर्नमेणट एडवोकेट शीघ्र ही |. --डॉक्टर सर नीवरतन ओर दूसरे डॉक्टर ज्ञोग आज | 
हाईकोर्ट ले एक बया क्रानून बनवाने का अयल् करेगा, | सन्ध्या सम्रय चित्तक्षत्र सेवा सद॒न में मित्ने। पणिडित 


# 
*। , 
४-5 नम 
& जलन जी ननय न. ४. कं > 







शव डक छा ४ का के कं पं क 9 ॥ क छा छ॑ का छा [ क कक का ॥7//[ रच जज न] बालाल एफ घि छाप च्यश्ाहः पु छा 


| जेत्र में ज्ञॉंच करने की आज्ञा माँगी थी, निम्न तार | 


| थे। यह |] ्ज्छु ज्नेत्त ते दी े गए थे ष्डृ ्क| ताछे 
पेशावर का २१वीं नवस्व॒र का समाचार है कि वहाँ |. व उड़ राजनैतिक क्रेदी रक्‍ले गए थे। कहा जाता है 


के माशत्र न्लॉ के शासक म्रि० केरो ने निम्न पश्ाज्ञा के राजनैतिक कैदियों ने 'सरकार सल्ञाम? कहने से इन्कार 


| किया । फल्न-स्वरूप, इन्हें इस अपराध के द्विए कड़ा दण्ड 
| दिया गया है । इनमें से दो तेमपुर भेज दि गए हैं । 


से निम्न आज्ञा निकाल्ली जाती है--( ३) तरकारियों को | 
ग़ज्ञ के अन्दर की सब फ़सल्ल शीघ्र ही कट जानी चाहिए। | 


तरकारियों और मिचों श्राद़ि के झतिशिक्ति, उस १०० गज़ | 
के झन्द्र कोई अन्य चीज़ उत्पन्न न की जाय । (३) | 


भारतीय शियासतों में भी यह जाग्रति उतनी ही 


| जागृति में झशान्ति है और वह दिन प्रति दिन बढ़ती 
| जा रही है । वही भारत की भावी आशा है। इस 

| राष्ट्रीय नाग्रृति में दो ज़तरे दें । एक ज़वरा तो उसकी 

| अतिवृद्धि का है जो तको जे सहारे नहीं रोकी जा सकती 


| कहीं उसझी रुख कुप्ागं की ओर थ हो जाय। मेरा क्‍ | 


| अन्दर शक्ति के झाविर्भाव का श्रनुभव करते. हैं, परन्तु 


हि 2 3 + 3 ममलीफल न । 
पा कि आता उच्च अं __ .. न सलकबन्‍न्‍मन--मककनमारमक जा हक है 
। «४ | न आओ आज 77 < 































मोतीब्वाल नेहरू के एक्सरे और स्क्रोन पकज़ामिनेश | ५ 


के विषय में उन ल्लोगों में बढ़ो ढेर तक अं ् चित । हे हे डे 
होता रहा। अन्त में उन ज्ोगों ने स्थिर किया कि 7 


| क्रानिक है, और इसके झाराम होने में कब समय |... 


श्ावश्यकता है । किन्तु चिस्ता की कोई बांत नहीं 
उन्होंने समुद्-यात्रा करमे को कहा | सभी बात 
डॉक्टरों के मिलने पर निश्चित को जायेगी । कि. 
“--मदुरा के एक समाचार से पता चत्नता है कि... 
मदुरा कॉल्लेज के प्रिन्पिपल्न ने यह सूचना निकाक़ी हे कि 
जो छात्र १३ नवस्बर के हड़ताल्ल में भाग लेंगे, तीन. 
दिनों तक उनकी उपस्थिति नहीं बनाई जायगी। | जा 
“-इविडयन नेशनल कॉड्म्रेप के जनरज सेक्रेटरी 
बाबू श्रीप्रकाश अकस्मात २३ नवस्थर की सन्ध्या को ' 
बनारस हिस्टूकट जेल में ७ महीने की सज़ा भोगने के बाद. 
छोड़ दिए गए। वे एक बन्द मोटर लॉरी में घर मेज 8 
दिए गए । २६ पअप्रेज्ञ को आपको छुः महीने को सज्ञा 
झौर ३००) जुर्माने हुए थे | जुर्माना न देने से एक मास | द 
को सज़ा बढ़ा दी जाती ! यद्यपि जुर्माना चसूज् करने के 
लिए पुलिस ने उनकी ग डी बेचने की कोशिशें को, किन्तु 
| सभी निष्फन्न हुए । अन्तिम प्रयत्न गाड़ी बेचने का उनके 
जेल से छूटने के कुछ ही दिन पहले किया गया था। | 
व 8420: 0 4878 2. 7 की को 
फीरोज़पुर में गोली चली 
5केलकत्ते का २४वीं बवस्बर का समाचार है कि, 
फ़ीरोज्ञपुर सब-डिविजूब के एक दड्के में एक पुलिस 
कॉन्स्टेबल झोर एक गाँव छा मलुष्य घायल इुआ। 
जिसके फल्ध-स्वरूप पुलिस को गोली चलानी पड़ी । 
जाता है कि पुल्षिस वहाँ सस्देह में एक मनुष्ण को | 
| गिरफ़्तार करने गई थी। गोद्ली से तीन मनुष्य मारे है 
| 
सरकार सलाम! न कहने का दझूड | 
२७ वीं नध्म्बर को झासाम के सिविल्र अऋस्पतादों | 
| के इन्स्पेक्टर जनरल घुवरी जेल्न के निरीक्षण के ज्षिए गए । 


दम 
क्र 





कि इल्स्पेक्टर जनरल के स्वयं बार-बार कहने पर भी वहाँ 


फ्नोचका उस सजा बकातजक कारक एक छाएसकाउफ साख हक सात कक 0 कक खाक 
>मैसूर स्टेट के दीवान सर मिरज्ञा मुहम्मद इस्मा- 
इत्च ने 'स्पेक्टेटर” में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है जिसमें 
उन्होंने निम्न शब्डों में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की | 
शक्ति का वर्णन किया है :-- 
“देश सर में राष्ट्रीय जागृति प्रबल्च वेग से फेली 
है और अब और भी अधिक वेग से फेलेगी ॥ | 


प्रबन्न है जितनी जिटिश सारत में। अज़रेज़ों को इस 
जागृति की शक्ति का झ्रनुभव करना चाहिए | इस 


झोर दूसरा ज़तरा इस बात में है कि प्रचुरता के कारण | जे 


मतब्बब केबल भारत की राष्ट्रीयता की गहराई दिखाने से | 
है ।........:इस समय उसकी ज़ोरदार आवाज़ 'साम्रा- | 
प्य के बाहर स्वतन्त्रता! प्राप्त करना है | उसमें चाहे तके 
की मात्रा कम्त हो, परन्तु उप्तसे इस बात का पता अवश्य | 
चल्नता है कि वह ऐसे मनुष्यों की आ्रावाज़ है जो अपने 


किन्हें उश्चके उपयोग का अधिक्वार नहीं है |” 


पा प्र “ क्र 


- कल हक 
बिक पेन. कली र्काकमहमा पथ नए है“. अमन >+०_>»--ायलन ते. 


हक 8 3 


४ 


गाँधी से मिलते थे, अमेरिका के सुप्रसिद्ध पत्र 'नेशन' 
एक लेस लिखा है, जिसका सार पाठकों के सनोरक्षगार्थ 
यहाँ दिया ज्लाता है 
शणैयता क्वा ज्वर 

“हसमें कोई खन्‍्देह नहीं हे, कि भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने देश के कोने-कोने में राष्ट्रीय बागृति 
उत्पन्न कर दी है। राष्ट्रीय का ज्वर संक्रामक रोग 
की नाई सब जातियों और छ़िरक़ों में फेल गया 
बैकूर और मिल्र-मालिक, वकील ओर दूसरे पेशेदार 
ब्यापारी और पमिल-मज़दूर--सभी अपने हृदय में यह 
विश्वास लेकर कूइ पड़े हैं, कि अब स्घतन्त्रता भाप्तत 


8 करने के लिए अपना सर्वप्व निद्शावर करने का समय 


था गया है गाँवों के किसानों के पाल भी शहरों से 


राष्ट्रीय भावनाओ्रों की लर पहुँच गई है। गुजरात के 





कट 


स्कु ग्ल्ह्ू ९ 


; है | (६: .॥"-क उसकी जहर 


... प्युन्तगत देशों क्की 
। ... की फ़सल बा मुह्य 


2 » $-« ध्रच्छी तरह समझ गए 
. को ओर 


0 


किसान कई वर्षों से सरदार वल्लम भाई पटेल के नेतृत्व 


प्रमुख भाग ले रहे ह । हाल डी में लगान के सम्बन्ध में 
कवेवटरों से जो युद्ध हुआ था, उसके घाव अभी भरे बह 
और झागामी शरद ऋतु में उनकों यह स्मृति लगान 


वसूल करना भसम्भव बना देगी । 


भिसानों में जागृति 

०परन्तु अब इस बात के चिन्ह स्पष्ट प्रकट हो गए हें 
अभी तर थो युद्ध केवल्न शहरों में मचा हुआ था 
ने गाँवों में पहुँच कर छिलानों को जाग्यत 
. कर दिया है। वे ऊष-कछ यह समझ गए हैं कि 
संसार के वर्तमात आशिक सम्बन्ध ओर साम्राउप् क्र 


इतना कम हो गया है। वे भारतीय 
गर की मुद्दा और विनिसथ सम्बन्धी गृह नीति को 





सके साथ ही उसकी एकत्रित को हुईं सम्पत्ति 


5 झाभूषणों का विशेष भांग रहता है--का मूल्य 
निया ड्रीयता को 





| जो गजरात के शेर' कहरूंते हैं, हस आान्दो जन में 


परन्त यदि वर्तमान अहिंसात्मक आन्दोलन के द्वारा स्वराज्य प्राप्त न कर 

जाग्रर होकर उग्र रूप घारण कर लेगा, अहिंसात्मऋ राण्ट्रीयता हिंसात्मक रष्ट्रोयता सें परिवतित ही जायगीो 
महात्मा गाँवों के सिहान्तों को भल जायथगे | उस्तच सप्मप इृगलंगड़ को केवल दो हो माग शेष रह जायेगे, यथा तो देश 
कर भारत के शासन से अपना हाथ खींच ले और या महएसंग्राम को रचना कर भारत में फिर से 
स्थापित फरे, जिसमें अगणित मन॒ष्थों का रक्त बहेगा ओर करोड़ों पोगड के ख़च से खज़ाना खाली हो जायगा ।?? 
भ्री० जॉज स्त्नोकोम्ब ने, जो यरवदा जेल में महात्मा | 


प्रतिस्पर्धा के कारण ही उनके गेह 


है। जिसके परिणाम रघरूप चांदी | 








. “बनमेन्ट को परास्त करने के लिए सब से खतरनाक 
अस्त्र ब्रिटेन का व्यापारिक बहिष्कार है! 
.._ “लड्डाशायर ओर भारत का व्यापार झतप्राय हो गया है” 


केंगे. तो भारतीय यवर्कों का अध्त्माभिसान , 


तरह समझ सकते हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि किसी 


आकस्मिक घटना के समय टॉल्स्टॉय के सत्याग्रही वार 
करने के लिए तेयार हो जाते थे, परन्तु महात्मा गाँधी _ 
ने उसकी सभी सीढ़ियाँ तय कर ब्वो हैं । उनके सत्याग्रही | 


बिलकल सन्‍्तोपी शौर सहनशील व्यक्ति हैं; वे केवल उस 
| दिए हैं । मेंने अस्पताब के एक ही वाड़े में ल्लाठियों के 


चीज़ पर दी घावा करते हैं, जिसे वे खुरा समभते हें 


ताढ़ी उत्पन्न करने वाले खजूर के पेड़ नष्ट करना, गवने- 


मेण्ट के नमक के कारख़ानों पर धावा करना, ग़ेर-क़ानूनी 
नमक बनाना । टैक्‍स वसूत्र करने वाले भारतीय कल्लेड्टरों 
का और पुलिस ओर गवर्नमेण्ट के भ्रन्‍्य अफ़सरों का 
सामाजिक बहिष्कार, उन्हें भोजन झोर पानी तक न देता 


गाँवों के कुँग्नों तक का मुंह बन्द कर देना झोर उनके 
लिए अपने घर के दरवाज़े बन्द कर देना और भिटिश | 


माकह्न का जोरों से बहिष्कार करना-कुछ ऐसे श्र हैं 


जिनके द्वारा शत्रु के मोरचों पर धावा किया जाता 
| युवक सत्याग्रही पर पुलिस द्वाश किया हुआ वार 


है ओर जिनका टॉल्नस्टॉय के सत्याग्रह में अभाव था। 
“प्हात्मा गाँधी और इतिहास के अन्य प्रल्तिद्ध क्रान्ति 
कारियों में सुख्य म्नन्‍्तर यह है कि महात्मा गाँधी को यह 


दृढ़ विश्वास है कि “कड़े से कड़े हृदय को भी अपने त्याग 


झौर बत्षिदान से पिघलाया जा सकता है ।” उनके 


| सिद्धान्त के अनुसार यदि अत्याचारी का हृदय नरम 
| होने के बदले और भी: कड़ा हो जाय तो उसका 
| सतत्लव॒ यह नहीं कि ह॒म्हारे बलिदान झोर त्याग का 


प्रभाव नहीं पड़ा, बल्छि प्भी त्याग ओर बल्षिदान की 


| मान्ना इतनी अधिक नहीं हुईं, कि उलसप्ले उस नृशंस 


अप्याचारी को उसकी रूगन का पता लग जाय । जैघे 


| ही उसे सच्ची लगन का विश्वास हो जायगा, वह नम्न 


& कि अज्वरज्ञों का भारत के शासन से हाथ न्वॉच ज्लेना 
ब्रियेन के ल्लिए उतना ही ज्ञाभदायक है, जितना भार्त के 


ल्लिए । । 
तीन आश्चय 


जनक काय॑ किए हैं । उन्होंने उन हिन्दुओं में, जिनके 


हिसा के नाम से हृइय काँपते हैं, पुलिस की लाहठियाँ 








आए दोनों दल्‍्छ- 


बौछार के सामने अपनी बन्दूक्तों और तबबवारों को 


वाक़ में रख देना सिखल्याया है ! तीसरी आश्रयजवच्क 
बात यह है कि उनके इस आन्दोलन ने वहाँ की सदिया 


! धार्मिक और अन्घ-विश्वासों की ग़ल्लामी की बेड़ियाँ 
काट दी हैं । जाति-पाँदि के ढकोसल्लों के ठुछडे-दुकड़े कर 


प्रहार से जख्मी हिन्दु, मुसलसान, यहूदी, पारखी और 
ईंसाइयों को एक साथ पड़े डुए, एक ही थाद्वी में खाते 
हुए और एक ही शिलास से पानी पीते हुए अपनी 
झाँखों से देखा है! मेंने ऐसी हज़ारों उच्च श्रेणी को 
हिन्द -महिल्लाओं को देखा है, जो पद को लात मार क्र 
शराब और विदेशों कपड़े की दुकानों पर पिड्लेटिन्न करने 
घर से बाहर निकल आई थीं और जो ( सुकुमार लल्- 
नाएँ ) पुलिस द्वारा जुलूस रोके जाने पर रात सह 
रास्ता पर खढ़ी रहती भथौीं। मैंने उन्हें आन्दोलन के 


झपने सिर पर मेलने के लिए पुछ्धिसि की ओर रूपटते 


हुए देखा है। उन ज्ोगों के ल्षिए गाँधी एक फैग़बबर 


और नेता है; वह उनको राष्ट्रीय भावनाओं का अवतार 
है ओर भारतीय जाग्रृति का सुख्य आधार ! 
.. प्रत्युत्तर 
“हन सब घटनाओं के देखते-सुनते हुए. भी अभी 
तक यद कहा जाता है कि 'भारतोय अभी स्वराज्य के थो ग्य 


नहीं हुए ।! इसका मुझे केवज्ल एक ही उत्तर सूरूता है । 
चाहे वे योग्य हों या पअयोग्य, इस प्रकार छे तकों का 


समय अर गुज्ञर चुका है । उन लोगों ने-यह निश्चय 


कर लिया ऐ कि वे अपना राज्य अपने आर चलाने के 


योग्य हो गए हैं झोर उन्होंने इसीखिए विदेशी गवने- 


मेण्ट का शासन भारत में असम्भव करना प्रारम्भ कर 
दिया है | जिस समय श्री० गाँधो ने अप्रेल में समुद्र छी 
| ओर प्रस्थान किया था और डण्डी के पास सदर के किनारे 
| ग़र कानूनी नमक बनाया था, उस समय थे भारतवाली 
“म्ि० गाँधों के इस आन्दोलन ने तोन आश्चयें.. 


भी, जो ऐसी बातों पर हँछा नहीं करते थे, हँछते थे । 
परन्तु छक हो माह के अन्दर देश के एक कोने से दुसरे 


[वर्ष ९, खब्ड १, संस्या ९. 


को लोड़ 
वार के बल पर शासन _ 
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कोने तक नमककर के विरुद्ध आब्दोलन फैल गया था. 
झोर गवनसेयट को नेस्क-क्रानून को च्ा करना हासर के 5 पर 
हो गया था ; शवर्न प्रेणण नमक क़ानून भड्टः करने वाल्े' 

अपराधियों को सज्ञा नहीं दे सकती थी, क्योंकि उत्तसव 
| के लिए उसकी जेलों से स्थान ने था। और उसका परि , 
| ग्राम यह हुआ कि गवनेसेण्ट को आस्दोत्नल डुद्याने के 50 3 
की | ल्लिए ज़ोर ओर ज़ुरूस से काम लेना पड़ा का ह 


हक दो गया ऐ। परनत इन तप हो धरधिफ राष्ट्रीय 
द शा रजक उनके छंद गे में प्रकाश फेक्षाने लगी 
दा _ धुक श्राश्चयजनक राजनी/तक आया ने एक नए | 
म॑ की नाई, जिसका पैग़म्बर, नेता ओर उपास्य-देवता 
मा गाँधा है, उ्तेके हू? द्य हक क़ब्ज़ा का लिया है । 

स्‍्टॉय के सिद्धान्तों का अध्ययन 
“जिन है की के सत्यामह भन्दोलन को अच्छी 





और घेले, उसके अपमान झोर अत्यावार ग्रानन्‍द-पूर्वक 
हने की शक्ति भर डी है | इससे भी झधिक आश्चर्य 

_ जनक बात यह है, कि उन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्राच्त के 

वीर भौर ख़ँफ़्वार पठानों झोर पञ्ञाब के उन आव्माभि- 

मानी सिक्‍्खों को, जो एक घूसे का जवाब शत्र के खून 
ले ही देते थे; बिना किसी विरोध के, व्ाठियों 
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._ पताका देगा | 


. ज्ीण बित्न 


_ वर्तमान वावावरण में उसकी इच्छा के विरुद्ध यह नीति 
कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती । इद्ललेण्ड के नष्‌ | 


नें उन पर ल्लञाठियों की वर्षा प्रारम्भ कर दी, यहाँ तक 


 तिक और व्यापारिक सम्बन्ध-विच्छेद नहों करना चाहते । 


3 हैक '> की की बट द कि 
बष १, खण्ड १, सख्या ९ | 


“शक्ी० गाँधी ने यह पहले ही से सोच रक्खा था। हि गयी ने यह पल ही से सोच रखा मा शि 
उनका विश्वास था कि कोई भी गवनंमेणट हस प्रकार | 


5. 


के आन्दोत्लनन का विरोध क्रेवद्व हिंसात्मक रूप से कर | | 


सकती है। सत्याग्रही अभियुक्तों को गिरफ़्तार करने 
ओर उन्हें मेडिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बदलते पुलिस | 


कि कहीं-कहीं उसने गोली चला कर भी आदमियों का | 
संहार करना प्रारम्भ कर दिया | इसी के बाद उस त्याग 
झोर बलिदान का प्रारम्भ हो गया, जिसके बर्ू पर 
गाँधी का यह विश्वास है, कि वह हझत्याचारियों पर 
या तो विजय प्राप्त करेगा पर उन्हें शुद्ध कर देगा और 
उनके हाथों में, जो अत्याचार से पीड़ित हैं, विज्ञय- | 


व्यापारिक बहिष्कार 

- “स्वतन्त्रता के इस युद्ध में भारत की त्िटिश गवने 
भेयट को परास्त झरने के [लए सब से अधिक ख़तर- 
नाक अख्तर बिटेज का व्यापारिक बहिष्कार है । भारत ने 
अमेरिकन माल का बहिष्कार नहीं किया ; और यथपि 
जिटिश माल के बहिष्कार से पढले पझमेरिका को- लाभ 
हुघा, परन्तु देश भर में अशान्ति होने के कारण व्यापार 
पर जो घातक श्रभ्माव पड़ा है, उससे भारत के अमे 
रिकस व्यापार पर हामिकर प्रभाव पड़ा है। इस बहि- 


स्कार में संसार के सभी देशों के केचज्ञ कपड़े का बॉयकॉट | 


किया गया, परन्तु बिटेन के कपड़े मोररों,, मैशीनों | 
दवाइयों, रेडियो और फ़िल्म आदि सभी छा बह्टि 
प्कार किया गया है और उसके परिणामस-स्वरूप ल्ड्का- 
शायश और भारत का पारस्परिक व्यापार रृतप्राय हो 
गया है | यदि यह बहिष्कार एक साब और रह गया तो. 
बिटेन के भारत से बहुत से ज्ञाभ लुप्त हो जायेंगे ओर 
ब्रिटेन के हाथों में भारतीय शासन के केवल्ल चारित्रिक | 
लाभ रह जायगे ! 


आशा की भलक 
“भारत की वर्तमान राजनीतिक क्रान्ति का यह एक 


। यद्यपि भारदीय ब्रिटेन का पञ्ञचा भारत पर 
से हटाना चाहते हैं, परन्तु वे ब्रिटिश साम्राज्य से राजनी 


जेट ब्रिटेन ले यह सम्बन्ध वे उसी प्रकार स्थापित करवा | 
चाहते हैं, जिस प्रकार उससे केनेडा ओर ऑस्ट्रेलिया 
का है । सारत के बहुत से नेता, जिनकी म्ुभूसे सुल्ला- 
क्रात हुई है, ह॒ड लैण्ड के राजनीतिक पद्ने में पल हैं। 
उन्होंने त्िटिश यूनीवर्सिटियों में प्रजातन्त्र और पालना 
मेण्ठरी खवर्नमेण्ट” के पाठ पढ़े हैं, झौर उनका उपयोग: 
वे भारत में करना चाहते हैं | यदि वे साम्राज्य के अन्त- 
गत स्वराज्य प्राप्त कश लेंगे तो युवकों को छोड़ कर पड़ा 
क$ सभी फ़िरक़ों के लोग सन्तुष्ट हो छायगे। परन्तु यदि 
वर्तमान ध्हिसात्मक आन्दोलन के द्वारा स्वशज्य प्राप्त 
न कर संकेंगे, तो भारतीय युवकों का आात्माभिमान 
जागत होकर उग्र रूप घारण कर ज्लेगा । अहिसात्मक 
राष्ट्रीय दिसाव्पक राष्ट्रोयता . में परिवतित हो जायगी 
और दोनों दल्ब॒ महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों को भूल 
जायेंगे। उस समय हृद़्लेण्ड को केवल्व दो डी मार्ग शेष 
रह जायेंगे, या तो देश को छोड़ कर भारत के शासन 
से अपना हाथ खींच ले ओर या महा संश्राम की रचना 
कर भारत में फिर से तब्वार के बल पर शासन्त स्थापित | 
करे, जिसमें अगणित मनुष्यों का रक्त बढेगा और करोड़ों 
पौण्ड छे ख़्च से ख़ज़ाना ख़ाली हो जायगा। 
४धहहलेण्ड में एक दल ऐसा है, जो हिसात्मक संग्र/म में | 
विश्वास करता है और खुल्लम-खुल्ला उसको घोषणा करता 
3 | उसके मत से ग़ुक्बाम जातियों” को सदैव बोहे के 
शिकंब्जे से जडड़े रहने में ही मज्ाई है | परन्तु संधार के 


क़न 
रछ 





मेहता छो 'क्रान्तिकोरी-दल का पहला प्रयत्”' शीषक 
| एक पत्न मित्रा ऐ, जो 'जवाइरल्ञाब ज़िन्दाबाद' स्थान से 
 मैजा गया है और जि पर “एक बच्चाल्ी सेन गुप्त! के 
दुस्तखत हैं । चिट्ठी के साथ काले रोगन का भी एक 
ज्लिक्राफ़ा भेजा गया है । चिट्ठी निम्न प्रकार है 


| “महाशय जी । 


है। इसमें सन्देह यहीं कि जन्म से आप हिन्दुस्तानी हर 
परन्तु अपनी माता और जल्म-भूमि को भूल कर झाप 


है । हम इस पत्र के द्वारा आपको चेतावनी देते हैं, कि 


थी तस्त्र-फ्रोज में सम्मिल्षित हो जाहइुए। इस पर विचार 


पर था. उस झोर झरूपटा। परन्तु जेसे ही वह चह्ों 


| मोटर चार्च्नी-रोड स्टेशन की शोर पूरे वेग से निकलू 
_गईं। बाद में कॉन्स्टेबिल वहाँ से दो ज़ाहढी कारतूस 












स्थापित करना युक्ति-सज्जत है और उसकी स्थापन्रा बहुत 
दिनों तक स्थगित नहीं की जा सकती, जैसा कि कुछ 


विश्वास है कि भारत में दस साल के प्रन्दर 'ऑर हो 


_निकाज्ञा है, और मेरा विश्वास है कि यदि इसमें देर 
| हुईं तो भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रखना | 












































बम्बई के मेजिस्ट्रेट को कान्तिकारी 
द दल की चेतावनी... 


बस्बई़ के चौथे पेजिडेन्सी सैजिस्ट्रेर मिं० आईं० एन० 





हमें झ्रापके निशाशाजनक फ़ेसल्े पर सड़त अफ़सोस 


पक पालतू कुत्ते की तरह सरकार को सहायता दे रहे 


श्राप बदमाशों की चापलूसी छोड़ कर विदेशी लियारों के 
पब्जे से जातृ-भूमि को मुक्त करने के लिए शीघ्र ड्लो प्रजा-- 





बरने में ही आपका हित है, नहीं तो कह नहीं सकते क्षि 

हसका क्‍या परिणाम होगा 
प्रजातस्च्र-फ्ौज' की ओर से तुम्हें चेतावनी देने वादा 
बड़ाली, सेन गुप्त, ( लेफ़िटनेण्ट )” 


लिस की बेरेक पर बम 


बारीसाल का १७वीं नवग्बर का समाचार है कि वहाँ 
१६ ता० की शत्रि को गौरतादी पुलिस थाने के पुछिल 


| ज्ेरेक पर दो बस फेंके गए थे। जिससे एक फॉन्स्टेबिल 


घायल हुआ ओर बैरेक के बरण्डे को भी कुछ चति 
सी । शभी तर अपराधी का कोई पता नहीं ऊुगा हैं । 


 पुद्चिस के बहुत से अफ़सरों ने सशख कॉन्स्टेबिलों को 
सहायता से १६वीं. तदब्बर को माधवपाशा को सशस्त 


डकैती के सम्बन्ध में वज़ीरपुर ओर बारापेका के वहुत से 
घरों की तल्लाशी लीं। परन्तु अभी तक उस सम्बन्ध मे 
कुछु पता नहों लगा । 


बम्बई में मोटर में से गोलियाँ 
दागी गई 


बम्बई का २४वीं नवस्वर का समाचार हे कि 


चर्च गेट, रेब्वे-स्टेशन के सामने एक खड़ी हुई मोधर 


में से बन्दृक़ के दो कारतूस चलाए गए | पहला घड़ाका 
सुन कर एक कॉन्स्टेबिल, जो उस समय वहा ब्यूटा 


पहुँचा, बन्दूक़ से दूसरी ग्रोब्री छोडी गई। लाथ ही. 


उठा ले गया | अभी तक न तो अभियुक्त का पत्ता लगा 
है और न गोली चलब्ाने के उद्देश्य का 


रजनी तिक दल्व॒ का विश्वास है कि भारत में स्व॒राज्य | 


के 


विटिश शजनी तिज्ञों का विचार है । नए दल का तो यह 


सके तो पाँच ही वर्ष के अन्दर स्वदाज्य को स्थापना हों 
जानी चाहिए और मैंने अपने निरीक्षण से तो यहो तत्त्व 






छोई ग्रासान कार्य नहोगा।?? 
गे 


कं कर 


बम्बई में बन्दूक्कों और कारतूसों की चोरी 


क्रॉक़ोर्ड-मार्केट के सुप्रसिद्ध अत्नों के व्यापारी मेसस 
गल्लामझल्बी अव्दुल्लअली की दुकान पर 
| हेड-क्वार्टर के पास हीहैं, ८ बन्दूक़ों और बहुत से कारतूसों .- 
की चोरी हो गई है । झभी' तक इस सम्बर्ध 
गिरफ़्तारी नहीं हुईं है | 


कॉल्ग्रेस हाठस के सामने वाल्ले मकान में एक 
"बर्तन में २३ वीं जवम्घर को € बम पाए गए 


| इस सम्बन्ध में वहाँ के कॉड्म॑ंस छॉफ़िस क 


द तलाशी ली गईं है । हस सस्बन्ध में 
| घरों की तबाशी जी, भर चन्द्रकुमार बनर्जी, . सुर न्‍्द 
| नाथ हाज्दाद, टिकेन्द्रजीत माजूसदार यो 


जोर का प्रकाश हुआ झौर उसके 


| चार है कि चहाँ २१ ता० को दो बम फटने: ली न 


| रियों को कॉड्मेस की आज्ञा भज्ञ करने पर घमको 
| थी और उस सम्बन्ध में पर्च बटवाए थे। . 


बम्बई का २२वीं नवम्बर को समाचार 





से, जो पुलिस 


में कांड 


६. _.. «हक जा वी: जिन! 


विकिक न ।लपकीदक निविककिकतली लक कल! 


कॉड्येस-ऑफ़िस के पास बस 
जैसोर का २४ वीं नवग्बर का समाथार है कि वह 
मिट्ठी 

हैं । चूड़ी 


पाटी गोड पर भी दो बस पाए गए हैं। बस उसी प्रकार 
के हैं, जेसे हाल ही में पुद्षिस-धाने मे झौर डिस्ट्रिक्ट इंयटे 
ल्लीजेन्स श्लॉक़िसर के मक़ान पर प्राप्त डु४ थे 

जिनके सम्बन्ध में वहाँ के व्तील्षों, व्यापारियों झोर 
अन्य लोगों की गिरफ़्तार्याँ हुईं धीं। जो बम दाल द्टी 


मे ठेंढे गए हैं, उनमें से एक, एक बोतब में बन्द था । 
! भी 


पुल्षिस ने बहुत से 


ह प्रमोदक्षमार 


सेन बद्कीक्नों को सिल्ता कर १४ आदमी गिरफ़्तार किए 


गए हैं | ज़मानत किसी को भी मब्जूर नहीं की गई | 


कॉन्स्टेबिल की जेब में बम पट 


॥दरागाद ( सिन्‍ध ) का २ वीं. नवस्वर का सम।- 


कि जब एक पुलिस क्ॉन्‍्स्टेबिद शिकार पूर्र 
ज़फक 


चार 
के सिटी पुलिस इंन्स्पेक्टर के दुफ़्तर में उनको # 
पास खड़ा था, तब अचानक उसके पॉक्ट में बम फठ $+ | । 
बम फटने से इन्स्पेबटर के कपड़ों में थोड़ी आग क४ गईं 

परन्तु उनका जान बच गई । कॉन्स्टेबिल्ल पौस्ट-आ।॥। न्छ 
से इन्स्पेक्टर की सवेरे की डाक ल्ाबा था ्योर जब उसे 
उनकी टेविज्ञ पर रख रहा था, तंव उसके पॉकट का 
2बिल से घक्का ढूगने के कारण बम अचानक फट 77 
और बड़े ज़ोर का धड़ाका डुआ | धढ़ाके के साथ ढ चेड 
शहर के काच क 
टकडे और फछूड सब कमरे में बिखर गए । कॉन्स्ट- 
बिल्न बलूची मुसल्लमान है। इस सम्बन्ध भ उसका 
कहना है कि किसी ने पे स्ट-ऑफ़िस की खिड़की के पल 
चिट्वियाँ लेते समय बम पॉकेट में डाल दिया होगा । 


विदेशी कपड़ा बेचने वार्लों को 
दूकान पर बन फटा 

हेदराबाद ( सिन्‍ध ) का २४वीं नवम्बर का पका 
निवासियों में सनसनी फेल गई है । एक दस पुलिस थाने 
के अन्दर फटा था । यह बम, जैसा कि ऊपर कहा गया 
है, एक पुलिस कॉन्स्टेबिल के पॉकेट में फटा मे । 
हुसरा बम सन्ध्या समय फद था| यह बस वहाँ के 
विदेशी कपड़े के व्यापारी मेसर्स सन्षममत्न, सुतियामल 
की दुकान पर फटा था और उसके धब्ाके से उनके 
अहाते के सामने का दरवाज़ा चछूनानूर हो गया था। 
बम से किसी की रत्यु नहीं हुईं। बम फेरने के ऋुछ 


दिन पहले क्रान्ति-दत् ने वहाँ के विदेशी कपड़े के स 
दी 








कि ॥ 
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सुभःज़म बेग ने पिछ्ेटिक़ और लगानवन्दी के सम्बन्ध | ह प्र सुरुचि 
| पूर्वक महात्मा गाँधी और अन्य नेताओं के चित्रों से 
| सजाया गया है | भ्रदुशिनी में लगभग ७५ दुकानें हें । 


में बहुत से गाँव वालों को सन्नाएँ दी हैं। श्री० जुब्ना, 
सुखढत, भगवती प्रसाद औौर माता अ्रमभ्बर को ल्गान- 


बन्द के सम्बन्ध में छुः-छुः माह की सख्त क़ेद की सज़ा 
दी बाई है। श्री० सुद्देव को ४०)और मंगवतीप्रसाद- 


शोर माता अम्बर को २९) २४) जुर्माना या डेढ़ माह की 
अतिरिक्त क्रेद की सज़ा भी दी गई। इनमें से सब ने 


अदालत की कार्यवाही में भाग छेने से इनकार कर दिया । 


श्री० जयराम को एक ग्राँव की शराब की हुकान पर 


पिकेटिड्न करने के झमभियोग में छः माह की सख्त क्लेद 


ओर २५) जुर्माठे की और जुर्माना न देने पर डेढ़ माह 
की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी गई है। द 
--सिविद्ष जा हन में २०वीं नवम्वर को विदेशी कपड़े 


उन पर पिकेटिक नहीं हुईं । वहाँ के कुछ व्यापारी 
श्रीमती कमा नेहरू से अपने विदेशी कपड़ों के वर्त- 


सान स्थॉक ख़तप्त कर ढेने के बिए प्रार्थना करने 


गए थे, परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि कॉड्म्रेप्त की 


झोर से ३ विदेशी कपड़े के व्यापारियों को एक | 

नियत ससय के अन्दर कपड़े पर कॉड्ग्रेस की मुहर लग- - 

वाने का नोटिस दिया जायगा। यदि वे उस समय तक | 

| से ही पिक्केटिज्ञ प्रारम्भ कर ढी थी। सद्ठ की धध्यत्षा 

| श्रीमती विजयज्चमी परिडत ने पिकेटिह के दिए दो- | 
दो के जत्थे बनाए थे । पहला जस्था श्रीमती दिन्‍्दो देवी | 


मुहर न जगवाएँगे तो उनकी एुछानों पर पिक्लेटिक्न जारी 
होगी ! दुकानदारों ने, यद्यपि दुकानें खोली हैं, परन्तु 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि यदि छुकानों पर 
पिक्नेटिह होगी, तो वे तुरन्त अपनी दुकानें बन्द कर ढेंगे। 
बयोंकि ते अपनी दुकानों पर गिरफ़्तारियाँ करवाने के 
लिए तैयार नहीं हैं । कुछ व्यापास्यों से पुल्चि्त ने उससे 


सहायता छेने की प्रार्थना की थी, परन्तु उन्होंने पुद्धिस | 


से किसी प्रकार की सहायता लेने से साफ़ इनकार कर 
दिया है । 

-तपस्वी छुन्दरलाल, भरी० मब्ज़र शअल्यी सोख़ता 
और परिडत कफेशबदेव मालवीय, लो इलाहाबाद 
डिस्ट्िक्ट जेल में अपनी सज्ञा काट रहे थे २०घीं नवस्वर 
को सवेरे फ़ेज़ाबाद जेल भेज दिए गए । 

“इलाहाबाद कॉड्मेस कमिदो की अध्यक्षा श्रीमती 


कमला नेहरू ने स्थानीय कपड़े के व्यापारियों को इस 


बात की सूचना दो हे कि वे १ री दिसम्बर तक अपने 
विदेशी कपड़े की गाँठों पर कॉड्मेस की मुहर जह्गवा 
ले। उन्हें इस बात की भी सूचना दी गई है कि यदि 
वे उपरोक्त समय तक आज्ञापाजनन नहीं करेंगे, तो उनकी 
दुकानों पर फिर पिकेटिज्न शुरू की जायगी । 


--कॉड्ग्रेस के श्रधिछारियों को इस बात का पता | 
जा है कि स्थानीय व्यापारीगण विदेशी कपड़े बेच रहे 
ह। गत रविवार को चौक,के छपड़े के प्रसिद्ध व्यापारी | 


साँवलदास खन्ना की दुकान पर पिकेटिक्न फिर जारी की 
गई । कहा जाता है कि कॉड्ग्रेस के अधिकारियों ने इस 


जिला | 


के व्यापारियों ने फिर अपनी छुकढानें खोल्ली थीं, परन्तु 


“बात को जानने के त्विए कि विदेशी कपड़े बिकते हैं या. 


नहीं, जासूस तेनात किए हैं। ये जासूस हुक्कानों पर 


जाकर विदेशी कपड़े माँगते हैं, जिससे यह पता बगे 


कि ये दुकानदार अपनी बात पर स्थिर हैं या नहीं । 


ब्वात्मा साँवलदास खन्ना इसी जासूली के द्वारा 


पकड़े गए थे और उनकी दुकान पर पिकेटिक़ जारी की 


गई। किन्तु खन्ना जीने हू की दुकान तुरन्त बन्द कर | 
कॉ्मेस के अधिकारियों के पास जाकर अपने 


दी, ः श्र 


विदेशी बे भी गा कक 


' के लिए प्रार्थना की । श्रीमती उमा नेहरू के सामने 


उन गाँठों पर मुहर लगा दी गई । 


० & 
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इलाहाबाद में स्रदेशी प्रदर्शिवी 


उप्तके चारों ओर के वराण्डों मेंकी गईं ्टे |. हॉल सुरुचि- 


मद्रास, बल्माऊ, बग्बई, राजपूताना और पशञ्षाब के 
कारीगरों ने झपना माल इस प्रदर्शिनी में भेजा है। 


प्रायः सभी दुकानों की विक्री अच्छी है। वाहजोई | 
की क्ाँच की चीज़ें, चाँदी की जढ़ाऊ चीज़ें, काठ की _ 
तस्वीरें, दुयालबाग़ा मॉडल इयणडस्ट्रीज़ ओर सद्वारनपुर | 


की लकड़ी की चीज़ें सब से ज़्यादा बिकती हैं । च॒क़्ां 
ओर बुनाई के प्रदर्शन का प्रबन्ध एक वृक्ष शामियाने 
में मुख्य प्रदशिनी के बाहर ह्ोस्टत्न के हॉकी वाले मैदान 


में किया गया है। यह प्रदर्शन विशेषतः ग्युनिसिपल्ल | 
स्कूल के द्वात्रों द्वारा किया जा रहा है। नित्य सन्ध्या 


को ६ बजे सज्ञीत का प्रदर्शन भी होता है | . 
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महिलाओं की गिरफ्तारी 


( भविष्य” के विशेष सम्त्राददाता द्वारा ) 
इलाहाबाद, २६ नवम्बर 


यहाँ के देश-सेविका सद्ठ- की ओर से चौक के 


स्थुनिलिपित्न मार्केट में विदेशी कपड़े के एक मुखत्रमान 
व्यापारी अब्दुब्रह्दीम की छुकान पर महिलाशों ने सवेरे 


का 


- २55८४ + + नकल 


३ हस वर्ष हिन्दू बोडिक़ हाउस इलाहाबाद के छात्रों 
ने कन्वोकेशन सप्ताह में एक स्वदेशी प्रदर्शिनी की 
| योजना की है। दुख्य प्रदर्शनी बलरामपुर हॉल और | 


झौर सरोज सुन्दरी मालवीय का था। $० बजे सबेरे 
पुल्षिस की ज्ॉरी आई और उसमे ये दोनों महिलाएं गिर 


फ़्तार कर बैठा ली गईं । उननी गिरफ़्तारी का हाल 


सुनते ही छः अन्य महिल्वाएँ शहर के सुप्रसिद्ध रईस 


श्रीमती सुभद्रा कुमारी अधिक श्यायु की होने के कारण 


| छोड़ दी गईं । भनन्‍्य महिल्लाओं के सब आभूषण-- 


यहाँ तक कि चूड़ियाँ, छुलले झौर अगूठियाँ तक उत्तार 
ली गड्ढे थीं, जो श्री मत्ती पणिडित के बहुत समझने-बुमाने 
से इन देवियों के 'सम्बन्धियों के जेल पहुँचने पर उन्हें दे 


| दी गह। जेल में श्रीमती उम्रा नेहरू भौर श्रीमती 


'विजयल्षम्ती पयिडत भोजन लेकर गई थीं; वहाँ उन 


सबने एक साथ भोजन किया। जेल्ल में सब महिल्लाएँ 
पक ही वाडड में रक्खी गई हैं । शहर में पुर्ण हद़ताल रही । | 
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इब्ाावाद॒ युवक समिति मे मिलेज मदन के 


भादेशाजुसार दर्शकों को बहुत थोड़े दाम में जल्षपान का 
| भी प्रबन्ध किया है । प्रदर्शिनी की प्रवेश-फ़ीस नाम सात्र 
| है। ग्योर उसकी सब झाय कॉल्म्रेप को दे दी जायगी। 


प्रदर्शनी फो सफब् बनाने सु में श्रीमती मोतीलात 
नेहरू, श्रीमती कमज्ा नेहरू, मिसेज्ञ पण्डित, मिसेज्ञ 


मदन, मिल कृष्णा नेहरू, श्रीयुत्त पुरुषोत्तम दास टण्डन | 
पयिडत सुन्दरल्ाल्, लाला मनमोहन दास, पणिडत | 


निरक्षतल्ञाल भार्गव ओर अनेक गणय-मान्य सजवयों ने 
बहुत सहायता दी है । | 


“एजिदेशो दस के व्यापारी ऋब्दुल रहीम की दृकान 


पर पिक्रेटिज् करने के अपराध में २७वीं नवम्बर को चौक 


में चार गिरफ़्तारियाँ हुई । 


“स्थानीय साइन हाई स्कूत्र में पिलेटिक्न करने के. 
सम्बन्ध में तीन ओर गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। द 


बच्चा जी की बहिन अी० मनियादेवी, हश्देवी, सुभव्ा 

| देवी, बचमी देवी, रामप्यारी ढेदी (१), रामप्यारी (२) 

| गिरफ़्तार होने के लिए वहाँ झा गईं झौर पुढिस उन्हें 
ब्ॉरी में बेहा कर जेल ले गई। जेल्ल के फाटक पर से 


| कद स्थित कौन्सञ-जनरल ह्ाशिस खाँ, जो कुछ 
| को छुट्टी के उपरान्त अपने हेड-कार्टर वापस ब्वोट रहे 


| दिया। श्री० कपूर को 
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साथ मूसल्ाघार वर्षा मी हुईं । ह, 
--बम्बई का २०वीं नवम्बर का समाचार है कि 


| है जिसले मालूम हुआ है कि अक्रग़ानिस्तान के ताश- 


[70070 
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इद्नलेण्ड में बेकारी की हद्धि 
ल्न्दन 'टाइम्स! की रिपोर्ट के अचुसार २० अक्टूबर 
| को इज़लेण्ड में जितने आदमी बेकारी के रजिस्टर में 
| दर्ज थे, उनक्की संख्या निश्न-प्रकार है ४-- लक 
बिल्लकुत्न बेकार ००० 4<,9३,३१६ 
| अस्थायी रूप से बेकार... ० £,८१,१३७- 
| अस्थाबी रूप से फुटकर काम करने वाले... 9,०४,२३९ 
म्क कुछ «०» २१,६६,२८८ 
रिपोर्ट के अजुघार एक सप्ताह पहल्ले १०,६१६ चेकार 
कम थे। पिछुल्ली साल को झपेज्ञा बेकारों की संख्या 
| इस वर्ष ६,८७,७६४ बढ़ गई है ! 
रेलगाड़ी नदी में गिर पड़ी 
“-जानटीज ( फ्ान्स ) का २२वीं नवम्बर का समा 
चार है कि 'लावर! नदी में बाद आ जाने से औडन दे 
एास को ज़मीन धैंप्र जाने के कोरण, पेरिघ्त से आने 
वाल्वी एक्प्तप्रेत गाड़ी अपनी पातों से अझल्नण हो गई | 
जिससे एजिन और दो डब्बे नढ़ो में जा गिरे और डाई- 


| वर झोर एक स्ट्रोकर की रूँस्‍्यु हो गईं। आगे के ढिब्बों। 


| में बैठे हुए धधिकांश यात्रो घायल हो गए, टूटे डिब्षों 


में पिस गए ओर पानी में हूब गए । सिगनल्न का चौक्ी- 

दार, जो ज़मीन घेँसने के कारण रेलगाड़ी को चेतावनी. 
देने के लिए उस झोर मफ्टा था। उसके बीचे दब कर - 
| डकड़े-दुकड़े हो गया। क्‍ 
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| थे, डक आशकबाद्‌ ( रशियन तुक़िंस्तान ) के पास मार 


| डाले गए । 


--सिटी द मिल न मि० ओछ ने २१ वो च्प्ल्ज्ज के 
इलाहाबाद की ज़िल्या कॉड्मेस कमिटी छे सेक्ररी हे 
बैजनाथ कपूर, मिश्रा प्रिरिटिक्न बक्से के मालिक और मुद्दक 
पणिडत बल्वदेव असाद मिश्र के सासले का फैला झुजा 

* साह की सख्त क्ेद की सज़ा 


| की सज़ा दी है | 

परिडत मद्जसो हम सालदोय नेनी सेन्ट्रत् जेल 
ज्वर से पीड़ित हैं । चुज़ार पक हु 
१०४ ढिय्यो तक चढ़ ज्ञा 
| शोदिब्द सोहल मालवीय जे 
उन्ही के साथ हैं । 

“--१६ वो नकरबर व्दो 5 
बाद ) को शराब और बीच 
पिडेटिज् करने के फारण वहाँ उ 


शहे - 
कर द् 


के 5 नाक अर 44228 2 
|. -ऑॉक्‍्क्षेहम ( अमेश्कि ) का १६वीं नवम्बर का 
| समाचार है कि व्दाँ से ७ मील की दूरी पर एक गाव | 


में तूफान आने के कारण २९ 24338 सर गए, ३००: 
| घायत्व हुए और २०० मकान गिर पड़े ! तूकान के 


वहाँ के अफ़ग़ान राजदूत ने एक विज्लस्ति प्रकाशित की ._ 


8 4॥. | #0 3 3. 





डेप तेज्ञ रहता है । गर्मा- 
ती है । उजके पुत्र परिदत 
गो ध्छ्ः कास के कैदी हैं, 


को दारागज़ ( इत्ाहा 
पदार्थों को दुकानों प की 
ए गिरफ़्तारियाँहुदै। 

+ हम ा 


७ कु कु ए जा 
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. राजाओं और उनके प्रतिनिधियों ने बोलने में बुलबुल्े 


प्रजा-हित मानों वस-ठ्स कर भग्र था | महाराज 


जिधियों को कॉन्फ्रेन्स में न घुसने दिया जाय | ठीक ही _ 
है, इन नारद के वंशजों के पेट में कोई बात भी तो । 
नहीं पचती | इसके साथ ही भगर कॉन्फ्रेन्स के प्रति 
_ निधियों के भाद्ध पर काबा 'दिवौना! ओर गलें में काल- 
ज्ैरव का काला गण्डा बाँध दिया जाता तो और भी 


: भगवान अश्रीकृष्णचन्द्र ने भी अपने मित्र छुदामा को । 


ही भेज कर, सुदामा के लिए एक घन-घान्यपूर्ण बड़ा सा | 


स्टेट थम्ता देंगे या भगवान श्रीकृष्ण की तरह उनके 


छः थृ 
-््ट "कर. 
के, स््ज् 0७. हा ब- लक 
“* हक न  शट-..++ के 




























हकोदानन्द विरूपाक्ष |] 


मगर पाँचों घी में रहेंगी हमारे लीडरुल-हरलाम 


[ छिज़ दोलीनेस श्री० 

कोंपर कॉनन्‍्फ्रेन्स का प्रथम पव॑, माशा शअन्नाह, 
निर्विघ्न समाप्त हो गया । मन्ञल्लाचरण स्वयं बाद 
शाह महोदय ने पाठ किया । इसके बाद महा-मन्‍्त्री मि० 
मुग्धानत्न महोदय ने सरस सुन्दर शब्दों में बूढ़े भारत | 
को तारीफ़ों के पुत्र बाँध डाले ! मई. कुछ भी कहो, अपने 


नहीं, मगर निन्ना साहब को चौदह रल अवश्य मिल 


राम को तो मुग्घानज दादा की सज्ावत पर बावन त 
पाव रत्ती विश्वास है । बेचारे ख़्ान्दाती रईस हैं । तबी 
यत भी भच्छी पाई है। इससे मालूम होता है कि 
हमारे स्वयस्भू प्रतिनिधियों ने अच्छी साइत में यात्रा को 
है । मोली और सनहक दोनों के भरने की आशा है । 
बैः 
दादा सुग्धानन्न जी के बाद देशी नरेशों के बोलने 


तुख़्ज़ई को दे दी जाए तो क्या कहना ' 
मं कः न 


| स्टेटस! का 'टेस्ट” तभी मिलेगा, जब दाढ़ी चोटी के 
दरमियान एक गहरी खाई-खुद जाएगी। इसके सिवा 
कौ 8 जा हर ये द्ल्ि अल मार अगर 'दीन इस्ल्लाम' के लिए अ्रभी से रास्ता साफ़ 
व माता सा कम न मघर संग अक्ञापी । | 02259 कर जे श 22 न 
हक व ी करत 
अफ़सोस की बात सिफ्रे इतनी हड्डी रह गई थी कि हमारे बलिया अपन नाक 8 
नरेशों को एक साथ ही नहीं बोलने दिया गया, इस- 
लिए श्रोताओं को कत्नकत्ता के 'ज़्जोजिकल गाडन” का 
अज्ञा तो नहीं मिला; परन्तु इसमें सन्देद नहीं, कि 


जिश्ला बहादुर भी श्रमर बन कर ही दम लेंगे। 
ः डः 
सनते हैं, लॉर्ड इरविन महोदय की सरकार ने बूढ़े 
भारत को निह्टाल करने के लिए जो 'िरीता! कापर 


! घण्टों तक बेचारे 
इज़ार-दास्ताँ को मात कर दिया | घण्टा तक अचार | ऑष्केम्स वालों को मेजा है, उसमें सदाशयता, उदारता 


प्रजा-पेम और देश-भक्ति के मारे परेशान रहे । 
पा 


कत्तों के परम प्रेमी पटियात्रा के प्रभुवर जब बोलने 
छगे, तो मालूम हुआ, मानों कोई तृती चहक रही है। 
भाषण के प्रत्येक शब्द में-दुम से ब्लेकर नाक तक-- 


झॉडिनेन्स पास करने के वाद भी जाट साहब में इतनी 
उदारता और सहृदयता मौजूद थी, यही आश्रय है । 
हैः अं श्र 


काश्मीर ने तो देशभक्ति का वह स्रोत बहाया कि बस | ग कर देने की ज़ोरदार सिफ़ारिश की है। यही शुभ 


झुद न पूछिए। अपने राम तो स्पीच पढ़ने के समय 

कुणडी सोटा लेकर पीपल को ऊँची-ऊची फुनगी पर जा | 

बैठे थे और सोच रहे थे कि इस प्रबन्न बाढ़ में बेचारी | 

काश्मीर की प्रजा फो क्या दशा हुई होगी । 
टः कै 


इसके बाद का शुभ समाचार यह है कि प्रेस-प्रति ् कं ्ः 


कुछ समभझदारों को राय है कि लन्दन के कोपर- 
का ख़रीता भी केवल ल्ॉर्ड इरविन के भारत-ह्वितंपण 


महाग्रभुश्रों के माया-ज्ञाल में फैँप कर स्वयंभू प्रतिनिधियों 


घच्छा होता ; नकज्षर लग जाने के भय से निश्चिन्तता ने सब से पइशे दाढ़ी-चोटी में गंठ-बन्धन कर लेना ही 


हो जाती | 
की तरह असस्भघ है । 
मेह चुँड हे 


मन हा 
सुनते हैं, शास्रों में गुप्तान का बड़ा, महत्व है। | 


जन 


वहाँ तो कुछ नहीं दिया; मगर विश्वकर्मा को पहले | हैं । अपने रास तो केवत्ल इसीसे प्रसन्न हैं, कि हमारे 


महत्व बनवा दिया था। रह्न-ठक़ से मालूम होता है कि | बिना पैसा:कोड़ी ख़र्च किए दीं श्री० मुग्धानल देव के 
दादा मुग्धानल्व भी ऐसा ही कुछ करेंगे । या तो कान 
में धीरे से कुछ कह कर प्रतिनिधियों को डोमिनियन 


वापस लौटने से पढ़ले ही भारत में दूध-दही 
बड़ा देंगे 





। | झौर 'करी? के मज़े; कहीं हवाई प्रदर्शन के लुष्क ओर 
हक # 


कह 


+ 
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जनाब जिन्नाह बहादुर की | भारत की सुशीक्षा सरकार 


ने भी पिफ्नारिश की है कि चाहे सागर सथा जायया | 9 दो भारत के कुछ 'भुई्दँफो 
| ह्लन्दुन में गुलछुरें उड़ा रहे थे, उस्त समय आनन्द से 
जायैं-पिन्ध अत्नग कर दिया और पब्जाव तथा बचल्चाल्व | उनका हैदप बलियों उठल पढ़ेगा। न 
गैले | की कौन्सिलों में दाढ़ी-राज स्थापित कर दिया जाय। 


इसके साथ ही श्रगर सीमा-प्रान्त को बादशाहत् दादा | 


बात असल यह है कि जिज्ना साहब को 'डोमिनियन 


है, या अपने लिए? फल्नतः इस्लाम के इतिहास में 


| का प्रदर्शन हो रहा है ओर ग़रीबों 


| झौर द्रिया-दिली कूर-कूट कर भर दी गई है । पौन दर्जन | 
रहे हैं। झाख़िर, लोगों को यह मालूम केप्ते होगा कि 


| हमारी सरकार के पास फ़ौज और हवाई जहाज़ भी हैं £ 


जाट साहब ने झपने ख़रीते में भारत से बर्मा को 
सम्मति छिज़ होह्लीनेत की भी है । क्योंकि श्रगर ख़दा- | 
नाज़्वास्ता इप्त मुल्क के कालों ने बी.बिर्तानिया के दाने- 
फ्रत से किनाराकशी कर ल्ली तो बेचारेगोरों के लिए | 
(तिल्ली फोड़ने का? कोई स्थान ही नहीं रह जायगा |. 
| इसलिए बर्मा को भारत से अल्लग रखना ही उचित है। | 


कॉन्फ्रेन्स में केचल कोंपर ही मिल्नलेणगी । सुशीला सरकार | 


| का परिचय मात्र देकर ही रह ज्ञायगा | क्योंकि गोरे 
| उचित समभा है, जो बालू से तेल्ल निकालने की चेष्टा 


मगर भई, समभदारों की बातें समझूदारों के लिए . 
देश के कुछ 'देहि पदपल्लव मुदारम! के पत्तपातियों को | 
दर्शन मिल्ल गए । बल्ना से भारत में 'खोपड़ी-मेघ' झारस्भ _ 
है, पचास हज़ार से श्रधिक काले जेल्नों में सड़ रहे 
हैं, स्नियाँ भी त्ान्छित और झपमानित हो रही हैं | 
की नदी | शीत काल में ल्नंदन की सेर, गरमागरम मटन-चाप | 


कहीं खेल-तमाशों के मज़े । उसके बाद सेण्ट-जेग्स 


भवन में धुआधार स्पीचें काइने का शुभ अवसर 
“स्रात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुल्ला इक अज्ञ; तुले न 


| ताहि सकल्न मिक्षि जो छुख लो सस्प्ज्ञ !” 


५६ श्र पं 
इसके सिवा इतिहास में भी जयकर, सप्रू, तास्बे, 
शाख्री, और मुम्जे के नाम अमर रहेंगे। झाने वाली पीढ़ी 
के लोग इतिहास के पन्नों में जब स्वर्णात्तरों में बिखा 


| छुआ, यह पढ़ेंगे कि जिस समय संपार का सर्वेश्रेष्ठ महा- 


बस्दी-गृह में बन्द था, भारत-माता के ताज का 


| जवाहर नौकरशाही के दामन में चमक रहा था और 


पचास हज़ार 'सर फ़रोशी की तमन्ना' वाल्ले पागल 
बाज़ए क़ातिल्' की ताक़त को जाँच-पइताल ल्लगे 
भाग्य-विधातागण 


मॉ ऊ ः 
' भ्रन्चाए के फ़जल् से सुज़ञफ़्फ़पुर में रामराज्य स्थापित 


हो गया ! 'जवाहिर-द्विस! के उपल्न्ष में जिन ज्लोगों ने 
| प्रदर्शन किया था, उन पर सात गोकब़ियाँ छोडी गईं, 


जिससे तीन घायज्ञ हो गए । बस, सारा बखेडा पाक 
हो गया । झब बिहार के श्रीमान ज्ञाद महोदय को 


चाहिए कि निश्चिन्तंतापूर्वक त्लम्बी तान दें। क्योंकि 


हससे सारी बिहार की जनता परम राजभक्त हो गई होगी. 


 झौर ब्रिटिश झाम्र।ज्य की जय-जयकार से सारा गगन- 


मण्डल गज उठेगा । 
ब 5 नह ४०] 

सच-फूठ की तो रास जानें, मगर सुनते हैं, श्रीमती 
यू० पी० सरकार भी निश्चिन्त नहीं हैं। देह्ातियों के 
दिल्लों पर राजभक्ति का सिक्का जमाने के लिए पत्नटनों 
झोपड़ों पर हवाई 
जहाज्ञ उड़ाए जा रहे हैं । सम्भवत्तः ये सदूनुष्ठान राउणड- 
2बिल कॉन्फ्रम्स को सफल बनाने के ज्षिए किए जा 


न दः है 

गत 'जवाहर-द्िवद्च' को छिज़ होब्बीनेस को पितर- 
पख का मज़ा मित्र गया | सारे देश की पुल्निस ने दिल्ल 
खोल कर काली खोपड़ियों का श्राद्ध किया। कहीं-ऊहीं तो 
न्याय, सभ्यता और मनु॒ष्यत्व का ऐसा सम्मिल्नित श्राद्ध 
हुआ कि देख कर तबीयत म्॒श हो गई ! कहीं गोलियों 
की बौछार ओर कहीं ल्लाडियों की दर्षा ! गिरफ़्तारियों 
की भी ख़ासी धूम रही ! चारों श्रोर पुल्ठिल का अदुम्प 
उत्साह परित्नत्षित हो रहा था। मानो श्रद्धालु सनन्‍्तान 
ज़बरदस्ती पकड़ कर पितरों को ५िण्डद्वान कर रही थी । 

न 4६ ह 

गत सप्ताह के 'साप्ताहिक शासन रिपोर्ट! में श्रीमती 
भारत-सरकार ने विज्लायत वाब्बों को बताया है कि भारत 
की राजनीतिक स्थिति क्रमशः उन्नति-पथ की ओर दोड़ 
रही है और स्वाधीनता आन्दोक्नन बिना ज़हर दिए ही 
मर रहा है ! बात सवा सोलह श्ाने सत्य है ओर इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है 'जवाहर-दिवस”' का उपयुक्त श्राद्ध, 
बारदोली वालों की हिजरत, स्वाधीनता के लिए भारत- 
वासियों की जेरू-पात्रा ! यही तो राजनीतिझ उन्नति 
झौर स्वाधीनता-आग्दोलन के दवने के ब्र्चण हैं ! अगर 
यही दशा रही तो कुछ दिन में सारा देश एक साथ ही 
उन्नति के 'म्रौण्ट एवरेस्ट” पर चढ़ जाएगा । 

रफ्ः अप ने 

यही नहीं, भारत की राजनीतिक उन्नति तथा स्वाधी 
नता-भान्दोल्लन के दव कर मर-मिटने का एक शोर भी 
प्रवक्ष प्रमाण अपने राम ने ढूँढ़ निकाला है। ज़रा मनोयोग 
के साथ उसे भी सुन लीजिएगा तो मालूम हो जाबगा, 

( शेष मैटर १२वं पृष्ठ के तोसतरे कॉलम में देखिए ) 
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[ व५)१; खण्ड ९, संल्या ५ 


७) ०, जल  । न्सा की भयडूर मई प् हे. लय कस 


थी | छरकार की इस निद॑य प्रवृत्ति दो 


दे क्तत्का अपव्यय | की । 
रद | उन्होंने घोर निन्दा करों ->जलओ 
समय . धन और शाक्ति का चार | उन्‍होंने बोर के सुन कर करों पर क्या प्रभाव लो 
2 हि 5 लक 5.23 डक मल हीं सकती; पर सुर तो ज्ञोप के आँसू रोकने 
* भार च्प्रों गीह्वालेद्‌र : | मै हदय के उठते हुए भावों को होठ दाब उपज 
लन्दन में महत्वपू्ण भारतीय समस्या को लाहाटड | बल से बढ़ी कठिनाईहुई। बच्चों पर भी जोकि 
क्‍ क्‍ क्‍ थत विशेष सम्बाददाता ] ' ज्ञाति इस प्रकार की कर सज्ञाए काम में बाती है, में मी. 
न र » की लन्दन-स्थित विशेष सम्जाद जाति इस प्रकार को नए हर कु के 
[ मिस ग्विनेथ फ़ोडेन; “अम्रत बाज़ा आल दिन बाद | उसी जाति की एक सदस्या हूँ--यह सोच कर तो मे 
तन बर २७ मैनेन जाने को क्र्तम ली थी । पर छुछ दिन पैर | मे गई ! सुझे इतना ज्ोभ हुआ-झदी 
30 स् कत्ल, मैंने अपना विचार बढऊ दिया और | पानी-पानी हो गई : क पक में ही न ध 
४. की ख़ास णे नारि-स्वभावानुकूल, कॉन्फ्रेन्ल मं गईं ग्ला नि हुई !! मेरा विश्वास हट कि एक मंहोन थी, डे, 
शा" रन रहो से यहाँ ॉन्पेन  थ है। | भारतीय समस्याओं पर होने सशट वर पार्यो को भोर | जिसके हदप में पेसे भाव वैदा इए मचा भय 
महामारी-सी होती आई है ओर हो रही है। | दो १८ अक्टूबर को, इग्डिपेण्डेण्ट लेबर पार्ट जिसके हृदय गत न 
कहने को मैं इन कु कॉन्फ्रेस्सों मे जाती हूँ, पर इससे से 'मेमोरियल हॉल' में हुईं थी । ऐसे सज्जन वहाँ हे जल पक द हा 
क्या वास्तविक लाभ होता है । सच कहती हूँ, झाज त+ अपनी फ़तलम तोड़ने का या डॉक्टर ने जो का श्रीमता प पा _ 
नहीं समझ सकी । ै । जाने को मना किया था, उसकी इस आह्वा का डश्चड दूसरा व्यास्यान एक महिल्वा फा छुझा। भादूम 
मेरा विश्वास है, इन कॉन्फ्रेन्सों के विधाता छापनी- | क्करने का मुझे पछुतावा नहों दे । पर जो छुल्भद ८४7 । होता था कि गत वक्ता की बातों ने उन पर कुछ प्रभाव 
अपनी समस्याएँ सुल्नकाने की चेष्टा ज़रूर फरते हैं। पर | ३खने में वहाँ आए, वे मेरे स्ट्रति-पटल पर लड़: के नहीं डाला । मुस्कुराती हुईं वे उठ खड़ी हुईं और यही 
गड़बड़ तो यह है कि आगत-सज्जनों में सच्ची कगन से | अपना अमर-चिन्ह्र छोड़ गए हैं। हस सम्बन्ध में विश सी दिल्लगी उन्होंने पढल्ले की । व्याख्यान में उन्होंने क्या । 
काम करने चात्वों की संख्या एकदम नहीं के बराबर । प्रकाश आगे डालूँगी । | ह्लि बहुत से विद्वान अ्नरेज़ों ने आरत के लिए बहुत. 
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होती है। वे इन कॉन्फ्रेन्लों से इस लिए आाते हैं म्ि० रेगिनॉल्ड रे नॉल्डस । कुछ किया है ! भारतीय माँगों की न्याय के लिए विश च 
इससे वेहतर उन्हें कोई काम नहीं नहर न सिल मि० रेगिनॉल्ड रेनॉक्ड्स के व्यास्यान कई बार । ज्ञाति से उन्होंने अपीक्ष की । उनका विचार पा ह | 


यहाँ उन्हें समय काटने के लिए भ्च्छी सामग्री मित्र 

जाती है ! कप 
कॉन्फ्रेन्स एकदम बेकार नहों होते। पर वास्तविक् 

काम करने के बजाय, केवत्ल कॉन्‍्फ्रेन्स किए जाय--यह 


सुन चुकी थी। पर अबकी झा प्राविन्‍्त हो गई भारत के दिए तबिटेन के साथ-साथ, हाथ में हाथ बबाए.. 
विश्वास नहों हुआ कि यह्द वह्दी शान्त ओर बम्र नव- | क्लास करना ज़्यादा उचित हे ! “भारत साम्राज्य के परत. 
युवक रेनॉल्ड्स हैं । जेल्ों में बन्द भारतीय राभनैतिक उपनिधैशों की समता क्यों नहों चाहे--उन्होंने कहा! 





कैदियों की दुर्दशा से. प्रभावान्वित होकर क्रोच तथा “उपनिवेश” शब्द सुत कर श्री० सकब्तवाबा 

रे पड खगन से डे दि > - धर क्‍ पं हे ह भरे हट 
हि नाक “अल कप पगिररा को एक नई जात हर मा में घुल- | ( पार्लामेण्द के भूतपूत सदस्य: ) जो मेरे पीछे ह 45५ 
वास्तविक काम करना छोड़ कर | मिल्न गई है । उन्होंने मेरठ में दाज-बन्दियों # विद्वोह | उठ खडे हुए । ली 


> हि ला बन्द न 2 हर की बातें बतत्लाई । उन नवयुवकों की भी चर्चा की जो 
प्‌ | ज्‌ ५ 


अल कक “कझौैपनिवेशिक स्वराज्य की न !! झ्रोपतिये: 
जता है राज-विद्योह के झ्रपराध में मार्च १६२६ ई० से क्रैद़ में | शिक स्वराज्य को भारत की माँग बतबाना, भा 
हे न मम के कारों में उनकी पा झड़ रहे हैं और इस क्रैड की सब से पहली ख़बर लल्दन | आवनाओं पर अत्याचार करना है, और इन्याय गा 
बहुत दि दि किसी सभा से लौट आने में तार ढ्वारा सितम्बर १६३० को मिली !! राजनेतिक उन ग़रीबों पर, जो आज-जेलों में सड रहे हैं !!-वे 
िफ़ तर हे हू मल लो जिनर | बन्दियों छे विद्ञोह के सम्बन्ध में पूछ-वाछ के लिए | करज उछे। पूर्वाक्त मद्धिज्ञा आँखे चढ़ा कर उतनी ही. 
पर, कुछ रे दजद थे बंद बातें पूछी हि जिस्र बार | कितनी चिहियाँ सेजी गई', कितने मेमोश्यिल्न भेजे गए, सरगरमी से बोलीं--'“औपनिवेशिक स्वराज्य को भा 
यही लिया कि अमुक सभा में असमुक ब्याख्याता | भ्रिद्या | इशिडया यो फिल ने हल विषय | ज़ितना चाहें, कोसें। पर देशवासियों को इस ५ शाह. 
मे बढ़ा सुन्दर व्याख्यान दिया था। यही उन्हें याद हे हम कु ह् का समझा ! रेनॉल्ड्स के | से में चुप नहीं दोने की। श्रत्येक व्यक्ति भा 
ओर कुछ नहीं | हाय रे दुर्भाग्य ! 3 न है आम च्ड हर नर प्श 2 अ अपनी राय प्रकट करने कही पूर्ण स्वच्छुन्दता है स्‍! रा ् 
इन कॉस्फ्रेन्सों ब7 एक मात्र फल यही होता है नि 7 अप हई दर तर 2233 “राष्ट्रीय विश्वासघात !” सकलतवाब्ा ने जर 
बोल) वाले भोरों की गुनगुनाहट पर हे निधियों! उन्होंने बा कट लि हे 7 ला “कहां । - 
नों से बाह में कितनी दूर तक ड । 
दे की रेड ) हमर पन के कॉलम | उन्होंने 5 डर ही सुन्दर था। क्रोधावेश में ज्यों-ज्पों 
मम (हे जाते हैं, तथापि वास्तविक ध्येय को कछ | न न पक चुल्लन्द को, सच कहती हूँ, त्यों-त्यों 
सहायता वहीं मिल्वती, बात की तह तक तो कोई पहुँ- कक जला आम उब्ता गया। 
चता ही नहीं ! 2 कक मि० ,फेनर ब्रॉकवे 
जान पढ़ता है, पहले कॉन्फ्रेन्स बैठा कर विचार |. सि० फ्रेनर ने उसके बाद दिल दहलजाने वाद्धो बातें 
किए बिना इन दिनों शायद संसार का _कोई काम ही: | सुनाई । पहले बम्बई के कॉड्येप झ्लॉक़िसों की तत्वाशी क्‍ 
नहीं हो सकता ! पर सिफ़ थोड़ी सी गप्पों के लिए समय | की चर्चा उन्होंने को और बतल्लाया कि प्रेसों वही लिर- 
और धन का कितना अपध्यय होता हे! स्तर तल्लाशियाँ जारी रहने पर भी कॉड्ग्रेप-बुल्ेटिन 
उदाहरण के लिए भारतीय समस्याओं पर होने | निकलते ही गए। ऐसी अवस्था में केवल एक बम्बई से 
वाले कॉन्फ्रेन्सों ही को लीजिए | सुनने वाल्लों में से ७र | शायद छज्ारों अल होंगे, तभी तो ऐसा सम्भव है। 
प्रतिशत, कम से कम संख्या भारतीयों की रहती है। | कॉड्ज्रेस नेताघ्ों को 'उपद्रवी' की जो उपाधि इन दिलों 
रूच पूछिए तो भारत से कुछ पहने के लिए तो इन | सरकार शी झोर से दी जाती है, इसका भी ज़िक्र उर होने 
कॉन्‍्फ्रेस्सों की कोई आवश्यकता ही न हीं। समय, शक्ति क्‍ किया । < उपद्रवी तो वे हैं हो”---उन्होंने कुछ गये होकर 
७ जिनका उद्देश्य वास्तविक कास करना. गे उन्होंने बतल्ाया कि छोटे-छोटे खढ़के- केयाँ 
हम के ना होता है और जहाँ सभी अर हध , केवल राष्ट्रीय गीत गाने के अपराध में के 23033 
की प्रशंसा करने. में व्यस्त रहते हैं, कुछ दिन पदले | बन्द कर दी ज्ञाती हैं। “राजनैतिक अपराध”? 


कया ननक-बनानननयाायीय-यिनन वन कक कर लन_नननन-न-+ 
कब जनम. आमने नमन सनक 








“यदि आप ऐसा करेंगे?, रूखा प्रत्युत्तर भा 
“यदि आप ऐसा करेंगे तो स्वयं अपने ही ध्येय 
खिल्ली उड़वाएँगे। संसार हँसेगा और मश्काएं न 

| में भाग नहीं बल्ले सकेगी ।? >्ञु 
झब मैं नहीं समझ सको--बीच ही में कई पड 
“चाहे जैसे भी कोई चिढ़ाए, सच्चे देश-सेवक ५ 
नहीं छोड़ते ।?--मैंने कहा । क्योंकि उपरोक्त मध्थि | 
बातें मेरे विचार में भारत की उन वीराहुलाओं $ रा 


बल 
मेन 
चडछ 


को कलझ्लित कहती थीं, जो आज्ञ भपने देश मे 
रह्ठ-मज्च पर भाषण देने से बढ़ कर अन्य गुल्त का हर | 
| रही हैं | थोड़ी देर तक चिढ़ाए जाने एर वे मैदान बे 
देंगी--इसका मैं विचार तक न कर सकों। ० हर 
भ्रीसंती फ़रुकी तथा भ्री० सकलतवाला हो बस 
बहस मेरे विचार में युक्ति-प्नडतत न थी.। नहाँ हे (५ कु, 
| समझती हूँ, श्रीमती जो को चुप लगा जाना | 
हक स्वयं व्याख्यान में घाधा डालने वार्लों कर 
] ० 


फहलाने ( शेष मेटर १२वें पृष्ठ के तौसरे कॉलिस में देखि5) से हि 
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क्‍ था, वहीं मर गया ये एप पद शरण र उहे कण छाए बरि ; उप्तकी झपेत्ता हमारा बलि- 
दान बिल्कुंल नगयय है । जोशीपुरा में भी हम एक 
बुढ़िया से मिले थे; उसने हमसे कहा कि “इस गवर्न- 
भेयट की राजनीति का दिवाला निकल्न गया है, नहीं तो 
वह सर्दोंच के सुप्सिद्ध वकोत्न शिवशहूर भाई की जाय- 
दाद ज़ब्त न कर लेती ।* ६ एने उससे कहा कि “यदि तुम 
लगान दे दोगी, तो तुर्दारोी जायदाद जब्त न होगी ।”! 
उसने उत्तर दिया-- जायदाद जब्त होने की कौन पर- 











“हम अपनी जायवाद हीं नहीं, माय तक 
_ निछावर कर देंगे, पर बिना स्वराज्य 
| बाह करता है । मैंने अपना पुत्र खो दिया है, अब में 


. लिए घर वापस नहीं लोटे 
बडा _ समर लूँगी कि मेरी ज्ञमीन उसी के साथ चल्ली गई । 


रहे हैं 4९ क्त्ते तक गाँव छोड़ ब््ूर्‌ भाग गए ः मुमे मेरी ज़मीन पुत्र से प्यारी नहीं है ।”” इसके बाद हम" 















| ने एक ६ वर्ष के लड़के से पूछा-- कया तुम स्कूल जाते 
हो ?” उच्त बच्चे ने उत्तर दिया-- आजकल स्ट्टूड की पर- 
वाह कौन करता है । हम चज़ें पर सूत निकालना जानते 
हैं और यही हमारा सचा आनन्द है।” जग्बूसर ज़िले के 





सारे गाँव स्मशान बन 


की 
ज्ज्कु 


कि. जाँच-कमिटी की हृदय द्वावक रिपोर्ट 





८ + तक हमारे साथ न्याय न होगा हम इस अत्याचारी गवन्मेंन >> ने गे) | जोग हतने होशियार नहीं है, जितने केरा और बारदोली 
.. ८“जव तक हमार साथ न्वाय ने ६६५ अ्रत्याचारी गवन्मेन्ट को दे हे से 
+ हा रेस यन होगा हम इस अत्याचार गवत्मच्ट को लगान न ग - | ज़िले के हैं। महात्मा गाँधी ओर सर्दार पटेल्न में उनका 


पूर्ण विश्वास है, परन्तु उनको झाथिक परिस्थिति सनन्‍्तोप- 


.. दबग्बई के जवाहरात के व्यापारियों की कमिटी ने-| थे । इन भोपक़ियों में त्याग ओर बलिदान के सुख झौर 
जनक नहीं है । 


_ जात के. किसानों की सच्ची दशा को जाँच करने कहे | प्रसन्नता की लद्दर बह रही थी। बोदल झोर दावल्वा 

























 हिएओ प्रतिनिधि नियुक्त किए.े, उन्होंने अपने कैरा, | कलोग ने कहा कि “वहाँ इुच दिन पद़िदे होता जलालपुर में 
के बैत नामक खी को, जो अपनी गोदी में एक छोटा सा 


०हपके बाद हम नवसारो और जलालपुर देखने नव- 
सारी गए | यहाँ के सब गाँव बिलकुल्ल उजड़े 75 हें! 
गाँवों में कुत्ते तक नहों मिलते | ज्ञनहीन बस्ती में अपना 
झाधार न देख कुत्ते मी गाँव छोड कर चल्ने गए हैं !! 
छब हम सातिम गाँव की मोपडियों के पास गए, देर 
एक स्त्री ने कहा “हमें उसी समय सब्तोष होगा, जब स्व- 
राज्य मित्र जायवा, नहीं तो इस गुल्लामी में रहने से तो सर 


. मढोंच और सूरत ज़िल्लों के अ्मण की रिपोर प्रकाशित 


 डीहैः | द 
|. इस ४ थी तारीख़ को आनन्द आए झौर वहाँ से 
._ भद्तान जाते समय बसन गाँव “का निरीक्षण करने गए । 
._ आयः पूरा ग वे सुनसान मिल्ला । छिसानों ने गाँव को | 
._ग्रात्नी कर दिया था झौर वे गायकवाड़ स्टेट की सीमा में 
._ चल्ले गए थे। जब स्टेट बी सीमा में हम उनकी मोपडियों 

ः ज्ै पहुँचे और उनसे पूछा कि तुम यहाँ अपना घद-बार, 
आराम और जायदाद चोड़ कर मोपडियां में 
नसीब उठाने क्यों आए हो ? तब उन्होंने हमें उत्तर दिया 


.._ कि “जब तक मिटिश गवर्नमेण्ट इमारी शिकायतें न्‍्याय- 


बच्चा लिए थी, पुद्धिस ने ल्ा्ियों से, केवल इसलिए | 
पीटा, कि वह अपने पति का पता न जानने के कारण 
पुलिस को न बतल्ा सकी ।”” इसके बाद हमने एक 
सजन किसान से कहा-- श्राप अपना कगान देकर इन 
मुसीबतों से पिण्ड छुड़ाने के क्षिए झपने घर वापस क्‍यों _ 
नहीं छौट जाते |? उसने साहसपूर्वक उत्तर दिया कि 
“ ज्ञब तक महात्मों गाँधी या सर्दार पटेल हमें आज्ञा क्‍ ४ 
नहीं देंगे, तव तक इम अपने गाँवों को नहीं लौटेंगे ।” | गावा अच्छा है।” यहाँ के गाँवों मे पुलिस ने बद़े-चडे 
जब उनसे यह पूछा गया कि यदि महार्मा गाँधी बहुत न दिए हैं | पुछिस गाँवों में जह्दा-तह्ां नियुक्त कर 
दिनों तक जेब से न छोड़े गए तो झाप क्या करेंगे। | दी गई है और जो अभी तक गाँवों में हैं, वे बिलकुत्न 'ुर- 
क्‍ लित नहीं हैं । जानवर ओर जायदादें बहुत बढ़ी तादाद 


. ्ूबंक दूर न कद देगी, तब तक हम इस अस्याचारी गव- | उन्होंने उत्तर दिया कि “हस अपने प्राणों की आहुति दे “5925 224 
.. न॑मेण् को किसी प्रकार का लगाव न देंगे और इसीलिए | देंगे ओर अपने बच्चों को भी यही सलाह देंगे ।”- मे ज़ब्त की गई हैं । ये सब अत्याचार होने पर भी गाद 
| , अाद्ों ने लगान न देने को निश्चय कर द्विया है। जहा 


थ अटठरो निश्चय : जाता है कि वेदेही में ८ वीं. नवम्प्रर को झर्थ राज्ि को 
कर: ' बचालन गाँव के श्री० मन्नत्व जी शिवभाई झोर | चैदेही आश्रम के पास को सोंपडी में एक कॉन्स्टेबिल 
ः पुआभाई के ४०००) के दो एजिन कुक़े कर घुस गया झोर उसने एक सतरो को, जो अपने दो बच्चों के 
| क्रमशः १६) और ६४) में बेच दिए गए थे। हमने उनसे | साथ सो रही थी--भऔर जिसका पति सी थोड़ी दूरी पर 
कहा कि. व्या अपनी जायदाद इस तरह बहा देना | सो रहा था-जगा कर धमकी दी । चिल्ल्लाहट सुन कर 


. हम अपने प्यारे घरों को तिलाजलि दे, अपनी रक्षा के | 
हे . ल्लिए इस रियासत में चले आए हैं |”? जब हमने उन पे 
बह पूछा कि क्या तुम कोग लब्ली जीवन की हर 
_ मुसीबत मेदने के दिए तेयार हो, तब उन्होंने कड़ा कि 
.. भजिस इेश्वर ने इसे झफ्नी प्रतिज्ञा को कट की इतनी | 








. शक्ति दी है, जिसने आप जैसे दूत मेज दिए हैं, वह हमें | ,खता 5 

नर विश्वास है. दुःखी ले रक्खेगा । वह हमें इन सुसीबतों | मूखता नहीं हम के 3. 58000 लि पदोसी सहायता के लिए आए, परन्तु दो कॉन्स्टेबिलों ने 
3 2 2-32 कस १ न 8 प्र - डक पल 70 । ष्च्ा न मत: ते बे. त्तर - अत ; द ्ण 

को आलन्‍्द में परिव 'त करने की शक्ति देगा सर मम कल सर दिया तय ज पे खाशरम से निकल कर उस किया । बाद मे 
पदों हमारों सह हम भ्रपना सर्वस्व स्वराज्य के लिए निछ्धावर करने के | मालूम हुआ कि वहां के फ़ौजदार ने उनका तबादबा 


लिए तैयार हैं, तब आप हमें मूल किस भकार पुकारते | क्र दिया है। 
ह। हूस समय आप चाहे जो कहें, परन्तु जब हम भारत 
| के ल्लिए स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे तब तुम्हें उमप्चका बढ़ा |. 
देना पड़ेगा ॥!! द ह | 
बुढ़ियों की भीषण प्रतिज्ञा 
. “यहाँ मे इमने जम्बूपर ज़िले में ढौरा किया | इस | 
ज़िले के १६ गाँवों ने अपने घर छोढ़ कर बढ़ौदा रियासत | 
| की शरण दी हे । आँखी ले हमने एक ऐसी बढ़िया को 
देखा जो गाँव छोड़ने के ढिए आवश्यक ध्वीज़ें निकाल 
ट रही थी | जब हमने उससे कहा कि हम यह नहीं जानते 
थे कि जागबूघर ज़िल्ले ने भी लगान न देने को प्रतिज्ञा करे 
ली है, तब उसने उत्तर डिया कि “भारत ने जिस भीषण 


... आपको हमारी सदधयता के दिए वाध्य करेगा। 
..._ «वहाँ से हमस दोग बैहद्नन गए और वहाँ के किसानों 
“बसुधिव कुठुप्वझूम 
८४२०० झोपड़ियों का गाँव ऐसा मालूम होता है, 
| जैसे एक ही कुटुर्व हो | ऐक्य ही शाक्ति है, भोर यही 
कारण है कि ये लोग ऐसी ही परिस्थति में अ्रह्विसात्मक 
ओर शान्ति रहमय सकते हैं । वे यह अच्छी तरह जानते 
हैं, कि लगानबन्दी के आल्दोरन को दबाने के लिए 
गवर्नमेण्ट ने झभी तक क्या किया हैं और आगे वह 
: क्या करेगी; परन्तु जो कुछ हमने देखा है, उसके आधार 
पर यह निश्चयपूर्वक. कहा जा सकता है कि ये वीर उस 
समय तक रण-तेत्र में डटे रहेंगे, जब तक उनकी प्रतिज्ञा 


._ को उसी परिस्थिति में पाया । जब उनसे इम ल्वोगों ने 

: उसी प्रकार के प्र्न किए तब उन्होंने उत्तर में कहा कि “दम 
यह नहीं जानते कि कब घर लौटेंगे । क्या आप यह नहीं. 
.. ज्ञादते कि हमारे गाँव में, हमारे बीच में प्यारे सरदार 
प्रेत को गिरफ़्तार कर गवर्नमेण्ट ने हमारा भारी झप- 
ट ._ आन किया है। आप इस बात का अजुमान नहीं कर 
. उकते कि हमारे साथ गवर्नमेण्ट ने कितगा हा 
कट को यह दिखा देना चाहते दें कि 


“हे को 
का 
श्र 
४०-- 


._ किया है। हम दुनिया हक ै 

के . हम अपने सर्दार के लिए अ पना सर्वस्व विद्लावर कर 
्ष और न न्‍्ज हल ४! - ् 

है 


'। ५ 4७ 
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हक ( एबं प्रष्ठ का शेषांश ) 
नौकरशाही केवल काढों को ही चकमा यहीं देता 


अथवा सूचना आदि, कम से कम सप्ताह । नौ 
। गोरों को भी चूना लगाने में कमाल करती 


सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । तो 
की रात्रि के मं बजे तक आने वाले, केवल ली 5 * शेप छः 92 ्े हना, आर व 
खरावश्यक, किन्‍्ते उंक्षितसमाचार |. _ *ऊँएर कै 2 22:22 9) ल्‍ $ आपने ? गत १६२६ के सितम्बर में ४६६ | 
द्वारा आए ड5 सकेंगे, अन्य नहीं । + 222 ..- | ज्ञाख के विज्ञायदी कपडे इस देश में आए थे ओर डा 
आगामी अक् में स्थात् पा 2 सन्‌ १६३० के सितम्दर में आए हैं; १५७ लाक्न के ! त्रौ | 
सुनिए--१६२६ के सितम्बर से सिगरेट आया! या बला. +. 
का और इस साल के सिंतरबर में आयए दै, केवल बोल... 
का ! गत वर्ष के सितम्बर की अपेद! इस सप्छ स्ड्जे 


अक्छों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
सितम्शर में घाणिज्य-शुल्क सी ७४ हाख कम आया है आओ 


झौर साफ़ ४ 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 
पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए ०“ 
सम्भव नहीं है, केवल आठ किन्तु ऐसे दी 
पत्नों का उत्तर दिया जायगा जिनके साथ पते का | 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफा अथवा कार्ड होगा, | 


अन्यथा नहीं । 


द् लक, नि बेद । छेना होगा क्कि सध्यवादिता में हमारो सरकार ने हर्श्चिन्द्र 
छ्क्‌ -्ञावर बश्यक नेंबंद्‌न | के साथ हो राजा युधिष्टिर को सो पचाड डलादै! 
न फ बज 


दल कक कट... .._ह्स देश में छः महीने के अन्द- नो प्रॉडिनेत्स हे 

पा्कों को शायद यह बतद्याना + होगा कि | दास होते दैं, उस देंश के राजनीतिक परिस्थिति अपर. 
'स्रविष्य' का प्रकाशन एके ऐसी सह्ृव्पूर्ण एवं विकट ! उम्नतिप्रथ की ओर ने दीई पड़े लो दरामज्ञादी को हब... श 
परिस्थिति में शुरू किया गया ? » जब कि देश का राज- | परना चाहिए। आख़िर कप्रबद्ठत दया उम्नतति-पथ तक 
नेतिक वातावरण एक बार द्दी विरुद्‌ू था। जिन- | ओर -हाथी पर चढ़ जाएगी ? हमारी तो राय हैकि | 


जिन आपत्ति 
शिकार होना पदा हे 
होनी चाहिए, अस्ठु । 
यह सत्य दे कि प्रेस-ऑडडिनेन्स' २६ अवहूबर को | 
समाप्त हो गया, कि भी उसके भाई-बन्छु आठ दूसरे | निश्चिन्ततापत्रक वाहक डान्ल! के मज़े लूटने का अवपए 
आऑर्डिंनेग्स हमारे सामने है। आजकल का शासन इतना न राउयडटेबिल की ज़रूरत हो न 'लॉग' को | 
निरक्षश है कि उसे देखते हुए हम झपने को किसी भी ८7 जब 
समय सुरछित नहीं समझ सकते । अतएवं जब तक | 
परिस्थिति से सुकाबला करने के लिए हम तेयार न हो 
लें, अपने सनोभावों को निर्भाकताएवक व्यक्त कर, देभ 
झापत्ति मोल लेने के पक्ष में नहीं है । इसका परिणाम 


यह होगा कि जो पोडी-बहुत सेवा इस समय चंद ओर. | 
“विष्य” द्व(शा दो रही है, उसमें भयक्वर बाघा उपस्थित | 


हो जायगी ! इस सच्चाई ओर वास्त विकता की आर से 


पूर्णत इतसीनान डै5 


'ज्रविष्य! में कदापि न लेप सकेंगे । सग्बाद- 

दाताओं का नाम यदि वे मन्ना कर देंगे छोन 

छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 

६--लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संदिछ्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

७--समालोचना के लिए. प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां 


आनी चाहिए । 
>_ परिवर्तन में आने वाल्ली पत्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तक | 
आादि सम्पादक “सविष्य” (किसी व्यक्ति- 
और प्रबन्ध सम्बन्धी | 


पाठकों से यह बात भी छिंपी न | दास करके इसे उन्नत्ति के हत्फ़ अक़लीम पर ही चढ़ा दे, .. 




































( १०व पृष्ठ वा। शेर्पाश ) 
जो कुछ हो, भारतीय हित के विपक्ती समाचारों 

ने इस घटना छा सप्रेस स्वागः किया । टन 
विपच्ती श्री० स#लतदाल!। को जो उनको एक ५ 
देशवासिनी से फटकार मिली इससे उन समा, 
को बढ़ी प्रसच्तता हुईं । इस घटना का प्रा-पृत 
उन्होंने छापा, पर (स० रन हटा के प्रभावोत्पादक 
व्याख्यान को कोई स्थान नहीं दिया । उनकी राय ९ 


विशेष के नाम से लहीं ) ! 

पन्र तथा चन्दा वरेरद मैनेजर भविष्य” | अप ती दृष्टि फेर कर केवल्ल कागज कादा करने की रस्म | शायद उसका कोई मुल्य ही न रहा हो  ज्ञ 

जबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से | सूना रखने का निश्चय किया हे । ऊाज-जूर कर | के प्रभावशाली देनिकों से बहुत थोड़ा या एकद४ 
प्रकाश डाला जाता दे । डाला सी जाता 


गुल-गपाड़े वाह्ली घटनाओं ही पर। यदि उपरो 
गपाड़ा न होता तो शायद उन पत्रा के के 
घटना का भी कहीं पता न होता । में भब भी 


तैजने में उनका आदेश पालन कर ने भें असा 


धारण देरी हो सकती दे जिसके लिए किसी भी परिस्थिति के अनुकूल इस अधिक से अधिक सुदट 


प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, जेसे ही हमारी इच्छा- 


हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी ६: नुकूल्न प्रबन्ध हुआ उसी क्षण से हम॑ अपने नि भीक ध 
(__सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी, पत्र तथा प्रबन्ध विचार पाठकों के सामने उपस्थित करने लगें गे--फिर | कि कॉन्फ््रस व्यथ ही होते दें ५ में सही छोचदी।। ७ 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए | यदि न क मा हे जो भी हो | कुछ दिनों के लिए | गुलत- पद ६: गोलमेज़ कॉस्फ्रेन्स-मशयर 
एक दी म॑ भेजा जाय तो अन्दर दूसरे अल जार पट । कक पि यह हे न के भी कि है 
जप जि ' छ्‌ (ला जनता से नव 5 
पे का कवर भिन्न होना चाहिए । क्या कीजिएगा हले-दिले- | संख्या “नहीं” के बराबर है, में इसवश सपाक्षता के जेट 
4०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पतन्न पर जार देख क्र | शुद्ध हृदय से कामन[ फरतो हू । 
नाम के अतिरिक्त 67500) ४)” शब्द का होना ' बट न ह द बेहतर है, हम लोग चशा करें कि वे बोग ( 
परमावश्यक दे, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी मतलब निकाल लीजिए पर हमारा बहुत कम विश्वास है कि वे भारत * 
स्थिति भें खोल सकता है अखबार देख कर साग्य-निर्णय कर सकेंगे ) कम से कम येंई दिल्ल$ धार 


--रामरखसिंह चेष्टा तो करेंगे, कि वे आवश्यक हर 
मरखा के भारत के चास्तविक क्याण के कामना 


के. हम डर ही यहाँ पचारे थे ! रे 
४ ही “६ >> आक 


और पत्नोत्तर मे झसाधारण देरी हो सकती है। 
--मैनेजिज्ञ डाइरेक्टर 





फलतः अगर आप इसानदा३ हैं तो आपको स्वीकार कर॒ _ ् ५ 


यों और अत्याचारों का उसे अब तक | त्ञाट सादब बहादुर लगे हाथपा दर्जय और ऑडिनेसस | 


ताकि सारा बखेंडा ही तय हो जाए । खयय भी भात के | | 
इतिहस में अमर हो जाये ओऋोर विलायत बाज कमा 








| 
| 


वृष १ » लण्ड १, संल्या ९ | 


है 
हर या >> जे अमन 3 3 3 >> 3 3 333 अल नीमकलमलककनकक न कि हम ममममनलककककककककक कक नाक ककककककब कप कक कक मल न 5 5 5 च्ण”ग्ग्ज्सटखच्य्च्च्य्श्श्््न्नचनछछनछ >7 ३ 
थ 














| श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव | 


शीला०--तुम अहिसा-वती हो, किसी से उसके 
| विश्वास के विरुद्ध कर्म करा के उसे दुख देना क्या 
बिल्लकुल साइबों के ढड़ से रहते थे। विदेशी बच्चों और | अद्विसा है ? सरकार से बड़ने का उद्देश्य बतब्ाने में 


सर विजयकृष्ण गोरखपुर के डिप्टी कल्नेक्टर 


मि 


: बस्तुओं का व्यवहार करते 


पत्नी शीद्षा देवी इन बातों में उनसे दो क़द्स आगे थीं। 
उनके सुगढित स्वर्ण-कान्ति मनोहर शरीर को बहुमूल्य 
विदेशी वस्च झलझत किए रहते थे। स्वयंसेवक उनके 
यहाँ जाते, उनसे विदेशी बस्मों के बहिष्कार करने की 


प्रार्थना करते, वे नाहीं करतीं, तो उनसे बहस करते 
परन्तु बहस में हार कर छोटते। उनके हासस्‍्य-प्रवाह में 
ही स्वयंसतेवकों के सारे तक बह जाते थे । वे झब अ-युगल 
ऋषध से कुश्चित करके कहती कि तुम ब्लोग बहक. रहे हो 

झण्ड-बण्ड बकते हो तब वे बेचारे निरुत्तर हो जाते थे | 


: नवयुवक स्वयंसेवकों पर उचकी कम से कम इतनी कृपा | निकलेंगी, तो 'ाद्दे जिस द्वार से आप निकले, आपको 


- थी कि जब थे आते तो वे उनसे मित्रतीं और बातचीत 
करती थीं। ग़रीब स्वयंसेवक इसी को अपना अह्ो भाग्य 
सममते थे-कहते थे, कि देखो कितनी सजनता हे । वे 
समझते थे, कि उनमें इतना तक-बल्ल घोर आत्म-चल 
नहों है कि वे ऐसी सहृदय महिला को ठोक राह पर ला 
सकें। वे उन्‍हें दोष न देते थे । उन्होंने शील्ला देवी को 

. घार-बार राह पर ह्ञाना चाहा, पर वे सफल्न न हुए। 
एक दिव स्वयंसेवर्कों के नायक भ्रीयुत राधारम्ण जी ने 


कहा--ऐसे काम नहीं चल्नेगा, उनको एक वार फिर 
समझाना होगा झौर तब भी न मानें, तो उनके यहाँ 
धरना देना होगा। वे सहदय तो अवश्य हैं, पर कड्माचित 
उन्हें सुन्दर बस्तों और वस्तुओं से इतना प्रेम हे कि वे | 
उन्हें छोड़ नहीं सकतीं ! शायद वे यह भी सोचती हैं. 


कि स्वदेशी वस्त ओर बस्तुओं का व्यवहार फरने से 
सरकार की,उनके पति के ऊपर वक्र-दृष्टि हो जावेगी । 
मैट ह ट ह्ः | 


। राधारमण--हम आपसे फिर प्रार्थना करने आए हैं 
कि आप विदेशी वक्ष पहनना छोड़ दें। हम लोगों 


पर कृपा होगी--देश का ल्लाभ होगा । 
शीला देवी-यह तो बताझो कि जो विद्ेशी मात 


देश में था गया है, उसके उपयोग में झाने से क्या हानि. 
होगी ? उसे नष्ट करना तो मूर्खता मात्र है। आप लोग 


प्रयत्न कर कि विदेशी मात भारत में न आने पावे, तब 
मैं कहाँ से ख़रीदूँगी । 


राधा०--आपसे हम बहस बहीं करते, इतना ही 


_ कहते हैं, कि आपके समान विदुपी, प्रतिष्ठित एवं 
 सहृदय देवी के शरीर पर विदेशी वस्ध देख कर हमें अपार 
दुःख और कलश होता हे । 


गीज्ञा०--मुमे भी विदेशी दस्तरों को त्याग करने 


में दुख होता ऐे। भाई, इन उपायों से स्वराज्य नहीं 

_मिद्लेगा । या तो इतने शक्तिशाद्वी बनों कि सरकार 
तुरहें स्वयं स्व॒राज्य दे दे, नहीं तो विनती करो और 
प्रतीक्षा करो । 


शराधा० _ देवी जी, पिनतों और प्रतीक्षा व्यर्थ है. 


हम जानते हैं केवल जान देना, इसी से हमें स्वराज्य 
, मिलेगा, द 

| शीज्ञा०--मेरा ऐसा विश्वास नहीं है । 

.. राधा०--तब भी आपको हमारा अनुरोध मानना 
. ही पड़ेगा । 


मु 
कै ० की 
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भे। उनका सरकार में बढ़ा मान था।चे 





। उनकी बी०ए० पास धर्म- | श्रधिक भय है, इसीसे अपना उद्देश्य जान देना बत 


जाते हो । 


राधा०--हम तो पहले ही से कह चुझे हैं, कि हम | 


आपसे बहस नहीं कर सकते । इन बातों का छवाब तो 


हमार पूज्य नेता देंगे । हमारा काम तो हे उनकी आज्ञा | 
का मा जन करना | हम तो झापसे यही प्रार्थना करने झाए 
हैं कि विदेशी वस्र या तो रख दोजिए या जलवा दीजिए ।: | 


शीला०--मैं ऐसा नहीं कर सकती, यदि आप 
लोगों को हठ हे, तो मुम्छे भी हठ हे । 
राधा०--तब कल्चन यदि आप विदेशी वस्य पहल कर 


हम ल्लोगों की देह कुचल कर चलना होगा 





करना चाहिए । 
राधा०--चाहे जो समभझकिएण, ऐसा ही होगा । 
। . शीक्षा०--फिर आपकी देह पर चल्नने में मेरा कोई 
दोष न समझा जाना चाहिए, यथपि ऐसा करने में सुम्े 
अत्यन्त छेश होगा 
राधा०-हम यही चाहते हैं कि आपको हस्त प्रकार 
का भ्रत्यन्त छेश हो ओर हमारे शरीर देश के काम 
झावें । 
हे पट ही 
दूसरा दिन 
जाड़े की ऋतु, सवेरे का समय था। छापना स्वर. 
प्रकाश लेकर झभी उषा का झागमन नहीं हुआ था । 
आँखों से होकर हृदय में भी रात्रि का अन्धकार व्याप्त 
था। वह शीला देवी के हृदय में सबत्न अधिकार 





करना चाहिए। उनके पतिदेव दौरे पर थे ओर यहाँ 
यह काण्ड उपस्थित था। कुछ भी हो, रमणी के लिए 
शरीर कुचलते हुए चल्नना कठिन बात थी, परन्तु घूमने 
जाना भी अनिवाय था। सम्पन्न ब्ोंगों के नित्य-नियम 
में अन्तर नहीं पढ़ता, चाहे दनिया उद्धट जावे | उन्होंने 


सोचा--कितने दिन घूमने न जाऊँगी। साहस सेडी. 


उजाबा होने ब्वगा | उन्होंने कपड़े पहने--घहढी बहुमूल्य 
चत्नने के समय उनके हृड्य में पीढ़ा होने क्लगी | स्व्तन॑- 


हृदय को दृढ़ क्षिया। सोचा, कोई वात नहीं है, में 
जाऊँगी--उन्हें कोई क्षति न पहुँचेगी। उन्होंने द्वार 
स्तोत्र दिया । उषा का प्रकाश फेल चुका था। सवेरे के 


प्हः - के बंपाज अब + हैं, ले के है - कह है 
डँ हैँ है ह! सं क ९ हाँ ५ कब कै रु * न्‍ | $ 
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शीला०--यह तुम्हारा श्नन्‍्याय है--तुम्हें ऐपा नहीं | 


सुहावने, परन्तु परतन्त्रता के पांश विदेशी वस्र ! परस्तु रो ' 
| आान्ताज्ष आँखों पर से एक परदा हट गया। उन्होंने एक 


सेवकों के शरीर पर होकर जाना होगा। उन्होंने अपने | चपरासी से कहा--इसे एक द॒ध रुपए का नोट दे दो । _ 


 जाड़े में ठिदुरते हुए स्वयंसेवक बंगल्ले के दरवाज्ञों के 
| सामने लेटे हुए थे। उनमें से बहुत तो बड़े ऊँचे घरानों | 
| के थे, उनका मुख भव्य था ; मानो कुछ कमल के फ़ल्न- 
तोड़ कर धूत्र में डाल दिए गए हैं ! एक द्वार से कुछ 
| दूर उनकी लैण्डो तैयार खड़ी थी। उसके और दरवाज़े 
| के बीच में चार स्वयंसेवक लेटे हुए थे। उनका शरीर 
| कक्डों पर था; ऊपर से झोस गिर रही थी। शील्ञा | 
_। देवी के भन ने कह्ा--“भारत के ब्लाल्ों की झाज यह | 








दशा ”--परन्तु उन्होंने उसको बोलने न दिया, उसका 


| दमन किया। इतने में दो चपरासी था गए झोर रुवरय॑- 
| सेवकों को डाटने लगे । उन्होंने उच्च स्वर से महात्मा 

गाँधी की जय? बोली । उस स्वर को सुन कर शीला देवी 

| के नेत्र सजल्न हो गए--ह॒द॒य काँप गया । उन्होंने चप- 


रासियों को मना कर दिया। झपना ऊँची एड़ी वाद्या जूता 
उतार दिया | वे धीरे-धीरे स्वयंसेवकों पर चल्नने लगों । 


महात्मा गाँधी की जय-ध्वनि गूँजने लगी । वे कई बार 
कम्पित हुई, पर स्वयंसेवर्कों के उस पार निकल्न ही गईं । 


दूसरे स्वयंसेवक सामने ल्ेटना ही चाहते थे, परन्तु राधा- 
रमण ने सना कर दिया। कष्टा-इतना ही बहुत हे, 
देखते नहीं, झाँखों में आँसू हैं, पेर काँप रहे हैं । 
स्वयंसेवक्कष उठे ओर “महात्मा गाँधी की जय! बोलते 
हुए चल्ले गए शीला देवी बहुत उदास होकर लेण्डो पर 
सवार हुईं । वह तेज़ी से चत्न पढ़ी | थोड़ी दूर जाने के 
बाद उन्होंने दूर से देखा कि एक स्त्री नपम्मप्राय सर्दी से 
दिटुर रही है | उन्होंने कोचवान से-गाढ़ो उसी ओर ले 
चल्नने को कड्ठा | वे शीघ्र ही उस स्त्री के पास जा 
पहुँचीं। उसने उन्हें देख कर हाथ जोड़ कर प्रणाम 
किया । उन्होंने उत्तर दिया झौर कहा- तुम्हारे पाल कपड़ा 


| नहीं है क्या 


शिखा०--नहों सरकार ! 

शील्वा०--में' कपढ़ा संगा दूँ ? | 

भिखा०-- “आप देवी हैं?--- उसके झाँखतों में आनन्द 
के अश्र आ गए । 

शीला देवी ने लेण्डो के पीछे खड़े हुए चपरासियों 
में से एक से कहा--/दोड़ते नाओ भौर एक ऊनी साड़ी 
ले आओो। सिपाही दोड़्ता हुआ चत्ना गया। भिन्नारिणी 
ने शीला देवी के पेर छना चाहा, परन्तु उन्होंने मना कर 
दिया । 

कुछ देर में चपरासी  ज्नौट आया।. उस साड़ी को 
दूर से देख कर भिख्तारिणी प्रसन्न हो रही थी, परन्तु जब 


| साड़ी निकट जाई गईं तथ उसने हताश होकर कहा-- 


यह साड़ी विदेशी है, मेरे काम की नहीं हे । 
शीज्ञा को क्रोध आ गया | वे उत्तेजित होकर 


| बोललीं-नज्ी रहोगी, मगर विदेशी साड़ी नहीं पहनोगी ? 


भिखारिणी ने भूमि पर सिर धरते हुए. कहा--आए 
क्रोध भ कीजिए, विदेशी कपड़ा चलने के कारण ही 


| हमारा नाश हुआ है । 
जमाए हुए था | उनके समर में न आता था, कि क्या | 


शीला देवी ने समझा कि इसमें कुछ भेद हे, 


| उन्होंने कुछ शान्त होकर कहा--तुग्हारी यह हावत केसे 


हुई £ 
भिख्छा>7--सरकार, में जुल्नाहिन हूँ, मेरे घर में कभी 
ढाके का मलमल्न बनता था। हज़ारों र० माहवार की 


| आमदनी थी। इसी विदेशी कपड़े के चत्रःजाने से हमारा 


| घर बिगढ़ गया। घीरे-घीरे यह दशा हो गई कि 
काम लेना दीक है। अपनी बात से हटना व्यर्थ है। | हे दशा हो गई कि आज 


में भिखारिणी हूँ--नझ्ली फिरती हूँ। 
शीघ्बा देवी की अाँखों में आँसू था गए। उनके 


चपरासी ने डे दिया । भिखारिणी पेर छूने लगी। 


| शीज्ञा देवी की झाँखों से उसके घिर पर दो गम बैंदें 


टपक पड़ी ! 
४ | श डक 
लेण्डो लोौद चली | बंगले पर पहुँच कर शील्ञा देवी 


| ने राधारमंण को बुल्लाया । 


. राधारमण ने आकर कहा-्ष्या झाज्ञा है ? 
शीला देवी ने मुस्कुरा कर कह्ठा--एक खदर को साड़ी 


मुझे देकर, उसके बदले में मेरे यहाँ के सारे विदेशी कपड़े: 


ले जाझो | 
( शेष मैटर १५वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए) 
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.... आयलेण्ड का सवा 


न तल लीली 
। मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव है 
( शेषांश ) 

| द लो ही चाहता था, कि इतने में यूरोप का फ़िन! ( अर्थात्‌ अपना देश ) का सज्जगन किया। बड़े 

लो कम डिडा / दे समय उदार आय- ज़ोर-शोर तथा नवीन ढऊऊ से स्वाधीनता हज का आन्दोलन 
लैंगढ समस्त अपमान और निर्यातन भूल कर, ज्रेज़ों की | आस्म इम्ा ! ग्रिफ़िथ के साथ जिन ब्वोगों ने स॒ क्ति- 
मदद करने के ल्विए तैयार हो गया । परन्तु उसे शीघ्र ही | * नल लिया था, उनमें एक से ४ एक बढ़ कर शक्ति- 
अपनी ग़ल्नती मालूम हो गई । वह समझू गया कि घूत ओर स्वनामघन्य वीर थे । इंश्वर को प्रेरणा से 

...._ आडरेज्ञ केवल अपना मतलब गाँठने के लिए उससे ख़्न मानो असंख्य वज्र स्वाधीनता-यज्ञ सम्पन्न करने के 
हे कराना चाहते हैं । यह सोच उसने फ़ौरन इस कार्य से | लिए सम्मित्रित हुए । इनमें माइकेल एलिन्स, महात्मा | 
क्‍ हाथ खींच लिया और भयझ्गरं रूप से अड्नरेज्ञों के विरुद | मेक्स्विनी और डि वेलेरा का नाम विशेष रूप से 
| प्रचार-कार्य आरम्भ हो गया। इसके बाद ही मशहूर | उल्लेखनीय दे । टिपगिसहेयी ने जि 
हक हस्टर का विद्रोह आरम्भ हुआ । अनेक वि व्यक्ति इस | सन्‌ 3८६३ ईं० में डॉ० डिपुगिसह्ेयी ने जिस 
(नम .. विद्रोह के विरुद्ध थे, परन्तु गरम मिजाज वाल्ले आइरिश | “गेलिक ल्लीग” की स्थापना की थी उसका उद्दे£ 
| ; युवकों ने किप्ती के विरोध की कोई परवाह न की | | वो था देशी भापा ओर शिल्प की उन्नति करना, परन्तु 
9. कुछ ल्लोगों का अनुमान है कि इस विद्रोह में अजमनों का | न जाने किप्त अज्ोकिक शक्ति के क्‍ प्रभाव से उसने सारे | 
। भी कुछ हाथ था। विद्ोश्टियों ने डबल्षिन नगर पर | आयलेण्ड में देशात्मबोध का सन्नार कर दिया | छींग ने | 
| ._ अपना झधिकार जसा लिया। परन्तु शत्रुओं को भीषण | शाज्रेज़ियत के विरुद्ध घोषण को थी, इसीसे | 
हा, दोपों के सामने वे अधिक देर तक न रुके। अस्त में उसने झपने अन्तिम ध्येय को ओर भी लक्ष्य किया। 
रा आार्म-समर्पण के ब्लिए उन्हें बाध्य द्वोना पड़ा । अज्जरेज़ों | थोड़े दिन के बाद ही उसने अजुभव किया कि केवल 
स्प +े परद्रह प्रमुख विद्रोदियों को फाँसी की सज़ा दी और | देशी भाषा और शिल्‍्षप को उन्नति करके चुपचाप बैठने 
.. पन्द्रह सौ स्वयंसेवक जेलों में भरे गए। इस विद्रोह में | से काम नहीं चल्लेगा | देश जब तक राजनीतिक स्वाधी- 
; के लेंगड की साधारण घनता शामिल्ष न॑ थी। वह | नता श्रात्ष नहीं कर लेगा, तब तक किसी तरह उच्चका 
(90 2 से अमिभूत हो उठी थी । छ । ल्याण नहीं होगा । पिफियथ ने अपनी ज्वालामयी | 
सं ._ भय, विस्मय और क्ञोम से अभिभूत हो उठी थी । ज्ञोगों | कल्याण * ।। श्रिफि [मयी 
सा ._+] कहना है, कि डबक्तिन में सब मिल्ला कर केवल्ल एक | ल्लेखनी झौर वक्तृताओं द्वारा देश के नवयुवकों को नए | 
हज़ार मलुष्प इस विद्रोह् में शामित्र थे, परन्तु अडरेज़ों | तरीक़े से उद्बुछ करना आरम्भ किया। थोड़े दिनों के. 
> | बाद्‌ सारे आयलैंयड में मुक्तिकामियों की संख्या बढ़ गई । | 


के साधारण सिपाहदियों ने भी विचार का ढोंग रच कर, | 
साधारण लोगों को क़त्तल करना आरम्भ कर दिया । | मानो सुक्ति के बशे में सारी जाति पागल हो उठी हो। 


दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने भी शान्ति के लिए चेष्टा | हे क्‍ 
न करके, अगातार पन्द्रह दिनों तक गोलाबारी करके | सराय होकर गए और चीक् सेक्रेटरी नियुक्त हुए मि० 
झपनी प्रसाधारण वीरता का परिचय दिया था । कर | शरद और उनके बाद सि० आर० सेकफ़ पैन । इसी समय 
आर्चर्यमय मंमेस्पर्शी वीरता दिखा कर, हसते-हेलते | से आव्लेगड में फिर अयक्नर दमन मार या द्सि- 
लोग रुत्यु को झालिड्जन करने लगे * 
यह्पि आयलेंण्ड की जनता इख अकाल 88 न्‍ 
+ पद्द में नथी; परन अड्जरेज़ों के अत्याचार ने उ 
| जे का और वह जिन विद्रोहियों की शिन्‍्दा 
किया करती थी, आज उन्हें सुक्ति का अम्रदूत मान 5, 
.. उनके. प्रति भ्रद्धा द्खि।ने लगी । द्स विद्रोह के सच्ा- । 
. क्षकों में महात्मा पियर्स नाम के एक देशभक्त थे। इनके 
हे अलौकिक स्याग, वीरता, देशभ क्ति झौर शहादत ने देश के 
. जवयुबकों में एक नवीन उत्साह हा आज मर द्या।_ 
. पियसे मद्दोदय की धमपत्नी ने अपने पति, पुत्र * तथा 
. उनडे साथियों को लच्य ४० लक प॥69 25% द 
व शीहए ४0०७ शिं। 07 ॥69 हे ९86 दि [0 रा ९ ॥| स हू 
हि रमन कक न किये दा मर गा 
जी किक है कट आम खत मजे 
दी कुर्दानियों ने वह काम किया नो सैकढ़ों व के. | कर रुपए पकत्र करने को सम्भावना न देख, नेताओं ने 
झौरआन्वोलन से नहीं दो लकता। सर्व-साधारण से २,९०,००० पौण्ड और १०,००,००० 
सी समय नवीग आयलैंगड की नींव पड़ी । क्‍ 


धीनता-संग्राम 
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| मेण्ट में योग दिया और सर्व-सस्मति से प्रज्नातन्त्र को 


के सब से पहल्ने राष्ट्रपति नियुक्त हुए। प्रत्येक शासन- 
विभाग के लिए अलग-अलग सन्त्रियों को नियुक्ति हुई । 
इसके साथ ही एक विराट सेला का भी सन्ठन हुआ | 


रता के लिए अपना सर्वेस्व निछावर कर दिया । 


प्रचार ७५५ 
पं हर ठीक ड्सी बह मम हे ० का जज >८ आओ या पु है ने । सिन न 


दर 





के अनुसार --८5।7:क्‍:;:7:क्‍;ँ;मटपपणए८ रू *_ ४ सरकार को इस तरह ' 
| सहायता करना. अमार्जवीय श्रप्राध बताया गया 6 (3386: 
| तथापि इसमें नई सरकार को आशातीत सफल्दा मिली । 
| श्रायलैंगड की जनता ने ढाई जाख पौण्ड को जगह 
| चार लाख पौण्ड और अमेरिकन आाइरिशों ने दूस लाख 
| की जगह एक करोड़ डॉलर प्रदाद किया ! इस अर्थ 


| करा लेने में बढ़ी सुविधा हुई! व्यर्थ के अदालती ज्र्चे 
| से भी वे बच गए । आइरिशों ने बड़ी असन्नदा 


| छडोरता से ऊबी हुई जनता ने भी इस नई पुलिस का. 


| प्रजातन्त्र की सरकार ने देश में प्रचलित ज़म्ोंदारी प्रथा 


सन्‌ १६१८ के मई में लॉ फ्रेश़् आयलेंगड के वाय- । 


म्बर तक प्रायः आधे सिनफ़िन नेता पकड़ कर जेल्ों में 
| भर दिए गए । परन्तु इससे आन्द्षोब्न॒न को ज़रा भी धक्का 
न लगा। अ्रवशिष्ट सिनफ़िनरों ने प्रजातन्त्र की प्रतिष्ठा का | 
आयोजन पभझारम्म कर दिया। सन्‌ १४१४ की २१ वीं _ 
जनवरी को समस्त सिनफ़िन ल्वीडरों ने आइरिश पार्ला- | 


अ्रधीनता स्वीकृत की गईं। भि० डि वेल्लेरा प्रजातन्त्र | 


बहुत से आइरिशों ने अपनी नवगठित स्वाधीनता को 


आयलेंयड की इस जातीय सरकाह ने सब से पहले 


पौण्ड अमेरिका प्रवासी आइरिशों से ऋण-स्वरूप ग्रहण 
करने का विचार किया । यद्यपि अप्नरेज़ी सरकार के क़ानून 
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की आर्थिक 


किया 8 
द्वारा जातीय सरकार ने नाना प्रकार है कल्याणक द | 


| कार्यों छा अनुष्टान किया। प्रत्येक नगर झौर गाँव में 


ते कक प दी - कर न सा ! । 
पतञ्नायती अदालतें खोब दी गई । उसके साथ द्टी बट 


' | स्व॒तन्त्र पुलिस-विभाग भी खोला गया। इन दोनों 5 


विभागों ने अज़्रेज़ी सरकार का सारा दबदजा नष्ट कर ॥ 
दिया। साथ ही इससे प्रजातन्त्र के प्रति जनता का 


“बल्ब कक दा ऊँ. (र | श्स्टिरि के ि | 
| विश्वास भी बढ़ गया | अधिकांश वकीलों ओर बेरिस्टरों ४ 


ने अज्नरेज़ी अदालत छोड़ कर, भजातन्त् की अदालतों 


| में प्रेक्टिस करना आरुख्स कर दिया! प्रजा को भी 


का न नमन 
अपनी देशी अद्गाल्तों द्वारा अपने रूगड़ों का फैसला 


क- ज ६... 5 ऋके अनोक-औआकि+2-- 


ओर श्रद्धा से अपनी देशी अदाद्वतों को अपना द्विया। 
थोड़े ही दिनों में यह हालत हो गई, कि अब्रेज़ी 
झद्त्षतों में चूहे कबड्डी खेलने लगे !!! । 
अदालतों की भाँति ही प्रहातन्त्र के पुद्धिस-विभाग 
ने भी शीघ्र ही काफ्नी तरक्की कर ली। स्वयंसेवकों ने * 
बडी प्रसनज्ञवा और योग्यता के साथ इस विभाग का. 
कार्य संभाल लिया | अड्गरेज़ी छुल्चिस की बबरता आर 


रह 


प्रेमपूर्ण शासन स्वीकार कर लिया | इस विभाग द्वारा 
चोर-डाकुओं को उचित दुण्ड दिया जाता।॥, यहाँ तक 
कि गुरुतर अपराध करने वालों को देश निकाले को 
भी सज़ा दी जाती थी। जो सब से गुरुतर अपराध करता 
वह इड्लेणड सेज दिया जाता था। “व 

झदालत और पुल्तलिल को व्यवस्था कर लेने पर, 


7] 
| 


| 
हैं हि दर प है हा 
कं $ ॥ / है द् >> 46 
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के विरुद्ध आन्दोल्तत आरम्भ किया । हम पहले ही बठा 
चुके हैं कि आय लेंणड में प्रायः सभी बड़े-बड़े ज़मोंडार 
अज्जरेज्ञ थे । इस स्वार्थ पर कुप्रथा के कारण देश को दुर- 
वस्था पराकाष्ठा को पहुँच गई थी । विदेशी अज़्रेज़ सेकड़ों  +< 
एकड़ ज़मीन के माज्निक बन कर, विलास-सागर में मौज... । ४ 
ले रहे थे, और उतके आस-पास को आइरिश ग्र॒जों दाने- पा 
दाने को तरस रही थी। धनवान ज़र्मींदारों की नज़रों हु 
में वे पशु से भी घणित और झस्पृश्य समझे जाते थे ! । सर 
| फल्नतः प्रत्येक आइरिश की यह आन्तरिकि कामना हों. ग 


7] आते दल 


| गई थी कि शत्रु जाति के इन ज़र्मींदारों का शीघ्रातिशीघ्र जज्ञ 


ध्वंघ कर डाज्ञा जाय | इसल्लिए शीघ्र ही यह आन्दीलन से 
अच्छी तरह ज़ोर पकड़ गया। सारी पुरानी व्यवस्था हि 
बल्नपू्वेंक उत्तर ढी गई और ज़मीन ज़र्मीदारों से छीन हि 
कर जन-संख्या के अजुसार ग़रीबों को बॉट दी गई। 
प्रजातन्त्र की सरकार का प्रधान बल्च था उसका देश-प्रेम ॥ 
उसी के भरोसे वह आशातीत सफब्नता प्राप्त करने लरूगी | 
हन पद़ठनमूल्नक फार्यो के साथ हो प्रजातन्त्र को 
सरकारी फ़ौज ने शत्रुओं के साथ “गोरित्ला दार' ( आक - जब 
स्प्रिक आक्रमण-मूल्क संग्राम ) आरस्म छर दिया। 
| अन्नरेज्ञी पुद्धिस के अड्डे झोर सिपाहियों के 'बेरेक' जबद्या | ४ 
। दिए गए। एक डी दिन सारे देश भर के 'इनकसटेक्स- ऐप 
ओऑफ़िसों' में आग छगा दी गई। सारे द्याग्ज्ञाल के 
| साथ एक दिन घज्नरेज्ञों का 'कस्टस हाउस” भी जल 
| कर ख़ाक हो गया । अचानक इसलों द्वारा अज्नरेज़ी फौज 
2 _छावनियाँ लूट दी गई । घअज्ञरेज़ों के जासूस 
जहाँ कहदं मिलते थे, कैद कर द्विए जाते थे । इस गोरिका- ५ 
बार में सहावीर डैन मियन ने जिस आदग्य साइस, 
| अपूर्व उत्साह और विद्षक्षण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया | 


के की !!. शत शक जी हक | 
43 मै है अवइक ? « कक 3 “जन क्रन २० ---- नकल 
कक कक +तक+++++-> बे“ 


हो. 


फनी... ऋन्‍म#... बम. 


#0०#*ै राम 









था, वह वास्तव में अपूवे था--अक्तौकिक था। इस मलुष्य 


। - जा | उसे ; 
5 विवश 3... ५५" ै।।/*%है0»0ततंओ छा हल न्‍व 
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वर्ष १, खयड १, संख्या ९ ] 


के अर्भुत कार्यो का विवरण पढ़ कर आाश्चरये-चकित रह 


जाना पढ़ता है । इस विकट देश-प्रेसी के लिए सब कुछ 


सम्भव था। उसका अल्लौकिक कीति-ऋऊत्माप पढ़ने वालों 


के ह॒दयों में स्वतः ही अरद्धा का सच्चार कर देता है। 
बहाहुर ब्रियत के चरणों पर सस्तक कुका कर जीवन 
सफल्न कर लेने की इच्छा उप्पन्न होती है । 

सचमुच आयल्न॑ण्ड के इतिहास के वे पन्ने बड़े रोचक 


है. बढ़े मनोरस | एक ओर वीर-दर बियन का गोरिला | 
वार चल्न रहा था, ओर दूसरी झोर सारे देश के अमिकों | 
ने हड़तालें कर ढी थीं। अड्जरेज्ञ मंह था कर रह गए। | 


शखाख्रों से लदे हुए जहाज़ खड़े-खड़े समुद्र की तरत्व- 


तरक़ों के मज़े ले रहे थे और झाइरिश ख़ल्लासी किनारे 


पर खड़े ताब्नियाँ बजा रहे थे। जहाज़ से रखद्‌ और 


माज्ञ उतारने वाल्ला कोई न था। रेल द्वारा पुलिस ओर 


. पल्टन लाने का कोई उपाय न था। समस्त देशी रेल के 
कर्मचारियों ले काम छोड़ दिया था। पराधीन गुज्ामों 
की यह स्पर्धा देख कर साम्राज्य-मद-गविता अज़रेज्ञी 


सरकार ग़र्रा उठी । उस समय यूरोप का मशहूर मह्दा- | 


समर समाप्त हो चुका था। पझरक्नरेज्ञों के त्रिगुद्द ने झमे 


रिका के राष्ट्रति विब्लसन को अपने माया-जाह्न में | 
फँसा कर अपना उल्लू सीधा कर लिया था। इस 


विजय की खुशी में समस्त अज्जरेज़ो साम्राज्य में घी के 
दिए जब्न रहे थे | ऐसे समय आयलंयड की यहद्द मुक्ति को 


चेश मत्रा अद्नरेज़ कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। बे अपनी 


समस्त शक्ति के साथ आयलेंण्ड पर टूट पड़े ।. क्रॉमवेल 


पिट, रानी एलिज़ाबेथ से जो. कार्य नहीं हो सका | 
था, उसे पूरा कर डालने के लिए ब्रिटिश सरकार 
तन, मन और घन से लग गईं । आयलेंण्ड को संसार [ 


के पर्दे से मिटा ढालने में कोई क़सर बाक़ी नहीं 


खल्ली गईं। सारी पज्रेज्ञ जाति ने प्रलयक्लरी सृति | 
धारण कर ज्ञी | आयलेंण्ड में पुलिस की संख्या बरसाती 


मंडक की तरह बढ़ने लगी। शीघ्र ही चोदह हज़ार नव- 


जवान पुब्चिस-विभाग में भर्तो हो गए। <९,००० अद्न- 
शस्त्र से सज्नित सैनिक साम्राज्य की रक्षा के किए नियुक्त | 


हुए | सभी बढ़े-बड़े रणपोल आयलेणड के बन्द्रगाहों पर 
खडे कर दिए गए। इसके सिवा आइरिशों को अच्छी 


तरह दुरुस्त कर देने के लिए गणित 8]8८६8 धाते व | 


भी बुल्ला लिए गए | इसके बाद आयलेंण्ड की छाती 
पर रक्त की पताका उड़ा दी गईं। सब धान बाइस 
पसेरी” के झनुसार दोषी-निर्दापी का विचार बाल्माए 


ताक़ रख कर “सावेभौम'” दल्लव आरग्भ कर दिया |. 


गया | दनादन गोलियाँ चबने क्षगीं, गाँव के गाँव 


जला कर भस्म कर दिए जाने लगे । समरत झआयलगणड | 
में सीषण ध्वंस-ज्ञीजा आरम्भ कर दी गईं । आयलंयड | 


की अइ्तरेज़ी सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी मि० बिवेक 
इस सम्बन्ध में लिखा है :-- 


पेगाए्‌ड 8० ट्त प्रधा।ए25 


इस समय के चीफ़ सेक्रेटरी के बारे में “छण्डन | 


मेगज़ीन” ने जो राय दी थी, वह भो कम मज़ेदार नहीं 
है । उसने लिखा था-- 

| एछ णैते 9 09ए8 ॥ ण8६ घर ए४ए१ इवंंते 
९ हाल (तार उह्टाएड87ए ७४४ 6 ए० ७ (० वे 
€एहए >लटहा 8९८गा [0 (88॥/6, [#९765 70 शल्हते [० 
887 पा ठी 7 निणाण (छाट्शाज्0००0, 0. हराप्प्टटा 
(2 |8€श 6 45 850 ।6 89 ० ॥8 ॥#€. 


केवञ्र इतने से ही अज्गरेज़ों को सन्‍्तोष नहीं हुआ | 
एक झोर मैशीनगरनें भिड़ाई गईं और दूसरी भोर क्रानूनी 
भाग-पाश तैयार किया गया | [)€लिल्ड ० [२6४० /० 
ए्‌ह्ज्णाहांणा ० ग्वंदहा 86० झोर माशत्र लॉ” आदि 





हक 
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देश को सारी सार्वजनिक संस्थाएँ ग़र-क्ानुनी घोषित 


क्‍ कर दी गई । यहाँ तक कि बहुत से बेकू भी ग़र-क्ानूनी 
करार देकर बन्द कर दिए गए | दल् के दब्न देश-सेवक |: 


पकड़-पकड़ कर जेल्लों में बन्द कर दिए गए । शान्ति-रहा 
के नाम पर कितने ही भज्ने आदुमियों को निवासधन दण्ड 
भोगना पड़ा। प्रजातम्त्र की 'पब्छचिक सिनेट! 
७३ निर्वाचित सदस्यों में नो को छोड़, बाक़ो सभी जेल 
भेजे गए। ये नो सजन उस समय जञायल्लंयड से बाहर 
| भे, इसलिए बच गए । इस मद्दा नरमेछ यज्ञ में महात्मा 
मेकस्विनी, मेयर क्वान्‍्सी झादि कितने ही नर-एश्नदों को 
अपने प्राणों की आहुति प्रदाल करनी पड़ी । मेकस्विनी ने 
झक़रेज़ों के जेलज़ाने में ७० दिव तक उपवास छरके 
प्राण दे दिया | इनके उपवास को प्राल्नोचना करते हु 


हजरत #कास्कलछ! मा 
लहर छरते 


3480 6 क 2 कक 
[ कविवर “बविस्मिल्व” इल्लाह्याबादी | 
अगर पसन्द न तुम वज़॒आ-मग़रवी करते-- 
तो बात-बात पे क़बान हस भी जी करते ! 
कभी छुब्, कभी होटल में दावतें होतीं-- 


| जो होती फ़िक्र हमें क्रोम की तरक़्क़ी की-- 
तो याद अपनी ही हम क्‍यों न हिस्टी करते ! 
चिराग्रे-क्ौम न बुमता, तो क्या ज़रूरत थी-- 
सियाहख्राने में बिजली की रोशनी करते ! 
खराब हाल न होते, कभी ज़माने में-- 


जनाबे-शेख जो परिडत से दोस्ती करते ! 


जो अपने दिल में तिजारत का वलवला होता-- 
तो हम ब-शक्ले-गुलामी न नोकरी करते ! 
जो बोलना इन्हें आता सभा में, मजलिस में-- 
तो आज हज़रत्ते “बिस्मिल”' भी लीडरी करते ! 
ने£ मई हैः 


आक्राश्ान ना था का | सा मे का था शा बाप शा कमा मा लत झश्ाक्ाह कर आता का भा का मा मर मा हा जा नाफ्रा नानक माह भा भा वह हो हा नल का क्रिदा को क ना हा क्ाह कर धान ता आना ता हक 
क्र छा काका काल कक करा मा मा मामा न काका कमा वानाकानना खजाना हाय मान का पा माया था मा फ का का का ना का का ॥ 


| इड्डलेण्ड के सहदय अखबारों ने किलझ्ला था कि किसी 
| तरह खा छेता होगा। फ़ादर ग्रिफ़िन मेकफ़ारनेट को भी 


“« गु।& &एच87ए 70९९5 ( 3[8८८ 8॥0 गधा ) | इस महायज्ञ की झाहुति बनना पड़ा | व्यवसाय आर 


एटाल [९ ])0052 एएणा पा एणएणैड्ां०ण रण हडॉगात॑ | 
बाप शारलइरह ठिएह85 ॥ पाए 92९ (0एए 58॥0, पीटषां। | 


| दिए गए ! 
|. एक छोटी जाति देश को स्वाधीनता के ल्षिए अपने 
| कल्लेजे का कितना ख़ून बहा -सकती है--यह श्रायलेंयड 
| ने अच्छी तरह दिखला दिया । आइरिशों ने इस बात 
| को अच्छी तरह समझ लिया कि जीवन का सदुपयोग | 
| देश-सेवा ही हे । सिनफ़िन सद्ड के देश-प्रेमियों को मालूम 
हो गया था कि प्राणों की बाज़ी ज़्गाएं बिना देश-म्राता | 
| की बेड़ी नहीं कटेगी । इसी से प्रत्येक आइरिश युवक देश 
की स्वाधीनता के ब्विए जीवन उत्सग कर देने को तेथार 
| हो गयाथा। 
यह अल्लौकिक त्याग, यह निर्भाकतापूर्वक झृत्यु को. 
| आक्विज्ञन करने की प्रवृति और सर्वस्व त्याग ख़ाबी नहीं 
_गया। घन्‍्त में विजय देवी ने श्रायलेंगड पर थोड़ी सी | 


वाणिज्य के सारे पथ बन्द कर दिए गए। मक्खन 
ओर पनीर के सेकदों कारज़ाने जत्ला कर खाक कर 


नए-नए क़ानूनों की कृपा से आयलेणड के सभी अख़बार 
* बन्द हो गए । हाट, बाज़ार तथा मेल्ले तोड़ दिए गए। 


| क्ीडर सर जेम्स क्रेप को निमन्त्रण देकर 





किसी की मेम॒ से हम भी जो दोस्ती करते ! | 








कृपा की । प्रचुर रक्त-पान कर स्वतन्त्रता देवी ने तृप्ति 
लाभ की। अन्त में हड़लेण्ड के शजनीति के छुरन्धर 
झोर ब्रिटिश सांम्राउ्प की अधीनस्थ जातियों के भाग्य- 
विधावा मि० ह्वलॉबड जॉज कुछ पश्तीजे । मानो आइरिशों 
के प्रचुर रक्त से उनके राजनीतिक दिमाग़ को गर्मो कुछ 
शान्त हुईं । आयलेंए्ड छी रालननीतिक समस्या को 
आत्नोचना के ल्विए उन्होंने डी वेलेरा और झत्रस्टर के 
कतलेण्ड 
बुलाया | पहले सो डी वेलेरा महोदय ने यह निमनन्‍त्रण 
अस्वीकार कर दिया। परन्तु अन्त में मित्रों के दबाव से 
पड़ कर इड्ललेणड गए और एुक सप्ताह तक जॉयड जाजे 
महोदय के पास रह कर आपकल्वण्ड की समस्याओं की 
झालोचना में लगे रहे | इसके बाद अप्नरेज्ञों ने अपनो 
शत प्रराशित कीं। उनमें एक शत यह भी रखी गईं 
कि अल्नस्टर निवासी चाहें तो झायलेण्ड के जातीय दल 


| के साथ रह सकते हैं अथवा स्वयं अपने लिए शझत्रग 


प्रजातन्त्र क्वायम कर सकते हैँ। डो चेल्लेर को यह 


शर्ते पसन्द न आई । आादशंवादी डी वेल्लेश को # तृ- 


भूमि का यह विच्छेदू स्वीकार न था। इसलिए सन्जि 
नहीं हुई । 
छन्त में इज़लेयड वालों ने जब देखा कि पझायलेण्ड 


हर तरह से चद्भल से निकत्न जाना चाहत! है तो उन्होंने 


फ़ोरन एक नया फरदा फ्रेका | डी वेलेरा तो इस फज्डे में 
घहीं फप्ते, परन्तु श्रन्यान्‍य कई लीडर था गए। फिर 
कॉन्फ्रुन्स बैठी । कनाडा, श्ॉस्ट्रेलिया और न्युज्ञीलेण्ड 
की तरह आयलेंणड को सांम्राज्यान्तगंत स्वायत्त शासन 
प्रदान किया गया । उसे फ्रो स्टेट” की संक्ा प्रदान की 
गईं। उत्तर आयलेंणड धरर्थात्‌ पझत्नस्टर प्रान्त स्वतन्त्र 


प्रदेश स्वीकार किया गया | परन्तु डी वेल्लेरा, केथज्न अथा 


लॉयनकिश्न, अमर मेकस्विनी की पत्नी और बहिन ढेस- 


त्ियण ने यह लंगड़ा स्वायत्त शासन स्वीकार नहीं किया । 
इन्होंने अपनी मातृ-भूमि की पूर्णस्वाधीनता के लिए 
झपनी एक “रिपब्छ्लिक पार्टी”! बनाई | इनकी यह अटल 
प्रतिज्ञा हे कि-या तो आयलेंण्ड को स्वतन्त्र करेंगे था 
इसी चेश में मर मिटंगे। 

है के ५ 








( १३ वे पृष्ठ का शेषांश ) 
राधारमण ने सम्रका कि युक्ति क्ाप्त कर गई। 
उन्होंने गाँधी जी की जय बोद्दयी और घर की शोर 
दौडे । 
शः शः / 
जब शोल्ा देवी के पतिदेव घर लौटे, तो उनके झ्ाश्रय 
को सोमा न थो। उनका घर मानो; स्वदेशी-भण्डार हो 
घुका था। उन्होंने घबरा कर शीत्रा देवी से पूृछा-- 
झाज़िर मामब्रा क्या है ? 


शीलादेवी का मुख तेन्न से दमक रहा था। उन्होंने 
छाहपूर्वंक कह्ा-कुछु नहीं सब ठोक है, तुम धाज हो 
से 'स्वदेशों” का च्रत लो और यदि तुम्हारे उच्च पदाधि- 
कारी ज़रा की मीन-मेज़ निकालें तो फ्रोरन इस सरकारी 
नौकरी को इस्तीफ़ा दो । क्षाने को ईश्वर देगा। तुरहें 
कोई कप्मी न रहेगी--यह मेरी आन्‍्तरिक धास्णा हे! 
जब कि देश के इतने बड़े-बड़े पूज्य नेताश्रों ने स्वतन्त्रता 
की बलिवेदी पर झपना सर्वस्व निद्धावर कर दिया है तो 
क्या भारतीब होने के नाते हम इतत्ता भी नहीं कर 
सकते ? 
कहा-प्रिये ऐसा ही होगा ! मुझे तो केवल्ल तुम्हारा 


ख़्याल्न था-जब तुम ही स्वदेशी का व्रत ल्ले चुकी 
| में तुमसे भिन्न केसे रह सकता हैं । 2 


राधारमण ने दूर से देखा, दोनों ही के नेत्र भरे भे-- 
मानो वे कातर होकर कमा की प्रार्थना कर रहे हों 
मः रॉ नः 


दया देवी के पति ने शोज्मा को गल्ले ब्रगाकर 
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हैं उसका जाम ऐ--धर्म । धर्म पर मनुष्य का गम्भीर 





की साधना से अवश्य ही अक्षय शान्ति और मुक्ति की 


द सतत्नब उन बातों से है, जो समय-समय पर संसार की 
। _ विशेष चिन्ता रखने वाले सहात्मा्रों ने मनुष्पों के 


सामने समाक्ष-ब्यवस्था, घीव-आत्मा और ल्लोक-परलोक 
के विपय में उपस्थित की हैं। उन महात्माओों की यह 


संघार-सम्बन्धी हित-कामनाएँ झाज भिन्न-भिन्न नांसों 


से अखिल मजुष्य-समाज पर झखण्ड आधिपत्य जमाए हुए | 


हैं। यह आधिपत्य कहीं ईसाई-मत, कहीं मुस्लिम-मत, 
कहीं हिस्दू-मत झोर कहीं बौद्ध-मत के नाम से प्रविद्ध है। 
यध्पि इस आधिपत्य के झाविष्कर्ता भिन्न-सित्र थे और 
| उनके आविष्ड्ारों की रचना में अरुत साग्य के साथ ही 
अजऊ़ुत वेपम्य भी है, परन्तु उन सब का और उनके 
आविब्कारों का उद्देश्य एक ही था--मजुष्य की सामा- 
जिक शज्ुछा सुहद हो, तथा वह शान्तिपू्वक झत्तय 
जीवन का फलत्र ज्ञास करे | ; द 

इसमें सन्हेह नहीं कि उन महात्माओं का उद्देश्य: 


क--.६?7६ न -"पाए-- "रू सन जा “न 


१६० अत्युच्च था। उनकी नीयत की पवित्रता पर सन्देह 
बात । करना, उनके साथ घोर अन्याय करना होगा। परन्तु 
लि पक्ष यह है कि--उनका उद्देश्य कहाँ तक सफलता को 


धाप्त हुआ, उनकी जीयत से छंसार को क्या प्राप्त हुआ ? 
में निस्सक्कोच ओर खुले शब्दों में यह कहूँगा कि उनके 
उहृश्य से संसार का संहार हो गया। उसे शान्ति के 
बदले घोर झशान्ति, सुख के बद्ल्ले दुःख, मुक्ति के 
बदले बन्धन ओर स्वाधीनता के बहुचछ्ले पराधीनता की 


। प्राप्ति हुईं ! 
उस दिल एक साहब रूप के क्रान्तिकारियों को 
"कं कोसते हुए बोले--हाय-हाय ! धर्म का नाश हो रहा 


है। अधर्म की बढ़ती हो रही है, तब लोग क्यों न सुसी- 

बरतें बदोश्त करें । रब धर्म ही नहीं, तब उन्नति कहाँ ! 
घम को त्याग कर मनुष्प क्योंकर ऊँचा उठ सकता है। 

मेंने कह्ा--यार ! धर्म के इस सड़े हुए सुर्दे को 

क्यों इस प्रकार ज़बरदस्ती छाती से चिपटा रहे हो ! 
हसी कमबर्त सुदे की सढ़ायन दुनिया भर में दुःख, . 
शोक, शान्ति शोर पराधीनता की बीमारियाँ फ्ेल्ना 

: रही है। रूस वाब्बों ने बहुत अच्छा किया, जो इस 
सुद्दत के सड़ते हुए मुर्दे को खूब गहरे गाड़ दिया है। 
... उन्हें धस्यवाद दो, उनकी प्रशंसा करो, उन्होंने हसः 
. झुदें के द्वारा फेलने वालो बीमारियों से अपने सुल्क की | 
रक्षा की है । 87 ६२ अल 
.. इस पर वह ओर भी बिगड़े, बोल्ले--तुम ख़ब्सी 
हो, नास्तिक हो । छुरा हो इस्त नास्तिकता का । यही 

नास्तिकता आज संसार को गड़ढे में फेंक रही है । 

मैंने जवाब दिया-खूब्ती हो तुम, और बुरा हो 
दर्हारी आस्तिकता का । धर्म को उक्त हे दुनिया पिसी। 
.. जा रही है, धर्म के नाम पर नित्य नए अत्याचार होते हैं, 
. ब्लोग रक्त के झाँसू बहाते हैं । पर तुम सावन के झन्धे | 
हो, धर्म के नाम पर तुम्हें सभी जगह हरियाल्री दिलाई 


्् 









ब््ग्ज्ल्ब्ब्म्म्म्म्म्महझहमन्ग्ग्ा 
कु 
ड 


ऋचा आणनानुएइल कण 


शक ब्ककका 


१/९ 


34 ०-अकक- उ>क के ऋसनई उप अंजू: अाक व व 
९, ५ बज छल प। 


कज़जी | 7 


| 
#/ जक् 


&#7_ ॥ 
॥ 89% 


क्र # 
5 जला की; कक ऋ 
बा ; दी ? 
ह #* हा # /* #कु 7 
कै 3... कै , 


29 .&«>- उ क? डक ८2-25 |> का 
पिया समा क जप जुट 
३०५] 
| 
नि # 4 


$ 


फ 
है. 
5 थे अं ० 
>> त्+ 


8. 3 कं रा 


ध्क 
$ है है कक | | 
॥ कै 5 कं 
४५ - कक मे है दे के + 
| 
8 
पृ 


कि कै है + ७ 
न | जी | "इक ढ। 
“हलक श ली 


नी 








कब 


है ५ ।॒ 0 


विश्वास है । वह इसे निओऔस्त-छत्य समझता है कि धर्म | 


: ध्राप्ति होगी | धर्म के (विरुद्द उप्तके मन में हसके लिया 
दूसरी भावना का उदय हो ही नहीं सकता | धर्म से मेरा. 


| रहता है। इंसाई कहते हैं कि इमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ 
है, बिना ईसा की शरया लिए ज्ोगों को मुक्ति नहों 


| पर ही .खुदाई रहमत होती है, दूसरों पर नहीं। बौद्ध 


बदल डादना 
नहीं है । 


| कारुणिक ईसा का 
_यहूदियों को रास्ते क्‍ े 
दे डाली । परन्तु यहूदी न सुधरे, हाँ ईसा के अनुयायी 


८ कि का गा सह्ूपे जी जल कम ह्ठो ; ँ झरबों 3 कही बेर अं क > साइयों । [ 
का सद्नप झ्ारस्भ हो गया। अरबों बबेरता देख कर 
हज़रत सुहस्मद के हृदय में 





रे ६ श्री० प्रकाशदच जी, एम० ए० || 

५: 8 | लुष्प आरस्म से ही शान्तिप्रिय रहा है । वह इस 
..._ संसार में तो शान्ति से रहना ही चाहता है, 
साथ ही उत्ते पब्बोक में भी शान्ति प्राप्त करने की चिन्ता | 
रात-दिन ब्यव्त किए रहती है। और इसके लिए उसमे 
अपने उतर दिमाग़ से जिस उपाय का आविष्कार किया 







पर झाज तक कितने श्रादृमियों के सर क्रत्म हुए हैं, 


पर इतने मनुष्यों का बल्निदान हुआ है, कि तुम उनकी 


धथ्वी को चप्पा-चप्पा भूमि उप बल्षिदान के रक्त में रँगी 
जा चुकी है। फिर भी तुम धमं-धर्म॑ चिलुल्वाते हो--तुस्हें 
_शरत सालूम नहीं होती ? ५ 


को ख़न बहाने की आजा देता है ? वह 
बुरी बातें सिखल्ाता है ? 

मेंने कहा--मैं मानता गहं, कि वह न ख़न-म़राबी 
काने का हुक्म देता है, और न ज्ोगों को बुरी बातें 
खिखज्ञाता है, पर दुनिया को चक्कर में ज़रूर डाले 


लोगों को कहाँ 


मिलेगी । झुसद्सानों का कहना 


व है कि अगर दुनिया 
में कोई धर्म है, तो वह प्ुस्क्चिम 


धर्म है, सुसलमानों 


कहते हैं कि भगवान बुद्ध की शरण ल्विए बिना मनुष्य 
का कल्याण हो ही नहीं सकता और झआर्य-समाजी 
फ़रमाते हैं कि वस चैदिक धर्म ही धर्म है, और बाक़ी 
सब कूड़ा-कचरा | सेरे नादान दोस्त, अब तुम्हीं बतलाओ 
कि दुनिया किप्ते कूठा समझे और किसे सच्चा, और 
वह शरण में जाए, तो किसकी ? 

'घर्म-प्रेमी सज्न ने सरहल्न-भाव से उत्तर दिया-- 
इससें शुरण-पवरण की क्या बात ? सब ह्लोग आनन्द 
से अपना-अपना धछम मानें, तो टय्टा-बखेड़ा होगा ही 
क्यों? | 

हे यह उत्तर मेंने बहुत से लोगों के सुंह से सुना हे 
श्र जब-जब सुना है, तब-तब मेरे शरीर सें आग ता 
गई है। नो में आंया है कि यदि ये सब पागलखाने से 
भेज दिए जाते तो कितना भ्रच्छा होता। ये ह्वोग थोड़ी 
देर के द्विए भी तो इंतना नहीं सोचते, कि यदि यही 
बात होती तो फिर कह्टना ही क्या धा--फिर शिकायत 
ही किस बात की रहती । जब तक संथघार में सिन्न- 
भिन्न धर्म रहेंगे, तत तक उनके अजुयायी एक-दूसरे 
धर्म पर छापने धरम की शान गाँठने के लिए--छूसरे 
धर्म के अलुयायियों को अपने धर्म में लाने के लिए-- 
आपस में ज्रूर-ज़रूर के धींगा-सुश्ती करते रहेंगे। यह 
उनका छुराना स्वभाव हो गया है और उस स्वभाव को 
संसार को किसी शक्ति के वश की बात 


यहूदियों के गन्दे अ्ाचार-विचार देख कर परम 
हृदय उद्देल्वित हो उठा। उन्होंने 
पर लाने के ल्निए्‌ अपनी आहति 


| । 
4: 5 
ज्छ का 


ह्स यय 


झवश्य उत्पन्न हो गए, और तब यहूदियों तथा 





है 


करुणा का श्रवाह होने | 


्ल्लीं हि 5 ० अप 5 * ।' दे 
श्ु पे ॥ ५ द हि है हु 
कं १] 


2 -« < लि ९ 
नकी कील ही 


| देती है । दोस्त ! दुनिया की तवारीख़ की सैर करो, 
सैकड़ों अध्याय तुम्हें रक्ताचरों से लिखे मिलेंगे, जिनसे 
अगशित मलुष्यों को सर्द श्राहें, ज्वाल्ासुलखी में भरी हुई 
अभि के समान उमड़ रही होंगी। उफ्त ! धर के नाम 


कितने निरीह जीवों के सीने चाकू हुए हैं--क्या तुम 
उनकी गिनती कर सकते हो ? याद्ष खखो, धरम के नाम. 


गिबती न कर लकोगे और तुग्हारी उमर बीत जायगी । | 


अब तो उनका पाग बहुत ऊँचा चढ़ गया, चमक 
कर बोल्ले--इसमें धर्म का क्या कुसूर ? वह कब लोगों 


| फ़िक्े घाले ईसाइयों को 


| शिया. सम्प्रदाय के ऋगड़े त्तो 


| कुश्ती लड़ने के लिए 
| फिर तो वह्ड धम्माचोकड़ी स 


यह असीम जास 


परिणाम है, जो उसके हृदय से अपने. 


करती है । झत्तः कहना ही 


...... अजय क५५ि मा ज्ू पा, हि. की की जम. तह की > 
बन्द का | बस :. * एजब्यद 

कु ४ रू ) # 
हे श / 4 है इक आं 0 
























लावा से करों हो टायान हुक, : छंगा। उनकी सदुभिल्ञापा से अरबों का उत्थान डुआ, द 
द पर झब उनके सर पर यह' ख़ब्त सवार हुआ कि गयी हक 
धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सारी दुनिया को उश्चका बड़ 
होना चाहिए। बल्ल वह हुन्लानियत के मल कक | 
ताक़ पर रख हथियार बाँच-बाँघ कर 2 तरफ दाह 
पड़े। आद्यणों और चत्रियों की, पतितावस्था देख कर... 


। भगवान बुद्ध बेचैन हो उठे | डन्होंने अपने सुख न्‍ झोर 
ऐश्व्य को ठुकरा कर कल्याण-मार्ग का आविष्कार किया. 
| और भारत को दया तथा अहिसा का सन्देश सुना । . |, 
परन्तु उनके थोड़े दिन बाद डी बौद्ध-मिछ इज़ारों-लाखा 
 ग़रीबों को तप्त तेत्र के कड़ाहों में तल-तल्व कर, धर्स- 
पिपासु संसार को अहिधा और दया का सबक़ देने लगे ! 
हिन्द झोर मुसलमानों की रात-दिव को दाँदा-किल्लकिल्व 
देख कर नानक और कबीर उन दोनों को एक कर डाहने 
के द्विए दिन-रात घोर परिश्रम करने छगे। परन्तु वह 
दोनों तो एक न हुए, हा विश्रह्न को और भी ड्ञ करते 
के लिए सिक्‍खों ओर कबीरपन्थियों के बए सम्प्रदाय ज़रूर 
बन गए । हिन्दुओं को घोर अन्धकार में देख कर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने सोचा कि किसी तरह इन गुमराहों 
“को राह पर ज्ञाना चाहिए । ' बस कोढ़ में खाज को तरह 
| आर्य-समाज की पेदाइश हो गईं। झोर उसने हिन्दू, 
| मुसलमान, इंसाईं, जेन, सिक्‍्ख आदि सभी धर्मों के 
' अज्ुयायियों से जड़ना शुरू कर दिया। ग़नीमत यड़ी रही, 
कि अज्जरेज़ी राज्य की वजह से थोड़ी सी ख़्न-ख़राबी 
ओऔर गाल्वी-गुफ़्तें होने से ज़्यादा की जौबत नहों आई + 
नहीं तो ,खुदा जाने, इस समाज की बदौलत भारत में 
कैसे-कैसे क़ड॒र बरपा होते । 4 
बात यहीं तक नहीं रह जाती, इन धर्मों के अज्ञुया- 
यियों ने आपस में फ़िकेबन्दियाँ भी ख़्ब कर डाल्ली हैं। 
परिणाम यह हुआ है कि निरन्तर धर्म-युद्ध तो हुआ ही 
करता है, इसके साथ ही यह क्रिक्ते आपस में भी लड़ 
कर अपने धर्म को छीडालेद्र और अपनी जाति की जया $ 
तबाह्दी किया करते हैं। रोमन केथोल्िक प्रोटेस्टेस्ट्स . प्य 
को फूटी आँखों नड्ढीं देखते, और झोटेस्टेग्ट्स रोमनकैथो- था, म्रि 
द्िकों को धर्म-दोही समझ करते हैं। यूरोप का इति- रा अपने 
हास इस बात की साक्षी देता है कि एक झरसा डा : ईन्‍्दृःसुसल्यः 
जब वहाँ ईंसाइयों को इस फ़िकेंदन्दी ने मनुष्य के ते, बेल 
जीवन को पशु के जीवन में तब्दील कर दिया था। “+! 'चाँड! 
अपने फ़िक्े की श्रेष्टता के घमण्ड में वहाँ के ईसाई दूसरे रे अपनी : 
जीवित ही जला डालने में घम 7ह था हि ' 
लेवा समझते थे। मुसलमानों में सुनी झोते * साथ खाल 
मशहूर ही हैं। सुस्किनों को यह बाल 
शक्ति के जजेरित हो जाने का एक बड़ा कारण सन्नी अ । असल शान ब 
शिया का आपसी वैमनस्य भी समझूना चाहिए। औ.. .+ सदर 
हिन्दूँ-धर्म के झजुयायियों ने जो क्रिक्रेंबन्दी को है जो भी जानेकी 
'तो ख़ासा गोरख-घन्घा हैे-चिढ़िया घर में रस साया, तक 
के फ़ाबिल !! .._.. मसामिच् छत्तः 
न बातों पर विचार करने से समरू हे एक ही बात कोई सूल्य « 
की ध्वजा हाथ में देकर सभा यो सकते--धघर्म 
देश करता है तद-दव एक नए जम और उसके ब्त अत अल 
गंत कई 5 फ़रिक्नों की रचना हो जाती है. इसपर सो लेठकर ह्‌ 
अपेज्ा, बिगाड़ ही पिक हे ता है अं ! इससे सुधार १ . इसकिए कि 
“५ रे ये च्छ हो ह आर ल्लोगों को धाम बह होते डी 
गए झास्ताड़े मित्र जाते हं-| हैं। उनके रू 
पंस + > 2 हि खुदा की पनाह। रोटियाँ खाने 
सहना पढ़ा है, वह असीम है बे 392० आह रखता, व 
हानि हुईं है, उसे कत सकना तो सब आह ० घोर व करा 
प्न्‍ आस झो, +_ों सवेधा असम्भव है। पोकर सू्ति के : 
_ अपने धर्स, सम्प्रदाय वाला कासी च' 
में निरन्तर विज्ञास किया... स्मरण रहे 
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भयहछूर शत्र है, वह समाज के लिए रचनात्मक नहीं 
ध्वंचात्मक है । 

आज संसार में जो यह अगणित जातियाँ दिख 
लाई पढ़ती हैं, वह केवल इसी कम्बऱत धमं की बदौल्वत । 
कहने की आवश्यकता नहों, क्लि हन जातियों या क्रिक्रों 
की बढौल्बत समाज नित्य जज॑रीभूत हो रहा है--उसकी 





शक्तियाँ कुड़े-कचरे की नाई बिखरती जाती हैं, बलवान 


होने के बजाय, वह निः्य निबल होता जाता है । मनुष्य 


की कोमल वृत्तियाँ वक्त इस जाति और धर्म के देत्य ने 

चूस छी हैं ! इमारा भारत श्ाज निर्वज्नता की निम्न-कोटि | दु 2 
| पैदा करता हो और एमारे राष्ट्र के पैरों में बेड़ियाँ डाजता 
उसकी आराधना करें । में तो यह समझता हूँ कि वह 
| अपने बच्चों के प्यार का भूज्ा है, भ्ोर उसे वह प्यार 


में इसी जाति और धर्म के देत्प की बदौत्त डी जो पड़ा 
है । यहाँ सौहाड़े का भाव कच्चे सृत की अपेक्षा भी कह 
झधिड निबल हो गया है। हम ज्ञाति-पाँति और धर्म 


के इस मझूगड़े के कारण अपने भाइय यों के साथ रिश्तेदा- 


रिया करना तो दूर गहा, खान-पान का व्यवहार भी नहीं 


कर सकते-यदि करें, तो इमारी जाति चद्बी जाती है। 
| न रह जाएगा, जिसमे बसने वाल्ने सभी मनुष्य एक जाति 


जैले हम पर उसकी छाप दल्गी ह्ो। जो धम हमारी 
कोमब् वृत्तियों को इस प्रकार कुचत्नता हो, हर्मे हमारे 
भाइयों से रिश्तेदारी करने की मनाईं करता हो, उनके 
साथ खाने-पीने से रोकता हो, हमारे पारस्परिक स्नेह्ट-सुत्र 
पर भोथरी छुरी रगड़ता हो, उसकी ऐसी-तैली--हमारा 


काम डोना चाहिए, कि इम उसे पेरों से कुचल डालें, 


या उसे खड्ेड कर ही दम ले । 


धर्म-हाँ धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कट्दः दुश्मन 


है।वह छिसी को धामिंक-ग़ज़ामी से नहों. छोड़ना 
चाहता, उसकी एक-एक शद्भुज्ञा कठोरतापूर्वंक अनुष्य 
को जकड़े रहना चाहती है । 


हो, और उन पर दबाव ढाल्े कि तुम्हें भी क्‍ 


नमाज़ अदा करनी चाहिए । धर्मेगुप्त नित्य दो घण्टे 


सन्ध्या बरता और शिव जी के दर्शव किए बिना जल- 
ग्रहण नहीं करता, परन्तु उसे यह श्रथ्विकार किसने दे 


दिया, हि वह ल्वाठो लेकर दूसरों पर विल्ल पड़े और 
जहे-क़िस्मत जो मरने पर, भी हो अपना कफ़न गाढ़ा !! | अपनी क़ोम का उत्थान करना चाहते हैं; भौर कुछ लोग 


उन्हें झपने विचारों के पीछे चब्॒ता चाहे ? श्ाज दो 


डिन्दू-मुपज्ञमान मिश्र एक सेज़ पर भोजत नहीं कर. 


सकते, धम्म उनको इस स्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बाधक 
हे | चाँद! के सम्पादक भाई सहगल प्री ने मुझे एक 
बार भपनी बीती हुई घटना सुनाई थी । उसका सारांश 
यह था कि एक बार वह झपने किसो मुलल्॒प्तान दोस्त 


के साथ खाना खा रहे थे। उत्तके दो-एक जाति-भाषइयों 


को यज्ञ बात मालूम हुईं। वह उनसे बोले--''झापने 
..मुसतव॒मान के साथ खाना खाया है, आप सुप्तत्रमान हो 


गए ।”” सहगज्न जी ने जवाब दिया--“वाह ! मुसलमान _ 


हो जाने की एक ही कही ! बब उन्होंने मेरे साथ बझ्ाना 


खाया, तब वह क्या हिन्दू नहीं हो गए १? कितना 


मामिछ उत्तर है, पर घामिक संसार में ऐसे उत्तर का 
कोई मूल्य नहीं समझा जाता | ज़िन्नत और महेश में 
सच्ची सोदब्बत है, पर चंड आपप्त में शादी नहीं कर 
सकते --धम शेतान के समान. उन डोनों के बीच में | 
जाकर खड़ा हो जाता है । दूसरी ओर मुल्ल्ा जी हुज़रे 
में बैठ कर हरामख़ोरी करते हैं, पर वह पवित्र हैं 
छुबह होते डी क़रान-पाक ल्लेकर तिल्लावत को बेड जाते 
हैं । उनके सामने पझपने परिश्रम से ईमानदारी की 
रोटियाँ खाने वाद्या क़ांदिर दो कौड़ी की भी क्रीमत 


नहीं रखता, क्योंकि चह न पाँच बार सस्त्रिद में जाता | 
है, झौर न फ़्रान-पाक की तिज्लावत करता है। शराब | 
पीकर मृति के सामने व्यमिचार करने वाले पशिडत जी 


पवित्र ओर प्धर्म का नाम सुनते ही थर-धर काँप उठने 
वाला कासी चम्तार अछूत हे !! 
स्मरण रहे कि धम से ऊपन्न हुईं व्यक्तिषत परा- 


के कु क. र < ख् - न कर हे कि 
अवध - कर इ ब्य # " औए' 


उदाहइरणाथे एकराम | 
रोज़ाना पज्ज़-वक्ता नमाज़ अदा करता है, अच्छा करता | 
है पर उसे क्‍या हक़ है, जो वह दूसरों के सर पर सवार 


| घीनता क्रमशः सम्पूर्ण जाति और समाञ्न पर प्रस्यक्त 
| आघात करत है । भारत के जर्जर वत्तस्थल पर इस 
_ धासमिक पराधोनता के आघात निश्य होते हुए दिखाई देते 


हैं। हिन्दू-घुसलमान, ब्राह्मण, अत्ह्मण, सिक्स आदि 
जातियों के झूगड़े शोज़-रोज़ हमारी .राष्ट्रशक्ति में घुन 
का काम करते हैं।- क्‍या शाप जानते हैं कि यदि 
भारत में यह धामिक मरूपड़े न होते, तो वह हज कहाँ 
होता ? सो ज्ञो घर्म नित्य हमारों व्यक्तिगत स्वाधीगता 

पर कुछड्टाड़ी चल्माता हो, हमारे ब्रीज में पाख्रयड की 
| दुनिया बनाता हो, हमारे बीउ में नीच-ऊँच के भाव 


हो, वह ध्म हर्में न चाहिए । अब तो हमें उसे समारोह 
पूंछ फाँसी पर ड्टी लटका देना चाहिए | शब हस धर्म 
रूपी शौतान की तज़्वार इमारे पर पर न भूमेगी, तब 
हम आप से आप एकछऐसे राष्ट्र के बच्चे हो ज्ायँगे 
ज्षिसमें धामिक भौर काति-पाँति सम्बन्धी कोई रूगड़ा 


के इंगे भर उप्त जाति में नीच-ऊँच का कोई सावन 
रहेगा | जहाँ सब लोग समान-भाव से रहेंगे, आपस में 
 बेल्लटके रोटी-बेटी का व्यवहार करेंगे । 


॥550॥0क88॥॥80॥॥॥॥8 00000 ए ए0 ह॥॥॥ 0 ॥॥॥ 00 00 


हो फना के बाद भी 
अपना कफन मादृुए 


[ कविवर “बिस्मित्न” इत्ाहाबादी ] 


अगर पहले से हम करते कहीं ज़ेबे-बदन गाढ़ा, 
ज़माने भर से होता, रड्ग ऐ अहले-वतन गाढ़ा 
कभी भूले से भी करते न थे जो जेब-वतन गाढ़ा; 
पहिनते है मेगा कर अब वही, नाज़क-बदन गाढ़ा | 
क़यामत तक न देखेंगे, कभी अफ्रलास की सूरत; 
न आने देगा पास अपने, ग़मो रज्ञो-मेहन गाढ़ा ! 
अभी तो जिन्दा हैं हम, ओढ़ना है यह बिछौना है 


यही ठाने हुए हैं, हुकमे-गाँधी मानने वाले: 

खुशी में, रख में, हर दम रहेगा जेब-वतन गाढ़ा ! 

सबा कुछ दे गई तरगीब, शायद आ के गुलशन में; 

पहिनते हैं जो तन-तन कर, जवानाने चमन गाढ़ा ! 

यही अरमान है दिल का, यही है आरज दिल की 

कि बिस्मिल' हो फ़ना के बाद भी, अपना कफ़न गाढ़ा !! 
कं ् 


॥ग़ाका!।। ण्ा पी निक ४ ५४५५ 
॥॥ (83000॥॥॥ न ज+- ४० ४॥ | ॥ ॥| [ 8॥॥॥ | | | (॥॥॥ 2 ॥ | 0 |] 


परन्तु इन क्रानितिकारी विचारों से यह अथ न निकाल 


 छोना चाहिए कि मेरी मनन्‍्शा लोगों में अधम्म फेलाने 


की है। नहीं, मैं चाइता हूँ कि ज्लोगों में धर्म रद्दे और 
ज़रूर रहे, पँरे वह धर्म हो--मानव-घमं | वास्तव में 
मनुष्य-मात्र का धर्म एक है और उसका पालन करने में 
ही सच्चे सुख, सन्‍तोष तथा शान्ति की प्राप्ति हो सकती 
है। मानव-धर्म के सिद्धान्त जटित्न नहीं, श्रत्यन्त सहन 
हैं। उनमें वुद्धि को चक्कर में डालने वाली गम्भीर फ़रिल्लॉ- 
सफ्री का ब्लेश भी नहीं है । सदा सत्य का फाल्नन करना 
परस्पर दया और उदारता के साव रखना, व्यभिचार 
नशाज़ोरी झादि दुराचरणों से दूर रहना, प्रह्विसा में 


_विश्वाप्त रखना, अपने देश पर सर मिटने के लिए तेयार 


रहना, यही थोड़े से सिद्धान्त हैं, जो सानव-धर्म की स्था- 


पना करते हैं। आप मिहरबानी कर मुझे बतलावें कि 
इनका पात्रत करने में भ्रापको क्या तकक्नीफ़ ड्रो सकती 


है झौर इनका पान करते हुए क्रिप्तों को यह कहने की 
कया ज़रूरत हे, में प्रुसलमान हूँ, में दिच्व हैं, में ईपाई 


हूँ झौर में बौद्ध हूँ? मैं समझता हूँ, कि इस धर्म का | 
 पात्चन करते हुए उसे यह कहना चाहिए कि 
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भसातव- 





धर्म का पात्रण करता हैँ, मैं मनुष्य हैँ और मनुष्य ही मेरी 
जाति डे । यदि हसके विरुद्ध वह यह कहता है कि 
झमुझऊ धर्म का मानने वाला हूँ, मेरी जाति अम्॒क है 
तो वह निश्चय मनुष्य नहीं है, ग्रोर चाहे थ्रो कुछ हो ! 
मनुष्य होने का दावा रखने वाले को तो केवल मानव- 
धर्म का ही पात्रन करना पड़ेगा । 


रही उपासना की बात, सो में न तो किसी के - 


हृदय पर ताजा डाहने का पहुपाती हूँ. और न यही 
चाहता हूँ, कि दुनिया से हवश्वर को खदेढ़ दिया जाय | 
मेरा दी विश्वास यह है कि मनुष्य-मात्र उसी परम-पिता 
के बच्चे हैं और उन्हें यह अधि बार है, कि तह ज़ुशी-ख़शी 


अपण करते हुए बच्चों को यह कहने की ज्ञरूत नहीं कि 
में शेव हूँ, में शाक्त हूँ, में वेष्णव हूँ, में इलाई हूँ भोर में 
मुसलमान हूँ। यह तो क्वेवज् मनुष्य का बनाया हुआआा 
भेद-भाव है, झोर वइ स्वयं अपने बनाए हुए इस भेव-भाव 


में एक भ्रनन्‍त काज़ से घक्कर काट रहा है| भेद-भाव से 


इेश्वर की प्राप्ति होगो--कैपी द्विमाक़त भरी मूर्खता है । 

अरे ! वह तो हृदप के सच्चे प्यार से प्राप्त होगा । इसके 
स्िए किप्ती निश्चित उपासना-पदुति की क्‍या ज़रूरत 
है? ज़हरबज़्श जी चाहें तो मस्जिद में जाकर उसे 
अपनी भक्ति-पुष्पाक्षत्रि श्रापतत करें और सहगज् जी याहें 
तो मन्दिर में जाकर और घड़ियाल-शह्ूलुू बजा कर उसे 
रिझावें। यदि दोनों यह्ट भी न चाहें, तो जो परुति 

है पसन्द आवे--फिर चाहे वह उनकी निराल्री हुई 
हो, चाहे ईसा, मुहम्मद, चुद या और किसी की निकाज्ी 
ईं हो--उसी के द्वारा उठ पर अपना प्रेम निछावर 
करे । मेरे कहने की ग़रज़ ऐ, कि जो जिस पहूति से चाहे 


उपासन। करे, और न छाहे तो न करे, पर हस मामले में 


किसी को ज़बदंस्ती अपनी टाँग न अड्ानी चाहिए, और न 
किपी की भ्राक़बत के लिए ही फ़िक्र करनी चाहिए । बस !! 


इधर थोड़े दिनों से कुछ लोगों पर एक नई सनक 
सवार हुईं है । कुछ ल्लोग तब्ज़ीम भौर तब्झीदा द्वारा 


दि को ही अपनी क़ोम को तरक्की का ज़रिया मान्त 
बैठे हैं । कुछ ज्ञोग ऐसे हैं, जो हिशदू-सड़ठन को ही 
हिन्दू-जाति के कल्याण की कुञ्ली मानते हैं, और कुछ 
ऐसे हैं, जो वेद-शासत्रों की दुह्दाई देका जाति-पाँति 


तोड़क मण्डल्न स्थापित कर हिन्दू-जाति को उन्नति के 


शिक्षर पर ले जाने के लिए पागश्न हो रहे हैं। मेरा इन 


सध से यही कहना है, कि यारो ! सुम सब ग़मराह हो 
| कुछु- कुछ पागन्न भो ह्ो । इन चेद्‌ शास्त्रों को था खमारी 


में बन्द कर दो और कप्तर कस कर इन सब चुराइयों की 
जड़ हस बदनसीब धर्म को खड़ेद़ने के दिए तैयार हो 
जाझो झोर भारत में एक जाति की ही स्थापना करो--न 
कोई एिन्दू रहे,न कोई मुसलमान और न कोई इंसाहे ही । 
सम्पूर्ण भारतवासी एक जाति और एक धर्म के मानने 
वाले हो जावें--वह जाति हो मनुष्य-जाति और वह धर्म 
हो मानव-धमं । जिस दिन यह क्रान्ति होगी, उस दिन 
भारत स्वर्ग हो जावेगा । उप्त दिन आकाश से देवता 
सुमन-वृष्टि करेंगे, और गन्धरव बधाई से गीत गावेंगे ! 
में अच्छी तरह जानता हूँ, कि यह ल्लेख देखते ही 
त्राखों नेत्रों से अम्रि-ह्रण विकीर्ण होंगे; और ब्याखों 
आदमी बदहवापत हो उठेंगे, परन्तु क्या किया ज्ञाए 


| हस क्रान्ति के सिवा अब्र हमारे पास कोई उपाय शेष 
नहीं है, और भारत के महल के क़िप्‌ इमें इस क्रान्ति 


का आह्वान करना हो पढ़ेगा । यदि हम चाहते हैं, कि 


हमारे सुखढ़ों पर एक बार फिर बाल्न-रवि की ब्ाढी 
दिखाई दे, भोर हम सुख से खाएँ-खेल्लें, तो अब हमें इस 


क्रान्ति को पूजा-धर्चना करनी ही पडेगी । 
के । श्र तॉः 
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स्ध्य श्रेणी वह खोगों ने अब रवयं प्रपर॑ | 


नें पोछिब्ब के हास के वाई मदासमर फो छो 5 पार्दी ) बना की है, और ठसका वहा 


विकक के किए पेख्छाड कठिन सम के का हमे 





































पे जानते हैं । भविष्य में हलेख 
ः । मना । यह समझ ० शेगी डी | 
होया, जब कि उसे एक पदक विपत्तियों ् ते ली ४ ज्पो- | छायद इसी दृद् के द्वार्थों में रहे| ऐ | # 
करना. पढ़ा छटो । उसके वैज्ञानिक विद पेशी , भले दा लिका | को अब मौन रण ता 
- अ्रव्यध्त पढ़ दंत रा लियानल्‍ड च्क्क व्वॉध कर बह 







श्ती क्रम और 
ज्ञा क्कि विपल्लि के पहाड़ ब्लो शीघ्र दी खझपने परा के 


लियों को किसी न किसी तरह सुलगाग 
आरत के विषय में वह क्या करगा| 
आूल्य से उसे खो ही देगा: या इक वह मर 
प्यतुर रा जनीतिज्ञों की भाँति किसी ज 

आकर डे सिर । इस दी. 
अपरिमित समय तक भारत $ सा 

का असीम लाभ ठठाएगा ? यह शो 
(चिघय में भारत और ब्रिटेन के हो कोश प्रतिमाओों 
स्री बड़े-इड़े मष्तिस्क चबकर में है उनकी ह 
ऐतिहासिक फ्ररो सात ग्रह 
ध्वचार प्रगट करते हुए कहता ६४ क्यों 


कम या एण 8 []6 _ब्द 













लक ब्का[ ने शीघ्र ह्टोंप्‌ 
। किस्पस्छिाए अ्ऋचाना आरश्थ फेर ब 
कद ड्स्द्न् 
ब्यक्छि खां यथावत्त बलवान हे 
साय उ्कतब्छ-स्ेना बढ़ाने का! उद्योग किया, हि -23 का 
| स्थिकल्कि उके ब्कारण अमेश्कि! से सुक्तानका ब्छरना वक्त 
ह वूऋज्य अमेरिका ओर जापान दोनों की जल-्लन * 
ऋरता दे, सफलता को निश्चय चा $ ब्घ अमेरिका ३ ने लरढ कम नहीं 
डक कही अ्मॉतिं परीचा के दिनों बाद ऐसा समय | अब्चाे जे जिटेन की जल-सेना से किली तरढ कक ज्रिस 
कु ! न” । न्य्ड थे कर हे कु कट 
नहीं । उसके इतिहास में अडुठ विष्य , की इतनी खिन्‍्ता | सामम्,ल्ल्क 8 लदढाद हारा | पंत्न छुई 'लिटः ब्झ कक अल 
झाया दें, जे कि उसे 20-25 | >सऔर वॉक व्यापारिक सम्पदा भी अधिक हीं ४छ 


स्वयं शीघ्र दही मालूर कि सद्दासमर ने 
रही दो । द्व क्रान्ति, इल्विप्ट मे पूर्ण विरोध, बेकारी | स्वत: -जस्ते शीघ्र ही मालूम डो गया कि सब हे 
भसारठ 025५ 
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कितने | उल्यज्ले कागन्वेन्क ज्लेच्फ ८ यिक घतिद लि यों च्फ्नो संसार सं | [छठ8 शथ८ा€ [० या5९, 898 ॥ 00 है हम 
- ब्छा दिन पर दिक बढ़ना, उसके कितने ही प्रथा 5 आटे इंदिय है और इज़लेण्ड की ले कारी व्छोड 'कछश्िकर | 8॥7० (८७ व्टाणए, 706 ७७०७ रक्ख्ा है 
कप न ह# गहरा घादः + व्यापार में उसके नेतृत्व का | सहल्यया बट पत॑ेुया र॑ छुआ फ ई । ४ 7०९2 | 








आर्थि की भयानक स्थिति, स्वयं | इवेष्स्ल्ड न्वद्धीं दे, बल्कि एक झकार का अखाइध्य रो गदे। 

सान-भक्ञ+ श्र के को फूट के कारण झसाध्य निज | ल्ल्व्ज्ञ्ा के उत्थान घ्छे कारण लजिटेन को वहा स्‍्ले श्री 
की हट का असका भार, देशवासियों का | छत्घ्ब्य्श प्डब्डा और साथ ही जो बहुमूल्य झरुझ्मीदे उसले | 
व्वदा, रा  बोक से हुकता कर चिल्लाना, उपनिवेशों | ऋष्यन्छे व्विए सिघरीज्ञ की सन्धि में आल किए थे वह 

ठैक्सों के हक का घोर अतिवाद, यूरोपियन राष्ट्रों पर | हक फल्दब्कल्व गए। सन्त , ३४३४ में पशिया के ऊपर प्ाप्त 
हे उसकी डुद्घाद का उठ जाना, भयक्ृूर आकस्मिक विपत्तियाँ, | क्किल्शछ इ्डुआ भश॒त्व सुश्किल से कुछ सहीनों झहरा ॥ 
अन्त से दाहर--सर्वेत्र निश्चित, परिस्थिति, यही | ऊच्बछ चीन में अज्ञरेज़ी प्रभाव के 


बाहर दे इन्ही बाद जे 5 2 ने (चेखूडछ उतनी दलोज्न 
का चेंतेमान खित्र हे।। इन्ही सभ् दशशाओं ने | खाच्चलन्का ली कि उसने एक भयानक न्ऋषन्ति का रूप 


तप 0०९ | 878 एक ज 5 है । वे 
7०४०) धार्त 76 “८अ०ा भी 8 ९ कर करने 
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वास्तव में यहाँ की स्थिति | + खड़े होने 
खााहा। को ज़ोर से हि | कप से ; | गौर का है सारा जज पं न च 
स्व कब उलके £5 बाद को ज़ोर से छिल्ला | ज्यारूज्य व्यर खिया। रूख के विषय में की जिटेन व्ही जो हो गई है ओर उसका हक | गो पतियाँ और 
दिया है! चूबे जो अद्म्य नह | च्याउलल्यफ0ा थी वह निमूल्त सिद्धू हुईं । जिस- रा छ वे अकिष्य उसने भविष्य के परिणाम # ४५ 
चर समय पते जो अद्म्य उत्साह ओर | ज्के व्यास मे अनेक पकारे आर ई एरतीय पर झनेक गा 
द्च के दे | च्के की भयावह झओऔौर लनिराशाजनक | ह्द्य 3. 






अद्भरेज़ के हृदय को फूल की तरह | ज्|च्ष्यचाएं की जाती थीं, चद्दी 
उछाखता था वह एक ऋजीब के एक गहरी चिन्ता | ल्लब्कीन्क उज्ज्वल पथ क्की और ध््ट् पउ-जाति को एक 
क्लंपरवर्तित दो के का न पर इरेखर्ट.. 6 _प्कब्ज दो रहा है । उसकी शालन-फड ब्लड: स अ 
डो गर्व महानता खूरोप के जे राष्ट्रों की ईच्यर | सचछकसझून के तीन पभचार के कारण पड 
का काटा ,भी। लेकिन टर जे अपनी स्थिति सिल्या ' ज्ॉल्शिया दी में भ्वत्त भयहेतु नहीं रह रे जिटेन क्या साज 
कर देखते पर झपने दीं व की पाते हैं । द | हलेल्ड्ड को भी उसे सोचियट ही हे स्ज अपने घर, इहु- 

१६१६ में, जब कि जमेन जल-सेना, ऑस्ट- | ब्छल्वव्कता से रक्षा पल स्च्च् 

छठ ९३१ नर हस्ती जल-सेना संसार के सिसेटर से । ५६ 2 कक लक! पर से कक 2-5 


उ घने भारत के घन अरब 
साव से अहय न करके, श 






















02 


चसूब् की है। उसने, ब्रिए | अतिष्ठा क्ाब 
के बदले, उन्हें एकाल्त पट सप्मव 













झौर रद साज़- | 


























ए्ठ की खिनगारी भारत में हि केक ० 
द्लोप हो चुकी ओी और फ्लान्स ओ इधर भारत को स्वतन्त्र करके ऋपले डीमोति गत वा के 
25 द्धनाएँ भी युद्ध छल थक कर एक जाप देय जले. | ख्छऋण्णभग तीन चौथाई प्रज्ञा क्झ्ो स्तोष्छर ' "ने स्वाआज्य की से सदा 
जद थीं और जब कि पिछली सन्छियों चेशास च्यझो | ल्ल्या स्थान रहेगा ? उसके से संसार ऊ ऊु नि 
कह युद्ध के नियमों का भी महाससर डरा बन्दे हुप्ट | ल्विगक जाने पर उसका साल  च स्रीदार के २ | ५४ के 
०५० गा मार का 'विघ्डेस्त द व्य्यापार में फंसी हुई उसको हों सिकेशगा २ भारत के | की तरद बबर स्वभाव चर की हुए 

ड्टो छा $ सिवा और ब्कोन था अखणर स्वास्ती | ब्का भविष्य क्या हो ' पन्च् ८ 





| काये करती रहे, गयी उत्हों आर्य 
विशेष परिश्रम की “५ के जर व पक 
प्दाहते धे ५ उससे हि है नह फ़िर  झपः 


रूस के पतन मे उससे 


आपस डर 
घक संत  छछे भीतर दी एक ऐसा गर इन सब छ ._.- को फूँ 
बह उसकी सत्ता हे बाधा डालने पाता हे न्‍ं ज्णश्न्ने 


अतिक्िस, त्जी 

# भावी भीर परियर३ सेयढ 

प्फ्ड | डसतके भावी इतिहास पर बने छो रश डेज स्तर 
ञ्ञ दरों पर प्र बहुत य छले 

आवक ५ सार अच्यु ओेणी बे जड़ उपस्यर ले 

| अअश्वद्वा का उत्पन्न हा त्वोररर पर पड़ेगा | चह् है 

छह ी9 तक इसलेणड ॥ फ्राह षों 


गा 


अत जया 


या था * रा 
बढ़ाई के समय रस डड से क्र 
उपनिवेशों + बी खस्तुओं झौर पेन जय शैर 
डर्वर _ के झपरिमित उब्य लाभ नह के रे अण्पन्क 


तक सु । ्ल्ता।। / का. लिए प् - 
देव सवास्युस्टिब्क लिबरत्त झो अन्लि वे प्रति | शिक्षा से उसके की 
_ बाद था शर्त के कम कक भी भत्य के जब डी चचा -> बट बचे ओर हे # बे सन्‌ , | समावेश हो गे व व व 
+। वा उसको खूब आम इआ और हे न्त्ड्डे ह््श्डे और मय | प्र की नेक रर शेर ज दो दत्लों | उसके दि हे 





ब्रेन जले भानते ञ उनसे जि फैात्स ष््े हाथों से | 













अर और उनके दिए लद़ना भली प्रका ह्छ.|#... 
न दीलि में वे कोई विशेष हसपेप रच. 
स्थिति बिलकल बदल गई है। छह. है. 
चल ध्य शेणी के दोगों में उन्हो कति 
च्वंव्व पड़ी, जिन्होंने यूरोप को एक जाओ. “डे 
झीर ला थ | कारों से कंपाया था; लेकिन यहाँ प एड 2 
आन्तिमय और क्रमशः है। मज़दू श ॥ // 








कर पाजियामेण्ट की पार्टियों की फूट के कारण झलाध्य निबे- 


को बाढ़ का दिन पर दिन बढ़ना, उसके कितने ही प्रधान | उसके अनेक व्यावप्तायिक प्रतिहन्दियों 





[ श्री० कराने जी शम्मा ] - 


द ने पी पग के हाम्त के वाद महासमर को छोड़ कर , इतिहास में पहिल्ले से कहीं अधिक शक्तिशादी और साथ 
न के द्विए ऐसा कठिन ससय कब आया 














कप ही अमीर भी था। उसे झपना विश्वनायक बनने का 
. करना प के साथ इतनी विपत्तियों का सामना | पुराना स्वप्न कुछ-कुद्ु सत्य होता प्रतीत होने त्वगा 
दा हो। उसके पराक्रमी सेनापति, अद्वितीय | था। इसी समय पशिया और टर्की में भी उसने काफ़ी 


के ्क उड़ा के प्रधोण वैज्ञा निक विपुत्न प्ञ्ी पति राज्य विस्तार बढ़ा क्षिया | 
दल देश मत कप जाप का यान किक जो 
कर 
कौशक से मे दम नि के हे हमे है सजा थी विश्व पर झपनी सबब्वता का सिक्का 
उसके पास मौजूद हैं; महा शक्तिशाली प्रबल मित्रों का | उपरान्त 
अभयदान भी झाज़ उसे सर्वोत्तम प्राप्त है, किन्तु फिर भी | धीरे-धीरे 
वह विपत्तियों में अस्त है और उनसे निकलने का उसे | ही उसकी दशाओं में बढ़ा गर्भीर भन्तर हो गया है। 
कोई मार्ग नहीं सूकता । महासमर से घायब, ग्रह सम अमेरिका ने शीघ्र ही एक अत्यन्त विराट ऋ्त्न-सेना 
स्थायों में जकड़ा हुआ इशलेण्ड, यद्यपि घर से बाहर भी | निर्माण करना भारस्भ कर दिया। अिटेन ने सी अपनी 
बढ़ी दूर तक अपने स्वार्थों की रक्षा में बढ़े यत्रपूर्वक्त | शक्ति को यथावत बलवान रखने के ल्वषिए, साथ ही 
लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसे अपना उचित कर्तव्य | साथ जब्न-सेना बढ़ाने का| उद्योग किया, परन्तु आर्थिक 
सूभ नहीं पढ़ता । प्रत्येक नीति की वह एक नवीन पआावि- | स्थिति के कारण अमेरिका से स॒क्काबल्ला करना असस्भव 
ध्कार की भाँति परीक्षा करता है, सफलद्बता का निश्चय था। अब अमेरिका और जापान दोनों की  जत्न-सेनाएँ 
नहीं। उसके इतिहास में बहुत दिनों बाद ऐसा समय | अपने को ब्रिटेन की ज्त्न-सेना से किसी तरह कम्म नहीं 
शाया है, जब कि उसे अपने भविष्य की इतनी जिन्ता | समझती । लड़ाई द्वारा टत्पन्न हुईं ब्रिटेन को कृत्रिम 
रहीहो। ओर क्णिक व्यापारिक सम्पदा भी (अधिक नहीं उहर 
भारत में क्रानित इजिप्ट मे पूणं विरोध, बेकारी | सकी, उसे शीघ्र ट्ट्ी भालूभ ह्टो गया कि महासमर ने 


एक बार फिर संसार का स्वामी हुआ | ल्लेकिन 
गति बदब्ब गई और इन दस वर्षों के भीतर 








व्यवसायों में गहरा घाटा, व्यापार में उसके नेठृस्व का | जन्म दे दिया है और इड्लैण्ड की बेकारी कोई छुणिक 
मान-भज्गन, आर्थिक दशा की भयानक स्थिति, स्वयं | विपत्ति नहीं है, वल्कि एक प्रकार का असाध्य रोग है। 
टर्को के उत्धान के कारण ब्रिटेन को | वहाँ से भी 
ल्वता, राष्ट्र पर ऋण का असह्य भार, देशवासियों का | हटबा पड़ा और साथ ही जो बहुमूल्य सुभीते उसने 
उैक्सों के भारी बोझ से उकता कर चिल्लाना, उपनिवेशों | झपने द्विए सिपरीज़ की सन्धि में 
में उसकी धाक का घोर प्रतियाद, यूरोपियन राष्ट्रों पर 


भी निकल गए । सन्‌, १६१६ में पशिया के ऊपर प्राप्त 
से भी दबाव का उठ जाना, भवहछूर आकस्मिक विपत्तियाँ 


किया हुआ प्रभुव्व मुश्किल से कुछ महोनों दहरा। 


घर और बाहर--सर्वशत्र अनिश्चित, परिस्थिति, यही | उधर चीन में झड़रेज़ी प्रभाव के विरुद्ध इतनी तीब |. 
ब्रिटेन का पतंमान चित्र है। इन्हों सब दशाझओं ने | उत्तेजना फेली कि उसने एक भयानक क्रान्ति का रूप 
| धारण कर लिया। रूस के विषय में भो ब्रिटेन की जो | 


जिस राष्ट्र के भविष्य 


के बारे में अनेक अकार॑ की भयावह और निराशाजनक पक 
विजयोज्ञास प्रत्येक अक्नरेज़ के हदय को फूल की तरह | कछ्पनाएँ की जाती थीं वही झब सानव-न्ञाति को एक | दल भारत के ब शेर सेवा को एक का बाय | 2 


_ उद्धाल्नता था वह एक अजीब उल्लकन, एक गहरी चिन्ता 


मित्र कर उसके दृढ़ भाशाबाद को ज़ोर से हिला 


दिया है! 


धारणा थी वह निमृत्य सिद्ध हुई । 
अब से कुछ समय पूर्व जो झब्म्य उत्साह झोर 


नवीन 
में परवतित हो गया है | कुछ ही वर्षो पहिल्ले इड़लेयड 
ष्ही गवंपूर्य सहानता यूरोप के झतन्य राष्ट्रों क्को इंष्य | सबज्जठन के तीच 
का कारण थी, लेकिन अब वे उससे अपनी स्थिति मिल्ला | एशिया ही में प्रवत्न सयहेतु नहीं रहा है 
कवर देखने पर अपने ही को फह्टीं अच्छा पाते हैं।__ | लैणड की भी उसे सोवियट 
सन, १६१६ में, जब कि जर्मन जल-सेना, ऑस्ट्रिं- | सतकंता से रक्षा करनी होती है । 

यन जल-सेना ओर रूसी जल्-सेना संसार के थियेटर से इधर भारत को स्वृतन्त्र 


हे 


जल-सेनाएँ भी युद्ध से धक कर एक बत्रम्बे विध्राम की | क्या स्थान रहेगा 
टोह में थीं और जब कि पिछुल्ली सन्धियों द्वारा बने हुए | बिगड़ जाने पर उसका साल 
सामुद्रिक युद्ध के नियमों का भी महासमर में विध्वंस | व्यापार में फँसी हुईं उसकी प 
हो चुका था, उस समय जल्-संसार का अखयड स्वामी | का भविष्य क्या होगा ? इन 
ह॒शलैयढ के सिवा और कौन था १ एशिया में भी उसके | के भीतर ही एक ऐसा 
एक मात्र प्रतिह्दी रूस के पतन हो जाने पर | उसके भावी हतिहाल 
वहाँ उसकी सत्ता में बाधा डालने वाला और कौन रह | भज़दूरों और मध्य 


क > के समय में इश्जलेण्ड ने अपनी और अपने 
उ्वर उपनिवेशों की वस्तुझों झौर पदार्थों के साम्द्विक 
व्यापार में अपरिमित द्ब्य लाभ किया था। महासमर के 
बाद शान्ति के भ्रथम वर्ष में भी अत्यन्त मंहगाई के 
कारंण उसको ख़ब ल्लाभ हुआ और उस,समय घह झपने 


कहाँ बिक्वेगा 






बैशाया था, उस्ती प्रकार इस बार भी वह महासमर के | 


| [प्रश[& छा १० हांड९, ४६ ॥ ठींते [5 (पृ ए00!6 ०0 [6 


प्राप्त किए थे वह -800८6६७४९० ॥॥ हताशंाए ॥0 09 8 8 5076 बाते... 


वल पथ की ओर अग्रपर करने में यथभे 

सफल हो रहा है। उसकी शासन-प्ड ति। झौर समाज्- 
प्रचार के कारण रूस ब्रिटेन का अब 
झपने घर, इक्क- 
की विचार-धारा से बडी 


करके अपने साम्राज्य 
प्रायः लोप हो चुकी थी और फ्रान्‍्स और इटली की | त्वगभग तीन चौथाई प्रजा को खोकर से क द 


/ उसके सर्व-प्रधान ख़रीदार भारत के 


भारत में 
नह अरब रुपए की पंजी 
सब के अतिरिक्त इज्जललेण्ड 
गम्भीर परिवतेन हो गया है जिसका 
7 बहुत बड़ा असर पड़ेगा । वह है | 


सन्‌ हे समावेश हो गया, 


[ वर्ष १, खयड १, संख्या ९ 







निजी अधिकारों शौर लाओों के बारे में, यद्यपि वह अबो ध 
न थे झौर उनके ब्िए लड़ना भली प्रकार जानते थे, परन्तु 
राजनीति में वे कोई विशेष हस्तक्षेप न करते थे। लेकिन 

झब स्थिति बिल्कुल बदल गई है । डृक़॒लेयड में भी सज़- 
हूरों और मध्य श्रेणी के ब्ोगों में उन्हीं विचारों की लहर 
| चल्न पड़ी, जिन्होंने यूरोप को एक समय तक क्रान्ति के 
नारों से कैपाया था; ल्लेकिन यहाँ पर परिवर्तन की गति 
शान्तिमय झोर क्रमशः है । मज़दूर जन-साधारण आर 
मध्य श्रेणी के ल्लोगों ने अब रवयं अपनी एक पार्टी (ल्लेबर 
पार्दो ) बना वी हे, और ठसका वहाँ कितना प्रभाव है 
यह सभी जानते हैं | भविष्य में इड्नलेण्ड की राज्य-सत्ता 
शायद इसी दल्न के हवार्थों में रहेगी झर झमीर जातियों 
को अब मोन रहना होगा।_. न 
यह समझा; जा सकता दे कि बिटेल की यह झदस्था ._ 
अधिक दिनों तक नहीं रहेगी, शीघ्र ही उसे सारी पढढे- 
लियों को किसी न किसी तरह सुलममाना ही डोगा, लेकिन 


स्ज्ज हि 
स्स््डे «& 


भारत के विषय में वह क्या करेगा १. क्या वह अपनी 
भूल से उसे खो ही देगा? या इजिप्ट की नम्नता से 
प्वतुर राजनीतिज्ञों की भाँति किसी वाज्षबी समम्षोते पर | बस 
झाकर उप्तसे झफ्ना सम्बन्ध स्थिर रक्खेगा और फिर एक 
अपरिमित समय तक भारत के सहयोग ओर सहायता ्च ः 
का झसीस ज्वाभ उठाएगा ? यह्ट ऐसा प्रश्न है जिसके... 
विषय में भारत ओर ब्रिटेन के ही नहीं;बल्कि यूरोप के... 

बड़े-बड़े सप्तिस्क चक्कर में पड़े हैं । यूरोप का सर्च. 
प्रसिद्ध पेतिहासिक ऋरो भारत की स्थिति षर अपने 
विचार प्रगट करते हुए कहता हे 


५, - 7 ित8 [6 प्रर्था09 45 0958 ८ए/८ 
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वास्तव में यहाँ की स्थिति बड़ी पेचीदी और गस्सीर 
हो गई हे ओर उसका सारा दोष ब्रिटेन पर ही है।. 
उसने भदिष्य के परिणाम का झड़ 





पर पझनेक मर्मान्तक चोटें पहचाई ड्डे। 2 


भाव से अहण न बरके, फ़ोजी जनरत्न की सख्ती से टससे 
वसूद्ध की है। उसने ९ किस देश से झपरमित ल्वाभ 
| उठाया है, ठसके लिदासियां को 


के बदले, उन्हें एकान्त नषनश्र्ट कर दिया और दरिद्ृतः .. | 
की घिनगारी भारत में राज दी। उसने उसकी सन्तान 
को अपने बच्चों की भाँति महापुरुष दर्ाने को कासना 
कभी नहीं की, बल्कि इस ध्येय से शिद्ता दी, कि एक 
ऐसी नवीन जाति वन जाय, जो कि ग़दृर के झातताइयों ._ 
को तरद्द बबेर स्वभाव की न होकर, सीखे हुए पाक 
पशु को भाँति नम्न हो और राष्य को छोटी मज़दूरी के 
काय्ये करती रहे, जिससे उन्हें उनके शाही करत 












विशेष परिश्रम का अनुभव न हो । - 
लेकिन यह जाति, जितना झज्जरेश्ञ उसे सिद्धारा 
चाहते थे, उससे कहीं अधिक सीख गई । पारा, 
शिक्षा से उसके विचारों में पाश्चात्य सभ्यता का भी 
वहाँ की मनुष्यता के झा 
उसके दिलद्व में समा गए । उसे सालूम हो गा 
कि उनके देश पर अनर्थ हो रहा है, उनसे अनु कि 
जाभ उठाया जा रहा है। दफ्तर; स्टेशन, होटल 
एात्न-सभी जगह उन्हें अपने अपसान का अ 

( रोष मेटर २ वें बृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ह 












वध १, छण्ड ३, संख्या ९]. 


जज हर स्त्रियाँ हमारी गुल्लाम हैं। हमारी 

.. _॥ ख़रीदी हुईं वस्तु हैं, इमारे पैर की जूती हैं, 
..._ उनका हम चाहे जैसा उपयोग करें, इसका हमें अधिकार 
ज्ड्ल्डेः । हम वीयंशूल्य, बलद्दीन, सौन्दर्य विहीन, जरजरीकृत, 
...._कृश काय शझोर--अवगुरणों से ससपत्न बुद्ध होते हुए भी, 


जज 

अ्क 
ज॥ दर कक 
- “मय 


क्‍ हि एक-दो नहों, दस-फाँच नवयौवना, गुणशील्ा, सौन्दर्य 
..._ की प्रतिमाओं से--झअनजान, अवोध सुकुमारी कन्याप्रों 

| भी परम पवित्र हैं । इसके ठीक प्रतिकूल्न ख्तरियाँ स्वे-गुण 
व हज | सम्पन्न और परम पुनीत श्रेम की प्र्यक्ष प्रतिमा होते हुए 
._ क्योंकि हम पति हैं, स्वामी हैं, नाथ हैं, ईंश हैं, |: 


हि से उनकी इच्छा न होते हुए भी, विवाह कर सकते हैं । 
.._ उन्हें ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं ! 
.. इंरबर हैं। वे हमारी शुक्ञाम हैं, दासी हैं, का 
हि. .. अनुचरी हैं। हमने नाथ बन कर उन्हें परतन्त्रता की डोर 


५ 


हा ज से नाथ रक्ला है । स्वामी बन कर उनकी नाक में नकेत्त 
. अ डक विया है । वे हमारे साधारण इशारों की बन्दी हैं 


| 
छ व _आक- 
ह प्ज् 
कक 
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जा 
«जि 


..._ सनमाने श्त्याचार कर चुद दें ओर कर रहे हैं। परन्तु 


|. इस-बीस पत्लियाँ और उपपत्नियाँ रख सकते हैं ; अनेक | 
 वफममजायययया_ न्‍यूज. बाल पतन प्याज डा कम न ह 
कि य | १८वं पृष्ठ का शेर्पाश | 


न््द ूँ जाति. इस भयकछूर अम में पड़ कर, कि इमारा न्‍ 


._ ग्रतिघात भी किए, जिन्होंने मारत के लिए इड्जलेण्ड-प्रेम 
. को एक! प्रकार से झसरभमव ही बना दिया। | 
अमेरिका का ऋण भी यूरोप को बुरी तरह दबा 
खा है, ।झौर अपने देश के उद्योग-धन्धों को अधिक 


मर 








हा रिक प्रतियोगिता के ज़माने है धन कमा कर स्क ऋण 
..._ जुकाना सब को असम्भव सा प्रतीत होता है। अ 


.. इसी वर्ष | में संशोधित की हुईं अमेरिकन टैरिफ ने 
._ हशाओं को झौर भी सहुंचित कर दिया है। इससे 
._ यूरोप के माल की विक्री अमेरिका में बहुत ही कम रह 


जज मे 


. जाएगी। ब्रिटेन भी उन्हीं ऋणी राष्ट्रों में से एक दे, 











रु भ्रमेरिका का शायद वह सब से गहरा दोस्त है। 


। 
४ 
ड़ ५ 
-क० (ज 






रो कुछ भी हो, विटेन किस तरह इन सब गा 
._ वैन्नोसे छुटकारा पाकर फिर अपने को राष्ट्ररशिरोमाश 
. गाता है, राजनीतिजञों के लिए वास्तव|में यह ध्रध्ययन 


बज 7: 5 हे 


| ही रक्‍ल्ली है। देखिए, 
5 हमको प्रसन्न करने की सामग्री हैं । हमारे घरों-का काम 
.. करने की मैशीन हैं। हमारी आज्ञाकारिणी रत्या हैं । | 
.._ हम ही उनके भाव्य-विधाता हैं । उनके सुखूुल् की ढोर 
कि . हमारे बलवान हाथों में हैं। हम उन्हें करोड़ यान ता 
.. सकते हैं। वे हमारे द्वार्थों की कठपुतल्ली हैं । हम उन पर 


..._ विप्तता में खड़े डोने का साहस नहीं। हम एक-दो नहीं, | 


.. होने लगा। अतः छापने शासकों के विरुद्ध उन्होंने एक क्‍ 
विनम्र आन्दोलन को जन्प्र दिया | लेकिन शास्ररू 


.. आतक्क ओर प्रतिष्ठा क्रायम रखने में ही कल्याण है, 
.._ उसकी अवहेलना ही नहीं करती रही, बल्कि कुछ ऐसे. 


._ परिथ्रम और चतुरता से चल्ला कर, इस कठिन व्यापा- 


















हम श्री० नत्थीमल जी उपाध्याय “बेचैन” ] 


हँसते-हँसते लूट कर, अपनी कामाप्मि छुझा सकते हैं, 
परन्तु कोई हम पर दोषारोपण नहीं कर सकता | कोई 
इसमें पापी नहीं बतल्ला सकता और न किसी में हमें दण्ड 
देने की शक्ति है । क्योंकि हम पुरुष हैं । | 
दूषणों से झोत-प्रोत और पाप से परिपूर्ण होने पर 


भी, हमारी इृष्टि में अविश्वसनीय, घोर पापिष्टा और 


। पापीयसी हैं । पाप और दुराचार की खानि हैं । झतएव 


गोस्वामी तुब्सीदास जी ने उनके लिए यम्र॒त्बोक की 
अनेक भयानक यन्त्रणाओं के दण्ड की व्यवस्था उपयुक्त 


शिक्षा देते हैं ? ै 
वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना | 
अन्ध वधिर क्रोधी अति दीना || 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना | 
... नारि पाव यमपुर दुख नाना || 
डक धस एक ब्रत नेमा | 
.. _काय वचन मन पति-पद प्रेमा ॥ 
यद्यपि 


बहिरा, श्रकारण क्रोध करने वाला औौर महारह्व है । 
परन्तु फिर भी स्लरी को उप्तका सम्मान हो करना पड़ेगा । 


यदि कभी भूल्र से भी वह उसका झनादर अथवा उपेत्ता 
कर बेठी, तो वह चत्तस्य प्रपराध की भागिनी हो जानेगी. 
मिल्नेगा ! यमत्नोक के 
| भ्नेक दुख । जिनके सुनने ह्वी से झात्मा कॉँपने त्वगती 
| है। पति भत्रे ही उपयुक्त गुणों* से विभूषित है; परन्ठु | 
खी का केवल यही एक धर्म, बत झौर नियम है कि 
| वह उसके चरणों ही में प्रेम करे । चाहे पति उन्हीं चरणों 
से उसे ठकरा दे, हृपकी परवा नहीं । द क्‍ 

_ वाह गोस्वामी जी, झापने प्रेम भी क्‍या खिलवाढ़ 
समर रक्खा था, जो स्वेच्छा से नहीं, हृदय के आकर्षण 
द्वारा नहीं, प्रत्युत दबाव और कल्पित यमत्रोक के अनेक | 
दु्खों के भय से किया जा सकता है। आप महाकवि, 
राम्र के महाभक्त और दाशं॑निक होते हुए भी, थे तो | 
पुरुष ही । जब प्रायः समग्र पुरुष-समाज झपनी जाति | 
का पूर्ण पत्तपात करता है तो फिर पश्ाप ही किस प्रकार 
क्‍ उससे वज्ञित रह सकते थे। 


फिर उसे दण्ड भी कैसा कठोर 


सनम 


*पुरुष-जाति में होने के कारण, कदाचित गोस्वामी जी को ये. 


महायुण गुण ही दृष्टिगोचर हुए हों, |श्रतएव हम भी उन्हें गुण 
ही लिखेंगे । 


च्न्डडटरःोसस2स222 ' 


झाप स्त्रियों को क्‍या न्यायपूर्ण 


चपि पति बुड्ढ़ा, रोगी--वीय॑ और बल्न-शूल्य 
| मूर्ख, दरिद्धु--जो अपनी ज्री को मघुर वाणी और रूखे- 
| सूखे भोणन द्वारा भी सन्तुष्ट नहीं कर सकता | झन्धा | 


| करते तो हमारे 


| और भ्रियाँ वर्तमान 


| श्लियाँ विशेषतया हिन्दू स््ियाँ झपने पिता न 
लेखक _ हु 


पल 


धष्टता बमा हो, थोड़े समय के लिए मान ल्लीजिए, 
गोस्वामी जी, आप पुरुष-जाति में जन्म न ब्लेकर, स्त्री 








| जाति में झवतार लेते तो सम्भवत्ः पू्वोक्त चौपाइयों को 


हम सब निम्न-त्रिखित रूप में देखते :-- 
वृद्धा रोगिनि जड़ धन हीना । 
-....  अन्धि-बहिरि क्रोधिन अति दीना ॥ 
: ऐसिहु तिय कर किय अपमात्ता । 
पुरुष पाव यमपुर दुलख्त नाना | 
एके धर्म एक ब्रत नेमा । 
काय वचन मन्त तिय पद भेमा ॥ 
हम झहनिशि स्वेच्छानुसार व्यभिचार करें, बल्ला- 


| 'कार करें, अत्याचार करें, परन्तु कोई रोक नहीं, कोई 


बन्धन नहीं, कोई पाप नहीं और न किसी दण्ड की 


| व्यवस्था है। हममें असंख्य अवगुणों के होते हुए भी 


हु बहुत बड़ा गुण यह है कि हम पुरुष हैं। इस्ीसे 
वाराड़नाश्रों से प्रेम करके झपने दिल को ख़ुश कर सकते | 0३. (के है कि हम पुरुष हैं। इ्‌ 


| हैं । सेझड़ों कोमब्ाड्ञियों के सतीत्व को बल्लास्कार: 


परस प्विन्न हें | झपराधोी होने पर भरी क्षर्य हें । परन्तु 
स्त्रियों में सम्पूर्ण गुण वर्तमान होते हुए भी, एक सहाव* 


| गुण यह हे कि वे ख्त्रियाँ हैं, हमारी गुत्राम हैं और हैं 


हमारी झाशिता ! एतदर्थ वे निरपराधिनी होने पर भी 


| दृणडनीय हैं । 


हम झपना अपराध उनके माथे मठ कर साफ़ बच 
सकते हैं । समाज की अन्ध-दृष्टि में झादुर और विश्वास 
के पात्र बन सकते हैं | जन-समुदाय में बैठ कर और दर्प 
से छाती फुल्ा कर अपनी आत्म-श्लाघा कर सकते हैं। 

| हम कई खुन्दरी, थुवतती और गुणशीला पत्नियों 
| के जीवित रहने पर भी, उन्हें सन्तुष्ट रखने की ज्मता न 
होने पर भी, नित्य नवयोचनाओं तथा झद्प-वयस्क्ा 


. | किशोरियों के साथ विवाह कर सकते हैं भौर उनसे कुछ 


दिनों ्रेम करके, छुरानी जूती की णाईं' उन्हें प्रथक कर 
सकते हैं । हमारे समाज के ल्लकीर के फ़क्नीर दक्तिया- 


नूसी सक्ृचित विचारों के धर्म-घुरन्धर वेढ-शास्रों की 


भूठी दुहाई देकर, इप काम को न्याय-सज्ञत और शास्रा- 
नुकूल बतल्लाते हैं। परन्तु अक्तत योनि की बाल-विध- 
वाधों को, थो अपने भूतपूर्व पति के सहवास से नितान्त 
बद्धित रहती हैं, दूसरे विवाह की भ्रजुमति देना, उनकी 


| बक्र-इृष्टि में पाप ही नहीं ; वरन घोर पाप है। 


वे हमारा प्रवल्ल पत्तात हसी लिए करते हैं, कि वे सी 
पुरुष हैं। और हम भी पुरुष हैं। हमारे प्राचीन धर्म-सन्य 
भी हमारा कुछ कम पक्तपात नहीं करते हैं। इसका 
कारण भी यही है कि उनके रचयिता मनु, पराशर इत्यादि 


| ऋषिगण भी पुरुष ही थे। यदि उनको बनाने वाल्ी 
| महिल्लाएँ होतीं, तो सम्भवतः हमारे सामाजिक तथा 


धामिक रीति-रिवाज ठीक उनके विपरीत होते। फिर 
ख््रियाँ हमारी ग़ुल्यामी की ज़ञ्जीर में नहीं जकड़ी जाठीं ५ 


 श्रत्युत हम उनके ग़ुद्याम दिखाई देते। वे स्वेच्छानुसार 


चाहे ब्ितने विवाह कर सकदी 
दूसरे विवाह का 
यदि हम किसी 


थीं ।और हमारे दिए 
विचा€ करना भी पाप समझा जाता । 
दूसरी ब्त्नना प्र मोहपूर्ण दृष्टिपात 
लिए धोर नरक का विधान झवश्य 
रकखा जाता। फिर हम दुखित होकर विल्वविल्वाते 
यूरोप तथा झममेरिका की साँति, 
हमारे ऊपर शासन करतीं। यदि कभी हमारी द्शा 
पर तस॑ खाकर अपने प्रेम्त की कुछ भीख हमें दे देतों 
तो” हमको इसीमें झपना सौभाग्य समभना पढ़ता । 
तब हमारा विवाह और खुल उनकी इच्छा पर निर्भर 
रहता; हम पर नहीं । परन्तु यहाँ तो ब्वियों की 


| क्रिस्मत का पाँसा ही प्रह्नट गया | ऐसा होता कैसे ? 


हमको पिता, चाचा, भाई इत्यादि क श्त्रियों की 
व्यु के पश्मात उनकी समस्त सम्पत्ति नर दल का 


भाई, चाचा, 
सम्पत्ति कौ 


पति इत्यादि अपने किसी कुटग्बी की 


ब्ः 
कट 
कै 
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उत्तराधिकारिणी नहीं मानी जातों। क्योंकि वें | र 
हैं। हमारी 





मन, घन सब पर हमारा भ्रधिकार है। परन्तु हमारी द 390 > 2 ०० 2 डक 
| किसी वस्तु पर भी उनका अधिकार नहीं है |! हस उनको _ का 


.ठोक सकते हैं, पीट सकते हैं । उनके ऊपर वित्य भीषण | हक अिचार-मादता 








पदाधात कर सकते हैं, उनको जला पकते हैं, क॒दा सकते ; [ हे श्री 5 अल ८: 
हैं। उनके ऊपर चाहे जितने भयानक अत्याचार ओर हल [ श्री० शुलमुहस्मद ] 
भीषण पन्याय कर सकते हैं । उनके अमूल्य हा ही] यु है प्रक्त को हक ; कब न्‍ह पु क्‍ 
दिन-दहवाढ़े नष्ट-अरष् करके उनकी इज़्ज़त को बेघइक होक * कोई भी भाग अन्यायपूरित, ये है 3: _कपटी, 
लूट सकते हैं. और लुटा सकते हैं। बीच बाज़ाए हार अधर्मयुक्त हे बज ९ घह्दों के | में संतर्त हुआ। रज्ा का सौतेज्ञा पिता गज्ञा से बड़ा 
होकर, उनकी लाए-एमे को भा करे, उनको हु मह्य इस से मे मुपयों मे न्‍्याव, रत, विषय. सो लता यो और उसे किसी मकार का भी कप बह 
को टके सेर के भाव से बेच सफते हैं ! व टल स्मान पर यह पं मे डिष्क्पट | होने देता था। बड़े होने पर ३ज़ा भो अपने पूर्वजों को 
अपरी कास-पिपासा की शार्ति के निमित्त, उन्हें | सुधार झौर सवा 57 सखार करने | लरह सेना-विभाग से सरती कराया हया। वहाँसते कुछ 
पत्ती काम-पिपांसा को शान्ठ ॥ मे छुपा | और उनडी अवनति में दज्ञति को शुष्क मात्रा की जागृति | काल दाक ॥ से भरतो कराया राया। जप हे 
धरे गगन देका कोर अपने विस मेमपाए मे फँसा | और उनकी अवति बल मम ाय[ति | पाल बाद यह पुक बड़े सैनिक अफ़लर तैमूर फ़ का 
२, पीछे से कुत्तों की तरह छुतकार सकते हैं । ठोकर | करने के लिएप्रक ते किजई उस शतानिवी ईद पर आत्मा | धरदंल्वी बनाया गया 
देकर दुकरा सकते. है। इसका इंमें श्रधिकार है । क्यों | प्रभाव ढाज कर न्याय, सल्य, स्वतता झादे स्पा पर | ्यायी, शक्तिमान, देश-मेमामिसानी, स्वतस्त्रता-मिव और . 
। इसका हमें स्वत्त है लक इस हे पर ' योग्प शिक्षा दे सके ! झौर वास्तव मे यह बात | स्वपूण (8: ब्यं हि भानिसानी, न 5 नल नी 
रे पर ह। | साध भी है। क्योंकि अकपर देला इतिएस पत्ते द मे. | हक व्यक्ति था। उसके इन युयों ने सैर डर 
| ..____-_न_ मनन मे फेफफ22न2सनन् 55524: झअनुशी -> करने से 55... ऐता ० को हट पक ही के ह््द्य को चर भाषान्वित क्र इद्या आर देह उसको 
ह्वू | , कुछ परिवतंन संसार में 35640 ये 6 6 3> भर हु भा है, वह | गति से परिवतेन छी छाप: शा तर ५ सु स्स 58 कर रा दिले ते पा 
५ श्त्त्ः बकल्नः छभ्ई है का एक पक्की | नींव कक आधार के ऊपर ड्डीहो ता गया | खरा बदा 359 कक कस हर बाल चल 
हक 27 है यौर अ्रभी वतमान काञ् में भी दोता जाता है। | ऊँचा फ़ौजी अफ़सर बना कर अपनी कन्या का विवाह 
ह यावरक्म चाजपेयी, 'प्रेम' | | का वे पर की बात 5 कि रात मे मय वियाता | उसके लाभ कर विधान गे कल 2० लक 2 ० 
[000 05 30252 कक: रज़ाशाह का जन्म एक कुल्लीन एवं ग़रोब घर में डुच्ा क्‍ विवाह हो जाने के छाद्‌ जब रज़ा ने यद्द देखा कि 
| था| हनके पिता का नाम अब्बास अलोथा। अब्बास | “में अब एक छँचे दजे का अफ़लर हैँ और पभयत करने 
हम नुरे-चश्म इसके यद्‌ दीदे-दिल डूलारा !! | अबी पक बढ़त नो हे कब थी और बह भरने के | पे चोर भी बढ़ सकता हैँ» घाणे चदने को कोशिश के... 
गर खाक में मिलें हम, खूयाले वतन न भूले । । आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब 5 तेजस, अपने झुटुम्ब | जगा। उसने पहिले--- 
32 ग रहें सदाएँ, भारत वतत हमारा !: | का जीवन-निर्वाह बढ़ी द्वी कठिनाई से करता था | झड्चास | 
के कं गा में तू रमा है ॥५ ७-७  अजी सकुटुम्ध स्वादकोह में रहता था, त्तो तेहर न से ब२४ 
8 पे लख्ते-जिगर हमारा !! | मील व मावन्द नामरू स्थान से ऊुच दूर आल्दुजे जामक 
क्बोन दी क कक व : | पर्वत के सब से अ म कर 
फिर हो, यह आशियाँ हमारा !! | कप डे दूसरी खी के एक पुत्र था। अर 
रौशन उरूज फिर हा) यह नया को हम! | जी के जार और दूसरी स्त्री के ए[क पुत्र था। ए७ बार 
रंग देंगे ,खेँ से अपने क्रातिल के तेंश की हैंगे  । किसी कारणवश अब्बास अली तेहरान गया और वहीँ 
हरगिज्ञ मगर न होगा ,जुर मों-सितम ज गा े उसने उपरोक्त लिखित एक दूसरी साधारण स्त्री से शादी 
नाक़स के सक्ञ दिल के अरमान चूर होंगे। | कर ली। डी से उसे पक एुत्र रज़ा नामक उत्पन्न हुआ । 
.. गुदी-जर्मी के ऊपर चमके रे ना '* | ज्ञो इस समय का पहेल्ववी के नाम से इरान का 
न कद गिज्ञ तु दूर दल स . विधांता बना हुआ है।__ 
डर के रत वतन हमारा !! र्फा की झवस्था जब तीन वर्ष की हुईं त्तव उसके | 
होंगे फ़ना वतन ४3 77 | बिता अब्बास झल्ी का देहान्त दो गया। उसके मरने 
कै पे बज पर रज्ञा की सौतेल्ली माँ और सगी माँ में अलबन हो 
उपरतपप2पर<रसपरपर<रटप<प<रटरपरपप<परप्््तनतन्न बहू । कारण कि उसकी सौतेली माँ उससे और उसकी ! 
दमारा कर्तव्य ट्टे क्कि हम पढ्ाघातों ट्् हम माता से देष्प्रो-भाव रखती थी और डा स्प्सके लत्तरण 
दवर दरें, ढयों ले उनका स्वागत करें कट चनों तथा | देख कर रणा को हाया क्या खाइतो थो। रज्ञा की! 
गादियों की उनके ऊपर वर्षा करे, उन्हें अपने पेर की | सौतेल्ली माँ * हर रे क्‍ कि मे डा के ये को हत्या 
जूती; अपने मोग-विज्ञास तथा सुंख को सामग्री, अपने करने का पड्यन्त्र ४ द् । किन्तु उसको एक ले प्वलने | खतरे 5 + हर रब्दो 
घर ब्यी दासी ओर झपने प्रेम की मिल्लारिणी समझे ! पाई । सच कहा है कि-- का हि क्‍ कैसे गेर जल याद सुर्लिल रफ्ट्र आर 5 ड़ | | 
सौर उनका धर्म है कि वे निय्य इमारे द्वारा अपप्तानित, |. जाको राखे साइयाँ, सार सके नहि क्छोय १) झा पी जल हे उठते छुए चैसद को 2 दृष्टि. 
पीडित एवं उपेक्षित होगे पर भी हमें प्रत्यक्ष परसेश्वर बाल न बाँका करि सके, जो जरा चैरे होय 0 | इप व्थितति पर प५... के सता को छोड़ते हुए 
माने !! “मारने दाल्ते से बचए्ने चार बड़ रे बस्हे३ होत्तः है 0" | अपना अस्त धर पु हैं ओरए उत्तका पुनसदए को | 
झस्ध श्रद्धा और भरन्ध बुद्धि के वशीभूत होकर | अचानक इंस जात को जबर रफ्ए को मर करे 'चिदित हो डसके ६ जि ले जज कह र कि शक 
पर्मारमा के तुल्य हमारी सेवा-शुश्॒पप तथा पूज्ञा करें। | गई ४ खेले लिरुचय ज्ल्यि्‌ कि च्वहे जैसे भे हो! फैँ | रे वह क्‍ कट के चर ने डसे यहा तक अम्नसर | जज 
क्योंकि हम पुरुष हैं, पति हैं, परमेश्वर हैं। और वे स्रो | उसकी सुक| अवश्ण कऋरूए!, एक रिज उह जोर ऋरुछ- उप से 
हैं, गुल्लाम हैं । मारी झा हर दासी हैं। इसी भाव | कारमय रफत्नि मे आपने एक सए्त आर उजतनपल 
से प्रेरित होकर कवि ने कहा है ३--. 

























ः घन्त सें रज़ा.में भी माँ के इन गुणों का समावेश _ 
हुआ और धोरे-घोरे वह भी इन गुर्यां को प्राप्त कस्वे 

















हम हे वतन के खार्दिम, भारत वतन हमार । 


धारा को समान रूप सटे प्रवाहित किया | क्योंकि वह 
जानता था कि इसीसे देख उत्नतिवाल, सम्द्धिवान, एवं 
2 स्तिवान बेन सकता है ॥ देख क्कोच स-विभू ते का 
अय राजनीति को है और आए्मा का प्रश्ेय घसे को है। 
इन दो धाराहं में से 


शा ज्यि । वहाँ न अल, साल दी सुरक्षित रह सकता 
से ने शान्ति हो डिछ सकती है। देश में आर्थिक 
| अत ' आश्मिक शक्तियों छा विकास करने के लिए इन दो 
| के सत्य है. 'श्विल करते रहना जीवन-सूरि 


च *-बूसरे उसने शच्चैन स्थिति की ओर दृष्टि डाली 
जसको इज़रत मुहस्मझू 
झोर झार्यिक र्पा 











हे पछू साहब ने अरबों की सामाजिक 

घसे के हुए... सैर को सुधारने के लिए इसलास 

“-्न--्- यियों में सें प्रकट जिया था और जिसे उनके अच्ु- 

न हे आम प्ले सह्ूिऊ विचारों से पंरिवेछित कर दिया 
कं उनकी स्थिति थोड़े हो दिलों में सकुटमप हो गई । । 
रे $-सौलरे उसने छ्तेमान सस्य के सिक्ष, दकी, 
इराक, अक़रा 'निस्तान्‌ कर 






कं ३3३ 





५ 5-2. अफसर से बढ़ कर हेशागर्वा। 
जो. चुकर ्‌ गर | पे पश्ि ० :3 [ 
रच सन्‍्तएन तोन | ऐसी सतत है गया और एशिया के. परिचप्ती सागप 
वर्षीय पुद्ध क्छो , जिससे एक जलन के 5 अजब 

प॒ पुशय है तन उप्रेति भच्ट हो हु देख पद्र थे है ५ 
पुरुष पुएय का रूप है, नारी पाप निघांत्त के वन मेल, 
-आ ० बच बम कल घोर दचएलसेपए ज््पे रुछड ६ जेल एप द्त । शञ 
आअधःपतत का गेह है, बचते रहो सुजान 0 $ ) ५ 






। खम्नाउण्वाहिकों हुपे ७. + 2२ ह यूरोप श 
) से घर तेइरान को । शाश 08.80 जे साथ-क्तप्छ] को ठुकराने हे व; । 
2 . ऐेछरः शा आऋरतेदडे वह, अख्ि रूप बन श्दे उसरी 


' उसने एक सेलिक | अधोत्‌ सैयर ज्रर पी ४: गा पाल 
ते चु७ चर के । न तमर क्व को पुत्री वहाँ को रानी और वह ३० 
| से छडन-पत््लन जर वह २हने बोषित किया गया। रज़ाशाह ईरान को) 


पे 
चूः ह्ुच्छूर शक्ल ँ 
कक मत से पुर दिचाड बूर ए्टयए ५ ओए कण) 
केसे सध्य / डा छ, शितसे उच्च विचार हे | क्य 
विचित्न स्याय दे ११ 


ञ पट रूप | जा शाह 

के ऋरर क्‍ १0७११ शा गज पु व सहन हा | 
|... हल के अप्सनदेश्वएज, सु पेज एे पहन आत्मा है, जो राष्ट्र की उन्नति मे 
२३ ) शई६ न कत्ल सै शए्त्् णे २ द >> 


छू छ | गेदलता ने | हुई 
*३८ कलंदचतत ने | सहणक हुई है 
५०) ४हैं। प्‌ ॥। | 
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०] 
है 






आए 
है 
प््म 


फ् 


| । ऋौर बहुत काल व्यत्तीत तक वई ज 


१- अपने प्रौद बिच्छ्रों से घमे और राजनीति की... 


कु पं चारा शुष्क हुई, वहाँ देश. 
| की कु शत गहों )5 *%+ | के टच, 


बल है 
ध्क 
+ जी हो 
का न्क 
कल 


भ्् प | | । 
8१) * ह 22. 
६ | 0 रब 


९६ >76 (वि 

























































उत्तराधिकारिणी नहीं मानी जातों | क्योंकि वे खिर्पा 
हे हमारी दासी हैं, हमारी गुलाम हैं। उनके तन, क्‍ 
मन, धन्त सब पर हमारा अधिकार है । परन्तु हमारी 
किसी वस्तु पर भी उनका अ्रधिकार नहीं है! हम उनको _ 
ठोक सकते हैं, पीट सकते हैं । उनके ऊपर दित्य भीषण | 
पदाघात कर सकते हैं, उनको जब पते हैं, ऊुदा सकते 
हैं। उनके ऊपर चाहे जितने सयानक हत्याचार ओर | 
' भीषण प्रन्याय कर सकते हैं । उनके अमूल्य संतीत्य को | 
दिन-ददाड़े नष्ट-अ्ष करके उनकी इज्जत को बेघडक हो कर 
लूट सकते हैं. और लुटा सकते हैं। बीच बाज़ार में खड़े 
होकर, उनकी लाज-शर्मे को भज्ज करके, उनको इज्जत 
को टक्के सेर के भाव से बेच सफते ह्! 
झपनी काम-पिपासा की शान्ति के निमित्त, उन्हें 
। अ्रनेक प्रलोभन देकर और अपने कृत्रिम प्रेम-पाश में फंया 
| कर, पीछे से कुत्तों की तरह दुतकार सकते हैँ । ठोकर 
देकर ठुकरा सकते हैं और लात मार कर निकाल सकते 
हैं | इसका हमें स्वत्व है। इसका हमें अधिकार हे । क्यों 
पक हम पुरुष हैं । 





ईरान के भाग्य-विधावा रज़ाशाद 
की विचार-पोढता 


'िन्‍ब«न्‍-न-_»ण»मपनन-म सनम कस क-+++ कप 


[ श्री० गुलमुदम्मंद | 
2» | ह प्रकृति को अटल नियम है कि जब एथ्वीका झन्त में रज्ा में भी माँ के इन गुणों का समावेश 
कोई भी भाग अन्यायपूरित, परा घधीन, कपटी, | हुआ और 'धोरे-धीरे वह भी इन गुणा को आप करने 
अधर्मयुक्त एवं छल-छग्गमपूर्ण हो जाता है और वहाँ के | में संलग्न हुआ। रज़ा का सौतेल्ला पिता रज्ञा से बढ़! 
| मनुष्य छल रोग-पाश में अच्छी तरह फेंप जाते हैं, तो | स्नेह रखता था ओर उसे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं 
उस स्थान पर वहाँ के मनुषप्रों में न्याय, सत्य, निष्झपट | होने देतों था । बड़े होने पर इ्ज़ा भो अपने पूर्वजों की 
सुधार झोर स्वार्थ) बता आदि सदगुणों का सब्नार करने । | तरह सेना-विभाग में मरती कराया राया। चष्टा ते कुछ 
ओर उनदी झवनति में उन्नति को झुप्क मात्रा की जागृति | फाल बाद वह पुछ बड़े सैनिक अफ़सर पेमर ख़़्ाँ का 
करने के लिए प्रकृति कोई न कोई प्रभावशाली महान आत्मा | श्दल्ो बनाया गया | और बहुत काह्न व्यतीत तक वह हम 
 उत्पन्ष करती है $ ताकि वह उन्त मान वी हृदयों पर अपना | उसी कास पर मुक्तेरर रहा। गज्ञा बड़ा वीर, साहसी " | 
प्रभाव ढाल कर न्याय, सत्य, स्वतम्त्रता आदि सन्‍्मार्ग पर | न्‍यायी, शक्तिमान, देश-प्रेमाभिसानी ,स्वतन्त्रता-पिंय और 
चलने को योग्य शिक्षा दे सके ! झौर वास्तव में यह बात एुरुपत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसके इन शुणों ने तैसूर ख़ों 























_... - कााकणतकूू.. हुक. समासननमयफ 
तह "कक फ्ाक. 
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हि पर सच भी है । क्योंकि अकछर ऐसा इतिहास पढ़ते व धर्म- | के हृदय को भ भाधान्वित कर दिया ओर वह उसको 

| ज्ज्ह्ज् कत्ल अन्धों का अजुशीजन करने से विदित छोता है कि जो उन्नति की चे्टा करने लगा । सुस्लिस जगत में तीन 

| ५3 श्त्त्‌ छ्ह््चः छ्व्ब्ां श्ह्ट ! कुछ परिवतन संसार मे समय-समय पर हुश्ा है, वह | गति से परिवर्तन की आशा होते देख कर _ पट्टिले तेमुर 

- घिर्फ एक पक्की नींव के आधार के ऊपर ही होता गया | खाँ बदा अआाश्चये-चकित हुआ भौर बाद में रज्ञा को एक 

० हिह। -०४>००5० : | है भौर श्रभी वततेमान काब् में भी दोता जाता दै। | ऊँचा फ्रौजी अफ़सर बना कर अपनो कन्या का विवाह 
[ श्री० राधावरब्भ चाजपेयी, 'प्रेम' | छुछ वर्ष पूरे की बात है कि ईरान के भाग्य-विधाता उसके साथ कई दिया। ' क्‍ 

| के क्‍ क्‍ रज़ाशाह का णन्‍्म एक कुलीन एवं ग़रीब घर में हुआ | - विवाह हो जाने के बाद जब रजा ने यह देखा कि 

ध्वज हैँ वतन के खादिम, भारत नतत हुमा: | था। इनके पिता का नाम अब्दास अली था। अव्या। क्‍ “मैं अब एक झँँचे दुर्जे का अफ़सर हैं और प्रयत्न कश्ने 

हम नूरे-चश्स इसके, यह दीदे-दिल दुलारा !! | अद्वी एक बहुत नीचे पद का सैनिक झफ़सर था, जिसकी | से और भी बढ़ सकता हूँ” झागे बढ़ने की कोशिश करने 


गर खाक में मिलें हम, रूयाले वतन ने भूलें | 
उठती रहें सदाएँ, भारत वतन हाई | 

हम मुन्तज़िर हे तेरे, रग-रग में तू र्मा है /! 
क़्बोन तेरे दर पे ल रझूते-जिगर हमारा !! 

जा आजाद हम करेंगे, सय्याद के क़फ़स से । 

पैशन उरूज फिर हो; यह आशियाँ हमारा !: | 


लगा । उसने पहिले-- 
4- अपने प्रौद॒ विचारों से धर्म आर राजनीति की 
धारा को समाच खझूप से प्रवाहित किया । क्योंकि वह 
मील व मावन्द नामर स्थान से कुछ दूर श्राल्वुर्ज नामक | जानता था कि इसीसे देश उन्नतिवान, सम्ृद्धिवान, एव र् 
पर्वत के सब से ऊँचे रमणीक शिखर पर स्थित हे । क्‍ शान्तिवान बन सकता है। देश की घधन-विभूति का 
छाब्बास अल्वी की दो ख्त्रियाँ थीं। जिनमें से पहिली | भेय राज नीति को है ओर आत्मा का प्रश्रेय घमम को है । 
| पति से अपने क्वातिल के नेंग को हम ! स्त्री के चार ओर दूसरी स्त्री के एुक पुत्र था। पछ बार | ड्ट्न दो धाराओं में से, जहाँ घारा शुष्क. हुईं, वहाँ देश 
ह भगर न होगा जुल्मो-सितम गवारा ।। किसी कारणचश अब्बाल झली तेहरातल गया और वहाँ | की कुशल नहीं । बहा न्‌धघन, मा ष्दी सुरक्तित रह सकता 
हद के सक्ग दिल के -्ज् न चूर होंगे । मर उ परोक्त लिखित एक दूसरी साधारण ख्री से शादी है ओर न शान्ति हो टिकिस कती हे हु देश मे आथिक 
ल्‍ गर्ली-ज्मी के ऊपर जमके तेरा सितारा !! कर ली। उसी से उसे एक पुत्र रज्ञा नामक उत्पन्न इुआ। और आत्मिक शक्तियों का विकास करने के लिए इन दो 
जि न्‍ह अकसर “* | जो इस समय रज्ाशाह पहेल्लवी के नाम से ईरान का धाराओं से देश को परिश्ञावित करते रहना जीदन-मूरि 
! हुब्जेवतन न होता हरगिज़ तु दूर दिल स॑ 058. > 
रा । होंगे फ़ना वतन पे, भारत वतन हमारा !! 


आर्थिक स्थिति जहुत ही ख़राब थी और वह अपने कुटुम्ब _ 
का जीवन-निर्वाह बड़ी ही कठिनाई से करता था। अठ्बात 
अल्ली सकुटुम्ध स््रादकोह में रहता था, ज्ो तेहराव से १२९ | 


अक्रा हफः कामनममयाहूनतनु| रू" बह" 


विधांता बना हुआ है । | के सदश है । 
रज्ञा की अवस्था जब तीन वर्ष की हुईं तब उसके २--दूसरे उसने प्रादीन स्थिति को झोर दृष्टि डाजी 
पिता छब्वास झली का देहान्त हो गया । उसके मरने | जिसको हज़रत मुहम्मद साइप ने अरबों की सामाजिक 


छः दा न डे 
पर रज्ञा की सौतेत्ली माँ आर सगी माँ में अनबन हो झौर आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए इसलास 


गईं । कारण कि उसकी सौतेल्ली माँ उससे झौर उसको धर्म के रूप में प्रकट किया था झौर जितसे उनके अज॒- 
माता से ईष्पा-भाव रखती थी झर उसके राजसी लक्षण | यावियों ने ऐपे सकृचित विचारों से परिवेछित कर दिया. 
देख कर ग्जा को हत्या कहया चाइती थी ॥ रज्ा की. कि द उनको स्थिति थोड़े ड्ठी दिनों में सकूटमय होगई। ्ड् 
सौतेल्ली माँ ने अपने पुत्रों से मिल्ल कर रजा की हत्या ३--ती खरे उसने वर्तमान समझ के मिश्र, वकी, 
करने का षड्यन्त्र रचा । किन्तु उसकी एक न चलने । | अफ़ग़।निस्तान आदि सुल्खिमत राष्ट्रों और इटली । 
पाईं। सच कहा है कि-- ख | जैसे गैर सुस्क्षिम राष्ट्र के उठते हुए वैशव को ओर इंरि मे 
जाको राखे साइयाँ, मार सके मई कोय । डाली ; जो. अपनी धार्मिक सह्डौणेता को छोदते हुए . 


हमारा फर्तव्य है कि हस वढ्ाघातों द्वार उनका 
झादृर करें, डण्ढों ले उनका स्वागत करें, केटु बचनों तथा. 
गाक़ियों की उनके ऊपर वर्षों करें, उन्हें झपने पैर की 
। जूती, अपने भोग-विल्लास तथा सुंख को सामग्री, अपने | 
है उ. घर वी दासी ओर अपने प्रेम की मभिखारिणी समभे | | 
| झौर उनका धम है कि वे नित्य हमारे द्वारा अपमानित, | 















द पीडित एवं उपेदित होने पर भी हमें प्रत्यक्ष परमेश्वर बाल न बाँका करि सके, जो जग बैरी होय ॥। | इस स्थिति पर पहुँच गए हैं क्लौर उनका पुनरुद्धार कर 
माने !! “मारने वाले से बचाने वाल्या बढ़ा बली होता है।? | अपना अस्तित्व स्थिर किए हुए हैं। हे 


| झचानक इस घात की ख़बर रज्ा को माँ को विदित हो | 
गई। उसने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो में 
उसकी रक्षा अवश्य करूँगी। एक दिन वह घोर अन्ध- 
कारमय रात्रि में अपनी एक सात्र आधार सम्तान तीन 
वर्षीय पुत्र को, जिससे कि जीवन की सुखद प्रकाश की 
| उ्नोत्ति प्रवट होती हुईं देख पढ़ती थी, लेकर तेदरान की 
झोर रवाना शो गई । ईरान पहुँच कर उसने एक सेनिक 
हि पुनर्विषाह कर लिया । और अपने पुश्न का यथेष्ट रूप 
छाजुन-पाल्तन कर वहीं रहने लगी! 

हो रत तिर न न पवित्र एवं सहान आस्मा है, जो राष्ट्र की उन्नति में बहुत. 

० कपल कक 7 कम 'येद्कता ने | सहायक हुई है | ते ! 
रज्ञा को काक् के गाल निकाल दिया । 5 


झ्न्ध शद्धा और शन्ध बुद्धि के वशीभूत, होकर 
परमात्मा फे तुल्य हसारी सेवा-शुश्रूपा तथा पूजा करें । 
क्योंकि हम पुरुष हैं, पति है परमेश्वर हैं। और वे ख्तरो 
हैं, गुलाम हैं । एमारी अं श्विता दासी हैं। इसी भाव 
से प्रेरित होकर कवि मे कहा है :-- क्‍ 
। द पुरुष पुणय का रूप है, नारी पाप निधांन । 
द अधःपतन का गेह है) बचते रहा सुजान | 

कैसे भव्य भांत हैं. जितने उच्च विचार हू, क्‍या 
विचित्न स्याय् | +* द । 


ञ ढ़ शैंह 


उसके इन विचारों ने उसे यहाँ तक अग्यतर किया... 
कि वह एक ऊँचे सेनिक अफ़्सर से बढ़ कर ईशन को | 
शाह मुक़रर हो गया ओर एशिया के: पश्चिप्ती भाग पर | 
ऐसी सत्ता कायम को हि आज दिन यचह यूरोपीय 
साज्ाड प्रयादियों की स्वार्थ-लिप्छ को ठुकराने के लिए, 
नाश करने के लिए, झमि-रूप बन गई। उसझो स्त्री 
अर्थात्‌ तेमूर जा की पुत्री वहाँ की रानी और वह ईरान 
का शाह घोषित किया गया । रज़ाशाह इरान को एक 
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घम््रई के सुप्रसिद्ध पत्र०र श्री० के० नर्टरञ्षन 

* की लड़की-कुमारी नटरब्जन, जिन्हें कॉडम्रेस 

की सहायता करने के अपराध में दो मास था 

कारावास और ६०) रु घुर्माने का दणड दिय। 
गया है । 


लक 
१७ वर्षीय कुमारी सूरज चुनी, जिन्हें इसी 
अभियोग में १००) जुमाँ गा अथवा १ मास का 
कारावास दण्ड दिया गया था । जुर्माना न 
देकर, आपने जेल-यात्रा ही उचित समभझा । 


जुर्माना उसकी गिरफ़्तारी तथा मुकदमे के 
ख़तम होते ही ख़ज़ाने में दाखिल कर दिया 
है। यदि यह ख़बर सच है, तो उस व्यक्ति ने 
मुझे, देश को तथा मेरी लड़की को--खब से न्‍ 
बढ़ा नुक़सान पहुँचाया है। उख व्यक्ति का 
नाम ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता 
और यदि मेरे देशवासियों को मेरा तथा मेरी 
तुच्छ सेवा का ज़रा भी ख्याल हो, तो में 
आशा करता हूँ कि वे उसे मेरा तथा देश का 


आप पं० मोत्तोलाल जी नेहरू की छोटी 
लड़को हैं, जिन्हें 'जवाहर-सप्ताइ” के जुलूम में, 
जो ग़ेर-क़ाननी क़रार दे दिया गया था-- 
शासिल होने के अपराध में ४०) रु० जुर्माना 
या एक मास के जेक्ष की सज़ा दी गईं थी । 
जुर्माना किसी गुमनाम व्यक्ति के जमा करने पर 
देवी जी छोड दी गईं । आजकल आप अपने 

ड़ पिता की सेवा- शुश्रषा करने के लिए उनके साथ : 

कलकत्ते गईं हुईं हैं| जुर्माना देने वाले व्यक्ति 


के सम्बन्ध सें एक विज्ञप्ति द्वारा पं मोतोलाल 
जो ने कहा था :-- 


सब से कदर दुश्मन सममेंगे और उसके साथ : 
उसी तरह का व्यवहार करेंगे, जेसा कि एक 
देशद्रोही के साथ किया जाता है ।” 


। “मैंने अभी यह सुना है कि किसी अनजान 
व्यक्ति ने मेरी पुत्री कृष्णा के ऊपर किया हुआ 
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। ५०2 शा । 
श्रीमती इन्द्रनक्षिनी भद्द | आपको भी 
कुमारी नध्रक्षन के साथ, उसी अभियोग में 
कारावास दण्ड सिला है । 


उपनगर ( बम्बई ) की 'डिक्टेटर” श्रीमती 
कमला बेन, जिन्हें & मास का कारावाप्त दण्ड 
दिया गया है | देवी जी इख समय जेल में हैं । 
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“महामन्दिर” के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर के नाथों का $ई 


जोधपुर का किला ( नज़दीक का दृश्य ) 


[ आस-पास की भूमि से ४०० फ़ीट ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ है ] जलन्धरनाथ मन्दिर 
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श्मा 
सुप्रसिद्ध सुधारक और दानवीर 
रा|वबहादुर सेठ 
शिवरल्न जी मोहता 
शॉनरेरी मैजिस्ट्रेट, कराची 


सौभाग्यवती 
सरस्वती देवी मोहता 
(धर्मपत्नी सेठ शिवरत्र जी मोद्ठ्ता ) 
आप कराची के मारवाड़ी 
समाज में परदा-प्रथा 
के मस्तक पर 

















पाद-प्रहार क्‍ 
करने वाली सर्व- क्‍ 
प्रथम महिला-रल हैं 
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| बटाला ( पक्षाब ) के वकील--पं 


न खली अपिशा ऋ 
प्रयद धारा 
है डर ु ु बबन्‍०्कक- पा“ 
न शी: > उमा. जला 


विद्रोह के म्रभियोग में एक वर्ष की कई्टी क़ेंद्‌ की 


सका 


दी गई है। परमात्मा जेल में आपका 
यही स्वास्थ्य क्रायम रखें । 







७ श्रनाथ भनोट, जिन्हें राज- 


राष्ट्रीय मह्विजा-समिति की प्रेजिडेण्ट सौमाग्यवती . 


चमेक्ी देवी गुप्ता, जो विगत २३ जुलाई को 'पिकटिज् 
झॉडिनेन्स' के अनुसार ४ मास और एक अहरेजु कर्म- 
चारा के अ्रशिष्ट व्यवहार के लिए उसे एक घुला लगाने 
के अपराध में २ मास-डैल छः मास के ल्ि० जेल भेजी 
गईं थीं । विजयदशमी के दिन जैल ही में आपके पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जो ६ दिन जीवित रह कर चल बसा। 


बीमारी के कारण झ्रापकी हालत चिन्ताजनक होने से 


बालक की मृत्यु के दूसरे 
गई थीं। अब आपका स्वास्थ्य सुधर रद हे । 


च्द्द्छ 


श्रीमती चमेली देव ।गुप्ता की 
कुमारी सरस्वती, जिन्हें पिके 
का कारावास दण्ड मिला हं। 


बिहार के 'गाँघी' बाव्‌ राजेन्द्रप्रसाद 


जी हज़ारीबाग़ की जेल में 


झागरे के चालण्टियर ताडी को पिफरेटिक़ कर रहे हैं । 


दिन आप जेल से मुक्त कर दी 


१३ दर्ष की बालिका 
टिज्ज के अपराध में ७ मास 








ग्रो० ची० जे० पटेल 3 भूतपूर्त प्रेज्ञिडिण्ट ल्लेजिस्लेटिव 
एसेम्बली, जो अम्बाल! जेल में 
सझूत बीमार हैं । 





धन 


छः +; #५ और. के ] 
वृष १, खबड १; सख्या ५ 


कसर का क्या री 













जाला जुज्ञ' हुसने तलब, ऐ सित्म इंजाद नहीं, 
है तक़ाज्ञाय-जफ़ा * शिकवए बेदाद नहीं ! 
कम नहीं वह भी ज़राबी में, पे वसअत ५ मालूम, 
दश्त* में है, मुम्ले वह ऐश कि घर याद नहीं | 
कम नहीं जलवागरी ” में तेरे कूचे से बहिश्त, 
यही नक़शा है, वल्ले इस कदर आबाद नहीं । 
करते किस मुँह से हो ग़ुरबत* की शिकायत। “ग़ालिब” 
तुमको बेमेहरिए” याराने-वत्तन याद नहीं । 
--( स्रगींय ) “ग़ालिब” देहलवी 


हु ५ 


' ० । 
. अब रिहाई की तमन्ना, दिले नाशाद नहीं, 


रास्ता अपने नशेसन का मुझे याद नहीं । 
ज़िन्दगी थी वही, या और कोई आलम था-- 
क्या कहें इससे ज़्यादा, हमें कुछ याद नहीं | & 
बैडियाँ ज़ीस्त' " की, किस तरह से जल्दी कट जाय, 
क्या कहूँ मेरी तरह, रूह भी आज्ञाद नहों। 
आर में जा के मुझे, और क़लक़ होता है, 
फूल पत्ते भी, मेरे दिल को तरह शाद नहीं ! 
दिल जो वीरान' * हुआ, हो गई दुनिया वीरान, 
कोई घर ख़॒श नहीं, बस्ती कोई आबाद नहीं ! 
नग़मए ' | दद मुहब्बत है, सदा से ख़ात्नी, 
क्या सुने कोई, यह नाज्ञा नहीं, फ़रियाद नहीं । 
सुनते हैं, रूह घिरी रहती है अरमानों से, 
मर के भी चैन की सूरत, दिल्ले नाशाद नहीं ! 
उसको बेददे, गिरफ़्तारे-जनू कहते हैं, 
जिसको दुनिया की गुलामी का सबक़ याद नहीं ! 
सबज्ञए बाद से कद्दती हैं यह शाम्ें' * कुक कर, 
सर उठाने की जगह, गुलशने इंजाद नहों ! 
जब कोई ज़रम नया करते हैं, फ़रमाते हैं 
अगले वक़्तों के, हमें तरज़े-सितम याद नहीं । 
कद्गदाँ क्‍यों मुझे तकलीफ़े सम़्॒ुन देते हैं 
में सख़नवर* * नहीं, शायर नहीं, उस्ताद नहीं । 
थ --- चकबस्त  लखनवी 
डः 2 कँः 
(दिल्ल लगाने की जगह, घालमे-ईजाद नहीं, 
ख़्वाब आँखों से बहुत देखे, मगर याद नहों । 
आज असीरों ! * में वह, हज्ञामए फ़रियाद नहीं, 
शायद 'अब कोई गुलिस्ताँ, का सबक़ याद नहीं । 


तिलमिब्वाने का मज़ा, कुछ न तड़पने का मज़ा ! 


हेच है दिल में अगर, दर्द ख़॒दा दाद नहीं ! 


दुश्मनों दोघ्त से, भाजाद हँ दोनों पहलू ; 


दिल सत्वामत है, तो घर इश्क़ का बरबाद नहीं | 


'जोबा भी भूल गए, इश्क़ में वह मार पड़ी, 


ऐसे अवलान गए हैं, कि ख़॒दा याद नहीं । 
न कहते * * गुल्न की है रफ़्तार, हवा की पाबन्द, . 
._ रूड क़ाबलिब* » से निकलने, पे भी आज़ाद नहीं । 
फ़िकरे इमरोज़,! 5 न अन्देशए फ़रदा' * बाक़ी _ 


ज़िन्दगी उसकी, बिसे मौत का दिन याद नहीं । 
हक 5 (आस लखनवी 
न ०] कल 0 । 


_ ३--सिंवा, २--जुल्म, ३-फैलाव, ४--जहल, ५--रौनक़, 
:इ--परदेश, ७--बेमुरौवती, प--आरजू, &--घोसला, १०-- 
2१६--. खुशबू, १७--बंदन, १८--आंज, १६--कल । 


| ३८--ज्ालिम, २६--वाहवाही, ३०--कविगण । 


ग़रेर के घर तो कहीं, वह सितम-ईजाद नहीं, 
आज क़ाबू में हमारा, दिले-नाशाद नहीं । 


कोई नाला नहीं, शेवन २ " नहीं, फ़रियाद नहीं, 


झपनी रूदाद है, यह शिकवए बेदाद नहीं ! 


बुलबुल्नेज़ार का उड़ना है क़फ़स * * से मुशकिल, 


पर कतरने की ज़रूरत, कोई सैय्याद* * नहीं ! 


| शेवए इश्क्रो वफ़ा, भूल गए--भूल्र गए ! 


ओर सब कुछ है तुम्हें याद, यही याद नहीं ! 
क़ैद ऐसी है कि गुलशन में, न फ़रियाद करें, 

हैं तो आज़ाद, मगर फिर भ्री हम आज्ञाद नहीं ! 
घर में आए हुए सैय्याद के, मुद्दत गुज़री 

गुल्न* * तो गुल ही हैं, नशेमन भी हमें याद नहीं ! 


निगहे नाज़ उड़ा ले गईं, इसको शायद, 


शाज पहलू मे, हमारा दिले-नाशाद नहीं ! 


| अरसए * » हश्न में, पहचान ही लेंगे उनको, 


वह हम याद हैं, हम उनको अगर याद नहीं ! 


' कोई कुछ भी कहे “शातिर” मगर श्रपना है यह क़ौल, 


तक करने को कभी, ख़िद्मते उस्ताद नहीं !| 
“- शातिर  इलाहावादी 


पक 7७८ का पु 


| इस तरह बागे जहाँ में, कोई बरबाद नहीं, ” 


एक तिनका भी, नशेमन का हमें याद नहीं | 


| क्या निराला यह सितम, ए सितम-इंजाद नहीं, 


ग्रब कल्लेजे मे तेरा, नावके बेदाद नहीं । 
इस क़दर होश है, चमकी थी कहीं बक़े  *जमाल, 
किसका जलवा नज़र आया, यह हमें याद नहीं । 


| फूज्न दस बीस अगर हैं, तो हैं काटे लाखों, 


सेर करने की जगह, गुलशने * * इंजाद नहीं। 


| बह अगर मेरी वफ़ा, भूल गए, भूल गए -- 


क्या सितम हे, उन्हें अपने भी सितम याद नहीं ! 
यास  * ही यास, मेरे दिल में नज़र आती है, 

इस तरह घर यह है आबाद, कि आबाद नहीं | 
हाँ ज़रा फिर तो कहो, फिर तो कहो, फिर तो कहो, 

हम सितमगर, सितमआरा, सितम इंजाद नहीं | 


| मैं असीरी में भी ख़मोश, इसी ख़ौफ़ से हूँ 


मेरे नाले झुने, ऐसा दिल्ले-सेय्याद नहीं ! 


| सर वह सर ही नहीं, जिसमें नहीं सोदा तेरा, 


दिल वह दिल ही नहीं, जिस दिल्न में तेरी याद नहीं ! 
अरसएऐ हश्र में क्या. अपनी तबीयत बहले 
सब हैं मौजूद वही, वानिए बेदाद * ः नहीं ! 


| रात दिन अब मेरी गुरबत में, बसर होती हे, 


वह मुसाफिर हूँ, जिसे लुत्फ़-चतन याद नहीं । 


क्यों मेरे सीने में रहता है, मेरे पहलू में, 


. दूसरा दिल है तेरा नावके बेदाद नहों ! 


-महव ऐसा था तेरी याद में मरने वाला, 


: रूह कब जिस्म से निकली, उसे कुछ याद नहीं ! 


| दाद? $ इतनी तुम्हें क्यों अहले-सख़न" ” देते हैं, . 


. तुम तो ऐ हज़रते "बिस्मित्न” कोई उस्ताद नहीं ! 
न कर जे 

* २०--आह, २१--पिंजड़ा, २२--वहेलिया, २३-फ़ूल, 

२४--प्रलय,२ ५--बिजली,२ ६ --संतार-रूपी बागर,/,७--निराशा, 





का अन्तिम छुण फिर वहाँ, आया। प्रतकैय 


| भैरव रब वातावरण में व्याप्त हुथ्ा 











तरलारित 
5७० औरत ह 
| प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शाल्री | 
भारत ने क्या पाया 7... 
नमकहल्ञाली पर रक्त-दान करके | 
निरुद्देश्य वीरत्व का प्रदर्शन कके | ,..__ 
सुदूर विड्ेश में ज्ञोथों पर ज्ञोथों की भरमार के. 
केवल्न दो पक्के । हल 
भारत क्रीत-दास की भाँति जीवित रहे |. 
उसे जीवित रहने को आहार और श्वास भर 
वायु मित्नती रहेगी। अखिर क्‍ 
बत्तीस करोढ़ नर-नारियों से परिपूर्ण भारत कया 
इसलिए जिए £ ध् 
जो योद्धा है । | 
जो व्यापार-पुद्नव है, 
जो काव्य-शिरोमणि हे, 
जो विज्ञान का आचार्य है, 
जो महाज्ञातियों का पितामह है टन 
जो सर्वस्व खोकर भी प्रतापी जातियों के बराबर 
कन्धा भिड़ा कर अन्त तक खड़ा रहा । 
चह-- " 
जीवित भर रहने को झाहार भौर श्वास भर लेने को 
वायु पाकर जीवित रहे । 
वह अफ्रेज़ों का बलपूर्वक विजित देश है| वह बल- 
पूर्वक सदेव घअड़रेज़ों के ग्रधीन रक्‍जा जायगा | 
अहाशक्तिशाब्री अ्ड्ररेज्ञ ! 
शः २ः मद 
महाशक्तिशाल्री अष्जरेज़-- " 
न्याय और सभ्यता का वितरण करने के प्रभिम्तानी, 


के । 


द्वेने को , 


झपने समस्त विश्व-व्याप्त श्वेत दपे का नस्तन-शिख शज्भार 


किए, जगत के महान प्राज़्ण में कविविद खड़े थे । और 


कह रहे थे--जो कोई हमारे दर्प के सम्मुख्त तन कर खड़ा 


होगा ; जो कोई मर्द का बाना पहनेगा, जो कोई स्वच्छ्न्द 
वायु में श्वास क्लेगा--उसे हम्म अपने ल्वोहमय पब्जे से 
पीछ डालेंगे !!! द 

प्राचीन सहाराजाशों को राजधानी में । 

कः कं कः 

सहाराष्यों की प्राचीन राजधानी मैं-- 

नरपरों का रक्त-अभिषेक हुआ | 

मानव-शक्ति का उत्क्प॑ भीषण विध्वं्त! के रूप भें 
झवतरित हुआ । 

राज-पथ पर, जहाँ वस्तु-विक्रेताशों के निश्विन्त 
प्रश्वास, अबोध बाल्िकाशों का साम्रह श्राह्मद महि 

गद, महि- 


| ल्लाभों का उत्सुक हृदय निरन्तर आनःरद-वर्षा छर रहा 


था। हटठात्‌ कराती सशीनगन ने रक्त-वमन किया |! 
श्थ्वी ओर आकाश काँपने लगे | ह 
चाँदनी चौक पर रृत्यु विभीषिक्षा फैली । सत्तावन 


रुत्र महा- 
हम डमरू का 
गा | हुआ । दानवी ज्वाल्ना गढ़- 
गाली, महासंदार करने लगी । अवोध शिशु मत 


दिन्न-मिन्न होकर रूईं के पहल्नों की तर 
वय दकिता ह बिखर गए | 
०, पे विदीणं हृदय से रक्त के फ़ब्चारे जज | 
सस्ती को सिसकारी के स्थान पर उस झा न्दात्रोक 
हाय भर गए !!! कं , _जन्दाब्रोक में 
संन्यासी-- _ 


तायडव नृत्य थिरक-थिरक कर नाचने लगे | 


( क्रमशः ) 
> 9 ५/क 2 है ० 





हु तन हर से 


झक | नाम 5 दा से पुस्तक पक 
| चर्चा 


का ९ ॥ गो गारणदी है। सारे चुटकुले विनोद- 


.॥ गशाओर चुने हुए हैं। म्लोजन || 


_कास की थकावट के बाद 
लिए उस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के 


ण्टः |, स्् हे प्ले 
|| लिए बहुत लाभदायक है ।. 


बच्चे-बूढ़े, ख्री-पुरुप--सभी समान 


ढ आनन्द नर उठा सकते हैं । मूल्य १) क्‍ 


लि गा तैयार हुईं है, इसी से इसकी 


उपयोगिता का पता लगाया जा. 
सकता है । इसमें वीर-रस में सने 


देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 

है। केवल एक गाना पढ़ते ही 

आपका दिल फइक उठेगा। 

+ शा्ट्रीयता को लहर आपके हृदय में 

॥ उमढ़ने लगेगी। यह गाने हार- 

._ सोनियम पर गाने लायक़ एवं 

._॥ बालक-वालिकाओों को कण्ड 
हे कराने लाग्रक़ भी हैं । मूल्य ।) 


>>. 


हे कट थ जल्द दु दर्शन * 
. फिर भी 


न्‍्फ >निषय 
मी स्पष्ट है कि इसकी विशेष | 
पा कल  ब्यूथ है. । एक-एक ._ 
न्क और हँस-हँस कर || 
ही ।जाइए-इस बात की _ 


मूल्य ४); स्थायी आहकों से ३) 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूत्र में अन्ध-परन्पराएँ, अन्ध-विश्वास, झविश्वान्त 
अत्याचार ओर कुप्रथाएँ भीषण अप्लि-ज्वालाएँ 
अपनी सदभिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने घसेः ओर अपनी सभ्यता की 
आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ” 
चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती है । परन्तु 
आपके नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 


फ़ा | ि पुस्तक विल्कुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को साक्ली करके लिखा गयाहै। -| 
0 ॥ ._ भाषा इसकी ऐसी सरल, बासुहाविरा, सुल्नल्षित तथा करुणा की रागिनी से परिषू्ण है किपढ़ते ही... 
(6 ०] गा कट हे न कहने को आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई 


मूल्य के 
कं | रा 
बड़ छ 


: अत्यन्त ग्रतिष्ठित तथा अकाव्य ग्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह बह पुस्तक है, जो सड़े-गले ! 
विचारों को अभि के समान भस्म क़र देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह दे | 


नाम सुन कर धर्म की दुह्ाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायँगी। केवल एक बार के पढ़ने से कोः 


शह्ला शेष न रह जायगी। प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली अर्संख्य 
दलीलों का खण्ढन बड़ी विद्धत्तापृवक किया गया है। कोई कैसा ही बिरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक को 
एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायंगी और वह विधवा-बिवाह का कट्दर समर्थक 
हो जायगा 

प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शा, स्थृतिय्रों तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके 
प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्थ अत्याचार, व्यभिचार, 
अय-हत्याएँ तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है , उसका बड़ा ही हृद॒य-विदारक वर्णन किया गया है । 


पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाह्वित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना सें हृदय फटने 


लगेगा। अस्तु । पुस्तक की भाषा श्रत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है ; मुल्य केवल ३) 


दुगां और रणचणडी की साज्ञात्‌ प्रतिमा, पूजनीया महारानी छचमीबाई को 
कौन भारतीय नहीं जानता १ सन्‌ १८९७ के स्वातन्थ्य-युद्ध में इस वीराह्नना ने किस 
महान साहस तथा वीरता के साथ बिदेशियों का सामना किया ; किस्त प्रकार अनेकों बार 
उनके दाँत खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए क्ड़ते हुए युद्ध-चेत्र 
में प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका झाद्यन्त वर्णन आपको इस पुस्तक से अत्यन्त मनोहर 
तथा रोमाश्जकारी भाषा में मिल्लेगा । 

साथ ह्टी--अफ़रेज्ञों की कूर-नीति, विश्वासघात, स्वार्थान्धता तथा राक्षस पझ्त्या- 
चार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायँगे । अज्जरेज़ी शासन ने भारतव|सियों को कितना 
पतित, भूख, कायर एवं दरिद्ध बना दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिल्लेगा। 
पुस्तक के एक-एक शब्द में साइस, वीरता, स्वार्थ-स्वाग, देश-सेवा और स्वतन्त्रता का 
भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है| कायर मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पडेगा। 


यह बहुत ही सुन्दर और ॥ 
महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास | 
है। वर्तमान वैवाहिक करीतियोँ | 
के कारण क्या-क्या अनर्थ होत। 
हैं; विविध परिस्थितियों में 
पर मनुष्य के हृदय में 
प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय | 
होते हैं और वह उदभञान्त | 
हो जाता है--इसका 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा. 
' गया है । भाषा सरल एवं सुद्दा- 
वरेदार है। सूल्य केवल २) 


यह बकहुला के प्रसिद्ध 
. डपफ्नन्‍्यास का अजुवाद है | लडके 
लड़कियों के शादी विवाह में ॥॒ 
भज्वल्षित कर रही हैं और उनमें यह अंभागा देश उप अ हा 30230 है! 
अच्छा देद्शन कराया गया है | 
इसके अतिरिक्त यह बात भी | 
इसमें अछ्लित की गई हे कि । 
अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ कि 
भरकार ठुकराई जाती हैं और 
किस प्रकार इंसाई और सुसत" 
भान अपने चकुल से फसाते हैं। 
॥ मेल्य बारह आने। 


आपके समत्ष उसी दुर्दान्त दृश्य का एक धंधला 
यह छुधल्ला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर 


सफ़ाई नेत्न-रक्षक एवं समस्त कपडे की 
हुईं है; सजीव गोटेक्टिज्र कबर ने तो उसकी' सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं 


ज़ अ्रचार-दृष्टि से लागत-मात्र ३) रक्‍्खा गया है । स्थायी ग्राहकों से २।) रू० ! 





४ न्ट्वे 
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जय राम जी की! 
आज तो जॉर्ड इरविन की प्रशंसा करने के लिए 
हृदय अडियल घोड़े की तरह मचल्ञ रहा है। मैंने उसे 
बहुत समझाया की “भई ल्वॉर्ड इरविन को प्रशंसा करने 
से कहीं देश-द्रोहियों की सूचो में न दाख़िल कर दिए 


जाओ |? एर हृदय कप्रबल़त माना ही नहीं। अपने 


राम भी इस हृदय से ल्ाचार हैं । अतएव ज्ञान पर खेल्ल 
कर प्रशंधा के पुत्र बाँधने पर कमर बाँध ली है। हालाँ- 


कि ल्ॉड इरपिन ने झपने राम के साथ कोई झच्छा 
| धमकाने के लिए चल्नाई जातो हैं, परन्तु जिनकी मौत | 


सुलूक नहीं किया--राउयड टेबुब्न कॉन्फ्रेस्स के लिए 


पूछा तक बहीं | यद्यपि अपने राम आसानी से कदापि न | त 
| है वे घायन्न हो जाते हैं । इसके लिए कोई कया करे ? | है । ओर मज़ा यह कि एक बाण छुः महीने तक सुदेशन 


नाते, गिरफ़्तार करके भेजे जाते तभी जाते । ख़ेर जी, 


हम ही तसलीम की खू डालेंगे । 
बेन्यिजी तेरी आदत ही सद्दी ॥ 


 झपने राम हृदय के कहने से प्रशंसा करते हैं, वरना | 


इच्छा तो होती नहीं । 
पहल्ली तारीफ़ तो यह है लॉर्ड इरविन महोदय 
बड़े बल्नवान आदमी हैं । एकहस्त होते हुए भी भारत 


जैले बिगड़े हुए मस्त हस्ती पर बराबर अक्कुश-प्रहार कर | 
| बगावत करने पर आमादा हो जाता है। कभी-कभी यह 


रहे हं--वल्ल्लाहद कप्ताल है । एक हाथ से इतने बढ़े और 


.. दिगड़ेल जानवर को सेमालना लॉर्ड इरविन काही 


काम है । 

एकल्नव्य तो एक अँगूठा कटने से ही बेझार हो 
गया था, परन्तु यहाँ तो पूरा हाथ गायब हे, परन्तु 
वितवन पर ज़रा मेत्न नहीं। वही दम-ख़म क़ायम है । 
कदाचित आप भारत के ज्लिए जानवर ' शब्द के व्यवहार 
पर नाक-भों लिकोड़ें, परन्तु यदि आप ऐसा करें तो 


यह आपकी एक बहुत छोटी सी ग़ल्नती होगी। यदि 
भारत पशु नहीं तो ढोल है, अथवा स्त्री है या फिर. 


गवार है । क्योंकि तुल्नतीदास जी ने इन्हों चारों को 


पीटने की सल्ञाह दी है । इसी कारण उसे ब्राठिय़ों द्वारा | 


पीट-पीट कर ठींक किया बा रहा है । परन्तु इन चारों 
में अपने राम भारत के ल्विए ज्ञानवर को उपाधि डी ठीक 


समझते हैं। जानवर के लिए दो ही इलाज हैं--या तो | 


पीटा जाय या काँजीहौप में बन्द किया जाय, सो यही 


ढोनों इलाज भारत के लिए काम्र में लाए जा रहे हैं। 
इसलिए यह प्रमाणित हो गया, कि भारत जानवर हे |. | 
झ्रव यदि कोई दोष दे तो तुब॒सीदास जी को दे-लॉर्ड . 


इरविन को नहीं, क्योंकि हरविन स्रहोदय तो उन्हों को 
आज्ञा का पालन कर रहे हैं । द 

... ल्लॉड इरविन सज्जन भी बड़े हैं। एक लॉड्ड 
उहरे-लॉर्ड लोग बहुधा सज्जन ही होते हैं। यह: 


ब्रिटिश-स्टृति का वाक्य है । स्छतियों का वाक्य कूठा 


.. नहीं होता। उनकी सज्जनता उनके डन विचार्रों से, 
.. जो वे कमी-कभी अपने वक्तव्य में प्रकट किया करते हैं, 


उसी प्रकार प्रकट होती है, जिस प्रकार लड़के को पीटने 


. के पश्चात उस्ते खुम्रकार-पुवकार कर समझाने में एक 
शिक्षक की सज्जनता प्रकट होती है। उत्तकी सज्जनता 


का एक बहुत मेँकल्ला प्रमाण यह है भारत में इतना | हे 
ग ल्लोग जेल जाते हैं झोर ज्ञाडियाँ तथा गोलियाँ 
खाते हैं। इसब्रिए ब्योगों को मुस्तीबत में डालने वाली 


उपद्वव हो रहा है, परन्तु उन्होंने झाज तक समेशीनगर्नें, 
तोपें और बस कहाँ नहीं चल्वाए--अधिकतर ल्ञाठी 


|. 
शी 
हक 7, 





अजी सम्पादक जी महाराज, रे 





| थी ? इस पर भी उन्होंने यह किया कि कॉड्म्रेस को 
ग़ेर-क़ानूनी क़रार दे दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, 
यह बात सिवा अपने राम के और कोई नहीं छानता । 
| यह रहस्य और किसी को तो बताता नहीं, पर सम्पादक 


| हाथों सब मजब॒र हैं। अपने राम को भी इस दिल्ल के 
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कॉ्मेत ही है। भौर बह मानी हुई गा है कि 
लोगों को मुसीबत में डाले वह हर 
| अतएवं ल्लॉट साहब ने इस शत्र से के 
| | रक्षा करने के निमित्त इसे गे(-कानूनी करा हे 
अर | | ज़रा सोचिए कितने उपकार का काम किया है। फिर बी 
4 4ाओ 46 5 | | ल्लोग उनका एहसान नहीं मानते । यह ज़माने को 
)) | | है--र क्ष्या कह जाय । अपने शत्रु का शरद के हे 
| मिन्रवत समझा जाता है। इसलिए लोगों का कतः 
| है कि वे लॉड साहब को भी अपना मित्र सम | परन 
| समझें तो तब जब बुद्धि हो, झाँखें हों। इन्हाँ बात 


लाठी तो बहुधा यों भी चलत्ना ही ढछरती है । हिन्दुस्तान री देख-देख झपने राम का तो भेजा फिर गया | मानते 


में ज़रा-ज़रा सी बात पर लाठो चत्र जाती है, फिर इतने | हो £ कितनी राहुट बात कहता हूँ । है। ऑ्ि 
बड़े उपद्व पर त्राठी चलती है तो कौन सी बहुत |. लॉर्ड महोदय योद्धा भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ऑॉड- 
बड़ी आरी बात है। रही गोद्बी-सो गोलियों से | नेन्स के कैपे-कैसे अख्त फेंके हैं--कैसे-केसे तौर चलद्या5 
तो यहाँ के बच्चे खेला करते हैं। अन्तर केवत्र इतना है हैं । अर्जुन के बाणों में भो इतनी शक्ति नहीं थी, नितनी 
कि बच्चे लाख, पत्थर और काँच की गोलियों से | लॉर्ड साहब के हन ऑडिनेन्स रूपी बाणों में है। एक 
खेब्यते हैं --ये गोदियाँ लोहे ओर सीसे की होती. हैं। बाण छोड़ा शौर धड़ाघड़ प्ादमी जेल के भीतर जाने 
इसके अतिरिक्त गोलियाँ किसी की हत्या करने के लिए | त्गे। वढल्याह क्या कमाल है ! इन्हें सम्मोहन बाण कहा 
थोड़े ही चन्नाई जाती हैं। वे तो केवल डराने और जाय या क्‍या कहा नाथ । दूसरा बाण छोड़ा तो समा- 
चार-पत्र प्लेगी चूहों की तरह मरने जगे | थोफ़ झोह ! 
आर जाती हे वे मर जाते हैं, जिनको कष्ट भोगना बदा | कुछ ठिकाना है! देख कर बुद्धि चक्कर खाकर रह जाती 





] 
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ओर कभी-कभी गोली से ही काम लिया। 


चक्रकी तरह घूमता रहता है और अपना प्रहार करता 
रहता है। इन्हीं बातों को देख कर कहना पढ़ता है कि 
अज्जरेज़ बहादुर की झन्तक़िल को कोई नहीं पा सकता । 
परन्तु सब से बड़ा अफ़सोस यह है कि हिन्दुस्तानी हथ 
बाणों के प्रहार भी सहन कर गए । हसको बेचारे ल्वॉड 
इरविन क्या करें-कोई बेहयाई का जामा ही पहन स्व 
तो मजबूरी है । हिन्दुस्तानियों में ज़रा भी हया और 
शर्म होत तो जनाब छुरी मार कर मर जाते, सल्डिया 
खाकर सो रहते, परन्तु इन श्ॉडिनेन्स के विरुद्ध कमी 
पघिर न उठाते। भत्ते आदमो जिम बात के पीछे एक बार 
ज़िल्ल्त उठाते हैं, उसे दोबारा कभी नहीं करते । लॉडे 
इरविन ने यही सोचा था कि हिन्दुस्तानी सब भले 
आदमी हैं-जहाँ एक-एक दुफ़ा पिटे ओर जेल गए, बस 
ठीक हो जायेँंगे। उन्हें स्वप्न में भी यह ह्ाशा नहीं थी 
कि ये इतने बड़े बेहया निकल्षेगे कि बार-बार पीठे जाने 
पर भी चही काम करेंगे । अफ़सोस इन ! काले आदमियों 
ने भारत की इज़्ज़त मिद्दी में मिज्ला दी । भमज्ञा बताइए 
तो घही ज्ञाट साहब जब अपने देशवासियों से भारत- 
वासियों की इस बेहयाई का हाल कहेंगे, तो वे सब अपने 
जी में क्या सोचेंगे। में तो उप्तकी कल्पवा करते ही छ ज्जा 
से स्वर्ग के फाटक तक पहुँच कर फिर घर छौट झाता 
हूँ । सम्पादक जी ! झावरू ओर नेकनामी बड़ी चोज़ है, 
जब यही न रही तो फिर स्वराज्य तो क्या साम्राज्य भो 
व्यथ है !! 
लॉड इरविन महाशय की नेकवीयती का नमूना 

भी देख ल्लीजिए । हिन्दुस्तानी लाख शोर मचाते रहे, 
परन्तु उन्होंने गोल्रमेज कॉन्फ्रेन्ध करा ही दी | कॉड्जेस 
वाल्ने नहीं गए तो उन्होंने अन्य ज्लोगों को फॉलस-फेस 
कर भेज ही दिया। क्‍यों ? इसलिए कि यदि वे लोग 
वहाँ पहुँच जायंगे तो बेचारों को कुछ न कुछ मित्र ही 
जायगा-ज़ाबी हाथ बहीं ल्ोटंगे। झजी जब रोएँगे, 
चिह्नाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो कुछ न कुछ जे ही श्याएँगे । 


उनके भाग्य में यही बदा होता है। इरविन मद्दोदय | 
किसी का भाग्य थोड़ा ही पत्रट सफते हैं ! 

ल्वॉर्ड इरविन सहृदय भी बड़े हैं। सच पूछिए तो 
सहदयता के कारण उनके प्राण सझ्टूट में हैं । इस दिल्ल के | 







कारण झपना दम नाक ही में रखना पढ़ता है; क्योंकि 
जहाँ ज़रा भी दम नाक के नीचे उतरा, वहीं दिल्ल 


जी में आता है कि यह दिल्ल किसी को दान कर दें। 
जब यह न रहेगा तो नाक में दम भी न रहेगा; परन्तु 
कोई सुपात्न ही नहीं मिलता । सो जनाब इस दिल्ल से 
हमारे लॉड साहब भी परेशान हैं | ऑडिनेन्स जारी तो 
करते हैं, परन्तु सुना है कवि जारी करने के पहले एक 
घयटा और बाद को एक घयणटा बैठ कर ख़ुब रोते हैं । 
यदि यह बात सच है, तो इससे अधिक सहृदयता का 
प्रभाण और क्‍या मिल सकता है ? ऑॉडिनेन्स जारी न 
कर तब भी नहीं बनता । इधर इन काले आदमियों में 
यह ग़ल्नतफ़हमी फेल जाय कि लाठ साहब दब गए, 
ठधर भारत-मन्त्री और ब्रिटिश सरकार आँखें मीली-पी जी 
करें। इसब्निए बेचारे सब से ज़्यादा मजबूर होकर ऐपा 
करते हैं। ..- " 

लाट साहब की सहृदयता का दूसरा प्रमाण यह हे 
कि वे अपने वक्तव्यों में हिन्दुस्तानियों को यहो समभाते | 
रहे कि देखो सत्याग्रह से अज्ग रहो वरना तकद्वीफ़ 
उठाश्रोगे और स्घराज्य भी न मिलेगा। सो जनाब वही 
हो रहा है। हिन्दुस्तानी जेल्न के कष्ट भोग रहे हैं, त्रादी 
और गोलियाँ खा रहे हैं ! झजी जनाब ! त्राठियाँ कुछ 
फूल की छुड़ियाँ नहीं भौर गोलियाँ कुछ क़व्वतेबाइ की 
गोलियाँ अथवा चूरन की गोलियाँ नहीं हैं, ज्रो फ़ायदा 
पहुँचावेंगी। गन्धक बटी और बारूद बटी में बड़ा अन्तर 
है। सो जनाब यदि ल्वाट साहब में सहृदयता न होती 
तो वे बारस्वार चेतावनी क्‍यों देते। उन्हें क्या ग़रज़ 





इसे न समझें, परन्तु मगवान तो समझते हैं | झोर लाट 
साहब ने हिन्दुस्तानियों को समभाने के लिए यह किया 
भी नहीं, वह तो अपना परल्ोक सुधार रहे हैं । 
और देखिए गोलमेज कॉस्फ्रेन्स के ल्षिए आपने 
कितना. बढ़िया ख़बरीता भेजा है। लोग उसमें भी 
[ शेष मैटर ३१व पृष्ठ के दूसरे कॉलम पर देखिद | 


जी, आपको बताए देता हैँ । सुनिए, कॉड्येस के कारण 


पं का शत्र है | या ५ 3 


लाट साहब का इतना उपकार क्या थोड़ा है ? हिन्दुस्तानी . 
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मनोरमा 

यह वही उपन्यास है, जिसने 
एक बार ही सम्राज़ में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल छोर बृद्ध- 
विवाह से होने वाल्ले भयहूर 
दुष्परिणामों का इसमें नप्न-चित्र 

_ख्वींचा गया है । साथ «ही:हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन ओर 
पतिव्रत-घधर्म ,का बहुत सुन्दर 
वर्णन है । मूल्य केवल' २॥) 


घाहणजनहथ्‌ 


यह वही उपन्यास है, जिसकी | 
६००० प्रतियाँ ड्ार्थों-हा थ्‌ बिक 
चुकी हैं । इसमें सामाजिक छुरी- 
फियों कशणेसा भण्डाफोड़ किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल 
ध्जायगा4 नाना प्रकार के पाखण्ड 
एवं अत्याचार देख कर आप. 


आँसू बहाएं बिना न रहेंगे । 














गर्भावस्‍था से लेकर ६-१० वष॑. । इस पुस्तक में बहुत ही सुन्दर । 
तक के बच्चे की देख-भाव एवं | और रोचक सामाजिक कहानियों 
सेवा-शुश्रणपा का ज्ञान प्रदान |. का अपूर्व संग्रह है। सभी कहा- 
करने वाली अनोखी पुस्तक । .। नियाँ शिक्षाप्रद हैं और उनमें 
माताओं के लिए यह पुस्तक | भिन्न-भिन्न सामाजिक कुरीतियों 
झत्यन्त ग्रावश्यक है। एक बार | का नप्न-चित्र खींचा गया डे। 
झवश्य पढ़िए ! तथा अपनी धर्म | आपषा अत्यन्त सरल्व व सुहावरेदार; 
बरी को पढ़ाइए ! मूल्य केबल २) मूल्य केवज्न १); स्थायी जआाहकों 
स्थायी आहकों से १॥) से ॥॥) मात्र ! 

























्कज ्स्थफच्ाणण साफ आणपूए एू का भार 





जतओ- - ५“ ++>“7++- 
ध्ु 2 





चले 6५ ७ ; 
रषएरः-शब्ूर 
आदर्श-भावोंब्से "भरा हुआ यह सामशजिक उपन्यास है। 
शकूर के प्रति गो का आदुर्श-प्रेम सबंथा प्रशंसनीब है। 
बाक्षिका गौरी को धूर्तों ने किला प्रकार तड़ किया। बेचारी 
बालिका ने किस प्रकार कष्टों को दीर कर झपफ्ना मार्ग साफ़ 
किया, ध्न्त में चन्द्रक॒त्ना "नाम की एक पेश्या ने उसब्हो 
केसी सच्ची सह्ायता'की और उसका विवाह अन्त में शझूर के 
_ खाथ कराया | यह सब बाते ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्थी- 
समाज का सुखोज्ज्वल होता डे | यह उपन्यास निश्चय ही 
समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा। छुपाई-सफ़ाई सभी 
बहुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल-#॥|); 





क््कनः के पा 
' हिन्दी-संसार के सुविख्यात-त्तथा बॉद'-परिवार के सुपरि- 
चित कवि आनन्दीप्रसाद लीकी मोजवाब लेखनी का यह 
सुन्दर चसत्कार है | श्रीवास्तव महोदय की ऋतिताएँ भाव आर 
_ >> आाणषा की दृष्टि से कितनी सलीव होती हँ--सो हमें बतलाना न . 
223८८ होगा । इस पुस्तक में आपने देश को प्रस्तुत होनावस्थर पर 
अश्रपात किया है। जिन ओज तथा करुसापूर्ण शब्दों में आपने 
नयनों को घिक्कारा और ल्ज्जित किया हे, वह देखने ही-की 
च्वीज़ है-व्यक्त करने की नहीं। छुपाई-सफ़ाई दशंनीय ! दो 
रप्नों में छुपी हुई इस सुन्दर रचना का स्योछ्लबर केवल +-:); 
स्थायी आहकों से ।)॥ सात्र !! 
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कु भौ सा फेय क्तीदाह | ब्शशात फर फानी | । 
हस पुस्तक कर आोर पश्चिस धरम के नाम पर खियों'“के यह एक छोटा-सा शिक्षाप्रद 5 
का आदर्श ओर दोनों की तुल्नच्र ऊपरूछोने बाले पेशरचिक अत्या- सामाजिक उपन्यास है। सनच्य गा 
बढ़े मनोहर दक्क से की गई डे। चोरों का यह रक्त-रन्नित इति- के जीवन से : सुख रह हक नस कह 
यूरोप की विलास-प्रियता और |। हास है। इसके एक-एक शब्द से. | किस प्रकार ना, हे 2 कर ध।। 
ै क्‍ 255 होने जय दा | वह बेदना भरी हुईं है कि पढ़ते समय मनुष्य को कैसी-कैसी कडि ४: ॥ 
न्‍ त वर्णन किया गया हे । ।& ही पअऑःँसुओं की धारा बहने नाइयाँ सर सहन 26 है | 
शक्ष और शोकिया का आदश | छेगी। किस प्रकार स्त्रियाँ सती वरल्पर की फूट एंव. बेस तय हा 
जीवन, उनको निस्वार्थ देश-सेवा; होने को बाध्य को जाती थीं कं जज्ञती | जे सा भ्रय कक 5/2 35 | 
: दोनों का प्रसय ओर अन्त में | हुई चिता से भागने पर उनके इन सब बस के दोता ह | 
संन्यास लेना ऐसी रोमाब्चकारी ' ऊपर केसे भीषण भ्रह्यर किए जाते |. ् * जात! का इसमें बहुत ॥ 
. कहानी है कि पढ़ते ही हृदय | थे--इसका पूर्ण वर्णन आपको । हु शीलता उन्दर वर्णन सिल्ेगा। उमा- ७ 
गदगद हो ज्ञाता है। सजिल्द इसमें मिलेगा ! सजिल्‍्द एवं - » स्वा्थ-स्वाग और परोप- |॥ 


| | मझ्ामिक-पान्दिर 
| यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, 
मौकिक, सामाजिक उपन्यास हटे। डे 
द इसके पढ़ने से आपको पता. _ 
._॥| | छागेगा कि विषय-वासना के भक्त 
हि कैसे 'बमन्चल, झख्थिर-चित्त झौर 
.. 9 | ऊघुर भाषी होते हूँ । 2 
| उद्देश्य-्यूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे | 
ही | और अत में फिर उनकी कैसी 
5 हित | दुर्दशा होती है--इसका बहुत ही 
| | सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया 
| | गाया है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त . 
् सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) 


> ची 


_ ० कि हक अं आओ, । 
3--5+-ज्व 0 3 ७----_-नद 3 
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ता -- : .. मन किम 


| पुस्तक का मूल्य केवल २॥) स्थायी | सब्िय्र े क्‍ : कार का बहुत ही अच्छा चित्र । 
आम 2 53 ॥ 2 कक शक :२॥):: खींचा गया है।, थे कक. । 

ै पट स्थायी आहको से १। ॥) स्थायी भा 5, ऊचेख (न) जब 

जद ह लय ; ः "हे त् से ज5)॥ 


स्तर रे चन्द्रलाक, डक 


हैँ 
हक 
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[ श्री० शैलेन्द्र कुमार जी अवस्थी ] 


गः २३ पघक्टूवर के “भविष्य! में श्री० यदुनन्दन बरावर-बराबर बॉट दिया जावे। किन्तु साम्यदाद कदापि | 


प्रसाद जो श्रीवास्तव का साम्यवाद' शीष॑क एक | नहीं कहता है, कि यदि पाँच व्यक्ति हैं और उनमें से 


ब्लेख प्रकाशित हुआ्मा है । उसे देख कर कहना पढ़ता है | एक परिश्रम कर पाँच रुपया पैदा करता है तो शेष 


कि ज्ोगों में साम्यवाद के विषय में कैपी आन्तियाँ | जो निकस्से बैठे रहे हैं, उनमें से प्रत्येक को बराथर- 
फेल्ली हुईं हैं । लेखक महोदय ने भी, ज्ञात होता है, क्‍ | बराबर रुपया बाँट दिया जावे; बल्कि साम्यवाद 
आन्तियों के आधार पर अपना यद्द लेख त्विख मारा है। | प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रस के उचिद फल को 
मैंने जो कुछ भी इसके सम्बन्ध में अध्ययन किया है उपसे | दिल्लाने के लिए तदता है। जैसे किसाब वर्षा, गर्ञी, 













में कह सकता हूँ कि ल्लोग उसके वास्तविक दद्देश्य | धूप की कड़ी यातनाओं को सइता है भौर यदि दस | 
सन अनाज पैदा करता है, तो उसे केवल्न एक मन ही | 


भथवा तत्व को बहुत कम समसे हैं। आशा है यह मेरा 
छोटा सा ब्ेख लोगों के आन्ति-निवारण में थोढ़ी-बहुत 
सहायता करेगा ! 


मिक्ता है, जो उसके ही पेट-पाह्नन के ल्विए भी झप- 
। | यांप्त है, तब कुटुम्ब को क्या खिलाए ? और शेष हिंसा 

_ झआजकबत्र रशियन क्रान्ति की सफलता तथा सोवियट | के बल्ल पर सज्गडित सरकार और उपके पिद्दू ढकार जाते 
सरकार की श्राश्रयंजनक उन्नति ने सारे संसार को | हैं । लेकिन साञ्यवाद साफ़ जवाब देता ऐै कि यदि 
आश्ररयान्वित कर दिया है। इस सबका मूल्नभूत आधार | सरकार और उसके पिट॒ठ ( ज़्मींदार आदि ) किसान की 
साम्यवाद है। श्ाज इसीं साम्यवाद ने तमाम दुनिया | यातनाओं में शामिल्र नहीं होते तो उन्हें उसके ( किसान 
में तइलक़ा मचा दिया है। आज्ञ दल्नित राष्ट्र उसके शुमा- | के ) परिश्रम के फल्ल भोगने का कोई अधिकार नहीं 
गमन को बाट बढ़ी उत्छुकता से जोह रहे हैं। जिसने | है। इसी प्रकाः प्रत्येक बात में प्रकति-प्रदत्त अधिकार 
लाखों म॒ब्यों का गुलामी से उद्धार किया है। यहाँ | छे द्विए साम्यवाद कड़ता है। वह कहता हे कि पृथ्वी, 


इमें यह विचार करना है कि वास्तव में यह क्‍या है, | सं, चन्द्र आदि प्रकृति-प्रदत्त वस्तुश्नों के भोगने का. 


जिसने सारे विश्व को हिला दिया, जिसके लिए लोग | श्रधिकार प्रश्येक को समान है । झब यदि एक राजा- 
इतने उत्सुक हैं ! 

.. वास्तव में साम्यवाद्‌ की झआधार-शिल्ना सत्य पर | उपयोग न करो, तो यह उसझ्ठे साथ में अर पाचार नहीं, 
स्थित है। संसार के बड़े-बड़े मह्दाउुरुष, जिन्होंने संसार | घोर भर्पाचार करना है । 

के उद्धार के लिए अपने अमूल्य जीवन को उत्पर्ग कर 
दिया दे, इसके प्रवर्तक हैं । यही कारण है कि संसार की 
अधिकांश प्रजा अपने उद्धार के लिए इसी की झोर दृष्टि 
लगाए बेडी हैं । 

तब तक कोई धर्म या सिद्धान्त विश्द-ब्यावी नहीं 

हो सकता, जब तक उसमें कुछ सत्य ( तत्व ) नड्ढीं पता नहों किया था व रिक नम व व लाता 
रहता है । मनुष्य सब॒द्धि (/२७॥४०४४)) प्राणी हे, वह दिना हज करने शोर संसार में सख शान्ति रपानित करने के 
बुद्धि से कास लिए कभी किसी वस्तु को ग्रहण नहीं ४ (सर 
श कर सकता हे | लेखक महाशय बिखते हें कि साग्यवाद 
.. का मुख्य लिद्धान्त यह है, कि प्रत्येक व्यक्ति को समान 
अधिकार होना सलाहिए और यह हो ही नहीं सकता है। 
में समझता है. कि लेखक महाशय हसके दास्तविक अर्थ 
को नहीं समझ सके । इसका श्रर्थ यह कद्ापि नहों हो 
सकता, कि यढ़ि किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को फाँसी देने 
का श्रधिक्वार है तो प्रत्येक व्यक्ति को फॉँसी देने का 


धन के समान वितरण पर अधिक ज़ोर देता.है । हसीसे 
संधार को दृष्टि लोभ के वशोभूत होकर साम्यवाद 
| को भर विशेष रूप से झाकृष्ट हुईं है, कोरा अम है। 


भाइयों का सामना घैय॑पूर्वक किया। श्रन्त में वह सफल 
भी हुए । दूसरी बात इसके विरोध में कही जा सकती ऐ 


के द्रोभ में केसे फैप सकता है । क्या सारी दुनिया अन्धी 
हो गई ? क्िप्ती घात में जब॒ तक ल्लोग कुछ विशेषता 
नहीं देखते, तव तक ग्रहण नहीं करते । 

गे लेश्क श्राश्चय करता है कि सारी दुनिया 


द्ताः् च्ज्ज्छ्क 


#->] 
न्र 


चाहिए कि राष्ट्र के प्रध्येक व्यक्ति को अधिकार होठा 

चाहिए, कि थदि उसमें रा दे कर द हे हे इस ओर आऊप्ट हो रहे हैं । 

सा ती " ; ह ५ छगात हो सकता ६ ।नकिव ४५ १27 भर को 

वाह्रती है, तो वह भी 2 जम पथ पि में वो समता हूँ कि भारतीयों का इस ओर 
होता चाहिए, कि यदि छोई अपराध राष्ट्र का 5 रे पट होगा स्वाभाविक ही है, क्योंकि पूर्व-काल 
करता है और वही अपराध राष्ट्रपति ( राजा ) करता है | आकृष्ट हा नर कर 
तो व्यक्ति को फाँधी का हंकक्‍म होता दे और राजा | 
'ह तो मेरा ईश्वर मदत्त हक़ (200० (र8॥ | 
॥ 9 कहता है और मबमार झ्द्र/वार करता है। या यों 
. हवा चाहिए कि यदि कलक्टर की वनख्वाह २२००) 
हैए की जि हज न ञ व प | हे हर पे 5 सं च्हं 
. 0 पासिक हैं तो जो कोई इस पद पर हो, उसे वह ; 2 की शिक् 
बा व री | हि ; न क्लि हिन्दुस्तानी काबे कर्तत्नान समय में भी मह॒षि दयानन्द की शिक्षा 
बा धर ८2 कली नर शोरे यूटोपियन को | साम्यवाद से मिज्ती-जुकछती ही है । कहाँ दकू कहें, 
हक 53 3 752 ते हें। | संसार का सहापुरुष, अहिलसा का अचत्तार, सत्य-शान्ति 
| ०२५, जब दोनों एक ही कार्य करते हैं । प्य हनन की मै भी गल्लि दी | 
हक. धर के वित्त ह कया च में छेखक का मत यह | को दिग्य मूति भह्यात्मा गांधी भी आहद्ध साम्यवा 
| है। 0 ४ पितरण के सरवन्ध में छज़क की सह ट हे 


आल आर अल » की... 3 मा जे 


समाज का सज्जठन सास्यवाद के ही आदर्श एर स्थिर था । 
यही कारण है कि उप्त समय का भारत सब वैभवों से 


की 0 3.9 ३ अं 
सकी तह 


४७ चआ 
के 


| ल्‍* है कक रे 














आरत ने इसे भुल्ाया तश्षी र्सावत को पहुँचा | 


है भा मर मर का शिष्य ऐ । यही महात्मा | 
है गाता ७९. «५. घन क्षव में | जगह़न्धय महात्मा टॉक्स्टाय का शिष्य ३ । यहा मह 


कं 
 आनक ४ न 
पे 










संसार को सुना रहा है तथा सुनाएगा । 


नाम्धारी मनुष्य किसी से कह्दे कि सूर्य के प्रकाश का | 
प्रतिष्ठा करेगी और बह आदमी रुपयं भो इज़ज़त नहीं 
| चाहेगा । किन्तु आजकलत्न ऐसा नहीं है। प्रज्ञा दुराचारी 


ज्ेखक महोदय ने लिखा है कि साम्यवाद विशेषतः 


क्योंकि इसके श्रवर्तकों ने कुछ लालच या स्वार्थवश | 
लिए अपना सवंस्व उत्सगग कर दिया | बढ़ी-बड़ी कठि- | 


कि जब भजुष्य सब॒द्धि प्राणी ( 7२०॥००७४। ) है तब वह घन | 
| किन्तु घाजकऋक्ष-ऐसा नहीं कि गुरु जी ईश्वर से भी बढ़ 


न चाहिए । बल्कि इसका झाथ यह होना | ५ तो हे 
ग्रध्रिकार होना चाहिए | बल्कि इसका अर्थ यह हो इसको शोर आक्ृष्ड होवे तो होवे, किन्तु आत्मा, प- 
सात्मा, घुशज॑न्भ में आस्था रखने वाले भारतीय क्‍यों | 


( वैदिक काल, झार्य-पर्यता ) में भारतीय राष्ट्र एवं | 


सम्पूर्ण था तथा भारत में घुख्न-शान्ति का राज्य था | जब _ 








भारतीय सभ्यता के रुप में साम्यवाद हे 
एक बात भारतीयों के साम्यवाद की झोर ही 
की यह भी हे कि साथ्यवाद ४8 की दा सी हे 
लिए व्याकुल्न है और मारत की वर्तमान दशा ५ था 
जिसके लिए क्या समाज, क्या राष्ट्र-सभी में ६ 


|| सन्देश 





| ज्ञबदंस्त क्रान्ति होने की आवश्यकता है। और वह 


क्रान्ति साम्यवाद के द्वारा ही सफल हो की ४ 
बिना सामग्यवाद के भारत का उद्धार भ्रसम्भव सा प्रतीत 


| पीता है । 


भारत सर्देव से परोपकारी रहा हे और भारतोय 


 धभ्यता ही से संसार में सुख-शान्ति स्थापित होगी। 
| भविष्य में भारतीय सभ्यता ही संप्तार की उद्धारक होगी 


ओर विश्व उसे अपनाएगा | इसब्विए इसमें कोई आश्चर्य 


| नहीं जो भारतीय इधर ऊुकें ! 


अधिकार की बाबत लेखक का मत मालूम पढ़ता 
हे कि वह सामथ्य के अनुसार घटता-बरढ़ता है। तो यह 
जाकी लाठी ताकी भेंघ वाली कहावत हुईं। इसमें 
आदित्य और मजुष्यस्व को स्थान कहाँ ? यह नियम त्तो 
संसार में सदेव से रहा ही है कि जिप्के हाथ में शक्ति 
हुईं उसी ने निर्दोष ग़रीब प्रजा को लूट कर मनमाना 
अत्याचार किया। साम्यवाद ऐसे अधिकार का कट्टर शत्रु 
है। किन्तु हाँ,आ।यं-सभ्यता की दो मूत्र बातें नहीं भलाई 
जा सकतो हैं--(१) अधिकार-मभेद, (१) गुरुषाद । 

अधिकार मेद--छोटे-बड़े का हिसाव रहेगा ही। 
समाज या राष्ट्र में सभो अनुष्य साधु-महास्म्रा, राष्ट्रपति, 
विद्वान अथवा नेता नहीं हो सकते हैं । यदि कोई प्रति- 
भाषान्न या सर्वप्रिय नेता है, तो जनता ( निम्न श्रेणी के 
पुरुष ) स्वयं ही उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी 


राजा के अत्याचारों से पीड़ित होकर उसके अस्तित्व को 
भिटाना चाहती है और राजा [)976 7२४) ० [तू 
( यह राज्ञा का ईश्व-प्रदत्त हक़ है ) चित्ना कर, हिसा 
ओर पशु-चल्र के झ्ाधार पर प्रज्ञा की इच्छा के प्रतिकृल्न 
ज़बद॑स्ती प्रज्ञा का माननीय बन कर, प्रब्ना के प्रिय 
नेताओं को जेल सें ढाल कर, अपने स्वागत का भार 
प्रजा के कन्‍्धों पर बलात्‌ डालना चाहता है। सास्य- 
वाद ऐसों को कोरा जवाब देता है और हस प्रकार 
आय-सम्यता की रक्षा करता है और लोगों को परतन्त्र- 


' वा से छुड़ाता है । 


गुरुवादु के अनुक्तार भरो छोटे-बड़े का मेद रहेगा। 


कर बन बैठें | गुरुवाद ने भारत को तो चौपद ही कर 
दिया । गुर्वाड की पोप-ल्लीलाओं ने धर्म भौर ईश्वर हे 
नाभ पर क्या-क्या कुकर्म नहीं किए ? ऐसे ग़रुवाद का 


| साम्यवाद झवश्य कट्टर विशेधी है । 


हे ल्रेश्चक महोदय की इस बात से हुम सहमत नहीं 
ईं कि 'संधार में हो ग्रवस्था या अधिकार का भेद है 


| वह छू त्रेम नहीं है भो? न केवज्न वह दतंमान काल की 
| परिस्थिति का ही परिणाप्त है । यह भेद्‌ पूर्व जन्मों के 


कर्मों ओर वतंमान परिश्रम के फल्न-स्वरूप है ।” कारण 
यह कि बहुत से ग्रधिका(-भेद, जैसे शूद्रों को सड़कों पर 
न चलने देवा, उन पर आप्तानुषिक अस्याचार करना, किप्ली 


को अबदुस्ती ग़ज्ञाम रखना आदि, दिलकुल्न क़त्रिम हैं | 


यह भेद पूर्व धर्मों के कर्मों के अनुसार और वर्तमान 
परिश्रम के फल्न-स्वरूप हैं तो दूसरे के परिश्रम का 
'फन्न छीनना क्‍या कृत्रिम श्रधिकार नहों है ? जेसे 


| किसाम पैदा करे, कष्ट सढ़े भोर राजा पूर्व जन्म का झधि- 
'कार जता कर छीत ले। साम्यवाद इसकी वाबत साफ 


कहता है कि प्रत्येक को भ्रपती मिहनत का फत्न सिल्ले | 
प्रत्येक मनुष्य को श्रपनी उन्नति करने का छुणवसर देना 
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दुंदे ई।५ # ही सकी 
दे जी की चिहेया कह व 
शिक्षा और विनोद का यह श्पू्त भण्डार है। इसमें पुस्तक का “चित्तौद! शब्द ही उसछी विशेषता 
सा कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का | बतला रहा है। क्‍या आप इस पविश्न बीर-भूमि की | रक्षता का यह हिन्दी श्रनुवाद है । नाटक आदि से अन्त 
विचेचन बहुत ही सुन्दरतापूत्रक किया गया षट । हिन्दी: _साताओझं का सहान साइस, उनका दांरत्व ओर आत्म- | तक हॉस्यरस से भरा हा है। शिक्षा और विनोद की 
संसार में अपने ढड़ की यह अनोखी पुस्तक है | भाषा | बल भूत गए £ सतोत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुई | अपूर्व सामग्री है। सनोरक्षन के साथ ही सामाजिक 
झत्यन्त सरल है। बच्चे-बूढ़े, सत्री-परुष--सभी के कांम | चिसा में कूद पड़ना आपने एकदम बिसार दिया ? याद | कुरीतियों का भी दिग्दृशन कराया गया है। सचित्र ओर 
की चीज़ है। मूपन केवल ३); ले० दुबे जी? । रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके बदुत- | सजिल्द पुस्तक का मूल्य २); ले० जी० पी० शक्रीवास्तद 
रे द का ख़न उबल उठेगा ! पुस्तक पद्घ्॒षय है, उसका छुकू- | 
ऋाणबछहछा 


एक शब्द साहस, वीरता, स्वाध-त्याग और देश-भक्ति |... | | 5 - 
से ओत-प्रोत है । मूल्ब केवल लागव मात्र १॥) स्थायी श्र ड्क्न्ह्ह्थ् हि 5 पु 
झत्यल्त मनोरक्षक, शिक्षा और विनोद से भरी हुईं 
कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 


आहकों से १८) ल्ले० “बर्सा' एम० ए०। . _- इस पुस्तक में हिन्दुयों की नोलायक्रां, सुलदभान 
सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे दक्ष से | 
किया गया है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 


गुर्ढों की शरारतें और ईसाइयों के: इथकण्डों को दिक 
भयहूर झनथों की भी भरपूर चर्चा की गईं है । एक वार 


चश्प कहानी का वर्णन किया राया है | फिस अकार 
झबश्य पढ़िए । मूल्य केवल ३); ले० 'कोशिक! जी | 


मुसलमान और ईसाई अनाथ बालकों को छुका-कछपा 
कऋहात्का इसए 


इस पुरूक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, रोचक | तथा बहका कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
और सुन्दर हवाई कहानियां संग्रह की सई हैं। कहानियों पूरा. दृश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा । भाषा अत्यन्त 

ईसाई-धर्म के प्रबतक, महान सांसारिक आपपत्तियाँं 
तथा यातनाओं से आजीवन खेलने घाल्ले, इस महान 






















जगव्यसिद्ध नाटककार 'मोलियर” की सर्वोत्टृष्ट 





को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त द्वो जायेंगे ओर सारी | सरल तथा मुद्वरेदार .है। शीघ्रता कीजिए, थोडी दी 
चिन्ताएँ दूर हो लामेंगी । बाल्लक-बालिकाओं के लिए ॥ प्रत्तियाँ शेष हैं । मूल्य केचल ॥॥); स्थायी आहकों से ४-८) 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । केवल एक कहानी उनको 


सुनाइए--प्झी के सारे उछ्जने लगेगे घोर पुस्तक को । कु ड्ष््‌ स्क्लेणल ल्श््‌ ञड ब्लेड मद ्ड 
पढ़े बिना कदापि न मोनेंगे । मनोरक्षर के साथ ही उप ०९७ ट के ह्द्द्र्‌ ्डु 


पुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक मलुष्व के पलिए अम्त प्रत्येक फहानियों में शिक्षा की भी सामग्री है | शीघ्रता | सम 
। + तल्य है। इसके केवल्य एक बार के पढ़ने से आफ्की कीजिए, केवल थोढ़ी छॉपियाँ और शेष हैं। सनिल्द हट 80087 ५ 
। क्यात्मा में महान परिवत्तन हो जायमा--एक दिव्य ज्योति | घुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी आदकों से १) कहएनिया हु 
। रुस्पन्न हों जायगी | सचित्न ओर समिलद मूल्य २॥) 2 व ८ 7 ला हे यु 
| 25%. ्ल् नए ह्व्र्‌ छशक्तह ॥४रूक छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह सुनने में आ ४ 
४ काल ऊ्क है फ््छ 6 ४३४ है कि आरतवर्ष आयरलेयगड बनता जा रहा दे । ७ 
ह बे कु एिनिसकप उस आयरलेण्ड ने अज्नरेज़ों (की गशुर्भमी से किस तरइ. 












समाज की जिन प्रनुचित और भअश्ल्ील ध्मस्खरओं 
के कारण ख्री और पुरुष का दाउपत्य जीवन दुखी ओर 
छसन्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काछ से 
फैली हुई जित सानसिक भावनाओं के द्वारा उत्तका सुख- 
स्वाच्छल्षपूर्ण जीवन घणा, अवहेलना, द्वेष आअरर कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्व॒तन्त्रता- 
पूर्वक उसकी धालोचना की गई है और बताया गया है 
कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सस्तोष का जीवन 
बन सकता है । मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहर्कों से १॥) 


इस पुस्तक में पूर्दीय और पाश्चात्य, हिन्दू ओर | जुआ पाया झौर वहाँ के शिनफ्रोन दुल्ल ने किस 
मुसलमान, खी-पुरूप--सभी के आदश छोटी-छोटी कौशल से लाखों अड्करेज्ी सेना के दात खटद्ट किए, 
कहानियों हारा उपस्थित किए गए हैं। केवल एक बार | हक रोमाह्जकारी वर्णन इस पुस्तक में पढ़िए । इसमे 
के पढने से |बालक-बालिकाओं के हृदय [में दयालुत! आपको इतिहास और उपन्यास दोनों का सज़ा मिल्लेंगा । 
परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पविन्नता आदि मूल्य केदल दस आने । ल्ले० सत्यभक्त । 
सदगुणों के अक्कूर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य से | 
उनका जीवन उसी प्रकार महाव और उज्ज्वक्ल बनेगा। 
_ मनोरब्जन शोर शिष्टा की यह अपू् सामी है । भाषा 
: अत्वन्त सरल, लक्वित तथा युद्दापरेदार है ! मूल्य केवल 
रे); स्थायी ग्राहकों से १ ॥); त्ते० ज़हरबख़्श । 


80६९ ह 
इस पुस्तक में देश-स्ति और ससाक्-सेवा का 
सजीव वर्णन किया गया है। देश को दत्तेमरान अवस्था 
में हमें कौन-कौन सासाजिक सुधार करने को परमावश्य- 
कता है; ओर वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं 
आदि झावश्बक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी 


मेहरा न्ल्र ए 


साहस और सौन्दये की साक्षात प्रतिमा मेहरुछिसा 
| का जोदन-चरित्र स्तियों के लिए अनोखी बस्त है। 
उसकी विपत्ति-कृथा अत्यन्त रोमाञ्कारी तथा हृदव- 
द्वावक है । परिस्थितियों के प्रवाह में पड कर किस 
क्‍ भकार वह अपने पति-वियोंग को भूल जातो है और 
जहाँगीर की बेगम बन कर लरज जहाँ के नाम से हिन्दुस्तान 
को आज्वोकित करती है---हसका पूरा वर्णन आपको 
इसमें मिल्नेगा | मूल्य केवल 0); स्थायी आहकों से |5) 
योग्यता के साथ दिःद्शन कराया है। शान्ता और गडग- 


6, # ४७७ 
गुदनुदी 
राम का शुद्ध और आदशं-प्रेस देख कर हृदय गदगद हो 


जाता है । साथ द्वी साथ हिन्दू-समाज के भत्याचार और चर हे | ओपधि है । किल्तु इसका उपाय क्या हे! 


पड़यन्त्र से शान्‍्ता का उद्धार देख कर उसके सा; इस पुस्तक 
द इस की एक प्रति मेगा 
-घैये और स्वार्थ-त्पाग की प्रशंसा करते ही बनती हे 5 और 


र काम की थक्तावट - तथा * 
। भोजन के बाद 

पढ़िए । इसका 
मुल्य केवल ल्यागत-सात्र ॥|); स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-) रे तल एक ही चुटकुला एक घस्टे के 


। आपको हँसाएगा। ज्षे८ जी० पी० श्रीज्स्तव मूल्य ॥) 


इनक लक३+++ बन न>न०न+०+०+++>-<>. 5373 









| (१! ९५ 

। यह वह पुस्तक हैं, जो रोते हुए आदमी को भी 

_ एक बार हैंसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों | 
है 3 न हो, केवल एक-चुटकुला पढ़ने सेड्डी उसकी सारी 
..... सिन्‍्ता काफ़र हो जायगी। दुनिया के ऋू्मटों से जब | 
हि कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 
५ चढ़िए, सुँह की सुर्देनी दूर'ह्ो जायगी; हास्य,की अनोखी ' 
| छटा छा जायगी | पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभो 
| छोदेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिटट 
नासक एक महामृ्ख व्यक्ति की मूर्खतापूण बातों छा 
.... संग्रह है । मू्खराज का जीवन झादि से झन्‍्त तक 
न्‍ विचित्ता से भरा'हुआ है । भाषा शत्यन्त सरत्त तथा 
मुद्ावरेदार दे । सणिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) 
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चाहिए । किसी के लिए ट्वार बन्द न होना चाहिए, | हैं, निर्वत्लों पर सवद्य झमानुषिक श्रत्याचार कर रहे हैं 


जिससे प्रत्येक सनुष्प अपनी योग्यता दिखा सके । इसका 
. छथे यह कदापि नहीं कि प्रत्येक की अवस्था समान हो 
जावे । सभी सुखी यह दुखी नहीं हुए न होंगे और न हो 
दी सकते हैं। ., 
किसी का हक़ मारना नहीं चाहिए, घलिझछ उसकी 
श्त्ञा होनी चाहिए । साम्यवाद ऐसी समता का हासी 
जहीं है ज्ञो संसार का ही प्रलय फर दे । साग्यवाद इसका 
तो बराबर समर्थन करता है, कि किसमें जेप्ती योग्यता है 


झोर जो जैसा परिश्रम करता है उसको उसी सुझ्ाक्रिक़ | और सारे देश में किसान, सज़दूरों का राज्य हो ग्या। 


फल मिल्ले । छह इसका तो कट्टर शत्र है कि विशेष 
योग्यता बाल्ले और छम्त पोग्यदा! वाले को बराबर फल्न 
दिया ज्यवे । प्ाम्यवाद शरार-बत्ष या परिश्रम को अम्न- 
स्थाम देता है । इसके मानी यह नहीं हें कि घइ बाह्मण॒त्व 
की बनिस्थित झूद॒रव को अच्छा समझता है; बल्कि जो 
अपने दिमाग़ की कुटिब्ता के सहारे हसरे के परिश्रम | 
पर मज़े उड़ा रहे हैं झोर अमजीवियों पर ध्यमानुषिद् 
.._ अत्याचार कर रहे हैं, उनको दूर करना चाहता है । वह 
... गअ्रद्क्ान ( ईश्वरीय ज्ञान ) था मस्तिप्क़ृ-बल्ञ* को नहीं 
.._ अल्लाना चाइता है । 
| में लगभग उन सभी णात्तेपों का जवाब दे चुका हूँ 
या मेंने यधाशरक्त अम-निवारण का प्रयत्न डिया है, किन्तु 
अव में कुछ और हसकझे विषय में पाठकों के सम्मुख 
._ रखता हैँ, जिससे शायद झसक्तियत रफ््ट हो जावे । 


/ बंठे गोल मेज़ में गषोल गीत गावेंगे 
पड [ क्री० सीतारामसिह् जी ] 
हट: ( कवित्त ) 
 “ आरत में जाको कोझ करत ग्रतीति नाहिं, 
ऐसे नर लन्दन में नकल दिखावेंगे ! 
 बिनद्टि बुलाए जिन कौतुक सिधाए तिन, 





| 


पावगे न हकहूँ हिलावंगे अबल पूछ, 
._ बैंछे गोलमेज़ में गपोल-गीत गरावंगे !! 


शाजहूज साग्यवाद के विषय में जनता में धनेक 


प्रकार की आन्तियाँ फेलाई जाती हैं । कोई फडता है क्‍ अब इक त मनज के पक ड सप पक प्र 


कि पाम्यवादी नास्तिक हैं, धसे को नेस्त-नाबूड करने. 
_ बब्े है, पंजीपतियों के लूटने वाह्ले हैं तथा कोई कहता 
है हि साग्यवादी सभी को बराबर बनाने वाले हैं झाढ़ि । 
_साम्राध्यवाही राष्ट्र ( विशेषतः बिटेन ) झूठी ख़बरें उड़ा 
कर जनता को भड़काया करते हैं । वास्तव में बात यह 
है कि साम्यवाद ने साख्राज्य-पिपासा वाद्यों को चाल्या- 
क्यों, अत्याचारों का भण्डाफोड़ छर दिया है और वह 
उसे दुनिया से सदैव के लिए द़तम करना चाहता हे । 
यही बारण है कि साम्राज्यवादी साम्यवांदी होवे के नाम 
पे फयर काँपते हैं । उसके विरुद्ध प्रयत्न करने में कुछ 
उठ नहीं रखते हैं। 
इसके बनन्‍्म-दाता जम॑नी के प्रसिद्ध दार्शनिक सहा- 
'माकाछ मास हैं।। आपने पहले-पहल जीवन की 
समस्या को हब करने दथा संसार की सुझ-शान्ति. के 
विषय में सोचना प्रारर्भ किया | अन्त में आप इस तत्व क्‍ 
॥९ पहुंचे कि ज्ञोग जिप तर सुख-शानित का रास्ता हूंढ़ 
हे है, वह केवत्न आम मात्र छे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के 
जाने छी फ़िक् पे है। एक-दूसरे का ख़न चूस रहे. 


जो इसके विषय में अधिक जानना चाहें वह महात्मा टल- 
















का पर्व पढ़े तो ऊरें मालूम होगा कि. साम्यवाद वाई: | महोदय मौजूद हैं, वहाँ का हिसाब-फिताब बढ़ा हो रहना क्‍ | 
द बा सवरीय शान का विरोधी नहीं है । >खाहिए लिया उप द भवदीय संसार में सत्यु कोई आश्रय की बात नहीं है । 
है --विजयानन्द ( ढुबे जी ) मुझे तो यह जीवन ही प्राश्वयंमय है । 
कर मै री ॒ श्ः | ८ | $ 
; :ह के । ै $॥ *आ है ज; /£ ३५५ इक 2 कक. 3७५ अप 32०+४-९ #>क दर कद 'डैं धर &> 
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जाति वाल्ले नीची ज्ञाति वालों ( शूद्ों ) पर, बलवान 


के असल्ली उद्देश्य या सिद्धान्त का दोष नहीं है. न | 
महात्मा कालंमाक्स झौर सहात्मा टॉब्नस्टॉय का ही 
दोष हैं। उन्होंने तो संसार के उद्धार के लिए ही इसको | /आभार चन्द्र के किरण-जाल में उप्तका झलक । 
नाक, नोक, नीर, नूर, धूर में मिलावेंगे !! | जन्म दिया था। समय की गति-विधि फक्ले शजुसार 
| पश्चिमी साग्यवादी झपने असल्ली उद्देश्य से कुछ दर 

झवश्य हट गए हैं, किन्तु इससे साम्यवाद दुनिया में | शिक्षा लो । 

फेलने से रुक नहीं सकता है ) 


शाख़ निकावते हैं“-कहते हैं साइमन कमीशन ही के 
तुल्य हे । है तो फिर वया बेजा है । इरविन साहब इतने 
झनुदार नहीं कि साहमन साहब का हृतना बड़ा भारी 
परिश्रम मिट्टी में मित्रा देते। उन्हें सब का ध्यान 
रहता है । लाइमन साहब तो बहत बडे झादमी हैं, थे | 
अपने मातहतों की भी बात रखते हैं । हिन्दुस्तान ही में 
उन्होंने बहुत सी बातें केवल्न अपने मातदतों को ख़श 
करने के लिए फी हैं-हावाँकि हृदय से वे उनव्े विरुद्ध 


श्रावश्यकता से श्रचिकर है, इसीलिए ये किसी का. उपकार 
| नहीं मानते | में यह दावे के साथ कहता हूँ कि लॉर्ड 
इर विन में सब गुण ही गुण हैं-“-धवगुण एक भी नहीं । 
जो उनमें अवगुण देखते हैं उन्हें दष्टिअम का रोग है।. 
वे लोग जरा अपने राम की आँखों से देखें तो उनके 
| मुख से यही निकल्ने कि--/कौब-कौन गुण गार्ऊ इृरविन 

के ।” इस पद में एक मात्रा बढ़ गई है, परन्तु जहाँ तॉर्ड 
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[ संग्रदकत्ती--भ्री० लक्ष्मीनारायण जी अम्रवाल ] 





इससे संसार में सुख-शान्ति नहीं होगी | आपने शीघ्र ही | 
इसके विरूद्ध आवाज़ उठाई, किन्तु महात्मा टॉलस्टॉय ने | 
इस शझावाज़ को और मी बुब्नन्द किया और अपनी 
कृतियों द्वारा इन विचारों को सारे संसार में फेल्ला ५ 
दिया | उस समय रूस का ज़ार प्रजा पर भीषण छत्या- कवि का मस्तिष्क अमल जल से भरा जहा न 
चार कर गहा था, जिन्हें देख कर राजतन्त्र की ओर'से | शेयर ऐ। उसमें एक छोटा सा कहूद 7 

प्रण्ना को और भी छणा हो गई । झन्त में वह शुभ दिवस | खबरें उठने लगती हैं। ., ते 


था ही पहुंचा कि ज़ार के हुकड़े-टुझड़े कर दिए गए न 
परिन्रहीन मूर्ख, चरिन्नद्दीन विद्वान से भच्छा ह | 


इसे देख कर पुकदम दुनिया थर्रा गईं। पक अन्धा होने के कारण पथ-अ्रष्ट है, दूसरा नेत्र 
झाज जो भीपण धत्याचार राजा प्रशम पर, उच्च | रंखते हुए । ि 





.। 
निबज्ञों पर, पुरुष (विशेषतः हिन्दू ) छियों पर कर रहे हैं-- यदिं बिएली छे पर होते, तो संसार में पत्ती न 
क्यों कर रहे हैं / जब कि सभी उप परम पिता परमात्मा | स्ना हैं देते। . 
के बनाए हुए हैं | धर्म के नाम पर णो अत्याचाह भारत टी य की 
तथा यूगेप में किए गए हैं, दिल दहलाने वाले हैं ! ज़िन्दा न एड 
जला देता, आरे पर घर कर चिगाना, दोवालों में जीवित 8 गे बे 20 ओर अनेक 


चुनवा देना, कुत्तों से मांस न्ुजवा ना आदि भीषण पत्या 
| चा? क्‍या $ओं। भुद्याए जा सकते हैं १ जब यह अत्याचार गाने जती है। 
झसझा हो गए ता साम्यवाद्‌ का जन्म हुआ झोर उसने |: कर 
| सब कृन्रिम भेद-भावों को मिटा कर सनुष्यों के प्रकृति- तेरे अधर मेरी प्रार्थना के श्लोक हैं । 
तेरे नेत्र मेरे प्रक्काश के देवाल्य । 


प्रदत्त स्वत्वों की रक्षा को । आजकल के साम्यवाद में बज 
पहले से बहुत कुछ अन्तर पढ गया ऐ, क्योंकि जब यह भवदसागर में मेरा अस्तित्व केवल एक बुब्नतुच्ने के 


अत्माचार असहनीय हो गए तो हपने पीढित दिलद्वों में | गान है ! ज्योंही कुछ उठने का प्रयत्न करता हूँ, घुल्न- 
प्रतिब्सि की अर भ पैश कर दी । जिससे कुछ असहिष्ण | उसे के सच्श फूट कर मिट जाता हूँ। 

व्यक्तियों ने ध्रत्याचाग्यों के ऊपर भो ग्रत्याचार ० 

करते प्रारम्भ कर दिए झौर जो बातें श्रन्याय में सहायक शत्र की सत्यु से प्रसन्न मत हो ; तू स्वयं भी श्रमर 


थीं, उनके विरुद्ध भी श्यान्‍दोज्नन किया । यह साम्यवाद | “हीं 
प्र 


दाता का दोष इस भाँति छिप जाता है, जिस 


.. ४ त 
सूख के जीवन का अज्ुकरण मत करो, उप 


कीचड़ के हृदय में झुगन्ध छिपी है और मधु भी | 
। 
जन्म और झूत्यु दोनों सुन्दर हैं, परस्तु इन दोनों 
में म॒त्यु अधिक सुन्दर हे ! 
बाल-सूय की छुबि अत्यन्त कमनीय होती हे, 
परन्तु क्या वह ऋस्त होते हुए रवि की छुटा की बराबरी 
| कर सकती है ? 


प्र ; मई 


| नह 








(२७ वे पृष्ठ का शेषांश ) 


35 ॥ 
निबंल को बल्लवान बनने का अधिकार है, ज्लीने 
वक्ता नहीं | 


चुनौती देते हैं 










थे। ये सब बातें क्या उनकी सजनता, सहृदयता, नेक- छ्७ 

| नीयती इत्यादि-इत्यादि को प्रकट नहीं करती ? श्रवश्य भूल्न का हृदय उस्चकी जिह्ना पर होता है ; धुद्धिमान 
करती हैं; परन्तु कहे किससे ? श्रन्धे के भागे रोवे भ्रपने | की जिद्धा उसके हृदय में । 
दीदे खोवे । हिन्दुस्तानियों में कृतप्नत्रा का माद्दा जरा | 


छोटा ज्ञान | 
चमेली के पुष्प-तारकाश्नों के बीच में चग्पे के फूल 


| को पुष्पमाज्ञा पहनाती है। 





भय से अपरिचित होने पर हस झरूत्यु तक को 


बढ़ा बनने की अमिल्लापा है तो अपने झापको 


| चन्द्र को गूँथ छर निशा-देवी अपनी सास प्रकृति देवी 


3 ०4 ६. 2... ३७%/ 


। 
जल के हे _" हे आओ हमें 
५ 
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द यह चित्राबल्ली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है । इसके प्रत्येक 

चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं । चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं बेइना से हृदय तड़पने लगेगा ; 

| मनुष्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, पाखण्डों ओर अन्घ-विश्वासों को 

| देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; घण्टों हक विचार-सागर में आप छूब जायेंगे। 
पछता-पछता कर आप सामाजिक सुधार करने को वाध्य होंगे ! 





प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोदर पद्ममय पंक्तियों सें उनका माव तथा परिचय 
शक्लित किया गया है । इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल मंच गई । प्रशंसा-पत्रों एवं सम्म- 
तियों का ढेर लंग गया | अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना दही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रा- 
वली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई | शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 

इकरज्ले, दुरज्ञे, और तिरक्षे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। छपई-सफाई दशनीय, फिर भी 


मा लागत माज्न केवल ४); स्थायी तथा “चाँद! के भाहकों से ३); अब अधिक सोच-विचार न करके 
आज ही आँख मींच कर ऑडर दे डालिए 2 330 की 4 “8 5 की डर 


्वखित आना. 
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हद एएछ व्जे! 


न्प्च्तीस हा 


यदि आप सचमुच ही स्वाघीनता के उपासक हैं... ८ यदि आपके जीवन के किसी भी व्यवहार के सम्बन्ध 

यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने में कोई उलभी हुई भ्रन्थि हो तो उसको सुलमाने के लिए 
देश को पराघीनता के बन्धनों से मुक्त कर खतन्‍त्र बनाना “देवी सम्पद्‌ का सहारा लीजिए ! आप उसे आवदय हो! 
चाहते हें तो “दैवी-सम्पद” को अपनाइए । खुलका छूकर | 

यदि आप अपने'आपको, अपनी जाति को तथा अपने 
देश को सुख्व-समृद्धि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो “दैवी सम्पद” 
का अध्ययन करिए। 

यदि धामिक विचारों के विषय में आपका मन संश- 
यात्मक हो तो “दैवी सम्पद” को विचारपूवक पढ़िए । 
आपका अवश्य ही समाधान होगा । 


गन्थकर्त का पता--श्री० सेठ रामगो 
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..... ( ठाकुर केसरीसिंह ओर प्रतापसिंह का संक्षिप्त परिचय ) 





' च्या पता सदा से ज्ञत्रियों के लिए, राजनेतिक ज्ञात्र-शात्ञा का उद्योग छिन्न-भिन्न हो जाय । साथ 
| है  किचाययु, वीरता की भोत्साहक, विपत्ि में | दी राज्यों में सरकारी इलिस का भी ड्वार खुल जाय। 

































सहायक और पृज्य रही है। चारयों की ज्वह्नन्त वीग्ता के | 
आदर्श से किसी राज्य का इतिहास ज़ाल्ी नहीं। चारणों 

में भी ९०० वर्ष पूवे निराश महाराणा हम्मीर का छूटा 

डुआ चित्तौड़ अपने बुद्धि-वैभव और बाहु-बल्न से फिर से | 

'दिल्लाने वाल्बे, इतिहास-प्रसिद्ध वीरवर “सौदा बारहठ 

आरू” की सन्‍्तान धीरता में स्‍प्राज तक सदा अमग्नणीय | 

रही है । उसी बीर-वंश को तेईसवीं पीढ़ी में ठाकुर केसरी- | 
“सिह जी हैं । मेवाड़ के अन्तर्गत शाहपुरा-राज्य में ठाकुर | बन गया। 'पायोनियर” और 'टाइग्स ऑफ़ इृणिडिया' 
' केसरीसिह के पूर्व-पुरुषों की जागीर चल्नी आती थी। | ठाकुर ल्लाहव के विरुद्ध ञ्लाग उगत्न रहे थे । राजपूताना, 
और यह घर शाहपुरा-राज्य के प्रथम श्रेणी के उमराव | मध्य-भारत के सम्रस्त नरेशों की आँखें कोटा पर लगी 
सरदारों से भी अधिक सम्मानित रहा है । केसरीसिंह | हुईं थीं, क्योंकि देशी राज्यों में यह अभूतपूवे काण्ड था । 
.._ जी के पिता बारहठ कृष्णसिंह जो ने अपने बुद्धि-वेभव राजद्रोह का कोई प्रमाण सरकार के हाथ में नहीं था, 

। से राजपूताना के समस्त नरेशों से सम्मान प्राप्त किया | श्रधीन राज्य को घुड़की से मना देने की आशा थी ; 
और वे अपने समय में राजपूताना एवं मध्य-भारत में | परन्तु केवल्न घुड़की से हाँ कद्द देने पर केसरीसिह से सम्बन्ध 
अधान राजनीतिज्ञ माने गए थे । रखने वाह्यी सभी बड़ी रियासतें व्यर्थ आफ्रत में पड़ती 
थीं। झतः साहसी कोटा-दीवान स्वर्गीय चौबे रघुनाथदास 


पसन्द किया गया, वहों केस चलना | प्रायः भारत के 


| पहुँच गए, कई राज्यों के पोल्लीटिकत्न रेज़िडेयट भी कोटा 
में ग्राए थे। 'पायोनियर? ने भी अपना 'स्पेशज्न स्टॉफ़! 


। कृष्णसिह जी के तीन पुत्र थे--केसरीसिड, किशोर- | हर 
हि -सिंह और ज़ोरावरसिंह। केसरीसिंह जी का जन्म वि० | नी ने, गला दबाए जाने पर भी, इस केस में राजनेतिक 
| सम्बत १६२६ के सार्गशीप॑ कृष्ण ६ को अपनी जागीर | अपराध तों माना ही नहीं; अल्नवत्ता ठाकुर केसरीसिंड 
। के गाँव देवपुरा में हुआ और जन्म से एक मास बाद ही | की बीस वर्ष की सज़ा ठोंक कर सरकार छे झाँसू 
। जन्‍्मदात्री का स्वर्गंवास हो गया। ये भी अपनी तरुण पोंच दिए ! 
| अवस्था में ही बुद्धि-वेज्नत्षएय से महाराणा उदयपुर के सरकार तो ठाकुर साहब को भयझकृर मानती ही 
४ आर. सल्ाहकारों की श्रेणी में पहुँच गए थे। वेशाख, सम्बत्‌ | रद्दी। इसी से जगह-जगह खुलने हुए. राजपूतत-बो डिक्न हा ठस 


१8४६ में वत्तमान कोटा-नरेश उस्मेद्सिह की गरुण-आह- 

क॒ता ने केसरीसिह को खींचा और ये कोटा आ गए ओर 

-वहीं पर रहने लगे । न्‍ द 

केसरी सिट् जी अठारह-उन्नीस वर्ष की अवस्था से ही. 

जातीय और सामाजिक सुधारों में उत्साहपूर्वेक भाग 

ल्लेते रहे थे और स्वदेश की पतित दशा का भी उनको | 

ध्यान बना रहता था। सन्‌ १६११ में उनकी ओर से 

“राजपूत जाति की सेवा में अपीज्'”” निकलते ही भारत 

की नोकरशाही चौकन्नी हो गई | परन्तु केसरीसिह जी | 

शिक्षा और सड्शठन का ही कार्य करते थे और उनकी 

“स्वतन्त त्षान्न-शिज्ञा ” व “ज्ञात्र-शिक्षा-परिषद्‌” का ढाँचा 

इतना मज़बूत था कि उसे डिगाना सहज नहीं था, क्योंकि 

टू -स्वजातिहित से ग्रेरित होकर राजपूताना व मध्य-भारत के 

नरेश और बड़े-बड़े राजपूत उमराव और सरदार भी 

।क्‍ उसमें सम्मिलित थे। ऐसे कार्य को ख़तरनाक केसे कहा. 
। जाय / 

।॒ परन्तु जब सरकार ने देखा कि भारतीय सेना में जो 

| -हाजस्थानी रानपूत सिपाही ओर अफ़सर हैं, वे भी अपने 

॥ 
(अ 


ठाकुर केसरीसिह जी को कोटे से माँग कर सुदूर हज़ारी- 
बाग़ जेल्न में पहुँचा दिया ! 

ठाकुर साइब ने गिरफ़्तार होकर शाहपुरा डोड़ा । 
उसी दिन से अन्न न ल्लेने की प्रतिज्ञा की ! केवल्न दूध 
 ख्ेते थे। हज़ारीबाग़ पहुँचने पर कठिन परीक्षा शुरू 
हुईं | वीरों को सझूलप से विचल्लित करने में ही सरकार 
को मज़ा आता है । लद्धन शुरू हुआ, निरन्तर २८ दिन 
निराहार बीते ! जब अधिकारियों ने देखा कि कष्टओगने 


दूध ब्ले लिया गया । एक सप्ताह बाद फिर ल्द्धन शुरू 
हुआ, महीनों तक रबर की नब्वी से पानी में थोड़ा सा 
चावल का माँड मित्ना कर पेट में दँसा जाता रहा। 
यह युद्ध गर्व मास तक चला | इतनी अवधि तक 


कारी ( श्ाई० जी० ) ने आकर कहा कि केसरीसिह ! 


अर आ: 


असहाय बालकों के शुभ-भविष्य और जाति-गौरव के 
.._युनर्दशन की आशा से केसरी बहिह जी की सेवा । 
पर अमूल्य समझ कर उर साहपू्वक सहयोग देने लगे हैं, तो 
 हह व्यग्न हो उठी। सत्य की न जाँच की, न पड़ताल ! 
 पन्‌ १३१४ की ३३ मार्च के दिन शाहउरा-तरश को 
 शगे रख कर सहसा केसरीसिंद जी को बिना कोई झमि- 


सरकार हार गई, थ्राज से दूध ही मित्रता रहेगा । रहस्य 
दूध में नहीं, सहल्प की श्रचलता में है । 

सन्‌ १६१६ में सरकार ने स्वयम्‌ ग्रपनी तरफ़ से 
डेसरीसिंह जी से अपने केस की वायसराय के नाम 












हि | के शा लिया, तीन मास तक इ्न्दोर न यों परे 
जु | कक गगाए गिरफ़्तार कर 77 + बीच बन्द रखा ! | अपील माँगी। जेल-अधिकारियों के अति आम्ह पर 
कि गावनी में भीलों की पल्टन के सच दस + | ही यह की गईं भर सन्‌ १६१६ में जून के भ्रन्त में ठाहर 
0 ज्ोतमय 'दिल्ली-पढ़यन्त्र” 'आरा-केस! आदि चले, उन्हीं | ही यह है गई गे मा 

जा - अहसी तरह फाँस देने की पूरी चेश हुईं, परन्तु निषफतल्न | साहब छोड़ दिए गए !! 

है फिज्ञाक ३क्रानती प्रान्त थे। तब 28 हे वीर कुँवर प्रताप 

.... भ्रगाकि म्राव का श उल्नट देने को नोयत क सा ज्ञ भारत में विख्यात | 

श २0 हर ती हे आज कया मय भरकर 2० ३०० ००१०० ०००० के हाथ से ही । जेस वीर का नाम आज भारत 03:07 

बज री शाकि ओ्क बरेश काँप उठे भर | कवर प्रतापसिह का जन्म राजपूताना को इतिहास 









सु की. जी लड, दूत का तानाणा 
बिक... 





राजद्रोह के साथ एक मर्डर ( क़र्ल ४ ) का पुछल्ला जोड़ना | 
तो कुटिल-सत्ता का सनातनधर्म है ही। कोटा को ही | 


समस्त प्रान्तों के बड़े-बड़े अज्जरेज़् पुलिस-झाँफ्िसर कोटा _ 


झौर सज्ञगन को बिखेर चुकने पर और केस के साथ हो | 
विद्रोह भड़कने की झाशह्ला मिटने पर, नोकरशाही ने | 


| छा गया । घुस-पुस होने लगी । किसी ने कहा दुःख 


से पहले ही कट्टीं पक्षी उड़ न जाय, तब उन्तीसवें दिन | 
थोड़ा सा दूध दिया गया । प्रतिज्ञा तो अन्न न लेने की थी, 
| विपन्ति आए, यह मुझे सह्य नहीं, मेंने अभी किया ही 
| क्या है ? मुझे कौन खाता है ? चल्तो में तैयार हूँ, सर- 


काल-कोठरी से भी वे नहीं निकाले गए | झ्राख़िर सर-_ 
कार पदास्त हुईं | बिद्ार-उड़ीसा के जेलों के प्रधान अधि- | 


; राना प्रताप की हिस्ट्री से हम मेवाड़ के पानी की ताक़त | 
को पहले ही जानते थे, शाबाश बहादुर ! तुम जात गए, | 

| उद्योग करके वह जहाँ ड्ोगा, वहाँ से लाकर पेश कर 
| ढेंगे । क्योंकि हमारा विश्वास है कि वह सर्वथा निदाष 


पिता को कैसे-कैसे प्रपन्नों के जाल में फाँसा जा रहा 







हा खाक दे 
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| धीर चारण-जाति में विक्रम सम्वत्‌ १६४० की ज्येष्ठ शुक्ता 
| & को उदयपुर में ठाकुर भ्री० केसरीसिंह जी के घर माता 
| श्र'० माणिकदेवी की कृत्ति से हुआ । केसरीसिंह जी के 


कोटे झ्ाने पर प्रताप कोटे में शिक्षा पाता रहा। फिर 
दयानन्द एज्नलो वैदिक स्कूज व बोडिंज अजमेर में सेन 
दिया गया । मैट्रिक तक पढ़ा, परन्‍्तु परीक्षा में नहीं बैठा, 
उसे साठिक्रिकेट की इच्छा नहीं थी, अड़रेज़ी पढ़ा ही 
इसलिए था कि इसडे हारा मारत के किसी भी प्रान्त सें 
सेवा कर सके और अपने को खपा सके । ठाकुर केसरी- 
सिंह जी युनिवर्लिटी की शिक्षा को दासत्व का साँचा 
मानते थे। प्रतः प्रताप को पन्द्रह वर्ष की आयु में 
स्वतनत्न शिक्षण के लिए जयपुर के प्रसिद्ध देशभक्त अजेन- 
लाल जी सेठी के जेन बोडिज्ञ में रख दिया। वह 


यहाँ खोला । देखते ही देखते कोटा गौराज़ों की छावनी बोडिंज़् जब जयपुर से उठ कर इन्दोर गया, तब 


प्रतापण्िह्द दिल्ली के प्रसिद्ध देशभक्त वीर अमीरचन्द जी 


| के यहाँ रख दिए गए । प्रताप के संसर्ग में जो कोई भी 


आया, झुग्ध हो गया। ऐसो मोहिनी सूर्ति और दिव्य 
झातमा कचित्‌ ही मित्रती हे । अमीरचन्द जी के गिर- 


| फ़्तार होने से कुछ ही दिन पहल्ले वह झपने पितुःथी 


के पाध्त झा गया था और पिता गिरफ़्तार हुए, उससे 
एक मपाह पहले अज्ञात-वास में चल्न दिया। 

प्रताप ने झपने प्यारे चचा बल्रिष्ठ वीर ठाकुर ज़ोरा- 
वरसिंह जी के साथ ही अपने शाहपुरा के विशाल 
प्रासाद को माच॑ सन्‌ १६१४ के तीसरे सप्ताह में अन्तिम 
प्रणाम किया । ३३ मांच के दिन ठाकुर केसरीसिह जी 


। के समस्त पुरुष-परियार पर वारणट निकले । चचा-भतीजे 


हूँढ़े गए, ख़ब ही ढूँढ़े गए, भारतीय सी० आई० डी० के 
दूतों ने राजपूताना और सध्य-भारत का घर-घर छान 
मारा, पर कहीं पता नहों लगा । 

ठाकुर साहब के मारवाड़ के अमण-कात्न में, जिस 
पाँचेटिया ग्राम में पिता के चरणों में सिर रख कर प्रताप 
ने बिदा ली, उस आम के चारण व जागीरदारों से घर- 


| कार ने यह वादा लिखाया कि यदि कुवर प्रताप इल 


ग्राम में कभी शा जायगा तो वे उसे गिरफ़्तार करा 
देंगे, चरना सर्वस्व खोबेंगे । जब सी० आईं० डी० के 
पेटार्थी प्राणियों के पेर निराशा से ढीले हो चुके, तब 
एक दिन प्रताप सहसा इक़रार की कथा न जानने से, 
उसी आम में ज्ञा खड़ा हुआ । सबके हृदयों में सन्नाटा 
हे, 
परन्तु विवश हैं ; दूसरे ने कहा, यह कभी हो सकता है 
कि हम प्रताप को शआगे धढ़ कर सोपें ? प्रताप को 
सालूम होने पर उसने कहा, मेरे कारण किसी पर व्यर्थ 


कार के सुपुर्द करके आप लोग बरी हो जायें, यही मेरी 
प्रबल इच्छा है | अन्त में यह तय पाया कि हम प्रताप 
पर किसी तरह की सरती सहन नहीं कर सकते ! अधि- 
कारी-वर्ग को . कहा जाय कि यदि प्रताप के गिरफ़्तार 
होने पर जाँच तक हममें से कोई भी दो व्यक्ति निरन्तर 
उस» साथ रहने दिए जाय, ताकि उस पर पुत्रिस का 
बेजा दबाव न पड़ सके, यह शर्ते स्वीकार हो तो हम 


है, नाइक़ छिप कर सरकार का सन्देह सिर पर लेने का 
बचपन करता है | यदि यह प्रार्थना स्वीकार हो जाय तो 
उसे सौंप दिया जाय, वरना फिर देखा जायगा। भार- 
तोय॑ पुलिस के उच्च गोरे अधिकारियों ने यह शत स्वी- 


| कार की और पहली बार प्रताप उनके हाथ में आया। 
| कुछ दिन इृधर-उघर घुमा कर कोटे ले ज्ञाकर छोड़ 
| दिया गया । 


प्रताप कोटा रह कर, कोटा-फेस में अपने परम प्यारे 
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स्त्रियों की पराछ्ीनता (बदरी- 


विजया (गं० पु० मा० समाज की चिनगारियाँ पे 5; 
विहुपी: पा हल ०) ० हक 2 दल 9 कक ३) जियो को न (श्री० प्ले 
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विधवा-आश्रम (ना० ढु० > "डक ) 4) के ज्लिए) (डू० शेछ ) --) ग्पी दे प्र (वन्द्रशेखर) कं) * 
स॒०) ४) जिन पदी (बेज़० भ्रं०) ॥॥। ) सनन्‍्तति विज्ञान (वे ग्े०) ४२-) फियों बे रा ञञौ 3) 5 4 
_विधवा-क्ंज्य (हिं० झं० २०)॥) ये सा हट ० रे ० स्रा०)॥) तान-कल्पहम (हि७ ग्रे० सविकित्सा हे 2५ पा 
विधवा - प्राथंन ७ मठ न) । ॥।) ५ ७ णूछ 3)0 
तय 2 अब 2 2८ ९ का प्रेण) 5 सन्‍्तान इक लव 2 का 3). ख्ी-रोग-विज्ञानम्‌ (चाँ० | जे 
(प्ॉ०्का०) ३) है हि ० 388 २) सर ि (पॉपूलर) 0०) स्त्री-डप डे कि० प्रे०) है द 
8 ४. (ब०प्रे०) ०) ध्षती-चरिस्र- (0 2 गत्ता (मा० का») ५ सा 
विमज्ञा (गु० पद श ) है 8 पे ' अ०) २)  संयोगिता (ह« न, 2 स्त्ी 3 हा ( स० सा० हि 
50303 १)॥), रे पु 
विरागिनी (ह० दा० कं०) १) ५ 33 जा रा स्त्री-कर्तेज्य (ख० वि० भर०) हो 
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इसके बट हे च्द्ध - 5 ४ ह व ज्यडओ है. 
उसके हृदय में आनन्द, गोरव और तेज लरते 





टेल्लीफ़ोन कर डिया। बस फिर क्‍या था, पुलिस 














































रक्त है ह्द्य फुण्ड' यह द १ उसे नें त९६०७४९५६ : लाने में 5 &2 ९ है >> 
5 | के मदान्ध प्राणी अत्याचारों कक पेरोल क्‍ 2. न ओर दुल्ल-बल के साथ जा पहुँची । आसा- | परन्तु वाह रे धीर 5 पक व ५ ' आरत 27 मे ही कक. 
थे। माता का निश्वाल घसनी छा छाम | बे और गया, कोठरी के द्वार और लिड़कियों पर | सहने वाज्ञा था। पः चाह्स * मा मी जज न गा सस 
| बन्धन में पड़े हुए पिला को प्रताप ने छ ओर सज्ञीनें अड़ा दी गई । छुपके से ताला खोल | झाई० डी० ) कप हिल बल 
भेजा-- दाता ! ( पिता को हे कर, सोते हुए प्रतापलिंह पर पुद्धिस हूट पड़ी और बेचारा | चकर गया, हम सब दाए 2 
बा वह इसी शब्द | गिरफ्तार कर किया गया । रही 003 


श कुछ विचार न करें, अभी अत्ताप 
4 
कर केसरीसिंह जी को आजन्म कारावास की 
दी गई। जलूस भरी सब बिखर गया। एक 
ने जननी से कट्टा---“साभा, घोती फट गईं 
| तीन रुपए का प्रबन्ध कर दो तो छोतोी छल्वाऊँ 
चाहिए "अं ए।” माता के हाथ तो सववथा ज़ाली थे 
पर दो रुपए मिलते ओर पुत्र के डाथ में 





।बि 


द्त सायक्काल होते वह निकल पड़ा। शहर मे पिता 
$ मित्र के पास पहुँचे, कष्टा--जो कुछ भी तसेबार 
झा ओ .भोजन यहीं करूँगा ।!” भोजन करते समय 
ने कद्टा -“कुँवर साइज ! अब क्या इच्छा है ?” प्रताप 
_ ४ शादी करना है ।” “क्या कहते हो, शादी ६ 
| तक स्वीकार-न की , अब इस घोर विपत्ति मेंशादी £ | 
सी १?” "हाँ निश्चय ही शादी, मम भी झा गई 
के लिए जाता हू?” “कहा १” “सबसखुन ल्वोगे?-- | 
ऋद्दते हुए ज़ोर से “वन्देमातरम” का नारा लगाया 
_ झइश्य ड्ो गया ! उसके बाद झताप को किसी ने | 
हमें नहीं देखा । बेचारा मित्र क्या समझे कि प्रताप 
शादी क्‍या है | दूसरे दिन जब प्रताप घर नहीं लोटा5 
वही मित्र आए और शादी की बात कही । चतुर 


ता सब, समझरू गईं आर कट्ा--'ठीक है, परन्तु उसने 


के नाहक़ ही छिपाया । में उसे तिलक करके और 


र्वन| लेकर बिदा करती । । 

प्रताप कोर छोड़ कर इधर-उधर झेमःः करते हुए. 
पन्‍्घ हैदराबाद पहुँचा और कुछ दिन वहाँ रहा । उसके 
गाय. से उसका एक सच्चा बारातो चारण-जाति ही का | 

र याकुर गणेशदान था | हुप्ल है, प्रताप के गिरफ़्तार 
हो जाने की ख़बर से इसके श्रेमी-हृदय पर ऐसी चोट | 
पहुँची कि बलिष्रकाय को भयहूर संग्रहणी एवं चय शीक्ष |. 
ही चांद गए। इधरउपर रे टकराते इस वीरका | 


अवसान हो गया ५ 






5 5-2 की आवश्यः 
हुई, तब।आह्यान पाकर रा दल व 

कार्य को दूसरों के हाथ सॉंप, गर दी, भूख 
दिन का जागरण सहता हुआ, रेल पुर नर 

निकला । जोधपुर से अगले छोटे से रेलवे स्टेशन “झासा- | 
नाडा!! पर स्टेशन-सास्टर परिचित था | वहा 5हर कर ऊध 
आराम कर लेने, व ड्ब नई बात ४ शा 23% डा में हूँ, फेशन हे ओर चन्दा है ! "5 विलय 
प्रताप वहाँ उतर पढ़ा । उस ४ 997 ७ ३: कट सके ला पा जल या 0 - थी 

हक सात के चकुल मे जा रहा है । स्टेशन- मम अल कप पटक हि म प्  कए बस गा तह 755 उप आ २ 


; इस बीच में पुढ्िस ने फोड़ लिया था | स्टेशन-_ क्‍ हैः । क्‍ 
वा आप बी देखते ही कहा--' पुलिस तुम्हारे ल्निः उस समय प्रताप की उम्र मुख-स॒द्रा, जोश-मरी बाल बनारस में केस चला और प्रताप को पाँच वर्ष की 
है मेरी कोटरी में जा 


ही है, कोई देख ह्लेगा, न से, फढ़कतें हुए होठ और उल्लसते हुए बाहुओं को | सक़््त सज्ञा हुई। बनारस-जेल्न से घरेल्ली जेल में भेजा 
पे 723 : ५ बह प्रताप को कोठरों में वे | नकी श्राँखों ने देखा हे) वे आज भी कहते हैं कि वह | गया और वहीं विक्रम सम्बत्‌ ३६७९ ( सन्‌ ३ ६१ 


सो ऊँगा।? वीर-सेल्ल बत- | की वैशाखी पूर्णिमा को ठीक पत्चीसवें वर्ष की समाप्ति... 
या प्रताप ने कहा लि द्रा क्षता रही हे / सच्चा वीर धो सभलत्र जाता तो अवश्य ८ .ग़ल्ामी के बन्धन तोड़ कह" तत्ना ० ५० 
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अबल्ञाओं पर अत्याचार 
. (चाँ० का० ) २॥) 
धबल्ोन्नति पद्म-माज्ना 
( ग्रृ० ल्ञ० ) 2)॥ 
अभागिनी ( ह० दा० कूं० ) १] 
धशिमान (ग्ृ०का०). १) 
भम्गत और विष ( दो भाग ) 
( चा० का० ) 
अवतार ( सर० प्रे० ) ॥) 
भ्हल्यावाई ( इं० भे० ) 9) 
१ ले ( हि० पु० भं० ) ) 
प्रक्षना देवी (न० दा० स० 
ए० सं०) ॥:2) 
धक्षना सुन्दरी (प्रा०क०मा०)१) 


5) 


४) 


. अझ्क्षना-हनुमान ( स० झा० ) 


9॥), १॥॥) 
धादर्श चाची (ब०प्र०)-१।),.१॥॥) 
थ्ादश दुग्पति (अं० भं०)- १), $।) 
धादर्श पत्नी (स० आ०) ॥) 
झादर्श बहू (मं० सं०) ॥), १।) 
प्राद्श बहू (3० ब० आ०) ॥) 
झ्रादर्श भगिनी (ख०विःप्रे०) ।) 
थ्ादर्श महिला (इ० प्रे०) २॥) 


थ्रादर्श महिलाएँ ( दो भाग ) 

(रा० द्० झग्न०) १॥) 
शादश रमणी ( निहाल्न- 

न्द ) ॥22) 
प्रादर्श ललना (उ० ब० 

झा०) ॥) 


झारोग्य-साधन ( महात्मा 


_ गाँधी) ; ४2) 
थार्य-महिला-रत् ( ब० भे०) 


२।), २॥॥|] 


श्ाशा पर पानी (चाँ० का०)-॥) 


ह्न्द्रिा ( ख० वि० प्रे० ) १ा) 

५ (ह०दा० क०). १9 

शवरीय न्याय ( गं० घु० 

उत्तम सन्तति (जटा० बै०) १॥) 
४0 ) 

(चाँ० का०) ॥): 
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कन्या-कौसुदी (तीन भाग) ॥-) 
कन्या-द्लिचरयां (ग्रृ० ल्ञू०) ॥) 
कन्या-पाकशाख्र (ओझों० प्रे०) ॥) 
कन्या-पाठशाला 
कन्या-बोधिनी ( पाँच भाग ) 
5, (रा० न०ण्ल्०) १$॥) 
कन्या-शिक्षा ( स० सा० प्र० 
संण 9 
कन्याओं की पोथी १) 
कन्या-शिहक्लावल्ली ( चारों भाग ) 
(६० मं० )  ॥£ 
कपाल-कुण्डल्ा ( ह० दा७ 
कृं० ) 
कमला (ऑ० भ्े०) 
कमज्ञा-कुसुम ( सचित्र ) 
( गं० पु० सा० ) १) 
कमला के पत्र (घाँ० का०) ३) 
१ - 9 ( अजरेज़ी ) ३) 
कष्णाऊुमारी ॥) 
करुणा देवी ( बेल० ओ० ) ॥-) 
कत्नझिनी ( सण सा० प्रू७ 
सं० ) ॥£] 
कल्याणमयी चिन्ता-( क० स० 
जी० ) ॥) 
कुल-लचमी ( हिं० मं० ) १॥) 
कुल-कम्रज्ञा ॥) 
कुन्ती देवी १) 
कुल-ललना ( ग्रु० ल्थ० ) ॥॥-) 
कोहेन्र ( ब० प्रे० ) १॥), २) 
घचम्मा ( गु० ज़्फ ) ॥) 
गर्भ-गर्भिणी ॥॥) 
गल्प-समुच्चय ( प्रेमचन्द ) २॥) 
बह का फेर ( चा० का० ) ॥) 
गायत्री-साविन्नी (बेल्न० श्रे० ) ।) 
गाहंस्थ्य शाख्र(त० भा० अं०) १) 
गीता ( भाषा ) १॥) 
गुदगुदी ( चाँ० का०) 
गुयालषष्मी (ड० ब० आ०) ।2 
गुप्त सन्देश (गं० घु० सा०) ॥) 
शहदेवी (म० प्र० का०) . ।:2) 
ग्रह-धर्म (० दु०स० ऐुँ० सं०)॥॥) 
गुह-प्रबन्ध-शास्त्र (अम्यु०) ॥) 
थह-वस्तु-चिकित्सा (चि० 
- क्वा०) ॥) 
गरइलघ्मी ( मा० प्र) ) ३) 
». (उ० ब० आ०) १) 


3)) 
१॥) 


शृह-शिक्षा (रा० पू० भ्रे० ) &) 


गृहस्थ-चरित्र ( रा० औे०) ॥) 
ग्रहिणी (ग्र० ल्ष०) १) 


। ग्रह्दिणी-कत्तव्य ( सु० आं० 


जक -:॥ ०) दे ॥) 
घद्िणी-गीताअलि (रा० 
श्या०) 0) 


_ झदिस्ी-गौरव (अं० मा०) 
3) 


3॥), २) 
६5५ 


रा) 


!फ जकफ ! 


है... 


न 
जा ओओ 
बज पक, ल्‍ का 
हि ॥ ० के मत, 
कक > > बज 
कि खो कम से हर । 
बा कर न्‍ 
रँ मे पल 
ही 
्ग् न ्् पु 
हा रा ' पु 
का है ॥ का ८ 
कक मा 
“ । रा 





गृहिणी-चिकित्सा (त्न० ना» _ 
प्र०) ० | 7-5४ २॥) 
गृहिणी-भूषण (हिं०र्यहें० 
का०) ॥) 
ग्रहिणी-शित्ञा (क०म०ली०)१॥) 
गौने की रात (आ० क्रा० 
सा०) ३) 
गौरी-शहूर (चाँ० का०) ८) 
घरेलू चिकित्सा-(चाँ० का०)१॥) 
चिन्ता (सचित्न) ( 5० ब० 
आा०) 
चिन्ता (ब्‌० प्रे०) 
चित्तौढ़ की 'चढ़ाइयाँ 
(ब० श्रे०) ॥>) 
चित्तौड़ की चिता(चाँ०का०)१ ॥) 
चोक पूरने की पुस्तक * 

_ (चित्र०प्रे०) 93) 
छोटी बहू (ग्र० ०). $|) 
लनन-विज्ञान (पा० ए० कं०) 

३), २॥) 

नननी-जीवन (चाँ० का०) १॥) 
छननी और शिशु (हिं० झं० 

रा०) ॥>) 


॥) 
१॥] 


, नपाकुसुम (ल्व० ना० श्रे०) २) 


नया (ल० रा०ण सा०) ।-) 
ज़ब्या (गं० पु०ण मा०) ॥ |] 
जासूस की डाली ( गछ पु 
सा०) १।) 
लीवन-निवांह (हि० गं० र०) १) 
जेवनार-(हि० घु० ए०)_ ।--) 
तरुण तएस्विनी (ग्ञू० व्व०) ॥) 


_वारा (हं० श्ले०) 7), 


दर्िख अफ्रिका के मेरे 
झजुभव (चाँ० का०) २॥) 
दुमबन्ती (हरि० कं०) . &.)॥ 
2”. (३० प्रे०) 9) 
दुमयन्ती-चरित्र (ग्रु० ल्वू० )>)॥ 
दम्पति-कतब्य-शास्त्र (सा०७ 
कु०) 3|) 
दम्पत्ति-सित्र (स॒० आा० ) ९ै॥] 
दुग्पति-रहस्थ (गो० हा०) $) 
दग्पति-सुहृद (हिं० सं०)  $।) 


दास्पत्य जीवन (चाँ० का०)२ ॥) 


दाग्पत्य-विज्ञान (पा० एऐँ० 


न 2 काडट 8) 
दिव्य-देवियाँ (ग्र० क्०) ३॥२:) 
दुःखिनी (ग्र०्ू०) 02) 


छुल्लहिन (हिं० घु० भं०) ।) 


देवबाला (स्व० वि०-श्रे०) ॥) 
देवलदेवी (ग्रृ० ज्ू०) . । | 
देवी चोधरानी (हृ० दा०्क०)२) 
देवी जोन (प्रका० छु०) ।&) 
देवी पावंत्ती (गं० घु० सा०) 

कप १), १॥) 
देवी द्वोपदी (पॉपूलर). ॥-) 
कद चांद कि जी 


जात 













कं: >> ७७७७ 


देवी ह्ौपदी (गं० पु० सा०) ॥) 
देवी सती 99 ॥2-) 
ह्ोंपढी (६० दा० कं०) 
.... ९॥), ३॥) 
धर्मात्मा चाघी और झभागा 
भतीजा (चि०भ० गु०) ।->) 
भव और चित्रया (चि० शा«» 
प्रे०) ह (“>) 
नवनिधि (प्रेमचन्द) ॥॥) 
सल्ब-दुमयन्ती (सचित्र) ब० 
प्रे०) $॥), १॥॥), २) 
38. 79 (पॉपूलर) 9) 
$# #» एटॉं० घु० सा०) ॥॥) 
नवीन शिल्पमाला (हेमन्त- 


कुमारी) ३) 
नन्‍्दन-निकुअ (रं० घु० 
मा०) १), १॥) 


नवीना (हरि० कं०) १॥॥) 


. बारायणी शिक्षा (दो भाग) 


बच अ 0 गठ। ३) 
नारी-उपदेश (गं० पु० सा ०) ॥) 
नारी-चरितमाज्ञा (न० क्वि० 


अं) ॥०2) 
नारी-नवरल्न (म० भा० हि० 

सा० स०)) ल्‍) 
नारी-महत्व ॥|) 


नारी-नीति (हिं० अं० श्र०)-॥2) 
नारी-विज्ञान (पा० ए्‌० कॉ० ) 


२), २॥) 


नारी- धर्म-विचार १॥) 
निमंत्रा (चाँ० का० ) २॥) 
पतिन्नता (हूं० श्रे०) १) 


॥8.... (गंं० पु७ सा०) 
२5 3॥7), १॥।>) 
-धर्मंग्रकाश १) 

पतिव्॒ता अरुन्धी (एस 

झार० बेरी) ॥>- 
पतित्रता गान्धारी(हूं० प्रे० )॥2) 
पतित्नरता मनसा (एस० आर० 
के बेरी०) ॥) 
आह एम्य+ (तें० औ५) 9) 
पतित्रता रुक्सिय्यी (एस० आर० 
कर बेरी) हट [:2) 
पतिन्नता छ्ियों का नीवन- 
चरित्र १-) 
पत्नी-प्रभाव (उ० ब० आ०) १) 


(हं० श्रे०) १) 
पत्राअ्षत्धि (गं० घु० सा०) ॥) 


पशणिडत जी (हूं शे०) 

पाक-कोमुदी (ग॒० ल्ल० ) 
पाक-प्रकाश (हूं० झे० )' (>] 
पाक-विद्या (र्‌० ना० ब्या०) -) 


पाक-चन्द्रिका। (चाँ० छा«) 
पावंती और बशोदा, 


१॥ ) 


ध् 
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प्राचीन हिन्दू-माताएँ (ना« ै 
दां० स० एुं० संग) १9% 
प्राणघधातक-माला (अम्यु०) ॥-) 
प्राणनाथ (चाँ० का०)._ २॥)। 
प्रेमकान्त(सु० अं० प्र० सं०) १४) 
प्रेम-गज्ञग (गं० पु० मा०) ! 
8 30, १॥७)। 
भेम द्ादशी 8), |. 
भेमधारा (गु० ज्ञा० चं०) 0). 
प्रेम-परीक्षा (ग्रृ० स्व०) 
प्रेम-पूणिसा (असचन्द) 
... (हिं० घु० ए०) | 
प्रेम-प्रतिमा (भाण्चु०) ३) 
प्रेम-प्रमोद (चाँ० का० ) २॥) हे 
प्रेमाअम (हिंब्चु० ए०) ३॥)। 
प्रेम-असून (गं० छु० मा०) 
१०), १॥०) 
बच्चों की रक्षा (हिं०्पु०ए०)।-) . 
बढ़ी बहु (रा० ना० ज्ा०) ४2). 
बहता हुआ फूल (गं० हट 
घुछ मा०) 
बढ़ी दीदी (हं० श्रे०) 9 
वरमाद्धा (गं० घु० मा०) ॥) ै 
बाला पत्र-बोधिनी (इं० अ०) ॥॥ 
बाला-बोधिनी (४ भाग). 

(रा० ना०ला०) 9. 
बाला-विनोद (इ० प्रे०) ) 
बालिकाओं के खेल्न (चें० हब 

: श्लें०) >> 
विरानबहू (शरबचन्द्र चद्योपा- 
ध्याय) (सर« मं०)७) 
वोर-बाला (चाँ० का०) ४) हे ऐड 
च्याही बहू (हिन्म॑ं०र०) ४ ऐए 
भक्त ख्रयाँ (राग्श्याग) 0७  ऐ 
भक्त विहुर (ड० ब०्झा०) ७. / हि 
भगिनीहय (चि० शा« शैे ०)।-) आल 
भगिनी-भूषण(यगं० घु०न सा०)>2) /* 
भारत-सम्रार्‌ (छ« ब० १ जा 
आ०) 3॥) “अक 


कक 


२) 


२७), २) 





हर 
आक 
मे ् 










भारत को देवियाँ (च्० श्रेन्) 0 रू $ आ 
भारत के स्थी-रत्(स ० सा० "जज जी | 
भ० ऊं०) ० ॥ व 
भारत-सहिला-मसणूद - बज 
(ज० परे०).. - 
भारत-माता (रा०् श्या«) | है. ज्श्य 
भारत से बाइबिल (शं० पु० श् जे क्‍ 7० कु 
सर! न्ड्ि 
2 मा०) ##९7 5 | 
रित-रमखी-रत (दाष्यण की 
झा०) ० विद 


स्गरतद्े है, ललिता “ क मादा ईं > जय 
को भावाए ) 
(एया० ब्वा०) कट 9: 
आखब की बोर घोर कि 
ख्त्रियाँ (रवा« द्वा०३० / |; ४. 









हा ड १ 
९ + . “जि की | 
ते ० > ५5 ऑरओ ह |; 
हे कु बस कि 
हे कर त हा ल्‍स्् रु 
7" है कक 
रन: 


| 
जज 
न्न््त 


न 


ए. 6335 पक ] 
वर्ष १, खण्ड १, संख्या ९ | 








क्या इटली वास्तव में यद्ध चाहता हे ? 


| डॉक्टर “पोल खोलानन्द भद्ठाचारया” एस० ए०; पी० एच-डी० ] 
यदि बह हल समय फ्रान्स से युद्ध भी करना चाहे तो 





रोप में जितने बड़े राजनीति के आचाय हुए हैं, 
उनमें से मसो ज्ञिनी का भी नाम्त है। इसने हटली 


में फ्रेसिस्ट दत्न की स्थापना करके इटली की सारी सत्ता 


अपने इाथ में ले जी है। इसके पूर्व इटली ग़ह-युर्धों से 
पीड़ित हो रहा था । साम्यवादी देश के टुकड़े -टु कड़े बना 


थे। राज्य को सत्ता इनको वश में करने में असमर्थ 


थी । अघपलर णकर मसो लिनी ने इटल्ली को सड्रठित किया 


झौर वहाँ एक बल्विए्ठ राज्य की स्थापना की है। उसने 
साम्यवादी दर को एकद्म-क़ाबू में कर लिया है तथा 


. इटल्लीं को यूरोप॑ कां एक पहिले ब्ज का राष्ट्र बना दियां 


है । आज मसोक्िनी एक बज्निष्ट देश का स्वामी हे, राज- 


नैतिक चालों से उसने यूरोप के बहुत प्ते देशों को 


झपनी तरफ़ मित्रा लिया हे। विपक्षियों से वह बार- 
बार कहता है, यदि तुम बुद्ध चाहते हो तो आओ 
इटली तेयार है । शत्र-दत्न की माँगों को वह हरदम तोपों 
की आवाज़ों से दबा देने की धमकी देता है । सेनिक 


सामान तथा फ्रौजी तेचारी में वह बड़े-बड़े राष्ट्रों का 


म॒क्ताबल्ला करने का दावा करता है । 


बातों से यह मालूम होता है कि इटली | ५ ५ 
मा अल के 2 से रूस के व इटली के परस्पर राजनेतिक व्यवहार में 


युद्ध के लिए तैयार है | यदि विपक्तियों ने ज़रा भी मोौक़ा 
दिया, तो वह युद्ध छेड़े बिना न-रहेगा । अब हमारे सामने 


यह प्रश्न है--क्या इटली सच में युद्ध चाहता है, या यह 


विपकद्धियों को दुबाने की एक चाल मात्र है ? इस विषय 


में निरीकहृुण करने के तीन साधन हैं। स्वतः इटली को 


सम्पादकीय टिप्पणियाँ तथा उनके द्वारा प्रकट किए गए 


अन्य विचारों को पदना, व इटल्ली के निष्पक्त विदेशी | 


निवासियों से मित्नना | इटली के देशवासियों से तो 


ज़रा भी ठीक ख़बर नहीं मिल सकती । इनमें से क़रीब 


३० फ़रीसदी तो फ़ेसिस्ट-दल् के पक्तपातो हैं | वे वर्तमान 


फ्रेसिस्ट सरकार से सहालुभूति रखने वाले हैं । वे केवज _ 
उसको नीति का समर्थन करेंगे व ससो तिनी की प्रशंसा | 
करेंगे ; इसके अतिरिक्त उनसे और कोई ठीक बात नहीं | 


मित्र सकती । ६० फ़ी सदी लोगों को किसी भी दल से 


विशेष प्रेम नहीं है। उन्हें किपी भी सरकार से मतलब 
नहीं, वे इस विषय पर बातचीत करने पर राज़ी ही न 


ड्ोंगे । बचे हुए १० फ्री सदी लोग ऐसे हैं, जो फ़ेसिस्ट- 
दल के विरुद्ध हें और मसोलिनी से घणा करते हैं। 





उनसे आप कुछ पूछिए तो वे यही कहेंगे कि मसोलिनी 


हु 


एक शैतान का अवतार है । 


इसलिए जो हटली की सच्ची दशा का श्रध्ययन 
करना चाहता है, उसे आवश्यक हैं कि वह ऊपर लिखे 


तीन साधनों को काम में लावे। थोडे दिनों में उसे 
असय हालत का पता ज्ञग जायगा । सब से पहिली | ए है कि अगले साक्ष इटत्ली को बड़े आधिक सझट 
बात जो उसे मालूम होगी, वह यह है कि इटल्ली के | उठाने पड़ेंगे। झागामी वर्ष में उस्ते करीब १६४ करोड़ 


पास युद्ध के ज्िए धन नहीं है । एक समय ऐसा था जब 
कि नवयुवक नेपोलियन बोनापार्ट सन्‌ १७३४ में ट्लन 
से अपनी फ़ोज के साथ इटली जीतने चला था। उस 
वक्त उसके पास सेना का वेतन देने के लिए तथा युद्ध 
के अन्य ब्यय को सहन करने के लिए एक पैधा भी न 
था ! तिस पर भी वह भ्रपना काय सफलता से कर सका 


था। परन्तु अब वे दिन नहीं रहे । आजकल के युद्ध में 


धन की ही प्रधान आवश्यकता होती है । धनी देश ही 
धाजकल के 


चला सकते हैं। पर इटली के पाप्त धन नहीं है, न 


अभी हाल में उसे क़र्ज़ ही मिल्नने को आशा है | इससे 


के न कर 
के". 





दशा तथा महत्व झद्वितीय हे । उसने थन्‍्य देशों से 
| अपने राजनैतिक सम्बन्ध इतने दृढ़ कर लिए हैं, कि 


नहीं है, जितना कि इटली का है। उसने हात्र ही में 

| बलगेरिया से नाविक सन्धि की है| शुरू सान्न से ही 
बेल्जियम की राजकन्या ने इटली के लिए झसीस सहा- 
नुभूति दिखाई है । अजल्लबेनिया ने तो इटली का प्रभुत्व 
ही स्वोकार कर जिया है । मुस्तफ्रा और मसोलिनी के 


| स्ट नेता एडोल्फ़ हिल्टर के झनुयायियों की संख्या हर 





तो वह एक निष्पक्ष राष्ट्र समभता है। इड़लेण्ड से 


दर्शा को ग़ौर से देखना, इटेलियन समाचार-पत्रों की | ससोलिनी को कोई डर नहीं है। वही हाज्ञ अमेरिका 


आशिक छुधार के लिए अभी काफ़ी जगह है। यहाँ पर 
उसकी शक्तियों ने वह चमत्कार नहीं दिखाया है | इटत्ली 


| सम्बन्ध में ल्ग्बी-लग्बी संख्याएँ देने की आवश्यकता 








कर सक्र | 


ए वैज्ञानिक युद्धों को सफल्नतापूर्वक | 
_ अनुसार नाविक सेना के लिए ४२,००० टन का लामान 


नहीं कर सकता । 
इस समय यूरोफ में फ़ेसिस्ट-हटली की राजनैतिक 


यूरोप के विदेशी दरबारों में इतना किसी देश का ज्ोर 


बीच में प्रगाध सम्बन्ध स्थापित हो गया। विपक्षी औस 


अब तीन तरकफ्र से इटज्बी के पक्षपातियों से घिर गया है । 


हड़री ने भी हटली से सम्बन्ध कर लिया है। ऑस्ट्रिया 
तथा जर्मनी में फ़ेसिस्ट की बड़ी धूम है। वहाँ के फ़ेसि-: 


रोज बढ़ती चल्नी जा रही है। रूस के व्यापार को प्रोत्सा- 
द्वित करने के ज्षिए मसोल्निनी ने अभी हाज्ञ ही में रूसी 
साल पर लगने वाले टेक्‍्सों को कम किया | इस कार्य 


अवश्य कु फ़क़ पड़ेगा । रूस की सहद्दानुभूति के त्रिए 
मसोल्रिनी ने अरब काफ़ो दाम कगा दिए हैं। थ्ब वह 
शीघ्र ही छल की सहानुभूति पा सकेगा। इड़लेण्ड को 


के संयुक्त राज्य का भी हे ; कुछ व्यापारिक सुविधाएँ 


पर दूसरे दृष्टिकोण से इटल्ली बहुत कमज़ोर है। 
उसकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं है। मस्तोक्षिनी 
ने इटली का राजनेतिक उत्थान तो अवश्य किया है, पर 





की आधिक दशा का प रेचय कराने के लिए हमें इस 


नहीं है । इरल्ली की आध्िक दुदंशा को जानने के द्विए 
केवत्न एक बात काफ़ी हे। चह यह, कि हाल में कई 
महीनों से इटब्ली अन्य देशों से क़ज़ लेने का प्रयत्न कर 
रहा है | पर हर जगह उसे कोरा जवाब मिनत्रा है| डाल 
ही में अमेरिका ने फ़र्ज़ देने से इनकार किया है। सुना 


पौण्ड का क़र्ज़ श्रदा करना है, इसके लिए उसे तैयार 
रहना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त और भी कई क्रज़े अदा 
करने को हैं । इसीलिए इटली अपने जहाज़ों के बनाने 
में देर कर रहा है। वह केवल नवीन आविष्कारयुक्त 


जहाज़ों को बनवा सकता हे। वह कोशिश कर रहा 
है, कि नवीन आविष्कारों द्वारा वह और देशों के पुराने 


जहाज़ों का साम्रना थोड़े से नए तरीक़े के णद्दाज़ों से 


गत झप्रेल में ज्ञो बजट बनाया गया था, उसके 


बनाना निश्चय हुआ था । इसमें से एक भी नहाज्ञ अभी 











तक्क नहीं बना है | यदि हटल्ली आगामी वर्ष में भी इस 


| विभाग में फ्रान्प्त से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हे तो 


इटली को कहां से क़ज़े का प्रबन्ध करना ही पड़ेगा । 
फ्रान्स इटली की आदिक दशा को ख़त जानता है| इसी- 
लिए तो वह मसोबझ्िनी की घुड़कियों से ज़रा भी नहीं: 
दबता, इसाल्विए वह उप्न्ने प्रस्तावों पर रत्ती भह भो 
रुकने को तैयार नहीं है। फ्रान्स यह जानता है कि 
आजकल के युद्धों की पफल्नता घन पर निभा हे ओर 
इटली में घन का अभाष है | इटलो की बहुत पी प्रन्ना 
को तो ठीक खाने को भी नहीं मिलता है। शहरों में 
अवश्य लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि 


| हमारे पास घन है । पर राष्ट्र के घनपति तथा प्ँजीपति 


भी वर्तमान सरकार से कुछ विशेष सहानुभूत्ति नहीं 
रखते । 

इसीलिए यह ख़बर कि मप्तोक्षिनी जम॑नी के फ़ेलि- 
स्ट-दुल के नेता एडोल्क़ हिल्टर को आधिक सहायता 
देता हे, सच नहीं हो सकती । वह अत्नबे निया के राजा 
ज्ञोग्रू को अवश्य आर्थिक सहायता दे रहा है । पर उसके 
बदल्ने में ज़ोग्रू इटली के हज़ारों सैनिकों को ग्त्नवेनिया 
में रबखे हुए है । 

फिर फ़ान्स इटल्वी से सेनिक बल्न तथा आर्थिक दशा 
में कहीं बढ़े कर है; इन सब बातों को देखते हुए फोई 
नहीं कह सकता कि मप्तोत्षिनी ऐसा राजनीतिज्ञ हतनी 
बड़ी भूत्र करेगा, कि बिना तैयारी के फ्रान्स से युद्ध के 
लिए तेयार हो जावेगा । इटल्ली की प्रजा की इच्छा भी 
युद्ध करने की नहीं है । पर फिर भी मसोल्िनी युद्ध की 


| धमकी देकर विपत्तियों से सुल्लह कराना चाहता है | यह 


सम्भव है कि उसे सुलह शब्द ही से घृणा हो, पर वह 
अपने हृदय में ध्यच्छी तरह जानता है कि उसके सामने 
इस वक्त और कोई साधन नहीं है । उप्का स्वास्थ्य 
बहुत ख़राब रहता है । वह केवल्न वैद्यों का बताया हुआ 


| भोजन करता है और उस्तके साथ हरदूभ एक डॉक्टर 
देकर वह उसे भी निष्पन्त रख सकता है। ये सब | । 


| बातें मसोब्ििनी की अपूर्व शाजनैतिक शाक्ति का 
परिचय देती हैं । यह उसी की बुद्धिमानी व चतुरता का | 
| फल्ल है । राजनेतिक दृष्टिकोण से तो इटली की. दशा 
| अद्वितीय है । 


रहता ऐ । शायद वह अभी काफ़ी समय तक ज़िन्दा रह 
सके । इटली की वर्तमान आर्थिक दशा को देखते हुए भी 
हम यह कह सकते हें , कि उसने झपने राज्यकाल में इटली 
को उन्नति के शिखर पर चढ़ा दिया है | क्या वह युद्ध 
करके इस अपने छन्म-फार्य को बिगाड़ना चाहेगा 


| कदापि नहीं; मसोल्विनी समभदार है, वह बिना अपनी 
: ताक़त देखे, अपने देश को युद्ध में डान्ष कर उसकी 


दुर्दशा कभी न करशावेगा । पर उसे चाहिए कि पपने 
वक्तव्यों में तथा राजनेतिक पत्रों में ज़्यादा संयम से 
काम ल्े--आ ख़िर उसकी धमकियों की अपल्वियतत को 
विपत्ती ज़ब सम्रक गए हैं, वे इटली की दशा को ख़ब 
अच्छी तरह से जानते हैं | उन्हें इस बात में विश्वास है 


कि इटली अ्रभी युद्ध के लिए तेयार नहीं है | पर इसका 
| यह मतलब नहीं निकाबना चाहिए, कि हरली की न्याय- 


सक्जत माँगें भी पूरी न की जावें । कम से कमर इज्नलेण्ड 
को तो इटढछी से बहुत सहानुभूति दिखाना चाहिए। 
इटली इृजलेण्ड से हरदम बहुत प्रेप्त व नम्नता से बर्ताव 
करता रहा है | इृड्नलेग्ड को चाहिए कि उसने जिस देश 
को एकता तथा स्तन्त्रता प्राप्त करने में इतनी सहा- 
यता दी थो, उप्तसे अपेज्ञाकृत ज़रा अच्छा व्यवहार रखे | « 
पर हाल में हृज्ञलेण्ड ने कुछ बेहज़ी दिखाई है| फ्रेसिस्ट- 
सरकार यह कभी नहीं भूख सकती कि गत महायुद्ध 
में इक्नलणड का पष्त ल्लेने के बदल्ले में हज्न्‍नलेण्ड ने हटलीः 
को डेल मेण्टन का झ्मुद्र-किनारा दिलाने का वचन 
दिया था । ह॒पत स्थान का महत्व आशिक दृष्टि से कुछ 


| भी नहीं है, पर युद्ध की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण 


स्थान झवश्य है-। राजनैतिक दशा में परिवर्तन हो जाने 
पर भी इृ्॒लेण्ड को अपने बच को पूर्ण करना चाहिए | 
यदि वह यह न कर सके, तो इसके बदल्ले में उसे कोई 


। उत्तनी ही महत्वपूर्ण बात कर दिखानी चाहिए। 
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_ हहा है; जिस नीति के अलुसार वह सब राष्ट्रों को युद्ध 
ु के लिए खुनोती दे रहा हद “ जससे उसका मतलब कुछ 
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ति का पात्षन कर | 


ओर ही है । रूस यूरोप के गरम दुल्ल को अपनी ओर 
 मित्राना 35 भमसोल्िनी नरस दल की सहानुभूति 
चाहता हे | दोनों यह चाहते हैं, कि यूरोप का निष्पक्ष 


<इल्न मिट जावे । रूख इस विषय में काफ़ी सफल्न हुआ क्‍ 


है, पर इटली का भी फ़ेसिस्ट-साज्राज्य कुछ कस नहीं 
'फैज्ञा है । फ़ेसिज़्म के अनुयायियों की संख्या बहुत बेग से 


. बढ़ रही है । क्या यूरोप की जातियाँ इस विषय पर ध्यान 


न देंगी ओर इस नई ल्वद्दर को बिना रोहे फेलने देंगी ? 
इससे यद मतलब लहीं कि इसका परिणाम युद्ध होगा। 
युद्ढ की तो अभी कोई सम्भावना नहीं है | इटली युद्ध 


._ के ल्विए बहुत ग़रीब है । पर वह अपने आ'्दोलन द्वारा 
हू दूसरे देशों में अशान्ति, क्रान्ति तथा हिसा का राज्य 
अवश्य स्थापित कर सकता है । मसोत्िनी इस समय 
._ युद्ध छेडने का निश्चय कदापि नहीं कर सकता ; पर 


वह विदेश में झशान्ति का बीज अवश्य बो सकता है। 
्वह्द यूरोप के टुकडें-दुकड़े अवश्य कर सकता हे । 


_ फिर यद्द भी यहाँ कह देना आवश्यक हैं कि मसो- 


-बिनी के दिमाऱ को सममना ज़रा असस्भव सा है। 
वह अपनी राजनीति इतनी जल्दी परिवर्तत करता है कि 
ज्ोगों को उसके कार्यों पर आश्चर्य होता है। यद् कोई 
भी नहों कह सकता कि वह अब क्‍या करने वाला है। 


इटली व फ्रान्स में आजकल अनबन अवश्य है और फ्रान्स 
इसीलिए अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कर 


तैयारी कर रहा हे-इटव्ी 


बहा है, युद्ध को जबरदस्त 
भी सम्भव है कि 


ययह सब नहीं कर सकता । इससे यह 
_ मसोलिनी अपनी नीति एकदम बदल 
फ्रान्‍्स के साथ एकदम प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर ले। 
विदेशियों को इस पर आश्चर्य अवश्य होगा, पर मछो- 
"ल्िनी के लिए वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । फच्स 
को चाहिए कि अपनी युद्ध-शक्ति. बलिष्ठ करते हुए भी 
. डूटलोी से सहानुभूति दिखाने का भ्रवत्न करे, इससे बहुत 
सम्भव है कि यूरोप में कुछ समय तक शान्ति का राज्य 
जह सके । 
् टः 


पक 


छप गया ! 


४ " “कुघुदिनी 65 गत 
ख़ब बढ़िया मोटे एस्टिक कागज पर ओर सुन्दर 
डाइप में छपी हुईं “कसुदिनी” की उन्दाः सुनहरी जिल्द 
_ जि सप्तय झाप द्वाथ में लेंगे, उस वक्त सदसा आपके 


मुँह से निकल पढ़ेंगा-- ओोफ़्झोह ! ”--“बड़ी सुन्दर | 


है!” 
हि उपन्यास के भीतरी भाग की तारीफ़ करना व्यर्थ 
है । जिन्होंने एक बार भी रवीन्द्रनाथ का कोई उपन्यास 
था कहानी पढ़ी होगी, उन्हें समझाने की ज़रूरत न दी 
कि इसमें क्याहै! | 
कविवर ने स्वयं कहां दें 
“हूसमें मधुसूदन 2० “डसदिनी” में दो मित्र 
 दय और भिन्न प्रकृति के जी-छस्पों दा विवाह-स म्बन्ध 
और उनका दाग्पत्थ जीवन प्रदर्शित किया गया ्दै रे 
पष्ठ-संख्पा ४००, मूल्य २) तान ३ ॥ जिल्द 


_ सुन्दर झौर मज़बूत । 
. पता--चाँद? बुक-डिपो, 
१९७१ दरिसन रोड, कलतय 
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| अफ़सरों में से एक थे; जो अपनी एकनिष्ट 


दे झौर सोक़ा पाकर. 


| उसकी ऐसी वीरता ओर अद्म्य उत्साह 


 क्वत्तंव्य का परिचय देने लगा ! उप्तको धाक यहाँ तक 


 छप गया !! | 
' अड्गरेज़ों के हौसले तड़ हो गए। उसको दुमन करने के 


| कर दिए और रणजीतसिंह तथा अछग़ानों में वेमनस्य 
का बीज डाल, अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे । किन्तु 
इसमें उन्हें रणजीतसिद्द के मुक्ाबल्ले में कई बार मुँह की 







साधारण काये न था--इसको अज़रेज़ों ने ऋपने दिलों 


उन्होंने प्रथम 


आर कुमुदिनी का आध्यात्मिक | 


|| अधिकार न कर सके, तब वे दिलों में बहुत डरे | उन्होंने 






जक#. जनाब 


._[ मुन्शी गुलसुहस्सद | 


दर तिदाल' पढ़ने वाल्ों को यद्ट बाव स्पष्ट रूप से. 
. विद्धित होगी कि जिस समय आरतवर्ष को 
सम्पूर्ण विभूतियाँ मरणासन्न हो रही शथौं, पविन्न जन्म- 
भूमि अत्याचार से जर्जरित हो रही थी। न्याय का 


| अन्याय के साथ जहाँ-तहाँ तुसुल्न युद्ध हो रहा था और 


स्व्राधोनता पर पशधीनता का आधिपत्य धीरे-धीरे ज्ोर 
पकड़ रहा था, उस समय बोर प्रसूता-पञ्माब-भूमि में 
पञ्ञाव-कैशरी महाराजा रणजीतर्लिद् जी स्वाधीनता के 
पुजारी ज्ञाहौर में सिंहासनारूढ़ थे। रणज्ीतसिह बढ़े 
प्रजावश्पत्न, देशभक्त, न्याय-प्रिय, जोर झोर साहसी शासक 
भे | इनका राउग्र सस्पूर्ण पञ्ञाव के अतिरिक्त, धोड़ा-घहुत 
अफ़ग़ानिष्तान में भी फेल्ल गया या | नम 
फूलासिह इन्हीं महाराजा _रणजीतर्सषिह के बड़े-बड़े 
स्वामि-भक्ति, 
देश-भक्ति, वीरता ओर धीरता के कारण एक छोटे पद 
से इस पद को पहुँचे थे। रणनीतर्सिह ने :-८ 
कुल सपूत जान्यो पड़े, लब्खि सब लच्छन गात | 
होनहार विरवान के, होत चीकने पात ॥ | 
के सम्पूर्ण लक्षण देख कर बाल्यावस्था ह्टी में इन्हें 
झपने पास सेवा में रख लिया । फूलार्धिह यद्यपि पहले 
एक सेवक की नाई था तो भी राजा के साथ रह कर 


| बाल्यावस्था से ही घलुरविद्या झौर घोड़े की सवारी में 


बहुत पट हो गया घोर धीरे-धीरे शिकार खेलते-खेलते 
उपरोक्त गुणों से विभूषित किया गया। महाराज ने 
देख कुछ कालो- 
परानत सेवक पद्‌ से हटा कर झपनी सेना का प्रधान 
सेनापति सुक्ररेर कर दिया ! 

सेनापति का पद प्राप्त कर यह और भी उन्नति ष्द्वी 
कोर अम्नतर हुआ और सच्चा देशहितेषी बच अ पने 











छाई कि उसके झआतकू से समस्त पज्ञाब और देश के 
नवोनशाप्तक ( अज्जरेज्ञ जाति ) जो उस समय समस्त 
भारत को पराजित करते हुए पञ्माब की ओर बढ़ रहे थे, 
काँपने लगे । फूल्लासिह की यह बढ़ती हुई धाक देख 


लिए अज़रेज़ों ने अनेक पडयन्त्र गुप्त-ःरूप से करने प्रारम्भ _ 


खानी पड़ी । क्‍ 
रणजीतर्सिह के राउप पर अधिकार कर लेना कोई 


में ख़ब समझा । अपने शासन का 5 सहक्ूलल्प करके 
रणजीतसिंह से गुप्त-रूप में मैत्री की । मेत्री 
करने के पश्चात अक्रगानों पर अपना अधिकार जमाने के _ 
लिए उकसाया। रणजीतर्सिह ने उनके कहने में आकर 
ल्तान, पेशावर तथा फाश्मीर आदि स्थानों पर, जहाँ 
झफ़ग़ानों का ज़ोर ज़्यादा था, सरदार हछज्ा सिंद्द को | 
भेजा झौर सर करवाए । सददार ने उपरोक्त स्थानों पर 
लड़ाई लड़ कर अ्रपना अधिकार कर किया | 
जव अज्रेज़ों ने देखा कि हमारा स्वार्थ फूलासिड के 
मारे जाने का पूर्ण नहीं हुआ और पञ्ञाब पर अपना 


दूसरा पडयन्त्र रच कर सन्‌, ई८०८ इं० में अपना सरदार 
पञ्ञाब केशरी रणज्ीतसिह के पास सन्धि को भेजा ! 


| सन्‌ , १८०८ द० में बिटिश सरकार को अर किलर] 






नापति फूलासिह 





कि ं-333 / मना हे “बह “कं ४ + अब ध्यॉजआंर 


झकटरलोनी पक्षाव-क्रेशरी से सन्धि करने को लाहौर 
गए और उनसे गुप्त सन्धि कर ली | फूलासिह को इस 
गुप्त सन्धि का हाल विदित नहीं हुआ, किन्तु बाद में 
फूलासिंह ने जो ये सुना कि अन्जरेज़ ब्लोग अब पञ्ञाब 
में आते हैं,तो वह बहुत बिगड़ा । तुरन्त भरे दरबार 
हाथ में नज्की तलवार बजे महाराजा के समीप स्वरेशा- 
भिमान के जोश में लाल-लाल नेत्र किए हुए पहुंचा 
ओर सिहवाद करके इस प्रकार कहने लगा कि “महाराज ! 
परदेशी अज्ञ रेज़ हमारे राज्य में भ्राकर जतता को अत्यन्त 
कष्ट दे रहे हैं । आप मेरी सदद कीजिए, में उनको निकाल 
दूँ, नहीं तो आपको मैं वज़ीरों, अमीरों सहित जो कि 
एक बाहरी शत्रु से मित्र गए हैं, मार डालूगा !” 

दरबारी यह सुन कर एकदम स्तब्ध हो गए । द्रबार 
में सन्नाटा छा गया | महाराज ने भी उस देश-भक्त वीर- 
बालक को क्रोधागिनि में जलते ओर नज्जी तलवार हाथ 


में तौले हुए देखा। रणजीतसिंह ने झआश्चर्यान्वित हो, 
उसे धीरज बैंधाया और उससे नर्मी के साथ क्रोध को 


शान्त करते हुए कहने लगे कि “अब तो मैं झज्जरेज्ञों से 


| सन्धि-बन्धन कर छुका हुँ, उसके विरुद्ध तुम्हारी सड्डायता 


करके अपना चचन-सह्ज नहीं कर सकता और तुम भी 
अड्गरेज़ों से पूर्ण-रूप से विश्वास रक्‍्खो कि वे भी मेरे 
वचन-बद्ध हैं, तुम्हारे राज्य में न प्राएँगे।” हाँ काबुल 
के पठानों से अभी मेरी और घअज्नरेज्ों की सन्धि नहीं 
हुई है ओर वे तुम्हारा राज्य अपहरण करना चाह तेहें व 


|; इसी हेतु उनसे युद्ध छो रहा ऐ, तुप्र उनसे अपनी शक्ति 


से काम ले सकते हो ।?? 

अगशरेज़ों की कूट-नीति चल गई। फूलासिह बह झुन 
कर कि अज़्रेज़ हमारे और देश के हितचिन्तक हैं, तथा 
अफ़ग़ान हमारे देश के कट्टर दुश्मन हैं, ख़ुशी के सारे फूल 
गए । और महाराज से बोले कि “बहुत अच्छा महाराज, 
अब उन्हीं से लडेगा। वे तो मेरा हो राज्य लेना चाहते 
हैं। किन्तु जो आपका हाथ मेरे सिर पर रहेगा झोर मेरी 
सदैव इस्ती भाँति रहना करते रहेंगे दो में उनका राज्य 
छीन लूँगा, आज्ञा दीनिए | में जाता हूँ झोशर अफ़ग़ानों 


| पर विजय पा शीघ्र जोट गाता हूँ ।” 


महाराजा रणजीतसिह की आज्ञा से वीर-बाजक 
सेनापति, अपनी सेना ल्ले पठानों पर चढ़ भया। यद्य पि 
पठान उस समय अचेत बैठे थे। वह-भी वीर फूल।सिह 


“का एकाएक अपने राज्य पर चढ़ आना, सुन कर हैरान 
| हुए । बिना . रण-इच्छा के उन्होंने भी अपनी-अपनी सेना 


में रण-डक्ला बजवा दिया! दोनों ओर की सेनाश्ों में 
युद्ध प्रारम्भ हो गया ! सुसलमानी सेचा 'झलज्ञाहो अकबर! 


| और सिक्‍ख सेना 'जय गुरुदेव' कह कर एक-दूसरे पर 


टूट पढ़ीं, कई दिनों तक लड़ाई छिड़ी रही । फूज्नासिह ने 


कई स्थानों पर विजय पाई और कई घमासान छड़ाइयों 


के पश्चात “उस दिन राज-प्भा मध्य में जैल्ला कहा था 
चैप्ा ही कर दिखाया।” 

नौशेरा के युद्ध में काबुख के मनस्री अज्ञीम खाँ पर 
विज्ञय पाकर काम आया । 

अज्जरेज्ञ उस वीर का मरना सुन से झोर पतञ्ञाब 
पर चढ़ आए। कुछ काल्बोपरानत सम्पूर्ण पशक्षाब पर 
झपना झाधिपत्य जमा लिया ! किन्तु वह चीर ! नहीं ! 


नहीं ! भारत-व्योम-मणडलल का दीप्रमान-सितारा सदेव 


के लिए विलीन हो गया। 


श्. कह नह 
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[ श्री० सिन्हा बद्रीनाथ ] 
पण्डित जी के सब दाँत इस्पीफ्रा दे चुके थे, अत- 
एव उनके एक पिन्न ने सोने के दाँत बनवाने रे की उन्हें 
सल्नाह दी, पण्डित जी की पत्नों ने भी कद्दा कि ठीक है, ख 
शीघ्र ही सोने के दाँत बनवा डालो, तुम्हारे मरने पर कस्तुरी, चन्द्रोद्य, सकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्रक भस्म 


श्राद्ध का ख़्च तो निकल झआवेगा। पंणिढत जी ने कहा - 
“सो तो ठोक है, ज्लेकिन कहीं सोता रहूँ भर चोर चुरा 


कर भाग गए तब (£” 
ह रे मं 
एक फ्रेच्न महाशय कार्यवशात कलकत्ता आए थे, 
आर एक साधारण होटल में एक कमरा ल्लेकर ठहरे । रात्रि 


में मच्छुढ़ों ने काटना आरस्भ किया, अतणएव वे बाहर | 


बरामडे में आकर सो रहे । इसी समय उनको नज़र 
जुगरने पर पढ़ी ; आप रूट ल्ादी लेकर खड़े हो गए ओर 
लगे चिल्लाने-डेखो कमरे से हम बाहर सोने आया है 
तो हमको लालटेन लेकर साला खोजता हे | 
ः 5१ का 

ललित--बहिन लीला ! थियेटर देखना तुम पसन्द 

करती हो १ 
गीज्ञा--बिल्नऊुल्ल नहीं ! 
लब्ित--क्यों ? 


लीज्ञा--चहाँ पुरुष की शादी पुरुष ही से होती हे द 


यह मुझे पसन्द नहीं । 
्ः पेट मे 


मियाँ बसारत अत्नी बीमार पड़े। उन्होंने अपने भाई 


झुबरात झजत्नी को, अपनी पत्नी, जो नैद्वर में थी, बुलाने 


है लिए सेजा । वे उसे यह समम्माना नहीं भूले कि वहा ै 


वह शिष्टता का व्यवहार करे--उससे अश्नों का सावधानों 
से उत्तर देने को कहा गया । छुबरात श्रल्ली सन में सोचता 
जाता था कि पहले प्रक्ष का उत्तर “हाँ” और दूसरे का 
“जन” दूँगा। इससे बढ़ कर क्या सावधानी हो सकती है। 
खैर, भाई के ससुगाल पहुँचने पर बसारत झलत्नी के स 
ने पूछा--कहिए ! आपके भाई बीमार हैं न 
खुबशत-जी हाँ, आपकी दुश्आा से बीमार हैं। 
ससुर-दवाई होती है ? द द | 
सुबरात--जी नहीं, आपको दुभ्ा से 
ससुर-क्यों ! क्या मर गए जो दवा नहीं होती £ 
सबरात--जी हाँ, आपकी दुआ से [ ख़र उतकी घर 
वाज्ञी को तो बिदा कर दीजिए । । 
ससुर--अब तो वह रॉड हो गईं, पीछे चलो जायगी। 
सुबरात उलटे पैर घर पहुँचे, भाई ने पूछा, क्‍यों 
जी बिदाई हुईं ? सुब्ररात मिरयों ने कहा-- आपके ससुर 
ने कहा है कि अत्र वह विधवा हो गई, पीछे भेज दूँगा” 


आई ने कद्ा--'बड़े गदहे हो, हमारे रहते 'वह विधवा | 


कैसे हो सकती है १” 

सबरात--वाह क्या कहना है आपको समझे का 
झापके रहते अम्मी जान विधवा हो गईं, दादी विधवा 
हो गई, बदह्दिन विधवा हो गई, तब उसझे विधवा होने 
में क्या भाश्चय द 

पेड 8 प कक 
“तुरद्दारी बीबी तुम्हें कितना प्यार करती है १”. 
. “श्रम्मा से भी बढ़ कर 
॥ः ३ 






कल्याण करने में सहापक हो 


| और स्वयं जीवन के अभ्यास से समर्थित हों तो उत्तम है। 


जाता है कि वे किसी प्रकार का भी विज्ञापन इसमें 
प्रकाशनाथ्थ भेजने का कष्ट न उठावे । 


ओर बदन पाक 


राजाओं, रदेसों और नाजक मिजाज महिलाओं के लिए ख़श्स 
(६ सवथा पवित्र झोर हानि-हित ) ( अतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 


नुसख्रा तजवीज्ञ करने वाले --- 
उत्तर भारत के प्रद्यात विक्ित्सक्न आचाय अ्रीचतुरसेन शास्त्री महोदख 
प्रधान अवयवब | दर्द, नज्ञज्ञा, बहुमूत्र और बृद्घावस्था को कफ, ख्वाली 
मोती, ज़हरमोहरा ख़ताई, माशिक्य, अक्रीक की उत्कृष्ट महौषध है । 
एखराज, ( गुल्लाब-जल्न में पीसे हुए ) अग्बर सेवन-विधि “इक 
.. प्रातःकाज़ २ रत्तों कस्त्री-अवल्ेह' डेढ़ पांव दूछे 
में घोल कर, प्रथम १ तोला बादाम-पाक खाकर 
ऊपर से उस दूध को पी जाइए । और एक उम्दा पान 
स्ताकर ज़रा लेट जाइए । लगमगण झाधा घरणरा चुप- 
चाप निश्चेष्ट पडे रहिए। आऔपषध-सेवन के बाद २-३: 
घण्टे तक जज्न न पोनिए | ग्रावश्यकता हो तो गर्रई 
दूध ध्ौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग 
को ख़्ब आराम दीजिए । धीरे-धीरे मालिश कराहए । 
शरीर मानो 'केंचुल्ली छोड़ देगा, ठोस कुन्दन की' 
भाँति शरीर बन जायगा । 
ओआौपध-सेवत के ३ घण्टे बाद भोजन करना“ 
चाहिए। रात्रि को सोने के समय सिफ़े कस्तूरी- 
अवज्ञेह २ रत्तो दूध में घोल कर पीना चाहिए | 
._ जब तक ओपधघ-लेवन जारी रहे, सब प्रेकार की 
खटाईं का त्याग करना चाहिए। फल्नों की खटाई 
क् हानिकर नहीं । घी, दूध, मेवा, मत्ाईं, फल्न ख़ब 
: खाए--प्रन्‍न कम ल्लेना उत्तम है | 
तोज्ञा ) $ पाव से कम नहीं भेजा जाता । कस्तूरी-अवलेह 








( सहस्र॒पुदी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशी )( झक़़ बेदपुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर 
दुवाहयों । 


कदम 
यदि आरोग्य शरीर हो तो ९१ दिन नियम से 
सेवन कौजिए । खाने के १७ मिनिट बाद दवा का. 
चमत्कार शरीर पर दीक्षने हूगेगा। हृदय, मस्तिषक _ 
आर नेम्रों में हल्कापन और झाननद ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा। नसों में उत्तेज़गा होगी। रक्त की 
गति तेज़ हो जायगी | प्रतित्तण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 
मलाई बेतकलीफ़ पचेगी । साधारण भोजन 
सिवा दिन भर में ४-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
: घैयंपूर्वक बह्मचरय रक्‍्खा जायगा तो मास में 9 से ६ 
पौण्ड तक वज्ञन बढ़ेगा । हिस्टीरिया, पुराना सिर- 
> मूल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( १ सेर ८० 
६) तोला | ३ तोज्ञा १४) ; डाक-ग्यय पृथक | 


बनाने ओर बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 
सज्ञीवन फार्मेस्युटिकल 


“।९4।/ड। बन्‍्ध 


' मारवाड़ी जाति का सच्चा हितचिन्तक क्‍ 
सचित्र सामाजिक हिन्दी मासिक पत्र || 
वार्षिक मूल्य ५) रु० क्‍ 


अपने प्रिय समाज में विवेक, सरल जीवन और धर्मप्तय 
जाग्रति उत्पन्न करने के लिए आगामी जनवरी से 
समाज-सुधार के प्रबल समथक 


| 
| 
। 
। 









नो लोग जाड़े के दना में ताक़त के लड्डू खाने वे+ 
शौक़ीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के भागह से सह सोदक- 
बहुत ही स्वस्छुतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
हैं । यह मोदक सभी ताक़त के मोदकों से श्रेष्ठ: 
| है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक्रत की दवाओं 





श्री ० गजानन्द खेमका के सभ्पादकत में प्रकाशित होगा | »ी तरद्द यह क्रब्ज़ियत नहीं करता; परस्तु इससे दस्त- 


| घाफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 

कर लगती है । बल्न-वीये, रक्त आर सुन्दरता को बढ़ाता 

है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है । 3 बन 

१९ लड्डुओं के $ बकस की कीमत 4); डा० स० अद्धग 


_ पता--चन्द्रसेन जैन, वैद्यर--इटाबा... 


भेड़िधाधसान कप 
| ले० श्री० परशुराम, अनु ० औ० घन्यकुमार जैन ] 
हिन्दी में यह अनोखी पुस्तक है, जिसमें धरापउंचे..... 
दर्ज का द्वास्यरस पाएँगे और ज्ञेखक की परिमाजित रुचि. 
| की भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे। अजई- 
|. चित्रों को देख कर मारे हँसी के आए ल्ोट-पोट हो जा 


प्रत्येक मारवाड़ी भाई से प्रार्थना है कि वह इसको 
झपनाकर तथा इसका यथाशक्ति प्रचार करके जातीय 


क्योंकि 
इसका लक्ष्य शह्‌ सेवाभाव है ओर रहेगा 


._ आरवाडदी ल्ेखकगण अपनी लेखरूपी सहायता भेजने 
की शीघ्र से शीघ्र कृपा करें। विचार यथासम्भव मौलिक हों 





विज्ञापनदाताओों को विनम्रता से सूचित किया 


ः निवेदक न + जायगे । जिल्द भी लाजवाब बनी ष्ट । पृछ्-संस्या.. सा 
धापक ६८ मारव ु ड़ी । बन्धु”, लगभग २०० ; ३९ हास्प-चित्र हैं। पुस्तक छुप रही व 
व्यवस्थापक “मारबाड़ी बन देख कर तबीयत सड़क उठेपी।..: कह सब 


मारवाड़ी वन्धु! कार्योल्रय, कानपुर | पता--चॉद'बुक-डिपो, १९५।१,हैरिसन रोड,कलकत्ता- 





व 
- अब 
० 
जि 


२६४: अ्.. हम के अपर ३5 23 


जा उज्ण 

का नि कक 9 980... ट कै 

नयी सा कि का हलक लक. अ्च अर आओ ७७ इक आकत-जह 
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/ नि 
हे || 
॥ 4 















दाढ़ी वालों को भी प्यारी 
बच्चों को भी ! 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक-- 
। है लम्बी दाढ़ी !! 
अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसाती भो हे, ! 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही 
पुस्तक का संछिप्त विवरण 
“गागर में सागर” की आाँति 
समा गया है। फिर पुस्तक क॒छ 
नई नहीं है, अब तक इसके तोन 
संस्करण हो चुके हैं और ९,००० 
प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुकी हैं। 
पुस्तक में तिरज्ञ भोटेडिटिड्र कवर 
के अलावा पूरे एक द्जव ऐसे 
सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक 
बार देखते ही हेंसते-हँसते पढ़ने 
वालों के बत्तीसों दाँत मुद्द के 
बाहर निकलने का प्रयत्न करते 
हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी 
ग्राहकों से १॥२) मात्र !! 


चहल 


पुम्तक कया है, मनोरञ्् के 
लिए अपूर्व सामग्री हैं। केवल 
एक चुटकुला पढ़ ली जिए, हँसते- 
हँसते पेट में बल पड़ जायेंगे। 
काम की थकरावट से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केव्रत् 
पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक 
को उठा लीजिए, सारी 


स्््््य्ताज्ए] 





[| 














































। पुस्तक का ही .उसका परिचय दे रहा है। | 
निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट | गुइस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुव॒क को 
से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ह्टी तिलमिला इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए। इसमें काम- 
उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत 
अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशल- | रू से किया गया है। नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की 
किशोर का चरित्र पढ़ कर समाज्-सेवियों की छातियाँ | व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए ह्वं। 
फूल उड्ेगी। उपन्यास घश्ना-प्रधान नहों , चरित्र-चित्रण- हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्तान के ज्षिए लाज्लायित 
प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहों, हिन्दू-पमाज के | रहते थे तथा अपना सर्वस्त्र लुगा चुके थे, आज सन्‍्तान- || 
वत्तस्थल पर दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक | सुख भोग रहे हैं । 
स्फुलिंज़ में जादू का असर है । इस उपन्य(स को पढ़ कर |. जो ज्ोग भूठे कोकशात्रों से घोखा उठा चुके हैं, 
पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना | अस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुज़ जायेगी । काम- 
होगा, भेड-बकरियों के समान समझी जाने वाज्ी करोड़ों | विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुष्तक 
असभागिनी खियरों के प्रति करुणा का खोल बहाना होगा, | है, जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा 
आँखों के मोती विखेरने होंगे और समाज में प्रचलित. थ्रव्यन्त सरल एवं सुहा वरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा 
कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का रूण्डा बुलन्द करना । हदिरड्गे प्रोटेक्टिज्र कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा | ४) तीसरा संस्कार अभी-अभो तैयार हुआ है । 


अत्यन्त सरल, छुपाई-पफ़ाई दर्शनीय, स.जल्‍्द पुस्तक अनायपती[ 


का मूल्य ३) रु० ; स्थायी आहकों से २: >> 
अन्तर्डन्ह का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर कदुणा, कुतइल और विस्मय 


यह वह म।लिका नहीं, जिप्तके फूज्ञ मुरभा जायेंगे; | के भावों में ऐसे अरंत-प्रोत हो जायँंगे कि फिक्स क्‍ 
| हे 2 की ० हक हि क्ोध्क के 
मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त द्वो जायेगी । कक वदाएट व सुना लक! 









































































इस पुस्तक में ब्रिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के 





स्न्ल््न्््याल्नि॥ 






































सीनता काफ़्र हो जायगी। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की डमइती हुई ग्रशिक्षित पिता की अद्रदर्शिता, पुत्र को मौन- | 
इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, धारा हैं । व्यथा, प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें, 









के का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना शोर द्वितोय पल्नी 
को आधात न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट 
रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित 
होना और द्वितीप पत्नो के द्वारा, उस के अन्तकाल के 
समय, प्रथम पल्नी का प्रकट होना-ये सब दृश्प ऐसे 
मनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़त्रम से लिखे 
हों !! शीघ्रता कीजिए, थोड़ी द्वी प्रतियाँ शेप हैं! छुपाई- 
सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 


हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह 
किया गया है। कोई चुटकुला 
उसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके 
दाँत बाहर न निकन्न आवें और 
जाप खिलखिला कर हंस न 
पढ़ें । बच्चे-बृढ़े, ख्री-पुरुष-- 
सभी के काम की चीज़ है। 
छुपाई -सफ़ाई दर्शनीय । सजिल्द 
पुरतक का मूल्य केपल लागत 
मात्र १); स्थायी ग्राहकों के |॥) 
केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और 
शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं | 
तो दूसरे संस्करण की राष्ट्र 
देखनी होगी । 











” इन कहानियों में आप देखेंगे मन॒ुप्यता का महत्व, 
प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य 
तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 
उसकी घृणा, क्रोध, हेप आदि भावनाओ्रों का सजीव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा 
मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण 
की रोह देखनी होगी । सजिल्द, तिरक्डे प्रोटेक्टिज्न कवर 


प्न््््जाीन्य 


]|ए-3| 











[] 
सत्ता ह्स्च्च्न्न्त च्ताच्य्य स््यल्त्यि प्ज्जिक्ज्डि 


॥ हसन ध्यवस्याफिका चाँद! कायोलय, 


__---0ेननन.:ि+क्‍फकनसकवशदकटतततततततता तय 





बा 
| -अममकससव न लममन_ममनम मम + या “मन. 





॥ह-त॥ 





0 चुन्द्रकीक, इलाहाबाद 
है ह-ञावाह्ताह््ल्त्ञात 
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आझाध्यात्मिक स्वरास्थ हमारा ध्येय, सत्ब इमारा साधन ओर प्रेम इमारी प्रजात्री है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अ्रविचल हैं, 
तब तक इसमें इसका भय एड्टों, कि हमारे बिरोियों की संख्या और शक्ति कितनी ह्ढे। 
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३. इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और #॥ 
$ हूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की 
!' जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा ॥ 
३ चाँद” (हिन्दी अथवा उदूं-संस्करण) का ॥ 
॥ भ्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक ॥ 
॥ सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! ॥ 
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। पाठकों को सदैव स्मरण ने ध 
॥ चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन | 
॥ विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित | 
होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों : 
एवं व्यक्तिगत मक़ल-कामना को दृष्टि | 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! । 


बट! बत 7 छत]! बा जाह्ण 
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॥ बला हा] हब |] छत बखा।] छा 7  छज।| 





इलाहाबाद जिले का कॉड्ररेस-स स्थाएं भो ग़रकानूना करार दे दो गई 


कड्ट स्थानीय संस्थाओं पर पुलिस ने धावा किया 
विरोध-स्वरूप शहर में पूर्ण हड़ताल ओर जुलूस का विशाल आयोजन 
क्‍ फ्री-प्रेस के सवेस्व श्री० सदानन्द की घमपत्नी मेदान में 


_ ( 2थी दिपम्बर के प्रातःकाल तक आए हुए “भविष्य” के खात वार 2) 





--वर्षा में झावकारी के उेक के नीलाम पिछले ३ | 


दिनों से हो रहे हैं, परन्तु उन पर बढ़े ज़ोरों की पिछेरिज्ञ 
हो रही है | बहुत सी गिरफ़्तारियाँ हुईं हैं । श्री० जमना- 
जाल बज़ाज के कुटग्व की स्तलनियों को भी गिरफ़्तारी की 
गईं, परन्तु बाद में वे रिहा कर दी गई । पिछले साल 
की अपेत्ता गवरनसेण्ट को इन ठेकों में ६१ प्रति शत का 
नुक़सान रहा । 

--ल्लाहोर का समाचार है कि वहाँ के सिविज्ष और 
मित्निटरी गजूट के ल्लन्दन-स्थित सम्बाददाता ने अपने 
पत्र के लिए यह सम्बाद भेजा है कि यदि लॉ गोरेल् 
से, भारत का वायसराय होने के त्ञिणए कहा जायगा तो 
वे उसे स्वीकार कर लेंगे । द 

--लनन्‍दन से बॉम्बे क्रॉनिकत्र! के पास एक ख़ास 
केबित्व आया है उससे एक ऐसी शफ़वाह का पता दह्गा 
हे कि भारत का नया वायसराय कोई देशी राजा बनाया 
जायगा | 

--यरवदा जेल्न से एक सत्याग्रही वात्णिटयर भ्रभी 
छूट कर आया है । उसका कहना है कि श्री० राजा के 
साथ जो | राज्विद्रोह और।|अन्य अपराधों के अभियोग में 
तोन साल की कड़ी सज्ञा भोग रहे हैं, बढ़ी निर्दंयता 
का व्यवहार किया जा रहा है। वे मासूत्री क्रैदियों की 
तरह काञब-कोठरी में रक्‍्खे जाते हैं। एक बार जेक्नर 
उन्हें शारीरिक दण्ड भी दे चुका हे। विरोधस्वरूप 
उन्होंने अनशन प्रारम्म कर दिया है। 


 --नदियाद का समाचार है कि 'सर्वेण्ट ऑफ़ 
हृण्डिया सोसाहटी” के श्री० थक्कर को, जिन्हें कायरा के 


सेशन्प्त जज ने पिकेटिक्न सम्बन्धी केस में फिर से मुक्त- 


दुमा चल्नाने का हुक्म दे दिया था, यह इत्तत्रा दी गई है 
कि पिक्षेटिद्न ऑडिनेन्स की भ्रवधि समाप्त होने के कारण 
का विरुद्ध जो केस चन्न रहे हैं वे सब उठा लिए 
गए हैं । 


पूना का २री दिसम्बर का समाचार है कि घोदनाड़ी 


( सिसूर ) के एक सुप्रसिद्ध मारवाड़ी का क्ड़का गोली 
से मार डाला गया। कहा जाता है कि जिस समय 
रात्रि को & बजे सेठ धरमचन्द खुशाल्चन्द अपने भाई 
के साथ अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, उसी समय 


किसी धव्यक्त व्यक्ति ने गोल्री चलाई, जो उसके शरीर 


में घुस गई । अस्पताल ले जाते समय वह रास्ते में मर 
गया । पोस्ट मार्टम होने पर उसके 'शरीर में ११ छूें 
निककल्ने | 





आज शाम को यू० पो० गवनसेणट को 
आज्ञा के विरोध में जिसमें उसने इलाहाए- 
बाद ज़िले को कॉड्ग्र स-संस्थाओं को ग़ेर 
कानूनों क़रार दिया है, एक विराट जुलूस 
निकाला जायगा और पुरुषोत्तमदास पाक 
में सभा होगो । 

आज सवेरे जेघछे ही इलाहाबाद ज़िल्ले की कॉक्मेस 
संस्थाश्ों के ग़ेर-क्रानूनी क़रार देने के समाचार मिल्रे वैसे 
ही कॉड्मेस ऑफ़िसों ओर मुहल्ला-आश्रमों का सामान 
वहाँ से स्थानान्तरित कर दिया गया | यूथ लोग के स्टोर 
का सामान भी दूसरी जगह भेज कर वह ख़ाली कर 
दिया गया । बारा बजे के बाद पुल्षिस ने मुहज्ना-आश्रमों 
झोर कॉड्ग्रेस ऑफ़िसों पर धावा किया और बहादुरगक्ष 


मुद्दोगझ्ष और ख़ुदांबाद के झश्रमों की तलाशी लेकर 


उन पर ताल्ले डाल दिए। ख़र्दाबाद में जब दो वाल- 


णिटरों ने आश्रम से बाहर निकलने से इनकार किया तो 


कहा जाता है, पुल्निस्त ने उन्हें लुरी तरह पीटा । कटरा 
ओर दारागब्ज ( इलाहाबाद ) के सत्याग्रह थ्राश्रमों की 


भी तत्नाशियाँ जी गहँ ; परन्तु पुलिस को कहीं से कोई 


वानन्‍्छुनीय सामश्ी प्राप्त न हो सकी | 


राष्ट्रीय कण्डे के भूत का डर 


२४वीं नवम्बर को लखनऊ यूनीव्सिटी का उपाधि 
वितरण उत्सव था। उत्सव निस्त परण्डाब्न में था उचश्चके 
ऊपर तिरज्ञा राष्ट्रीय कण्डा फहरा रहा था । राष्ट्रीय कण्डे 
के कारण इत्राह्यावाद्‌ की तरह गवनेर, जो उस यूनीवसिंटी 


के भी चान्सल्वर हैं, उत्सव में सम्मित्नित नहीं हुए । 
हिन्दुस्तानी और यूरोपियन सरकारी झफ़सर भी उत्सव 


में नहीं गए । 
--आज हाईकोर्ट में चीफ़ जस्टिस और जस्टिप्त मर्फ़ी 
के समन बालुभाई देधाई ने, “बॉग्बे-क्रॉनिकल्न' के मुद्रक 


शोर प्रकाशक भ्री० कापाडिया की ओर से, जिन्हें £ माह 


की क़ेद और १५०) जुर्माने की सज़ा ढी गई है, ज़मानत 


और 'अ्पीज् की दरसख़्वास्त पेश की। ज्ञज्ञों ने कहा कि 


गवर्न॑सेण्ट वकील उच्च पर विचार करने के (त्रिए कुछ 
समय माँगता है । इसब्िए पेशी कलह्न के ब्िए बढ़ा दी 
गई है । 











--,फ्रो प्रेस जनंल मैनेशिक़् एडीटर और सैनेजिज्ञ 
डायरेक्टर और प्रकाशक श्री० सदाननद ने अपने ऊपर 
मुक़दमा चलने के कारण '“जनंत्न' के हर एक कार्य छे 
इस्तीफ्रा दे दिया है । उनके स्थान अब “फ्री प्रेस 
जनेल! की मैनेजिड् डायरेक्टर, एडीटर और प्रकाशक 
उबको पत्नो श्रीमती लागाराम सदानन्द हुईं हैं। उन्होंने 
स्वयं चीफ़ भेज़िडेब्सो मेज्िस्ट्रेर दस्तृश को अदालत में 
घोषणा की । श्रोमती सदाननद्‌ सद्रात्ष यूनीवर्सिटी की 


ओेजुएट हैं और वहाँ के शिक्षा-विभाग में नियुक्त हैं 


श्रीमती सदानन्द ने अभी एक तम्प्री छुद्दो ब्रे रक्खी 
थी छणो १० ता० को समाप्त. होती है। 'फ्रो ग्रेस जन॑ल्य! 
का भार अपने कन्धों पर छेने के पहले उन्होंने मद्रारत 
के शिक्षा-विभाग से इस्तीफ़ा दे दिया था 


[ ब्ाधशबाहाहातानकलशकञताताब शा कमा काश शाम ्ात तह भरा छा ओमिनिआामतिक नह कक नकल आक न काया ना जा वि न मे न वा का था था ता आओ वी 


बम्बई में फिर लाठी-परहार--६५ घायल हुए 

. बम्बई का ३०वाँ तवग्बर का समाचार है कि झाज़ाद 
मैदान में मासिक रूण्डा-झभिवादन “युद्ध-समिति' की 
प्रेज़ेडिणट श्रीमती गड्ना बेन पटेल्न के हारा सफब्ता- 


पूवेंक हो गया। रूणडा-अभिवादन के उपराज्त ब्ोगों 


का फ्ुण्ड भारतीय फोज्ी लाइन की झोर बढ़ा झोर 
पुत्षिस ने रोकने के ज्ञिए उस्त पर ब्रादी-प्रहार किया जिसके 
फल्न स्वरूप २९ आदमी छायल्व हुए । उनमें से १६ 
अस्पताल भेज दिए गए हैं। कहा जाता है कि कुछ 
लोगों ने पुल्लिस पर पत्थरों की बोह्चार को थी और 

पुत्षिस के ल्लाठी-प्रहार से ३४ घायत्न हुए। हस प्रकार: 


| दिन भर में ६९ आदमी घायल्ल हुए हैं जिनमें से ३९ 


अस्पताल में पड़े हें । 


-डवाईं बेड़े के भूतपू् ल्षेफ़िटनेण्ट दृत्ताश्नेय त्चमण 
पटवर्धन शझ्राज्ञा भज्ज करने के अभियोग में गिरफ़्तार-कर 
लिए गए । वारण्ठ त्ञाहौर के मैज्निस्ट्रेट ने भेजा था और 


| वे गिरफ़्तार कर लाहौर जेल भेज दिए गए। झमियुक्त ने 


उसे रेह्न के सेकिण्ड क्लास में ले जाने के त्रिए कहा, परन्तु 
मैजिस्ट्रेट ने इसका निर्ंय पुल्निस कमिश्नर पर छोड़ 
दिया । 

--जअम्बह में कॉड्म्रेस बुल्ेटीन बेचने के अपराध में 
दो वालण्टियरों को ६:६ माह की सद््त|क़ेद की सज़ा 


| वी गई हे । 


हः हैँ द छूट 


्क. 








कॉड्येप्त वात्ण्टियर पिडव शम्भूशरण नागर श्को | (६ ६8४5: । 
शक | ल्‍ 
दुफ़ा ४७१७ में तीन माह की और दुफ़ा ३४८ में छे माह | ऋ: 


की सख्त क़ेद भौर ७४) जुर्माना या तीन माह को सख्त 
क़ैद की सज्ञा दी है। झनन्‍य चार वालण्टियरों--आज़्ाद 
(३), आज़ाद (२), दत्तसिंह और हृदयनारायण सिंह 
को भो छः-छः माह की सम्र्त क्रैद की सज़ा हुईं है । 

.. --२६वीं नवम्बर को मिज़ांपुर सत्याग्रह कमिटी के 
सेक्रेटरी बाबू गड्ाप्रसाद जयसवाल् और दो अन्य व्यक्तियों 
को छः-छुः माह की सख्त क्रैद और ४०)-४०) जमाने या 
एक माह की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा हुई हे । 

--मेरठ का समाचार है कि वाल्सिटियरों के केप्टेन 
श्री० वीरेन्द्रकुभार सहित, दिल्ली दरवाज़े में विदेशी 
कपड़े की याँटों का प्रवेश रोकने के अभियोग में $६& 
सत्याग्द्दी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

कानपुर में २७ नवम्बर को विदेशी कपड़े की गाँठे 
रोकने के अभियोग में सात वाल्मण्टियरों को सज़ाएँ दी 
गई हैं। उनमें से तीन को तोन-तोन माह, तीन को 
छः-छुः माह की सज़त क्रेद ओर एक को २०) जुर्माने की 
सज़ा दी गई । 

_कल्षकत्ते का २८वीं नवम्बर का समाचार है कि 
अखिल भारतवर्षाय कॉल्मेस कमिटी के सदस्य प्रोफ़ेसर 
अब्दुर रहीम १४४वीं दफ़ा का विरोध करने के कारण 
त्रह्मण बरिया ( टिपरा ) में गिरफ़्तार कर लिए गए । 

पेन्शन-याफ्ा सब-इन्सपेक्टर गिरफ्तार 

हरदोई का २७वीं नवम्बर का समाचार है कि वहाँ | 
की ज़िल्ला कॉड्ग्रेस कमिदी के भ्रेजिडेण्ट श्री० छेदालाल, | 
हरदोई तहसील कॉड्म्रेप कमिटी के सन्नाब्क ओ० 
श्यामबिहारी, जो एक पेन्शन-याफ़्ता पुल्निप्त के सब- 
इन्सपेक्टर हैं, ओर नो वालणिट्यर, लगानबन्दी का एलान 
करने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
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.. --नागपुर का २८वीं नवम्बर का समाचार है कि | 
वादा के डिक्टेटर और प्रभावशात्री घनिक पुव॑ मात्रगुज़ञार | 
अरी० बाबा जी पटेल, जवाहर-दिवस के सम्बन्ध में गिर- | 
फ़्तार कर लिए गए हैं | वे सी०पी०'मराठी युद्धू-समिति' 
के सदस्य भी थे। चाँदा ज़िला 'युद्-समिति' के सेक्रेटरी 
श्री० कन्नामवर भी उसी सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए 
ै। झब एक अत्राह्मण-ग्रेजुएट श्रो० यादवराव देशमुख 
सी० पी० युद्ध-समिति के सदस्य नियुक्त हुए हैं। 
२७ ता० की शाम को वहाँ देशी शराब को दुकान पर | 
पिकेटिक्न करने के कारण सात वाल्नण्टियर गिरफ़्तार किए 
गए हे | 
_-नई दिल्ली की ख़बर है कि श्रीमती सत्यवती देवी 
२६वीं नवम्बर फो छोड़ दी गई । शहर की सुख्य-मुख्य 
संढकों से होकर एक जुलूस उनके साथ निकाला गया | 
झौर मद्दिला कॉड्ग्रेत कमिटी को अध्यत्ता श्रीमती व 
रानी जी की भ्रध्यक्षता में एक सभा की गई, जिप्तमें | 
अरीमती जी को उनके छुटकारे के लिए बधाइयाँ दी गईं । 
__गिरफ़्तार पिकेटरों के साथ जाते समय, इन्क्रज्ञाब | 
ज़िन्दाबाद! की ज्ोर से आवाज लगाने के अपराध में 
पेशावर के सिटी मैजिस्ट्रेट कप्टेन कॉब ने तीन मनुष्यों 
को <)-४) जुर्माने की सज़ा दी। शहर के किसी भध्यक्त 
मलुष्य ने जुर्माना भ्रदा कर दिया और वे छोड़ दिए गए। | 
०क बालक को वेवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया | 
ध __.काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय की “प्राचीन भार" 
« तीय सभ्यता! नामक विभाग के रिलर्च स्कॉलर मि० 
विद्याभूषण, एम० ए० १ ६वों नवग्बर को प्रोफ़ेसर मनो- 
सन प्रसादर्सिद्र के मकान पर गिरश्तार कर लिए गए । 
3 उसी रात को दिरली भेज दिए गए हैं। प्रोफ़ेघर 


ज्ञु- कट 





साहब के मकान को तेत्राशो त्वी गई, यहाँ तक कि 
स्त्रियों की भी तज्नाशी ल्ली गईं, पर कोई सन्देहश्ननक 
चस्तु नहीं मित्री । क्‍ 

--नई दिल्‍ली के एडिशनल्व ज्िल्ला मेजिस्ट्रेट मि० 
पूत्र ने २६वीं नवग्बर को जवाहर-दिवस में गिरफ़्तार 
२१७ मनुष्यों में से १३३ को चेतावनी देकर छोड़ 


| दिया । बाक़ी में से ७ को ३-३ महीने की सादी क्रेद 


ओर ३८ को तीन महीने की कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई । 
१६ मनुष्यों ने अदालत की कार्यवाही में भाग ल्लेना 
अस्वीकार किया । २३ मनुष्यों ने क्षमा माँग द्वी और वे 
छोड़ दिए गए । 

--ल्ाहौर की 'युद्ध-समिति” के २४वें डिक्टेटर मि० 


| सोहनब्वाल २६ वीं नवम्बर को गिरफ़्तार कर लिए गए | 
--नई दिल्ली के एडिशिनक ज़िल्ला मेनिस्ट्रेट मि० 
| पूल्ल ० दिज्ञा बुद्ध-समिति के डिक्टेटर श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ _ 


जोहर को ६ महीने की क़ेइ ओर ४००) जुर्माने को सज्ञा 
दी। जुर्माना न देने पर उन्हें ६ पप्ताइ की अतिश्क्ति सज्ञ। 


अुगतनी पड़ेगो । पाठ हों को स्मरण "गा कि क्रि मिनत्र 
| ्वॉँ एमेण्डेमेणट ए+ट की १७ (२ ) घात के अजुसार ,| 


इन्हें £ महीने को कड़ी क्रेद की सज़ा पहिले हो दी जा 
चुकी थी । 
--मद्रास का २६वीं नवम्बर रझ। समाचार है कि 


वहाँ £ स्वयंसेवक गिरफ्तार किए गए । प्रेज़िडेन्सी मेजत्रि- 
ट्रेट ने तीन का कड़ा क्रेद की सज़ा भ्रौर बाक्की को चेता- 
वी देकर छोड़ दिया, क्योंकि वे २३ वर्ष से नीचे के थे | 


--श्रीमती विद्यावती १वी, जो गया कॉड्ग्रेल कमिटी 
की एक सुख्य कार्यकत्रों थों, सत्याग्र३ अशश्र 4 में गिरफ़्त,र 


कर ल्ली गद्टे । 

--नवभाँव ( झासाम ) की १७ सश्लवाएँ गोलमेज़- 
कॉन्फ्रेः्स के विरुद्ध जुलूघ निकालने के भ्रभिषोग में 
गिरफ़्तार को गई था । किन्तु कुछु देर हृवगालद्वा। में रहने 
के पश्चात :नैर्मे से १९ मा ल्वाएँ रिहा कर दी गईं । 


शिकशकककरक आह ककक््खकककककशकककदकर कस खकथर 


अदालत में नपझ बेचा गया 
कराची का २६वीं नवम्वर का प्रमाचार है, कि एक 
स्वयंसेवक वहाँ की अदालत में ग़ेर-क्रानूनी नमक बेचने 
गया । दूसरी बार वह गिरफ़्तार कर लिया गया। दूसरे 
दिन दुसरा स्वयंसेवक फिर वहाँ नमक बे दने गया, परन्तु 
बड़ गिरफ़्तार नहीं किया गया । 


-- श्रीयुत ठामपद देव को, जो सिलहट कॉडढग्रेपत- 
सद्ग के एक मुख्य कार्यकर्ता थे, चार महीने की कड़ी 
कैद -और ९०) जमाने को सज़ा हुईं है। कहा जाता है 
कि जुर्माने के रुपए पसूल करने के ल्लिए पुल्निप्त ने 
उनकी बहुमूल्य वस्तुएं दो बार नीजछ!म करनो चाहों, 
पर ख़रीदार न मिलने से, वे नीलाम न हो सकों । 


_कल्नऊत्ते का २८वीं ववसम्बर का. समाचार है कि 
| जुलूस में भाग ल्लेने के अभियोग में २ महिल्वाश्नों को 


व्वार-चार म स की सादी क्रेद की सज़ा दी गई है । 

--इरदोई का २७वीं नवम्बर का समाचार है कि 
वहाँ को कॉडप्रे प्-डिक्टेटर रानी बच्मी देवी बहुत स्थानों 
में लगान-बन्दी का एलान करने के अभियोग में गिर- 
फ़्तार कर ब्वी गई हैं। द 





जाने की शिकायत की थी, भ्ोर इसी अभियोग में भार- 


स्स्ससासाकासा खासा सा साससास सास स्माल स छ्ससर्ासास्ससाख्ासात 


किया गया था, गत २४वीं नवम्बर को लेडो रीडिहट्नः अस्प- 
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__कराची का रध्वों नवम्बर का समाचार हे कि 
उस रोज्ञ वहाँ के विदेशों कपड़े के बाज़ार पर हथियारबन्दु 
पुलिस और मिल्विटरी ने घावा किया । सेठ सुखदेव 
उल्धवदास, सन्तदाध चुद मत, एक कपड़े का ब्यापारी 
झौर माया नामक एक गाड़ीवान के गिरफ़्तार होने की: 
ख़बर सुनी जाती है । इनमें अन्तिप् दो छोड़ दिए गए। 
भगवानदाप्त रणछोडलाल जी भी गिरफ़्तार कर लिए 
गए । कहा जाता हैकि विदेशी कपड़े के व्या पारी # 
सेठ फ़तेहचन्द मदनगोपाह्न ने उन ब्वोगों के बिरद है 
झपनी दूकान से विदेशी वख्र की एक गाँठ डठवा ल्ने 





कर | ॥ ५ है 
# ४०. «७ बं55 38280 5 6 &» 


तीय दण्ड-विधान की ४९४वीं धारा के अचुसःर ये सब 
ल्लोग गिरफ़्तार किए गए हैं । 


सत्याग्रहदी की जेल में मृत्यु 
पेशावर का एक स्व्रयंसेवक, शिसका नाम शस्ती- 
गुज़् था और जो पिक्ेटिज्ञ के सम्बन्ध में गिरफ़्तार 


ताल में न्‍्युमोनिया से मर गया | 
बॉम्बे क्रॉनिकल' के सम्पादक को 
पाँच माह को सज़ा 
बरबई के तीसरे प्रेज़िडेन्सो मेजिस्ट्रेट ने “बॉम्बे 
क्रॉनिकल' के सम्पादक मि० एस० ए० ब्ेल्वी ओर 
प्रिन्टर सोराब कपाडिया को <-४ मद्दीने को सादो क्रेद 
की सज़ा दी हे । इसके अतिरिक्त मि० चेल्वी को २९०) 
झौर मि० कपाडिया को १९०) का जुर्माना डुआ हे। 
जिसके न देने पर इन्हें ६-६ सप्ताह की झवतिगिक्त-सज्ा 
भुगतनी पड़ेगी । अब श्री० बेंल्वी के स्थान पर श्री० 
एल० जो० ख़रे बॉस्बे क्रानिकत्न! के नए सम्पादक 
हुए हैं । 








खख््खाफृा खरा खाक खाखाखा जा खास्ख्ाख सजसखसा सपा साख सस सकल 


--मि० सन्‍्तोपकुमार मित्र बज्ञाज ऑडिनेन्स के 
झजुसार गिरफ़्तार किए गए हैं । 
--+काशो के टाउन कॉड्य्रेस कमिटी के सेक्रेटरी 


 श्रीयुत दुर्गाप्रसाद ख्त्नी को तीन माह को कड़ी क्रेद ओर 


२००) रुपए जुर्माने की सज़ा हुई है । जर्माना न देने पर 
उन्हें एक माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनो पड़ेगी । 
--छाशी का समाचार हे .कि |काशी-विद्यापीठ के 
रजिस्ट्रार तथा प्रान्तीय कॉड्म्रेस कमिटी के जेनरल्व सेक्रे- 
टरी श्रीयुत वीरबलखिह जो और प्रान्तीय कॉल्ग्रेस | 
कमिटी के ख़ज़ानची श्रीयुत विश्वनाथ को ३-३ माह की | 
कड़ी कैद और|३१००) रुपए जुर्माने की सज्ञा हुई ॥.| 
जुर्माना न देने पर उन्हें एक माह की शअतिरिक्त सज्ञा | 
भुगत नी पड़ेगी'! न 
->-कराचो में ग़ेर-क़ानूनी नसरछ बेचने के अपराध में | 
दो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । ये स्वयंसेवक जुडिशियल्न कमि- | 
श्र के कोट के अह्ाते में नमक बेचने गए थे। उसके 
बाद से यद्यपि शौर-ओऔर स्वयंसेवक वहाँ नमक बेचते | 
रहे- कोई गिरफ़्तारी नहीं हुईं । यु 
“असतसर के कॉड्मरेस के नेता डॉ० चुत्नोबाब द 
भादिया को वहाँ के एडिशनज्न ज़िल्ला सेजिस्ट्रेट ने । 
क्रिमिनल न एसमेण्डमेणट ि की १७ ( | ) घारा के ; 
अजुसार दो माष्ठ को कड़ो क्रेद है। वे ९ 
श्रेणी में २क्खे गए हैं । लो हि 
“-मथरा में जवाहर-द्वस के बा गिरफ़्ता.। के र 
रियाँ हो रही हैं । वहाँ के सातवें दिक्टेटर हे हिना | फटा 


हद । के ह री आओ की या 


चतुवेदी, श्रीयुत नत्थीज्ञाल तथा श्रीयुत रामधिह छु 9... सिश 


ऑॉड्डिनेन्स के अलुलार गिरफ़्तार किए गए हैं, और उन्‍हें | होत 
९-६ मह्दीने की कड़ी क्रेद की सज़ा हुई है। परिडत ग़द्ा- से ' 
प्रसाद भागंव आठवें डिक्टेटर बनाए गए हैं । कर | 

( रोष मेटर ३रे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के श्रन्त में देखिए) | के क 


छ, 


है] 
न्‍ कक. 





५ जप के अत न की मि हू 3 अर 5 छा 
५ के व 
वध १, खयड १, संख्या १० ] 2222 








हिन्सात्मक क्रान्ति का लहर 





ः शि गे को ] </ 
क्रान्तिकारियों को भयड्जर सज़ाएँ 
कल्नकत्ता कॉरपोरेशन के कौन्सिब्रर डॉ० नोरायण 
राय, एम० बी० और डॉ० भूपाल बोस एम० बी० तथा 
- मझ दूसरे पड़यन्त्रका रियों के मामले में अल्लोपुर के स्पेशल 
ट्रिब्यूनल ने गत २७वीं नवम्बर को अपना फ़ेसल्ा सुना 


दिया | इन पर यूरोपियनों तथा पुल्षिस के अफ़सरों को 
मारने के ज्षिए घड़ाका करने वाल्ने पदार्थ तथा इथियारों 


के संग्रह करने का अभियोग लगाया गया था। सज्ञाएँ 
इस प्रकार दी गई हैं :-- 


नारायण राय - 
भूपाल बोस ०० २० ,॥ १9 
सुरेन दृत्त ३६९५४ 9 
रसिकलाल दास १< ,५ ५१ 
बयोतिष भौमिक 3९), 99 
ग्रम्बिका राय 5 39 
अह्वत दृत्त पर मा 
. रोहिणी अधिकारी. 4०5) .॥; 


अतुल गाड़ली और शरत दत्त, ये दो छोड़ दिए 
गए | इतनी कठिन सज़ा मिलने पर भी इनके चेहरे पर 
. घबड़ाहट का कोई चिह्न नहीं प्रकट होता था, वे प्रसन्न- 
चित्त थे । 
शिकारपुर की गिरफ़्तारी 
शिकारपुर के क्लॉथ माकर में ता० २६९ को, टेकचन्द 
नामक एक वय्रक्ति, जिसके घर में बम बनाने के रासाय- 
निक-दब्य पाए गए हैं, गिरफ़्तार कर लिया गया है । 


रन में तमओें ओर बम का मसाला 


स्क हूँ 
रक़्न का २५वीं नवम्बर का समाचार है कि 


पुलिप ने २४७ ता० को एल० बरुप्मा के घर की तब्बाशी 


ली झौर उनके घर में एक पिस्तौल झोर बम बनाने 


रासायनिक द्रव्य मिले । इसी प्रहार तत्बाशों द्वेने पर. | 


एक बी० ए० के विद्यार्थी श्री० माज़मदार के घर में भी 


जो चिटर्गाँव के रहने वाल्ने हैं, एक रिवॉल्चर और रासा- 


यनिक द्रव्य मिक्ने ह। वे दोनों गिरफ़्तार कर लिए 
गए हैं । 

लाहोर का नया षड़यन्त्र केस 

लाहौर के स्पेशल ट्रिव्यूनत के अपूर्ण चलत्बान के 
देखने से पता चलता है, कि इस नए पषड्यन्त्र केप्त में 
४ एग्रवर और २८ भअपराधी हैं ! जिनमें तीन मह्ठनिलाएँ 
भी शामित्र हैं । उन पर वायप्तराय की ट्रेन को बम से 
उड़ाने का प्रयत्न करने, भगतसिह और बटुकेश्वर दत्त 
तथा झऔओरों को छुड़ाने का उद्योग करने, क्रान्तिकारी 
पर्च बाँटने और पञ्चाब में बम चलाने आदि का अमि 
योग तल्गाया गया है | 


लुधियाना-षड़यन्त्र केस में नह 
गिरफ़्तारियाँ 


के स्वादी गाँव में कुछ दिन पहले एक घर में जो बम 
फटा था, उप्तके सम्बन्ध में ज़िल्ले से अजायब सिह, हर नामस- 
सिह ओर तीन अम्य व्यक्ति गिरफ़्तार हुए हैं | मालूम 
होता है कि घर के मात्षिक नाहरसिंह ने, जो बस फटने 


से बुरी तरह घायत्व हो गया था और बाद में गिरफ़्तार 
कर लिया गया था, सब रहस्य खोल दिया है और ठसी. 


के कारण ये गिरफ़्ता रियाँ हुई हैं । 


२० वर्ष कालापानी 


टेनिस की गेंद के बराबर बम 
पटना का २४वीं नवम्बर का समाचार हे डिपुटी 
मैजिस्ट्रेट सैयद मेहदी अब्बी, और पुलिस के झ्सिस्टेयट 


डिपुदी सुपरियटेण्डेयट ने एक पुल्षिस-पार्टी के साथ क्‍ 


के चिटकुहारा बाज़ार में जुदागी पासी के घर पर धघावा 
किया । जुदागी पासी तंथा कुछ दूसरे घरों को २६ ता० 
को रात भर पुल्निस घेरे पढ़ी रही और २७ ता० को 
सवेरे जब तब्बाशी ज्ञी गईं,तो एक सन्दृक़, जिसमें टेनिस 
की गेंदू के बराबर १०-१७ बस, बम बनाने के रासायनिक 
पदार्थ, जाल्ी-सिक्‍्डे ढालने के साँचे थे, मित्रा । जुदागी 
झौर & या १० झन्य व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ़्तार 
किए गए हैं| अभी पुत्रिस्त को जाँच ज़ोरों से जारी हे । 


थाने में बम 


बारीसाज़् का २४वीं नवम्बर का समाचार हे कि 

बारीसाजञ ज़िले के गौरनादी थाने में बम फटने के सम्बन्ध 

मे एक डॉक्टर और जयशिरकथी गाँव का एक पझन्य 
व्यक्ति गिरफ़्तार कर द्षिया गया हे । 


. पुन्षिस इन्स्पेक्टर गोली से मार 
डाला गया 


चाँदपुर का १ली दिसम्बर का समाचार है छि 
पुन्निस्त इन्स्पेक्र तारिणी मुखर्ज़ों ७ बजे सबेरे चाँदपुर 
स्टेशन पर दो युवकों द्वारा गोल्बी से मार डाला गया | 
ये दोनों युवक चाँदपुर स्टेशन पर चिटगाँव से कलकत्ता 
जाने वाल्बी डाक गाड़ी से उतरे थे। पहले मुखर्जी गोद्ी 
से सक़्त घायत्न हुआ था झीर श्रस्पताल जाते समय 
रास्ते में मर गया। वह पुत्निस की पूरी वर्दी में स्टेशन पर 
' पुल्निस के इन्स्पेक्टर जनरल से मित्नने आया था, जो उसी 
गाड़ी से चिव्गाँव से कलकत्ते जा रहे थे । जिस समय 
दोनों घातक गोल्ली मार कर भागे थे, इन्स्पेक्टर जनरत्त 
मि० टी० जे० ए० क्रेग और उनके अदंली ने उन पर 
गोली चलाई थी, परन्तु वे दोनों निशाना चूक गए और 
घातक प्रन्धकार में लुप्त हो गए | घातकों की तब्बाश में 


आन --+>मााक, 








स्टीमर स्टेशन पर « रोक लिए जाते हैं; परन्तु अभी तक 
| घातकों का कोई पता नहीं लगा । 

बाद का समाचार है कि दो बड्ाल्ी युवक रामकृष्ण 
विश्वास और काल्निपद चक्रवर्तो चाँदुपुर से तक्तम जाते 
हुए सन्देह में गिरफ़्तार कर लिए गए | उनके पास तीन 
| रिवॉल्वर, एक बम और बहुत से कारतूस मिल्रे हैं । 


सन्देह पर गोली का शिकार हुआ 
कानपुर का समाचार हे कि १ल्नी दिसम्बर को 
पुलत्रिप का एक दल डी० ए० वी० कॉल्लेज की तत्लाशी 


से ही इस व्यक्ति के क्रान्तिकारी होने का शक था। 
कहा जाता है कि उस्च व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, 
असिस्टेयट पुल्लिस-सुपरिण्टेयडेणट मि० हण्ट घायल हुए । 


किन्तु अन्त में वह पुलिस सुपरियटेण्डेयट की गोज्नी से 
| मारा गया । जो तीन आदमी छायत्न हुए थे, उनमें से 













पुन्निस ने उन्हें अपने अधिकार में कर लिया हे । 





| शहर भर में धावे किए जा रहे हैं और झआने-जाने वाले 


कानपुर का एक नवयुवक षड़यन्त्र कें | 


के त्रिए गया। कॉलेबन्न में घुसने के समय पुलिस की 
| नज़र शालज्नषिग्राम शुक्ल नामक एक व्यक्ति पर पड़ी, जो | 
._| पहल्ले ढस कॉल्लेज का विद्यार्थी था। पुल्निस को पहले 
अमृतसर का समाचार हे कि लुधियाना ज़िल्ने | 
फल्न-स्वरूप पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर ल्विया। ऐसा 


और शन्त में पिस्तौल निकाल कर तीन फ़ायरें कीं। 
फलत्रतः एक कॉन्स्टेबिल, एक हेड कॉन्स्टेबिल् और | 


| 


क्््ल्ल्ल्य्््ल्ल्ब्फ््वचिल्् 
७5 ॑+े«--»----नन-+-->» «कक» आआाात 





हक रतन, का न्रिटिति कॉन्स्टिेबिल १ल्ली दिसम्बर की शात्रि को मर द 


गया। अ्रसिस्टेयट सुपरिण्टेण्डेयट मि० हण्ट ओर हेड 


| क्ॉन्स्टिबित्ष की हालत सुधर रही है । कॉन्स्टिबित्न के 


मतक शरीर का एक जुलूप निकाला गया था, लिसमें 
पुत्निप्त के झफ़सर, डिस्ट्रिक्ट म्नैजिस्ट्रे, ज्वांइण्ट मेजिस्ट्रेट 


| झौर घुड़सवार पुलिस सम्मिल्नित थी । 


उस स्थान से कुछ दूरी पर एक साईकिल, एक 
फ़ेल्ट है: और एक खद्दर का थेज्ना, जिसमें एक हवाई 
पिस्तौल और एक भरा हुआ रिवॉल्वर था, पाए गए । 


( २रे पृष्ठ का शेषांश ) 

--बृन्दाबन के प्रेम महाविद्यात्नय के छात्रों ने उसके 
संस्थापक राजा महेन्द्रतताप का जन्‍्मोध्सव सनाने का 
विचार किया था। उसीके साथ 'किप्तान-लभा! करने का 
भी विचार किया गया था। इस सम्बन्ध में <० गिर- 
फ़्तारियाँ की गई हैं । फब्नतः दोनों सभाएँ कुछ समय 
के लिए स्थगित हो गई हैं । 

--बनारस का समाचार हे कि मिर्ज़ापुर सत्याग्रह 


| कमिटी के सेक्रेटरी श्रीयुत गड्जाप्रसाद जयसवाल और 


भ्रीयुत जगतसिह, तथा बद्वीप्रसाद को ६ साह की कड़ी 
हब] प् द्मो्‌ 3 - न 
कैद को सज़ा ओर ४०) जुर्माने हुए । जुर्माना न देने 
पर एक माह की अतिरिक्त सज़ा भोगनी पड़ेगी । 


छात्रा आज :॥/ कक ।70॥ छाप पता तत।जाए छत तार बल जग छा 77१ छक्का ।]]]! छा ॥!|! बक छड छ्व।ना।।एछ ।॥ छिद्।।7 छ्यंपा।! छत! का 


बनारस में सो से अधिक गिरफ्तार 

बनारस का २८वीं नवम्बर का समाचार है कि २७ 
ता० को वहाँ गाँजे, माँग ओर शराब की दुकानों पर 
पिकेटिक् करने के अभियोग में सो से अधिक गिरफ़्ता- 
रियाँ हुईं हैं । उस दिन सवेरे पुल्षिस ने कॉड्मेस भोजना- 
लय पर धांवा किया और सब भोज्य-पदार्थ वहाँ से उठा 
कर जे गईं | 

एक रायबहादुर गिरफ्तार 

पटना का समाचार है कि बिहार कोन्सिल के 
सदस्य रायबहादुर पण्डित हारकानाथ अपने पुत्र सहित 
मुज़फ़्फ़रपुर में हाल ही के झूगढ़े के सम्बन्ध में गिर- 
फ़्तार कर लिए गए हैं। बाद में वे दोनों जमानत पर 
छोड़ दिए गए । कहा जाता है कि रायवहादुर पर अपने 
पुत्र फो पुलिस पर इंट के टुकड़े फेंकने के लिए उकक- 
साने का अभियोग दागाया गया है। 


--क्ाहौर के एडिशन ज़ित्रा मैजिस्ट्रेट ने प्रान्तीय 
कॉड्म्रेस कमिटी के जेनरल्न-सेक्रेटरी ल्ञाला जगतनारायण 
को १७-ए और वी धारा के अनुसार एक माह की कड़ी 
के की सज़ा और ४०) रुपए जुर्माने की सज़ा दी 
जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त क्रेदू भगतनी 
पड़ेगी । 

श्रीयुत सन्तब्षिद्द नामधारी को चार महीने की कड़ी 
क्रेढ्ड तथा श्रीयुत हेमराज, श्रीयुत सन्तसिह् ज्ञानी तथा 
१६ भर कार्यकर्ताओं को २ से ल्लेकर ६ महीने तक की 


| कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई है । 


. --बाब्रकिशन नामक एक १$ वर्ष के लड़के को 
दिल्ली के सुधारक स्कूत्र ( [२८००७४०५ ) में भेजे जाने 
की आज्ञा दी गई हे । 

--२८ वीं नवम्बर का समाचार हे निक कराचो 
में उस दिन झाधो रात के समय वहाँ के तीन नेता 


| गिरफ्तार कर लिए गए । ये मौत्नवी मुहम्मद साढ़िक़ 


उस्मान हमीद क्रगवाल्वा, केप्टेन जेशाराम भवान जी 
हैं।तीनों को फ़ेसला होने तक 'ली! श्रेणी में रक्‍्खा 
गया है । 

--अ्रकोल्ला के श्रीयुत -गोपाब्नकृष्ण चोल्लकर को ' 
अपनी कविता 'रणगर्जन” के गाने के कारण शाठ माह 


|_की कड़ी क़रेद की सज़ा हुई है । 


नर कः न 
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बला गहाबा । त््ि लाक ठि का न्‍ः डः ग्रे ड। संस नम 2 मे 3 थ हा पद ने बनारस यूनीवसिटी: 
0 0) । ! 59॥ रे हे रा 8 | की सहायता बन्द कर दी... 
भी गेर-कानूनी करार दे दी गईं 


|. बनारस का २श्वीं नवम्बर का समाचार है कि गवन- 
मेयट ने राज्नैतिक कारणों से बनारस यूनीवर्सिटी की 
सहायता बन्द कर दी है । यूनीवर्लिटी को तीन ज्ाख 
द फ़ेश्ट रुपए साज् की सहायता मित्रती थी । यह भी मालूम 
यू० पी० गवर्नमेणट की विज्ञप्ति दुआ है कि स्थानीय स्कूलों के अधिकारियों को यू० पी० 
3 हे कर न के शिक्षा-विभाग के दढायरेक्टर ने एक सकणेल्व₹-पत्र भेजा 
सयुक्त-प्रान्‍्त को गवनसेणट ने ष्द रो दि सम्बर को निम्न-लिखित विज्ञप्ति प्रका- । है, ज्षिपर्में उनकी स्कूलों प्र राष्ट्रीय मरूणडे फहराने के 
'शित को हैः--- | सम्बन्ध में जाँच की गई है। परिणाम-स्वरूप दो सद्दा- _ 
कर । ' रे जिले की । से यता पाने वाले स्कूब्ों के अधिकारियों ने सडायता 
हे “चूँकि ग बनर-इन-को न्सिल की राय में इलाहाबाद ज़िले की निम्न कमिटियाँ | बन्द होने के ढर से राष्ट्रीय कयडे उत्तवा लिए हैं। 
“लि छु सोसियेशन, बाय कॉट-कमिटो, सत्याग्रह कमिठिय |, ज़िला सुहु-समिति, --लाहौर का १ ब्ली द्सिम्बर का समाचार हे कि 
कॉडग्रेस मुहल्ला-आश्रम, यूथ लीग और यूथ गाडे ; क़ानून को रक्ता और उसके शासन में कर लि न 
हे आक, मे हैं रि पथिस 29: क्र क्‍ सज़ा हुईं है, सरकारी वकोल् की जिर३्ड समाप्त हो गई। 
हस्तक्षप करती हैं, इसलिए इस विज्ञप्ति द्वर। गवनर-इन-कौन्सिल यह एलान | जस्टिस भाइड और दल्लोपसिह ने निर्णय किसो दूसरे 
करते हैं कि सन्‌ १९०: के इण्डियन क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेणट एक्ट को ९१६वों घारा दिन सुनाने की इच्छा प्रगट की है । द 
के अनुसार उपयेक्त सभो कमिटियाँ और ण्सा येशन गर कानूनो हैं ।?? महात्मा जी जेल में अजीगों से 
पाठकों को स्मरण होगा कि नौ ऑडिनेन्सों में आठ को अवधि समाप्त हो चुको 
है और अब केवल एक अन्तिम ऑडिननस बाक़ी बचा है, यह इसो भूत को छाया है । 


है| 
ञ््ी 
हा 
१ 











पीड़ित रहते हैं 

४3 >> इक कल 3 व लि न सन अल नि नए उनका वज़न घट गया हे 
अहमदाबाद का +ली दिसम्बर का समाचार हे कि 
श्रो० काका काल्ेजकर ने, जो यरवदा जेब्न में महात्मा 
गाँधो के साथी थे और वहाँ से हाल ही में छूट कर 
न झाए हैं, आश्रम-वालियों से प्रार्थना के साथ कहा है कि 
श्रीयुत कालिदास चक्रवर्त्तो और श्रीयुत | महात्मा गाँधी का वज़न १०४ पौण्ड से घट कर ३०३ 
विश्वना थ भद्टाचाये को ३-३ माह की कड़ी | पौण्ड रह गया है। जेल का पानी उनके स्वास्थ्य के उप- 
कैद और २५) जुर्माने की सज़ा दी है।. | युक्त नहीं है और वे झजीणं से पीड़ित रहते हैं।चे 

--बनारस का समाचार है कि वहाँ | स्वास्थ्य ठोक रखने के लिए वे प्रायः अपने भोजन में परि- 
पिकेटिड्न ऑडिनेन्स के अनुसार ४ स्वयंसेवकों | वर्तन फरते रहते हैं । कर रहे हैं । हाल डी में उन्होंने दूध ! 
को तीन माह की कड़ी क्रेद की सज्ञा मित्री है। | और दृही का भी त्याग कर दिया है। गीता ओर चम्नां ही 

_ लाहौर का + ली दिसम्बर का समा- | उनको दिनि-चर्य्या है। उन्हें आश्रमवासिषों को--विशेष « 
चार है कि जब लाहौर पडयन्त्र के नए केस की | कर बच्चों को पत्र भेजने में बड़ा आनन्द आता है | उन्हें 
४ वीं दिसम्बर को नए ट्रिंब्यूनब के सामने | इस बात से पूर्ण सन्‍्तोष है कि देश अह्डिला झत पर दृढ़ 
सुनाई होगी । तब पुलिस एक सप्ताह की | है। झब श्री० प्यारेलाल महात्मा गाँधी के साथ रहेंगे। । 
मुहलत झोर माँगेगी । जज ; | 


गोलमेज के प्रतिनिधियों के स्वागत | 
का दूसरा नम्‌ना 





“बनारस का $ द्सिग्बर का समाचार 
है कि वहाँ के सिदी मैजिस्ट्रेट ने श्रीयुत श्याम 
ल्ञाजल़् को तीन माह कड़ी क़ेद और १००) 
जुर्माने की सज्ञा तथा श्रोयुत मुकन्द प्रसाद, 








बेचारे हताश होकर थिएटर से बाहर निकल आए 


'पीटर बरो', 'डेल्ी देलिग्राफ़” में लिखते हैं :-- कुछ सीर्टे रिज़र्व करा ल्ली गईं थों | परन्तु जब वे ब 
“हमारा सोशि यलिस्ट मन्त्रि मयढल्ल इम्पीरियल् पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उनकी सीटें स्टेज पर बहुत 
कॉन्फ्रेन्स के कार्यो में इतना अधिक व्यस्त है कि उसने द्र हें इस लिए वे हताश होकर थिएटर से बाहर निकत्न 
ब्न्दन-स्थिति, गोलमेज्ञ परिषद्‌ के भारतीय प्रतिनि- | आए । चूँकि ये अतिनिधि एक ऐसे देश के जु 
धियों की बिलकुल उपेज्ञा-कर दी है। विशाल्न भारतीय | नह्टों आधित्य-प्तकार और सेवा-शुभ्रषा पर बहुत झचिछ 
साम्राज्य के प्रतिनिधियों के प्रति, उनकी सहालुभूति | ध्यान दिया जाता है, यह विज्ञकुल्न स्वाभाविक है कि वे 
झपनाने फे लिए जिस स्वागत की आवश्यकता थी, वह | ईन 2 उपेक्षा को अपना सारी अपमान समझे। 
बहुत ही असन्तोषजनक हे । सचमुच में इससे अधिक झआदूरदशितापूर्ण नीति. 

ते मैजिस्ट्रेट के सामने कहा कि में स्वराज झोर कॉड्मेस सक 'क्रायडन में उपनिवेशों के और गोलमेज़् के भार- सोचना हो मुश्किल हे । अर तारक अ क्‍ 
को नहों जानता, मैं अपनी जीविका के लिए ऐसा कर तीय प्रतिनिधियों के मनोरअनार्थ जब हवाई जहाज़ों के र "इसके अतिरिक्त मुझे इस बात का भो पता ४ क्‍ 
रहा था। किन्तु उसकी यह दलील नहीं सुनी गह्दे। खेल्लों के प्रदर्शन की योजना को गईं थी डल समय यह है कि गवर्नसेणट इस कॉन्फेन्स में किसो निश्चित कार्य 
__अमालपुर ( मैमनलिंह ) की सबडिविज़नल कॉछ्मेस | अल्यक्ष रूप से कल गया था कि भारतीय भवितित के विचार करने के लिए तैयार नहीं है । झपनी इ 
कमिटी के सेक्रेटरी बाबू 'भ्शितरक्षन पाज्ष, जब वह ५ पवों | स्वागत की बिल्कुल उपेज्ञा कर दी गई है। न नीति का भण्डाभोड़ प्रधान मन्‍्त्रो ने अपने  # 
जवम्बर को शेरपुर अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए | सुमे मालूम डे है कि कुछ दी दिन लि एक | के उद्घाटन के समय के भाषण में स्पष्ट कर दिया है।” 
जा रहे भे, रास्ते में गिरफ्तार कर ल्षिए गए । | थिएटर में भारतीय प्रतिनिधियों को एक पार्ट व लिए . देह के ४ हे 


कऋलकत्ते की राजकुमारी मय्या को नरक की पोड़ा से मुक्त 
करने वाले वीर नैपाल्ली युवक खड्‌गबहादुर सिह-जो 
लाहौर स्टेशन पर बिना वारण्ट के द्वी किसी 
अज्ञात अपराध के लिए गिरफ़्तार कर 
ज्षिए गए हैं । 

--बम्बई के प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने रामजी सोनू 
नाम के एक व्यक्ति को सरकार द्वारा ज़ब्त 'पिशावर 
रिपोर्ट! के छुपे हुए कुछ शक्ल बेचने के ऋपराध में ६ माह 
बी कड़ी क़रैद और ४०) जर्माने की सजा दी है। अपराधी 
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[ हिज़ होलीनेस थ्री ० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


झसहयोगी नेताझों में तक़दोर के साँढ़ निकलने 
ओयुत मणित्राल्न जी कोठारी । और ल्लोग जेल ख़ाने पौर 


जुर्माने तक ही रह गए, परन्तु मणित्वाल जी एकदम 
ब्रिटिश राज्य से ड्टी निकाल बाहर कर दिए गए। शअच्दा 


ही हुआ, हमारी सुशीज्षा सखी नौकरशाहदी का भयज्गर 


अट्ट टल गया। अब तो माशाश्रल्लाइ, बार नबाँका | 


करि सके जो जग बेरी होय | 
20 


झत्यन्त अनुताप का विषय है कि ल्लाहौर ह्ाइईकोट 
के जस्टिस ऊुँवर दिल्लोपसिह और जश्टिस गरसिन ने 
ख़ालबसा कॉलेब बम-काणयड के अभियुक्त श्री० उजागर 
सिंह को फाँसी की सज़ा से विप्क्त करते हुए लिखा है 
कि सरकारी सुख़बिरों का बयान ठीक नहीं है। लेहाज़ा 
छिज्ञ होलीनेस श्रोजगदगुरु की राय है कि जस्टिस 
महोदयों का यह कथन सवा सोलह आने ग़ल्त है| 
क्योंकि सुज़बिर ह्वी सखी नौकरशाह्दी की “बोकी पाथर 
आर” नेया के कर्णंधार हैं। क़सम सत्यवादिता की 
इन्हीं कुल्न-दीपकों ने तो इस पाप-तापपूर्ण घोर 


कब्िकाल में बाबा हरिश्चन्द्र ओर चचा युघिष्टिर 


का नाम 'रक्‍्खा है। इनका बयान भला ऋूड केसे हो 
2 


भई, कोई कुछ कह्टे, मगर अपने राम की राय-शरीफ़ 
तो इन पूर्ण प्रशंसित जस्टिसों की अपेक्षा वे न्‍्यायाघोश 
महोदय ढी अच्छे न्‍्यायशील, विवेचक और बुद्धिमान 
अतीत होते हैं, जिन्होंने कृपा करके श्री० उज़ागरसिद्द को 
भव-बन्धन से विमुक्त हो थाने का आदेश प्रदान किया 
था । अगर बीच में उपबक्त जस्टिसहय न्याय का पच्चढ़ न 


घुसेड़ देते, तो एक ही ढेल्ले में तोन शिकार होते 


थर्थात्‌ श्री० उजागर भी बिना पेप्तेकोड़ी के वेतरणी पार 
डो जाते, सखी नौकरशाही का भी एक आपाद-मस्तक 


नाक रह जाती! 
पु 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के दुई-मारे अफ्ररीदियों ने 
तो मालूम होता है कोवे का मांस खा लिया है। 
न मरेंन माघा छोड़ें! की कहावत है! झाज पेशावर 
को ग्रोर आक्रमण कर बेठते हैं, तो कल्न कोई हवाई 
लहाज़ गिरा देते हैं। इसल्लिए श्रोजगदगुरु का फ्रतवा 
है कि इस देश के काले-कलूटों पर एक और फ़ोजी टेक्स 
लगा दिया जाय और विज्ञायत से कुछ बेकार गोरे मेगा 
“दिए जाय अथवा लॉडे इरविन महोदय दो-चार दर्जन 
-ऑॉडिनेन्स पास करके सीमान्त की ब्रिटिश प्रज्ञा को 
डी जीते जी स्वर्ग का मज्ञा चस्रा दें। मियाँ नहीं मिलते 
-तो बीबी का दी मुँह नोच ब्ञेने में क्या बुराई है ? 


च््ढः 


ै लनन्‍दन के “डेल्नी एक्सप्रेस” ने लिखा हे कि राउशड- 
ज्डेबिल्ल कॉन्फ्रेस्स का नाम बदुल्व कर “फेडरल रिलेशन 
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खजूरे-सा सुडौल और अ्रति-मधुर ! राशि 'घन! ओर | 


जन्म-नत्ञत्न 'पूर्वाषाढ हैं । यद्यपि श्रीजगदगुरु के दिए 
हुए नाम “कोंपर कॉन्फ्रेन्स” की समता तो नहीं कर 
सकता, परन्तु 'मॉडरेट” झौर 'फेडरल' में ज्योतिष शास्त्र 


के अनुसार 'अहन-मैन्नी” अच्छी बनती हे; एक का गण 


राक्तस” है और दूसरे का मनुष्य !” साशाभन्नाह, 


| खाय-सख्तादक वाज्ञा पवित्र रिश्ता है । 


श्र | 
परन्तु यह न सममिएगा कि 'कोंपर' और “सॉडरेट! 
में कुछ कम मेल्न है। दोनों में अगर मियाँ-बीबी की सी 
झभिन्नता नहीं,तो 'चोल्ी-दामन! का-सा रिश्ता तो श्वश्य 
ही है। ज्योतिष शास्त्र के शनुसार मॉरेट” को योनि 
'सूघऊ' और 'कॉपर” की 'सार्जार! हे! ठघर “कॉपर! 


| क्वा गण 'देवता' और 'मॉडरेट' का गण 'राज्स' हे फल 
वही--“'कत्र हो देव-देत्यानाम” है ! इसलिए तल्नाक़ . 


शर्थात्‌ सम्बन्ध-विच्छेड का भी खटका नहीं हे । क्‍योंकि 


| दोनों में कोई रिश्ता ही न रहा, तो 'कल्नह” केसा £ 


श््व 


आजकलत्र छिज़ ह्ोलीनेस को भड्ज-बूटी की चिन्ता | 
| लेते हैं, कभी कोई दूसरी ही चीज़ चुरा बेते हैं, ऐसे ही 


से अधिक चिन्ता रहती है मौलाना मुहम्मद अली साहब 


| की । बेचारे बुज़र्ग इस बुढ़ोती में कड़ाके की सदी की ज़रा 
| भी परवाह् न कर, अपनी प्यारी 'मादरे-हिन्द! को शाज़ाद 


कर डालने के ल्विए ल्न्दन चल्ले गए हैं और पावेती 
देवी की “बरजँ सम्भु नतु रहड कुवारी” को प्रतिज्ञा से 
भी कठिन प्रतिज्ञा कर बेठे हैं । शाहमदार ज़्ेर करें, बड़ी 
विपम समस्या या “्रीटिकेल मोमेण्ट” है ! दोहाईं दादा 


मुग्धानल ! हमारे बूढ़े मोज्लाना को बचाना नहीं तो | 


झनर्थ डो जायगा !! 
क्‍ ४ 
मोत्ाना ने प्रतिज्ञा कर ली है किया तो त्रन्दन से 


कात्वा-शत्रु दुनिया से दूर हो जाता और न्याष की भी स्वतन्त्रता” ल्रेकर लोटेंगे या वहीं क़ब में चिर-विश्ञाम 


लेंगे |! इससे मालूम होता डे कि दादा-दुल्ल चाहे ''कोंपरम्‌ 
नेव दुद्यामि” पर अज्गभद के पेर की तरह पड़ा रहे, परन्तु 


मोलाना कुछ लिए बिना टलने वाज्े नहीं हैं ! “कुछ 


रश”' ही ल्लेकर ल्लौटेंगे। पूरी 'स्वतन्त्रता' हाथ न ब्गेगी 
तो उसकी नाक टद्टी नोंच कर चब्न देंगे! मगर खाती 
हाथ कदापि नहीं लौटेंगे । 
४ 
ख़बर है कि बारडोल्ी का 'प्लेग”: बिहार के 'बीहट” 
नामक आम में आ घमका है। बीहट के सैकड़ों नवयुवक 


जेल्नों में जाकर सरकार का अन्न ध्व॑स कर रहे हैं, इसब्रिए 
| सरकार ने भी उनके घर-बार की रघ्षा के लिए प्राय 


| सवा सौ कॉन्सस्‍्टेबिलों को बीहट भेज दिया है। फलनतत 


जब 'रक्षफ' था ही गए तो गाँव वालों को चिन्ता किस 


| बात की रही । इस सुश्रवसर से त्ञाभ उठा कर उन्होंने 
| गाँव डी छोड़ दिया है । शआशा है, सरकार द्वारा नियुक्त 
| रक्षक महोदयगण “बीहट” की सूनी गलतियों में निश्चि- 
| ब्ततापूवेंक आनन्द की बंशी बजाते रहेंगे । 

ऊमिटी” रकल्ा गया है। बढ़ा सुन्दर नाम है--ठीक कन- | 


ञ४ 








है ०8 ८? ३ पल के 3 तन हुए के अप | थम नी ही पके पु । का 0 कोर 
5०% जे के का ह डर बढ है % पा ॥। ५ उ कह २2 पु ॥ ऐ 
कं है न र ई कह 


जेल के अत्याचार 
मेरठ जेल में क्‍या हो रहा है ? 


श्री० एम० आर० वैश्य तथा श्रो० सालिग्राम जी के: | 
| हस्तात्तर से जो 'सी” क्लास के राजनैतिक क्रेदी थे और | 
जो हालत ही में अपनी सियाद पूरी करने पर मेरठ जेल 
| से छोड़े गए हैं--एक पत्र सहयोगी “हिन्दोस्तान टाइम्स”? | 


में प्रकाशित हुआ है, जिसका सार मात्र नीचे दिया जा 


| रहा है :-- 


पता चल्नता है कि मेरठ जेल की शप्रवस्था दिन 


| प्रति दिन गम्भीर होती जा रही है ! २६ अगस्त की घटना 


से जेल के अधिकारियों का साहमप्त बहुत बढ़ गया है, 
झौर वे 'सी” श्रेणी के राजनेतिक क़ेदियों पर असमानुषिक 
अत्याचार करने पर उतारू हो गए हैं । हवन राजनेतिक 


क़ैढियों का थेय श्रव जाता रहा है । सब से पहले, यहाँ 


के अधिकारी वर्ग हिन्दू भर घुसल्लमान क्रेदियों के बीच 


| चैमनस्य उत्पन्न करने का यत्र कर रहे हैं । जा 
छोटे से छोटे अपराध के लिए भी कड़ी से कड़ी ॥ 


सज़ा दी जाती है। राजनेतिक क्रेदियों को गरस कपड़े 
भी काफ़ी नहीं मिल्ने हैं ।॥ यद्यपि इसके द्षिण नए नियम 


बनाए गए हैं, तो भी क्रेदियों के पास इस समय फटे-पुराने 
दो कम्बल्ों के सिवा और कोई दूसरा श्योढ़ना नहीं है । 
उनके लिए गत में पीने के पानी का कोई भबन्ध नहीं 


हे | यदि वे रात में पीने के ह्लिए पानी माँगते हैं, तो उन्हें 
इसके लिए कड़ा दण्ड दिया जाता है । साधारणतया ये 
राजनैतिक क़ेदी दूसरे-दूसरे अपराधों के ज्िए सज़ा पाए 


| हुए नीच क्रेदियों के साथ एक ही बैरक में रक्खे जाते हैं | 


ये नीच क्रेदी जेल के अधिकारियों की प्ाज्ञाजुपार, इन्हें 
झनेक प्रकार से तड़् फरते हैं। कभी इनके कम्बल्ल चुरा 


ऐसे उत्पात ये किया करते हैं | यहाँ तक कि ये नीच लोग 


| इन्हें गालियाँ देते भोर मारते तक हैं । किन्तु इसकी 


शिकायत करने पर ये विचारे ज़द डी सज्ञा पाते हें। 
इससे यदद जान पढ़ता हे कि जेल के अधिकारीवर्ग इन 

समा मंगवाने का यत्र कर रहे हैं । कॉड्ग्रेस के स्वयंसेवर्का 
को इसके सिवा चवकी,कोल्हू आदि का कास करना पड़ता 
है, जिसके किए वे भभ्यस्त नहीं हैं । अधिकांश क्रैदियों 
को नित्य ही नए प्रकार की सज़ाएँ मित्रा करती हैं ।॥ 
उदाहरण के लिए बैरक नं० ४ में १८ राजनेतिक कदी 
हैं। उनमें से १५ अनिश्चित समय के ब्विए एकान्त कोठ- 


| रियों में बन्द किए गए हैं; ३ को दिल में फेक्टरी में काम 


करना पड़ता है, और रात में सेल्न ( 0९] ) में बन्द 
रहना पड़ता है । इसी प्रकार के और भी कितने ही उदाहरण 
हैं । कहाँ तक गिनाए जायें । नए सुपरिण्टेण्डेयट मि०. 
काइड के आने पर आशा की गईं थी कि कुछ सुधार 
होगा, किन्तु यह आशा भी हदुराशा में बदल्न गई। ये 


| महाशय पहले 'पब्ज्षिक हेल्‍थ डिपार्टमेण्ट में थे, योर इस 
कारण जेल-शासन से पूर्णतया 'नभिज्ञ हैं। आर इसलिए 


नीचे के प्रधिकारियों के सामने मेदान साफ़ है। 


-ऐसा कहद्दा जाता है कि मिज़ापुर में २४वीं नव- 
| श्बर को तीन राणनेतिक क़ेदी हिस्ट्रो-टिकेट न दिखाने के | 
अपराध में चाबुक द्वारा ज़िला मेजिस्ट्रेट के सामने पीटे 


गए । कॉडग्रेस सरकुलर के अनुसार अनेकों को हथकड़ियाँ 
दी गईं, और अनेक काल्न कोटठरी में बन्द कर दिए गए। 
बनारस जेल्ल की ख़बर है कि वहाँ के चार कैदी 


| जिनका फ्रेसला अभी नहीं हुप्रा है, अपना हिस्ट्री टिकट 
। न दिखाने के कारण एकान्त कमरे में बन्द का किए 

श्रीयुत दुर्गाप्रसाद खनत्री को भी इसके लिए पीटे' 
| ज्ञाने की धमको दी गई है | 


( शेष मैटर ६७ पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ) 


श ॥। 
! ५ मै 
| क्‍ 
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-परणिडत मोतीलाल जी नेहरू के विषय मं 


कत्ते का यह समाचार है कि २५वीं नवम्बर को उनके 
मुंह से दो बार ख़न थूक के साथ निकल्ला । किस्तु बुख्ार 
न था। डॉक्टरों की सम्मति से उनके लिए खुल्ली हवा 

का सेवन आवश्यक बतलाया गया है । इसल्वनिए परणिडत 
जी के रहने के ल्विए दृक्तिणेश्वर के बग़ीचे में एक मकान 
का प्रबन्ध किया गया है । 

.._ >-बम्बई का ३०वीं नवम्बर का समाचार हे कि, 
वहाँ राष्ट्रीय ऋणडा का. उत्सव मनाया गया । पुल्चिस- 
कमिश्नर ने एक दिन पहले ही इस उत्सव के विरुद्ध एक 

 'ाज्ञा-पन्न निकाल दिया था। किन्तु तो भी पुत्निस ने 
इसमें कोई विध्न नहीं डालना । उत्सव के समाप्त हो जाने 

. पर पुल्निस का एक दल्वल आया, और उसने भीढ़ को 

. इस्डियन मिल्विटरी ज्ञाइन की ओर बाने से रोका । 
फल्ञतः पुल्रिपत की ओर से ब्वाठियाँ चत्नीं और २४- 
२४ मनुष्य घायल्व हुए । 

कल सउ्पपफ रण मर कक्ा मप्र हउ ककप्प्म्क्कत कप ऋ घर) | 

पहात्मा गाँधी के साथी जेल्न से रिहा कर 
दिए गए 

काका काब्नेलकर, जो यरवदा जेल्न में क्रेद थे, अपनी 

मियाद पूरी करके जेल से छूटे हैं. । आप महास्मा जी के 
, साथ हो रकखे गए थे। सावरमती आश्रम में दिए गए उनके 

... वक्तव्यों से पता चल्नता है कि मह्दाव्मा जी का वज़न १०४ 

,._ पौरण्ड से घटकर १०१ पौण्ड हो गया है। यरवदा जेन्न 

का पांनी उनके लिए घच्छा नहीं ज्ञान पड़ता, क्यों कि उन्हें 

फ़्ज़ की शिकायत रहा करती है । पर साधारणतया 
उनका स्वास्थ्य श्रच्छा है। उन्होंने दूध और दही का | 
खाना छोड़ दिया है। उनका समय धायः गीता का 

, पाठ या घऱ्ां कातने में बीतता है | ग्राश्रम के ऋढकों 

. को चिट्ठी लिबने में वे बड़ी दिलचस्पी ल्ञेते हैं | इस 

.. समय श्रीयुत प्यारेज्ञाब्व उनके साथ हैं। काका कालेबकर 
3ल्ी दिसम्बर को अहमदावाद पहुँच गए । ४ 

० 40200 0 0 7, 7 अल 

ज़िल्ले में २०,२९, और २६वीं सवस्वर 

च्‌ न की नीजासी निश्चित की गईं थी, 
वकों जे २३ दो नवम्बर की शत से ज़िला अदालत 
देना निश्चित किया था | फल्न-स्वरूप ठेके लेने 

. वाले ध्ााधी रात को बुल्लाए गए | कुछ ज्ोग 5 

किए गए हैं। पता चलता हे कि आधे मूल्य की घटी 

सरकार को सहनी पड़ी है । < कर 
“कराची का. सत्यागरह-दुफ़्तर .निज्ञी रूप से बेचने | 
वाले मदिरा के झड्डों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर रहा 
है। पिकेटिज् शुरू होने के बाद यहाँ अनेक ऐसे अड्डे खोल्ने 
गए हैं। ऐसे कितने ही श्र्डों पर स्वयंसेवकों ने धावा 


बनकर क 
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ँ - 
--अहमसदाबाद का समाचार है कि मानिक चौक 
| में, जो मद्विल्ला स्वयंसेविकाएँ ग्रनशन कर रही थीं, 








ऐसा सुना जाता है कि स्वयंसेवक विदेशी वस्चों की 
बिक्री रोकने के ल्षिए अन्य स्थानों में भी इसी उपाय का 


| अवल्वम्बन करेंगे । ह 
. तीन महीने की ख़ादों सज्ञा भुगतने के बाद. 


श्रीमती हंसा मेहता १ल्ली दिसस्वर को आर्थर रोड जेल से 
छोड़ दी गईं । उनड्ी दो बह्दिनें! और उनके पत्ति डॉ० 
जीवराज मेहता उनके स्वागत के लिए जेल तक गए थे । 


बीकानेर-स्टेट के दीवान सर मनुभाई मेहता ( जो गोल्न- 
मेज़ परिषद में गए हुए हैं ) की पुत्री श्रीमत्ती हंसा 
मेहता, बी० एु०, शअ्रपनी तीन मास्त की सज़ा 
काट कर १ली दिसम्बर को आर रोड (बम्बई) 
जेल्न से मुक्त कर दी गई हैं। आप बम्बई के 
“वार कौन्प्रिज्” की प्धाना थीं । 
-. “नई विज्ञी में सात स्वयंसेवक, जो पिक्केरिक्ल 
आडिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार करिए गए थे, इसकी 
अवधि समाप्त हो जाने के कारण छोड़ दिए गए । 
अहमदाबाद का एक समाचार है कि सरदार वल्लभ 
भाई परेल्न ने केरा और बारडोल्ली जाने का विचार किया 
है । उनका विचार वहाँ मि० महादेव देसाई के साथ | 
जाने का था, किश्तु उनकी गिरफ़्तारी हो जाने के कारण 


देखाई जी का फ़ेसल्वा हो जाने पर वहाँ जायेंगे । 
--११ स्वयंसेवकों का एक दुल्ल २४१ों नवम्बर को | जल्िए 


वहाँ के व्यापारियों के € मई तक विदेशी कपड़े न बेचने 
को प्रतिज्ञा करने पर उन्होंने अनशन तोड़ ढिया है। | 


| गया । अदालत में सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा था$ 


| एक चाज्णिट्यर नमक बेचने गया चह्ट गिरफ़्तार कर जिया | 


॥॥॥ ॥0॥॥॥॥|/।!| 


| बाग़ ) में पिछली जुलाई 
| था। दृण्ड-विधान 






































५ ३ ४, , 


[ बे १, खण्ड १, संख्या 


मुन्शीगक्ष का समाचार हे कि ता० २१वों नक 
म्बर का पुल्सि ने व हाँ की कॉड्यमंस काम को खा 
| उल्लाशी ल्ली ' कहा जाता है कोई वस्तु सन्देह 
दे पाई गईं | तो भो पुलिस कुछ है। नि 

/ ह्न । | ् जी. दे गईं | 
>क्ा नोस्सि-बोर्डडडा के गई! 
० अर अन ॥0॥॥॥77/॥/श्एााएड 


॥॥॥7॥ए॥/0/07/0ाशए॥ए 'ल मत ली न 
श्री० पटेल विज़गापट्टम जेल भेजे जाये 
लाहौर छा? २४वीं नवम्बर का समाचार है, कि. 
मेडिकल कॉलेज नस होौर के प्रिनि सपल्तन कने 2. हो पर ने 
इसन ने,/जो श्री० पटेल के स्वास ध्य की जाँच करने के. 
ट क्विए नियुक्त हुए थे, शपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। ॥| 
मालूम दोता है कि उन्होंने रिपोर्ट में लिखा हे, कि 

| पटेल अमस्बाला जेल में न रखने जायें, क्‍योंकि : उश्ढे 
ज्षिए पश्चाबव को शआबहवा न स्वास्थ्यप्रद्‌ नहीं है।. ने 
यह भी लिखा है किः लःब्ब रेल-यात्रा से उनके वास्थ्य 
को कोई हानि नहीं पहुँच सकती | मालूम हुआ है # 
उन्हें विज़गापट्रम जेल तबदीद करने का प्रबन्ध बि है 
जा रहा है ; परन्तु अभी तक इस बात का पता नहीं 
कि कर्नल हार्पर ने उनके पेट के रोग का क्या निदान 
बतलाया है । आख़ीर की रिपोर्ट से पता ऋरगाहे. 
उनका स्वास्थ्य बिल्कुलत्न नष्ट हो गया है और क्षेवत्र | कम 
जेल से दूसरी जेल भेज देना उपयुक्त नहीं है । उनकी 

| बतमान अस्वस्थतावस्था में जेल्व से रिहा कर देना 
| धत्यन्तावश्यक प्रतीत टड्वोता है | $ली दि्स्चिम्बर का | इ्बी 
का समाचार है कि ३० ता० को अरे ० पटेल अग्बात् 

। जेल्ल से पुलिस के पहरे में मोटर से दिल्ली लाए गए 
ओर वहाँ से सन्ध्या समय रेलगाड़ी से मद्भास भेज दिए 9 


४... 


. जज 
- जज 


हेद्राबाद में लाठी-पहार 

दराबाद ( सिन्ध ) का २४वीं नवम्बर का समा- 

चार है कि उस दिन दोपहर के बाद नित्यप्रति की नाई 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में ग़ेर-क्रानूनी नमक बेचा 


जल 


ल्वोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए थे। जैसे 


गया और जब पुल्षिस उसे क्री मे चढ़ा कर रवाना होने | 


| लगी, तब आदसियों का दल्व उसके पीछे चलने छगा 
| इस पर पुलिस सुपरियटेण्डेण्ट ने ल्लाठी-प्रहार 
| ऑॉडर दे दिया । एक 


5 छोटा लड़का मरते-मरते 
गया । तीन वाल्नशिटयर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 
जनता में बहुत असन्‍्तोष फेल्ता है। _आ 

॥!॥॥शए, 


--पटना हर आ रे८वीं नवम्बर का समाचार है कि 

| मात बलुदेव छुवॉरी को, जिसने दैहार ( इज़ारी- | 
८ में सती होने का प्रयत्न कि 
की ३०६ दक़्ा ( आत्म-हत्या का 
भयत्र ) के अनुसार हो भाह को झ्वादी सजा दी गईं है| 
५. जात आदम्ियों को भी सती होने की सलाह देने || 


क्के झभियोग में ६-६ माह को सादी कैद को सजा हे 
शः जा ः ८ कर - ध 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥ 


गा ( ५वें पृष्ठ का शेषांश ) हि 
_गाज़ीधुर का एक समाचार 
में राजनैतिक कैदी, जिन 


_अन्‍न- 


है कि वहाँ के बा 


इनका अपराध यही ३ छोटे लड़के हैं, पोटे गए। 


गए सज़ा पाए हमे दूसरे झपराथों॥ 


किया । शराब नष्ट कर दी और उनके माल्निकों को जुर्माना | झुजफ़्क़रनगर ज़िल्ले के अन्तर्गत शमली, मद़िरा और | में भोजन - कर सम के साथ एक ही क़ ड 
किया । | विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए पर्चे बॉटने भेजे गए | क्रैदियों को, जो वहाँ से रा किया । २४ हदाजनैतिक 
सर “धरना देने वालों के अनशन बत के कारण घह- | थे । स्वयंसेवकों ने वहाँ से लौट कर कहा'कि एक साधारण | हटना अश्वीकार किया #जूद थे, और जिन्होंने वहाँ 
. सदाबाद के पशञ्चकुवा माकेट एसोसिएशन के सदस्यों ने | जन-सभा में पुलिस ने उन पर अत्याचार किया, गुण्डों | सें बन्द किए गए। २ पसीरा गया और वे झपने बेक हे 
तर क्‍ ४ मई तक के लिए विदेशी वख्र की गाँठों पर कॉड्ग्रेस | ने उन्हें ल्ञादी से मारा और कांग़ज़ पर अंगूठे का निशान | लोगों को बोको चोर इनमें दो 'ए? श्रेश्वे के. ्क 
को मुहर ल्गवा लेने का निश्चय किया है।.. ।| देकर माफ़ी माँगने के ल्षिए वे विवश किए गए । हे क। सा हे ओ 
! " " पे ४ । ् मे ! 
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गालमज पर एक तादयण ६८ 





गालमज-पारणषद क प्रातानाधया! का लावष्य क्या हागा ? 
“इनके लोटने पर एक कुत्ता भी न भोंकेगा” 


जब भारत के प्रतिनिधि गोलसेज़-परिषद के तहस-नहस हो जाने के उपरान्त, जिसको पूरो-पूरो सम्भावना है, ख़ालो हाथ. 
और अपमानित इस देश की-भमि को अपना काला सह दिखाएँगे, तब एक कुत्ता भी न भोंकेया । उसके बाद शोघ्र ही या कुछ 
समय बाद ब्रिटेन और भारत के बीच में सच्ची ओर आदर्श गोलमेज़-परिषद करनी होगी, जिसमें भारत के उन वोर ओर साहसो 


9०,०८० देशभक्त नर-नारियों के प्रतिनिधि रहेंगे, जो आज जेलोी 


अत और बतंमान के पापों का प्रायश्चित्त कर रहे हैं । 
श्यकता थी कि भारत को औपनिवेशिक गज्य मिल्नेगा | यह है कि "कुछ नहीं'!। उनके चरण भारत की भूमि पर 


सहयोगी “बॉम्बे क्रॉनिकल” के पिछले साप्ता- 
हिक संस्करण में एक विचारणीय लेख प्रकाशित 
हुआ है, जिसके लेखक है “एन इन्क्वायरी पब्लि- 
सिट” ( 37 शावणाए 7४४। था ) उसी लेख का 
अनुवाद पाठकों के मनोरजनाथ नीचे दिया जा 


-इहा है :-- 
८एक् कहावत है कि गुलाब के फूल भटकटेया में उरपन्न 


नहीं हो सकते, और सचमुच में किसी देश को आजकल्र | 
ज्वहाँ के नरम-दत्ल वाद्यों और कायरों ने स्वतन्त्र नहीं 


“किया ; क्रानूनवेत्ताओं झौर शाप्नन-विधायकों के दिए 
अपने देश की आथिक गुत्ामी को पूजीपति राष्ट्र से सुक्त 
करना असम्भव है।? 

“श्यदाकार' टेबित्न का वाद-विवाद बढ़ता जा रहा है ; 


"विभिन्न दल्नों के वाइ-प्ट नेताओं में ब।तचीत का मैच: 
. जारी है और उसका कोई अन्त दिखाई नहीं देता । धभी 


-सक, न तो संमत्राट से और न प्रधानमन्त्री से किसी 
"निश्चित सुधार” का वचन प्राप्त हो सका है ; और केवल 


-चाक-अब्यप से हम देश को स्वतन्त्र नहों बर सकते | 


“डाल में जो समाचार आए हैं, उनसे मालूम हुआ हे कि 
हिन्दू-सुलबमानों के बीच में समम्ोते का एक पेवन्द 
ज्ञगानें का प्रयत्ञ किया जा रहा है, परन्तु क्‍या वह इड्ध 


>लैण्ड के उन विरोधी कृटनीतिज्ञों की कटित्-चात्रों का | 
अह्ार सट्ठट सकेगा, जो सदेव इन दो जातियों के बीच में | 


>कूट का पहाड़ खड़ा करले का प्रयत्न करते रहे हैं ? कॉड्ग्रेप 
ने गोबमेज़ को तित्राअल्ि दी है और उसने उचित ही 
किया है। स्वतन्त्रता भित्ना माँगने से प्राप्त नहीं हो 
सकतो, उसे शपनी शक्ति से प्राप्त करना होगा और 
आरत उसी का सतत प्रयत्न कर रहा है । 
४गवनंमेण्ट ने अण्डाकार टेबिल्न-परिषद के क्लिए प्रति 
निधियों का जो चुनाव किया है, उनमें ऐसे विरोधियों 
का जमघट एकत्रित हुआ है, कि वे नितान्‍्त श्यावश्यक 
बातों से एकमत हो डी नहीं सकते ।'हिन्द्‌ सभा और 
मुस्किम ज्ीग वाज़े दोनों के प्रतिनिधि बड़ी तादाद में 
वहाँ उपस्थित हैं ओर क्‍या कन्दन में इन दोनों पार्टियों 
में घातक युद्ध नहीं हो रहा है ? राजा लोग संसार के 
सामने यह साबित करने पर तुल्ने हुए हैं छि राजनीतिक 
वाकपटुता में वे' किछती से कम नहों हैं और अभी तक वे 
सप्र, जयकर, ओर जिन्ना को मात करते रहे हैं । 
भारो समस्या 
“यह कम आाश्चय की बात नहीं है कि डॉ० सप्र ने 
-सब से पहले यह प्रश्न निश्चित करने की ठानो है, कि 
भारत का शासन-विधान फ़ेडेरल द्ोगा बा यूनीटरी, यह 
'बेवक़फ़ी की हद है ।सब से पहले इस प्रश्न की झाव- 





या नहीं? परन्तु इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री ओर भारत 
न्त्री दोनों ही चुप दें । 
“उत्तमान संसार के सब से अधिक दूरदर्शो और 


तीचण राजनीतिज्ञ महात्मा गाँधो ने, छझब थ्री० एस० 


झार० बामन जी से यह कह्दा था कि "में अपने , देश- 
वासियों में त्रिटेब से शक्ति छीनने की शक्ति उत्पन्न कर 
रहा हूँ”, तब उन्होंने मानो ईश्वरीय उद्गार अपने मुंह 
से निकालने थे | यद्दि भारत स्वतन्त्रता चाइता है तो चह 
स्वयं भारतीयों को अपनी शक्ति से लेना होगा। इश्जा- 
लैण्ड के सुप्रसिद्ध॒ साश्त्यिज्ञ जॉर्ज बर्नाडंशा ने ठोक ही 


| कहा था, कि भारत के ल्लिए स्वतन्त्रता प्राप्त कना. भार- 


तीयों का ही कार्य है । बाहर वाब्रों के हस्तक्षेप से केवल्ल 
उद्देश्य-प्राप्ति में क्षति ही होगी | त्रिटिश राजनीतिज्ञों से 
सुजहद कर स्वतन्त्रता का पुरस्कार कभी प्राप्त ही नहों ह्दो 
सकता | 

असम्भव के प्राप्ति क्वी चेष्ठा 


“४ ब्रिटेन को इंजिप्ट से उतना लाभ कभी नहों हुआ, 


जितना उसे भारत से हो रहा है, तिपछ पा भी हस उध्तके 


गौरव-नरक्त. में अपने को सहा-खढ़ा कर अपने देशवाशियो' के 


पढ़ने से एक कुत्ता भी न भोंकेगा | प्रतिनिधियों में से 
कुछ बड़े-बड़े पदों पर आरूड़ हो जायेंगे और कुछ 'सर” 
की उपाधि से विभूषित हो जायेंगे श्रोर यहीं उनकी 
छोटी सी कहानी का अन्त भी हो जायगा | देश उसी 
प्रकार कॉड्म्रेघ का अजुगामी बना रहेगा, जैसा वह इस 
समय बना है । जो कॉड्मेघ के पतब का स्वप्न देख रहे 
हैं, वे मानो चन्द्रमा प्राप्त करने के ब्िए बाल-क्रन्दन कर 
रहे हैं | हप्तारा भविष्य कण्टकों और श्रापत्तियों से लबा- 
लब है । जिन पुरुषों की आज्ञा का हम पाज्नन कर सकते 
हैं,वे जेल में हैं ओर जिस महापुरुष के शब्द इस अभागे 
देश के करोड़ों गूँगों के ल्लिए ठोस क़ानून हैं, वह यरवदा 
की तपोभूमि की चहद्दारदीवारी के गनदर चर्ख़ा चल्ला रहा 
है और वहीं बेठा-बेठा अपने श्रगणित भक्तों को चऱ्ें के 
राग के साथ ईश्वर का आलाप सुनाता रहता है । 
आशान्वित भविष्य 

“यदपि श्री ० जयकर को भारतीय युवकों को आकांजञाएँ 
प्रतिध्वनित करने का कोई झधिकार नहीं है, परन्तु उन्होंने 
यह सत्य डी कहा है, कि इस देश का युवक-लमुदाय 


उदाहरया से बहुत ्ञाभ उठा सकते हैं | यद्दि ईंजिप्ट को . | थोधे सुधारों से कभी सन्तोषित नहीं हो सकता। देश 


स्वतन्त्रता के इतने चचन देने के उपधान्त भी स्वतन्त्रता 
नहीं दी गईं तो क्‍या मारत उस्तकी कृपा से स्वतन्त्रता 
प्राप्त कने की कोई आशा कर सकता है ? कोई भी 
रूममदार आदमी इसका उत्तर सरलता से दे सकता हे 


परन्तु गोलमेज़ के प्रतिनिधियों की ज्योति तो इतनी 


धंधली हो गई है, कि सूर्य का प्रकाश भी उनकी सह 


यता नहीं कर सकता. ब्रिटेन ने ग्राज तक् संसार के 


किसी देश को स्वतन्त्रता का उपहार नहीं दिया और न 


| उसमें देने दी क्षमता ही है। यदि यह अनुमान भी कर 


दिया जाय, कि व्िटेन असस्भव को सम्भव करना चाहता 
है, अर्थात मज़दूर-दल् ब्रिटेन की प्रतिश्षाओं को पूरा 


| करना चाहता है, तो वहाँ के दूसरे अनुदार और नरम दो 
 दल्व उसके बीच से बड़े भारी रोड़े हैं | वे दोनों दल इस 


बात पर तुले बेटे हैं, कि भारत को स्वतन्त्रता न दी जाय । 
जहाँ भारत को स्वतन्त्रता न देने का सवाह् है, वहाँ तक 
वे मज़दूर-दत्न के साथ हैं, ओर वह भी केचल्न इसलिए, 


| कि भारत की स्वतन्त्रता का प्रश्न किसी एक दल का प्रश्न 
न होने पावे ओर वे भारत को चूस-चूस कर अपने देश 


को समृद्ध बनाए रख सकेथ 

कुत्ता भी न भोंकेगा 
द “कुछ जोंग यह प्रश्न कर मकते हैं, कि श्ब गो लमेज़ 
के प्रतिनिधि ख़ाबी हाथ श्रौर अपमानित इस देश में 


| वापस ल्ौटेगें, तब क्या होगा ? इसका सीधा-सा उत्तर 


का मदिष्य युत्रकों के हाथ में है । जब भारत से पुरानी 
पीढ़ी का अन्त हो जायगा; और उसका शअ्रन्त प्रबत्न वेग 
से हो रहा है, तब नई शक्तियाँ जो अपनी ज़न्जीरों के 
टुकड़े टुकड़े कर रही हैं, भीषण रूप से जञाग्नत होंगी । 
गोलमेज़ के प्रतिनिधियों का क्‍या होगा ? 

“गोजमेज़ से ज्ौदे हुए राजनीतिज्ञों: का-भविष्य क्‍या 
होगा ? उनका भविष्य उसी प्रकार अन्धकाइमय'है, 
जिस प्रकार भारत की पुरानी पीढ़ी का। जनता सप्र 
और सीतलवाड, जयकर झौर सफ़ी, मुदग्मद्जज्ञी और ' 
मुब्जे को भूल जायगी, वह्ठ उन्हें तिलाअ्लि दे देगी। 
वे और उनकी गोलमेज़-परिषद भारतीय स्वतन्त्रतों के 
विराट इतिहास की एक तुच्छु घटना मात्र रह जायगे। 
भारत के सच्चे भाग्य-निर्माता वे ७०,००० नर-नारी 
होंगे, जो जेल्नों में भागत के भूत और वतंमान पापों का 
'प्रायश्रित्त कर रहे हैं । उन्हें, जिन्होंने देश के लिए अपना 
सर्वस्व बलिदान किया है,ये वाकपटु राजनी तिज्ञ बिल्कुल 
भूल गए हैं। कया गुजरात के साहसी और वीर किसान 
झपनी श्रावाज़ शास्री और जयकर की वाकप्टता में 
निमम कर देंगे ? | 

“कॉल्ग्रेत भारत की सर्वस्व है, वही इस देश की 
सच्चो प्रतिनिधि है। देश की अन्प' सभी संध्यथाएं और 
झान्दो लग अम।व्मक हैं--भूठे ।”” 
्ः का शः 















शहर और जिला 


यह ख़बर मिल्नी कि श्रीयुत वजमो इनदास को, जो किसी 
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कोड़े क्रगाए गए । उन्होंने अपनी कोठरी की दीवार पर 
“महात्मा गाँधी को जय”? लिल्ष दिया था, इसीलिए उन्हें 
यह दण्ड दिया गया है। ख़बर पाते ही शहर के छुछ 
... ल्लोग जुलूस बना कर जेल पहुँचे, परन्तु अधिकारियों को 
इसकी ख़बर ल्ग गई झोर उन्होंने जेल्न के सारे रास्तों 
पर पहरा बल्वगा दिया था। तब भी कुछ ज्लोग जेल्न के 
क़रीब तक पहुँच गए ओर बहुत देर तक राष्ट्रीय गाने 
गाते रहे तथा नारे तगाते रहे । शाम को सभा में 
आयुत्त पुरुषोत्तरदास ज्ली टण्डन ने व्रज्ममोहनदास के 
साहस के लिए, उन्हें बधाई दी। . द 
--गत २६वीं नवम्बर को पिकरेटिज के अभियोग में 
.._ झ महिलाओं के साथ ७ पुरुष भी गिरफ़्तार किए गए 
थे। इब्बाह्ाबाद में श्रभी तक हतनी स्तियों को गिरफ़्तारी 
एक साथ कभी नहीं हुईं । इस ख़बर से शहर में सन- 
सनी मच गई झौर हड़ताल मनाई गई। शहर के 
सुसत्बमान दुकानदारों ने भी, जो बहुधा अलग गहते 
थे, हड़ताल मनाई । अ्रब्दुल्ल रहीम ने गिरफ़्तारियाँ होते 
डी अपनी दुकान बन्द कर दी । |। 
सन्ध्या समय पक जुलूस निकाला गया और 
मोती पाके में एक सभा की गई। सभा के सभापति 
स्री० पुरुषोत्तमदापत टणडन ने आपने भाषण में भारतीय 
महिल्वाओं के साहस झोर उनकी वीरता की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की, और इत्ाडाबाद की महिल्लाओं को बल्षिदान 
का गोरव ग्राप्त होने के उपबत्त में उन्होंने शहर निवा- 
सियों से दीवाली मनाने की प्रार्थना को । 


र्क् 
कं जय उमिततक जलाया कही पतन कत्का ०० महक 
ई हर 


श्रीमती उम्रा नेहरू ने कहा कि “आज़ हमारे सौभाग्य | 


से हमें अवसर प्राप्त हुआ है, जिसकी हम बहुत दिनों 
से प्रतीक्षा कर रहे थे । कल्न से में स्वयं अकेत्नी अब्दुल 
रहीम की दुकान पर पिश्ेटिज्न करने जाऊँगी। जब ख्त्रियों 
की गिरफ़्तारी के बाद में अब्दुल रहीम की दुकान पर 
पहुँची, तब वहाँ बहुत से सुघलमान एकत्र थे और रो 
रहे थे।! अन्त में उन्होंने मुसलमान व्यापारियों से 
विदेशी कपड़े पर कॉड्येंप की सील लगवाने की 
प्रार्थना की । श्रीमती विजय त्चपी परणिडत ने ख्त्रियों से 
वाल्ण्टियर बनने की प्रार्थना की। मालूम हुआ है कि 
इन गिरफ़्तार महिलाश्रों में से एक महिला की लड़की 
की शादी उसी सप्ताह में होने वात्नी थी। दूसरे दिन 
जंब श्रीमती उम्मा नेहरू अब्दुक्ष रहीम की दुकान पर 
... पिकेटिक्न करने गईं तब वे अपना विद्देशी कपढ़ा बन्द कर 
.  लुक़े थे। 

. ५ महिला स्वयंसेविकाओं को सख्त कद 
| विदेशी कपड़े के व्यापारी अब्दुल्न रहीम की दूकान 
..._. से सामने घरना देने के अपराध में गिरफ़्तार को गई 
|... ७ महिलाओं में से श्रीमती हरदेवी, श्रीमती रामप्यारी, 
... श्रीमतो बिन्दो देवो, श्रीमती सरोजसुन्दरी तथा श्रीमती 
... अच्मी को ३-३ मास का कठिन कारावास का दण्ड मिल्रा 

है और श्रीमती रामप्यारी को चालीस रुपए का तथा 
._ ओमती मुनिया को १०० रुपए जुर्माना देने का हुक्म 
सुनाया गया है। जुर्माना न देने पर इन्हें ६ हफ़्ते की 
._सादो सन्ना भुगतनी पड़ेगी। स्वयंसेवकों को छुः मास 
. क्री कड़ी सज़ा का हुक्म हुआ है। इसके प्तिरिक्त भ्रीयुत 
_ ओझोझ्लारनाथ पर २९) रुपए का जुर्माना भी किया गया 
. है। जुर्माना न देने पर उन्हें ६ हफ़्ते की सख्त क्रेद 
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--तारीज़ २६ नवम्बर को इलाह्यबाद निवासियों को | | 


राजनेतिक पग्रान्दोत्नन के सम्बन्ध में जेल में क्रेद हैं, 


। 
| 


$ ८ ५०3४ ५ ५-४२ 2 4 कल कम >अमक च 
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| ने सज़ा के हुक्म को प्रसन्नचित्त से सुना 0 3 दर हक लत शतक पता ई एक जल, निकणा। खुपरिक्टरदेटर द और दो 
महिलाध्नों ने, जिन के ऊपर फ़ाइ नकिया गया है, जुर्माना 


हैँ 


देने से २2 है । 
मक्चिक्ञाश्रों को 88 सख्त क़द का हुक्म सुन कर कोट 
इक हुए ल्लोगों को बढ़ा झआ्लाश्चयं हुआ। और 


| पणिडत रमाकान्त मालवीय ने उन्हें बताया कि श्रीमती | 


मुनिया के अ्रतिरिक्त और सब मह्विलाएँ 'सी” दर्जे में 


रकक्‍्खी जादेंगी | इनमें से अधिकतर महिल्ाएँ बहुत ऊँचे | 


ख़ानदान की हैं । श्रीमती मुनिया “बी? दर्ज में रक्ख्ी गई 
हैं। मुक़दमा ख़तम हो जाने के घाद पणिढत रमाकान्त 
| मालवीय ने मेजिस्ट्रेट से कहा कि श्रीमती सरोजसुन्द्री 
ऊँचे ख़ानदात की मह्ठित्या हैं। मेजिस्ट्रेट ने कहा कि 
इस विषय पर पझपने बढ़े अधिकारियों से झाज्ञा ब्ेने के 
बाद में ग्रापकी बात का उत्तर दे सकूँगा। 


श्रीमती श्यामकुमारी नेहरू एडवोकेट ने औौर सह्ि- | 


ल्लाओं से भी उनके ख़ानदान के विषय में पूछा । वे 
चाद्दती थीं कि वे ऊँचे दर्जे में रक्‍्खी जावें। पर महि- 
ल्लाओं ने उत्तर दिया कि हम जेल के अन्दर जाकर 
सरकार से कोई विशेष सुविधाएँ नहीं चाहती । क्‍ 

श्रीमती रामप्यारी तथा श्रीमती मुनिया ने अपने 


सम्बन्धियों से कहा कि यदि आप ब्लोग हमारा जुर्माना | 


झदा करेंगे तो मैं झपना कट्टर दुश्मन समरूगी । 
जिन सहद्िल्ाधों को सम़्त फ्रेद का हुक्म छुनाया 


गया है, उनमें से अधिकतर एक हफ़्ते के पहल्ले परदे में 


रहती थीं झोर खाने-पीने में वे अभी तक पुराने सिद्धान्तों 
को मानने वाल्नी थों । उन्हें जेल्न के कपड़े तथा भोजन 
से बहुत कष्ट होगा, इन मह्विल्ाओं में से एक की झादयु 
९९ वर्ष की है । ३० तारीज़ तक उन्हें बाहर ही से खाना 
सेज्ा गया है, उनके ल्विणए कुछ नए बतंन भी दिए 
गए हैं। परिडत चन्द्रकान्त मात्रवीय कहते हैं कि उनके 
खाने के लिए जो पूरी तथा शाक जेल्ल में भेजा गया था, 
उसकी भी जेल्न के अधिकारियों ने तब्बाशी जी थी । 
--ख़बर है कि गत सप्ताह में एक बद्ञाली महिला 
के जुम्मा मलत्जिद में जाकर इस्लाम धर्म को दीक्षा ब्लेनी 
चाहती थी, इतने ही में उसका पति पहुँच गया, जो ई० 


धाई० रेलवे का एक कमेचारी बताया जाता है। पति « 


ने पुलिस में रिपोर्ट करके अपनों सत्री को वापस ब्वेना 
चाहा। एक दारोगा साहब जाकर स्त्री को बयान बेने के 
अभिप्राय से कोतवाली में ले आए झऔौर पझन्त में 
महिला पक स्थानीय प्रतिष्ठित बद्ाली सज्जन को सॉंप दो 
गईं । क्योंकि वह झपने पति के यहाँ जाना नहीं चाहती 
थी। ख्रो का कहना था कि पति द्वारा उस पर झब तक 
अमानुषिक श्त्याचार किए गए हैं, इसीजिए वह इस्लाम 
धर्म स्वीकार करने झाई थो। उधर, मुसब्रमानों का 


| कहना है कि दारोगा साहब के श्राने के पहिल्े ही ख्रो 


इस्लाम धर्म में दौज्षित की जा चुकी थी। कहा ज्ञाता 


है कि मुखत्तमानों ने पुलिस के अधिकारियों के पास _ 


उस महिला को उन्हें सॉंप देने के लिए एक प्रार्थना- 


| पत्र भेजा था। किन्तु सुनने में आया है कि उक्त महिल्ला 


कलकत्ते के लिए रवाने हो गई है । सुसल्नमानों ने इसके 


विरोध स्वरूप इड़तालें मनाई हैं । 
यह भी ख़बर है कि मुसलमानों का एक डेपुटेशन 


स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैनिस्ट्रेट और पुल्निस सुपरियरेण्डेयट के 
| पास भी गया था, जिसमें उन्होंने उस बच्ञाल्ली महिला 


को वापस दिलाने की उनसे प्रार्थना की है । कह्दा जाता 
है इन अफ़सरों ने इस डेपुटेशन को इस बात का विश्वास 
दिल्लाया है कि वे शीघ्र ही कल्नकत्ते से उस मंहिल्ना का 
बयान मँँगाने का प्रबन्ध करेंगे और उप्तकी इच्छाजुकूत्न 


| कार्यवाही की जायगी । इस घटना से सारे शहर में ही 


._ छर भुगतनी पढ़ेगी । सब स्वयंधेविका तथा स्वयंसेवकों | 


नहीं, बल्कि ज़िल्ले भर में बड़ो सनसनी फेल्नी हुईं है । 


इसी | सम्बन्ध में २६ तारीख़ को सुसबमानों ने . 


मद 
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हड़ताल मनाई ! एक जुलूस निकलना । सुपरियटेयडेण्ट 
पुलिस तथा सिटी मेजिस्ट्रेट के पास भी गए।. श्स 
सम्वन्ध में उन्होंने सिटी मैलिट्रेट को दरख़्वास्त भो दी है । 

__ आगामी माघ मेले की तयारियाँ श॒रू हो गई 
हैं। मेला तारीख़ ४ जनवरी, १६३१ से आरग्म होगा। 
सुनते हैं कि सज्लम का स्थान इतना अस्थिर है कि झधि- 
कारी अभी तक मेले का नक़शा तक ठीक नहीं कर पाए हें 

_ धारीज़ ७ दिसम्बर को १ बजे दोपहर को विश्व- 
स्भर पैल्लेस में इत्राह्नाबाद के विद्यार्थियों की एक सभा 
होने वाल्नी है । स्थानीय स्टूडेण्टस एसोसिएशन 2, 
ने सूचना दी है कि इस सभा का उद्दश यह हे कि 
; इलाहाबाद के सारे विद्यार्थी एकत्रित ड्ोकर अपनी 
मातृभूमि की सेवा करने का कोई ऐसा खाधन हूंढ़- 
| निकालें जिसमें वे पूरी तौर से भाग जे सकें। विद्यार्थी- 
गणों के अधिकारों को रक्षा के श्रश्न पर भी यहाँ विचार 
किया जावेगा । झागामी क्रिसमस की छुट्टियों में यू०- 
पी० के विद्यार्थियों की एक सभा करने का श्रस्ताव भो सब 
के सामने रक्खा जावेगा। श्रीयुत पुरुषोत्तमदास जी टण्डन 
ने सभापति का आसन अहण करना स्वीकार किया है । 


बच हे प्रधान ता) हा हाए। डा! 5 बदक7 | बद्व 5: 
डॉक्टर धनीराम जी थ्रेम” ल्न्दुन से: लिखते हैं : न 
'भ्रविष्यः के दो अड्ठू इस सप्ताह मिले। घन्य-- 

वाद ! पत्र को देख कर ओर पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता 

हुई। इस प्रकार के सवाड्र-सुन्दर-कलेवर, पाठ्य- 
विषय, चित्र आदि--पत्र की हिन्दी में बड़ी आव*- 
उयकता थी । इस देश में ऐसे साप्ताहिक पत्रों की 

बहुलता देख कर मुमे यह कमी बहुत अखरती 
थी | मुझे गर्व है कि आप इस आशातीत सफलता 

को प्राप्त करने में, कठिनाइयों के रहते हुए भी, 

सफल हो सके। मेरी यही कामना है कि “भविष्य 
का भविष्य उज्ज्वल तथा कण्टक-रहित हो, ताकि 
वह हमारी प्यारी साठृभूमि के भविष्य-निमाण में 

हाथ बटा सके | 
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---अभ्युद्य! प्रेस में अभ्युद्य” के पुराने और नए 


| सम्पादक श्री० सत्यग्नत और श्रो० रामकिशोर मालवीय 


एक्सप्ल्लोज़िव सब्सरटेन्सेस एक्ट, आरसे एक्ट और दण्ड- 
विधान की $२०वीं दफ़ा के अनुघार गवनमेण्ट को 
उखाड़ फेंकने के झभियोग में गिरफ़्तार कर लिए गंए। 
गिरफ़्तारी के उपरान्त प्रेस की तत्ाशी जी गईं | कहद्टा 
जाता है कि प्रेस में उसी तरह टाइप मित्रा है, जिसमें को. 
निश्चित क्रान्तिकारी इश्तहार छापा गया था । अभियुक्त 
हवाब्बात में काल्-कोठरी में और इथकड़ियाँ डाल कर. 
रक्‍्खे गए थे।. वे दोनों तीन-तीन इज्ञार की व्यक्तिगत 
ज़मानत और उतने की दो अन्य ज़मानतों पर छूटे हैं । 
-- भारत! के भूतपूर्वे सग्पादक पणरिडत वेझुटेश नारा- 
यण तिवारी ज्खनऊ जेल से छूट कर $ल्वी दिसम्बर को. 
इलाहाबाद पहुँच गए। तिवारी जी के समस्त झा. 
में पीड़ा रहती है । इसका कारण यह ज्ञान पड़ता है कि. 
जेल में उन्हें अधिक शारीरिक परिश्रम करना पढ़ा. 
होगा । यद्यपि आप “ए!? श्रेणी में रक्खे गए थे। तोभी 
आपने 'सी” श्रेणी में ही रहना स्वीकार किया था। आप 
का वज्ञन १७ पौण्ड घट गया है "या 
. “-वारीख २६ को पिक्केटिज्ञ तथा अन्य अपराधों के 
ल्विए ग्रिरफ़्तार किए हुए !उन्नीस व्यक्तियों को श्रीयुत 
मुहम्मद इसहाक़ के कोर्ट में ६ महीने की ब्ह्डी सज़ा | 
| का ड्डक्‍्म सुनाया गया । -ज् 
क्‍ --तारीम्न २७ को उसी धद़ालत में १२ का 
व्यक्तियों को ६ मास की सख्त क़ेइ ढी. गई 4 क्‍ 
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तपस्वी विद्ठल भाई पटेल 
जो अम्बाला की जेल में सख़्त बीमार होने के कारण 
विज्ञगापट्म ( मद्गास ) भेजे गए हैं और जिनके 
लिए सारा देश बड़ा चिन्तित हो रहा है । 


की नि मिमी 


बन हे बा 4 झ ्ज्ा दा अर छल रन हक 6 


* अं यम 
लिलत 





; ४ चर, 
ष न (७४२०५ 
हे कलक सकी हि के ; (३४ >>₹ “पी 
# पक कह 2 
+ 4 के “बुक के कल 4 
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| 5 हक. 


व्यागमूर्ति पं० सोतीलाल जी नेहरू 
जो बीमारी के कारण अवधि समाप्त होने के पहिले ही 
नैनी जेल से छोड़ दिए गए थे और जो कलककत्ते 
में दिन में दो-दो बार ,खून उगल रहे हैं । 


...._ भविष्य! की मूल्य-वृद्धि 





एक आवश्यक सूचना 


ध्रविष्यः का जन्म एक ऐसी डावॉडोल 


परिस्थिति में हुआ था, जब कि वतंमान 


अनियन्त्रित शासन-प्रणाली के कारण सन 
पत-पतिकाओं तक के छक्के छूट रहे ये, 
जो बीसों वर्ष से देश-सेवा में रत थे । अब 
तक के प्रकाशित ९० अछ्ठछीं से भविष्य? 
द्वारा जो थोड़ो-बहुत देश को सेवा इस 
संस्था से बंन पड़ी, उसे करने में उसने 
कभो मुह नहीं मोड़ा । इसका अनुमान देश 
के विचारशोल नेता एवं पाठकगण भलो- 


भाँति कर सकते हैं। पर इस घुनोत सेवा' 


के फल-ध्वरूप हमें जो पुररुकार मिला है, 
उसकी स्वप्न में भी हमें आशा नहीं थी । 
इस थोड़ी सो अवधि में हमें 
४,६००) रुपयों का घाटा 

उठाना पड़ा है और हमें इस बात के स्वी- 
कार करने में लेश-मात्र भो लज्जा नहों 
होती कि आज इस संस्था को परिस्थिति 
वास्तव में बड़ी शोचनोय हो रही है ओर 
हम स्वीकार करते हैं, अधिक घाटा सहने 
की शक्ति हसमें नहीं है । हम नहों चाहते 





कि संस्था अकाल हो सृत्यु को ग्रास 


बने--साथ हो अन्य अधिकांश पतृ-पति- 
काओं के समान हम केवल कागज हो काला 
करने के पतक्त में भो नहों हैं। हमारो इच्छा 
4प्रविष्यः को विश्व के किसी भो सर्वोत्तम 





| घत से टक्कर दिलाने को है 


सदुद्देश्य को सामने रख कर हमने संसार 
के सभी देशों से लेख ओर समाचार मगाने 
का प्रबन्ध किया है | “भविष्यः के लिए 


| तारी' का भी खास प्रशन्‍्ध है जिसके लिए 


बहुत-कुछ ठयय हो रहा है | शायद पाठको' 


की बतलानए न होगा कि समस्त-भारत से 


धभ्रविष्यः हो एक ऐसा साप्ताहिक है, जिसमें 


तार द्वारा समाचार भगाने का विशेष 


प्रबन्ध किया गया है । काग़ज्‌ का भी ख़ास 


| प्रबन्ध किया गया है, 'भविष्यः का वते- 
मान अड्ू इस बात का साक्षी है। बड़े-बड़े 


लेखकों के लेख, चित्र और काट्न आदि 
का भी सर्वोत्तम प्रबन्ध किया गया है ओर 


। यदि बतसान रूप सें पत्त इसी सूल्य आर 


चन्दे में प्रकाशित किया गया, तो आर्थिक 
हानि का दूना. हो जाना बिल्कुल स्वा- 


ख््् 


| भ्ाविक है; और जिसे सहन करने को 


शक्ति हम में नहीं; अतएव पत॒ द्वएरा जो 
सेवर हो रही है, उसे दृष्टि में रखते हुए 


ओर पत॒ को बन्द करना उचित न समर 
क्र, इस संस्था के अनेक शुभचिन्तकों एवं 
मित्रों की राय से बजाय दो आने के फ़ो' 


कॉपी का मूल्य भविष्य से ' न्‍ 


तीन आने 


करने का निश्चय किया गया है और 


वाषिक चन्दा बजाय ६) रु० के, ९) ₹० 
कर दिया गया है। जिन ग्राहकों के पपस 


चष ह्सो 
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महामना पं० सदन मोहन जी सालवीय 
जो नेनी जेल में सख्त बीमार हें, 
आपको गत सप्ताह १०४ डिग्री 
तक उ्त्र हो गया था। 











पहिले ६) रु० में साल भर के लिए 'सविष्प? 


भेजा गया है, उनके नाम ७ मास तहकू 
ज्विष्यः भेजा जाथगा | हमें आशा हे, 
पाठकगण हमारी विवशता को' समफूतने 


| का प्रयत्न करगे । हमारे पास विज्ञापन 


का साथन भी नहों हे ओर दी आने से 
प्रति सप्ताह ४० पृष्ठों का इतना अच्छा सेटर 
देना हमारी शक्ति के बाहर है, अतएवं , 
हमें आशा, है, पाठकगण इस सूृरुूष एवं 
चन्दे को वृद्धि के लिए हमें क्वमा करेगे ।. 
एक बात पाठकों को और भी स्मरण रखनो 
चाहिए, वह यह, कि अन्य प्रायः सभो 
साप्ताहिक पतों को भेजने में एक पेंसे का 
टिकट लगता है ओर “भविष्य? के भेजने 
में दो पेसे का, क्योंऊझि इसका वज़न साथा- 
रण पतों से दूना होता है । 
एजण्टों को सूचना 

छस विज्ञप्ति को ओर हम एजणटों 
का उयान विशेष रूप से आकर्षित करना 
चाहते हैं । उन्हें स्मरण रखना चाहिए 


कि थदि वे अपनी निर्धोरित कॉपियों को 


संख्या, इस समुल्य-हद्धि के कारण घटाना 
चाहें, तो उन्हें लोटती डाक से इस को सूचना 
देनी चाहिए, अन्यथर भेजी हुद्दे कॉरपियों 

के लिए उन्हें जिम्सेदार होना पड़ेगा। 
गअगासमी ९२ वे अडुः से (तारोख 
९८-९२-३० वाले अड्भू से ) 'भ वष्यः को एक 
कॉपो का सूल्य दो आने को .जगह तोन 

आने हो जायगा | सूचनाथ निवेदन है। 
“मैनेजिढ़ डाहरक्‍्दर 
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जेल की दुनिया 
ब--«--_-----ँनय) पी हे )नलीत---__-+_« 
फॉसी की रस्सी, जज्ञाद का कुक्हाडढं और तोप 
का गोल्ला व्यक्तिगत जीवन का 'झनन्‍्त कर सकता है। पर 
इससे सामूहिक जीवन की शक्ति अधिक प्रबत्न होती 
है। स्वतन्त्रता की भावना कुचलने के उद्देश्य से शासक- 


गण हमेशा देश-निकाला, कालापानी, कारावास, झत्या- 


वार और ज़ब्तियों द्वारा श्राज़्ादी के मतवालों का 
विनाश करना चाहते हैं । पर ये हथियार झ्ाज तक स्वत- 
न्त्रता की भावना का अन्त करने में सफल नहीं हुए ।?? 

--लाला लाजपतराय । 


जेल की दुनिया बिल्कुल अलग है। उस संसार 


से ओर बाक़ी दुनिया से बहुत कम सम्बन्ध है | जेल्ों 
में जो कुछ होता है, उसका पता भी हमें नहीं जगा 


करता | हाँ, कभी-कभी किस्ली प्रकार जेल की कष्ट-कथाप्नों | 
, की भनक हमारे कानों में पढ़ जाती है । जो कुछ मालूम 


हो जाता है, वही इतना भयहछूर होता है कि रोसाञ्न हो 


शाता है। श्ाशकल् हज़ारों की संख्या में राजनैतिक | 


क़ेदी जेल्न-पातनाएँ भुगत रहे हैं । उन्हें जो कष्ट दिए जा 
रहे हैं, उनके ऊपर जो बीत रही है, उसका यब्किश्वित 


: वर्णन भी सुन कर हृदय दृहल्न उठता है। हिन्दू धर्म- 


म्रन्‍्थों में वशित नरक की भीषणता भी जेल-यातनाशों 
के सामने मात है । मन॒ष्य में पशुता का आभास जितना 
हमें जेल में मित्रता है, उतना शायइ ही कहीं मिल्ने । 
आाजकल्न क्रेदियों को तीन श्रेणियों में रक्‍्खा जाता 
है। कहा ऐसा जाता है कि यह श्रेणी-विभाजन सामयिक 


स्थिति, शिक्षा आदि के आधार पर किया जाता है। | 


परन्तु इस अंणी-विभाजन में जिप्त मनमानी नीति से 


कास लिया गया है, उसके पश्णिम-स्वरूप अधिकांश 


राजनेतिक क्रेदी सब से नीची श्रेणी में, शर्थात्‌ 'सी' 
क्लास में पहुँच गए हैं । इसी श्रेणी में वे ब्लोग भी रवखे 

ते हैं, जो चोरी, गिरहकटी और नेतिक पतन के प्न्य 
अपशाधों में सज्ञा पाते हैं । राजनेतिक क्रैदी किसी जघस्य 
कमे के श्रपराधी नहीं हैं। उनका यदि कोई अपराध 
हैतो वह है, देश-प्रेम और देश पर मिट मरने की 


प्रवल्ल भावना । वे सविनय अवज्ञा इसलिए नहीं [. 


करते, कि उन्हें जेज्न की रोटियाँ अच्छी लगती हैं । 
जेल की यातनाझ्रों से उन्हें कोई प्रेम नहीं है। वे जेल 
जाते हैं, केवत्ष मुल्क को आज़ाद बनाने के लिए । चे 


: सैनिक हैं झोर उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए 
. जो युद्ध में विपक्ती दज्ञ के बन्दी सेनिकों के साथ होता 


है। वे मनुष्य हैं, और सिद्धान्त पर मर-मिटने वाले वीर 
हैं। उनके साथ डाकू भौर चोरों का सा, गिरहकटों और 
उचकों-सा व्यवहार करना, अत्याचार है । फिर भी आज- 
कल्न जेलों में शाजनेतिक क़ेदियों के साथ विशेष रूप से 


._ «सी! छास के राजनैतिक क्रैदियों के साथ श्रसानुपिकता- 


पूर्ण व्यवहार होता है । उन्हें ऐसा भोजन दिया जाता है 


जिसे खाकर अपना स्वास्थ्य ठीक बनाए रखना झसम्भव _ 
न है। जेज्न की रोटियाँ और तेज पड़ी हुईं दाब ख़राब ही 


नहीं होती, किन्तु भ्रकसर स्वस्थ मनुष्य के खाने के लिए 
काफ़ी भी नहीं हुआ करती । वहाँ की कटिया (तरकारी) 














तो अभच्य है। यही खाना चोर-बदमाशों को दिया 


जाता है, भ्रोर यही राजनेतिक क्रेदियों को । यूरोपियन 
क्ेदियों को खाना भ्रच्छा दिया जाता है, चाद्दे वे किसी 
भी अपराध में दणिढत क्यों न हों ! यरोपियन क़ेंदियों 
को जो सुविधाएँ दी जाती हैं, वे उन्हें स्वस्थ बनाए 
रखने के ल्षिए आवश्यक हैं । ग़ल्तामों के स्वास्थ्य को 
किसे चिन्ता | जिस प्रकार छा भोजन, जिस प्रकार 
के वस्त्र राजनैतिक बन्दियों को दिए जाते हैं, वे सदेव 
उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जब राज- 
नेतिक क्रेदी जेल्न से छुट कर आते हैं, उस समय वे 
प्रायः इतने अस्वस्थ होते हैं कि महीनों तक उनसे किसी 
प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता। वज्ञन में तो 


अधिकांश घट जाते हैं । सरकार को, जेल्न के अधिकारियों 


को इस बात का ज़यात क्‍यों हो कि जो लोग मुक्त २ 
कर, उसके तख़्ते को उद्चट देने का प्रयत्न करते रहे थे, 
उनके साथ जेब्न में,मानवोचित्त व्यवहार हो ? जेब्नों में 


उनकी आत्मा को क्यों न कुचल दिया जाय, उनके शरीर 


को क्‍यों न बेकार कर दिया जाय ? 
चाहे जितने श्रत्याचार जेब्नों में हों, चाहे जितना 


| दमन जेल्नों के बाहर हो, आग बुझाए बुक नहीं सकती । 


। ज्ञोरो 


स्वतन्त्रता को आग ऐसी-वेपघ्ती चीज़ नहीं 


जुल्म से तो उसकी ल्पटें बढ़ती ही जायँंगी। चाहे सैकड़ों 


नहीं, हज़ारों सिर ज्ञारठियों से फूट, चाहे इज़ारों ध्यक्ति 
गोलियों से भून दिए जायें, हमें अपने उद्देश्य-प्राप्ति से 
कोई शोक न सकेगा। जेल्नों में घनघोर दमन ओर 
शनाचार से स्वतन्त्रता की भावना को कुचलने की, ह॒ृद्य 
में लगी हुई भाग को बुझाने की चाहे जितनी चेष्टा की 
जाय, झाज़ादी की लड़ाई बढ़ती ही ज्ञायगी। ल्वास्तों 
स्वाहा हो जायेंगे, हमें अपना सर्वस्व बल्निवेदी पर चढ़ा 
देना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़ाया हुआ क्रदम पीछे नहीं 
हटाया जायगा | हमने जिस स्वतन्त्रता के विशात्र यज्ञ 
का इतना महान अनुष्ठान किया है वह पूरा होकर ही 
हेगा। 
--भ्रताप' ( हिन्दी ) 


श्‌ः हु 
म्युनिसिपेल्टी की धींगाधोंगी 
लाहौर से एक असाधारण घटना के विषय में सुनने 
में झाया है। यदि यह सत्य हो, तो वहाँ के स्थुनिसिपन्न- 
शाप्तन पर यह एक बड़ा भारी धब्बा हें। ऐसा जान 
पड़ता [है कि एक नया मकान एकिज़िक्यूटिव इज्नोनियर 





के निरीक्षण में, मकान-मात्रिक या मकान में रहने वाल्ने | रि 


किसी को भी बिना सूचना दिए और आपत्ति पेश किए 
जाने पर भी, तोड़ डाला गया। यह पजुचित कार्य 
अमाजुषिक्ता को निशानी है, क्योंकि जिस समय वह 
मकान तोड़ा गया, उसमें दो असहाय महिलाएँ थीं 
जिनके पति कहीं बाहर गए हुए थे। कहा जाता है कि 
जब इसीनियह साहब से मकान तोड़ने का कारण पूछा 
गया, तो उन्होंने इस विषय पर बातें करना झस्वीकार 
किया ! सब से अधिक आश्रयंपूर्ण अभिनय अन्त के ल्लिए 


: छोड़ रक्खा गया था। जब मकान तोड़ने का काम 


| चालें दिखा रद्दा है ! किन्तु बहुत दूर पूर्व के आकार 


| जाति ने बिना कष्ट और श्रपमान सहे अपने ध्येत हो * 5 


आफ”! स प्रकाशित फ्क त्तेः 


आप अपने इस लेश्व में लि 




















] 


कि के 
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समाप्त हो गया, और वहाँ के रहने वाज्ने निशा 
दिए गए, तब मकान के मालिक को यह पा 
| दिया गया, कि सकान के बनाने में अनेक ग़त्तियाँ 
| के कारण, वह तोड़ डाला गया है । फिर मान क्‍ 
दिल्लगी करने के लिए अधिकारियों ने उच्े उदा ता, 
यह आज्ञा प्रदान की कि वह फिर से वहाँम 
| सकता है । इस विषय की पूरो जांच, और 
जो लोग उत्तरदायी हैं, उन्हें सज़ा दिया जाना 


ही झनिवाये हे । 


ह.। । 


कप 
हु 
९! 


पट पॉयनियर' ( > ५४| 
हि ०7५] | क्र ही 
“समय बीत गया” 
सर अलबियन बनर्जी ने जनन्‍्दन में जो. ताक 
दी है, उससे करुणाजनक सत्यता और -निरथंक 
का आभास मिलता है । उनसे कुछ हो दूरो ९ 
ख़शियाँ मनाने वाले कुछ राजनीतिज्ञ और कुष्ठ 
दर्शो और चिकनी-चुपड़ी बातें करने वाले शासनापिज्ञा 
| सूखी बातों द्वारा भारतीय समस्या को हल करना चा। क्‍ 
हैं । वहाँ की हँघी की आवाज़ में, और टेबुल्न के 
के शब्दों में, सर अल्ववियन की छोटी सी आवाज़ 
हो जायगी । समय बीत गया? की चेतावनी गन रे 
है, और वायु-मण्डल्ष में लुप हो जाती है । उच्च भातने 
बैठा हुआ शैतान, समय की झोर तीज-दृष्टि से देख 
डे, और अपनी बही में ल्लिखे हुए राजने तिक झौतित मे 
राग अल्लाप रद्दा हे भौर कूटनीति-विषयक नत्नता 


हु । 
.-.म 





नीचे, भारतीय क्षेत्र में, एक जाति की इच्छा भोर हर 
झुसीबतें, उसके भाग्य को खाँचे सें ठात्न रही हैं ! जन किट 


















प्राप्त किया है ? पे 
सर झलबियन बनर्जी लन्दन में भारतीय ही 
पर बोलते हुए कहते हैं-'ब्रिटिश-ज्ञाति सर्वदा समय औ 
पीछे रहती हे।” चार वर्ष पहले कॉडसमेस ने 'गोतमा “ 
कॉन्फ्रन्स' चाहा था किन्तु उस समय उसकी माँग को 7) 
नहां को गई ! फिर गत वर्ष उसने डो मिनियन एम 
भागा, किन्तु इस बार भी सरकार चुप्पी साध गईं। प्र 
इस समय, जब कि अवस्था गर्भीर है गोजमेज़ 
के फंड ल-शालन-विधान बना रही है, किन्तु हक... 
भारतीय कभी सन्तुष्ट न होंगे । यह एक सुन्दर: 


हू 


कई 


क्‍ कर हि बज गो, हे 5 उश्चके निवासियों में गोढो है... 
चा हुआ <है । नि मे 
पक मात्र उपचार है । जेट काम ही यु ब 
'लिबर्टी? ( | साथ 
गोलमेज फुड़ो 
लमेज़ परिषद का ढोंग | ४ 
थे चअच् लक 25 कुचच 
ने सो 3 परिषद को देश के सच्चे शु्भाच् त्तग्ी दल 
सच भी यही है स्‍्े अधिक कभी सहरव नहों दिया । होंगे 
क्त, किसी बात ५ ईल परिषद से असफलता के भक् का म 
हमारे प जात को आशा नहों की जा सकती । श्ली 
कफ दा गि हर से आज इस अभागे देश में कुछ तो ऋाता न्‍ 
मरो चिक्‌ ए सदी भी चपतमान है जि घको हष्ठि इस मां है, ज् 
2 कह कर पर घुरी तरह त्रग रही है | छह 
ऐसे ल्लोगों कहो पं नि “कार को आशाएँ रक्‍खे हुए + से; 
हम उनका ध्यान ज्ञद् की अज्ञ करने के अभिप्राप साञ्र 


द्न कक सुप्रसिद्ध फ्ञ्ञ "डेली डक 


को झोर आकर्षित 


के लेखक हैं 


चाहते हैं 
जल मिस्टर ऐशमीड बाटक 
घते हैं क्‍ 
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फ््च््स्ल्ल्ष् 


ः लि 


अन्य स्थानों की अपेक्ता बम्बई में जवाहर-द्विस विशेष समारोह एवं उत्साह के साथ मनाया गया था | जगह-जगह जुलूस निकले ओर विराट सभाएँ हुई । 


कई जगह पुलिस द्वारा लाठियों की वर्षा की गई और सैकड़ों गिरफ्तारियाँ हुई थीं। इस चित्र में आप चोपाटी जाने वाला जनता का विराट जुलूस देखे | 
पीछे जनता उमड़ रही है, आगे पुलिस के लठबन्द सिपाही घेरा डाल कर 
सिपाहियों के उन जत्थों को देखंगे, जो इस सभा को भह्ञ करने के उद्देश्य से मोटर-लॉरियों में भर-भर कर लाए गए थे । 





ईं--बेपरवाह हैं | मुसलमानों एवं अन्य फिरक़ेबन्द प्रति- 
निधियों का भी विचित्र रुज़ है | मॉडरेट-प्रतिनिधियों 
का कोई स्थान ही नहीं हे । संसार बढ़ी दिल्लचस्पी के 
साथ इन “भारतीय श्रतिनिधियों!! के आपस के सिर- 
फुड़ोश्॒ल का तमाशा देखेगा कि किस तरह वे आपस की 
“तूतू में-में”? में अपना मज़ाक़ उड़वाते हैं | इस बीच में 
भारतीय सरकार को देश के राजनेतिक आन्दोलन को 
कुचत्ने के लिए काफ़ो समय मित्र ज्ञायगा और नरम- 
दुल् के ल्लीडरों को, जो इस कॉर 
होंगे, भारतीय सरकार पर अपना नेतिक प्रभाव डाबने 
का मौक़ा डी न मिलेगा ।” 


इन शब्दों को पढ़ने के बाद हमारी समझ में नहीं 
झाता कि क्‍या कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता 
है, जिसको इस परिषद के प्रति घणा उत्पन्न न हो 
जाय, और जो महात्मा गाँधी की इस भविष्यवाणी 
का समर्थक न हो कि यह गोलमेज़-परिषद्‌ एक ढोंग 


मात्र 


'रियासत' ( उद्‌ ) 





“देशी राज्यों के श्रतिनिधि वास्तविकता से बहुत परे 


प-रूपी जेल्न में बन्द 


“घरकार सलाम” 


भारत में जेल के अधिका रियों ने जिन अ्रसभ्य नियमों 
का आविष्कार किया है, उनमें सब सेझधिक हास्यप्रद 


वह नियम है जिसके अनुसार एक क्रेदी किसी अधिकारी 
| पर धक्का पहँचा कर उसकी नेतिक उन्नति नहों की जा 


के आने पर, सीधा खड़े होकर सरकार सवाम! कहने 
को बाध्य किया जाता है ! अधिकारियों को इस नियम 


के पाज्नन कराने में एक विशेष आनन्द प्राप्त होता है। 


पेसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनसे पता चतल्नता 
है कि हस नियम के पाल्नन न करने पर कठोर दण्ड दिए 
जाते हैं। - 


पाठकों को स्मरण होगा कि बक्सा फ्रोटे में. जहाँ | क्षेत्र होते हैं, मैंगों 
जिनमें अनेक उनसे भी अधिक शिक्षित होते हैं, गूँग 
| के समान खड़ा देख कर विशेष आनन्द का अनुभव करते 


कुछ राजनैतिक क़ेदी रक्खे गए हैं--उनके लाख विरोध 
करने पर भो यह नियम जारी किया गया हे । हाञल ही 
में जब आसाम के सिविल्न अस्पतालों के इन्सपेक्टर- 
जनरल धुबरी जेल के निरीक्षण के ल्लिए गए हुए थे 
वहाँ के राजनैतिक क्रेदियों ने 'सरकार सल्लाम' कहने से 


| इनकार किया, और ऐसा समझा जाता है कि इसके लिए 


अनेकों को कड़ी सज़ाएँ दी गई' । 


इससे अधिक श्रमानुषिक अत्याचार और क्‍या हो 


सकता हे ? इसमें सन्देह नहीं कि जेल में नियम की 


 पांबन्दी आवश्यक 





को योक रहे हैं । चित्र के ऊपर वाले घेरे में आप सशस्य 





किन्तु क्या यह पश्रावश्यक हैं कि 
शासन के षाम पर क्रेदियों पर बिना मतलब का अमा- 
नुषिक श्रत्याचार किया जाय ? स्वतन्त्र देशों में अपरा- 
धियों को क्रैद की सज्ञा इसलिए दी जाती है, कि उनकी 
नेतिक उन्नति हो; किन्तु किसी के झआत्म-प्रम्मान 


सकती ! भारत में इस विषय पर और ही प्रकार के 
विचार फैले हए जान पड़ते हैं। यहाँ के जेल्न के नियमों 
का यह एक मात्र उद्देश्य जान पढ़ता है कि अधिकारियों 
को देखते ही क़ैदी मारे डर के अधमरे हो जाये, और 
जो कुछ भी आत्म-सम्मान उनमें है, वह भी जाता रहे । 

जेल के अधिकारी अपने सामने इतने मनुष्यों को, 


हैं। किन्तु इससे यह सिद्ध होता है कि वे मानस-शाद्् 
से सर्वधा अनभिज्ञ हैं ओर इस उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकार 


के अयोग्य हैं। यह एक गनदा नियम हे, जिपका अन्त” 
होना आवश्यक है ओर जितनी ही' जल्दी इस विषय 


की जाय उतना ही भच्छा है । 


'लिबटी' ( अड्गरेज़ी ) ह 


कि पथ औ 7 अ्। क 
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३-- भविष्य” प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- | 


शित हो जाता है । 


२--किसी ख़ास अछ में छपने वाल्ले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व | 


सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए | बुधवार 


की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार | 


द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
आगामी शअ्रक्ल में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 


इ--लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर | 
ओर साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 


४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 


सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे ही 


पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का | 


टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अ्रथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं 


$--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार श्रथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 


भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 


दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे छो न 


छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 


चाहिए ब््क 
अवश्य रहना चाहिए | गुमनाम पत्रों पर ध्यान | 


नहीं दिया जायगा । ९; 


६--लेख, पत्र श्रथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 


रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 


७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ | 


झानी चाहिए। 


८४--परिवतन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 


आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति 
विशेष के नाम से नहीं ») और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वबग़रह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 


अबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से | 


भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 


&--संम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 


सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए | यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो श्न्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 


१०--किसी घ्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “2९॥४०४४” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी | 
कमंचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 


ओर पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 
--मैनेजिज्ग डाइरेक्टर 


ञ्रै 


४ दिसम्बर, सन्‌ १६३० 





. क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
..._ ज़र देख कर | 
मतबल निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर 





आभो० मनीलाल कोठारी को दे 







गाँवी जी को यूरोपियनों को ब 
अन्त की गाँधो-सोलाइटी ने महात्मा ् 
हि अवसर पर यरवदा जेब में निम्न ता 


लक 


दर्ष गा 
हम 
गाँची, यरवदा जल 
पूना इणिडिया 
वे गाँठ की बधाई, यूगोंपियनों, श्रमेरिकनों 
सारतीय मित्रों की पूर्ण सह्दानुभूति ओर सहायता 
रोमों रोलो 
पॉल बनकफ़ ् 
श्रोमती फ्रीरोज़पुर ( £ ) जत्रिदन 
डेवेरे एलन (सम्पादक “बल्ड उमारो! 
लॉस्‍रेन्स हाउसमेन 
एूच० डब्ल्यू० नेविन्सन 
लिखा और फ़ेनर बॉकवे, एम० पी० 
रनहस ब्राउन 
जी० एस० दाश ( सम्पादृक यूनाइटेड इरणि 
--द्घन 
अब्दुत्त मजीद ( इमाम वक्किंग मस्जिद ) 
डेविड इरलकर 
रंगोनॉल्ड, रेनॉल्डस 
जॉन पेटन ( सम्पादक न्यू त्वीडर” त्लन्दन) 
श्चरयदड चाल्टर चाल्श 
अीमती फ्रूकी 
श्रीमती बेर्स जी ( नागपुर ) ्ु 
हिल्दा त्राउनिड् 
जी० एल० पुरी ( ट्रिनिटी कॉलेज, केग्बिज ) 


पिता ने पुत्र सात रुपए में बेच 


.. रहुघुर ज़िल्ले का एक समाचार है कि कमात 
यूनियन के अन्तर्गत सिम्ुल्लननारी नामक गाँव के। 
चाल्ले कमतुज्ला शेख़ नामक एक व्यक्ति ने भूख बी 
न सद्द सकने के कारण, अपने एक छड़के को केवर 
उपए पर बेंच डाला हे ! कटा जाता है कि वहाँ के 
अन्न के अभाव से मर रहे हैं और यदि.डनकी 
न को गईं, तो भयक्कर भझनथ हो जायगा।। 












मि# सनीव्वाछ्ल कोठारी जो निश्चित समय 
जाने पर भी अडमदाबाद के ज़िला मेजिस्ट्रेट की 
उजलार साबरमातोी जेत्न में रबखे गए थे, र७वों * 
श् बस्वई-सर कार को आज्ञानुसार वाधवाँ 
चाधर्चों पहुँचने पर ऊ ट्रेन गवनर 
के पजेणग्ट मि० एस्केत्ने का बह आप वे 
पाधवों के सिचित्न स्टेशन से इट जाये, और साह* 
दुर के जिस्ते डेंड आज्ञापत्र के बिना वहाँन आब 
आज्ापतन्न के नीचे पोब्विटिकल एजेयट मि० 
कि 
को ठारी हे मिनट के कर हि मह.. के कि 
हा ऊँ । म्रि० कोठारी उस समय वाधवों ४ 
! को स्रीसा से बाहर थे । ञ््क 


(*+ ल्‍्‌ 















[ श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा कोशिक ] 
त्ठा ज्ञा गोपीमल्न अपनी दूकान में हाथ पर हाथ “परन्तु कारण तो आप ही हैं ।” 
- धरे बैठे भे । दुकान के आागे दोनों शोर दो 
कॉडम्रेस-स्वयंसेवक हाथ में भूणडा द्विए खड़े थे । इसी 
समय एक हिन्दू दूकान पर आने ल्गा। दोनों स्वयं 
सेवक रास्ता रोक कर खडे हो गए और हाथ जोड़ कर 
बोल्ले--'भाई जी, इस दूकान में विज्ञायती कपड़ा बिकता 
है, यहाँ से कुछ मत ख़रीदिए |” वह व्यक्ति चुपचाप ज्ौट 
गया । 
लाला गोपीमल एक दीर्घ-निश्वास छोड़ कर अपने 
मुनीमस से बोले -कोई जानदार ग्राहक आता हो नहीं 
सब मुर्दे आते हैं | नहीं तो इन कॉड्य्रेस वाज्नों को मज़ा 


पड़े ।” 

“अन्धेर काहे का 2? 

“कहते हो कपड़ा न बेचो | बाखों रुपए का मात्र 
भरा पड़ा है, इस ससुरे को क्‍या आग लगा दें। हमारे 
बाल-बच्चे भूखों मरेंगे तो कौन खाने को देगा | तुम 
त्ञोगों का क्या बिगड़ेगा, तुम लोग तो चन्दा माँग 
खाशझ्ोगे । हमसे तो यह नहीं होगा |” 

“तो फिर विज्ञायती मेंगाया काहे को, जानते नहीं 
थे कि विज्ञायती का बॉयकॉट होने वाला है ।” 

“कुछ पहले हुआ था ओर कुछ अब होगा ।' 


दिखा दू । 
मुनोम जी बोले--क्या करें ल्ञाला, रूगड़े से डरते | “तभी के तो आए परचे हुए हैं, परन्तु अबकी पता 
हैं और बदनामी का भी ज़्यात्र है । | चल्लेगा ।” 


“कगड़े से क्यों डरते हैं | कॉड्य्रेस वाले झगड़ा कर | “पता क्या चल्ेगा--पता चलेगा । नहीं बिकेगा तो 


ही नहीं सकते, मद्दास्मा गाँधी ने कगड़ा करने के ल्विए 
मना कर रक्‍्खा है ।?! 

“झा: यह दीक है, परन्तु फिर भी कहा-छुनी तो ड्टो 
ही जाती है ।” 

लाला चुप हो गए | कुछ क्षणों पश्चात स्वयं सेवकों 
से बोले--भाई साहब शाप ब्लोग धूप में क्‍यों दिक्र होते 
हो । अपने घर जाओ | हम किसी के हाथ विज्ञायतो 
कपड़ा नहीं बेचेंगे । 

एक स्वयंसेवक बोला--जब यह बात है तो सील 
क्‍यों नहीं करा जेते ? 

“ज्ञब हम ज़बान से कहते हैं, तो सील कराने की 


हो जायेगी ।”! 


बोला--अभी तो कहते थे कि बाल-बच्चे भूलों मर 
जायेंगे और झब ऐसा कहते हैं । भई वाह ! 


जीती ।!! 
| आप ही को माननी पड़ेगी ।?? 


नहों है । यह जाने रहना ।” 
“ब्रच्छी बात है। देखें कब तक नहीं मानते हो ।” 


क्या ज़रूरत है £” हाय दलों सेना कोन करता है 2 

“ज़बान का कहा नहीं माना जाता ।”--स्वयंसेवक |. | जी, सना कोड करता ह।. 
ने कहा ! | 

“नहीं माना जाता तो न माना जाय, सील तो हम बाला गोपीमल् ने अपने सुनीम से कहा--“मुनीम 
जहीं करावेंगे |”! | जी, इस तरह तो एक पैसे की बिक्री न होगी ।” मुनीम 


५तो धरना भी रहेगा ।--दूसदा स्वयंसेवक बोला | 
दी बात है रहे धरना, हमें भी देखना हे कब 
तक धरना रहता है ।” 
ध्याप सोचते होंगे कि हम क्ञोग चार-छुः दिन में 
ऊब कर धरना बन्द कर देंगे, सो यह होने वाला नहीं 
है | घरना बराबर रहेगा ।” 


जी बोले--“हाँ, यह तो दिखाई ही पढ़ रहा हे ।? 

४तो फिर क्‍या किया जाय £”7 

“जब बिकता ही नहीं है, तो सीज् करा ल्लीजिए ।” 

“पीज्न ! आप भी क्या बातें करते हैं । सीत्न कराना 
तो अपने पेर में अपने आप कुल्हाड़ी मारना है ।” 

द “आख़िर जब बिक्रो न होगी तो क्‍या कीजिएगा। 
- ८«छँ रहेगा क्‍यों नहीं | हमें क्या, इस तो आराम से | इससे अच्छा तो यह है कि सील ही करा लीजिए ।”” 
दककान पर बैडे हैं, तकल्लीफ़ तो तुम्हीं लोगों को है, धूप में | “मात्न के निकाप्ती की भोौर कोई तरकीब नहीं 

खड़े हो ।”!  निकत्न सकती १?” 

“हमारी तकलीफ का आपको खयाल है १” : “और कौन तरकीब निकल, सकती है ?” 

“है क्यों नहीं, हमें तो दुख होता है ।” “यही तो सोचने की बात है ।”? 

“दुल्ब होता है तो सील क्यों नहीं करा लेते ?”? '| .. “एक बात हो सकती है। यदि यहाँ से मात्र हटा 

“घो तो भाई साइब होगा नहीं । आप ब्लोग अपने | कर कहीं और रख दिया जाय, तो कुछ मात्र निकत्न 
आप तकल्लीफ़ ठठाते हो--हम क्या करें ।” | सकता है।” 

“जापकी बदौलत यह भी सही । हमारी तक- 
ल्लीफ़ का पाए आप पर पड़ेगा ।--स्वयंसेवक ने सुस्कुरा 
कर कहा | | 

४ हम पर क्‍यों पड़ेगा, हमने तो आपको यहाँ खड़ा 
किया नहीं । जिसने खड़ा किया है, उस पर पड़ेगा |”! 


० 


होकर बोल्लेे--यह तो तुमने बहुत बढ़िया बात सोची | 
यहाँ से मात्र हहा कर किसी और मकान में भेज दिया 
जाय | और वहाँ से चुपक-चुपके निकाल दिया जाय | 

.._ “बस यही एक तरकीव है ।” 
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“दीक बात है ! अन्घेर करो तुम धौर पाप हम पर 


नी छ-+. 


न बिके । इसके न बिकने से हमारी रोटियाँ नहीं बन्द | 


इतना सुनते ही दोनों स्वयंसेवक हँस पड़े । एक |. 


“तो फिर क्‍या करें, तुम लोग न ह्वारी मानते हो न 
“झरी तो हम ज्ञोग कभी मानते ही नहीं । हारी तो 


“हर सो तो मानी है । गोपीमल हारी मानने वाला 


त्राल्ना एक चण तक सोचने के पश्चात प्रसन्न-मुख 
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मात्र कैसे हटाया जाय ?”! 

“वात में !?” 

“द्ोक बात है । तो बस भ्ाज से श्रीगणेश कर दो । 
झाज कौन दिन हे ??! 

“आज तो शनिश्चर वार है |? 

“द्विन अच्छा नहीं है ।”” 

“झँ, दिन तो ख़राब है। परन्तु ऐसे में दिन न 
देखिए, जितनी जल्दी हो सके, यह काम कर डालना 


चाहिए ।”” 


“यह भी डोक कहते हो । झाजकल्न कुछ ठीक नहीं 


है-- दम में रद्गडत पल्चटती है ।” 


“४ इसीलिए तो कहता हूँ ।!! 

"श्रच्छो बात है, तो आज ही से आरग्म कर दो 
राम जी सब भद्मा करेंगे | परन्तु हाँ, यह तो पृता लगना 
चाहिए कि रात में तो स्रयं सेवक नहीं घूमते ।”? 

“सेरी समर में तो नहीं घूमते |” 

“सम्रक-वसर की बात भूठी ह--पक्का पता लगा 
लो 9 

“यह तो बहुत सष्ठज में मालूम हो जायगा ।” 

“तो मालूम कर जो ।” 

यह वार्त्ताज्ञाप करने के पश्चात दोनों मौन हो गए । 
थोडी देर में मुनीम जी ने एक स्वयंसेवक से पूछा-- 
तुम क्ोगों को बड़ा कठिन काम सोंपा गया है । दिन 
भर धरना दो और रात भर पहरा | 

“पहरा ! पहरा किस बात का ? पहरा देना पुलिस 
का काम है, हमारा काम नहों।” 

“अच्छा ! रात में आप लोग नहीं घूमते ! मेरा खयाल 
तो यह था कि रात में भी आप लोग घूमते हैं ।” 
“अभी तो घूमते नहीं, झागे जेलसी स्थिति होगी 
वैसा किया जावेगा ।”” 

मुनीम जो ने मुस्कुरा 
लाला भी मुस्कराए । 

ल्लाला जी निश्चिन्तता की दीघ-निश्वास छोड कर 
बोले-आप ज्ोग देश के लिए बढ़ा कष्ट उठा रहे हैं, 
इसमें कोई सन्देह नहीं | 

“परन्तु फिर भी तो लोग नहीं समझते ।” 

“उन्हें समझना चाहिए।!! 

“कोई नहीं समकता । जब आप ही. नहीं समझते 
तो और कौन समसेगा ।” 

“कौन में ? में समझता नहों हूँ तो कह केसे रहा 
छू ॥?” 

५ समसभते हो गो सील क्‍यों नहीं करा लेते १” 

“दीज्न करा लेंगे--जल्दी कोन है, बेचना तो हमें 
है नहों । जब बेचना नहीं है, तो सील कराना शभोर न 
कराना सब बराबर है ।” 

“श्राप सील करा लें तो हमें छुट्टी मित्र जाय ।”? 

ल्ाज्ना जी हँसे | हँसते हुए बोल्ले--जब देश-लेवा 
करने पर कमर बाँधो है, तब छुट्टी को चाह क्‍यों करते 


कर लाला की झोर देखा । 


हड्ठी 2 


“हुद्टी से हमारा मतलब हे कि यहाँ से छुट्टी मित्र 
जाय, काम तो कुछ न कुछ करेंगे ही |?” 

“शरे साहब आपके यहाँ खड़े रहने से ज़रा रोचक़ 
रहती है--बातचीत करने को मिलती है । आपको कोई 
कष्ट हो तो श्राप हमसे कहिए । पानी-वानी तो नहीं 
चाहिए [?! 

“ज्ञी नहीं ।” 


“अच्छा तो पान मंगाऊँ। झरे भईे महाराज, चार द 


पैसे के पान तो लगवा ब्ाझो ।” 


“रहने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं।”--एक 
स्वयंसेवक ने कहा 
| “अज्ी वाह, रहने क्यों दें। कुछ ओर खझ़्याज्ञ सत- 





“यह तरकीब तो बहुत बढ़िया है| परन्तु यहाँ से ज  ूपोजातो विद वष्या लि प्रात यहा लि? 
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कीजिएगा, में पान खिला कर आपको फुसल्लाना नहीं मात्र निकाल जले जादए, ऐसा न हो कि कॉड्ग्रेस वालों 


चाहता ।” 
स्वयंसेवक. हँस कर बोल्ने--आप हमें फुसल्ला सकते 
ही नहीं । 


रे 


रात के बारह बजे के पश्चात ज्ञाजा गोपीमल की 


दूकान के सामने एक ठेला खड़ा था और लाला अपने | 


मुनीम सहित कपड़े की गाँठें दूक्ान से निकलवा कर ठेल्ले 


पर बदवा (रहे थे | इसी समय एक कॉन्स्टेबिल्न गश्त |. 


करता हुआ उच्च झोर झाया | उंसने देख कर लाला से 
पूछा--'क्ष्यों लाला साहब, यह क्या हो रहा है ?” 
लाला साहब दाँत निकाल कर बोल्ले--क्या करें, 


के मारे यह सब करना पढ़ रहा है; भई किसी से | 


कहना नहीं ।?! 
“मुझे क्या ग़रज्ञ पड़ी हे ल्वाब्ना जी ! में सरकारी 
मुलाज़िम हूँ, कॉल्येस का नौकर थोड़े ही हैं ।” 
“कॉड्म्रेस किसी का नफ़ा-नुक़सान तो देखती नहीं 
जो मन में आता छे, करती है |” 


“यही बात है। क्या करें, सरकारी हुक्म नहीं मित्रता, 
नहीं तो इन कॉड्य्रेस वालों को हम लोग चुटकी बजाते 
ठीक कर दें ।”? 

“कॉल्य्रेस और जो कुछ करती है सो ठीक करती 
है, पर यह कपड़े का बॉयकॉट बुरा है ।”? 

“झौर क्‍या ठोक करती है, जो कुछ करती है सब 
बेदीक करती है ।”! 

“ऐसा तो नहीं कहना चाहिए । कॉड्म्रेस जो कुछ 
कर रही हे, देश के ज्ञिप कर रही है ।” 

“देश के लिए क्‍या कर रही है ?? 

“यही स्वरांज्य दिलाने की चेष्टा कर रही है । 

तो ऐसे क्‍या स्वराज्य मित्न जायगा ।”! 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि स्वराज्य मिल्नेगा 
या नहीं । देश के लोग साथ दे जायें तो मिल्न भी सकता 


2: हट |! 


“देश के लोग जैला साथ दे रहे हैं सो तो आप भी 
देख ही रहे हैं ।” 

“धाथ दे क्‍यों नहीं रहे हैं। इज्ञारों आदमी जेल्न 
जा रहे हैं--यह साथ देना नहीं तो और क्या है ?” 

“इससे क्या होता है ??” 

“होना न होना राम जानें । हम तो जो हो रहा है 
उसको देखते हुए कह रहे हैं ।” 

कॉन्स्टेबिल मुस्कुशा कर बोल्ा-तो में भी जो हो 
रहा है उसे देख कर कह्दता हूँ ।” 


“तुम क्या बात देख कर कहते हो ??? 
कॉन्स्टेबिल्न ठेल्ने की ओर इशारा करके बोल्ला--यही | 


द जो हो रहा हे ४६: 


जाजननचिलानात शाम कलाह कान । नानक का काका जा छह ओन मत सन्राजाद्ाधिद्ादाहामाकाननम बा छा कमंधधाशदाताधातदाहान ताज 
बाग्ाह्ान्ाना काला ना छा कक काका का एं ॥ बा ना ॥ था का सा का छा का का का जा नी 


लाला किद्वित उत्तेजित होकर बोले--क्या हो 
रहा है ? 

“यह देश-सेवा हो रही है, कॉड्म्रेत को मद॒द दी 
जा रही हे । इन्हीं बातों से तो स्व॒राज्य मिलेगा ।” 

ताला जी कुछ क्षणों के लिए श्वाक हो गए । 
परन्तु फिर सेभल्न कर बोले--पह बात दूसरी है भाई ! 
इससे तो हज़ारों का नुक़सान होता है, इतना नुक़पान 
कैसे सहा जा सकता है ।”? 

४तो बस ऐसा ही समझ लीजिए । किसी को जान 
प्यारी है, किस्ती को साल्न प्यारा है। सब अपनी-पझपनी 


बचाने की घात में लगे हैं । दूसरों के ऊपर पड़ती है तो 


उसे देश-सेवा कह कर खुश होते हैं । परन्तु जब अपने 
ऊपर आ पड़ती है तो दुम दबा कर भागते हैं । इस 


तरह कहीं सवराज्य मित्र सकता है। अच्छा तो जरूदी से 


करनी है तो |? 


दीजिए ।” 


अच्छा सब गाँठे ठेल्ले से उतरवा कर दूकान में रखया 
दीजिए |?! 


को पता लग जाय ।” 

इतना कह्द कर कॉन्स्टेबिल्न हँसता हुआ चला गया। 

ल्ञाज्ना जी कुछ क्षण तक सन्नाटे में खड़े रहे | इसके 
पश्चात बोले--मुनीम जी, यह सिपाही सुसरा तो बढ़ी 
गहरी चोट कर गया । 

“अजी बकने दीजिए, इन बातों में कया रक्खा है।”” 

“नहीं मुनीम जी, बड़ी भारी बात कह गया, इस 
पर ज़रा ग़ोर करना चाहिए ।”? 

“घर जाकर ग़ोर कीजिएगा। आपने उससे बातें डी 
ऐसी कीं । लगे कॉड्मेस की तारीफ़ करने। आपको तारीफ़ 
करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी--भौर वह भी सर- 
कारी आदमी से--ज्ो कॉड्म्रेस का विरोधी है ?” 


“तो क्या में उसके सामने कॉड्मेस की द 
| करता £” 


| था छाए लात ला ब्रा वा शा हा ता का का का वा ए छा ता जी] छा क्राक्ाका का झा काहाताहाम न लत काका का 
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अं कप :33.3 
[ कविवर “बिस्मिल्र” इलाहाबादी ] 
अब न क़ीमा है, अब न बोटी है, 
दाल पतली है, खुश्क रोटो है ! 
हर तरह का, उन्हें है इतमीनान, 
अपनी क्रिस्मत ही सिफ़ खोटो है ! 
नाम को बन गया, कोई पंण्डित-- 
न तिलक है, न लम्बी चोटी है ! 
क्या करें हम बड़ी-बड़ी बातें, 
जानते हैं कि उम्र छोटी है | 
हाले-दिल, उनसे क्या कहूँ “बिस्मिल” 
- कहते हैं अक़ल्न तेरी खोटी है !। 
मः क्र श्ः 
हम कहाँ दिल से आह करते हें, 
 ज़ब्ते-गम का निबाह करते हैं ! 
बोलने का नहीं किसी को हुकुम, 
दिल में सब, आह-आह करते हें । 
नहीं जंचती निगाह में दुनिया, 
हम जो इस पर निगाह करते हें | 
शायरी मेरी कुछ नहीं ““बिस्मिल” 
लोग क्‍यों, वाह-्वाह करते हें ९ 
हर कक. ई:प:45:::::: 


“भई मैंने तो जो सच्चो बात थी वह कह दी ।? 
“ऐसी सच्चाई से काम नहीं चल्नता | ऐसी सच्चाई 


हा-हाँ, क्या कहते थे, कहो न, रुक क्यों गए ?? 
कुछ नहीं, अब आप इन बातों का ध्यान छोड़ 


“श्राप जो कहना चाहते थे वह मैं समरझू गया 


“क्यों-क्यों !”--मुनीम जी ने घबरा कर पूछा 
“बस ऐसी ही बात है।” 

“यह आप क्या कर रहे हैं?” 

“जो कुछ कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ ।? 








पत्नट हो गईं ? 


| नहों ।” 


बिल उधर से निकला । लाला जी ने उसे 
अजी ग्वाँ साहब, ज़रा सुनिए ! 


मेंने सब सा 


सब निकल्नवा ही दिया होगा 










[ वर्ष १, खण्ड १, संत्या॥ 


ढ़ 
5 


“आखिर आप नाशाज्ञ किस बात पर हो गए | 


गै बात कह्दी नहीं £” 
हे 2622: और किसी के भी कहने ढो परे 
न करता । परन्तु एक सरकारी आदमी ऐसा कह 


ते बड़ी बात है सुनीम जी ।”! 
क, अनीम जी ने मन में सोचा--“बनिया 


गया है ।”” ऊपर से बोले-- आप उसको बात 


इतना महत्व न जाने क्यों दे रहे हें । क्‍ 
“द्ना चाहिए सुनोम जी, जब कॉड्मरेप का कि 

कॉड्य्ेस का शत्र, सरकारी नौकर तक इस बात 

समभता है, इसको देख कर हँसता है, तो बसहे 


। चुकी । वास्तव में जो बात डुरी है उसे अपने-पर९ 


बुरा ही समझते हैं--ऊपर से चाहे जो कुछ कहें। है 
जाप भो यही कहते-कहते रुक गए थे ।” ज 
“सेरा मतलब वह नहां था, जो आप सममते हूं 


दर 
जुट 


मुनीम जी दाँत निकाल कर बोले । 


ब 

द् 
“आपका मतलब हो भी तो आपके कहनेदोओ ७ 

मैं बुरा मानता भी नहीं | अपने भाई चाहे हफेश. हैं 
छठ 











बुरा कहें, सुझे: इस बात की ज़रा भी परवा गा हे 
परन्तु हमारे विरोधी हम पर हंँसें, हमारा मज़ाक 
यह कम से कम सुभसे तो सट्न नहीं हो सकता  ष। 

सुनी म जी ने मन में सोचा--“सचमुच यह लि मे 
सिड़ी दो गया है ।”” यह सोच कर उन्होंने उल्े पे 
उतरवा कर दुकान में रखवाना झारम्भ किया। 

लाला जी बोले--सनीचर का दिन था न, मै रब 


जानता ही था । | होर 
शाः 


अर 


कक नौ 


दूसरे दिन लाला गोपीमल्न ने स्वयं कॉक्् हड्र 


प्राथना करके अपने सम्रस्त विद्यायती मात्र फछे को 
करवा जो । 


लाला के मित्रों ने पूछा--ज्ाजा, यह क्याओ रन 

अचस 
लाला जी बोले--समय की बात है भाई, वहाँ“ ह 

है, लग गईं । गे 


“किसकी बात ल्वग गईं 2” ज ड्सी | 
झब यह क्या बतावें ।” .. वि 
से वि 


“कुछ तो बताओ ।!! 
_अजो बस जाने भी दो, उस बात से कार मिहात 


इस घटना के तीसरे दिन वही पहलरेवाज्ा # हो 


स्पष्ट घ 

है । पर 
उसने ' 
क्या 
| झॉस्ट्ि 


र्श्ति 


बिल आया। लाला ने उससे क 
जल पर सोल-पझुहर करा ली | 
कॉन्स्टेबिल्व मुस्करा कर बोला 









--भच्छा- 


जी यह 
हक चिट भी नहीं निकछ्वाई ।” ओर 
ब्ेकिन की तो रात में......” को राष्ट्र 
हद माल फिर में नहीं ले गया. दो करदो। 
€खबा दिया ।?? का जे गया, बाप ये 
“क्यों 2? उन्होंने 
ह के ताल पर ! एक बात का ध्याव रहे कॉस्फ्र 
दे वि के खेरख़्वाह नौकर हैं और का यह 
सामने 5 घी हैं, त्ते आयकह्व दा ण्सो बातचीत ही कांश मे 
लीजिए कोजिएगा । मेरी यह बात गाँः नोडल । के 
तो मैंगवा २ भई मुनीम जी, जा साहब के है| मनोर्वृत्त 
' हैं सवा साहब, क्‍या राय है देश के # 
गाया नहीं विरोध १ 
जा साहब का चेहरा उतर गया । | राज्ण्डर्ट 

ः 


$ 
का 
कै - # 
ध है 5 
"* के 
+ हे 


'द '. » मार > ७ “5, - ७ जल हक हक यश अरे 


ब्षे १, खबड १, संख्या १० ] 
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 हंगरी 








का स्वाधीनता-संग्राम 





[ श्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ९ 


४ । ध्य यूरोप में जम॑नी के निकट ऑस्ट्रिया-हजनरो' 
॥ नाम का एक छोटा सा, किन्तु सम्मिलित देश है । 
इसके उत्तर में सैबसन-प्रशिया और पोल्ेण्ड, पूर्व में 
रूस, दक्षिण में रोमानिया, सरविया, एडियाटिक समुद्र 


ओर इटब्बी, तथा पश्चिम में बवेरिया भौर स्विटज़रलेण्ड 


हैं। डेन्यूब, ऐल्च और नीस्टर इस देश की बड़ी नदियाँ 
है।यह सम्मिलित देश शासन की सुविधा के लिए 
अद्वारह बड़े भागों में बाँठ गया है । यहाँ खेती--विशे- 
पतः गेहूँ की पैदावार भ्रच्छी होती है। काँच की चीज़ें 
भी बहुतायत से बनती हैं । इसके सिवा अन्य प्रकार की 
कारीगरी भी होती है । इन देशों के निवासी बड़े परि- 
श्रमी, स्वावल्ग्बी और बलवान होते हैं । बीएना इसकी 
रानधानी है। यहाँ रूई, रेशम और चीनी का व्यापार 
होता है।यह सम्मिल्नित देश एक र्व॒तन्त्र नरेश के 
शासनाधीन है । 5 
सोलहवीं सदी के मध्य भाग तक ऑस्ट्रिया ओर 
हह्जरी दो स्वतन्त्र देश थे, इसी समय दुर्भाग्यवश इज्जरी 
को अपने पड़ोसी ऑस्ट्रिया की स्वाधोनता स्वीकार करनी 
पड़ी । पहल्ले यह अधीनता-पाश अपेक्षाकृत शिथिल्ल या, 
परन्तु क्रमशः इढ़ होने ल्गा। कुछ दिनों के बाद 
झवसर पाकर ऑस्ट्रिया ने हज्गरी को अपने शिकल्‍्जे में 
- अच्छी तरह कस लिया। जिस समय ऑरिट्रया हद्जरी 
को आत्मसात करने की तदबीर सोच रहा था, ठीक 
उसी समय उसे हज़जरियनों के एक ऐसे गुप्त दुल्न का पता 
बगा, जो अपनी मातृभूमि को श्रपने पड़ोसी के प्रेंम्-पाश 
से विमुक्त कर ढाबने. की चेष्टा में क्रगा था। झॉस्ट्रिया 
ने इस स्वर्ण-सुयोग से ल्ञाभ उठाया। विद्रोहियों को 
गिरफ़्तार करके जेलों में बन्द॒ कर दिया। इसके साथ 
ही हड़्री की राष्ट्रीय सभा भी बन्द कर दी गई ओर 
स्पष्ट घोषणा कर दी गई कि हृड़्री ऑस्ट्रिया के अधीन 
है| परन्तु हृड्गरी ने इस आज्ञा को स्वीकार न किया । 


उसने अपनी राष्ट्रीय समिति का पुनः सज्ञग्न आरम्भ 


किया और इस बात की भी घोषणा कर दी कि 


ऑस्ट्रिया के सम्राट महोदय से उसका कोई नया-पुराना 


द रिश्ता नहीं है और न रहेगा । 


है 
यह सुन कर ऑस्ट्रिया-सम्राट सख्त नाराज़ हुए 


और अपने सुयोग्य मन्त्रि-मण्डल्न को सत्नाह्न से इद्जरी 
' की राष्ट्रीय महासभा को कुचल्न डाबने की चेष्टा आरम्भ 
कर दी ! परन्तु सुदीर्ध पाँच वर्षो की अनवरत चेष्टा के 
बाद भी जब समिति का - बाल नहीं बाँका हुआ, तो 
उन्होंने हज्ञर्यिन प्रतिनिधियों की एक राउयडटेबिल्ल 
कॉन्फ्रेन्स करने का आयोजन किया । 
यह नुसख़ा कुछ सुजरंब साबित हुआ, देश के अधि- 
कांश 'मॉडरेट' ओर 'लिबरल! इंस कॉन्फ्रेन्स में सम्मिल्षित 
हुए । कई शताब्दियों की पराधीनता के कारण उनको 
मनोवृत्ति में वैसे ही गरुज्ञामी घुस गईं थी, जैसी इमारे 
देश के मॉढरेदों में घुसी हुईं है। राष्ट्रीय दुल वालों के 
विरोध करने पर भी ये स्वयस्भू प्रतिनिधि सम्राट की 


राउणडटेबिल्ल कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित हुए । हमारे देश 





के मॉडरेटों की तरह इनका भी देशास्मबोध नष्ट हो चुका 
था। राष्ट्रीया इनसे कोसों दूर ,थी। ये ऑस्ट्रियन 
सभ्यता के अनुयायी, ऑस्ट्रियन भाषा के प्रेमी ओर 


ऑस्ट्रिया के गुज्ञाम थे। शष्ट्रीय मद्दासभा में हज्नरियन 


भाषा का प्रयोग भी इन्हें अच्छा नहीं क्गता था । 
कॉन्फ्रेन्स हुईं | परन्तु राष्ट्रीय दब्न ने मॉडरेटों के 
किए हुए समझौते को ठुकरा दिया। इस दल्न के प्रधान 
नेता महात्मा लुई कुसूथ और महाप्राण फ्रान्सिस डिक 
ने स्पष्ट शब्डों में घोषणा कर दी, कि श्रॉस्ट्रिया ने 
हमारा सत्यानाश कर डाला है, हमारी रवतन्‍्त्र मनो- 
वृत्तियों को कुचल डाला है । अब वह हमें अपनी दया 
पर निर्भर रखना चाहता है । परन्तु हम भिखमज्ञे नहीं 
हैं। ईश्वर ने हमें मानव शरीर दिया है, बुद्धि और बत्ल 
प्रदान किया है । स्वतन्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार 
है । हम उसे प्राप्त करेंगे या उसे प्राप्त करने की चेष्टा में 
मर मिटेंगे॥। 
मॉडरेटों ने इस घोषणा की ज़्ब कड़ी आलोचना को 
झौर जिघ तरह बद्धाल का 'भगेड़ नेता' विपिन पाल 
आजकल हमारे पूज्य नेताशों को कोसा करता है; 
उन्हें पागल तथा अदूरदर्शी तक कह डालने की बेहूदगी 
कर बैठता है, उसी तरह हृज्नरियन हाँ-हुज़्री भी महास्मा 
कसूथ झोर डिक की क्षिज्ञी उड़ाने लगे। उन्होंने कहा-- 
इन दोनों नेताओं का दिमाग़ ख़राब हो गया है। ये 
फूक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, इन्हें अपनी शक्ति का 
ज्ञान नहीं है । ये नहीं जानते कि ऑस्ट्रिया महाशक्ति- 
शात्री ऐै। उसके पास महतो सेना है ; तरह-तरह के 
प्राण-नाशक हथियारों से उसका विशात्न तोपख़ाना 
भरा पढ़ा है। उसके सामने हमारी हस्ती ही क्या है ? 
इसलिए पूज्यपाद सम्राट महोदय दया करके जो कुछ दे 
रे हैं, हमें कृतज्ञता के साथ उसे ग्रहण कर लेना 
चाहिए । 
परन्तु कसूथ और डिक आदि राष्ट्रीय विचार के 
लीडरों ने घणा के साथ इन बातों को सुना। अपने 
देशवासियों .की इस हीन मनोचृत्ति पर उन्होंने अ्रफ़सोस 
ज़ाहिर किया । ईश्वर से प्रार्थना की कि वह इन्हें सुबुद्धि 
और झाव्मबल प्रदान करे | साथ ही उन्होंने बड़े ज्ञोरदार 
' शब्दों में उन्हें फटकार भी बताई और कहा--शऑऑरिट्रिया 
ने हमें पीस ढाला है। हमें अपना गुल्लाम बना रक्‍्खा 
है, तब भी तुम्हारी श्राखें नहीं खुल्लतों । वास्तव में तुम 
बड़े कायर हो । उफ़ ! जिस देश के आदमी अत्याचार के 
विरुद्ध सिर तक नहीं उठा सकते, उद्त देश की दुर्गंति 
नहीं होगी, तो किसकी होगी ? जो जाति चुपचाप 
झत्याचार सह केती है, उसका ध्व॑ंस अनिवाये है ! _ 
जड़मति मॉडरेटों पर तो नहीं, परन्तु हपश्लरियन 
युवकों पर इन बातों का अच्छा प्रभाव पढ़ा। वे 


| धीरे ऑस्ट्रियन सभ्यता ओर ऑस्ट्रियन भाषा को छोड़ 


कर अपनी सभ्यता और भाषा श्रपनाने लगे । सन्‌ १८३६ 
इंसवी में हड़री की जातीय समिति ने देश में जातीय 
शिक्षा के विस्तार का आयोजन आरम्भ किया । देश की 


पै 








| तत्कालीन परिस्थिति की आलोचना करके, उसने अच्छी 





















तरह जान लिया था,कि जब तक देश के बच्चों को जाती- 
यता की शिक्षा न दी जायगी, तब तक वे मुक्ति का 
| महत्व नहीं समभेंगे । इस बात को ऑस्ट्रियन सरकार 
| भी अच्छी तरह समझ रही थी, इसलिए उसने राष्ट्रीय 
समिति के मार्ग में रोडे अटकाना आरस्म कर दिया | 
तरह-तरह के अत्याचार आरम्भ हुए। परन्तु इन अत्या- 
चारों का परिणाम हड्जरी के लिए धच्छा ही हुआ। 
ज्यों-ज्यों ऑस्ट्रियननों का अध्याचार बढ़ता गया, स्यॉ-त्यों 
| इज्शरियनों में नवजीवन का सल्जार भी होता गया। 
महात्मा कसूथ की लेखनी जादू का काम करने लगी । 
झॉस्ट्रियन सरकार के अत्याचारों का उन्होंने जो ख़ाका 
खींचा, डसे पढ़ कर जनता विज्षुव्ध हो उठो । इस विषम 
परिस्थिति को देख कर झऑस्ट्रिया के सम्राठ महोदय बिच- 
लित हो उठे। उन्होंने कसूथ को बुला कर प्रत्ोभन 
में फैलाने को चेश्ा की। उनसे कहा गया कि अगर वे 
शष्ट्रीय झ्ान्दोलन में भाग लेना छोड़ दें तो उन्हें 
कोई- अच्छा ओहदा भिल्ल सकता है । परन्तु देश- 
भक्त कसूथ ऐसे प्रलोभन में फँसने वाले न थे। उन्होंने 
 घणा के साथ सम्राट के इस गहि त प्रस्ताव का प्रत्या- 
ख्यान कर दिया। सम्राट की इस चाल का परिणाम 
भी हड़री के लिए अच्छा ही हुआ | कसूथ के इस त्याग 
ने उनके महत्व को और भी बढ़ा दिया। सारे इड्जरी में 


वेद-वाक्य समझने लगी । यह देख कर ऑस्ट्रियन सरकार 
की घपराहट झौर भी बढ़ी । उसने कठोर दमन का 
आश्रय ल्िया। महात्मा कसूथ और उनके दर्जनों सह- 
कर्मी पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिए गए । इसके साथ 
ही हज़री की राष्ट्रीय सभा भो तोड़ दी गई | देश को 
झत्याचारियों के पब्जे से छुड़ाने के ्षिए कसूथ ने जेल्न में 
| घोर तपस्या झारग्म कर दो । 
प्रायः दो वर्षों तक तरह-तरह के अत्याचार और 
उत्पीड़न के बाद ऑस्ट्रिया के सम्राट ने फिर ह्रीं 
की जातीय समिति का आह्वान किग्रा । समिति ने सब 
से पहले एक स्वर से अपने नेताश्रों की सुक्ति का दावा 
पेश किया। उत्तर में सम्राट की सरकार की ओर से कहा 
गया कि घबराने की बात नहीं है, अन्याग्य समस्याओं 
के हल हो जाने पर कसूथ आदि नेता भी छोड़ दिए 
जाएँगे। 

कसूथ की अजुपश्थिति में डिक समिति के कर्ण- 
घार थे। उन्होंने साफ़ शब्दों में कह दिया कि जब तक 
हमारे नेता छोड़ न दिए जाएँगे, तब तक हम किसी 
प्रस्ताव पर विचार ही न करेंगे। देश के स्वार्था की 
हानि करके हम अपने नेताझों की मुक्ति नहीं चाहते । 
ऑस्ट्रियन-सरकार की शर्ते स्वीकार ,करके इम अपने 
नेताओं को मनोवेदना पहुँचाना नहीं चाहते । 

डिक महोदय की इस हृढ़ता का यह परिणाम हुआ 
कि, सन्‌ १८४० में सभी हज्ञरियन नेता बिना शर्ते छोड़ 
दिए गए। ऑस्ट्रियन-सरकार ने समझा था कि जेल्न- 
यातना के बाद अब फिर कोई देश-सेवा के मैदान में 
नहीं आएगा । परन्तु महात्मा कसूथ ने एक क्षण भी 
विश्राम नहीं किया ! वे जेज्न से निकलते ही आन्दोलन 
करने लगे। उनकी लेखनी ओर वाणी हड्लरियनों में 
विद्युत का सन्लार करने लगी । उन्होंने “पेस्थ-गज़ट 
| नाम का एक जातीय पत्र निकालना झौर उसे द्वारा देश 

के कोने-कोने में अपने मत का प्रचार किया। समस्त 

देश की जनता महात्मा कसूथ के प्रति देवता को तरह 
श्रद्धा-भक्ति प्रकट करने लगी । कुछ दिनों के बाद ऑ्ट्रि- 
यन सम्राट के सामने यह दावा पेश किया गया कि 
ऑस्ट्रिंव ओर हड़्री में समान टेक्‍्स लगाया जाए 
झौर सारे देश में हज्ञरियन भाषा का पठन-पाठन झनि- 
वार्य कर दिया जाय । सम्राट ने टेक्स-सम्बन्धी शर्ते तो 


उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गईं। जनता उनके प्ादेशों को - ' 








$ क्‍ पात्नन सा शौल्क व व पूप परत पता स्वीकार फर ली, परन्तु वृसरी शर्त के 
दा पती अस्मर्थता प्रगट की । 
_ र कसूथ को इस बात को चिन्ता नथी 


कि 
जाट क्या मब्ज़र क रंगे और 


आप ने ञ् ध्य च्‌ 


य ओर बाहुबल का ही भरोसा था। ल्‍ 

गे के “" कक भीख माँगने से कोई राजनीतिक अधि- 
९ नहीं मित्रता । उन्होंने देश की ध्र्थ-नैतिक उन्नति 
* ध्यान दिया और एक हड़्रीय शिल्प और 

दे णिज्य-समिति फी स्थापना की । इस समिति का 
डर्य था ऑस्ट्रियन शिल्प का वर्जन और हज्जरियन 


को 
- चा 


शिल्प का प्रचार | ट 
भाशातीत, रुच्नति बहुत थोड़े दिनों में हस समिति 


यतों को “ग़र-क़ानूनी मजम्ता” क़रार देना आरम्भ कर 
दिया । उन्होंने इप्त बात का भी ज़्याल न किया कि 
इस देश में यह पद्चायत-प्रथा पुरानी हे। प्न्त में 


... उन्होंने पश्चायतों के हज्शञरियत सरपञ्चों की जगह 
.. ऑस्ट्रिन सरपन्न नियुक्त करना झआरस्म किया । 


परन्तु कसूथ इससे ज़रा भी विचत्रित न हुए: उन्होंने न 


समिति का ही कार्य बन्द किया और न पत्मायतों को 
ही बन्द होने दिया | जेल, जुर्माना और काल्लेपानी की 


सज़ा को चिन्ता छोड़ कर, हड्शरियन युवक अपने देश 
के शिल्प और पतन्चायत की रक्षा में ब्ृग गए । 

...... उस समय इश्नरी के बड़े-बड़े आदमियों की'दशा बड़ी 
._ड्डीशोचवीय थी । हमारे देश के अधिकांश राजाशों ज़र्मी 



























द्वोह, सरकार की ख़शामद झोर राज्याधिकारियों की 
में हाँ मि्राना ही इनके जीवन का उद्देश्य था। ख़ानदान, 
वेष-भूषा और चात-चलन में श्रॉस्ट्रियनों की नफ़त्न करना 
झपनी चीज़ों से घ्रणा करना ही इनकी समर में बढ़प्पन 
था | कसूथ इनकी पअवस्था देख के र सदेव चिन्तित रहते 
थे। इस समय, जब सरकार की ओर से ओऑऑस्ट्रियन सरपज्ञों 
की बहात्ी और हड्गरियन सरपज्ञों की बरसख़्वास्तगी का 
बाज़ार गरम हुआ तो उन्होंने देश के बड़े-आदमियों में 
जागृति फैलाना आरग्भ किया | महात्मा कसूथ की अन- 
चरत चेष्टा और श्रध्यवलाय से शीघ्र ही बहुत से बड़े 
आदमी अपनी पश्चायतों की रक्षा के लिए तेयार हो गए 
और ग्राम-पत्नायतों के नायक बन कर शिल्प-समिति 
रचा करने लगे । कंसूथ का यह नवीन उत्पात सम्राट के 
लिए और भी असद्य हो उठा | उन्होंने इन सरपत्नों को 
री पदच्युत करना आरग्भ किया। कसूथ ने उन्हें सम- 
या कि अगर तुम मनुष्य हो और अपने देश में मनुष्य 
4 .ब तन कर रहना चांहते हो, तो ऑॉस्ट्रियनों को गूलामी 
म्ज की प्रतिशा करो | सम्राट-सरकार के दुव्यंवहार 
से वे चिढ़े तो थे ही, कसूथ की अप्निमयी वाणी ने उन्हें 
. और भी उत्तेजित कर दिया | उनमें से बहुतों ने जातीय 
के साथ कार्य करना आरम्भ कर दिया । इस सद्भप 
; अच| रूप हज रियन युवक भी जग उठे। दब्ब के दुल् 
' क हट सरलता को छोड़ कर देश-सेवा के 
दी मैदान में उतर पड़े । इम्जरो को राजधानी 
के ज-भ्तों का प्रधान केन्द्रस्थल था । किन्तु झब की 
हर देश-भक्ति की मन्दाकिनी बह चल्नी । प्रादेशिक 
बति निर्वाचन के समय पेस्थ से ही बहुत से देश- 
!* । सदस्य निर्वाचित हुए ति | 
.. अत पक्ष में हज्गसियिन राष्ट्रीय समिति का महा 


हे. शन 


कु 


है 
(| 


_ बकरे एक पिंक > कल जज 


न्‍्ब्न ऑक न्न्पुष छू. कर 
या] 


हे । 
पं 
] 


























र क्ष्या नहीं | वषह्द तो दिल्लो- 
रस भातृभूमि की सेवा में बगेथे | उन्हें केवल 


कर ज्री । ऑस्ट्रियन व्यवसायी 
_बरा कर चिन्न-पों मचाने लगे । उनकी चिल्नाहट ,सम्राट 

काना तक पहुँची। उन्होंने फौरन दमन-नीति का 
> कर्वन किया इद्धरीय शिल्प और वाणिज्य-समिति: | 
शर-क्रानूनी संस्था क़रार दे दी ग ३ं। इसके साथ ही 
उफ कदम आगे बढ़ कर उन्होंने हृड्रियन गझ्ाम्य पद्मा- 


| फडिनेण्ड की शँखों के सामने सरसों फ़लने ज्गीं । 


बंगे।। किक 07 कक 5:27 छा 7] छात्र] छत ।:7 छत पा! छा 7!!| छाए: डिक छा |: छत ॥॥।! छा |! छा |: फल गा वा; छक्ष !'। 


..  दारों, रईसों रायबहादुरों आर ख़ाँ बहादरों की तरह वे सी | 
बिना कोड़ी के सरकारी ग़तल्लाम बन गए थे | मानो देश: 


| हार्थोहाथ बिक चुकी हैं | चार भागों का मूल्य २॥) 








का आसन अहण किया । इस अवसर पर उन्होंने जो 
वक्तृता दी थी, उस्मरमें श्लॉस्ट्रिन शासन की तीच था क्‍ 
चना को गई थी। उनकी ज्वाल्ञामयी वक्त॒ताएँ भुस के ढेर 
में भ्राग का काम करने ज्ञगों । सारी सभा उत्तेजित्त हो 
ठठी । महामति कसूथ की इस ऐतिहासिक घक्तता का कई 
यूरो पियन भाषाओं में अनुवाद हुश्ा था । उसका जम॑न 
अनुवाद पढ़ कर वियना के हज़ारों युवक. राजद्रोही हो 
उठे । सारे देश में एक अजीब हल्वचत्न पैदा हो गईं । 
विद्रोह दमन करने छे लिए प्यॉस्ट्रियन सरकार को गोली | 
चलाने को आवश्यकता पड़ी | विद्वोहियों ने ऑस्ट्रियन 
पाल्नांमेयट में घुप्त कर उत्पात मचाना आरम्भ किया । 
मेटरनिक उस समय ऑस्ट्रिया के प्रधान-सचिव और 
सम्राट की दाहिनी भुजा थे । उनकी प्रबत्न झ्ारकांत्षा थी 








[ संग्रहकतो--#? लक्ष्मी नारायण जी 
यदि आशा का पढ़ोस न हो तो निशशा 


हमें सवंदा के लिए स्व हैं ! 


है 
कै. 
' 


'/>-+ 


ध््व "जा 
संसार का सर्वोत्तम प्रश्न है--मैं इसमें क्या नेजोी 


कर सकता हु | जन 
॥ | | 


है सौन्दर्य ! तू अपने को प्रेम के अन्दर हेँढ़, 
की मिथ्या प्रशंसा में नहां | 





को हज़री का आन्दोलन बन्दृक़ के कुन्दों से कुचत्न दिया 3 त्ख 
| जाय | इमस्तके लिए उन्होंने चेष्टा भी कम न की थी। ध्रादमी भूल-चूक का पुतला ह | जा 
इसलिए देश के युवक उन्हें अच्छी तरह पह्चचानते थे | | श्र कल | 


उन्होंने पार्ब्रामेयट में घुछ कर 'मेटरनिक का ध्वंस हो” 
'मेटशनिक नरकगामी हो! हृस्यादि चिल्लाने क्नगे । इसका 
परिणाम यद्द हुआ कि दमन की लालसा को मन में ही 
लेकर मेंटरनिक साहब को गुप्त-रूप से इड़ल्ेय्ड की शरण 
लेनी पड़ी । विद्रोहियों ने समझा, नरक न सही इड्ज- 
लेण्ड ही सही, किसी तरह बल्ला तो टली 

विख्यात फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति के दिन थे। सारे 
यूरोप में हल्नचत्न मची हुईं थी। ऑस्ट्रियन युवकों 
पर भी इस क्रान्ति का ख़ासा-प्रभाव पढ़ा | निर्याज्ञित 
ब्ीमिया और इटाजी ने भी पराधीनता की ज़जझ्ौर 
तोड़ कर फ़कने की घोषणा कर दी | झऑॉस्ट्रिया के सम्राट 


वीर मनुष्य कम्बल में छिपा हुआ भी संसार 
राजा है | ततद्बवार ज्यान में बन्द हो तो भी राज्यको 


रक्तक है । -ञ 
खा न 


सच्चा प्रेम संयोग में भी मधुर वेदना का 
करता है । 














अपने स्वामी को शआ्राए सुन कर श्रक्ृति ने 

दासी आधी से आँगन में काड़ लगवाई। उसके भिक्ती 
जल्बघर ने छिड़काव किया । स्वामी आए, प्रकृतिको 
इन्द्रधनुष रूपी सतलजड़े पुष्प-हार को लेकर उनके 
में पहना दिया । . जब 
कुछ त्ज्ज 

हमारे जीवन की भूलें दुश्ख की स्म्रतियों 

] जगाती डे । अ 
म जे 

सहनशोत्ष मजुष्य को भी दोषारोपण से क्रोध 
जाता ह ६ यदि चन्दन रगड़ा जाय तो उप्तसे गग 


कऋाणचाएःशथ 
| श्री० जो० पी० श्रीवास्तव, बी० ए० पएल-एल० बी० 
यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ 
















| 

चोद कायाहूय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | निकत्रती है । . 

29 | | छा |!!! छत || छा |: | छत: ।.] धमथा ०६। हक कया!" ०० छदय का! कड ॥एव! छा [57 छ | 6: हम ;:0। छा का हक का हज छा ) रा | तर 
उन्‍्हाने हड्जरी से सहायता की प्रार्थना की । परन्तु हक़री ऐ लालची ! ्  ध 

« हम भर उहर जा शा 

| ने साफ़ अंगूठा दिखाया | कसूथ ने ऐसी फटकार बताई | ७ काट के । "हा पक सकी वा े रथ 
कि इज़रत के होश ठिकाने आ गए | कसूथ इस झवसर है " हे 

| से चूकने वाले के । रे फ़ौरन का महा मजुष्य की सब इच्छाएँ पूर्ण हो जायें, यदि वह दि 
सभा का एक झाधिवेशन किया। स्तर क्‍ से इच्छाओं को निकाल ददे। जप 
लॉ? का प्रस्ताव पास हुआ, जिसका उद्देश्य था इड़री ७७ है 

में प्रजातन्त्र प्रणात्नी का प्रचल्लन । बेचारे ऑस्ट्रियन- यदि असिसान हु 

रे 7 3 । पफरन प्रकार कर, कि रु 

सम्राट बड़ी स्ुसीक्त में पड़े । हज्री जाकर उन्होंने | “सब से य ड् तो इस प्रकार ; के 
; लक] गी ८ ् ८ वि बड़ा अपराधो में छ््। -् हि 
“मांच ज्ञॉ” के लिए स्वीकृति दे दी।- डिक विचार- धर हर धर 
विभाग के और किड आय-ब्यय-विभाग के अन्‍्त्री नियुक्त यदि सबका परम-क्ता एक दोहे तो की उप 
हुए | क्ञोगों ने श्लमझा कि, बाज्ञी मार ल्ली; जातीय भपनी कुत्वीनता का गर्व के त हब 
दुल्ल ने विजय प्राप्त कर ज्ली। परन्तु वास्तव में यह हद ४ हे । द्वि 
| कूटनीतिज्ञ ऑस्ट्रियन-सम्राट की एक राजनोतिक नह ेृ जज  / वर 
चाजबाज़ो मात्र थी | हक्रियनों को मिल्ना कर क््ति 5६3 परजगवर्ि में सुधांश का सबब 
होंने बड्ीमिया और इयज्ली के विद्रोहियों का दप्तन | टी 
किया | और जब राज्य में अच्छी तरह शान्ति स्थापित दीपक ही | श्वष् 
हो गई तो हज्करियनों को दिया हुआ "मार्च ब्लॉ? सन- स्का रो अपना तेल जला कर दूसरों पर प्रकाश दुरि 
सूक़् कर दिया । इस समय ऑस्ट्रिया में साम्राज्य- |  ण है; पतिक्ले उसकी कृति पर निद्ावर हो जाते है. दौर 
_ वादियों की तूती बोल रह्दी थी । बढ्ढीमिया और इटाल्नी कसा 
को नीचा दिखा देने के कारण उनका होसला खूब बढ़ ऐ पुष्प ! इस अनित्य जीवन पर इतना न इतरा ने 
गया था । हड्जरी के साथ सम्राट ने जो थोड़ी सी उदा- कर ई। में क 
रता दिखाई थी, वह उनकी समझ में सम्राट को कम- |. जो उपकार जताने का इच्छुक हे  इसा 
ज़ोरी थी। उन्होंने चटपट श्रपना एक गुट्ट बना कर.| जटाता है। जिसे श्रेम है, उसके लिए द्वार खा है। | यहाँ 
सम्राट को सिहासन-च्युत किया और उनकी जगह | हर न जा 
फ़ेन्सित जोसेफ़ को ऑस्ट्रिया का सम्राट बनापा । जो बार-बार श्रेस करता हे ५ हा 
[ अगले अड्डछु में समाप्त ] जानता । कर बा गए, 


2 लि । 
च्प्् जर ईे 5 है थाली 
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धर्म और 





भगवान--सत्यु-शय्या पर 


व्प््म्त्न्स्च््ः 


ही [ श्री ० पृथ्वीपालसिंह जी, बी ० ए० | 


र्स्त झौर सभ्यता--सभी अपना -अपना चोजा बदल 
रहे हैं । क्रान्ति की दावामि ने अपना आधिपसत्य कहाँ नहीं 
जमा लिया है। सफ़ेद बालों वाल्ते बूढ़े नेता अपनी वही 
फटी हुईं पुरानी डफ़ल्ली बजा-बजा कर बाबा आदम के 


सार भर में परिवतेन दो रहा है । धमे, समाज 


| साधुओं के चित्रों के स्थान पर, लेनिन और स्टैजिन के 
चित्र ,सुशोभित हो रहे हैं तथा बाइबिब्न से ढद्धुत सूत्रों 
की जगह पर कालं-माक्से झौर ल्लेनिन के प्रभावोत्पादक 


वक्तव्य अछ्वित दिखाई देते हैं । जो प्िर्जाघर कभी अपने 


| तड़क-भड़क श्लौर शक्लार के लिए प्रसिद्ध थे, वे आज 


समय के बेसुरे राश झलाप रहे हैं। भले ह्वी देश ग़ारत | सादगी ओर सरलता के आगर बन रहे हैं ! उनमें प्रवेश 


कोई पते की बात ब्ताएगा, सच्चा रास्ता सुभाएगा तो 
उस पर बेतरड आग-बवबूला हो उठेंगे । पुरानी ज़्कीर के 
'क़क्कीर बुजुर्गों को नवीनता में इल्लाहल नज़र आता है, 
प्रद्यय का दृश्य दिखाई पढ़ता है । दिखाई दे, उन्हें भत्ते 
ही फ़्यामत का नउज़ारा दिखाई दे, समय का भवज्ञ 
प्रवाह किसी के रोके न रुझेगा । क्रान्ति की लपट से कोई 
न बचेगा। जो अपने बुद्धिबल ओर पौरुष के मद में 
चूर होकर, रास्ते में खड़ा होकर रोड़े अटकाने की चे 
करेगा, वह पिस जायगा। 
रूस में ज्ेनिन ने जब सर्व-प्रथम 'घिक धर्म, घिक 
अगवान” की आवाज़ बुलन्द की थी, उस घड़ी धर्म के 
पुजारी और भगवान के उपासक लेनिन के ख़ून के प्यासे 
हो उठे थे। ज्ञेनिन ने बड़ी निर्भीकता से अपने हृदय 
के क्रान्तिकारी विचारों को रूस के उत्तेजित उमड़त हुए 


जन-समूह को सुनाया था। ल्लेनिन ने कहा था--धर्म | 


ज्ञोगों के त्रिए अ्फ्रीम के समान है । धर्म द्वारा मनुष्य- 
समाज पर घोर आध्यात्मिक अत्याचार तथा श्रतिशय 
निष्ट होता है । आज लाखों की संख्या में मज़दूर ओर 
किसान भूखों मर रहे हैं श्रोर पूंजीपति उनकी इस 
करुण पअवस्था पर मूँछों पर ताव दे-देकर व्यक्नञ को 


हंसी हँस रहे हैं ! धर्म सिखाता हे कि यह अत्याचार, यह 


 अन्घेर चुपचाप मूक पशुश्रों की तरह सहते रहो, क्योंकि 
यह तो सारी भगवान की देनो है और भाग्य का खेल्ल 
है। धर्म ग़रीबों को भावी स्वर्ग के काल्पनिक सुनहल्ले 
चित्रों को दिखा-दिखा कर उन्हें अपने माया-पाश में 
फंसा कर इस लोक में नारकोय जीवन व्यत्तीद करवाता 
है। और दूसरी झोर उन ग़रीबों का ख़्न पी-पीकर 
कुप्पा होने वाल्ले धन्नासेढों को धम चाँदी के कुछ टुकड़ों 
के व्यय से ही, उन्हें सारे पार्पों से मुक्त कर देता है 
ओौर उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बना देता है ! ऐसा धम 
सचमुच मलजुष्य-समाज के लिए भ्रफ्नीम के समान है।” 


इन शब्दों को सुन कर रूस के उन दीन-द्रिद्र श्रमजी- 
वियों का सारा क्रोध काफ़्र हो गया । लेनिन की उस 


वक्तता में उसके सच्चे हृदय को अग्रन्तरध्वनि थी, उसमे 
घेदना थी, कपक थी तथा रूस के उन पद्दल्षित, दीन- 
डीन, दुखी किसानों और मज़दूरों के प्रति अत्ौकिक 
सहानुभूति की प्ननोखी ऋल्लक थी ! उन निस्सह्माय 


दुखियों को तो कर्णंधार मिल गया । जो रूसी किसान 
झौर मज़दूर त्वेनिन के रक्त के प्यासे थे, वे ही धीरे-धीरे 


उसके पुज्ञारी बन गए और बात की बात में धर्म ओर 
भगवान को रूस से निर्वासित कर दिया । झाज रूस 
में कृषकों की मोपड़ियों में जाकर देखिए, तो जहाँ पर 
ईसा और मेरी की प्रतिमाओं पर दीपक जल्लाए जाते थे, 
वहाँ लेनिन के चित्रों की पूजा होती हे और उसके 
कान्तिकारी भावों का सह्लू फूँका जाता हे ! रूस में 
घनेक गिर्जाघर, मन्दिर और मसजिद मिसमार कर दिए 


गए, जो बच गए वे कूश, घर, पाठशाला और कोढार- 


के रूप में दिखाई देते हैं ! उन देव-मनिद्रों में महात्मा, 


"७ के ६2 च क ० (जी 
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हो जाय, समाज रसातज्न को चल्ला जाय; परन्तु वे अपने | करते ही, विशट अक्षरों में अक्वित वाक्‍्य--साम्यवाद ही 


पुरखों की बताई हुईं ल्कीर पीटते चल्ले जायेंगे ! अगर संसार और समान्न को बन्धन-मुक्त करेगा।' आँखों के 


सामने नाच जाते हैं !! 

रूस ने कुछ ही समय में अपना काया-कल्प कर 
डाला । संसार रूस की अवस्था में जादू भरा परि- 
वर्तन देख कर, दाँतों तलें उँगल्नी दबाता है । क्रान्ति का 
वास्तविक रूप यही है । पत्नक मारते ही दुनिया का 
बदल जाना क्रान्ति का विराटतम स्वरूप है । 

झाज जब हम. ऐसे ही परिवतंन की कल्पना भारत 
के सम्बन्ध में करते हैं, तो छोग हँस पड़ते हैं। ब्लोग 
कहते हैं कि भारतवर्ष झूप्त नहीं हैं। माना कि हमारा 
देश ही धर्म की जन्म-भूमि हे, माना कि भगवान को 
जन्म-भूमि भारत ही तथा वेद, भगवदगीता, कुरान, 
इस्जील सब गह्जा छ्ू/ तराई की उपज हैं ; यदि यह सब 
सत्य हो हो, तो भी समय और काल की गति को कौन 
रोक सकता है? सचमुच धर्म का प्रभाव सारे देश में 
मदामारी की तरह फेल्ाा टुआ है तथा इस भयझ्ूर महा- 
मारी के पब्ज्ों में झधिकांश नर-नारी फँसे हुए हैं! 
परन्तु प्रन्तोष की बात है कि ज़माने ने ऋरवट ली है और 
इप्त घड़ी परिवंन-उक्र तेज़ी से घूम रहा है । बस देश में 
शीघ्र ही इन पणिडत-पुजा रियों पाद्रियों, तथा सुल्लाश्ों, 
उनके भगवान तथा विविध स्त-मंतान्तरों के विरुद्ध 


सदी नर-नारी भूखों मर रहे हैं-न तो उनके पास 


पेट की आग बुझाने को मुद्दी भर शअन्न ही हे और 


न शरीर ढकने को एक टुकड़ा कपड़ा | धर्म ने निस्स- 
हायों पर प्रहार किया हे, उनके मुँहों पर ताले ढाल 
दिए हैं, उन्हें झपने चरणों के नीचे दुबा रक्‍्खा है। 
बेचारे किसान जो एड़ी से चोटी तक का पसीना एक 
कर ऐले हैं, वे खड़े-खड़े टुकर-हुकर ताका करते हैं और 


उनके परिश्रम का मीठा फल्न उनके स्वामी चख जाते 
है! धर्म कहता है छि स्वामी की सेवा करना तो तुम्हारा 


फ्रज़ है; जो कुछ रूखा-सूखा तुम्हें तुम्हारी सेवा के उप- 
लत्त में मित्रता है वह तुम्हारे भाग्य का प्रसाद है, उसे 


पसंलियों से जग रही हैं, उनके पेटों पर नौब्तें बज रही 
हैं ओर धर्म खड़ा-लड़ा उन्हें सत्र रखने का उपदेश दे 
रहा है। 


धर्म कहता है--“अछूतो ! तुर्हें भगवान ने नीच 


कुल में पैदा किया है, दास-कार्य तो तुम्हारा कत्त॑ब्य हे, 
आजीवन इूसरों के जूतों के तस्में खोलना तो तुम्हारा 
धर्म है। तुर्हें ईश्वर ने इसीलिए बनाया है कि तुम द्विजों 
की सेवा-शुश्रषा करो और उनके दिए टुकड़ों पर निर्वाह 
करो | तुम अन्तयज्ञ हो, तुम्हें अधिकार नहीं कि तुम 
हमारे देव-मन्दिरों में प्रवेश करो तथा हमारे धर्म-ग्रन्थों 
को स्पर्श भी करो | यदि तुम ऊँचे उठने की चेष्टा करोगे, 


तो धर्म का वज्न-प्रहार--भगवान का कशाब्र-को तुम्हारा 


नाश कर देगा ! तुम पतित हो, अस्पृश्य हो, निकृष्ट हो, 


तुम्हारे स्पर्श से हमारे प्यारे भक्त पतित हो जायेंगे, 
हमारे देवाल्य छूत हो जायेंगे, भगवान रूठ जायँगे तथा. 
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विद्रोह होने ही वाला है। भारतवर्ष के नब्बे फ्री 


| हमारा अपमान हो जायगा। सावधान, कहीं मस्तक 
| उठाने का साहस न करना ! तुमने मलुष्य का चोल्ा 
| पाया है तो भी तुम एक विप्र के कुत्ते सेषपतित हो। तुर्ह 


नाह्मणों के मुहज्लों से निकलने का अधिकार नहीं, तुम्हे 
द्विजों के कुएं से जल्न मरने छा हक़ नहीं । शूदो ! तुरहारी 
दृष्टि-प्रहार-मात्र ही से विप्र का भोजन अखाद्य हो जाता 
है ! तुम समाज के कोढ़ हो--तुम दूर ही रहो, नीच-कुब 
में जन्म लेने का दयढ भोगो। तुम्हारे भाग्य में यही 
लिखा है और भावान की भी यही झ्ाज्ञा है कि अछूत 


| हो, अछुत बन कर रहो ।” 


धर्म का यह फ़तवा है । आज भारतवर्ष में धामिक 
झत्याचार और आध्यात्मिक दमन प्रचण्ड रूप धारण किए 
डु५ हैं | कब तक यह अन्धेर झोर घोंगा-धाँगी चत्न स॑ कती 


थी ? अपना उल्लू सिद्ध करने वाले स्वार्थियों, धर्म झौर 


भगवान की रद्अ-बिरज्ञी ऋण्डियाँ हिलाने वाले देवताशों 
का भण्डाफोड़ होना ही था | वह युग लद॒ गया, जब 


| इस प्रकार के धामिक फ़तवे संसार के नर-नारियों से 


इच्छित झ्राचरण करवा लेते थे। इश्त धर्म ने जाति-पाँति, 
नीच-ऊँच,. हिन्दू-सुसत्मान आदि के भाव पेदा कर 
भाई-भाई का सन-मुठाव करवा दिया है। इस धमे ने 
करोड़ों जीवों की आँखों में धूल्न क्ोंक कर ईश्वर और 
देवताश्रों के काल्‍्पनिक कोप का भय दिखा छर उन्हें नक 
में डाल रक्‍्खा है तथा उन्हें निसतेज शोर पकमेंयय कर 
रम्खा है । धीरे-धीरे यह माया की चादर सबकी बुद्धि 
पर से खिसक रही है, भ्रप्त और धोखे का प्रगाढ़ अन्ध- 
कार छिन्न-भिन्न हो रहा है, सभो समर रहे हैं कि कुछ 
स्वार्थियों ने ही मिज्ञ कर अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए 
धर्म और भगवान का ढोंग रच कर समाज का जीवन 
कलुषित कर डाला है! 

ऐसा घमे, जो इसमें दूसरों की जूतियों के तल्ले बन 
कर रहने का आदेश करता है; ऐपा धर्म, जो हममें 
झसमानता के भावों का उद्बेक करता है उसे कोन दूर 
ही से प्रणाम न करेगा ? रूस का बच्चा-बच्चा किसी 


| समय ईश्वरवादी था, परन्तु जब्ब धर्म के अत्याचार दिलों- 


दिन बढ़ते ही गए--सारा रूस-समाज पीड़ित हो उठा, 
तब झ्राग भभक उठी, क्षण भर में रूस-निवासियों 
ने धर्म का मुँह काला कर, भगवान सहद्दित . उसे 
रूस से बाहर खद़ेड़ दिया; जितने पोप-पुजारी थे, उन्हें 
राष्ट्रीय अधिकारों से बच्चित कर दिया, मठाधीशों की 
जायदादें सोवियट सरकार ने छीन लीं तथा स्कूब्ों ओर 
कॉल्लेजों में घामिक शिक्षा का निषेध कर दिया गया ! 
यह सब |सुन कर भगवान के अन्ध-भक्त तिब्नमिद्या 
उठेंगे। मेँह बा रदेंगे--ल्लेकिन यह बात सच हे कि वह 
घड़ी दूर नहीं, जब् भारतवर्ष भी रूघ बन जायगा--तथा 
यहाँ से धर्म और भगवान का भस्तित्व ही मिट जायगा। 


है, ढसे | जब रूस में सामानिक तंथा धामिक क्रान्ति के लक्षण 
ही खाकर, सनन्‍्तोप को नींद सो रहो । ग़दीबों की झंंतें | 


प्रयतच्च भलक रहे थे-ओऔर कोने-कोने से नवयुवक 
चेतावनी दे रहे थे, उस समय गिर्जाषरों में दृक्रियानूसी 
ज्यालात वाले इकठा होकर इन चेतावनियों की श्रोर ल्चय 
कर-करके खूब क़हक़हे लगाया करते थे। सन्‌ १६२१में 
एक दिन एकाएक सोवियट सरकार ने गिर्जाघरों के माल्ा- 
साज्न ख़ज़ानों को अकाल-पीड़ित किसानों को सहायता 
के लिए ख़ाली करवाने की आज्ञा दे दी । फिर क्या था, 
बढ़ा कुहराम मचा । जो ज्ञोग उन चेतावनियों की 
खिन्नी उड़ाते थे, उनके होश फ्राउता हो गए। जिन्होंने 
सरकार की इस शआाज्ञा का अपमान या विशेध किया, 
उनकी ख़ूब मरस्पत की गईं । झनेकों गोली के शिकार 
हुए, बहुतेरे जेल्लों में सढ़ा-सड़ा कर कुत्ते की मौत मारे 
गए,,जो शेष रह गए, उन्होंने दुबारा चूँ तक करने का 
साहस न किया | भारतवषं में तो श्रभी जागृति की यह 
प्रथम प्रभा है--अभी तो इबतिदा है, ।झागे-आगे देखिए 
होता हे क्या £ (£ ४ 
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लिए हमें झा आओ 
न >> ऋण तन्त्र करा नेके ए्‌ हमे । हा 
में तत्रवारें चमकती रही थीं तथा भूघराकार तोर्ों की टी तशन छेसे अ्ख्य- शब्ों का मुंह न देखना 
| गरत्न से इज्जलेण्ड गूँजता रहा था !!! कट तनन्‍्त्रता शा करने के लिए इतना पल 
उधर हज़रत मुहस्मद ने तो धर्म की नींव ही रफ्त- ह्व्मे किला | ग्राज हमें न. इल गोलमेज़ 
पात द्वाता ढाबी थी। कहते हैं. कि इज़र्त सुहम्मद ने कब रिसयकता होती, थे हमें अपने अधिज्ञों 
ख़क्र दिखा-दिखा कर क़लत्रमा पढ़ा त्रिया' मालूम नहीं सर के ० जिन्ना गौर अुच्जे ऐसे नेताही न रे 
। यंद्द कहा तक सच हे । परन्तु इतिहास हमें बताता & ः ' क्‍ घं न मुसलिम लॉग होती झोर न 
कि महारपा मुहस्मद ने कोरेश व्यापारियों को बडी 0 इन तेंवीस करोड़ नर-नारियों ये 
निर्दयता पूर्वक लूटा तथा जहाँ भी गए, इसल्लाम सत के हे टला और इस भारतीय 'परिवार का । 
प्रचार और प्रसार के ल्लिए प्रथ्वी रक्त से सॉंच दी ! पुराने परनिलिजि होता ! हम छापने ठलस्ती नायक केह 
मुद्दे कहाँ तक उखाड़े जायें ? जब हिन्दुश्रों का राज्त्र था, 2 # सद्धेव-सात्र ही से भारतवर्ष में 
तो उन्होंने अनेक बौद्धों को, केवज्न इस अपराध पर कि | चजतले । “हों दऔरियों का पता न चहआ 
सतीत्व हरण किया ! इस बीसवों शताब्दी में ऐसे भग- | वे बौद्ध थे, बोरों में बन्द करवा कर सप्लद्ध में फिंकवा | नदियों बढ़ 28३७“ हे 5 /। चना 
चान जगह-जगह दरास-ल्ीजला कर रहे हर | क्या ऐसे निक्ृष्ट | दिया था ! ज्ञब मुसलमानों का राज्य द्ुभ्रा, तो उन्‍होंने | अपने जन्‍म हक हे घिका हे ० न का 
धर्म को और ऐसे नीच भगवान को कोई भी सभ्प- | भी धर्म का वास्तविरू नझ-रूप संसार को दिखाया | धर्म | युद्ध करते । गम 20282, की हक लात, याद 
समाज क्षण भर के ल्विए अपने यहाँ श्रतिथि बनाने को | दी की ज्वाला थी, जिसने औरड्धज़ेब द्वारा अजनदेव का | ऐसी सहस्र शक्तियां इमार विरुद्ध होतों, तब भी 
तैयार हो सकता है ! क्‍ धध कराया था तथा गुरु गो विन्दरसिह के सुकुमार बालकों | न्ढेह विज्यय हमारी दी ढोती, बिना एका के यह 
को जीवित ह्वी दीवार में चुनवाया था !! इसमें उल्च | हैं ! कोसिए अपनी करनी को, रोइए धर्म झौर : 
व्यक्ति-विशेष का क्या दोष थां? उसने जो कुछ भी | के नाम को, जिलने आज हम को इतनी धारा मे 
किया वह धर्म की रक्षा के ल्षिएण और “अ्न्ञाह” को ख़श | जित कर हमारा भर विष्य अन्घकारमय कर । 
करने के लिए । यदि धर्म और भगवान न होते, तो | भी समय हे; याँदि सुबह का भज्ञा शाम तक भी 
आज संसार के इतिहास के इतने पन्‍ने ख़न से तर-बतर | स्थाव पर आ जाय, तो भूल्ा नहीं कहाता। हमे 
न दिखाई देते!!! कह | डस्थान के ब्लिए आग के साथ खेलना होगा। है| 
अधिक समय नहीं बीता कि जब कोह्दाट, कलकत्ता, | लिए झभी से शक्ति और साहस सजञ्ञय करना है 
लखनऊ तथा ढाका आदि स्थाथों में मसजिद के सामने | जाने किस घड़ी रण-भेरी बज्ञ उठे ! हे 
बाजा बजाने, गौ-वध आदि प्रश्नों पर धम-युद्ध छिड़ | यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, तोशर 
गए थे ! इन धर्म-युद्धों में जिनके नन्‍हें-नन्‍्हें बालकों के | वह्दी करना होगा, जो ऐसं। अवस्था में औरों ने वा 
कल्लेजों से जपतपाते हुए छुरे झार-पार कर दिए गए थे | रूख से धर्म और भगवान का नामोनिशान | 
दे जिनकी बहू-बेटियों का सत्तीव्य लुडा था, उनके | छ्विए नाटक, सिनेसा, रेडियो, अजायब-घर तथाप क्‍ 
से पूछिए--वे तो एक झाँख भी ऐसे धर्म ओर व्याख्यानों द्वारा ख़्ब आन्दोत्वन हो रहा है। ३ 
रसे भगवान को नहीं देखना चाइते ! जिसके कारण | ओर स्कृत्नों में घम॑ और भगवान के विरुद विद्योत्ि 
भाई-भाई एक-दूसरे के रक्त का प्यासा बन बैठता है तथा को शिक्षा दी जाती है। ऐसे शिक्षक जो शव 
हक. पे समाज कासारा वातावरण विषाक्त बन | यु कर, उनके स्थान पर ना सेतक निवुष 
संसार में होने वाले लड़ाई- भझूगड़ों विश्लन वों $ रेक्त- गड्ड छ्टे कि का हे आर, रे 2 5 ु है 
पात तथा हत्याकायडों का श्रमुख कारण धर्म और भग- | सकाव-साक्िकों को ह कप क॒दापि न बा कह 
वान ही हैं। आज यदि वायु-मण्डल धमं और भगवान के | सकान तथा भूमि र डुक्‍्म है कि, धामिक छंस्थाग्रा॥ 
कुत्सित पचढ़ों से म्रक्त होता, तो समाज का दृश्य ही | शात्रा और स्क मे क- की हर हा हि 
कुछ और हो गया होता । तीनो बेंच वे प्र में परिणत हो रहे हैं जी + 
आज भारतवप ,गुब्बामी की ज़झ्ोरों में क्यों जकड़ा विरोधी जि त परिश्रम से आज रुप्तमह 
हुआ हे £ इस मूज़ी धम॑ ने विविध रूप घारण कर हमें | संख्या ऊँ धर्म-बि ऊ। अपार शक्ति हो गई है। बल्ली 
हिन्दू , मुसलमान, लिक्छल, ईसाई अनेक भागों मे | परत्वारस 5 ० नास्तिक बड़ो घूम से भ्रपगा य्‌ 
विभाजित कर दिया है | राजनैतिक समझौता हो कैसे मिड के 3 ५ | आज उनके कई बड़े-बड़े समागार न 
जितने भी नेता हैं, वे अपने-अपने धर्म और अपने ही | के रा जो बाखों की तादाद में पौ फरते ही थे 
धर्म के पुजारियों के हक्रों के वास्ते ग॒ल्ला फाइ-फाड़ कर | उनका झ "08 में टिह्ी-दल्ल की तरह फेल गयी 
चिल्लाया करते हैं । कोई चिल्ला रहा है कि जब तक सर- हि. कर मांग ख़्ब ही सड़ठित है- बल 
कारी नौकरियों में तथा छोटे और बड़े लाट की कौन्सिल्ों | चैसा र होता है। उनके श्रचार और उपशा 
में इतनी फ्रो-लदी छऊगहें हमारे ल्विए निर्दिष्ट न कर दी | से भेद गत रहता है, जैपा कि स्थिति बोर गा 
जायेंगी--हम मचत्ने रहेंगे : स्व॒राज्प-संमाम में तुम्हारा नारि 5 होता ष्टे | किसानों में जाकर, 3 दे! 
साथ न देंगे। दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि | और बह 
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- अनर्थ और अनाचार कहाँ तक देखा जाय | कृष्ण- 
कन्हैया बन कर गोविन्द-भवन में धर्म के पक सुप्रसिद्ध 
स्तम्भ रासलज्ीला करते थे--भोल्ी-भात्री सुकुमार कामि- 
नियाँ धर्म और भगवान की चेरी बन कर उन कृष्ण- 
कन्हेया के साथ स्वॉग भर-भर कर नृध्य करती थीं ! उन 
“क्रष्ण-कन्हैया! का मारवादी-समाज में बड़ा आदृर-पस्मान 
था | ज्वोग अपने 'सुरत्ली मनोहर को प्रश्नन्न करने के लिए 
उनके चरणों पर सोने का अम्बार जगा देते थे, अपने 
“ठाकुर? की सेवा के लिए अपनी बहु-बेटियों को भेज दिया 
करते थे। गोवि#द-सवन के “भगवान कृष्ण” ने सहसोरों 
बहू-बेटियों को आँखों पर धर्म का पर्दा डाक्न कर, उनका 





यही नहीं, हमारा सारा सामाजिक जीवन ही अरष्ट 
झौर पतित हुथआ जा रहा है | मेलरों-ठेल्नों में, जिन्हें जाने 
का अवसर हुआ्ा है, उन्होंने धर्म और भगवान का 
जग्न स्वरूप अवश्य ही देखा होगा। जिस धर्म और 
जिस भगवान के कारण हर्मे य् जघन्य से जघन्य दृश्य 
देखने पड़ते हैं, उसे बिना बहिष्कृत किए कल्याण न 
होगा । यह पण्डे और महन्त जो अपना अगूठा घुल्ा- 
थुल्ला कर भले घर की देवियों को पिल्लाते हैं; यह सूफी 
धर आलिया जो भोजह्नी-भात्नी स्त्रियों को पुत्न-दान देते 
है तथा धर्म की नक़ाब डालने हुए वे गुण्डे, जो देवियों की 
नाड़ी पर हाथ घर कर रोग का विश्ल्षेषण तथा मझाड़- 
फैंक करते हैं, उनके काल्ते कारनामों से कोन परिचित 
नहीं ? कौन नहीं जानता कि तारब्ेश्वर के महन्त के 
चरया हमारी ही घन्‍्हीं-ननन्‍्हीं बहिनें देवदासियाँ बन कर 
दबाती दैं; कोन नहीं जानता कि हमारी ही घर की बहू- 
जेटियाँ उस अगवान के प्रतिनिधि को थपकियाँ दे-देछर 
सुलाती हैं ! हम सब कुछ जानते-बूछते हुए भी सूक 
है | “'घर्म और भगवान! ही के पर्दे के पीछे आज संघार 
सर में यह चीभत्स नाटक दो रहा है। इस नारकीय | 
ज्ञीज्ा का अन्त करने के लिए हंमें धर्म और अगवान-- 
दोनों ही का अस्तित्व सिटाना पड़ेगा । न रहेगा बाँस 
न बजेगी बाँसुरी | जिम खूँटे के बह्च आज धर्म का ढोंग 
रचने वाल्ने आततायी कूदते हैं, हर्मे ठसी का जड़मूल्र से 
नाश करना होगा | यदि हम इसमें सफल्न हुए तो फिर 
संसार व्फ्े सारे भगड़े दो मिट जायगे। यही भूल्लोक 


स्वर्ग बन जायगा !! द 
यदि हम इतिहास के पन्ने ल्ोटें, तो हमें पता 'च 

(के धर्म ओर भगवान के कारण संसार में सदेव बड़ाई- 
ऋगडे, रक्तपात तथा भीषण इत्याकाण्ड होते चल्ले आए 
हट सन्‌ १८६९ ह० में, जब कि इड्लेण्ड पर हत्यारिन 
मेरी का शासन था, उस समय टेग्स नदी में निमंत्र जल 
के स्थान पर रक्त की उद्धि.घारा प्रवाहित हो रही थी । 
मेरी 'कैथलिक' थी--वह साई धर्म के पुराने उसूल्यों 
ल्पौर आदर्शों की मानने वाली थी। -वह परिवतेनवादी 
“्रोटेस्टेण्टों? को धर्मद्रोह्ठी समझती थी | बस फिर क्या 
था, लूथर, रॉजसे, फ़ेरार, क्रेनमर, लैटिसर तथा रिडल्ले 
आदि--नितने भी देश के अमुख प्रोटेस्टेयट महात्मा थे, 
उन्हें मेरी ने, धधकती हुईं अभि में घास-फूस की तरह 
मोंक दिया ! थे निदोष, निरप्राध महात्मा, उस धर्म 
की प्रचणड अशिर्मेजल कर ख़ाक हो गए! मेरी खड़ी 
रही | धर्म की रक्षा करमे वाली महारानी 


| रोर . त्त इन हैं कि देखो, यह मेघों दो पवार 
चिट सही कि की सक्षत-लूचक पीज्े रन की एक नियमों के मस डेंड्टे लथा. वि चुत की तड़प प्री 
न बज रात हर के आह दम स्वा- | करनी नहीं है ग है, हट किसी देवी-देवत है. ५ 
नरक है हि यम रे रे ₹ यही तमाशा | निक रीति रे जे कं जाय में जाते हैं, तथा कै डा 
हक दे इन घस-वालो को चम़-चज्ध श्ौर खट- मल पी करके किसानों पर प्रदीप 
पट में पड़ कर राष्ट्र पिसता जा रहा है !!! ५ >पञ कऊृषि-विज्ञान के नियमों के अनुसार ४३५ 
अदल्ाह मियाँ के अगणित रूप और अनेक नाम हैं नह क मई किसी गुप्त देवी शरख हि पु 
तथा उन तक पहुँचने के लिए सहसों गत्नी-कूचे हैं। हिसे | की झार ७, मे जाकर उन्हें सचेत करते है 
घर मं आया, झाख सीच कर रघर हो चज दिया-- * जोकर पूँजीपति उनका रक्त-मोपय 
तभी तो आज समाज में इतनी दृल्लबन्दियाँ और इतनी अपने भ रक्त-शोषण कर आई 








इसो प्रकार वही दि. 
व्छो दि 
* विभिन्न प्रचारक टोलियों द्वारा आज कि 


मुस्कराती र कई अर ता गा हक मद घत 
नदी के इन - कारण इड्ढ गएँ हो गई हैं । यदि धर्म और भगवान ने मे क्‍ कि 
मेरी के इन झत्याचारों के कारण इ हि हे भद्षव कह नर्न आज्ञ एक | २ ; ₹ भ्रगवान के पाश से ममता र 
के बादल गरजे थे--आग बरसी थी ! इसी घस हु ई कुटम्ष के हे को मतमतान्तरों के ऋगडे के नह दि पी विक्वट-पाश ज 
इज में तीस-वर्षाप और | फेल्ना कर पथक न कर दिया होता, तो था न [न भारतव्े . कला 

इड्लैण्ड में तीस-वर्षो ला कर प्‌ देया होता, तो झाज यह देंतोस जाल तथा. मर भारतवर्ष भो इन मत-मतान्दर हलके 


ह्सी भगवान के कारण 


शत-वर्षीय युद्ध हुए थे । निरन _न के विक॒ट पञ्षों से आगे बीशीस-प्र 


पहले कॉलम में दे 
जा | 


तर सौ वर्ष तक इड़लेण्ड करोड़ नर-नारी एक ही प्रेम-रण्ज में अथित होते ! आज ( 
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[ श्री ०त्रिल्लोचन पन्त, 


्् ४ हे प्‌ + 
. सब 'परवशं दुःख॑ सबमात्सगत सुखम्‌ । 
मनु 


8 | नुष्प जाति के शताबिदियों के अनुभव ने इस 
| को अच्छी तरह सिद्धू कर दिया है कि दूसरे के 
आश्रय में रह कर, पराधोन स्थिति में कोई भी व्यक्ति, 
समाज अथवा राष्ट्र पूर्णरूप से। उन्नत नहीं कर सकता । 
कवि के इस कथन में 'पराथोन सपनेहूँ सुख नाहों! 
तनिक भी पत्युक्ति नहीं है। मनु महाराज के उक्त शल्नो- 
कार्ड में भी इसी बात का सह्लेत किया गया है । वश्यता 
स्वीकार करने पर विकास का मार्ग अनेक अंशों में बन्द 


डो जाता है । ऐसी स्थिति में मनुष्प अपनी शारीरिक 


मानसिक और नेतिक उन्नति करने में समर्थ नहीं हो. 
पाता | अधोनता में अपने स्वामी को इच्छानुघार काय 
करना पड़ता है । परतन्त्र दशा में रह कर अपने विषय 
में सोचने और उन्नति का मार्ग खोजने की क्षमता-तो 
मनुष्य से दूर डो ड्वी जाती है, वह पूर्णरूप से अकसंणय 
भी बन जाता है ! कठपुतल्नली की तरह वह दूसरों के हो 
सझ्ेत पर चत्ना करता है, मानो स्वयं कुछ करने को 
उसमें शक्ति नहीं है । इतिहास ऐसे उदाइरणों से भरा 


पड़ा है । 


मध्यकालीन यूरोप में साधारण व्यक्ति का कुछ भी 
मूल्य न था । राजा और धर्म-गुरु इन दोनों का वह दास 
था ! इन दोनों महाप्रभुओं की आज्ञा बिना वह कोई 
कार्य नहीं कर सकता था। शताब्दियों तक वह इनके 
अत्याचारों को सहता रहा !! निरन्तर उस एक ही स्थिति 
में रहने से उसके झात्म-गोौरव और स्वाभिमान को 
भावना नष्ट हो गईं। सैकड़ों वर्षा तक उसकी आँख न | 


खुली ! अपनी स्वाभाविक शक्ति और सामथ्य का उसको 
पता न कूग सका | रूस में ज़ारशाहा के अन्तगंत भी 
यही दशा जन-समाज की थी। मूक-पशुझों की तरह 
निम्न श्रेणी के मनुष्य शासक-दर्ग का अत्याचार सहते 
भरे । उनसे पश्धिक दुःखी जीवन संसार में किसी शोर 
स्थान पर मनुष्यों को बिताना पढ़ता होगा, इस बात में 
अनेकों को सन्देह है । प्राचीन काल से लेकर, श्रब तक 
डालों को जो दुर्देशामस्त और नारकीय जीवन बिताना 
पढ़ा है, इतिहास का प्रत्येक पाठक अच्छी तरह जानता 


है ! भी कुछ वर्ष पूर्व तक व्यक्तिगत जायदाद को भाँति. 


अमेरिका में उनका क्रय-विक्रय होता रहा है | जड़ होने 


के कारण जायदाद को मार का शिकार नहीं बनना | 
पड़ता, परन्तु इस गप्राणघारी, चत्रतो-फिरती जायदाद को |: 
भीपषया नृशंसता, बबरता ओर क्राता का शिकार बनना 


पढ़ा है !! अपने स्वार्थ के लिए मनुष्यों ने इन अधीनस्थ 
व्यक्तियों को सघंदा अन्धकार में रखने का प्रयत्न किया ! 


झपने ह्वित के द्विए उन्हें नितान्त पडञ्ञ बनाए रहे। प्रति- | प 
| है। श्रन्य चेत्रों की भाँति, समाज क्षेत्र में भी बन्धन 


कार की इच्छा होते हुए भी ग्रप्तमथता के कारण, वे 
अभागे कुछ न कर सके ! परन्तु अवसर मित्षने पर उन्हों- 
ने उप्तकी उपेज्ञा न को, वरन अपनी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
लिए प्रयत्ञ किया | हृदय, न्याय-प्रिय व्यक्तियों की सहा- 
यता से थे अपने प्रयत्र में सफल हुए । इस कार्य में उन्हें 


असाधारण बल्षिदान का उदाहरण उपस्थित करना पड़ा, 


जिसके फल-स्वरूप ज़ारशाही का अन्त हुआ, अमेरिका से 
डास-प्रधा का देश-निकाज्ा किया गया भोर यूरोप में 


| 3. 
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एम० ए०, विशारद |]. 


व्यक्तिगत स्वाधीनता (|गताणंता॥) [0९७७ ) छी 


| स्थापना हुईं । आधुनिक छगत में व्यक्ति को बहुत सी 


स्वतन्च्रता प्राप्त है । उसी स्वतन्त्र मस्तिष्क की उपज्ञ से 
झाज संसार के ज्ञान-भण्डार की वृद्धि हो रही हे । 


इस छिद्धान्त की पुष्टि के लिए एक झोर उदाहग्ण 


नौकर जो निः्यप्रति अपने स्वामी की चाटुकारी में लगा 
रहता है, जीवन-निर्णाह के लिए पूर्णरूप से उसो पर 
आधशित रहता है, उतनी उन्नति नहीं कर पाता, जितनी 
कि स्वतन्त्र-व्यवसाय वाजा बन्धन-हीन व्यक्ति कर ज्लेता 


| है । ऐसा मनुष्य अपने परिश्रम द्वाग उच्च से उच्च स्थान 
परन्तु बन्धन में रहने वाले 


तक पहुँचता देखा गया है, 
का कदाचित कोई ही दृशन्‍्त ऐसा देखने अथवा सुनने 
को मित्रे ! उसकी उन्नति तो पूर्णतया उसके स्वामी पर 
निर्भर रहती है । घड़ी-घड़ी उसको स्पामी का ही सुख 
ताकना पड़ता है। ऐसी परतन्त्र स्थिति में किंसी प्रकार 
का सुख नहीं है | पराधीन व्यक्ति को शान्ति का अनुभव 
तो जीवन भर छूभी होता द्वी नहीं | वह हमेशा ही मान- 
सिक वेदना और चिन्ता का शिकार बना रहता है | मनुष्य 
को ही पराधीनता खब्नती हो, यह बात भी नहीं है । 
वह तो प्राणि-मान्न के स्वभाव के विरुद्ध है। जिन मनुष्यों 
ने पशु-पतक्षियों के जीवन का अध्ययन किया है, उनका 
कथन है कि वे भी स्वतन्न्रतापूर्वक अपने क्षेत्र में ही 
रहना पसन्द करते हैं । सिंह को बन्दी-जीवन बिताना 


| कभी पभ्रभोष्ट नहीं है । मूंग सी छुलाँग मार कर जाल 


से निकल्न भागने की ताक में लगा रहता है । पिं जड़े में 
बन्द हो जाने पर चुद्दा भी बाहर निकल्नने के लिए कुछ 
समय तक छुटपटाता है| पक्षियों के दृष्ठान्त तो नित्य 
ही सामने रहते हैं। यह जानते हुए कि मेरा जीवन 
निरापद नहीं है, मुझसे बल्नी पत्ती मोक़ा पाते ही सुर 
खा जायगा, पत्ची स्वच्छन्द्तापवक आकाश में विहार 
करता है । परन्तु यदि वही पक्षी पिंजड़े में डाल दिया 
जाय, तो कुछ ही दिनों के बाद उसकी उड़ने की शक्ति 
लुप्त दो जाती है। पिंजडे से बाहर करने पर वह फिर 
पिंजडे में चल्ला जाता है--उड़ कर अपने श्रन्य साथियों 
में नहों ! आरम्भ में कुछ समय तक वह ठदासीन १हता 
है, किसी प्रकार का दाना-पानी तक नहीं छूता । विवश 
होकर ही वह अपने रवामी से हेल्ल-मेल क़रता है। उसकी 


 इृश्त प्रवृत्ति को देख कर दही कवि को यह कहने का 


साहस हुआ है-- 


पराधीनता दुख मद्दा, सुख जग में स्वाधीन । 
सुखी रहत शुक बन बसे, कनक पींजरे दीन | 


समाज पर भी यही सिद्धान्त समान-रूप से घटता 


रूपी कुछ ऐसे नियम होते हैं, जो दासरव के अन्तगंत 
नहीं गिने जा सकते । यदि इस प्रकार के नियमों का 
बन्धन न. हो तो व्यवस्था और शान्ति का प्रबन्ध कदापि 
नो सके। स्न्न उच्छु छ्ुलता का साम्राज्य विखाई 
पड़ने लगे, परन्तु जब यह वन्धन ओचित्य की सीमा 
का उज्चद़्न कर दे ; तक, प्रभाण ओर अनुभव द्वारा 


दे देना अनुचित न होगा । साधारण सी बात है। एक 





हम 


स्थिति में रहना दासत्व बन्धव के समान है ! समान फे 


कुछ स्वार्थो येकेदारों और धर्म की नाक रखने वाले .पत्ञों 
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की हठधर्मो के कारण, बहुधा ऐसप्ती-स्थिति , उत्पन्न हो 
जाती है ! समाज परम्परागत ढकोसलों, रूढ़ियों और 
अन्ध-विश्वालों को मानने में ही अपने को कृतक्ृत्य हुमा 
समझता है। इन बुराइयों की जढ़ में पझ्विद्या और 
अज्ञान का बहुत बड़ा हाथ रहता है। पराधीन देशों 


| में, जहाँ का शांसन विदेशियों के हाथ में हे, वहाँ शासकों 


को नीति के कारण भी ऐसी समाज विधातक स्थिति 
बनी रहती ऐ। अपने लाभ के कारण विदेशी शासक 
समाज की अनुदार और सक्लुचित मनोवृत्ति बनी रहने देने 
में ही अपना कल्यांण समझते हैं। परन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि ऐपती दशा में समाज अनेक दर्गणों का 
घर,बन जाता है। भारतवर्ष की झ्ाय-जाति के भिन्न- 


भिन्न समान्नों की आनकहूल की दशा इप बात का घत्यक्ष 


उदाहरण है । 

पराधीनता का यह धघिद्धान्त देश अथवा राष्ट्र पर 
सब से उत्कट रूप में लागू है। जिन-जिन देशों को पर- 
तन्त्रतामय जीवन बिताना पड़ा है, अपने शासक-स्वासमी 
की कृपा से उन्होंने अपना बहत कुछ खो दिया ! आधु- 
निक युग में इसी पराधीनता-देवी की कृपा से हॉलेण्ड, 
आयद्लेण्ड, इटली, मिश्र, चीन आदि देशों को अनेकों 
प्रकार के कष्ट उठाने पड़े हैं | इन देशों के विदेशी शासकों 
ने उक्त देशों को लूटा डी नहीं, वहाँ के निवासियों 
को हर तरह से नज्ञग करके ही सन्‍्तुष्ट न हुए, वरन उन 
पर अपनी भाषा, वेष, धर्म और सभ्यता को ज्ादने का 
प्रयर्न प्रत्येक अच्छे और बुरे उपायों से किया ! प्रश्येक 
कार्य की एक सीमा होती है । यदि कोई कार्य अहित- 
कर अथवा श्रकष्याणकारी प्रतीत होता है, तो उस 


| कार्य के पराकाष्टा तक पहुँचने से पूर्व ही, उससे त्राण 


पाने के लिए प्रतिक्रिया के बोघ का आरोपण हो जाता 


| है। यही बीज अड्वरित होने पर भल्ली-भाँति पन्चबित 


झौर पुष्पित हो बड़े-बड़े आनन्‍्दोलनों का रूप धारण 
कर लेता हे। पराधीनता से ऊब कर सभी देशों ने 
स्वतन्त्रता के ल्लिए प्रयत्न किया है। मृत्यु का सामना 
दोनों ही स्थिति में करना पढ़ता है | उन्होंने 
परतन्त्र स्थिति में रहने की अपेक्षा 'स्वर्गांदपि गरीयसो 
छननी जन्मभूमि! को कप्ठों से मुक्त करने के लिए, 
स्वाधीनता-यज्ञ में अपने प्राणों की शाहुति दे. देना 


'कहीं अच्छा समझा | व्याग और बलिदान के वल पर 


उन्हें सफलता ग्राप्त हुईं । जिन पराधोन देशों ने अपनी 
विपप्त स्थिति का अनुभव कर लिया है, उनमें आज भी 
यह क्रम जारी है, ओर जब तक उनझ्ठे उद्देश्य की पूतति 
नहीं हो जाती, तत्र तक यहो क्रम वहाँ जारी रहेगा। 
मनुष्य सुख भौर शान्ति चाहता है| दुःख, चिन्ता, 
असन्‍्तोपादि को दूर से ही नमस्कार करके शत्र देने की 
उसकी इच्छा रहती हे । दुःख, सुख, सन्‍तोष, असन्तोष 


का सापेचप्र सम्बन्ध है, और ये किप्ती न किसी रूप में 


सत्र ही विद्यमान रहते हैं, परन्तु पराधीन देशों में 
दुःख, अप्तन्तोष, चिन्ता भयादि को मात्रा इतनी अधिक 


बढ़ जाती है कि देश की अधिक्रांश जन-संख्या को जीवन- 


भार असछाय हो जाता है। निराश परिस्थिति में 'मरता 
क्या न करता! के अनुपतार, मनुष्य भत्ना और छुरा सभा 
काम करने ज्गता है ! शासकों को स्वाथ-नीति के 
कारण सभी परतनन्न देशों मे क्गभग यही दशा देखने 
में आाई है | यदि पराधीनता में सुल्त होता, यदि उस 
स्थिति में आवश्यकताओं की पूति हो जाती, तो इस 
प्रकार के स्थाधीनता संग्रामों का कहीं ज़िक्र भी न 
आता । परव्तु दासत्व-बन्धन तो किसी को भी रुचिकर 
नहीं । परिस्थिति-जन्य विवशता के करण ही मनुष्य को 
पराधीन स्थिति में रहने के ज्िए बाध्य ह्वोना पढ़ता 


उसको युक्तिःप़्त न सिद्ध किया जा सके, तो ऐसी | है। पराधीषता से बचने के लिए मनुष्य सब कुछ सहने 
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को तेयार है; परमास्मा के दर्बार में उसको यह विनम्र | 
ग्राथता है :-.. 
संसार में हो कष्ट कम तो नक॑ में पहुँचाइए ! 
पर हे दयामय दासता के दुःख ना दिखलाइए !! 
स्वाधीन राष्ट्रों के बीच पराधीन देश का कोई मूल्य 
नहीं है। पताधीन देश को पग-पग पर निन्दा, उपहास 
झोर अ्रपमान सहना पढ़ता है। स्वाधीन राष्ट्र से जो 
थावाज्ञ उठती है, उसकी ओर शझनेकों के कान ल्विंच 
णाते हैं, परन्तु पराधीन देश के प्रति सहानुभूति । 
करने वाल्ले भी बिरल्ले ही मित्रते हैं। पराधीनता के 
नीवन से (किसी भी देश अथवा राष्ट्र को कितनी हानि 
पहुंच सकती है, इसका साक्षात्‌ उदाहरण आंज का भारत- 
धर्ष है ? पराधीन ता का जीवन व्यतीत करते-करते भारत- 









! # ञ्ञ बे 
यह व्याख्यान मोशिए लेनिन ने इज़मेलहॉफ़ सेना की एक सभा थे 2 हि हू 
सन्‌ १९९७ में दिया था| ज़ार का शासन दूर हो चुका था, 73 ली 4 
साम्यवादी राज्य को स्थापना नहीं हुईं थी। रूस युद्ध मे,लगा डुत्ा रा हैः जी 
चक्तव्य मैं मोशिए लेनिन ने भावी साम्यवादी सरकार का एक सुन्दर खवित्र सोचा है। 
“भाइयो ! सैनिकों !! | 


आजकल्न संसार के सब राष्ट्र शाघ्नन-पद्धति-निर्माण ज़मीन पर एकदम क़रब्ज़ा कर लें। उन्हें चाहिए कि 









रहता था। प्राण जाएँ पर वचन न जाई” यह ल्ोकोक्ति 
शाज भी प्रसिद्ध है। परन्तु आज सत्य-वक्ता और प्रतिज्ञा- 
पालक ढूंढने पर भी देश भर में बिरल्ले ही मित्र सकेंगे ! 
आज इस देश में आत्म-गौरव और स्वाभिमान की भांवना 
. अग॒भग झतग्राय डी है। वर्तमान स्थिति को देख कर कोई 


$़ | 0 भरी व्यक्ति सहसा इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, 
॥ । कि यह देश वही भारतवर्ष है, जिसके प्राचीन महत्व की 
॥ 00 ख्याति सारे संसार में फ़ैल्ली हुई है। भारतीय संस्क्नति 
श्फि ओर सम्यता के यदि कुछ चिन्ह अवशिष्ट न होते, तो 
| थह बात सवोश में सत्य सिद्ध हुईं होती । प्राचीन भारत 
कि वही असभ्य भारत रहता, जो पुरातत्त्व-विशारदों की 
007 निरन्तर होने वाल्नी खोज से पूर्व था! अब यह बात 


(४ भानी जाने ल्गो है कि उस पूर्व समय का स्वाधीन 
; भारतवर्ष सामाजिक, धामिंक, राजनैतिक, शाथिक, सभी 
सेत्रों में बहुत उन्नत था! इसका कारण यही है कि 
उस ससय भारत भारतीयों का «था। उच्चके शासक 





|; भारतीय रह्न-रूप में रक्ले हुए थे। उन्हें भारतीयों के 

.. दिताहित और सानापमान का ध्यान रहता था। कभी- 
आ+ कभी बढ़ाई कगढ़े भी हो जाते थे, परन्तु. उनके परि- 
तर णाम-स्वरूप देश की ज्च्मी देश के बाहर नहीं जाती 
तक थी। देश में भीषण दरिद्वता नहीं प्रवेश कर पाती थी । 
| $॥ विदेशी शासक की श्रधीनता में . ऐसी सुविधाएँ कहाँ 
58 नसीब होती हैं । उसे तो अधिकांश अपने हित का ह्टी 
|. ध्यान रहता है। और जो कहीं शासित देश के धर्म और 


झभ्येता, शासक के धर्म और सम्यता से भिन्न हुए, तब 
तो शासित देश को और भी पआपत्तियाँ उठानी पड़ती 
हैं! संसार के जिन राष्ट्रों की उन्नति और विकास हुआ 
है, वह स्वाधीन स्थिति में रह कर हो हो सका है, 
परमुल्ापेक्षी बनने से नहीं; वस्तुत्तः सत्य तो यह है :-- 
जग में जितने बढ़े बढ़े खब अपने ही बल | 
पर आश्रित बढ़ सके नहीं, करके भी छलबल ॥ 
सूर्य नित्य-प्रति सदा एक सी दीपि दिखाता | 
बुद्धि-अय का रोग चन्द्र को नित्य सताता !! 
यह बात निविवाद है कि परतन्न्र जीवन किसी भी 
इृष्टि से हितकर नहीं, परन्तु किसी दूसरे से सहायता 
.. बछोना परतम्त्रता नहीं है। एक दूसरे की सहायता पर तो 
यह सारा संसार स्थित है । कदाचित सहायता का भाव 
द | | ।+ सृष्टि रचते समय परमास्मा के हृदय में भी रहता है, 
तभी तो पुरुष-प्रकृति की सहायता के ल्लिए नारी-प्रकृति 
का जन्‍म होता है ! सहायता ल्लेना किसी भी दशा में 
|... बुरा नहीं, परन्तु पराधीनता में जीवन बिताना अनुचित | 
४ ही नहीं, हेय और त्याज्य भी है | परतन्त्र रहना अपने 























। 
हक #.. & $ हि जा ॥७७ / छु 
# को हि अं 4 


“७ आ 3 जी मां ० 


के थे 
| >> | | 
2 द ब्क 0 ० कि द 
-- 


| लिए, बिना लापरवाही दिखाए देश के ज़मीन के कठिन 


| चाहिए कि ग्रब चे न आय समव तल न ओर क समय न खोवें ओर ज़मींझरों की 


रक्‍्खा है । सच्भुच ही स्वाधीनता मानव जाति का जन्म- 


... झापको बेच देना है। यही कारण है कि सब देशों ने | 





हाथ में होगा और वे देश का प्रबन्ध पुल्षिस, सरकारी 
अधिकारी तथा सेना इत्यादि पुरानी संस्थाओं द्वारा करेंगे । 
“हम ऐसे भ्रजातन्‍्त्र को नहीं चाहते । हम एक ऐसे 


भजातन्त्र का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ जनता की 


भलाई का इससे कहीं ज़्यादा ज़्याज किया जाये और 
जहाँ पर देश-प्रवन्ध में जनता का पूरा हाथ हो । रूस 
| के क्रान्तिकारी भज़दूरों तथा सैनिकों ने ज़ार के राज्य 
को उल्नदा दिया है और राजधानी से पुल्निस को एक- 
दम निकाञ्न दिया है। सारे संसार का अज्ञदूरवर्ग रूस 
के क्रान्तिकारी मज़दूरों तथा सैनिकों की ओर गौरव 
तथा आशा-भरी निगाहों से देख रहा है। इस लोग 
आगासी मज़दूरों की स्वतन्त्रता के विश्वग्यापी संग्राम 
के सब से पद्विले सिपाही हैं । इस क्रान्ति को हमने शुरू 


किया है, इसलिए हमारे लिए यह झावश्यक है, कि इस 


उसके कार्य को चनल्लावें तथा उस्े बलिष्ट करें। हम 
लोगों को चाहिए कि हम धपने देश में फिर पुद्चिस 
की संस्था को स्थापित न होने ढेवें। शज्य की सारी 
सत्ता, सड़े से गाँव से ब्वेकर राजधानी के हर एक मोहल्ले 
अं शासन, शुरू से आज़िर तक अधिकार इमारे मन्नदूरों 
के, सैनिकों के, तथा किसानों के प्रतिनिधियों के हाथ | 
में होना घाहिए। देश की केन्‍्द्रोय सरकार इन सब से | 
बनी हुईं एक राष्ट्रीय सभा के हाथ में रहनी चाहिए । 
उस शासन-प्रणाल्री में पुल्निस को ज़रा भी स्थान न 

दिया ज्ञावे, सरकारी अधिकारी, नो झपने कार्यों के लिए 

जनता के ज़िम्मेदार नहीं हैं और जो स्वतः को जनता से 
बहुत बड़ा समभते हैं, एक भी न रबखे जावें । जनता के 
विचारों तथा भावों से अलग रहने वाल्ली सेना भी न रक्‍्खी 
जावे। देश का भ्रत्येक व्यक्ति स्वतः ही राष्ट्र का सैनिक हो, 
शासन-सभाश्रों का सदस्य हो तथा देश का श्रबन्ध करने 
वाला हो । देश में शान्ति स्थापित करने का कार्य उन्हीं को 
करना होगा और देश के मज़दूर तथा किसान उन्हों 
रंगे और उन्हीं का हृदय से आदर करेंगे । 


2 2८+_-----+नपरयइ++++++++++नन+-नहासिनननननने न >--नन-नन--मम+-+मनह-ा 














शाज्ञा का पालन करें हू 
“केवल यही सत्ता- केवल सेनिकों तथा मजदूरों के 
प्रतिनिधियों की सभा ही, जो बिना ज़्मी दारों 'का पक्त 


प्रश्न को हल करती है.! क्लिसानों की सभाश्रों को 

पराधीनता को ठुकरा कर, स्वाधीनता का आादश सामने | 

सिद्ध अधिकार है । सभी इस बात को जानते हैं कि-- 
अधीन होकर बुरा है जीना, 


है अच्छा मरना स्व॒तन्त्र होकर | 
हट #95.- श्र 






अवश्य न होगा, परन्तु देश का शासन पजीपतियों के 


हैं। आप ज्लोग आय पस में एक हो जाइए, ड्ः ै हु 


कर सकेंगे, तो सुझे पूरा विश्वास 
अपने देश को ही नहीं, चरन पूरे | 
मार्ग पर दृढ़लापूर्वक चत्ना सर्केंगे व मजुष्य-जातिश 
प्‌जीपत्तियों के गे के माह 
फल्नों से बचा सकेंगे ! 
पतियों के हाथ में है 
युद्ध में लगी हुईं है । जमेन पूँजीपतियों को तरह, जोहि.._ द ५ 


उन्हें अपने मात्र बेचने 
लगे हुए हैं ! इन 
मजुष्यों को इस हिसास्मक 

| जुद्ध सम्बन्धी स्रामान सैय 
| करोड़ों पौणड वही 
। उनके स्वामियों को अवश्य 
पामरान्य को इनसे क्‍या 
तथा करता ! 
जमता तथा श्रेमपूर्ण से 


समा के कय के बेदी निक तथा सज़दूरों की प्रतितो 
| किसान दो ४। | 
शान्ति स्थापित 
स्वतन्त्रता के 
को जाने का 
हे कर सकते १ चे 
बटीरना चाहते है कई रा 
| रखना चाइते है । देसे दो मर देशों को अपने 

कदापि नहीं हो सकते |! 










* ० चि करने गे हु पँ ननके थे रें, जिससे पह ख़राब न होने 

झ धष ने अपने घर्म-कमे, पूजा-पाठ, जान-विज्ञान, छकल्ना- के 068 को इल्न करने में लगे हुए हैं। पूजीपति, जि सब सामान की र्वा करें, जिश्स न र से यद मर 

७7 को मु | 'हाथा में आजकल राज्य की सत्ता है, यह चाहते हैं कि पायें झी अनाज वही उत्प।त्त बढ़ावे, जिससे युद्ध में । 

$ | शत्र की ही हानि नहीं सही, वह अपनी उदात्त- मर ? ३ वें न मिले । रेशजो 

। बृत्तियों से भी हाथ धो वे ना | ऐश का शासन पार्त्रामेण्ट करे; जिससे वे झपनी आर्थिक हुए हमारे सैनिकों को बेहतर भोजन -मित्रे । देश हो 
! त्तयां से भी हाथ धो बेठा । इस देश में सत्य बोलना त्ि के; सह पा ह ए्‌हमा सियों मात्र की सम्पत्तिहों बा / 
धत्येक जलुष्य का कर्तव्य समझा जाता था, प्रतिज्ञा- | के पाल मे. बन कर राज्य की सारी सत्ता | पारी ज़मीन राष्ट्रवासियों मात्र क॑ घिकर अहम । ४ 
॥ पालन का यहाँ के मजुष्यों को सब से अधिक ध्यान ने हाथ म॑ रक्ष सके । इस शासन-प्रणात्री में ज़ार किसी भी व्यक्ति-विशेष का उस पर अधिकार नहा | 


इस कार्य को पूर्ण करने की ज़िम्मेदारी किसान-सभाप्र क्‍ 
को अपने द्वाथ में ज्ञेनी चाहिए । खेत के मज़दूर तब 
ग़रीब किसानों को धनी किसानों के अस्याचारों है| 
बचाने के लिए हमारे सामने दो साधन हैं।यात्रो० 
उनकी ज़मीन किसान-सभा को और ज़मीन में मित्रो 
दी जावे या मज़दूर तथा किसानों को एकत्र करके क्री | 
एक झल्ग सभा बना दी नावे। है हक. 

“पर एक बात कभी न भूज्िएगा। पुलिस फि से 
स्थापित होने पावे, राज्य की सत्ता ऐसे घनी अधिव ((/ कि 
के हाथ में न लाने पावे जो आप ल्नोगों के प्रा नि. 
नहों हैं, जिन्हें दुब्येबहार करने पर आप पद-स्वक्ि - 
नहीं कर सकते हैं तथा जिन्हें स्बी-त्वस्वी तनग्वाहें मित्र । ४ 
























हि 8 


सुध्ढ़ सूत्र में बेंघ जाइए, आपस में सज्जन स्थाणि 
कीजिए , दूसरों पर भरोसा न र लिए, केवत्न अपनी बढ 
तथा अपने अज्चुभवों पर विश्चास रखिए । यदि श्ाए जे कं 
हे कि आप लोगकश | 
संखार को स्वतन्त्रताओ | े 


युद्धों के भयात्त 22) 
हमारी सरकार, जो शाजकल एश रा 22% 


७० ही की +4& 
” पूंजीवाद की भन्राई केशि कक | 
+ हे 


अत्याचारों से तथा 


कु 


विज्नद्देम ऐसे हत्यारों के नेतृत्व में युद्ध कर रहे हैं. ० ह 
शो दि युद्ध कर रहे हैं, भा 
देशों के भो प्जी पति विदेशों को जीतने के ब्विए हा 


पे का स्थान बनाने के लिए यद। 
लो भियों के कारण इस एथ्दी के कोर 
उुद्ध में भाग लेना पढ़ा 
का रे करने वाल्ले कारख़ागों। 
पज' लगाई बट छे | इन कार: री | 
यू घन मित्रता हे, परन्तु # 
भिज्ञता है -- सत्यु, भूख, व 
हल भयानक युद्ध से बचने के ब्िए, » 

न्थि करने के ल्विए यह भारत 


पा 


पः 
रे 
बाह : 


सा जावे। केचत्ध मज़दूर तथा 7 | 
् उुद्ध का अन्त कर सकते हैं, ए 
बस सकते हैं और संघार के प्रत्येक देश 
ते हैं। पूजीपति इसी $ गाँधी 
बे । ७ पंत करते हैं, परन्तु थे बह मी कि 
अपने बड़े-बड़े कारख़ानों प्‌ | गा 3 किन 


यह दृश्य 





भी संसार ष्द्ो शा न्त्ति कै || 


के" क्ूू 
जय 


कक» «--5-क»++-+ «मे बज 


कै 
नाई के «- 


कब 


श्र 





| कह *+ हे 
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कल महत्वपूर्ण हलचलें 
श्री० नगीनदास मास्टर--आप बस्बई की '“युद्ध- 
समिति” के तेजस्वी 'डिक्टेटर' थे, जो नए ऑडिनेन्स के कु 
शिकार हुए हैं। आपने बम्बई के राष्ट्रीय वाल्ण्टियरों के घर 
पुनर्ंज्ञगन में बहुत उद्योग किया था । हे / 
-खका] पल - 
काशी के बहड्ाली-टोल्ा कॉड्मेस कमिटी की सर्व- | 
प्रथम [स्वयं-सेविका, जो अब प्रेज़िडेयट नियुक्त की गई हैं। ' 


हिना. .3 “3६288... न... जमा... ०-० 





पनवेल्ल ( बम्बई ) हत्याकाण्ड जाँच-कमिटी के वे सदस्य, जिन्हें बग्बई-गवरनंमेण्ट द्वारा पनवे्ञ जाने की आज्ञा नहीं दी गईं ! बेचारे बग्बई में ही जाँच कर रहे हैं । 
बाई ओर से बैठे हुए--डॉक्टर एस० बी० वेल्कर, श्री० हुसेनी बी० तय्यब जी, श्री० जमनादास एम० मेहता ( प्रधान ), श्री० एम० सी० चागला, श्री० एल० 
आर० गोखले, एस० एल० सी० । क्‍ 
- खड़े हुए---श्री० एम० वी० गडबोले, श्री० एन० आर० गुन्जल, एस० एल्ा० एु० झर श्री० एन० डब्ल्यू० पटेल, एम० एल० सी० 


हे 
जय ऑफ आज कर 
5 ++ घी 4 ' ध् 
है" ४0 9, 


यह दृश्य कोकोनाडा जीतने वालों को मिस अर 


के गाँधी स्कूल में होने 


. स्लेड (कुमारी मीराबाई ) | 


वाले चऱा और तकली ने पारितोषिक बाँठ था। क्‍ 
की प्रतियोगिता का है । । 
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श्रीमती जे० पी० श्रीवास्तव ( कानपुर ), जो गवर्नमेण्ट ग्ड्र 


४5 
' 


हा 5 





द्वारा संयुक्त प्रान्तीय कौन्सिल के लिए सद॒स्या बहलोर के डॉक्टर नानजप्पा की धर्मपत्नी श्रीमती हर हाइनेस द्रावनको र को छोटी महारानी साहिवा, जो 
| चुनी गई हैं । चिन्नाम्मल, जो म्युनिसिपल-कमिश्नर आगामी अखिल भारतवर्षीय महिला कॉन्फ्रेन्स: _ 
नल नियुक्त हुई हैं। क्‍ की ग्रेज़िडेण्ट खुनी गई हैं । री 


( १ ) कुन्‌र 
(मद्रास ) के सेण्ट- 
जोसेफ़ कॉलेज के 
विद्याथियों का एक 
आप, जिसने हाल में 
“अलीबाबा” का डामा 
कियाथा। 

(२) शिवपुरम्‌ 
(सद्वास) के ज़मींदार 
श्री० पी० जी० सानि- 
कम्‌ को तीन विद्ुषी 
कन्याएँ, जिनमें से दो 
बी० एु० पास कर 
चुकी हैं और एक 
एफ़० एु० स्रें पढ़ 
रही हैं । 
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28 कप ि धर एफ़० राजमानिकः 
जो सालेम (मद्रास) 
के स्युनिसिपैलिटी की 
कौन्सिलर मनोनीत 
की गई हैं । 





















( ४ ) श्रीमती 
वेदवोयिनी रथम्मा-- 
जो आज्ञोल (मद्घास)ै 
की सदस्या मः 
की गई हैं । 
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पटना ( बिहार ) की सुप्रसिद्ध वकील और “चाँद! की लेखिका कुमारी 
द सुधांशु बाला हाज़रा, बी० एु०, बी० एल ० 
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बम्बई की सुप्रसिद्ध बैरिस्टर और चाँद” की लेखिका कुमारी मी्ाँ टाटा 
बी० ए०, एम० एस-सी०, बार-ऐठ-लॉ 
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. कुमारी त्ीलाबाई, बी० एस-ली 
































अन्तराष्ट्रीय महिला-कॉड्ग्रेस ( बर्लिन ) में भारतीय प्रतिनिधि 





दाहिनी ओर से--श्रीमती धनवन्ती रामराव, एम० ए० ( सभानेत्री ), मिसेज़ ढोरोथी जिनराजदाल, मिसेज़ आचयम्मा मत्थाई, 





श्रभी हाल ही में 
जापान के महिला- 
डॉक्टरों का यह दल्व 
अमेरिका के संयुक्त- 
राज्यों में अमण कर के 
लौटा है। इस भ्रमण 
का एक मात्र उद्देश्य 


श्रीमत्तो कमलादेवी चद्दोपाध्याय, मिस रामकृष्ण । 


कान्यकुब्ज 
ब्राह्मणों में पहिला 
विधवा-विवाह 
पं० शाल्िग्राम शर्मा ( दुबे ) 
श्रीमती देवकी देवी ( दुबे.) 
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था--अमेरिका और 
जापान के बीच सौहाईं 
उत्पञ्ष करना | कहा 
जाता है, महिलाओं 
के इस दल को आपूव॑ 
जता भास हुई है। 
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[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री | 
( गताड़ से आगे ) 
संन्यात्ती ! 
झाधी शताब्दी तक प्रकाश और पझन्धकार के रहस्यों 
पर सनन करता हुआ । 


सितमगारी की ताल्ीमें, उन्हें दी हैं, यह कह-कह कर--- 


कि रोता जिस किसी को देख लेना, मुस्कुरा देना ! 


 ज्तरहद बक़रेज़ी में, तुस्हें करने की हाजत क्या ? 


मेरा फिरना पहुँच कर, वह तुम्हारी बज़्मे इशरत से, 


हक़ो नाहक़ जब्वाना हो, किसी को तो जला देना, 
कोई गोए तुम्हारे सामने, तुम मुस्कुरा देना ! 
पदिलों पर बिजलियाँ गिरने की, सूरत गर कोई पूछे, 
तो में कह् दूँ, तुम्हारा देख लेना, मुस्कुरा देना ! 
सितमगारी की तालीमें, उन्हें दी हैं, यहइ-कद्द कह कर--- 
कि रोता जिस किसी को देख ज्ेेना, मुस्कुरा देना ! 
न क्‍यों हम इनक़्रिलाबे-दहर को मानें; अगर देखें, 


हा 


गुल्नों का नाजा करना, बुलबुल्लों का मुस्कुरा देना ! 


+ तुम्हें काफ़ी हे हँसना, देख ल्लेन;, मुस्कुरा देना ! 
---( नवाब ) “सायल” देहलवी 
कः हा मन 
मेरा दिल ले के मुझको, ग़म तेरा बेइन्तेहा देना, 
यह क्या बातें हैं, क्या घातें हैं, क्या लेना है, क्या देना ? 
जो निकली है मेरे दिल से, तो कुछ करके दिखा देना, । 
फ़लक को फूँकना,ऐ आह ! दुनिया को जला देना ! 
मिलाया सेकड़ों को ख़ाक में, चज्ने सित्तमगर ने ; 

न आया एक दिल का, दूसरे दिल से मिला देना ! 
ज्ञो रखते हैं वह द्वाथ अपना, तड़प कर दिल्ल यह कहता है, 
कोई आसान है, दर्दे-सुहब्बत का मिटा देना £ 

वह ऐ क़ासिद) भला कब इन तेरी बातों में आते हैं, 
बहुत दुशवार है मिलना, मिला लेना, मिला देना ! 
क़ना के बाद, तुम मातम करो, यह क्‍या ज़रूरत हे. 
मेरे ग़म को भी, मेरे साथ मिद्दो में मिला देना ! 
सुना है तुम बड़े उस्ताद हो, जादू जगाने में, 
मेरी सोती हुई क्रित्मत को, भी आकर जगा देना ! 
फऋग़ाँ करने से पहले, यह दुआ में माँग बता हूँ, 
> इलाही कुछ न कुछ इसका असर, मुझको दिखा देना ! 
बह य॑ सुनते नहीं ऐ “नह” तो क्या तुमको सुशकिल हे, 
गजल के नाम ही से, माजराए-ग़म सुना देना ! 
| --'नृह ” नारवी 
(हु का यह 
अबगड कर दफ़ग्नतन, कोई सितम मुझ पर न ढा देना, 
ज़रा पहले से कद्द देना, बता देना, जता देना ! 
प्वनाई तुमने ज़कफ़ अपनी, तो ख़्बी कौन सी ठहरी £ 
मेरे बिगड़े हुए कामों को, लाज़िम था बना देना ! 
ल्‍म्ु्वव्च्रत को सुहृब्बत है, इबादत की इबादृत्त हे, 
जहाँ जलवा किसी का देख लेना, सर ऊ्ुका देना ! 
जुम्हारी ख़श ख़रामी को भी, चालें ख़ूब आती हैं, .. 
कहीं आफ़त उठा देनी, कहीं फ़ितना उठा देना ! 


तुम्हारा याद करना, याद करके फिर अआुल्ला देना ! 
,इमे बरबाद कर देना, ठ॒म्दारी दिल्‍्लगी 5हरी, 
हमारा खेल ठहरा, ख़ाक में दिल को मिला देना! 
थयामी दौड़ते हैं, रोज़ कब तक, रोज़ दौड़ेंगे, 
बहुत मुशकिल है, दो बिछुड़े हुओं का भी मित्रा देना ! 


जनाबे “नूह”! के रोने पे यह इरशाद होता दे, 


न आया कुछ इन्हें, आया'तो हाँ तूफ़ों उठा देना ! 
--- नूह ' नारवी 


हैः रः कं 


| ख़दा का काम है ये तो, मरीज्ञों को शफ़ा देना, 


| यह कद्द कर क॒ब्र पर, फिर याद अपनी कर गए ताजा, 


-| मुमे रातों को नौंद आती नहीं, करवट बदलता हैं, 





असर ऐ झाहे सोज़ाँ, कुछ न कुछ अपना दिखा देना, 
न आएँ वह तो एक दिन, आग ही घर में लगा देना! 


> मुनासिब हो, तो एक दिन हाथ से अपने दवा देना ! 
तुम्हारा फ़ज़ है, अपनी सी कोशिश चाहिए तुमको, 
मगर थआसाँ नहीं है, मेरी हस्तो का मिटा देना ! 
यहाँ वह वक्त है, अब दिल की क़्श्रत घटती जाती हे, 
तुम्हें तो खेल है, बातों ही बातों में रुला देना । 
कोई तदबीर बन पड़ती नहीं, कया होने वाला है, 
सुझे आसान होता, काश उन्हें दिल से भ्रुल्ा देना : 
तथ्ल्‍्लुक़ हो न हों दिल में, भरा हे द॒दं कुछ ऐसा, 
जहाँ सब रो रहे हों, ख़ुद भी दो आँसू बहा देना ! 







अरे ओ मरने वाले, अब मुम्मे दिल्ल से भुला देना ! 
किसी को देख कर, ऐसा न हो में फिर बहक जाऊं 
मुझे रोज़े-जग़ा, एक दूसरा दिल ऐ ख़दा देना * 
मेरी मैयत पे किस दावे से वह कहते हुए आए, । 
हट देना, ज़रा इन सोने वालों को हटा देना ! 


-- अजीज” लखनवी 
न कै: नै 


मेरे दिल्ल को मिटा देना, मेरे दिल छो लुटा देना, 

हँसी समझे हुए हैं, आप अपना मुस्करा देना | 
न भूलेगा, सुझे अगशयार के घर भाने-जाने में, 

वह अपने हाथ से, नक़शे-क़दम उनका मिटा देना * 
तुम्हारा फ़ज़ ठहरा, क़ुशतए-हसरतत की तुरबत पर, 

चराग़ा आकर जलाना, ओर दो आँसू बहा देना ! 
कोई भूले तो भूले, हम न भूले हैं, न भूलेंगे, 

तुम्हारा नाज़ से, आँखें मित्र कर मुस्क॒रा देना ! 
जनाज़ा जब इधर से, कुशतए-बेदाद का निकले, 

ज़रा तुम भी, ख़॒दा के वास्ते काँधा लगा देना ! 
यही है बारे ग़म, तो बैठ जाएगा हमारा दिल, 

सरे महफ़िल किसी का, अपनी महफ़िल से उठा देना ! 


तेरे बस में, मेरी तक़दीर का भी है जगा देना ! 


चरारो आरज़्‌ से, हिज़ की शब छेड़ रहती हे, 


कभी इसको जज्ञा देना, कभी इसको छुका देना ! 
यही आया हमें, इसके सिवा क्या ख़ाक आया हे, 
किसी की याद में, सारे ज़माने को भुला देना ! 


| किसी बेहोश का कद्दना, यह उनसे होश में आकर, 


ख़्दा के वास्ते फिर चेहरए-ज़ेबा देखा देना ! 


| तम्दारी याद में दिन-रात यह क्या-क्या तड़पता है, ' 


कहीं ऐपा न करना अपने “बिस्मित्र” को भुला देना ! 


-- बिस्मिल' श्लाहाबादी 


फे मे क्रः 
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प- सर 


जो विश्रान्ति की शय्पा पर घुटने टेक चुका था। 
थकित पाद, और शिथिन्न बाहु जिम्तको कुकी पड़ती 


थीं। 


इस घोर क्रन्दन को सुन कर चोंका । 
जीवन की अन्तिम घड़ियों में--हृदय के रस के 


झल्तिम विन्दु-कण नेत्र-कोण पर उमड़ आए । 


बुद्ध संन्यासी-- 
अपने भगवे व्रों को संभाल कर-अपने महान 


पथ से तत्काल लौटा । 


वहाँ ! 

५ क न कर 

वहाँ । 

जहाँ-लौकिक कल्या७ की जगह लोकिक प्रल्य 


हो रहा था| 


जहाँ--शक्तिघर शिव रोद्ग-नृत्य कर रहे थे । 
उपने क्ण भर खड़े होकर देखा। 

सब अल्लौकिक था । 

रक्त-सौन्दर्य पर बूढ़ा मोहित हो गया । 
यौवन की उठती तम्ड्ों में ,जिन्होंने मदिरा की पर- 


छाई में रक्त-सोन्दर्य का अध्ययन किया हे, वे बूढ़े संन्यासी 
| के मोह को समझे | 


आगे बढ़ कर । 
- उसने अपना हृदय खोज्न कर दिखा दिया । 

उसने, वृढे संन्यासी ने | योवन के रसिया की तरह 
कहा--हे विश्व ध्वंसिनी ! हस हृदय में निवास करो । 
यौवन और शआवेश की मतवाल्ी ठठा कर हँसी । 
शुप्क्ु और जी मांस-खण्ड उसे पप्तन्द न था। 
झसंख्य यौवन और शेशव उसके सम्मुख थे। 

प्रत्येक में ताज़ा १क्त था | अद्मग्य योवन था । 

प्रव्येक को उसने चखा और तृप्त होकर भोगा !! 
झसूर्यग्पश्या महिल्लाएुं--.... 

कर द् हा 

असूयम्पश्या महित्बाएँ--- 

झौर शअब्रो थ मुग्धा रोने त्गीं । 

सरल-तरल्न स्नेह की सजीव मूर्तियाँ; सौन्दर्य और 


सुकुमारता की वास्तविक प्रतित्रिपियाँ, पुरुष-स्तम्भों की 


झाशा-त्रतिकाएँ, श्राशा और विश्वास को देवियाँ । 
अपने चिर-अभ्पस्त सहज हास्य को खोकर-- 
दारुण चीरकार करने लगीं। 
वातावरण भयछूर निनाद से गुन्जायमान हुश्रा । 
इन आपदाग्रस्‍्ताओ्ों को रणचण्डी--देख-द्देख कर 


सौतिया डाह से अ्रद्दद्यात कर रही थी । 


त्ुण भर बादू-- 
( क्रमशः ) 
पे£ ५ ओ। ञः 
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नाम ही से पुस्तक का विषय 
| ना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चर्चा , “रना व्यर्थ है । एक-एक 
॥ जउतऊुला पढ़ए औौर हँस-हँस कर 
। दोहरे हो ,जाइए--इस बात की 
॥ ारयटी है। सारे चुटकुले विनोद- 
पूरा और चुने हुए ह। भोजन 
एसें काम की थकावट के बाद 
ऐसी पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के 

लिए बहुत लाभदायक है । 

बच्चे-बूट़े, स्री-पुरुप--सभी समान 

आनन्द उठा सकते हैं । मूल्य १) 


राष्ट्रीक कानः 


यह पुस्तक चोथी बार छप 
कर तेयार हुईं हैं, इसी से इसकी 
उपयोगिता का पता लगाया जा 


॥ सकता है । इसमें वीर-रस में सने 223 है ोजओओं 2 + 4७5 । /९६5 
॥ देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 








अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा श्रकाब्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुईं यह वह पुस्तक हे, नो | 
विचारों को अ्रझ्मि के समान भस्प छर देतो है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का 
नाम सुन कर धर्म की दुह्ाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेंगी। केवल एक बार के पढ़ने से कोई 
शक्ला शेष न रह जायगी। प्रश्नोत्तर के रूप से विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने वाल्नी असंख्य 
दलीलों का खण्डन बड़ी विद्धत्तापूवक किया गया हे । कोई कैसा ही बिरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक को 
एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म दो जायेगी और वह विधवा-विवाइ का कट्टर समथक 
हो जायगा | | श 
मस्तुत् पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्मृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके,  डस 
प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रहो हैं समाज में” जिस प्रकार तधज्थ ग्रत्याचार, व्यभिचार, 
अुण-हत्याएँ तथा वेश्याथों की वृद्धि हो रही-है » उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णान किया गया है । 
पढ़ते ही श्राँखों से आँसुओों की धारा प्रवाद्वित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय फटने 
लगेगा । अस्तु । पुस्तक की भाषा श्त्यन्त सरत्न, रोचक तथा मुद्दावरेदार है ; मूल्य केवज्न ३) 
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ज्ु | 

६ दुगां और रणचण्डी की साह्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया महारानी लक्ष्मीबाई को द्ष्द्प्स्द ई 

है । केवल एक गाना पढ़ते ही कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८९७ के स्वातन्त्रय-युद्ध में इस वीराज़मना ने किस सुन्दर और | 

आपका दिल फढ़क उठेगा ।' |. दान साइस तथा वीरता के साथ विदेशिग्रों का सामना किया ; किस प्रकार अनेकों यार बल पा ही सुन्दर । ः 

राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में उनके दाँत खट्टे किए और थ्रन्त में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए कऊड़ते हुए युद्ध-क्षेत्र 2 सामाजिक अिकल ४ 

डउमढ़ने ल्गेगी। यह गाने हार- में प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आद्यन्त वर्णन आपको इस पुस्तक में अत्यन्त मनोहर है । वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों ! 
मोनियम पर गाने लायक़ एवं पक 


तथा रोमाञ्जकारी भाषा में मिल्नेगा । के कारण रन का दोते 
हे । विविध परिस्थितियों र्मे पड़ने 
पर मलुष्य के हृदय में किस 
भकार नाना श्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उद्भ्रान्त सा 
हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
गया है । भाषा सरल एवं मुद्दा- 
वरेदार है। मूल्य केवल २) 


आह कए फेर 


. यह बडला के प्रसिद्ध 
. उपन्यास का अनुवाद है । लड़के 

लड़ाकियों के शादी-विवाह में  ु 
असावधानी करने से जो भयक्र | 
परिणाम होता है, उसका इसमें | | 
अच्छा दिग्दशन कराया गया है । 
इसके अ्रत्ति 


4 


कमा जिका हे को कण | साथ ही--अजरेज्ों की कूट-नीति, विश्वासघात, स्वार्थान्धता तथा राक्षसी अल्या- 
ि कराने लायक़ भी हैं । बल ७90 : चार देख कर आपके रोंगदे खड़े हो जायेगे । अज्जरेज़ी शासन ने भारतवासियों को कितना 
रु (90 पतित, मू्ख, कायर एवं दरिद्व बना दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिल्लेगा। 
द पुस्तक के एक-एक शब्द में साइस, वीरता, स्वार्थ-त्वाग, देश-सेवा और स्वतन्त्रता का 
भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है । कागर मजुष्य भी एक बार जोश से उबल्न पड़ेगा । 

मूल्य ४); स्थायी आइकों से ३) 


कि सुन न नक न +++ कम करन नर न +न+नमन-य++++++3>.. 
न वजन वधाा-मयक 
हु 
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एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूत्र में अन्ध-परम्पराएँ, अन्ध-विश्वास, शअविशान्‍्त 
अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण . अगरि-ज्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं और उनमें य ह अभागा देश 
अपनी सदभिल्नाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, झपने धर्म ओर श्रपनी सभ्यत्ता की 
आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ” आपके समक्ष उसी दुर्दान्त दृश्य फा एक धुँधल्ा 
- चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती है । परन्तु बह धुँधत्ला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर 
आपके नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । क्‍ 
पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य फो साक्षी करके लिखा गया है । 
भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुहाविरा, सुलज्षित तथा करुणा की रागिनी से परिष्‌य है कि पढ़ते ही 
बनती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफ ई नेतन्न-रक्षक एवं श्रमस्त कपडे की 
निल्द दर्शनीय हुईं है ; सजीव प्रोटेक्टिक्र कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं । 
फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-सात्र ३) रक्‍्खा गया है । स्थायी आहकों से २।) रू० ! 


| आम का चाँद” कार्योलय, चन्द्रलोक इलाहाबाद ३ 


25 हिन्दू-बालिकाएँ किस ॥/ हा 
« आर ठुकराई जाती हैं और उन्हें | | ७ 
किस प्रकार इसाई और सुसज्- 9 | 


भान अपने चहुल सें फेंसाते हैं। । 
पेल्य बारह झाने ! ्् 





विकास लक ए आ>-न्‍लतत" वा 























ध्मजो सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 
उस दिन आारत के प्रधान सेनापति की बिदाई के 
भोज में जो स्पीचे हुईं थों, उसमें एक महोदय ने फ़र्माया 
कि "इम लोग युद्ध के लिए इस समय जितने तैयार हैं, 
उतने कभो नहों थे ।?” यह पढ़ कर अपने राम की बाई 
आँख फड़कने लगी । सोचा, यहद्ट युद्ध को तेयारी क्‍यों ? 
किस पर चढ़ाई ड्लोगी, किसका घर लूटा जायगा 
आख़िर भारतीय सेनाओं को युद्ध की तेयारी से कया 
सरोकार ? भारत में जो आन्दोलन चल्र रहा है, उसके 
ज्षिए पुल्लिस और उसके डण्डे ही काफ़ी हैं ! सोचते- 
सोचते ध्यान झाया कि बाल्कन! के सम्बन्ध में 
इटल्बी और फ्रान्स में जो रझ्लिश बढ़ रही है--कदाचित 
उसी के त्रिए हमारी ब्रिटिश सरकार तैयारी कर रही है ; 
क्योंकि तिटिश सरकार तो ईश्वर की द॒पा से ख़ुदाई 
फ्रौजदार है। तमाम ज़माने का ठेका लिए हुए है। 
क्राज़ी जी शहर के अन्देशे से द्वी दुबब्ले रइते ढैं--त्रिटिश 
सरकार पर तो सारी पृथ्वी का अ्रन्देशा सवार रहता ह्दे। 
ब्रिटिश सरकार की तो यह दशा डे कि “ग़म न दारी बुज्ञ 
बख़र” ( कोई चिन्ता न हो, तो भेड़ ख़रीद ल्लो, चिन्ता 
हो जायगी ) ख़ाल्ी बेठे शरीर में ज़ज् लग जाने का भय 
रहता है--इसलिए कोई न कोई शिगुफ़ा होना ही 
चाहिए | यद्द तो अपने राम का अलजुमान है । परन्तु 
ब्रिटिश सरकार के विधाता क्या करेंगे ओर इनके मन में 
क्या है, इसका पता मनुष्य को क्‍या, त्रह्मा को भी नहीं 
जग सकता । और की तो बिसात दी क्या है, ख़ास इज | 
जैयड की जनता को इनकी माया का पार नहीं मिल्नता। | 
भारत की सच्ची ख़बरें प्राप्त करने के लिए इड्अलण॒ड में 
एक कमेटी बनी है । मालिकों तक को अपने राज्य की |. 
घटनाओं के सम्बन्ध मं सच्ची ख़बरें नहीं मिलतों | वाह्द रे 
माक्षिक और वाह रे नौकर ! इज्नलेयड की जनता अपने 
को साम्राज्य का माल्निक समझती ह्दै। झौर क़ायदे से उ्े 


ऐसा समझना डी चाहिए! झजी जनाब, चाद्दे कोठी- 


कोठले को द्वाथ लगाना नसीब न हो, परन्तु घर-द्वार त्तो 
अपना है | यों दिखाने के दिए इज लैण्ड में पार्लामेण्ट 
है ; परन्तु शासन केवल्न 5 मुद्दी भर आदमी करते हैं। 
इन्हीं सुद्दी भर आदमियों को म॒द्दी में इज्नजैयड तथा 
.. उसके मातदह्दत देशों का भाग्य बन्द रहता है | गत महा- 

अब में इन्हीं बढ़ी भर | फीजयथा में इन्हीं मुठी भर झआादमियों ने ल्लासखों आदमी 
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2८वें प्रष्ठ का शेषांश ८ 
के ल्लिए रण-भेरी बच्चा एगा, उसी द्नि भारत का 
चम्नक उठेगा । यह जैंतीस करोड़, संब एक रे लायेंगे-- 
| कोई हिन्दू होगा न खुसक मान, न कोई सिक्ख 
होगा क्‍ न॒ ईसाई । ञापस में अआातद-भाव 2 श 
अलौकिक स्नेह का खो प्रवाहित हो रद्दा गम 
अकाल के कता कइम पक न 
2 हम व्रपने। भारत-माता के अधिकारों की 
रा दृक दकर करेंगे। दस सब पक साथ पट 
दर त॑न देख कर चकित 
एज पक हर मर ए धपस गलत रेल 
हो जायगा !!/ 
तर 





|! 


न 


| तक इड्जलैयड को तो क्या, पाल कक 
: यह पता नहीं था, कि इड्न्‍नलेण्ड को भी युद्ध में भाग ज्लेकर 


छू +ओ £ 3 अल $] (कर आओ है 
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कटवा दिए थे। सन्‌ , १६१४ की रेरी अगस्त के प्रातःकाल्न 
मिण्ट के मेम्बरों तक को 
झपने बच्चों को कटवाना पड़ेगा ) हार्बाँकि यह बात एक 
वर्ष पहल्ले तय हो चुकी थी । तय करने वाब्ने ये ही मुट्ठी 


भर देवता थे । मूठ बोलने में ये देवता इतने ब ढे-चढ़े हैं 
कि भगवान की माया भी इनके आगे तोबा बोलती है । 
सन्‌ , १६१३ की १० मार्च को बॉर्ड 'हफ़ सेसित' ने 
प्रधान मन्त्री से पूछा था--'क्या इ्जललेयड ने फ्रान्स 


को, समय पड़ने पर, फ़ौज की सहायता देने का वचन 
दिया है ?” प्रधान मन्‍्त्री महोदय ने साफ़ इन्कार कर 
दिया--बोल्ले, “यह बिलकुल ग़लत बात है; ऐसा कोई 
वचन नहीं दिया गया है ।” हार्लाँकि ऐसा वचन सन्‌, 
१8१३ की १० मार्च के बहुत पहले दिया जा खुका था : 
ब्लॉर्ड सेसिल के प्रश्न के कुछ ही दिनों बाद सर विजत्वषियम 
बाइल्‍स ने भी यही प्रश्न किया; परन्तु उर्हें भी वही 
उत्तर दिया गया। प्रधान मन्‍्त्री के उत्तर के पश्चात उसी 
समय सर एडवर्ड ग्रे ने भी बढ़े ज़ोरों से इस' बात को 
झस्वीकार किया था ) वही सर एडवर्ड ग्रे ३री अगस्त सन, 
१६१७४ की शाम को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में बोल्षे-- 
“इस समय फन्‍्स को सहायता देना इज्नलेण्ड का कत्तंव्य 
है, क्योंकि इसमें इम्नलेण्ड की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस 
सम्बन्ध में फ्रान्स तथा इजजलैणड के मध्य सन्‌, १६०६ से 
परामर्श ड्लो रहा था और उस परामर्श के फत्नस्वरूए हम 
फ्रान्स को सहायता देने के लिए बाध्य हैं ।” यह सुन कर 
पार्तामेण्ट के मेग्बर अवाक रह गए। 


सम्पादक जी ! देखा आपने, क्‍या कमाल्न है। सन्‌, 
१६०६ से जो बात तय हो रही थी धौर जो सम्भवतः 
सन्‌, १६१४ के कई वर्ष पहल्ले तय हो चुकी थी, उस बात 
का पता पार्त्नामेयट के मेम्बरों को १६१४ की रेरी 
झगस्त को लगता है [ दुबे जी महाराज ! में व्यक्ति- 
गत रूप से 'एक मज़ेदार बात आपको ओर भी 
बतला देना चाहता हूँ, अपनी डायरी में नोट कर 
ल्लीजिए, कभी काम देगी । आप शायद्‌ यह बात 
भूत्र गए कि 'राजविद्रोह” के अपराध में जो अभागे 


भारतीय नवयुवक “मेरठ-पड्यन्त्र” वाले कैस में 


सन्‌, १६४२६ के मार्च मास में पकड़े गए थे ( क्षमा 


 क्ीजिएगा, तारीख़ याद नहीं पढ़ती ) और जो आज 


तक जेल में पड़े सड़ रहे हैं--उनकी गिरफ़्तारी का 
समाचार बेचारे इड्जलेण्ड वाल्नों को पहिली बार मिन्ना 
था ८वीं सितम्बर, १६३० को । और लुरक़ यह कि यह 


समाचार यहाँ से 'तार द्वारा? भेजा गया था । इस बात 


का पहिली बार भण्डाफोड़ हुआ इसी २४ श्रक्टूबर को, 
जब कि मि० रेगिनॉल्ड रेलॉल्डछ ने अपने व्याख्यान 
में इस कूटनीति को बड़े कड़े शब्दों में घिक्कारा था। 
विश्वास कीजिए, विलायती जनता में इस समाचार से 
एक बार ही तहज्क्ा मच गया था --स० “भविष्य? ] 


और वह भी सर एडवर्ड ग्रे के बतलाने से--झोर शथी 


अगस्त को महायुद्ध आरम्म हो जाता हे ! महायुद्ध 
झारग्म होने के पहल्ले जब कोई पाल्वांमेयट का मेम्बर 


किसी केबिनेट मिनिस्टर से प्रश्न करता था क्किन धभई | 


यह बाज्कन का भंगढ़ा कैसा है, इसका क्‍या परिणाम 
रू ऊ द | दर >- 


मे उडी ् ँ है ही ब्ष । अब 27 9 3 


| बाह्दी से उत्तर देते थे--'वह एक बहुत छोटी बात हे, 























| यदि किसी सड़क पर एक रेखा खींच दीजिए झौर मलुष्यों 


| मे स्वर्गन्लोक सिंधारे !! यह न समझिएगा कि यह हिसाब 








| होगा ?” तो केबिनेट मिनिस्टर साइब- बढ़ी लापर- 





हमें उसकी ओर ध्यान भी न देना चाहिए ।” परन्तु 
उस छोटी बात ने संसार के कितने आदमियों के प्राण 
लिए, यह केवल इस बात से जाना जा सकता कि 


की एक सीधी क़तार से उस रेखा को पार करवाइए तो 


2, /ध | जितने आदमियों को उस रेखा के पार करने में चालत्बीस 


महीने लगेंगे ( ये आदमी रात-दिन चत्नते रहेंगे एक 
क्षण के ल्षिए भी न रुकेंगे ) उतने आदमी गत महायुछ 


मेरा लगाया हआ है इसलिए ““चण्डूज़ाना गज्ञट”” के 

योग्य है । झपने राम का टृविसाब-किताब से सदा असह- 

योग रह्दा है। अपने राम ऐसे शुष्क और नीरस विषय . 

के पास भी नहीं फटकते--यहाँ तक कि घर की आम- 

दनी और खर्च का द्विसाब-किताब भी बल्ला की महतारी 

के ज़िस्मे है । अपने राम उस झोर से बेफ़िक्र हैं। सम्पा- 

दक जी ! यह हिसाब उन लोगों का लगाया हुआ है, जिन- 

जिन पर महायुद्ध की ज़िम्मेदारी थी । केवल हड़लेण्ड के 

पाँच झरब पोण्ड ( बहत्तर अरब रुपयों के कगभग ) युद्ध _ 

में ख़्च हुए थे । और युद्ध समाप्ति से आज तक इज 

लेर्ड सत्रह लाख आदमियों को युद्ध-पेन्शन दे रहा है । 

इनमें डेढ़ लाख युद्ध-विधवाएँ हैं। और शेष ऐसे लोग हैं, 

जो युद्ध में अन्धे, लूले-लँगढ़े हो जाने के कारण अपनी 

जीविकार्जन करने में असमर्थ हैं । यह सब केवत्ष एक छोटी... 

सी बात के पीछे हुआ--भऔर इसलिए हुआ, कि अपने | 

को संसार में सब से अधिष्ठ खुद्धिमान समभने वाल्ले. 
चन्द आदमियों ने अपने देश-बासियों ही को--डन देश 

वासियों को जिन्होंने उन्हें अपनी रचा और पथ-प्रदशेन 

'के ्षिए नियुक्त किया था--घोका दिया और झन्धकार में 

रक्खा ! यदि इज्जलेण्ड की जनता को समय पर यह बतला 

दिया जाता, कि इड्ज लेण्ड को युद्ध में फ्रान्ध की सहायता 

करनी पढेगी तो सम्मव है, जतना इस बात पर राज़ी न 

होती--और इसके विरुद्ध आन्दोलन करती | आन्दोलन 

के परिणाम-स्वरूप इश्जलेणड फ्रान्स को सहायता देने से - 

इन्कार करता । इडलेण्ड के इन्कार करबे पर सम्भव है 
फ्रान्स, कोई बल्रवान सहायक न मिलने के का रण, युद्ध को 

बचा जाता और सन्‌, १६१४ से १६१८ तक का यूरोपियन 

इतिहास ख़्न से तर न होने पाता ! केवल चन्द झादु- 

मियों की स्वेच्छाचारिता, घूत्तता, मिथ्याभाषण तथा 

बेईमानी ने इ॒ज़लेण्ड को और इहनलेण्ड के सहायक देशों 

को कितना बड़ा नुक़प्तान पहुँचाया ? सन्धि होने पर 

इन्हीं धू्ता ने विजय का ढोल पीट-पीट कर ज़बरदस्ती 

रोते हुओं को हँसाया। उस समय भी कुछ ज्ञोगों ने इस 

चाल को समझा था और झाज तो इड्लेण्ड का भ्रत्येक 

समझदार आदमी यह जान गया हे, कि गत महायुद्ध में 

मिनिस्टर्स ने देश के साथ विश्वासघात करके देश के 

लाखों आदमी कटवा दिए, अरबों रुपए फूँक दिए और 

देश की छाती पर १७ लाख व्यक्तिपों की पेवशन का. 

व्यर्थ बोर ल्ाद दिया! इसीबिए फिर बाबकन के 

सम्बन्ध में एक छोटी सी बात के लिए इटली तथा फ्रान्स . 

में मनसुटाव बढ़ता देख कर इज्जलेण्ड के समरदार लोग 

| निकट-भविष्य में एक संघार-व्यापी युद्ध का प्रादुर्भाव 

महसूस करते हुए अभी से यह कहद रहे हैं कि “हम लोग 

युद्ध नहीं चाहते ।” यहाँ तक किवे “सन्धि-द्विस!! 

तक को घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं झोर इस बात 

का झान्दोलन कर रहे हैं, कि सन्धि-द्वित्त मनाना बन्द. 

कर दिया जाय। थे कोई कार्य और कोई बात ऐसी नहीं री 

देखना चाहते कि जिसछते कि उनका ध्यान युद्ध कीओर 

झाकपित हो | इज्लेण्ड के फ़ील्ड-मार्शल सर विश्वियम 

| रॉबर्टंसन ने कहा है --/युद्ध एक बहुत डी घणित बस्तु 

है। वह विजेता के लिए भी उतनी ही घातक है, जितना ५ 

ह# 
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'कि विजित के छ्िए। मेरा यह प्रस्ताव है, कि अरस्येक मनुष्य 
को युद्ध के विरुद्ध आन्दोलन करना चाहिए और राज्न- 





'जीतिज्ञों को इस बात के ल्लिए विवश करना ज़ाहिए कि क्‍ 


चे अन्तर्रा ट्रीय कगढ़ों को सुलझाने का कोई शान्तिमय 


- 'डपाय ढूँढ़े और युद्ध जैसे विनाशकारी उपाय को सदैव 


के लिए तिलाअकि दे दें। मुझे अपने पचास वर्ष के 
सैनिक जीवन से जो अनुभव हुआ है वह सुझे यह बात 
कहने के लिए विवश करता हे ।” सम्पादक जी ! यह एक 
सेनापति के उद्गार हैं, युद्ध के नाम से भय खाने वाज्ने 
किसी डरपोक-रईस के नहीं ! झ्राज इड्लेणड की जनता 
प्यह कह रही है कि 'युद्ध तथा सन्धि करने के ज्विए हमारे 


यहाँ भी अमेरिका जेसी सुब्यवस्था होनी चाहिए।” 


अमेरिका में एक “'पर-राष्ट्रसमिति” है । इस समिति के 
परामर्श बिना अमेरिकन सेनेट न किसी देश से सन्धि 
कर सकता है ओर न युद्ध। यह समिति युद्ध तथा सन्धि 
बकरी उपयोगिता पर अपनी रिपोर्ट सेनेट में भेजती है। 
थह रिपोर्ट सेनेट में जाने के पहले सब समाचार-प्रों में 
प्रकाशित की जाती हे और इस प्रकार अमेरिकन जनता 
को पता चल जाता है, कि समिति क्या करने का परामर्श 
हे रही है । उस समय जनता उसके पत्त अथवा विपतक्त 
मे झान्दोल्लन करती हे--और इसी आन्दोलन के अनु- 
सार सेनेट रिपोर्ट को पाल पझथवा रद करता है। इस 
'प्रकार वहाँ जनता को अ्न्धकार में नहों रकक्‍्ला जा सकता 
'और उसको इस बात का मौक़ा दिया जाता है, कि वह 
(किसी बात का समर्थन अथवा खण्डन करे | कितनी 
अच्छी व्यवस्था है ! परन्तु इज्जलेयड के ठेकेदार अपने 
यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं रखना चाहते । ऐसा करने से 
उनके हौसल्ने कैसे पूरे होंगे। और अभी जो द्वाबत हे 
उससे उनके पितामह् का क्या लुक़सान है? उन्हें तो 
युद्ध में लड़ने जाना नहीं पण्ड़ेगा । मरने-कटने के लिए 
जनता है । उनके ल्षिए जनता शतरख के मोहरे हैं, जो 
उनकी इच्छानुसार कटते-मरते हैं ! खेर जी, अपने से 
क्या सरोकार ' अपने राम को भी लड़ने नहीं जाना 
शडेगा इसलिए अपने राम भी उनसे किसी बात 
मे कम नहीं हैं । लड़ाई दो तो अच्छा है--ज्ञरा लुत्क 
ही देखने को मिलेगा । हिन्दुस्तानियों को भी लड़ाई को 
चाट पड़ी हुई है । क्योंकि गत लड़ाई के समय यार 
ज्ोगों ने ख़ब वारे-न्यारे किए थे । परन्तु अफ़सोस यही 
3 कि ब्रिटिश सरकार दूसरों के फेट में पैर डाबने के 
लिए तो सदा कमर बाँचे रहतो हे; परन्तु अपने मामलों 
को नहीं सुलभम्काती । दूसरों के साथ अन्याय होने पर 
बिना कह्टे पक्ष बनने को तैथार : ओर स्वयं जो दूसरों के 
साथ झन्याय करते 8, उसके सम्बन्ध में ईसा मा बे के 
शी जानने को तैयार नहीं | परन्तु इस बार पद्ध 
कि को तथा ः हडडलेयड की जनता 


ल्ेगा--क्यों कि उधर कं 
ही है और इधर भारत वही! जो 


गत ड्वोता है, कि यहाँ से भी 
का चतुर्थॉश भी कदाचित 
कटी सत्राह तो यह है कि 
धोंको ज़रा सोच- 

॥ ऐसा न हो कि प्चोव्रे 


का मज़ा मि 
भी गपो से छोकन्नी होर 
_ इशा है, उसे देखते हुए भर 
जात महायुद्ध जैसी सहायता 


इस बार ब्रिटिश सरकार व्के 


द्प " 
पछे-८ हालांकि ऐसी इच्छा 


श्री ! इस बार जो युद्ध होगा 
ब्त “«पफ्रॉश'' कड़े गए 


“विरादरी में शामिल करना 


ख्गों 
ससाढ-व्या 
को दा नहीं, स्श्रि 
3१ मझार्शब् फ़ॉश का कहना 
: + ध्हिंवा-संग्राम उल 
' बिल्वकुल सत्य हुआ । भी न मांग डी ग्डे हे | 


रहा है, उसमें तो ख्थियाँ णौर आविष्यवाणी पूरी ऋर 5 


है कि “अगल्ला युद्ध एक 
अच्येर राष्ट्र के कव॒ल पुरुर्षा 


. भ्त ने ता प्रशंद्ष 200 27 / औ नह, किये भी उनका 





ने राम को उन्हें ध्पनी 
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*]| त भादपद की 'साधुरी' के बाल-मह्िला-मनो रक्षन 

2 | शक स्तस्म में पं० हरिस्वरूप जी त्रिपाठी लिखित 
“दो बातें” शीषंक ल्लेख हमने पढ़ा । त्रिपादी जी की दो 
बातों में से एक बात “विधवा की समस्या” है। आपको 
सम्मति में विधवाओं को अपनी वर्तमान दशा में ही 
सन्‍्तुष्ट रहना चाहिए। सनातन-धर्म ने जो कुछु नियम 
उनके क्षिए बना दिए हैं, वे स्वोत्कृष्ट ही हैं। आपझा 

| कथन है--'जीवन का उद्देश्य पारमार्थिक है । इन्द्रिय सुख 
नहीं, मोक्ष है, सांसारिक विलास नहीं ।” परन्तु त्रिपाठी 
जी ! आपने क्‍या यह सिद्धान्त बेचारी स्त्रियों के लिए 
ही निश्चित किया है ? क्‍या पुरुष-वर्ग इसके अनुशील्वन 

| से विमुक्त कर दिया गया है १ क्‍या अधीनस्थ ह्टोने के 

कारण निरब॑ल पर ही बल्न को झ्ाज्ञमाहइश करना सना- 
तन-धर्म है ? , 





झाप झागे लिखते हैं--''यह बुद्धि की प्रेरणा हे कि । 


विधवा स्त्री विशगिनी है। वह सुख्त के बीच में रहते हुए 
सुख से अबग है ।” धन्य है आपकी बुद्धि को प्रेरणा ! 
| को यदि हम पुरुषों को। उच्छुद्डल वृत्तिय एवं उनके 
भैतिक पतन को आँख खोल कर देखें तो हमको मालूम 
होगा, कि वर्तमान दूषित वायु-मण्डल में तो एक साधा- 
रण विधवा की बुद्धि की प्रेरणा कुछ भर ही डोगी। 


हमको स्मरण रखना चाहिए, कि मानव-संष्टि में स््री और 


पुरुष दोनों समान हैं । यदि पुरुष विकारों से युक्त हट 


तो स्त्री भी है | कुछ विद्वानों की सम्मति में तो ख््रियों में 


काम-विकार पुरुषों की अपेत्ता कुछ अधिक है । 
यदि इम सममते हैं कि विधवा-विवाह से पातिबरत- 
धर्म ख़तरे में है, तथा यदि हम 'चाइते हैं कि विधवा- 
| विवाह न हो, तो हमको व्यावहारिक इष्टि से काम ल्लेना 
पड़ेगा। हमको चाहिए कि इम स्रीके म नोभावों को 
उप्ती रूप में समझें, जिस रूप में कि हम अपने मनो भावों 
| को सममते हैं । विधवा-संयम का आदर्श संघार में तभी 
टिक सकता है, जब पुरुष पतनीच्रत सीखें। कहने की 
जझावश्यंकता नहीं. परिवारों में विकारों के वश होकर 
पुरुषों ने ही दूषित वायु-मण्डज् उत्पन्न कर दिया है 
और फिर आशा की जाती है कि विधवाएँ संयम रवखें। 
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भविष्यवाणी पूरी करने के लिए पूरा ज़ोर जगावें। 
हअ ले ण्ड बिलकुल तैयार बैठा है-( इज़लेण्ड से अपने 


शाम का ताथ्पर्य उन्हीं इने-गिने मिनिस्टर्स से है, न कि 
हृड्॒लेणड की जनता से ) दूसरे देश भी तेयार हो जायें 


तो आनश्द झा जाय | एक बार प्रह्नय का दृश्य तो देखने 


को मिल जायगा--क्‍्यों सम्पादक जी ? ठीक है न 


क्‍ भवदीय, 
--विजयानन्द ( दुबे जी ) 
न डे 


विधवा-विवाह 








०ए०, एजल-एलु० बी० | 
साधारणवया देखने में आया है कि घोडश वर्षीया 
अपनी पुत्री को विधवा के रूप में अपने गृह में देखते 
हुए एक ४० वर्ष का कल्याण-भाय दूसरा विवाह करता 
है! एक ही परिवार में एक ही स्थान पर रहने वाले 
दो व्यक्तियों में से एक १६ वर्ष का व्यक्ति तो चार- 


पाई में मुँह देकर रुदन करे ओर ९० वर्ष का बूढ़ा सुहाग: 


रात का आनन्द लूटे ! एक पुत्री जो कुछ भी अपने 

जीवन में सीखेगो वह अपने पिता ही से तो सीखेगी। - 

भल्ना; हम पर-पत्त के मेधावी विद्वानों से पूछना चाइते 
| हैं, ऐसे पिता से पुत्री अथवा श्वघुर से पुत्र-बधू क्या 
शिक्षा अहण करेगी, संघम से वेधव्य व्यतीत करनां या 

कुछु ओर ? 

जब पुरुष तो ३०,३९,४० यहाँ तक कि ९० वर्ष की 

झवस्था में भी एक स्त्री की र/्यु के बाद दूसरी खो से, . 
| दूसरी के बाद तीसरी से; यहाँ तक कि सात-सात ख्रियों 
से विवाह कर लेते हैं, तो न मालूम हमारी कल्पना में ही 
यह बात कैसे आ जाती है कि उन्हीं के परिवार में साथ- 
साथ रहने वाजी उनकी लड़कियाँ, बहुएँ झोर बहनें 
वैधव्य का कठिन बत संय्रमपूर्वक पालन कर सकती हैं ! 
में तो ऐप्ती कल्पना करने वाले महाशयों को स्वार्थों एवं 
हृदय-शून्य कहने में विज्नकुल्न नहीं हिचकता हूँ । 

« सच्चा वेधग्य एक विधवा के ल्षिए थादर्श जीवन है । 
परन्तु यह बातों से तो न होगा। पुरुष तो पाँच-पाँच, 
सात-सात विवाह करते जायें, श्षियों के साथ दुग्यंवहार 
करके , उनकी का म-वा पनाएँ ज्ञागृत करते जायें । कामादिक 
विकारों के वश होकर परिवारों में व्यभिचार बढ़ाते जायें 
झर पुरुषों द्वारा किर हुए एस दूषित वायु-मणढल्न में 
रहने वाल्ली खियाँ सच्चा वैधव्य निबाहें-यह आशा सूखता- 

' पूर्ण एवं दुराशा सात्र । 
यदि हम पच्चा वैधव्य जीवन स्थिर करना चाहते हैं 
तो हमको पुरुषों में एक पत्नीव्रत का प्रचार करना होगा। 
सब से पहिले एक ऐसे क़ानून की योजना करनी होगी, 
जिससे कोई कल्याण-भायय दूसरा विवाह्न न करने पाचे। 
किसी झाद्श के संस्थापनार्थ केवल श्वियाँ ही अवतरित 
नहीं हुई हैं । इस विषय में पुरुषों को नेतृत्व अहण करना 
पड़ेगा । यद्दि पुरुष ऐथा करने ज्गें, तो हम कहेंगे कि 
स्त्रियों के लिए भी ऐसा क़ानून बना दिया जाय कि वे 
दूसरा विवाह न कर सके। >> आओ 
आगे चल कर त्रिपाठी जी लिखते हैं--“हाँ, यदि. 
कल्याण-भाय के कोई पुत्र नहीं है, तो उसे दूसरी 
शादी कर ब्लेनी चाहिए--सांसारिक सुखों के त्िए नहीं। 
| प॒न्नार्थ पितरों का ऋण चुकाने के लिए । कहा ज्ञा सकता है द 
कि स्त्री पर पितरों का ऋणा नहीं | खी को गणना पुरुषों घे 
पृथक मानी ही नहीं गईं है, इृपी कारण तो स्त्री का गान 
बदल जाता है, पुरुष का नहीं ! यदि आप इसे घा मं क 














। 










ध्याज हो आँख मींच कर ऑडर दे डालिए || 





[ लेखक--श्री ० रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर ] 


यदि आप सचमुच ही स्वाधीनता के उपासक हैं, 
यदि आप अंपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने 


देश को: पराघीनता के बन्धनों से मुक्त कर स्व॒तन्त्र बनाना द 


चाहते हैं तो "दैवी-सम्पद” को अपनाइए | 


यदि आप- अपने आ्यापको, अपनी जाति को तथा अपने 
देश को सुख-सम्ृद्धि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो “देवी सम्पद”” 
का अध्ययन करिए | 


यदि धामिक विचारों के विषय में आपका मन संश- | 


यात्मक हो तो “दैवी सम्पद्‌” को विचारपूबक पढ़िए । 
जशापका अवश्य ही समाधान होगा। 


ग्रन्यकर्ता का पता--श्री० सेठ रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर ( राजपूताना ) 





| 


यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वतमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक 
चित्र दिल्ल पर चोट करने वाले हैं । चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; 
मनुष्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा -से चली आईं रूढ़ियों, पाखणडों और अन्ध-विश्वासों को 
देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; घण्टों तक विचार-सागर में आप ड्ब जायेंगे । 
पछता-पछता कर आप खामाजिक सुधार करने को वाध्य होंगे ! द 


प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्ममय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय 
अज्लित किया गया है | इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई । प्रशंसा-पत्रों एवं सम्म- 
तियों का ढेर लग गया । अधिक प्रशंसा न कर दम केवल इतना ही कऋहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रा- 
वली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं | शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा ! 


इकरज्ले, दुरज्ञे, ओर तिरज्जे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, फिर भी 
भूल्य लागत मान्न केवल ४); स्थायी तथा चाँद के आहकों से ३;; अब अधिक सोच-विचार न छस्के 





2 








यदि आपके जीवन के किसी भी व्यवहार के सम्बन्ध 
में कोई उलमभी हुई ग्रन्थि हो तो उसको सुलमाने के लिए 


देवी सम्पद्‌” का सहारा लीजिए ! 
आप उसे अवश्य 
सुलमा सकदगे | दी 


अपने विषय की यह अद्वितीय 
षिय क पुस्तक है। लगभग 
३०० पृष्ठ की फ़ेदरवेट काग्रज़ पर छपी हुई सजिलद पुस्तक 
का मूल्य केवल २॥) रु० । 
सावजनिक संस्थाओं को, केवल डाक-व्यय के ।--) 


( पाँच आने ) अन्थकतो के 
मिलेगी । गज भेजने पर यह पुस्तक मुप्रत 














कं ताकत 














... प्रकाशक का पवा-ब्यवस्थाफक “कॉद” कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद ; 
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 चंध ९, खण्ड १२, संख्या १० ] 


िायाााादयानानााानानं बयान 53 न्‍ल्‍ल्‍ल्‍ॉल्‍नजनननन न ्ाऋऋछऋऋनननछट:स-टगससस स समन जम मल 
भूल कहें, तो आप तनन्‍्मयता की महिमा को घटाते हैं और 


प्रकृति-प्रदत्त पुरुष-प्राधान्य पर कुठाराघात कर रहे हैं ।? 


पाठकगण, ज़रा इस «लूल्ी दुल्घील और स्वार्थ-जुद्धि पर 
तो विचार कीजिए । क्योंकि आपंको तो विधवाशञओं को 
यातनाएँ भोगने देना अभीष्ट है, आपने कल्याण-भार्य को 


दिवाह करने की झ्ाज्ञा देकर एकतरफ़ा डिकरी दे दी। 


पुत्र को इच्छा करने वाला कल्याण-भाय काम-वासना 
को तृप्ति के लिए शादी नहीं करता, इस बात का क्‍या 
प्रमाण है ? अपना सतलब गाँठने के ल्िए स्त्री को पुर 
से अपृथक मानना, स्त्री-जाति की चापलूसो करना नहीं 
तो कया है ? प्रकृति-प्रदत्त पुरुष-प्राधान्य कल्याण-भाय॑ 
को पुत्र-प्राप्ति की आड़ में अनेकों शादियाँ करने के ल्लिए 
ही है अथवा स्वयं कुछ अपने सुखों की आहुति देकर 
दूसरों के द्विए आदर्श स्थापित करने के लिए है ! यह तो 
'जिसकी लाठी उसकी भेंस” वाल्बी कह्टावत को चरितार्थ 
- करता है। 

विधवाओं की वतंमान स्थिति के कारण हिन्दू-जाति 

को जो हानि उठानी पड़ी है, वह अनिरवंचनीय है । सामा- 








बिक हास, ईंसाई-सुसलमानों में हमारी बहू-बेटियों 
का जाना, वेश्याओं की वृद्धि, ग्रुप्त व्यभिचार, शारी- 
- रिक कुब्यवस्था, अण-हृत्या, कौटम्बिक क्लेश "2 
अत्याचार एवं यातनाएँ विधवाओं को वतंमान स्थित् 


भयहूर दुष्परियाम दें । द 5 
हमको चाहिए कि हम 'जान-बूऋ कर अ 
एवं नग्न-सत्य से आँखें बन्‍्दू.न करें ! निराधार न 
पर महत्वपूर्ण समस्याओं, की उपेक्षा करना मूर्खता ४ 
इन बातों को जानते हुए भी जो लोग निया हर 
विरुद्ध आवाज़ उठाते दैं, वे देश के शत्रु हें । हक हे 

सम्राज में बढ़ते हुए का व्यभिचार का 2282? के हे 
उनके शिर पर ही अण-हत्या सरीखे महापातक 30224 7) 
है, वे ही सामाजिक दुराचार को वृद्धि के मूल- 


बहुत से कुट्टर्बों में विधवाओं से उनके घर के ल्वोगों 


ने ही गुप्त सम्बन्ध कर लिए हैं। इमारी का पे 

._ झाता वह कोन सा शुभ दिन होगा, है कि 

| झास्रवलन का परिचय देकर उने विधवाअ को थे देंगे ; 
| ं शादी कर लेंगे झोर अूण-हत्या दि महा दोषों रू 

















पुरुषों को इस काल़िमा को धो डालने के लिए 
नेतिक बल्न का परिचय देना चाहिए | जिस कार्य ( विध- 
वाओों से गुप्त सम्बन्ध ) को हम गुप्त रूप से करते हैं, उसे 
प्रकट रूप में क्‍यों नहीं करते ? 

जो मेधावी महानुभाव विधवा-विवाष्ट से सनातन- 


वेद, स्मृति और पुराणों से विधवा-विवाह् के पत्त में 


नीचे दिए जाते हैं :-- 


इय॑ नारी पतिलोक बृणाना 
निपद्यत उपत्वा मरत्य प्रेत॑ । 
धर्म पुराणमनुपालयन्ती 
तस्ये प्रजां द्रविणं चेह धेहि 
---अथवेबेद , काण्ड १८, सूक्त ३, मन्त्र १ 
इस पर सायणाचार्य का भाष्य है, उसका भाषार्थ 


यह है :--हे मनुष्य यह्ट जो मरे पति की खो तेरी भार्या 


| है, वह पतित्रोक या पतिग॒ह की कामना करती हुईं, मरे 
पति के उपरान्त तुरू को प्राप्त होती है । केसी हे वह ? 





घनादिकाह्ष से परे स्ी-धर्म को क्रम से पान्नती हुईं । उस 


धमंपत्नी के ल्लिए तू इस द्योक ।में निवास की भाज्ञा 
देकर पुत्रादि सन्‍्तान और धन को प्राप्ति करा। 
तैत्तिरिय आरण्यक झ० ६, १, ५१३ में इसका 


पाठान्तर है, जिसमें श्लोक के तीसरे चरण में 'धर्ममर' के 


स्थान पर “विश्व” हे । 
उदीध्व नायेभि जीवलोक 
गता सुमेतमुपशेष क | 
हस्तग्राभस्य दृधिषोस्तवेदं 
पत्यु ज॑नित्वमभिसंबभूव ॥ 
--अथववेद, का० १८, सूत्र ३, मन्त्र २ 
तथा ऋग्वेद, मण्डल १०, सृक्त १८, मन्त्र ८ 
यही मन्त्र तेत्तिरीय आरण्यक झ० ६,१,१४ भी 
आया है। इसका भाष्य सायण ने किया है, जिसका 
भाषार्थ इस प्रकार है !--हे नारो ! तु इस रूत-पति के 
पास ल्लेटी है। इस पति के समीप से उठ। जीवित 
पुरुषों का विचार कर | आ ! और त्‌ हाथ पकड़ने वाले, 
पुनविवाह की इच्छा करने वाल्ने, इस पति को जायाभाव 


धर्म को सह्ूट में देखते हैं, उनके ब्राभार्थ कुछ प्रमाण | 








३१ 


( स्री-भाव ) से अच्छी तरह प्राप्त हो ।”” सायण,. ने मन्त्र 
के “हस्तग्रा भस्थ”” का अर्थ पाणिग्राहवतः और “द्वधिषो:” 
की टीका पुनर्विवाहेच्छीः पत्युः शब्दों से करके शह्ला ही 
निवारण कर दी है । 
या पूव्र पतिं वित्वाथान्यं व्रिन्दते परम्‌। 
पश्चोदनं च तावेजं ददातो न वियोषतः ॥ 
--अथवंबेद, काण्ड &, अनुवाक्य ३, सूक्त ५, मन्त्र २७ 
भाषा्थ--जो ज्रो पह्िल्लि पति को पाकर उसके पीछे 
दूसरे को प्राप्त होती है, वे दोनों पाँचयूतों को सींचने 
वाल्ने ईश्वर को अ्रप॑ण होते हुए अलग न हों । 
या पात्या वा परित्यक्ता, विधवा वा स्वेच्छ॒या । 
उत्पादयेत्‌ पुनभूृत्ता स पोनभव उच्चते ॥ 
सा चेदक्षतयोनि स्याद गत प्रत्यागतीपिवा । 
पौनभवेन्न भत्रों सा पुनः संस्कार महति॥ 
“मनुस्मति, श्र० 8, श्लोक १७५-७६ 
अर्थ--जो स्त्री भर्ता से त्यागी गई हो, या जिसका 
पति मर गया हो, वह अपनी इच्छा से फिर भार्या बन 
बन कर जिसको उत्पन्न करे, वह उत्पन्न करने वाले पुरुष 
का 'पोनभंव! पुत्र कहलाता है। वह शल्ली झगर अक्तत 
योनि होकर दूसरे का आश्रय ले, तो उस पौनर्भव पति 
के साथ पुनविवाह नामक संस्कार की अधिकारिणी 
होती है। 
अष्टो वषोण्युदाक्षेतर बाह्मणी प्रोषित॑ पति । 
अग्रसूता तु चत्वारि परतोडन्यं समाश्रयेत्‌॥ 
' >जनारद, अ० १२, श्लोक 8८ 
॥॥॥॥॥000॥ ||. | ॥ | | 
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क़र्को' की आवश्यकता 


हिन्दी तथा घअछद्गरेज़ी में पत्र-व्यवहार की 








योग्यता रखने वाले दो अनुभवी छकों की आव- 


श्यकता है। अनुभव-प्राप्त प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र 
पर विशेष ध्यान दिया जायगा। वेतन योग्यता- 
नुसार। हिन्दी का भल्ी प्रकार से ज्ञान होना 
आवश्यक है | 
मेने ज हक क्‌ 
र चॉद' कायांलय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
व्शक्षा॥॥॥0॥॥9४॥॥2॥॥॥0 का ॥।॥॥।॥॥॥ए 007 6 ॥॥॥ 0 ॥ 806 ५ गए 
झथे--ब्राह्मणी परदेश गए हुए पति की आठ वर्ष ! 
प्रतीत्षा करे और यदि सनन्‍्तानरहित हो, तो चार वर्ष ! 
इसके पश्चात दूसरे पति का आश्रय ले | 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्िया सम्यडः नियुक्तया | 
--श्र० 8, श्लोक ५६ 
नष्टे मृते परित्रजते कलीबे च पतिते पतौ। 
पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधोयते ॥। 
अर्थ--पति के खोने, मरने, संन्यासी, नपुंघक या 
पतित होने आद़ि पाँच आपत्तियों में स्त्रियों को दूसरा 
पति वरण करने की विधि है। 


पे 


| 


--पाराशरस्मृति, भ्र० ४, श्लोक ३० 


पद्मपुराण में दिव्यादेवी का वृत्तान्त बढ़ा अद्भुत है । 
उसके महात्मा एवं गुणवान पिता ने तो उसका २१ बार 
विवाह्द किया था। नागराज की कन्या के पति की रत्यु 
के उपरान्त नागराज ने अपनी हुखी कन्या को शर्जुन के 
साथ विवाह दिया, इसका प्रमाण महाभारत में है ।* 
न कँः ः 


नजकता- प्य 77। 





पुस्तक अवश्य मैँगा कर देखें । इस महत्वपूर्ण पुस्तक में वेद, स्मृति 
और पुराण आदि अत्तेकों धर्मग्रन्थों से अनेकानेक प्रमाण विधवा- 
विवाद की पुष्टि में दिए हुए हैं । 


--ल्लेख क 


* इस छोटे से लेख में विधवा-विवाह पर शास्तरोक्त प्रमाणों 
| का पूर्ण उल्लेख अ्रसम्भव है । उत्साही पाठकों से मेरा अनुरोध 
| है कि वें 'चाँद' कार्यालय से प्रकाशित 'विधवा-विवाह-मीमांसा' शीर्षक 
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शी 


दुके जी की विडियो 


शिक्षा और विन्त्ेद का यह अपूर्ब भण्डार है। इसमें 
सामाजिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का | 


विवेचन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया है। हिन्दी- 
संसार में अपने ठड्ल की यह अनोखी पुस्तक है। भाषा 
छत्यन्त सरल है। बच्चे-बूढ़े, स्री-पुरुष--सभी के काम 
की चीज़ है | मूव्य केवल ३); ले० दुबे जी!। 


क्राणेकाला 


झत्यन्त मनोरक्षक, शिक्षा ओर विनोद से भरी हुईं 
कट्टानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 
सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत भ्रच्छे ढड्ल से 
किया गया है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 
क्षयकुर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गईं है | एक बार 
झवश्य पढ़िए । मूल्म केबल ३); ले० 'कौशिक! जी । 


घहत्मए इस 


इंसाई-घर्म के प्रवर्तक, महान सांसारिक आपत्तियों 
लथा यातनाओों से झाजीवन खेलने वाल्ले, इस महान 


पुरुष का जीवन-घचरिन्न सांसारिक मनुष्य के लिए अम्त 


के तुल्य है । इसके केवल एक बार के पढ़ने से आपको 

शात्सा में सहान परिवर्त्तन हो जायगा-एक दिव्य ज्योति 

उत्पन्न हो जायगी। सचित्र और सजिल्‍ल्द मूल्य २॥) 
(8 ट्टे ' 
दिकाह उ्लोर फेम 


समाज की निन अनुचित ओर अश्लील ध्यरणाओं 
के कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 


झछसल्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से 


फैली हुईं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 


स्वाच्छुन्नपूर्ण जीवन घ॒णा, अ्रवहेलना, द्वेष और कलह | 


का रूप धारण कर लेता हे, हस पुस्तक में स्वतन्त्रता- 
पूर्वक उसकी आलोचना की गईं है और बताया गया है 
कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सन्तोष का जीवन 


. अन सकता हे । मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहर्कों से ॥) 


सस्क्य पर 
राज 
यह बह पुस्तक है, . जो रोते हुए आदमी को भी 
षुक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों 
न हो, केबल एक चुटकेला पढ़ने से ही उसकी सारी 


चिन्ता काफ़्र हो जायगी। दुनिया के भूब्मटों से जब | 


कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 


पढ़िए, मुँह की मुदनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी 


छुटा छा जायगी | पुस्तक को पूरी किए बिना अप कभी 


* न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिटद 


नामक एक महामूख्ख व्यक्ति की मू्खतापूर्ण बातों का 


_ संग्रह है । मू्खराज का जीवन आदि से अन्त तक 


बिचित्रता से भरा हुआ है। भाषा अत्यन्त सरल तथा 


. मुद्दापरेदार है । सजिल्द पुस्ठक का सूल्य केवल्ल २) 


द्डट-डटटफी पल नाकाम रत फि्फप्क्फक्किििकककि्क्क़िडिलतचत 


#८<-> हयकस्थाएिकः बाद! 
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पुस्तक का "चिक्तौड' शब्द ही उसकी विशेषता 
नतला रहा है। क्या अस्प इस पवित्र वीर-भूमि की 
भाताओं का मद्दान साहस, उनका वीरत्व और आदत्म- 
बल भूल गए £ सतीत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुई 


चिता में कूद पड़नग आपने एकदम बिसार दिया ? याद 
| रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आप्रके बदन 


का ख़्न उबल उठेगा ! पुस्तक पद्ममय है, उसका एक- 


एक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थ-त्य्य और देश-भक्ति | 


से ओत-प्रोत्त है । मूल्य केवल तल्वागत मात्र १॥); स्थायी 
आहकों से १८) ल्ले० 'वर्मो' एम० ए०। । 


कनररज्ज्क कहानियाँ 


इस घुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, स्ेचक 


ओर सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं। कहानियों 
को पढ़ते ही आप थानन्द से मस्त हो जायेंगे और सारी 


 चिन्ताएँ दूर हो जागँगी । बालक-बालिकाओं के लिए 


यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । केवल एक कहानी उनको 
सुनाइए--म्लुझ्ली के मारे उछुलने लगेंगे, और पुस्तक को 
पढ़े बिना कदापि न मानेंगे । मनोरञ्षन के साथ ही 
प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की भी सामस्री है। शीघ्रत्म 
कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी आाहकों से १) 


. वर ४». $#7+% ६. 
फनाहर ऐतिहासिक 

[कि रत 

कहा लिया 
हस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू ओर 
सुखल्मान, खस््री-पुरसुष--सभो के आदर्श छोटी-छोटी 
कद्ानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं| केवल्ल एक वार 
के पढ़ने से |बालक-बालिकाञं के हृदय (में दयालुतता, 


परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई आर पवित्रता आदि 
सदूगुणों के अ्रक्लुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 


उनका जीवन उसी प्रकार महान और उपज्ज्वत् बनेगा। 
मनोरब्जन शोर शिक्षा की यह अपू्व सामग्री है । भाषा | ' 
| अत्बन्त सरल, ज्त्ित तथा मुहावरेदार है,। मूल्य केवल 


२); स्थायी ग्राहकों से १॥); ले० ज़हरबज़्श । 


शाएन्ततए 
हस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज-सेवा का 
सलीव वर्णन किया गया है । देश की वत्तमान अ्रवस्था 


में हमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने की परमावश्य- | 


कता है ; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, 
आदि झावश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी 


योग्बता के साथ दिग्दशन कराया हे । शान्ता और गछ्ा- 
राम का शुद्ध और आदश्श-प्रेम देख कर हृदय गदगद हो ' 


जाता है । साथ हो साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और 
घडयन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके साहस, 
धैये और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है । 


मूल्य केवल लागत-मात्र ॥|); स्थायी आइकों के लिए ॥-) 


की 9 2७ 








| पढ़िए । इसका केवल 








कायाल्क, चन्द्रढोक, श्जाहाबाद 





रह 


लालबुककड़ 
जगतल्मसिद्ध नाटककार 'मोलियर” को सचात्कृष्ट 
रचना का यह हिन्दी अनुवाद है । नाटक आदि से अन्त 
तक हास्यरस से भरा हुआ है । शिक्षा और विनोद की 
झपूर्व सामग्री है। मनोरक्षन के साथ ही सामाजिक 
कुरीतियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है । सचित्र और 
सजिलद पुस्तक का मूल्य २) ल्े० जी० पी० श्रीवास्तव 


ड्क्न्क्ह्यक्‌ 
इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालायक़ी, सुसल्लमान - 
गुण्ढों की शरारतें और ईंसाइयों के हथकण्डों की दिल्ल- 


| चप्प कहानी का वर्णन किया गया है | किस श्रकार . 
| मुसलमान और ईसाई श्रनाथ बालकों को लुका-छिपा 


तथा बह्का कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरा इश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त 
सरत्न तथा सुहावरेदार |है। शीघ्रता कीजिए, थोड़ी दी 
प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ॥|); स्थायी आहकों से ॥४--) 


ड्ायः श्र 
ज्ायरकण्ड' के मुहर 
पी 


कहानियाँ 


छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह सुनने में आ 
रूह है कि आस्तव् आयरलेण्ड बनता जा रहा है । 
उस आयरल्लेण्ड ने अज्जरेज़ों की ग़लामी से किस तरह 
छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफ़ीन दत्ल ने किस 
कौशल से ज्ञाखों अड्गजरेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, 
इसका रोमाञ्कारी वर्णन इस पुस्तक में पढ़िए | इसमें 
आपको इतिहास और उपन्याप्त दोनों का मज़ा मिललेगः । 
मूल्य केवल्न दस आने । ले० सत्यभक्त । 
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के हरून्निसाः 
साहस और सौन्दर्य की साज्ञात प्रतिमा मेहरुन्िसा 
का जीवन-चरित्र स्तियों के लिए अनोखी वस्तु हे। 
उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाज्बकारी तथा हृद्य- 
द्वावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर किस 
प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूज्र जातो हे और 
जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान 
को ही आल्लोकित करती है--इसका पूरा वर्णन आपको 
इसमें मिल्लेगा । मूल्य केबल ॥); स्थायी आहकों से । ०2) 


म्छ 6५ 
_खुदगुदी 
हास्य तथा भनोरब्जन् भी स्वास्थ्य के लिए एक 
अनोखी 2 ओषधि है । किन्तु . इसका उपाय क्‍या हे? 
उपाय कंवल्ल यही कि इस पुस्तक की एक प्रति मेँगा 
लीजिए और काम की थकावट तथा भोजन के बाद 
एक ही चुटकुला एक घण्टे तक 


आपको हँसाएगा। ल्ले० जी० पी० श्रीवास्तव - सूल्य ॥) 


- इ 
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४ 
अपना सारा कार्य अपने हाथों से ' 
कि अपने कपड़े स्वयं अपने ह्ाथा ले 
. सक्लोच नहीं करती । किन्तु हमारे यहाँ के 
पढ़ी-लिखी ख््री कपड़ा धोना तो 
हाथ से उठा कर पानी भो पीना 
.._ मजनुष्य-स्वभाव का नियम 

शीघ्र ही ग्रहण कर लेता हे । झ्ल 
निश्चित है कि हमारी लड़ किया 
. दु्गेणों, एवं कुत्सित प्रथाश्रों कार्शाप्र 
. ब्वग जावेगी । उनमें 
नो बच्मी का स्वरूप बताई जाती 


+ ल ब्र 








लड़कियों की शिक्षा 


4.-.3+__+न>-न-------ी जा है| | ॥॥ |||किकलत+++त 9 भी .७०००००--+«+-+«+_--+-+-०००००००७: 


| श्रो० लक्ष्मणप्रसाद 


है, कि लड़कियों को अज्जरेज़ी शिक्षा देना, उनको 
सदाचार के पथ से विचल्षित करना और दब्यंसनों के 
जाते से डालना है। लड़कियों को अज्ञरेज़ी शिक्ता देने 
की उद्दरय यही हो सकता है, किये अच्छी अड्डरेज्ञी 
शिक्षा-प्राप्त कर बड़े-बड़े सरकारी पदाधिकारियों को 
चरण कर सके । इसके अतिरिक्त और कोई आशय 
इसके अन्तर्गत नहीं दोल्ल पड़ता । किन्तु इसमें ह्वानियाँ 
अनेकों प्रतीत होती हैं । यदि व्यय की ओर ध्यान दिया 
जाय तो पता चल्बेगा कि जितना जन एक अप रेज़ी स्कूल 
के सच्चाब्न में लगता है, उतने धन से ज्ञगभग बीस 
आइमरी पाठशाल्वाएँ सुचारु रूप से चल्नाई जा सकती हैं। 
लड़कियों को तो वैसे ही नाम मात्र को शिक्षा दी 
जाती है और उनकी शिक्ता में बहुत थोड़ा घन व्यय 
"किया जाता है । यदि अड्जरेज्ी स्कूल खोल दिए जायें तो 
“बहुत सा धन यही खा जायें और ऐसी दशा में ह्नड़कियों 
की प्राथमिक शिक्षा के स्कूल और भी कम हो ज्ञाएंगे। 
लड़कियों की भ्रवृत्ति भी लड़कों की भाँति धअज्जर ज़ी 
-शिक्षा को ओर अधिक आकषित होगी । अतः वे मातृ- 
भाषा के सद्क्त को भूल जाएँगी और साथ डी साथ 
स्वधर्म एवं पैतृक विचारों को भी तिलाञ्जल्नि दे बैडेंगी । 


झाय-पघमाज कन्या पाठशाला की विदुषी कज्षा में 


अति वर्ष लगभग १० लड़कियाँ पढ़ा करती थीं, किन्तु 
जब से सथुरा में ज्डकियों को अद्ञरेज़ी पढ़ाने का साधन 
हो गया है, तब से कोई भी ऋढ़की विदुषी कक्षा में नहीं 
रही और सबों ने विदुषी छोड़-छोड़ कर अफ्लरेज्ञी पढ़ना 
“आरम्भ कर दिया है । उनको वज़ीफ़ा का प्रह्ञोभमन भी 
“दिया गया ॥ किन्तु अज्जरेज्ञी शिक्षा के भूत को उतारने 
में जब यह प्रयत्न भी सफल्नीभूत न छुआ तो विदुषी में 
अज्ञ रेज़ी को एक अब्ाध्य ,विषय के रूप में कर दिंया 








जिस न पटनाच5 





जी, बी छः एु० ५ एल एलू० बी० ] ! 


सस्ते पू्चे एक लेख द्वारा यह सिद्ध किया जा . चुका | 


जावेगा कि धमुक पुरुष से विवाह-सम्बन्ध करने में उसे 
सुख मिलेगा और उब्यसे वह पन्‍्तुष्ट रह सकेगी तब तक 


वह उपको अपना वास्तविक पति न मानेगी, चाहे इस 


खोज में उसे अनेकों पति ही क्यों न करने पड़ें ! एक 
बार विवाह-सम्बन्ध स्थिर कर लेने पर भी तल्ञाक़ 
( [)0०८९ ) दे देना एक|साधारण सी बात हो जावेगी ! 


ये और हस्त प्रकार की अन्य कुरीतिया शोघ्र ही समाज 


नी नीत-ी-- स मककक-कञ कमान 3.3 पहन 
न्निीभीउक्‍तातन जन - 


गया | परन्तु लड़कियाँ तो इस थोड़े संमय में हो 


._अउ्वरेज़ी की मुग्धतर स्गतृष्णा की ओर अग्रसर हो 


चुकी थीं, उससे उन्हें विम्युख करने में हमारा कोई भी 


टन _ आकर्षण सफल न हुआ । 
न्‍ यदि यही दशा कुछ दिच और रद्दी और लड़कियों | 
तथा उनके माता-पिताओं के विचारों में कुछ भी परिवतन 


न हुआ, तो यह निश्चित जानिए कि जो हानि १०० 
वर्षा मे पुरुषों ह्वागा नहों डुईं हे, उससे कहीं ग्रधिक 


हानि, उससे कहों थोड़े समय में, स्त्रियों द्वारा हो | 
 . जायगी । क्‍यों, यद्ट लड़कियां अज्ञरज़ महिल्लाओं के 


किन्तु उनमें जो दोप हे 
| प्रध्येक आड्जरेज़ महिला 
करती है ! यहाँ तक 
से घोने तक में भी 
9 एक अडद्जरेज्ञी 
स्वयं अपने 


गुणों को तो अहण न॒करेंगी, 
उनको बड़ी जल्दी अपना लेंगी 


दूर रहा, 
नहीं चाहती । | 
है कि वह अवगुणों को 


“अ्रपव्यय बढ़ गर 
है, उनसे स्वयं लच्मी 


वच॒य-विवाद ( पु एरहा: 
5 ॥ जावेंगे | ख्र्थात्‌ जब 


यह विश्वास न ईं 


कोसों दूर भागने ल 


५ | 






जायगा और खिरियाँ 





में प्रचल्नित हो जावेंगी, जिनके भयक्ूर परिणाम से 
शिक्षित समाज अनभिज्ष नहीं है और जिन बुराइयों के 


परिणाम आज्न पाश्चात्य देश भोग रहे हैं और जिनसे 


वे शीघ्र ही अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं ! 


जहाँ तक संस्कृति ( (७॥४८ ) से सम्बन्ध है, हिन्दी 
द्वारा ऊँची से ऊँची शिक्षा प्राप्त हों सकती है, ऐसी 
दशा में अद्गजरेज्ो जानने को कोई आवश्यकता नहीं रह 








जाती | यदि अड़रेज्ञी शिक्षा देने का यह झाशय है कि 


हमारी लड़कियाँ इस योग्य हो जायें कि वह थड्रेज्ञों 


तथा अन्जरेज्ञ महिल्लाओं से बातचीत कर सकें, तो यह 














विचार बढ़ा ही पोच और निन्‍्य है । झज्ज रेज़् तथा उनकी 
ख्त्ियाँ ही स्वयं हिन्दी सीख कर हमसे व हमारी खयों 
से क्यों न मिलें ? पहले पहल जब अज्ञरेज्ञों ने भारत- 
भूमि पर पदार्पण किया था, तो उन्होंने भारतीय भाषाश्रों 





_ को सीखा था श्र्थात्‌ जिस स्थान पर वह् गए, वहीं को 


भाषा उन्हें सीखनी पड़ी थी। यह दाप्तर्व-बृत्ति है कि 
हम उन्हें प्रसन्न रखने के ज्विए झअज्गरेज़ो को सीखें ओर 
झ्पनी स्त्रियों व लड़कियों को सिश्धाएँ ! द द 
यह विचित्र बात है कि जब प्रत्येक स्थान पर हिन्दी 
का प्रचार हो रहा है, स्कूलों तथा विद्यात्नयों में हिन्दी 
को अन्य भाषाओं का माध्यम बनाया जा रहा है, 
कॉडसओप का दृढ़ निश्चय है कि हिन्दी को भारत की राष्ट्र- 
भाषा बनाया जाय, श्री० पूज्य मालवीय जी अपने हिन्दू- 
विश्व-विद्याल्य में द्विन्दी को अपना रहे हैं-ऐसे समय 
में हमारे यहाँ के कुछ नवयुवकों का यह विचार है कि 
लड़कियाँ अज्गरेज़ी पढ़ें और अपनी मातृ-भाषा को सदा 
के लिए तिल्ाञल्नि दे दें ! हिन्दी को उच्च कोटि की 
शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि लड़कियों को श्रज्गरेज्ञी शिक्षा 
भी दी जाय तो कोई विशेष हानि नहीं, किन्तु पहिखे 
ही से हिन्दी की एर्ण शिक्षा दिए बिना, उन्हें भ्रज्ञरेज़ी 
की शिक्षा देना, उन्हें अराष्ट्रीय ( [श॥४॥००9॥8९ ) 
करना है और देश को धक्का देकर झवननि के गत में 
डालना है । 





शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलभ अमीरी वस्तु 
>> स्त्र €ः ष्े ब्‌ | प्‌ 
स्त्रा-अवलेह * बादाम-पाक 
राजाओं, रबेसों और नाजुक मिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 
( सर्वथा पवित्र और हानि-रहित ) ( अतिशय स्वादिष्ट और सुगरन्धयुक्त ) 


. जुसख्रा तजवीज़ करने वाले नस 
उत्तर भारत के प्रख्यात चिकित्सक आचाय शआ्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 


प्रधान अवयब 

मोती, ज़हरमोहरा ख़ताई, माणिक्य, अक़ीक, 
पुखराज, ( गुलाब-जल् में पीसे हुए ) पम्बर, 
कस्तूरी, चन्द्रो दय, मकरध्वज ( सिद्ध ), अअ्क भस्म 
( सहसखपुटी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, सिश्री 
( देशी )( अक़ बेदप्ुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर 
दुवाइयाँ । 

गुण 

यदि आरोग्य शरीर हो तो ४१ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १४ मिनिट बाद दवा का 
उमरकार शरीर पर दीखने ज्गेगा। हृदय, मस्तिष्क 
ओर नेत्रों में इल्कापन ओर झाननद ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजना होगी। रक्त को 
गति तेज़ हो जायगी । प्रतित्रण कुछ खाने ओर कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 
मलाई बेतकल्बीफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 
सिवा दिन भर में ४७-१४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
पैय॑पूर्वक बह्मचर्य रक्‍्ल्ला जायगा तो मास में ४ से ६ 
पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टीरिया, पुराना सिर- 


। 


द॒दे, नजला, बहुमूत्र और वृद्धावस्था की कफ, खाँसी 
की उत्कृष्ट महोपध हे | 
सेवन-विधि 

प्रातःकाल् २ रत्ती कस्तूरी-अवलेह पाच दूध 
में घोज्न कर, प्रथम १ तोल्ा बादाम-पाक खाकर 
ऊपर से उस दूध को पी जाहए | और एक उम्दा पान 
खाकर ज़रा लेट जाहुए । लगभग झाधा घण्टा छुप- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। ओपषध-सेवन के बाद २-३ 
घण्टे तक जत्न न पीजिए । श्लावश्यकता हो तो गर्म 
दूध धौर पीजिए। जद्ाँ तक बने शरीर और दिमाग 
को ख़्ब था राम दीजिए । धीरे-धीरे माल्षिश कराहए । 
शरीर मानो केंचुल्ली छोड़ देगा, ठोस कुन्दन की 
भाँति शरीर बन जायगा । 

ओऔपध-सेवन के ३ घयटे बाद भोजन करना 
चाहिए। रात्रि को सोने के समय सिफ़ कस्त्री- 
अवल्लेह २ रत्तो दूध में घोल कर पीना चाहिए । 

जब तक झोपध-सेवन जारी रहे, सब प्रकार की 
खटाई का त्याग करना चाहिए। फल्नों की खटाईं 
हानिकर नहीं। घी, दूध, सेवा, मल्माई, फल्न ख़ब 
खाए--अन्न कम ब्वेना उत्तम है । ५ 


| 
डेढ़ 


मूल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( 4 सेर ८० तोल्ला ) १ पाव से कम नहीं भेजा जाता। कस्तूरी-अवल्वेह 


६) तोला । हे तोल्ा १९) ; डाक-व्यय प्रथक । 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


सज्लीवन फार्मेस्युटिकल वक्से, दिल्‍ली 


#! 0.५. 5 हि हम आम 
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[वर्ष १, खण्ड १, संब्या १०... 


दाढ़ी वालों को भी प्यारी है 

रह ब॒च्चों को भी 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक-- 

-» है लम्बी दाढ़ी !! 
अच्छी बातें भी बताती है, 

... हँसाती भी है ! 

लाख दो लाख में, बस एक--- 

. है लम्बी दाढ़ी !! 


ऊपर की चार पंक्तियों में ही 

पुस्तक का संक्षिप्त विवरण 
“गागर में सागर” की भाँति 
समा गया है। फिर पुस्तक कुछ 
नई नहीं है, श्रब तक इसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं और €,००० 
प्रतियाँ हाथोंह्याथ बिक छुकी हैं। 
पुस्तक में तिरज्ञे प्रोटेक्टिज़् कचर 
के अलावा पूरे एक दर्जब ऐसे 
सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक 
बार देखते ही हेँसते-हँसते पढ़ने 
वालों के बत्तीसों दाँत मुँद के 
घाहर निकलने का प्रयत्न करते 
छः 5 स्थायी 
8। भूल्य केवल २॥); स्थायी 
, आहकों से १॥४) मात्र !! 


चहल . 
७ 

पुस्तक क्‍या है, मनोरञ्ञन के 
लिए अ्रपूवं सामग्री है । केघल 
एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते- 
हसते पेट में बल पढ़ जायेंगे | 
रा को थकावटर से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल 
पॉच मिनट के लिए इस पुस्तक 
को उठा ज्लीजिए, सारी उदा- 
सीनता काफ़्र हो जायगी। 
इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, 
हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह 
किया गया है । कोई चुटकुला 
ऐसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके 
दाँत बाहर न निकल्न आयें और 
झाप खिलखिला कर हंस न 
पढ़ें । बच्चे-बूढ़े, स्ी-पुरुष-- 
सभी के काम की चीज़ है। 
छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय । सजिह्द 
पुस्तक का मूल्य केवल लागत 
मात्र १); स्थायी ग्राहकों के ॥) 


के 5 कक 



















ता 8.2 





पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है । 
ग्रइस्थाश्रम मे प्रवेश करने वाले अत्येक नवयुवक को 
हसकी एक प्रति अवश्य रखनी 'चाहिए। इसमें काम- क्‍ 
विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत | 
रूप से किया गया है। नाना श्रकार के इन्द्रिय-रोगों की 
व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उप|य लिखे गए हैं। 
हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लाज्ञायित 
रहते थे तथा अपना स्वस्त्र लुगा चुके थे, आज सन्तान- 
सुख भोग रहे हैं । । 
जो लोग कूंठे कोकशात्रों .से धोखा उठा हें, 
अस्तुत्त पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायेंगी । काम-. 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक 
है, जो इतनी छ्वान-बीन के साथ लिखी गईं है। भाषा 
अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा 
तिरक्षे प्रोटेक्टिड्रा कवर से मणिडित पुस्तक का मूल्य केवल 
ल्‍ तीसरा संस्करण अभी-अभो तैयार हुआ है । 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट 
से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तित्रमिला 
उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर | 
अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशल- | 
किशोर का चरित्र पढ़ कर समाम-सेवियों की छातियाँ 
फूल उठेगी। उपन्यास घटना-अधान नहीं, चरिश्र-च्िन्रण- 
पधान है । निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्‍न्दू-प्माज के 
वज्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक 
स्फुलिज्ञ में जादू का असर है ! इस उपन्यास को पढ़ कर 
पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घरण्टों विचार करना 
होगा, भेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों 
अभागिनी स्त्रियों के श्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, 
शआँख़ों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित 
कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का रूण्डा बुलन्द करना 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा 
अत्यन्त. सरल, छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य ३) रु० ; स्थायी आइकों से २।) 
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इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के | 
अन्तहेन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 
न कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुवृहल और विस्मय 
के भावां में ऐसे अोत- गे ज्ञाये | 'फिर क्‍या | 
इसके फूलों की एक-एक पह्लूरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मजाल्न का आय कप ध् दे क्सि 
मधु हैं, मदिरा है। आपकी अश्राँखें तृप्त हो जायँगी । पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सकें ! कक न कल 
इस संग्रह की प्रत्येक कह्दानी करुण-रस की उमढ़ती हुई  अशिक्षित पिता की झआढ३० ३ पु की ले है| 
धारा है । ै प्रथम पत्नी की समा ले उरी मा ट 

नियों को 52, श रातें 

इन कह्दानियां में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, | फ्तिका प्र थम पत्नी के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी 
प्रेम की सहििसा, करुणा का अभाव, त्याग का सौन्दर्य | को आघात न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट 
तथा वासना का जृत्य, मलुष्य के नाना प्रकार के पाप, | रहना; अस्त में घटवाशों के जाल में तीनों का एकत्रित | 
उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष ग्रादि भावनाओं का सजीव | होना और द्वितीष पत्नी के ह्वारा, उसके अन्सकाल के 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा ले 
मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण 


को नह पत्नी का श्रकद होना--ये सब इश्य ऐसे. 
मेनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़ल्लम लिखे | 
की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरक्ञे प्रोटेक्टिक़ कवर आम ली लि 
से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


वि सिल्ल् स्न ्न्स्स्च्नी 









यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल म॒रभा जायँगे; 






सि्नन््| 









































वह 6८्जाह्त 











ज्््स्ंेँ)ओण न - 


- हों !! शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छुपाई- | क्‍ 
सफाई दर्शनीय; मूल्य केबल २) स्थायी आहकों से $॥) । 

















ह्प्वाव््याह-तता व्वातत बजा 
४:०० व्यवस्था(फिका बाँदः का्याछय, 


.  चन्द्रढोक, इलए हावफएढ्‌ 


तो दूसरे संस्करण की राष् 
देखनी होगी । 









शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं | 


आकर" कम: 


| 


| ह्व्जिब्णिह्स्यि | 


च्स्््अ 





लत 
१५ | 


| 


3 उथात -“ साकार "ऋ क-्यकननक-3०००77 जया: 


रू -रह*+तसअन्‍«+ आ>---++वक न हा तन-- 7 ..._न-भार-पर-कलम पूल पाकर: तक: -“-ह +-_ हब >हके. 
हर हि 5 जल रू, के & 
की बे... हक 5 आठ छू & ऊ- 
हू ० कक 4 रे 
>“ । 


बा 
६ 
दा 
श्र्प् 
| 
| ॥ क्र 
| 


क्ष] 


| 





६4 





6 >» 
४ 


किन कम लक 
जन छऋच्च्डि: 
न ₹#> एच 
# 
के 
ह॒ के 
मी । 
| # 
हम 
कक 5 
£ ज्थत्य ॥ 
है के ॥ 
ही १» रे 


कल कन्‍नपकुततया5 
खिकल-_->>+ खलथ. बता 
बे 


| । |] ष्ी 
"कक «७४ रच - (:६ «७ उ (क घहूं<. 










हउ न्‍्क्. 























आर के | 


है १४४ 40/ प्षे # ० ही है. + हि और & न | चीनी नें फ्ंक हाग 


हा 


विद 


क्र 


._ मोटरें तैयार 
१ 5. “न प 


के बड़ी इमारत होगी। सेल माशट्राय की फ़ेक्टरी में 
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3 उन्नत कर रष्दा है। रूस के केवल बड़े शहरों 
को देखने से! इस . नवीन उन्नत्त का पता नहीं त्त 
सकता | यदि आप रूस के गाँवों में ग्मण करें, तो 
आपको मालूम होगा कि रूसी एक बिलकुल नई 
दुनिया का. निर्माण कर रहे हैं। संधार में इस समय 


जज |॥ स्ववादी सरकार के शापघ्तन काल्न में रूस कप 





व्यापारिक संस्थाओं की उन्नति में इतनी पूँजी ल्वगा 
रहा है । विदेशी जब इन नई योजनाओं को देखते हैं, 
उन्हें बड़ा आश्चय होता है। 

यूरात्व पर्वत के उस पार मेप्िशेगोस्क में खनिज 
पदार्थों की एक बड़ी भारी फ़ेक्टरी बन रही है । तेयार 
होने पर वह दुनिया में सब से बड़ी फ़क्टरी होगी। 
निज्ञ नीनोवोझेड में फ्रोर्ड मोटरें बनाने का एक विशाल 
मारगाना तेयार हो रहा है । यहाँ हर साल पक ब्ञाख्र | 
को जा सकेंगी । उच्चका एक हॉल्व ६०० 
. मीटर लम्बा होगा। तैयार होने पर यह दुनिया की सब 


शशि कृषि-सम्बन्धी औज्ञार न किए जाते हैं । अभी झौज़ारों , 
. को माँग काफ़ी न ड्ोने के कारण यह केवल्ल आधे समय 
तक काम करती हे । अगल्ले सातब्च तक यह मी अपने 
_ ढज्ज॒ का संसार में सब से बड़ा कारख़ाना होगा। 
_ नोपरस्ट्रॉय का बिजली का कारख़ाना, जिसका कि कारये 
सन्‌ १६२७ से शुरू हुआ है, १६३२ में बिजली पेदा | 
कर सकेगा। उत्प,त्त में उसका नम्बर संसार में दूसरा 
 होगा। साइबेरिया प्रान्‍्त के अन्तर्गत अज्ञारा शहर में 
एक और नया कारख़ाना तैयार किया जा रहा है। बन 
_ज्ञाने पर यद्द दुनिया में सब से बड़ा बिजली का कार- 
छबाहोगा। ल्‍ 
_ यह सब अपूर्व योजना देख कर कई विदेशी कहते ' 
हक साग्यवादी अपने नवीन उत्साह से पागबह्लाद्दो 
एए हैं। उत्तति की गति अवश्य बहुत ही तेज़ है । कुछ | 
हितों में रस का स्वरूप इतना बदल जावेगा कि लोग 
के कई भागों को पह्िचान भी न सकेंगे । । 
पर इस सब रचना का द्र्च कौन सहन कर रहा है, | 
_ज्ञपाँच साल की योजना के लिए कहा से रुपया 
बारह हे---हस प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं है । रूस |. 
क्‍ गे देखिए तो आपको मालूम हो जायगा कि ड्घ । 
। ने योजना का ख़र्च हर एक के ऊपर पड़ रह्दा ड़ | 
 शपक्तबी तथा मांस की कमी छे। लोगों को पूरा 
 आशियवादी सरकार इन चीज़ों को मँगाने के बजाय, 
ही देशों से मशीन तथा अन्य औज़ार व बन्‍तों के 
आम रुपया खर्च कर रही है। इन नए कारख़ानों 
आजचीज़ों की आवश्यकता है | लोगों को कपड़ों न 
| हो रही है ! कपड़ा बनाने वाले कारख़ाने 




















ही न ४ * 8 पे 
| नि है | बहुत से तो ह्वाल्र ही से तेयार डुए हैं, 


:75 7 की बलि के जि हे 
हक वी आवश्यकता है, जो अमेरिका या ई 


पता है बे ल् 
. आगाज्ना सकता है। पर इस घम्बन्ध 8 262:: ने 
जात सैगानेके बजाय, नए कारखानों में जग 


7० है हर 
'मंगाए जा रहे है। साम्यवादी सरकार 


5 अत 
हे 
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नवीन रुसी राज्य की 
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की कमी का कारणा केवल्न यह नई पाँच सात वात्नी 
योजना हड्डी हे, ठीक न होगा। गेहूँ की कमी तो १६२७ 
से ही शुरू हो गईं थी । .इस वक्त तक पाँच सात्न वाली 
योजना को कार्यरूप दिया ही नहीं गया था। इस 
होड़ भी ऐ' नवीन योजना से रोटी का प्रश्न तो बिल्लककुल हल्न | 
ना ऐसा देश नहीं है, जो अपनी आधोगिक तथा जा 4 आआ क क  आ क अ क ? क > क कक कक कक कक 


कलम + 66079 













कारण साम्यवादी सिद्धान्तों का कृषि-क्षेत्र में का्यरूप 
देना है। जब किसानों के खेत तथा मवेशियों के एक... 
द साथ रक्खे जाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ, तब किसानों « 
रस द | ने झपने मवेशी मार-मार कर मांस बेच त्विया। यही. 
ग़ज़्ती इस नई कमी का कारण है। पाँच साल वाल्बी ._ 
योजना से सरकार की तरफ़ से बड़े-बड़े मवेशीघर 
तेयार किए जा रहे हैं। जहाँ पर ल्लाखों मवेशी पाते पे 
जावेंगे। आशा की जाती है कि इस नवीन प्रबन्ध 
से दो स्तात्र के अन्दर मांस इत्यादि की कमी पूरी हो, ._ 
| ल्ञावेगी । ॒ ख. 
इसके अतिरिक्त मांस की कमी पड़ने का' एक और 
भी कारण है । रूस की मात्र ढोने की योजना ठीक. 
नहीं है | उद्योग-धन्धों की उन्नति बड़े वेग से हुई है। 
पर रेल-विभाग में उत्तना ख़र्च नहीं किया गया है। 
इससे रेल्नों के विभाग को बहुत काम करना पढ़ता है। 
रूप की ओ्रौद्योगिक उत्पत्ति हर सात्न ३० फीसदो के 
हिसाब से बढ़ रही है। रेल की भी उन्नति उसी हिसाब से 
करने की झावश्यकता है | पर यह नहीं किया गया है । 
इससे रेल्रों से सब सामान नहीं पहुँचाया जा सकता।.. 
' देश बहुत बड़ा है, इससे कहीं तो अनाज सड़ा करता है... 
व कहाँ उसकी कमी पड़ती है। पर मात्र ढो ने की योजना न 
ठीक न होने के कारण मात्र एक जगह से दूसरी जगह) 
नहीं पहुँचाया जा सहझृता। फिर सहकारी विभाग मी ठीक. 
से नहीं चल्न रहा है । यह भी ल्लोगों छी इस तकब्नीफ 
का एक कारण है | यदि कोई दर्शक बिना मूत्र कार्यों 
को जाने हुए, केवल ऊपरी बात देख कर ही, अपने विचार 
स्थिर कर ले तो उसे ऐसा मालूम होगा कि रूस की दशा 
बहुत खराब है । यदि कोई सड़क पर फिरने वाले मनुष्यों 
से उनकी हाल्नत पूछेगा या घर में जाकर ख्तियों से 
उनके कष्ट पूछेगा तो वे सब यही कहेंगे कि “कपड़ा भी 
कम है और भोजन भी ठोक नहीं मित्रता । मालूम 
होता है इस नई योजना से कुछ ज्ञाभ न निकल्लेगा ।” 
पर यदि वह इस नवीन युग के ज़न्प्रदाताओं की 
योजना, उनके उत्साह तथा ग्ाशापूर्ण भविष्य को देखेगा 
तो वह इसका महत्व पूरी तौर से समझ सकेगा । 
5“ 5० रा] कै 












पर यह समझना कि रूस की भोजन तथा कपड़े 


"पा की २8 2 ० 


 युकक-फ्रातिज्ञा 


[ श्री० आनन्दीग्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
( कवित्त ) 
भारत के रजकण से बना हुआ है तन, 
भारत की भूमि पर खेले ओर खाए हें, 
भारतीय पूबजनों के स्वभाव और भाव-- 
सन में हमारे सह-साहस समाए हें, 
ओर क्या कहें अधिक राम और कृष्ण की-- 
सुसन्तति की सन्तति हैं, वीर-जन-जाए हें, 
भारत न योंही रद्द जायगा, युवक दम-- 
भारत जबारने को भारत में आए हैं | 
उनके हैं जन बहु कोटि रण-भूमि पे, तो-- 
भारत-मद्दी ने त्रिंश-कोटि सुत पाए हैं, 
उनकी सुवीरता विदित है जगत में, तो-- 
विश्व ने हमारी वीरता के गीत गाए हैं, 
मेल उनका है बहु शक्तियों से जग में, तो-- 
हम जग-नाथ को सदप अपनाए हें, 
पशु-बल प्रबल विचित्र द्दै उधर जो, तो-- 
हम भी अनन्त आत्म-बल लेके आए हें ! 

















श 2 
वर्तमान छलना-अधम-मयी जगती में, 30% 20 

सत्य-धम-ध्यान धरने को हम आए हैं, .. 204 की 
गुप्त लघु नाव पर भीषण विशाल सिन्धु ; -- कषे (< 

ज्वार के समय तरने को हम आए हें, “न सोटडक। 
आत्म-यत ताक था कहा लानन दे नो लोग जाड़े के दिनों में ताक़ द लड्डू खाने के 


पञ्ञु-बल-गव हरने को हम आए हैं, 
जग का मुकुट जो सदेव ही रहा था, उसे-- 
जग का मुकुट करने को हम आए हैं ! 
५ 
सारी लगती को बल-स्नेह-भयभीत कर, 
एक ईश से ही डरने को हम आए हैं ; 
दलित अनीति कर, जीत के जगत, उसे-- 
बाहु-पाश-बद्ध करने को हम आए हें, 
आत्म-बल-जयनाद और विश्व की विभूति-- 
से भरतखण्ड भरने राम आए हैं, 
बल आर आत्म-बल के महा-रण में, .. पन्न -_ प्र 
डर भीनमरने कोहम आए हैं।। | नरक 
द कै कै यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज 
५८.८०:४०७०७०»०.०>«०«०<०“«><»| में क्रान्ति मचा दी थी !! बाल आर बृद्ध-विवाह से होने 


शोक़ीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक 
घहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
। यह मोदक ताक़त के सभी म्रोदकों से श्रेष् 
है| इसमें विशेषता यद्द ह कि और ताक़त की दवाओं 
की तरह यह क्रब्ज़ियत नहीं करता; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर लगती है । बल्न-वीर्य, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है | शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है । 

१९ लड्डुश्नों के । बकस की कीमत १); ढा० म० झत्रग 
पता--चनन्‍्द्रसेन जैन, वैद्य--इटावःए 
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 झेड्ी जनता से कट्ठती है--“आप लोग अ ४४ हा 2 हर गया है । रूस आजकल केवल है 6 माँग कोड्डी हा लो गा का इसमें नप्न-चित्र खींचा गया... 
की का दोग थोड़े दिनों में अपने कारखानों में | हे श पूही कर रहा है, वरन विदेशों को 022 सा +अ लिन (का हा मा और पति-..._ 
_ शकहा तैयार करं सकेंगे। थोड़े दिनों लक बह मेज रहा है! दम गम 0 नम गम २ 
व में काफ़ी कपास भी उत्पन्न कर सकेंगे। | रया केवल यह नवीन योजना ना 4 रा 5 जायजा, नन्दलोक इादबाद | 
- ५ का 22. हे" | 729 >> % ' "हे ं प्रंज 
हि कक 4 अर 
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कह 


(0॥7४807788 ) दम लोग 


लि रच! छपनब ! । 


झुनते हैं । पर हम ज्ोगों में से बहुत थोड़े 


ह्ठीभा 

कक जानते हैं कि आख़िर यह हे क्या चोज़ 
हर जगह कारण आजकल्न तो हिन्दुस्तान में भो 
दफ्तर, ्तच्दे छुट्टियाँ मनाई जाती हैं । हर एक कचहरी 
में भी इब्ब्छ जे, स्कूल और यहाँ तक कि प्राइमरी पाठशाल्रों 


लिए्‌ छट्टियाँ रहती हैं । देहातों में भी ज्लोग 


बड़ा द्जि्‌ः बह 
इसाइयों ७ से इसे जानते हैं । भ्रज्ञरेज्ञों एवं अन्य 
प्र तो इन दिनों धूम मची रहती है । ख़ब 


पी है। सब लोग आनन्द में फूल्ले नहीं 
इसके च्किए पक दूसरे के यहाँ जाकर बधाइयाँ देते या 
पार्टियाँ हेस हे ( (॥४58798 (0६70 ) भेजते हैं। 
रक् किए ज्ञात । तरह-तरह के खेल-तमाशे और नाच 
यही सस्हरू- है इन ल्लोगों के यहाँ सब से बड़ा ध्योष्टार 
जाता है। 

हसा मसीह के जन्म-दिन के उपल्षक्त में 
ध्रस्तिस सप्ताह में मनाया जाता हे । इसके 
२४ दिसम्बर है। कहते हैं इसी तारीज़ 
का जन्म हुआ था | इस त्योहार का जो 
लिधि प्ाज प्रचलित है, वह पहले नहों 
आगे भी आराज तक इसमें कई परिवतेन हुए ओर 
हसकों भो बहते सम्भावना हे । इसका 

253०3 ९ छोर मनोरञ्षक हे । 
श्रॉफ़ व्एझरस- ऋ्ा सब से पुराना नाम हे--“दी फ़्रीस्ट 
रियों ऋज्ञ 3 है ( एन 7९9४४ 0 ॥/2॥93 ) अरथांत्‌ 
है कि जार हार । यह नाम इस बात छा द्योतक 
पनिल्द को ९ का जन्म हुआ हे स्वर्ग की परियाँ 
लगीं । स्वच्छ झोकर नाचनेगाने और उत्सव मनाने 


को बाद च्शेस्‌ ब्ह 
झौर चल्छ्से 
जिक्र जैज 
हे रे बे पप | की एक कहानी है । जिनका १हजुमा 
विश्वास >> रहा विषय में ईसाई लोगों को श्रव 
चीनी ज्शेपे5. >. | कि शायद यद्द वही तारा था जिसे 
_." जो ने देखा था 
आय दूसरा नाम यूल्र ( ४७॥९ ) पड़ा। 
ता शरि आ्ययद जूत्व (०५०) नामक त्योहार से 
तक सबसे हक है। यह त्योहार २५ से २७ दिसम्बर 
वर्तरथाए् पदिन के उपलक्त में मनाया जाता था । 
१858?» पक (0॥08॥798 दो शब्हों '(0]7808 
क्लेय्डर जे आग से बना है। जब यह नाम धार्मिक 
इसका ३९ दिसम्बर के सामने लिखा जाता है. तो 
झर्थाव्‌ अप क होता है (07808 56/एं०6 7099 
वही सेवा का दिन”। “'॥988 --यह 
5 अिक च्क्हे मुख्य सेवा के अथ में आता था। हे 
४५ अआवोरर शब्द है-- ॥0॥92-0/888/' 
मु “8.0 9८ ”? झौर “955”! ह््न दो शब्दों 
के मिलब्डे! सके! रा है 
ईंसओआ बे: ब्लान्म-दिन का दौक पता कभी नहीं चल्ना | 


समाते । 





यह 
दिसग्वर हे 
लिए ज़श्त्य 
को टसा स्प्स्र 
नाम ओर के 
थी। झरू > 


ज्योतिषियों ने आडाश में एक नए 
रे को उगा हुआ देखा था। इसका 






। 
ध जब 
ः ।] तर 
गिनती ल  त क कुक जज है 





झैस्त पं छा भनन्‍स हुध्ा था, उसके कुछ महीनों 


अश्पत्ती पुस्तक में भी किया है। बाहबिल |. 


दिसम्बर वाल्ली बात को मान लिया और उप्ती दिन 


| प्रचल्नित थीं | बहुत स्थानों पर ये रस्म अब भी झदा की 


॥॥ ९॥॥ || 


[00 | ह 





॥॥ 


'क्रिसमस'-सम्बन्धी कुछ मनोरजञ्ञक बातें 
| नी चरम धर सह: पक्ेफक ५५०-++-+ | 
| श्री० गंदाधरप्रसाद जा अम्बष्ठ, विद्यालझ्लार | 


द्वितोष शताब्दी के क्रिश्वियनों के एक श्वाज के मुता- 
बिक़ ईसा का जन्म-दिन ६ जनवरी को माना जाता 


| था | चोथी सदी तक सारा ईसाई-जगत इसी तिथि को 


उत्सव मनाता रहा | पीछे अनुसन्धान के बाद पता 


चलत्ना कि इसा का जन्म २४ दिसम्बर को हुआ था। 


बस अब लोग इसी तारीख़ को उत्सव मनाने रूगे । 
पर इसका प्रचार तुरन्त ही सर्वत्र नहीं हो गया। बहुत 
दिनों तक तो यहष्ठ उत्सव कहीं ६ जनवरी को मनाया 
जाता था तो कहीं २९ द्िसस्बर को। वर्षों तक लोग 
इस पिछले अनुसन्धान पर विश्वास नहीं करते थे। 
धन्त में इसका पूरा-पूरा प्रचार होने में एक शत्तावदी लग 


जाओ काका ओम काम न आम नाक का नमन कक क्र काम भशाका भा मं शंका माका न शाह शा माह क ता का मा नाना का जा नि का मं का का मा का का क शाका मां जा का काका लक ना 
बाला शव क का का का भा भा का का भा का कर का कह का का का का कर का हा का का का का का का का शा का का भा भर ना का क्र कं का न का कर भर क का के काला हा वा का न आन का काया आओा।हा डा कानहा का ला 


आदर चररे की 





[ कविवर “बिस्मिल”” इलाहाबादी ] 
सारे आफ़ाक़ में अब क़द्र है क्या चरखे की 
हर तरफ चलती है दुनिया में हवा चरखे की ! 
ख्वाबे ग़फूज्ञत में जो सोते थे वह चोंक उट्टे हैं, 
कम नहीं शोरे-क्यामत से अडा चरख्रे की ! 
मुफलिसी में भी रफाक्ऩत नहीं छोड़ी इसने । 
हम न भूलेंगे कभी दिल से वफ़ा चरखे की ! 
जिससे बीमार न होंगी कभी भारत-माता, 
गाँधी जी ने वह बताई है दवा चरख्े की ! 
जिसको देखो वह है तेयार चलाने के लिए, 
चल गई, चल गई आलम में हवा चरख्ने की ! 
कोई घर अब नज़र आता नहीं खाली इससे, 
धूम है, धूम है क्या-क्या बखुदा चरखे को |! 
रात-दिन शग़ल है यह बैठते-उठते अपना, 
धुन है गाढ़ा की हमें, फ़िक्र है या चरख्रे की ! 
 बहरे आलम में न क्‍यों पार हो बेड़ा इसका, 
नाखदाई जो करे ख़द ही खंदा चरखे की ! 
सूरते गद उड़े, उड़ के परेशान भी हो 
कहीं लग जाय जो दुश्मन को हवा चरख की ! 
क्यों नसौजी से हो क्र रबान दिल इस पर 'बिस्सिल 
कितनी दिलचस्प है, एक-एक अदा चरख्े की |! 


लललललललल न बन कलललललकलकककककअ अम_चननुरल॒रररन्‍र_ा।भ्म््न्न्न्न्न्नननननननानआ 


ही... ्नन्नीन्नन्‍्नीन्‍्नीन-न्नीन्नौन्जीननन्नीन्नीन्नन्नौन्नीन नी. | | 
झश्ंहाउमासाहाका आामामनर कम के कि किक का है का सासाकाभा सका माता कि मामा याफशावासाए सका क कराधान आवास का 0 करता एक नाक थक का का था को 


गई । आख़िर छुठीं सदी में आकर सब लोगों ने २६ 


लोग उत्सव मनाने लगे । पर अनुसन्धान का वहीं तक 
अन्त नहीं हुआ, यह अब भी जारी है | हात्र ही में कुछ 
वेषकों ने पता लगाया है, कि ईसा का ज्न्म-दिवस 
वास्तव में ११ जनवरी है । देखें अब आगे क्‍या होता है । 
यह उत्सव दिसम्बर में ही क़ायम रहता है या जनवरी 
में चल्ना जाता है | ; 
क्रिसम्त के अवसर पर पहल्ने बहुत सी रीति-रस्में 


9 287"5, 6 0 7 8 ए8207 


हा चा 
अविद्या का श्र द्वेशों में भी रीति-रस्में मानी जाती हैं। 


भ्य-विख्यातत 
न र ससेक्‍्स में क्रिसमस के अवधर पर की 


डिबोन्शायर 
एक रस्म अब भी जारी हैं | वहाँ लोग इस- धवघ्तर पर 


सेब के वृच्च की अभ्पर्थना करते हैं। बाग़ःके प्रतिनिधि 
रूप से सेब का एक बृत्त चुन लिया जाता हे । ल्लोग उत् 
पर सेब की मद्दिरा छिड़कठे हैं या और दूधरो तरह की 
मदिरा उस पर डालते हैं। उत्त समय वे ये आशोव॑चन 


८८३00 97658 [5 (7828 ६0 (00॥९ 78860 


७ए7670प्ंडी। शाप 07 72707/7 80प769॥09 
&707९7 ॥0 7[[ 8 ]97, ४0 7]] 2 79872, 40 ॥]] 


अर्थाव--' भगवान इस दहेछ 
लिए अच्छी तरह क़रायम रकक्‍खें। यह ख़ब फूले-फत्ने। 


सके फल से दोप भर जाय, टोकरी भर जाय, छकढा 


भर जाय, गाड़ी भर जाय । 
इद्धलैण्ड: के बहुत से देद्वातों में यह चात्न है ढ्ि 
३१ दिसम्बर की १२ बजे रात के कुछ मिनट पहले त्ोग 


घर के सभी दरवाज़े और खिड़कियों को खोब् देते हैं 
क उन्हें वैसे ही रहने देते हैं, जब तक कि 


॥झौर तब 
घड़ी में टन-टन कर बाश्ह नहीं बज जाते ॥7 


कुछ स्थानों में यह श्विज हे कि क्रिसमस को री 


पर 
मनाने के लिए खियाँ और लड़के सेन्ट टॉमस दि 


( ७६. ['707798' 5 !289ए7 ) पर २१ दिश्वग्बर को घर 
घर से थोड़ा चन्द्रा जमा करते हैं। जिस-जिस के यहाँ 
से वे चन्दा लेते हैं उसके पास 'डहोदछी'( |70॥0ए)नामऋ 
बत्त की एक एटनी छोड़ जाते हैं । इस रस्प्त को ब्लोग 
मिज्ञ-भिन्न १थानों पर भिन्न नाम से पुकारते हैं। कहां 
यह॒ गाधपा7)772, कहीं 00॥79, कहाँ 2-2000॥07 
आर कहीं 8 070775872 कहलाता हट | कहते है ढ़ि 


यह चाल जडुडियस के समय से चली हे । 


साधारणतः लोग क्रिसमस में #प्रपने इृष्ट-मित्रों को 
भेज देते हें, पर नॉवें और स्वीडन में ज्ञोग इस अवसर 
पर केवल अपने इृष्टनमित्रों और परिजनों को ही भोज 
नहीं देते, वर्न्‌ बेचारे मूक पशुधझ्मों और पत्षियों को भी 
इलमें सम्मिलित करते हैं | घर के मवेशियों को उम् 
दिन विशेष भोजन दिया जाता है । क्या ग़रीब क्या 
अमीर, क्या बूढ़े क्या बच्चे--सभी यथासाध्य पक्षियों को 
भोजन देते हैं । क्रिसमस के दो या तीन दिन पहले 
गाड़ी की गाड़ी जई की टहनियाँ शहरों में बिकने को 
आतो हैं और हरेक परिवार के त्ञोग उसे ख़रीदते हैं| 
ज़रीद कर ये चृक्ष की. ढाल्ियों और घर के इतों एवं 
टट्टियों में क्टका दी जाती हैं और कुण्ड के भुण्ड पत्ती 


उसे खाने को उतरते हैं । इसी तरह के और भी बहुत 


से रिवाज यूरोप में प्रचल्नित 


चीनी के व्यापारियों के लिए 


रस्ण-सयाग 


इसने थोड़े दिनों से 
व्यापा रियों के 
घ्िफ्र डे) रू 








सुभोते के ल्षिए बिना आदत के खोला है| 
अर क बिल्टी का ख़रचा देना होगा और कई 
लगेगा और काम बहुत फ़ायदे के साथ होता है। 


| यदि पूरा ब्योरा जानना चाहते हैं तो नीचे त्विखे पते प' 
| 


आज हो पत्र-व्यवहार कोजिए | 
रणधीरकुमारखिह एरुड कम्पनी 


जाती हैं । बहुत लोग समभते हैं केवत्न हिन्दुस्तान में ही |नं० ४, रामकुमार रख्नीत लेन ( चीनी पट्टी ), कलकत्ता 
४ 


वि? आओ ७ 233“ न+3+3+०नननननन न धटाय-य 0 मचत्मन है। इस का कारण लोग 3 लबययकमााााप लक एज. हे। इस रा कारण बह 
अज्ञीब रसमों का प्रचल्लनन त्रोग 
गजीब-अ + सकते हैं: पर इड्लेण्ड आदि जैसे 


चीनी का चलानी काकाम 














| 


| 
| 


| 


को इसके मा ल्निक के । 
| 











कमला के पत्र 
उह पुस्तक कप्रत्ता! नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 


॥ ! इन गस्भीर, विद्धत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मरादी, 
वगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बडत पहले अज॒वाद 


प्र 


पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था। 


इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्राय: सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं 
एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 
चर्चाओं में भी जिस मामिक ढड्ढ से रमणी-हृदय का अनन्त 
प्रणय, उसकी विश्व-व्यापी 


चित्रित की गई है, उसे पढ़ते 
ही आँखें भर जाती हैं और 
हृदय-वीणा के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियन्त्रित गति से 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 
सुन्दर किया गया है | मूल्य 
केवल ३) स्थायी गझाहकों के 








के द्वारा अपने पति के पास लिखे. हुए पन्नों का हिन्दी-अनुवाद 


हो चुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के 
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यह उपन्यास अपनी मौल्षिकता, मनोरक्षकता, शिक्षा, 
उत्तम लेखन-शेली तथा भाषा की सरलता और लाल़ित्य के 
कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है । इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया हे कि आजकल एम० ए०, 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिप्री-प्राप्त सतरियाँ किस प्रकार अपनी 
विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर 
उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 


घरेलू चिकित्सा 

'चाँद! के प्रत्येक अक्ल में बड़े-बड़े नामी डॉकररों, वेद्यों 
और अनुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल नुस्ख़े 
प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-प्ताधारण का बहुत-कुछ मद्जल 


हुआ है, और जनता ने इन नुस्‍्ख़ों की सच्चाई तथा उनके 
प्रयोग से होने वाले लाभ की मुक्त-कण्ठ से प्रशंप्ा की है । 


सब से बड़ी बात इन नुस्ख़ों में यह हे कि पैसे-पाई अथवा... 


घर के मसालों द्वारा बड़ी आसानी से तेयार होकर अजोब 


गुण दिखलाते हैं। इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए : 


जाने वाले सेकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्त्रपूर्ण 
पुस्तक की एक प्रत्ति प्रत्येक 


..._ महानता, उसका उज्ज्वल पत्नि- न्न्ज चआेच़ेोंाच आय झ च भच8भभभभभभभभ<भ«भ><न्‍फ् जा | सदग्रहस्थ को अपने यहाँ रखनी 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी ३ धलुक के चाहिए । स्त्रियों के लिए तो यह 
अच्तय साधना की पुनीत प्रतिमा ९ के मर 8 । पुस्तक बहुत द्वी काम की वस्तु 


है। एक बार इसका अवलोकन 
अवश्य कीजिए । छुपाई- 
सफ्राई अत्युत्तम और सुन्दर । 
मोटे चिकने काग़ज्न पर 
छुपी हुई पुस्तक का मूल्य 
ज्ञागतमात्र केवल ॥) रक्‍क्खा 
गया हे। स्थायी ग्राहकों से 


| 


कत्ल हा 


भी 

त हर १ माल काम-काज से घृणा हो जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी ॥८) मात्र 2: 
चक्र: ञ्वा हकों से १॥| ज्सच्न््णणणल 3 
है प्च्यू 2» पे ५५७ >क त्घछ " न्न्न्न्व्ज्तश्श्श्शश्ः2: आस नस 

् ७%क३ ४३ हच् ४२० 
जे ४3 । उमायन 0 
पएल॑ंज वर्न इस महत्वपूर्ण पुम्तक की एक भ्रति प्रत्येक सदग्ृहस्थं के || (सन्द्रा 

चड् $ >न्‍सी। यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर ्ः $ 

यह रूस के महान पुरुष आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़॒शामदें न करनी पड़ेंगी-- इस पुस्तक में पुरुष-समाज 
कॉड्श्ट जियो ऑॉल्थेटॉथ की आपके घर के पास तक बीमारियाँ न फटक सकेंगी | इसमें की विषय-वासना, अन्याय तथा 
अन्तिम कति का टिन्दी-अन॒वाद रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, डनसे भारतीय रमणियों के स्वार्थ- 
है। यह उन्हें सब से अधिक बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं | रोगी की परिचर्या बगल मत को सा 
द प्रिय थी । इसमें दिखाया गया किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भो पूरी व्याख्या आपको सुन्दर श्रौर मनोहर वर्णन किया 
मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी मुसीबतें गया है कि पढ़से ही बनता है। 


हे कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी अल्प काल की | 























निदेशण बालिका का जीवन नष्ट ु 
कर देता हैं; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
ग्राश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुद्च्र 
पुरुषों की वासना-तृघ्ति का साधन बनती है, ओर किस 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-बृत्ति अह्टण_ कर लेती है । फिर 
उसके ऊपर हत्या का कूठछा अभियोग चलाया जाना, 
संयो गवश उत्तके प्रथम अ्रष्टकर्ता का भी जूररों में सर 
ल्ित होना, और उसका निश्चय करना कि है के 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदा है कर 
पे उसे उसका घोर प्राय श्चित्त भी करना कक 
ये सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी ख्प की स ४. । 
छठे । पढ़िए आर अनुकम्पा के दो-चार आय द्‌प 


मूल्य ४) स्थायी आहकों से ३॥॥) 


हसन पियवर 


दूर हो जायेंगी। मूल्य केवल १॥) 


लिप्सा-शान्ति के लिए एक ॥बन्‍न्‍्जबॉॉअनलफड्लललननररल्‍रञञ> ++न्‍« 






हे 


नल बल) 575 
यापिका चाँद” कायोठुय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


। सुन्दरी सुशीला का अपने पति 

सतीश पर अगाध प्रेम एवं 
विश्वास, उसके विपरीत सत्तीश 
हा का उसमासुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, 
उमासुन्दी का अनुचित सम्बन्ध होते हुए भो 
सतीश को कुप्रार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्म'र्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षात्रद घटनाओं 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है | इतना ही नहीं, इसमें 
हिन्दू-सम|ज, को स्वार्थपरता, बर्बरता, काम-लोलुपता, 
विपय-बासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों का 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज- 
सुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है। छपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 
है । मूल्य केवल ॥) आने स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-); 
पुस्तक दूसरों बार छुप कर तेयार है । 

















ग्रशद-+क्क---डट- डक एफ: के. 
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पाठकों को सदेव स्मरण रखना हू 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भा पुस्तक प्रकाशित 
होतो हैं, वे एक सात्र भारतीय परिवारों 
एवं व्यक्तिगत मह़ल्न-कामना को दृष्टि 


| 

में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! | 
लेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]]]।।॥॥॥॥]]॥]॥ 
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इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और 3 
दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा को ऊँ 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
चाँद (हिन्दी अथवा उदू-संस्करण) का 
ग्रचार कर, वे संस्था को और मी अधिक 


॥॥॥॥॥॥ 
॥ ॥॥॥॥ ॥ 


क्र. 
बा 
हन्‍- + 
दि ववााथ पा जन बा न ा ! 
है क्र 


3॥॥॥ | ॥॥| । ॥॥॥ ॥॥॥॥॥ 
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व १, खण्ड १ हे 
कान्तिकारियों. का आन्दोलन क्या वास्तव में जोर पकड़ रहा हैं ! 


बंगात्त-जैत्त के इन्स्पेक्टर-जनरव्ल की निर्मम हत्या 
क्या विठर के नाना साहब १६१३ में जीवित थे :ः गोलमेज़ के प्रतिनिधियों! में घोर असन्तोष ! 


गोलमेज़ के प्रतिनिधियों में असन्तोष | देश-व्यापी हड़ताल के लिए तेयार हो जाओ भारत सरकार की गिश्वप्ति 
जनन्‍न्दन का मरूवोीं दिसम्वर का समाचार हे कि ग्रखित्न भारतवर्षाय रेल्नवे ढमंचारी सभा ४ की कायल कल ने अपनी वि ज्षप्ति | देश के वतेमान 
लीसियम छुष में माषण देते हुए श्री० जय कर ने गोल- | कारिणी सभा की बैठक ने यह निश्चय किया है कि जी० शान्दोलन पर जो प्रकाश डाला छह, उसके अजुसार देश 
मेज़ के नेश लिस्ट प्रतिनिधियों के प्रति झसन्‍्तोंष प्रकट श्राई० पी० रेलवे की हड़ताल के तय होने पर जो अश्न | मे इिन्सात्मक आन्दोलन ज़ोर पकड़ रहा है । विहार 


किया है और इस बात का सहूृंत किया है कि यदि सरकार का कहना है कि यद्यपि उस प्रान्त में अहिंसा- 
या है ओर 


गोलमेज्ञ - की परिस्थिति ऐसो ही बनो रही जेपी गत 
सप्ताह में थी तो वे भाग्त वापस ज्ञौट जाने के ल्विए वाध्य 
हो जाबँंगे । उन्होंने कहा कि गोलसेज़ के ब्रिटिश प्रति 


निधिवों में प्रसिद्ध और ध्रत्यन्त प्रतिभाशात्रों अद्रेज्ञ क्‍ 


सम्म्रिद्चित हैं; परन्तु "हम यह भूल जाते हैं कि ६,००० 
मील दूर के एक देश ( भाग्त ) में स्वतन्त्रता के झांकां थी 
उसे ब्राप्त करने के प्रयत्न में नित्य प्रति जेल ज्ञा रहे हैं ।” 
महात्मा याँधी के सम्बन्ध में उन्होंने कद्दा कि “वे 
संसार के मद्दा पुरुष हैं भर उन्हींने राबनीति से घमं झोौर 
अध्यात्म का सम्बन्ध स्थापित किया है। उनकी झोर 
 'पशिडित मोतीब्ाल्न को सम्मति से गोल्मेज्ञ एक जाल 
मात्र है ” बिदा होते समय महात्मा जी ने कटद्दा था 
कि “इक़्लैण्ड से वापप ब्ौट कर मेरे पास आना, झोर 
यदि श्याप साचत्षुव स्वतन्त्रता का “सार” प्राप्त कर 
ज्ञा्योगे तो मैं उपक। ख़ूब ब्ाँच कर स्त्रयं परिश्थिति 
पर फिर विचार करूँगा ” अन्त में शी० जयहर ने 


कहा कि यदि भगले कुछ सप्ताड़ों में हम भारत के 
लिए पूखे जनसत्तात्मक राज्य प्राप्त न कर सझे तो. 


इममें से कुछ तो श्रवश्य भारत को जाने वाले पहले 
जहाज़ से जोट चायंगे।” 
: गउनमेण्ट को सर सप्र का चेलेज्ड 
इथोगा 'त|डर! के बनदन-स्थित प्रम्बाददातां का 


अवों द्सिम्बर का विशेष तार मालूम हुआ है कि सर | 
तेज बहादुर सप्र ने ल्लेबर कॉमनवेल्थ दल” की एक | 
समा में, जिसके समापति मि० ल्लेन्सबरी थे, भारत को | 


चतंमान परिस्थिति पर एफ भाषण दिया था। सभा पर 
सर सप्र के माषण का गम्भोर प्रभाव पढ़ा बतलाया 
नाता है । 

उन्होंने प्रपने भाषण में जाति-पाँति के भेद-भाव से 
शह्धित नव-मार्त और महिल्ला-मण्डज्ञ की प्रत्यन्त प्रशंसा 
को | उन्होंने भ्रधिकारियों के इस श्रमिमान को कि "वे 
आरत को वत॑मान परिस्थति में द्रमन-चेन ग्खने ओर 


क़ानून को रचा करने में समथ हैं! चेज्नञ्ष दिया । उन्होंने | 


कहा है कि ऐसे समय में, लव कि ४०-६० हज़ार राज- 


नैतिक क्रेदी जेल्नों में बन्द हों, देश में अमन-चैन रखना 
झअधिकाश्यों का शक्ति के बाहर है। श्न्त में उन्होंने 
कहा कि भारत की वतंमान समस्या के हत्न करने का एक | 
मात्र उपाय सारती्ों को राज्य की ज़िम्मेदारी सुपुर्द 
करना झौर भारत को बराबरी हा दर्जा देना है। सर 


सप्रू शीघ्र ही 'ब्िबरल एम्पायर इल्न' में भी माषाण देने 
.. चाबे हैं। 








० २3 कर $6, >अ्जक जी आ+ अल 


उपस्थित डो गए हैं, थे बड़े महत्व के हैं शौर इस लिए 


रेबवे बोर्ड से जो बात-चोत हो वह केवल इन्हीं प्रश्नों 
पर हो | प्रत्येक वक्ता ने इस बात पर ज्ञोर दिया कि 
“ज्याय पाने” के द्विए यूनियन को देश व्यापी हड़ताल 
के लिए तेयार डो जाना चाहिए | 

--ड्वाल में छस्तसर में क्रान्तिकारी परचे बॉटते हुए 
नागथणप्रसताद ओ।/ कृपाराम पडझड़े गए थे | उनसे एफक- 
एक हाज़र रुपए की ज़मानत पाँगी गई है। ज़मानत 
न देने पर उन्हें आठ मास की सख्त क्रेद भुगतनी 


पड़ेगी । 


बस दकादता खत दक का बकरा इसास्कास्रक्ाकायका सता का 4 


एक आवश्यक निवेदन रे 
आगामी अह्ूु॒ से “भविष्य? के मूल्य म्रे वृद्धि 
अवश्य हो रही है, किन्तु साथ दी उसका 


| कलेवर देख कर पाठकों को बड़ी प्रसञता | 


होगी | हमारा खुज़ा चैलेज्ज है कि भविष्य के 
टकर का कोई पत्र आज तक न इछप देश में प्रका- 
शित हआ है ओर न निकट-भविष्य में इसकी 
सम्भावना ही है । इसका एक मात्र कारण सभी 
प्रतिष्ठित एवं सविख्यात लेखकों ओर कवियों 
का अभिन्न सहयोग है । 

हमें आशा है पाठकगण भी यथाशक्ति सह- 
योग ओर सहायता प्रदान कर हमे इच्छानुकूल 
सेवा करने का अवसर प्रदान करयगे। 


बच डा रात खाक सका हक सतत छक साफ सात नु.। दान लड कि रात सका खत खा सका सका दुआ. अका बथ 


--ब्न्दन में प्रकाशित हुईं मिस्टर ईं० एस० मॉन्टेगू 


की “एन हणिड्यन डायरी” में सघन ९७ के ग़दर ह सुप्र- 


सिद्ध नेता नाना साहब के विषय में लिखा गया है :-- 


देकर एक ऐसे व्यक्ति का पता ज़गवाया, जो लापता था 
और जो पहिले बमबाज़ी में सज़ा काट चुका या | एक 
हज़ार रुपया पाकर झुख़धिर हतना प्रसन्न हुआ कि उसने 
क्ीवलेरड से यह कद्दा कि यदि उसको एक लाख रुपया 
दिया जाय, तो घद्द नाना साहब का पता भो बतल्ा 
सकता है। क्लोबलैब्ड से ठसने ज़ोरदार शब्दों में कहा 
कि जब तक उनको षद् विश्वास न हो जाय, कि यह 
नानासाहव हो है, तब तरू वे उसे एक पेंसा भी न दें, 
पर कीवलेणड ने हतने दिनों के बाद नाना साहब को 
पकड़ने में कोई विशेष ल्लाम न देखा ओर हसक्विए 
उन्होंने यह भ्रस्थीकार कर दिया । अब मुख़बिर की भी 
सत्यु दो गई है ।!! 


न कि की 2 & हे ह<- & 4 2 





“ज्ॉर्ड दाहिक्ष के ऊपर बम वाल्नी छुर्घंटना के बाद 
| सी० थाई डो० ने एक सुख़बिर को एक हज़ार रुपया 


त्मक सत्य गह संग्राम झब दब रहा है, पर नवस्वर सास की 


हिन्सात्मक घटनाश्रों से पता चत्नता है, कि झ्ान्दोल्न 
हिसात्मझ रूप पकड़ रहा है । तिरहुत कमिश्नरी से जो 
समाचार मिल्रे हें, वे भी अच्छे नहीं ह इसी प्रकार अन्य 
ग्रान्तों में भी यही हाल है । बरुचई प्रान्त में जनता 
झोर पुलिस के बीच में कई जगह मारपीट हुईं है । कई 
क्रान्तिकारां घटनाएँ भी इस सप्ताष्द हुई हैं चान्द- 
पुर में एक दारोगा के गोली मर दी गई, और 
कानघुर में भी एक युवक ने पुलिस पर प्रह्मर किया 
जा गोला से मार दिया गया। यह भी निश्चय पूर्वक 
कहा जा सकता ऐ, कि वरमा में जो डाक गाड़ी को 
उल्बनरने का प्रयत्न किया गया था वह भी बल्ञाब क्रान्ति- 
कारी दछ का काम था । 

क्रान्तिकारियों की नहे गिग्फ्तारियाँ 

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में तीन आदमी यिर- 
फ़्तार #िए गए, जिनके पास रिवॉल्वर, गोलियाँ तथा 
झनन्‍्य विस्फोटक पदाथ्थ मिल्रे। यह भा धम्राचार हे कि 
चुकी के ग्रधिकारियों को जमना-ब्रित्र पर एक गोरस्ते 
की तत्नलाशी लेते हुए एक-दो रिवॉल्थर मिले । गुग्खा 
गिरफ़्तार कर जिया गया । एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर 
एक भरे हुए गिवॉल्वर के साथ भी ग्रिगफ़्तार किया गया है । 

तपेदिक से कदी की मृत्यु 

जाएोर पढ़यन्त्र केस के अभियुक्त सुखदेव तथा पाँच 
घ्रन्य क़ैदी मुक्तान के नए सेण्ट्त्र जेन्न में ब्राए गए । 
लाहौर से ३६ राजनेतिक क़ैदी इस जेल्न में ६ठी दिसतस्वर 


को झाए । हस जेब्न में शाहपुर से लाए गए, १०० तपे- 
| ढिक्क के मरीज्षों में ग्रात्न एक की मृत्यु हो गईं । 


--गुल्लाबाई पी० पारकार नाम की एक चोद वर्ष 
की फनया ने बम्बई के मेडिस्ट्रेट की अूद/त्ञत् में बस्बई 


सिटी पुलिस के एक सारजेयट के बिल्‍्द्ध अपना ब्वान 


दिया है । आज़ द्‌ मैदान की २६ तारीख़ वाल्लो घरना का 
उस्लेल करते हुए, जब कि कई महिलाएं एक एकान्त 
स्थान में ल्लेजा कर छोड़ दी गईं थीं ; उस कन्या ने 
कहा, है कि वह भी उन महिलाओं में एक थी | उसने 
कहा कि वह नागबिग् है ओर सारजेण्ट ने उप्ते अपने 
वाकदेनों से छीमने का और उसे नगर के बाहर एकान्त 
स्थान में असहायावस्था में छोड़ देने का अपराध जिया 
है। इसब्िए उस पर मुक़दमा चब्बाया जाय । मैजिस्ट्रेट 

अभियुक्त के नाम सस्मन जारी कर दिया हे और 
साथ है पुत्रिस कमिश्नर के पास काग़ज़ात भेजे हैं, ताकि 


| वे अपराधी सारजेण्ट का नाम बतत्नावें। 


है 
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--त्राह्मन बरिया ज़िल्ला टिपरा की ख़बर है कि ता". रे, 


२ को प्रोफ़ेघतर अब्दुर रहीम पर २००) रुपए का जुर्माना 


किया गया। जुर्माना न देने पर दो सप्ताह की सादी 


सज़ा देने का हुक्म सुनाया गया | आपने सज्ञा भुगतना 
ही स्वीकार किया है। 

.. “>+ऋन्नौज्न में तारीख़ ३ को तहसील कॉड्म्रेस 
कमिटी के मन्त्री पण्डठत राजनारायण भिश्र प्रातःकाल्न में 


गिरफ़्तार किए गए और उद्ती वक्त फ्तहगढ़-जेल्ल में भेज 


दिए गए हैं। 


--मद्राप्त के पोल्लाची स्थान की ख़बर हे कि तारीज़ 
३ दिसम्बर को वहाँ के ८ कॉड्म्रेस कार्यकर्ता, जिसमें २ 
महिल्ञाएँ भी हैं, गिरफ़्तार किए गए । महिलाशों के 
ऊपर १००) रुपए का जुर्माना किया गया है, वाक़ी ल्लोगों 
को ६-६ महीने की कड़ी सज़ा दी गई है । यह सज़ा 
१४४ वीं धारा का उज्ञद्डन करने के अपराध में दी 


के 


गई दै। 7 कप 
--खुल्लनना की कॉछ्ग्रेल कमिटी के मनन्‍्त्री श्रीयुत 
कुज्ञाज्ञात्न घोष को ३ मास की सज़ा और १००) जुर्माना 
का हुक्म सुनाया गया है। झाप १४७ वों दफ़ा के अनु- 
सार गिरफ़्तार किए गए हैं । 
--कल्नकत्ते के डाइमएणड हारबर के बनबी-मन्दिर 


- सभा के मन्त्री को १४४ वीं दफ़ा का तिरस्कार करने के 


झपराध में तारीख़ पहिल्ली दिपम्बर को ६ मास की 
कड़ी सज़ा का हुक्म हुणा है । 
--पम्रद्रास्त के कण्हा-अभिवादन सभा के सम्बन्ध में 


तारीख़ ३ दिपरम्घर को वहाँ की 'वार कोन्छ्ित्न! के 
सदस्य श्रोयुत गोपाल्रत्म ऐय्यर, वकील्ल को १ महीने | 


की सादी क़ेद की सज़ा हुईं है । 


ग्राहक मन का का का का का का का था जान्रनह्नाक्ं न कं का का भा का मा का था का क का बाहर छा ना भा मर हा बह एछ छाए जि का झ का का हो ला का को का मा का का थक का का का का मो का का ना का का हा का भा का हा ह 


जेल के अत्याचारों का दूसरा शहीद 


तारीख़ ६ को बाबू मानिकल्बाल सेन की श्रस्थिः| 


बनारस ल्वाई गई। झापने मुशिदाबाद ( बहाल ) के 
जेल में प्रनशन किया था| यह अनशन राजनैतिक क्रेदियों 
को ख़राब भोननन मिलने के विरोध में किया गया था। 
झापने ६० दिन ग्रनशन किया ओर प्राण त्याग दिए । 
झाप इसी आन्दोलन के सम्बन्ध मे जेज्न गए थे। इस 
समय आपकी उम्र केवज्न १७ साल की थी। इनकी 
झस्थि जुलूप बना कर गड्जा-घाठ तक ल्ले जाई गई। 
झापकी माता अभी जीवित हैं, वे बनारस ही में रहती 
हैं। स्वर्गीय यतीख्धनाथ दास के बाद आप जेब्न के 
झश्याचारों के दूसरे शहीद हैं । 


त्् | हा झा का ह बा आह 


__तारीज़ २ दिसम्बर को लगाघर के ११ कॉड््रेप् 


बकता द्यों को, जोकि क़रीब एक मद्दीने पहिले १७-ए 
दाना गिरफ़्तार किए गए थे--३-३ मास की 
कढी सज्ञा दी गई है। इसके साथ ही साथ २९ रुपए 

|| जुर्माना भी हा है, जुर्माना न देने पर प्रस्येक को 
हे प्राह को सज्ञा और भुगतनी होगी । हे 
आम के ढिक्टेटर श्रीयुत रामकृपा लसिह, जो कि 
मेरठ के एक प्रसिद्ध रईसों में से हैं, तारीख़ ३ दिसम्बर 


[र कर लिए गए । 
की किक के कार्यकर्ता श्रीयुत गज्ञाघर राव पा य्डे 
श्र दिसम्बर को गिरफ़्तार कर लिए गए | आपका 
तारीफ़ ' 


वारण्ट बेलगाँव से आया ४ इसलिए वे बेल्लगाँव भेज 


दिए गए हें 
_.जवाहर-दि 

में तारीख़ २ दिंपस्तर 

कि बम्बई 7 ता, देसाई तथा रविप्रसाद 


मनाने के सम्बन्ध में का 
न को श्रीयुत, रन छोड़ पटेल्ल को, जो 


2 (दन दी क्ेद भोर अआुगतनी होगी । 


/>ल्लीग के मन्त्रो रह चुके हैं और 


अक्षे की कड़ी क़ैदू का हुक्म छुआ हे । 
देस् |ई को ४ भी इथा है, जुपॉना न देने |, 
ञह्न्प है हुआ; है | लक 28 ६ 
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न, 


स्थान के ७५वें डिक्टेटर थे, तारीख़ १ दिसम्बर को ६ मास 


को कड़ी क्रेद्‌ धोौर *०) रुपए जुर्माने की डा दी गईं 


है, जुर्माना न देने पर + मास की सद्त क्रेद ओर भुग- 
तनी पढ़ेगी | 

--तारीख़ ४ को कराची के प्रधान व्यापारी और 
कॉर्ड्मरेप्त कार्यकर्ता सेठ सुन्दरदाप्त तथा भ्रीयुत मारीवाह्ना 
गिरफ़्तार कर लिए गए। गवर्नर के आगमन के समय 
इन्होंने हड़ताल करवाई थी और काल्ले कूयडे, तथा “गवर्नर 
वापस जाझो'! इत्यादि के कण्डे और जुलूस निकत्नवाए थे । 


इनसे ४०००) की ज़मानत माँगी गईं थी भौर एक साल |. 


तक आन्दोलन में भाग न छ्लेने का वचन माँगा गया था । 
ह पसे इन्होंने इनकार कर दिया है। नौ स्वयंसेवकों को 
४ महीने की कड़ी सज़ा का हुक्म हुआ है । ये नमक 
बेचने के अपराध में गिरफ़्तार हुए थे । 


गज बल 7 छत] छत हक एफ | कक 07 कक | छा 07 कक 77 || हक | कक]: खक्क ।]! छत कक !||| हक: || बकत! ||; 


श्रीयुत महादेव देसाई को छः मास की 


.... कड़ी सज़ा क्‍ 
श्रीयुत महादेव देसाई को: तारीख़ छः दिसम्बर 
को अहमदावांद में छः मास को कड़ी सज़ा का हुक्म 


| घुनाया; गया है ।. इसके अतिरिक्त आप पर २,६९०) रू० 


(२४० ? ) का जुर्पाना भी हुआ है | जुर्माना न देने पर 
आपको ६ हफ़्ते की क़ैद और भुगतनो पड़ेगी । ओपको 
यह सज़ा छोटे-छोटे, बुलेटिन निकालने के सम्बन्ध में दी 
गई हैआी। ५ : 
श्र.युत भं|स्कर बेरे को, जो बुलेटिन छापने के 
अपराध में गिरफ़्तार हुए थे, »े मह्दीने की सज्ञा और 
२००) जुर्माना' का हुक्म सुनाया गया है। जुर्माना न 
देने पर एक महीने की सज़ा और भुगतनी होगी । दोनों 
सज्नन “बी” दज में रक्खे गए है ।. || 
अहमदाबाद के संत्याग्रहियों की विज्ञय 
झहमदाबाद के विदेशी कपड़ों-की दूंकान पर धरना 
देने वाल्नी मंहिला तथा पुरुष-स्वयंप्तेवकों ने तारीख़ ८ 
दिसम्बर को पझननशन प्रारम्भ कर दिया । इस पर पहिंल्ा 
जत्था गिरफ़्तार कर ल्ञिया गया, पर इनको जगह एक 
दूसरे जत्पे ने के लो। शहर भर में सनसनी फैल गई, 
झोर वहाँ पर बहुत सी भीड़ इकठा हो गई । एक के बाद 
एक करके ६ जध्धे गिरफ़्तार किए गए। इस पर विदेशों 
कपड़ों के दूकानदारों ने आपप्त में सत्लाइ करके निश्चय 
कर दि या, कि आगामी ९ स ईं तक वे विदेशी वस्तर न 


बेचेंगे। इसलिए श्रनशन छोड़ दिया गया ओर ज्लोग 


सहर्ष घर ज्लौट गए । 


गिरफ्तार किए हुए लोग दिन भर पुल्निस के हवा- 

| ब्लात में बन्द रहे, शाम को सब ज्लोग छोड़ दिए गए । 
पहिले स्तरियाँ छोड़ी गई, परन्तु बिना पुरुषों को छोड़े | 
| उन्होंने जेल्न से बाहर निकत्नने से इनकार किया, पुल्निस 


के अधिकारियों ने; उनसे कहा कि अभी हम पुरुषों को 


| भी छोड़ देते हैं । सब ब्लोग रिहा कर दिए गए । 


(एकल ॥। छल छा [| छ ! कब |! छा ]]] छा 7 छ् । | हद द]! छत ताए। हा | छा |। ।!:। | छा |] छह ए७ 


--तारीज़ ४ दिघम्वर की ख़बर है कि कानपुर में 
श्रीयुत एम० क्रे० निगम, भूतपूर्व प्रोफ़ेसर हिन्दू कॉलेज 
दिल्ली, गयाप्रसाद ज्ञायबेरी में गिरफ़्तर कर ल्लिए गए, 
उनछे. गिरफ़्तारी का कारण झभी .तक मालूम नहीं 


--भ्रीयुत अब्दुल्न ग़नी को, जो जरानवाल्ना के «वें 


डिक्टेटर थे और श्रीयुत॒ प्यारेत्राल्ष को, जो कि उसी | की कड़ी सज़ा डुई 


। ॥॥॥ए॥आएएएएओ॥ओओओआ॥एआओओआएओा॥/ 


00 ॥॥॥॥ ॥॥॥ष ॥॥ ॥00क छाए 












चकनाान्‍न्‍न्‍मम»«» सूर त्ी | च्चु | दे  > 5 आज कराााक्न्काजानाक सका तत्व नि हर न्‍ 
खु हा त्बा 


| की गई, श्री पए का जुर्माना किया गया है 


- >च कर वसलज्न किया जावेगा 
नकी चीज़ें बेच कर वर, ४ की ढिस्‍्े 
यह 3 दिसम्बर को इरवोः की ढिक्टेट 

को ह्चमीदेवी को 5 मंदीने की सज़ा तथा 

त बाबू छेदाबाब प्रेज्ि 
से रे कम कमिटी तथा श्रीयुतत बाबू श्याम 
डियट) लि तहसील कॉड्म्रेस कमि टी को 5 महीर 


जि सर 
बिहारी प्रेज़िडेयट तट है और १००) रुपए का जुर्माना देन 


डुक्म दिया गया हे । के द 

---छु परा के डिक्टेटर श्रीयुत हरनारा धिन्ह 
गिरफ़्तार कर लिए गए । हि 

तारीख ॥॥॥॥॥ा!।श।श।॥क्‍॥|शश्रएशशगएक्षा 

सरदार पटेल फिर गिर फ्तार !| 

कॉल्मेपत के स्थानापन्न प्रेज़ेडिप्ट और गुबरात के 
सर्वस्व सरदार बल्म भाई पटेल्ल द्द्ढों द्सिम्ब र्‌ को, निप् 
दिन रात्रि को वे सूरत के किए रवाना होने वाल्ने थे 
झहमदाबाद में अपने मित्र डॉ० कानूगा के बँपत्ने पः 
गिरफ़्तार कर लिए गए और काठियावाड़ मेल्ल से बरबइ 
भेज्न दिए गए । पुलिस सुपरिणटेणडेणएट स्वर्य उन्हें मोटर 


' पर कनकरिया स्टेशन पर ले गया था । डनको यह्द गिर 


फ़्तारी क्रिमिनन्न लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट को धारा १७ 
($ ) और (२ ) के अलुप्तार बम्वई के उप्त भाषण के 
झभियोग में हुई है, जो उन्होंने मायडवी में सूरजी 


| बन्चभदास खद्दर-सभयडार ख्तोलते समय दिया था। 


७वीं दिसिम्वर को,जब सरदार पटेल बग्बई पहुँचे तब 


 दादर स्टेशन पर वहाँ पुल्षिस अफ़परों ने उनका चाज 


लिया और जब वे पुलिस की ब्वॉरो पर सवार होने लगे 


तब उनके वहाँ उपस्थित कुछ मित्रों और सम्बन्धियों ने 


उनका स्वागत किया | सरदार पटेल्न बहुत प्रसन्न थे । 
उन्होंने अपना वक्तव्य देने से इन कार कर डियां । उसी 
दिन उनका मुक़दमा पञ्ार्थर रोड जेन्न में चीफ़ प्रेज़िडेन्सी 
मैजिस्ट्रेट म्रि० दस्तूर की अदालत में सुना गया। मेंजि- 
स्ट्रेट ने मुकदमा दस दिन के लिर्‌ पुल्तवी कर, उन्हें 
हवालात भेज दिया है | सरदार पटेल को उस दिन घर से 
आझाया भोजन करने की भाज्ञा दे दी गई थी । जेल के 


'डॉक्टर ने उनझे हाल के बुख़ार और दाँतों के दूदे के 


कारण उनके स्वास्थ्य की जाँच की और उनका इलाज 
निर्धारित कर दिया। बम्बई में उनकी गिरफ़्तारी के 


| समाचार पहुंचते ही शोघ्न ड्डी पूर्ण हड़ताल मनाई गईं। 


फंड 5 शक पे 
. कॉट्गग्रस के नए प्रेज़िडेणट 
बम्बईं का ८वों दिसम्बर का समाचार है कि सम्भ- 
वतः सरदार पटेल्न के सज़ा हो जाने के उपरान्त चे श्रो० 
5 मुन्शी को कॉल्य्रेस का नया प्रेज़िडेण्ट नियुक्त 
करगे । 


अपर धो 
“मद्रास के ईैशी कपड़ों की दूकानों के ऊपर 
बड़े जोरों से पिकेटिज् हो रहो है। रोज़ गिरफ़्वारियाँ 
होती हैं । पर इससे उत्साह बढ़ता हो जाता है । तारीख़ 
४ द्धम्बर को ३३ वालह्मणिटियर गिरफ़्तार हुए । इनको 
तथा २४ नवम्बर को पकड़े गए स्वयंसेव्कों को चार से 
लेकर छुः महीने त्तक को सज्ञाएँ दो गई । शोयुत्त राघवम 
टेलीचरी के कॉड्म्रेस कार्येकर्ता को एक वक्ताय देने के 
सम्बन्ध में १८ महोने की सज़ा दो. गईं हे।' 5 
2 कक से सन आई है कि चारसद्दा के ६ स्वयं- 
रिज्न ६ को पिकेटिज्ञ के न्‍्घें के 
किए गए | न >अदा, 7 गिराया 
“तारोज़ ८ को (श्ल्प्नो 5 । द 
हा कि उप स्वयंसेवक तथा 
कक || न 'इन्ड सता नो सेवा-दल्न के कृपमायहः 
थे, पिकटिज् के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 
तोौसरे कॉलम में देखिए . 


! 


शेष मैटर चौथे पृष्ठ के 


है. 


* मल अल | . &- 


है.  आ-न्तपुततत्त्त्ल्त्त्त्ा + उततत्त्त 


__->-« ० ५» बक अली - ली जविमा. >>  ज[_०ए७ के ४४ 3-6 -ााइततत३-:- ज+. 
*>  शयन्र पट . के "५ रू  अक- अहाय के की >> 
क कं क चल व च की & हि 


बषे १, स्णड १, संख्या ११ ] 
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लाहौर का नया पड्यन्त्र केस 


लाहौर का ४वीं दिसम्बर का समाचार है कि उच्त 


दिन की पेशी में स्पेशल्न ट्रिष्यूनल के सम्मुख लाहौर 
के नए पड़यन्त्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए थे। 
मुक़ दमा सेयट्रल़ जेल्ल के एक कमरे में, जो शहर से तीन 
मील के फ़ासल्े पर है, हो रहा है । अदालत के बाहर 
पुल्षिस का सझ्तत पहरा था और अन्दर प्रवेश करने के 
पहल्ले दर्शकों और पत्र-प्रतिनिधियों की कड़ी तलाशी 


- ल्ली जाती थी । अभियुक्त पुत्रिख को जॉरियों में राष्ट्रीय 


नारे लगाते हुए अक्लब्त में आए। अभियुक्तों के नाम 
यह हैं: न्‍ 
(१५ ) कुन्दनत्वाब, जणिटिप्रात्षा, ज़िला शेज़पुरा 
(२) जहाँगोरल्ञाल, जण्डियाह्वा, ज़िल्ला ,, 
(.३ ) जयप्रकाश, नण्डियात्ना, ज़िल्ला , 
(४ ) घमवीर, लायलपुर 
( $ ) रूपचन्द, नेहसर, ज़िला रावज् पिण्डो 


(६ ) अमग्विका धिह, वरकी वा दुल्ल, ज़िल्ला रावजपिण्डी 


(७ ) गुल्लाबसिद, बरकोबादल, ,, 9 
( ८) भगराम, शे छ़पुरा 
(& ) दयन्तशाय, लाहौर 
( १० ) इरीरास, रावज्नपिण्डी 
( ११ ) गोकुल्चन्द, शे ज़पुरा 
( १२ ) कृष्णगोपाल, रावत्भपिणडी 
( १३ ) नाथूरास, रादल्पिण्डी 
(१४ ) नन्दलाज, लायलपुर 
( १६ ) हरनामप्षिह शेज़ूपुरा 
(१६ ) बंसीलाल, चकवल्न, ज़िला भेलम 
( १७ ) कृष्णल्लाल, चकवल्न, ज़िल्ला मेब्बम 
( १८ ) बिशनदास, रावल्नपिण्डी 
(१६ ) गुर बरू्शसिंड, कोट-बरेक्षाँ, जिल्ला गुजराँवात्ा 
( २० ) सेवाराम, बूसल्न, ज़िला केम्पबेलपूर 
(२१ ) सर्दारसिह, कोट-बरेखाँ, ज़िल्ला गुजर वाल्ना 


(२२ ) हरनामसिंद, सैयद्कासरांय, ज़िला 


( २३ ) महाराज किशन, चकवल्ल, ज़िल्ला मेलम 
(२४ ) भीमसेन, शेद्भूपुरा 
( २६९ ) धर्मपात्न, भूमल, ज़िला काँगढ़ा 
(२६ ) बंसीलाब, चिनभ्रोट, ज़िला मज्ष 
भागे हुए अभियुक्त 
इस नए पड़यन्त्र केस के ये श्रभियुक्त ब्ापता हैं :-- 
($ ) यशपात्र, भूमल, ज़िला कागढ़ा 
(२ ) हंसराज, लायबपुर 
(३ ) सुखदेवराज, दी नानगर, ज़िला गुरुदासपुर 
(४ ) विश्वनाथ राव वैशग्पायन (राँसी के सिविल 
सर्जन के ऑफिस का हेड कृूक ) 
(४ ) ब्लेखराम, ढींग सराय, ज़िला हिसार 
(६ ) प्रेमनाथ, लाहौर 
(७ ) मुसम्मात परकाशो, लाहौर 
(८) मुसम्मात दुर्गा ऐेवी, लाहौर 
(8 ) चन्द्रशेखर थाज़ाद, बैजनाथ टोला, बनारस 
( १० ) सीताराम, चकवल्ल, ज़िला फेलम 
( ११ ) घुप्तम्मात सुशोीज्षा, गुजरात 
(१२ ) प्रोफ़ेसर सम्पूर्णस्तिह <यडन, लाहौर 
_ उपयुक्त अभियुक्तों पर दुण्ड-विधान की घारा १२० 
के साथ ३०२, ३६५ झौर ३६६; दुण्ड-विधान की ३२० 
घी० के साथ, सन्‌ १६०८ के एक्ट $ की २ वो धारा रे, 





























४, ९, ६ भर दण्ड-विधान की धारा १२० बी० के साथ 
१८७८ के दूसरे एक्ट की घारा १६ ओर २० के अभियोग | 


'ल्रगाए गए हैं । . 
पञ्ञाब के क्रिमिनत्न ल्राँ अमेण्डमेण्ट एक्ट के 


अनुसार एक ट्रिभ्यूनल केस की कार्यवाही करेगा | झभि- 


युक्तों के गवाहों को बयानों के साथ उनकी एक लिस्ट दी 
जायगी। इस लिस्ट की तेयारी के लिए ट्विव्यूनत्न ने 
मुकदमा ३० दिन के लिए स्थगित कर दिया है ओर 
मुक़द्मा प्रारम्भ होने के पहले ७ दिन की छुट्टी दी 
जञायगी | इस प्रकार मुक़द्मा लगभग १८वीं दिसम्बर से 
प्रारम्भ होगा | मालूम हुआ है कि गवन॑मेण्ट की ओर 
से लगभग <०० गवाह पेश किए जायँगे। गवनंमेण्ट ने 
रायबहादुर ज्वाल्ाप्रसाद और गोपाबलाज को सरकारी 
वकीब नियुक्त किया है | अभियुक्तों के वकीलों का अभी 
तक कोई निश्चय नहीं टुआ । 5 

अभियुक्तों ने, अदालत बरख़ास्त होने के पहले, 
ट्रियूनल के कमिश्नरों से समाचार-पत्रों तथा सप्ताह में 


एक बार सम्बन्धियों से उनको सुविधा के अनुप्तार 


मित्रनने की भ्राज्ञा माँगी । उन्होंने सोने के लिए पत्नज्ञ 


| और मनोरञ्ञन के ल्लिए कुछ खेल्य के सामान की भी 


प्रार्थना की । कमिश्नरों ने अभियुक्तों को बी!” कवाप्त में 


रक्‍खा है और जेल्न के नियम देख लेने के उपरान्त उनकी 


प्राथंना पर विचार करने का वादा किया है । 
थभियुक्तों की आयु १६ झोर ३० वर्ष के अन्दर है । 
उनमें से झधिह्लांश १८ और २६ वर्ष के बीच में हैं । 


_ चाँदनी चोक में यूरोपियनों पर बम 
दिल्ली का ३री दिसम्बर का समाचार है कि वहाँ 
चाँदनी चौक में कुछ ऐसे राह्गगीरों पर बम फेंका गया था, 
जिनमें यूरोपियन भी सम्मिल्रित थे । बम फटा श्रवश्य, 

परन्तु उससे कोई घायल्न नहीं हुआ । द 

कॉलेज में दो विद्यार्थी घायल: - 
दिल्ली का ३री दिसम्बर का समाचार है कि वहाँ के 
तिब्बिया कॉलेज के धन्वन्तरी फाटक पर एक बम पढ़ा 
हुआ पाया गया, जिस पर 'ख़तरनाक! शब्द लिखा हुआ 
था | कॉलेज के दो विद्याथियों ने यह देखने के लिए कि 
उसमें क्‍या है, बम हाथ में उठा जिया ओर उठाते ही 


| वह फट गया, बिससे उन दोनों के चेहरों पर चोर्टे आईं। 


वें उसी समय भ्रस्पताह्न पहुँचा दिए गए । 

--दिल्ली का ४थी दिसम्बर का समाचार है कि 
कॉलेज के फाटक पर बम फटने के सम्बन्ध में तिव्विया 
कॉब्नेज के दो विद्यार्थी गिरफ़्तार कर त्रिए गए हैं । 


विदेशी कपड़े के व्यापारी और दलाल पर बम 


कानपूर का ८वरी दिसम्बर का समाचार है कि बिस 
समय जनता और पुब्चिप्त दोनों सरदार पटेल की तीसरे 


/ बार की गिरफ़्तारी पर सभा में व्यस्त थीं, तब करीब ७॥ 


बजे घुमनी मह्दात्ञ में शाह जी की कोठी के पास 'सढ़ऋ 
पर एक बम फटा, जिप्से मेपघ्तसं बाबूराम प्तीताराम की 
दुकान के विद्देशी कपड़े के दुत्लाल्ष ब्ाला साब्रिगराम 
झोर बाबूराम घायब्न हुए | पुल्लिस ने उसी समय 'उस 


| स्थान पर पहुँच कर घायब् व्यक्तियों को अस्पतात्न भेज 


दिया। अस्पताल में उनके शरीर में से ल्लोढ्ढे के डुकढ़े 


| निकालने गए । पुत्निस को उस स्थान पर भी ल्लोहे के कुछ 


| टुकड़े मिल्ने । मामल्ले की जाँच सागर्मा से हो रही है । 


| अत पाना तू है पखखखप।य।  पपभपतषखपपाूणपा। 


हिन्सात्मक क्रान्ति की लहर_ 














बड़ाल में षड़यन्त्रकारियों का आतक 


जेल के इन्स्पेक्टर जनरल को हत्या 
कलत्रकत्ते में ८्वीं दिसम्बर को दिन के साढ़े बारह 


| बजे बड़ाल की जेज्नों के इन्स्पेक्टर जनरल बे फ्िटिनेणट- 


कर्नल एन० एस० सिम्प्सनन, आई० एम० एस० राइटस 
बिल्दिज्न में अपने ऑफिस में गोली से मार डाले गए । 
ल्ेफ़्टिनेण्ट-कर्नज्न सिम्पसन जब झपने झॉफ़िस में थे तब 
तीन बच्ञाब्वी झँक्रिस के सामने आए ओर उन्होंने चप- 
रासी से कहा कि वे उनसे मिलना चाहते हैं; परन्तु उन्हें 
उत्तर मिला कि चे कार में व्यस्त हैं | बड़ालियों पे फ़ॉर्म 
भरने की प्रार्थना की गई, परन्तु वे चपरासी को एक ओर 
ढक्ेल कर अन्दर चले गए । ल्लेक्निनेणट-कर्नत्न सिग्पपतन 


| उस समय फ़राइलों की जाँच कर रहे थे। तीनों बज्ञा- 
ज्षियों के आकस्मिक प्रवेश से वे पीछे को हट गए । तीनों 


ने एक ही पाथ उन पर गोबियाँ छोड़ीं ओर कनेंत्व 
सिम्पलन के कमरे से बाहर निकल्न कर वे बरणढे 
में आए और भागते हुए ऑफ़िसों की काँच को खिड़- 
कियों और बरणडे की छुत पर गोलियाँ छोड़ते गए। अर्थ- 
सदस्प झॉनरेबित्न मि० एफ़० मार और मि० जे०, डबल्यू० 
नेल्पघन के ऑफ़िसों की खिड़क्षियों पर गोलियों के निशान 
बने हुए हैं । इलके उपरान्त वे पासपोर्ट ऑॉफ़िप्त में घुप्त 
गए और वहाँ उन्होंने अपने रिवॉल्वर भरे और एक 
झमेरिकिन मिशनरी प्रि० ई० एस० जॉन्सन पर गोली 
चल्बाई, परन्तु गोल्ली निशाना चूक गईं। तदुपरानन्‍्त वे 
जुडिशियब्व सेक्रेटरी! मि० जे० डबल्यू० नेज्सन, आईं० 
सी० एस० के कमरे में घुले और उनकी ओर गोब्ी 
चलाई, गोली उनकी जाँघ में घुस गई। उनके जाँघ के 
घाव ख़तरनाक नहीं हैं । किसी भी विभाग के चपरासियों 
की शोर गोज्नी नहीं छोड़ी गई । 

आक्रमणकारियों के सम्बन्ध में कई बातें कही गई 


है, परन्तु अन्त की एक विश्वसनीय रिपोर्ट से पता चत्नता 


है, कि उनमें से एक ने आत्म-हत्या कर ली हे, परन्तु 
अन्‍य दो अभी तक जीवित हैं औझोर मेडिकल्न कॉलेज 
अरपताल में मरणासन्न-स्थिति में पड़े हैं। एक घातक के 
सम्बन्ध में यह निश्चयपूर्वक मालूम हो गया है कि वह 
बिनयकृष्ण बोस है। कहा जाता है कि उश्ने अपने 
मरणासन्न परिस्थिति के वक्तव्य में कहा हे कि वही 
ढाक्ला मेडिकल्न स्कूब का विद्यार्थी बोस है और उसी 
ने बद्ाल्-पुलिप्त के इन्स्पेक्टर जनरत्वय मि० एफ़० 
जे० लोमेन की हत्या की थी। तीनों झआक्रमणकारी 
यूगोपियन पोशाक में थे। इस सम्बन्ध में शहर में दो 
तल्ाशियाँ भी हुईं, परन्तु उप्तका कोई परिणाम अभी 
तक नहीं निकल्मा। बरण्डे में आक्रमणकारियों ने “बन्दे- 
मातरम! के नारे क्रगाए और जैसे-जैसे बढ़ते गए गो लियाँ 
छोड़ते गए | पासपोर्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने दरवाज़ा 
खोलने का प्रयत्न किया, परन्तु उन्हें गोली से मार डालने 


| की धमकी दी गईं.। अमेरिकन मिशनरी एक स्लिड़की के 
| राप्ते भाग निशल्ला और लोहे के पम्प के सहारे नीचे 


उतर कर भाग गया | ध्वीं दिसम्बर का समाचार है 
कि तीन झाक्रमणकारियों में से एक ढाका यूनीवसिंटी 


| का विद्यार्थी दिनेश (६५|। हे । कहा जाता हे किए ता० 


'को जो घातक मर है, उसने स्वयं विष खाकर झपनी 
झात्म-हत्या की है । बोल को हाज्त बहुत ख़तरनाक 
है, परन्तु गुप्त का स्वास्थ्य सुधर रहा है | तीनों के पास 


| से चार रिवॉल्वर प्राप्त हुए हैं । 
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सुखदेव को फाँसी नहीं, कालापानी 


ज्ाहौर का ९४वीं दिसम्वल्ड के समाचार से मालूम | 


होता है कि त्ञाहौर-पड्यन्त्र केह्छ के अभियुक्त श्री० सुखदेव 


कफो--जिन्हें स्पेशन ट्रिब्यूनछा ने सरदार भगतसिह के | 


साथ फाँसी की सज़ा दी गे थी--फाँसी न देकर अब 
ग्राजन्म कन्ने 
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श्री० सुखर्देल 
पञ्चाव गवर्नमेण्ट द्वारा फाँछी व्यी सज़ा बदल कर अब | 
शराजन्म कालेपानी की सज़ा दी गई हे । पञ्च।ब-सरकार 
- के शीघ्र ही इस सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति निकालने की 
सम्भावना है। अब तक हस परिवेततेन का रहस्य अन्ध- 
कार के गर्भ में है । 
बाबा निधानसिंह छोड़ दिए गए 


अमृतप्तर का रही दिप्तम्बन का समाचार है कि | 
लुधियाना ज़िल्ले के चुधा गाँव के ओ० बाबा निधानसिह 
सुल्तान से यरत्ञ जेल से रिह्ठा करें द्णि गए । उन्हें सन्‌, । 


१8१४ के पड़यन्त्र केस के सब्बन्ध सें आजन्म काले- 
पानी के क़रेद की सज़ा हुई धी। वे कई वर्ष चीन में रहे 
थे, और वहाँ उन्होंने एक चीनी मदिल्ला से विवाह कर 
लिया था, गिरफ्तार होने के पहले वे लाखों के अधिपति 
थे, बिन्‍्तु अब कठ्जाल हो गए हैं । 
दिल्‍ली में ३ पिस्तौलें और गिरपतारियाँ 
नई दिल्लो का म्वीं दिसम्बर का समाचार हे कि 
वहाँ सन्‍्देह में तीन व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 
उनके पाप्त से तीन भरी हुईं थि ध्तौलें भौर कुछ ख़ाकी 
वदिएँ भी प्राप्त होने के समाचार आए हैं। गिरफ़्तार 
व्यक्तियों में एक गोरखा भी बतलाया जाता हे। 


शिवदत्त पकड़ा गया 

अमृतसर का ६ वीं दिसम्बर का समाचार है कि | 

"दिल्ली से एक ग़हनीतिक डकैती-केंल के सम्बन्ध में तार | 
से समाचार थाने पर स्थानीय पुलिस ने एक धर्मशात्रा 
'पर धावा छिया और पहाँ शिवदत्त नामक एक व्यक्ति को 
गिरफ़्तार कर लिया । वह पहचान के लिए दिल्ली भेज 

दिया गया हे। 
दिल्ली में बम के धड़ाकें से सनसनी 

दिल्ली में वीं दिएम्बर की रात्रि को € बजे क्ीन्स | 

गार्डेन के काक-टावर के सामने वाब्बे फाटक पर बम 

फटने से ४ आादमियों को चोर्टे आई । आलूम हुआ हे | 
कि जब दो युवक प्रापपत में गालींगलौब् कर रहे थे, 

उसी समय धदाका हुआ झौर पास में खड़ी हुईं भीड़ 

ै | अं सनसनी फैल गई। डर के सारे ल्लोग चारों ओर 
द ् आगने लगे । बस फटने की ख़बर भा बिजली की 
. तरह फेल गईं। पुल्षिस ने जाँच कर नैतल्ाया हे कि वह 

._ बम नहीं केवल पटाखे की झावाज़ थी | ४ व्यक्तियों को 

._ हल्की चोट बगने के प्लिवाय बम का वहाँ कोई निशान द 

४ नहीं है । बम फ़टने पर उस स्थान पका चिन्ह बन 


. जाता है । 


पक कक जम आई ही न अत कि कक की... 2 


का 6 । 








हू 


पानी का दृण्छ भोगना पड़ेगा ; क्योंकि | 


| है और केप्टन बेली की अ्रध्यक्षता में इक लैण्ड के कुछ 


| हिसाब से गान्धों गार्डेन में बेचे जाते थे । उसने यह मी 


बम फेंके थे । 


पत्र कमिटी के एक सदस्य ने सत्यामह आन्दोलन के 
विरुद्ध एक प्रस्ताव रखने का विचार किया है, उसी समय 


| प्रारम्भ कर दिया | पुक बम पुल्निस थाने में फंका गया 


के पूरे बयान देने के उपरान्त मुक्रदमा स्थगित कर 
| दिया गया । कर 





“स्पेन के प्रधान-मन्त्री पर वह्हाँ के एक लेखक 


रपट कर बेखक का हाथ पकड़ द्षिया । इसका कारण 
पूछने पर ठंसने कहा कि अव मैं अ्राजक दत्न का सदस्य 
हो गया हूँ | सब की राय है कि यह काम उप्ने दिमाग़ी 


_ख़राबी के कारण किया है | प्रधान-मन्‍्त्री भी इस राय से 


सहमत हैं ।: है | 
“लन्दन में एक चरज़ा-प्रद्शनी खोली गई है । 


| इसमें शाल्ति-निकेतन के छात्र चरख़ा सम्बन्धी सारी 


विधियाँ दर्शकों के सामने कर दिखाते हैं । 
> 5स्कॉटलेण्ड के कोयले की खदानों में काम करने 
वाब्ने मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। 

-“-पंतमान प्रौद्योगिक शिथिक्बता के कारण पझमे- 
रिका के संयुक्त राज्य के २९ ब्लाख्र मज़दूर बेकार बैठे हैं । 
इसी औद्योगिक शिथित्नता के कारण वहाँ के राष्ट्रीय बजट 
में १८ करोड़ डॉलर्स की कमी हो गई है । 

“राष्ट्रीय नाविक-छुधार करने के उद्देश से चीन 
की सरकार ने त्रिटिश सरकार से सहायता माँगी है । 
त्रिटिश सरकार ने उन्हें सहायता देना स्वीकार किया 


' होशियार नाविक इस काम के त्रिए भेजे जावेंगे । 
, आठ-आठ आने में बम बेचे गए 


को ख़ुफ़िया पुलिस ने आउ अभियुक्तों पर जो मुक्त- 
दमा चलाया है, उस सम्बन्ध में बैड के कुक ने अपने 
बयानों में षड्यन्त्रकारी दज की अत्बन्त रोमाव्चकारी 
घटनाओं का उल्लेख किया है | छुके का कहना हे कि 
आठों अभियुक्त पड़यम्त्रकारी दुल्व के सदस्य हैं, जिंसका 
निर्माण उसके 'सुपरिण्टेण्डेयट” एक बद्स्‍ाब्वी सेन जी ने 
किया है । उसने झंपने बयानों में बतलाया कि बम किस 
प्रकार बनाए जाते थे और किस प्रकार आर शक्ाने के 


बतलाया कि ख्लेरातीराम ने किस प्रकार पुलत्निस-थाने में 


. जीरा बप-केस 

लाहौर में ९वीं दिप्म्बर को ज्ञीरा बम-केस की 
कार्यवाही प्रारम्भ हो गई। इस केस में गुरुदासराम, | 
हंसराज, पूरनमज्र, गुरुमुखसिंह और बत्वात्नचचन्द--पाँच 
अभियक्त हैं | इनमें से अन्तिम फ़ीरो ज़पुर ज़िल्ला स्यनि- 
पैलिटी के वाइस प्रेज़िडेण्ट हैं । सरकारी व थी ने केस के | 
प्रास्‍स्भ सें अशान्ति फैलने का संक्षिप विवरण और बाद 
में अभियुक्तों को कायंवाही समझाई। जब से ग्युनिसि- 


से अभियुक्तों ने ल्लाल पर्चे बाँटना और बम बनाना 


था, परन्तु वह फटा नहीं। बाद में गुरुदासराम और 
पूरन ने अपनी दुकानों में तथा अन्य स्थानों से बम 
बनाने का मसाला हूँढ़ने में पुलिस को सहायता पहुँचाई 
थी । पूरन का कहना था कि बस गवनंमेण्ट अफसरों 
को मारने के लिए बनाए गए थे। इस केस में ४० से | 
ऊपर गवांदियाँ बव| जावेंगी । ८वी दिसस्वर को मुकदमे 
की पेशी थी, परन्तु भभियुक्तों के वकीलों को गवाहियों 


पक 





ने गोज्नी चल्नाई। पर वार ख़ाल्बमी गया और उन्होंने 


















दृस्तज़त किए हैं । 


कराची का ८वीं द्सिम्बर का समाचार है कि सिन्ध | 


| बम्बई की डिक्टेटर 


| शुर्माने का हुक्म 


उल्लेमा के दफ्तर की 


थुः स्वयंसेवक गिरफ्तार 


[ब थे १, खण्ड १, संध्या ११ 


वि न । 
हज कि ध जय 22० लक सकत | रो | 
न्‍ 
- विवश क कक रथ 
-- 5 कि 


--राउण्डटेहुल कॉन्फ्रेन्स 2 क् देश को भर रत + 2 
से बलग करने का अस्ताव स्वीकार कर का, हे। | फ्ाः 
देश के प्रतिनिधि ने कहा कि बम्द देश मारत से' लग. 
रष्टना चाहता हे | भारतीय सदस्यों. ने भी इध् स्लाव 
को स्वीकार कर लिया है ! 5 हैः 
विलायत में हिन्दू-ससलमानों में कशाकशी 
लनन्‍्दन से ख़बर आई ऐ कि महासभा को शोरफ़े 
डॉक्टर ऊुब्जे ने एक विज्ञसि निकाबी है। जिपमें उन्होंते 
श्रीयत जिन्ना की चौदढ्ट शर्तों को नामन्‍्ज़र कर दिया। 
हे ।. वे सिनन्‍ध के _प्रथकस्व तथा सेपरेट हत्नकट्रेट ्‌ 5 
ख़िल्लाफ़ हैं । क्‍ “ - 
प्रधान-मन्त्री भारत के वाइसराय 
इद्लैयड में बड़े ज़ोर को ख़बर है कि भारत के 
भावी वाइसराय स्वतः पभ्रणान सचिव मैकडॉनल्ड होकर 
आवेंगे। पर मज़दुर-दुल के कई सदस्य कहते हैं कि वह | 
विश्वसनीय नहीं है । कल 
--वर्वेभान आशर्थिक दुर्देशा तथा बेकारी के कारण 
हड़ले एड की सरकार बहुत घबड़ा रही है | वहाँ के एक 
मज़दूर नेता सर आॉसवॉल्ड मोज़ले ने विज्ञप्ति निकाब्ी 
है कि वर्तमान दुर्देशा को दूर करने के द्विए यह आवश्यक. 
हे कि गत महायुद्ध काल्न की तरइ्ट राज्य की सारी सत्त | 
४ सन्त्रियों के हाथ में दे दी जावे। इन मन्त्रियों को. 
चाहिए कि वर्तमान आपत्ति का ब्िस तरह हो सके मुक्ता- 
बल्ना करें । इस विज्ञप्ति पर ३० धन्य मज़दूर सदस्यों के। | 


के बॉ | | 


सर « अूल 3, व कंकलाबल 


इद्धलेण्ड में २३ लाख बेकार ः 
.._ इमलेणड के अज़दूरों के मन्त्री ने विज्ञप्ति निकाब्बी | 
है कि ३ नवम्बर को इज्नलेयड के बेकार मज़दूरों द को 
सख्या क़रोब २३ जल्ास तक पहुँच गईं हे | >अ 











( ररे पृष्ठ का शेषांश ) 


बम्बई की डिक्टेटर को ६ मास की सजा 
गाधोी-दिवस के सम्बन्ध में गिरफ्तार की. गई. 

ओमती गडद्स्‍ाबेन पटेल्न, तथा शीमती 

शान्तबेन परटेल्चल तथा कॉल्ग्रेस १ मात 

श्रीमती ज्िवेदी को ६ सास को सज़ा दी गे है। है 
इसी सम्बन्ध से गिरफ़्तार कि 5. _ 

; प्‌ गा ः गैन्सिल रह 

के अन्य दो सदस्यों को & मा सकी छा तंग र 

जुर्माना, जुर्माना न देने पर ३३: मास की और फरेश्दा- मी 
डुक्म सुनाया गया है | : हे 


“अम्बई कॉरपोरेशन .. - जा 
मास्टर, श्रीयुत काझ्ली 
गा १ ओयुत जमनादास मेहता तथ । श्रीयुत महेश्वरी' | 
का ८ मास की सज्ञा दी गई है । ्रीः 
-- फेज्ञा वबर जज 
न कप के का चस के सेस्बन्‍्च में गिरफ़्तार किए गए 

मद की दे सज्ञा और ३००) | 
! । पा । ध्माप न ऊन हू | 
रक्खे गए हैं ; झाप अयोध्या दे न प सी! दजेमें 













के तीन सदस्य 


तर 


दाता तथा “झवध-हेसरी” छे राम अेस के ज्न्‍्म- 
के बड़े कार्यकर्ताओं में से है । सम्पादक हैं और कॉड्सेव 
ःलतारोख़ € को द 


_ 


| बिज्ञो की ने जमायत 
के पुल्लिस ने जमायत- 
कानूनी चीज़ नहीं तलाशी त्री उन्‍हें ब्योर गम 
आयी चीज़ नहों मिणो। उन्होंने कपडे | _ 
बम रापी राम की भो तत्ाशो को । २७ 
उन्‍हें पिपफ़्तार कर जिया ।.. जो! और बाद में | 
दा विदेशी कपड़े वाद्धी ; ही 
सामने घरना देने के सम्बन्ध | बस ह दूकान द 
किए गए $ शी दिल्ली द प्र 
० न द 


का 
ह ॥ 


॥ 





्ः कक ई 


्क ों |! था 


.. £, अर के । आज क़ पकीकीनए... : ६5 2 फशीकलन न आफ 


9 जे 


है 
शा 
4 


वष १, खण्ड, है संख्या ११ ] 
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“ब्रिटिश गवनमण्ट को कख मार कर 
त-मस्तक होना पड़ेगा” 





“बअहाहल्मा गधा 


बर्तनी।न-4थी के 


सामसाह हैं 


एक अमेरिकन पत्रकार की सम्मति 
अगर आप भारत का जातीय भेद-भाव दूर कर, उसे सद्भुठित करने में सफल हो 
गए, तो ब्रिटिश-गवनमेणट को रूख सार कर नत-सस्तक होना पड़ेगा । इस समय 
जातीय और धार्मिक भेद-भाव नष्ट कर, केवल स्वतन्त्रता की आवाज़ भारतीय वायु- 


मणग्डल में गंजना चाहिए । 


सहयोगी “बॉन्बे क्रॉनिकल्न”' के बोरसद ( गुजरात ) | अधिक दिल्लचस्पी ब्ेता हूँ, नुशंस व्यवहार और मार-पीट 
के विशेष-सम्बाददाता ने लिखा है, कि अमेरिका के क़ानून के विरुद्ध है । किसान अपने निश्चय पर इढ़ हैं 


“बोस्टन ईवनिक् ट्रान्सक्रिप्ट” पत्र के मिं० ईं० पच० 


जेग्स, बारदोली ज़िल्ने में भ्रमण कर रहे हैं। बातचीत में | 


बनारस-यूनिवार्सेटी का गवर्नमेर्ट को 


खमे रिकन पत्रकार ने निम्न विचार प्रकट किए हैं :-- 
“आरत में महाश्मा गाँधी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो 

भारत को पुनः सज्ञठित कर सकते हें ओर संसार में नए 

धरम की स्थापना कर सकते हैं। संसार में वे ही ऐसे व्यक्ति 


हैं, जो नए घर्मं की स्थापना कर रहे हैं । वे अपने नए | 
धर्म का प्रचार सावरमती में सत्याग्रह-प्राश्रम ओर | 
समस्त भारत में इसी प्रकार की अन्य संस्थाएँ स्थापित | 


कर केवल मारत ही में नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे दूसरे 
देशों के विचारों का भी इष्टिकोण बदल रहे हैं। इस 
झान्दोलन की प्रवृत्ति वही उद्देश्य प्राप्त करने की हे। 


“वे एक प्रचण्ड सामाजिक ओर राज्ननीतिक सुधारक | 


है। उन्होंने नए धर्म का प्रचार कर एक नए युग को जन्म 
दिया है । उन्होंने भारत को अह्विसा और सत्यागह- दो 


बडे ज़बरदस्त अख्र दिए हैं और वे ही त्िटिश साम्राज्य- | 
वाद पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ! वे वततमान युग के 


ईघामसीह हैं। इस आन्दोलन से संसार की विचार- 
धारा में विशेषतः युद्ध और घातक-भ्रस्तरों के सम्बन्ध 
में अद्भुत परिवतेन ढ्ो जायगा। वे नीति ओर चित्र 
की नई व्याख्या कर रहे हैं, नए इस्जीज और धर्म का 
प्रचार कर रहे हैं। भारत की स्वतन्त्रता का प्रारस्भ 
सादगी से होता है । 

८ भारत के सामने राष्ट्रीय सज़्ठ़्न की सब से बड़ी 
समस्या उपस्थित हे, जिसके बिना भारतीयों की उन्नति 
का मार्ग बिल्कुल रुका हुआ हैे। भारत में अधिक 
जातियाँ और धघमे होने से वे उसके उन्नति के मार्ग में 
पहाड़ बन कर खड़े हो जाते हैं। श्रमेरिका में हमें इस 
प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता | 
झगर आप भारत की जातियों शोर धर्मो को सज्ञठित 


करने में सफल्ल हो गए, तो ब्रिटिश-गवनंमेण्ट को रूख द 


मार कर नतमस्तक होना पड़ेगा। यहो आपका सुख्य 


कार्य है। ध्रापको इस बात का निश्चय करना है कि | 
झाप जाति और धर्म पप्तन्द्‌ करते हैं, या स्वतन्त्रता ? | 


जातीय और धार्मिक भेद-भाव नष्ट कर, केवल्न स्वतन्त्रता 
की हो पुकार भारतोय वायु-मण्डल में गूजनी चाहिए । 


किसानों की अचल दृदता 
_ “झापके लगानबन्दी के आन्दोलन में में सब से 


! 


«25 32455 2 2>%*%<&3&/ 90 ७5.» +< “॥ ४ डे: 


ओर प्रसन्नता पूर्वक अपनी सेकड़ों और हज़ारों की बाय- 


नमी लहर | ॥ ७-7: 
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हि 


दाद पर पानी फे/ रहे हैं। अधिकारी-वर्ग बाढ़ियों और 








| पट्टीदारों में फूट डाब्नने का भरसक प्रयत्न कर रहा ह और 


रास और धन्य दो-तीन गाँवों में तो यद्द वेमनस्य दृतनां 
फेल गया है, कि बाढ़ो पट्टोदारों का भाव्म-सम्मान कुच- 
लने पर वे तुल से गए हैं ! सब से भ्रधिक दुःख की बात 
तो यह है कि यह वेमनस्प फेलाने में ग्रापके देशवासियों 


का ही अधिक हाथ रहता है | आपका वद्देश्य तो सदेव 


आन्दोलन की प्रगति बढ़ाते रहने का होना चाहिए । 
एक ही बात की पुनरावृत्तियाँ सुनते-घुनते संसार थक 
जायगा और उसे भारत से उतनी द्ल्िचस्पोी न रहेगी । 
इसलिए झपने आन्दोलन में सदेव नए पश्वितेन करते 
रहो ; यदि संघार के समस्त समाचार-पत्र आपके आन्‍दो 


बन के समाचार सदेव मुख-प्रष्ठ पर छापते रहें, तो आप 


समभ तले कि उनकी इस आन्दोलन में दिल्लचस्पी घटी 
नहीं है । 


श्री० वल्लभ भाई पटेल 


“यदि में वल्ल्भ भाई पटेल्ष के स्थान में होता, तो 


| में गिरफ़्तार होने क्े-ल्लिए कभी इतना उत्सुरूण होता, 


में चुपचाप रह कर सम्नठन कार्य अधिक पसन्द करता | 
श्री० पटेल्न का जेल्व के बाहर रहना अतीव शावश्यक 
प्रतीत होता है। उनमें गवनंमेयट की नृशंसताञों का 
विरोध करने की झद्भुत शक्ति है ।” 





भमहताड जवाब 





प्रोफेसरों ओर विद्यार्थियों का ह॒ढ निश्चय 
प्रोफ़ेसर आधे वेतन पर काय करेंगे : विद्यार्थी फ़ीस अधिक देंगे ! 


जल बम फाण्डत चालकाकओ रा आद्ाकात 


मुल्नाक़ात के परिणाम-स्वरूप यूनिवर्सिटी के ध्धिकारियों 


गवनमेणट द्वारा बनारस यूनिवर्सिटी की सहायता 


| बन्द होने का समाचार हम “भविष्य के पिछले घह्ड में 


छाप चुके हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है; यूनि- 
वसिंदी इसके द्विए बहुत पहले से तैयार बैठी थी । कुछ 
सप्ताह पहले भारत-सरकार ने बनारस यूनिवर्सिटी के पदा- 
धिकारियों को निम्न शर्तोा का एक झलल्‍्टीमेटम भेज्ञा था:- 
(१) यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ( अध्यापक 
आदि ) में से वे ल्ञोग अवश्य निकाल दिए जाय, जिन 
लोगों ने राष्ट्रीय आन्दोह्लन में कुछ भी भाग लिया है या 
भ्रविष्य में जिन क्षोगों के भाग लेने की सम्भावना है ! 
(२ ) जिन विद्यार्थियों की मनोवृत्ति का कुकाव 
राष्ट्रीयता की ओर है, उन्हें भरती करना झवश्य बन्द कर 


| दिया जाय । 


(३) वे विद्यार्थी, जो व्ंमान आन्दोलन में सज़ा 
पा छुछे हैं, यूनिवर्सिटी से अवश्य निकाल दिए जायेँ। 

पत्र में भारत-घरकार ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया 
था, कि सहायता का जारी रहना उपक्त शर्तों के पात्नन 
करने पर निर्भर है | 

पत्र प्राप्त होते ही प्रिन्सिपल्न झ्ानन्दशकूर बापू 
भाई ध्रुव और प्रोफ़ेसर श्यामचरण दे (यूनिवर्सिटी के 


| वर्तमान वायस चान्सल्लर ) पणिडत मद्नमोहन मात्वीय 


से नेनी जेल्न में मुज्ञाक्रात करने गए। मालूम होता है 
कि पण्ठित ज्ञी ने सहायता जारी रखने के लिए गवर्न- 


मेण्ट के सामने रुकने से साफ़ इनकार कर दिया। इस 


ने गवर्नमेण्ट को स्पष्ट रूप से ल्षिक्ष दिया कि वे उप्चकी 
शर्ते स्वीकार करने में सर्वथा श्रसमर्थ हैं, क्योंकि उन 
कमचारियों ने, जिन्होंने आन्दोब्न में भाग जिया हे, 
भाग ब्लेने के पहल्ले डी यूनिवर्सिटी से छुट्टी ह्ले त्री थो, 
झौर यूनिवर्सिटी उनकी स्वतन्त्रता में कोई बाधा नहों 
पहुँचा सकती थी । 

हाल ही में यूनिवर्सिटी. के कमेचाशियों की एक सभा 
हुईं थी, जिसमें उन्होंने हस बात का निश्चय किया है कि 
जब तक यूनिवसिटी की आशिक अवस्था पूर्ण रूप से न 
सुधर जायगी, तब तक वे कम वेतन पर उसकी सेवा 
क१रेंगे। मालूम होता है, उन्होंने आधे वेतन पर कार्य 
करना स्वीकार भो कर त्िया है । 

इसी प्रकार वहाँ के विद्यार्थी भी अपनी विद्या-दात्री 
माता की भरसक सेवा करने पर तुल्ल गए हैं । श्री 


दिसम्बर को इक्षोनियरिक्ष कॉलेज के राजपूताना होस्टल्ल 


के विद्यार्थियों ने एक सभा कर यूनिवर्सिटी की सहायता 
करने के उपायों पर विचार किया था। उन्होंने सभा 
में यह निश्चय किया है कि वे अभी तक जो फ्रीस २२) 


माहवार के हिसाब से ८ माह तक देते थे, उसकी वृद्धि 


कर वे २९] माहवार के हिसाब से १० माह तक्क देंगे। 
प्रो-वाइस चान्प्त॒त्नर ने विद्याथियों के इस त्याग से अपनी 


पूर्ण सह्दानुभूति दिखाई और उन्होंने कहा कि जब झाव-. 


श्यकता होगी, तब वे उनके निश्चय पर विचार करेंगे ।. 


हे 
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 जेल्न में ३ मास के झन्दर दो ज्ञाख गज़ अपना काता 








न] (2 ः 





--२री द्सिम्बर की ज़बर है, कि पणिडत मदन-. 
मोहण मालवीय, जो कि हाज में नेनी जेल में अस्वस्था- 
वस्था में थे, अब घच्छे हैं ; पर अभी आप कमज़ोर हैं। 
--वर्तमान झान्दोल्लन के सम्बन्ध में गिरफ़्तार को 
गईं महिलाओं में सब से वयोचृद्ध महिला बच्ञाल की 
श्रीमती मोहिनी देवी ३री दिसम्बर को कल्नकत्ता जेल्न 
से रिहा की गईं | आपको पुक्िस के हुक्म के विरुद्ध 
स्वर्गीय देशबन्धचु चितरक्षच दास के दिवस मनाने के 
सम्बन्ध में ६ मास की कड़ी सज़ा का ड्ुक्‍्म हुप्ला था। 


सत्याग्रह आन्दोलन में ६२,००० जेलों में बन्द 
...._ उतंमान सत्याग्रह आन्दोलन में अभी तक जो गिर- 
'फ़्तारियाँ हुई हैं, कॉड्ग्रेत कमियियों की रिपोर्थों के अल्ु- 
सार उनकी मोटी संख्या इस प्रकार है :-- 
पञ्षाब &, ०००, विज्ञी १,२००, संयुक्त प्रान्त ६,०००, 
बिहार ११,०००, बच्स्‍ञाल १३,६००, मद्रास ४,०००, गुज' 
रात १,३००, बम्बई 5,००० तथा मध्य भान्त, सिन्ध, 
उड़ीसा कौर झान्ध <,०००, इस प्रकार अभी तक कुत्न 
६२,००० गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 


राह्पति की सास डिक्टेटर चुनी गई 

४थी दिसम्बर को दिल्ली के आठवें डिक्टेटर सेठ 
केदारनाथ गि7फ़्तार कर ब्लिए गए। अब इस पद पर 
श्रीमती कमला नेहरू की माता श्रोमती राजपति कोज्न- 
नियुक्त हुई हें । 

सरदार पदेल पर दफा १४४. 

५थी दिपग्बर को सरदार वल्लञभ भाई परटेल्न के 
पास केरा क्षित्ा के मैजिस्ट्रेट ने एक सरकारी हुक्म भेन्ना 
है । उसमें उन्होंने ब्रिक्षा कि आज से दो महीने तक, 
आपको केरा ज़िल्ले की ह॒द के अन्दर जाने को मुमानियत 
करता हू, क्योंकि आपकी उपस्थिति से वहाँ उपद्र॒व होने 
का डर है | इस पर सरदार महोदय ने कहा कि मेरे 
ब्विए यह कोई शझाश्चर्य की बात नहीं है, भविष्य में ऐसे 
झोर भी हुक्म मिलने की आशा है, अतएव मेरे कार्यक्रम 
में कुछ भो परिवर्तन नहीं हो सकता और में स्वतः 
झपनी गिरफ़्तारी का स्थान यथासमय डीक कर लूँगा ।. 

एटा जेल में अनशन 

१ल्ली दिसम्बर की ख़बर है, कि एटा जेब में स्वामी , 
शरनानन्द तथा श्रीयुत मानपाल पाराशरी झौर प्न्य दो 
व्यक्ति अनशन कर रहे हैं। स्वामी जी को गत २२ 
जुत्नाईं को नमक-फ्रानून के सम्बन्ध में ६ मास की सज्ञा 
दी गई थी |'जेल्ल में झापके नोगिया कपड़े छीन जिए 
गए हैं, हससे १२ दिन से आप अज्न ओर वस्तर दोनों 






व्यागे हुए हैं । श्रीयुत मानपान्न और उनके साथियों की | 


हवन सम्बन्धी चीज़ें भी छीन जी गई हैं।ये भो/२६ 
नवस्वर से अनशन कर रहे हैं । 

_--श्रीयुत जमनाल्ञाल्न बज़ाज्ञ की धरंपत्री श्रीमती 
जानकीबाई को कब्नकत्ते की महिल्ाश्ों ने शरी दिस- 
रबर को मान-पन्न दिया। इसी सभा में श्रीमती सुबर्णे 
सेन ने--जो कि हात्न में जेल से छूट कर झाई हैं-- 


छुआ सूत सबको दिखलाया । 


] 
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-- मध्य प्रान्त से ख़बर आई है कि सम्पूर्ण मराठी 
मध्य प्रान्त में तारीख़ ६ को महात्मा गाँधी का द्विस 


| मनाया गया | सब जगह प्रातःकाल को रूणढाभिवादन, 


दोपह्दर को तकल्नी जुलूस तथा शाम को विराट सभाएँ 
हुईं । 2-2 

बम्बई का कॉड्ग्रेस-भवन जेल बनाया गया 

सत्याग्रही क्रेदियों की भीड़ के कारण बग्बई के सब 

हवालात भरे हुए हैं ; अतएव वहाँ की पुलिस ने ज़ब्त 
किए हुए कॉड्म्रेसभवन को ही जेल बना लिया है । 
मद्रास-सरकार को एक करोड़ की हानि 

सुना जाता है कि १वीं दिसम्बर को सद्गास के गवनर 

ने आगामी बजट के विषय में अधिकारियों से सलाह 


ली है । इस साल फ़रीव १ करोड़ का घाटा होने का 
झन्देशा है । इसमें से क़रीब ८० बल्लाख का घाटा | 


झाबकारी तथा स्टास्प-ड्यूटी में पढ़ा है । ४ 
बड्ाल-सरकार को ९४ लाख का घादा 

सहयोगी '“लिबर्द' का कहना है कि इस साल 
बद्ाल-सरकार को ६४ लाख का घाटा हुआ है | इसलिए 
वहाँ के शिक्षा सम्बन्धी अधिकारियों को हुक्म हुच्या हे कि 
वे स्कूलों की ग्राण्ट बन्द कर देँ। कई एक नई इमारतों 
का बनना भी मुल्लतवी कर दिया गया है । और हर प्रकार 
से ख़्च को कम करने का प्रयत्र क्षिया जा रहा ष्े यहद्द 
सब घाटा लगान, आबकारी, तथा जज्नज्न-विभाषों को 
झ्रामदनी कम हो जाने के कारण हुआ है । 

खद्दरर की उपज और खपत 

झखिल भारतीय चऱ्ा-सच्ठ की रिपोर्ट से पता 
व्त्नता है कि ग्क्टूबर, १६२६ से मार्च, १६३० तक खद्दर 
ब्टी उपन्न में ७३ प्रतिशत और स्वपत में ४१ प्रतिशत की 


| वृद्धि हुई है। यह वृद्धि केवल चर्ख़ां-सह्ट और उसकी. 


सहयोगी शाखाशोों के कार्य में है। इन संस्थाध्रों के 
झतिरिक्त सैकड़ों दूसरी संस्थाएँ और व्यक्ति भी इस काम 
में काफ़ी उन्नति कर रहे हैं। सन्‌, १४२८-१६२६ में 
१२,३३,७७६ गज़ और सन्‌ १६ २६-१६३० में २०,६३,०६७ 
गज्ञ खद्दर बना । ग़त वर्ष १,८६,६२७ गज और इस साल 


| २८,०४,६८२ गज़ खेदर बिका । यद्ट बात याद रखना 


चाहिए कि चर्ज़ा-सट्ठ के अधिकांश कार्यकर्ता सत्याग्रह 
झान्दोबन में भाप बेने के कारण जेल पहुँच चुष्ते हैं। 


| तब भी इस संस्था का कार्य उस्ती उत्साह झौर वेग से 


तन २हा हे । 
कराची में लाठी-पहार 
४वों दिसम्बर को कराची में क़रीब दो छज़ार 
मनुष्य जुलूस बना कर क्रान्तिकारी नारे लगाते हुए जुडि- 
शियल्ञ कमिश्षर के कोर्ट में पहुँचे । कई अदालतों के दृर- 
वाज्ञों पर क्रान्तिकारी नोटिस भी लगे हुए मिल्ने । इनको 


| हटाने के लिए पुल्निस ने लाठियाँ चल्बाईं, जिससे कई 


मनुष्य घायल हुए हैं। 
--हाशी १रीमब़़्श हेती का, . जो कि पेशावर के 


एक बड़े राष्ट्रीय कार्यकर्ता भ्रों में से थे, ७थी द्सिग्बर को 


हृदय की गति बन्द हो ज (ने से स्वर्गवास हो गया । 


" के + | क ६; 
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अब: के. .«.. है 


( मद्रास ) लाए 


कि वहाँ झापके लिए तोन कमरे दिए गए ह्ं। न 
श्रीयुत पटेल के सम्बन्ध में वाइसराय को तार 


| सब से ज्येष्ठ पुत्र उनसे जेल्न में मित्रने 


बिलकुत्न ठीझ है । 


माश्चव को कड़ी सज़ा दी गई थी । 


5 






[ वर्ष १, खण्ड ९; संख्या ११ 
ध््न्च््््िबब्त, ; & 
॥ शॉय, श्रीमती सुबनां सेन, ] 
श्रीमती मल्रीनादास गुप्ता जो _ अ 
कि कल्कत्ते की प्लिद्ध कार्य-कत्रों थीं, २ री दिसम्बर को' 

प्रेज़िडेन्सी जेल्व से रिहा कर दी गईं दैं। उन सबको 

पिकेटरिज्ञ के सम्बन्ध में ७-४ मास को सजा दी गई थी। 
श्रीयुत पटेल चलने में अशक्त 

६ठडीं दिसम्बर को भ्रीयुत बिठन्न माई पटेल कोइस्बटूर,.. 

गए । आप पोडानोर स्टेशन पर उतरे ह 
भोजनालय में गए । आप बहुदा ४ 
कमज़ोर हो गए हैं और बिना किप्ती को सहायता के 
चल्लन-फिर तक नहीं सकते । मद्गास में तो झापको गाड़ी 
बदलने के त्रिए कुर्सी पर बैठा कर ल्ले जाना पढ़ा था। 
आपके साथ एक डॉक्टर था; आप डन्‍हों की सहायता से >> 
मोटर पर बैठे और जेल में पहुँचाए गए । सुना जाता है 


श्रीमती सोवान 
श्रीमती सरजू सेन तथा 





घोर डॉक्टर के साथ 






री 


श्रीयुत बिठ्वल भाई पटेल, के एक मित्र डॉक्टर 
पुरुषोत्तमदास पटेल्ल ने श्रोयुत पटेल्व के स्वास्थ्य घ्हे 
सम्बन्ध में वाइसराय को तार दिया है। उसमें उन्होंने 
ब्िला है कि बीमारी के कारण श्रीयुत पटेल्न बडुत ज़्यादा 
कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए उन्‍हें एक्छ रे ( २ 8४) 
द्वारा परीक्षा कराने की इज्ञाजत दी जावे और उनके 
ख़ानगी डॉक्टरों को उनके निरीक्षण करने को अनुमति 
डी जावे | 

डोमरहर ( बिहार ) में गोलो चली 

बिहार के डोमरहर गाँव में ररी दिप्रस्बर को 
पुल्निघ के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेयट तथा कुछ और सवार 
ओर कॉन्स्टेबिल्ल चौकोदारी टेक्ल वसूल करने के लिए 
भेजे गए । गाँव के लोग उनके चारों तरफ़ ज्ञाडियाँ ल्लेकर 
इक्ठे हो गए। पुल्चिप्त के ताक़ीद करने पर भी वे वहाँ 
से नहीं इटे ओर ज्ञाठियों का वार करने लगे । इस पर | 
पुलिस के असिस्टेण्ट सुपरियटेय्डेणट ने दो बार गोबियाँ 
चताइ, तब वे लोग घरों के आड़ में छिप गए ओर ठेल्ले 
झोौर पत्थर फेंकने ल्रगे। थोड़ो देर में और पुत्चिसके 
सिपाही पहुँच गए और कई गिरफ़्तारियाँ की गईं। 


 टैक्प् बसूत्व काने के बाद पुल्तिस्त चल्बो गई । 


सारन ज़िले में भी गोल्ली चल्री 


इसके बाद इसी सारन ज़िले में ररी दिसम्बर को 
गी दरौच्बी पुलिस थाने में पुत्रिस चौकीदारी टैक्स क्सूत्र 
करने गई | वहाँ भो पुलिस को गाँव के त्लोगों ने घेर | 
लिया ! उनके हाथ में लाडी, भात्ने व गड़ाँस थे । इनके. 
झाघात से बचने के लिए पुत्निस ने वहाँ भी गोबी 
चलाई । नौ बार फ़ा यर किए गए । एक आाद्सो मरा और 
बहुतों को चोर्टे आईं । पुत्रिस के कई सिपाहियों को | 


| चोटें आईं हैं । 


श्रोयुत सेन गुप्त अब कुछ अच्छे हैं 
क्‍ भीयुत सेन गुप्त, जो कि दिल्ली जेल्न में अस्वस्थ है, 
अब कुछ बेहतर है ॥ तारीख़ ६ द्सि स्वर को उनके 
थे। डॉक्टरों 
ने शरीयुत सेन गुप्त को देखा और कहा है ही 
कोई कारण नहीं है । कु 8 2 मिल पदक 
_ श्रोमती सेन गुप्त भी 


के जीवन को सहपं॑ सहन उछल मे ही व कारावास 


कर रही हैं | उनका स्वास्थ्य | 
को कर धर शितेन्द्रलाल बनजों ररी द्सिस्वर _ 
सेन दिकत! हे हिह्ठा / कर दिए गए । आपको प्यतीख | 

+ का सभा में वक्तन्य देने के आपराध मे ६ हा 


ख्क्् 


ज्उप् भा ज 


| आ 
कल ल्‍। ] क 
8६5 >> ुब 





० जी 


हैं. >> >> ज् रू-ऋछडछ चल 3 | डखूं डडड 
अं कैनन्‍-- कु न 


तक 


रो ; ढ है 


बिकने वाल्या था, बड़ी भीड़ इकट्टी हो गई | पुल्षिस भी 
उपस्थित थी । क़रीब साड़े नौ बजे नमक वाज्न[ ठेज्ञा, 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या ११ ] 


मम 


--सूरत में ऋणढा-अभिवादन के विरुद्ध कलेक्टर 


का हुक्म मौजूद होने पर भी < वॉ दिसम्वर को वहाँ | 


की 'वार-कौन्सिल' ने रण्डा-अभिवाइन के कई प्रयत् 


किए । केसत्ञ मैदान में, जहाँ भायडा-पझ्भिवादून होने 


वाल्मा था, बहुत सी पुत्रिस तथा सब मुख्य अधिष्ठारी 
उपस्थित थे । श्रीयुत मन्नलदास वकीद्व 'डिक्टेटर' तथा 
ओमती बसुमती, महिल्वा-स्वयंसेवक दल्ल की नेन्नी--दोनों 


गिरफ़्तार कर किए गए हैं । कुछ स्वयं पेवकों ने मेद(न में 


जाने का प्रयत्न किया, पर पुल्चिस ने उन्हें मार-मार कर 
अगा दिया | 
सेसून मिल्स ने कॉड्ग्रेस को शर्ते पान लॉ 

सुना जाता है कि सेसून झ्रूप के मित्रों ने कॉड्ग्रेपत 

को आज्ञानुसार कपड़ा बनाना स्वीकार किया है, इस- 

लिए उसके ऊपर जल्गाए हुए बहिष्कार की झाज्ञा हटा 

ज्ञीगई है। मे 

ब्रम्हा में भूकम्प से भयानक हानि 

इरी द्सिम्बर की शत को ब्रग्ह देश के कई भागों में 


आूकम्प हुआ, जिससे बहुत नुकसान हुआ | कई इमारतें | 
गिर पड़ी और दो रेल्न के पुत्र बेकाम हो गए। इसी 


भूडोल्न के कारण २८ मजुष्परों की सत्यु भी हो गई और 
जहुतों को चोटे आईं । 
बम्बई में लाठियों की वषा 
२२९ को चोटें आई 
बम्बई की वार-कौन्सित्न ने € दिसग्बर को. गाँधी- 
“दिवस मनाना निश्चित किया । मारवाड़ी युवक-मणडल् 
ने प्रातःकाल एस्ल्पनेड मेहान में कण्डाभिवादन करना 
निश्चय किया था। पर सिटी मैज्निस्ट्रेट ने इसे रोक़ने 
का हुक्म निकाह्ना था।इप्त पर भी प्रातःक़ाञत को 
मैदान के पास एक बड़ी भोड़ इकठा हो गई । पुल्निप्त 
ने बहुत रोकने की कोशिश की, परन्तु कुछ ल्लोग जत्था 
बना कर मैदान में घुप्त पड़े । रूण्डासिवादन रोकने के 
लिए पुल्निस ने ल्लाठियाँ चल्नाईं, पुलिस के हट जाने पर 
ज्ञोगों ने कूणडामिवादन किया और घर लौटे । क़रीब 
३० आदमी ल्वाठियों से आहत हुए | वार-कौश्सिल् ने 
शाम की उसी जगह पर एक और भी सभा करने की 
घोषणा की । 
जब शाम को ज्लोग इकट्ठे हुए तब पुत्निस ने श्रीमती 
गड्गाबाई पटेल तथा वार-कौन्सिल्ल के अन्य दो सदस्यों 


को गिरफ़्तार ,किया भौर लोगों को वहाँ से हटाने के 


ज्षिप उन पर ल्वाठियाँ चत्माईं। क़रोब ४० आदमियों 


' को चोटें आईं | कुछ पुल्निस के लोगों को भो पत्थर को 


मार से चोटें लगीं | पर भीड़ वहाँ से न इटो और बार- 
बार ब्ाठियाँ चलानी पड़ों | पुत्निस ने वार-कोन्सिल के 
ओष सदस्यों को भी गिरफ़्तार कर लिया । 

कॉड्ग्रेस अस्पतात की रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि 
इस सम्बन्ध में २२६ का उपचार किया गया, जिप्तमें से 
१२३ तो अभी अस्पताल्न में पड़े हैं | १४ मलुष्यों को 
बहुत गहरी चोटें लगी हैं । 

तारीख़ ६ को इस सम्बन्ध में बग्बई में इड्ताल 
मनाई गईं । 

अहमदाबाद में लाठियों की वर्षा 

अहमदाबाद की ख़बर है कि ६ ठी दिलम्वर को गुज- 
रात कॉड्ग्रेस कमिटी ने ग़ेर-क़ानूनी नमक बेचना निश्चय 
किया | प्रातःकाल से ही मानिक-चोक में, जहाँ कि नमक 


चहाँ आ रहा था, पुल्निस द्वारा रास्ते में ह्वी रोक लिया 
गया | वालणिय्यरों के घेरे को तोड़ने से ल्लिए पुल्िप् 
ने भी क्ाठियाँ चब्ाई। शीघ्र ह्टी वहाँ बहुत से लोग 


इक ठें हो गए । पुलिस ने बारह वाल्नणिटयरों को गिर- 


कतार किया है | कई वाब्नण्टियरों को चोटें भी झाई हैं । 


कर कि 0 जे अल  स्कणथ- सन 5. ् 
>> आम ब्य्फ् का उ>-ज ज्ज 
कु मा बजा क्ः “३ 

















| गोकि शाम को कुछ हरारत हो आई थी । सब से बढ़ी 
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--भारत के पूतपूर्व वायपराय ल्ॉर्ड हाडिन्ज २मवों 
नवम्बर को बम्बई झा पहुँचे | वे भारत में त्तीन माह 
तक भिन्न-भिन्न स्थानों की यात्रा करेंगे | एक प्रेष-प्रतिनिधि 
की मुलाक़ात में, जब्र उनसे पूछा गया कि क्या वे राज- 
नीतिक विषयों पर भी बातचीत करेंगे, तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि “मैं भारत के केवल्न पुराने दोस्तों और नई 
दिल्ली को ही देखने भाया हूँ, राजनेतिक बातें करने 


| नहीं |” वे बम्बई से हेरराबाद, मैसूर, मद्रास, कब्नकत्ता 


और फिर नई दिल्ली जायेंगे । 

_--एक अमेरिकन नागरिक ने, जो वार्सेस्टर पोद्नी 
है और कनिक इन्स्टीव्यूट के ओेजुएट हैं, उसी संस्था में 
शिक्षा प्राप्त करने के ल्लषिए भारतीय विद्याथियों को २,००० 
डॉलर की स्कॉलरशिपें दी हैं। उसके लिए विद्याथियों 


का चुनाव बचड्ञाल को 'राष्ट्रीय शिक्षा कौन्प्ििज्! करेगी 
जिपके प्रेज़िडेण्ट सर प्रफुल्ल चन्द्र राय हैं ! 
.......... ««»«----++«»»»»»-नननन-ाआआ»»»»ा-ण-ाननननननननाआ»««««»++-मणनननन-नान+ाा«««++«+-+-नननननन 





ब्रिटिश फोजो श्रफसर गोली से 
पार डाला गया 
झफ़रीदी फिर से पेशावर की ओर बढ़ रहे हैं । 
उन्होंने कई जगह पर छोटी-छोटी टुकड़ियाँ बना कर 
ब्रिटिश सेना पर हमला. किया है। वहाँ रक्‍ल्ी गईं 


| सेनाएँ अफ्ररीदियों को भगाने का प्रयत्न कर रही हैं । 


अब दशा काफ़ी शानन्‍्त है | तारीख़ ४ को केप्डन सी० 
ओ० नीज अ्रफ़रीदियों की गोली से मर गए झोर कई 
ब्लोगों को चोटेंसी आई। 

_-तारीज़ &£ हो दिल्ली में गाँधी-शिवस मनाया 
गया । मैदान में इक्ठे हुए लोगों से और पुत्निस से 
मुठभेड़ हो गई इसमें क़रीब २० श्रादप्तियों को धोटें 
झाई |. हे 

श्रीयुत पणिडित मोतीलाल का स्वाध्थ्य 

इस इफ़्ते में पण्डित जी का स्वास्थ्य ज़रा भी नहीं | 
सुधरा | आपके थूऊ में बराबर ख़्न आता रहा झौर 
कटे दिनों आपको बड़ो बेचैनी रही । प्मापके स्वास्थ्प् 
से चिन्तित होकर € दिपग्बर को श्रीमतों स्वरूपरा नी 
नेहरू, श्रोमती केमला नेहरू तथा श्रोमती विजय ब्षक्त प्री 
परिडत इल्लाहाबाद से कल्नकत्ते गई । झापके साथ 
झापकी पुत्री कुमारी कृष्णा नेहरू तथा लखनऊ के प्र सिद्ध 
डॉक्टर अटल हैं, जोकि हरदम आपछ्ती सेवा में डप- 
स्थित रहते हैं । पर हर्मे हर्ष है कि ६ दिसम्बर से,पणिडत 
जी का स्वास्थ्य कुछ दीक रहा है। आपको रात में कोई 
तकल्ोफ़ नहीं रही है झोर दिन भर ज्वर नहीं थ्ाया है, 


बात तो यह है कि तारोख़ ६ को आपके थूक के साथ 
खून बिल्लकुल्ल नहीं गिरा है । 

_ बेज्ञगाँव से ख़बर ग्राई है कि ताड़ी के पेड काटने 
पर सरकार ने वहाँ के निवासिप्रों पर १२००) का फ़ाइन | 
किया है जो २) प्रति घर के हिसाब से वसूज्ञ किया 


| घिकारी मि० एच० डबल्यू० 
| वे क्वीन्‍्स रोड पर अपनी मोटर में जा रहे थे और आगे 







_"हइज़ारीबाग़ ज़िल्ले के एक गाँव में कुछ डाकुग्नों 
ने हमला किया, और वहाँ के एक निवासी परसेश्वर- 
राम के मकान को लूट ल्िया। ढकेतों ने गोलियाँ 
छोड़ी, जिसके फल्नस्वरूप एक झआदपी मरा झोर कुछ 


| घायल्ञ हुए । 


__ पाठकों को यह विद्ित होगा कि हाल ही में 
सरकार ने नवज्नीवन प्रेस के मकान को ज़ब्त कर 
लिया है। इस मकान के मात्रिक श्रीयुत जीवनब्ाब 
वैरिस्टर ने सरकार के विरुढू, २,२०० रुपए किराया वसूल 
कर ने के लिए एक मामला दायर किया है । 

न नि 27722: 7235० 0७७ 
क्लोरोफॉरम संघा कर डाका डाला गया 
खुलना ( बच्ञाल ) का समाचार है कि गत र८ वीं 
नवस्वर को बी० यूनियन स्कूल के शिक्ष क श्री० परमेन्द्र 
घोष के घर पर रात्रि में डाका डाला गया | वे रात्रि को 
लगभग दो बजे पेशाब करने के ल्लषिए घर से बाहर निकल्े। 
इसी बीच में डाकू उनझे कमरे में घुस गए और पत्नक्ञ के 
नीचे छिप गए । बाद में उन्होंने श्री० घोष तथा उनकी 
पत्नी को कोरोफ़ॉरम सवा कर बेहोश कर दिया और 
उनकी ख्रो के २५०) के आभूषण उतार का चलते बने । 
पुलिस ने इस सम्बन्ध में दो आादमपियों को गिरफ़्तार 
किया है | गहने भी बरासद्‌ हो गए हैं । 
_--बस्बई में ३ लो दिसम्बर को एक भीषण मोटर- 
दुर्घटना के कारण हृम्पीरियल बेकू के एक उच्च पढ्मा- 
प्रोक्टोर की झत्यु हो गई। 


जाती मोटर से अपनी मोटर निकाज्नते समय दोसनों 
मोग्रें लड़ गई | उनकी मोटर एक पेड़ से टकरा क्र 
| टुकड़े-टुकड़े हो गई । झौर उनका सिर फट गया। जाढ़ 


| में अ्रस्पताल में उनकी खत्यु हो गईं। 


& ४8 % 5 ४; % ४ 5 ४ 5४ # के थे कई 2 पर हे के ४४ % हे 8 +र कर ४ ४ 2 कर छ ४४ 
लाहौर का सप्ताचार है कि दुयानन्द पुछरलो 
वैदिक कॉल्षेज की प्रवन्धकारिणों कमिटी और वहाँ के 


| प्रोफ़ेसर, सन्‍्तराम सन्‍्यात्र ने कुछ पुलिस अफ़लरों के 


नाम मे भ्रक्ट्बर को कॉलेज पर धावा करने और प्रोफ्े- 
सर सन्याज्ष को पीटने के कारण नोटिस निकालें हे, 
जिनके झनुसार १०,००० का इर्ज़ना माँग। गया है । - 
दयड-विधान की १६७वीं धारा के अनुसार उन 
पुलिस श्रफ़सरों के विरुद्ध कार्यवाही की आज्ञा के लिए 
भी एक प्रार्थना-पत्र गवर्नर के पास भेजा गया है । 
प्रार्थना-पत्र के झजुपार ८ अक्टूबर को जिस दिल्न 
विश्ेटिज्न नहीं हो रही थी ओर लड़के शान्तिपूवंक अपने- 
अपने छासों में बैठे थे, उप्ती समय कुछ पुलिस के अफ्र- 
सर, एक क्लास में, जहाँ प्रोक्लेसर सन्प्रात्ष पढ़ा रहे थे, 
ज़्ब(दस्ती घुस गए और प्रोफ़ेसर साहब तथा लड़कों 
को पीटा । 
--श्रीयुत सी० पुफ़र० एयड्यूज़ जो कि -कविवर 


जावेगा | वहाँ के निवासियों ने इप्त दृणड को देने से | रवीन्द्र ठाकुर के साथ अमेरिका गए थे, ल्न्दन वापस 


इनकार किया | द 

हस पर सरकार ने ज़ब्ती का हुक्म निकाला है | तारी ७ 
६ दिसम्बर को क़रोब ३२ मकानों से १४४) रुएए का 
सामान ज़ब्त कर किया गया और ज़ब्ती जारी है। यह 
काम एक ज़ास पुद्धिस के जरये को सोंपा गया । 





ग्रा गए हैं । 
वे कहते हैं कि रबीन्द्र ठाकुर का स्वास्थ्य धभी 
 बिल्लइल ठोक नहीं है, और धमी निश्चित तौर से नहीं 
कहा जा सकता कि वे मारत कब तह लोटेंगे।. ... 
हा * # हा 


; 


है हे व कक के अत 
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/# 2 हु 
॥ श्ु २ ध 
मे कक “कक 
ह &; + जय ०- + है > का भग् न 
ह कं हि हे रत 


परवाह न कर, सखी अपने कुतल्न की शान 


रही हैं । 


सुनते हैं, अब तक साठ छज़ार आशिक़े-ज्ञार सखी 
के 'ज़िन्दान” की शो मरा बढ़ा रहे हैं। गगर चबतन्नी 
का भी ड्िसाब रकल्वा जाए, तो इनके चाश-पानी मे सखी 
के पनन्‍्द्र6 हज़ार नकद गेज़ बिजर रहे हैं। ख़दा न करे, 
अगर वह इश्क़ का बाज़ार ग्गब्ल भर कौर योह्टी गम रह 
लहंगा, दोनों एक 


गया, तो श्रीमती को बुजाक़ और 
साथ ही शिशवी रख देना पढेगा । 


ड 


“मदरत मणि” श्री० सी० चाई० चिन्तामणि को 
चिन्ता जबी है कि जोग उनके राउण्ढटेविल् कॉन्फ्रेन्स | 


को विज्लयी उड़ा *हे हैं । बात सचमुच बढ़े अफ़सोस वही 


है। क्योंकि युगों तक “देहिपद पश्चव सुदाभ्स्‌'” छा पाठ | 


घोलबे के बाद तो दादा मुग्धानद्य जी ज्ञरा सा पसीजे 
हैं। दिल्लगी उद़ाने छा समाचार पाकर कहों बिगड़ बैठे, 
तो लन्दूव जाने का सज़ा डी किरकिश हो जाएगा! 


्ध्ठ 
हसबनिए छिज़ होलीनेस की राय है कि ब्ोगों के 
हँसी-दिल्लगी की थिन्‍्ता छः ड़ कर, मौलाना सहश्दम घन्री 
की तरह भ्री० विन्‍्तामणि भो प्रतिज्ञा कर लें कि "चैरे 
हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे ।?? इस तरह शगर ये 
दोबों 'महाबीर” एक-एक मुट्ठी स्वराज्य भी मुग्घानत्न देव 


जायणा । “भागे भूत की ल्गोटी ही सही /! मुफ़त में 
लन्दून की सैर और घेलुए में राजनीतिक झधिकार !! 


रे 
कल्नकत्ता के स्टूडेयट-एसो सियेशन छे झप्रिननदन के 


जवानी के नायाव दिन क्‍या जेलख़ानों में बिताने के 

ह्षिए हैं | देश में आग लगे या वज्पात हो, छात्रों फो 

'इससे क्या मतलब ! उन्हें तो परिश्रम करके धाल्वाम- 

ख़ाबे” से कोई दो-तीन अ्रत्तर की डिग्री हासित्र कर 

 'ब्लेना चाहिए, जिससे आजन्म उद्रपूर्ति का मतत्नब हत्न 
हो सके ! 

छः 
कृष्छा जी का कहना है कि म्रिन्न तथा जर्मनी 


के छात्रों ने अपनी मातृ-भूमि की स्वततन ता के ल्विए 
-बढ़े-बढ़े कष्ट सह्ढे थे। सहे होंगे, कमबझ्घतों की तक्रदीर 
में कष्ट ही बदा था तो कोई क्‍या करे १ झार्त के छात्र 
: उनकी तरह बेवक़फ़ नहीं हैं, जो बैठे-बिठाएं श्याफ्रत- 
| _ मोज लें ! ध 


पक मेण्ट में मि० बेन का वक्तव्य 
५ | 2 / 4्र | # ; के 2 : 
| । ८६ कु का 78 १ जे "0० 'गरु का फतवा' कुल क्‍ श्र दे 3९०० जलन भजं गए १ बक0 4 00०0० 
50) ज्ऋ््लज़् ट बह साधारण अपराधियों की तर । 


| हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 
गत जवाइर दिवस के उपद्वक्ष में ४६६ बिहारियों 
ने सखी-नौकरशाही की मेहमानदारी क़बूल् को है । 
इससे मालूम होता है, कि श्रीमान ज्ञाट सा हव के शान्ति 
का स्वस देखते रहने पर भी सखी की मेहनवाज़ी में को ्ई 
फ़क़ नहीं लाया है। प्न्धाधुन्ध ख़्च और तवात्नत की 
निभाए जा 


डिसि ता० 
अपमान सहलने के. लिए ही बनाया हे। आख़िर ये डे प्रान्त ए० | बी० | सी० 'सीजझान।| फे इहतन 
किस मज़ की दवा ? | हम हुई 
5 न पक 25, 
पहल्ले बूढ़े बाबा को ल्लीजिए। “दाँत टूटिंगे सुँह रब ल्‍ हे द हे व १३ ३ ०-८: हर 
पोपक्ान, मूढ़ी सासुर हाले ब्वाग !”? ऐसी हालत | आॉ (१ ही ३२ हब १६-८-३० 
इनसे जो कुछ कराते बने, करा ल्लेने में ही बुद्धिमानी है । अमर मान्त ७६१ पक 2 रे ४,३२३| २-८-३० 
क्योंकि ये चन्द्र रोज्ञ के मेहमान एक दिन पत्षक बन्द कर | उम (५) ३७८१ | ३,६० ६२,२३२ २४-८-३े ० 
देंगे, तो हाथ मत्न कर पछुताते रह लाना पड़ेगा । जता: पर निन तर '- हर 
। 83 बह्मा 3 2 20 23 
जय रहीं ख्तरियाँ || 42 ने हनकी काफ़ी क़्द् की बिहार-उड़ी सा १६|२१८४ प,८59०७ ९,०१७ २३६-८-३ ऐ 
है। कब्जूस की कौड़ी की तरह इन्हें छिपा कर बक्ता है ॥ मेप्ण पास शरण विद 
ज़्यादा गर्मी और बरसात से बचाई गई हैं । पढ़ने-ब्विखने ++ पल कि 2 १३-घ्य-३ ० 
तथा ज्ञानाज्न के भमेल्लों से दूर रक्खी गईं हैं। बस दिल्ली 20 (शक ३४ क्‍ ' 7 38-इ२०३० 
कहाँ तक गिनाएँ, 'सूर्यम्पश्या? की परम पदवी प्राप्त कर, सीसी यान न ३९२ २२-८२-३ ० 
| इन्होंने अब तक जो स्थर्गीब्र सुख भोगे हैं, उपका बदंज्ना कु 20 २३७ ३ ६-६-३ ० 





की फोल्ी से मटक सकेंगे तो माशा-पश्ज्लाह काम बन 


| किस आशा पर गरों के हिए आन्दोलन में पड़ कर अप ना 


उत्तर में कुमारी कृष्णा नेहरू ने कहा है कि नेताधों के | 
बार-बार निवेदन करने पर आ छूज्रों ने झान्दोद्वन में | 
अच्छी तरह भाग नहीं लिया है । अच्छा हो किया है। 


| को तारीफ़ शुरू करेंगे, उस समय हडृ 


भॉर्डर भेज कर अपनी दूरदर्शिला की नो बानगी दिखाई 


डेघन लगे। 










[ वर्ष १, खब्ड १, संख्या ११ 








र 


ठीक संख्या न जानते हुए भी पाल 








रक्खे गए हैं !! 


पात्नों मेण्ट के सदस्य मि० जेग्स मॉल के प्रश्न के 
ठत्तर में भि० बेज़वड बेर ने कहा कि भारत के ध्यहिसा- 
व्मक आन्दोलन में जितनी गिरफ़्तारियाँ हुईं', उनकी 
ठीक-ठीक संख्या इस समय प्राप्त नहीं है। तिस पर भी 
भारत-मन्त्री ने पार्तामेणट के सदस्यों को बानकारी के 
लिए निम्न विज्ञप्ति सरकारी शिप्रोर्ट के अजुसार बताई 
है ! इस विज्ञप्ति में उन अपराधियों की संख्या दो 
गई है, लिन्होंने अधिवात्मक रह कर वर्तमान सत्याग्रह 
झान्दोलन में भाग लिया है ! झार जो जेज्वों में क्रमशः 
ए०, बी० और स्री० छासों में रक्खे गए हैं । 


राजनीतिक क्रेदियों की संख्या 
2:23 88: "कमल पड जल 
| 















_भई, जवानी के दिन गिने-गिनाए होते हैं । इसलिए 
हन “उमजझ्ञों की रातें मुरादों के दिलों? को, कप्र से कम 
देशलेवा की आ्रफ़त से तो महफ़्ज़ ही रखना चाहिए। 
क्योंकि यह जत ऐसी चुरी है कि जो इसमें पढ़ जाता है, 
बह न दीन का रहता है और न दुनिया का।? ख़्दान 
करे, | यह ख़ब्त किसी के सर सवार हो ! 


श्री ्षगदगुरु का तो यह पुराना फ्रतवा है कि देशसेवा | 
का काम बूढों, बच्चों और श्लियों को सांप दिया जाय । 
क्योंकि, 'बनद्वित कोबन-किरात-किशोरी” की तरह श्रन्नाह- 
ताबा ने इन्हें भी जेब्न-यातना, ब्राब्छ ना, मार और 
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+ इस ( पञ्ञाब ) भ्रान्त में कुछ ऐसे ब्ोग सम्प्रिद्धित 
/ जो हिसात्मक कार्यों में सम्मित्रित हुए हैं, परन्तु 
स्वयं हिंसा के प्रपणधी नहीं है। - 
इस भ्रकार उपयक्त नक़शे के अलुसार छ्यगस्त माह | 
तक ऊन २३,००० जेब भेजे जा चुके हैं, उस समय से 
| आज इन (राब्ननीतिक ) क्रेढ़ियों की संख्या बहुत 
अधिक बढ़ गईं है और साथ ही गव्नमेणट का लुशंस 


दुमन भी भयक्लर रूप से बढ़ गया है। जेसा कि बस्घई 


अब न छुका देंगो, तो कया झआाक़बत में चुकाएँगी ? 


्पठ * 

_ बच्चे जेल्न जाते धौर मार खाते हैं, तो कौन-सा | 
कमाल कर देते हैं ! स्वतन्त्रता मिल्रेगी तो यही मज़े 

उड़ाएँगे या झस्‍्यु के बाद उसे उठा कर हमारी श्रथी | 

पर रख देंगे ” पिण्डा-पानी का ज़माना भी तो इन न ए्‌. 
सुधागकों के काग्या हवा हो रहा है, फिर बेचारे नवयुवक 


समय बरबाद करे ? 


88 “ 
इसलिए, इसी सिलसिल्ले में श्रद्धेया करष्णा बहिन से 


को घटनाओं से आलूस होता है। अधिकान्यणिं के 
इंजानिव धर्थात्‌ छिज़ि होलीनेपस का स-समभ्रम निवेदन | खतियों के साथ भी अपनी शक्ति ओर दमन-नीति के न 
हे कि वे हमारे देश के कमनोय-कल्ेवर छात्रों को कुछ | योग का निश्चय कर ज्विया है ही ०० द 
न कहें ; क्योंकि ये भारत के भावी इतिहास की 'मूल्य- | ( ९ ) इसमें आठ स्तियाँ सम्मिलित हैं 


वान सा “ग्री/ हैं। जिस समय आने वाल्लो पीढ़ी के विद्वान 


7 इसमें एक स्त्री सम्मिलित हट 
झपने हतिहास की पोथी में भारतवासियों की कावाता 


| सभी क्र दी पुरुष हैं 
न छात्र महोदयों ते» +-न.....ु..... 
| |. ब्वोगों का कहना है हि 
खाई थी- प्रतिज्ञा की थी कि 
यती मात्र का ऑडंर न देंगे ; 
झोौर प्रतिज्ञा को थी ! यह तो 
करिश्मा है| उसमें पड़े 


को बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। वर ने अलम 
धः २१ दिसग्बर तक विज्ञा- 
बला से क़सम ब्बाईं थी 
रे तोंद का एक मासूद्धी 
त! हिमालय हज़म हो 
नाचीक्न कफ़सम हज़म हो गई, तो दा थी बढ कत 
गईं ' कल्रकत्ता के अख़बार वाले अगर इेसान्दार होते 
तो धौखबाने और भड़कने के बदले हन सारगाढ़ियों 
को पाचन शक्ति की तारोफ़ करते ! > 


. विज्ञायती कपड़े के “उज्ज्वल “भविष्य? पर मुग्ध होकर 
कब्कत्ता के कई मारवाड़ियों ने मैन्चेस्टर को थोड़ा-सा 


हे, उससे कल्कत्ते के कुछ धख़बारं वाल्ने वेतरह भड़क | 
उठे हैं। ग्रे बाबा, तोंद सल्ामत है, तो है झास ख़ुदा 
से | इसलिए काम वही होना चाहिए, जिससे तोंद को 
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त्नीडर' के सम्पादक का प्रकोप 


कि वन्‍िपनन--न--++ व उक उलब् ८3 के उ्तात पत नता कब उस इकक्िस्ॉइले न त्ज्ज 
_ ब्रदि गोलमेज परिषद्‌ असफल हुआ तो परिणाम क्या होगा ? 
श्री० सीं० वाई चिन्तामणि जी कीं खरी बातें 


छ्स गो 
का विचार रखने व 
करना ऋरुणाजनक है ! इंगलेण्ड 
जूघफल 
स्थानीय “बीडर' के सुयोग्य सम्पादक मि० सी० 
वाई० चिन्तामणि ने, जो गोजमेज़ कॉन्फ्रेन्‍्स के भति- 
निधि स्वरूप इस समय लन्‍्दन में हैं, यह नीचे दिया हुआ 
पत्र 'टाहम्स! को प्रदाशनार्थ भेजा था, किन्तु टाइम्स 
३ सम्पादक ने बहुत रूखे तौर से इसे प्रकाशित करना 
अस्वीकार कर दिया । “टाइम्स! में संयुक्त प्रान्त के भूत रत 
गवर्नर सर हारकोंट बटलर का एक लेख “भारतीय 
सम्रस्या' पर निकल्ला था। यह पत्र उप्ली के उत्तर में लिखा 
जया था, किसका अजुवाद पाठकों के मनो?अनार्थ यहा 
दिया जाता है :-- न 
“मज्ञल समय सर हारकोर्ट बठल्लर भार के संयुक्त 
प्रान्त में थे, उसी समय की मित्रता डोने के कारणा, मेंने 
भारतीय समस्या पर उनके लेख को, जो आज सवेरे प्रका- 
शित हुप्ना है, बड़े ग़ौर से पढ़ा हे । 
“मुझे आश्चर्य तो नहीं, किन्तु शोक है कि सर हार- 
कार्ट उप दल में जा मिले है. ज्ञिसका काम नित्य को 


समस्याओं में उलमननें पैदा करना है। भारतीय देशो 


राज्यों पर जो रिपोर्ट दारकोर्ट बटलर की कमिटी ने गत 
<र्ष तैयार को थी, उससे साक्र-साफ् पता चत्र गया था 
कि झंगर आपके हाथ में भारत का भाग्य निर्णय करने 
का काम दे दिया जाता, तो भारत का भविष्य कैसा हो 
जाता ! उनका वर्तमान लेख उनके उन पूछ विचारों दा 
हृदतापूर्वक समर्थन करता हैं । जब बाप भारत में अर - 
क्षितों की प्रधानता बतलाते हैं, तो क्या वह यह भी 
झजुभव करते हैं, कि वास्तव मे चह भारतोय जनता को 
नहीं, किन्तु भारतीय सरकार का दोप दे रहे हैं !! स्वयं 
हारकोर्ट बटलर ही ने एजुकेशन मेग्बर की देसियत से 
गोखले को प्राथमिक-शिक्षा-बिल का विरोध किया था ! 
लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत सन्त|प होता है, कि 
संयुक्त प्रान्त के शासन की ब।गडोर लेकर आपने वहाँ 
शिक्षा फैलाने का तथा वहाँ को शिज्ञा-प्रणातह्वी को 
सुधारने का बहुत कुछ उद्योग किया था ' 
एक कहानी 
“जब सर हारकोर बटलर भारतीय शिक्तित समाज के 
विषय में सकेत करते हैं, उस समय वे ख़ुद अपने साथ 
अम्याय करते हैं ; क्योंकि वे दूसरे मनुष्यों की घअपेत्ता 
हुस बात का अधिक अजुभव कर सकते हैं, कि किप्ती देश 


का शान्तिमय शासन 'जनता के इसी विभाग पर निर्भर 
' अच्छे शासक थे, किन्तु वे अक्घर यह भी दिखाने का 
| यत्र करते थे कि वे एक राघनीतिज्ञ भी हैं। मारतीय 
जनसाधारण की सम्मति पर उनका क्‍या विचार था, 


है । इसे जान कर उन्हें बहुत दुःख दो सकता है, किन्तु यह 
बात सच्ची है ! सर हारकोटं प्रायः एक वास्तविक जीवन 
की कहानी कट्दा करते थे | जिस समय वे एक छोटे सिवि- 
लियन थे, उस समय एक प्रभावशाली तालुक़ेदार ने, जो 
महमूदाबाद के नवाब के पिता थे, उनसे कहा था कि हम 
ब्लोग स्थाय नहीं चाइते,, बल्कि हमें मिहरवानी चाहिए !” 


ही 





हुआ तो “इसका परिणाम कया होगा ?? 


और सर हारकोर्ट ऐसे विचारों की प्रशंसा किया करते थे। 
वे स्वयं एक श्रवैतनिक तालुक़ेदार हैं, और इस कारण 
नवाबी तरीक़ों के ल्लिए पत्तणात का उनमें होना आवश्यक 


है ; किन्तु यदि वह यह सोचते हैं कि सरकारी सहायता 


पाकर मैजिस्ट्रे:ट और पुल्षलिस का सुपरियटेण्डेण्ट ढेश में 


शान्तिपूर्ण शासन स्थापित कर सकता है, तो आप भूत्र 


करते हैं; और आपका अ्रम शीघ्र द्वी दूर हो जायगा । 
नव्‌-भारत 


“बड़ाल को विमाजित करने के बाद की घटनाएँ, 
| झसहयोग-आन्दो क्षन तथा मद्धअ्वज्ञा-आन्दोलन इस 


विचार के दोक-ठीक उत्तर हैं। जितनी जल्दी इस बात 
का अनुभव हो सके, कि आधुनिक उपायों से शान्तिपूर्ण 
शासन स्थापित नहीं किया जा सकता, भारतोयों और 
अड़्रेज़ों की उतनी हो अधिक भन्नाई होगी। घोर विशेष 


के रहते हुए भी रौद्ेट-एक्ट पास किया गया, किन्तु 


पास होने के बाद से अवधि ख़तम होने तक वह बेकाम 
पड़ा रहा ! सन्‌ १६१६ में पतञ्नाब की सरकार कुछ महीनों 


तक उसे काम में ज्ञा सकी थो, जैसा कि सन्‌ १६१४ में 


जमेनी ने बेलजियम में किया था | आज्ञकज्न क़ानून 
कोर शान्ति की रहछ्ता करे ल्िए जो-जो उपाय काम में 
ल्वाए गए हैं, उनका यदि पूरा-पूरा विवरण सामने रक्खा 
जाय, तो प्रत्येक अष्जरेज्ञ स्वयं अपनी आँखों में« झोदा 
जँचने बगंगा ! में यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत 
के शासन का झादुर्श तरीक़ा अत्याचार और ग़र-क़ानूनी 
उपाय हैं ? मेरा विश्वास है कि बूढ़े क्ञोंडे एल्गन ने 
शिमला की अपनी वक्त॒ता में यह कह कर सच्चाई आर 
ईमानदारी दिल्लल्लाई थी कि “भारत तलवार से जीता 
गया है और तत्ववार ही से वह वश में रक्खा जायगा ।”! 


जनता में कितने वेवकूफ हैं ? 
“घर हारको ट॑ बटल्वर ने मॉग्टेयू की सुधार-योजना 


के विरोध में ग्रसफल होकर यह कहने की बुद्धिमत्ता 
दिखाई थी कि “झुधार अपने से नहीं करना चाहिए ।” 


| उन्होंने उक्त स्कीम की चेतावनी में ही ऐसा कहा था ; 


किन्तु यह उनके लिए प्रशंसा की बात है, कि शासन- 
सुधार होने पर पहले वर्ष उन्होंने अच्छी तरह शासन- 
कार्य किया, परन्तु मि० मॉय्टेगू के चल्ने जाने के बाद ही 
झापने शपने हदप को अनुदारता खोज दी। वे एक 


इसका पता हमें उनके “लनता में कितने बेवक़॒फ़ हैं १” 
इस प्रश्न से लग सकता है । किसी पत्र का उत्तर देते हुए 


| थे कहते हैं--'केवल शिक्षित समाज फी सम्मति से काम 
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लमेज परिषद्‌ द्वारा भारतीय समस्या को हल करने का स्वण-संयोग है |! भारत को पूर्ण रवाधीनता दिलाने 
न्‍लों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़तो जा रही है ओर अड्भरेजों का इसके विरुदु अपनी शक्ति बढ़ाने को 'चिन्‍्ता 
के राजनीतिज्ञ, जरा ठहर जायें और इस बात का विचार करल कवि यदि गोलमेज़ कॉन्फ्रेल्स 


लेना दीक चे पा ही है, जैधा कि यह सममभना कि जमेंती 
युद्ध में ( सन्‌ १६१४ वाले यद्ध में ) जीत गया, उससे 


इस देश ( इश्जलैेण्ड ) को अपने झधिकार में कर लिया 


झौर उसने केवल उन्हीं अज्गरेज़ों की सम्मति ली, जो 
झासानी से जम त-भाषा बिख-पढ़ सकते हैं !? 

“ज्लेकिन प्रभुमाव कीजिए कि जमंत्रों ने उपयुक्त 
अड्रेज़ों से भी सम्मति नहीं ली होगी, तो क्या ऐसी 


हालत में यह उनके लिए अक़ल्मन्दी की बात होतो £ 


यदि भारतीय शिक्षित-प्माज से सम्मति न त्ली जाय, 
तो कया यहाँ की अशिक्षित जनता से सम्प्रति ल्ली जायगी 


| और उ की इच्छा के अनुसार कारंबाई की जायगी 


अवश्य ही नहीं ! क्‍योंकि इस विषय में कहा लञायगा कि 
वे इस विषय में अयोग्य हैं। वे इन मामलों को समझ 
नहीं सकते, और विशेषतः इसलिए कि सभी सिविद्चियन 
ल्लोग उनके अगुप्ना हैं । समय-समय पर अनेक सुधार 
करने पर भी वत॑प्रान समय में भारत सिविल्ियनों द्वारा 
ही उनकी इच्छा के अनुसार शासित होता है ! 

“सेक्रेरी ऑफ़ स्टेट तथा बड़े लाट झाते हैं और 
चल्ने जाते हैं, किन्तु धिविलियन ज्ोग जहाँ के तहाँ बने॥ 
ही रहते हैं। इन सिविज्नियनों में जो लोग कुछ अधिक 
उदार हैं, वे वेघ-शासन के अनुकूल अपनी सम्मति प्रकट 
करते हैं, किन्तु वे भी वास्तविक वस्तु जनता के हाथों में 
नहीं देना चाइते, क्योंकि ऐसा छरना सिविद्चियनों के 
पद्भ काटना होगा ! जब-जब सुधार का प्रश्न पार्लामेण्ट 
के सामने आता है, हमें इसी कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है। भारत की माँगों छी अपेक्षा, नौकर त्लोगों और 
त्रिव्श जबता की भक्ताई का ध्यान अधिक रखा जाता 
है! यदि ऐपी ही अवस्था हो, तो फिर दोनों देशों के ब्लिए 


| बढ़ी द्वावि की बात है, क्‍योंकि देश में उस समय तक 


“| शान्ति स्थापित नद्हीं हो सकती, जब तक कि इज्ज लेण्ड 


अपना स्वार्थ त्यागने के क्लिप तैयार न हो जाय। अंज्नरेज्ञों 
के -जिए यह सोचना व्यर्थ है, कि वे भारत को बन्न से 
अपने वश में रख सकेंगे। वर्तमान समय इज्लेण्ड के 
लिए भारत को कनाडा, दक्षिणी प्रक्रिका, घ्ॉसस्‍्ट्रेलिया 


तथा ग्रायरिश स्वतन्न्न राज्य की भाँति औपनिवेशिक 


राज्य देकर भारतीय समस्या को इल करने का स्वर्ण: 
सुयोग है । भारत को पूर्ण स्वाधीनता ढिल्वाने का विचार 
रखने वाब्बों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है 


और घझ्जरेज़्ों का इसके विरुद्ध अपनी शक्ति बढ़ाने की 


चिन्ता करना, करुणाजनक है । इजद्लेणढ के राजनीतिज्ञ 
ज़रा वहर जाय झोर इस बात का विचार कर ल्ञेंकि यदि 
गोलमेज-कॉन्फ्रन्स असफज्ञ हुआ, तो इसका परिणाम 
क्या होगा १!” 
पक 


अं न 





मे 


... मिस्टर बेल्सफोर्ड कौन हैं? धार गणय पा 





( संज्षिप्त परिचय ) 


३ 8० पर विष्य! के पाठक उसके प्रायः सभी घ्झों में | शक्ति इतनी प्रबल् है कि किसी विषय की तह तक पहुँ- 
ग ब्रेल्सफ्रोर्ड के लेखों का भावानुवाद पढ़ते होंगे | चने में देर नहीं त्वगती । वाकण्ट वे ऐसे हैं कि प्रश्नों 
को छड़ी उन्हें उल्लकन में नहीं डाल सकती | वे पटेबाज 
की भाँति पेंतरा बदुल्ल कर सब प्रश्नों का उत्तर थोड़े ही 
शब्दों में दे देते हैं। उनके पन्नक्वार-जीवन में अनेक 
ऐसी घटनाएँ घटित हुईं हैं जिससे उनकी प्रतिभा की. 
ख्याति यूरोप और अमेरिका के सभी देशों में फैन्न गई है । 
वे उन अज्ञरेज़ सम्पादकों में नहीं हैं, जो भारतवर्ष की 
परिस्थिति पर लग्बे-चौड़े ल्लेख सरकारी रिपोटो' या उनसे 
की गईं बातचीत के प्याधार पर तिखते हैं। परन्तु वे 
भ्रक्तमोगी लोगा से और गवर्नमेण्ट अफ़सरों से मिल्न 
कर परिस्थिति का सच्चा विश्ल्लेषण करने का प्रयत्न अवश्य 


और एक अज्रेज़ की लेखनी के ऐसे तीचण लेख पढ़ कर 
उनके झाश्चय का ठिकाना न रहता होगा। हम यहाँ 
केवल इसब्रिए उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें 
- लिखते हैं, जिससे पाठकों को उनकी प्रतिभा और उनके 
वज़न का कुछ अनुमान ट्ो जाय | हमें विश्वास है कि. 
उनके सम्बन्ध में थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त कर लेने 
के बाद उनकी श्रद्धा मिं० ब्रेल्सफ़ोर्ड के लेखों पर 
झधिकाधिक बढ़ेगी, वे उन्हें अधिक रुचि से पढ़ेंगे और 
वर्तमान झानदोलन के उनके विश्लेपण|से देश की सच्ची 
परिस्थिति भौर उस सम्बन्ध में इज़लेण्ड की कूटनीति 
. '. का ज्ञान ध्राप्त करेंगे | द 
मि० श्रेल्सफ्ोर्ड की आयु इस समय ७ वर्ष की है । 
बे पहले ग्लासगो यूनीव्सिदी के तर्कशाख््र के प्रोफ़ेसर 
थे। बाद में वे न्यू ल्लीडर” के कई वर्ष तक सम्पादक रहे । 


४.२ | ; कट ४ ५ पर 


७. +- करा खा 
ह 


तिल न ब्य*०- हु जत 
कक 


| करते हैं। 


कर बन १ उन |. कक 2क है के जता शुक्गीत ब्लू क।० जा 7०० ५ कल फल 
बललछतातन >> "५७-०७ कक्फ-. 5 








.._मणडी की आदर्श मद्दारानी साहेबा श्लीमती ललितकुमारी देवी ._ 
जिनकी भ्रध्यक्षता में अखिल भारतवर्पीय महिला-कॉन्फ्रेन्स का विराट भ्रधिवेशन पटना में 
हुआ था । यह आपका हाल ही का लिया हुआ चित्र है । 


औाच थ | प् न बज हु क्क्जपरज | है 
या कि कर करता | का। मापा! ॥ हा॥ दया डों। सा प्रात का का मापा का का का म। कमाया, कव। मत दिव्या वा का! ब्रधययााा। क्र हा करा बम हथ। दमा बता कम | का। का का का) ढत। धमाल का का कक का 


| दुकीय लेख लिखते रहे । पत्रकार की हैसियत से वे इतने | जमेन और श्रद्गरेज़ो भाषा के बड़े पणिडत हैं और तीलों 
.. भ्रसिद्ध हो गए हैं कि उन्हें प्रोफ़ेसर की हैसियत से श्रब ही भाषाओं में वे फ्रान्स, जरमनी और अमेरिका के 
बहुत कम लोग क्षानते हैं। उनकी क़ब्रम में ओज है | प्रसिद्-प्सिद्ध पत्रों में लेख लिखा करते हैं । वे इड़लैण्ड 
.. और ईश्वर ने उन्हें प्रखर बुद्धि और इतना विशाब्न | के 'स्वतन्त्र मज़दूर-दल्! ( [॥० |एत०छ९ाप०११ [8७०० 
.._ हृदय दिया है कि उसमें जाति और रज्ञ के भेद-भाव | 7२०70 ) के प्रभावशाली सदस्य हैं और! प्रधान सन्‍्त्रो 
से रहित, दीन-दुखियों के करुण-क्ररदन भर पीढ़ितों | रेम्मज़े मैकडॉनल्ड के सच्चे मित्रों में से हैं । 



















उन्होंने संसार का ख़्ब भ्रमण किया है झौर वे 
कई पुस्तकों के रचय्रिता हैं। उनमें से (40७ !]० 
5०0०७ श० ) 'सोवियटों का शाप्तन-सल्नात्नन' और 


ै, सुप्रसिद्ध पत्र 'मेनचेस्टर गार्जियन! के भी वे वर्षो सम्पा- | ( श[ग्रणएा ७४४०७ ) 'झल्पतम वेतन? मुख्य हैं। वे फेज, | 
है | अब #ग हक कमा वात वथा। सिवमाकाथ। पल ६2 कराता छा का वडमपा-यता ढता बा एयरपययापाए। का॥ बरा॥ ब्रययापााया का। का वाया छत $ ॥ हलम्य:काका। का छत पापा का पता विमायाकात का। छा सलाम वा व! इलमरममककज चणा बल कम +5 का बा का मर का पाया लिया का छा दधाउडःपफाा 
के । प 

ट पु 

! ( 

| 

| 

; | 


उठा दिया गया। 


| ओर बोरसद तालुक़क़ों के पत्याचारों का जो वीसत्स 


| वे अवाक रह गए थे । हात्व ही में जब वे दिल्लो गए थे: ह है 


६4 हा. | ९ ई थक कै 5 229:22 87% 9५. दे +ं । "्ट्श्र सह बन अक हा 3 भर 2433 <ू3:;% २२+- छू, है. अर हर हा क.- ७ 2 ०2, ध्््ट 5," ड 3 है" # >> 4 "७ 5 आओ | है. हु | 





शो 











किए हैं। जिध समय सन्‌ १६२४ में कुछ समय के लिए 
मज़दूर सरकार ने इश्जलेयड के शालन हा की बागडोर 
अपने हाथों में ब्वी थी, उस समय उन्हीं के प्रयत्र से 
लाला हरदयाल को बिना रोक-टोक के इञ्जलैण्ड में आने ह 
| की आज्ञा मिल्ली थो। तुकों ने जब मेलीडो निया मे 
| झ्नेक घर जब्बा कर ख़ाक कर दिए थे, तब मि० ब्र ल्स- 
फ़ोर्ड शीतकात में ६ माह तक। डटे रहे और पीड़ितों 
को सहायता पहुँचाते रहे । महायुद्ध के समय 
जब “क्रीट” टापू पर जज्जी जहाज़्ों का घेरा पढ़ा हुआ 


धए॥॥॥ए॥॥॥॥ए।॥॥॥ए॥॥ए॥॥ए।॥॥ए॥॥॥ओ॥॥॥आ॥॥॥औ॥॥ै 





मिस श्यामकुमारी नेहरू, बी० ए०, एलू-एल्‌० बी० 
एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट 
जो हाल ही में “जवाहर-दिवस” में निकाले हुए जुढस के गैर- 
क़ानूनी करार दिए जाने पर गिरफ़्तार हुई थों और जिन्हें 
५.०) रु० जुर्माना, अथवा जुर्माना न॒ देने पर 
एक मास का कारावास्त दण्ड दिया गया 
था भोर जो किसी अज्ञात व्यक्ति 
के जुर्माना जमा कर देने 
पर छोड़ दी गइ हैं । 

५७७००) 

था. और संसार के अनेक पत्रों के प्रतिनिधि जड्ढी 

जहाज्ञों पर से डी पीड़ित ज्ञोगों का वेशेन भेज्ञा 

करते थे, उस समय मि० बेल्सफ्रोर्ड चुपचाप आँख 

बचा कर टापू में चतल्ने गए और वढाँ की वास्तविक परि- रु 

स्थिति का वर्णन भेज्ञा, जिसके फल्-स्वरूप क्रीट का घेरा. 


हक 
ज 





इस समय वे भारत के मुख्य-मुख प स्थानों का अमण 
कर यहाँ की सच्ची परिस्थिति के सम्बन्ध में भारत के 
एक, इज्ज लेण्ड के दो, फ्रान्स के एक, जमेनी के एक, और: 


अमेरिका के एक समाचार-पत्रों में झपने भारत सम्बन्ध! 


लेख प्रकाशित करा रहे हैं। ये सभी पत्र अपने-अपने 
देशों में अत्यन्त प्रभावशाली हैं। गुजरात के बारदोल्ी- 


चित्र उन्होंने अपने छेल्चों में चित्रित किया है, उसे पढ़ 
कर किसके रोंगटे खड़े न हो जायेंगे । उन्होंने यह यात्रा 
वहाँ के कमिश्नर मि०|गैरेट के साथ की थी और उन्होंने 
घुलिस के अत्याचारों की जो कथा वर्णान प्हो थो उससे 











तब वे वायसराय के भोज में सम्मिद्धित हुए थे, और 
उन्होंने वायसराय की काय्येकारिणी सभा के सदस्यों को 






व १, खबड १, संख्या ११] 


..._गोलमेज परिषद्‌” में सास्मालत हान 


है 


वाले भारत के “'प्रातिनिधि” 














&€८--सर अकबर हे दरी 

६६--महाराजा बढ़ौदा 

७०--महाराजा रीवाँ 

७१--पर प्रभाशछूर पद्मी 

७२--सर मनू भाई मेहता 

७३--कनंल् के० एन० हकसर. 
ब्रिटिश प्रतिनिधि' 

७४--श्रीयुत रेमज़े मेकडॉननेल्ड ( ल्लेबर ) 

७४--लॉड शेन्की ( ल्लेबर ) 

७६--शभ्रीयुत वेजवुड बेन ( लेबर ) 








“गोलमेज” परिषद्‌ में सम्मिलित होने वाले भारत के प्रतिनिधियों! की सूची एक साथ पढ़ने 
से पाठकों का मनोरध्जन हो सकता है । अतणव श्रव तक लन्‍्दन में पहुँचे हुए. 'प्रतिनिधियाँ' की 





सूची इस प्रकार हे ७७-श्रीयुत्त आर्थर हेण्डरसन ( लेबर ) 
गी ९ तिनिधि की र्‌ १--श्री युत्त एच० पो० मोदी थ 
१4 2023." _२२--श्रीयुत ए० रामास्वामी मुदाबियर ! 
डे _ १--स्र तेजबद्दादुर सप्र्‌ २३--नवाब सुल्तान अहमद खाँ । 
२--श्लीयुत एुम० आर० जयकर २४--श्रीयुत बी० बी० यादव 
३--डॉक्टर मुज्जे + २४-सर शाहनवाज़ गुलाम मुतंज्ञा ख़ाँ भुद्दो 


२६--नवाब मुहम्मद यूसुफ़ 
२७--श्रीयुत ए० एच० ग़ज़नवी 
२८--दरभज्ञा के महाराजा बहादुर 
२६--श्रीयुत के० टी० पाल 
३०--श्रीयुत एम० एम० झोन घाइन 
३१--सर पी० स्ी० रामस्वामी ऐय्यर 


४--श्रीयुत वी० पस्० श्रीनिवास शास्त्री 
४--राजा नरेन्द्रनाथ ] 
६--सर पो० सी० मित्तर 

७--श्री युत एम० एु० भिन्ञा 

८--श्रीयुत मुदृम्मदअल्ी 

$--भ्रीयुत जे० एन० बच्चु 


ता अत िनयतीणीं - िीऑिलकललइनीती तय - चित रत सस  तानसन-__न--लन आब्नपकललकलगगनासककिग- गान नाप नानक नाक 


१०--सर मुहम्मद शक्री ३२--सरदार उज्जलसिट 
११--श्रीयुत एम० एम० जोशी. ३३--सर कावस जी जहाँगीर 
१२--सर फ़िरोज्ञ सेठना ३४--श्रीयुत शिवाराव 
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““भाव०७ की नियमवलु 2 [9--- 0 5 
। स्तन 


2 कचरा 

१--भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- | 2: 

शित हो जाता है । 
२--किसी ख़ास अइझ में छपने वाल्ले लेख,'कविताएँ 

अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 

सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 

की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 






















फौजी सिपाही ने हेडकॉन्स्टिविल् 


द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संत्तिप्त, समाचार 


आगामी अ्रक्ल में स्थान पा सकेंगे, श्रन्य नहीं । 


३--लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर ' 
ओर साफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो शव पर: काका 722 787 के डसफ 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 


४-हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल झ्ावश्यक किन्तु ऐसे ही 
पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 


टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 


धघन्यथा नहीं । 


€--कोई भी लेख, कविता, समाचार श्रथवा सूचना 


बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
भविष्य! में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे दो न | 
ई छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता ,हमारे यहाँ | 
द झवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान | 


नहीं दिया जायगा | 


रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 
७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
._ श्रानी चाहिएँ । 
८-परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
._श्रादि सम्पादक “भविष्य”” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धो 
पत्र तथा चन्दा वग़रह प्रैनेजर “भविष्य” 
चचन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 


भैजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
. हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 


 ६--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 


एक ही लिफ़ाफ में भेजा जाय तो श्रन्द्र दूसरे 
बते का कवर भिन्न होना चाहिए। 
किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 


श्र 
#र्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 


, “-ैनेजिज्न डाइरेक्टर 





६--लेख, पत्र श्रथवा समाचारादि बहुत ही संत्तिप्त | 


ध्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से | 


सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए | यदि 


नाम के भ्रतिरिक्त “?९78०॥७]” शब्द का हीना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी | 


और पत्रोत्तर में भसाधारण देरी हो सकती है। | 


फ८६स 








११ दिसम्बर, सन्‌ १६३० 





क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 


| नहीं हो सकते ।!”? 


क्‍ सब-डिवीज्ञन में बड़ी सनपनी 


दशक नई दिल्ली का सेक्रेट्रियट देखने 
| कर बड़ा आश्चयं हुआ । उस ढ्नि 


| नहीं लगाए 


पर गोली चलाई 


६ परे ५ घायल हुए 


रन का ररी दिसम्बर का समाचार हे कि र८ दो 
नवम्बर को सुदौन में एक घुड़सवार फ्रौजी ल्लिपाही की 


| गोलियों से घातक को मित्रा कर ६ आदमी मरे और २ 


घायत्र हुए । २७ वो नवम्बर को एक बर्मो हेड कॉन्स्टि- 


___ ४ :ैै॒ै॒ै॒ | बिल्ष झोन इहलेक़ के नीचे कुछ पुकिस के सिपाही गाँवों 
5 तीज कब  य 37 अिकटय उतर कलर में चक्कर ल्रगाने गए थे, जब ये वहाँ से दूसरे दिन मुदौन 


पुलिस थाने में वापिस आए तब रतीरामस नामक एक 
सिपाही ने हेडकॉन्स्टेबिल ओन इल्लेक पर गोली 
चलाई और जब वह्द गिर पड़ा तब, उश्चके १० कारतूस 
छीन कर, जो उसके पास झ्ाया उसने उसी को अपनी 
गोलियों का शिकार बनाया। बाद में घातक स्वयं 
अपने घ्िर मे गोली मार कर सर गया। इस हत्याकायड 
में & गाँव वाल्ने मरे ओर & घायल्व हुए । इसका कारण 
हेडकॉन्स्टिबिल ओर रतीराम का आपसी मनमुठाव बत- 
लाया जाता है । 


सिवखों में सनसनी 


रावजपियडी का $लो दिसम्बर का समाचार है कि 


कोन्सिल के सदस्य सर्दार मोहनसिह ने गोल मेज़ परिषद 
पड 

के सदस्यों के नाम निम्न तार भेजा | 

“भारतीय गवनंसेण्ट के ख़रीते से सिक्‍्खों में अस- 


नानक 


, जा पं 
| न्तोष फैज्न गया है । जो माँगें सिक्‍्खों से साइमन छकमी- 


शन के सामने पेश की हैं, वे उनसे कम में किसी प्रकार 


 छषक सप्ताह में तीन डाके 


टेनगाइल्र का ररी दिसम्बर का समाचार है कि.वहाँ 9 


केवत्न एक सप्ताह में तीन भारी 
फेल्ल गई है । व 
मल एक डाका 
"पड्ाड़ डाला गया है, जिसमें धनिक और सम्मानीयो 
व्यक्ति पीटे गए झोर उनके कक इज़ार के आभूषण शोर व 
अलन्तावश्यक कारग़ज़-पत्र लुट गए । झभी तक ऐसी. 
घरनाएँ घटती जाती हैं । ः 


खुफ़िया पुलिस के ब्यूरो पर 
.._ लोहे के दरवाजे 


नईं दिल्लो का समाचार है कि र्री 


गए थे, उन्हें देखे 
खफ़िया पुल्धिस के 


ब्यूरो पर लोहे के दरवाज़े ल्वगा लिए गए थे। कहा जाता 


है कि लोहे के फाटक किसी आर 
पा बल्कि वहाँ 
पल लग हा हैं जिससे कोई 






उपद्वी उनमें हाथ न 


डाके पड़ जाने के कारण 


द्सिस्‍्बर कोजो 


श्सिक घटना के कारण 
के रिकार्ड की सर्ञाके 








ध् 7 हे गत की, तक ० कक पल भी ० अंक वि - हू की अंक हलक जा. नि 
+ अल कप त अं चिओ पी पक पी की तय ० नल की आकर 3 >> | जो 






-फूनए लिस सब-इन्सपेक्टर ठाकुर प्रभुदत्तसिह् थाने में 

है| बैठे हुए थे । उनके आस-पास चार-पाँच ज़र्मो- 
“दार, हेड-कॉन्स्टेबिल तथा सुन्शी जी बैठे हुए थे । सब- 
इन्सपेक्टर साहब एक ज़र्मोंदार से कह रहे थे--आा५के 
होते डुए आपके गाँव में कॉल्ग्रेस वालों को दाल बल्न 
जाय, यह बड़े आश्चय की बात हे । 

ज़ञमींदार साहब ने उत्तर दिया--मैं क्या करूं, भेरे 
-बच्च की बात नहीं है दारोगा जी ! में तो सब तरह से 

कह कर हार गया | घप्चक्काया, डराया, ब्मझ्काया, ख़ुशा- 
मद की । उस म्तय तो सब हाँहाँ कह देते हैं, परन्तु 
अपनी हरकतें नहों छोड़ते । 

“यों थोड़ा ही छोड़ेंगे, जब डण्डे और ल्ाठियाँ 
यढेँगी, बेहज़्ज़त किए जायेंगे, तब मानेंगे ।/--लब-इन्ल- 
“येक्टर ने कहा । 

ज़प्तींदार साहब बोल्ले--बेशक तभी मानेंगे। अब 
देखिए, मालगुज्ारी जमा करने का समय झआञा रहा हे, 
परन्तु कोई किसान नहीं सनकता। अब बताहए हमें जो 
-भ मिलेगा तो हम्त सरकार को कहाँ से देंगे ! 

“डीक बात है| अ्रजी, यह सब मोल है; आप डण्डे 
के बल से वसूज्न कीजिए सालों से ।”” 

| “यह तो आपका कहना ठीक है दारोग़ा जी, परन्तु 
समय बड़ा ख़राब है। यदि किप्तान बिगड़ उठें तो 
डल्वटी आँतें गले पढ़ें |” 

“झोफ़ ओह ! जब आप इतने डरपोछ हैं तो ज़र्मी- 
दारी कैसे करते होंगे ? ज़मींदारी तो बड़े जीवट का 
काम्र है ।” द 


अड़का न दें। यदि कॉड्ग्रेस वाह्षे न भड़कावें तो 
किसानों का इतना साइस नहीं हो सकता कि वे हमारे 
सामने सिर उठावें | इसके अतिरिक्त यह भी डरते हैं कि 
मार-पीट करने में कहीं कोई मर-मरा गया तो ल्लेने के 
दैने पढ़ जायेंगे । हम जोगों को तो दर तरह सुसीबत 
ये |”? 
ले 'सर जाय तो आपकी बल्ला से--आप इतवजा घब्र- 
शते क्यों हैं-झाखिर इम काहे के बिए हैं ?” 

“इसी बात को डरते हैं, वरना अभी इतने नाख़्न 
भी नहीं गिर गए हैं जो इन गंवारों से दृब जाये ।!! 

“्वाप बेखटके रहिए। हम आपके ख़िलाफ़ कोई 
ब।त न करेंगे, बल्कि आपको सहायता ही देंगे।”! 

“तब ठीक है । आपने इतनी बात कह दी, हम 
»'निश्चिन्त हो गए | अब देखिएगा क्‍या रज्ञ दिखाते हैं ।”” 


“आर यदि ज़रा कुछ गड़बड़ का डर हो तो मुझे 


फौरन सूचता दीजिएगा । में ध्बको ठीक कर दूँगा ।”” 
"हाँ, स्रो तो करेंगे ही । जब तक आपकी मद॒दु न 
रहेगी, काम भी तो नहीं घल्केगा ।? 

, एक दूसरे महोदय बोले--एक बात और 
इस साल फ़सल भी गड़बढ़ा गई झौर भाव भर 
इसप्रे किसानों को और भी तज्ी हो गई। 

दारोग़ा जी बोल्ले--तडज्ी हो चाहे जो हो, सर 
-कारी मालगुज्ञारी नहीं रुक सकती। ज़मोंदार चा 
हक 


अपना पुनाफ़ा छोड़ दें । ५3 
3 | छुपे <् 
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“जी हाँ, ज़्मीदार ही तो फ़ालतू दे । सरकार 
बे ले--ज़मींदार छोड़ दें । सरकार के घर में क्या कमी 
है? हम लोगों रा तो शेटियाँ इसी पर हैं । सच पूछिए 
तो छोड़ना सरकाह को चाहिए ।”? 

तीसरे सजन ने कहा--सो सरकार छोड़ने वाली 
नहीं है । बहुत से ज़्मींदारों ने अज्ञिषाँ दीं, परन्तु कोई 


| त्तर नहीं सिल्ला । 


“उत्तर केसे मिल्ने ? एक तो सरकार को योंही घाटा 


है। शराब और ताड़ी केरह के ठेकों में सरकार को 


बहुत घाथ हुश्ा है। अब जो माबगुज्ञारी भी छोड़ दे 
तो बस फ्रेपधल्ा है। सरकारी ज़ज़ाने में चूहे डण्ड पेलने 
रूगें । हम लोगों की तनप़्वाहें कहाँ से दी जाये ।” 
“शज्ञी आपके लिए कया कमो है। आपके किए 
ऊपर की झ्रामदनी ही काफ़ो हे ।” 
“पो भी कॉड्ग्रेस वाल्नों के मारे बन्द है । आजकल् 
तनख़्वाह पर ही दारोमदार है ।”! 


ब्‌ 


ठाकुर शह्ूरबऱ्श अपनी चौपाल में बेठे हुए थे। 
उनके सामने तीन-चार किसान और एक ओर तीन 
पासी दह्वाथ में मोटे क्रद्ध लिए खड़े थे । शझूरबख़्श कड़क 
कर बोल्ले-दोक बताओ, लगान कब दोगे ? 

पुक किसान बोला--लगान कहाँ से दें सरकार । 
इस फ़सल में जो हुआ है सो आपसे छिपा नहों है । 
कुलत्न पाँच मन जुवर हुईं हे--तीस सेर का भाव है । 


२ | कुब्न छुःसाढ़े छः रुपए की हुईं । दस्त रुपए जगान देना 
“दारोग़ा बी, डिसानों का तो भय नहीं हे, भय 
कॉल्म्रेस वालों का है।ये ल्लोग कहीं किसानों को 


खाने के ज्षिए रकल्लें, क्या महाजन को दें। 


है तो हमें तो दे नहीं देते । हमें तो अपने गिने टकों 
से मतलब है--तुग्हारे यहाँ ल्ाक्ष हो चाहे खाक हो ।” 

“तो आख़िर हम लावें कहाँ से ?” 

“बैज्ञ-बधिया बेचो, क्रज़ ज्ाझो ।” 

“पेत्ते समय में क़ज़े देता कौन है! लाइए आप 
ही दे दीजिए ।” । 

“झौर सुनो, हमीं क़ज़ दें ।” 

“तो फिर और किससे माँगें, सबकी एक दशा 
है। हम लोगों के मॉ-बाप भाप ही हैं, आप रहा न 
करेंगेःत्तो फिर और कोन करेगा ।”!? 

“हन बातों से काम नहीं चल्लेगा। सीधी तरह 
लगान अदा कर दो, वरनाः बड़ी दुर्दशा हो गी |” 

“श्रव्ष आप मसालब्रिक हो, चाहे बनाओ, चाहे 
बिगाड़ो । हमारे पाप तो इस समय है नहीं ।”” 

एक दूसरा किप्तान बोत्न उठा--खाने तक का ठिकाना 


| तो है नहीं, ल्गान कहाँ से दें | इमारे प्राण हैं सो इच्छा 
हो तो जले लीजिए । 
“ल्गान नहीं दोगे तो प्राण ही ब्विए जायेंगे, यह 


याद रस्तना ।”! 


"ले लीजिएगा, हम भी कष्ट से छूट जायँगे। ऐसी 
ज़िन्दगी से तो मरना भज्ना है | रात-दिन बेत् की तरह 


.। 


जुटे रहो, तब भी पेट भर खाने को न मिल्ले और ऊपर से 
ल्गान की मार ! ऐसा जीना किस काम का ।” 





“यह सब तुम लोगों की बहानेवाज़ी है। असब्ष में 
तुम लोग कॉड्यरेप वालों के भड़काए हुए हो ।” 
“कॉड्म्रेपत वात्रों को आप बेफ़ायदा दोष देते हैं । 
जब हमारे पास होता और हम न देते तब तो आपको 
पैसा कहना वाजिब था, जब हमारे पाप्त हुई नहीं तो 


किसी को दोष देना अनुचित है।' 


“अलनुचित है ! तू हमें उचित-अनुचित का पाठ 
पढ़ाता है--क्यों | मोहन, लगाझो तो - हरामज्ञादे के 
बीस जूते ।”! इतना सुनते ही मोहन पासी आगे बढ़ा 
ओर उसने अपने पेर से लक्कतइ्तोड़ जूता उतार कर तड़ा- 
तड़ उस बेचारे को मारना आरम्भ किया। किसान 
चीत्कार करता हुआ भूसि पर गिर पड़ा। बीस-पचीस 
जूते भार कर मोहन यद्द कहता हुआ कि “सरकार से 
जबान लड़ाता है, जान ले ली ल्लायगो, यह याद रखना ।”” 
झपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया । 

ठाकुर साहब बोले--झब पता ल्वगा कि उचित 
क्या हे ? 

उसने कोई उत्तर न दिया | अन्य दोनों कृषक भी 
भयभीत होकर शअवाक्‌ खड़े रहे । 

ठाकुर साहब बोले--“तुम लोगों को तीन दिन को 
मोहत्नत दी जाती है, तीन दिनों में अपना प्रबन्ध करके 
जैसे बने वेप्ते लगान जमा कर दो | यदि तीन दिलों में 
लगान जमा न हुआ तो फिर हमारा जो जी चाहेगा वह 
करेंगे । फिर हमें दोष न देना । हमें भी सरकार को 
देना पड़ता है | तुम ज्ञोगों से मित्रता है तभी सरकार 
को देते हैं | तुम लोग न दोगे तो हम कहाँ से देंगे। 
इसल्निए सोच-समझष कर काम करो, किसी के बहकाने 
में मत झाशो ।”” इतना कह कर ठांकुर साइब बोले-- 
“ज्ञाओ, जाकर इन्तज़ाम करो ।”! 

तीनों कृषक चुपचाप चल दिए। 


रात के दूस बब चुके थे। एक घर के विशाल प्राज्नण 
में एक बड़ा अल्लाव लगा हुआ था। उसके चाशें ओर 
पन्द्रह-घीस आदमी बेठे हुए थे। एक व्यक्ति कह रहा 
था--यह ठाकुर तो बड़ा जुलुम कर रहा है, क्‍या करना 


प | चाहिए ! 
है। झब बताहए इसमें क्या आपको दें, क्या अपने | 


“इस क्या बतावें क्या करना चाहिए। बिन्दादीन 


ह | क्ाक्का से पूछी। यह बड़े-बूढ़े हैं, जो यह कहें वह करो ।” 
“यह हम कुछ नहीं जानते, जब ज़्यादा पेढ्षा होता 


वह व्यक्ति एक बुद्ध की ओर मुंह करके बोल्ला--बिन्दा 
काका, बोलते क्‍यों नहीं ? क्या होना चाहिए £ 

“बला, हस क्या बतावें, इस तो छुदा गए । हमारे 
तो न हाथ चलें न पेर । हम काहे में हैं। तुम लोग 
अभी जवान हो, समरथ हो, तुम जैसा ठीक समझो, 
करो |”? 

“तो काका इस आपसे कहीं ज्ञाठी चल्लाने को तो 
कहते नहीं । हम तो ज़ाली सलाह पूछुते हैं--करने को 
तो हमीं ल्लोग करेंगे, ज़ाली तुम सल्नाह् बता देशो ।”” 

“पत्नाह्न तो बता दें बछुझआ, पर कुछ उल्नदी-सीधी 
हो जाय तो सब हमीं को दोस़ देंगे कि इन्होंने ऐसा 


| करा दिया | इससे जो तुम ज्ञोगों की समर में आवे सो 


करो-- हमसे सल्लाद्द न पूछी ।”! 

“तुमसे सलाह न पूछें तो किससे पूछें ? हम लोग 
झपने मन से कुछ करें तो फिर तुम्हीं बढ़े-बूढ़े कहने 
ल्गोगे कि लौगण्डों ने सब काम बिगाड़ दिया ।”? 

“हम तो कुछ न कहेंगे, हमसे चाहे क़सम ले लेओ |” 

“ुप्त न कहोगे, पर गाँव में और ह्लोग तो हैं--वे 
कहें गे ।” 

“तो ज्ञिनका खटका हो उनसे पूछ लेझो ।” 
५पहले तुम तो अपनी सल्वाह बताप्नो |”! 

“हमारी सल्नाह तुम लोगों को अच्छी नहीं लगेगी ।” . 

“ब्ताश्रोगे नहीं, दुनिया भर की बातें बनाओोगे। 
नहीं श्रच्छी क्गेगी तो तुग्हारा कुछ छीन नहीं लेंगे ।”” 





“तो बबुश्रा हमारी सल्लाह पूडुते हो तो हमारी 
!ज् सलाह तो यह है कि एक कौड़ी लगान मत देशो--जो 
होगा सो देखा जायगा।? 
“देखा-वेखा जायगा की बात नहों है काका | सबे 


ए कम हो यँँगे।”? 
(जे . “होयेंगे तो होने देशो । जगान कहाँ से देझोगे ? 
...._ वैज-बधिया, लुटिया-थाह्ी बेचोगे तो मरोगे, न देश्रोगे 


तो भरोगे। इससे बहादुरी के साथ मरो, कायरता के 


घाथ क्यों मरो |” 
“यह तो ठीक है काका, परन्‍्तु.........।” 


“असन्तु-परन्तु में नहीं जानता बबुआा । इसीसे मेंने ! 


पहले कह दिया था कि मेरी सलाह तुप्र ल्लोगों को नहीं 
जेचेगी । इससे शब भी तुम लोग जैसा चाहो करो | 
मेरी सलाह पूदी सो मैंने बता दी ।”” 

“तुम तो काका ल्ञाठी ऐसी मारते हो | यह इस 
कब कहते हैं कि हम तुर्द्दारी सलाह नहीं मानेंगे, परम्त 
उसका हानि-ज्ञाभ भी तो समझ लें ।” 


४ 3 “हाँ-हाँ, सो ख़्ब समझ जो ।” क्‍ 

र इसीसे तो 'पूदते हैं । ल्रगान नहीं दिया जायगा 
2: तो मार पड़ेगी, बेहज़्ज़्ती होगी। गाँव वाले यह संब 
जद घह लंगे ?? न्‍ 

(२ “सहोगे नहीं तो करोगे क्या ? नहीं सहना चाहते 
8] तो लगान जमा कर दो ।” | 

४२ “बगान होता तो फिर रूगढ़ा ही क्या था ?” 

; एक अन्य व्यक्ति बोल उठा--ठाकुर समभते हैं 
का कि हम ज्ञोग गाँधी बाबा के हुकुम से लगान नहीं दे 
दे रहे हैं । 

है वृद्ध ने कह्ाा-वह जो कुछ समभते हैं सो उन्हें 
समभने देश्रो । तुम्हें झपने काम्त ले काम है, उनके सम- 
2 | भने से तुम्हें कया मतलब ? श्पना निश्चय कर लेओ, | 
पे फिर कुछ करो । जब उन्हें हमारे ऊपर रहस नहीं, हमारे 
४ प्राण लेने पर उत्तारू हैं, तो फिर श्यायत किस बात की | | 
हा तुम जोग भी कह देशो कि हाँ गाँधी बावा के हुकुम 
१ बिना न देंगे । " पु / 

४ “अरे काका, थो कहीं ऐसा कह दें तो ग़ज्ञब हो | 

| जाय | इधर ठाकु/ ख़बर लें, उधर पुल्निस्त सब कर्म कर 
््ज डाले ।” 

॥ “तो बबुझा जब इतना डरते हो तो फिर हमसे सब्वाह 
हू ॒ काहे पूछते हो । अपनी भ्नमन्धी बेचो और छगान | 
| जमा करो ” 


"सरकार को झर्ज़ी दें तो कुछ खुनवाई होगी ??”--. 
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3. 

न्‍् . एक व्यक्ति ने पूछा । २ ञँ: डे जो ध्प्ाप छ 

++ न गाँव के दो 3 को बातें मेरी समझ में झा गई ही 
तन ह / कक के गाँव के ल्लोगों नेतो झअड्ज दी थी-- 44 22222: 22 24242 8 हि पिदद दर सचिददवदपपदददद:: 55:57 557: 5: 555:55:5::5 :: ऐेपा नहों हे कि किसानों से बेर बाज, का | जय 

हे कुछ भया ६ । द ॥ 3 । न जा जाय! ! 

4 मद अमपा तो “सरकार, ' ने एका कर लिया है। को ठाकुर साहब ने भेनों तक 
कि | “हाँ, या तो कुछ नहीं [!” प्रकार, गाँव सर नं प॒ || जया ह | क ् छ््च धपने न गु डे ७५७ है. ; 
रा] । ' ल्गान को एक कोड़ी देने नहों कह्टता, सब त्रोग प्राण | जीले--देख , गाँ के लो को बुल्न ६६ 


“पफि ? सरकार तो खुद दुस्मनी मोल ले रही है । 
....  ऐेपते में ल्गान की माफ़ी कर देती तो हम ल्लोग कभी 
९: कॉड्ज्ेस के बाप की न मानते। परन्तु सरकार को तो 
झपने पेप्ते से मतन्नब है, चाहे कोई मरे या निए--उसकी 
बला से | इधर जमींदार प्राण लें, सरकार सुने नहीं, तो 
झाखिर हम किसका सहारा हँढ्रें-खामखाह कॉड्म्रेप्त की | 
शरया जाना पढ़ेगा। आदमी उसी का सहारा ढूँढ़ता हे 
जो छ्वित की बात कहे, दुख-द्रद का साथी बने ।” 

“परन्तु कॉछ्येस का सहारा ढूँढ़ने से फ़ायदा क्या ? | 
मार खाझो, जेल जाओ |? ढ 
[; “कुछ परवा नहीं | मार तो यों भी खाशञ्ो गे, जगान 
... ओऔी जाना पड़ेगा। कॉड्मेस के नाम से यह सब होगा 
तो नाम भी हो जायगा झौर कॉड्ग्रेत्त को सहाजुभूति 
.. भरी मिलेगी।” 82, 
“हाँ, यह्द तो ठीक है।!” / पे 


हा 3 
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4 
हे. 
है 
क्र #' है कण न 
।>] स्लिम - स्पिनवक-+पन्‍्क्‍तप स्कपन पाप 
# व शन्कलप उसका 7 प्जता चर ऋादटन्इ जाकर 
_प् हे की 
का 
का, क् 


| बे.खुदी में कह रहा हूँ होश अगर आ जायगा, 


ठाऊर झाहब का मुख तमतमा उठा । वह सूंछों पर | छ ्ः # 
ताव देते हुए बोल्े--अच्छी बात है। श्रभी थाने में लोग चिज्ञा बह के द्वार पर गाँव भर जमा हो गया 


ख़बर कराता हूँ, दारोग़ा 
देंगे । 


क्रोध न करें तो एक बात कहूँ ? 


प्र _ हु 
व कय ल5 रू + का आ «दहन ._  £ माया 


् 


[ व थे १, खण्ड १, संख्या १६ 











“मैं तो ठीक ही कहता हैँ बुआ, गलत कहता “जब मार पड़ेगी तो सब दे देंगे ।” ं मिलेगा हल | 
नहीं हा । ह ं “यह विचार व्याग दोजिए । जगान नह भत्रगा, ५ 



















नहीं मिलेगा--चाहे सबको मरवा डाजिए, यह नि च कु. 
दे?! यु 


ठाकुर साहब चौंक कर बोले--ऐसी बात हे ? 
“हाँ, ऐसी द्वी बात है ।”? हे ही 


श्रच्छी बात है, आपकी सल्लाष्ट सुन ज्ञी | अब हम 

लोग आपस में भी सल्बाह कर लें, फिः जैप्ता ठीक 

| सममभेंगे वेसा करेंगे ।” द ि। 
शहाँ गे सोंच-समझ कर काम करना | जो कुछ 


अरना पएकमत होकर करन और फिर पीछे हटना नहीं, “पान्तु दारोगा जी ने कह्ठा था कि न वसूत्र 
चाहे प्राण भत्ने ही चले जायें !”” | हमें ख़बर देना ।”! अर 
“ऐसा ही होगा काका ।” “दारोगा जी के बाप भी आपको लगान नहीं दिब्ा । 
एछ सकते, दारोगा जी आएँगे और मार-पीट करके चले 


| जायेंगे और दो-चार का चाल्नान कर देंगे, इससे भ्धिक्न 


ठाकुर साहब अपनी चौपाल्न में बैठे थे । उनके 
6 | उनके किए कुछ न होगा--यह याद रखिए। दारोगा 


| एक अद्धंवयर्ह मलुष्य बैठा हुआ्आा था। इसी समय दो 
पासी जपऊते हुए आए। वे हाँफ रहे थे--मानो दौढ़ते 
हुए आए हों | उनके मुख पर घबराहट के स्पष्ट चिह्न थे। | 
ठाऊर साहब ने उनकी यह दशा देख कर पूछा-- क्या 
बात है ? | 


चल्ने जायेंगे। आपझो यहीं रहना है । दाशेगा जी सह- | 

कांर से तनख़्वाह पाते हैं, आपका काम इन्डीं किसानों है 
से चलेगा । इसलिए आपको इस समय किसानों का | 
साथ देना चाहिए । यदि इस समय आप इनका ठद्धार 


ऋ़ छा का की एक मानक था क काका बं गा छा छा 
चलन मद का ब्रधायकभान 2 5 +नियाओ नाता काका शक लता दादा क्र साक्ा मा शाह सका लक शासक करता मं जाना काका को की का क. 


हा के हे! छा ॥ लक ब्रादाशाम का छोग्राधामका कान जा था हा बाय ऋ जा का जा को हो “5 ज प्र नर तो सविध्य बे ब्विए ञ्े खाएके ग़लाम दो जा येंगे पं द 
#7९काढुकारूद हर और जो झापने मार-पीट कराई तो सदा के लिए उनझे क्‍ 
पक | क्ल्णा 4० ्ध * 

ै दिल में आपकी झोर से खोट पेदा हो जायगा। ज्ञो 





शापके लिए हानिकारक होगा ।?! 
“ये ल्वोग कॉड्येत के बहकाए हुए हैं ।” हे 
| “यह आपका बिल्लकुज्ञ ग़लत धूथाल है । कॉल्ट्रेस | 
क्या और कोई क्या बहकावेगा । क्‍या आप नहीं जानते | क्‍ 


[ कविवर “विस्मिल्न” इलाहाबादी ] 


5 देखने का जो तमाशा है वह देखा जायगा ! | कि फ्रसल कैसी हुईं है ?” ह 
में भी अपनी घात में हूँ, वह भी अपनी घात में, “खैर सो तो हुईं है, मगर. ........।”” 4 


हुई, उधर भाव 
कक कक कण. 
हैं, आपके खेतों आ 


“मगर क्‍या ? इधर फ़्सल्ल ख़राब हुई 
गिरा हुआ है । आप भी तो खेती करते 
में कितनी उपज हुईं ?? 
“उपज तो कम ही हुई ।?? 
|. तो बस फिर! कॉड्येस को क्यों दोष दिया. | 
जाय :£ हाँ, यदि झापने इस समय उनका साथ निया | 
टी िर वे सदैव के लिए कॉड्य्रेत के हाथ में चक् 
जन्दगी के रू ् हर | जायगे दे आपने साथ छे न । 
ज़िन्दगी के दिन जो थे वह नज़रे जिन्दा हो गए, हे वि आपने साथ ढे दिया तो आपके साथ | 
क्लो ही कहाँ व ता सं रंग। इश्वत को दया से आप श्रोसम्पन्न हैं-.एक 7 
3भाक्ी आज़ादी कहा, आज़ाद करता कौन है ? | फ़तल्न की मालगुज़ारी आप अपने पास से हे सकते हैं है| 
नाव भी संभधार में बादे मुखालिफ़ भी क़रीब, ._| भौर झुनाफ़े के द्विए भी गम खा सझूते हैं । किसानों व 
डूब कर दरियाए-ग़म से पार उतरता कौन है ? |... बल डो जायगा। वे थोड़ा-थोड़ा करके दो-तीन 
मं | फ़सल्नों में अदा कर देंगे ।!? : 
लड़ गई चारा तरफ़ बिस्मिल अब आज़ादी की जड़, 


५ 2४72 कट |. '5ऊँर साहब सौन होकर सोचने 
देखना यह है वतन पर अपने मरता कौन है ? | सोचने के पश्चाल हो पर आते 


आएगा मौक़ा समभने का तो समझा जायगा ! 
हज़रते “बिस्मिल” तड़प कर जान देते हैं अबस, 
यह समा बेदद क्रातिल से न देखा जायगा |! | 

रा 


की 
] |. + 
॥ | 
। 















कैः म्ड 


दिल से, जो से, शौक़ से अब काम करता कौन हे 
वादिए खोफ़ो-खतर में पाँव धरता कौन है ! 


न जि है 
लगे । ऊुछ देर तह 
आप ठोक कहते हैं त्रिपण 


गो, गाँव सर : 3. 
देने पर उतारू बैठे हैं ।” | + यह झुनादी कर दो गड़ . 


उस अद्धंवयर्क ध्यक्ति ने ठाकुर साहब की ओर देख 
कर कहोा--देखा आपने ? श्याप मेरी बात का विश्वास 
नहीं करते थे । 7 


गाँधी की जय ! ड़ उठाकर शझ्डर बरह्श को जय ! महाका। 
हे .._* * कर शहर बरूश जुा-जुग जिएँ ! / 


त्रिपाठो 
| देश्य में सच्चा अनिट ईव से बोल्ले--कहिए, इस 
पल्चिल को मारसे जो | उस इश्य में होता, जब लोग 


गाजियाँ 2 रहे दोते।..... होते और भपज मु 


जी आकर सबको ठोक कर | 
अद्धवयस्क व्यक्ति ने डरते-ढरते कह्ा-यदि आप 


“कहिए ! क्रोध करने की कौन बात है |”? 
“दारोगा जी को भाप बुलवाएँगे तो सही, पर वह 
















आकर क्या करेंगे / यही न कि मार-पोट करेंगे। दघ- | ठाक साहब के लेश्र कि हि 
हे आदमी घायल हो जायेंगे। उससे आपको क्या | ैंडा- 'आ डीक कहते हैं, अप हो गए.। उन्होंने 
| मित्र ज्ाथगा £ गान उस सूरत में भी झापको नहीं | सदैव झरापका क हे है। मैं झ्रापडे सत्परामर्श हे छिए 
ता पा तचक भु झापको नहं देव भापका कृतज्ञ रहूँगा ्परामश के लिए . 
“कट 7222 32० 2 २ २ २ 2० 2 प बा कः “ज 
5 32 25 जज: 222: >> हज 
5 ७ हे ६.४ । *]] » ० जआऔ 





जी का क्‍या बिगड़ेगा, वह कत्ल बदल कर दूसरे थाने में 


+ आ ,भौ »। थे के, ० आम मी हि 


हा?" पु 


की 


हक  झ.। ज्न्_्नीन्या, 












हंगरी का स्वाधीनता-संग्राम 


० |0-०%%००-7777+»् 





[ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 
धागा | 


स्ज ॥। म्राज्यवादियों के केबिनेट या मन्त्रि-सप्रा चे, 


पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि 
हज्री को किसी तरह स्वतन्त्रगा न दी जाय | परन्तु 
प्रकाश्य रूप से इस काय में सफबता प्राप्त करने को 
यथेष्ट सम्भावना न देख कर उन्होंने पुराने सम्राट को 
सिंहासन-च्युत करके नए सम्राट द्वारा यह शुभ कार 
कराया। सम्राट जोसेफ़ और उनके केबिनेट ने साज़िश 
करके गुप्त रूप से हज़्री के कई पड़ोसियों द्वारा उस 
पर एक साथ श्राक्रमण करा दिया। इस साज़िश में 
झोत्नवियन, सवियन और क्रोद शामित्न थे। उन्होंने 


पएकाएक और अकारण ही एक दिन हड्जरी पर चढ़ाई 


कर दी । इड्गरियन पहले तो घबराए, परन्तु फिर शीघ्र 
ही शत्रुओं का सामना करने के लिए डट गए आर 
झाततायियों को ऐसी शिक्षा दी कि बहुत दिनों तक याद 
करते रहे । , 
इस चाल के ख़ाली जाते ही ऑस्ट्रियनों ने दूसरी 
चाल चत्नी । ऑस्ट्रियन केबिनेट ने लेमवर्ग नाम के एक 
कूटनीतिज्ञ को धड़री भेजा और उसे आदेश दिया कि 
वह इज्जरियनों में फूड डाल कर उनको स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने की इच्छाओं को कुचल डाल्ले । परन्तु इञ्री को 
प्रतनिधि-सभा को इस साज़िश का हात्र मालूम हो 
गया । उसने घोषणा कर दी कि लेमवर्ग ठग है, इसके 
फन्दे में किसी को नहीं फँसना चाहिए। ल्लेमवर्ग जब 
इड़रो की राजधानी बुडापेस्ट पहुँचा तो किसी गुप्तवातक 
ने उसकी हत्या कर दी । फिर क्‍या था, इस समाचार के 
ऑस्ट्रिया पहुँचते ह्डी नए सम्राट महोदय आग-बबूल्ला 
हो गए और क्रोशी के सेनापति जेनाविच को इंड्गरी का 
प्रधान शासनकर्ता नियुक्त करके भेजा। जेनाविच ऑस्ट्रि- 
यनों की एक सेना लेकर हक्करी के ल्लिए रवाना हुए। 
परन्तु हृड्शस्यिन इससे विचल्ित न हुए । कसूथ महोदय 
के परामर्शानुसार हड़री की प्रतिनिधि-सभा ने घोषणा 
कर दी कि हड्जरी सम्पूर्ण स्वाधीन देश है, ऑस्ट्रिया से 
उससे कोई वास्ता-सरोकार नहीं । कसूध राष्ट्रीय| सभा के 


सभापति निर्वाचित हुए। जेनाविच की सेना के साथ 


हज्जरियनों का बाक़ायदा संग्राम हुआ । ऑस्ट्रिया 
की सेना ड्वार गई । इस समय झॉस्ट्रिया के सम्राट 
जोसेफ़ ने एक और चाल चली | उन्होंने रूस के ज़ार 
निकोलस से सहायता की प्रार्थना की । निकोलस इससे 
प्रसन्न हुआ । उसे भय था कि कहीं इज्ञरी के विद्वोष्टियों 
की हवा पोलेण्ड-वासियों को न क्नग ज्ञाय । इसलिए 
हड़्री को कुचल्ल डालने के लिए उसने दो लाख सेना 
मेज दी । स्वद्देश-प्रेमी इड्नरियनों ने बड़े साहस के साथ 
इस महती सेना का मुक़ाबिज्ञा किया | परन्तु रूस और 
झॉस्ट्रिया की सम्मित्नित प्रबन्न शक्ति के सामने इड्जढरी 
के मुद्रो भर देशभक्त कब तक ठहर सकते 2 '॥ अन्त में 
बेचारों को हार जाना पढ़ा | कसूथ भाग कर तुकिस्तान 
चल्ले गए । ज्ञार निकोलस विज्िित हज़्री को ऑस्ट्रियन 
सम्राट के हाथ सॉंप कर रूप्त चल्ले गए।... 


हे 
हू « 


झ्यॉस्ट्रिया-सम्राट ने सुअ्वस्तर पाकर पराधोीन हञरो 
को जी ख्तोल कर कुचल्लनना आरस्म कर दिया । विद्रोही 
दुल्न के बहुत से लीडर एक विचार-प्रहसन के बाद 


आजन्म के लिए द्वीपान्तर भेजे गए। इड्डरी का शासन- 
तनन्‍्त्र नष्ट कर दिया गया। समस्त जातीय प्रतिकूत 
तोड़ दिए गए । ग्राम-पतञ्नायतों का अस्तित्व विनष्ट, कर 
डाज्ञा गया । हड्करियन भाषा का भ्रचार एकदुस बन्द 
कर दिया गया | इसके बाद ऑप्ट्रियन सरकार ने हद्जरो 
| को कई भागों में बॉँट कर सर्वत्र सामरिक शासन जारी 
कर दिया। स्वाधोन हजड्री का नाम स॒देव के लिए 
विलुप्त कर डाजा गया । 
हज्जरियनों ने पहल्ले तो चुपचाप यह सारा अत्याचार 
बरदाश्त किया । मालूम होने ल्नकगा, मानों उसकी 
जीवनी शक्ति सदा के लिए तिरोहित हो गई है, अब 
वह कल्पान्तर तक भी घिर उठाने के ल्लायक्र नहीं हो 
| सकेगा | परन्तु जिश्च जाति के दिल में स्वाधीनता को 
प्रबल्न ग्राकांत्ा जंडू जमा लेती है, वह जाति कभी मर 
नहीं सकती । कुछ दिनों के बाद ही निर्वांसित कसूप 
| का स्थान फ्रान्सिस डिक ने अहण किया और धीरे-धीरे 
फिर हड़डरियनों में जाग्रति का सब्चार करने लगे | शीघ्र 
' ही फिर स्वाघीनता का आन्दोलन आरम्भ हो गया । 
सम्राट जो सेफ़ की समझ में यह बात अभ्रच्छी तरह 
घैंस गई थी कि डिक चुपचाप बैठने वाल्ने नहीं हैं, वह 





शीघ्र ही राजविद्रोह की आग 'धधका देंगे, इसब्िए | 


उन्होंने डिक को प्रत्बोभन के छात्र में फँसाने की चेष्टा 
की | सम्राट समझते थे कि अगर डिक किसी तरह 
चकुल में आा गए तो फिर कौन है जो सिर उठाने का 
साहस कर सकेगा। परन्तु स्वाधीनता का शत्रु साम्राउप- 
ल्ोलुप जोसेफ़ स्वाधीनता के पुजारी का महत्त्व क्या 
समझ सकता था। जोसेफ़ ने जब डिक को बुला 
कर दामाद की तरह उनकी ख़ातिरदारी आरम्भ की 
झौर एक उच्च पद पर उन्हें प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव किया 


तो ढिक हँस पड़े | उन्होंने कहा--हस उदारता के ब्षिए 
आपक धन्यवाद है । परन्तु पहले ह़री को स्वतन्त्र हो 


जाने दीजिए, तब आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा । 
जब डिक इस फन्दे में नहीं फैँपे तो सम्राट जोसेफ़ 
ने दूसरा फन्दा फेंका | उन्होंने प्रस्ताव किया कि हज्- 
रियन प्रतिनिधियों की एक कॉन्फ्रन्स ऑस्ट्रियरा की 
राजधानी वियेना में बुलाई जाय ओर हज़्री की शासन- 


व्यवस्था के बारे में आलोचना की जाय । परन्तु तेजस्त्री | 


डिक इस छस्फ्रेन्सी साया-जाल में भी न फँसे | उन्होंने 

बढ़ी धीरता से उत्तर दिया कि--“ऑऑस्ट्रियन सरकार 

ने अन्यायपूर्वकु: हज़री को स्वाधीनता छीन ल्ली है । 

इसलिए उसके साथ हज्ज़री की शासन-व्यवस्था के बारे 
में कोई थात्रोचना ही नहीं हो सकती । 

वास्तव में स्वतन्त्रता, चाहने वाल्बी जाति के त्रिए 

ऐसे ही तेमरव्री श्रौर स्पष्टवादी नेता को आवश्यकता 
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तत्बवार के घाट उतारे गए | सौभाग्यवश जो बच गर, वे 





होती है । जो अभागे विजेता की दी हुईं रायबहादुरी या 
रायसाहबी के फेर में पड़ कर अथवा किसी उच्च पद के 
प्रलोभन में पढ़ कर देश के स्वार्थ की ह्वानि करते हैं, 


| झ्थवा विजेता की दी हुईं भीश्ध पाकर सन्‍्तुष्ट हो 


जाते हैं, वे वास्तव में देश का नेतृःव नहीं कर सकते । 


ऐसे बुज़दिज् और स्वार्थी नेताध्ों से इंश्वर देश को 


रक्षा करे | क्‍ 
महात्मा डिक ऐप्ते नेताधों में न थे। कोई प्रलोभन 


उन्हें विचल्नित नहीं कर सकता था | उन्होंने ऑस्ट्रिया- 
सम्राट की वदान्पतता और सौजन्यता को परवाह न 


कर के, देश को स्वतन्त्रता प्राप्त करने के योग्य बनाने में 
लगे | वे तन, मन और घन से हल्जरी में शिक्षा-विस्तार 


| और देशी शिल्प-कल्ना की उन्नति में लग गए । स्वदेशी 
| भावों की बाढ़ ने जन-साधारण में देशात्म-,धघ का सद्चार 


करना आरम्भ कर दिया | डिक के इस प्रचार कार्य से धो स्ट्रि- 
यन-सम्र।ट विशेष विचल्लित हुए। उन्होंने स्वयं हज्री 
की राजधानी पेस्थ ज्ञाकर अड्डा जमाया झोर हक्करियर्नों 


पर झपना प्रभाव डालने की युथा: चेष्टा करने लगे । 


सव से पहले उन्होंने हड्रगी के अप़बार-नवीसों को 


| बुल्ला कर फ़रमाया कि वे इस बात का प्रचार करें कि 


क्ऑॉन्ट्रिया के सम्राट हज़्री।में नवयुग का सलञ्जञार करने 


| झाए हैं। समस्त राजनीतिक श्रप्राधियों को माफ़ी दी 
| ज्ञाएगां और जिनकी जाय्रदाद ज़ब्त की गई है, वह 


ल्ोश दी जाएगी । परन्तु ढिक इससे भी विचल्नित न 
हुए। उन्होंने घोषणा को कि श्रोस्ट्रिया के सम्राट 
हमारे कोई नहीं हैं, इसलिए हमें उनकी बातों पर ध्यान 
देने की कोई आवश्यकृता नहीं है। श्रमन्‍्त में बेचारे 
सम्राट विफन्न-मनोरथ होकर झपने घर लौट गए । 

परन्तु दड्वरी की स्वाधोनता उनकी मआंँव्षों में शूल 


| की तरह खटक रही थी। वे मानो आहार-निद्धा भूत 


कर ठसे अपने शिकव्जे में कसतने की तइबीर सोचने त्ञगे 
ओर अपनी रानी को ब्लेकर दोबारा हड्री पहुँचे । सम्राट 
के उद्योग से नित्य नए जबसे, जुलूस, गान-वाद्य ओर 
दवतें होने लगीं। हड्री के प्रधान-प्रधान व्यक्ति निमन्त्रण 
देकर बुज्नाए जाने लगे । स्वयं रानी महोदया हृड्शरियन 
पोशाक पहन कर हड्ढरी के स्कूब्ों का प्रद्शान करने 
ल्रगीं । उनके स्वागत के जिए देशी दड़् से स्वागत की 
तेयारियाँ होने लगीं । मियाँ-बीबी जहाँ जाते वहीं हृदरी 
की प्रशंसा के पुल्न बाधा करते । राजदम्पत्ति की यह 


| उदारता भौर सदाशयता देख कर हज़्री का मॉडरेट- 


मण्डल” पिघतल्य कर पानी छ्लो गया | सारे देश में स्वा- 


| गत-सभाओझं और सान-पत्रों को घूम सी मच गई । 


सन तोरा हाजी बगोयन तू मरा हाजी बगो” का ऐसा 
समा बंधा कि कुछ न पूछिए | धघीर-हृद्य डिक चुपचाए 
यह तमाशा देख रहे थे। मॉडरेटों का यह अ्रधःपतन 
देख कर उनका हृदय दुःख्ली हो रहा था। परन्तु इस 
समय जो हवा बह रही थी उसका रोकना ज़रा कठिन 
काम था। इसल्निए उन्होंने कुछ दिन मौन रहना ही 
उचित समझा | अन्त में अवसतर पाते ही उन्होंने एक 


| वक्तता दी झोर मॉडरेटों को सम्बोधन करके कहां-- 
| जिसने हड़री फी स्वाधीनवा छीन ली है और जो तुम्हें 

सदा ग़ुल्लाम बनाए रखने को तदबीर कर रहा है, तुम 
| उसके स्वागत में बगे हो, उसे मान-पत्र प्रदान कर अपने 


को 'धन्‍्य समझ रहे हो, तुर्हें घिक्‍कार है ! 
परन्तु मॉडरेटों ने अपने देवता की ग्राराधना न 


| छोड़ी । उघर देवता ने भी “वचनम्‌ कम दरिद्वता' से 


ख़्ब काम लिया। परन्तु शासन-अ्यवस्था के सम्बन्ध में 
अज्जुछ-प्रदर्शन ही करते रहे । हज्ञरियन जहाँ थे, वहीं रह 
गए । परन्तु जिनको अक्ल, पर पत्थर) पड़ गया था, शत्र की 
ख़ुशाभद करके ही जो अपना इहकाल और परकाल 
सुधाईं॑ लेना चाहते दें, वे बिना चपत पड़े आदत से 
बाज़ नहीं आते | उन मॉडरेटों के ज्िए यही बहुत था 


ढ 
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कि सम्राट उनका दिया हुआ मान-पत्र कृपा करके 
स्वीकार कर ब्ेते थे | भस्तु । 


सन्‌ १८९६ ईस्वी का ज़माना था, ऑस्ट्रेया को. 


उद्ण्डता से चिढ़ कर फ्रान्स ने उस पर चढ़ाई कर दी ] 
सम्राट जोलेफ़ नई विपत्ति में फैसे थे। उन्होंने द्ज्ञरी से 
घन और जन की प्रार्थना की । परन्तु हक़्री में उस 


समय डिक्ल की तूती बोल रही थी । उप्तने किसी प्रकार | 


की मदद देने से साफ़ इनकार कर दिया। सखतम्नांट त्ते 
झपने प्रधान मन्त्री को पदच्युत करके उसको ज॥गह 
योशिका नाम के एक हृ्जरियन को प्रतिष्ठित करना 
चाहा । परन्तु योशिका ने साफ़ जवाब दे दिया । सम्नाट 
ने डिक को बुल्ला भेजा और कहा कि छुः इद्जरियनों को वे 


अपनी शासन-सभा का सदस्य बनाना चाहते हैं । डिक 


नहीं गए । उन्होंने कहल्ा भेजा कि अगर सम्राट को 
इच्छा हो तो स्वयं हमारे पास आकर बातचीत कर सकते 


, हैं। कोई हह्लरियन प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं 





॥+ ल" है 


जाएगा । जोसेफ़ कुछ निराश हुए, परन्तु हृताश नहीं । 
उन्होंने क्री को प्रस॒ज्ञ करने के ल्षिए एक ओर उपाय 
सोच निकाला । उन्होंने हड़री की ग्राम-पन्चायतों को 
पुनः जीवन प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रिया में एक 
कॉन्फ्रेन्स करने का श्रायोजन किया। परन्तु डिक इस 
फन्दे में भी न आए । उन्होंने कद्ा--ऐसी कॉन्फरेल्सों 
से कोई लाभ नहीं है । 

सम्राट ने घराम-पञ्मायतों का छुनः संस्कार कर डालब्ना 
ओर हड़्री की राष्ट्रीय तभा को भरी निमन्त्रित किया । 
इसका नतीजा (भी ख़ब मज़ेदार हुआ । पद्नायत वालों 
ने समस्त ऑस्ट्रियन कर्मचारियों को निकाल बाहर 


किया और प्रस्ताव स्वीकृत किया [कि ऑस्ट्रियन सेना | 


के ख़र्च के लिए हड़री एक कौड़ी भी न देगा । सम्राट ने 
फिर डिक की शरण द्वी ओर उन्हें धुल्मा कर कहा कि 
हुड़्री केवल्न नाम के लिए ऑस्ट्रिया के श्रधीन रहेगा, 
में उसकी शासन-व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप 


भ करूँगा। डिक ने कहा--एरणें-स्वाधीनता के सिवा 


हड़्री कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर सकता । 
परन्तु सम्राट जोसेफ़ भी कमाल का राजनीतिज्ञ 


था। बारम्बार टका-सा उत्तर पाने पर भी वह हताश नहीं 


हुआ । उसने 'ऑस्ट्रिया के 'डुडा! नामक क्रिल्ले में 
हज़री की राष्ट्रीय समिति का एक अधिवेशन करना 
चाहा और बतलाया कि इस समित्ति में इद्धरी के 
पूर्ण-स्वाधीनता के सम्बन्ध में ही बातचीत होगी । 

डिक ने फह्टा-- 'हड्गरी की राजधानी पेस्थ में अगर कोई 
कॉन्फ्रेन्स' हो तो में शामित्व हो सकता हूँ।” सम्राद ने 
इसे स्वीकार कर लिया | पे!थ में सभ्य बैठी । उसके तोन 
सौ प्रतिनिधियों में दो सौ सत्तर डिक के अनुयायी थे । 
बड़े उत्साह के साथ समिति का अधिवेशन आरम्भ हुआ। 


सभी प्रतिनिधि अपना जातीय परिच्छुद धारण कर | 
 पमिति में शामिल्र हुए। सम्राट ने हज्जरी की राष्ट्रीय 
समिति की स्वतन्त्रता स्वीकार कर त्ञो, ओर सभी 


छभ्यन्तरीय विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने 


_ क्वा वचन दिया । परन्तु साथ.ही यह पस्व भी जगा दी कि 


चरम निर्णय ऑस्ट्रिया की साम्राज्य-परिषद्‌ के हाथ में 
रहेगा। यह सुन कर डिक ने समिति के सद॒स्यों से कहय-- 
“थे विदेशी हमारी मातृ-भूमि की छाती पर बैठ कर हमारे 
लिए विधि-विधान बनाया करेंगे झोर इमारी क्विस्मत के 


साथ खेलेंगे और हम उनके ग़ुल्लास बने रहेंगे। क्‍या. 


इसीलिए आप लोग इस कॉन्फ्रेन्स में आए हैं £”” 
सदस्यों ने एक स्वर पे उत्तर दिया--कदापि नहीं । 


अन्त में समिति की झोर से कहा गया कि इड्जरी | 


को सम्पूर्ण रूप से स्वतन्त्र कराना ही राष्ट्रीय सभा का 
उद्देश्य है। भ्रपनी मर्यादा की रचा के लिए ही देश. ने 
उस पर यह बोभ ल्ादा है। इसबिए समिति के सदस्य 
सम्राट के हाथों श्रास्म-विक्रम करके देख के साथ विश्वास- 





घात नहों कर सकते । वे सब प्रकार के भ्रत्याचार, उत्पी- 
डन और निर्यातन सह लेंगे, परन्तु हडरो की स्वाधीनता 
नष्ट बढ़ीं होने दंगे । 

यह घुनते ही सम्राट महोदय के दिमाग़ का पारा 


| सातवें ग्रासमान पर चढ़ गया |. उन्होंने फ़ोरन राष्ट्रीय 


समिति बन्द कर देने का आदेश प्रदान किया और 
सभा-भवन के चारों ओर सड्जीन का पहरा बिठाया । 
भाम-पण्चायतें बन्द करने के ज्षिए हुक्म जारी हो गया । 
परन्तु किसी ने इस हुक्म पर ध्यान ही नहीं दिया। 
ओऑस्ट्रिया की सेना के उत्पात मचाने पर भी किसी ने 
सारे देश में 'मॉशंज ज्ञॉ' जारी कर दिया ! 

महामना डिहू सानो इसी अ्रवप्तर की प्रतीक्षा कर 


| सम्राट को आज्ञा न मानी । इससे क्रद् होकर सम्र!< ने 


रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि ऑस्ट्रिया के साथ 
हमारा युद्ध श्रारम्भ हो गया है, परन्तु हमें सब प्रकार से 


झद्सात्सक रहना चाहिए। इज्जरी-वासियों को चाहिए 
कि सब भ्रकार के अत्याचार चुपचाप सह लें; भयझूर 
से भयड्र कष्ट आने पर भी शान्ति भड्ढ न करें । 

अपने श्रद्धेय नेता के आदेशाजुसार हड्ढरी ने सम्पूर्ण 
भाव से श्रसहयोग-नीति का भ्वल्लग्बन किया। ऑस्ट्रिया 
की ओर से अत्याचार पर अश्थाचार होने लगे, परन्तु 


| हज्जरी ने एक क्षण के लिए भी शान्ति भज्ञन की । 
| ऑस्ट्रिया-सरकार की पुल्निस माब्नपुज्ञारी वसूत्न करने 


आई, परन्तु किप्ती ने एक कौड़ी न दी । जायदाद नीज्ञाम 
करके टेक्स वसूज्ष करने की चेश की गईं, परन्तु कोई 
ज़रीदार ही न था। क़॒क़ की हुईं सम्पत्ति ख़रीदने के ल्लिए 


ऑस्ट्रिया से ख़रीदार छुब्वाने की चेष्टा की गईं ; सैकड़ों 


का सामान कौड़ियों के मोल बेचा जाने लगा, परन्तु इतने 
पर भी सफलता कोसों दूर रही । सम्राट ने सेना भेज 


| कर आमवासियों पर अत्याचार कराना शझारम्म किया, 
.परन्तु हृड्डरियन शान्त रहे । यहाँ भी सम्र।ट को अपनों 


हार स्वीकार कर ल्लेनी पढ़ी । हड्लरी ने ऑस्ट्रियन 
माल का बॉयकॉट पहले से ही कर रक्छ्ला था। सम्राट 


ने इसे भी ग़ेर-क्रानूनी क़रार दिया। परन्तु इसका भो 


कोई फल नहीं हुआ । वियेना में साम्राज्य-परिषद्‌ का 
अधिवेशन हुआ, परन्तु कोई हहुरियन उसमें शरीक 
नहीं हुआ | सम्राट ने राष्ट्रीय महासमिति का ध्वंघ्त कर 
डाला | हज़्रियनों ने कृषि-सड्ठ स्थापित करके काम 
चलत्नाना आरस्भ किया । 

इसी समय प्रशिया ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध 
आरम्भ कर दिया । सम्राट बहांदुर पुनः सझूट में पड़े 


ओर हृड़री से मदद की आर्थना करने ल्गे। डिक ने 


उत्तर दिया कि जब तक हड़्री की पूर्णस्वाधीनता 
सम्राट की सरकार स्वीकार न कर बल्लेगी, तव तक वह 
किसी प्रकार की सहायता नहों दे सकेगा । 

अन्त में सम्राट जोसेफ़ फिर पेस्थ आए और एक 
घोषणा-पत्र द्वारा हक्री की राष्ट्रीय महासभा की स्वत- 
न्त्रता स्वीकार को। साथ ही यह भी फ़रमाया कि 


साम्राज्य के अन्वगंत रह कर हड़री अपने प्भ्यन्तरीय 
| विषयों में सब तरह से स्वाधोन रहेगा । परन्तु डिक और 
| उनके दुल्व वाले तो विशेषणहीन स्वाधीनता के पक्त- 


पाती थे। उन्होंने अपना पूर्णस्वाधीनता चाजह्ञा दावा 
ही बहाल रकक्ला | इधर सम्राट ने बहुत ज़ोर मारा कि 
राष्ट्रीय सम्रिति से उनका श्रस्ताव स्वीकृत हो जाय ,। 


सदस्यों के सामने कुछ प्रत्ोभन रखने से भी बाज़ नहीं | हकहुरी व्हो ले 
| आए । परन्तु समिति की तो प्रतिज्ञा थी कि पूर्णस्वाघी- के ट अवस्था से 


नता ही ग्रहण करेंगे । 

फलतः हम्नरी की राष्ट्रीय महा सभा ने स्वतन्त्र रूप से 
कार्य करना झारस्म किया। ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व की 
उसने ज्ञात भी परवाह न की । सम्राट ने भी अड्ज्भा-नीति 
से काम जिया | परन्तु कोई नतीजा नहीं निकज्न सका। 
इतने में प्रशिया वाल्लों ने फिर विद्रोह झआारस्म कर 


ी के + का का कि लय 3...00ह+ के 


| कर सद्डायता को 
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फिर विपद में पड रे 
प्रार्थना की । डिंक ने वही ठत्तर। 
हजरी विपद में इमारो सह! 


दिया | सम्राट 


कहा-- अगर 
सम्राट ने कहा प्र उसकी स्वाधीनता स्वीकार 


नेका वचन दे तो ६ हे की 
व दरना वेजस्जी नेता डिक ने किलो प्रकार हि 
वीकार करके स्वाधीनता लेने से साफ़ इनकार कर बुर 
४ जिया वालों से संप्राम चल्ल रहा या। सन्नार 
युद्ध में हार गए और “खिखियानी बिज्ञी है. मे 
के अनुसार सारा गुस्सा द्ज्री पर उत्तारने लगे । उदय 
झादेश दिया कि बलपूवक द्झरी से कान 
जाए। यह सुन कर लोग की बन गए । प 
डिक ने बड़े कट से लोगों को शान्त जिया। 
जब किसी तरह सम्राट को कर 8 मिली 
उन्होंने इड़री के अन्यतम नेता जूलियल ऐंयड़क्ा 
बुल्लोया और कहा कि महासभा का हे झधिवे 
बुल्लावें । सन्‌ १८६७ में दद्जरो के पेल्थ नगर में महास 
की बेंठक आरम्भ हुईं ॥] सम्राट जोसेफ़ भी आप ५ 
घोषणा की कि अबकी इड्ग़री के साथ अन्तिम ;निः 
कर डालेंगे । इस निर्णय के अजुसार निश्चय हुआ्रा 
हड़री का नास डोगा--ओऑस्ट्रिया हडरो साम्राज्य 
परन्तु ऑस्ट्रिया और इल्जरी दोनों छम्पूर्ण देश के : 
में पश्गिशित डोंगे । ऑस्ट्रिया को राजधानी हो 
वियेना और हड्री की बुडापेह्ट । श्रध्येक देश की स्वत 
पारज्नामेग्टें डोंगी । कोई किसी के अभ्यन्तरीय व्या 
में मदाख़लत नहीं कर सकेगा । केवल्ब वेदेशिक व्या' 
में-युद्ध या आधथिक समस्या के सम्बन्ध में विच् 
करने के ज्लिए दोनों पार््नामेण्टों से साठ-सखाठ सइर 
को ल्लेकर एक साम्राज्य-पर्षिद बैठेगी और इस 
सल्लाह दोनों देशों के अशिवासी मान लेंगे। अस्तु, 
हजरी की दी काल-व्यापिनी साधना सफल्न हुः 
स्वाधीनता-संम्राम में उसने पूर्णरूप' से विजय प्र 
की । सारे देश मे झाननद-सागर उसड ग्राया | दे 
वासियों ने जो खोल कर आझाननहु सनाया । 
परन्तु स्वाधीनता के प्रधान पुजारी डिक किसी प्रव 
के आनन्दोत्लव में शरीक नहीं हुए । वह पूर्ववत ध 
स्थिर और गम्भीर थे । हक्करी-निवाससियों ने उर ्े कि 
भतिष्ठित उड़ पर आरूढ़ करना चाहा, परन्तु डिकरा 
नहीं हुए। ऑस्ट्रिया के सम्राट और सम्राह्षी ने। 
५ | नाना अ्रकार से सम्मानित करना चाहा, परन्तु डि 
मर से किया । इज़रयो की राष्ट्रीय महासभा ने उ 
ने इनकार करेदिया गा आलोीन करना चाहा, परस्तु ब् 
ल्‍ चही कक कस जो इसटल्ी' 
हि ७ वाल्डाी ने दिखाया था । इस मह 
5 ने भी देश को स्वाधीनता दिल्ला कर अपना झन्सि 
जीवन एक सामान्य कृषक के रूप में बिताया थ 
सगर अफ़ल्तोस सदह्दाष्म >ओ कक । 
मात्भूमि-को स्वाधीन न देख उस  _ 
के न देख सके । हमारे लोकमाः 
की तरह चह सी पहले ही आर जाआ। 
खडे थे। परन्द इस (पल अलार संलार से क 
सन्देद् नहीं कि हड़री को स्वाधी 


देख कर उनब्ही ' 
होगा । आत्मा ने अपार आनन्द प्राप्त कि 


अन्त में य ञज्ु 
्यथ, अलुचित ल होगा. कि पराधी 

ह पराधी न पा बहुत रा 
साइश्य है। इसरल् अआरत का बहुत के 
हतिहास एक टिक ते इजरी के स्वाधीनता-संग्राम 
चाहिए । क्योंकि अर क भारतवासी को पढ़ जार 
हमारे देशवासियों उसके अध्ययन और आज्ोचना: 
स्वाधोनता के लिए कि लूम हो जायगा कि देश व 
निर्भाकता की तने पयाग, तेब्नस्विता, दढता भ्रौ 
. जा के! आवश्यकता हर ।, दृढ़ता # 
बे ४ 


होतो 


+ है. जे - 


जन की कम कक शक. सकी, से अप. ४ व मल न न मी ? 8. मी न «0 भकिनिनिलिल मन न 3० न "कि 
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क्या अन्य स्वतन्‍्त्र राष्ट्रा का भारतायब 
स्वतन्त्रता क॑ मामले म॑ दुस्‍्तन्दाजा 
7 अक करना हागा 





मारता का राजनीतिक रहस्य 
श्री० प्रसद्धनारायण सिंह जी, एम० ए०, बी० एल०, विशारद | 


वि गत दि्सिग्बर महीने में लाहौर की कॉडग्रेस ने 
भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव स्वीकृत 
किया । उसी पूर्ण-स्वतन्त्रता को प्र'प्त करने के लिए वत 
मान अड्जरेज़ी सरकार के विरुद्ध, कॉड्म्रेस की झाज्ञा से 
महास्मा गाँधो के नेतृत्व में, सत्याग्रह-संग्राम चत्र रहा 


है । सरकार की अम'नुषिक दमन-नीति सभों की आँखों 
के सामने है । राष्ट्रीय भाव से साग देश सराबोर हो रहा | 


है । फिर भी, भारतीय स्वतन्त्रता को अन्यान्य राष्ट्रों ने 
झमी तक अपनी, स्वीकृति नहीं दी! हम द्लोग चाइते 
“हैं कि पूर्ण-स्वतन्त्रता की घोषणा कर देने पर, हमारे 
देश को भी संपार के स्वतन्त्र राष्ट्रों की गणना में 
स्थान मिल्ने । हम ऐसे स्थान के हफ़दा? हैं झथवा नदीं-- 
भारत य स्वतन्त्रता संसार के स्वतन्त्र राष्ट्रों से र्वोक्तत 
होने योग्य है अथवा नहीं, हम इसी विषय पर, हृप् 
छेख में, अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की दृष्टि से विचार करेंगे । 
ज्जो अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून वर्तमान हैं--जिनके द्वारा संधार 
के स्वतन्त्र राष्ट्रों के सद्पों का निबटारा होता है---उनके 
झौचित्य-झनौ चित्प पर समाल्यो चना करना हमारा उद्देश्य 
नहीं । 
संसार में जितने स्वतन्त्र गष्टू हैं, दनकी एक ख़ास 
समिति है, जिसका नाम 'राष्ट्रसड्ट” अथवा “ज्लीग 


आफ़ नेशन्स” ( [,09706 ०[ ९४(४०78 ) है। इस 
| शासन करने के छ्विए बस राजा को मजबूर करे | 


राष्ट्-सद्ज का प्रधान उद्देश्य राष्ट्रों के पारस्परिक सम्मावित 


पैर विरोधों को शान्तिपूर्वक् हछ कर देना है | यह एक 


अ्रकार की पन्‍्चायत है। ओर इसर्भ सन्देह नहों कि 
इसने बहुत ख़न-ख़राबी को, समय-समय पर रोका है । 
सपने कुछ क्रायदे-क़ानून बनाए हैं, जिनके द्वारा इसका 
सब काये सम्पन्न होता है । हन क़रयदे-क़ानूनों में क़ानून! 
कहलाने की कितनी योग्यता है, इसको बहस करना इम 
'जहीं चाहते । कारण यह है कि जब कभी किसी गष्ट् 
का बड़ा स्वार्थ नष्ट होने लगता है, तब ये सभी क़ानून 
झशक्त हो जाते हैं, और राष्ट्रों को शर्त्रों की शरण ल्लेनी 


यड़ती है। ख़ेर, इस विशेष परिश्थिति से इम्तारा कोई 
-अयोजन नहीं । 


किसी पराधी न राष्ट्र की स्वतन्त्रता स्वीकृत करने का 
यही मतल्व है कि वह राष्ट्र इस शाष्ट्र-सद्ध को दृष्टि में 
स्वतन्त्र गाष्ट समझा जावे, भौर इसके क्रायदे-क़ानूनों से 
-ल्वाभ उठाने की योग्यता हासिल्न कर सके | राष्ट्रसद्ध के 
“जितने क़रायदे-क्रानून हैं, वे अ्रम्तरष्टीय क़ानून कहलाते 
है, श्रौर उनका प्रयोग स्वतन्त्र राष्ट्रों के ही सम्बन्ध में 


- होता है । 


वर्तमान घन्तर्राष्ट्रेय क़ानून में इस ताप्पये के | 


क़ानून मौजूद हैं, जिनके झाधार पर एक स्वतन्त्र राष्ट्र 
किसी पराधीन देश की स्वतन्त्रता को स्व॑क्ृत कर, उसे 
स्वतन्च्र गष्टों की सूची में स्थान दे सकता है | पशन्‍्तु 
इस प्रकार के स्थान पाने के लिए पराडीन देश को कुछ 
शर्त माननी पढ़ता हैं--ऐवी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी 
डोती हैं, जिनसे वे कानून बागू हो पके, और किसी एक 
स्वतन्त्र राष्ट्र को पराधीन देश की श्वृतन्त्रता स्वीकृत 







करने के लिए मौक़ा मित्र सके । बिना काफ़ी कारण के 
कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अन्तग्रेत मामबों में 


| इस्तन्दाज्जी नहीं कर सकता । पश्रन्तर्गाष्ट्रीय क़ानून के 


आधार पर, हरेक स्वतन्त्र राष्ट्र अपने धन्दरूनी मामल्नों के 
लिए बिल्षकुत्न स्वतन्न्न है। राष्ट्रीता की अ्रत्नं्यता के 
सम्बन्ध में बेटल साहब का यह्द मत है-- 

“सन्नी राष्ट्रों को इच्छा के अनुप्तार, अपना शासन 
करने का पूरा अधिकार है; और एक राष्ट्र को दूसरे के 
शासन में हस्तक्षेप करने का पणुन्मात्र भी अधिकार 
नहीं है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का तो यही स्पष्ट मतलब है । 


ऐसे तो राष्ट्र के शनेक अधिकार होते हैं, परन्तु उप्तके 


आधिपत्प की क़ीमतसब से बड़ी हे | दूसरे राष्ट्रों के ज्ञिए 


उचित हे कि वे सावधानौपूर्वक किसी राष्ट्र के आाविपत्य | 


की मर्यादा का सम्मान करे। ऐप्ती हालत में किसी 


| भी विदेशी गष्ट को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह 


किस्ती दूसरे राष्ट्र की कारंवाहइयों के ऊपर फ़पत्ना करने के 
लिए न्यायाधीश बन बेठे, और उन्हें रदो-बदत् करने के 


लिए विवश करे। यदि कोई राज्ञा अपनी प्रजा पर कर 


का बोर लाद देता हैे--चाहे वह उचप्तके साथ निर्दयता 
का व्यवड्ठार करता है, तो इन मामल्ञों का सम्प्रन्ध केवत् 
उसी राष्ट्र से है; किसी दूसरे को ऐसा हक़ नहीं है कि वह 
झाचरण को दुरुस्त करने के त्रिए ग्रथवा अच्छी नीति से 


““रॉष्ट्रीय क्रानून--( [,.8५ ० 'िश्नांगा ) 
.._ इसका सागंश यही है कि किसी पराधीन देश की 
स्वतन्त्रता स्वीकृत करते समय स्वतन्त्र राष्ट्र इस बात का 
पूरा झपाल रखते हैं कि अधिकारी राष्ट्र ( ०00 
(00परा79 ) के आधिपत्य पर किसी प्रकार का थ्ाघात 
न पहुँचे | इसलिए स्वतन्त्र राप्ट की स्वतन्त्रता स्वीकृत 
करने में बड़ी सावधानी से काम लेते हैं झौर स्वीकृति 
देने के पहले वे देख ल्लेते हैं कि पशाधीन देश में वास्त- 


विक स्वतन्त्रता वत्तमान है, सिर्फ़ शब्दों के द्वारा उस्ले | 


मान लेने की अझावश्यकता बाक़' है । 


है, तंब एक तरह की विकट परिस्थति उपस्थित हो 


उठती है । एक झोर तो विद्रोही देश (ञा5प्र"ष्टण॥ | 
(000॥77प709) अपने को पूर्या-स्वतन्त्रता का अधिकारी | 


बतलाता ऐै, तो दूसरो झोर अधिकारी देश अपने हक़ से 


बाज़ नहीं ग्राता । इस परस्पर सद्भपपीं ग्रधिकार-हय का | 


निपटारा कर लेना कोई सहज काम नहों । स्पतन्त्र राष्ट्र 
प३धघोन देश की स्वतन्त्रता स्वीकृत करने के पहल्ले हन 
झधिकारों के तारतग्य को भन्ली भाँति तौत्न लेता है | 
झधिकारी गष्ट के अधिकारों में किप्ती प्रकार का दुख़ल 
देना स्व॒तम्त्रता स्वीकृत करने वाले राष्ट्र का कभी भी, 
झभीष्ट नहीं होना चाहिए । 

पराधीन देश को स्वतन्त्रता स्वीकृत करते समय 


स्वतन्त्र गष्ट हुन दो बातों को श्रच्छी तरह जाँच कर 
ल्लेता है। पहली बात तो यह है, कि पराधीन देश 


ने वास्तव में स्वतन्त्रता हासिल्न कर क्री है। वास्त- 


विक स्वतन्त्रता हासिल करने से यह मतलब है, कि 
पराधीन देश के पक्ष में वे सभी सामान मौजूद हैं, जिनका 
एक स्पतन्त्र राष्ट्र में होना ज़रूरी है। स्वतन्त्रता की 
स्वीकृति चाहने वाल्ने देश को सीमा निश्चित होनी 


| चाहिए, उसकी निन्न की राजनीतिक संस्था होनी चाहिए, 
| जिसकी प्ाज्ञा प्रज्ञा को, निस्सद्रोच मान्य हो, ऐसी 
| राजनी तर संस्था के अधिकारी-वर्ग निश्वित और उत्तर- 
| दायी होने चाहिएँ | इसके झब्नावा ऐपे देश में उस बल्ल 
| और योग्यता का भी होना ग्मावश्यक् है, जिसके द्वारा ' 


स्वतन्त्र राष्ट्र के अधिकारों की वह रक्षा कर सके, और 
कत्तंव्यों का यथोचित पालन भी करे | 

दूसरी शर्ते यह है $ गधिकारो राष्ट्र का ग्लाधिपत्य 
उस देश-विशेष से बिलकुतल्न उठ जाना चाहिए | अधिकारी 
देश हार मान कर अथवा पझन्यान्य कारणों से जब बल्ल- 
प्रयोग काना ओर अपने शासन को ज़बद॑स्ती काम में 
लाना छोड़ देता है, तब उसझे आधिपत्य छा अन्त हुआ 
सममा जाता है । परन्तु जब तक अधिडारी देश अपने 
गमाधिप्प को बनाए रखने के ज्विए एमन-नीति जारी 


| रकक्‍्खे; अथवा बल्न का प्रयोग करता (हे, तब तक पराधीन 


देश को स्त्ततन्त्रता पूरी नहों समझो जाती है, और 
दूसरा स्वतन्त्र राष्ट्र इस्तक्षेप करने में अन्तराष्ट्रीय-क्रानून के 
भड्न होने से भय खाता है। अब हमें स्ाष्ट मालूम हो 
गया कि किसी स्वतन्त्र राष्ट्र से अपनी स्वतन्त्रता स्वीकृत 
कराने के लिए हमें कौन-कौन से काम करने चाहिएँ । 
हस विषय पर पझनन्‍्तर्शष्टीय क़ानून के ज्ञाताओं का 
मत भी स्पष्ट है । जॉरेन्स साहब “अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून के 
पघिद्धान्व” ([स्‍पटं7]९8 0॥ [70९/४४॥079] ॥,8 ए) 


| नामक ग्न्ध में लिखते हैं-“'जब किस राजनीतिक जाति 
| की स्वतन्त्रता की स्व्रीकृति स्वतन्त्र राष्ट्रों के द्वारा मित्र 


जातो है, तब उसका प्रवेश राष्ट्रसड् में हो जाता है॥ 
जिस जाति को ऐसी स्तरीकृति मिल्ले उसके पास एक 
सीमा-बन्द देश होना चाहिए और वहाँ सभ्यता से 


| शाप्तन कर ने के ल्लषिए एक सदड्जठित सरकार होनी चाहिए, 
| जिप्तकी श्राज्ञा नागरिकों को मान्य हो | पराधीन देश 


और अधिकारी राष्ट्र में लड़ाई समाप्त हो जाने के बाइ, 
पराधीन देश की स्वतन्त्रता स्वीकृत कर जेने पर, अधि- 
कारी राष्ट्र के शान्तिपूर्ण आचरण में किसी प्रकार का 


| बद्दा नहीं ज्ञगता ।”! 


अब न्याय और झन्याय का सवाल उपस्थित होता 


| है। अमन्‍्तरांष्ट्रीय क़ानून के रू से, काग्ण #$ न्याय-सनज्ञत 
| होने ह्वी पर, ढिसी स्वतन्त्र राष्ट्र को अधिकार नहों 


मित्र जाता कि वह श्रधिकारी राष्ट्र और विरोधी देश के 
मामलों में दज़त्न दे । दक्षिण अमेरिका-निवाल्षियों और 
स्पेन के मामलों का उल्ल्लेख करते हुए, शाष्ट-मन्त्री 


जब कभी किसी पराधीन देश की स्वतन्त्रता स्वीकृत | जॉन न ने आओ मनरो के पास सन, 
करने का सवात्न स्व्रतन्त्र राष्ट्रों के सामने ञआा जाता १८१६ इं० खा था कि ४-- 


(मुझे इस बात का पूरा विश्वाप्त है कि स्पेन के 
विरुद्ध दक्षिण अमे रि क्रा-निवाप्तियों को स्व॒तन्न्रता हासिल 
करने का कारण बिक्षकुन्न उचित है। परन्तु कारण के 
न्याय-पड़त होने से, व्यक्तिगत सहानुभूति दिखलाने पर 

भी, तीपरे दुल्न. के त्षिण यह उचित नहीं कि इसी 

झाधार पर वह इसका ( विद्रोही देश का/) साथ बे.। 

निःपेक्ष राष्ट नवीन तथा रूगढ़ालू देश की स्वतन्त्रता 

तभी स्वीकृत कर सकता है, जब वास्तविक प्थिति झौर 
झधिकार दोनों ही मौजूद हों |!” 

--मूर का डाइजेस्ट ( |/[००7१४ [0४९७ ) 

मेक्पिको और दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्प्रों की 


| स्वतन्त्रता को स्व कृत करने के पक्ष में छिफ़ारिश करते 


समय वेरेशिक सम्बन्धों को उप-समिति ने इस प्रछार 
क्िखा था :-- दत्तिण अमेरिका के प्रज्ञातन्त्रों की स्व॒त- 
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. न्त्रता को, बिना किसी को लुक़सान पहुँचाए स्वीकृत कर 


लेने का जो राजनीतिक अधिकार अमेरिका के संयुक्त- 
राज्य को प्राप्त है, उसका सम्बन्ध न्याय से नहीं है ; 
वर॒न उसका मतब्बब स्वतन्त्रता की यथार्थ स्थापना से 
है ।” साशंश यह है कि अगर संयुक्त-राज्य ने दक्षिण 
झमेरिका के पन्नातन्त्रों की स्वतन्त्रता को स्वीकृत कर 
जिया है, तो हसका कारण यह नहीं है कि उन प्रजा- 
तन्‍त्रों की माँग न्‍्याय-सज्ञत थी ; वरन इस कारण कि 
न्याय से अथवा झनन्‍्याय से वहाँ स्वतन्त्रता की स्थापना 
हो चुकी थी, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून को मानते हुए 
संयुक्त “राज्य को स्वीकृत कर लेना आवश्यक था। 

किल्ली पराधीन देश के ल्लिए स्वतन्त्र राष्ट्रों से स्व॒त- 
न्‍्त्रता की स्वीकृति पा लेना केसी टेढ़ी खीर है, उपरोक्त 
शब्दों से स्पष्ट हो जाता है । इसमें अप्तत्व बात यही है 
कि जो वर्तमान स्वतन्त्र-राष्ट्र हैं-जिनमें प्रधानता 
यूरोप के ही राष्ट्रों की है--वे आपस्त में एक तरह से 
सड्ञठ्ति हैं। एक-दूसरे के साम्राज्यवाद का समर्थन 


करते हैं। किसी भी पराधीन देश या जाति के लिए । 


पराधीनता की ज़ब्जीर से निवृत्ति पाना आसान नहीं । 
परतन्नत्र देश स्वतन्त्रता-संग्राम में किसी प्रकार स्वतन्त्र 
देश की मदद, प्रन्तर्शष्ट्रीय क़ानून के अनुपार, नहीं 
प्राप्त कर सकते। हाँ, जब्न वे अपने बल्न से स्वतन्त्रता-लाभ 


>प्त्लट 


पूना के श्रीण एन० एस० पटेल 


जिन्होंने एक बड़े खँँख्वार चीते का हाल ही में शिकार करके ग्राम-निवासियों 


का आशीर्वाद भाजन किया है । 


कर लेंगे, तब ये स्वतन्त्र राष्ट्र उनकी स्वतन्त्रता मान 


. सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके ल्विए अनिवार्य है। 


बोबशेविज़्म अथवा साम्यवाद ऐसे ही साम्राज्यवादी 


कानूनों का साज्ञात परिणाम है। स्वतन्त्र राष्ट्रों के पार- 


स्परिक स्वार्थ में जब ल्लोभाधिक्य से हानि पहुँचने 
लगती है, तब सब पन्‍्तर्राष्ट्रीय क्रानून ताक़ पर रख 
दिए जाते हैं, ओर तोप-गोल्ों, हवाई जह्याज्ञों तथा जल- 
थजत्न सेनाओं के सहारे फ्रेसला कर त्िया जाता है ! 
झन्तर्राष्रीय कानून के अनुसार स्वतन्त्रता की स्वी- 
कृति पाने के लिए पराधीन देश को चाहिए कि एक 
प्रकार से अपने देश में पूर्ण-स्वराज्य स्थापित कर ले, 


' और अधिकारी राष्ट्र के आधिपत्य को बिल्कुब्न जड-सूल 


से नाकामयाब कर दे । क़ानून के अल्ावा, ग़ेर-क्रानूनी 
झाधार पर भी किसी स्व॒तन्त्र राष्ट्र को पराधीन देश को 
स्वतन्त्रता की लड़ाई में .हस्तच्षेप करने के ल्लिए, कभी- 
कभी विवश होना पड़ता है | इस ग़्ेर-क्रानूनी तरीक़े 
का भी घंच्षेप से दिग्द्शंन कराना असड्भत न होगा । 
झान्तर्राष्ट्रीय कानून भी आख़िर न्याय और औचित्य 


..._ की ही नींव पर अवल्नग्बित हैं। जब ऐसी परिस्थिति 
. उपपन्न हो जाती है, कि न्याय तथा औचित्य की सम- 
... क्चता में अन्तर्राष्ट्रीय क्रानुन नहीं ठहर सकते हैं-“जब 


>भ-आ अ॥ 
ब्कजा 
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वे उपस्थित समस्या को हल्म करने में पजुः हो जाते है, 
तब न्याय और झऔचित्य के महान नाम पर एक रवतन्त्र 
राष्ट्र को दूधरे स्वतन्त्र राष्ट्र के अन्दुरूनी मामलों में हस्त- 
क्षेप करने के त्रिए ज्ञाचार होना पढ़ता है । भौर विद्रोही 
देश को स्वतन्त्रता को. स्वीकृत कर, अ्रधिकारी राष्ट्र 


के विरुद्ध, उसको सहायता करने की ज़रूरत पढ़ जाती 


है । ऐसा करते समय वह स्वतन्त्र राष्ट्र अच्छी तरह जानता 
है कि अधिकारी राष्ट्र के साथ उसका विद्रोह होगा और 
अख्य-शख्र से काम लेने तक की भी नौबत आरा सकती 
है । इस तरह के ग़ेर-क्ानूनी हस्तक्तेष के उदाहरण इति- 
हास में मौजूद हैं । सन्‌, १७७८ ईस्वी में फ्रान्स ने ग्रेट 
ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिका के विद्रोही अज्लरेज़ी उपनिवेशों 


हि न 


की--जो भब अमेरिका के संयुक्त-राज्य के नाम से प्रसिद्ध 
है--सहायता की। फ्रान्स ने हन उपनिवेशों के साथ 


सन्धि की ओर उनकी स्वतन्त्रता को भी स्वीकृत कर 
जिया | श्रन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के लागू नहीं होने के कारण 
यह हस्तक्षेप बिल्वकुल ग्रोर-क्रानूनी था। परन्तु न्याय 
और मर्यादा के नाम पर फ्रास ने इस हस्तक्षेप को उचित 
झौर झावश्यक बतलाया है । 


ठीक ऐप्ीडही घटना सन्‌, १८९४८ ईंस्वी में हुईं, जब 
अमेरिका के घंयुक्त-राज्यों ने स्पेन के विरुद्ध, उसके | 


| अमेरिका-स्थित कुबा के उपन् वेशों की स्वतन्त्रता स्वीकृत 
ल्ली, कर और लड़ाई के नाम 
पर, स्पेन को अपनी सेना 
इटाने के ढिए विवश किया। 
झसेरिका के संयुक्त-राज्य 
का यह हस्तक्षेप अन्तरोष्ट्रीय 

: क्लानून की दृष्टिसे ग़ेर-क्रानूनी 
हो जाता है, परन्तु अमेरिका 
ने भी, न्याय और मलुष्यता 
के नाम पर इसे-जायज़ञ बत- 
लाया है | 


ल्षिए हस्तक्षेप करने के 
कारणों को बतल्ाते हुए, 
झमेरिका के संयुक्त-राज्य के 
सभापति मेक-क्लिनली ने रा 
। छ्रीय सभा के पास जो सन्देश 
भेज्ञा था, वह पत्यन्त सार- 


गर्सित और महत्वपूर्ण 'हे। 
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हम मूर के डाइजेस्ट ( [00778 ॥)726४: 0 छ७७- 


7रधध0ाह [.8ए ५४०. ५7॥, 29-220 ) से ड्से 
उद्छत कर इस तरह के ग़ेर-क़ानूनी हस्तक्षेप का स्पष्टी- 
करण करना आवश्यक समभते हैं :-- 

“कुबा की लड़ाई को बन्द करने के लिए पमेरिका 
के संयुक्त-राज्यों को जो बच्बात हस्तक्षेप करना पड़ा हे, 
वह मनुष्यता के व्यापक आदेश के अनुकूल हो हे । 
संयुक्त 'राज्यों का यद्द काम सर्वथा न्याय-सड्जत हे। इस 
हस्तक्षेप के कारण संक्षेपतः इस प्रकार हैं :-- 

“पहल्ला कारण यह है कि वहाँ ( कुबा में ) इस 
समय जो राच्सी अप्याचार हो रहे हैं ; जैसी ख़्न-ज़राबी 
हो रही है, जिस प्रकार लोग भूखों मर रहे हैं ओर 
वहाँ की स्थिति जैती भयानक हो चल्ली है--उसको 
रोकना छड़ते हुए दल्लों के क्षिए या तो असग्भव-सा हो 
गया है, झ्मथवा वे ऐसा करना नहीं चाहते हैं। इस 
हाह्नत में मनुष्यता के नाम पर इसे रोकने के ल्लिए 

संयुक्त -राज्यों का हस्तक्षेप करना आवश्यक है। 
द “तूघरी बात यह है कि कुबा में रहने वाले णो हमारे 


नागरिक हैं, उनके जान-माल् की रक्षा 3 क और हर्जाना 
| द्वेना इमारा कर्तव्य है। वहाँ की सरकार ऐसा करने में 


या 


'अ्प्मर्थ हो रही है । 


कुबा की स्वतन्त्रता के | 


3 जगत पर गोलियाँ चलत्ना-चला कर यह विदेशी । " 





[वर्ष १, खण्ड १, सख्या ९६ 


“तीसरी बात यह है कि हमारे देश के वाणिज्य- 
व्यापार और व्यवसाय को जो बड़ा धक्का पडुचा 222 
जिप प्रकार माल-असबाब का संद्दार झौर देश को उजाड़ू 
दिया गया है, उन सबों के हयात से हमारा इस्तच्षेफ 
करना न्यायानुपतार है । द मे | 

“चौथी बात जो. सब से महत्वपूर्ण है, वह यह 
कि कुबा की वत्तमान कारंवाइयों से हम ब्वोगों की 
शान्ति में भारी धक्का पहुँचा है, और हमारी सरकार को 
भी बहुत ख़्चे उठाना पढ़ता है । कुबा जैसे समीपस्थ 
द्वीप में वर्षो की ्गातार जड़ाइयों कारण --जिसके 
-साथ हमारे देशवासियों का व्यापारिक एवं झोौद्ोगिक 
सम्बन्ध है--हमारे नागरिकों को जान व स्वाघीनता 
का सतत खौफ़ बना रहता है । उनका घन नष्ट 
किया गया है भर उनकी बरबादी हुई हे । इन सब 
कारणों के अलावा और भी कारण हैं, जिनका 
उल्लेख करना हम ज़रूरी नहीं समझते | इन सब 
कारणों से हमारे सम्बन्ध में खींचा-तानी डो रहो 
है और हमारी शान्ति भी निरन्तर ख़तरे में पड़ी हुईं हे, 
जिनसे विवश हो हमें उस राष्ट्र के साथ भी अर्घथ-लड़ाई 
की हालत में रहना पड़ता है, जिसके साथ हमारी बिल्न- 
कुल खुलड हे ।?? 

झमेरिका के संयुक्त-राज्यों के सभापति ने स्पेन के 
विरुद्ध क॒ुत्रा की सहायता करते समय जिन उपरोक्त 
कारणों का आश्रय त्रिया है, वे अवश्य ही न्‍याय और 
मर्यादा के अनुकूत्न हैं। स्वार्थ-संरक्तण की नीति पर 
अवल्लम्बित अन्तर्राष्ट्रीय क़ानूनों की दृष्टि में वे भत्ते 
ग़ेर-क़ानूनी हो सकते हैं । 


अब सवाल यह है कि वर्तमान परिस्थिति में भारत- 
वर्ष स्वतन्त्र राष्ट्रों की सहानुभूति किस सकार आकर्षित 
करे । महात्मा गाँधी ने जिस सत्याग्रह-शस्तप॒ का प्रयोग 
किया है, उसके द्वारा कानूनी अथवा ग़ैर-क़ानूनी सब 
तरह से स्वतन्त्र राष्ट्रों को हस्तत्तेप करना ही पड़ेगा:॥ 
सरकार के अत्याचार ओर अन्याय उत्तरोत्तर बढ़ते जातें 
हैं | सत्याग्रड्िियों के दमन के लिए सरकार सभी 
राक्तोसी और असमभ्य उपायों से काम ल्लेने पर कटि- 
बद्ध है । देश की दरिद्वता, अज्ञानता संसार के सामने 
है । बीमारियों ने भारत ही में जो अपना झड़ा जमाया: 
है, वह किसी राष्ट्र से छिपा नहों । मलुष्यता और 


| न्याय के नाम पर किसी न किसी देश को शीघ्र हीः 


इमारे साथ सहानुभूति दिखतलानी पड़ेगी । इसके अति- _ 
रिक्त, संखार के प्रायः सभी देशों का यहाँ ख़ासा व्यापार- 

व्यवहार है--उनके असंख्य नागरिक हैं । यदि झनियतः 
काल्न तक संग्राम चत्नता रहा, और कोई सुल्हनामा 


| नहीं हुआ, तब अपने हित की रक्षा के त्विए भी स्वतन्कऋ 5. 


राष्ट्रों को हमारे मामले में हस्तक्षेप करना होगा। झगरु 
इतने पर भी स्वतन्त्र राष्ट्र हमारी स्वतन्त्रता को स्वीकृत. 


_ नहीं करेंगे, तो निरन्तर के आन्दोलन से हम्मारे राष्ट्रीय 


भावों में वह शक्ति उत्पन्न होगी, जिसके बच्च हम अपना | 
अद्धग समानानन्‍्तर-शासन (2४७6 (७0ए०शशलात 
कायम कर लेंगे, झोौर वर्तमान नौकरश ही को निकम्सा._ 
पना डालेंगे, इस स्थिति में घन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार. 
पर ही संसार के स्वत्तन्त्र राष्ट्र अपने सद्ध में हमारे देश 
का स्वागत करेंगे। झतः हमें उत्तरोत्तर-शीत्य आन्टरोजन 
करते रहने की ज़रूरत है, जिससे भारत का सारा विडेशी 
व्यापार-ब्यवसाय बिलकुल्न स्थगित हो जाय, और अद्दि- 


व 
मु 
है. 
ञ्ज 







दाह असभ्यता और अमानुषता की हृद कर दे, 

दूः तह न कक मु ह 
है सरे स्वतस्त्र राष्ट्रों को हमारे माम तले में हस्ततप | 
करने का अच्छा सोक़ा मित्र सके । हि 


हा 
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[ श्री० यदुनन्दनप्रसाद जी श्रीवास्तव | 


:( प्रत्युक्तर ) 


| किन्तु श्रीमान मुझ्छे तो बुद्धिहीन समभते ही हैं, 'भविष्य' 


वि गत २३ अक्टूबर के भविष्य! में मैंने .लाम्य- 
वाद! पर एक छोटा सा लेख लिखा था। 
२० नवम्बर के भविष्य” में “श्री० सुधीर” महोदय ने 
उसका प्रतिवाद किया है। वाद-प्रतिवाद तो एक बड़ी 
ही अच्छी चीज़ है, इससे किसी को भी एतराज़ न होना 
चाहिए, किन्तु ऐसे वाद-प्रतिवाद में कठ्ुता जले आना ठीक 
नहीं; साथ ही किसी का उत्तर देते समय उसको बात 

, को समझ कर ही जवाब देना चाहिए । केवल्ल शीर्षक 
देख कर ही भड़क उठना और उड़ चल्नना ठीक नहीं । 
श्ली० सुधीर महोदय के प्रति मेरी यही शिकायत है, 
जिसे में नीचे निवेदन करता हूँ । 


भ्री० सुधीर मह्दोदय के ब्लेख में अहग्मन्यता का भाव 


छुल्॒कता हुझ्ा नज़र आता है। अपने ल्लेख के दूसरे 
पैशाग्राफ़ में वे लिखते हैं 
की तरह ...आचाये तो नहीं, ल्लेकिन......।” इस “तो! 
झौर 'ल्लेकिन' से तो यही ध्वनि निकब्बती है कि सुधीर 


महोदय अपने को इतना बड़ा तो नहीं, ल्लेकिन छोटा- 


मोटा आचायये झवश्य समझते हैं | अगर उनकी समर 
यहाँ आकर ही रुक जाती वो मुझे इसमें कोई आपत्ति 
न थी, किन्तु अपने को 'कुछ' समर लेने के बाद उनकी 
समझ ने मुरू पर भी कृपा की है। वे ब्िखते हैं--''त्तेखक 
महाशय के राजनेतिक विचार तो उनके लेख से ही झूल- 
कते हैं। आपने राजनेतिक दृष्टि से इसकी आज्योचना 


भी नहीं की है ।” इसप्ते यही ध्वनि निकल्नती है कि 


लेखक ( में ) के पास राजनेतिक विचार तो हैं ही नहीं; 
बेचारा लिखे तो क्‍या त़िखे ? 

ख़ेर साहब, मुझे यों विचार-शून्य और नासमरू 
करार देने के बाद सुधीर महोदय की समझ और झागे 
बढ़ी और उसने मेरी नियत पर भी झाक्रमणा किया । 
वे लिखते हैं--“ऐसपे समाज का समर्थन करना और 


साथ-साथ मानव-समाज् की उन्नति की बातें करना ढोंग | 


नहीं तो और क्या है ?” श्रीमान ने मुझे बेवक़फ़ क़रार 


देने के बाद ढोंगी भी बना दिया । में श्रीमान से झत्यन्त 


नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सच्चाई का 


स्वव्वाधिकार श्रीमान तथा उनकी तरह के विचार वालों 
ने ही नहीं ब्ले रक्खा है। बहुत मुमकिन है कि साम्यवाद |. 


का विरोध कर मैंने ग़त्तां की हो, ल्लेकिन ग़त्नती.करना 
एक और बात है तथा बदुनियत होना बिलकुत्न दूसरी 


बात है| ग़त्नती करने घाज़ा भी सच्चा हो सकता है। |. 


फिर देवज साम्यवाद के ही सिद्धान्त ठीक, बाक़ी सब 
प्रचल्चित सिद्धान्त ग़लत, ऐसा क्या सिफ़ इसी लिए मान 
जिया जाय कि श्रीमान सुधीर महोदय साम्यवाद का 
समर्थन कर रहे हैं? वर्तमान साग्यवाद की पेदाइश अभी 
हह्न में हुईं है; अन्य सिद्धान्त स़ियों की ठोकर खाकर 
भ्रनेकानेक विद्वानों द्वारा समर्थित हैं, फिर इस यह किस 
मी निर्णय कर लें कि कैवल भ्रीमान की ही बात 
...  भ्रक्ात्य है । शस्तु । । 
किसी लेख की बातों को काटने का तरीक़ा तो यही 
है कि उसका, उसके तकों का खण्डन किया जाय। 
._ केवल यह कह देने से कि वे ग़ह्नत हैं, काम नहीं चल्नता | 










--“में माक्स और “ल्ेनिन | 





के पाठक-पाठिकाञझों के ज्ञिण भी शायद्‌ उनकी यही 
राय है | इसीलिए वे तक नहीं करते, केवल्न फ्रतवा देकर 
यह विश्वास करते हैं कि ल्लोग इस फ़तवे को अवश्य 
स्वीकार कर लेंगे । आचाय॑ की बात का महत्व ही ऐसा 


होता है ! 


मेरे लेख के केवल आठ शब्द्‌ उदट्त कर श्रीमान 
ने श्पनी चपत्र कल्पना को बेलगाम छोड़ दिया है । 


श्रीमान सुझ पर इतनी तो कृपा करते कि पूरा ल्लेख नहीं 


0) 


87५ 


हैः, है 
: प्रधान सचिव 
मेकडॉनल्ड, 


किया ऐ--“अधिकार की उत्पत्ति सामथ्य से होती 
है.........।” बस ! श्रीमान तुरन्त प्रश्न करते हैं-- 
“पामर्थ्य का झर्थ यहाँ क्‍या है?” श्रीमान अगर इस 
वाक्य को पूरा पढ़ लेने का कष्ट उठाते तो उन्हें यह प्रश्न 
कर भविष्य” के क़रीब एक कॉलम को व्यर्थ रँगने का 
परिश्रम न करना पड़ता | मेरे लेख को ज़रा फिर से पढ़ 


| क्र देखिए । मेरा वाक्य है--'झधिक्वार की उप्पत्ति तो 


सामथ्य से होती. है ओर सामथ्य प्रास्मा का गुण है ।” 
यदि आप मेरे इस वाक्य के अन्तिम. हिस्से पर भी सर- 


हु 
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सामर्थ्य शब्द से “जिसकी ल्ञाठी उसकी भेंस” याने 
| शारीरिक बल अथवा उत्तरदायित्व आदि ध्वनि निकालने 
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फल 
बस र क्‍ 


सरी निगाह दोड़ा मे नगद दोदा ते तो फिर आपने लामप्योकी लेते तो फिर आपने सामथ्य को 
व्याख्या में जो परिश्रम किया है, उससे बच जाते । 














का जो साहित्यिक प्रयास आपने किया है, वह न करना 
पड़ता, शोर मैं भी उत्तर बिस्तने के दस प्रयत्न से बच 


जाता । आपके ज़रा-सा कष्ट स्वीकार कर लेने से यह सब प 
| दिक़्क़तें दूर हो जातीं झोौर आप ख़ुदह्दी समझ जाते... 
कि वहाँ पर मेरामतत्नब झआत्म-शक्ति से है, न कि है 
पशुकल से । | 


श्रीमान ने मेरे लेख से केवल दो ही उद्धरण दिए 


| हैं और बजाय मेरे तको और दल्लीलों का खयडन करने 


के कल्पना से ही अधिक काम लिया है। कल्पना से 
गलप अथवा जासूसी उपन्यास लिखने में अच्छी मदद 
मित्रती है, किम्तु ( भ्रीमान के ही शब्दों में ) “इस 
गम्भीर तथा गहन विषय” पर कर््पना से काम नहों 
जिया जा सकता | श्रीमान ने ऐसे अवसर पर कल्पना 
से काम लेकर मेरी समफ में ग़ल्नती की है। साथ ही 
ऐसा करते समय उन्‍होंने यह भी विचार नहीं किया कि 
उनकी कल्पना सुरू पर कैसा पअत्याचार कर रही है । 
ऊपर जिस उद्धरण का ज़िक्र हो चुका है, उप्तमें तो / 





अली: 


अनजनमहलम-- 


ग़नीमत समझमिए । श्रीमान ने केवल यही ग़ल्नती की 


तो पूरा वाक्य तो पढ़ ल्लेते । मेरे ब्लेख से उन्होंने उद्छत 


कि झागे वाक्य किस तरह ख़तम होता है, यह न देखा ; 
केवल्न आधा वाक्य पढ़ कर दिमाग़ गरम हो जाने के 
कारण मुझू पर उबब्ल पड़े | लेकिन मेरे ल्लेख का दूसरा 
उद्धरण जो श्रीमान ने दिया है, समझ में नहीं आता... 
किसका है ? मेरा है झ्रथवा ,काशी से निकलने वाल्ने 
“ब्राह्मण-महासम्मेज्नन पणिडत पत्र” के किसी लेख का 
उद्धरण है | श्रीमान से ग़ल्नती तो यहाँ पर ज़रूर हो 
गईं, किन्तु कैसे हुईं, यह भी एक विचारणीय बात है । 
मैंने इस बात पर ख़ासा परिश्रम किया, कई दिन तक 
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[ वर्ष १ खडे ९, सं: 





मुझे नहों मित्रा। श्रीमान ऐसी भद्दी ग़ह्ती करेंगे, 
इस पर एकाएक विश्वास नहीं होता ! 


ज्ेकिन बहुत सोचने के बाद श्रीमान को इस 


ग़ल्ती का रहस्य शायद समम में झा रहा है | इस बार 
दोप भ्रीमान की आँखों का नहीं, श्रीमान की कल्पना का 


है। श्रीमान की कल्पना चद्जन्न-चपत्र तो है ही ;$ मेरे 
क्लेख को पढ़ते ही उसने यद्द स्थिर कर लिया कि में कोई 


त्रिपुणड्‌ एुवं शिखाधारी सत्रर्वीं सदी का जीच हूँ । 
घस ! ग़ज़ब हो गया ! श्रीमान प्रारग्म में ही क्रोधित 


हो कर मेरे विषय में कहते हैं--“झाप धर्म और ब्नोक- 


परत्ोक के बड़े पक्तपाती हैं !......आ्ारने धर्म के और 
विशेषतः हिन्दू-धर्म के चश्मे से साग्यवाद को झोर 
नज़र ढालह्ी हे । शओऔरीमान की रुष्टवा का असनत्रो रहप्य 
यही है। कोई व्यक्ति धर्म की दृष्टि से साम्यवाद पर 
विचा। करे ! यह अक्तम्य अप/ाध नहीं तो और क्या हे? 


इसीलिए साम्यवाद के झाचाय की कल्पना को वायु- 
विकार हो गया और उन्होंने मेरे ख़बर त्वी। मगर 


श्रीमान | घर्म शब्द के उच्चारण-मात्र से आप वर्यो हृप 


तरह पगह्दा तुड़ा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, | 


धर्म शब्द तो मेरे लेख में कहाँ आया भी नहीं है। 
झौर झगर आपको धर्म से ऐस्ली चिढ़ है तो उसका उचित 
खणडन करिए । आपके नाराज्ञ होने से तो ज्लोगों पर 
झप्तर पड़ेगा नहीं और न इप डर से ज्ञोंग धर्म को 
तिलाक्षब्ि डी देंगे | ज्ञेकिन में इस विषय पर लिखते हुए 
डर भी रहा हूँ । कहीं आप फिर न भड़क उठें। और 
झगर भडछ ही उठे तो फिर खण्डन के पहिल्ने ज़ग 
विचार ल्लीज्िए, धर्म का धअर्थ केवल्ल सत्यनारायन की 
कथा नहीं है । इस पर अधिक यहाँ नहों किखा ज्ञा 
सकता । दिसम्बर सन्‌ १४२६ के “चाँद! में अपने 
“शारदा बिल्” शीषंक ल्लेख में मैंने इप शब्द की व्याख्या 
की है | उसे पढ़ लेने से आपको समझ में मेशा मतत्ब 
शा जावेगा । ८ 

हाँ, अपने लेख में मेंने पुनर्जन्म के सिद्धान्त का 
जाश्रय ज़रूर लिया है, किन्तु श्रोमान, इसे आप घामिक 
क्यों मानते हैं, इसे वैज्ञानिक दृष्टि से क्यों नहीं देखते १ 
छब पश्चिप्त के भी अनेक वेज्ञानिक विद्वान पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त को मानने जग गए हैं। विज्ञान का मत है कि 


शर्त ( ७४८० ) नष्ट नहीं होती | इसी बात को हिरदु- 


स्तान' अपनी भाषा में कहते हैं कि ग्रात्मा अविनाशो है । 
यही तो पुनर्जन्म का सीधा-पादा सिद्धान्त है | अगर 
झापको यह सिद्धान्त झमान्य है, तो इसका युक्ति से 
खणडन करिए । वह तो ञआप करते नहीं, आप तो डाट- 
फटकार शुरू कर देते हैं । किन्तु आपके भय से तो कोई 


भी- मैं या “भविष्य! के पाठक-प।ठिक्राएँ--स्‍झापकी बात 
| नहीं - ऊँवा स्थान देना होगा। कारण में अपने पहढ़ल्ले 


स्वीकार कर न ब्लेगा । 

साम्यवाद को श्रेणी-युद्ध कह्ठ कर आधथिक दृष्टि से 
जो चर्चा आपने अपने लेख में को है, उसमें कोई महरव- 
पूर्ण अथवा नई बात तो अपने बिखी नहों है । हाँ, 


झज़रेज़ी के दो-चार शब्द ज़रूर आपने रख दिए हैं। | 


मैंने तो अपने लेख के प्रारम्भ में इसका ज़िक्र कर ही 


दिया था और संप्तार में कुद्ठ इने-गने छोगों के हाथ में 


सारा घन एकत्रित हो जाने से जो बष्टमय प|रस्थित्त 


इल समय उपस्थित हो गई है, इसे में अस्वीकार नहीं 


करता। किन्तु भाजकल मानव समाज को जो रोग हो 
गया है, उसे में साधारण ( |४००४। ) अवस्था नहीं 


समभता। 
झब जग विचारिए, साधारण व्यक्ति को रोटी, 


दाल, चावल, भालू झादि भोजन द्ितकर हे, किन्तु | 


करता है । उसे बारकी, वाटर, ब्रायडी आदि दिया । 
| भोजन अहितकर है और प्रत्येक व्यक्ति को बेवल् 


| जो यह आर्थिक रोग आा गया है, उप्तडी आप पझवश्य 


| समर्थ व्यक्ति की अ्रपेत्षा, यदिं अधिक मज़दूरी मिलने 


| कॉल्रम के दूसरे पेरे में आप ब्िखते हैं--'साम्यवाद 


ब्राह्मण को तो धन रखने का अधिकार ही नहीं है। हमारी 


पारी के पास ही होना चाहिए। लेकिन यह व्यवस्था 
बिना कारण अथवा स्वार्थवश न दी “गई होंगी। ब्यव- | 
स्थापक ब्राह्मण थे ; यद्‌ उनके मन में स्वर थं होता तो वे 
झपने लिए धन की व्यवस्था भवश्य कर ब्लेते । 


हापययपिाययापभपपपतितत।य। दे 
विचार करता रहा, किन्तु बात समर में नहीं आती । 
श्रीमान का मेरा समझ कर दिया हुश्रा उद्धरण यों है-- 
“झवस्था और अधिकार का सम्बन्ध पूर्वजन्म से है ।” 
मैंने अपने त्लेख को कई बार पढ़ा,,मगर यह अंश उसमें 


यही भोजन एक रोगोी के लिए प्राणघातक सिद्ध होगा । 
उस समय डॉक्टर उसके भोजन की दूसरी व्यवस्था 





































__->पर-> रक्त 
[ संग्रदकती-श्री० लक्ष्मीनारायर | ञग्र 
मैं भी कैपा मृढ़ हैं ? तेरी आराघना ल 
| घर को इतना मर लिया कि ते जब झआाया त दे 
को स्थान डी न मिला । 


है। किन्तु यदि केवल्न इसी एक ठदाहरण के बल 
पर आप यह व्यवस्था कर दें कि रोटी-चावत्न आदि 


बारबी, वाटर और शराब का सेवन करना होगा, तो 
बड़ा अनथ उठ खड़ा होगा । आझाजकल्न संपतार के उपर 


दवा कोजिणए, किन्तु यह भी याद रखिए कि यह कोई 
स्थायी बात नहीं है । अस्वस्थ मज़दूर को स्वस्थ 
मज़दूर की भ्रपेत्षा परिस्थिति-विशेष में श्राप अधिक 
मज़्दूगी दे सकते हैं, किन्तु यदि इसे ही आप पताधारण 
नियम बना कर सदैव के लिए ऐप्ली व्यवस्था कर देंगे और 
प्रत्येक अस्वस्थ और निर्बल व्यक्ति को प्रत्येक स्वस्थ तथा 


। 
घड़ी से दीक्षा बो--जीवन के घड़ियों की । 


2४ 
वह आए तो थे विज्यय का ने, पर उल्टे विजित 
यहीं इसी हृदय में बन्ढी द्वो गए । 


'समय बीत जाता है ; बात रद्द जातो है । 
घट 
बुरे कपड़े सुन्दरता नहीं छिपा सकते ; चाँद 
बद्ल्नियों में भी चमकता है | 
ऋ ० 
किसी को निगज्न जाने वाला स््रय भी किः 
| स्वादिष्ट भोजन बन जाता है । 


लगेगी तो समाज स्थिर न रह सकेगा | समान्-प्ज्जठन 
में स्वस्थ साधारण अवस्था की व्यवस्था रहती है, परि- 
स्थिति विशेष के उपस्थित होने पर मनुष्य बुद्धि से 
काम लेता है | ख़ाघ बातों के लिए कोई नियम तैयार 
नहीं किया जा सकता । इसज्निए परिस्थिति-विशेष 
को व्यवस्था करते समय एकाएक अपने समाज-सद्भ ठन 


के मूत्र प्िद्धान्तों को बदल्व न देना चाहिए। दैड 
“ मनुष्य कुछ सोचता हे ; ईश्वर कुछ कर डालत 
साग्यवाद पर मेरा ल्लेख विस्तृत अथवा पूर्ण न था । जद 


मेंने तो साम्यवादके दो मूत्र सिद्धानत--समता और शारी- 
शिक परिश्रम-के महत्व की चर्चा की थी। इसमें मैंने जो तक 
दिए थे वे श्रकाट्य हैं, ऐसा मेरा दावा नहीं है । किन्तु 
आपने तो उन्हें खयडन करने का प्रपत्न भी नहीं किया । 
हाँ, यदि आंप मेरे ज्ञेख को ठीक से पढ़ कर मेरे तकों का 
खरयडन करें तो अपनी शक्ति और विद्या के अनुषपार 
उनका उत्तर देने की में झवश्य चेष्टा करूँगा। यहाँ पर 
उन्‍हें बोहराना व्यर्थ है । मेरे ल्लेख के “ब्राह्मणत” और 
“शूद्त्व” शब्दों का भी आपने म्या गश्र्थ लिया है, यह 
मेरी समर में नहीं ग्राया | झपने लेख के तोसरे कॉलम 
के प्रारम्भ में ध्राप लिखते हैं--''यह कहना कि साम्यवाद 
शूदस्व को प्रधम स्थान देता है, निरी भूज् है।” चौथे 


ता 60 कल » >$ 
त्र/गामर7? ऋकः स॑ 
सिश्र के स्वाधीनता-संग्रापण काइहइ 
हाप पढ़िए ओर देखिए ऊि स्वतन्त्र 
के इस आन्दोलन का अन्धय एशिस 
देशों पर केसा कल्याणकारी नैत् 
| प्रभाव पड़ा है । मनन करने की ची 
होगी। _ 


47248747 48747 47 432 2 45248> ७" 40 457 ७0 49" 2 ६2 ५ ०० 57 
पतन में उत्थान का रहस्य निद्चित है । 
गद का उछुल्वनना पृथ्वी पर पटके जाने के कारण 
० 
जिस समय सभी बोल्नने का प्रयत्र करते हैं 
समय कोई भी झुन नहीं पाता । ; 
छः 
भिखारी ने स्वृप्त देखा कि 'मैं राजा हुँ, मेरे 
न्‍ [ द्वार 
भखारियों को भीड़ जह्ञगी हुईं है ।! वह झों चढ़ा 
अपने सेवकों से बोल्ला--'इन्हें दूर करो । क्‍ 
इतने में उसकी झाँख खुल्न गईं । 
ह 0] 
रहस्य में रहस्य निद्वित है । 
फूल को कोख में बोज है ; बीज की कोख में फू 


शूद्धग्व भौर ब्राह्मणव््र को छोटा-बढ़ा नहीं समझता, यह 
लिखना भारी भूल है|! आपके यह दोनों कथन परस्पर 
विरोधी हैं | साम्यवाद इन दो में से एक ही को मान 
सकता है। झापझे साम्यवाइ के ये दो परस्पर विरोधी 
सिद्धान्त मेरी समझ में बिल्नकुलत्त न आए | 


इसी के आगे आप लिखते हैं --“साम्यवाद की आँख 
में दोनों प्यारे हैं ।” दोनों प्यारे रहें, इससे मुझे कूगड़ा 
नहीं | मेरा कहना तो वेवल्न यही है कि 'समांज+ चना में 
बुद्धि को (ब्र!ह्मणत्व को )--ब्राह्मण मात्र को, वो णा चाय 
को प्रथवा ब्राह्य ए॒त्व से पतित किसी नामधारी ब्राह्मण को 


लेख में दे चुका हैँ और आज भी मे। यही कहना है कि 
पशुग्ल से बुद्धिबल्न श्रेष्ठ है, इपद्िए उसे अधिहार भी 
झधिकऊ देना होगा। 

ब्राह्मण को अधिक धन देने की चर्चा तो मैंने अपने 
बेख में कहीं नहीं की है। और हमारो समाज व्यवस्था में 


५ 
बरग जड़े मोह को साई 
कक द को जड़ें मोह को भाँति पृथ्डो से चिप 


शा 
घुढ़िया का <डप्ार डसे छोड़ कर 


घोखे में नहीं डाल स ऊंता | किलो दू परे त 


व्यवस्था के ग्रनुसार तो धन शास्रक, सिप्राही झौर ब्या- 


जि 


गे आल "५ ; 
सीढ़ी का कोई भी पण अनावश्यक नहीं है । 
रे हल्तिस शब्द : के 

ब्त्ा दूं यह हे--में प्रेम पर विश्वा' 


कं । 
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* बांस रखे अइ्ले 


शि ४--अन्तिम समय 
॥! ञ रा. १--फिरी छुर, ५ ०-- ध्यान 





केसर की क्यारी 


दिल मेरे पहल में, मेरे दिल्ल में सरत आपकी 


चोखटे मे आइना, आईइने में 


जिससे कॉप उद्धे कलेजा, इसमें वह तासीर है 
आह तो है तीर, मेरी गुफ़्तगू भी तीर है ! 
डर घड़ी तेरी नज़र में, एक नई तासीर है, 
तेग़ * जाने तेग़ है, यह तीर समझ तीर है ! 
_ है यह सुनता हूँ, इसे रखते हो तुम पेशे-नज़र, 
- इस नजर से, सुरूसे तो अच्छी मेरी तस्वीर है ! 
वह निगाहे-लुत्फ़, इन टुकड़ों को शायद जोड़ दे, 
. दिख मेरा फूटा हुआ, फूटी हुईं तकदीर है ! 
हुसने रोज़ अफ़ज़ें ने, कितना फ़क़ पैदा कर दिया, 
देखिए, यद्द आप हैं, यह आपकी तस्वीर है । 
आप तो जाते हैं, कोई इससे दिल बहलाए क्‍या 
छ नहीं तस्वीर में, तस्वीर ही तस्वीर हे । 
हम जो तड्पाने से रोके, भी तो किस बुनियाद पर 


आप ही का दिल यह है, और आप ही का तीर हे। 


क्यों न दिल को दम, कह्नेजे से लगाएँ बार-बार 
यह तेरी उल्नफ़त की, जीती-जागती तस्वीर है । 


क्‍ >ज्ञोफ़' हिंलने भी न दे, तो क्या चलूँ में क्या फिसूं । 


पाँव की एक-एक रग, मेरे लिए ज़और हे ! 
दिल्ल मेरे पहलू में, मेरे दिल में सूरत आपको 

चौखटे में आइना, आईने में तस्वीर है !! 
ज़ेरख़्वादों ने बहुत कुछ बार भी डाल्ला तो क्या 


“जूह” के क़ब्ज़े में, अब तक “नह” की जागीर हे ! 





नारवों । 


तुमको इसकी क्या ख़बर, क्या आह में तासीर छे 
बींध डाले आस्माँ को, यद्द तो ऐसा तोर ह्टे! 
जजआ * हूँ ख़ामोश, इससे आशिक़े-दिलिगीर हे 
अपने सीने से लगाएु, आप की कि 
« ल्फ़ में, सुकको फे झवबस * --- 
हर रा दल फ़त, तो ख़द मेरे लिए ज़ञ्जीर है ! 
पदेल ही दिल्ल में जो रहे, घुद कर वह है इसरत मेरी 
ले उडे जो दिल को, पदलू से वह तेरा तीर हे ! 
देखते हैं, किस निगाहे-यास # से अहले-चमन 
आशियाँ ? में, अन्दली बे' जार को तस्वीर हे ! 
आशियाँ भी अब मेरी नज़रों से झोमल हो गया, 
इससे ज़ाहिर है कि बरगश्ता” मेरी तक़दीर है ! 
आइनाख़ाना-तसौवर * ” से, यह दुनिया बन गई 
जिस तरक मैं देखता हूँ, आपकी तस्वीर ह्टे ! 
रात भर सोने नहीं देता, किसी पहलू हमें 


यह दिल्ले बेताब * * है अपना, कि उनका तीर हे ! 


क जलवों से, ज़ीनत इन घरों को बढ़ गई, 
नर दिल में वू है, थ्राँखों में तेरी तस्वीर डे! 
ग़म, इसको तबरुक ' * “को तरह, 


काम- आएगी, यह ख़ाके आ शिक्रे दिलगीर है ! 


कया” कहते हैं, जिसको सब किसी कूचे की ख़ाक 


बस वही तो' इसतेल्वाह-हश्क् में अ्रकसीर है ! 


“जया?” देवान्दपूरी 


० _-- दिन दिन छ रच वाज़ा 


१-- तलवार 
५४--बेकार, ६-: निराशा, ७--धर्सिला 


३--कमझ़ोरी, 





। 


/१--बेचैन, १२--साद | 


तस्वीर है !! 


देख कर ख़ामोश उसको, आशिक़-द्लिगीर हे, 
सामने नज़रों के, जब से आपकी तस्वीर हे ! 
| यह जिघर उद्धीं, उघर एक हश्न ' * बरपा हो गया, 
वह ग़ज़ब है, आपकी आँखों में जो तासीर हे ! 
बिस्तरे-ग़म पर न तड़पे, किसलिए बीमारे-ग़म, 
उसके हक़ में, अब तो आहे-सर्द भी एक तीर हे ! 
शोक़ से जिसको बुल्लाएँ, आप बज़्मे-नाज़' " में, 
उसकी क़िस्मत है बड़ी, उसकी बड़ी तक़दीर है ! 


५ र्मे 
| काँप उठती है ज़मीं, चक्कर में आ जाता है चर,  * 


कौन कहता है, हमारी श्राह बेतासीर है ? 
ग़र मुमकिन है, कोई शक्ल उसको था जाए पसन्द, 
जिसको नज़रों में, तुम्हारी मोहनी तस्वीर है ! 
शमझा  * रोशन, बात यह रौशन रहे अच्छी तरह, 


इन पतिप्ों से, तो महफ़िल्न में, तेरी तोक़ी२ १९ है | 


नामाबर * 5 से पूछते हैं, वह बिगड़ कर इस त्तरह, 
किसने ख़त लिक्खा है, किसके हाथ की तहरीर हे ? 
दो घड़ी को दिल्ल बहल जाता है, इससे क्रेद में, 
कौन मूनिस * * है' हमारा, नालए ज़झीर है ! 
नाम लेते हैं अदव के साथ, क्‍यों सब अहले-दिल 
हो न हो “शात्तिर”' श्री उनका आशिक़े-दिलगीर 
-- शातिर इलाहाबादी 
कहे हालाते ग़म, वह आशिक़ दिलगीर है, 
जो बुल्वाए से न बोले, वह तेरी तस्वीर छे ! 
-आख़िर में जो ख़श हूँ, उनकी सूरत देख कर 
वह सममते हैं, कि मरने में अ्रभी ताख़ीर * ? है ! 
ढूँढ़ते हो किस लिए, तरकश में अपने बार-बार 
मेरे दिल, मेरे कलेजे, में तुम्द्दारा तीर है ! 
पाँव रखिएगा ज़रा, फ़शें-ज़मीं पर देख कर 
ज़रें-ज़रं म॑ं दिले-मरहम को त्तस्वीर है ! 
यह नहीं कहता कि सेहत * * मुकको हो ही जायगी 
चारागर * * तद॒बीर कर ! आगे मेरी तक़दीर हे !! 
यह अगर निकला तो जानो,' दम भी निकलना इसके साथ 
दिल्ल की सूरत मेरे पहलू में, किसी का तीर है ! 
सारा आलम देखने को, इसके खिच कर आएगा 
जिस पे दुनिया मर रही हे, वह तेरी तस्वीर 
वह रहे दिल में तुम्हारे, में रहूँ आँखों से दूर, 
एक मेरी तक़दीर है, एक ग़ेर की तक़दीर है ! ' 
कुछ कलेेजे में चुभे, कुछ मेरे दिल में रह गए 
गब कहाँ बाक़ी, कोई तरकश में उनके तीर 
शोख़ियों * * से एक जगह, दम भर कभी रहते नहीं 
खचने वाली किस तरह, फिर आपकी तस्वीर है ! 
जो तुझे भूला हुआ है, वह बहुत है बदनसीब 
याद है जिसकी तेरे दिल में, वह ख़श-तक़दीर है ! 
अपनी गोयाई * " का दावा था, तुमे “बिस्मित्न!! सगर 
तू भी उनको देख कर, चुप सूरते-तस्वीर है ! 
“बिस्मिल”” इलाहाबादी 
१३--प्रलय, १४--सभा, १५४५--आकाश, १६--चिराग्र, 
१७--इजुत, ६८ --क्रांसिद, १९-ससाथी, २० -->देरी, २(९-- 
स्वास्थ्य, २२--दवा करने वाले, २३--चंबलता, २४--वक्तव्म | 
. मै | कँः मे 








तरलारन 


>+-+++्>0-<%-फप्-+.] 
[ प्रोफ़ेसर चतुरसख्तेन जी शाम्त्री ] 
( गताइ् से आगे ) 
छण भर बाद --- 
पञ्ञाब के सिह-द्वार पर, 


अगम्गतसर के अमोघ प्रभाव को विद्दीर्ण करता 
हुआ | 

गोविन्द्सिह्न के जाम्रत पहरे का उपहास करता 
| छुआ, 

प्रद्यय-गजन उठा। 

डायर ! 

्ः शः हम 

डायर !! 

श्वेत दप की अचक्चुणएण पाषणा-प्रतिमा अचल आ 
खड़ी हुई । 

झबोध नेत्रों ने देखा, 


शातहछू की देवी जल्नियाना बाग़ फो रो रही है | 
कुछ समझ में नहीं झाया | 

कण भर बाद ही ज्वाला का मेह बररूण !! 

गअतवर्य भोगवाद् की तरह विध्व॑ंस्त ग्रा उपस्थित 


| हुआ । 


मैदाब में चरते पश॒, बच्चों को बहलाते हुए पिता, 
बातचीत करते हुए मनुष्य !! सब ढेर हुए !!! 

वे पश्चाबी सिख ? 

जिन्होंने सुदूर फ्रान्स के मेदान में सद्जीनों की नोक 
पर शअद्गरेज़ो साम्राज्य की नाक बचाई थी--हृसत प्रकार 
अपने ही घर के द्वार पह पागल कुत्ते की तरह मार डाले 


| गए ! 


फिर -- 
४5 न पा: 
फिर ! 


सानव सभ्यता के शैशव की जो मधुग्सिमयी छवि 
उ्वरा पदञ्ननद पर छा रही थी, उसे विदीर्ण करती हुई, 
सहस्र उल्कापात की तरह वज्ध-निनाद करती हुई-- 
शान्ति ओर आशीर्वचनों के उत्कणिठित, उद्॒ग्नीव ल्त्ता- 
वि निरीड नर-नारियों पर आकाश के व्योमयानों से 
संद्वारक अग्नि-चर्षा हुईं । 

हिसक झौह निलंज्जञ सभ्यता ने और भी उत्साहित 
होकर असहाय अबल्लाओं की लाज लूट कर, साँस दी । 

वे, सहस्र-सहस अबज्ाएँ, वेश्ाबरूई को कीचढ़ 
में सना हुआ भ्रपना आँदल लिए, रक्त के आँसू भर, 
शून्याकाश में, असमर्थ देवताओं को देख रही थीं। और 
उनके प्राणों से प्यारे पति, ओर छल्लेजे के टूक पुत्र ल्लोह- 


लुहान धृत्र में निर्जीव पड़े थे !!! 
मसस्तीह -- 
भ्ः ही जे 
मन्तोड़ ! 


जो समस्त जगत के प्रेपत और कमा के देवता हैं 


6 सहनशीबता, थेर्य और झात्म-बल्षिदान के जो उत्कट 
| पथ-प्रद्शक हैं, जिनके नाम पर छच्-ब्त्त |नर-वल्नि 


शान्ति घोर उत्साह ले श्राहत की गई हैं, उनकी शआत्मा 
स्वर्ग से देख रही थीं और रो रही थीं। अपनी स्वाभा- 
विक करुणा और हृदय की महत्ता से कह २ही थौं--हे 
महान प्रभु ! इन अभागों को क्षमा कर । हाय ! ये मेरा 
लोहू पी रहे हैं और मांस खा रहे हैं। 
इचेत दुप पर उसका छुछ्ड प्रभाव न था !!! 
ज्वाला मुखी -- 
क्‍ ( क्रमशः ) 
- हुँ | ४ . मै 
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बड़ी मासूम, बड़ी नेक-- 
है लम्बी दाढ़ी !| 

अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसाती भो है | 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 
ऊपर को चार पंक्तियों में ही | 
पुत्तक का संक्षिप्त विवरण | 
“गागर में सागर” की भाँति | 
समा गया है। फिर पुस्तक कुछ | 
नई नहीं है, अब तक इसके सीन 
संस्करण हो चुके हैं और ६,००० 
प्रतियाँ हाथोंह्ाथ बिक चुकी हैं। | 
पुस्तक में तिरक्ले प्रोटेक्टिक़ कघर 
के झलावा पूरे पक दर्जन ऐसे 
सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक | 
बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने 
वालों के बत्तीसों दाँत मुँह के 
बाहर निकलने का प्रयत्ञ करते | 
हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी 
आहकों से १॥:) मात्र !! 


चुहुल 


पुस्तक क्‍या है, मनोरअ्षन के | 











पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। | 
ग्रइस्थाअ्रम में प्रवेश करने वाले पस्येक नवयुवक को 
इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए । इसमें काम--| 
विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत | 
रूप से किया गया है । नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की | 
व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए हैं। | 
इज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए ल्ाज्ायित 
रहते थे तथा अपना सर्वस्व ल्ुटा चुके थे, आज सनन्‍्तान- | 
सुख भोग रहे हैं । 

जो ज्ोग भूठे कोकशात्रों से घोखा उठा चुके हैं, | 
प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायेगी । काम- 
जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहड़िल्ली पुस्तक क्‍ 
है, जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है । भाषा | 
अत्यन्त सरल शव मुद्दावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा | 
सिरक्षे श्रोटेक्टिज: कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल | 
3) तीसरा संस्करण अभी-प्नभो तैयार हुआ है । 


निर्वासिता बह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट 
क्‍ से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला 
उठेगा। श्रन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-ब्त्तान्त पढ़ कर 

अधिकांश भारतीय महिल्लाएँ आँसू बहावेंगी। कौशल- 
किशोर का घरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों बी छातियाँ, 
कूल उठेंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरिज्र-लिश्रण- 
प्रधान है । निर्वासिता उपन्यास नहों, डिन्दू-समाज के 
स्थल पर दृइकतोी हुईं चिता है, जिसके एक-एक 
स्फुलिज् में जादू का भसर है । इस उपन्यास को पढ़ कर 
| पाठकों को झपनी परिस्थिति पर घरों विचार करना 
होगा, भेड़-बकरियों के समान समझी जाते वाली. फरोड़ों 
अभागिनी स्थियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा 
आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में अचक़िर 
कुरीतियों के विरुद क्रान्ति का रणडा घबुलन्द करना | 
होगा; यही इस उपन्यास का संतज्षिप्त परिचय है। भाषा 
अत्यन्त सरज, छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सलित्द पुस्तक 
का सूल्य ३) र० ; स्थावी आइकों से २।) 























एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते- 
हँसते पेट में बल पड़ जायेंगे। 
काम की थकावट से जब कभी 





इस उस्तक में बिछुड़े हुए दो 
अन्तइन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण हे कि पाठक एक बार 










जी ऊब जाय, उस समय केवल | यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरमा जञाकेंगे: इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृहल आर बिर 
५ 2५ ते ग़ नहीं, व मुरमा जायँगे; हू. पल अल र विस्मय 
द मिनट 7 . इस उस्तक इसके फूलों की एक-एक पछ्ुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, का कक द स््ज दो जायेंगे कि फ़िर क्‍या 
उठा लीजिए, सारी डदा- मधु है, सदिरा है। आपकी आँखें तप्त हो जायेंगी। पते की बल लता पूछ तक पढ़े बिना कहीं किसी 
सीनता काफ़्र हो जायगी। इस संमह की प्रत्येक कहानी फरुण-रस की उमढ़ती हुई की खड़खड़ाहट तक सुन सकें ! 





इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, || | धारा है । !' झशिक्षित पिता की झदूरदरशिता, पुत्र को सौन- | 


किया गया है कोई जज इन कह्दानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, 
ऐसा नहीं है जिले पढ़ कर आपके || || >* * सह्िसा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य 
दाँत बाहर न निकक्ष आये और पता वासना का छत्य, मजुब्य के नाना प्रकार के पाप, | 
झाप खिलखिला, कर हँस के | उसको घणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव 
अल 2] चित्रण ! पुस्तक की भाषा दे अत्यन्त सरत्न, मधुर तथा | 
दर । मुह्ावरेदार है। शीघ्रता ए, झन्यथा दूसरे संस्करण | 


सभी के फाम की चीज़ है। री 
हे लगा दाग की राह देखनी ह्ोगी। सजिल्द, तिरफ्े प्रो | हों !! शीघ्रता पी ब 
छुपाई-लफ़ाई दर्शनीय । सजिशद | से सुशोभित; मूल्य केबल ४); स्थायी लक हों !! शी जिए, थोड़ी ही प्रति शेष हैं ! 


पुस्तक का मूल्य केवल जागत | लफ़ाई दर्शनीय; मूल्य ढेजत्व २) स्थायी आहकों से 
मात्र 3); स्थायी ब्ाहकों के ॥) >> “00% +तक मच 


केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और | स्ट्झ 5 2 छः च् न 2७०७-9७ २८--प+८+>>णा + पल 5 अमन गा 
कप है शी नता को जप नही ्ि] + जिन हिल्ज तट ल्तवक्‍ल-हन्‍तन्ना स््य्च्च्स्डि ध्य्य्यि 7 
तो दूसरे संस्करण की राह | “कक ७-ज हयुकर ध्युत्ापि " | 
देखनी होगी । क्‍ >>" व्यकरकत पका 7753 का य्तेछ्य 

० 







रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों 

होना और द्वितीष पत्नी के द्वारा, उसके हे 
जमय, अथम पत्को का प्रकट होना--ये सब 
सनमोहक हैं, सानो लेखक ने जादू की दर 


















१॥) 
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पतन नाम." च॑ममआार्जा. 








जिया पाप 












5 पते यार डो जाओ ठाकराँ ।” 
दुर्गादास घोड़े से कूद पड़े । वे पसीने से 
तर हो रहे थे । ओर उनका घोड़ा फेन उगल रहा था । 
मुऊन्ददास खीची ने आगे बढ़ और तत्नवार खींच 
कर कहा--किप्त लिए दुर्गादास ! 

४ कमार और महारानी की रक्ता के द्षिए ।? 

“तब क्‍या बादशाह ने झ्स्वीकार किया ? विस्तार 
से कहो, क्या हुआ २” 

“विस्तार से कहने का समय नहीं है । मुग़ल्लन-सेना 
छभी इस महत्न को घेरने झा रही है, महारानी और 
राजकुमार को बचाना होगा। ( पुकार कर ) ठाकराँ, 
महारानी और शिशु कुमार के लिए कौन प्राण देगा ?” 

२०० तलवारें रूनभना उठीं। बिजली की चमक 
वी भाँति वे लपलपाने ल्गीं। वजच्ज-गर्जन की भाँति 
२०० राजपूत चिज्ञा उठे--हम झ्राण देंगे, महारायी को 
जय ! महाराज कुमार को जय ! 

( महारानी का प्रवेश ) 

“दुर्गादास, क्या जो सोचा था वही हुआ £” , 
| “६, माता !” ४ 
८५तब जसवन्तर्तिह्त की रानी के लिए कोई भय न 
| 
। 





करो । उसकी बाहुओं में आत्म-र्षा के योग्य यथेष्ट क्‍ 
है । पर जोधपुर-राजवंश फ्के एक मात्र अधिकारी को 


बचाओ ।” टू 
“८पद्ठारानी हम २०० हैं ; प्रत्येक ने ग्राण देने को 


|! हउान जी है।?! 
“परन्तु प्राण देने को काफ़ी समय है, कुमार की रक्षा 
प्रथम होनी चाहिए |”? द 
“पाता, अभी सब ठीक हुआ जाता है। सुकुन्ददाप्त, 


मटपट कालबेलिया ( सपेरा ) बन जाओ | तुम्हें स्मरण 


हे, एव बार तुमने हास्य में यह स्वॉग महाराज को 
_ दिखाया था | आज तुम्हें फिर कन्धे पर सांपों की पिटारी 
लटकानी होगी । पिदारी में रहेंगे राजकुमार | सम म्के ! 
एक क्षण भी विज्वग्ब का अवसर नहीं है।!! 
“झेँ कुछ ही ज्यों में आता हूं । 
ु “महारानी !” 
जा “ऊुँझर को जे आइए ! के पश ४ 
! .. “पुकुन्ददास, यही एक मेरी श्राँखों का तारा दे । 
; “प्राता, वह मारवाड़ू का पक सात्र घनो हे | 
“देखो, कुछ भव तो नहीं 7 5 
टन न्‍ता व करें | ज्रीजिए, वे सुझन्दु- 
| ५ बजाने में बिल्कुल सुध न 


| ॥9 


“महारानी, आप चि 


दास आरा रहे हैं। भाई बी िकलेग अं 
। परत जाना, नहीं मुँह पर काबिख जग जा यग 





ख्ियां का ओज 
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विधवा-सिंहनी 
[ लेखक--१९९ 


“दुर्गांदास, जल्दी कुमार को ज्ञाकर पिशरी में ज्लिटा 
दो | सेना ध्पा रहो है-चह़ गद शोर शोर सुनते हो ]99 


पे सुनता हूँ, महारानी ! एक क्षण भी समय नष्ट न 


कीजिए, कुमार को ल्ाहए ।?? 


“यह लो दुर्गादास, झुमार तुम्हारे सुपुद है ।”” 

“मुकुन्दद्यस, वह दूर मन्दिर की कन्नश दीख रही 
है, कुमार को वहीं पहुँचाना होगा ।” 

“तदुनन्तर (? द 

“पुजारी महाराज को कुमार सोंप देना ।” 

“फिर ??? 

“शेत्त कार्य स्वयं वे कर ल्लेंगे |?! 

“करो, जल्दी कुमार को छिपा दो ।” 

“यह लो, मुइन्ददास, सावधान, कया तुम्हारे पास 
श्र हैं ?? 5 

“यथेष्ट हैं, परन्तु इघ बीन के लहरे के सामने उसकी 
आवश्यकता न पड़ेगी । परन्तु दुर्गादास भाई !......”” 

“'मुकुन्ददास, शेते हो ? छीः ।” 

“झब न मिलेंगे ।” 

“भाई, हम राजपूत हैं, बढ़-बढ़ कर मरते हैं, और 
बढ़-बढ़ कर जीते हैं।” 

“उाकरा, सबको मुज्ञरा। माता ! ईश्वर आपकी 


रक्षा करे |?! 
. “मुकुन्ददास, सुमे अभी मरने की फ़स॑त नहीं है, 
में तुम्हें मिलेंगी |”! टट 


“महारानी, आपकी जय हो ।” 
“मुकन्ददा घ् | कोल छ्त्ष बढ़ श्ह्ा हे, तुस इसी 


तरह फूमते-फामते बहरा बल्चाते चन्ने जाझो ।”?” 


“उहरो सुकुन्ददास !”! 
“जो श्ाज्ञा महाराबो !”” द 
“सुनो, यदि तुम पकड़े जाओ, तो कुँवर के कल्नेछे 


में छुरी भोंक देना-ख़बश्दार ओऔरक्ञज़ेब के पास छुँवर 
को कोई जीते जी न ले जा सके ।” 


“जाता, ईश्वर ऊँवर साहेब को चिरक्जीव रक्‍्खे ।?? 
श्‌ 

“लो, वष्द सेना आ गईं ।” 

“बेशुमार फ्रोज है ।”? 

“ख़ुद दिल्लेर ख़ाँ सेनापति साथ में हैं ।” 
“दुर्गांदास १ 9 

“सहाराबी !?? 

“४ज्लियों का क्या होगा ?? 

“वे गोलियाँ दाग़ने बगे |”! 
“हार तोड़ रहे हैं ।” 


गए | १9 








सेन" 
कस 


ब्श्ड 


#दुर्गादाप्त १” 

“महारानी !”! 

“ख्त्रियों का प्रबन्ध करो, शत्रु द्वार तोड़ रहे हैं ।” 

“माता, अब कुछु प्रबन्ध न हो सकेगा, समय 
नहीं है ।” 

“तब में सबका प्रबन्ध करूंगी, बह्चिनों और 
बेटियो !!? 

“महारानी !”” द 

“तुम तैयार हो जाओो, तुस्हें जोहर-नत करना 
पड़ेगा ।”” क्‍ 
“हम तेयार हैं !” 

“बहिनो, यह कड़ी व्यवस्था करनी ही पड़ी ।”” 
“सहारानी, यह हमारे ज्षिए नईं बात नहीं, हम 
ज्षत्राशियाँ हैं ।!” 

“घब उस कमरे में चत्नी जांझो, उसमें बारूदु भरी 
है--उप्तमें तुभ जोग्ों के खड़ी रहने भर की णगह्ट है, 
उसके बाद.........!”” 

“सहारानी हम र्र्य आग छागा लेंगी; महारानी 
की जय हो !”! 

“मृत्यु इमारी जय है, जाप्नो बह्िनो, में तुम्हारे 
साथ न जा सकेँगी। में मुराब तझ्गत को भ्रम करके 
भस्म होऊँगी | लाझो, मरने को मुझे अभी फ़र्सत नहीं 
छ्टे | 

“जय माता ! णय मारवाड़ को प्धोश्वरी !!?! 


द डे 
“हुगांदास !” 
“स्राता !” 
“झब वित्ग्व क्यों १?! 
४ “इम्र तैयार हैं !?” 
“(सम कुल्न कितने हैं १!” 
२ सौ ३ कुल !” 
“बहुत ठीक । ठहरो, बच्ची को कस कर मेरी पी& 
पर बाँध दो ।” 
“जो पझ्ाज्ञा ।? 
“तुम झग्त तक दाहिने भाग में रहना ।?? 
ध्ज़ो शाज्ञा” ॥| 
“हम्त निकल्ले चले जावेंगे, रुकंगे नहीं |” 
“बहुत अच्छा ”” 
“यह में पकड़ी जाऊँ तो तुम पझपना भात्ना मेरी 
कोखत में पार कर देना ।”” 

“जो आज्ञा ?! 
“मेरी बच्ची जीती न पकड़ी जाय, ध्यान रहे ।” 
“जो आज्ञा”? 
“डाकरों !!” द 
“जय महारानी, जय राज्ममाता !?! 
“शान हमारा साखा है” 
“मावा, हमारी तबवारें श्राज्ञ तृप्त होंगी ।? 
“ज्ञो, द्वार टूट गया ।” 
|] 

आह, बारूद में भी आग तल्ग गईं, कैसा भयानक 


| धड़ाका हुआ, सब समाप्त हुआ |” 


“शरे कितना धश्ा, अन्धकार, शोर-गुल्न, शत्रझं 
“मारो-मारो” 

“हाय-हाय !?! 

/दुर्गादाप !? 

“माता !” 

“यही समय हे १) 

88 बढ़। १॥ 

“बज्नो माता !” 

“सावधान दुर्गादाप्त !!” 

“में आपके दाहिने भाग पर हूँ? 
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४) 44% दाचाय हैं आदि ग्रने पाठकों / बनें प 
| | डर कह 4 भारतीय स्तर प्रतणव के पुस्त शो के के सुपरिचित । दर ट 
| रह यों में शिशु पुस्तक को रचयता त, पददिच # छः प्र 
। ड़ कन्त कद वर अति दम पिन व अल "विज्ञान 4 व 
| । । 700५ च्च्ाप | बच्चे प्रति न सरबन्धी ता का -पदक-प्रा ४ 0 उपयोगी ड् £ 
( ५५ उपचा त वर्ष सर मुचित अलुभान | प्रोफ़ेसर ! च्चि ॥ ५ कट 
|! जे 0 वेशि बार पढ़ लेने से सहज घरे -उत्यु के कल्नेवर न होने के कारण में जगाबा चमानन्‍्द नो के | 20 8 
(] के ॥//> शु सम्बन' थी प्रत्येक लू दवाइयां ट्ढो रहे हें रण संक जा सकता शास्त्री | ह ि ह्‌ 'ख 
; हा प्रत्येक साता को | बतलाई | इसमें डा, डे | छे ५ े /2-4 का 
| २३११५ व्पपपमम> समझ के सम जो लक-बालि गरर ज्ञाखों ठै & 0 
। कर फट डक यहुत क का सम्बन्धी नदी बह 5 रे 
0 | एन पट कल: 2 ट्फपहियस का उपचार का ज्ञान म ख़च में प्राप्त म्यक रोग | द्> ब् मु 
| ७११७ ्छ 8] 2-28 चार मर सहज प्राप्त हो ग, * लक 0::१० हे 
३ | ३५ १३ [ नि छ्> 5 920 28 82 । मूल्य ज्ञागत ० ष्टे गा | श्र 
| : ४ हा ला प रही हे ! ६ दाता ० २॥) रु० ४ जि द 
| 00 5 मौ थे जा 
“| 5 ' घआ रा कक न 0 2:32 ध््प रही हे !! है थक बज व | ॥! |; 
। 0.५ लि | से हो ने व  सभाज में [] ७ ७ रथ > 00 
4 कई भथक ले वरद्ध तन दडमकपनाएत 5९ : 
॥ अर का हम " रो रे | | पर  औ की श 
|) 2322 ह समपलुर्पा चित गेमास कार । पक ै ध्गा क्‍ ढ षड ; 
| / व ही " गधी ॥ अ । 
॥. 25 है जीरण-काय हिन्दी सच जानिए डर 
है 0 के वृशभूत दी क काम-पिपा 6 कि 2 5 कुमार मम्टिकार हर अपराधी बड़ा ९) 
|. शा “पक हर कप ला ५4 कह पा 80% है उपन्यास है। इसे ९ कर 
' पर () कह ० हर है फिय ९ पर हि त जताई _रै सी छुस्तक हे हे है रन] बार पा न हू" 
' 33% गीेडशी नवयुवत वामाक्ञन यदि कल्पना रकोौग संग्रहीत हैं लॉ सि दिक्टर कट 20) 
! & 800 नाश कर वती क 022 ५ फर एपना का वे हो सक जिन डॉ ज़रेबुल्” बद्यगो के “थी ४ 
5 ही गो मल & 27 कम या इबसन के बोर 
४] 50): , है नैर है के परम कक प्रकार 0 को रचना रा । ' अनुभव है « ेटर बड़े मम ओ न्माः । ७१९१ | 
आर गम मे है बोलिए। कम 2222 पक हो मगर है 3 मल आर 7 
| । डे रकिप जाता है 'जिए घइस सम प्रवाह र्‌ भव करें आनन्द या ध्क् ड 
प ( ईसा छू न्न्दे ँ के कस रो को 3 ६! केवल 2! हे पर ले सके पा हु बालिका न ईंश्वर-भक्त वि | २५ /4 5: 
' | >>: | उपन्यास में की यह सब्र इस संमावेश हट जो चुनी हुईं भउनन र्मे पर उसकी बार आदश जम है २ । 
ह हर अक्लित किया मोम तन था " परिचय देती उनकी रचनाश्रों बाद को वन सि किक त् वन, कक 
१ ॥/24 स्कूल । गया है ड्र्से देती हैं । उत्क्ष्ट ह्ठीका ब्रज व्यभिदा तन्नीनत 
| ७80ए | मुह | हे | फान्य- ॥ कद ष्टि सर शे कि ॥, 
| | डर 24 से १॥॥ २॥) ; स्थायी न सं हम के १ 9 किया 2 पुरुषों को 
शा कप 420 820 अर वर जय ५; 
६): हि कक मऊ धाम े 5 रही हे ।पु बहुत ह्ढी सुन्दर एक आदर को | पढ़ कर ५ गए छठे च्श्य ४! 
१ ढ,ढ छापा दफ कु का प्रयत्ञ किया स्तक को न्द्र दो रह्ञों की धार आँखों जिम्ह 
हट हुँ वकाआशाकत+ किया जा सचिच्न प्रकाशित रा मे ! बह से आँसु हे 
2१% | | दे क बकमउनमपल्साक है| रहा है । 7शित करने महल्य २॥) हद निकल हे 
508 ११ यह 5 6003ह व 20 पद यादर परत कक पु से ३05) 202 जा 35 
0224 ७) हद उुस्त जज क्‍ छ्क | आाइकों ० 
< १)» हे ि गे कमाए मिस मेयो की बा पक -ज्पठजउ है ््थड ४ 
-छ2 //2 रक शब्दों एक विदेशी महि न जा ५ आय व स 
का उल्लय्ने तय दो में देखना शो महिला के ई करतूत नल कः शिशि ० ८3ाउजाउनऋ 2 छः 
हा )७8 ! का कष्ट चाहते द्वारा यदि क्राप ड्त्यू का जज, बी 
मु गयक्वर का कीजिए हैँ तो एक मार्मिक एवं हृदय ई डक 
अप ८) ४ हो गई है कि एंह; इन धर्म के नाम प 3 इसके 50300. इस पुम्तक छः ६2 ७ (डक उफाक 
/24 ४ पढ़िए -णा इसक क्ृत्यों के र आपने कौन एष्ठों को. किया गया मजस न्श्श्स्क्‌ गे 
ति बहाद चित्र समाज छीन से स्व्यु सके नय 
सूब ख्रापको की के घाट का एच च्फ 
हाइए !! पको इसमें “ना जल पता रण कि वैशाचि शत 
मूल्य २॥ | दिखाई 2 फारण उ र द्या सी का तक ्ि 
; स्थायी ग्रा | पड़ेगा स्मरण छ समय गया । त्नस ऊँमथा 
हहकों | जो अविद्या च्क 
द्वाइए !! मूल्य र॒ उस हो जाते हैं चार किए अन्धवि | 
केवल )) समय को पर हि 5), 5: ह । 
र्‌ ॒ 
चा र्‌ /! आँसू ि 
8 
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_#प्नारो-मारो”” 
(जय माता को, जय रणचण्डो की”? 
... बढ़े चल्नो” 
कर क्यो” 
आपकी? 
७ *इायहाय, 
हि ः पे _ “तोबा” 
हट या ख़ुदा” | 
है? + मल 
_ जा ९ 
_.. क्या रानी निकल गई ??”? 
. “जहाँपनाह !” 
.. ४सिफ्र दो सौ आदमियों के साथ ??? 
... “जी हाँ खुदाबन्द |?” 
“शोर पाँच इज़ार शादी फ़ोज के घेरे से १? 
«जी हाँ, बन्दानेवाज्ञ !” 
. “झौर आप ख़ुद वहाँ मौजूद थे ?” 
“जी हाँ, जहाँपनाह !” 
है “लड़ाई हुई ? हे 
._ .»हुज़र, शाही फ़ौज में ९०० आदमी बचे हैं?” 
“आर राजपूतों में” 
“शायद पाँच-छुः कोस तक पीछा किया गया ।” 
* श््यख्िर वष्ठट बच निकली १? 
'“हुज़र, वह देखने के काबिल जोहर था। वह | 
।क्‍  अदानी रानी--बाल खुले, बच्चा पीठ पर बँघा, घोड़े 
._ ही शस मुँह में थामे, दोनों ह्वाथों से तब्बवार चलाते, 
. शाई्दी फ्रौज को काई की भाँति फाड़ती चतल्नी गई है 
. शक-एक द्वाथ तुला पबृता था। एक-एक हज रत च्काख 
. आना था । गण ५ 
/ ०झौर शाहदी फ़ौज भेड्-बकरियों का गिरोह था * 
“जहाँपनाह, भूकम्प से जैसे बालू का हृढ ढद्द पड़ता 
है, इस प्रकार शाही फ्रौज उसके जबाल से छिज्ञ-मिन्न 
5 हडोगई।” | , 
“जाओ, तु है तुम्हारी घह्दादुरी को ।! 
प्‌ किट 
“#जहाराना, में आपके झाश्रित होकर आई हूँ । 
हट: बट र्‌ हे होगा | 
जोधपुर के उत्तराधिकारी की आपको रखा करनी गी। 
जा चल ख््गा कप 
- “बहिन, में प्राण देकर भी कुमार को दे कट 2 । 
“सहाराना की जय हो, न हिन्दूपति हैं। आपको 
-झगी बह्लिन की यह दुर्दशा हुई को न जाने कितनी 
# दर्दशा में पढ़ी होंगी। महाराना, यद्द 
_शजपूत बच्चियों इुदेंशा का ही! -महाशना, 
धबादशाइत जड़ से उखाइन 5, 
“्वड्िन, इसके किए रक्त का समुद्र भरा जायगा | 
मे अत्याचार का बदला लूँगी, इसीलिए 
कर नहीं सरी । मेरे पास यही सम्पत्ति 
के हाथ से बची थी--यह्ट पुत्र और 
रगई. अब मेरी सरपत्तियह ८ ऊज्न्ल्जज् जल छल पक 












“४“अहाराना, 
म_ैं उस दिन जल 
उस लुडेरे बादशाद के 
(्् वह पुत्नी-- पुत्री राह भ भ 


कं 


गे ५ 6 0 
.._ “इसके लिए निश्चिन्त रहो, और यहाँ निर्भय कुँवर 
; “के  स्राथ रहो [7 | ५ दर 
5: सकती, में मारवाड जाऊँगी।” 


८क्षद्दी भाई ४ मेंर्ह नहीं क्‍ ५ 
... “किन्तु वहाँ रहना ख़त 3 से ख़ाद्दी नहों। 
कि “महाराना, में. आकरप महिला है, विपत्त कर 


[ 


यश 


| काटने लग जाता । उसका क्र फ़ौलादो पञ्ना सारे देश 
| थे। प्ाथ क्यों न होते, जब कि स्वयं उनको तक उसके. 
| थी। कुछ दुष्ट देश-द्वोही ज़ार की कृपा के भिखारी बने 


| अभकेगी, जिसका दुबाना ज़ार और ज़ारशाही की जाइजी 


| नष्ट करके भस्मोभूत कर देगी । अन्त को क्या छुश्ला ? 


| जरजर और शक्तिहीन किसान, मज़दूरों का समुदाय चिर- 


झौर विश्राम करती हुईं, श्रन्त्र में प्रबल् स्वरूप धारण करके 


| को उसके कलत्न-पुरज्ञों सहित भस्मी मूत करता हुईं प्रजा- 


समर्थक ऐसे मनुष्यों तथा देशों के साथ कन्धे से कन्धा 





बी दुध-पीता बच्चा है 7! | ल्लाऊँगी सुल्ल उँगी. और # मुग़्नों | के तस््त 
हा! | ज्ारऊँगी, आग सुल्गाऊँगी, भौर मुग़त्नों के तख़्त को 
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[ श्री० प्रमनारायण जी अग्रवाल ] | 
जा र के ऋर, स्वेच्छाचारपूर्ण शासब, अमानुपषिक | मित्रा कर चलने का सरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं*, फिर भो 
* अत्याचार और भोग-विल्लासमय जीवन ने रूस | इस नवीन लट्टर को शेकने की शक्ति उनमें नहीं है । वे 

की जनता में हाह्वकार मचा दिया था। सारे का सारा | अपने को इसके प्रचयड प्रवाह के रोकने में सवेधा असक्त 
देश ज़ार का नाम सुनते ही काँप उठता, लोगों की पिड- पा रहे हैं । वास्तव में इसके न रुकने का कारण स्पष्ट हे, 
ल्ियाँ तक काँप जाती थीं। छोटे से छोटे किसान- | और वह है किसान-मज्ञदूरों का अपनाना। साम्राज्यवादी 
मज़दूर से लेकर बड़े से बड़े ज़मींदार ओर पूजीपतियों ओर प्ूजीपति इसका विरोध करने में तध्पर हैं ओर 
तक का शरीर ज़ार का नाम मात्र सुनने ही से सिहर | निम्न-श्षेणी का चिर-पीड़ित समुदाय इसको अपनाने में । 
उठता, हृदयों की गति रुकने लगती, मस्तिष्क चक्कर | इसके विशेधियों की संख्या डेँगल्लियों पर ही गिनने योग्य 
है, जब कि इसके अपनाने वाजल्ले सेकड़ों नहीं, हज़ारों 
नहीं, वरन ल्लाखों-करोड़ों की .विशाल संख्या में हैं ! इस 
संसार का अधिक भू-भाग इन्हीं करोड़ों को संख्या से 
ढका हुआ है । 

अमानुपिक अत्याचारों की जब पराकाष्ठा हो जाती 
है, स्वेच्छाचारपूर्ण शासन से प्रजा व्यथित होने लगती 
| है, करता के भीषण श्ाघातों से आत्म-सम्मान की 
भाषना जाग्रत होने लगती है, भूख से पीड़ित होकर जब 
राष्ट्र की होनहार सन्‍्तान दो-दो दानों को तरसने बगती 
है और दूसरी ओर जब प्यमानुषिक शभल्याचार शासकों 
के मन-बहल्वाव की सामग्री डोते हैं, स्वेचछाचारिता उनका 
चित्त श्रसन्न करती है, अपने क्रूर कुकृत्यों पर जब पश्चा- 
त्ताप तथा प्रायश्चित्त नहीं होता, छोटे-छोटे बालकों से 
लेकर बढ़ों-बढ़ों की भयद्वर भूख को देख कर जब चित्त 
में व्याकुल्ता और सहृदयता का ! आविर्भाव नहीं होता 
झौर भोग-विज्ञासमय जीवन बिताने में ही स्वगे का 
आनन्द आने क्गता ऐ--उस समय इन्हीं पीड़ितों की 
भीषण चीत्कारपूर्णा आहों से एक क्रान्ति--महाभीषण 
क्रान्ति का प्रादुर्भाव होता है, जो संपार के इतिहास में 
कोई नई बात नहीं ! 

नित्य नए हृदय-पेधक दृश्यों ओर वर्णनों को देख- 
सुन कर देश के भावी नागरिकों के सुकुमार ओर कोमल 
हृदयों में--जो उस सम्रय तक किनहीं श्रज्ञात कारणों से 
पाषाण न बन सके थे--सहानुभूति ओर समवेदना का 
स्रोत उमड़ पड़ा , जिसने रूस-राष्ट्र के इस नारकीय 
जीवन को सदैव के द्विए नष्ट कर दिया। रूस को 
इस इतिहास-प्रसिद्ध क्रान्ति में और उज्ज्वल्न भविष्य- 
निर्माण में अवज्ा स्ली--जिसने अपने को इस क्रान्ति में 
| सबल्ला साबित कर दिया--का कितना हाथ था, यहो 
अब विचार करना अवशेष हे । 

क्रान्ति में भाग 

रूस को ज़ारशाही के फ़ोल्बादी पन्‍्जे से छुड़ाने वाली 
“रूसी क्रान्ति की दादी” केथराइन ने एक स्थान पर 
किसानों की दयनीय दशा का चित्र खींचते हुए ब्िख्ता 
है--''मेरे चारों झोर बसने वाले निर्धन किसान, सूर्या- 
| डुय से पहिल्ले ही उठ कर दिन भर खेतों, चरागाहों, 
बाग़ों, जज्नल्नों, अस्तवल्नों धर्थात्‌ चारों ओर काम करते 
और बड़ी रात तक आराम न पाते । जब कोई ज़र्मीदार 
या उसका फोई सम्बन्धी पास आता, तो हाथ जोड़ 
कर ज़मीन तक ऊुक कर प्रणाम करते, किन्तु इस पर 
भी यदि ज्श सा काम बिगड़ जाता, तो गाली लाते 
तथा पीटे जाते और यदि कोई प्रधिक दोष होता तो 


._* हाल ही का समाचार हे कि एक ऐसे पढयन्त्र का पता चला 
है, जो सोवियट सरकार को समूल नष्ट कर देना चाहता हे और 


पर बढ़ी नृशंप्तता से शासन कर रहा था। शक्ति और 
ऐश्वयं के मद से मदान्ध कुछ थोड़े पँजोपति और ज़र्मी - 
दार भी उसके साथ कन्धे से कन्धा मित्रा कर चल रहे 


विरुद्ध सर उठाने में कल्याण की स्वप्त में भी आशा न 




























हुए थे ओर झपने देश-भाइयों को उनके स्वदेशानुराग 
का मज़ा अत्यन्त क्रर और पाशविक कार्यों द्वारा च्वखाने 
का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे थे । उनको यह ज्ञात नहीं था कि 
उनके इस घोर दमन-नीति का परिणाम स्वेथा उल्टा 
ही होगा । इसके परि णाम-स्वरूप वह झाग इस देश से 


पुलिस और सशख्र पुद्धिस तक के लिए अ्रप्तम्भव हो 
जायगा | यह भीषण अप्म इन्हीं के अत्याचारों की प्रति- 
ध्यनि होगी, जो रूस देश के कोने-कोने से भड़केगी और 
ज़ारशाही को समूल नष्ट किए बिना कदापि ठण्ढी नहीं 

पड़ेगी--पजीपतियों और ज़र्मीदारों का 'भी सारा वेश्नव 


वही, जिसकी आशा वहाँ का चुधा-पीड़ित, अत्यन्त 


काल से कर रहा था। यह प्रचण्ड अग्नि-ज्वात्ना रूस के 
ज़ार के कट्टर समर्थकों-ज़मोंदारों, पूजीपतियों और 

बड़ेबड़े अधिकारियों--के राजप्रासादों ही से भभको 
झोर इधर-उघर साइबेरिया आदि के बर्फ़ाल्ले बन्दीगुदों 
में फेल्ती हुईं, निर्जन ग्रामों की रोपड़ियों में ठिठकती 


अपने उद्देश्य में सफन्न हुईं । और ज़ार की कर ज़ारशाही 


तन्त्र के रूप में परिणत दो गई, जो अ्रनुकृल समय ओर 
चातावरण पैदा करके साग्यवाद के रूप में परिवर्तित 
तथा परिवद्धित होकर सारे संसार को शान्ति तथा 
उन्नति का दिव्य सन्देश सुना रही है । 

संसार के प्रन्य स्वाधीन तथा पराधीन देश भी 
इसकी प्रबल्न ज्वाल्याओों से न बच सके । हार्लाँकि इनमें 
से कुछ साम्राज्यवादी तथा साम्राज्यवाद के पोषक देश 
इस नवीन शासन ( साम्यवाद ) की लहर को झत्यन्त 
ध॒णा की दृष्टि से देख रहे हैं । पूँजीपति और पूजीवाढद के 


प़खी है, में छन्राणी हुँ या हंसी-ठट्ठा ॥ में मार वाढ 


ख़ाक करूँगी। राजकुमार आपके आश्रित हैं। चल्नो 
दुगगांदास [ | । द ४:५८: 


जिस फ्रान्स/के कर्मचारियों का भी भाग है । 


ह 'मेरठ कॉन्सपिरेसी केस भी इसी का|उदाइरण कहा जाता है । 
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जज 5 बज छल साइबेरिया को निर्वास्तित कर दिए जाते थे। किप्तानों 


के छोटे-छोटे धात्रक बढ़े घरों के सेवकों की सेवा 
किया करते थे। यदि इनमें कोई मालिकों के पास 
जाकर बच्चों के भोजन की प्रार्थना करता था, कोई 


ज्जी अपने बच्चों को देने में झ्ञानाकानी करती, तो 
मार खाती झौर धक्का देकर धाहर निककाज्ष दी जाती ! 
धह दृश्य बहुधा मैंने अपनी अआँखों से देखे हैं । 
झुझे भज्नी-भाँति याद ऐै, कि मेंने कहे बार झपने पिता 
के 'वरयों पर गिर कर अपने नौकरों को पिटने से 
बचाया । बहुधा में छिप कर निकट के आसों में जाया 
करती आर किसानों को कोपड़ियों को देखा करतोी। 
घहीं वृद्ध घास पर पढ़े हुए खाँल रहे हैं, पास ही कूढ़े का 
ढेर छगा छुआ है । बेचारे दिन भर श्रकेल्ने पढ़े-पड़े भूख 
से कराहा करते, क्योंकि योर सब ज्ञोग खेतों पर चत्ने 
जाते थे । छोटे-छोटे बच्चे बीच में खेला करते और सूझरों 
चथा कुत्तों के जूठे बर्तनों में पानी पिया करते ??? 








[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या १९ 


के खी-समाज का सुखोज्ज्ल, तथा गौरवान्वित कर | देश की खातिर, अपने जीवन के उज्ज्वल्ल प्रभात को 


रही है। स्वदेश-प्रेम में मस्त हो अपने प्राण-प्यारे पुत्रों 


को छोड़ा, पतियों को छोड़ा और छोड़ा अपने सुख तथा क्‍ 


भोग-विज्ञासमय जीवन को ! रूस देश छी उन जेल्नों की 
कठोर, भीषण यातनाएँ सहीं, जिनमें रह कर अधिकांश 


अभियुक्त न्यायात्षय में मुकदमा प्रारम्म होने के पहले | 


ही यह जीवब-श्लीद्ा समाप्त कर देते हैं। संसार में 
रूस ही ऐसा झभागा देश था, जहाँ की जेब्षों में 


बन्द क़ैदी थुवतियाँ अफ़सरों और सैनिकों की कामेच्चा- 


पूति का साधन होती थीं ! इन्हीं जेल्ों में राजनैतिक 
क्रेढियों को दवा देने की जार की और से सज़्त मनाही 


थी ; चाहे जैसा हो भीषण रोग क्‍यों .न हो । क्रान्ति- | 


कारियों की हीथ दशा का वर्णन देश-भक्त रमणी केथ- 
राइन ने इस &प्रक्वार किया है--“क्रान्तिकारियों की 


हीन दशा का वर्णन करना मानव शक्ति के बाहर है। 
उब बद्वोगों को ऐसे कष्ट दिए जाते हैं, जो संसार के पापी 


न पूछो रज्मः इनका, ढड्ग इनका और है घर में ! 
पड़े हैं मिश्र नी क्या ख़ब अब मज़हब के चक्र में !! 


नारी फा हृदय को मज़्ता, दया और सहानुभूति की 
सजीव प्रतिसा है। रूस के इन हृद्य-विद्धारक दृश्यों को 
देखने-सुनने का प्रायः झवसर इनको मित्र जाता था | 


कोमल-ह॒दया रमणियों के हृल्य ज़ार के पैशाचिक- क्र्प्यों 


से भर जाते और सहानुभूति तथा दया का सच्चार हो 
जाता, तब वे अपने स्वाभाविक गुणानुसार गग्भीरतापूर्वक् 
विचार करतीं और झन्त में इन सब कृस्यों की जड़ ज़ार- 


_ शाही को ही पाती । अतेएव उसको समूल नष्ट-अ्रष्ट करने 


के लिए कटिबद्धू हो गई । केथराइन के कोमल हृदय को 
भीषण धक्का लगा ओर वह एक महान क्रान्तिकारिणी 


से पापी शोर हत्यारे से हत्यारे को दिए जाते हैं | संसार 
का कोई भी ऐसा कष्ट नहों, जो इन देश-प्रेमियों को 


' थ दिया जाता हो | इन्हीं कष्टों के कारण इज़ारों 


कोमल हृदय तथा बड़े घरों में आराम से प्ले हुए 
युवक तथा थुवती छापने प्राण देते थे। झत्याचारों का 
वर्गेन कहाँ तक किया जाय, इन शिक्षित देशभक्तों 
( रूस के जेल्ज़ाने पढ़े-द्विल्ले विद्वानों के निवाप्त-स्थान 
थे। उन्हें विद्वानों का छाजायबघर ही कहना चाहिए ; 
क्योंकि वहाँ दाशंविक, कवि, इतिहासक्ष, अर्थशाल्वी, 
गयितज्ञ, वैज्ञानिक, राणनीतिज्न, चित्रकारं, डॉक्टर, | 


| और फिर 


! , | क्रान्ति के पथ पर आरूढ़ 
:. | का सामना करना पड़ा होगा; भगवान ही जानते हे कि 
हर छ्ो पर हर री 

| | इनक कितनी दृढ़ता का परिचय देना पड़ा होगा | घन्य 
है खो-समाज, जिसने इन सबके होते हुए भी सफल्नता-- 

' | बह सफलता, जो संसार के दोज मे 


आवश्यकता थी ग्ञामों में--क्योंदधि 
| क्रान्तिकारियों ने अपनी ह््स 
| और आमों में क्रान्ति के 


होती है, विशेषतः उस समय, जब देश 


व्यतीत किया | माताओं ने आपने पुत्र-पुश्रियों को रूसी 
क्रान्ति में भाग लेने को तैयार तथा उत्साहित किया । 
पत्नियों ने पतियों को अपना साथ -देने को बुला भेजा, 
बह़ियों ने भाहयों को उकसाया और अध्यापिक्ाशों ने 
अपनी विद्यार्थिनियों को सहायता ढ़ेने का उपदेश दिया 
झोर सब फिर इस राष्ट्रयज्ञ में अपनी-अपनी आहुति- 
लेकर कूद बढ़ीं ! 

सामाजिक:जीवन भी रस का उच्च समय शात्यन्त 


विषम था, विशेषतः सत्री-लमाज पर ही इसका नाशकारी 


प्रभाव पड़ा था । राणनेतिक क्षेत्र में प्रविष्ट होने से पूर्व 
उनको सामाजिक जीवन से लड़ना पड़ा। उन्न वीरा- 
ज्नाओं के असीम साइस, की कल्पना छोजिए--पहले 
सामाजिक बन्धन ढीला करना श्र फिर राजनेतिक 
चेत्र में काये करना । कैसी भीषण स्थिति थी ? अनेक; 
'बीर रमणियों ने क्रान्तिकारी पश्ान्दोब्न में आग लेने 
के उद्देश्य से क्रान्तिकारियों से फूठे विवाह-सम्बन्ध केवल 


| इपघ्तीलिए किए थे | 


विचारपूर्वक देखने से पता लगता है कि वास्तव में 


| श्री का जीवन कितना रन्मय्युक्त है और अनुष्य का 
| कितनी स्वतन्त्रता का। मनुष्य अपने गाह॑स्थ्य बीवन- 


में स्वतन्त्र डी होता है झौर लड़कियाँ अपने बाल्यकाब् 
में भी स्वतन्त्र नहीं रबक्‍ब्ली जातीं। वे उतनी स्वतन्त्रता- 
पूवंक अपना जीवन कदापि व्यतीत नहीं कर सकतीं 
जितना कि पुरुष । पुरुषों के लिए सम्भव है कि के. 
किसी भी कार्य में सरलतापूर्वक भाग स्ले सकें, परन्तु: 


| ख््ियों के किए यह अत्यन्त कठिन है--वे किसी भी 


कार्य में स्वतन्त्रतापूवंक भाग नहीं ज्ञे सकतीं | ख्स के क्‍ 
खत्री-समाज का अपने सारे भऋम्झटों से छुटकारा पाना 
राजक्रान्ति में भाग लेना, जहाँ पर नहा 
मालूस कि कब साइबेरिया की बकफ़रील्ी जेद्ों झोर 
कब फाँसी के तड़ते पर सेत्र दिए जायें ! स्त्रियों को 
होने में कितनी कठिनाइयाँ- 


इतिहास में ए कदम ल्ः 
हम एकदम नवीर 
काय-प्रणाली 
क्रान्तिकारी साहित्य के प्रचार से शिक्षित-समुद्ाय- 
में यह राणक्रान्ति अपनाई ही बा रही थी। शचार की 
वे लोग पढ़ना- 
कल भी नहीं थी ६ 
या, _ बल कमजोरी को अनुभव कर 
जया था। वास्तव में इनकी सफलता ग्राम-सक्षठनन 
खत रा बीज वपन करने पर ही छझवल्य-- 
ग्बित थ॑ हे भजदूरां में भी प्रचार की उतनी ह्टी का 
अआकीता थी । अतः: अधिक ल्वोगों ने ध्मपना कार्य-चेऋ 
आोों और फ़ेक्टरियों को बना या, स्तियों ने हसमें भरपर 
सहायता दी । कुछ आ्मों में गईं, कुछ भोर 


लिखना नहीं जानते थे झौर 


बड़ी झावश्यकता 
श से स्वतन्श्रता का 





वर्तमान 








लेखक और कवि आदि देखने में आते थे | स्कृूज्न और 
कॉलेज के बढ़कों का तो छात्रावास ही बन रहा था ) 
के खत-शरीर सबक के किनारे फेंक दिए जाते थे ।! 
हर्हीं नारकीय जेबों में उच्च कुल की स्मणियों ने | 
है. :८४४०४ कक ४ ८ कि ० “आओ, + 40.“ हल अककलक $ 


आए हैं। क्रान्तिकारियों पसिद्ध 
बनन्‍्दुन, अमेरिका झादि क्‍ 
रत्न ने वहाँ जाकर जज 
जिसके परिणाम 'स्वरूप उन छेशों 


बन गई ! रूस का अबजा खत्री-समाज भड़क उठा और 
ः फिर उसने क्रान्ति की सफल्नता में जिस देश-भक्ति, 
... कततंव्यपरायणता, त्याग और मर्दानगी से भाग लिया, 





ञ 
वह केवल रूस के ख्री.समाज फा ही नहीं, वरन संघार 
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| . आकर्षित हुआ और प्मम्त में सहानुभूति भी मिल्वने लगी । 


यही नहीं, केधराइन को विदेश-यात्रा में बहुत घन भी 
राजक्रान्ति के सहायताथ मिल्ना था ! 
झ्थियों का जो भाग आमों और भज़दूरों में काम 
कर रहा था, उसे घोर कष्टों का सामना करना पढ़ा। 
ज्ञारशाही इस उथद्व-पुथत्न को शान्त करने में अपनी पूरी 
शक्ति सूगा रही थी। एक कोने से दूसरे कोने तक ली० 
झाई० डी० का एकछुन्र राज्य था। उच्च कुल्न में पत्ती | 
हुई रमणियाँ अपने सुन्दर शरीर को किपान-मज़दूरों में 
छिपा न सकतों, यद्यपि वे झपना रहन-छहन उन्हीं को | 
«5 भाँति रखती थीं । कह्टावत प्रसिद्ध है कि 'हीरा गुदड़ी में 
कभी नहों छिपता--इसीके अनुसार ये भी न छिप 
सकती और पकड़ कर जेल्नों में निर्दंयता से भर दी 
लातीं । ग्रतएव इनको पझ्पना वेष छिपाने के ल्लिए अपने 


मुख तथा हाथ-पेरों पर तेज़ाब डाल्नना पड़ा | विचारणीय | 


है कि जिस सुन्दरता को बनाने के लिए स्तियाँ तेल, पाउडर, 
चवैज्ञक्नीन इत्यादि अनेक वस्तुओं में इज़ारों रुपया बरबाद 


किया करतो हैं, उसी छुन्द्रता को नष्ट-अष्ट करने के लिए | 
रूस की ख्त्रियाँ तेज़ाब लगाती हैं--कितना हृद्य-विदारक | 


दृश्य हे ? तेज़ाब के लगाने से शरीर का रड्ज काला पड़ 
जाता है, अतः किसान-मज़दूरों में छिपने योग्य रज्ञ हो 
जाता है। एक-दो नहीं, बल्कि हज़ारों स्त्रियों ने अपनी 


झुन्दरता को इस निर्देव तरीक़ से बरबाद कर दिया! 
हस तरफ़ से बेफ़िक्र हो वे आनन्द ओर स्वच्छुन्दतापूर्वक | 


स्रा्मों में अ्रमणा करके किसानों को उनके उद्धार का 
उपाय सममातीं । उनके साथ खेतों में काम करती जातोीं 
झौह प्रचार करतों, रूस के ज़ार के पअत्याचाशों का दिग्द- 
शंन कराती, किताबें पढ़-पढ़ कर घुनाया करतों । 

मज़दूशों में सफलतापूर्वक कार्य करना अत्यन्त 
कठिन था | उनमें जाग्रति की भी बड़ी झ्रावश्यकता थी । 
जो क्रान्तिकारिणी फ़ेक्टरियों में रहती थीं, सबको अपने 


नाम बइलने पड़ते थे। उस समय की फ्रेक्टरियों के 
मज़दूरों का छीवन जेब्यों से भी अधिक कष्टमय था। | 


सोलह घयये तक कारख़ाने में काम करना और झवशेष 


समय में खाना-पीना ओर सोना ! कभी उन्हें इस समय 


में सी काम करना होता, इतना होने पर यदि उनको कहां 


दुस-पाँच मिनट मित्र जाते तो अन्य आनन्द की बातें छोड़ 


कर देश-प्रेम और राजनीति की बातें किसे सुनातों । परन्तु 
इससे हतोर्खघाह न होकर वे अपना कार्य सफलतापूर्वक 
चत्नाती रहीं । स्वय॑ कार्य करने के बाद शेष समय में 


खाना-पानी तक छोड़ कर वे मज़दूरों में विज्षव को तेयारो 
करती । ल्ाड्-प्यार से पत्ना हुआ यह कोमल समुदाय इन 


सारे कष्टों को देश-प्रेम के आगे तुच्छु समझता ! 
प्रचार-कार्य में ही नहीं, गुप्तःसमितियों में ,भी इनका 
पूरा-पूरा भाग था । वहाँ के न्यायाधीश थे एक क्रान्ति 


कारिणी के फ़ेसल्ले में लिखा था--“राजनैतिक पड्यन्त्रों | 


बी कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं । हम क्रानित- 
कारियों के भयानक और कठोर उपद्रवों की भी कल्पना 
अनायास ही कर सकते हैं। उपद्रवों भर क्रान्ति में 
ल्लियों का भाग छेना भी कोई झाश्चर्य की बात नहों है । 
किन्तु एक स्त्री क्रान्तिकारियों की अभिनेत्री हो सकती 
: है और ऐसे भयानक इत्याकाणड की नायिका हो सकती 
है-- सम्राट के ख़ुन का छल मबन्‍्ध झपने कोमल हाथों 








| झौर चतुरता से निभाती थों। जब बल नियत वी जिद इ्वक न क्रान्तिकारी 


पति जेलों में भर दिए जाते और वे उनसे मिलने जातों 
तो गुप्त-समिति सम्बन्धी अनेक आवश्यक कार्यो को कर 
लाती थीं | पुल्षिस राजनैतिक क्रेदियों के साथ जितनी 
कठोरता और चालाकी करती थी, राशनेतिक बन्दी 
उनसे सदा एक हाथ श्रागे रहते थे। भारत में भी यही 
बात दृष्टिगोचर हो रही है। जब उन्हें अपने पतियों तक 
से एकान्त में बात नहीं करने दी ब्राती, तो उन्होंने 
झपने झभीष्ट-सिद्ध करने के स्लिए एक दूलरे उपाय को 


शरण त्री--काम तो किसी न किसी प्रकार करना ही | 
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- में उसने फाड़ कर फेंक दिया | अपने हाथों को बेँंधवाना 


की विधि सीख फर स्वयं उसने अपने हाथों से रेशम की 


को कहा | वह उस्ती क्षण कॉल्वर खोलने ज्गी। शीघ्रता 
के कारण कॉलर बटन में फँप गया तो उसे एक ही ऋटके 


स्वीकार नहीं किया । फाँखी जगाने वाले से फाँसी लगाने 


रस्सी गल्ले में बाँध ली और कूद कर पैरों के नीचे वाले 
तख़तों को पाँव से धक्का दिया कि वह दूर जा पड़ा । 
उस देवी का प्राण-पखेर उड़ गए ! ज्लोग देख कर 
झाश्ररयोन्वित हो गए । के 

ऐसे ही वीर-कृत्यों से रू के स्लो-समाज ने अपने 
झापको रूस के स्वतन्त्रता के इतिहास में सदा के लिए 


हो है ह - 
हि रो डे कह कल 8 ७» 52939 5. बे + 05 0७ 6054 4. । 


होता था। जो गुप्त बातें कहनी-छुननी होतीं, कागज में 
लिख जी जातीं और फिर एक गोली बना कर उसके 
ऊपर सीसे का वक़ चढ़ा ल्लिया जाता झौर मुख में छिपा 
लेते । जिस समय जेल की चहारदीवारी के अन्दर पति" 


7५०... ७१ 
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2० हपिकसममा के 


| पत्नी आपस में| मिल्रते, उस समय दोनों एक-दूसरे का 


झाबिज्ञन-चुम्बन इत्यादि करते। श्रोंठ से श्रोंठ मित्रते 
ही वह गोली इधर से उधर चल्नी ज्ञाती ! इस 
रीति से केवल्ञ पत्र-व्यवह्दार होता हो, सो नहीं, छोदटे- 
छोटे पेन्सिल के टुकड़े या अब्य छोटी-छोटी चीज़ें 


झमर कर दिया । स्वाधीनता की देवी केथराइन, जिनका 
इस क्रान्ति में बहुत, झधिक हाथ था, कहा करती 


| थीं :--- 


पथ मिश्र जी ( बाहर ) 





निकल कर घर से बाहर, मिश्र जी क्या रह्ग लाते हैं |. 
वह ,जब होटल में जाते हैं, तो अए्डा, केक, खाते हैं !! 


४: एाह& 79ए 008 ॥7 €घञ्यां€ कम 80 0097" ८॥॥« 
पहशा 79ए 067 €ज्ञां।0, शाएे 077 ल्यां।"-७श7?8 
णां]'#शा 79ए ता6 पा €ज्ा8, 77 8णाशंशा!ए 
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अर्थात--मातृभूमि से सेकड़ों भोर सहस्रों फोस 
दूर पर श्रज्ञात स्थानों में भल्ले ही हमारी रूस्यु क्‍यों न 


भी पहुँचा दी जाती थीं। स््रियाँ ऐसे सेकड़ों काम 
सरलता और सफलतापूर्वक सम्पादन करती थीं, 
जिनमें पुरुष सर्वधा' अपने को असमर्थ पाते थे। काम 
निकालने में ही नहीं, लगभग प्रश्येक बात में पुरुषों से 
आगे रहतीं और यदि इस सेवा का पुरस्कार मित्रता तो 
उसे भी बड़ी मर्दानगी से स्वीकार करतीं। फाँसी के 
तख़्ते पर कूलना होता तो भी बहादुरी से झूल्तीं | एक 
वीरा#ना फाँसी के तज़ते पर खड़ी, फाँसी की बाट जोह 
रही थी ।-ठपस्थित अधिकारी ने गल्नले का कॉलर स्रोलने 


अं ले सकती है, तथा निर्भवता झौर साहस के साथ 

_ छेसे काम को पूरा फेर सकती है--ये बातें बहुत या 

करने पर भी कल्पना में नहीं झातीं ।? परन्तु वास्तव मं 

यह कथन अच्रशः सत्य है। स्त्रियों का मा 

इलों में विशेष भाग था, वे अपना काम बड़ो नि का 

# लाहौर का. जो नया पंड्यस्त्र एच [गया हे हज 

अनेकों गिरफ़्तारियाँ हुई हें, कद जाता है, उसमें हर हा 
कि मिल हैं। कलकरेंमेंसी जो केस चल रहा 


हे --लेखक 
५ पकड़ी गई हें । 


हो, हमारे लड़के और लड़कों के भी लड़के मातृभूमि के 

बाहर क्यों न मर जायें, पर यह निश्चित है कि हमारी 

सत्यु ब्यर्थ न जायगी और कभी न कभी वह दिन आ ही 

जावेगा, जब हमारे सिद्धान्तों की विजय होगी तथा 
अत्याचारियों का नाश होगा । द 

जहाँ की रमणियों के यह भाव हों, वहाँ सफलता 

क्यों न मिल्रे ? झन्त में सफलता मित्री, इसी समाज के 


( शेष मैटर ३३वें पृष्ठ के पदिले कॉलम के भ्रन्त में देखिए ) 
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आशा पर पानी |. | शुक्ल और सोफिय 


कक 
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यह एक छोटा सा शिक्षाप्रदु, सामाजिक उपन्यास है । मलुष्प | 7 इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
के जीवन में सुस्तन-दुल्ल का दोरा किस प्रकार होता हे ; विपत्ति के 2 पर | तुलना बडे मनोहर दढक्ल से की गईं हे। यूरोप की विलास-प्रियता 
समय मनुष्य को कैसी-कैसी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं; | . | और उससे होने वाक्की अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्थ का कैसा भयक्लर परिणाम होता हैँ--इन | - | है। शक्ल और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःस्वार्थ देश- 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वणन मिलेगा । क्षमाशी लता, | सेवा; दोनों का प्रणय और अन्त में संन्यास ब्लेना ऐसी रोमाश्कारी 
स्वार्थत्याग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा | | कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गदगद हो जाता है । सजिल्द पुस्तक 
गया है । सूल्य केवल ॥>) स्थायी ग्राहकों से |52)॥ का मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से १॥॥२) द 


णर १ डे र्‌ न हे. #* 
गोरी-शंक नयन के यति 
झादश-भावों से भरा हुआ यह सामान्रिक उपन्यास है। हिन्दी-संसार के सुविख्यातत तथा 'चाँद”-परिवार के सुपरिचित 
शह्वूर के प्रति गौरी का आदश-प्रेम स्वथा प्रशंसघनीय है | बालिका कवि आनन्दीप्रसाद जी की नौजवान ब्लेखनी का यह सुन्दर चसत्कार 
गौरी को धू्ततों ने किस प्रकार तड् किया | बेचारी बालिका ने किस है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
| प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्र- कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतत्लाना न होगा। इस पुस्तक 
। का नाम को एक वेश्या ने उसकी. कैसी सच्ची सहायता की झोर में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है । जिन 
उसका विवाह पग्रन्त में शड्गर के खाथ कगया । यह सब बाते ऐसी गझ्ोज तथा कण्णापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और 
हैं, जिनसे भारतीय स्री-प्मात् का मुखोज्ज्वल होता है! यह िहुरऊ लज्जित किया है, वह देखने ही को चीज़ है--व्यक्त करने की 
उपन्यास निश्चय हो समाज में पुक आदर्श डपास्थत करेगा। ६ (| नहीं | छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रख्ों में छपो हुईं इस सुन्दर 
छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर छै । मूल्य केवल ॥|) 7 | रचना का न्योछ्ावर केवल ।>); स्थायी ग्राहकों से ।)॥ मात्र !! 


श्ड & ५ ढ्व ४ /# 0 
पानिक-मन्दिर यती-दा ह 

बह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। . धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक झत्या- 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे | चारों का यह रक्त-रण्जित इतिहास हैं। इसके एक-एक शब्द में 
चञ्नल, अस्थिर-चित्त भौर मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य- वह वेदना ' भरी हुईं हे कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 
पूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं ओर अन्त लगेगी । किस प्रकार स्त्रियाँ सती डोने को बाध्य की जाती थीं, जल्लती 
हि फिर उनकी कैसी दुदंशा होता है--इसका बहुत ही सुन्दर तथा 
विस्तृत वर्णन किया गया है ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरत्न तथा 
मछुर है | मूल्य २॥) स्थाश्री शाह्कों से १॥&) 


हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर केसे भीषण प्रहार किए जाते 
थे--इसका पूरा वर्शन आपको इसमें मिल्लेणा ! सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी आहकों से १।॥॥२) 
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अधष्चनाथ 
यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० पतियाँ हाथों-हाथ बिक: 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भरडाफोढ़ किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दृढ़ल जायगा । नाना प्रकार के पाखण्ड 
एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाए बिना न रहेंगे । शोघता 
कीजिए ! मूल्य केवल्न २॥) स्थायी आहकों से $॥॥-) 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार,ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थीं!!! बाल और वृद्ध-विवाह से होने वाले भयहूर 
दुष्परिणामों का इसमें नपझ्न-चित्र खोंचा गया है । साथ ही हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन शोर पतिन्नरत-धर्स का बहुत सुन्दर वर्णन 
है | मूल्य केवल २॥) स्थायो आहकों से १॥<) 
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झजी सम्पादक जो महाराज, 
जय राम जी की 
अ्यडाकार मेज़ञ-कॉन्फ्रेन्स में तो बड़ा आनन्द आ 
रहा हे ) वज्ज्ाह ! केसे-कैसे भाखण हुए हैं । प्रतिनिधि 


कि “माशा अल्लाह ! ख़ूब बोलते हैं ।!” अज्ञी जनाब, 
ग़नीमत यहो हुईं कि हिन्दुस्तान के छ्विसघाब से बरसात 
का मौलस नहीं था, वरना भाखण घुन कर अड्जरेज्ों के 
कान शेष भगवान के कान बन जाते | इन भाषणों 
का प्रभाव भी ख़्ब पड़ा । छाज्रेज़ लोग समझ गए कि 
ये लोग बड़े पणिडत हैं। सम्पादक जी, हालाँकि झज्ज- 
रेज्ों ने तुलसीकृत रामायण नहीं पढ़ी--( दो-चार ने 
पढ़ी हो तो उछसे क्‍या हुआ ) परन्तु तब भी वे पणिडत 
का अर्थ मत्वी भाँति समभते हैं । यह बात ज्ॉर्ड मेस्टन 
के वक्तव्य से पूर्णतया प्रकट ड्ो गईं । 


: डॉ० सप्रू, शास्ती जी, मि० चिन्तामणि, समि० 


जयकर, मि० जिज्ना, महाराज बीकानेर, मौ० मोहम्मद 
अगल्लमी--किस-किस की प्रशंघा की जाय--लब एक ही 


*  प्वैद्नी के चट्े-बद्दे हैं। सबने यही कह्दा कि हमें 'डोमीनि- 
यन स्टेट्स' चाहिए,हमें उत्तरदायित्वपूर्ण शासन चाहिए । 
मि० जिजन्ना का क्या कहना-वे तो इस समय 
झपने ज़माने के 'बुडरो विल्लसन” ( संयुक्त राज्य 
झमेरिका के भूतपूर्व प्रेज़िडियट ) बने डुए हैं। अपने 
_ गम का तो यह विचार है कि भारतीय रिपवलिक के 
. प्रथम प्रेज़ेडिणट मि० निन्ना डी बनाए जा वें--श्ष्यों कि 
उनमें वेडी बातें मौजूद हैं, जोकि एक प्रेजिडेयट में 
होनी चाहिए। झजी यह बात दूलरी है कि उनकी 
चौदह शर्त पूरी हों, या न हों । वित्वसन साहब को 
: शरतमी कहाँ पूरी हुईं थीं? परन्तु किर भी वेग्े ज़िडेख्ट 
_बनेही रहे । बात तो सूक को है। उन्हें वे ही बात 
._ ये, जो एक प्रेज़िडेयट को सूझा करती हें। इससे यह | 
4 प्रमाणित हो गया कि उनका मस्तिष्क भी एक प्रेज़िढेण्ट 
_ ज्ामस्तिष्क हे । 
न्‍ हर उनकी चौद॒ह शर्ते पूरी ढो ज ये, तो उन्हें | 
 हिदुस्तान का तो क्या, चौदद लोकों का स्वर, सिञ 
._ बागी पन्‍्तु यह सब प्रभुप्नों की इच्छा पर निभर ४ रे 
क्योंकि, “वतलि चाहा आकाश को, हरि पठवा पाताब् । 
.. मई, कोई माने या न माने, परन्ठ झपने राम तो यद 
_ इजनेसे कमी नचूकेंगे कि मौ० महस्मदअली 
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बोले ! वह-वह बातें कही हैं कि क्विस्ली ने नहीं कहीं । 
| उन्होंने साफ़-साफ़ कह दिया कि वह तो पूर्ण-स्वाधी- 


३२३ 


















) निकलेगा उस समय हलचल मच जायगी | 
| विरोधी दल चींटी का बिल हूँढता फिरेगा | परन्तु जयकर 
जी कहीं ऐसा नाद मन निकालें जो लन्दन भर के कुत्ते 
झाकर कॉन्फ्रेन्स-भवन के द्वार पर जम्ता हो जायें | 

डॉ० सप्र तो क़ानूनी आदसो ठहरे | क्ानूनी झादसी. 
बढ़ा बेखव होता है। सप्र्‌ू साहब तो ख़ेर बहुत बड़े 
आदमी हैं । ३ क़ानूनी चूरनवाल्ला तक बेढब होता है। 
कहा भी है--“चूरन वाला बड़ा कनूनी, बातें करता 
ड्योढ़ी दूनी ।'? परन्तु सप्र्‌ साहब बहुत भल्ले श्ादमी हैं । 
वह केवल्ल ब्रिटिश सरकार को सलाह दे सकते हैं--झोर. 
दी भो है, ब्रिटिश सरकार माने या न माने, उसकी मर्ज़ो 
| है! भारत-सरकार तो किसी ज़माने में उनकी सल्लाह 
पूरे तौर पर मानती थी, ब्रिटिश सरकार न माने तो बेचारे' 
सप्र्‌ साहब क्‍या करें झधिक कुछ कह भी नहीं सक्षते-- 






नता के पत्तपाती हैं--जी हाँ, ओर. कुछ ले ही नहों 
सकते | मौलाना वह ताक़त चाहते हैं, जिससे कि वह 


बेचारों ने आँतों तक का ज़ोर लगा दिया-कोई 
आश्चर्य नहीं जो दो-चार की नाफ्र भी टल गई हो। 
इड्ललेण्ड के अमज़बारों तक ने सार्वीक्रिहेट दे दिया । 





ल्ॉर्ड रीडिक़ को जेल भेज सकें। यह जात सुन कर 
बेचारे ल्ॉर्ड रीडिड़ की तो नानी मर गई होगी । सम्पा- 


स्वराज्य मित्न गया, तो लॉड रीडिज्न बेचारे हिन्दुष्तान 






दुक जी, यह निश्चय समझक्‍्रिए कि यदि दिच्दुस्ताव को | 


महामात्रिक 5हरी | भारत-सरकार जब सप्र्‌ साहब की 
माल्निक रह चुकी है, तो ब्रिटिश सरकार तो भारत-छर- 
कार की भी मात्रिक है--अतएवं महामाल्रिक हुई। 
भले आदमी एक बार जिसका नमक खा लेते हैं तो सदेव' 










झाना तो दूर रहा, भारत महासागर भी न मेंझाएंगे । 

. मौक्षाना मे दो चीज़ों का सवाल किया है । कद्दा है-- 
“या तो स्वराज्य दो या फिर मेरी क़त्र के ल्लिए स्थान !” 
क्योंकि बिना स्व॒राउ्प लिए वह हिन्दुस्तान नहीं आा 
सकते । पता नहीं इन सवालों के बारे में उन्होंने बड़े 
मैया से भी सलाह ले ल्वी हे, या नहीं ; क्योंकि एक ही 
कब के लिए स्थान माँगा है--दो क़त्रों के लिए नहीं। 
ब्रिदिश सरकार क़ब् के लिए स्थान तो क्‍या, मौलाना के 


उप्तका ध्यान रक्षते हैं। सप्र्‌ साहब भी भले आदमी हैं, उन्हें 
भी नमक का खयाल अवश्य होगा | इसलिए सलाह देने. 
के झतिरिक्त ओर वह कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है । 
श्री० शीनिवास जी शास्त्री शाखवेत्ता ही दह रे । शास््रों 
में कहा है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है | इसके 
आगे कोई तके चत्र ही नहीं सकता । इस पर यद्दि कोई 
व्यक्ति कुछ कह दे, तो झपने राम शास्त्री जी से उसका 
शाख्वार्थ करांने फो तेपार हैं । शास्त्रों जी बढ़े अनुभवी 


नहीं है, कि डॉ० सुन्जे की बात महात्मा जी किपो प्रकार 


| महाव्मा जी पर 


लिए पूरा क़बस्तान ख़ाली करा सकती है। जिप्तमें कि 
मौलाना 'शहीद-मर्द!” बन कर आराम के साथ उसमें 
विचरण कर सके | परन्तु स्वराज्य की बाबत-हें-हें वह 
तो झोच-समझू कर ही दिया जायगा। हमारी समर में 
मौलाना इम्नलेण्ड में क़ब् के लिए भूमि न साँग कर, 
 क्वाबा-शरीफ़ में माँगते, तो अधिक अच्छा होता । स्व॒राज्य 
न मित्रता तो कम से कम जन्नत के किसी वृत्त पर 
। घोंसला बनाने के लिए जगह अवश्य मित्र जाती ! 

डॉ० मुण्जे का यह मब्जु विचार, कि वह भारत आकर 
महात्मा जो, पं० मोतीदह्याब्ष और पं० जवाहरल्लाल को 








ऐसी हो। देल्लिए, इतने प्रतिनिधि जमा हैं, परन्तु किसी 
को यह बात न सूरी । चल्निएप यह सेहरा भी डॉ० मुझे 


की खोपड़ी पर ही बैँधना बदा था । झब देखें महात्मा | 


जी कैसे कॉन्फ्रेन्स में नहीं जाते । 


डॉक्टर मुजे सलामत हैं, तो इन्शा अछाह । 
कच्चे धागे में चले जायेंगे गाँधी जी बंधे ॥ 
अपने राम को इस बात में पंसेरी भर भी सन्‍्देह 


न टाल सकेंगे । ढॉ० सप्र तथा जयकर तो हिन्दुस्तान ही 
से उनके पास गए थे, परन्तु म॒ुम्जे जी तो इद्लेयड से 
आवेंगे। महात्मा जी को यह भी तो ख़याल होगा कि 
हतनी दूर से दौड़े आए हैं-- इन्हें विमुख नहीं क्रौटाना 
चाहिए | यदि मुब्जे जी लन्‍्दन से चल कर अमेरिका 
होते हुए हिन्दुस्तान शआर्वे, तो दूरी बढ़ जाने के कारण 
र और भी अधिक प्रभाव पड़ेगा | अपने 
शाम की तो यद्टी सलाह द--मानना न मानना मुग्जे जी 


_. (३१वें पृष्ठ का रेषांश ) के है । और यदि सुन्‍्जे महाशय महास्मा जी के 
.. अ्रए लोग से श्रेय है इसी अबला के हलाने | की इच्छा पर 6। * 

रा + इसका अ्रय है इसी अबला ढ़ लिए वायुयान ल्लेकर आर्वे तो दा क्या दर कप 
जाति को ! न देव स्वर्ग से विमान लेकर आया है । 
|. पत॑मान स थे पर दिन उन्नति कर रहा | मालूम गे कि कोई देव स भी जड़े! * 

0 अकड समय में रूस दिन पर दि उस समय महात्मा जी गौर भी ललचा उठे 


5 हा कक ति करे 
५ हम भरत्पकात्र में उसने जो अ श्रयेजनक उन्न। 














। 
[खा दिशा है मि० जय॑कर के भर ै जिद 
ी वाई है, वह संसार के इतिहास में एकदम नवीन दे । होंगे वहाँ केवल जय हू जय है | जयकर ने तो निश्चय कर 
... शप्नाप्राज्य खपूर्ण स्थान तट का स्वराज्य 
आज को का धतत मर हैं. | लिया है) कि कथन भी पा बग वो है 
उनकी जो सुविधाएँ तथा अधिकार माह य । उन्होंने अपनों पाठ ७ ०06 
निद्च ञ जल के अन्य | उधर दो आ। केवल अल्टीमेटम देकर चढ़ाई 


प्र ॥ जीवन में जो श्राननद हैं--वह संसार 
5 २84 भी स्वाधीन या पराधीन देश में नहीं हैं । 
जम न | ह# 


बा कफ पर अर 


भर 
करने की देर हे । 


+ स्स्भ हो गईं, 
तो जिस समय उनका खरनाद (खबर ८ 


० आस 




















कॉन्फ्रेन्स में ल्ले जायेंगे, कितना बढ़िया है ? सूक हो तो 


झादमी हैं।दुतिणी अफ्रीका में ऐसी-ऐसी न जाने कितनी 
कॉन्फ़रन्से करके भूल गए हैं | डोमीनियन स्टेट्स चाहे 
मिल्ने या न मिल्ने, वह तो डोमीनियब्स में घूम-फिर कर 
उसका आनन्द लूट हो चुडेहें । और घूसे भी मामूली 
तौर से नहीं, बग़ल्न में पोथी-पत्रा दाब कर.! कथा कहने 
नहीं गए थे, भारत-सरकार के प्रतिनिधि बन कर गए थे-- 
ओऔर क्या, यद्ठ ठाठ रह चुके हैं ! स्वराज्य मिल्ले चाहे न 
मिलने, उनके ठेंगे पर है| “फ्रोडम ऑफ़ दी सिटी आँफ़ 
लन्दून”” ( ल्न्दन नगर को स्वतन्त्रता ) उन्हें प्राप्त ही हे, 
हिन्दुस्तान में न रहेंगे--'होम! चल्ले जायेंगे । 

मि० चिन्तामणि को सब से बड़ी चिन्ता इस बात 
की मे कि हम ल्लोग तो यहाँ कॉन्फ्रेन्स कर रहे हैं, वहाँ 
भारत में नौकरशाहों बराबर “डण्डा-बरल्लावन-लीज़ा”! 
ओर “'जेल-दिखावन-तल्लीला” कर रही है। ठीक है-- 
कविवर “श्रकबर”” की उक्ति के अ्रनुघतार-- द 
क्ौम के ग़म में सभा करते हें हुक्काम के साथ । 
रख लीडर! को बहुत है, मगर आराम के साथ ॥। 

परन्तु चिन्तामणि जी की यह चिन्ता बिल्लकुछाय व्य्थे 
है | जो कुछ ड्वो रहा है होने दें, वह अपना काम करें| 
डण्डे कुछ उन पर तो पड़ नहीं रहे हैं, फिर उन्हें इतनी 
फ़िक्र क्यों ? परन्तु उन्हें रक्ष इस बात का है, कि जब 
तक वह हिन्दुस्तान में रहे तब तक तो कहीँ मस्ता नहीं 
भनका, उनके जहाज़ पर त्द॒ते ही यहाँ डण्डेबाज़ी 
झारग्भ हो गई। यदि उन्हें कॉन्फ्रेन्स में जाने के साल 
भर पहले भी यह पता चत्र जाता, कि उनके यहाँ से 
कूच करते टी यहाँ डणडेबाज़ी आरग्भ हो जायगी, तो 
वह यह निश्चय कहते कि “हम इस शर्त पर कॉन्फ्रन्छ 
में जायेंगे कि यहाँ डणडेबाज़ी ओर ज्ादी-काण्ड न होने 


पावे ।” यदि सरकार को कॉन्फ्रेन्प करनी होती, तो वह 


रूख मार के यह शर्ते क़बूल्न करती ! परन्तु बेचारे क्या 


,.._| करें--उन्हें यह पता ही नहीं था। सच पूछिए तो सर- 
[ तो नाम ही जय-कर है। जहाँ वह 


कार ने उनके साथ यह 'बहुत बड़ा विश्वासघात किया 
कि उन्हें यह नहीं बताया कि उनके पीछे वह हिन्दुस्तान 
में क्‍या करेगी। चिन्तामणि महोदय को कॉन्फ्रेन्स में 
पहुँचने की जल्दी थी, इसलिए वह्द भी इस बात को तर्य॑ 
करना भूल गए । झब जब उन्हें यहाँ की ख़बरें मिल्नीं, 
| तो उनकी खोपड़ी में चिन्ता-मणि उत्पन्न हो गई । 






















































































५ । भर / मे शिडत पुस्तक का मूल्य केवल १ ||) । स्थायी ग्राहकों से १८] 




















बा 55: जहा 
० 
) कक 
3 मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में बहुलता सच जानिए. अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है । इसे पढ़ 
से होने वाले वृद्ध-विवाद्द के भयझ्डर परिणामों का एक वीभत्स, एवं | कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर दायगो के 
रोमाआ्वकारी दृश्य समुपस्थित किया है । जीण-काय बृद्ध अपनी | «्त्ो मिजरेबुल” इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और त्रियो का 
%। उन्मत्त हे काम-पिपासा के वशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय | “डैम्ेजड गुडस” या "मेटरनिटी” के आनन्द का अलुभव करेंगे । 
4. करते हैं; किस प्रकार वे अपनी वामाज्ञना पोंडशी नवयुवती का | क्विसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्न-चित्रण पर 
जीवन नाश करते हैं ; किस प्रकार ग्रहस्थी के परम पुनीत प्राह्लण में | सरवथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यद्द सामाजिक कुरी- 
रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, ओर किस प्रकार ये वृद्ध अपने तियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! क्‍ 
साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं; किस प्रकार उद्श्रान्ति सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन; 
को प्रमत्त-सुखद कल्पना में उनका अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह | उस्रकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों को कुदृष्टि 
| सब इस उपन्यास में बड़े मामिक ढल्ल से अज्लित किया गया है। | सरला का बलपूर्वक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या दो 
)-. , भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरंदार है। सुन्दर सजिल्द पुक्षक का | जाना, ये ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँडों से 
| मूल्य केवल २॥); स्थायी झाहकों से १॥८) मात्र ! आँधुओं की घारा'बह निकलती है | मू० २॥|) स्था० आ० से १॥॥:] 
5 ः टला ओ नस के व स्क्छ 
अनाथ | या ० हरु/क्षसा 
इस पुस्तक में हिन्दुओं को मछली! साहस और सौन्दय की साक्षात्‌ 8 
नालायक़ी, मुसलमान गुण्डों की &2 9) २7 थे : श्रतिमा मेहरुनिसा . का जावन- ध 
शरारतें और इंसाइयों के हथकण्डों 3) ४ 8/ चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी वस्तु (६ 
७ की दिलचस्प कद्दानी का वर्णन नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुःखान्‍्त है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त 
5; किया गया है । किस प्रकार सुसल- | कहानी है | हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रशय का उद्भव, उसका रोसा व्वकारी तथा हृद्य-द्रावक है। 
श मान और ईसाई अनाथ बालकों | विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- | रिस्थितियों के प्रवाह पा ही पक 
को लुका-छिपा तथा बहका कर | िछज्ञ साधना में मनुध्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों द्यी किस प्रकार द कप है पति-वियोग कि, 
0 अपने मिशन की संख्या सजा हा हैं, | आहुति कर सकता है-ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त. रोचक _ को भूल जाती है ओर जहाँगोर को 
* इसका पूरा दृश्य इस पुस्तक में ओऔर चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं | आशा-निराशा, सुख- | + मे वन का पुजदा के नाम ज | 


हिंन्दुस्तान को आलोकित करती 
न 35 कन 
हूं “+इसका पूरा वर्णन आपका 
इसमें मिलेगा । मूल्य केवल ॥॥) 


दिखाई देगा । भाषा अत्यन्त सरल 
तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल 
॥) ; स्थायी ग्राहकों से । 2) 


दुख, साधन-उत्कर्ष एवं उच्चतम आराधना का सालिक चित्र 
पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख 
पड़ने लगता है । मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहकों से २।) 
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 हिन्दू-त्योहार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनको उत्पत्ति क्‍ 
के सम्बन्ध हे में कुछ नहीं जानते । खत्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें 
| मनाती हैं, वे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल 
श्नभिज्ञ हैं । कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी 
ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है | वतमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक 
ने छः सास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई 
है । शाझ्म-पुराणों की खोज -कर त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है। 


हिन्दी-संसार 'कुमार' महोदय के नाम से पूर्ण परिचित है । इस 
छोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर 
हिन्दी-साहित्य को गवे हो सकता है । आप यदि कल्पना का वास्त- 
बिक सौन्दर्य अनुभव करना चाहते हँ--यदि भावों की सुकुमार 
छवि और रचना का सन्नीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस 
मधुबन में अवश्य विहार कीजिए । कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों 
कविताएँ लिखी हैं, पर इस मधुबन में उनकी केवल उन २६ चुनी 
हुई रचनाओं ही का समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कला का 


इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बड़ी | परिचय देती है। .. तह 
गीचक हैं | ऐसी कथाओं का. भी सबिस्तार वर्णन किया गया है। | ., अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही त हैं 'जु 
रोचक हैं । ऐसी कथा वस्तार वर्णन किया गया है | अधिक प्रशं इतना ही कहना चाहते हें कि 


प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा 


हिन्दी-कविता में यह पुस्तक एक आदर को वस्तु है। एक बार हाथ में 
| सकता था, लिखा गया है | सजिल्द एवं तिरज्भे प्रोटेक्टिंज्ः कवर से 


लेते ही आप बिना समाप्त किए नहीं छोड़ेंगे । पुस्तक बहुत ही सुन्दर 
दो रह्ञों में छप रही है.। मूल्य केवल १); स्थायी आहकों से । 0 
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अर बड्लाने भारतीय प्रतिनिधियों को 
को गठरी बाँधने का काम सौंप दिया है! | 
ओपनिवेशिक स्वराज्य,बेचारा पढ़ा सोच रहा है, कि ये 
लोग-- आए थे हरि भजन को, झोटन ल्लगे कपास” 
मेरी कोई बात ही नहीं पूछुता । हमारी समर में ब्रिटिश 
सरकार “ फ़ेडरेल-विधान” के बदले मि० “पक्कनटेक्स” 
( इज लैण्ड के प्रसिद्ध “क्रॉस-वर्ड पज़ल्न” के विशेषज्ञ ) 
से कोई बढ़िया-सा “क्रॉस-वड पज्ञल्च” ( शब्द-कोछ 
गोरखघन्धा ) बनवा कर प्रतिनिधियों को दे देती, कि 
“बच्चा इसे बेठे-बैठे हत्न करो, जब यह कर त्वोगे तब पीछे 
ओर कुछ होगा ।” जो हाँ, बड़ो लियाक़त दौंकते थे--बड़े 
भाखण झाड्ते थे, समझते थे कि अब स्वराज्य ल्लिया | 
यह पता नहीं था कि “प्रेत-स्तग्म” से पालना पढ़ेगा, 
रात-दिन उस्त पर चढ़ा-उतरा करो ! और लुत्फ़ यह है 
कि जब “फ़ेडरेल्-विधान'” के जज्लाज से दर्दे-सर पैदा 
ढोगा, तो झापस ही में जूता-त्रात करेंगे । जनाब, वीर 
ज्जोप ऐसे डी होते हैं। झकबर के दरबार में दो ऊद्री 
नौकरी के लिए गए । अकबर ने पूछा--“तुम्त क्‍या 
कास कर सकते हो ??” चत्रियों ने उत्तर दिया--“हम | “रामायण और महाभारत दोनों ही में देव और 
लोय वीरता का काम करते हैं ।”” झकबर ने कहा-- दानव--राम और रावण--में नित्य के होने वाले युद्ध 
अच्छा कुछ नमूना दिखाझो |” यह सुन कर दोनों | का बृतान्व है। गीता में छ्रीकृष्ण और धर्जन का प्रश्नो- 
ने तबवारें खींच तो ओर पझापस में लड़ बर दोनों | त्षर इसी प्रकार का एक वर्णन है । उस वार्चाल्ाप को 
वहीं ख़तम हो गए !! सो दशा प्रतिनिधियों छकी है। | सक्षय ने अन्धे छतरा छसे कहा है। गीता का अर्थ है 
ब्रिटिश सरकार को छापनी-अपनी ज्तियाक्रत दिखाने ! 'सज्जीतः, यहाँ 'उपनिषद' शब्द छिपा हुआ है, इसब्रिए 
के लिए आपस ही में जूता-जात चल रहा है । अजी इस्तका पूर्ण अर्थ है “गाया जाने वाला उपनिषद! । उप- 
कुछ मिल्ले या न मिल्ने, पर ब्वियाक्त तो ज़ाहिर हो | निषद का श्रर्थ है 'ज्ञानः--शित्ता । इस प्रकार गीता 
जायगी । यही क्‍या थोड़ा हे ? हमारी सल्लाह्न तो यह का अर्थ हे “श्रीकृष्ण का घर्ज न के प्रति उपदेश! । 
है कि प्रतिनिधि लोग [हस नाटक के समाप्त होने पर द 
डझापनी एक कम्पनी बना लें और त्लन्द्न से सीधे अमरे- अन्तयांमी 
रिका घले जायं-- वहाँ यही नाटक दिखा-दिखा कर “हम ल्लोगों को गीता यह अजुभव करते हुए पढ़ना 
लाखों रुपए पेदा कर सकते हैं। स्वराज्य न मिल्ने तो | चाहिए कि अन्तर्यामी भगवान कृष्ण हमारे हृदय में 
रुपया ही कमा बावें । यही क्‍या कमर है । सात दो साल | सेंदा वर्तमान हैं और जब कभी हम अर्जुन की भाँति 
अमेरिका में कट जायेंगे, तब तक हिन्दुस्तान में भी क्‍ उनकी शरण लेते हैं, वे सदा + हमें शरण देने को तेयार 
कायम हो जायगा । उस समय लौटेंगे तो काले कणडों | रहते हैं । इम ल्लोग सुस हैं और वह अन्तर्यामी सदा 


का सामना भी न करना पड़ेगा । क्‍यों सम्पादक जी, यह | जेगतावस्था में हैं। हम लोगों में ज्ञान-वासना की 
युक्ति ठीक है न ? भवदीय, जाम्मति के लिए वह प्रतीक्षा करते हैं। हम नहीं जानते 


न न्द (दुबे जी ) कि किस प्रकार (ज्ञान) साँगना चाहिए। हम ब्योग 
2, रद 2) | माँगने के त्रिए तेयार भी नहीं हैं । 

“हम अपने भीतर धामिक ज्ञान की वासना उत्पत्न | 
करना चाहते हैं--आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार करते ! 
हुए उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जब कभी दुःख 
में पड़ कर शान्ति के लिए हम गीता उठाते हैं और 
| सान्त्वना प्राप्त करते हैं; तो वह तुरन्त हमारे त्षिए एक 


बड़े पहुँचे हुए हैं। | 











गा ता पर महात्मा जो का विचार, और उसके | 
प्रथम अध्याय पर उनका विश्लेषण इस 

सप्ताह के 'यज्ञ इण्डिया! से यहाँ उद्धुत किया जाता | 

“गीता महाभारत का एक छोटा सा भाग है। 
महाभारत एक ऐतिहासिक अन्थ समप्रका जाता है सही, 
किन्तु हमारे द्रिए रामायण और महाभारत दोनों ऐति- 
हासिक ग्रन्थ नहीं, किन्तु धार्मिक ग्रन्थ हैं; झथवा यहि 
हम उन्हें इतिहास कहें तो वे अध्यात्मिक इतिहास हैं। 
| यह्ट इज्ञारों वर्ष की घटनाओं का विवरण मात्र नहीं, वरन्‌ 
यह प्रत्येक मनुष्य के हृइय में उत्पन्न होने वाले विचारों 
| का एक सामयिक चित्र हे । 































.._ नम कल 45:84: आप शाम हे शिक्षक--एक माँ--हो जाती है । और हमें यह विश्वास 
.. ब्रोंब्ोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू भोद निश्रय होना चाहिए कि उसकी गोद में प्रपना माथा 
शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आमह से यह मादक | रख कर इम सदा शान्ति ज्ञाभ कर सदते हैं। 


“गीता हमारी सभी आध्यात्मिक उल्लकनों को 
सुलका देगी। जो इस प्रकार गीता पर विचार करेंगे, उन्हें 
नया आनन्द प्राप्त होगा और वे नित्य उससे नया अथे 
पावेंगे । ऐसी एक भी आध्यात्मिक उत्चरन नहीं हे, जो 
गीता न सुल्का सके। यद्द एक दूसरी बात है, यदि 
अधूरे विश्वास के कारण हम यह न जान सके कि 
गीता कैले पढ़ना चाहिए जिससे हमारा विश्वास नित्य- 
प्रति बढ़ता जाय । आश्रम में रहने वालों की सहायता 
के द्विए, मैंने गीता के ऊपर विचार कर जो अर्थ पाए 
है-..भर पा रहा हूँ, ठसका सारांश यहाँ देता हूँ :-- 

“ज्ञब पाण्डव और कौरव सेनाझों के साय रणत्ेन्र 
कुरुवेत्र में खड़े होते हैं, तब कौरवों का राजा दुर्याधन 
| झ्ाचार्य द्वोण से दोनों ओर के सुख्य-म्ुख्य योद्धाओ्रों का 
वर्णन करता है। जब दोनों सेनाएँ युद्ध के ल्वषिए तैयार 


शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
हैं। बह मोदक ताकत के सभी मोदकों से श्रेष्ठ 
है। इसमें विशेषता यह दे कि झौर ताक़त की दवाओं 
की तरह यह क़ब्ज़ियत न हीं करता; परन्तु ड्ससे द्स्त 
प्राफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भजन उड़ 
४२ ज्रगती है । बल्-वीर्य, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
'| शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता हे । 
४ बड़ढुओं के ३ बकस की क्रीमत १); डा० म० अलग 
पता---चन्द्रसेन जैन, तेद्य-- इटावा 
पद 0. उपन्यास का यथ #पाप का अन्त?”--डउप्न्यास का यथार्थ परिचय 
' में राज्य का क्रानून रोकता है। एक ऊँचे इंडर 7 को 
गानुषिक पेशाविकता का सच्चा भण्डा फोड़ पे पल 
“चित्र देख, हृदय काँप उठेगा। फ ॥) तीन श्र रा 
१॥) ढांक-ख़चे साफ़ । पता--त्जेन्द्र-उस्तकाड 


बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, 
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होती हैं, तो उनके शझ्भ बजते हैं और अर्जुन के सारथी 






गीता का रहस्य _ 


श्रीकृष्ण अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते 
हैं। यह देख कर अज़ुन हैरान हो जाते हैं और श्रीकृष्ण 
से कहते हैं--“में इन लोगों से केसे युद्ध कर सकता हैँ । 
अगर ये लोग कोई दूसरे होते तो में इनसे दृढ़तापूरव॑क 
युद्ध कर सकता था । किन्तु ये तो मेरे अपने हैं । पाण्डवों 
ओर कोरवों में क्या अन्तर है ? ये हमारे चचेरे भाई हैं । 
इम लोगों का पान्नन-पोषण साथ हुथा है । द्रोण केवल 
कौरवों के डी भ्राचाय नहीं हो सकते । उन्होंने ही हम 
सबों को युद्ध-विद्या घिस्ताई है। भीष्म हमारे समध्त 
परिवार में अग्रगण्य है । उनसे केप्ते युद्ध कर सकता हूँ ? 

“यह सच है कि कोरव झत्याचारी हैं । उन्होंने अनेक 
बुरे कार्य भोर अधर्म किए हैं। उन्होंने पायडवों से राज्य 


छीन लिया है। उन्होंने द्रौपदी के समान एक साध्वी स्त्री 


का अपमान किया है। थे सभी उनके अपराध हैं सही, 
किन्तु उनको मारने से क्‍या ज्ञाभ हो सकता है ? वे 
नासमर हैं | में उनकी साँति आचरण क्‍यों करूँ ? कम 


| से कम्र मुझे कुछ ज्ञान है ; में अच्छे भोर बुरे का ज्ञान 


रखता हूँ। इसलिए में यह' निश्चय जानता हैं. कि अपने 


| सम्बन्धियों से युद्ध करना पाप छे । पाणडशों के राज्य का 


हिस्सा उन्होंने हड़प कर लिया है, इससे क्या ? उन्हें हम 
ज्लोगों को भी मारने दीजिए। हम लोग उनके विरुद्ध 
शपना हाथ केपते उठा सकते हैं ? हे कृष्ण, में अपने उन 
सम्बन्धियों से युद्ध नहीं करूँगा ।?? 
इतना कह कर अज़ुत रथ पर गिर पढ़ता है । 
इेश्वर का वासस्थान 


“इस प्रकार पहला अध्याय ख़तम होता है। उसका 


| नाम है अर्जुन विषाद योग | विषाद का श्र्थ है दुःख । 


हम ज्लोगों को भी वैसा ही दुःख श्रजु भव करना ऐ, जैसा 
कि अजुन ने किया है । आर्मिर यन्त्रणा ओर ज्ञान की 
पिपासा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । जो मनुष्य 
क्या बुरा ओर क्या भल्ला है यह्द भो नहों जानना चाहता, 
भल्ना धार्मिक उपदेश उसे क्या लाभ पहुँचा सकते हैं ? 
“सच्चा कुरुक्षेत्र हमारा यह शरीर हो है । यह एक, 
ही साथ कुरुत्षेत्र और धर्मक्षेत्र है। यदि हम इसे ईश्वर 


' का निवास-स्थान समझे और बनावें, तो सदा ही एक न 


एक युद्ध हमारे सामने है। “यह मेरा है, यह मेरा है ।? 


| यह' धर्मक्षेत्र हे। इप युद्धक्षेत्र में इन्हीं विचारों से 


अधिकांश युद्ध उत्पन्न होते दैं। 'ये मेरे! झौर ये तुर्हारे 


मनुष्य हैं, इन भेदों से इस प्रकार के युद्ध खड़े होते हैं | 


इसक्षिए भगवान आगे चलन कर शजुन से कहेंगे कि 
सभी अ्रधर्मों का मूत्र मोह और द्वेप है। डिसी बस्तु को 
अपना! समझो और उससे मोह उत्पन्न हो जाता है । 
किसी वस्तु को 'अझपना नहीं? समझो, बस घृणा और 
शत्रता उत्पन्न हो जाती है । क्‍ 
मेरा ओर तेरा 

7 “गीता और संसार की सभो धाभिक पुस्तकें कह रही 
हैं कि अपने और दूसरे का--मेरे थ्रौर तेरे का अन्तर भूल 
जाओ । अर्थात्‌ वासना और द्वेष को छोड़ देना चाहिए। 


कहना एक बात है और उसके मुताबिक़ करना दूसरी. 
| बात है। गीता हमें उसके अनुघार काम करने के बिए 


भी उपदेश देती है। यह किप्र प्रकार से-सो पीछे-- 
हम समझने को कोशिश करेंगे।”! क्‍ 
बट श्र फ्ः 
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.. इस वर्ष, अखिल भारतवर्षीय गौड़ बराह्यण महासभा 
का, ३३ वाँ महाधिवेशन श्रीमान्‌ पं० गोविन्दप्रसाद 
जी को शिक, बी० ए०, प्टेची टू एच० एच० महाराजा 
श्रॉफ़ सिरोही के सभापतित्व में, २७ व २८ दिसम्बर 
सन्‌ १६३० को बरेली शहर में होना निश्चित हुआ है । 
समस्त जातीय भाइयों की उपस्थिति प्रार्थनीय है । 


--राधेश्याम कथावाचक, 
मन्त्री-स्वागत-समिति 


श्रीराधेश्याम-प्रेस, 
बरेल्ली 





अखिल 'भारतवर्षीय खशण्डेलवाल चैश्य 


। महाससमा, कोदा 
 आगासी २६-२७ झौर २८ दिप्तम्बर को अखिल भारत- 
वषोय रूण्डेजवाल वैश्य महासभा का नवाँ वापिकोत्सव 
कोटा में होना निश्चित हुआ है। स्थान-स्थान की लोकल 
सभाओं, पण्चायतों और जातीय सभाश्रों से 'प्रार्थना है 
कि वे अपनी मीटिड्र करके अधिवेशन में सम्मित्रित होने 
के लिए प्रतिनिधि भेजें । ! 
। । --मेंवरलाल गुप्त, 
सन्‍्त्री, स्वागतकारिणी समिति 
विराद कवि-सम्मेलन 
प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी विश्वविद्यालय गुरु- 
कुछ पृन्दावन में विद्या-परिषद की ओर से त्ता० २६ 
दिसर्बर, १६३० से एक विराट कवि-सम्मेब्नन होगा। 
इस कवि-सम्मेलन में संस्कृत, छ्िन्दी ओर उर्दू इन तीनों 
भाषाओं की कविताएँ पढ़ी जावेंगी । 
द . समसस्‍याएँ 
हिन्दी--( १ ) गुत ना हिरानो गुन गाहक हिरानों हे 
' (२ ) झबल। झबल्रों अ्रवलोकति है 
(३ ) हाथ का खिलौना हे 
( ४ ) जानकी 
संस्कृत-( १ ) हा पश्चरे केसरी 
(२ ) शून्यात्रए दीपचत्‌ 
(३ ) सर्वे गुनाः काञ्जन साश्रयन्ति 
उद--( १ ) दर्दे दिल्ल के वास्ते पैदा किया इन्सान को 
| (२) खिला ठोकर किसी को तू न सब्ले-रह- 
हे . गुज़र होकर 
स्वतन्त्र विषय--( १ ) कारागार 
252 (२ ) पागल 
“४ (६३) पऑाँसू 
.._ नोट--( क ) स्वृतन्त्र विएय में गद्य तथा पद्म दोनों 
में ही रचनाएँ की जा सकती हैं । 
. (ख॒) सुन्दर एवं भावपूर्ण कविताझों पर 
पुररकार दिए जावेंगे। । 
क्‍ -महेन्द्रकुमार 
मनन्‍त्री, विद्या-परिषद्‌ 


अखिल भारंतवर्षीय यादव-महासभा 
.. अखिल आरतवर्षोष यादव महासभा का/ अष्टस | 
अधिवेशन तथा बिहार प्रान्तीय यादव क्षत्रिय महासभा | 
“का सप्तद्श ओर महिल्ा-सम्मेलन का द्वितोय अधिवेशन | ' ' 
के आगामी २६-२७ और २८ दिसम्बर को गोौरक्षनी, गया में 

होना निश्चित हुआा है ] ; 


--कुँ० आनन्द वहभ प्रसाद सिंह _ 
स्वागताध्यक्ष 
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अखिल भार तवर्षीय शिक्षा- 
.. प्रदशिनी, काशी 


उन संस्थाओं से तथा उन सज्नों से, जो शिक्षा- 
सम्बन्धो वस्तुएँ इस प्रदर्शनी में भेज रहे हैं या भेजना 
चाहते हैं, यह प्रार्थना की जाती हे कि वे पार्सव्नों के 
साथ दो श्रार्थना-पत्र, जो उन्हें उनके प्रान्त या ( यदि 
वे संस्थाएँ या सजन देशी राज्यों में हैं ) देशी राज्य के 


शिक्षा-विभाग से प्राप्त हो सकगे, भेजें । 
|  “ाएच० एन० बाब्चू 
इन्प्पेक्वर ऑफ़ स्कूल्स बनारस डिवीज़न 


संपोजक, अखिल भारतवर्षाय शिक्षा-प्रदर्शिनी 


.. दवाइयों में 
खर्च मत करो 





स्वय॑ वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अनु- 


भूत योगमाल्ा” पाक्षिक पत्रिका का नमूना मुफ़्त 
सेंगाकर देखिए । पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 
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नकल ०+++नहमि++००-+ की -भातिनिवमिक ना 


उत्तर भारत के प्रर्यात 

े प्रधान अवयवब क्‍ 
मोती, ज़हरमोडरा . ज़ताई, माणिक्य, श्रक़ीक, 
पुखराज, ( गुलाब-जज्न में पीसे हुए ) अम्बर, 
कस्तृरी, चन्द्रोद्य, मकरध्वज ( सिद्ध ), अ्श्रक भस्म 
_( सहस्रपुटी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशी ) ( अक़ बेदमुश्क में चाशनी ), अन्य ब्फुटकर 


दवाइयां । । 
»शगञ् द 

यदि श्रारोग्य शरीर हो तो <१ दिन नियम से 

सेवन कीजिए । खाने के १४ मिनिट बाद दुधा का 

 'उमसकार शरीर पर दीख़ने ल्गेगा। हृदय, मस्तिष्क 

' और नेत्रों में हल्कापन और झानन्द ( नशा नहीं ) 

प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजना होगी। रक्त -की 


. गति तेज्ञ हो जायगी | प्रतिक्षण कुछ खाने ओर कुछ 


करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 
- सलाई .बेतकल्बीफ़ पचेणी । साधारण भोजन के 
: सिवा दिन भर में ४-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 


धैयंपूर्वंक बह्मचर्य रक्‍्ल्ला जायगा तो मास में ७ से ६ 
पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टी रिया, पुराना सिर- 
_  मूल्य--बादाम-पाक ६०) सेर (.॥ सेर ८० तोज्ला ) $ पाव 


 - ६) तोबा। ३ तोता १६) ; डाक-उ्यय प्थक | . 


का 
जा 
घ बढ 


आओ फ़िस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) ने० ४, रामकुमार रखीत लेन ( चीनी पट्टी ), कलकत्ता 
शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलभ अमोरी वस्तु 
छः अवले | । हर कै 
कस्तुरा-अवलेह +: बादाम-पाक 
. राजाओं, रईसों और नाजुक मिज़ाज सहिलाओं के लिए ख़ास 
( सर्वथा पवित्र और ह्वानि-रहित ) ( अतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 


नुसख्ा तजवीज़ करने वाले -- 


चिकित्सक आचाये ओचतुरसेन शास्त्री महोदय 


। 
क्‍ 








बनाने ओर बेचने का सर्वाधिकार पाप्त 
सञ्ञीवन फ़ार्मेंस्युटि 





. जाकर ज़रा लेट जाहइए। लगभग आधा घरण्टा चुप- 


श्र० भा० हेहयवशी क्षत्रिय महासभा 


| क्वा तृतीय अधिवेशन ईस्टर की छुटियों में कानपुर में होगा। 
| उसके सभापतित्व के लिए शीमान्‌ बा० श्रीगोपार्लाधह, 
| एम०|ए०, एल-पुलू० बी० सुन्सिफक्र फफूद, बा० पुत्तत्नालन 


वर्मा साहित्य-रल्ाकर लेण्डरकेप आरचीटेक्ट दिल्ली, | 


| बा० नर्मदाप्रसाद चौघरी खण्डवा, और श्रीयुत शादी- 
| ज्लाल् वर्मा इछ्भावर के नाम श्रस्तावित हुए हैं। झागामी 


२५ दिसम्बर को कार्यकारिणी कमेटी को बैठक में सभा- 
पति का निर्वाचन होगा, इसलिए जो।भी हेहयवंशी . 
बन्धु अपनी सम्मति भेजना चाहें, वह २० दिसम्बर के 

पूचे सम्पादक 'हैहयवंश? इकद्लि, ज़िला इटावा के पते पर 
भेन्न दें | श्रत्येक हैइयवंशी को सभापतित्व के ब्षिए कोई 
भी नाम पेश करने का अधिकार हे ! 





--प्रधान सन्त्री 
चीनी के व्यापारियों के लिए 
सस्‍्वण-सुयोग 


हमने थोड़े दिनों से चीनी का चलानी का काम 
व्यापारियों के सुभीते के ल्ञिण बिना आदढ़त के खोला है । 
छ्िफ़ ४) रु० बिल्‍्टी का ख़रचा देना होगा और कुछ 
नहीं लगेगा और काम बहुत फ्रायदे के साथ होता है। 
यदि पूरा व्योरा जानना चाइते हैं तो नीचे लिखे पते पर 
झाज ही पत्र-व्यवह्वार कोजिए । | 


रणधीरकुमारासिह एण्ड कम्पनी 


द॒र्द, नज्ञक्ता, बहुमूत्र और वृद्धावस्था की कफ. खाँसी | 
की उत्कृष्ट महोषध है । ं हे 
सेवन-विधि द 

गतः काल ९ रत्तो कस्त्री-अवल्लेह डेढ़ पाव दूध 

में घोल्न कर, प्रथम १ तोला बादाम-पाक खाकर 

ऊपर से उस दूध को पी जाइए । और एक उम्दा पान 





चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। औषध सेवन के 
- - बाद २-३ 

घण्टे अ जल न पी जिए । आवश्यकता हो तो गर्म ४ 
दा र पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग 
दर दे दीजिए। धीरे-धीरे मालिश कराहए जा 
..ह मानो कुल छोड़ देगा, ठ कुन्द्न । 
भांति शरीर बच जायगा | 5० कु 

ओपषध-सेवन के ३ घयटे 
प । रात्रि को सोने के समय सिफ़े कस्तूरी- 
वल्लेह २ ४ रत्तो दूध में घोत्न कर पीना चाहिए । 
जे मे के ओषध-सेवन जारी रहे, सब पकार की 
बनकर त्याग करना चाहिए । फत्तों की खटाई 
हे कर नहों | घो, दूध, सेवा, मल्नाई, फत्र ख़ब 
अफअन्न कमर ब्रेना उत्तस हे। 5 
से कम नहीं सेज्ञा जाता। कस्तूरी 
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यह पुस्तक 'कम॒त्ता' नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला चाँद” के प्रत्येक भक् में बड़े-बड़े नामों 24 चेद्या 

! के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी- श्रनुवाद षष और अनुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल 3. 

।| है। इन गम्भीर, विद्वत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराठी, है9 प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का बहुत-कुछ ० 
| बंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद | हथा है, और जनता ने इन नुग्ख़ों की सच्चाई तथा उन 
] | हो चुका हैं | पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के प्रयोग से होने वाल्ले लाभ की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। 

पढ़ने का सुप्नवसर नहीं मिलाया। /7 सब से बड़ी बात इन नुस्ख़ों में यह है कि पैसे-पाई अथवा 

इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं घर के मसालों द्वारा बढ़ी ग्रासानी से तेयार होकर अ्जोब 

एवं साधारण घरेलू चर्चाश्रों से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण गुण दिखलाते हैं। इनके द्वारा आए-द्न डॉक्टरों की भेंट किए 

चर्चाओं में भी जिस मामिक ढड्ज से रमणी-हृदय का श्रनन्त | जाने वाले सेकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 

प्रणथ, उसकी विश्व-व्यापी | पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक 





महानता, उसका उज्ज्ल्ल हक | ६ आऋू जज सदगृहस्थ मा िशखि 
भाव और प्रणय-पथ में उसब चाहिए । स्तर ढ 
अक्तय साधना की पुनीत प्रतिमा श्द्कमारणए । पुस्तक बहुत ही काम को वस्तु 
चित्रित की गई है, उसे पढ़ते है। एक बा रा आब ४५० 
| हृदय-चीणा के अत्यन्त कोमल सफ्राई अत्युत्तम ओर सुन्दर । 
तार एक अनियन्त्रित गति से मोटे चिकने काग़ज़ पर 
बज उठते रे हैं। अनमेतद वडुत बी० ए० और एफ़० ए० की डिस्री-प्राप्त खतरियाँ किस प्रकार अपनी छुपी हुईं पुस्तक का मूल्य 
सुन्दर किया गया दे । मूल्य | विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति त के का कअनादर कर कया जलन ॥॥) 8 रखला 
केवल ३) स्थायी ग्हकों के उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू || *या है। स्थायी आहकों से 


5 ””) ! 
रा २।) मात्र ! काम-काज से घणा हो जातो हैं ! मूल्य केवल २) स्थायी 28 
अपनन उमनमनपपपयम-- पता. सलाम ले। ऐश 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरक्षकता, शिक्ता 


उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता श्रौर लालित्य के 
| | कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका हे । इस 


उपन्यास मे यह दिखाया गया हे कि ग्राजफ्ल एम० ए७, « 

































( डफ्योगी किक्ित्सा 


इस महत्वपूण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदग्रहस्थ के 
यहाँ होनी चाहिए । इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़शामदें न करनी पड़ेंगी--.' 
आपके घर के पास तक बीमारियाँ न फटकू सकेंगी । इसमें 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उस्तको पूरी व्याख्या, उनसे 
बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं। रोगी की परिचर्या 


उमासुन्दरी 


इस पुस्तक में डा 

की विषय-वासना, अन्याय तथा 
भारतीय रमणियों के स्वार्थ- 
त्याग और पतित्रत का ऐसा 
सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 
गया है कि पढ़ते ही बनता है । 
सुन्दरा सुशीला का अपने पत् 
हा > __| सत्तीश पर अगाध प्रेम एवं 
विश्वास, उसके विपरीत सत्तीश 

तब का डसासुन्दरो नामक युवती पर मुग्ध हो जाना 
उमासुन्दी का अश्रनुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
सतीश को कुमार्ग से बचाना श्रौर उपदेश देकर उसे 
पन्‍्माग पर लाना आदि सुन्दर श्र शिक्षाप्रद घटनाओं 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है | इतना ही नहीं, इसमें 


2. हिन्दू-लमाज को स्वार्थपरता बवबरता, काम-लोलुपता 
कु हे ५ 
वि + विपय-वासना तथा रूढ़ियों से भ रो अनेक कुरीतियों का 


फे 





किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भो पूरी व्याख्या ३ 7पको . 
मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारो मेध्षेबत्तं 
दूर हो जायेंगी। मूल्य केवल १॥) 


है कि कस प्रकार कामान्ध 
._ पुरुष ग्रपनां. अल्प काल की 
_ लिप्सा-शान्ति के लिए एक | 
निर्देशि बालिका का जीवन नष्ट 
कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्घ 
पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन बनती है, और किस 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-बृत्ति अहरण कर लेती है। किर : 
उसके ऊपर हंत्पा का मूठ अभियोग चलाया जाना, 
संयोगवश डे प्रथम अष्टऊर्ता का भी जूररों में सम्मि 
ल्ित होना, और उसका निश्चय करना कि चेंकि उसझी 





3 अल 




















इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- य-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज- 
लिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- सुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सत्र न्दर 
जज सब दृश्य एक-एक करके मनोद्दारी रूप से सामने आते हैं । मूल्य केवल ।॥) थआने स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-] 
हैं। पढ़िण और अनुकम्पा के दो-चार आँधू बहाइए । | ! पुस्तक दूसरों बार छुप कर तैयार है। 
हो ४) स्थायी ग्राहकों से ३॥॥) हे 
न्ह्ज्ज्ल्ज्ल्जसस गन अल टः 





ष्छ्ः 
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अभ्रविष्य' का चन्दा 


बाधिक च्न्दा कक छा कक का € कफ 
छः माही चन्दा "४7८ *) रू 
तिमाहदी चन्दा ... पड ३) रू 


एक प्रति का मूल्य. ««- &) 


30785 7776८ एटा (०१ 














दा, 6 व कर ००0 २६ 220 डे, 2, 
















सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 
श्राध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी 
प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम आऋविचल हैं, 





; श्क्फ्काककाकाराशशाफकककन जज 7 | तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों 
की संख्या और शक्ति कितनी है । 
वर्ष १), खण्ड $ 











इलाहाबाद--इृहस्पतिवार; १८ दिसम्बर, १६३० ._ 
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४ द ने ५ य 
नवाॉन-एाशाबा 
पफल -नमाता 
डार्क. है 282 
नवीन ईराक़ के आाता--छुलतान आर *+| ह 9) 
इब्न सऊद वहाबी । +आ चलक ८ ' ५ क्‍ 
| ! 
. बतमान चीत के विधायक 
,..._ डॉक्टर सनयात सेन 
.... जज ली मि लिनिकि कम शाह) ॥ ॥॥६ 
पुरुष-वेश में--डॉक्टर_ सनयात सेन, +॥॥६ 0 ?॥॥॥॥॥६ ()] |॥ ६६ 


की धमंपत्नी 





0॥॥॥॥॥| (/--॥| | ॥॥0/ 



















वार का पता ४--- 
भविष्य” इलाहाबाद 


मानक जा बायााामााझहाकलानब 
नम >+ममन++न समा & 


एक प्राथना 
वार्षिक चन्दे अथवा फ़ौ कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को भविष्य में प्रका- 
शित अलब्ब सामग्री और उसके प्राप्त 
करने के असाधारण ब्यय पर भी दृष्टि- 
पात करना चाहिए ! 


मम हन्क्। 








कं 


| संख्या १२, पूर्ण संख्या १९ 

















सीरिया के प्राण--छुलतान 
पाशा अल अचाशी 


बतमान ईरान के विधाता-- 
रिज़ा अलो पहेलवी 
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ज॥॥॥॥॥॥॥॥शशक्‍षाशाए॥।|॥॥ओआाडे 
ज इस संस्था के प्रत्येक शुभचिस्तक और ऊ_ू 
ऊ दरदर्शो पाठक-पाठिकाओं से आशा को हूँ 
डे ज्ञाती है कि यथाशक्ति भविष्य” तथा 





 टर है + आड़ जम की के ४८३ पप्र 40 8 जी कर के मी 4270. ५ पक के कक. 
६८, श॥ ॥!0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥#डिं: 


पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 
| होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 
ह एवं व्यक्तिगत मद्नल-कामना को दृष्टि 

मे रख कर प्रकाशित की जाती हैं [! . 
॥॥॥॥॥॥॥ कि 


॥ ॥ ॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥ 


ज्ञी॥॥॥| 


॥ 





थ-॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/॥ 
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बढ़ालिन महिला सुसत्मान नहीं हुईं : स्थानीय मुसलमानों के हथकण्डे | 
नी जेल में मालवीय जी कीं दशा चिन्ताजनक होने के कारण वे सिविल-हस्पताल भेजे गए 


( ९७वीं दिधम्बर की रात तक आए हुए “भविष्य” के खास तार ) 


_ आज सर्दार वहभभाई पटेल का सुक़दमा भ्रेज़िडेन्सी 
मैजिस्ट्रेद मि० दरतूर की अदालत में प्रारम्भ हुआ। उन 
पर दण्ड-विधान की धारा १७५-५ और १७-२ का अभि 
योग लगाया गया है। यह अभियोग उनके उस भाषण 
पर लगाया गया है, जो उन्होंने प्रेज़िडियट की हेलियत 
से नए खह्दर हाउस का उद्घाटन करते समय दिया था। 
ञाज चार गवाहियों के व्यान हुए। इल्लाहाबाद से आए 
हुए खुफिया पुलिस के इन्स्पेक्टर ने श्वीं नवम्बर को 
& जब्त चिहियाँ पेश कीं जिन पर स्थानापन्न सेक्रेटरी के 
हस्ताचर ये और जिनमें यह बिखा हुआ था कि सदोर 
पटेल कॉड्ग्रेस तथा कार्य-कारिणी कमिटी के नए प्रेजि- 
डेण्ट नियुक्त किए गए हैं । पुलिस इलाहाबाद ओर 
अहमदाबाद से कुछ गवाह, यह सबूत करने के त्निए 


बुलाना चाहती है, कि सर्दार ने गेर-क़ानूनी सभा के 


सन्चाज्नन में सह्दायता पहुँचाई। उनका सुक़दमा २० 
ता० के लिए स्थगित कर दिया गया है 


_--कब्कत्तें के 'बड़वाणी' पत्र को मालूम हुआ है. 


कि डम-डम स्पेशल्न जेल में चेचक की बीमारी फेल गईं 
है जिपके कारणा वहाँ के तीन रानेतिक क्रदी प्रेज़िडेन्सी 
जेल की शञ्रस्पतात भेज दिए गए हैं 


- कलकत्ता के वकीज़ों की आज्ञ एक सभा होगी, | 


जिसमें उन एडवोकेटों के सम्बन्ध में विचार किया 
जायगा, जो वायसराय के स्वागत में सम्मिद्षित न होने 
का प्रस्त।व पास हो जाने पर भी हाईकोर्ट में वायसराय 
के उत्सव में सम्मित्रित हुए थे। 

वर्धा के गाँधी-चौक में गत रविवार को मोती- 


लात दिवस मनाया गया था। उस दिन वहाँ की जनता | 


ने पण्डित जी के जल्दी स्वस्थ होने के ल्विए इश-प्रार्थ नां 
की थी। 

--१०वाँ दिसम्बर को इलाहाबाद के 'खद्दर-भयणडार! 
प्र पुद्निस ने सवेरे ही धावा बोल दिया। धावे का 


उद्देश्य इलाहाबाद के ज़िला कॉड्ग्रेस-कमिष्टी और 


शहर कॉड्ग्रेस-कमिटी के सम्बन्ध में, जो ग़ेर क़ानूनी 
करार दे दी गई हैं, तज्नाशी ब्लेना था। तत्नलाशी ह्षगा- 
तार ढो घण्टे तक हुईं और भण्डार का सब खदर तिता- 
बितर कर दिया गया । पुलिस अपने साथ कुछ राष्ट्रीय 
ऊूणडे, कॉड्ग्रेप-कमिटियों के ढ़ो साहन बोर्ड और 
स्टूडेग्ट्स एसोसिएशन! के कुछ काग़ज़ ले गईं | पुत्निस 


और इसलिए उस मकान में जितने दुकानदार थे 


| सबकी तत्नाशी ली गईं थी। 





प्रयाग-बुक डिपो! का 
ताला नोडढ कर उसकी भी तलाशी ली गई थी । 


न का वी न 


( 'भविध्य' के विशेष सम्बाददाता द्वारा ) 
पाठकों को स्मरण होगा, कुछ दिन हुए एक बड्भालिन 


 मद्दिल्षा और उसकी युवती कन्या के स्थानीय जुमा-मस- 
: निद्‌ में 'इस्ल्ाम-घम स्वीकार करने के अभिप्राय” से जाने 
के कारण सारे ज़िले में एक सनसनी फेल्च गई थी | इस 


सम्बन्ध में स्थानीय सुसलमानों ने जो 'हाय-तोबा! 


मचाई थी, इसका विस्तृत समाचार “भविष्य! की ३० वीं | 
संख्या में प्रकाशित हो, चुका है । पाठकों को यह भी 


स्मरण होगा कि, विगत २६ वीं नवम्बर को हड़ताल और 
जुलूस आदि निकालने के अतिरिक्त मुसलमानों का एक 


डेपुटेशन उस मह्निला को वापस माँगने के लिए डिस्ट्रिक्ट | 
| मैजिस्ट्रेट'भौर पुल्िस-सुपरि्टेन्डेणट से भी मिला था और 


इन अफ़सरों ने मुसलमानों को इप्त बात का श्राश्वासन 
दिया था, कि शीघ्र ही वे उस महित्रा का कल्नकत्ते से 
(क्योंकि वह तुरन्त ही कज्नकत्ते भगा दी गईं थी ) व्यान 
मँगाने का प्रबन्ध करेंगे । अस्तु, 
अझभी-झभी “भविष्य” के विशेष सम्बाददाता को 
विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि इलाहाबाद से एक 
दारोग़ा साहब उस महिला का ब्यान लेने के लिए ख़ास 


तौर से कल्षकत्ते भेजे गए थे । उनके साथ ही मुस्त्नमानों 


की झोर से एक मुसलमान वेरिस्टर साहइव भी गए थे । 


बढ़ी कठिनाइयों से उस बचन्नाबिन मद्दिल्ला का व्यान 


लिया जा सका। झपने ब्यान में उस महिला ने कहा हे 
कि उसने स्थानीय ज्ञुमा-मसबिद की बड़ी प्रशंसा सुनी 


| थी और वह अपनी लड़की सह्ठित केवज्न उसे देखने के 


झभिप्राय से वहाँ गई थी ! महिल्ला ने मुसलमानों के 
इस हथकणडे की तीव आल्योचना करते हुए कहा हे, कि 
यह सरासर क्ूठ है कि पुलिस श्राने के पहिले। ही वह 
तथा उसकी कन्या इस्लाम-घम्म में दीक्षित हो चुकी थी । 
.._ मारे विशेष सम्बाददाता ने झपनी रिपोट में उन 


मुसलमान बैरिस्टर साहब से बड़ी समवेदना प्रगट की 
है, जिन्हें इस बुरी तरह कलकत्ते से निराश होकर वापस 


ल्लोटना पढ़ा ! 


-देहरादून कॉड्म्रेघ-कमिटी ने १४वीं दिसम्बर को 


ने 'खदर-भणडार”ः का झर्थ सब मकान समझा लिया | रूण्ढा फहरा कर और सन्ध्या समय सभा कर खादी 


सप्ताह का उदघाटन किया है । 
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पञ्चाव में जेलों का दिवाला पिट गया 
अमृतसर का १४वीं दिसग्बर का समाचार है कि 
स्थानीय "अकाली ते परदेशी? को मालूम हुआ है कि 


राजनीतिक क्रेदियों की संख्या बढ़ जाने के कारण लगभग 
४०० साधारण क़ैदी म्याद पूरी होने के पहले ही कई 


जेल्नों से मुक्त कर दिए गए हैं। सूचना के छानुसार रे८ 
गुलशांवाल्ा जेल्न से, १०० दिल्ली जेब्न से, २९० सुल्तान 
जेल से भौर ६० माण्टगो मरी जेल से रिहा किए गए हैं ॥ 
डॉक्टर अन्सारी भी बीमार 

गुजरात (बल्लाहोर ) स्पेशक्न जेल की रिपोर्ट से 
मालूम पढ़ता. है कि डॉ० अन्सारी गत शनिवार को 
झचानक बीमार हो गए थे। ठसी समय उनकी चिकित्सा 
का प्रबन्ध किया गया था | शब वे स्वस्थ हो रहे हैं । 

--हुगल्ली का घमाचार है कि यूनियन बोर्ड अह्प- 


| ताब्व उन ब्लोगों को दवाई नहीं देती, जिन जोगों ने 


चौकीदारी बल अदा नहीं किया हे। 


पहामना मालवीय जी शूल से पीड़ित 

१७ दिसम्बर को १२ बजे दिन को महामना माल- 
वीय जी नेनी जेज्न से इलाहाबाद के यूरोपियन सिविल 
हॉस्पिटज्न में ज्ञाए गए। कई दिनों से आप शूल से 
पीड़ित हैं, इससे संयुक्त प्रान्त की सरकार ने इन्हें सिविद्ध 
हस्पताल में लाने की अनुमत्ति दे दी है। आप मोटर 
एम्लुत्तेन्स में अस्पताल्न ज्ञाए गए। इलाहाबाद के 
सिविल सर्जन आपके साथ थे। 

असल में झापको कल यहाँ ज्ञाना निश्चय किया 
गया था, परन्तु उसी समय आपको शूत्व उठा और 
पीड़ा के कारण ञआआाप यहाँ नहीं ज्राए जा सके । 

श्रीमती मालवीय ने यू० पी० सरकार से आपके 


साथ रहने की अनुमति माँगी हे । | 
--हल्लाहाबाद में १६ वीं दिसम्बर को कानपुर रोड 


पर हाई कोर्ट के एडवोकेट मि० विशुननाथ के बंगले 
के सामने काइओप के वालणिटियरों ने आश्रम ख़ाली 
कराने के कारण एक जुलूस निकाला था। शोर उनके 
बड़त्ते के भीतर राष्ट्रीय ऋूण्डा लगा कर वहाँ अपना 


झड़ा जमा किया था। वे भृख्ले-प्यासे रात्रि भर वहीं 


स्थान के लिए सत्याग्नह करते रहे | दूसरे दिन स्थान 
मित्नने पर वापस चन्ने गए और अब भो सत्याग्रही अपने 


| सामान सह्दित आश्रम के द्वार पर बाहर ढटे हैं । 


हे 


228 के « कल बल की कह जी ले स। 
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सिरसा ( क्षित्ला हिसार, पव्जाब ) की नव- 


जवान सभा के प्रेज़िडेण्ट श्रीयुत धजुनलाल मोंगा को | 


पक सात को सज़ा दी गई है। आपसे पहले ज़्ञमानत 
माँगी गईं थी ; पर आपने ज़म्ानत देने से इनकार किया | 
शोर सज़ा भुगतना सब्ज़ुर किया । 
“-पवना ( बच्ञाल्न ) के ग्रग्न॒ुल्ष नेता श्रीयुत सिद्धे- 
श्वर चक्रवर्ती को तारीज़ १० दिसम्बर को १० महीने 
को सज़ा दी गईं । आपको यह सज़ा एक राज-विद्वोहा- | 
व्मक व्याख्यान देने के सम्बन्ध में हुईं है । 
--लायलपुर से ख़बर शाई हे क्वि गोजरा | 
( पञ्माब ) के डिक्टेटर सन्तराम दास को ४ महीने की | 
सज़ा दी गईं है । इसी स्थान के एक भौर डिक्टेटर श्रीयुत | 
तुबलसीदास जी को & मह्दीने की सज़ा का हुक्म हुआ है। | 
 - दिसम्बर तारीख़ ४७ को सैनिक-सम्पादक कुंवर 
सादारसिह वर्मा राज-विद्रोह के अपराध में गिरफ़्तार क्‍ 


| 





किए गए । यह गिरफ़्तारी “दो सरकारें” शीषक ब्लेख 
के सम्बन्ध में हुई है । 
पुत्षिस का अत्याचार 


वीरभूम ( बद्घाल ) ज़िल्ने के मज्लारपूर गाँव में 

८ दिसम्बर को प्रातःकाल्न क़रीब १० पुत्रिस के सिपाही | 
पहुँचे ओर उन्होंने गाँव को घेर ल्विया, इसके बाद ये 
गाँव वालों को जगा-जगा कर उनके घरों की तब्नाशी 
लेने लगे । इस तलाशी में कह्दा जाता है, कई ग़रीब 
बेक़सूर किसान मारे-पीटे गए और इनकी कई हज़ार की 
सम्पत्ति ख़राब की गईं । इसके बाद पुब्निल्त ने श्रीमती 
सत्यवात्ा देवी तथा चार भ्रमुक्ष कॉड्मरेप्त के कार्ये-कर्ताश्रों 
को गिरफ़्तार किया और वहाँ से चल्ले गए। 
राष्ट्रपति की सांस गिरफ्तार 
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तारीख़ ६ दिसम्बर को गिरफ़्तार कर लिए गए । 
“-दिल्ली के विद्यार्थी-स्छ के मन्‍त्री श्रोयुत अमीर- 


चनन्‍ढह को १३ दिसम्बर को < मह्दीने की कड़ी सज्ञा दी 


गई है। शाप 'सी” दर्जे में रक्खे गए हैं। 

-दिल्ली की पुत्रिस ने तारीख़ १३ दिसम्बर को 
सीताशम बाज़ार के एक मकान की तलाशी ल्ली और 
१४ गोरखा स्वयंसेवर्कों को गिरफ़्तार कर ल्लिया । 


>दिल्ली के दसवें डिक्टेटर श्रीयुत रामकुमार मार- 
 वाढ़ी, १३ दिसम्बर को गिरफ़्तार कर लिए गए | 


--स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द की पौन्री कुमारी कोश- 
ल्‍या देवी, १३ दिपग्बर को दिल्ली में गिरफ़्तार कर दी 
गई । आपकी आयु केवल १६ वर्ष की है । 


--बाहोौर के “कॉमरेड” नामक साप्ताहिक पत्न के 
दफ़्तर को तारीख़ १२ को तलाशी द्वबी गई | कुछ पुराने | 


अछ्ल ज़न्त किए गए और पत्र के सम्पादक श्रीयुत राम- 


ज्ञात राजविद्रोह के झपराध में गिगफ़्तार कर लिए गए | | 


-विल्ली की एक प्रप्तुल्ष कार्यकरत्नों श्रीमती सावित्नी 
देवी, वज्नभ भाई पटेल्न-डिविस के अवसर पर एक वक्तब्य 
देने के अपराध में तारीख़ १२ को गिरफ़्तार कर तल्वी गई । 

--मदारीपुर ( बह्ञाल ) के एक उत्साही कॉड्म्रेस 
कार्यकर्ता श्रीयुत प्रनचन्द्र दास, जिन्होंने अपना सारा 








श्रीमती राजपति कौल, जोकि श्रीमती कमत्ना नेहरू | जीवन देश-सेवा में बिताया है--१२ दिसम्बर को फिर से 
की माता हैं शोर ह्ाज्र ही में दिल्ली की डिक्टेटर नियुक्त | गिरफ़्तार कर लिए गए। आप ७ दि्सिग्बर को अद्जीपुर 
हुई थीं--तारीज़ १३ दिसम्बर को गिरफ़्तार कर ली गईं। | जेब्न से छूट कर आए थे ! ' 


अमरावती में गढ़वाली दिवस | _--१३ दिसम्बर को कल्कत्ते'के दो नवयुवक ह्िजेन 

झमरावती ( मध्य प्रान्त ) से ख़बर आई हे कि वहाँ | 
के निवासियों ने १२ दिसम्बर को “गढ़वाली दिवस” | दी गईं । यह सज़ा जवाहर-द्विस मनाने के सम्बन्ध में 
मनाया । उन्होंने इसी सम्बन्ध में शाम को एक जुलूस | हुईं है । | 
निकालना तथा सभा करना निश्चित किया था; पर | ऊ दिल्ली के नए डिक्टेटर मोलाना शराफ़त अली 
कल्लेक्टर ने इसको बन्द्‌ कर दिया। वहाँ के निवासियों ने | १५ दिलग्बर को गिरफ़्तार कर लिए गए । 
अपना कार्य-क्रम पूरी तोर से कर दिखाया | इस सम्बन्ध | --बढ़ा बाज़ार में पिकेटिडज्न करने के अपराध में १३ 
में रात को १२ बजे बरार के नवें डिक्टेटर तथा श्रीयुत | दिसम्बर को कल्नकत्ते की ७ मह्िल्ाएँ तथा ४३ युवक 
कल्नोटी, दीक्षित घौर माल्निनी गिरफ़्तार कर लिए गए । गिरफ़्तार किए गए । 
इनके अतिरिक्त श्रीमती डाण्डेकर, गोखले, लिमाए --फ्रीदपुर के तीन प्रमुख कार्यकर्ता श्रीयुत सत्य 
तथा मिस जावल्वे और ज़िल्ला वार-कौन्सिल्र के १३ सदस्य | इ्षन दास गुप्त, श्रीयुत प्रमोद रख्वन सेन गुप्त तथा भ्रीयुत्त 
भी गिरफ़्तार किए गए हैं।  प्रमधनाथ सरकार तारीज़ १२ दिसम्बर को गिरफ़्तार 


कृत छा ल ब्रा धाक छा छा छा क्ाछाक्ाहाका शा हा का व वा का व का कहा का एफ शा का क वा को का हो हा कह था हा का छा धो का हा धरा क छा ता बाद छा कक कह नशा तन भक्ति मनान महमाछ | 


लत पाक हक हा ज्रधाधानाधधाताकाधि्रच्तातधितताआ माह ता ममता नल कराालाहाधाहाहब्राधाहालानामाहाहाह हा हद धधा धाम वजह | किए गए | 


“सूरत के लए कॉड्ग्रेस हाउस के माल्निक श्रीयुत मद स् 
मोहनलाल वृजदास कॉडमस्रेप्त को सहायता देने के झप- कानपूर में ३३ दिल्लम्बर को ऋरडे के सम्बन्ध में 
5 फूत्रबाग़ के सामने सत्याग्रह करने के अपराध में भ्रीयुत्त 
सेवाराम और भ्रीयुत रामसहाय गिरफ़्तार किए गए | 


श॒ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। री 
--सारन ( बिहार ) क्रे डिक्टेटर श्रीयुत पण्डित | के 
भारत मिश्र ६ पा गिरफ़्तार किए गाय ! | १२ तारीज़ डे को दो और स्वयंसेवक, शयुत बद्रीप्रसाद 
--वाइसशय के 'झ्रागसन के सम्बन्ध में “वाइस- दुबे और ल्लोटन पासीं गिरफ़्तार किए गए । 
राय वापस जाओ” शीर्षक नोटिस बाँटने के अपराध में >विदेशी वस्त्र पर पिकेटरिज्ञः करने के अपराध जि 
कल्कते के दो बल्ञाली युवक्नों को ६ हफ़्ते की सादी | कब्कत्ते में १९ दिसम्बर को श्रीमती श्रबात्वा सेन तथा 
सज़ा दी गई हे । अन्य & महिल्ाशों पर ४ ०) रुपए छा जुर्माना किया 
--१० दिपतग्बर को अम्टतसर के २४वें डिक्टेटर | गया। जुर्माना देने से इनकार करने पर इस बल्लोगों व्लो 
जाला सोहनजाब को छुः मास की कड़ी सज्ञा का हुक्म ! ढो महीने की सादी फ़ेद भुगतने का हुक्म हुआ । 
सुनाया गया है । -7१४ दिसस्वर को कल्नकत्ते के महिला रा्टीय- ड् 
पं “--अम्हतसर के सरदार स्वयंसेविकाओं ने श्रीमती सर अल, हज 
१०००) की ज़मांवत माँगी गईं थी। जमानत न देने 
पर आपको एक साल्न की सज्ञा का हुक्म हुआ हे। 
आपने जेल्ल जाना ही स्वीकार किया है । 


सनन्‍्तसिह् से £ दिसग्बर को की 





विदेशी वख्र पर धरना दिया 


| कारों को गिरफ़्तार किया । 


नाग शोर सुशीज्ष बनर्जो को १८ मदह्दीने की कड़ी सज़ा | 


साविन्नी चढल्नों तथा श्रीमती झुन्दबालासि द के नेतृत्व से 
। इल्िस ने दो स्वयंसेवि-: | 


जानना बे १, खण्ड १, संख्या हे 
है 


हू 


कं 
6 - 
फ 










__4४ दिसस्वर को कबकत्ते को जोर बागान के 
आ्रेस कमिटी के स्वयंसेवकों ने नातुन बाजार को दि 
बरस्यों की दूकानों पर घरना दिया । पुत्रिस ने : । 
लाठी सार कर भगाना 'चाहा | ल्लाठियों को.सार से ९ 

| स्वयंसेवक सुनीर अड्मद्‌ को बहुत चोट आई है। फ 
और स्वयंसेवक श्री० भोलानाथ बन र्जी गिरफ्तार | 
लिया गया। और कई भागों में पि्रेटिज् हुई, पर ३ 


! | गिरफ़्तारी नहीं हुई । 


__बारीसाल से ख़बर आई है कि श्रोयुत इ 
रायचौघरी को, जोकि। पिकेटिज्न के सम्बन्ध में बह 
के जेल में सज़ा आुगत रहे हैं, थः मास की और 


>> 
०] 
बज) 
क ॥ज 
०११] 

















कैद देने का हुक्म हुआ है। आप बाश सात कॉल ब 
विद्यार्थी थे झोर त्प़ा पने उल्ल समय में विद्याधियों ॥ै 2 । 
कॉलेज छोड़ने के लिए भार्थ ना की थी यह को ग 
द्यापको इसी सम्बन्ध में दी गईं है । द 
--चबागेरहा2 ( बजद्पांतल ) क्छे ७ स्वयंसेवक वि शो स्त् 
वस्त्र पर धरना देने के अपराध में गिगफ़्तार किएगोा आ 
इनमें से एक श्रीयुत महेशचन्द्रदत्त को भायु ७०जञ या 
की है । 3522) मर 
॥गगा॥॥॥॥॥।॥॥/॥॥॥॥॥॥॥0॥॥0॥॥कछ आय ना 
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दे (9 कक २ 
| "लक 
४2% डा 
क्र  नेप 
र् हद ँ ; $ गाय! 
| ्ा' वह ॥| कि 
222 अर आ च ॥ | जान 
> स्वरा 
५3 - नीत् 
8. ख््र्य 
पक निन्द 
0५30 % 820 %:7 ३ नह राष्ट्रोर 
बम्बई के "बॉम्बे ऑनिकल” के प्रतिमशालो |. 
। सम्पादक शआऔी० श्र लवो, जिन्हें न के मास का दण्ड द््दा दर ; हा गिर 
मन 3 आओ अनिल 02 है हू 
|. फऊादिल्ली के विद्यार्थो-सल्ठ के मन्त्री औयुतण्ण 
| जाल खोशबा को १४ दिसम्बर को € महीने को के 
| चज्ञा का हुक्म सुनावा गया है। आप “सी के 
र्क्ख्े गए झट । ३ ३ 
““बोरसद की दो महिल्धा-स्वयंसेविक्ा श्र बह 


के कस बेन शराब की दुकान के सामने ५ ५९ रहों । 
क्‍ शक ष में गिरफ़्तार की गईं। १४ दिल | शहर ६ 
डेल्थाओं को २ महीने की सज़ा दी गई भौर के ढ 


दर्ज मं र डे 0 तथाआ 
हक उसी गईं। ये दोनों महिल्वाएँ सावरमती नहीं दे. 
बस से आई थीं । । 32 
दि “दिल्ली के नेता चौधरी हरनामहिंह ते कप 
>> अर को गि,फ़्तार कर लिए गए। श्ाजेओ जुतशी, 
" को य धाईे ह्ेने ष््े उचृश्य से पते गईं नमो कॉलेज 
हुई हु दिया था। यह गरिरफ़्तारी उसी पी पिकेटिल 
5 इनकार 
“१३ दिसिग्बर को रे हा न 
सेवकों को. छ॑ को अम्तप्तर के १३ ७: 
िषपलर जो विदेशी वस्तों पर घरना ढेने के > अब 
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--संयुक्त प्रान्त कॉछस्रेप्त कमिटी के श्रेज्िडेयट 
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_झमृतसर वार-कौन्सिल्न के नवें डिक्टेटर श्रीयुत > 


कुछ ठीक है | कमज़ोर द्वोने पर भी उन्होंने काम करना 


बशीर अइमइ रज़्वानी, जोकि ब्ाहोर जेब्न में सज़ा 
झारस्म कर दिया है । 


भुगत रहे हैं, बहुत बीमार हैं । आपका वज्ञन बहुत घट 
गया है । न्‍ ै 
--घरदार जमीयतर्सिह सेठी, जो कि बम्बई के 
स्वथंसेवकों के कप्तान हैं और बम्शई के अकाल्वी-दल के 
अधिष्ठाता हैं, नासिक जेल के अस्पताल् में कई दिनों से 
बीमार पड़े हैं। आपको कड़ी सज़ा दी गई थी । आपके 


गल्ले तथा नाक में शिकायत है, इसीसे आप बीमार हैं। | 
नाप्तिक की जल्ल-वायु इनछे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है । | भ्रीयुत ज्वाल्याप्रसाद जिज्ञासु जेब में बहुत बीमार हैं । 
आप पत्नीगढ़ स्युनिप्तिपल्ल बोर्ड के चेयरमैन तथा शहर 


पर तब भी आप वहाँ से हटाए नहीं गए हैं । द गज तत 
्नउ्यस्यछ्यस्यज्यध्यप्यव्यज्यात्यल्यप्यध्यस्यज्यछ्ड | कॉड्मेघ् कमिटी के डिक्टेटर थे। धाप “ए! दुजे में रक्खे 


भारत के यहूदी, पारसी और ईसाई पूण गए हैं; परन्तु बहुमूत्र रोग से आप बहुत शस्वस्थ हैं झोर 
नह आपका वज़न बहुत घट गया है । झलोगढ़ के निवासी 
: स्वराज्य चाहते क्‍ झापके विषय में बहुत चिन्तित हैं । 
श्रीयुत बी० बी० हॉनिमेव को अध्यक्षता में तारीज़ _ अभ्र्नीगढ़ के निवासी परिडित रमाशझूर याश्षिक, 
& दिसब्बर को बस्बई के -यहदी, ईसाई तथा पारसियों 
ने एक विराट सभा की । सभा में यह भ्रस्ताव पास किया ' आपराध में सज़ा हुई थी, तारीज़ 
गया कि भारत के ईसाई, पारखी तथा यहूदी चाहते हैं, | कर झा गए । 


| ज़िल्ले के कल्ेक्टर ने सरित, चम्पापुर और बेजनी बामक 
गाँवों के निवासियों की १०६ बन्दूक़े ज़ब्त कर लो हें। 
यह ज़ब्ती जज्नल्ञ के क्रानून तोड़ने के सम्बन्ध में हुई हे । 
--छुना जाता है कि अलीगढ़ के एक प्रमुख रईस 


कि बिना देर किए झब आरत को पूर्ण स्वराज्य मित्र ७७७७७९०६९७७७६६७६७९७६४६६६७९६६:६७६:६९:६७/६७७& 


जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग भारत के | 
स्वराज्प-झान्दो ल्वन से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं । क्‍ दुन ा। इ कम हे 
. दूसरे अस्ताव में उन्होंने भारतीय सरकार को दमन- रे ता हे कि ( पञ्षाब ) न्‍ कै हे 
नीति का घोर विरोध किया और कहा कि विशेषकर | तिक बन्दी का स्वर्गवास हो गया हं। आपक 
खतयों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, वह बहुत ही | झोढ़ने तथा बिछाने के लिए इतने कम वस्त्र दिए गए कि 
निन्‍्दुनीय है ! रद 
इस सभा में उन्होंने ज्ञातीय प्रतिनिधि प्रणात्वी का कि उसी में आपको रूत्यु हो गई। शोर क्रेदियों को भी 

| तकल्नीफ़ है। वहाँ झाजहत बहुत ज़ोर की ठण्ड 


विरोध किया + ओतोयतोा का भाव | का 7 2 जल 
दा हर रा हे 87232: के पढ़ रही है, पर जेल के अधिकारी उन्‍हें न अपने कपढ़े 


आज्िर में उन्होंने मारत-सरकार से प्रार्थना की, | काम में लाने देते हैं, न जेल के ही कपड़े देते । 


कि श्रीयुत विदल भाई पटेज, जो कि जेल में अस्वस्थ हैं, पुलिस के दशंस और पाशविक अत्याचारों 
शीघ्र हं। रिहा कर दिए जावे । से भारत की स्थिति वेहाथ हो बारे है! 

कलकत्ते में वाइसराय का स्वागत लन्‍्दन का १०वीं दिसम्बर का समाचार है कि & 

क्‍ पर दृकानें | ता० को श्री० पात्न के भाषण के सम्बन्ध में 'मेनचेस्टर 

क्‍ सूनो सड़क आर बन्द दुकान गाजियन' ने 'सोसाहटी ऑफ़ फ़्रेण्डस” की एक बम्बह 

भारत के वाइसराय महोदय तारीख़ & द्सिम्बर को ' स्थित महिला सदस्या के पत्र से कुछ अंश प्रका शित किए 

कल्वकत्ता पहुँचे। वहाँ के भारतोयों ने पूर्ण हड़ताल | हैं, निसमें पुलिस के डन अस्याचारों और उसकी उस 

मनाई । दिच भर शहर की सब दूकानें बिल्रकुल्न बन्द 


नृशंसता का वर्णन किया गया है, जिप्का भा उसने 
रहीं | सड़कों में कोई भी प्ादुमी नज़र नहीं आता था, सितम्बर में होने वाल्ले उपद्रवों के अवसर पर या 
शहर का सारा काम एकदम बन्द्‌ था। पुद्धिस के सिपाही 


था। अपने एं कक सम्पादकीय ल्लेख में 'गार्जियन! बजिखता 

तथा अधिकारियों के अतिरिक्त सड़कों पर कोई दर्शक भी | है कि पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि, पुलिस ने अपना 
नहीं देख पड़ता था ! । 2 

घ्यध्नघ्यचव्यस्य्ध्य्य्ध्यच्य््यज्यप्यच्य्ल्यस्यज्ड 


-| कत्तंध्य-पाज्षन करने के लिए, कई अवसरों पर जिस 
--ब्वाहौर क्रिश्रियन कॉल्लेज की छात्रा मिस श्यामा 


नृशंसता और पाशविकरता का उपयोग किया है, उससे 
भारत की स्थिति और भी ख़राब हो गई है । पुलिस के 
ज़ुतशी, जो कि श्रीमती ल्लाढोराबी ज़तशी की सुपुत्री हैं, | झत्याचारों की वृद्धि के स्राथ भारतीय श्रान्दोत्नन की 
कॉलेज से निकाल दी गई हैं । आपसे फिर से कॉल्लेज में प्रगति भी अत्यन्त प्रबन्न चेग से बढ़ी है । 
पिड्लेटिड़् न करने का वचन माँगा गया था, आपने इससे : 
इनकार किया । इसीलिए इन्हें यह सज़ा दी गई है। 

_--बहुल कॉडग्रेस कमिटी के वाइस श्रेज़िडेयट 
श्रीयुत लतितमोहन दास तारीज़ ३० दिसम्बर को 
जेल से छोड़ दिए गए। आपको छुः माल्त को सज्ञा 
दी गई थी । 


भड़ जेल में कपड़ों की कपी 


--नागपूर से ख़बर आई है कि १३ दिसम्बर से 
विदेशी बस्तन-वहिष्कार का आन्दोलन वहाँ बहुत ज़ोरों से 
शुरू किया गया है । पिकेटिज्ञ भी पहुत ज़ोरों से की जा 


: | कपड़ों पर सील लगवा ली है । 





| श्रीयुत पुरुषोत्तमदास जो टणडन का स्वास्थ्य अब 'बिल्ल- 


_-गोहाटी (आलाम) से ख़बर आई है कि कामरूप | 


जिन्हें गवनंमेण्ट हाई स्कूछ में राष्ट्रीय कणडा लगाने के 
१० को जेल्ल से छूद | 


| झापको जेल्न में निमोनिया हो गया और कहा जाता है | 


१४०७९७७४००७०७६७७७९०७४४७४९०७०७६०७९४७४०७९७७०७७ 


रही है । बहुत से फुटकह बेचने वालों ने भी अपने विदेशी 





--मध्य-प्रान्त के एक प्रमुख नेता श्रीयुत डॉक्टर 
खरे, जो कि णागपुर जेब्न में सज्ञा भुगत रहे हैं, 
बीमार हैं । 

--बरेल्नी ज्िज्ा कॉड्मेस कमिदी के मनत्री श्रोयुत 
सेठ दामोदरस्वरूप, जो कि नमक-सत्याग्रह के अपराध 


' जै जेल भेजे गए थे, तारीख़ १२ द्सिग्बर को फैज़ाबाद 


जेज् से छोड़ दिए गए। कारावास अवधि में आपका 
चज़ब २० पौयड घट गया है और आए आजकल बहुत _ 


कमज़ोर हैं । 
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अमृतसर में लाठियों की वर्षो 
सेकड़ों आदमी घायल 


अमृतसर के विदेशी वख्र के व्यापारी भ्रीयुत तुब॒सी- 
रास करमचरदु ने & दिसम्बर को कुछ विदेशी माल 
बाहर भेजने का प्रयत्न किया | इसको ख़बर पाते ही 
कॉड्य्रेस स्वयंसेवक वहाँ जा पहुँचे और उन्होंने पिकेटिजः 
करना शुरू कर दिया । कुछ स्वयंसेवककों ने 'सिश्ापा' भी 
मनाया । पुद्धिस ने वहाँ पहुँच कर कई स्वयंसेवकों 
गिरफ़्तार किया । इससे धोस्साहित होकर तारीख़ १० 
दिसम्बर को और जोरों से घरना दिया गया और ४ बजे 
शाम तक गिरफ़्तारियों की संख्या १०० तक पहुँच गई । 
इस तमाशे को देखने के लिए प्रातःकाल दर्शकों की 
बहुत बढ़ी भीड़ वहाँ इकटठ्ठी थी । छु खिस ने इस जबता 
पर बड़ी ऋरता से ज्ादियों का वार किया । कई ल्लोग 
दौड़ा-दौड़ा कर भी पीदे गए । 

इस क्ररता का यहीं झन्त नहीं हुआ, उसी दिन 
दोपहर को कुछ स्वयंसेवकों ने विदेशी वल्न के व्यापारियों 


| का एक जनाज्ञा निकाला, इस जुलूस में बहुत सी जनता 
| शामित्र थो । सिटी मैजिस्ट्रेट ने जनता को हट जाने का' 


हुक्म दिया। इल हुक्म का अनादर करने पर घुल्िस 


| ने जनता पर ब्वाठियाँ चल्माई | इस सम्बन्ध मे शाम 


को शहर में एक बड़ा भारों जुलूस निकाला गया; 
पर पुलिस ने उसे सुनरियाँवाल्ा बाज़ार में रोक दिया 
और जुलूस में इकद्दो हुई जनता को वहाँ से हृठ जाने 
का हुक्म हुझ्ला। उनके इनकार करने पर क़रीब ३४ 


| कार्यकर्ता, भिनमें श्रीयुत स्वामी आनन्द तथा कई महि- 
| ह्वाएँ थीं, गिरफ़्तार कर लिए गए । इप्तके बाद पुद्निल ने 


फिर ज्ञाठियाँ चलाई, बिसमें क़रीब दो सो झादमी छुरी 


| तरह्ट घायल्व हुए | किसी को ऊम्र या इज़्ज़व का ख़याद 


ज़रा भी नहीं किया गया और बनन्‍्हें-बन्हें बच्चों से ल्लेकर 
बूढ़ों तक पर करता से ज्ञाठियाँ चलाई गई । पुल्निस 
वालों ने वहाँ इकटो हुईं महिल्लाशों को बुरी-बुरी 
गाल्षियाँ ढीं और उन पर कूद्दा फ्रेंका। छुत पर से 
तमाशा देखने वाल्ली महिल्याओं पर भी आक्षेप किए 
गए। इप्त तीन बार की ल्वाठियों की वर्षा से अम्यतसर 
के क़रीब ३०० मनुष्य घायल्न हुए हैं। घायत्नों को 
संख्या का बिल्वकुल ठीक पता नहीं चल्ना है। फ्री प्रेस 
की रिपोर्ट से तो मालूम होता है कि क़रीब &€०० 
झादमियों को चोर्ट आई हैं । सेवा-समिति के स्वयंसेवकों 
ने घायलों का उपचार किया। पुल्रिप्त वाज्नों ने इन 
लोगों पर भो वार किया और कई स्वयंसेवकों को भी 
घायल किया गया । 
कर तार 25 मर तर तर मार त्राह जा जार माह जम जहर मर मार 
--श्रीयुत विदल्न भाई पटेल्न को, जो कि पस्वस्था- 
वस्था में को हम्ब॒ट्‌र लाए गए हैं, अभी भी पेट को पोढ़ा 
से बहुत कष्ट है । हाल की यात्रा से आपका वज़न एक 
पौण्ड और घट गया है । आपको भोन्नन की सुविधा के 
लिए जेल्ल में एक गुजराती रलोह्नए का प्रबन्ध किया 
गया है । द 
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चल्नाई । आहत मल॒ुष्य कॉड्येस अस्पतान में रक्‍से 
गए हैं । कल बा 
* बाद को स्त्रियाँ छोढ़ दी गईं,पर इस सम्बन्ध में नो. 
झादमी गिरफ़्तार किए गए डढ। कक 
बम्ब३ में लाठियों की वर्षा से ७५ मनुष्य |. 
घायल ४ बाबू गन के शव का 
जुलूस रोका गया | 
१३ दिसम्बर को प्रातःकाब्न ८ बजे बावू गनू के शव 
का एक जुलूस नए कॉड्म्रेत अस्पताल से निकला । यह | . 
एक लग्बा चक्कर लेकर. चौपाटी पर जा रहा था, जहाँ पर | 
घ़्न्त्येष्टि क्रिया करना निश्चय किया गया था। परन्तु 
चौपाटी से कुछ दूर पर ही पुल्चिस और अज्नरेज्ञो फ़ोब ने | 
इनका रास्ता रोक दिया । जुलूस के ल्वोग वहीं बेठ गए।। 
क्री १२॥ बजे पुल्षिस ने ज्ञाठियाँ चल्लाई, जिससे इुड़| 
 ज्लोग घायल डुए | इससे प्रोत्साहित होकर जुलूस को 
इकठा किया झौर उसको होली जलाई। रात भर | महिल्ाएँ आगे बढ़ कर बैठ गईं और ब्वाठी खाने को 
यह रास्ता बन्द रहा और वहाँ पर पुल्नचिस का पहरा तैयार हो गईं । सारा जुलूस सड़क पर बैठा रहा। 
भी रहा। 2० क़रीब १॥ बजे श्रीयुत मुन्शी तथा आओओ० जमनादातों 
| ट 6 > मेहता घटना-स्थत्न पर पहुँचे ओर पुद्नित्र 
|. 320 ४ 5७० ।| कमिक्षर से बहुत देर बात करने के बाद 
उन्होंने चौपाटी पर झन्‍्त्येष्टि क्रिया करने 
का विचार छोड़ दिया। इससे पुल्नित्ता 
2 00 है, जप 2० आओ 5 आई | मा, आकर के और फ्रौज हटा जी गईं। क़रीब ३ बजे 
40 कट. ; 7५ 200] ! ऊ ४ ०५ शाह भा 8 | |! ६2080 80258 सी हैं| क्रिया की गईं। इस स्थान पर तथा रॉयबो 
० अं “पर. ० न कु ३ | कप 0 आओ आफ 6 | ओऑपेरा हाउस, जद्ाँ पर जुलूस रोका गया। 
था, रात तक बराबर भीड़ हकद्ी रही। 
इसको हटाने के लिए पुद्षिस ने कई बार . 
ज्वाठियाँ चल्म|ईं | क़रीब ३॥ बजे शाम को 
रॉयल ओपेरा हाठस के सामने इक्टे हु 
ल्लोगों ने कहा जाता है, कुछ पत्थर फके 
इस पर पुल्षिस ने ल्लाठियाँ चल्लाई' । क़रीर . 
8. 6 5 हर. हर ५ 2 बज | 5) २० आदमी आदत डुए। इस दिन क 
20 2 7 07 की बह ल्लाठियों के वाह से क़रीब ७९ मनुष्यों के २ 
पा जम जज ए पे | उपचार को आवश्यकता पड़ी | इनमें है 
२० अभी तक बिस्तर पर पड़े हैं। | 
शास को इस सम्बन्ध में एक ब ॥| 
जुलूस निकाला गया । जुलूस में भाग को 
वाले सब खल्वोग नकह्भे घिर थे। जलस 
बाद आज़ाद मैदान में एक विराट गम 
बग्अई के पुलिस-सारजण्टों का स्त्रियों से हाथापाई करने का एक साधारण दृश्य विदेशी वस्र का गोदाम जला 
'गॉधी-दिवस' के अवसर पर श्राज़ाद मैदान में राष्ट्रीय भण्डे के अभिवादन की भी योजना को 'गई थी, जिसे इधर पुलिसवालों दिया गया 


५वीं दिसम्बर को स्ष्ियों ने इस बात की शपथ खाई थी, कि बिना जख्मी अथवा विवश हुए, वे भो राष्ट्रीय कण्डे को व 
ञ कि भरा ली थी ओर उधर छियों ने इस बात को शापप्र खाइ वी, । मत निवेश इ0, ने भा राष्ट्रीय भंण्डे को जिस गो दाम से विदेशी वस्न ए 
.. नेसफल न होने देने की शप 4 में देखेंगे कि पुलिस के गोरे-सारजण्ट कितनी निदयता से स्त्रियों पर बल-प्रयोग कर रहे हें के सम्बन्ध में बम्बई हे कॉकर पा ० 

न * | + 3 5 आर 


छोनने न देंगी । पाठक इस चि द हियं धान गन हे हे 
सड़क पर लेट गए.। पर अं हे । है अर या का यों की वर्षा किसी ने डर लारक हो, के ग न है राह 
_ ब्विया। धोरे-धीरे क्‍ भीड़ एह " पर इल ट १४ द्प्म्बर को अहमदाबाद के खादिया वार्ड | दस सम्बन्ध में पुलिस जाँच कर जे | धर है को 
राष्ट्रीय नारे लगाना झारम्भ रियाँ बढ़ा ले गए | | कॉड्ग्रेस कमिटी ने एक जुलूस निकात्नना निश्चय किया। ग्रिरफ़्तारी नहीं हुईं है । जज 
पर कुष झखर ने पढ़ा ने ज्ॉरी निकली ; इसमें भी | सेजूस के बाद एक सभा होने वाली थी, जिसमें ज़ब्त 
द दश भे। दो स्वयंसेवक राह में लेट गए, पर पुस्तकें पढ़ने का विचार क्षिया 0 क 
.... विदेशी वध मर 4 कर लिया | आगे दो और |. जैसे ही जुलूस निकला, पुल्निस ने उसे शोक दिया 
...._ पुल्नि सने पक लॉरी को रोकने का प्रयत्न | और पाँच कार्यकर्ताशों को गिरफ़्तार कर द्षिया । इससे 
जज स्वयंसेवकों ने इसी के धाँ! लिए गए। इस तरह ल्ञॉरी | वहाँ बहुत बड़ो | भीड़ इकठ्ी हो गई झोर एक दूसरा 
. क़िया,पर वे मर इकटी हो गई | लॉरी के | जलूध, जिसमें श्वियाँ सब से आगे चल्न रही थीं, दूसरो 
है १5 बढ़तों ही गई ४ ग कर हे ८९ थी, शिसिर्मे दो सार्जेशेट | शोर से बढ़ा। पुलिस ने श्षियों को जुलूस से अलग | 
॥ पीडे-पीछे एक उबर भें _ ज्ञॉरी के दो पहियों में पड्ुचर | करके उन्हें पुलिस-चौ की में बन्द कर द्यिा । इसके घाद्‌ 
हर १० पिपाही बैठे ये। (ल्ववा देवी रोड तक पहुँच | जुलूस पर ल्वाठियाँ चलाईं | पर भीड़ बढ़दी हो गई और 
4 22 धतिक रूप धारण कर लिया । | कई छोटे जुलूस निकाले गए । पुल्तिस ने सब पर त्वाठियाँ 


इसमें से एक व्यक्ति ने, कहा नाता है, जॉरी के डाहवर को 
नाक में मार कर उसे बेहोश कर ढिया। यह देख कर 
पुलिप्त सार्जेण्ट क्विल्टर ने दौड़ कर लॉरी को चब्नाने का 
प्रयल्त किया। इश्त प्रयत्न में एक स्वयंसेवक श्रीयुत बाबू 
_गनू को धक्का लगा, वह गिर पड़ा भर ल्लॉरी उसके 
| ऊपर से चल्नी गईं। उसे इ पसे बहुत गद्दरी चोट झाई और 
| उसकी झूध्यु हुई! चोट लगने के समय से मत्युकाल 
तक उसे ज़रा भी होश नहीं झाया। आपकी आयु 
केवज्ष २२ वर्ष की थी। झत्यु के बाद आपका शव 
कॉह्म्रेस के नए अस्पतात्न में लाया गया । 


द सरदार पटेल द्वन्त-रोग से पी ड़्ति 
र वल्भ साई ४टे जो हात्र में फिर से 
सरदार वल्नभ भाई £टेल को, जो हाल रे 
गिरफ्तार कर लिए गए डैं, दाँत की पीड़ा से बहुत कष्ट 
है। बस्बई जेल्न में पहुँची पर जेब के डॉक्टर ने आपका 
निरीक्षण किया, पर उल्टी आपको इुछ- फ़ायदा नहों 
हुआ। अब आपको झधने डॉक्टर श्रीयुत देधाई से 
इत्तान करवाने की अजुस्ठिं मिल गईं है। डॉक्टर देसाई 
ने एक्स-रे द्वारा आपका िरीक्ण किया है और कुछ दवा _ 
भी दी है। दाँत की पीछा से ४ आपको बहुत कष्ट है शोर 
आए बहुत कमज़ोर माल्दू हो हदें । है 
बम्बई में विदेशी #खे भरी लॉरी के नीचे 
दब कर स्वयंसेवक को अकाल मृत्यु 
३२ दिसम्बर को क़रीक ११ बजे मूत्रजी जेढा बाज्ञार 
से दो विद्देशी वस्चों से री हुई लॉगियाँ चल्ीं। ये 
बॉरियाँ मेनचेस्टर के कार्ड काने के पुजेण्ट मिस्टर जॉज 
फ़ेन्र की थीं। वे पुश्नचिस की सहायता से कर बस््र- 
एक मुसलमान दूकानदार् के यहाँ तक लेजाने को 
कोशिश कर रहे थे। इसकी रोकने के लिए ६ स्वयंसेवक 


स्वर्गीय बाबू गनू के मृत्यु-स्थल पर शाम तक बहुत 
सी भींढ़ इक्ट्टी रह्दी। फ़रोब साढ़े दस बजे रात को 
| पुल्निस वहाँ पहुँची और भीड़ को हटाने के त्षिए उसने 
ल्ाठियाँ चलाई, जिसमें ७ मनुष्य तथा एक मह्ठिद्या को 
चोटें आई | इस क्रूरता से जोश में झाकर क्ररीब के 
रहने वाल्नों ने उस स्थन्न पर विदेशी वस्तरों का एक ढेर 
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- चाल 
को 
इत गो _ आओ जोग 
परिदित मोतीलाल का स्वास्थ्य 
कह दैनिक रिपोर्ट के पढ़ने से मातम उुलि 
या इस हफ़्ते में प शिडत जी का स्वास्थ्य काफ़ी घाय 
कर जद पके थूक के साथ ख़्ब भी नह 
हि गीर ज्वर भी नहीं आय ।। आप धीरे-धीरे किंग ओीयु 
रहे हैं । कस 
--£ दिसम्बर को लाहौ डिल्वाओं हे दिया 

| होर की म हेल्ाओं ; ञो खू 
2 को, जिससे उन्होंने पणिडत मोती जो १ 
हा शोध आरोग्य करने के लिए ईश्वर से ः 
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न के 
अष्यरा मर ंं्््ममणणढणणणर 


| वषे १, खण्ड १, संख्या १९ 


--१७ दिसम्बर को मध्य प्रान्त की मराठो जिलों 
को युद्धू-समिति ने परिडत मोतोल्लाल जी को आरोग्य 
करने के लिए भ्राथंना-दिवस मनाना निश्चय किया था। 
उस दिन प्रत्येक शहर में जुलूस निकालने गए ओर सभाएँ 
क्री गईं जिनमें पण्डित जी की .शीघ्र निरोग करने के 
ल्लिए ईश्वर से प्रार्थना को गईं। 

_-अ्रखिल्न भारतीय सुस्व्िम लीग को कायकारिणी 
सभा ने इलाहाबाद निवासियों का निमन्त्रण स्वीकार 
कर किया है। इसस्षिए इस संस्था की अगामी बेठक 
इलाहाबाद में हो गी । 

बम्बई में फिर से लाठी वर्षा 

काञ वादेवी रोड के उस स्थान पर, जहाँ कि कॉड्य्रेश् 
स्वयंसेवक बाबूगेनू की रूत्यु हुई है, प्रति दिन बहुत 
भीड़ इकट्टी होती है | ब्लोग उस स्थान पर फूल ओर 
कुछुम चढ़ाते हैं और धूप जब्बाते हैं। १४ दिश्ग्बर को 
श॒त को वहाँ बहुत सी जनता .इकट्ठी हुईं। हटाने के 
लिए पुत्नोस ने ब्वाठियाँ चत्नाईं, जिसले १२ आदमियों 
को चोरटें आइ । 


एाहाए।ह॥॥।ए।॥।ओ।एओओ।।।एओए।॥ओह॥ओआहा।ओश।॥।श॥॥॥ 





काहिष्काएर का फारणान 


£ करोड़ २० ज्ञाख गज़ कपड़ा सन्‌ | 


१६३० में कम आया 
“वग्बई मिल-मालिक एसोसिएशन” की नवग्बर को 
मासिक रिपोर्ट हात्र ही में प्रकाशित हुईं है, जिससे बहि 


पफ्कार के विदेशी कपड़े के व्यापार के सम्बन्ध में बहुत | 
उपयोगी और ज्ञातव्य बातों का पता चत्षता है। रिपोर्ट 


से मालूम हुआ है, कि भारत के हर एक भ्रान्त में--और 
विशेषतः बम्बई में विदेशों कपड़े के आयात में बहुत कमी 
डे है । 

रिपोट में प्रकाशित संख्या के अनुसार 


इस साल विदेशी कपड़ा भारत में ७ करोड़ 
२० लाख गज़ कम आया है। सन्‌, १०२९ के 
केवल अक्टूबर मास में सूती कपड़े का कुल 


आयात ९३,४०,००,००० गज़ था, परन्तु सित- 


-म्बर सन्‌ १०३० में उसका आयात ४,९००,००,००० 


गज़ ही रह गया !] 


"शा ाओग।जा॥।॥ओ॥।॥।एएएएड॥॥एएएइ।ओाए आआएआफ#॥ 2807 


के सम्पादक श्रोयुत्त ब्रेज्वी के साथ कारावाष का दुयड 
“दिया गया था , 


को रोकने के ज्षिण उन पर १४४ दफ़ा त्रगा दी हे। 
फिर भो १४ दिस्तम्वर को प्रभात-फेरी वाल्ले निकल्ले, पर 
शुक्निस ने उन्हें घेर ब्विया और ३९ आदमियों को 
“गिरफ़्तार किया | इनमें से एक के अतिरिक्त सब शाम 
को छोड़ दिए गएु। १६ तादीख़ को फिर प्रमात-फेरी | 
चाज्नों को पुल्लीस ने रोक लिया ओर ६० स्वयंसेवक्ों 
को गिरफ़्तार किया | जब पुलिस, गिरफ़्तार किए हुए 
जोगों को जे जा रही थी तब कहा जाता है, पुद्चिस और | 
-जनता में मुठ-मेड़ होगई भर जनता को भगाने के लिए 


बेलगाँव में लाठी चली 
बेलगाँव के सिटी मैनिस्ट्रेट ने वहाँ को प्रभात-फेरी 


पुत्रिस ने ल्वाठियाँ चबत्बाई, जिससे क़रीब ३२ आदमी 
घायब्न हुए । 

-- बॉम्बे क्रॉनिकल्र! के प्रकाशक तथा मुद्गक 
श्रीयुत सोराब जी कपाडिया ने, जिन्हें 'बॉस्बे क्रॉनिकल' 


बग्बई हाईकोट में जो अपीज्र की थी, 


जो १६ दिसम्बर को ख़ारिज कर दी गईढे । 


हक + 
+॥._ जे 


जल कैफ 








| कि श्रीयुत पटेज्न को कोइम्बट्र की आबहवा से ख़ास 


| दिया 









ही 
रा बीए 


बज व 
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श्रीयुत पटल का स्वास्थ्य 


मद्रास से ख़बर भाई है कि भ्रोयुत विदृन्न भाई की 
गेमारी से चिन्तित होकर १५ द्सिम्बर को श्रीयुत 


आया श 


शम्ुखम चेट्टी राय, एम० एल० सी०, श्रीयुत रत्न सभा- | 


पति, एम० एल० सी० और श्रोयुत सी० वी० वेझूट 


को से 
रामान्न आयज्जर कोइस्बटूर से मद्रास आए । और उन्होंने फिर दिल्ली को महिल्वा-स्वयंसेविकाशों ने भी यह नोटिस 


मद्रास के ल्ॉमेम्बर से मुज्ञाक़ात की। उन्होंने कष्ठा कि 
क़रोब एक हफ़्ते से श्रीयुत पटेल्न का स्वास्थ्य बहुत ख़राब 
है। इसब्निए उन्हें ऐसे डॉक्टर के उपचार में रखना 
ाहिए, जिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो। उन्होंने कहा 


शिकायत नहीं हे । पर आप क़ब्ज़, हरनिया और बवा- 
सोर से पोढ़ित हैं । उन्होंने यट्ट भी कहा कि श्रीयुत 
पटेल वहाँ अकेले घबराते हैं, इसलिए कुछ “ए” दर्ज के 
क़ेदी कोइम्बट्र भेज दिए बावें। ल्ॉमेग्बर ने हन सब 
बातों पर ध्यान देने का वचन दिया है । 


भरक्रकाशिकभासना लक कक का भा भा का का हा नाक का क क का ॥। छ क कि के कर का का कर का का क साफ कक कि शा मा काया का ग्रा काका क क शा मे क्राक का का बाग का हा का क कि का की व 
तत्त्व ययययय7/ 


क्रिस्मत का फेर ! 


| एसेम्बली के भूतपूव प्रेज़िडेग्ट को एक अदना | 


पुतिस-ऑफ़िसर की आज्ञा के सामने 
नत-मस्तक होना पढ़ा !! 
दिल्ली के हिन्दुस्तान टाइम्प! में एसेग्बल्बी के 


| भूतपूर्व प्रेज़डिण्ड पटेल शोर पुत्निस के डिप्टी | 


सुपरियटेण्डेयट मि०. अल्बी के सरबन्ध में निम्न घटना 
प्रदाशित हुई है :-- 
“भाग्य का चक्र विचित्र होता हे । प्रेज़िडिण्ट पटेल की 
झत्बाब्ा से दिल्ली तक की यात्रा के सम्बन्ध में हाब ही 
में एक मनोरक्ष क घटना,का पता बगा है । मालूम हुआ है 


कि श्री० परेज्न को श्रग्वात्रा जेल्न से दिल्ली ल्वाने वालों | 


में पुत्रि्त के डिपुटी सुण्रियटेण्डेण्ट मि० श्री भी थे। 
| ये वे ही महाशय हैं, झिन्हें प्रेज़िडेण्ट पटेज्न ने अपने नए 
शासन में असेम्बद्दी का 'वाच एण्ड वा्ड' श्ॉक्रिसर नियुक्त 
दिया था। जिप्त समय शरो० पटेल्न दिल्लो में गिरफ़्तार 
हुए थे, उस सम्रय इन्हीं महाशय ने उनको दिल्ली जेल के 


| फार्टक पर स्वागत भी किया था । जिस समय जेल के 


फाटक पर श्री० पटेल मोटर से उतरे मि० झलत्री ने सदेव 


| को नाई उन्हें सल्लाम किया; इस पर ओऔी० पटेह्न व्यज्ञ- 


-गज़ और अक्टूबर, सन्‌ १०३० में 8,३०,४०,००० 
| नहीं है, असेम्बद्दी सदेव के लिए स्थगित कह दी गई 


पूर्वक हँले और उन्ड्लोंने कहा कि “अल्ली झब कोई झॉर्ड( 


है।” जब मि० अल्तोी उन्हें दिल्ली स्टेशन पर त्ाए तब 
भूतपूर्व प्रेज़ेडिएट ने इस बात पर बहुत अधिक ज़ोर 
उन्हें रात्रि में दिल्लो में ही रक्‍्ल्ला जाय, क्‍योंकि 
मोटर-यात्रा से उनका अस्वस्थ शरीर और भी झधिक 


| निर्बह्न हो गया था | पुत्निस ने प्रव्युत्तर में कहा कि. उन्हें 


श्री० पटेन्न को सीधा मद्रास ले जाने की आज्ञा मित्री 


है। श्री० पटेल ने एक निराशा-भरी हँसी हँस कर कटद्दा-- | 


“अल्ली” मुझे दुःख है, अब में किप्ती के विरोध की अव- 
हेलना नहीं कर सकता !” इतना कह कर वे स्टेशन पर 
| खड़ी हुई मद्रास-मेल्न पर जाने के ल्षिए तेयार हो गए ।” 


अमाक्काकाभाममकाामाककािनाहिक्रात कक कला आह कहा क कारक काम था कर क्र आधा ऋतिक कराना कल हधतल दर धान निक्ाचा शा मना का दा 
साया हा क्रमांक कह छक्का कक काल काका मो सा का कि की कि को छा मा का का का का का का कि क कि का छा कक एम का छा हा हा का एा का का भरे का जा छह काम डा ए एक ना छा शा का हा 


वायसराय के प्रति शोलापूर की स्लियों को 


पाथना 
शोजापूर के १४ स्त्री-पद्धों की ओर से ब्लेडी क्षद्मी- 


बाई जगमोहनदाल ने वायसराय को तार दिया हे। 
| उप्तर्मे उन्होंने प्रार्थना की है कि शोजापूर के छत झप- 
 शाधियों को, जिनको फाँसी का दण्ड दिया गया है, क्षमा 
| प्रदान की जावे। इसी उद्देश्य से एक ओर तार ब्रेडी 


इरविन को भी दिया गया हे । 
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दिल्ली के वकीलों के घरों पर पिकेटिड्रग 
खटहर पहिनने से इनकार करने पर दिल्ली के दो 
एडवोकेट श्रोयुत रावबह्ादुर रामकिशोर तथा श्रीयुत 
खानवहाहुर अब्दुल्ल रहमान के घरों पर १६ दिसम्वर _ 
को धरना दिया | कुछ दिन पहिल्ले दिल्लो के बार-एसो- 
सिएशन ने खद्दर पह्निनने का भ्रस्ताव पास किया था। 


दिया था कि जो वकील स्तद्दर पहिनने से इनकार करेगा 
उसझे घर पर घरना दिया जावेगा। परन्तु इस पर भी 
इन 'दो वकीलों ने खहर पह्िनने से हनकार किया | 
इससे इनके घरों पर पिकेटिड्न को गई । 

इसके फलस्वरूप उसो दिन ;शाम को रावबहादुर 


रामकिशोर ने खद्दर पड़िनने का घचन दे दिया, पर अभी 


खानबहादुर का दिल्ल नहीं पसीजा है । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 8 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ +> 


हाइंकोट द्वारा श्री० नगीनदास परास्टर 
की सज़ा रद्द कर दी गई 


हा 





श्री० नगीनदास मास्टर. 


श्रीयुत नगीनदास मास्टर, जो कि बस्बई की युद्ध 


| समिति के डिक्टेटर थे झौर जो नवें गॉडिनेन्ध के अनु-- 


सार १६वों धक्टूबर को गिरफ़्तार किए गए थे, तारीख 
११ दिसस्वर को नासिक जेज्ञ से रिहा कर दिए गए | 
बग्बई के हाईकोट के न्यायाधीशों ने कह्दा कि चेंकि बस्बई 
युद्ध-प्रमिति को ग़ेर-फ़ानूनी ठहराने का नोटिस देने के 
पहिले ही आप गिरफ़्तार कर ल्विए गए थे, आपको 
गिएफ़्तारी क़ानून के ख़िल्ाफ़ है। इसलिए हाईकोर्ट 
ने आपकी सज़ा रह कर दी । 


। ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ह  ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


श्री० मनीलाल कोठारी राजकोट से 
निकाल दिए गए 
मोटरों और चारपाइयों से राघ्ता रोका गया ! 
बधवान घिटी का १३ वीं दिपतग्बर का समाचार हे 
कि राजकोट स्टेट से श्री० मनीज्ञाब कोठारी, जो एक 
झत्यन्तावश्यक निमन्त्रण मिलने के कारण सन्ध्पा 
समय वहाँ से मोटर से रवाना हुए थे--६६ मील की 


| यात्रा के बाद जिस समय उनकी मोटर ६ बजे राज- 
| कोट से २ मील्ल दूर आनन्दपुर गाँव में पहुँची, उसी 
| समय राजकोट स्टेट के पुल्षिस-छुपरिण्देण्डेयट ने, जो 


बीच रास्ते में मोटर खड़ी किए था, उन्हें मोटर खड़ी 
करने का हुक्म दिया और मोटर खड़ी होने पर उप्तने 


| उन्हें शासन सभा के श्री० श्राक़् और भ्रो० देवशझूर 
देवी का वह ध्यॉडर दिखाया, जिसमें उन्हें राह्टकोट मे 


( शेष मैटर पर्व पृष्ठ के दूसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 
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अगडाकार मेज के प्रतिनिधियों! को मि० चचिल 


गाँधीवाद और उसके समस्त साधनों को कुचल डालने का प्रस्ताव 
.... , भारत को स्व॒राज्य कदाषि नहीं मिल सकता !! 

_ “श्रभ्नी तक भारतीयों को सोठी बातों के सिवाय, न तो भारतीय गवर्नमेण्ट ने कुछ दिया और न सम्राट की गवनमेण्ट ने । 
इसलिए स्पष्ट रूप से यह घोषित कर देना अत्यन्तावश्यक प्रतीत होता है, कि भारत पर से शासन को बागडोर ढीली करने को 
ब्रिटेन की तनिक भी इच्छा नहीं है और गोलमेज़ परिघद को शाखन-बिघान बनाने का कोड अधिकार नहीं है ! उसके निणेयों को 
मानने के लिए पालोमेण्ट न तो नैतिक दृष्टि से वाघ्य है और न क़ानून की दृष्टि से ।---सन्‌, १७२० का एक्ट अचल चट्टान को नाई 
स्थित रहेगा ।....... गाँचीवाद ओर उसके सब साथनों को जितनी जल्दो हो सके कुचल डालना चाहिए । शेर को बिल्‍लो का मांख 
'खिला-खिला कर सन्‍्तुष्ट करना निरथंक है ।......सम्राट के मुकठ में से वह अमूल्य होरा, जो सब उपनिवेशों और संरक्तित राज्यों 
से अधिक मूल्यवान है और जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य की समहत शक्ति और वैभव निर्भर है, निकाल फेंकने को हमारो तनिक 


ड्. कक «आफ 











ढ़ ल्न्क कै 


भरी इच्छा.नहों है ।? 
ह्हे नदुन में १४छीं दिसम्घर को “भारतीय साम्राज्य 
सोसाइटी? के उपलक्त में शहर के व्यापारियों को 
एक सभा हुईं थी, निप्तके सम्बन्ध में यह घोषणा की गईं 
थी, कि उसका राजनीति से कोई सम्बन्ध न रहेगा। 
इस सभा में मि० चचित्र ने एक वक्‍तृता दी थीं, जिप्तमें 
उन्होंने कहा है, हि अभी तक भारतोयों को मीठी 
बातों के सिवाय, न तो भारतीय गवरनमेणट ने ही कुछ 
दिया है और न सम्राट की गवनेमेण्ट ने। .इसलिए 


स्पष्ट रूप से यह घोषित कर देना अत्यन्तावश्यक प्रतीत 


५ होता है, कि भारतीयों के जीवव झौर उनकी उन्नति 
के अधिकारों पर से शासन की बागढोर ठीली करने 


की त्रिटेन की तनिक भी इच्छा नहीं है झोर गोलमेज़ | ह 
परिषद को शासन-घिधान, बनाने का कोई अधिक्षार | 


नहीं है ! उसके निर्णयों को मानने के ल्षिए पालमेण्ट, 
भनतो नेतिक दृष्टि से वाध्य है: और न क़ानून की दृष्टि 
से । उन्होंने कहा, कि हाउस ऑफ़ कॉमन्स में इस 
समय भी अधिकांश संख्या ऐसे सदस्यों की हे, जो 
'सारत को झ्रौपनिवेशिक स्वराज्य नामक कोई चीज़ 


ड के पहले दी इड़लेणड में चर 'हाउस ऑफर कॉमन्स! का 
-्ड प्राहुर्भाव हो जायगा । “इसल्रिए त्गातार सत्य को 


छिपाने और समस्याझों कौ दृढतापूर्वक सामना न करने | 


का परिणाम यह होगा, कि. उससे भूडी आशाओं का 
सजञ्बार होगा और उससे अन्त में रूगड़ा झौर कष्ट 
बढ़ेगा ।” मि० चरचचित्न की सम्मति से यदि भारत स्वतन्त्र 
कर दिया जाय, तो उसका वैसा पतन हो जायगा, 
जैसा चीन का हुआ है! भारतीय मनोवृत्ति में जो 
परिवतंन हुप्ना है, उसका कारण भारतीय प्रजा नहीं है, 
बल्कि उसका प्रधान कारण हमारी राजनीति का पतन 
झोर हमारी मानप्तिक निबंत्नता है! उन्होंने भारतीय 
प्रजा को इस बात को चेतावती दी है कि 'डसके मित्र! 
ऊपरी दिखावट के चबसे में आने वाब्ले नहीं हैं। पश्चिमीय 
प्रणातन्त्र राजनीति पर बांदविवाद होता रहेगा और 
गोलमेज़ में हवाई महल बनते रहेंगे, परन्तु भारत पर 


रहेगा। भारत के २४ हज़ार राजनीतिज्ञ या वश्चक समस्त 
. द्वेश में जेलों में बन्द हैं ! श्शान्ति का दमन कर दिया 
गया है झोर गाँधी के झ्रान्दोलन पर विजय प्राप्त की जा 
सुकी है । मि० चर्चिल ने श्रिविश राष्ट्र से अपनी शक्ति 
का. भ्चुभव करने की और उसके सहारे भारत में दृढ़ 
शाप्रन स्थापति करने की प्रार्थना को पव् िद आ 





देने के बदर विरोधी हैं; और यह निश्चित है कि 'गवन- | 
मेणयट ऑफ़ इण्डिया एक्ट! पार्त्नामेण्ट के सामने पेश होने | 





(ब्रिटिश लोगों का ) शासन कार्य सबन्नलाक्षित होता | 


नी 


'कॉड्ग्रेस को कुचल दालो! . 


उन्होंने इस बात की घोषणा की कि यदि जल्दी |. 
आपनिवेशिक स्प॒राज्य देने को आशा न दी जाती, हमने | 
_आरतोय प्रजा की आधिक दशा उन्नत बनाने के सम्बन्ध 


में अपनी शक्ति एंकत्र की होती, यदि जाहौर फी कॉड्ग्रेस, 


हाकाफ बाप मामा एफ फ मा ओामादायं। बव्ाकाकाओाकक ता काया छाका काका करा क मे काया मा जा शा का सा मा का एक फाशाबशाककाएं का था का जाना जाओ आओ नाक न छा का काल आओ 


कुमारी पनीवेन पटेल तथा कुमारी नोरोजी 
जेल से छूट आई 





' सरदार वल्लभभाई पटेल की विदुषी पुत्री कुमारो मनोबेन पटेल 


सरदार वज्नभ भाई पटेल की सुपुत्रो कुमारी मनीबेन 
पटेज्न और स्वर्गीय दादाभाई नोशेजी को पोत्रो कुमारी 
के० नोरोजी ८ दिप्तम्बर को जेल्व से छूठड आई । 


फ्जफएान न जा न आना छा क्ज्ज्ालाबा कक का छाल महाकाता हां बता छा का ए हो का का कि सो कर ले की करा हा न लाता लिए मा दाता व प्र फछाओक लाया ता तह 5 छा हा का छा वा का 


जिसने यूनियन जैक” जल्लाया था, भज्ञ कर दी गई 
होती और उसके नेता निर्वांसित कर दिए गए होते, 
झौर यदि गाँधी उसी समय गिरफ़्तार कर लिए गए 
होते, जब उन्होंने नम्क-क़ानून भज्ञ किया था, तो शभी 


इतनी क़ानूनी कार्यवाही की झावश्यकता न पड़ती | 
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उन्होंने कहा कि १६२० का एक्ट अचल चट्टान की बाई 
स्थित रहेगा । 
नई पारलामेणट को इस बात का निश्चय करन 


होगा कि भारत के सम्बन्ध में अब कया करना चाहिए 


भारत के शासन-विधान के निर्णय सम्बन्धों हमारे अधि 
कार और हमारी शक्ति में कोई दुख़त्न नहीं दे सकता । 
हम सुधार बन्द करने झोर उन्हें चापसत लेने में स्वतन्त 
हैं। यह स्पष्ट हे कि समस्त भारत के लिए शासन-विधान 
का विचार मात्र ही बहुत जुरा है। उनके विचार से 
केन्द्रीय-शासन के स्थान में भारत के प्रान्तों को स्व॒राज्य 
के अधिकार दिए जायें और उनके उन्नत होने पर सम्रस्त 
भारत के लिए एक गवर्नंसेण्ट स्थापित की जाय । 


गोलमेज़ के भ्रतिनिधि सच्चे भारत के 
प्रतिनिधि नहीं हैं 


.._ उन्होंने श्रोताओं का ध्यान इस बात पर झाकषित 
किया कि वे भारतीय, जो गोलमेज़ परिषद में एकत्र हुए 
हैं, भारठ की उन शक्तियों के सब्चे प्रतिनिधि नहीं हैं, 
जिसने भारत में । तअिटिश राज्य को चेल्लेख दे दिया है! 
उन्हें अपने निर्णंयों के अनुसार कॉड्ग्रेस पार्टी को बाँघने 
का अधिकार नहीं है। सोशियाक्निस्ट गवर्नमेण्ट के 
सुधार देने से क्रान्तिकारियों की माँगें बढ़ती ही जायेगी । 


न पक 


सच बात तो यह है कि गाँधीवाद और उसके सब 
' | साधनों को जितनी जल्दी हो सके, शिकज्जे में जकड 


कर कुचल्व डालना चाहिए। शेर को बिल्ली का मांस 
खिल्ला-खिल्ला कर सस्तुष्ट करना निरथ्थक है । ह 


घ्न्त में मि० चचिल्न ने कहा कि “हमारी इ्च्चाः 
सम्राट के सुकुट में से वह अमूल्य हीश, जो अन्य सब 
उपनिवेशों और संरक्षित राज्यों से अधिक सूल्यवानः 
है और लिस पर ब्रिटिश साम्राज्य की समस्त शक्ति और 


वैभव निर्भर है, निकाल फेंकने की तनिक भी नहीं 


| है। हमें अभी भी यह सीखने की आवश्यकता है, कि 


उश्च राष्ट्र का, जिसने इतना वैभव सम्पन्न किया है, आत्म- 
विश्वास की कमी और नेतिक पतन के कारण, अधःपतन 
हो जायगा |?! है. 


इस सभा के स भाप लि विस्कृॉडयट समनर ये ओर 
ल्लॉड इन्चकेप, द्यॉ्ड इस्ल्िज्ञटन, ल्लॉर्ड डेन्सफोर्ट, सर 


महामना सभा में उपस्थित थे । 


| साइकिल ओडायर और सर रेगीनालल्‍ड क्रेडक झादि. 
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सेक्रेटरिएट के फाटक बन्द ! 
पुलिस का सख्त पहरा; अफसरों तक को 
पास दिए गए 


कलज़कते का $०्वों दिसग्बर का समाचार है कि 


भविष्य में पडयन्त्रकारियों के उपद्वव से .रक्ता करने के 
ब्िए 'राइटर्स बिल्डिक्र! के डेल्नहाउज़ी स्क्कायर वाले 
दरवाज़े को छोड़ कर ओर सब दरवाज़े जनता के लिए 
बन्द कर दिए गए हैं | मालूम हुआ है कि बढ़े-बड़े 
झफ़ घरों को पास दिए जायेंगे और साधारण कर्मचारी 
धातु के बने डिस्कों का उपयोग करेंगे। फाटक पर पुत्निस 
“का सख्त पहरा द्वगा दिया गया है । यह भी कहा जाता 


है कि दर्शशों को झन्दृर जाने की आज्ञा देने के क्षिण पक 


विशेष अफ़सर नियुक्त किया गया हे । 
तलाशी लेते समय बम फटा 


विट्माँव में १०वीं दिसम्बर को सवेरे पुल्निस ने ' 


शहर भर में ल्लेफ््टिनेण्ट-कर्नत सिमसन की हत्या के 


सम्बन्ध में २२ घरों की तब्बाशी लो। जिस समय | 


युढ्विस डिट्ट्रिक्ट बोर्ड के हेड कृक बाबू विनोद्‌ चौधरो 
के घर की तलाशी ले रह्दी थी, उस समय ऊपर की 
मज्लिल्न में एक बम फटा और उप्तत्ते एक बुढ़िया घायल 
हुईं। पुलिस उसी समय ऊएर के मजिल में दौड़ी गई 
कौर उसने कीलें, काँच के टुकड़े ओर तार बटोर स्लिए | 
बम के रसायनों के प्रप्तुख इन्स्पेक्टर, जो इस समय 
वहाँ चिटगाँव शख्रागार पड़यन्त्र केस के सम्बन्ध में 
गवाही दे रहे हैं, उस घर की तत्नाशी ले रहे हैं । श्री० 
चौघरी तथा बछ्चिम कोतवाल्ो में रोक ल्षिए गए हैं, 


और उनके भतीजे नारायण चौधरी, जो मैट्रिक क्लास 


के विद्यार्थी हैं, हिरासत में रख लिए गए हें । 

.. _ चिटगाँव का १२वोँ दिसम्बर का समाचार हे कि 
नारायण चौधरी ने सब-डिवोज़नल मैजिस्ट्रेट के सम्सुस्त 
एक लग्बा बयान दिया है, भिसके परिणाम स्वरूप उसका 
पढ़ोली सुधीर चटर्जा भी गिरफ़्तार कर लिया गया है । 
विनोद चौधरी और कलेक्टर के ऑफिस के कक बह्लिम 
को ज़मानत देने की आज्ञा दी गईं हे । १२ ता० को 
झौर भी बहुत से घरों की तलाशी ली गईं। पुलिस 
उनमें से बहुत सी किताबें उठा ज्ले गई है। 


न्‍्गी संशाल 62 अर जे 
इलाहाबाद की धमशाला में बम 
फटा :: तीन गिरफ्तार हुए 
इलाहाबाद में ११वीं दिसम्बर को सवेरे सुहृतशिम- 

गश्ल में एक नाई की झरुत्यु दो जाने के सन्देह में तीन 

आदमी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं | पुलिस का कहना है 


कि नाई की झत्यु बम के राघायनिक द्वब्यों के भभकने से 
हुईं है । पुद्बिस ने इन रासायनिक द्वव्यों के भभकने के 


स्थान का भो पता लगा त्िया है। उसने मुहतशिमगझ 


मेँ नाई के घर के पास की धर्मेशात्रा को तलाशी ज्नी 
ओर वहाँ एक कमरे में उसे निम्न पदार्थ प्राप्त हुए :-- 

सल्ञक़र साल्टपीटर, ज्ोहे की कीलों के टुकड़े, काँच 
के टुकड़े । एक ज़ाबी नारियल और आदमी के मांस के 
टुकड़े ( स्तक नाई के एक हाथ को अँंगुलियाँ द्रव्य 
अभकने के कारण उड़ गई थीं। ) 

धमंशाला को दीवार पर उस प्रकार के निशान भी 
बने थे, जैसे बम फटने से या गोञ्ी चलाने से बन जाते 
हैं। पोस्ट मार्टस के समय नाई के शरीर में से भी कुछ 
येसे द्वव्य निकाले गए थे। वे पुलिस को दे दिए हैं । 


मालूम होता है कि पुल्लिस ने इन बातों से 


| यह निष्कर्ष निकाला है, कि नाई बम या बम को तरह 
कोई पदार्थ वना रहा था, जिसके उद्देश्य का पता नहीं 
लगता | परन्तु प्रयोग सें सफलता प्राप्त करने के पहले 
ही रप्तायनों के दुष्पयोग से वे फट पड़े | कोतवाल्वी से 
जो समाचार प्राप्त हुए हैं, उनके अनुप्तार धमंशात्रा का 
माब्षिक फुनई पयडा, धर्मशात्रा का एक चपरासो और 
लाला मन्नाह, जो पुल्चिस के छहने के अनुसार फुनई का 
| दोस्त है, गिरफ़्तार किए गए हैं। पुल्षिल को मालूम हुआ 


है, कि बुधवार को ४७ या & बजे शाम को एक घड़ाका _ 
हुआ था, परन्तु जिस समय पुद्चिस नाई के घर पहुँची थी 


उप समय ज्लोगों ने उसे कोई पता नहीं दिया । 
__ल्ाहैर का १०वीं दिसम्बर का समाचार है कि 


सम्मुख बयान देते डुए हरचरण दुयात्र ने कहा हे कि 
सम्ाचार-पन्न पढ़ने के उपरान्त उसने बिना किसी ल'चष 
' के जड़ल्व में प्रयोग करने के स्तिए बम बनाने का विचार 
किया | छाबारकब्बी के कारीगर के ,बढ़के ने मुकदमे के 


उसके पिता का दुवाज़ाना है । अभियुक्त हरचरण दुयाल, 
जो डॉक्टर हं पराज का. कम्पाउडर था, दवाइयों ज़रोदने 
उसकी दूकान पर आया करता था । लगभग डेढ़ माद्द 
पहले अभियक्त ने दूकान से सल्फ़रिक एसिड, पोटेशियम 
्लोराइड और कॉबोलिक एसिड प़रीदा था। साइकिल 
मरम्मत काने वाले चुन्नीज्ञाज़् ने कहा कि वह अभियुक्त 
के ल्षिए दाई माह पहले एक ख़ाल्नी नारियत्र ब्लाय़ा। 
| दिखाने पर उसने बम का ख़ोल्व पहचान लिया। 
--ब्ाह्ौर का १०वीं द्सिम्बर का समाचार है कि 
लाहौर के नए पडयन्त्र केस के सम्बन्ध में स्पेशब्न ट्रिव्यूनल 
ने यह स्पष्ट. कर दिया है कि केस इस माह में प्रारम्भ न 
हो सकेगा । सरकारी गवाहों और उनके,बयानों की. लिस्ट 
पूरी न हो सकने के कारण केस १४ ता० को स्थगित 
कर दिया गया । इसके उपरान्त पञ्ञाब के क्रिमिनब् लॉ 


झध्ययन करने के ल्षिण एक सप्ताह का समय दिया 
ज्ञायगा और २३ दिसम्बर से २री जनवरी तक अदालत 
क्रिस्मप्त के कारण बन्द रहेगी । इस प्रकार मामला ररी 
| जनवरी के पहल्ले प्रारम्भ न हो सकेगा | १०वीं दिल्लग्बर 
को अभियुक्त क्रान्विकारी नारे ब्गाते हुए अदालत में 
| प्रविष्ट हुए थे। अभियुक्तों ने अदालत से वकीलों के 
ख़र्च के ज्षिए ३००) मन्‍्ज़ुर करने के ज्िए कहा | अदा- 
लत ने उनकी प्राथंनो ल्लोकल गवर्नमेण्ट!के पास भेजना 
मब्ज़ूर कर त्रियः है। अभियुक्त कृष्णगोपाञ् ने कहा कि 


झाया था और उसने उन्हें अभियुक्तों को बतब्नाया 


के लिए कहा। 

--ढाका का श्वीं दिसम्बर का घमाचार है कि वहाँ 
कर्नत्व सिमसन की हत्या के सम्बन्ध में सबेरे बहुत से 
घरों की तत्बाशी द्वी गई है | बड़ाल-झॉर्डिनेन्स के अजु- 
सार निम्न पाँच आदसी गिरफ़्तार किए गए हैं । स्थानीय 
पुस्तकालय के मालिक शोर स्पोर्टिक्ञ छुत्र के सेक्रेटरी 
श्रो० सुरेन्द्र बाल दत्त, ० अमूल्य नवज्ञीवन दत्त,पेन्शन 


| के विद्यार्थी ओ० कामाचय सुकर्जी-ये प्रिटठफ़्डे अस्प- 
ताल में उस समय गिर फ्रतार किए गए थे जब वे झंपनी 
। ड्यूटी पर थे । ४: ह 








ग्वाजमण्डी बम-केस में एडोशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेठ के 


पत्त में गशाही दी । यज्ञपात्व ने कहा कि अनारकल्ली में 


अमेण्डमेयट एक्ट के अनुसार अभियुक्तों को मामले का - 


कब्न ता० 8 को एक मैजिस्ट्रेट गवाहों के साथ जेल्न में | 


था| ट्व्यूनल्न ने यह विरोध उपयुक्त अवसर पर उठाने 


याफ्ता डिपुटी में जस्ट्रेट रायबहादुर गिरीशचन्द्र नाग के. 
| पुत्र श्री० प्रभातचन्द्र नाग और ढाका सेडिकल्ल स्कूल 





हे 
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__ल्याहौर का श्वीं दिसम्बर का समाचार हे कि 
दशहरा बम केस के अभियुक्त श्री० श्रब्दुल्रानी को 
स्पेशल मैजिस्ट्रेट ने सेशन्‍्स सुपुर्द कर दिया है। पाठकों 
फो स्मरण होगा, कि सन्‌ १४२८ में लाहौर में दशहरे के 





जुलूस पर एक बम फेंका गया था, जिसके परिणाम 
स्वरूप ६ झ्रादसी सर गए थे और बहुत से घायज डुप 
' थे। अभियुक्त पर उसी सम्बन्ध में मामबह्ला चल्लाया जा 
रहा है । 


--कलकत्ते का १२वों दिप्तम्घर का सप्ताचार हे कि 


दृक्तिण क्रकत्ते के मकान में बड़े तड़के चुशीलाज 
मुकुर्जी अपने घर में गिरफ़्तार कर लिया गया | तद्याशी 
ल्लेने पर उसके पास एक रिवॉल्वर और बहुत से कारतूस 
मिल्ने । पुल्मिस ने यह धघावा मि० सिमसन की हत्या के 
सम्बन्ध में किया था। 


घड़यन्त्रकारी सुरेश को आजन्म 
कालापानी 


कलकत्ते का १४वों दिसम्बर का समाचार हे कि _ 


अल्लीपूर के स्पेशल ट्रिव्यूनल् ने, जिसके सभापति २४ 
परगनों के डिस्ट्रिक्ट भौर सेशन्स जज मि० आर० झार० 
गालिक थे--घ्ुरेश चन्द्र दाल को,जिप्त पर १७व्रीं अक्टूबर 
की राद्धि को श्रार्मीनियन स्ट्रोट में सशख डकेती के 


अभियोग में मुक़दमा चल्न रहा था, आजन्म कालेपानी 


का दण्ड दे दिया | पुलिस के बयानों में कहा गया था 
| कि चार युवक, रिवॉल्वरों और ब्ियों के साथ एक 
व्यापारी के मकान की दूसरी मज्लिल्न पर चढ़े थे और 


मार डालने को धमकी देकर तीन हज़ार रुपए लेकर 
वहाँ से भागे धे । दरबान के रोकने पर वह गोली से 
मार डाला गया था | झन्‍्य तीन अभियुक्त भाग गए थे, 
केवल सुरेश ही गिरफ़्तार किया जा सका था। 


दिनेश गुप्त की स्थिति खतरनाक 

कल्नकत्ते से समाचार आया हे कि गत शनिवार को 
सवेरे कर्नज्न सिमसन के घातक दिनेश गुप्त की दृशा कुछ 
झच्छी थी, परन्तु सन्ध्या समय स्थिति अत्यन्त चिन्ता- 


जनक हो गईं। उसकी छाती और हाथों के जोड़ों में 
बहुत दर्द था । 
लय क्प्ण ए 
विनय कृष्ण बोस का स्वगवास 
उम्रशान में २ बजे रात्रि को बन्देमातरम 
की गूंज 
१३ दिलम्व॒र का ६॥ बजे सबेरे श्रीयुत बिनय कृष्ण 

बोस का, जिन पर बद्भाल पुल्निस के इन्स्पेक्टर जनरत्व 
ल्ोमेन तथा बड़ाल् के जेल्नों के इन्स्पेक्टर-जनरत् कर्नल 
सिमसन की हत्या का अभियोग लगाया जाता है, कल्नकत्ते 
के मेडिकत्र कॉलेज के अस्पताल में स्वगंवास हो गया | 


आपको रूस्यु के बादू आपका पोस्ट साटंम-क्िया 
गया । और फ़रीब दो बच्चे कलकत्ते के कॉरोनर श्रीयुत्त 


| ए० स्री० दत्त ने आपके शव का निरीक्षण किया । 


श्रीयुत बिनय के ज्येष्ठ आता श्रीयुत विजय कृष्ण बोस 
ने आपकी लाश की अन्त्येष्टि-संस्कार करने को द्रज़ास्त 


| दी । इस पर उनसे कहा गया कि आप शीयुतत बिनय 


की ब्लाश ले जा सकते हें, पर वह झापको & बजे रात के 
पहिल्ले नहों मसिल्ल सकती | फिर आपको हस शव को 
पुत्निस द्वारा बताए रास्ते से ज्ञे जाना पड़ेगा | पश्रापको 
श्रीयुत बिनय की झन्त्येष्टि क्रिया नीमतज्ना में करनी 
पड़ेगी । इस. पर उनके ज्येष्ट आता ने केवढ़ा टोल में 
अम्त्येष्टि क्रिया करने-की प्रार्थना की, पर वह नामब्ज़र 
कर दी गई। 880. 


( शेप मेटर ८वे पृष्ठ के पद्दिलें कॉलम के भ्रन्त में देखिए ) 
ः 









न ै 

गोलमेज़ की गाड़ी हिन्द-मुस्लिम समस्या- 

के दल्दल में अटक गई 

' उ गोजमेज़ परिषद्ध की गाड़ी हिन्दू-म॒ुस्विम समस्या 

द के रोड़े में अटकी है ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री मैकडॉनल्ड 
स्वतः इस विषय में काफ़ी दिक्नचस्पी दिखा रहे हैं, पर 
इससे झभी तक यह समस्या कुछ ठीक तरह से हज 
नहीं हुई हे । 





तारीज़ १० से लेकर १४ वक! प्रधान सचिव के घर 


पर मुख्य-प्रुख्य हिन्दू तथा मुसलमान सदस्य इकटे हुए। 
हिन्दुओं ने इस विषय में प्रधान-मन्त्री की राय मानना 
सव्ज़्र किया, पर मुस्ल्लिम सदस्यों ने कहा है कि हम इन 
की राय को सुनने के बाद अपना मत प्रकट करेंगे । 
इतने (दिनों की बातचीत के बाद भी कुछ समझभोता 
नहीं हो पाया | सुप्तलमान सदस्य अधिकतर श्रीयुतत 
जिन्ना की १४ शर्तों पर ज़ोर दे रहे हैं । हिन्दू सदस्य 
इनमें से बहुत सी शर्तों के खिल्लाफ़ है। हिन्दू सदस्य 
सम्मिलित चुनाव चाहते है' झोर सिन्‍्ध को अलग पान्त 
द बनाने के ख़िल्लाफ़ हैं । बद्भाल तथा पञ्ञाब में सुसल- 
१ मानों को विशेष अधिकार देने का ओी प्रश्न बहुत भगड़े 
का है, इस विषय में भी समझोता करने में बढ़ी कठि- 
नाइयोँ पढ़ रही हैं । 
राउण्डटेबिल परिषद्‌ के कई सदस्य तो अभो से 
हिम्मत हार बैठे हैं । उनका विश्वास हे कि अब सम- 
अऋौता नहीं हो. सकता, पर लिबरत-दल वाले अभी 
फिर से बातचीत झुझू करने का प्रयत्ञ कर रहे हैं। सर 
लानत 7 5 75 का शेष) खत ( छव पृष्ठ का शेषांश ) 
प्मशान-यात्रा 
यद्यपि बिनय का शरीर ६ बजे रात्रि को देने का 
यचन दिया गया था, पर वह $ बजे रात्रि तक नहीं दिया 
गया । & बच्ने रात्रि से ही चीर घर के पास बहुत सी 
जनता इकट्टो हो गईं थी । और बिनय कृष्ण को अन्तिम 
राँकी देखने की राह देख रही थी | क़रीब १० बजे पुलिस 
वहाँ पहुँची और उसने भीड़ को वहाँ से भगा दिया । 
रात्रि को $ बजे श्रीयुत बिनय की ल्लाश दी गईं और 
बिनय के पिता श्रीयुत रेवती मोहन बोस, उनके भाई 
तथा अन्य बान्धव उन्हें फूलों से सजे विमान में नीम- 


॥ै तलला घाट तक त्ले गए। साथ में पुल्चिस का एक ज़बर- 


६) दस्त जत्था गया था । और इसके पीछे जन-समूह ! बार- 

ग्वार 'बन्देमातरम? की आवाज़ें रात्रि के सन्नाटे में गूँल 
* उठतीर्थी। 

प्ं)तशान घाद पर 


कृष्ण के प्रन्तिम दर्शव करने का सौक़ा नहीं समिल्ला, पर 
समाचार-पत्रों द्वारा उन्हें मालूम हो गया था, कि दाह- 
क्रिया नोमतत्ना में होने वाला है। अंधेरी रात थी, सदी 
...._ भी कढ़ाके की पड़ रही थी, फिर भी £ बजे से कलत्नकत्ते 


..._ की जनता नीमतढल्ा पर इक्ट्रो होने ल्गी। रात को 


_ दो बजे विनय कृष्ण का विमान _ वहाँ पहुँचा, तब॒ तक 


..._ सारी भीढ़ वहाँ टण्ढक में ठिठुरती हुईं डरी रही । विमान | 
. के पहुँचते ही “बन्देमातरम” की ध्वनि से सारा आकाश 


.. गजने लगा | प्राचीन कर्म कायड के अ्नुप्तार अन्स्येष्टि- 
... क्रिया। भर चिता में भ्रग्नि प्रज्वजल्ित की गई। कुछ देर 
बाद उनके सुगठित शरीर के स्थान पर थोड़ी सो राख 







न 


# हैँ 
ह 
# 
> न 








पुलिस की रुकावट से रास्ते भर जनता को विनय 


१ गईं, जो जान्हवी के पवित्र जल्न में बहा दी गई । | 





92 20208 45/50/8725 22 घ ५722 2:06 70 वि ट ५० 78270 7 कक 20 ५-2. 2: व ज 23993 2 जवायधान्याधाइट+-रााकासाक भय ननाकेक नम +आ+--ु खि्तनतन उत्पात ले फल न 


तथा भारत-मन्त्री श्रीयुत बेजबुड बेन से १४ और १६ 


| तारीज़ को ब्रातचीत की है । और प्रधान सचिव ने इस 
| सम्बन्ध में आगा ख़ान से भी बातचीत की है। भारत 
| की हिन्दू तथा मुसलमाब सभाओं ने सदस्यों को कई 


तार भेजे हैं जिसमें उन्होंने अपने-अपने जाति के 
सदस्यों से कहा है कि यदि वे बिना उनके ज्राभ का 
ख्याल किए हुए संमझोता कर बेवेंगे तो हम उसे 


अस्वीकार करेंगे | इन तारों में मुसलमान जिन्ना को 


१४ शर्ता का झ्मथन करते हैं और हिन्दू! डॉक्टर मुब्जे 
के विचारों से पूर्णतया सहमत हैं | ऐसी दशा में सम- 


। भौता होना बहुत कठिन मालूम होता है । 


ब्रह्म देश-समिति 


गोलमेज्ञ परिषद में ब्रह्मेश को अल्नग करने का 


प्रस्ताव पास हो जाने के उपरान्त बह्मदेश की शासब- 
प्रणात्ञी निर्माण करने के लिए एक अलग समिति बनाई 
गईं है । ब्रह्मदेश के निवासियों ने वहाँ के सदस्यों को 
दिया है कि भारत से अद्चधग होने के बाद यदि हमें 
झौपनिवेशिक स्व॒राज्प देने का वचन न दिया जावेगा तो 
हम भारत से अलग द्वोना स्वीकार नहीं करते । 

उनके प्रतिनिधि श्रीयुत बा० पेबे हसके उत्तर में 
कहा है कि यदि बिटिश सरकार हमें औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य देने का वचन नहीं देगी तो हम भारत से अल्वग 
होना पसन्द नहीं करेंगे । 
प्रान्तीय शासन भारतीयों को सोंप दिया जावे 

फ्रेडरलत्र-कमिदी भारतीयों तथा भारतोय रियाप्ततों 
के झधिकारों को तय करने की कोशिश कर रही है | 
अभी तक इसमें कोई भेद-भाव नहीं हुझा है । भारतीय 


रियाप्ततों के महाराजा इस विषय में बढ़ी ठद्ारता | 


दिखा रहे हैं । 

फ़ेडरल्-कमिटी ने भारत की भविष्य शासन-प्रणात्री 
का नक़शा तेपार कर लिया है । केन्द्रीय शासन के ज्विए दो 
सभाएँ बनाना निश्चय हुआ है। दोनों समाश्रों में रियासतों 


के प्रतिनिधि होंगे, ' यह भी तय किया गया हे कि | 
_प्रान्तीय शासन का पूरा भार भारतीयों को दे भार,भारतीयों को दे 





दिया छावे | 


( पाँचव पृष्ठ का शेषांश ). 
प्रवेश करने की मनाही की गई थी । जेपघा कि ऑडर से 


पता चल्नता है, उनका प्रवेश रोकने का मुख्या-उद्देश्य यह 


था, कि वे ब्रिटिश भारत से निर्वासित किए गए थे और 
उनकी उपस्थिति ले राजकोट में सनसनी फेलने को 
आझाशक्ा थी | 

कुछ ही क्षण बाद पश्चिमीय भारतीय श्यिासतों को 
एजेन्सी के चार अ्फ़सर ; एडीशनज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 


.मि० बैज़ल्गेट झआाई० सी० एस०, पुत्निस्त के डिपुटी झुप-. 


शिय्टेण्डेण्ट मि० ढावर, ख़ुक्चिया पुल्चिसख के इन्स्पेक्टर 


जैचन्द और हेड कॉन्स्टेबल मोहनलाब वहाँ आ | 


गए और उन्होंने अपनी मोटरों और चारपाइयों से 
रास्ता विज्षकुब्न रोक ब्िया। इसके बाद उन्हें कॉन्स्टेबिल्ल 
ने पश्चिमी श्यिासतों के एजेण्ट का नोटिस दिया, 
जिसमें उन्हें राजकोट की ह॒इ में प्रवेश न करने की आज्ञा 
दी गई थी। परच्तु श्री० कोठारी ने उस पर दस्तख़त छरने 
से इन्कार कर दिया । उनके स्वागत के ल्षिए राजकोट के 
२०,००० निवासी शहर के बाहर आ गए थे, परन्तु 
आानन्द॒पुर गाँव तक, जहाँ वे रोके गए थे, थोड़े से ही 
झादमी मोटर से झाने पाए। ध्भ्यागतों से थोड़ी देर 


बात कर श्री० कोठारी वहाँ से चल्ने गए ओर उन्होंने 


ब्रह्मनबर्न गाँव के डाक-बड्ञले पर रात्रि बिताईं। सवेरे 


वे बधवान चल्ने गए। वहाँ से वे दूसरे दिन काढियावाड़ | 


की विदेशी वस्र-वहिप्कार सम्रिति की बैठक में सम्मिल्षित 


होने भांवनगर गए । 


है: का नह 
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| ते बहादुर सप्र ने इस विषय में श्रीयुत मेकढॉनल्ड 


श्रीजगद्गुरु का #तव 
[ हिज़ होलीनेस श्री० द्कोदरानन्द विखुपाज्ञ 
“सरतिटु बार कटक संह्वारा के अनुसार ब्रो 
इरविन के अन्तिम ध्यॉडिनेन्स हे ने अपनी र्हश्यु से से 
इलाहाबाद की तमास राजनीतिक संस्थाओं को रे 
क्रानूनी! विधोषित कर दिया है। जेहाज्ा इडाहाबाद 
तो यू० पी० की सरकार के साथ ही अपने राम ३ 
निश्चिन्तच हो गए। अब यू० पी० के लाट साहब प्‌ 
चाहिए "कि 'एक दिन त्रिवेणी-ततट पर भज्ज-बूटी ६ 
व्यवस्था करें और भविष्य के लिए इलाहाबादियों के ग् 
मे काल-सेरव का काला “गण्डा! बाँध दें ताकि टोन 
ल्‍$ बोना लगने का भय सदा के लिए दूर हो जाय । 
शः हि नः 
मगर इतने ही से बस न समझ ल्लीजिएगा; क्यों! 
यू० पी० की सरकार बुद्धिमानी: पर अच्छी तरह कमर 
| बाँध चुकी है । उपर्शक्त पुय्यपूतर कार्य के साथ ही उस 
बनारस 'योनिशअ्ष्टी? की सट्टायता भी बन्द कर दी है 
इसका कारण यह है कि सारे फ़ताद की जड़ युनिवस्ि 
'| टियाँ ही हैं। इन कलमुँही सौतों का अस्तित्व भ्रग 
इस देश में न ड्ोता तो किस में ताब थी, जो सर 
नौकरशाही की प्योर आँखें उठाने का साहस 
सकता ? फलतः झपने परिश्रम की कमाई से सौतों क 
सहायता न करना ही जुद्धिमानी हे | 







4 3६ सः 
परन्तु छिज़ होबीनेस के लेँगोटिया यार श्री० शास् 
लस्बोद्रानन्द जी का कहना है कि नौकरशाही ने झग 
युनिवर्सिटो की सहायता बन्द कर दी तो अच्छा हुआ 
वेश्या रूठी धर्म बचा !” युनिवर्सिटी बेचारी 'गुल्लामी व 
| बन्धन से मुक्त हुईं। ईश्वर रन्हें सुबुद्धि दे और देश् 
की सारी यूनिवर्सिटियों को इसी तरह अपने प्रेम-पाश 
से विमुक्त कर दें, तो देश का प्रभूत कल्याण हो ! 
कः डा 
हे श्री० काका काल्लेल्रकर का कट्टना है कि महात्मा 
गाँधी का वज़न १२४ पौण्ड से घट कर १०३ पौण्ड रह 
गया है, क्ष्योंकि यरवद जेल का पानी उपयुक्त न होने 
के कारण उन्हें अज्ञोर्ण हो गया है। मगर छापने राम 
को तो राय है कि सखी-नौकरशाही ने उनके लिए 
ल्ेह्य-पेयादि उपादेय खाद्य-पदार्थों व्ही जो व्यवस्था करे 
रक्खी है, कं हक हो गया है। रह गया वजूव 
'का घटना, सो यह तो नौकरशाही के सरा को 
विशेषता ही वडहरी ! कह लत 


्फ 


कं 
(व ॥ 












डे के 


द ( दूसरे पृष्ठ का शेषांश ) न्ड् 

“दिल्ली की जमीयतउलडऊल्नेमा के प्रसुख काय ता 
दल आख्फ़ झत्तो ३२ द्खिम्बर को गिरफ़्तार 
४ “विदेशी वस्त पर पिश्ेटिजः करने के झपराध मं 
गरफ़्तार किए गण छझम्ततसर के ४ £ स्वयंसेवकों को 
मास से लेकर द सास तक को कड़ी सज्ञा दी गईं । $ 

“जायलपूर के ६ स्वयंघेवकों को जो विदेशी वे 
पर धरना देने के अपराध में गिरफ़्तार हुए थे, १२ दिल 
को लज़ा का हुक्म सुनाया गया। हमसे सेप गा] 
भगतसिह और छॉसमरेड देवधिह को पुक माह की सा 
दी गईं दे । श्रीयुत मज़्लदास और तेज को ३ हफ्ते # 
सादी सज़ा दी गईे है । ओर अन्य जाप स्व ६ | 


2 सच हुक्म सुनाया गया है; जुर्माना 
क्‍ कै ह एक ः प्र 
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मे० ब्रल्सफर्ड की भविष्यवाणी 








“जब तक स्वराज्य न हो जायगा हम लगान न देंगे! 


गोलमेज़ पर मृतक भारत की प्रेतात्मा बैठी हैं 


हर एक भारतीय के हृदय में विजेताओं को श्रेष्ठतत ओर उनके प्रगल्भ् 
गया है | यदि भारत के सम्बन्ध में सोच-विचार करने में देर की जायगी, तो यह संग्राम केवल 
लिए बढ़ जायगा । गुजरात से लगानबन्दो के आन्दोलन को हवा इलाहा 


और मदपूणं आचरण से एक गहरा घाव बन 


महोनों के लिए नहीं, वर्षो के . 


बाद बह आई है ओर वहाँ से दूसरे भागों में फैलते देर 


जल लगेगीं। यह किसानो की ग़रीबी को समस्या हल कर देगा। मेंने स्वयं किसानों को यह घोबणा करते हुए सुना है, कि “जब 
तक स्वराज्य नहीं हो जाथगा, हम लगान न देंगे।। उनका विश्वाघ है कि इससे उनके बच्चो को घौ-दूध मिलने लगेगा। जो 
कल राष्ट्रीय क्रान्ति थो, उसके भविष्य में भूसि सम्बन्धों विद्रोह में परिवर्तित होने को आशा है । गवनमेणठ को आमदनी का 
का अन्त वह भयद्लुर हानि सह कर लगान बिल्कुल बन्‍्द्‌ किए बिना नहों कर सकती । 


मुख्य द्वार ख़तरे में है ओर इस विद्रोह 
निम्न लेख मि० ब्रेल्सफ़्ड ने 'जवाहर-द्विस! के 
अवसर पर लिखा था :-- 
“इस सप्ताह में मैंने इलाहाबाद में उप्त व्यक्ति से 
सुबाक़ात की, जिसका महात्मा गाँधो के बाद सब्र से 
अधिक प्रभाव है । हम दोनों की मुलाक़ात जेल्न में हुई 


थी। जब से यह युद्ध प्रारम्म हुआ है, तब से पणिडित जवा- 


हर को केवल्लन आठ दिन की स्वतन्त्रता मित्बी है। 'ए! 
क्लास के छ्ेंदियों को नज़रबन्द क्रेदियों से कुछ कम दुण्ड 
जहीं दिया जाता और में उन अधिकारियों का कृतज्ञ 
हुए बिना नहीं रह सकता, निन्‍्होंने मुझे एक ऐसे व्यक्ति 
से मुल्बाक़ात करने की आज्ञा दी, जो व्यक्तिगत और 
सामूद्विक रूप से गवर्नमेण्ट का कद्दर दुश्मन है । 


ग्रान्दोलन का प्रतिविम्ब 
“बह व्यक्ति इस भान्दोबन का प्रतिविग्व है। कुछ 


अर्ष पहिले वह एक इहलिश यूनीवसिटी से शिक्षा-प्राप्त | 
रे । भारतवासी घृणापूर्ण दृष्टि से देखते हैं ५ । गोल्मेज़ पर तो 


युवक की नाई अज्जरेज़ी पोशाक में रहता था। परन्तु आन 
वह हाथ की कती और चुनी हुई उस पोशाक में रहता है, 
जिसमें मारत के राष्ट्रीय संग्राम के सैनिक रहते हैं। भारत 
पश्चिम की नक़ल्न करने से अब थक गया है| मुलाक़ात 
होने पर सब से पहले हृदय में यह भाव उत्पन्न होता है, 
'कि वह सच्चे वीरों की नाई सभ्य और अत्यन्त नम्न है। 
परन्तु, शीघ्र ही इस बात का भी पता लग जाता हे 
कि इस सौम्यता की भोट में उसके हृदय में विद्रोह की 
सयकूर आग प्रज्वत्वचित हो रही है। वह अप्ताधारण 
साहस से समस्याओं पर विचार करता है और उस मार्गं 
का, जिस पर उसका तक॑ उसे ल्ले जाता है, बड़ी वीरता- 
पूवंक अवल्वम्बन करता है । क्‍ 
असन्दिग्ध दरदशिता 
“वह अपनी दूरदर्शिता से भविष्य की थाह अपने 
अनुयायियों से श्रधिक दूर तक लेता है । उसे शीघ्रता से 
. या आसानी से विजय भिल्नने का अ्रम नहीं है ओर न 
उसे इस बात का भय है कि इस युद्ध के बाद भारत में 


सामानिक, आ्िक उथव्न-पुथन्न मच जायगी । वह, 
वाकृपटु है और उसको वाणी में जादू है तथा उसे युवक- 


भारत ने अपना नेता चुना है। भारतीय अपने नेताओं 
बी जितनी उपासना करते हैं, उतनी उपासना करने वाली 
यश्चिम में बहुत ही कम जातियाँ मिल्लेंगी । उनके जे न्न के 


चहारदीवारी के अन्दर बन्द हो जाने पर वे उन्हें भुला 
नहीं देते। युवक-नेहरू को शिरप़्तारी और सज़ा के 






हिट विरोध में भारत के शहर भ्रपनी फ़ेक्टरियाँ भर दुकानें 








दो बार बन्द कर चुके हैं । कन्न समस्त भारत में उसकी 
४१वीं वर्ष-गाँठ मनाई जायगी। 

“झैँं पणिडित मोतोलाब जी से भी मित्ना था ओर 
जेल से रिहा होने के बाद मैंने उन्हें अत्यन्त अस्वस्थ 
पाया । मेरी मुल्बाक्ात के एक दिन पहिल्ले ही उनकी एक 
पुत्री और भतीजी जेल से रिद्ा होकर आई थीं । मेरी 
उनसे भी मुल्नाक़नात हुई थो। जिन्होंने उनकी भावनाएँ 
ओऔर उत्साह देखा है, उन्हें सरलता से इस बात का अजु- 
भव हो जाता है, कि इस श्रान्दोत्नन में पुरुर्षों को आगे 


बढ़ाने और उनका साहस स्थिर रखने में भारतीय ख्त्रियों 


ने कितना अधिक त्याग किया है । 


सन्धि का प्रस्ताव 
4 'ह्र्म गत अगस्त केस मभौतों को असफलता च्छ्नो मन 


| गाँवों में आन्दोलन फेलने ओर कभी-कभी गोलमेज़ 


परिषद्‌ की बातचीत किया करते हैं, जिसे अधिकांश 


केवल मृतक भारत की प्रेतास्मा बैठी है । 

“पिछुल्ले त्रीष्म-ऋतु का सन्धि-प्रस्ताव क्‍यों असफल 
हुआ ? मैंने दोनों पत्तों का विचारपूर्वंक विश्लेषण किया 
है और अन्त में हस परिणाम पर पहुँचा हूँ, कि हमने 
झपनी इच्छाएँ स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कों, श्रोर उन्होंने 
ऐसी शर्ते रख कर, जिनसे अजुभवहीनता टपकती थी, 
समस्या को और भी उद्यका दिया। सन्धि-प्रस्तावं इस- 


लिए प्रसफल हुआ, कि कॉड्य्रेस ने अभी अपनी पूरी 


शक्ति नहों लगाई थी | 


क्‍ समस्या का निरूपण 
“प्ब् से पहली कठिवाई मनोचवृत्ति सम्बन्धी है। 


| इफ़ज्षिश मस्तिष्क किप्ती वस्तु में धीरे-धीरे क्रम-क्रम से 


परिवर्तन करने की बात सोचा करता है। जब वह 
परिस्थिति के कारण वाध्य हो जाता है, तब औपनिवेशिक 


स्त्रतउ्प या स्व॒तन्त्र राज्य की ओर क्रम भूल कर छुलाँग 
| मार देता है । परन्तु, भारतीय सस्तिष्क की विचार-घारा 
इससे बिलकुल विरुद्ध बद्दती है | वह अब इस बात के 
ज्िए मचल्न रहा है कि “मेरा गौ(व” मेरी स्वतन्त्रता ओर 


मेरा बराबरी का दर्जा श्रभोी दो! हमें वह दे दो और 
उसके वाद हम प्रसन्नता से क्रमपूर्वंक अधिकार-परिवततन 
को बात करेंगे | 

“इन दो प्रवल मनोवृत्तियों का श्रन्तर समभने 
के लिए, यह बात ध्यान में रखने को झअत्यन्तावश्यकता 


है, कि हर एक भारतीप के हृदय में विजेताश्रों की श्रेष्टता . 





झौर उनके प्रगल्म और मदपूर्ण आचरण से एक गहरा 
घाव बन गया है । यद्दि हम झपने समय ओर पीढ़ों के 
विवेकपूर्ण आदुभी हैं, तो हमें भारत के नए शासन-विधान 
के पहल्ले वाक्य में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दे 


देना चाहिए और उसके साथ ही ठसक्ना वह गौरव, जो 


पक ऐसे उपनिवेश .की थाती है | यदि उसे झोपदनि- 
वेशिक स्व॒राज्य दे दिया जायगा, तो अधिकार-परिवततंन 
के नियम बनाने में झाशातीत सफल्नता प्राप्त होगी। 
परन्तु सैन्ट्रल्न गवनसेण्ट को उन अधिकारों से बहुत अधिक 
मित्रना चाहिए, जिनकी सिफ़ारिश भारतीय गवन॑मेणट 
ने की हे। भारतीय प्रर्थ-विभाग अपने हाथ में ल्विए 
बिना वे कभी सन्‍्तुष्ट न होंगे। 

. “भारतीय सम्बन्ध-विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त 
करने पर वे क्यों तुब्ने हुए हैं ? इस प्रश्न का उत्तर सी 
उपरयक्त मनोद्तत्ति है। यदि एक विजित राष्ट्र को हम 
बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, तो उसे इस बात की 
स्वतन्त्रता अवश्य होना चाहिए, कि वह अपनी इच्छा- 


नुसार सम्बन्ध विच्छेद या स्थापित कर सके । किल्ली अन्य 


प्रकार के सम्बन्ध की स्थापना फेवल तलवार के बत्न पर 
ही हो सकतो छे । 

“सचमुच में, ऐसे क्रान्तिकारी समय में भी, सभी 
भारतीय (ब्रिटेन से ) सम्बन्ध-विच्छेद नहीं करना 
चाहते | कुछू ल्लोग, यहाँ तक कि कॉड्ग्रेपत नेता भी-- 
यह बात स्वीकार करने के ब्विए तेपार हो जायेंगे, क्लि 
सम्बन्ध-विच्छेद के लिए फ़डेरल प्विनेट के, जिसमें राज्य- 
भक्त देशी राजा-मदह्ाराजा भी सम्मिन्षित रहेंगे, दो 


| तिद्दाई सदस्पों की स्वीकृति की झावश्यकता पड़ेगी । मैं 


इस बात पर बहस नहीं करना चाहता; परन्तु झपना यह 


विश्वास स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि भारत के. 


सम्बन्ध में सोच-विचार करने में देर की जायगी तो यह 
संग्राम केवल महीनों के लिए ही नहीं, वर्षो के लिए बढ़ 


| छायगा। 


भारतीय ऋणा की समस्या 
"एक दूसरी माँग, जिसके कारण अगस्त की सन्धि 
झ्रसफल हुईं, यह्ट थो कि भारत का ऋण'*निर्णय एक 
पक्तपात-रहित ट्िब्युनज्ञ करे । कॉड्म्रेस ने इप माँग पर 
बहुत अधिक ज़ोर नहीं दिया था, परन्तु गवर्नमेणट को 


यह कहने का बह्वाना मित्र गया, कि यह क़र्ज़ झदा न 


करने का भ्रस्ताव था। परन्तु उसका वह मतल्नब नहीं 
था। उस्नसे कॉड््रेस का मन्तब्य केवल्न इतना ही था. कि 


( रोष मैठर ३३व॑ पृष्ठ के दूसरे श्रौर तीसरे कॉलम में देखिए ) 
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हा 5 >> 
| बारदोली में शेतान का | 
हि जगत तत पत उप न पक पका न्‍थाययाजा 58। ज्ट 
गाँवों में सरकारी कमचा रियों की न॒शंस ना आओ 
कुकी और नोलामी की सूचना जानवरों कौ पूँछ में बाँध दी जाता है| 

'खियों की अस्मत ख़तरे में :: डाकुओं के रोमाञकारी उपद्रव ! जु 


सर लल्ट्ूभाई सामलदास का घोर असन्तोष 


बा रढोली में ल़गान वसूत्र करने के सम्बन्ध में | क़क्नों का नोटिस बचू त्र के पेड़ हे गोंद निकाज्न क किसी | गया है, उसे देख दर 222 की मि० जेल ्ि 
, , आजकल वहाँ के किसानों पर जो पझत्या- | पेड़ की डाली से चिपका देता है । पेड़ न होने पर तद्बाटी | का हृदय भी पानी-प हि ५ . 
चार हो रहे हैं और उससे वहाँ के वायु-मण्डल्न पर ज्ञो | उसे किसी कांटेदार, भाड़ी में या खेत में ही मिद्दी के डाकुआ का प्राप 
दूषित प्रभाव णड़ा है, उसका दाऊ सहयोगी “बॉम्ब्रे-क्रानि | ढेल्ले से चिपका देता है। सेंसें कक करने के लिए यह “अत्याचारों की क्रिया यहीं समाप्त नहीं हो 
कल के कई अ्लों से यहाँ लक्नजित किया जाता हैः-- | नोटिस उनके चमड़े पर या सॉंग पर चिपका दिया जाता | भ्रज्ना को नेस्तनाबूद करने के लिए डाकुष्नों । 

| 'बारदोबनी क्री वीर-प्रसविनी भूमिसे आज यही आवाज़ डे और या पूंछ से बाँध दिया जाता हट । जिस कांगनज्ञ चना भी घूमा ग्पस् छ्लें, जो नौकरशाही द्ै चाह रे 
आ रही है कि वे महात्मा गाँधी भ्रौर सरदार पटेक्न की | पर यह नोटिस लिखा जाता है, वह प्रत्यन्त हास्यास्पद की प्रेरणा से उनके साथ इश्व॒ अत्याचार को भाग 
आज्ञा के बिना लगान की एक पाई भो देने के होता है । पाठकों का शायद यह झजुमान होगा कि जब में इंघन डाज कर उसे महाबवयदर बनाते हैं| हे 
तेयार नहीं हैं । इस प्रतिज्ञा के पालन में चाहे उनके बच्चे | हज़ारों रुपए की ज़मीनें कुक होती हैं तब उनके नोटिस गाँव में इन्होंने एक बूढ़े का सिर कुल्हाड़ी से जो 
अल मरे, उनके घर नीलाम डॉ, जायदाई लूटी जावे, | किसों भच्े क़ोमतो कागज पर बपते होंगे शौर उन पर कर उसी समय उसका काम तमाम कर दिया । बोस 
वे स्वयं नेस्तनावूद हो जाचें । मद्दाप्मा गाँची और सरदार | गवनंमेणट की मुहर और क जेक्टर के दस्तख़त रहते का मान जवदार मोइनशा को जो कप कमिशा सेब 
पटेल्न की बातों का उन्हें वेद-वाक्यों से भी शधिक | होंगे। परन्तु झाज बिटिश गवर्नमेण्ट क्षे नाम्त से गाँव से मशहूर है, बड़ौदा राज्य में पहुँचा । वहाँ बोस्खर 
विश्वास है । अपनी इस वीर प्रतिज्ञा के पालन में बार- | का अदना पुल्रिप्त-पटेज्ञ नोटिस पर दुस्तख़त कर देता भागे हुए कुछ किसान रहते थे। कई लोगों ये रा 
दोल्ली के किसानों ने घर-बार छोड़ कर जह्डल का रास्ता | है; और जिस काऱज़ पर यह नोटिस ब्िखा जाता है पता पूछने पर जब उसे ठीक पता न लगा तब ठसमेए 


नञ्म-नत्य 














































लिया है। प्रकृति का सुन्दर बाग़ लगानबन्दी आन्दोलन | उसकी त्म्बाई-चौड़ाई दो इञ् से अधिक नहीं होती । 
बड़ी-बढ़ी क़॒क्रियों और नीजलामों में भी केवत्न इतनी ही 
रस्म अ्रद्या की जाती हे। जिन किसानों की ज़मीन और 
जायदाद क़॒क़ होती है, उनके कानों तक मुश्किल से 
उसकी ख़बर पहुँचती है । काग़ज़ का छोटा सा टुझूड़ा | 
( नोटिस ) हवा में उड़ कर लापता हो जाता है। 
घर जला कर ख़ाक में मिला दिए गए 

“बोरसद का ३५वीं नवम्बर का समाचार है कि 
२७ ता० को रात्रि को वासना गाँव के तीन घर, जिनकी 
कीमत ९ और ६ इज़ार के बीच में होगी, जत्न कर ख़ाक 
में मिल गए। गाँव के सब निवाप्ती गाँव छोड़ कर 
बड़ौदा रियासत में चत्ने गए हैं । और गाँव सुनसान पड़ा 
है। रात्रि को ८ बजे तीन घतों में से एक घर सें झाग 


की पतझड़ से वियाबान हो गया है । तमाम तालुक्का सुन- 


सान पढ़ा हुआ है । आज से दो माह पूर्व, जिसने बार- | 


दोली की प्राकृतिक क्लावण्य से परिषूर्ण भूमि हे दर्शन 
किए होंगे, वे वहाँ के निवासियों के सोभाग्य से ईर्षा करते 
होंगे; परन्तु झ्राज वहाँ का वाथु-मण्डढत्न हाह्मकार की 

... झावाज़ से गूँज़् रहा है। 

। लगान वसूल करने के अमानुषिक तरीके 

- एक शोर लगान न देने को भीषण प्रतिज्ञा है, तो 
दूसरी झोर लगान वसूल करने की । इसके ब्विए किस्तानों 


पुलिस के मुंण्ड के कुण्ड इत्नाक़ों में चकर जगाते हैं। 
[. गाँवों में उन्हें दो-चार मूर्तियों से अधिक कुछ नज़र नहीं 
|. आाता। सत्याग्रही किसानों को ज़मीन झौर जायदाद 
।॒ क़क्त करना एक साधारण-सी बात हो गईं हे । जिन 
ै सत्याग्रही किसानों की ज़मीन क़॒क्न होती है, उन्हें उसकी 
| '.  इत्तत्ना दी जाती है। तल्षादी खेतों में स्वयम्‌ जाता है 
ह झर अपने साथियों को ड॒ग्गी पीटने की झाज्ञा देता है । 
डुग्गी तो पिट जाती है, परन्तु उसे सुनने वाला तत्नाटी के 

पे झतिरिक्त कोई श्नन्‍्य व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता । तज्नाटी 
डुगी पीट कर इतने ही में सन्‍्तोष कर लेता है कि उसने 
_... ल्ञेण्ड रेवेन्यू कोड! की आज्ञा का पालन कर किया | 
हि परन्तु झ्राकल तलाटी को गाँव में न तो डुगी पीटने 
के ल्विए कोई आदमी मित्रता है और न ढोल | किसानों 
जज गाँव छोड़ देने के कारण ढोल की जगह पीतलत्र की 


.._ तब वह गाँव भर में मिद्दी के तेल्ल का ख़ाब्मी कनस्तर 
._. हढूँढ़ने के ल्षिए चक्कर लगाता है और यदि उसे वह मित्र 
गया, तो उसे बजा कर ही अपने कत्तंध्प की इतिश्री 


सममभ लेता है ह त्ज 
“ढोल पीटने की रस्म झदा हो जाने के बाद तलाटी 








पर श्त्पन्त नशंस श्रोर पेशाचिक अत्याचार किए जाते हैं । 


की ह्पटे दिखाई दीं और जब तक लोग वां इक्ट्टे छिपे 


को तड़ा किया और उनसे कहा कि अगर तुम्हारे पति 


थाब्वी भी नहीं मित्रती । जब तत्राटी हृताश हो जाता है, 





व्यक्ति को इतनी नृशंसलता से मारा कि कहा जाता है| 
वह वहीं समाघ हो गया। इस प्रकार की वौभत्स प्रौ 
हदप्रद्धावक्त घटनाएँ बारदोली में आरयः रोज़ शा 
करती हैं । मा 
ज़ब्ती और कुर्कियों की भीषणता | - 
रास में कुछ दिन पहले पुल्निस ने तीन मकानों क | 
ताले तोड़ कर अपने ताले लगा दिए थे। कहा जा 
है कि वहाँ से पुलिस नाघजी भाई माथुर भाई# | 
घर से ११३ रू० ८ आ[० का, आशा आई देसाई भाई के 
घर से २६० रु० का, महल भाई नारायण भाई के घर ते 
७२ उ० का, और काशी भाई काह्िद।स के घर से 
रू० । सात उठा जे गई है । रास में झब पुल्निसत 
| तर्ता का निरीक्षण करने के जिए प्रतिदिन पक 
मरोपड़ियों से & आदमी जाते झौर सन्ध्या समय वाफ़ | 
४ जाते हैं ! उन्हें इस पर गात्तियाँ और धमकी ए ।क्‍ 

| सी हैं, वे पोटे भी जाते हैं, पर वे वहाँ प्रतिदिन जाते 
भोर पुलिस के ढेग्प के पास ही ठहदरते हैं। कुद कि 
नल दबा के हि हे री ख्दाना गए थे, वहाँ वे मोती 
बस | उह . औक भाई के मकान में घुस कर एकतल्ले क 
ने वहाँ की स्त्रियों | चढ़ गए और डॉक्टर वहल्तोबैन के कान से दी कुक 



















तब तक तीनों ज़ाक सें मित्र गए ! 


अस्मत पर हाथ 

“ल्गान वसूज करने में जिन तरीक़ों से काम ल्षिया 
जाता है वे अत्यन्त घणास्पद हैं। बारदोल्ी के शासक 
निदाष प्रजा का रक्त चूपने पर उतारू हो गए हैं । रायण 
गाँव में पुल्षिस के कुछ कम॑चारियों 


लगान न देंगे, तो तुम्हें एकड़ कर सिन्ध में बेच छर लगान 
वसूज्ञ किया जायगा ! हस अ्रफ़वा के कारण गाँव को 
पुल्निस के एक दल ने चारों शोर से घेर ल्लिया और 
दो भाहयों के सिर पकड़ कर एक-दूसरे से टकरा दिए । 
फिर लोगों से चमका कर कहा कि “हम तुम्हें स्लियों के 
योग्य न छोड़ेंगे ।” सरमौन की घटना तो और भी 
अधिक भयज्वर और रोमाशञ्जकारी है | वहाँ महिलाओं 


; फंत पूयेक्ध उन्हें उत्तर दि न्प सार ख 

न्कत या कि “मेरा सारा शे 

पा ग! और मेरा सर्वेस्व लूट लो, पर टैक्प्त के गण 
पुम्हें एक पाई न मिलेगी _ जज 


पा लक (५ अमेरिका )के बोस्टन ईवनिज्ञ टान्स डा 
वर्तमान स्थित्ति 4 य०, जेम्स ने, छो अआजरूज भारत» | लोहा 


के किए अत्यन्त घणित भाषा का प्रयोग और उनके रहे है ग् 
साथ दुव्यंवहार भी किया गया | बोरसद में ब्योगों को हर जिला 
लाठियों से पीद कर जिस क्रर-काण्ड का श्रभिनय किया 






झौर बोर घड्‌ गए से रास, सुनास, _नपु | 


? उन्होंने अपनी पांखों वेब 
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वर्ष १, खण्ड २, संख्या १२ | 








के किपानों को |भयझूर कष्ट मेजते हुए देखा था। 
वे मोपढ़ियों में किसानों से मिल्ले थे और पुलत्निस 
के शत्याचारों से पोड़ित रास के व्यक्तियों और 
खानपुर और सैजपुर के जब्बे हुए घशें की फ्रोटो 
भी लह्ली थी । सत्याग्रह उनके बह्लिए बिलकुल नई 
चीज्ञ थी और जिम्त सफलता से उसका पाल्चनन हो रहा 
है, उसे देख कर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। 


उन्होंने कष्टा कि अमेरिका के ल्लोग भारत की सच्ची 


परिस्थिति जानने के ल्लिए अत्यन्त उत्सुक हं। उनकी 
आन्दोलन के साथ पूर्ण सहानुभूति है। मि० जेम्स 
बोरसद के नृशंघ मामजतदार 'छोटा कमिश्नर” से 


मिलने शोर उनको फ़ोटो लेने गए थे, परन्तु दुर्भाग्य से . 


उनसे मुलाक़ात न हो सकी ।” 
व $ः कै 

गवनमेणट के दोस्त उसके दुश्मन बन रहे हैं 

गुजरात क बोरसद, बारदोली तथा और तालुक़ों में 
पुलिस पर जो ल्ाब्छुन ब्गाए गए हैं, उनके विरुद्ध 
गवरनमेण्ट ने हाल ही में एक विज्ञप्ति प्रकाशित को थी । 
गवनमेण्ट की इस विज्ञप्ति के विरोध में १२वीं नवम्बर 
को सर लल्लूभाई सामल्दास-जैसे सुप्रसिद् और नरम- 
दल्व के नेता ने अपनी गुजरात की यात्रा के आधार पर 
एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसका सार नीचे दिया 
जाता है ः--... 

“सारबाब गाँव,जो बारदोली संग्राम के समय प्रसिद्ध 
हो गया था, बिलकुल्ल ठजाड़ हो गया था। पुरानी सत्या- 
अही छावनी गवनमेण्ट ने ज़ब्त कर ल्ली है और अब वहाँ 
एक पुत्निस-थाना है। बाइदोल्ली संग्राम के समय वहाँ 


के एक बग़ीचे और उसके बीच के मकान में अस्पताल 


ल्‍ | 0॥7 । । | 


सावनयः 
। >77>7//-श२जः ॥॥॥ 
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नल ननननननन््नननतततमतोलाल! सुधारक की दृष्टि में तो उस्चका सदुपयोग उसकी रा 
करके ही हो सकता था । केवल्न इसल्निए कि उस संस्था 


का सज्ञालल असहयोगियों के हाथ से होता था, वह 


संस्था गवर्नमेणट के लिए हानिकारक नहीं कट्टी जा 
सकती | 


ने शराब की दुकानों पर पिक्षेटिज् प्रारम्भ की है ; और 
मुझे उन ख्ी-पुरुषों पर अभिमान है, जो जेल्लों के 
कष्ट सह कर भी झपने कार्य में दृढ़ हैं। भारत के 
धगणित कुट॒ग्बों को इस दुव्यंसन ने स्वाहा कर दिया 


| है| अद्गरेज्ञ, वायपराय के पिकेटिब्न-ऑडिनेन्स के घातक 
प्रभाव का अनुभव नहीं कर सकते। उसने गवनमेण्ट 
| के नए दुश्मन उत्पन्न कर दिए हैं। जो उसके मित्र 


थे, वे भी इस बात का अनुभव करने जगे हैं, कि 
गवरन॑मेण्ट देश के इन साधारण सुधारों में भी जबरदस्त 
रोड़ा है। गवर्नमेण्ट ने ल्गान वसूक्ष करने में अन्याय 


| और ज़ल्म से काम लेकर कुछ कम दुश्मन उत्पन्न नहीं 


किए | ल्गान वसूल करने के ल्लषिए उन बोगों को भी 


नोटिस दे दिए जाते हैं, जिन्होंने लगानन देने को | 


प्रतिज्ञा नहीं की | और जिन ज्लोगों को नोटिस दिए जाते 


| हैं, उनसे ज्ञगान वसूत्र करने के त्षिए गवर्नंमेण्ट गाँव हे 


तल्लाटी और रेवेन्यू-पफ़सर के स्थान पर पुलिस को 
सहायता पर भ्रधिक विश्वास करता हे । इसका परिणाम 
यह हुआ है कि जो थोड़े बहुत राज्य-भक्त बच रहे हैं 
उनके हृदय में भी गवर्नमेयट के प्रति क्रोध और छणा 


| उत्पन्न होती जाती है । 


पुलिस का आतह्ृपूर्ण शासन 
“पैसा प्रतीत होता है कि गवर्नमेण्ट की शक्ति रेवेन्यू 


| 


2 4८ | | ॥ ट 








ज़िम्मेदार कोन हे ? 


“चहाँ के गाँवों के कुछ समाज-सुधारक ख्त्री-पुरुषों क्‍ 


खोला गया था ओर उसहू। सच्न[बन बम्बई यूनोवसिटो | झफ़प्तरों के हाथ से पुलिस के हाथों में जा रही है ! इस 


के कुछ ग्रेजुएट करते थे। एक ऐसी पशेपकारी संस्था 
की इत्या करना कोरे “शान्ति और क़ानून” की रक्ता के 
यहिमातियों के लिए भत्ते ही जायज्ञ, हो, परन्तु मेरे जेसे 


परिवतंन से गवन॑मेणट की मान-मर्यादा झौर उसके 
भेद-भाव रहित न्याय में झवश्य ध्रट्टा ब्रगेगा | पुल्निप्त 
लगान वसूत्य करने के लिए मनमाने श्रत्याचार करती है 









त्यागमूर्ति पं मोतीलाल जो नेहरू 


आस्माँ चल रहा है, क्या-क्या चाल ! 


पहुँचे अहले-ज़मीं को, जिससे मलाल |. 


इसका मतलब है, रज्ज दिल को हो ! 

नहीं करता, कभी किसी का खयाल ! 
देश वालों की, जिसकी हसरत है 

ञआआज उसका, खराव देखा हाल |! 
रात दिन, काम हे तड़पने से 

एक-एक सास, एक-एक है साल | 
शेर था जो कभी गरजने में 

उससे गूजा एऐसेम्बली का हाल | 
उसकी क़वांनियाँ, ग़ज़ब की हें, 

मिल नहीं सकती हे कहीं भी मिसाल ! 
लीडरी की, तो लीडरी में भी-- 

हर तरह का दिखा दिया हे कमाल ! 
आन रखने को, शान रखने को 

उसने पैदा किया जवाहरलाल ! 
रात-दिन खन थूकता है वह 

उसके जीने का हर जगह जे सवाल ! 
सब दुआ दिल से मांग ऐ “बिस्मिल 

अच्छे दो जाय जल्द मोतीलाल || 


ये नी ये 


श्रौर इसप्त नीति के उपयोग से कल्ेक्टरों का विचार , 


केवल यही प्रतीत होता है, कि वे जनता के हृदय पर 

गवरन॑मेणट की शक्ति का आतझ छा देना चाहते हैं। 

इसका प्रभाव बिल्कुल्ल विपरीत हुभ्ना है भौर जब तक 

प्रजा के हृदय में विश्वास उत्पन्न न किया जायगा, तब 

तक यह आन्दोलन बढ़ता जायगा और उसके साथ ही 

गवर्नमेणट की आमदनी की ज्ञत्रि भी बढ़तो जायगी।” 
रा हि श्र 





“ज 


3 वग्गउड्, हू ज्जाकरात | 
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धर १--'भविष्य प्रत्येक बृहस्पति को र सुबह ४ बजे प्रका- पी, 7७८ अ्क 

हे शित हो जाता है । अर का के: ना क्व्ण्य्‌हु 
हे | जाली पंख, किताय 7288 २4 00] 

३ ३--किसी ख़ास अछू में छुपने वात्ले लेख, कां 522: 

5. झथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूच 

सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 


; ह की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 

द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
आगामी झछू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहों | 

३--लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
ओर साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 


१८ दिसम्बर, सन्‌ १६३० 








४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए [__ 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे ही 
. पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट जगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
झन्यथा नहीं । 
: £--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार श्रथवा सूचना 
- बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए | 
भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। क्‍ 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे छो न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
शझवश्य रहना चाहिए। गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 
क्‍ ६--लेख, पत्र श्रथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
न रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 
७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
थश्रानी चाहिएँ। | 
८--परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तक 
भ्रादि सम्पादक “भविष्य” (९ किसी व्यक्ति- | 
विशेष के नाम से नहीं ) ओर प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वगेरह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रवन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
मैजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
3" हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
६---सम्पादूकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध _ 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़ में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 
किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “?267850॥4/7 शब्द का दोना | 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता हे | 
और पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती हे । न्‍ 
.. -ैनेजिन्ञ डाइरेक्टर 





क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
ज़ार देख कर | 
मतलब निकाज् लीजिए 


है दी ब--+ 
जके 
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अख़बार देख कर !| - 


होने लगा । 


| फ़ौजी अफ़सर गोली का 


वर्ष की है । 


ड।कुञ्मों का सामना करते 
गोल्वी से ब्वारी गई और 
गे 


महायुद्ध का भयद्भूर प्रभाव 
| युद्ध का समय १६१४ से १६१८ तब 
विशाल नरमेघ-यज्ञ की भयावह आहतियाँ 
संसार को शक्ति. 
&०,००,००० मनुष्य युद्ध में मारे गए ;२,००,००,००० 
| मनुष्य घायल हुए ; ९६,०८,६६,००,००० पौण्ड का युद्ध 
के ख़र्च में स्वाहा हुल्ला । 
ब्रिटिश सास्राज्य को क्षति 
१०,६०,००० मनुष्य युद्ध में मारे गए; २०,००,००० 


| मजुष्य घायल्र हुए; १३,४७,७६,००,००० पौयड का युद्ध 


के ख़र्च में स्वाहा हुआ । 
महायुद्ध का सन्‌ १६३० में 
भयज्लर अभाव 


संसार पर 
१,59०,००,००० बेकार हो गए ; प7६,००,००,०००७० 
पौणढ प्रति वर्ष युद्ध की घामगी तैयार करने में व्यय 


ग्रेंट ब्रिटेन पर 
२२,३७,४०१ बेकार हो गए;११,४०,००,००० पौणयड 
प्रति वर्ष युद्ध की सामग्री तैयार करने में व्यय छुप्मा । 
+ २६ कै 
शिकार 
लाइह्वौर का समाचार है कि श्वीं दिसस्बर को केप्टेन 
पी० जे० डबल्यू० मेकलेगन एम०सी० त्राहौर कणरोमेण्ट 
के १०वें बेटेल्नियन के ग्वें रेजिमेणट के एक लैन्स नायक 
द्वारा पार डाले गए। ख़बर है कि केप्टेन सैडल्लेगन ने 


| लेन्स नायक गिरराज को एक स्क्ाड के परेड करते समय 


पास नहीं किया और उसके दर्ज पर एक हृदलदार को चढ़ा 

दिया। इस घटना से क्रोाघित होकर उसने उस हदलदार 
को, जो उसके पद्‌ पर नियुक्त हुआ था झौर फिर केप्टेन द 
मेकलेगन को गोल्ली से सार ढाल्ना । परेड के सिपाहियों 
ने गिरराज पर गोली चल्माईं, पर वे निशाना चूक गए (प्र 
गिरराज ने झपने हाथ से बन्दूकफ़ का सह फेर कर गोद: 
सार ल्ली और मर गया। केप्शेन मैकलेप्न को झायु इ२ 

द 


के भै 


भारतीय रमणी की वीरता 
डा ओं से युद्ध करने में मारी गई 
लाहौर का इठी दिसम्बर का समाच कि होशिः 
यारपुर ज़िले के सराव गाँव में सशस्प 3 ३ ही 
चन्द साल्नवाराम के घर पर घावा डिया, और उजडकी द 
हे ती पत्नी ने वोरतापूर्व # उनहझा सामना किया। बाद 
गाव वाल्ले भी उसकी सहायता के लिए झा गए ॥ 
समय युवती रसणी उनको 
दो आमीण सख्त घायल हुए।। 
फः हः -ज 


हे 
जु 






















| श्री० रामेश्वरप्रसांद जी श्रीवास्तव, एम० ए० ] 


से ठ जगनल्लाल ने अपनी दूकान खोली ही थी, 
कि दो स्वयंसेवक हाथ में कण्डा लिए शथ्राकर 

दूकान के दोनों तरफ़ खड़े हो गए। जगनल्ाल् ने डॉट 
कर पूछा-- यह क्‍या £ 

एक स्वयंसेवक ने उत्तर दिया-कॉड्ग्रेख्त कमेटी 
मे आज से विदेशी कपडे की दुकानों पर धरना देने का 
निश्चय किया है | 

जगनलाल्न की भौहँ चढ़ गईं । उन्होंने क्रोधपूवक 
कहा- धरना ? घरना कैसा ? मेरी दूृकान पर धरना 
देने का कॉड्य्रेप्त को क्या भ्रध्िकार ? कया कॉड्ग्रेस वाले 
-कोई ख़दाई दावेदार हैं ? बैठे-बैठे हुकुम निकाल दिया, 
जैसे कोई उनके बाप का नौकर है, जो उनका हुकुम 
माना करे | जाओ मेरी दूकान से भागों ! 

इतना कष्ट कर सेठ नली गद्दी पर बैठ गए, किन्तु 
उनकी धाज्ञा का पाल्नन न किया गया। दोनों स्वंय॑- 
सेवक पहले की तरह चुपचाप खड़े रहे । उनके मुंह 
से एक शब्द भी न निकला । परम शान्ति से उन्हों ने 
सेठ जी की फटकार सह ली । 

सेठ जी उनको फिर खड़ा देख कर आपे से बाहर हो 
गए । एक स्वयंसेवक से उन्होंने गरज कर कहा--शथ्बरे 
तने सुना, या नहीं ? में तुकूसे कष्ट चुका कि तू यहा से 
चत्ना जा, पर तू फिर खड़ा है| अब जाएगा या कुछ 
ज्लेगा 
स्वयंसेवक पत्थर की मृति की तरहखड़ा रहा। उसकी 
ग्गम्भीरता देख| कर सेठ जी को और भो क्रोध आ गया । 
उन्होंने कड़क कर क६--ब मी ता कहीं का, ढोंग रचते 
आपा है | बेहया, जा यहाँ से नहीं तो जूतों से ख़दर ली 
जायगो ! 

दोनों स्वयंसेवकों का मुख लाल हो गया, किन्तु 
ज़बान से उन्होंने एक शब्द भी इस घोर अपमान के 
बदले में न कहा | दोनों ने सर कुछा लिया 

जगनल्ाब्न पझ्पनी जगह पर जा बेठे । उनका चेहरा 


उतरा हुआ था, बिन्‍्तु दो आइढों को आता देख कर 


यह उदासी प्रपन्षता में परिणत हो गई । सेठ छी ने 
तरह-तरह के विदेशी थान ल्लाकर उनके सामने रख दिए । 
उन दोनों ने कपड़ों में हाथ जगाया ही था, कि एक 
स्वयंसेवक ने आगे बढ़ कर कहा-महाशय जी, क्‍या 
आप भारतवासप्ी नहीं हैं ; क्या आपको नप्तों में भार- 
'तीय रक्त नहीं बहता, जो झांप महात्मा जी को शाज्ञा 


की अवदहेलना करके विदेशी वस्र ख़रीदने जा रहे हैं ? 


-श्रीमान, झाप उन करोड़ों देशवासियों के ऊपर दया 
कीजिए जो भूखे और नक्े घूमते हैं। विडेशो वस्त्र का 
एक-एक तार उनके रक्त में रंगा है! उनकी पीड़ा का 
इलाज है विदेशी वस्म-ब&िष्कार !! 


ढोनों आहक उठ खड़े हुए ओर स्व्रयंलेवकों को 


धन्यवाद देकर खहर-भण्डार की भोर चल्ले गए। उनह्े 
जाते ही जगनल्वाज क्रोध से काँपते हुए बोल्ले- क्यों बे, 
-त मेरे ग्राहकों को भड़काने वाल्ना कौन है ? 
एक स्वयं पेवक ने विनीत स्वर में उत्तर हिया--सेठ 
ज्जी, भारत-माता का एक चुद सेवक। 
“बड़ा भारत-साता का सेवक बनने वाला'”--हुहते 
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कहा--घहिनो ! कपड़े के व्यापार ह्टी ने श्रज्गरेज़ों को | 
झमीर बना दिया, कपड़े के व्यापार ही ने भारत का... 
जीवन-रक्त चूस लिया, इसी की बदौलत झाज हमारे 
करोड़ों भाई और बहिनें एक-एक दाने को तरसती ह। 
| हमारा धर्म है, कि हम इस सवताशझारों व्यापार का 
झन्त करें । इसके लिए यदि हमारी जान भी जाय, तो : 
| बिन्‍्ता नहीं ! हमें कपड़े के व्यापारियों को समझ्काना 
होगा, कि वे विदेशी माल्न न मंगाएँ, झोर यदि समझाने 
से काम न चले, तो ज़ोरदार धरना भी देना होगा | 
मैंने सुना है कि बहुत से व्यापारी हमारो विनती पर 
ध्यान देने से हृवकार करते हैं ! ऐच्ों के यहाँ घरना देना ' 
पना कतंव्य है; किन्तु हसके लिए स्वयंसेविकाओं की 
जावश्यकता है, क्योंकि यह काम जितना अच्छा स्त्रियाँ 
कर सकतो हैं, उतना पुरुष नहीं कर सकते। अब सुझे 
देखना हे कि कितनी बहिनें स्वतन्त्रता की इस बढ़ाई में 
जान देने को राज़ी हैं ? ४ 

सेकड़ों हाथ उठ गए । एक-एक करके ख्तथियाँ आ-झा 
करके झपना नाम्त लिखाने ज्ञर्गीं | भिसेज्ञ णोहरी ने 
कहा--हर्ष है कि इतनी बहिनें भारत-माता पर अपने 
प्राण निछ्धावर करने को उत्सुक हैं| दस समय केवल्न सौ 
बद्धिनों की आवश्यकता है। जब शराब की दुकानों पर 
धरना दिया जायगा, तो और स्वयंसेविकाएँ बना ली 
जायगे। 

स्वयंसेविकांओं के दुप जत्ये बनाए गए। दूसरे 
दिन के धरने के ब्िए श्रोमती विमला देवी की अध्यक्षता 
में दो जत्थों का भेजना निश्चित हुश्ला। विभत्ञा देवी के 
हप॑ का ठिकाना न था ओझोर हर्ष होणा ही चाहिए था। 
देश-प्रेम का सवोत्तम पुरस्कार इससे बढ़ कर और क्ष्या 
हो सकता है, कि प्राणी को मातृ-भूमि पर अपने ध्राणों 
को बल्नि देने का सुश्रवप्तर निद्चे £ 

छ्ड मे मद 

दूसरे दिन सुबह विमला देवी अपने जत्ये के साथ 
रवाना हुईं । हर एक के हाथ में रूयडा था | राष्ट्रीय गान 
गातो हुईं भ्ौ? श्र के सुख्य-मुख्य सड़कों से होती 
हुई, ये वो (बाल्माएँ बज़ाजे में जा पहुँचीं। सारे चौक 
में हल्नचत्न मच गईं। विदेशी कपड़ों के दृ द्ानदार थर्रा 
उठे । एक ने कहा--भाई बड़े श्समझ्षप्त में फँसे। 
कुछ करते-घरते नहों बनता ! यदि कॉल्ग्रेप्त का कहना 
मानते हैं, तो दिवाल्ा निकलता है और यदि नहीं मानते, 
तो लोग देश-द्रो ही कहते हैं ! 

दूघधरा--हम ल्लोग तो सच ही बेमोत «रे । 

तीसरा--भाई इमको तो सब मू्खंता ही मालूम 
पड़ती है । भला इससे फ़ायदा ? जिस रोज़गार से देश 
की दोल्नत श्रौर इज़्ज़त बढ़ती है, उसी व्यापार को 
रोकना मूर्खता नहीं, तो क्या है ? चार रोज़ बाद. सब 
टाँव-टाँय फिप हो जायगा | गाँधी जी ने पढ़ल्ले भी तो 
यह आन्दोलन चलाया था, आख़िर क्या नतोजा हुआ ? 

दूसरे ने कहा--भाई लो तो होना ही है, लेकिन 
हस समय यद्द विपत्ति केप्ते टले । समझाने-बुमाने से 
काम चब्नने का नहीं। मार-पोट से ओर दड़ा होने का 
भय है और फिर मार-पीट भी करें तो किप्तसे ? अब तो 
औरतों ने धरना देना शुरू किया है !! 

तोसरा-देखो, आज जगवलाल के यहाँ केप्तो 
निबटती हे । 

चौधा--कत्न तो बेचाश पिटते-पिटते बच गया । 

पहला--उन्होंने कत्न बहुत बुरा किया । भक्ता 
मार-पीट से कहीं काम चलता है । 

लोगों की प्रान्नोचना समाप्त भी नहीं हुईं थी, कि 
हर एक दूकान पर दो-दो स्वयंसेविकाएँ श्राकर श्षढ़ी ; 
हो गई" । दूकानदार हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए। 
यदि कोई आहइक आता भी, तो उन खद्दरधारी स्लियों 

की ध्याग-मूर्ति, उनके कठिन परिश्रम तथा उनकी 


हुए सेठ जी ने एक तमाचा उस स्वयंसेवक के सुंह पर 
मार दिया । उसका मुख जात हो गया, किन्तु दसने हाथ 
न उठाया । सेठ जी ने दो-चार हाथ और लगाए, परन्तु 
फिर भी बह शान्त्र ही रहा ! इसके पश्चात जगनल्ाल 
दूपरे स्वयंप्रेवक की झोर रपटे ही थे, कि ल्लोगों ने 
बीच-बचाव करा दिया । 
सेठ जी के इस दुष्यंचह्वारा और स्थयंसेवक्नों को 
सहनशीद्बता का जनता के ऊपर बढ़ा झअरूुत प्रभाव 
पड़ा । जगह-जगद्ट इप पर आलोचना होने लगी । कोई 
सेठ नी को कड़े शब्दों में घिक्वरता, तो कोई स्वबं- 
सेवकों की प्रशंघा करता । 
इस निन्‍दनीय कार्य के पश्चात्‌ सेठ जी की दृकान 
पर और कड़ा धरना दिया गया। शाप्न होते-होते दो 
खयंसेविकाएं भो झाकर उनकी दूकान पर आकर डट 
गईं | झब कया था, सेठ जी का पारा चढ़ गया। वे 
दूकान में इधर से उधर टइल्नने लगे । आख़िर उनसे न 
रहा गया और उन्होंने एक स्वयंसेविका पे पूद्दा--तुम 
क्यों आईं हो ? 
उसने उत्तर दिया--अपने भूल्ले भाइयों छो सीधे 
रास्ते पर जगाने के लिए । 
जगनलाल--छिः-छिः ! तुझे ग़ेर आदमियों से बोलते 
लज्जा नहीं आ्राती | क्या यही तेरा धर्म हे ? राम ! 
राम !! यह घोर कल्नियुग नहीं, तो क्‍या हे? श्रच्छी 
ओझर नेक स्वियाँ कभी भी ऐपा काम करने को तैयार 
नहों हो सकतों !! 
उस स्वयंसेविझा का सारा शरीर काँप उठा, परन्तु 
उसने अपने क्रोध को उभरने न दिया। उधने चुपचाप 
सर क्ुका लिया। सेठ जी ने फिर कट्ठा--'ऐसी हां 
बड़ी शर्मीह्वी थीं, तो सैकड़ों मनुष्यों के बीच में आाई' 
डी क्‍यों !” इतने में जनता में से किसी व्यक्ति ने सेठ | 
जी को बहुत घिक्कारा। अब सेठ जी का क्रोध ओर 
दूना हो गया | उन्होंने स्व्रयंप्तेविकाशों को जा-बेजा 
सुनाते हुए कहा--'यरदि ऐसी ही बड़ी शरीक़ज़ादी हैं, 
तो यहाँ क्‍यों आईं ? यहाँ तो गाबत्रियाँ हो हैं और 
अगर कल्न फिर दिखाई ढदों, तो इससे भी ज्यादा बुरी 
तरह से पेश आऊँगा ।”” द 
इपत पर बहुत-से मनुप्प बिगढ़ खड़े हुए | वे दूकान 
पर चढ़ आए और सेठ जी को मारने ही वाज्े थे, कि 
एक स्वयंसेविका ने आगे बढ़ कर कट्ठा-हाँ-हाँ, यह 
आप लोग क्या करते- हैं ? शान्ति से काम ब्नीजिए । 
किसी ने कहा--सेठढ जी ! इन्हें तो आपको अपनी 
वेटियों के तुल्प समझ कर सभ्य व्यवहार करना चाहिए. 
था ! ज़ेर, अब आगे ऐसे अश्ज्नीज शब्द मुँह से न 
निकाल्षिएगा । 
भीड़ हट गईं | सेठ जी गही पर बैठउते-बैठते बोले-- | 
मेरी बेटियाँ ऐसी कुलटा नहीं, जो बाज़ार में घूर्मे। 
है “यु कै 
उसी रोज़ श/म॒को मिसेज्ञ जौद्दरो के समापतित्व 
में खिया को एक विराट सभा हुईं । मिसेज कमला 
ट्विवेदी का भाषण बड़ा ही जोशीक़ा हुथ्रा | उन्होंने 
विदेशी व्यापार का भीषण परिणाम दिखाने के पश्चात्‌, 





























निर्भीकता को देख कर और उनकी तिरस्कार-मिश्रित | 
कोमल वाणी से मर्माहत होकर, शीधत्र ही बिना कुछ | 
ख़रीदे ही वापप्त चत्ना जाता ! हट 
सेठ जगनल्लाब्न की दूकान पर भी यही हाल 
कोई आहक न टिकने पाता था। सेठ जी ख़ुन का घट 
-पी-पीकर रह जाते थे । एक बार उन्होंने कद्दा भी--यदि 
स्लियों की जगह पर पुरुष होते, तो आज उन्हें में इधका 
मज़ा चखा देता । 
इस पर किप्ती रास्ता चलने वाले ने कह दिया-- 
धरे जा, कल्न तो पिटते-पिटते बच गया, और आज 
हर उसी औरत से, जिसने कल्न तुझे बचायो था, 
रहा हे ! 





4 दा पक लर आ 


जज 


3... शी हज 


श्रीमती जमनाबाई देवी 
आप महाराजा साहब गोण्डल ( काटियावाड़ ) की 


गरब क्‍या था, सेठ जी और बिगड़ खड़े हुए । जिज्ला 


किस हरामज़ादी ने 
हाथ तो लगा जे, देखें तो किसमें इतनी हिम्मत है, कि 
सेठ जगनलाल को आँख भी दिखा सके, मारना तो 
बहुत दूर है, आाँखें निकाल लू , ] 
मेरी दूकान पर कौन घरना घरने आता हैं। में कोई 
तिनकोडीमत थोड़े ही ह« कि ज़रा-से में डर कर कह 
ढिया, घाल्न भर तक विज्ञायती माल न बेचेंगा ! 
क्यों न बेच? किसी ने इन धरना वालों के बाप का 





है 





कर कहने लगे+-कौन साल्ना मारने वाह्ना था; आर 
मुझे बचाया था? भज्ञा कोई 


आँखें! और अब देखें 
कर्ज खाया है |” इतना कष्ट कर, उन्होंने स्वय॑सेवि- 


_ क्ाओं से चले जाने को कहा, परन्तु वे कब्र टलने वाली 
_/ थीं? उनको खड़ी देख कर सेठ जी उबल पड़े और 


कहने लगे--“अब सीधे-सीधे जाती हो या धपनी 
बेइज़्ज़ती कराओगी 2” 
स्वयंसेविकाओों के चेहरे सुद् हो गए । एक रे 


था। | डाँट कर कहा--संठ जी, बहुत हुझ्लना [ हम तो आपको 


भाई समभतो थीं, लेकिन झापके अ्रसभ्य व्यवहार ने 
साफ़-साफ्र दिखा दिया, कि आप इस योग्य 
भत्ना इतने हिन्दू भाइयों के रहते हम लोगों की 
बेइज़्ज़्ती कोन कर सकता है ? ' 

दूसरी स्वयंसेविका; जो अधेड़ थी, बोली-- सेठ 
जी, हम लोग तो आपको माँ, बह्िनों झौर बेटियों की 


झकड़ | तरह हैं। आपको ऐसा असभ्य व्यवह्दार न करना 


। ज्ञाहिएँथा ; इस लोग कोई अपने फ्रायदे के दिए यहाँ 


।सिंह राशोर, बी० ए० 
मन्त्रिणी नियुक्त हुई हैं। देशी रियासतों के इतिहास में 
इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाली आप सर्व-प्रथम महिला-रल हैं । 


धूप में मारी-मारी नहीं फिरतों ! आख़िर आप भी तो 
भारतवासी हैं ; फिर आप उसको स्वतन्त्र करने में मद॒द 


बीच में रुकावट तो न डालिए | 
सेठ जी-जा-जा, मेरी बहू-बेटियाँ बाज्ञार में धक्के 
खाने नहीं जातीं | में यह सब कुछ नहीं जानता, सीधे- 
| सीधे चज्नी जा, इसीमें भत्बाई हे । 
दुकान पर भीड़ क्लग गई । फिर द्ज्ञा होने की 
सम्भावना देख कर, एक स्वयंसेविका ने जाकर विमला 
देवी को सारी बातों से सूचित कर दिया | विमला देवी 
कुछ समय तक सोचती रहीं और फिर बोलीं--बदि कहो 
तो दो स्वयंस्तेवक तुम्हारे साथ भेज दूँ । वे तुम्हारी सहा- 
यता करेंगे । | 


। 
विमद्या-- जि: 


नहीं! | 


क्यों नहीं देते ? मद॒द न दें न सद्दी, परन्तु कम से कम | 
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हम कम मा नमन 7 पाक, मदन देवी जी, स्वयंतेवकों 
मे एक स्वयंसेवक को मा 
त॒ में ऐसे भी 


नर 


स्वरयंसेविका ने कद । 
[। कलत्व उन्दड्ा 
न चल्लेगा | वि. क्यो आर 


हाय न पक 
स्वयंसे विका- 7* रेल 
|... विमल्ञा-€ाँ। ऊँछे 
टेक ले लि या क 
चित आपके कहने का हे 
कर मनुष्यस्व रत्ती अर भी नडीं है गे 
विमला ने शरमा कर खर का जिया | 
मुख मलीन था | डक क्या पश्चात उसने कहा- 
जाओ, जगनलाल बथ दुकान से घरना उठा छ 
स्वयंसे व्कि- क्यों £ - 
विमल्ञा-- मैं स्वयं उस दुकान पर चर दंग 
ऐसा ही किया गया । जगनलाल को ख््र॒ 
डिकाना न था | उन्होंने कटष्टा--देखा, केसा धर 
वाया ! अगर में दब जाता, तो बह्मस मेरा भी 
| था । भरे भाई, ऐसे मौक़ों पर दबना दीक नहीं ! 
दूसरे दुकानदार विमल्ला की इस आज्ञा से 
| अ्सनन्‍्तुष्ट थे । एक ने कट्ठा-- वाद ! क्‍या इसी 
जो दबे रहें।। 
|... दूसश+ऐसा नहीं 
दुकान पर घरना नल द्यि 
जाय । क्‍ 
वीसरा--और क्या, कया जगनलाल के क 
ख़ाब का पर जगा हे ? 
दूकानदारों में यह बातचीत हो दी रही थ॑ 
सिली कि विमल्ला देवी स्वयं ही जगनल्ाल को 
पर धरना डेने जा रही हैं | लोगों को बड़ा घझाश्रर 
किन्तु बात सत्य डी थी । 
विमल्ला जाकर जगनलाब को 6 
गईं। सेठ जी ने यह. दूसरी बला देख, |कुपित 
कहा--यह क्या ? झब तू आई है, क्या में तुर 
दूँगा ? देख, में तुमे बतल्ञाए देता हूँ कि अरी दूव 
| सिवा बेइजज़ती के और कुछ नहीं घरा है । 
विमला ने घूम कर कट्दा--आपकी ज़ो इच् 
कीजिए । 


सेठ जी घबड़ा कर उठ खड़े ; 
ध्यान से देख कर बोल्ले--कौन ? विमल्न 
विमल्वा-जी हाँ, में हो हैं। | 
सेठ जी--क्या तू भो इन्हीं में मिल 
विमल्ला--क्या में भारत की सन 
सुरूर्मे भारत का रक्त नहीं बहता ? 
स्वदेश-प्रेम को लहर नहीं उमड़ती ? " 
कर चुपचाप चेन की रोटी खाँ झआौर भारत-म 
ख़न के आँसू रोते देखे ? 
. सेठ जी--तो तू क्‍या चाहती है ? 
है विसजा--यही कि झाप भरी भारत-माता ५ 
न्‍त्र करने में सहायता दीजिए, भारत के अन्य 
क रा जो अपना सर्वस्व उस पर निद्धाव 
“ने का कृताथ कोजिए, यही मेरी प्रार्थना है।. 
के के कह कर विमल्वा हाथ जोड़ कर सेः 
पद में गिर पड़ी । सेठ जी के नेन्न डबडबां 
बे को उठाते हुए उन्‍होंने कहा--विमका 
ड्त श्च्छा परी करूँगा | तुम पेसी पुत्री का पि 
ना भी न करे तो उसे घिककोर है! 
सारे बज़ाजे मे यह बात फैल बड़ सर 
कं / यह बात फेल्च गहे। सेठ 
कान से धरना उठ गया। हे श्र 
्ैः 


|] 


उन पर कुछ असर | 


हो। सकता कि जगनब। 
जाय, ओर हम -बो 


कि ०! कै; * जी -जाक जीत ->- न मन 
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अर 'च् फ्रिका का पूर्वात्तर भाग 'मिश्र! देश के नाम से 
६ विख्यात है। इसको दक्षिण ओर नोविया, पश्चिम 
में सहारा मख्भूमि, उत्तर की ओर ट्रिपोली झौर रूप- 
सागर तथा पूर्व की ओर लाल-सागर है । इस देश के 
मध्य भाग्य में 'नील' नामक महानद है, जो इसका सर्वेस्व 
है, क्‍योंकि इसके किनारे की भूमि अत्यन्त डपज्ञाऊ हे । 
मिश्र का जलवायु बिल्कुल श॒ष्क है । वर्षा केवत्न उत्तरीय 
मिश्र में कमी-कभी थोड़ी-सी हो जाती है । मिश्र सुस्लिस- 
धर्म-प्रधान देश है | यहाँ के निवासी काकेशस, अरब 
ओर तुरक हैं। कुछ यूरोपियन भो रहते हैं। यहाँ की प्रधान 
भापा अरबी है । मिश्र में रूईे, दाल, और शक्कर को 
पैदावार अच्छी होती है। ये चीज़ें यहाँ से दूसरे देशों को 
भी भैजी जाती हैं। कपड़ा तथा धातु को बनी चीज़ें 
बाहर से आती हैं । मिश्र के बराय-नाम बादशाह या 
शासक को 'ख़दीव” कहते हैं | पहले यह तुकिस्तान के 
सुब्बवान के अधीन था। परन्तु गत महासमर के बाद 
से अइ्रेज़ों के अघोन है। कैरो या काहिरा मिश्र को 
राजधानी है। यह नोल नद के किनारे बसा हुआ विशाल 
नगर झफ्रिका का सब से बड़ा नगर साना जाता है। 
. इलगज़ेण्डरिया यहाँ का प्रधान बन्दरगाह है। यहीं वह 
संसार को मशहूर स्वेज्ञ नाम को नहर है, जिस पर 
अधिकार जमाने के लिए यूरोपियन जातियाँ ल्लाब्वायित 
रहती हैं । द 
भारतवर्ष तथा मिश्र की प्राकृतिक अवस्था बहुत 
कुछ मिल्रती-जुजती है। जिल तरह बहाँ को भूमि उप- 
जार है, उसी तरह मिथ्र में भी खाने की चीज़ें बहुतायत 
से पेश होती हैं । फल्नतः खाद्य पदार्थ सुलभ होने के 
कारण भारतवासियों की तरह मिश्री भी आराम-तदबब 


झौर झआलसी हो गए थे और इसो से भारतवर्ष की तरह 
मिश्र को भी अपनी स्वाधीनता खोकर विदेशियों की ' 


ग़ल्लामी करनी पड़ी थी ! परन्तु, जि तरह ईश्वर की 
विमत्न-विभूतियों के आविर्भाव ने इस सोए हुए भारत को 
जाग्यत किया है, उसी तरह मिश्र को महान आाध्माओं ने 
भी उसे स्वाधीनता की ओर परिचाल्ित किया है; इस 
समय जैप्ता उज्ज्वत्य भविष्य भारतवर्ष का है, उससे कहीं 


उउ्ज्वल्ञ मिश्र का है । 


झाज से हज़ारों शताब्दी पूर्व, दुर्भाग्यवश एक बार 


हिकसस जाति के लोगों ने मिश्र पर अधिकार जमा 
हिया था | उस समय इनके झत्याचारों से सारा मि 
थर-धर काँप रहा था | हिकसस्तों के विरुद्ध सर उठाने को 
भी किसी में ताक़त न थी। उस समय दक्षिण-मिश्र में 
एक छोटा सा करद राज्य था । वहाँ का राजा था तो एक 
छोटी रियासत का माल्रिक, परन्तु उसमें तेजस्विता थी। 
वह हिकससों का अस्याचार नहों सह सका । उप्ने देश 
व्यक्तियों को बुज्ञा कर एक गुप्त सभा की और 


के प्रमुख क्‍ 
उन्हें समझाया कि ये विदेशी हमारे धन, मान ओर धर्म | 
को खुल्ले-ख़ब्नाने लूट ९हे हैं। उनके अस्याचारों ओर 


उप्पातों से देश तबाह हो रहा है, दरिद्रता बढ़ रही है; 
देशवासी हीनवीर्य हो रहे हैं ओर हम कानों में तेल 


ञँ 


डाल्ने पढ़े हैं“-अवस्था के दास बन गए हैं । क्‍या हम 
मनुष्य नहीं हैं, जो ऐसे अत्याचार चुपचाप सह रहे हैं 
देशवासियों ने कड़क कर उत्तर दिया-हम मनुष्य 
हैं। विदेशियों के अत्याचार अब हगिंज़ बर्दाश्त न करेंगे 
और उन्हें अपने देश से निकाल कर ही दम लेंगे ! 
देशवासियों का उत्साह देख कर राजा ने विद्रोह: 
का रणडा खड़ा कर दिया। उत्तर में हिकससों ने भी 
अत्याचार कौ मात्रा बढ़ा दी । हिकससों के राजा अपेप 
ने विद्रोही नरेश को लिखा कि थिवेस नगर की रोल 
से अपने हाथियों को फ्रौ(न हटा ल्लो, क्योंकि उनकी 
चिद्भाड़ से मेरी नींद में बाधा पढ़ती है । 
झाजकल हमारे देश में गाएँ जितनी पूछ्ण ओर 
पवित्र मानी जातो हैं, उन दिनों मिश्र में हाथी भी वैसे 
ही पूज्य और- पवित्र माने जाते थे। दूसरे, वह रोल, 
जहाँ मिश्रियों के पूछ्य हाथी चिद्धाड़ा करते थे, राजा 
छापेप के आरामगाह से सेकड़ों मील के फ़ासले पर था । 
इसक्विए मिश्रो समझ गए कि यह महज़ छेदख़ानी है । 
| झपेष को उनकी स्वतन्त्रता छीन कर ही सन्‍्तोष नहीं 
है। वह उन्हें अच्छी तरह कुचल डालना भी चाहता हे। 
| बह सोच कर सिश्री भी तैयार हो गए | उपयेक्त करद- 
नरेश सेवनेनरा के सेलापतिस्व में एक महती सेना तैयार 
हो गई | भीषण संग्राम छिड़ गया। एक शोर मुक्ति 
कामी मिश्री युवक भौर दूसरी ओर शख्ास्त्रों से सुस- 
ज्जित हिकसस-सेना थी। परन्तु वीर-वर सेकनेनरा ने 
शत्रुझ्रों के दाँत खट्टे कर दिए । उसकी तीत्षण धार ततल्न- 
वार के सामने विपत्तो योद्धाओं का एक क्षण ठहरना 
| भी दूभर हो गया ! 
भ्रन्त में युद्ध करते-करते सेकनेनरा शत्रुओं के व्यूड 





| मेँ घुस गया | चारों ओर शत्रु-सेना थी और बीच में 


रण-बाँकुरा सेकनेनरा था । मानों द्वोण के चक्र-व्यूह में 
सप्त-महारथियों से विद हुआ अभिमन्यु खेल रद्दा हो ! 
हिकपसों ने देखा कि सम्मुख समर में इस न२-केपतरी से 
लोहा बेना टेदी खीर है । इसलिए उन्होंने एक अत्यन्त 
घणित उपाय का अवल्म्बन किया । एक गुप्त घातक 
ने पीछे से जाकर सेकनेनरा पर आक्रमण किया । 


दूसरे हत्यारे ने उसके सिर में छुरा भोंक दिया! 
वौर के शरीर की रक्त-घारा से .बसुन्धरा लाल हो 
गई ! वीर-श्रे्ठ सेकनेनत की वे पझन्तिम घड़ियाँ 
थों। स्वर्ग की वीराह्ननाएँ ह्वा्थों में जयमाला लिए 
उसके स्वागत के लिए स्वगं-द्वार पर खड़ी थीं । 
सेकनेनरा ने एक बाश घछृणापूर्ण इष्टि से अपने. कायर 


को सम्बोधन करके कह्टा--'वीरो, मातृभूमि की स्वाधी- 
नता के लिए मर मिटना, परन्तु शत्रु को पीठ न 
दिखाना ।? इसी समय किसी कायर ने अखाघात से 
उसका मस्तक चूर्ण कर दिया । हिकप्तसों ने,खुशी के नारे 
लगाए । किन्तु मिश्री युवक इससे ज़रा भी हतोस्साहित 


न हुए। शझ्ाँख के सामने हो अपने सरदार की कायरता- 


सेकनेनरा आहत होकर गिर पड़ा | उसी समय एक- 
| मिश्रियों ने असीम साहस के साथ इस महती सेना का 
| सामना किया । परन्तु देव-दुविपाकवश उनका सेना- 


शत्रओं की ओर देखा । इसके बाद उसने अपने साथियों 
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ऐसा सधा हुआ हाथ मारना आरर्भ्र किया, कि हिकससों 


को छुठी का दूध याद आ गया! थोड़ी देर के बाद 
ही शत्रु-इत्च मैदान छोड़ कर भाग खड़ा हुआ। मिश्र 
के आकाश में फिर से स्वाधोनता की पताका फहराने 
लगी । इ 
पराजिव हिकपसों ने इसडछे बाद भी थोड़ा-बहुत 
उत्पात मचाया, परन्तु प्न्त में राजा भ्मेप्त के ज़माने 
में, सदा के लिए मिश्र से विदा हो गए।.. 

इस घटना के प्रायः एक हज़ार वर्ष बाद फ्रारस के 
राजा कैम्बिसस ने मिश्र पर अधिकार जमाया ) मिश्रियों 
ने प्राणों की बाजी लगा कर कैम्बिसस को रोका था । 
परन्तु एक देशद्रोहदो मिश्री के विश्वासघात के कारण 
उन्हें हार जाना पड़ा ! फ्राइस-नरेश ने मिश्र को तो 
जीत ब्विया, परन्तु मिश्चियों के हृदय को वे नहीं नोत 
सके ! समय-पमय पर बराबर विद्रोह की भीषण ज्वाल्ना 
धधघकती झौर छुरूती रही। अन्त में दरापुस के ज़माने में, 


| यह ज्वाब्ा इतने ज़ोरों से धधक उठी, कि फ़ारसियों को 


मिश्र से अपना बोरिया-बैंधना समेट लेने के लिए वाध्य 
होना पढ़ा ! 

परन्तु साह्न भर के बाद फ़ारसियों ने फिर मिश्र पर 
चढ़ाई की | इप समय फ़ारस के राज-सिंहासन पर 
जारजेफ़्स नाम छा नरेश आप्तीन था। उपघ्की अगणित्त 
सेना के सामने मिश्चियों को हार जाना पड़ा । मेदान 
शन्नओं के हाथ रहा | जारजेफ़्स ने अपने छोटे भाई 
एकीमेनस को ध्िश्न के राज-सिंहासन पर बिठाया। 
एकीमेनस महाक्रूर और निष्ठुर स्व्रभाव का आदमी था ॥ 
उसने मिश्चियों पर सीषण अस्याचार आरम्म कर दिया; 
मिश्री दब गए । 

सुदीर्ध बीस वर्ष बीत गए । इसो समय फिर मिश्र 
में जाग्रति के लक्षण दिखाई देने लगे । वीर साधक इन- 
रास ओर अमीर तियास की ज्वाल्यामयी वाणी से परा- 
धीन मिश्र-निवासियों के मुर्दा-दिल्लों में पुनः जोश पेदा 
हुआ । स्वाधीनता के लिए मर“मिटने को जालसा से एक 
बार फिर मिश्री युवक बेचेन हो उठे। देखते-देखते सयझूर 
विद्रोह्दाननत्न से मिश्र का कोना-कोना धधक उठा | 

फ़ारस-नरेश ने यह ख़बर सुनी, तो क्रोध से झयाग- 
बवूल्ला हो उठा ओर विद्रोहियों को कुचल्न डालने के 
लिए चार लाख पेदल सेना ओर दो सो रण-पोत 


| प्रेषव किया | उसे थ्ाशा था, कि इतनी बड़ी सेना देखते 


ही मिश्री भाग खड़े होंगे । परन्तु फल्न विपरीत हुआ । 
मिश्रियों ने पहले ही,प्रतिज्ञा कर व्वी थी, कि या तो 
स्वतन्त्र होकर रहेंगे, या स्वतन्त्रता प्राप्त करने की पुणय- 
पूत चेष्टा में मर मिटेंगे । 

इसके बाद भीषण संग्राम आरम्भ हुझा । एक बास्त 
फ्रागसी खेत रहे, ओर बाक़ी तीन ज्ञाख प्राण ल्लेकर भाग 


| खड़े हुए । 


. फ़ारस-नरेश बौखब्ला उठा ! उसने फिर पाँच लाख 
सैनिकों को मिश्र पर चढ़ाई करने के बिए भेज्ञा । 


नायक वीरवर इनरास घायल होकर गिर गया । देखते- 
देखते युद्ध की गति पत्नट गई। बेचारे मिश्र को एक बार 
फिर फ़ारपस्तियों की श्रधोनता स्वीकार कर ज्लेनी पढ़ी । 
आ्रहत इनरास की हत्या फर डाली गईं ! यह जघन्य 
कार्य देख कर मिश्री पागल हो उठे !! पुनः लोहा बजने 
की सम्भावना, मानो पर फेल्ला कर सडराने लगी | इस 
समय अगर कोई उपथुक्त सल्लान्नक होता, तो निश्चय 
ही मिश्र वाल्ने फ़ारसियों का तुमतुमा मिटा कर ही दम 
ल्लेते। परन्तु मिश्र की साढेसाती को आयु पझभी पूरी 
नहीं हुई थी ! 
इस विजय के बाद फ़ारस-नरेश ने एक और चाद्छ 
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निरोबवो ( प्रफ़िका ) के आय कन्या पाठताला की कायक्रारिणों समिति के सदस्य और इस संस्था में पढ़ने वाली कुद्र कन्याएं: 


वक्ली । उसने अपने भाई को हटा कर इनरांस ओर 
अमीर तियास के तजढ़कों को मिश्र के राज-सिंहासन पर 
बिठाया और स्वयं उनका अभिभावक बन कर सेना 
जझादि का इन्तज़ाम उसने झपने हाथ में रक्खा। परन्तु 
मिश्र वाल्के इस फनन्‍्दे में न श्ाए। फ़ारस-नरेश की इस 
उदारता को उन्होंने एक व्यड्र समझा | यह उनके स्िए 
घाव पर नमक हो गया ! 

इस बार मिश्रियों ने स्वाधीनता प्राप्त करने के छिए 
ज़बर दस्त तेयारी की । सब्चालक हुए अमीर तियास । 


झबकी बाह मिश्रियों को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। . 


फ़ारस-नरेश को मिश्र पर राज्य करने की श्लाशा-भरोसा 
को सदा के त्रिए तिल्लाक्षल्षि देकर चल्न देना पढ़ा ! 


इसके बाद सदियों तक सिश्र स्वाधीन था। 
साम्राउपवादी जातियों की नज़र तो उस पर अवश्य 
ही थी; परन्तु किसी ने दसककी ओर क्रश्म बढ़ाने का 
साहस नहीं किया | अन्त में तुकिस्तान वालों ने अपने 
धामिक प्रभाव के कारण मिश्र के खदीव को अपने अधीन 
कर दिया, परन्तु उनकी नीति मिश्र की उन्नति के लिए 
विशेष घातक न थी भौर न वे उसे ग़ुल्लाम बना कर ही 
रखना चाहते थे । ' द 

मिश्र के प्राचीन इतिहास के उपर्ंक्त दिग्द्शन से 
पाठकों ने समझ लिया होगा, कि नील-नद विधोत मिश्र- 
देश प्राचीन सभ्यता का लीज्ा-निकेतन है। आज भी 
इतिहास के प्रष्ठों में उसका निदर्शन मौजूद है । मिश्र 
का कितनी बार उत्थान और पतन हुआ है, इसका कोई 
ठिकाना नहीं | परन्तु आज दुर्भाग्यवश मिश्र पराधोन 
है ! उसका ऐश्वय , प्राचीन सभ्यता और बाहुबल आज 
झन्‍्तःविहीन श्न्धकार के शतल्व-तत्न में तिशोेह्ठित हो 
गया है ! स्वाधीनता की बल्िवेदी पर हसते-हँसते प्राण 
विसर्जन करने वाल्ला मिश्र, आज अप्जरेज्ञों का ग़ल्लाम 
बना हुष्मा है ! उसकी दुगंति का मूल कारण स्वेज्न की 
वह नहर है, वाणिज्य को सुविधा के ब्विए जिप्त स्वेज़ पर 
अधिकार जमाए रख्तना पध्यावश्यक है । और यह नहर 
मिश्न के मध्य भाग से निकाजी गई है| इसलिए नहर 
को अपने क़ठ्ज़े में रखने के लिए मिश्र को मुट्दी में 
रखना झत्यावश्यक है | इसी मूल नीति के कारण छघ्नरेज़ 


मिश्र की गर्दन पर सवार हैं | इसके सिवा एशिया,अफ्रिका 


ओर यूरोप के अधिकांश स्थानों पर अधिकार जमाए 
रखने के ल्षिए भो मिश्र का अष्तरेज़ों के अधिकार में १हना 
ज़रूरी है। इसीलिए इज्जलेण्ड के राजनीतित्ञ स्वेज् नहर 





धुन में थे ? इसी समय मिश्र में एक जातोय दल्न का आवि * क्‍ 


भाव हुआ । और उसने खदीव के विरुद्ध घोर आन्दोलन 
करना झारम्म किया । ऐसे नायाब मौके से भत्रा अड्धरेज़्ञ 


कब चूकने वाले थे ? उन्होंने फ्रौरन ल्दीव को ब्रिटिश 


साम्राज्प्र के सुशीतत्न छाया में झाश्रय प्रदान किया ! 
शोर वेदेशिक स्वार्थ की रक्षा के बहाने स्वयं भी मिश्र में 
घुस थयाए !! उस समप धबिश्र के जातोय दलह्न के सूत्रधार 
थे, अरबी पाशा | उन्होंने उछी समय अपने देशंवाधियों 


को सावधान कर दिया कि हन भन्ने धाद्मियों से होशि- | 


यार रहने में ही कल्याण हे ! अज्जरेज्रों ने अरबी पाशा 
को निकाल बाहर किया | उच्त समय जातीय दल्ल यथेष्ट 
बलशाल्वी न था | इसलिए भद्जरेज्ञों ने बडी आपतानी से 


_प्रिश्र पर अपना सिक्का जमा जिया । देशद्रोही खदीव 


उनके हाथों कां खिद्मौना बन गया ; परन्तु बातीय दल्न 
भी चुप न था| वह बराबर आन्दोलन करता रहा | 

इसी समय यूरोप में महासमर का भयहूर दावानत्ध 
धघक उठा । हप्तज्िए छाद़्रेज्ञों की दृष्टि में मिश्र का 
महत्व और भी बढ़ गया और उन्होंने ठप्ते एक समर- 


| शिविर के रूप में परिणत कर दिया । भारतवर्ष, इड्धलेण्ड 
तथा ऑस्ट्रेज्षिया से बहुत बड़ी-षड़ी पत्नटनें घुल्ला कर 


वहाँ रकन्नी गई । साथ ही पघड्डरेज्ञों की झोर से इप्त बात 
की आशा भी दिल्लाई गईं, कि महासमर के बाद मिश्र की 
स्वाधीनता की भी रक्षा को जावेगी । भोज्ने-भालत्रे मिश्रो 
अज्ञरेज़ों की इस चालवाज़ी को समझ न सके । उन्होंने 
नाना प्रकार की मुसीबतें उठा कर भी अज्जरेज़ों की सहा- 
यता की, परन्तु महासमर के समाप्त होते हो झड्रेज्ञों 


ने झपना झसल्ली रूप प्रकट कर दिया । प्रिश्च को | क्रगन सच्चो है, तो को है भी बाघा-विश्न तुर्हें रो 
ह | प्वन्ीछ त्तु छा | 


भलाहइयों का बदुल्ला धोर दमन और अंमानुषिक 


श्रत्याचारों द्वारा चुराया जाने स्वगा । इज़ारों स्वतन्त्रता- 


प्रेमी मिश्री जे्र की चद्दादीवारी के झन्द्र बन्द कर 
दिए गए। जातीय आन्दोलन को समूत्र ध्वंस कर देने 
के लिए बढ़ी ही निर्मम नीति से काम लिया गया ! सारे 
मिश्र में त्राहि-त्राहि सच गई । परन्तु झाग्दोल्यन नहीं 
रुका | यह देख कर अछ्जरेज्ञों ने दूसरे अमोघास्र का 


प्रयोग.किपा । लॉर्ड बेल्षफ़ोर, भि० ल्ॉयड जॉजं, ज्वॉर्ड 
| क्ज्ञन और सर वेल्लेन्टाहून शिशेज्ष आदि ब्रिटिश राज्ननी- 


तिज्ञों ने मासीई की झन्तिम शर्त का झाश्नय छ्लेकर सिश्र 
को ब्रिटेन के शासनाधोन रखने का दावा उपस्थित 
किप्रा | उन्होंने सन्धि-सभा के प्रेज़िडेणड म्ि० डडरो विल्व- 
सन को सम्भाया कि ग्रेट-बिटेन, फ्रान्प हर मित्र शक्ति 


के जन्मकाल से ही मिश्र पर अपना ध्धिकार जमाने को को अधोनस्थ ज्ञातियों के लिए 'झास्म-निर्णय' ( 8९॥- 


हि 


[7)&6&0ांप्रशां०7 ) की नीति का अवल्लग्बन 
आवश्यव्ता नहीं है । क्योंकि ये सभी अपनी 
गाजनीतिक प्रवस्था से अत्यन्त सम्तुष्ट हैं; ३ 
झोर फ्रान्स के राम-राज्य में किसो को ब 
नहीं है । 

परन्तु, मिश्र वाल्ले ओट निटेन के राम-राज्प व 
अच्छी तरह अधघा गए थे | उन्होंने एक क्षण 
भी विश्राम नहीं किया | अमेरिका के परम चः 
उद्ार-ह इय राष्ट्रपति मित्र दाज्यों को चिह्न 
बातों में झा गए | दुर्वह्न राष्ट्रों को झाव्म-निः 
अधिकार दिल्लाने को उनकी ह्ञालघा वन्ध्या 
वती होने की ल्ालसा की तरह मन में विज्ञंन 
परन्तु, मिश्र के स्वतन्त्र होने की ध्यड्स्य-लाल 
इससे बाल्य भो बाँका न हुश्ला । उपप्यक्त ध 
प्रायः दल वर्ष पूर्व की माप्तीई-पन्धि के शअनुप्ता 
पर अपना पअप्र तेदत प्र भाव जमाए रखने का ५३ 
ओेर-ब्रिटेन को प्राप्त हो गया । परन्तु, मिश्र 
चालब।ज़। को व्यथे करने के ल्विए कमर बाँध बि' 
मिश्र के चम्तकते हुए सू्य स्वगंवासी जा 


ने स्वाधीनता-यज्ञ के प्रधान ऋषध्विक का पद 
किया । उनके नायहत्द में मिश्र अपने ल्चय व 
तेज्ञी से बढ़ चत्ना | 


महात्मा ज़ग़लुन्च तथा र 
कर्ेवीशों ने समस्त जाति क्यो अच्छु। तरह सम» 


कि मिटा को आकांछा रखने वालो जाति व 
कश हे बल शक्ति भो पराधोनता की लौह 
रकाल तक आबदर नहों रख सकती | झगर' 


 अता। इसके उत्तर में ओर- 
गुरेर कर खड़ी हो गईं 

अवब।धघ गति से पोसे जा 
सच्चे छुल्षा रियों पूररय दायर 


अशेन की उदारता 
। बेचारे सिश्नी, दमन की ' 
ने लगे ! परन्तु स्शाबीग 
बाच श्यिों च्क्नो ह्लाल-पां& 


झारम्भ 

| करे दिया। सबमुच वह दृश्य बढ़ा २ 
ष्क हे वोरचर ज़ग़लुब्ल की दृढ़ 
नर गज हर त्रिटेत् के रोष-कस्पायित भश्राँखों है 
पक पच्मा ही बर्णा | 
ष्छे इतिहास घे; दर क सा पाठकों को एक बार 


हि जय ६ 
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हटली-महाक्रानित की कुछ स्मृतियाँ 
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छ् | ग्स की राज्पक्रान्ति के अभि-कुण्ड में प्राचीन 
च्जम्ु 


रूढ़ियाँ घार्य-घार्यँ कर जज रही थीं और 


बन्‍्हीं के साथ जल रहे थे 'एक-तम्त्रवाद'!' और उसकी 
सहचरी 'स्वेच्छाचारिता? ! इस महायज्ञ से निकत्ली हुई 
खिनगारियाँ यूरोप के सब ही देशों में पहुँच गईं थीं और 
वहाँ के शासक प्रजासत्ता के इस रौद् रूप को देख कर 
ऊाँप रहे थे | बाहुबल की शक्ति बाहुबल्न को रोक सकती 
है, परन्तु बाहुबलः विचार-घारा को रोकने में सदैव 


असमर्थ रहा है | जब-जब संसार में विचारों की उत्ताल्न- 
जरझ् उडी हैं, शक्ति-बल्न ने उसके सामने माथा कुका | 


'दिया है। बुद्ध का भ्रहिघावाद उठा और उसने एशिया 
को भिन्न रूप में बदल कर यूरोप तक पझपना डढक्का 
बजाया, ईसा की 'प्रेम और भक्ति! ने संसार को और ही 
रड़ में रंग दिया और धामिके 'जद्वाद' की मतवाद्यी 
तब्वारों ने संघार की बड़ो-बड़ी शक्तियों पर पदाघात 
किया ! वह धार्मिक युग था, उस समय राजनीति धर्म 


का एक पज्ञ मात्र थी, परन्तु फ्रान्स की राज्यक्रान्ति 


ने राजनीतिक विषयों को सब से झागे लाकर रख 
दिया था | 


वहाँ के नवयुवक प्ाँख मल कर उठ बेठे | हा ! रोम ! 


यूरोप की झादि सभ्यता का आधार रोम पराधीन 


ओर परतन्त्र ! झाग हूग गई, उन तरुण हृदयों में ! 


झॉस्ट्रियन शासक, पीडमोण्ट और पोप की रियासतों 


-ने उनछे वीर-हदय को कुचलना चाहा, पर स्वाधीनता 
के मतवाल्ले युवक नहीं रुके | हज़ारों निर्वासित हुए और 
सैकड़ों ने झत्यु का आद्विड्नन किया। इटली की जेल्ें 
और क़िल्ले राजनीतिक क़रेदियों से भर गए ! 
कै मैः १5 

बालक ऐटिब्रियो बेण्डियरा और ऐप्रील्ो बेण्डियरा 
झभागे राजनीतिक क्रेदियों की दयाजनक स्थिति को 
“देखते थे और उनका हृदय करुण-कन्दन करने जगता 
था! इनका झपराध क्या है? यही न, कि यह अपनी 
मातृ-भूमि को प्रेम करते हैं; उसको स्वतन्त्र करना 
चाहते हैं! उन्होंने ग़रीबों को पीसा, सभ्य महान 


-शेम को अनाथ और असहाय कर दिया, फिर यह क्‍यों 


चुप रहते ? क्‍या भयकझ्वर स्वेच्छाचार और निरछुशता 
को सहन करने से इनकार करना भी कोई पाप है ? 
वेण्डियरा बन्धुपों ने धत झौर ऐेश्वर्य में जन्म 
ब्िया था, उनके पिता एक प्रॉस्ट्रियन जड्ढी बेड़े के 
अध्यक्ष थे । विदेशियों ने धन देकर उन्हें ग़ल्लाम बना 
ब्िया था, वे एक बड़े वेतन के परिवर्तन में अपने ही 
देश की आकांचा कुचलने में अपनी शान समभते थे। 
बनता उनकी धन-ल्ो लुपता देखती ओर उन पर थूक्षती 
थी। बेण्डियरा-बन्धु सोचते, ऐसा धन किस काम का, 
जिससे आत्मा का इनन हो ? ल्लोकमत के परिवत न में 
-इस पद का मूल्य ही क्‍या है 
झपने पिता के प्रभाव से दोनों बच्चुओं को जब- 


ः ।'शीघ्र सब विप्नववादी कार्यकर्ता इटल्ली से बाहर हो जाये 
हप् महायज्ञ की चिनंगारियाँ रोम राज्यों में पहुँचों, | 


| न छूटेगी। क्‍या वह ऋयडे की रक्षा के त्षिए झत्यु से 








भर तो क्रान्ति की ञझाग घधक घुकी थी। देश स्वतन्त्न 
कैसे हो ? यह उनकी मानसिक चित्ता उनमें घुन का 
काम कर रही थी । 
हि 2० का +ः ह 

आज्ञ 'तरुण-हटलो? का शत्येक सदस्य एक विचित्र 


प्रत्यज्री श्श्मियों सहित प्रकट होंगे, त्योंही शताब्दियों 


| की परतन्त्रता के अग्त करने का भनुष्ठान प्रारम्भ द्दो 


जायगा | विश्ञत् महायज्ञ की घ्ाहुतियों से संसार चोंक 
उठेगा, इटली के नवयुवकों की तबवार वायु में कपकेपी 
पैदा कर ढेगी, अत्याचार और निरझ्कुशता बिल्ल में भागने 
के लिए स्थान खोजते हुए दिखाई देंगे। ओह ! कैसा 
पविन्न रोमाञ्न कारी दिन होगा वह ! 

पर यह क्‍या ? शासकों का यह तायडव-नृत्य क्यों ? 
क्या सूर्य अस्त होते ही इटलो के देशभक्तों की आशाएँ 
भी अस्त हो गई' ? एक छाया में सरकारी दूतों ने हज़ारों 
देशभक्तों की मुश्कें कस लीं। चारों ओर त्राह्िि-ब्राहि 
सच गईं । ह 

मेज़िनी का मासंलीज़ से भेजा हुश्ला एक बक्स 
जिनेवा के पोतालय में पकड़ा गया। इसमें कुछ काग़- 
| ज्ञात और पत्न-व्यवह्वार करने के गुप्त चिन्हों की पुस्तक 
थी । पीडमोयट के शासकों को योजना करके सारा भेद 
खुल गया । ६: आक 

विप्ववादियों के एक नेता डॉक्टर जेंकोपो सकफ्ति- 
यानी ने चारों ओर क्रान्तिकारियों को सन्देश भेजा कि 


और फ्रान्स या स्विट्ज़रलैयड में शरण लें। सेकड़ों 
हटली के देशभक्तों ने झ्पनी मातृभूमि को प्रणाम किया 
और निर्वासन का दण्ड स्वयं अपने ऊपर ले, मातृ-भूमि 
से बिदाई ली, लेकिन जेकोपो सक्रियानी,/ उसको माता 


देश में शरण लेने की प्रार्थना की, पर यह क्ष्या उसके 
लिए सम्भव था ? फिर क्रान्ति का रूण्डा किसके हाथ 
में रहेगा ? मृत्यु के भय से सक्रियानी के हाथ से पताका 


खेल्व खेलने में डरता है | माँ ! में अपनी पताका लिए 
खड़ा हो ऊँगा, उधर से रूत्यु का कोंका आएगा, पताका 
ओर में एक साथ ही गिरेंगे, तनिक भी श्रन्तर न होगा । 


आानन्दमय रोमाज्न हो आता है । ऐसे झ्ानन्द को छोड़ 
कर में कहाँ भागूँगा ? 

सफ़ियानी पकड़ा गया ! सफ़ियानी का पिता मेजि- 
स्ट्रेट था, उसके प्रभाव से जज ने कहा--“बच्चे ! हमसे 
सब साफ़-साफ़ कह दो ! हम तुम्हें छोड़ देंगे ।”” लफ़ि- 
यानी हँपा और उसने जन्न से कह्टा--“कल्न आइहणएगा, 
इप्तका उत्तर में कल्न दूँगा ।” जज बड़ी शआशाएँ लेकर 
गया और शासक बचे हुए देशभक्तों की गिरफ्तारी की 
तेयारी करने लगे | 

दूघरे दिन सूर्य उदय हुश्रा | जेल्र ने सक्रियानी 
को जज्ञ के पास ले जाने के ल्लिए उसकी कोरी में प्रवेश 


किया, पर फिर घबड़ा कर पीछे इटा । उसके शरीर को 


काठ मार गया, शभ्राँखें पथरा गई शोर उसकझ्रे मुँह से 


इज्की-पी एक चीज़ निकल्न गई । सक्रियानी की ज्ञाश | 
 ख़ून से त्त-बतर ज़मीन पर पड़ी थी और दीवार पर 
'ख़ून ही से ज्िखा था--“आततायियों |को यही मेरा 
विभाग में अच्छी नौकरी मिल्ल गई, परन्तु उनके हृदय | कक 


उत्तर है | 90 
2८: 
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धुन में व्यस्त है। कल्ब ज्योंही सूर्य भगवान अपनी 












ने अश्रपूरित नेत्रों से उसले अपनी रक्षा के त्विए अन्य 


केसा सुखद स्वप्न है यह ! इसके विचार-सात्र से ही 


प्‌ 
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सत्ता के पुज्ारियों ने डसको 





को डाल दी, पर उसकी अमर भ, आाश्मा इटली के प्रस्ये क 
शरीर में व्याप्त हो गई थी । 


2६ ४; कप 5 
बेण्डियरा-बन्धुओं ने झनन्‍्त में धन के लोभ को 


लात मार दी और तरुण इटली के सदस्य बन गए। 
बेणरिडियरा-बन्धु और निकोब्ा फ्रेवरिजी के नेतृत्व में 
रोमाडना और केल्लेवरिया प्रान्तों में विप्नव-अनुष्टान को 
योजना की गई । झख-शख्य इकह्े किए जाने लगे । 


परतन्त्रता भयहूर विष है | ग़लास मलुष्य को 


अन्तरात्मा निर्वल होती है, वह स्वार्थी और तुच्छ हो 
जाता है | यही कारण था कि इटली की झात्मा का हनन 


बरने के लिए शासकों को इटल्ली के ही मनुष्य कुछ चाँदी 
के टुकड़ों के ल्लोभ में मित्र जाते थे। सरकार का ख़॒क्रिया- 


| विभाग इन्हों लोगों से भरा पड़ा था। शायद ही कोई 


ऐपता कुटुम्ष हो, जिसमें एक ज़॒क्रिया-विभाग का आदसी 
न हो | भाई भाई से और पिता पुत्र से शक्काशीत्न रहता 


_ था, कैसी भयावह स्थिति थी वह ! बेगिडयरा-बन्बुओ्ं 


के एक मित्र ने साश भण्डा-फोड़ कर दिया । बेण्डियरा- 
बन्धु आत्म-रक्षा के ल्लिए भागे । 

अपने देश को छोड़ कर अज्ञात यात्रा को तेयारी 
करना कितना कठिन है। माता-पिता का मोह ! नव" 
योवना सुन्दरी पत्नी का प्रेम ! मित्रों का सहयोग ! 
नवज्ञात शिशु का स्नेह ! सबको ठुझराना ! झौर वह 
भी सम्भवतः पनन्तकाल के ल्लिए ! अटीलियो ने अ्रपनी 
माता और पतनी को बिल्ला :-- 
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ए876 पएए0 ॥ एए छापा 
अर्थात--“में दूर रहूँ या समीप ! सुस्ती रहू या 
दुखी, पर मेरे हृदप में तेरे प्रति प्रेम और आकांज्षा सदेव 
बनी रहेगी ; परन्तु मेरी मेश्याना ! में तेरे हित के लिए 
चाहता हूँ, कि तू मुझे कम प्यार कर, बिससे तुझे कम 
पीड़ा हो. ..पदि में यह लिखने के स्थान में केचल्न तेरे 
बाहुओों में जग सकता. .....!” मेरियाना वीर पत्नी थी, 
देश के दुख में पति के भावों के साथ सहयोग करती थो, 
परन्तु उसने कब सोचा था, कि क्रान्ति के र्ोंके इतना 
शीघ्र उप्तके जीवन की नोका को बहा कर उसकी आँखों 
से विज्लीन कर देंगे ! 
2६ हु भट 
. बेण्डियरा-बन्धु सीरिया में निवासित जीवन व्यतीत 
करते थे। फ्रान्प की सरकार की शआज्ञा से सेज़िनी-को 
भी मार्सब्वीज़ छोड़ कर ल्न्दन में शरण ब्वेनी पढ़ी थी । 
उसने सोचा, झड्ठ रेज़ जाति स्वातन्त्रय-प्रिय है, वहाँ द्नि- 


| दह्ाड़े अन्याय नहीं होता | इधर बेणिडयरा-बन्धु अत्यन्त 


झाधिक कष्ट में थे, परन्तु उनकी आत्मा सब कष्टों को 
छोड़ कर एक ध्येय में लगी हुईं थी । हाय ! झगर बेणिड- 
या घन्धुप्नों को यही हृदय दिया था, तो उर्हें ऐश्व्ये- 


'शाल्ी माता-पिता के घर क्यों जन्म दिया था ? ग़रीब ' 


परिस्थितियों में जन्म लेने से निर्वाशन की यह कहठि- 
नाइयाँ सहज तो हो जाती | _ 

बेणिडियरा-बन्धुश्ोों को झाप्मा आ्राकुल्ष थी | हम कब 
तक इस तरह ढेश को निरक्ुशता में पिसते देखेंगे झोर 
शान्त रहेंगे ? यद्दि महान क्रान्ति का दिवप्त अभी नहीं 
झाया, तो कब आदेगा ? फूक-फक कर पेर आगे रखने 
की यह नीति क्या यह प्रकट नहीं करती, कि हमारी 
भ्रात्माओं में भी अभी बल्न की कमी है? नब हर्मे 
विदेशी पीस ही डालेंगे, तब क्या हो सकेगा ? बेण्डियरा 
ने अपने तप्त-प्रश्नुश्नों से भोगे हुए 'पत्र मेज़िनी को भेजे, 


निज छह 





पर चोर की तरह त्लन्दून-सरकार इल पत्रों को पढ़तो थी 


पहुँचा देती थी । 
रो हुं ० 


मेज़िनी ने बेण्डियश-बन्छुओं को अभी अवसर को 
प्रतीक्ता करने के ल्विए लिल्ला । उनको आत्मा विद्रोह कर 





कार्य करने का भी झवसर शीघ्र निन्न गया। कर्फ़ के 


| हु के तहटीक ७ ऋ#2 5: कप 
ब्- “ हज 3 _ हर ब्रा ँ 
है! ० 


४ सागर में रुपया, अख्र और लड़ाई $ सामान से भरत 
हि हुआ जहाज़ आया | उसके दो कप्तानों ने उन्हें सुनाया 
पर कि इटली में क्रान्ति की सब तैथारियाँ हो खुकी दें, 
हर कोलेशआ, सिगल्ियानों और सेनग्यूबानी के पहाड़ों में 





ऐमीलो वेणिडियरा 
झननन्‍्त शसखछ्त क्कान्तिकारी इकटे हो गए हैं, साधन की 
भी फप्ती नहीं है। जावश्यकता है केवत्न कुछ ध्रभावशात्री 
व्यक्तियों की, जो उन्हें महाक्रान्चि के अजुष्ान में दीजित 
कर सके। सरल हृदय वेण्डियरा-बन्घु खश्रशी से उछल 
पड़े । देशभक्ति की उ्वाल्ला ने उनके तर की आँखों को 
बन्द कर दिया | अद्वारह साथियों सहित बे.एडयरा-बन्धु 
जहाज़ पर सवार हो गए | 
् पे ४: 

बेणिड्यरा-घन्धु केल्लेवरिया प्रान्त में कौट्रोन के तट 
पर उतरे। उन्होंने इटली की भूमि का चुम्दन किया ओर 
कहा--“ तूने हमे अपना जीवन दिया है, इम तुझे अपता 
जीवन देते हैं ।” और फिर उन्होंने अपने मस्तक उठाए | 
पर यह क्या ? यहाँ तो कोई क्रान्तिकारी नहीं मालूम 
होते ? विश्वासघात ! वे फिर तट की शोर दौड़े, पर 


ओर एक सश्कारी सैनिकों की टुकड़ी आठो हुईं दिखाई 
दी, सैनिकों के झागे-झागे उनके ही ध्वारह साथियों में 
से एक साथी वोशेम्पाई भी था । फिर क्या वोशेम्पाई 
सरकारी दूत है ? 

बेणिडियरा-बन्धु और उनके साथी ग्ात्म-त्ता के ब्विए 
तैयार हो गए। दुश्मन की जेल्नों में सड़ कर मरने से 
सेनिक-मौत मरना अच्छा हे । 


मारा गया झौर कई घायल हुए, पर अधिक देर तक 
इतने भ्रधिक सैनिकों का सामना करना सम्मव न था। 
बेणिडयरा-बन्धघु और उनके साथी पकड़े गए । 


पेश करने से इनकार कर दिया । जहाँ घुदई झौर न्‍्याया- 

. धवीश एक ही हों, वहाँ न्याय कैसा ? तीन को फाँसी 
और बाक़ी को गोल्ली से उड़ा देने की सज़ा मिल्री । 

; देश पर बल्निदान होने वाल्ली वीर शात्माश्नों ने 

... फ्लेसल्ञा सुना और रूदु-हास्य से मुस्कुरा कि | 

> कस कप ः हु च् 





हा 2 


जि 
नर | 


+82 .. और उनका ताप्पये लन्दन-स्थित ऑस्ट्रियन दूत तक 


बेटी | जब देश में आग लग रही हो, तब कैसी प्रतीक्षा 


फ्रौजी न्यायातय बेठा, बेणिडियरा बन्धुओं ओर उन श्र 
साथियों ने झ्पनी ओर से कोई वकीत्व करता या सफ़ाई 





| 





सै 





जहाज़ चल दिया था | वे यह सोच ही रहे थे, कि उनकी 


देशभक्तों की वीरता अद्भुत थी, एक सरकारी सैनिक | 
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प्रकाश प्रन्धकार के कल्षेवर को फाड़ कर संसार को 
गोदी को ञ्याभा से भर देता है, उसी तरह अज्ञात मार्ग 


से इन शहीदों का तेज जनता के हृदय में झात्तोकित हो _ 


रहा था। 

शहीदों की 2ोल्ली में से एक ध्वनि निकत्नी, उसमें 
सड्ीत का माधुय था, पर इस्पात की दढ़ता | (/४ #67 
(2. शव, फह/शरए, धीं5० 7० (६ 4554४ ( स्वदेश 
के त्िए शहोद होने वाल्ले झ्मर हैं ) चारों ओर वायु- 
मयडल्न स्तबन्ध था, जनता एकटक शहीदों की ओर देख 


रही थी। 


सैनिकों ने बन्दूक़े चढ़ाई, अभियुक्तों को तेयार होने 
के लिए आज्ञा हुई | उनमें से प्रत्येक ने इटल्ली की पवित्र 


भूमि को घुटने टेक कर नमस्कार किया, उसकी पवित्र 


रज माथे से ज्गाई। फिर आपस में एक-दूसरे से गत्ते 
लग कर मिल्ने और प्रेम से एक-दूपरे का छुम्बन किया । 
हज़ारों का छन-समृह इस तरह खड़ा था, जिस तरह वे 


मानों किप्ती कृुशल्ू-चित्रकार को क़ल्लम के चमत्कार | 


हों । सरकारी कर्मचारी सी किकत्तंव्य-विमूढ़ खड़े थे ओर 
सेनिकों को तो काठ मार गया था ! 


सुनाई दी--“हाँ ! छोड़ो !” सेनिकों ने हड़बढ़ा ऋर 
बन्दुक्कें सेभात्री, जेसे वे नोंद से जगे हों और निशाना 


लगा कर गोलियों की बाढ़ छोड़ी ! दाये ! दाय ! पद | 


यह क्‍या ? गोलियाँ शहीदों के क्षणने की बजाय, हवा में 
ऊपर चल्नी गईं थीं। जनता ने हप-ध्जनि की । 

“पाइस करो ! अपना कत्तंव्य-पाल्नन करो ! हम भो 
सैनिक हैं !”--एक देशभक्त ने सेनिकों को क्षचय करके 


कहा | सैनिकों ने रोते-रोते फिर बन्दूक़ें संभालों, जनता | 


ने उँचे स्वर से शासकों को उनके सुँह पर ही गाल्नियाँ 


देनी शुरू कीं । गोलियों छी एक बाढ़ और छूटी, देश- | 


भक्तों के शरीर भूमि पर गिर कर तड़पने ब्वगे, परन्तु 
5] 7 //८(४० इटली झमर हो! “इटली की जय हो! 


झादि नारे उनके मेँह से तब भी निकब्नते रहे । फिर सब _ 


शानन्‍्त हो गया । 
ऐमीलो बेण्डियरा ने अपने एक पत्र में फ़ेब्रिजी को 


लिखा था--'झर यदि हम अपना जीवन देश के लिए | 
उत्सर्ग द्वी कर दें तो क्‍या चिन्ता है | इटली तब तक 
| ज्ञीवित नहीं हो सकता, जब तक इटलो-निवासी मरना | 


न सीखें ।” शीघ्र डी उसने इसे काय-रूप में भी करके 
दिखा दिया ! धन्य हे । । 
न्‍ः कै: £ कट 
बेशिड्यरा-बन्घुओं के आत्म-बलिदान ने इटली के 


| नवयुवकों में जीवन फूँक दिया और शीघ्र ह्टी सारा देश 


क्रान्ति ही लहरों में सराबोर हों गषा। जो काम वे 


 जीकर न कर सके थे, वही उन्होंने मर कर कर दिया । 


डॉडनिज्ञ स्ट्रीट की सरकार ने बेणिडयरा-बम्धुग्ों के 
पन्नों को ऑरिट्रया के राजवूत तक पहुँचा कर अपना | 


दामन उनके रक्त से रँग किया था। पाल्मिण्ट में 
| गर्म चर्चा चत्नी, सर आइम पोल ने पत्रों में हस्तक्षेप करने | 


| की बात को स्वीकार किया फिर तो चारों ओर से उसे हे हे 
€ 55% आ 85 ० ५ 0“ 40% 905: डंस का | ह जज 


आज्न २६ जुल्लाई सन्‌ १८७९ का पवित्र दिन है। 
चारों ओर बेणिडियरा -बन्थु और उनझ्ले साथियों का ही 
जिक्र है। पापी शासक क्या सचमुच ही इन विकसित 
छुन्दर घुप्पों को कुचत्र ही डालेंगे ? क्या उनके देखते ही 
उनकी आशा-क्ता इस तरह नष्ट कर दो जायगी ? हा ! 
इटली का दुर्भाग्य ! हजारों स्तरों, बच्चे, पुरुष उस ओर 
चल दिए, जहाँ देशभक्तों को गोली से उड़ाया जाने 
वाला था । 

ऐमीलो बेण्डियरा अपने सात्‌ साथियों सब्वित झत्यु- 
भूमि में लाया गया । सबझे शरोर काले बुक़ों से ढक हुए | 
थे। शाप्तकों ने सोचा था, इन वीशों की प्रतिभा बुक़नों की 
काल्िमा में छिप जायगी, पर जिस तरह दिनकर का 


इतने में ही एक लड़खड़ातो पर तीखी आवाज | 


_ बाल्डी झोर उसके विजेता सैनि 


' शान्ति प्रदान करने की प्रार्थ 


का - 5७ जाए ४ ई' प जा $. 4 
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[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ९ 








इटली क्‍ के देशमक्तों का हत्यारा कहा जाने जगा 
डन्कोरव ने इस आमने की जाँच करने के ल्विए एक पात्र 


| मेण्टरी छूमीशन नियुक्त करने का अ्रस्ताव पेश कहते हू 
बेगिडयरा-बन्धुओं के सम्बन्ध में कद्दा--  7/69 06 
+ ॥0+ (टा। ट0प्709, 72९0789९व 79५9 ४॥6 97 


पड) 00ए2"ाशालाए णी पार 059. 7 | 

न्‍्याय-प्रिय अज्रेज्ञों ने व्यक्तिगत पत्रों में हस्तक्षे 
करने के क़ानून का छोर विरोध किया । कार्लॉय 
( 0४77ए७ )' ने इस कार्य-प्रणात्री का घोर विरोध कर 
हुए टाहम्म में लिखा था :-- 

“८ एए]6९६0867/" & 786 ९5%॥7"घा९0प8 /पडा7'६ 
एाए06-/०० बाते क्रांड2'8978 04 (शंग्राए79 0 
2 79006 शाधो। फराशांाशां0 ४767082ए€४ |] 
[+9]ए, 45 706 8 तृप्ट&#0785 7 66 685 6 शा 
50 ाशांशाशन्ाा।,.. ऊफ्रफऑ 7 75 9 १०९४४४० 
जा) 60 प्र शाछा इउलछोटत ॥6067७8 पा ३ 
एाशाएा 705 0ग्ि९ट९ 08, 88 ए8 । 4970७ 
60ए ए&6"'2, 7#2579९ट/60 छ8 णागए्ड छ5९०"श] 
पद 0फशा!९ ०ाीं काशा5 [8662"/8, 8 9790९॥ 
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70 ६0 06" गए जएञां]९/# ध्वात॑ 497 996 
(0005 07 छ800प्रापेल्‍षाहशा, 078 70: 7€छ8078 
| $0 4 शिश्रीशाएँं, €९४८९ए६४ 7 टछ8685 07 | 
| ए&७/"ए [880 ९४7४'शषआआएध(9..... . - ॥709 थ&] 5 प्रछएँं५। 
हश्चांउट"8, घातदे इप्रटा ९,  शाशाण ॥ा| 
07 ॥7'0770]8, ]6४0 प्र5 छा5डफ्र०", 88 0प्र८ 77087 
09 एा 0०00 फ्रछएट घधाहउफ्रर०टपे : ७० 
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ल्ॉर्ड ऐवरबीन ने इस आन्डदोखन का उत्तर दूसरी हैं 
तरह दिया । उन्होंने कह्दा कि बेणिडयरा-बन्धु और उनप 
साथी की हत्या नेपिक्स की सरकार ने नहीं की । वहाँ * 
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ऐटिलियो बेरिडियर 
| जनता देश में उनके आने हे विरुद्ध थी, 
उन पर झाक्रमण किया और उन्हें मार डाला 
| पराकाष्ठा ! घन्य ब्रिरिश-न्याय | 










इसलिए बल नें 
गा । सत्य को 


के. ः 


बेण्डियरा बस्घुओों के रक्त से 
वष्ट समय झाने पर लहनलदा 
गया ओर इस घटना छे 


के ( 
जो खेतो सोंची गई थी 
उठो । इटली स्वतम्त्र हो 
सोह्ृह् वर्ष बाद जब गेरी- 
ऊ हंस स्थान से गुज़रे, तो 
; शहोदों को आत्मा को 
को । इनमें वीर सैनिक 


सबने घुटने टेक कर ईश्वर से 


वेश में मेरियाना भरी थी ! 
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हर म जोगों में से अधिकतर लोगों का यह ख़याल है, 
. कि दासता एक बढ़ी पुशनी संस्था थी, जिसका 
वर्णन कई देशो के पुराने ज़माने के इतिहास में मिल्नता 


है । हम लोग सममते हैं, कि दासता का समय संसार के | 
झोर आधुनिक 


इतिहास का एक बहुत ही ख़राब समय था 
संसार में तो दासता का नाम मी नहीं है । जब कभी 
दासता के विषय में बातचीत होती है, तो हम कहते हैं 
कि वे पुराने मलुष्य बड़े ही क्र थे, अब तो संसार बुत 
सभ्य बन गया है, अब मनुष्य- 
पाशविक तथा क्रृह बर्ताव कहीं 
है कई लोग दासता के विरुद्ध आन्दोलन करने वाले 
पुराने नेताओं को प्रशंसा करते हैं ओर कहते हैं, कि 
यदि हम लोग उस समय 


महान रोग को दूर करते ; परन्तु इम 


दासो की पुकार 


| श्री० दीनानाथ जी, एम ० ए० ] 





जीवित होते, तो उनके इस 


महान कार्य में प्रवश्य सहायता देते और संसार के इस | 
त्वोगों को यह | काम न करने पर उन्हें कोड़े लग 





नदियों व झन्य उपयोगी स्थानों का उपयोग कर सकता 
है । परन्तु दास तो एक व्यक्ति नहीं, वरन्‌ एक सम्पति 
है, जिसका पूरा उपयोग उसके स्वामी के हाथ में रक्खा 
गया है । द 

हस पाशविक संस्था के सम्बन्ध में कह रोमाञ्जकारी 
घटनाएँ सुनी गई हैं। जब-ज्ब परोपकारी व्यक्तियों ने 
इसके विषय में नाँच की है, उन्हें अति भयानक तथा 
हृदय-बेधक कहानियाँ सुनाई गई हैं। माताशं के नन्‍हें- 


ज्ञाति में आपस में ऐसा | बन्हें बच्चे छुड़ा कर बेच दिए जाते हैं, ख्रो से पुरुष 
भी नहीं किया जाता | झलग कर दिया जाता है, एक सुखमय छोटे से कुटुस्त् 


को तितर-बितर करके उसके व्यक्ति दूसरे-दूसरे मालिकों 
के हाथ बेच दिए जाते हैं ! चीन में छोटे-छोटे बाल-दास 
पाए जाते हैं । इनमें से कई एक-एक |कमरे में भर दिए 
जाते हैं। रात-दिन उनसे बेहद काम लिया जाता है । 


मगनारनाा>ञकक सकता ननन++-नमा 


ए जाते हैं, उनके शरीर | 


मालूम नहों है, आन भी संघार में जहाँ कि स्वतन्त्रता, | पर गरस पानी छोड़ दिया जाता है, तथा अन्य कई हृदय- | 
बेधी पीड़ाएँ दी जाती हैं--उनके शरीर पर लोहे की | 


समता तथा आद-भाव का राज्य समझा जाता है, जहाँ 
की अधिकतर सभ्य जातिएाँ आत-भाव के महान आदरश 
का अनुसरण करने का दावा भरती हैं, ९० जाख ले ऊपर 
ऐसे मनुष्य हैं, जो कि दूसरे मलुष्या की सम्पत्ति हैं ! 
उन्हें अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, अपनी स्थो पर 
अधिकार नहीं है, भरने बच्चों पर अधिकार नहीं है । वे 
ऊवल मवेशी फी तरद्द हैं, उन्हें खाना दिया जाता 
झौर उनसे काम किया जाता है । जब मालिक का मन 
वाहे, वह उनमें से किसी को भी, किसी भी दाम " पर बेच 
सकता है ! वे भी मलुष्य हैं, ठनके भी हृदय दै, शरीर 
है, मन है, छछि है। उनके हृदय मे भी दया, शील, 
झात्मामिमान, कुठुम्ब-प्रेम इत्यादि ठह्य भाव उपस्थित 
हैं, पर इनमें से एक पर भी उनका अधिकार नहीं हे ! 
सबका अधिझारी उनका स्वासी है !! "पा 
दासता कई प्रकार की होती है। यों तो संसार 
की कई जातियाँ, जो विदेशों शासन के नीचे हैं, वे भी 
दासता के बन्धन में पढ़ी हैं। पर उनके केवब कुछ 
राजनैतिक तथा व्यक्तिगत अधिकार मात्र छीन लिए गए 
है| असल्ली दासता तो इससे कष्ठों बुरी है । दासता की 
असल्यी पहचान यह है, कि माह्निक का दाप्त पर वह 
झधिकार है, जो उसे अपनी अन्य सम्पत्ति पर हे ! वह 
उसे इनाम में ढे सकता है, उसे वेच सकता है, और वह 
उसे जी चाहे, जिस तरह रक्च सकता 
कार उसे अपने घर पर या ओर किसी संम्पति पर है, 
उतना ही अपने दास पर है। इस सिद्धान्त को जछ 
कार्य-रूप दिया जाता है, तब इससे जितनी बुराइयाँ पेद/ 
होती हैं, दारसों पर जितने श्रत्याचार होते हैं, उसकी 
कल्पना करना असम्भव है। ठसका वर्णन करने का प्रयत्न 
झागे किया जावेगा। इस सम्बन्ध में एक बात का 
और ध्यान रखना चाहिए। दासता का शेग जड्जल्ी 
जातियों में कहीं नहीं पाया जाता। यह केवल्न सभ्य 
बहल्लाने वाल्नी जातियों का रोग है। जज्ञल्ी जातियों 
में मनुष्यों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का इस बुरी तरह से 
नाश नहीं किया जाता। उसे अपने शरोर तथा कुटुग्ब 
की स्वतन्त्रता होने के अतिरिक्त, देश की अन्य सम्पत्ति 
में भी कुछ भाग मिलता है। वह अपने देश के जज्ञब्लों 
से अपना आहार इकठा कर सकता है तथा वहाँ की 
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है । जितना अधि- 





शत्राख़ें गरम करके लगाई जातो हैं ! चीन में छोटो-छोटी 


बाक्षिकाएँ भी मोब ली जाती हैं, वे घर की नौकरानिएँ 


बना कर रक्छी जाती हैं । वे घर-माजिकों की सम्पत्ति हैं, | 


उन पर, उनके शरीर तथा सतीत्व के भावों पर साब्निक 


का पूर्ण अधिकार है । वष्ठ उनसे जिस तरद् जी चाहे, | 


वर्ताव कर सकता है । 


झरेबिया, अबिसीनिया तथा बिबिया में भी कई 


पूर्ण उदाहरण मिलते हैं । हम लोग जो सभ्य देशों के 


शहरों में रइते हैं, जिन्हें काफ़ो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 


है, यह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन ज्ञोगों | 


को कितने दुःख उठाने पढ़ते हैं। भारतवासियों में 
बहुतों को याद होगा, कि झ्ास्ाम तथा भारतोय 


महा प्वागर के फ़िज्ञी इत्यादि द्वीपों में जाकर चाय के 
खेतों का काम .करने वाले भारतवासियों को वहाँ के 
माह्निक किम तरह से रखते थे और उनसे केपता व्यवहार 


| किया करते थे। अभी भी भारत की कह रियासतों में 


राज्य की प्रज्ञा के साथ कभी-कभी ऐसा बर्ताव किया जाता 
है मानों वे राज्य के अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति 
हों ! बेगार का रोग तो अभी भी कई भागों में फेला 
हुआ है और ख़ासकर जिन आागों में 'ज़मींदारी प्रथा 


प्रचल्नित है, किसानों के कई शारीरिक तथा साम्पत्तिक 


झधिकार ज़र्मोंदारों ने छोन लिए हैं; पर ये सब असली 
दाप्तता के उदाह्टरण नहीं हैं ! 

दास-प्रथा का पझमर्थन करने वाल्ले ल्ञोग बहुचा यह 
कहते हैं कि “यह तो एक बड़ी पुरातन संस्था है। इसे 
कोई मिटा नहीं सकता, फिर इससे तो दास तथा 


स्वामी-दोनों का ल्ञाभ है। सभ्य देश के निवासी | ठासों का व्यापार करते हैं और |अपने खेतों में दासों से 


अ्रसभ्य काब्नी जातियों को, जो कि-सुस्त हैं और कल्ला- 


| रह्वित हैं, भच्छे-भच्छे हुनर घ्लिखाते हैं और उनकी आदतें 


सुधारते हैं । स्वामियों का भी इससे फ्रायदा है। उनका 
काम सस्ते में हो जाता है ।” पर दासता इतनी निद्ोष 


प्वीज़ नहीं है । दासता की संध्था हज़ारों निरपराध ग़रीब | 


मुक मनुष्यों के ख़न से रँगी हुईं है, वह संस्था श्रसहांय, 
निबंल, दुखियों की झाहों से गूँज् रही है । दासता की 


| भयह्र चक्की में कईं ननन्‍्हें निदापष बादकों के सुकुमार 








काका सित: 





वायाअभायमाभान्ममा्ाममाहााकरम हा 


ारमाओं 


| का नाश हो चुका है !! 


फिर, वह केवल दासों की ही नहों, वरन्‌ स्वामियों 


की आसत्माओं का भी नाश करने वालो है । बिना 


संयम के बर्घषाव करने के कारण स्थामियों का आत्म 


संयम जात। रहता है । सदा चिकनी-चुपढ़ी बातें तथा 


अपनी प्रशंप्ता सुनने से उनके हृदय में व्यथ आत्मा- 


| मिमान उत्पन्न हो जाता है । वे किसी तरह का विरोध 


तो सहन ही नहीं कर सकते । हिंसा, क्रोध, असंयम-- 
ये उनके ब्विए सामान्य भाव हो जाते हैं ! 

स्वामी तथा दास ढोनों की भ्राध्यात्मिक उन्नति 
दृष्टि से दासता बहुत ख़राब है । दासता का बन्धन 
दूर करने से संघार कितना अधिक सुस्ती, कितना अधिक 
उन्नतिशीज्ष हो सक्केगा, इसकी कल्पना नहीं हो सकती । 
लीग श्ॉॉफ़ नेशन्स में मसोलिनी ने एक क़रिस्सा सुनाया 
था, वह यहाँ पाठकों के सामने रखने योग्य है । श्बिसी- 


| निया के १९० दास विक्रय के लिए पमुद्र-वट की झोर ब्ले 
जाए जा रहे थे | नीचे बालुमंय मरुष्थल्न अगिनन्‍्सा धधक 
| रहा था | ऊपर से ओीष्म का तेज सूर्य तप रहा .था । पर 
 दासों के न तो पेर में कुछ था.न सिर पर । सबकी गर- 


दनें एक ज़ञ्रीर में बेँघी हुईं थीं। पीछे से स्वामियों के. 


प्रतिनिधि ब्ाठी, कोड़े तथा बन्वृक़ों फी मूठों से उनके 


सिर तथा पीठ पर क्राता से प्रहार कर रहे थे। इसी बीच 
में दूसरी ओर से डाकुओों ने धावा किया, दासों के सौदा- 
गर तथा डाकुप्षों में मुठभेड़ हुईं। थे दासों को लूट कर 
ले जाने की कोशिश करने लगे श्र प्रौदागर घचाने 
की | दोनों ओर से रस्त्तियाँ व ज़झ_औररें खींची णाने ल्वगीं, 
गरदनें दबवों ओर ३० निरफ्शाघ दासों के प्राण चल्ले गए ! 


| कितना क्ररतापूर्ण दृश्य था। झस्चह्नाय दासों की केल्ती 


करुणाजनक फाँसी थी ! 
ऐसे दृश्यों को देक्ल कर कोई ऐप्लाा विचारशीद्ञ 
मनुष्य न हो गा, जो दास-प्रथा से घृणा न करेगा | झब 


कम & अंधे कह | आवश्यकता इस बात की है कि सभ्य मलुष्पों में दासतता 
प्रकार की दाखता पाईं जाती है। वहाँ मी ऐसे ही क्रता- हे ड़ चुप्या भें दाखता 


के विषय में ठीझए-दीक समाचार दिए जावें। उन्हें यह 
बताया जावे, कि दासता की प्रथा अब भो संसार में 
मौजूद है। अब भी ब्वास्तों मनुष्प उसकी बेड़ियों में 
फँसे हुए अपनी शारीरिक, मानप्तिक तथा आध्यात्मिक 


| शक्ति को ख्रो रहे हैं। हसके विनाश के त्विए यह आाव- 


श्यक है कि मनुष्यों के विचार इन दोन-दुखियों की कथा 
सुना कर इतने बदल दिए णावें, कि वे दाल्तता को एक 
पाप समर्े, एक गआध्यात्मिक्कत शारीरिक तथा मानसिक 


| हत्या समरझें। आशा है कि इन कार्यों द्वारा सनुष्य-जाति 
| के वे प्राणी, जो ल्वाख्तों की संख्या में हमारे क्रर तथा पाश- 


विछ विचारों के शिकार हो रहे हैं; सुख, समता तथा स्वत- 
न्त्रता के उन्नतिशीत्र साम्राज्य में क़द्म रख, सकेंगे । 
यूरोप में ऐसे आन्दोलन की विशेषकर आवश्यकता 
है। झपनी नवीन संस्कृति तथा वैज्ञानिक उन्नति के मद 
में चूर होकर यूरोप यह समभने लगा है, कि संसार को 


भाव नहीं रक्खा जा सकता ! इसीलिए यूरोप आज केवल 
संपघार की राजनेतिक तथा थ्राथिक उन्नति ही नहीं, वरन्र्‌ 
ग्ाध्यात्मिक तथा मानसिक उन्नति के मार्ग में भी रोडा 
बन रहा है ! यूरोप के पूँजीपति द्वी भ्पने उपनिवेशों में 


काम लेते हैं । संघार की उन्नति के ल्षिए यह आवश्यक 
है कि यह दासता-विरोधक झआन्दोतन सब से पहल्ले यूरोए 
में शुरू किया जावे (6. ,'& 








* लेडो ( सर जॉन ) साश्मन लिखित 'स्लेवरी' नामक पुस्तक 


के श्राधार पर । , 
+-बेखक 





अन्‍य जातियाँ उसकी समता के पात्र नहीं, उनले आतृ- 











* आई नफ़स के साथ सदा आह-आह की 





४. 5 उ ० न डि छू) ०५. के. रा ने दा 
एऐ दर्द तू ही उठके ज़रा दे तसल्लियाँ, कुछ तो करार आए दिले-बे करार को ! 


क्यों टालते हैं वादण फरदा पे रोज़ आप 

तड़पाते क्यों हैं, मेरे दिले-बेक़ रा: 
उम्मीद मौत की, न तेरे आने का यक्कीं, 

समझाऊँ किस तरह में दिले-बेकर 

मिलता नहीं जिगर की तरह उसका भी ' 

पहलू में ढढ़ता हैँ, द्लिे-बेक़रार व 

"० मज़हर 


ऐ दिल वह आ रहे हैं, यह है वऩते-इमतेहाँ, गुज़रे हैं इतने रोज़ मेरे इज़तरार को, 
घबरा के खो न बेठना सबरो-करार को होता सुक्ू मुज़िर छ दिले-बेक़रार को | 
.“+“शौक़” इटावी -“-'ज़ामिन” द 


जाँ काहे ग़म तो है पे करूँ क्‍या कि चारागर, 
है कुछ मज़ा इसी में द्लि-बेक़रार को ! 
















वक़-तपाँ का देख के अन्दाज़े इज़तराब, 
क्या-क्या हँसी न आई दिले-बेक़रार को ! 

ऐे दद तूही उठके ज़रा दे तसल्लियाँ, 
. कुछ तो क़रार आए दिले-बेक़रार को ! 


-- राज़” लखनवी 


--सियद” राजापुरी 
क्या नज़र दूँगा नावके मिज़गाने यार को, 
मुद्दत से रो रहा हूँ दिले-बेक़रार को | 
तुमको तो भी क़रार न आता किसी तरह, 
तुम देखते जो मेरे दिले-बेकरार को | 
आज़ारों ग़म यही है, तो पहलू को चीर कर-- 
में फंक दूँगा अपने दिले-बेक़रार को | 


शोला यही, शरर भी यही, वरक़ भी यही, 
समझे हैं क्या वह मेरे दिले-बेकराः 
गिरती हैं विजलियाँ, जो फ़लक से जमीन 
वह ढंढ़ती हैं मेरे दिले-बेकरार को 
इजह है | क्र जोकेय बय जन शीक क्- गे धनी 
सहार जाक्रपे-शीक़ पर आई जो आफू्ते, 
मेने किया सलाम दिले-बेक़रार को 
| >> छः नह | 
ए नशतरे-निगाह उभरना न तू कभी, 
जब तक न हो सकून दिले-बेकरार व 
| हसरत भरी निगाह से में देखता रहा, 3 
चुटकी को उनकी, अपने दिले-बेक़रार 
। - शादाँ” दरिया 
व्डः सको कि) कक छ् जड 
+5४ तो उक नज़र में उड़ा ले गया कोई 
-- असग़र” बनारसी 'अपना सम्म कक झ दिले-बे न 
हु 7. पमक रहे थे दिले-बेक़रार को 
आज उनकी बज़मे-नाज़ में जाने का कस्द हे, --“अहसन”! नगः 
काबू में ला रहा हूँ, दिले-बेक़रार को | का पे 
है है, दिले-बेक़रार को ! उलक ख़ुदा पे क़ब्ज़ा वह क्‍या कर सकगे, ज॑ 
--महशर” इल्नाह्यबादी क़ायू में ला सके न, दिले-बेक़रा[र व 
आँखों से जब लगा लिया तस्वीरे-यार को, 
कुछ आगया क़रार दिले-बेक़रार को | बिजली का इज़तराब तो है आप 
महफ़िल में देखते हैं, जिसे वह अदा के साथ है अब देखिए दमा हा 2 
ः किस, / » हमारे दिले-वेक़रार को | 


ल्‍ ७». ब। - यारो ' 
कहता है ख़रबाद; वह सबरो-क़रार को | | यारों ने किस डसस्‍न का छेड़ा था तजञ किरा. 
क्‍ | 5 अकिरा, 


समझा रहे हो हज़रते नासेह मुझे, मगर, 
.... समभाऊ किस तरह से, दिले-बेक़रार को | 
आमाज गाह तीरे नज़र का बनाइए, 
रखिए नज़र में क़ंद, दिले-बेक़रार को | 
-- हमदम”! अकबराबादी 


दस्ते-शिफ़ा न सीने पे रक्खा, जो आए भी, 
क्यों कर क़रार आए दिले-बेक़रार को | 
-- ज़ी” नगरामी 


समझा के आजिज़ आ गए, कह-सुन के थक गए, 
आता नहीं करार, दिलले-बेक़रार को | 
--आज़म'”! करेवी 


इस एक दिल में आज है, सौ द्लि का इज़तिराब, 
कहते हैं हम न देखो दि्लिे-बेक़रार को ! 
पे शमआ बेकसी ने तेरी आज और भी-- 
तड़पा दिया हे मेरे दिले वेक़रार को ! 
ख़द चाराजू हैं थामे जिगर इज़तिराब में, 
अल्लाह दे करार दिले बेक़रार को | 
--“अज़हर” क्‍ 


-- ग़नी” इलाहाबादी 
किन-किन अदाओं ले मेरे पहल में बैठ कर, 
पहरों वह देखते हैं दिले-वेकरार को | 
-- अतहर?” साइद 


| बिछुड़ा हुआ मिला है, यह मुद्त का एक दोस्त, 
आओ गले लगाएँ दिले-बेकरार को | 


-- किफ़ी?? कशऊ 


आगाज़े शामे दिज्ञ है, गुल है चरागे-होश, 
पहलू में ढढ़ता 'हैँ, दिले-बेक़रार को | 


के कर पहलू से वह गया, तो गए यह भी साथ-साथ, एक चोर मै, जो दिले-3 
यारब ज़र्मीं की ख़र, तहे आसमाँ नहीं, अल्लाह क्या हुआ मेरे सबरो-करार को | की लगी. मो २ अगर 
वह फकते हैं, मेरे दिल्ले-बेक़रार को ! | समभा किसी ने बक़ किसी ने चरागजूर,,. ५ “7 तरीक़” जौनए 
-एज्जाज़” इलाहाबादी | देखा जो वेक़रार दिले-बेक़रार को | 9७3 3. के शोज्िए बर्क्न जमाल का 
. करती नहीं निगाह तेरे दिल का फुसला, रे --ऐश”” साहब अब ओर दिले-बेक़रार को ! 
तड़पा के छोड़ जाती है, इस बेक़रार को ! | ७ सेने बालों योते हो, क्‍यों हमसे ददे-दिल, नजर “६ स्वगीय ) “शहीर” सछुल्लीशहः 
--“बाँके” देहराडूनी हम भी तो खो के बैठे हैं सबरो-क़रार को || हैं कर किसी ने इतना, कि में शी ह ३ राय 
्‌ च्फ्ि तड़प दिया ओर ठ्लिः 5 
'बादे पे तेरे दिल को न आए जो हैतबार, हे -( नवाब ) “ईसा” साहब "या कुछ और देले-बेक़रार को 
--“शौक़” इलाहाबादी है आज क्‍यों करार व्लि-बेक़रार को ! | * सोज़ साज़े-इश्क़ से बाज़ारे-शमआ ३5४ 
ब्न्‍र काम आशिक़ों की बदोलत निकल गया... ” तसखकीन दे रहा है सा 
जब इश्क़ ख़ुद बढ़ाए मेरे इन्तिशार को, जब काम आशिक़ो को बदोलत निकल गया, : हा हैं, दिले-बेकरार जग 


सरकार भूल जाते हैं क़ौलो-क़रार को ! 2 
( ये ) (वे द?! णेसा ने हो कि छः हिर” वेहल्वी 
“-( सवार प़द” इलाहाबादी 3 के तुम भी बेचैन 3 
श ब्द्‌” इल्ाहाबादी मभी हो बे देख कर. 
कया बेक़रार समभेगा अनज़ामेकार को, 


भं देखो जरा सभल के दिल 
जो सत्र करके बैठा हो सब्रो-क़रार को ! कि दे हूँ हे, सुसीबत में ज्ञान हे 
! दूं किसे उ ठा के द्लि -बेकरार ट 
-- महमूद” साहब हल पेक़रार को | 


हो किस तरह क़रार दिले-बेक़रार को | 


-- आग़ा” इलाहाबादी 


आवाज़ दी जो मैंने दिले-बेक़रार को ! 


-- रयाज़” नारवी 





करनाटक वार-कोन्सिल के 'डिक्टेटर' श्री० इनुमन्तराव, 
बी० ए०, एल-एलू० बी०, जिन्हें दूसरी बार 


६ मास को सज़ा दी गई है । 


बेल्ारी कॉड्य्रेस कमिटी के मन्त्रो श्री० राघवेन्द्र राव; 


जिन्हें एक वर्ष की सज़ा हुई दे । 


श्र 











. बम्बई के १७वें “वार कौन्सिल 
दिसम्बर को जेल भेजे गए हैं। 






बम्बई के सर्व-प्रथम क्रिश्वियन श्री० जॉर्ज लुईंस 





॥. / 
+ -] 
क कर ष् 
कट हल ्ै है 
जी कि की आता ७ 


4 
न 


बे ८ * . हू कु 
। ९ 'कीशकटलआा. कहा खाली हक्‍जनायाओ पान मिया---++७-अंका>->>>०->-+>3 5.3 छा वाल कक खाता । 93 


! के मनन्‍्त्री, नो 2भी 








सेवा-दुल्ल के मन्त्री श्री० बी० एन० माल्गी, 
निन्‍्हें » मास का कठिन कारावास- 


दण्ड दिया गया दे । 





सत्याग्रह के सम्बन्ध में हाल 
ही में कारावास-दुण्ड 
. दिया गया है । 


कह 


] 


अहमदनगर ज़िले के 'डिक्टेटर! 
में ६३. मास का कठिन कारावास-दश्ड दिया गया 





बज बे “थक का खाक "कि कला काल पु ताए छा 
कि 
ल्‍ 





तैमिल-नेड़ू कॉछ्म्रेस कमिटी के भूतपूर्व उप-प्रधान, 


जिन्हें एक वर्ष को सज़ा 
25% दी गई है॥ 





नासिक के सुप्रसिद्ध कवि 'पद्मविहारी' ( श्री० रघुनाथ 


गनेश जोशी ) और कॉक्ग्रेस के कार्यकर्ता, 
जिन्हें ६ मास का कठिन कारावास- 
दण्ड दिया गयाहै।.. 








अथानी ( बेलगाँव ) की विदुपी श्रीमती अग्बावा बाई 
जिन्हें सत्याग्रह-आन्दोतजन में भाग ब्लेने के कारण 
२ मास को सज़ा दी गई है। करनाटक की । 
जेल जाने वाली आप प्रयंम महिला हैं। 









मेरठ के मद्विलि-सत्याग्रह-दुज्न की प्रधाना-भ्रीमती 
प्रकाशवती देवी, निन्हें »२ महीने की 
सज़ा दी गई है। 








रा जा" चाफामबइ्न३ महूननन------ तर" 9ल्‍-वाुक़ व - न; <+ नये >> कोन. उननन. 





वकिनाओत कस... छा फातका- 2>+ने 






॥ घाटको पर कॉड्येस कमिटी के चर्छ वर्षीय ४ ध् विज्लेपालं ( बग्बई ) के य्वे “डिक्‍्टेटर'! | गे ५ हे . 


बस्बई के 'सी? वा के 'डिक्टेटर! 
“डिक्टेटर! श्री० नारायनदास सेघजी, ''.... श्री० के० के० सम्पत्त, एम० ए० भ्री० शिवलाल दीपचन्द, . - 








शाप सुप्रसिद्ध सेठ मेघनी " (2७ ( ऑक्सन:) 5 5५ ४: 2 आप पटना के आ 
वन्नभदास के पुत्र-रत्र हैं । द > द निवासी हैं । ह 
| 
के जा ह 
| . घचधारवाड़ के सुप्रसिद्ध पत्र “करनाटक वृत्ति” के वयोवृद्ध - >> 
ह स्् द समपादक श्री० कृष्णाराव मुदावोरकर, जिनके राष्ट्रीय ,.. 
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भवनगर में पिकेटिह करने बाली गुजराती महिलाओं का झूप द 
फर्श पर बैठी हुई--( बाई ओर से ) अपने बच्चों सहित सौभाग्यवतती बालूबेन और जयाबेन 
कुर्सी पर बैठी हुई --( वाई ओर से ) सौभाग्यवती गावरीबेन, मनीबेन, अखिलेशवरीबेन, शारदाबेन ओर सोनीबेन । 
पीछे खड़ी हुई--( बाई ओर से ) सौभाग्यवती जयाकुँव॒रबेन, लल्षिताबेन और बच्चुबेन |... 


सा 


कक" कानपुर के राष्ट्रीय आन्दोलन को सफल करने वाली महिलाएं 5 
जिन्होंने चऱ्ा-सड्ढ, तकली-जुलूस और कताई के क्लास जगह-जगह खोल कर सराहनीय देश-प्रेम का परिचय दिया है । ये सारी महिलाएँ विगत जून मास से राष्ट्रीय 
कार्यों में बड़े उत्साह से भाग ले रही हैं और इन मह्विल्लाओं को अपने शुभ-प्रयत्ों में अब तक बडी सफलता मित्री है । 
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मेज्चेस्टर के सुप्नसिद्ध व्यवसायर्य 
द ८ और पतञ्ञ मि० चाल्स एण्टविसिल, जो ब 
वम्बई स्टेशन पर ऑटोमेटन' नामक 
४ एक ऐसा यन्त्र रक्खा गया ऐ जिससे सर्दी 
|... में गरम चाय आदि और गर्मी में ठंण्डा 
। पानी और शरबंत निकलता है । यह चित्र 
रा उसी “श्रॉटोमेटन”ः का है, जिससे 


लेमोनेड निकाला जा रहा है। 


प झा आ 8 पाक तातनाात तन ाननाक पाप 
द हि 2० १.४, 

















इस बार बम्बई की पाश्चात्य एवं 
एजड्नलो-इणिडयन महिलाओं ने सन्धि- 
द्विस ( 00075 00९ 099 ). 'बड़ी 
धूम-घाम से मनाया था। वे सड़कों 
पर 'पॉपीज़' बेच रही हैं । 

बड्लोर के वीर-युवक़ श्री० एस० 
पी० पॉल्सन, जिन्होंने २४७ घणटों से 
रात-दिन ( बिना रुके हुए ) साइकिल 
चला कर २७६ मील का सफ़र कर 
डाला । वे पहिली दिसम्बर को - शास 
के ४ बजे साइकिल पर बैठे थे "और 
दूसरी दिसम्बर को ठीक चार बजे 
उत्तरे थे । 


“ज्0 छडड 


इटली की २३ वर्षीय राज- 
कुमारी ग्लोवन्ना--जिनका हाल 
ही में किक्न बॉरिससे शुभ- 
विवाद हुआ है । 











'त्रया का आज 












दुलहिन 
[| लेखक--?९१? ] 


५ स् स॒पत्र के सम्बन्ध में आप हल्लोगों की क्या 
. सम्मति हे ?”? 

, “महाराणा, इसमें सम्मति की क्‍या बात है, शरया- 
गत को रक्षा करना ज्ञत्नियों का धर्म है, फिर हिन्दुपति 
मेत्राड का अचीश्वर तो इस विषय पर विचार करता 
हुभा, अच्छा भ्रो नहों प्रतीत ड्ोता ।” 

चूड़ावत सरदार, आप अभी युवा हैं, आपका रक्त 
गर्म हे, आप उतावले न बनिए। सब बातों पर भन्नी 
आंति विचार कर बल्लेना बुरा नहीं, यह साधारण प्रश्न 
नधों । औरज्ज ज़ेब राजपूतों के रक्त का प्यासा है, एक स्त्री 
के ल्विए मेगड़ की इज़ारों स्त्रियों को विधवा बनाना, मुझे 
सहन न होगा ।”! 

““मद्ठदाराणा, एक स्त्रीकी नहीं, स्त्री की यहाँ चर्चा 
नहीं, एक शबरणागतत 'बाल्ा के लिए--एक ऐसी राज- 
कन्या के ल्विए, जिसके पिता .ने विवश ड्लोकर बादशाह 
की शआज्ञा के आगे सिर क्ुका ब्िया है, मेवाड़ की 
हज़ारों क्षियाँ नहीं--मेवाड़ की श्रत्येक जल्ली विधवा बनाई 
जा सकती है ।” 

“यह तुम्हारा मत हुआ, चुूड़ावत छरदार ! परन्तु 
सालूँब॒रा सरदार आपका क्या मत है, वह भी तो सुनेँ ।” 

“अजन्नदाता, में बूढ़ा हुआ। म्ुरूमे क्‍या पूछते 
हैं। में बूढ़ा हुआ, बाल पक गए--तो क्या में कायर हो 
गया। दुबार को क्या में कायरपने की सम्मति दूँगा, 
भन्नदाता--प्राण रहते शरणागत राजकुमारी को सीखो- 
धदिया वंश का कोई वीर निराश नहीं करेगा ।? 

“परन्तु ठाकरा, रक्त को नदियाँ बह जावेंगी ।!? 

धपक्त तो घर में ही है, कहीं से माँगना तो नहीं |?” 

“पर वह व्यर्थ बहाने को नहीं ??? 

_ *ध्यर्थ बहाने को ? अज्नदाता, व्यर्थ बहाने को १? 

फिर रक्त बहाने को और कोन से झवसर होते हैं, मेवाड- 


पति ने तो कभी पदाया राज्य हड़पने को रक्त नहीं 


बहाया--उसने तो शरणागत की रक्षा और धर्म के ल्विए 


ही प्राण खोए हैं ।” 
#“झौर आप क्या कह ते ह्ड भावावाड़ सावन्‍्त (22 


“महाराणा, मैं कहना-सुनना क्या जानूँ। तत्नवार | 
चलत्नाना सीखा है--वही जानता हूँ। स्वामी का जहाँ 
पप्तीना गिरेगा--वहीं सेवक का रक्त बढ्देगा ! जब तक 


शरीर में प्राण है, कल्लाई में दम है, तबवार में पानी हे 


यह बूढ़ा यम की भाँति झडिग अड़ा रहेगा ।” 
“देखता हुँ, झाप ल्वोगों ने निश्चय कर लिया है ।” 
“स्वामी विचारने के योग्य तो कोई विषय ही नहीं 


है ए 


"बड़े आश्चर्य का विषय है, आप कहते हैं, विचारने | 
के योग्य कोई विषय ही नहीं है, दिल्लीश्वर से घर बैठे. 


औजैर तो बेते हैं, जी वन की अन्तिम बूंद तक का ससझे 
. आने का प्रश्न है, आप कहते हैं कि विचारने योग्य 


'कोई विषय ही नहीं हे ।” ४ 
“स्वामी, क्या यह पहला ही अवसर है, ऐसा कभी 


हप्ना नहीं है ??” 
"बहुत बार । पर बारम्बार एक ही बात की पुनरा 
क्‍ करना क्या कुछ उत्तम बात है 7” 
3. “अन्नदाता, झृत्यु जगत की ऐसी प्यारी वस्तु तो नहीं 
.. फन्तु करत्तंच्व सर्व-प्रथम है; फिर उप्तके पात्नन करने में 
सो बार भी मरना पड़े तो थोड़ा है |” । 
ही “तब क्या आप निर्णय कर चुके हैं ! 






| दीथी ?” 


हर | हक 





अपाधारण है।” 
कठोर नहीं । 
मिल्लेंगे ।!” 


हसकी चिन्ता क्‍या है !” 


“महाराणा को स्वयं ही निर्णय करना चाहिए ।” 


“सुनो यदि, हमने युद्ध-प्रस्थान कर दिया और 


मांग ही से बादशाह की सेना से प्ुठभेड़ भी हो गईं 


युद्ध हुआ झोर हमारी हार हुईं; तब फिर क्‍या होगा ? 


राजकुमारी की फिर रक्षा कौन करेगा ?” 
“इसका उपाय मेंने सोच रक्‍्खा है ?” 
वह क्या हे चूड़ावत सरदार ?!? 
“शाप छुने हुए & हज़ार योद्धा लेकर सीधे रूपनगर 


जाकर कुमारी को व्याह लांवें। में समस्त सेना को साथ 


लेकर तिराहे पर बादशाह की राह रोक कर बैईँगा | और 
प्रतिज्ञा करता हूँ, कि जब तक आप विवाह कर सकुशल्न 
मेवाड़ को सीमा में न घुस जावेंगे, में बादशाह को थागे 
न बढ़ने दूगा ।!? 
चूड़ावत, सरदार आपका साहस घन्य है ?” 
“महाराणा, अन्य कोई उपाय है ही महीं |”! 
परन्तु ठ करा, यह काये बहुत भयानक है, आपका 
ल्लौटना अति दुलंभ है ।” 
“स्वामिन, मुझे लौटने की ऐसी उतावज्ी नहीं ।” 
“सरदार, इच्ली प्लाल्न में आपका विवाह हुआ है ।” 
राजपूत का विवाह तो सदा तलवार के साथ होता 


है, रवामी !” 
चूड़ावत घरदार, आपका साइस बहत बड़ा है 


आपके पिता ने सस्यु के समय आपका हाथ मेरे हाथ में 


| दिया था, मैं आपकी इस अल्पावस्था ही में आपको ऐसे 


भयानक पथ पर नहीं जाने दूँगा ।”! 


“महाराणा ! सेरे पूज्य पिता की प्रतिष्ठा से मुझे 


वश्चित न कीजिए ।”” 
“परदार, सोचिए”! 
“स्वामी, यह सोचने का विषय ही नहीं ।” 
“तब सबकी यही सम्मति है ?!” 
ह 'सबको १9 
“तब में विवश अचुमति देता हूँ, तेयारी करो। 


मेरे साथ केवत्न हरावल् के & हज़ार सैनिक रहेंगे। और 
आप ४० हज़ार सेना लेकर बादशाह वी राह रोके ।” 


“जो धाज्ञा प्रभु की ।” 
" र्‌ 

“स्वामिन्‌ कया आज ही ??” 

“शाज ही नहों प्रिये, अभी” 

“आपने मुझे आज फूल्नों की चोटी गँथने की आज्ञा 


“फून्नों को चोटो गूथो प्यारी !” 

“किन्तु श्लाष तो चल्चे, प्रिय [! _ 

“प्यारी, में श्रच्ञ हूँ । जैपा कि ज्षत्रिय-कुमार होते 
“स्वामी, यदि थ्ाज भर में सेवा कर सकती ?” 
/प्रिये, ज्षत्रयों का धर्म अति कठोर है ।” 
“पर क्षत्राणियों से अधिक नहीं ?” 

प्यारी, तत्वार की कठिन मार में छाती अडाना 
“पर विश्व.-ध्वं लिनी ज्वाला के आज्िड्ञन से अधिक 


“प्रिये, अब ईश्वर ही जानता हे, कि हम कब 


“जाझो स्वामी, इम भव भिलेंगे-यहाँ श्रथवा वहाँ 


। न्‍ मी । न्ख ऐ 
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“प्यारी, झाशा है तुम अवश्य ही अपना कत्तंव्य- 


पालन करोगी !” 


“प्यारे, दासी से झ्राप निश्चिन्त रहिए” 

“मेरे प्राण तुग्हीं में रहेंगे! 

“नहीं स्वामी, वे धर्म में रहने उचित हैं!” 

“तुम मेरी जीवन की ज्योति हो” 

“स्वामी, ये ज्ञत्रियों के वाक्य नहीं?” 

“तुम मेरे प्राणों की प्राण हो”! 

“प्यारे, इतना कायर मोह नहीं” 

“प्यारो, में मानसरोवर का धनी प्पासा ही चल्ना”? 

“हे स्वामी, क्षत्रिय-पुत्री वीर पति के नाप्न पर धन्य 
होती है |!” 

“परन्तु वीरता प्रेम के सम्पुट से ही सजीव होती है”! 

“प्रेम तो वही है, जहाँ त्याग है, वही त्यांग वीरता 


। हे |!” 


“में स्वीकार करता हूँ, कि में मोहान्ध हूँ? 
“नहीं प्यारे, यह ब्यान्छुन की वात है, आप जाहए”” 
“अच्छा प्यारी बिदा। परन्तु देखना, तुम अपना 
कतंत्य सदा पाज़ना”? 
“स्वामी दासी के प्रति कभी चिन्ता न करें” 
अच्छा प्यारी, एक घेट जलन”? 
लीजिए प्यारे”? 
“झोह कितना शीतल्न है, कितना मधुर है” 
“जाइए स्वामी, कतेव्य में विद्वस्त हो रहा है 
“जाता हूं प्यारी, एक बार अच्छी तरह देख बेने 
दो, यह रूप, यह यौवन, यह प्रेम, यह माधुर्ब--झाह 
-यह शाशा-सुख ओर जीवन की तरज्ञों से जवालब 


| सििग्ध समुद्र ! प्यारी ![? 


“व्यारे !!? 

“यदि मैं न झा सकूँ ?” 

“तो में झारँगी स्वामिन ??! 

“इतनी दूर # इतना शीघ्र, इस आयु में !!!? 

“स्वामी, क्या दासी पर विश्वास नहीं”? 

“प्रार्यों से भी अधिक, परमेश्वर मे भी अधिक”? 
तब जाइए स्वामी, इन बातों से जत्रित्व का तेज 


नष्ट होता है”! । 


अच्छा-अच्छा मेरे जीवन की कनकल्नता में चत्ना।” 
स्वाधिन्‌ में प्रणा प्त करती हूँ ।?”! 

“प्रिये चिन्तित न होना” 

“स्वामिन, दासी के ध्याव में कतंव्य से विम्रुख न 


होना” 


“प्यारी, कत्तंव्य मेरे रोम-रोम में है ।” 
“विदा”! 
“ज्ञाओ प्पारे !” 


“इघुवीरतधिंह !” 
“हुक्म सरकार !” 
(क्ष्या खिड़की में बहु रानी खड़ी हैं, देखना मेरे 


नेत्रों में धुन्ध छा रहा है ।” 


व स्वामी, बहुरानी हे! ! 
“जाझो उनसे कहो, कि वे अपने कत्तंध्य का ध्यान 


| शबखें! 


“जो झाज्ञा ??? 

४ 
“घणी खमा अन्नदाता, बहुरानी को जुहार ।” 
“क्या कहते हो, ठाकराँ !” 


“माता, स्वामी ने फ़र्माबा है कि झाप कतंव्य का 
ध्यान रक्खें' 


“क्ष्या' उन्हें ह्र्स विषय की चिन्ता है (2 
"पाता, वे बारम्वार साँस लेते झौर खिड़की की 


तरफ़ देखते हैं । 


& 9 +े : कल ४ 
|] 


|] 
क्र कक 
78 











॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥८ 


॥॥॥9॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 8 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


अकड 


0 ॥॥॥॥ाए॥ा॥॥इ॥ा॥॥इ॥॥॥॥॥॥ए॥ा॥ा॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥ 


ज्ञा॥॥ 


( बन 


हिन्दी-संसार कुमार” महोदय 
के नाम से पूर्ण परिचित है । इस 
छीटी-सी पुस्तक में कुमार जी की 
वे कविताएँ संग्रहीत हैँ, जिन पर 
हिन्दी-संसार को गव ही सकता 
है । आप यदि कल्पना का वास्त- 
विक सौन्दर्य अनुभव करना 


चाहते हें--यदि भावषां की सुकु- 


मार छवि ओर रचना का सड्जीत- 
मय प्रवाह देखना चाहते है, तो 
इस मधुवन में अवश्य विहार 
कीजिए | कुमार जी ने अभी तक 
सेकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर 
इस मधुबन में उनकी केवल उन 
र८ चुनी हुई रचनाओं ही का 
संमावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट 


काव्य-कला का परिचय देती है । 


हम केवल इतना ही कहना 
चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह 
पुस्तक एक आदर की वस्तु है। 
एक बार हाथ में लेते ही आप 
बिना समाप्त किए नहीं छोड़गे । 
पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रज्नों में 
छुप रही है| मूल्य केवल १] 





लगन. “>+म«+««+«»-«»»ने.......-मममम»» कम नम..." 


स्मृति-कुञ्ज 


नायक ओर नायिका के पत्रों के 
में यह एक दुःखान्त कहानी 
है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय 
का उद्भव, उसका विकास ओर 
उसकी अविरत आराधना को 
अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना 
में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन 
के सारे सुखों की आहुति कर 
सकता है--ये बात इस पुस्तक में 
अत्यन्त रोचक ओर चित्ताकषक 
रूप से वर्णन की गई हैं। आशा- 
निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्कष 


एवं उच्चतम आराधना का, 


सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही 
कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारो 


ओर दीख पड़ने लगता है। मू० ३) 


॥॥॥॥॥| ॥॥॥॥॥ 


| न आर ्ट 








हन्दू-त्याहारा का डाॉवहास 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में 


हिन्दू-त्यो हार इतने महत्वपूर्ण होते हुएए भी, लोग इनकी अपने त्योहारों की 


कुछ न्वहीं जानते | स्त्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाता हैं, वे भी अप 


बास्तॉबिक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। कारण यही है कि 32 2 3 
तक प्मक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है । वतमान पुस्तक ला पल 


ने छः मास्त कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई 
की स्वोज़ कर त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो गा 
प्रसिझ् हैं, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं। ऐसी कथाओं का भी सविस्तार' वर्णन किय 
गया हे । पत्पेक त्योहार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा सकता था 
लिखा गशया है। पुस्तक के दो संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं । सजिल्द एवं तिरफ्ले 
देज्छिटिड् कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल १॥) स्थायी आहकों से १] 


न्‍कलननननननमनममककनक्‍रनअॉनियनीीणण-+3अ> >-मारकसकरललगीगगााण""" 
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प्रोफेसर अ्री० धर्मानन्द जी शास्री, आयुवदाचाय हैं, अतएव 
पुस्तक व्की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा 
सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी 
समुच्छिल ज्ञान न होने के कारण सेकड़ों, हज़ारों ओर लाखों 
नहीं, व्किन्तु करोड़ो बच्चे प्रति बष अकाल-म्त्यु के कलेवर हो 
रहे हैं ॥ इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका 
उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैँ, जो 
बहुत कम ख़च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने 
से प्रत्छेष्द माता को उसके समस्त कत्तव्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकला है । ओर वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ 
कर उस्कका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र २॥) रू० 


अपराधा 


स्वच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारो उपन्यास है। 
इसे पढ़ क्र आप एक वार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विकटर 
हागो के लॉ मिज़रेवुल” इबसन के “डॉल्स हाउस्स” गोस्ट 
ओऔर छ्विय्यो का 'डिमेजड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द 
का ऋअचुसव करंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता 
पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सवथा अवलम्बित होती है । 
' उपन्यास्ख नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों ओर अत्याचारों का 
जनाज़र है 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥ै॥॥ै॥.|॥॥॥॥ 





रे 


स्तच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का अर 
लौकिऊ तलल्लीनता, बाद को व्यशिचारी पुरुषों की कुद्दष्ट 








बाल-रोग-विज्ञानम 


डसत महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के खुपरिचित, 'विष-विज्ञान' उपयोगी 
चिकित्स्पा', स्त्री-रोंग-विज्ञानम! आदि-अआ्रादि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वण-पद्क-पश्राप्त 


| 


“काका बा 557 353-- से 











अनाथ 

इस्त पुस्तक में हिन्दुओं 
की नालायक़ी, मुसलमान 
गुणरडों की शरारत ओर 
ईसाइयों के हथकरडडों की 
द्लिचसप कहानी का वणन 
किया गया है । किस प्रकार 
मुसलमान ओर ईसाई 
अनाथ बालकों को लुका- 
छिपा तथा बहका कर अपने 
मिशन की संख्या बढ़ाते है 
अनाथालय में गनाथ 
बालकों पर केसे अत्याचार 
किए जाते हैं, इसका पूरा 


- दृश्य इस पुस्तक में दिखाई 


देगा । भाषा अत्यन्त सरल 
मजुर तथा झुदहावरेदार है । 
ह० ॥); स्था० आा० से ॥-] 








]॥॥॥7ाा।|ा।धाएडााएओ॥॥ाधएधएएवाई॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥ 


ना॥॥॥॥ 





किया ऊाना, अन्त को उसका वेश्या हो ज्ञाना, ये सब ऐसे का बलपूबक 
हैं, ऊिन्‍्हें पढ़ कर आँखों से आँसखुओं की धारा बह 
केवल थोड़ी सी प्रतिया शेष है। मूल्य २॥| स्थायोग्राहकों से ५॥ 


) 








हे । शीघ्रता कीजिए 





बष १, खण्ड १, संख्या १२ ] 


३ व तुम करो । मे १४... [ 7 _त-+--+--+----०+ -फ--+न्नक्तत्तफ्तक्ततक्तत्तक्त्ततततततत तुम ठहरो | में तुबहें 
उन्हें दो”! 
_ /ज्ञो आज्ञा माता” 
५ “बह प्श् हैः? 
“बहुत अच्छा?! 
“हसे सरदार को देना!” 
ण्जो झाज्ञा” 
| “दौर सुनो”? 
| ज्ञी” 
/तुग्हारे फेंटे में वह क्‍या है ?? 
/कटार है माता !” 
“उसकी धार केसी है ?” 
“जब चोखी, माता !" 
“देखेँ 205 
६ 'यह्‌ लीजिए”? 
“हाँ ख़ब तेज्ञ है, ठाकराँ १? 
“ज्ञी माता”! 
“तुमर्मे साइस है ?”? 
“माता, में भी सिसोदिया हूँ !? 
“तुग्हारी कब्ाई में बल है १? 
“माता, अभी बत्न बहुत है ।” 
४एक काम करोगे !?? 
. “आज्ञा कीजिए ।? 
४ इस कटार से मेरा सिर उत्तार ल्लीजिए ।!? 
“यह क्या बात माता ??!! 
- “उसे सरदार के पाप जे जाना”? 
४ कस त्षि०” 


«कहना, अब आप निश्चिन्त होकर युद्ध करें | 
की चिन्ता सन में रख कर मनुष्य के कायर हो जाने का 
भय है ।?” 

““नहों साता, यह मुझसे न होगा ॥ 

“तब ठहरो”! 

।] जो हा ज्ञा | 

“मं तुस्दे स्वयं अपना सिर काट कर देतो हूँ। इ 
वल्ले जाकर उन्हें दे देना |” 

“माता, इस कठिन सेवा से बूढ़े सेवक को झुक्त करो” 

“दी: ठाकराँ, ऋत्रिय ह्वोकर डरते हो !” 

“नहों, माता... .. 

“खडे रही को ३ 


“द्लीजिए सेनापति” 
* ४यह क्‍या है ?”! 
“४“बहूरानो का पत्र 
“कौर यह वख में लिपटा हुआ क्‍या है २” 
“बहरानी को भेंट” 
“जाद (!.0.० ०: 2 मन 
“बहूरानी ने अपने हाथ से यह फल बतार कर भेजा 
है।।”” 6 लक 
. /इस पत्र में क्या है १ देखूँ-- 
८४च्यारे, 
»तुमने कहा था, छञ्निय का त्त बड़ा कठोर है, और 
सैन्ने कहा था, उत्राणी का उससे कहीं अधिक कठोर 
है । इसका प्रमाण अब भ्रत्यद् देखो ! प्यारे, युद्ध प्रसझ् 
पर स्त्री का ध्यान रखने से कायरता उत्पन्न होती है 
अब आप उससे उन्समुक्त हुए | तुस्हें याद होगा, कि 
पिता के यहाँ प्रथम पहुँच कर मैंने आपके झाराम को 
सब व्यवस्था की थी, भब बड़े पिता के पास कर 
में व्यवस्था कर रबखूँगी। दुखी न होना, प्या 


शीघ्र मिल्लेंगे । 












'चूड़ावत सरदोर !” 

“महाराणा ।”! 

“प्रस्थान में क्या देर है १११ 

स्वामी, आपकी आज्ञा मात्र की” 

“यह क्‍या ? करण में क्या है ?” 

“बहूरानी का मुण्ड | मेरे हृदय का हार !? 
“सेनापति, यह क्‍या किया ??? 

“बहरानी ने स्वयं किया” 

“स्वयं किया ? क्‍यों ?” 

“पक्ि में उस्ते स्मरण करके कायर न बन जाऊं ।” 
“आह ! प्यारे युत्रक सरदार, झहरो--? 
“सेनिको !” 

“जय महाराणा की” 

“हाड़ी रानी का सुज्रा करो, कहो--” 
“जय हाड़ी रानी को !”” 

“जय हाड़ी रानी की।”' 

“फिर कहो-- 

“ज्ञय .हाड़ी शनो की !”' 

“चूड़ावत सरदार !” 


[ 'मुक्त! | 
कहाँ चले ओ वीर सिपाही ? 
माँ का हे आहान । 
: क्या गाते हो ? देशभक्ति के-- 
पागलपन का गान !! 
क्या है लक्ष्य ? एक मर-मिटने-- 
का ही है अरमान । 
क्या पण ? आज़ादी के बदले-- 
जीवन का बलिदान !! 
यह संग्राम ? अहिंसा के सम्मुख--- 
नड्भा पशुबल होगा | 
दमन अकेला होगा ! सारा-- 
एक ओर भूतल होगा ॥ 


कै र्ः पक 


“सहाराणा” 

“झापको वंश-परग्परा के ब्विए दाहिनी ओर की 
प्रथम गद्दी और राजकीय छन्न-चँवर प्रदान किया गया ।”” 

“गज्ञदाता की जय हो” 

“आपके वंश को सदेव ही हरावत्व का अधिकार 


| दिया गया ।! 


“सहाराणा की जय हो” | 

“जआापको झरसी गाँवों का पद्दा दिया गया!” 

“ज्ञय दिनुमति को!! 

“आर सुनो, आपके वंश बो प्रत्येक स्री महाराणी 


के समान प्रतिष्ठा पावेगी”! 


“जय हो स्वामी की” 
“अच्छा अब प्रस्थान करो श्रीएककिज् आपके सहायक 


हों |”? 


 ] 
“बादशाह सल्बामत फ्र्माते हैं, कि हम उदयपुर 


पर नहीं चढ़ रहे हैं, कहीं अन्यत्र जा रहे हैं। आप हमारा 
रास्ता छोड़ दीजिए ।” 


“बादशाह सल्लामत ज़बदंस्ती रास्ता क्‍यों नहीं बना 


लेते १” 





दिन सदा मेल्ना लगेगा”! 





शाहमकाा ननना-ममन-म-म+ मेनन नमन पारा नमन 
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साधारण नहीं ।” 


“कया आप रास्ता नहीं छोडेंगे १” 
“जीते जो नहों ।” 
“जाप कया हमें लड़ने पर मजबूर करेंगे £”” 
“जझगर आप डर कर भाग न जाथ ।' 
“आपका. मक़प्तद क्या है !” 
“यही कि बादशाह को रोक दिया जाय ।”” 
“और यह किपरलिए १! 
_/क्िप्ती भी जिए १? क्‍ 
“आप ज्ञोगों की मोत आई है ?” 
“जी हाँ, झाप ठीक समझ गए |”! 
“तब मरो, घलिपाहियो !? 
ठहरो, पहल्ले ज़रा बागगी ल्लेते जाइए ।”  _ 
“बीरो ? मारो ।”! 
“अज्ञाह अकवर”' 
४ज््य एकलिड्न”! 
“काक्निरों को मारो” | 
“चीरो, इतने यवन इक्ट्ठे मरने को कहीं न मिलेंगे ।”” 
“मारो £$। 
“पारो! 
“साणे? 
“त्वी जिए बादशाह सत्लामत, एक नई ख़बर है ।” 
“बदनसीब हाथी पर चढ़ा झाता है ।” 
“संभल्नो, यह शाही मुकुट घूञ्न में गिरा” 
“बस-बस बरूश दे, शादी की सायत तो यहीं टल्ल 
गह ।”” 
“तब प्रतिज्ञा करो --वरना यह भाज्रा छाती के पार 
जाता है! 
“वादा करता हँ--वादा काता हूँ” 
“प्रतिज्ञा करो ? 
“वादा करता हूँ?” 
“प्रतिज्ञा करो कि १० वर्ष तक सेवाड़ पर चढ़ाई 


न करूगा !? 


“न करूँगा, वादा करता हूँ ।” 
“ख़ुदा की कफ़सम खाश्यो” . 
“क़प्तम ख़बा पाक को” 
: “क़रान की क़प्तम खाश्मो।” 
“कसम कुरान-मजीद की!” 
“ज्ाज ही दिल्‍ली ज्ौट जाओ ।” 
“झाज ही द्ौट जाऊूँगा, तुम अपना घोड़ा हाथी पर 


से पीछे हत लो ।” 


“जाओ छोड दिया ।? 
८ 


“महाराणा की जय हो”! 

“चीर चूणावत सरदार कया पीछे आ रहे हैं, उनकी 
झंगवानी को हम ज़द चत्तेंगे।”” 

“झन्नदाता--सेनापति काम झाए?? 

“तब वह बॉका वीर चत्न बता ?!? 


“महाराणा-बादशाह से प्रतिज्ञा करा कर, कि १० 
-वष तक मेवाड़ पर चढ़ाई न करेंगे।”” 


“आह, नरसिह, रूपनगर की यह रानी बड़ी महंगी 
पड़ी *॥। 
“डाकराँ? _ 
“अन्नदाता”” 


“वीरवर चूणावत्‌ की स्टति, में मेवाढ़ में झाज के 


“जो शाज्ञा पअन्नदाता” 
पा 


“ज्ञाप क्‍यों रार मोज्ञ लेते हैं, बादशाह का गुस्सा _ 


“फिर बादशाह के मुसाहिब गाल क्यों बजाते हैं १” 
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हे 








दुके जी की किडियाँ 
सामाजिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
संसार में अपने ढक की यह अनोखी पुस्तक है। भाषा 


की चीज़ है। मूरय केवल ३); ले० दुबे जी!। 


... माणिमाला 


सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ढक् से 
किया गया है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाल्ले 
अयहूर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गईं है | एक बार 
झावश्य पढ़िए । मूल्य केवल ३); ले० 'कौशिक' जी । 


ह घहुएत्कए इक 


इसाई-धर्म के श्रवतंक, महान सांसारिक आपत्तियों 


तथा यातनाञथों से आजीवन खेलने वाले, इस महान 


... घुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक मनुष्य के लिए अम्रत 
के तुल्य है | इसके केवल एक बार के पढ़ने से आपकी 
आत्मा में महान परिवत्तेन हो जायगा--एक दिव्य ज्योति 

उत्पन्न हो जायगी। सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) 

४! 65 चर 

.. बिवाह ओर फेफछ 

पु समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं 

के कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 

.._ असन्‍्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से 

.. कैली हुईं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 

._ श्वाच्छुन्नपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, ट्वेघष और कलह 

का रूप धारण कर लेता हे, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- 

. पूवेक उसकी आलोचना की गईं है और बताया गया है 


कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सन्‍्तोष का जीवन 
.. श्नन सकता है | घूल्य केवल २); स्थायी आहकों से १॥) 








हा स्व ९३ 

; मूर्वरा ज 

पु हः ा' 

.. थह दह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी 
..._ एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों 


. न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 
चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के भब्मटों से जब 
. कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 
. पढ़िए, मुँह की मुदंनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी 
.._ छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी 
न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह | 









अं संग्रह है । मूखराज का जीवन आदि से अन्त तक 
. विचित्ञता से भरा हुआ है । भाषा अत्यन्त सरल तथा 
. मुहावरेदार है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) 





न शिक्षा और विनोद का यह अपूर्ब भण्डार है। इसमें 
विवेचन बहुत ही सुन्द्रतापूर्वक किया गया है। हिन्दी" 


अत्यन्त सरल है। बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष--सभी के काम _ 


धस्यन्त सपोरक्षक, शिक्षा और विनोद से भरी हुई 
कट्टानियों फा अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 


_कता है ; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हें, 


._ जामक एक महामूख॑ व्यक्ति की मू्खतापूर्ण बातों का | 





ः मूल्य केवल ज्लागत-मात्र ॥|); स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-) 


“कफ कान-न+-+>नन-ययाना-नमव नकल“ नानक +++ कक 
हक 
रे 


नवीन ओर उत्तमोत्तम पुस्त 


कित्तोड़ की बिता 


चिता में कूद पढ़ना आपने एकदम बिसार दिया ? याद 
रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके बदन 
का ख़्न उबल उठेगा ! पुस्तक पद्यमय है, उसका एक- 


एक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थ-त्याग और देश-भक्ति 


से ओत-प्रोत है । मूल्य केवल लागत मात्र १॥); स्थायी 
आहकों से १०) छ्ले० 'वर्मा' एम० ए०। 
तक ह्ज्ञ् कह 65 ७ 
मअनर|्ज्क कहाकियाँ 


इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, स्रेचक 
और सुन्दर हचाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों 


को पढ़ते ही आप भआननदु से मस्त हो जायेंगे और सारी ' 
। चिन्ताएँ दूर हो जायँगी । बालक-बालिकाओं के लिए 


यह घुस्तक बहुत उपयोगी है | केवल एक कट्ठानी उनको 
सुनाइए--ख़॒शी के मारे उछुलने लगेंगे, और पुस्तक को 
पढ़े बिना कदापि न मानेंगे । मनोरक्षन के साथ 
प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की भी सामग्री है | शीघ्रता 
कोजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं । सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी झाहकों से १:८) 


सनाहर ऐक्तिहासिक 
'. कहानियाँ 
इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और 


मुसलमान, ख्त्री-पुसुप-सभी के आदर्श छोटी-छोटी 
कहयनियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं। केवल्ल एक यार 


के पढ़ने से |बालक-बालिकाओं के हृदय (में दयालुता, 


परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि 
सदूगुणों के अछुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वज्ञ बनेगा। 


सनोरब्जन झौर शिक्षा की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा | 


अत्बन्त सरल, ललित तथा मुदहावरेदार है । मूल्य केवल 
२)॥ स्थायी ग्राहकों से १॥); ले० ज़हूरबख़्श । 


शी ण्तह 
इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज-सेवा का 
सजीव वर्णन किया गया है | देश की वत्तमान अवस्था 
में हमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने की परमावश्य- 


आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बढ़ी 
योग्यता के साथ दिग्दशन कराया है | शान्ता और गड्जा- | 
राम का शुद्ध और आदशं-प्रेम देख कर हृदय गदगद हो 
जाता है। साथ ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और 


_ षड़यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके साहस, 


घैय और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है। 


कब स्थापिका “बाद! कार्यो, कख्ढोक, इछाप 77 ह्थू फेक । चॉदः कार्यालय, ; चन्द्रढोक, शक ह्श्काद 
(४ ' द । 


$ ब् के बे नि 
के जल्‍- न + है ् हि 
- न 4 ० ५2० है + « जी - न क े 
7 ओर अ म क न 0 


भ्फ श् कक. 
बा जि के या 











पुस्तक का “चिक्षौड़” शब्द ही उस्रकी विशेषता 
बतला रहा है। कया आप इस पवित्र वीर-भूमि की | 
माताओं का महान साहस, उनका वीरत्व और आत्म-. 
बल भूल गए ? सतीत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हद 


| शकार बह अपने पति-वियोग को भूल 
को आल्लोकित , करती है 
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लालबुम 


सनिल्द पुस्तक का मूल्य २); ले० जी० पी० आरीवारतव 


ड्क्च्क्थ 


चप्प कहानी का वर्णन किया गया हे । किस अकार 
सुसलमान ओर ईसाई अनाथ बालकों को लुका-छिपा 
तथा बह्का कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरा इश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त 
सरल तथा मुद्दावरेढदार ;है। शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही 
प्रतियाँ शेष हैं । भूल्य केवल ॥); स्थायी आहकों से ४-2) 


पयरलेण्ड के च्ट्द्र 
की 
कहाकियां 


न सभी के सुँह से आज यह सुनने में आ 
रहा है कि भारतवर्ष आयरलैण्ड बनता जा रहा है । 





उस आयरल्ैण्ड ने अज्जरेज़ों की ग़लामी से किस तरह 


बे पाया और वहाँ के शिनफ़ीन दल ने किस 
गाल से लाखों अड्जडररेज्ी सेना के दाँत खट्टे किए, 
इसका रोमाज्नकारी वर्णन इस पुस्तक में पढ़िए । इसमें 
आपको इतिहास और उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा । 
मूल्य केवल्न दूस आने ल्ले० सत्यभक्त | 


मेहरुन्तिस्श .. 


साहस झोर ] सु 5. 
ले और सौन्दर्य की साक्षात प्रतिमा मेहरुज्ञिसा 


हर कस यों के लिए अनोखी वस्तु है। 
अर य पे था अत्यन्त रोमाञ्वकारी तथा 


» देल जाती है और 

न्रजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान 
द _ इसका पूरा वर्णन आप 

इसमें मिल्नेगा । सूल्य केवल । ॥); स्थायी आहकों जे ले 


जहाँगीर की बेगम बन कर 


“ शा ् 
. अदगुदी 

बनोखी औषधि है । पर भी स्वास्थ्य के लिए एक 

उपाय केवल यही कि ड्स पलक उपाय क्या है ? 

लीजिए और काम की थकाय गि 

पढ़िए । इसका केवल एक ही 

भापको दँसाएगा । ज्ले० जो० पक 
न्‍ 5 मुल्य ॥] 


.. जगस्मसिद्ध नाटककार 'सोलियर” को स्वास्क्ृष्ट 
| रचना का यह हिन्दी अजुवाद है । नाटक आदि से अन्त 
तक हास्यरस से भरा हुआ है | शिक्षा और विनोद के की 
झपूर्व सामग्री है। सनोरक्षन के साथ हो सामाजिक 
| क्रीतियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है । सचित्र और 


इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालायक़ी, सुसलमसान ! 
गुणडों की शरारतें और ईसाइयों के हृथकण्डों की दिल्ल- 


4 
हर 
् 









पु || उकों ने एक एशियाई सद्विला महासभा होने की 
चर्चा समाचार-प्रों में सुनी होगो। हर का 
विषय है कि यह सभा भारतवर्ष में ही हो रही है, आर 


मुख्यतया भारतीय महिलाओं छी आयोजना से ही हो 


रहो है। अभी थोड़े डी दिन हुए, कि पूर्वीय समहिल्वा-सभा 
डमास्कस में हुईं थी, किन्तु उसमें सुख्पतया मुस्लिम 
देशों की प्रतिनिश्िि-स्त्रिषाँ ही उपस्थित थीं । एक एशि- 
'याईं सहिला-महासभा का विचार पहले-पहल भाग्तव् 
- 'से ही उठा है। और इम इस बात का गये कर सकती हँ 
कि हमारे देश की छ्यों के ह दय एशिया के अन्‍य देशों 
नी स्त्ियों की अपेक्षा अधिक विशाल हैं। कमी थोड़े हो 
दिनों की बात है, हमारी स्लियाँ घर की चह्ाारदिवारी के 
अन्दर को वस्तु थीं, पर थोड़ी ही जञाग्र ति से उनकी बाहुए 
इतनी विशातह्न डो गई हैं, कि वे तमाम एशिया को 
'समेटना चाइतो हैं-.। यदि हमारे देश की स्त्रियों की यही 
अग॒ति जारी रही तो, एक दिन हमें आशा है कि भारत 
को महिलाएं एक भूमणडलल र्ी-सद्ध की स्थापना 
फरंगी । 


क्र 


करन. 


डी  फकस ८. ३ सा ड  आ ब आ 


है साथ ही साथ हम उन देशों की र्त्रियों को भी 


देशों को मद्डिल्ला संस्थानों के सहयोग और छहद्दा- 


ख़शी है कि भारतीय महिल्लाओं के इस निमन्त्रण 


- जे. न्डियॉ: अप अध्य हि इई 


सहायता की झाशा दिल्लाई गई हैं। पहल्ली अभारतीय 


डाशयाड़ महिलाओं की महासभा 


| श्रीमती लक्ष्मीदेवी, बी० ए० ] 


'घन्यवाद देती हैं, डिन्होंने इस सहासभा को सफल बनाने 
के लिए अपने-अपने यहाँ से प्रतिनिधियों को भेजने का 
'बचन दिया है | ऐसी बढ़ी सपा बिना तमाम पशियाई 
'नुभूति के कभी सफर नहों हो सकती । और हमें 


का समाचार जिन-जिन देशों में गया डे, वहाँ-वह्ाँसे 





पहुँचाया है वे भय-प्रद हैं । हमारी महिलाओं ने पूर्वीय 
| सभ्यता के मन्दिर को, जो अपयुक्त होने से कुछ वेमर- 
स्मत हो गया था, बनाने का कार्य अपने हाथों में रिया 
| है, पर साथ ही साथ पश्चिप्री सभ्यता की पलोर से अस- 
हिष्णु होने की उनमें लेश-मात्र गनध नहीं । उप्॒र्मे जो 
| गुण हैं, वे उसे ल्लेने को तेयार दें । 


झन्तिम प्रस्ताव संसार की शान्ति से सम्बन्ध रखता 
| है । संघार में उत्त समथ तक शान्ति नहीं हो सक्कती, 
जब तक कि स्ियाँ उसके लिए प्रयत्नशीज्ञ न हों । आज- 
कल वे यूरोप और एशिया ढ़ोनों स्थानों में भविष्य- 
युद्ध बन्द करने की चेष्टा में हैं । थोड़ा ही समय हुआ है, 
वियेना की अन्तरां्रीय मद्विल्ला-परिषद की सभानेत्री ने यह 
कह्दा था, कि माताएँ, जो जीवन देने वाली हैं, वे कृत्रिम 
हर | उपायों से उध्चे नष्ट करने की आज्ञा नहीं दे सकतीं । 
करना, कि वे सब एक ही पूर्वोय सभ्यता की | उन्होंने कहा कि हम साताएँ तमाम देशों को निःशस्त 

_  अजुवंतिनी हैं । | होने के लिए ज़ोर डालती हैं । पर हमें भय है, सम्भवतः 

( २) पूर्वाय सभ्यता के ग्रुणों को खोज निकाक्नना और यूरोप की थियों की यह आवाज्ञ यूरोप के पुरुषों के 
उनकी रचा करना, जिसमें उनके द्वारा राष्ट्रऔर | काबों तक न पहुँचे । कारण यह्द है, कि वहाँ खतियाँ पुरु्षो 

संसार को लाभ पहुँचाया जा सके । | से स्वतन्त्र हैं, ता पुरुष भी स्त्रियों से स्वतन्त्र हैं । उनके 





न जायेंगे, वरन्‌ उनका स्थान एशियाई देशों की सामा- 
ज्िक तथा राजनेतिक परिस्थिति में भी उन्नतिशीक्ष 
परिवत्तन करेगा । 


जिन महान उद्देशों से यह सभा निमन्त्रित की गई ' 
है, उन पर ध्यान देने से पता चलता है कि हमारी ख्ियाँ 
इस सभा के पीछे एक बड़ा गम्भीर आशय रखती हैं । 
| वे हैं 


! ( $ ) एशिया को ख्त्रियों में इस आधार इर एकत्ता स्थापित 





( ३ ) पूर्वीय सम्पता में प्रविष्ट हुए झ्वगु्णों की खोज 

करना और उन्हें दूर करने का उपाय सोचना ! 
( इसमें अस्वस्थता, अशिकज्षा, ग़रीबी, कम मज़- 
दूरी, बाल-मस्त्यु, और वेबाहिक नियम आदि 
सम्मिलित हैं | ) 


(४ ) इस बात का निर्णय करना, कि पश्चिमीय 
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का हु 


न नन--- 


महिल्ला, छो इस महासभा का काय करने के लिए आई 
हैं, वह झॉँकलेणड की कुमारी ्लाइसवेल रॉबर्टसन हैं । वे 
महासभा का सम््य आने तक भारतोय महिला-समा 
बी ओर से कार्य करेंगी | इसे श्राशा हे कि अन्य 
शशियाई देशों से भी महिल्लाएँ आ-श्राकर इस कर्य 


५.४९ -० ७४७ +बंके -«>- >+ + ० < 









मंहाथ बटावेंगी । आप हमारे विशेष धन्यवाद कंगे 
पात्री हैं ; 

.. संसार भर की ख्थियाँ का 
स्थान पुरुषों के मुक़ाबले नोचा 
हो रखा गया है । यूरोप को 
स्धायों ने अपने अधिकारों को 
बहुत कुछ पा लिया है | ब्लेकिन 
एशिया की स्थियाँ अभो बहुत 
पीड्ठे हैं। इसका प्रमाण यही हे 
हि भंभी डमास्कस बाली कॉन्फ्रेन्स में इसी प्रस्ताव पर 


| 















बहुत समय तक बह 
बाहर रहना चाद्विए कि नहीं ञो ( श 
'प्रत्ताव पास हु बा, कि उन्हें पढें के बाहर रहना चाह, 


एन्‍्तु जिन शब्दों में यह पास हुआ- है, उससे हमें भय 
है कि कदाचित वह समा के काराड़ों परढ्ी न रह 


ज्ञाय ! 
किन्तु हमें इव कारण सुस्लिसत प्रदेशों की ख्तिश्रों को 
कदाचित उनकी यह 


कमज़ोर न समझ लेना चाहिए, इन्हा 
काज़ोरी अकेले खड़े होने के कारण वालो 
आरतवर्ष में मुस्लिम, धौड, दिन्दू) मर पूरी 
स्तित्रों का महासग्मेज्न 0 जग हे व ग शा को 
अं ाकिका अनुभव करेंगी झर अपनी जा न 
.__ अप्तीमा तक सुधार लेंगी, कि उनके श्रधि 
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स छिड़ी रष्टर, कि ख्तियों को पर्दे के 
आल 5 (९ ) प्रत्येक देश के ख्री-दशा सम्बन्धी अनुभवों और 










सभ्यता की कौन-कौन सी बातें एशिया के हित | लिए झ्ावश्यक नहीं कि वे स्तियों की अनुमति के अनुसार 
को हें। | चलें। किन्तु जब पूर्वाय ख्तियाँ संसार में भविष्य-युद्ध बन्द 
कराने को प्रयत्नगीझू होती हैं, तब हम आशापूर्ण हो 
ट शोर मल पद दर वो ' जाते हैं, श्यों कि पूर्वीय सभ्यता में ख्री,प्रुष से नीचे स्थान 
कप रा रू है: प्ले को सृत्तित' करके पर रह कर भी, ग्रह-स्वामिनी हो रहती है । भौर अपने 
0000 2202 मय । 5222 । पुरुषों के हाथों के पीछे सदा उनका हाथ रहता हे । फिर 
(६ ) संसार में शान्ति स्थावित करने के लिए प्रयत्र- जव वे पुरुषों के बगाबर अधिकार पा लेंगी, तो पुरुषों की 
शील होना | | नीति में जो भीषण परिवतंन करेंगी, उसका अनुमान 

इनमें से चार प्रस्ताव पूर्वाय सभ्पता से सरबन्ध रखते 


| नहीं किया जा सकता । 

हैं। पश्चिमी सभ्पता पूर्वीय सभ्यता से नई है। उसकी 
हस नवीनता ने संघार भर को अपनी ओर आक्रषित 
कर जिया है | पर उप्तकी नवीनता का भ्राकृपंण हट जाने. 
| से वह श्रब॒ तत्तों की ओर से कुछ खोखब्ी नान पढ़ती 
है। उप्ने अपने अनुधायियों को शिन परिणार्मों पर 


हम छृद॒व से चाहती हैं कि यह महासभा सफल हो 

झौर इससे संसार में एक शान्त, पवित्र और उज्ज्वल 

| भविष्य को नींव पड़े | क्या ऐसा होया ? 
स्‍ 





यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरो तियों का 


जनाज़ा है । इसके प्रत्येक 


॥» चित्र दिल्ल पर चोट करने वाले हैं । चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से: हृदय तड़पने लगेगा ; 
अझुध्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, पाखएडों ओर अन्घ-विश्वासों को 


देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; 


घण्टों तक विचार-सागर में आप ड्ब जादेँगे ! 


नस । कर आप सामाजिक सुधार करने को वाध्य होंगे ! 


प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही मम एवं मनोहर पद्मयमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय 
अछ्लित किया गया है। इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई। प्रशंसा-पत्रों एवं सम्स- 
तियों का ढेर लग गया। अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रा- 
तली आज तंक कहां से प्रकाशित नहीं हुई । शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 


इकरद्े, दुरज्गे, और तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। 


छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, फिर भी 


* मूल्य लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा धचाँदः के ग्राहकों से ९] अब अधिक सोच-विचार न करके 


आज हा आँख मींच कर ऑडर दे डालिए !! 


यदि आप सचमुच ही स्वाघीनता के उपासक हैं, 

यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने 
देश को पराधीनता के बन्धनों से मुक्त कर स्वतन्त्र बनाना 
चाहते है तो “दैवी-सम्पद्‌” को अपनाइए | 

यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने 
देश को सुख-समृद्धि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो “दैवी सम्पदू”” 
का. अध्ययन करिए | ह 


| 525॥ यदि धार्मिक विचारों के विषय में आपका मन संश- 


यात्मक हो तो “दैवी सम्पद” को विचारपूर्वक पढ़िए । 


. (॥ ६: ० . झापका अवश्य ही समाधान होगा। 


.. ग्रन्थकर्ता का पता--श्री० सेठ रामगोपाल 


| लेखक--ञरी ० रामगोपाल जी" सोहता, बीकानेर ] 
रा 


यदि आपके जीवन के किसी 

में कोई उलभी हुई भन्थि हो तो उस 
“देवी सम्पदू” का सहारा लीजिए । 
सुलमा सकेंगे । ४ 5 


अपने विषय की यह अद्वितीय पुस्तक 


. १०० प्रृष्ठ को फ़ेदरवेट ऊाग़ज़ पर छपी हुई है । लगभग 
5 छुए 


का सूल्य केवल २ |) रु०।॥ सजिल्द, उस्तक 


सावजनिक संस्थाओं को, केवल डा 
( पाँच आने ) अन्थकतो के पास पल कम के |--) 
मिलेगी | यह पुस्तक अआुप््त 


व या ना) | जी मोहता, बीकानेर ( र्‌ ।जपूताना ) 





ल- # 
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साम्प्रदायिकता का ज़ोर 
“पुत्येक साम्राज्यवादी शासन का आधार फूट डाबह्न 
कर हुकूमत करना होता है ! ब्रिटिश शासन भी भारत 
में सदेव इसी रीति से काम लेता रहा है ।?” 

--लाला लाजपतराय 
ञा जकल त्न्दन में भारतीय शासन-विधान तैयार 
े करने के लिए गोजमेज़ परिषद्‌ को बैठक हो 

रही है ।जेघा इम दो सप्ताह पूर्व ही कह सु के थे, यह परि- 
पद्‌ सास्प्रदायिकता के दलदल में फँसगई है | एक तो यों 
भी कुछ होने को नहीं था, अब तो बिलकुद्ध स्पष्ट दिखाई 
: देता है, कि परिषद्‌ की बैठकें समस्याओं को सुलकाने के 
स्थान में 'डन्हें झोर भी भीषण रूप हे देंगो। वहाँ पर 
जो लोग विचार करने के ल्लिए एंकत्रित हुए हैं, उनकी 
मनोवृत्ति ही इतनी दूषित है, कि वे किसी भी समस्या पर 
राष्ट्रीय द्वित की इषध्टि से विचार नहीं करते । वेयक्तिक 
और सामुदायिक स्वार्थ को देश भर के छित के ऊपड 
स्थान दिया जा रहा है ! भ्रतिनिधिगयण हिन्दू-सुस्ल्िस 
समस्या को हल करने में आजकल लगे हुए हें। 
पल्तु,जिप्त ठक् से वे काम ल्ले रहे हें; जिस परार से 
वबैसोचते और सममकते हैं, वह सब उनके लिए और 
भारतीय राष्ट्र के ज्षिण अपमानजनक है । अभी समाचार 
प्ित्वा है, कि हिन्दू-सुस्लिस समफोते को आशा बहुत 
कम है। प्रतिनिधि त्िटिश सरकार को इस मामल्ने में. 
पत्ञ मानने को तेयार सालूम डोते हैं! इस अकार के 
हत, मैं-में को देख कर मिस्टर एफ़० डब्ल्यू० विल्वसन ने 
(ब्दिपन ढेल्लीमेल' में लिखा है कि “मैं भारतीय .नहीं 
है।वो मी मैं मारतीय राष्ट्र के सम्मान के ल्लिए इससे 
बढ कर अपसानजनक बात कोई नहाँ समकता, कि 
। भारतीय जाति-गत मामलों का निपटारा करने में अस- 


मर हो ॥! 


पे देश दूसरी दिशा में 


इ्ता के बन्धन को तोड़ कर, ल 
ढो बत्य मात कर इस समय इस लोग था रे 
कोई जढ़ रहे हें! देश को शआज़ाद बनाना, के 
प्र श्रौर मुसलमान भी के सिर पर से ग़॒ल्लामी हे का 2 
हे सम प उद्देश्य है। हम आंज्ञादी के लिए की 
हे हैं। इम हिन्दू , सुललमान, ईसाई, सिक्‍्ल, गा 


| 
। 'ों ढे खवों के लिए जड़ रहे दें । ऐसे समय ; 


$.७& + -र सनक... - स_अनरल>»कननअक पतन है रोज. डाक कोन >को- तलन्‍मकन्‍न्‍मकण पल --.. स्‍ाकी बल --क 
कक 






] 


माकपा क रमन मेक ३० +- तन कायम +म कप न न ++ नमक कि - करने: वन री किन. अपर 
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प्राग्रद्मायि दायिक प्रश्ष छेड़ना, उस पर दे 5 विज नी 

अस्त में समस्या को पहले से भी अधिक जटिल घोर 
७3: । ग्रादमियों के साथ 









हि हट छोड़ना : देश के. उन सर्वस्व होम 
हू न्याय 'कानां है, जो देश के लिए $ हक, और 
पर हे हे जो भारत को झाज़ाद देखने के लि. .. ! स्वा- 
रु तप या का झनुफपम ख्रादर्श उपस्थित करे हे “्प 
शृ _ «0० # किन मु रस या 
 कैत-संग्राम के चीर सैनिक-: दि ६ हि दी बेल 
| सग्राम के बोर सीन ते आज़ादी * हे 


है द ३; बी भ्ौर ईसाई--अपने ५0035 न्‍्चों 
कप. रहे 7 वे वि न्न प्प् | 
ह ॥. ? | | है १. चे हन्दू आर मुसलमा है पैर मुस लगा न दोनों 


|| 
॥.] 

कम 
हिन्दू 


_ शकरते, वे जानते हैं कि स 
0 : जो वे संमभत 
 ड।  चक्को के पाट में पी से जाते ५ एक ही बात मे 


७ ५ 


गधा उनध््क्त प्र मगर 
कं “कं नकल वा +--न खत “जा. 





में भी रहते हैं । वहाँ पर हिन्दू राजा के होते हुए भी 


बढ़ रहा है | साम्प्रदा- | 


दायरे 


न्ज 
[पतन 
व. 


सन्निह्ित हैं, और आज़ादी दोनों के लिए समान रूप से 
द्वितकर होगी । वे यह अच्छी तरह समभते हें, कि न 
हिन्दू. मुसलमानों को पीक्त सकते हैं, न सुघल्लमान 


| हिन्दुओं को । दोनों को एक ही देश में रहना है, एक 


ही जल-वायु में पत्नना है । झाजकल जिस प्रकार का 
बड़ाई-कगढ़ा, दक्ञा-क्लाद मालूम होता है, यह बहुत 
कुछ सरकार की मेद-नीति की कृपा का फल्न है । ये बातें 
ञाज़ादी के किए प्राणों पर खेलने वाले वीर अच्छी तरह 
समभते हैं । 
ह म्क ः के कै 
सुसल्लमानों का कहना है, कि उनके बहुत से ऐसे 
 इक्क़ हैं, जिनका निर्णय स्वराज्य-्प्राप्ति के किसी भी | 
| प्रयास के पूर्व ड्ो जाना चाहिए । बाते ऐसे दड्ज से कट्ढी 
जाती हैं, कि मालूम होता है कि यदि स्वराज्य हो गया, 
तो सचमुच हिन्दू सुसल्मानों को खा जायेंगे।य दि 
इतिहास के पन्ने पत्रटे जायें, और मुसलमानों और 
हिन्दुओं की साम्प्रदायिक मनोदृत्ति का ऐतिहासिक 
विवेचन किया जाय, तो यह बात बिल्लक॒त्न स्पष्ट हो 
जायगी कि हिन्दू और मुसलमानों में मन-मुटाव उत्पन्न 
करने में अड्जरेज़-सरकार का बहुत कुछ द्वाथ रहा हे ! 
साम्मरदायिकता का तुफ़ान सरकार की दूषित नीति का 
ही परिणाम है। हिन्दू ओर सुसलमान देशी राज्यों 


मुसलमान पीस नहीं डोले जाते । वहाँ पर विशेष- | 
अधिकारों की चर्चा भी नहीं होती। परन्‍्त अश्नरेज़- 
राजनी तिज्ञों ने स्वार्थवश ब्रिदिश-भारत के मुसलमानों 
में हिन्दू बहुमत का भय उत्पन्न कर दिया है। यह भ्रय 
अम्ाव्मक बातों पर आधारित है, यह कल्पनात्मक हीं 
झधिक है, इसमें सत्य का अंश कुछ भी नहीं है । 
हे मै 
लो कुछ भी हो, आज हिन्दू भर मुसब॒मानों के. 
दिल फिरे हुए हैं । मुसब्मानों ने पूर्णरूप से वर्तमान 
आन्दोलन में भाग भी नहीं जिया। वास्तव में यदि 
मुसलमान और हिन्दू सभी इस सत्य का अनुभव कर लें, 
कि दोनों का भाग्य वास्तव में एक ही हे, दोनों का 
कल्याण एक डी बातों से होगा, तो इस प्रकार का सन- 
सुझाव दूर दो जायगा | मन्दिर और मसनिद के प्रश्न 
तो सहनशीषलता से सरलतापूर्वक तय हो सकते हैं। 
यदि हम एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करने लग 
जायें, यदि हमें यह समर में आ जाय, कि किसी की 
कोमल धार्मिक चित्तज्ृत्ति को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, 
तो जो प्रश्न आज अत्यन्त अधिक उल्लकून के मालूम: 


/ बच 


होते हैं, वे सब तय हो जायें । रह गए शांसन-व्यवस्था 


सम्बन्धी प्रश्न। यदि इस साम्प्रदायिकता के सद्डीय् 
से निकल कर सारे देश के हित और श्दष्वित का 
हप्राल रख कर, ऐसे प्रश्नों पर विचार करें, तो वे भी _ 
सरलता से हल हो जायें। हर्मे केवल अपने पन्दूर 
थोड़ी सी सहनशीलता लाने की आवश्यकता हे । हमे 


केवल अपनी दूषित साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को बदल 
देने की ज़रूरत है । 
हु के कर 





न ८ न को 3 23222: 7: नल 2 चक 
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- व लए 052 कक 
गरीबी ट / झनाचार के राज 
रीबी की सार से, अत्याचार धौर अनाचार के ््य 


श् 


बोस से, बगान के भार से, दबे जाते हैं ! यह कहा. मद डे टः 
| होता कि गड्ादीन को पुल्षिस की निरकुशता से, कै | 


ी 
हि 
(/ 


| भार से कम कष्ट होता है, और अ्रब्दुलरहीम ' को 5 2 
अधिक ! दोनों जाति के ग़रीब आदमी, दोनों सम्भदाव क्‍ 

| के अधिकांश व्यक्ति एक हो प्रकार से पीसे जाते दे ! 
इसल्रिए ठीक तो यही छे, कि हिन्दू और मुस्लल्लमान दोनों / <> 
बन्धे से कन्धा भिढ़ाकर आगे बढ़ें, दोनों सम्प्रदाय 
के व्यक्ति इस मद्दान देश की आज्ञादी के लिए क़र्बान । 
हो जायें। देश ने स्वतन्त्र होने का निश्चय कर बिया 
है। हमें अपनी सझ्लोणता से इस पविन्न निश्चय में; _ 
भारत के पुनरुत्थान में बाधक नहीं होना चाहिए | 


_--'प्रताप” ( हिन्दी )' 


रा ५ न 


मोलाना का पतन ! 





स तसाशे का प्रथम पटाक्षेप होने तक प्रायः सभी 
भारतीय सेम्बर अपनी-अपनी डफ्ली पर अपना- 
अपना राग अद्वाप छुके हैं शोर यह कहने में कुछ भी अपत्य 
नहीं है, कि अन्य कितनी ही बातों में मतमेद होने पर 
भी झौपनिवेशिक स्वराज्य के विपय में सबका सुर एक. 
है । एक मौ० झुहस्मदअल्लो ह्वी ऐसे हैं, जिन्होंने अपने 
को प्रजातन्त्रवादी बताते हुए कहा है कि “ओपनिवेशिक 
स्वराज्य की प्राप्ति में मेरा विश्वास बहीं हे--में तो पूण- 
स्वतन्त्रता का सिद्धान्त स्वीकार कर जुका हूँ ।” साथ हो 
उन्होंने यह भी कहा हे कि “में अपने हाथों में स्वतन्त्रता 
का सार लेकर ही जाऊँगा, नहीं तो एक ग़ल्लाम देश में 
लौट करन जाऊँगा।” किन्तु यह सब तो फिसड्डी- 
मौलाना की कोरी बकबक है; क्योंकि प्रज्ातन्त्रवादी होने 
का दम भरते हुए सी उन्होंने प्रजातन्‍्त्र के मूल सिद्धान्त 
के विरुद्ध बादशाह जॉर्ज की 'चापलूसी, उनके प्रधान- 
मन्त्री मि० मेकडॉनल्ड की सराहना और वायप्तराय 
ल्लॉड इरविन की प्रशंसा के पुत्न'बाँधने में चारणों 
( भाटों ) को भी मात कर दिया है। इतना ही नहीं, 
इस मोटी बुद्धि वाले मोटे मौत्नाना ने तो यहाँ तक बक 
डाजा है कि “आज यदि किप्ती आदमी. ने ब्रिटिश 
साम्राज्य को बचाया है, तो वह वही लम्बा और दुंवत्ना 
ईसाई है ।”” इस तरह इन छज़रत ने एक तरह से ल्ॉड 


| इरविन की सरकार की उस दानवी दमन-नीति का भी 


समर्थन कर डाला है,कि जो इस लग्बे और दुबल्ले ईसाई 
ने साम्राज्य की रक्षा के लिए भारत में प्रचल्षित कर 
रवखी है ! किसी आदमी का इससे अधिक पतन ओर 


क्या हो सकता हे ? 
--विश्वमित्र” ( हिन्दी ) 
४) 


न्रः क्ँ 


एक निरथक प्रयत्न 
प्रेस' के ल्वन्दन के केबिञ्न से रा मालूम 


ह ल-२7-----०० ५ एएौिृिएए का 
'फो 
हे] हुआ है, कि गोलमेज़ परिषद के कुछ 


प्रतिनिधि भारत-मन्त्री को इस आशय का पत्र देने 
वाले हैं, कि जब तक भारत की वतंमान दमन-नीति में 
परिवर्तन न होगा, तब तक परिषद बिल्लकुत्च निरथेक 


सच्चा हाल रोकने का, भरसक प्रपत्र करने पर भी बन्दन 


। कि: 


से मुसल्लमान और हिन्दू सभी दुखी हैं। सभी के रॉक 


में उनकी करतृतों का भ्रगडा फूट गया है। इस 
बात की भी सम्भावना नहीं हे, कि गोकमेज़ के. 


] ि कः 
$ 
श ब्बे 
क् जज मि 
हि के कक ज्ञः 
द जी जज 
सम हे थ 
क्र कि हे के 
धर 
क्र. 
है ॥। 
छ] $ कक । 
का न 
क्र 
| 
5 बी 
#. 
हर 
 ऋ जल 
पा 
नह ४ 
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€पु- 


होगी। यह स्पष्ट है कि श्रधिकारियों के भारत का _ न 











| प्लारतीय प्रतिनिधियों के पास यहाँ की परिस्थिति 4 
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(चॉँ० का०) 
अबलाओं पर अत्याचार 
( चॉ० का० ) २॥) 
अबलोज्नति पद्य-माला 
| (गरू० ल० ) &2)॥ 
अभागिनी ( ह० दा० कं० ) १) 
अभिमान (ग्ृ० का० ) १) 
अख्त और विष ( दो भाग ) 





३) 


| ( चॉ० का० ) ५४) 
ः अवत्तार ( सर० श्रे० ) ॥) 
रह अहल्याबाई ( हं० प्रे० ) १॥) 
;॒ मर छी अस- (्‌ हि० पु० भं० ) ॥) 
! अज्ञना देवी (न० दा० स० 

* एं० सं०) ॥2) 
नह अज्ञना सुन्दरी (भा०क०्मा०)१) 
सन अज्ञना-दनुमान ( स० आा० ) 
प 3॥), १॥) 
42) आदर्श चाची (ब०प्रे०) १॥), १॥॥) 
| आदश दम्पति (अं० भं०) १), १॥) 
.... आदश पत्नी (स० आ० ). ॥) 
व आदर्श बहू (अं० भं०) ॥), १॥) 
[ आदर्श बह (उ० ब० 2 ०) ॥) 
. आदर्श भगिनी (खब्विन्प्रे०) ।) 
आदर्श मह्विला (इ'० भ्रे०) २१) 
.._, आदर्श महिलाएँ ( दो भाग ) 
2 (रा० दु० अव०) |) 
आदर्श रमणी ( निहाल- 

क्‍ ! चनन्‍्द ) ॥-2) 
_.. झादर्श ललना (उ० ब० 

आ०) ) 
|... आरोग्य-साधन ( महात्मा व 

६ गाँधी ) 2) 
आर्य-महिला-रत्न ( ब० श्रे०) 

हर २), ९॥॥) 
० 


. झशाशा पर पानी (चाँ० का०) ॥) 







< इन्दिरा ( ख० वि० प्रे० ) || ] 
|» (ह० दा० क॑ं०) ५१) 

ईश्वरीय न्याय ( गं० पु० 
मा०) ॥) 


. उत्तम सन्‍्तति (जटा० वे०) १ 

उपयोगी चिकित्सा. 

न्ओ ( चॉँ० का०) १॥) 

.. उमासुन्दरी (चाँ० का० ) ॥॥|) 
.. उमा (उ० ब० आ० ) $)) 


॥) 


+ 2०. + ह रे 


छक- ध्यक्स्थाफि 





कन्या-कौमुदी (त्तीन भाग) ॥-) 
कन्या-दिनिचर्या (ग्र० ल०) |) 
कन्या-पाकशाख्र (ऑ० ग्रे०) ।) 
कन्या-पाठशाला २॥॥) 
कन्या-ओधिनी (पाँच भाग ) 

( रा० न० ल्ञ्० ) १!) 
कन्या-शिक्षा ( स० स्रा० प्र० 


मं० ) !) 
कन्याश्रों की पोथी 4) 
कम्या-शिक्षावल्ली ( चारों भाग ) 

( हिं० मं० ) ॥-2) 
कपाल-कुण्डला ( ह० दा० 

कं० ) , 
कमला (ओं० ग्रे०) १॥|) 
कमला-हुसुम ( सचित्र ) 

( गं० पु० सा० ) 3॥ 
कमला के पत्र (चाँ० का०) ३) 
४. 9 ( अज्नरेज्ञी) श) 
कृष्णाकुमारी ॥) 


करुणा देवी ( बेल० प्रे० ) ॥>2) 
कलइड्िनी (्‌ सण० सा० प्र० 


॥॥22) 


मं० ) 
कफल्याणमयी चिन्ता ( क० स० 
जी० ) ॥) 
कुल-लच्मी ( हि० मं० ) १।) 
कुल-फमला ॥) 
कुन्ती देवी १॥) 


कुल-ललना ( गरु० ल० ) ॥<-) 
कोहेनूर ( ब० श्रे० ) १॥), २) 
ज्मा ( ग़रु० ल० ) |॥) 
गर्भ-गर्भिणी ॥! ) 
गल्प-समृच्चय ( प्रेसचन्द्र ) २॥) 
अह का फेर ( चाँ० का० ) ॥) 
गायत्री-सा वित्री (बेल० प्रे० ) ।) 
गाहंस्थ्य शाख्र(त्त> भ[० अं०) १) 
गीता ( भाषा ) १॥) 
गुदगुदी ( चाँ० का० )  ॥) 
गुणलघ्मी (3० ब० आ०) |) 
गुप्त सन्देश (गं० पु० मा०) ॥>) 
ग्रहदेवी (म० प्र० का०) [--) 
शुह-- मं(च० दृ०स० ऐँ० सं०)॥) 


युह-प्रबन्ध-शास्त्र (अमभ्यु०) ॥) 
शुट-वस्तु-चिकित्सा (चि० 

का०) ॥) 
ग्रृइलघमी ( मा० प्रे०) ) १) 


” (उ० ब० आ०) $) 
गरृह-शिक्षा (रा० पू० प्रे० ) &) 
गरुहस्थ-चरित्र ( रा० ग्रेण) ।) 


ग्रहिणी (ग्॒० ल०) 3) 
गहिणी-कत्तव्य ( सु० गं० 
पद मं०) हे २॥ ) 
ग्रहिणी-गीताअलि (रा० 
श्या०) ॥) 
ग्रहिणी-भौरव (प्ं० मा०) 
क्‍ . १॥), २) 


छू बह जा के कै 


का “चाँद! कार्यालय, चन्द्रकोक, इ 
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ग्रहिणी-चिकि!सा (ल० ना०- 


ग्रे०). २॥) देवी सत्ती | + ॥-2) 
ग्रहिणी-भूषण (हि० हि० दो पदी (ह० ढा० कं०) 
च०) ॥) २॥ ), २।) 


धर्मात्मा चाची और अभागा 
, . भततीजा (चि०भ० गु०) ।-) 
भुव और चिलया (चि० शा० 


ग्रहिणी-शिक्षा (क०्स०्जी०)१ १) 
गोने की रात (प्रा० का० 
सा०) 


कक 


रे) 


गौरी-शझर (चाँ० का०) ।>) प्रे०) $5£॥ 
घरेलू चिकित्सा (चाँ० का०)१॥) नवनिधि (य्रेमचन्द) ॥॥) 


चिन्ता (सचित्र) ( उ० ब० 
आ०) 

चिन्ता (ब० प्रे०) 

चित्तोंड़ की चढ़ाइयाँ 


नल-दुमयन्ती (सचित्र) ब० 
भे०) १॥), १ ॥), २) 
की 5 । ह (पॉपूलर) ॥) 


आल्‍क 


$$ 5. (वॉ० पु० मा०) ॥॥) 


॥) 
3॥) 


(व० श्रे०) ॥>) नवीन शिल्पसाला (हेमन्त- 
चित्तौड़ की चिता(चाँ ०का०) १॥) कुमारी) ३) 
चौक पूरने का पुस्तक नन्दन- निकुञ्ष (गं० छु० 
(चित्र०ओ०) १) 5) १),5 9) 
छोटी वहू (ग्र॒ु० त्व०) 3।) नवीना (हरि० कं०) १॥॥) 
जनन-विज्ञान (पा० ऐं० क॑ं०).. . नारायणी शिक्षा (दो भाग) 

३), ३॥) .. (चि० भर० गु०) है) 
जननी-जीवन (चाँ० का०) 3) नारो-डपदेश (गं० पु० सा०) ॥) 
जननी ओर शिशु (हि० अं०". नारी-चरितमाला (न० कि० 

रा०) ॥२7 ग्रे०) .. ॥2) 
जपाकुसुस (ल्० ना० प्रे०) २) नारी-नवरत्न (म० भा० हिं० 
जया (ल० रा० सा०) ।-2) सा० स०) -) 
शचा (यं० पु० सा०) ॥<) नारी-महत्व ॥) * 


जासूस को डाली ( गं० घु० 


नांरी-नीति (हिं० झं० प्र०) ॥--) 
सा०) 


द १।) नारी-विज्ञान (पा० छ्‌्‌ ०्क्ं ०) 
जीवन-निर्वाह (हिं० ञ्ं० २०) १) 


२), २॥) 
जेवनार (हि० घु० ए्‌७) |--2) नारी-धर्म-विचार १0) 
तरुण तपस्विनी (ग्र० ल०) )). निम॑ला (चाँ० का०) २॥) 
तार (३० प्रे०) १) पतिबव्ता (६ ० घ्े०) १) 


दक्षिण अफ़िका के मेरे  (गं० घु० सा०) 


हक । 
अनुभव (चॉ० का०)  २॥) ३।--), १॥--) 
दमयन्ती (हरि० कं०) &)॥  पतिबता-घर्म प्रकाश 4) 
डे (३ ० प्रे०) ।) पतिव्रता असुन्धी (एस० 
दमयन्ती-चरित्र (ग्रु० ल० ))॥ आर० बेरी) ॥>> 


दग्प त-कतेध्य-शास्त्र (सा० पतिव्रता गान्धारी (इं ० में०)॥ --] 


वुई०) १।] पतिच्रत्ा मनसा (एश्च० धआार७ण 
दम्पत्ति-सिन्र (स० आ०) ३॥) बेरी०) नल 
दुस्पति-रहस्थ (गो० हा०) १) पतिबता-माहाल्य (वें० प्रें०) १) 
दम्पति-सु ह्र्द (हि० मं०) १|) » पतिबता रुक्मिणी (एस० खार० 


ने री) 
पतिब्रता ख्ियों का जीवन- 
चरत्र १ >2) 


दास्पत्य जीवन (चाँ० का०)२ ॥) 
दाग्पत्य-विज्ञान (पा० ऐं० 
कु०) 


+5॥ 
अम्मा: 


२) 


दिव्य-देवियाँ (गरु० ज०) १॥-) . पली-प्रभाव (उ० ब० आ०) १) 
दुःखिनी (ग्रू० ल०) «< ॥-) परिणीता (हैं ० प्रें०) १) 
0) कम तल पुटामा) ०) 
देवबाला (ख० वि० प्रे०) ॥) परणिडत जी (हं० ग्रे०) १॥ ) 
देवलदेवी (ग्र ० ल०) |-:) पाक-कौमुदी (्ग्र ० तल ) १) 
देवी चौधरानी (ह० दा०कं०)२) पाक-प्रकाश ००) ० 
देवी जोन (प्रका० पु०) ।&) पाक-विद्या (रा० ना० ला०) - 
देवी पाव॑ती (गं० पुण सा ०) प। क-चन्द्रिका (चॉँ० का ) हु 
3), १४) पावेती और बशोदा. 
देवी द्रौपदी (पॉपलर) . ॥०) (३० प्रे०) ॥-) 


देवी द्वोपदी (गं० घु० मा०) ॥) 


प्ाहाकाह 


प्राचीन हिन्दू-माताएँ (ना०. 


दा० सछ छं० सं०) १] ह- 
प्राणघात्तक-माला (अभ्यु०) ॥>) 
प्राणनाथ (चाँ० का०). २ कि । 
प्रेमकान्त(सु» अं०् अ० मं०)१॥) 
ओस-गऊ्रा (यं० घु० मा०) जज 

9।), 3॥/ 9 
ग्रेमतीथ (प्रेमचन्द) १॥) 
प्रेम द्वादशी १।), १॥) | 
प्रेमघारा (गु० ला० चं०) । ॥) 


प्रेम-परीक्षा (ग्र० ल०) १ 5) | 
प्रेम-पूणिमा (प्रेसचन्द) | 

(हिं० चु० ए०) )आ 
अम-अतिसा (समान्चु०) २) 
ग्रेम-असोद (चाँ० का०) २॥) ४ 
प्रेमाश्रम (दिं० पु० ए ०) ३॥) 


प्रेम-असून (रं० पु० मा०) 
बन), १) ह॥ 

बच्चों की रक्षा (हिं०छु०ए०)।--) 

बड़ी बहू (रा० ना० ला०) ॥>) 


बहता हुआ फूल (शां० टू 
पु० सा०) २॥),३) 

बड़ी दीदी (इं० श्रे०) ० 

वरमाला (गं० पु० मा०) ॥) | 


बाला पत्र-बोधिनी (इं० प्रें०)॥) | 
बालां-बोधिनी (६ भाग) 
(रा० ना० ला०) १॥) 
बाला-विनोद (इ० ओे०) ।>) 
बालिकाओं के खेल (वें ० 
ओ०) 
विराजबडू (शरचन्द्र चद्दोपा- 
ध्याय) (सर० भं०)॥<) 
वीर-बाला (चाँ० का०)' ४) 
व्याही बहू (हिं० आं० र०) ॥) 
भक्त स्त्रियाँ (रा० श्या०)  ॥) 
भक्त विदुर (उ० ब० आ०) ॥) 
भगिनीहय (चि० न्ग्‌छ पे०) !-) 
भगिनी-भूषणररं ० पु सा« ) “)  जेचन द 
भारत-सम्राट्‌ (उ० ब० शै 
आ०) १॥) 
भारत को देवियाँ (ल्ल० ओे० )।-) 
भरत के खतरी-रल्न(स० सा० 









पा 
किम 


नंछ मं०) १५८ 
भारत-महिला-मण्डल 2 
(त्ल० पे०) १] - 
आरत-माता (रा० श्या«) [) 
भारत से बाइविद्व (रां० पु० 
मा०) ३), ४) 
भारत-रमणी-रक्ष (जला० रा० 
सा०) ॥२-) 
भारत्तवर्ष की साताएँ 
(श्या० ल्ञा०) ॥॥) 
भारततवष की बीर और विदुषी 
ख््रियाँ (श्य[८ जा«ज०) ॥) 


बा प हक पृकुआर रूस कंग्बन्सन्ली फ़ ; *उमसक > 7 7, > की 







। जी ॥र सप्ता सम्बन्धी मामल 


पिल्ाउक उपर 


._ स्थिति का सच्चा 


' 


;ईं 
_ 
हर 


 शाप्तन जनता 
 शवनमेण्ट का उ 
व्यवस्था और अथः 


के सग्बन्धों ज्ञान के आधार बल्तफ़ड जेये 


“रूप में, जिसमें 
क्ैतें में उसकी व्याख्या 
शाप्तन के विरुद्ध कुछ 

, अेबंट के हाथों में दे दी जाय; । 









2. ही कब जुण को पर पर पा गा गा तक आओ समाचार पहुँचते होंगे; क्योंकि 
व्यक्तियों के पत्र 
हि हो भारत की परि- 
जान भाप्त नहीं हो सकता। तिस पर भी 


भारत को मो टी-मोटी ख़बरों ने ह्दो जन्हें उद्ठिः न झोर 


 व्याकुल् बना दिया है ओर वे अपना भय आरत-मस्त्री 
को प्रकट करने के लिए बाध्य हो गए हैं ! उनका पत्र 
आारत-मन्‍्त्रो के पास पहुँचने पर वे क्या करेंगे, हसका 
अनुमान सहज ही से ल्वरगाया ज्ञा सकता है | भारत-मन्त्री 
अतिनिधियों को इस बात का विश्वास दिल्लाएँगे, कि उन्हें 


नह घटनाओं को कोई ज़बर नहों है, घ्ौर वे इस सम्बन्ध 


में शोघ्र ही जाँच करेंगे। इस बीच में वे प्रतिनिधियों से 
नम्नतापूर्वक भारत के उद्धार का विशात्न कार्य जारी 
रखने को श्राथंना करेंगे। ये सम्प्र प्रतिनिधिशण गोल- 
। मेज़ परिषद के तमाशे में भाग ब्लेने के पहिले यह भत्री 
भाँति जानते थे, कि देश उनके बिलकुल विर्द्ध है । शायद 
उन्हें इस बात की आशा होगी, कि गवर्नमेणट का साथ 
देने के ल्लिए तेथार हो जाने से गवर्नमेणट का दमन-चक्र 
रुक जायगा। परन्तु, इससे विपरीत प्रतिनिधियों के 
अन्तिम जत्थे के जद्वाज़ पर पेर रखते ही, यह दमन-चक्र 
हर प्रवल वेग से चल्लने लगा है। हमें उनके मारत- 
अन्‍्त्रो को पत्र लिखने से कोई लाभ होता नज़र नहीं 
झाता | प्रतिनिधियों ने स्वयं पहढिल्ले से दुमन-नीति बन्द 


किए बिना परिषद में भाग लेकर अपने को असहाय बना : 


“लिया है !! 


- हिन्दुस्तान टाइम्स' ( अद्भरेज़ी ) 


को 


3 जुडे ह. * 


भारतीय राजा ओर उनकी प्रजा 
लमेज्ञ परिषद में फ़डेरत्-शासन-विधान की रचना 


| गो पर विचार हो रहा है और राजा छोग ओर जातीय 
पत्नपात के हिमायतियों ने हृदय से उश्चका स्वागत किया 
है, इससे उन ल्वोगों के हृदयों पर, जो निकट-भविष्य 
में मारत में स्वराज्य की स्थापना के त्विए लाज्ायित हैं, 
झातझू छा गया है । ,फेडेशज्-श!लन-विधान को रचना 
का प्रश्न उठ स्ड़ा होने से, केवल यही डर नहीं है कि उससे 
जग्ागे भाग्तीय स्वतन्त्रता का प्रश्न दब जायगा, वरन उससे 
०क मंयझ्ूर ख़तरा यह भी है, कि केन्द्रीय-शासन को 
'घुनः सञ्नठित करने का जो अवसर दिया गया है, उध्से 
अनुचित लाभ उठा कर शाज्ञाज्ञोग अ्रपनो नोंच दढ़ 
कऋतलें और उनझे एकतन्त्र शासन में सावंभौम्त शक्ति 
( ए27धा70प्रगा; 770५९/ ) का जो थोड़ा बहुत व्यव- 
-घान है, उसे भी दूर कर दें । इसल्लिए '“स्टेटप सब्जेक्ट 
कॉन्फ्रेन्व! की कमिटी ने इस ख़तरे को दूर रे कै ल्लिप 
दीवान बहादुर रामचन्द्र राच झौर दूसरे प्रतिनिधियों को 
तार भेज कर ठोक ही किया है ! कमिटी ने प्रतिनिधियों 





घ्तोः निम्न छथिकार प्राप्त करने प्र तृले रहने के त्निए ॥॥॥009॥/4॥0॥॥॥॥॥ 


'जिखा है :-- 


(१)सा 
बटलर-रिपोर्ट में विशेषतः: ४६ आर ५० 
की गई है, उस्तके झनियन्त्रित 


व्यवधान लगा कर ,फेडेर्ल गवने- 


वध ुफू-+-+पममका कह 





क्‍ त हक रियासतों का | 
(२) उस अप तक, जब हे रे 
के हाथों. में न आ जाए, , 


नको श्रान्तरिक क़ानून-प्यवध्था, नया 
व्यवध्था में पूरा हाथ रहे; 
न्लायदाद, प्रेस, भाषय 


चतनन्‍नत्रता थे 
ढृ । बड़ी से 


732 “2 7 मैं रियाप्ततों को 
35 


श्‌ मि 
3. अल लो 


रु] # ४ 
| # 
“जी; हैं ०. ५ «न शव शोभीश जी 8 मय पर अगर 


उनझहे भारत बड़ी अदाज्ञत् से 'पुप्ी 


त्भौम शक्ति ( 704/'8770 प702८9 ) उस भारत हे शासकों ने जितने युद्ध लडे है, ठनमें से दर 





दर जि ड्र्टिि | कक है ग 
अ्य्ज रूरअ- 
। मे फेडेरल कोर्ट' 
| का जनता को अधिकार रहे । 








जया 77 आधा... ला शलाका 


| (७) छोटी-छोटी रियासतों के हाथ से, जिनके 


साथ सन्धि नहीं हुईं, क़ानून-रचना और न्याय-व्यवस्था 
के अधिकार छीच ज़िए जाये ; और 


(९ ) नगण्य रियासतें और पेजेन्सिए भारत में 


सम्मिक्षित कर ली जायें। क्‍ 
'यदि उन गशाज़ाशों की सदिच्ब्ा, जिन्होंने फ़ेडेरल 
| गवनंमेण्ट की स्थ|पना से अपनी पूरी सहानुभूति दिल्ल- 
जाई है, भारत में स्वराज्य स्थापित करने की है झोर 
यदि वे अपना स्वेच्छाचारी और गनियन्त्रित शासन 
चितस्थायों नहीं बनाना चाहते, तो उन्हें अपनी प्रज्ञा 
| के उपयेक्त अधिकार मब्ज़्र करने में हिचकिचाना न 

चाहिए! 

“द्िव्यून ( अज्गरेज्ी ) 

ह 


क्‍ कं फ्ः 


6॥॥॥॥॥॥॥श|श।॥|।।॥॥॥0॥श॥//॥।|ओ॥॥॥॥॥0॥॥॥/0॥॥0॥४॥॥ ह॥ 


हे जज 00: नो न्न 2 कलह || 
नाएसक जाएनह की नी छुछ ४ 
[ कविवर “बिस्मिल्न” इलाहाबादी | 
| तार “रच्टर” का यह है, क़ानून-दानों को न छेड़ ! 
|. मेहरबानी करके इतना, मेहरबानों को न छेड़ !! 
| हे 


है इन्हीं की वजह से यह रहछ्क, यह ठ॒त्केन्‍चमन, 
बाग में सय्याद कुछ हो, बाग़वानों को न छेड़ !| 
हो गई हड़ताल, तो फिर खाक जड़ेगी देखना ! 
चल रहे हे कारखाने, कारख्ानों को न छेड़ !! 
| कौन कहता है, नई तहज़ोब पर क़बान हो ! 
जो तसरीक़े हैं पुराने, उन पुरानों को न छेड़ !! 
ख़ाना-बरबादी से क्‍या हासिल तुमे द्वोगा टुम्ट ! 
ट॒टे-फूटे हम ग़रीबों के, मकानों को न छेड़ !! 
आग बरसाएँग जल कर, फिर यद्द पानी को तरह, 
पुर-असर नाले कद्दा मान, आसमानों को न छेड़ !! 
कांप उठे जिनसे कलेजा, और हो बेताब दिल ! 
दद वाले देख ! ऐसी दासतानों को न छेड़ !! 
गूँजते हैं, कान में “इज्शलिश” के नरामे बार-बार ! 
है मुनासिब अब यही, देसी तरानों को न छेड़ !! 


«धान... 


अैनमकन+--+नननन- मनन नम कक +.««>+-न--ानननमननन- सलमान 


5 या 3 पी. .मरामी-.2:: 2 किन... 2:48. 2: ओम किनिकक ही. ९०२०-७७ 8० के; 


नीम जानों में नहीं कुछ,नीम जानों को न छेड़ !! 
ञः 


"न -कलल--नन-ंमम-म--मकन+ नमन सकल नननननननान-म न <तमम मम «मम ०. 


प्र न 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥ा॥॥/॥॥आश)ओए॥॥॥2एए॥ा॥) 


( 8 व पृष्ठ का शेषांश ) 


एक का ख़र्च भाव्तीयों से ही वसूत्न किया गया है | बह्मा 
को सम्मिलित करने का ख़र्च उससे किस तक और न्याय 
के अजुप्तार वसूल किया जाता है £ साइमन रिपोर्ट ने 
भी यह स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि भारत साम्राज्य 
की उस फ्रौज का ख़र्च देने का देनदार नहीं है, जो 


वक्ता पक 


फैडेरल- | ग्राकस्सिक श्रावश्यकता के लिए भारत में रकल्लों गई हैं|. 


इस माँग के प्रस्ताव का शब्ब-विन्यास चाहे बिल्नकुल् 
उपयुक्त भल्ने ही न हुआ हो, परन्तु साधारण न्याय को 
हेप्तियत से भी दृप्त ऋण की जाँच और व्यवस्था 


अ्रध्यन्वावश्यकता है । दर 


2 22 कि] 
'आी # 
. 









+ 


-जन--ज 3333० जामनूकन 


बनननीयी।यीना-«>+>मकलमनलाना-+नमर-.समत 


में झपीद्य करने | 


| हवा इलाहाबाद बह आई है और 


बेवफ़ा क्रातिल से ऐ “बिम्मिल यह कहना चाहिए |! | 





च्टी मंयप्ता झव॒रय बहा देगा ।! 


हर 
लऔप ा 
न नकनन---क नम -+०- कल 77... 
जनक 7 लापत ओऑफयिओ५ थआि७थीओंडसजकफफफ इइअससस स-ससिननल्कललल--+-75_ हज 





.._ शक्ति की परीक्षा ८ चुप 
“एक वर्ष पहल्ले भारत की समस्या केवल राजनीतिक 


| समस्या थी, परन्तु धीरे-घोरे यह उलक कर आर्थिक और ._ 
| सामानिक समस्या का रूप भी धारण कर रही है । नमक 


के एकाधिकार ( ((०7०)०७ ) औ्रौर शराब की दूकानों 


( झाबकारी ) पर धावा अपनी शक्ति का प्रदर्श करने... 


की केवल्न पहली फ़वायद थी। दोनों ओर की शक्ति को. 
परीक्षा तो उस समय प्राए्म्म हुई, जब गुजरात के _ 
किपतानों ने ज्ष्मीन का लगान देने से साफ़ इनकार _ 
कर दिया। इनके उदाइरण का कहाँ तके अलुकरण 
किया जायगा ? प्रधान कठिनाई यह है, कि भाष्त के 
अधिकांश किसान ज़मीन के मात्रिक्क नहीं हैं ! वे 


ज़्मींदार को ज़मीन का लगान देते हैं यौर वह उसी .. 


के बजुगत में टैस्स देता है। पत्दु गुजरात से इसकी... 
वहाँ से फेल्नते अधिक 
देर न लगेगी । ' 


लगानवन्दी का आन्दोलन 
“हन ज़मींदारों को पूत्री दूबने का डर नहीं है और 
न वे कोई सामाजिक सेवा करते हैं | वे ऐसे गाँवों में 
टैक्स लगा देते हैं, जहाँ कि हर एक कुटुम्ब क़ज़ में डूबा 
हुमा है। उन बच्चों को, जो बचपन में क्िप्ती प्रकार 
करात्र काल के भयकूर प्रद्ठार से बच जाते हैं, दूध स्वाद 
लेने को कभी नहीं मित्रता ! भूमि-विह्दीन मज़दूर तीन 


या चार पेन्स ( तीन-चार झ्ाता ) में दिन भर कास 


करने के लिए प्रसन्नतापूर्वर तेवार हो जाता है ! भारत 
में सूर्य डूबने के उपरान्त सर्दी अपना विस्तार फेल्ञाती 
है, परन्तु मैंने ऐसे आदमी देखे हैं, हिनक्के पांस उससे 
क्षा करने के ह्लषिण एक चिथडे-चिथदे घोती के पिया 


| कोई अन्य चस्छ नहीं है !! साधारण परिस्थिति में भी 


यह ब्गान बंडी निर्दुयता से वसूत्र किया जाता हे, परन्तु 


वतंमान परिस्थिति में हसका वसूछ होना पुकान्त असम्भव 


है | भारत के उत्तरीय भांग के गेहूँ का भाव, जो वहाँ 
की मुख्य उपज है, युद्ध के पहले के भाव से भी बहुत 
अधिक गिर गया है और यदि वह छगान दे दे तो ख़च 
निकालने के बाद किसान अपने भरण-शेपण के उपयुक्त 
भी श्न्न नहीं बचा सकता ! जब किसान जगान देने में 
असमर्थ होगा है, तब उसे ल्गान न देने के लिए उक- 
साने में ग्रधिक् प्रयत्न या टध्यानहोत्नन की झावश्यकता 
नहीं पढ़ती । 


शीतकाल व्यतीत होने के पूव 

“ल्गानबन्दी का आन्दोलन शत ऋतु प्रारम्भ 
होने के पहले ही प्रांग्म्भ हो गया है और शीघ्र हो 
भारत के अधिकांश भाग में फेल जायगा | यह भारत 
की ग़रीबी की समस्या इल्ल कर देगा ओर मेंने स्तर 
ज़िसानों को यह घोषणा करते हुए सुना है कि 'जब तक 
स्वाज्य नहीं हो जायगा, हस लगान न देंगे ।” इससे 
कम से कम यदह्द निश्चित हो जाता हे कि ह ५ आझान्ड्रोलन 
में वे इतना अधिक भाग किप्ती मस्तब्य से ले रहे हैं । 


उनके हृदय में विश्वास जम्त गया है कि हृसपते उनके... 
बच्चों को घो-दूध नसीब होने ब्गेगा। जो कह्ल राष्ट्रीय... 
क्रान्ति थी, उसके भविष्य में भरूमि-सम्बन्धी विद्रोह में... 


परिवर्तित होने की श्राशझ्ला है | गवर्नमेए्ट की आमदनी 
का मुख्य द्वार ख़तरे में है और इप विद्रोह का अन्त वह 
भपक्कर हानि सह कर लगान बन्द क्षिए बिना नहीं कर. 
सकतो | में साहसपूर्वक यह भविष्यवाणी करता हूँ कि 
इस युद्ध के उपरान्त जिस नव्य-भमारत का जन्म होगा, 
बह अपनी अगशणित सदियों की निश्चेश्ता भर अ्रक- 


५” | 


|] 
् 


£ 
*। 


कु 
+7२ 
ह्ः भा 


4 
हे 


|. व ५ ] । 
| 


या ब्य 
के ह 


# हु | 
«| 


"5 




























































॥ /ह 
ह || 
थे 


हर 


+१॥ | 
| 

| 
१ 


| 





| 
| 
| 
॥। 





|| || 
। 












कमला केपत्र कमला के पत्र 


मन्नत“ 077“ 77० नम 


3 पछ लाकर 


हा 





उठ: 57 


। 
| 


५ आन ऑन के न अफेन कता आता छाल 7 करी ता खा + ली 


जज. 
का 


7 


| 





| 


८-7 *--- >> >> >> 













नम नि पिन खिल पनना-ा 77777" 7“ अनकन्कअ कारक का 27.०770777777777००००००००००अश््य्ल््:वड अक्‍ुसससस: स्‍सस््स्सससस्स्समड््स्सस्स्ड्स्स्स्स्न्ञज्सट बच्ज्स्च्चचचनछ 
श्कूण्ण प्र ऋ ऋचरातंंरूओ दाद न जार न का दर फ्र 
न हि 
बना हि 
दर :- अर बह... के, बाप ७. द"प्कआ. 7. व न “5 


ह #ू-+ +ज “जता -7- --- ताज्क्नक “उच्च : «>> 
हि है! 7 किक नर जा के ड् 
कं 


यह पुस्तक कमला! नामक एक शिक्षित मद्गासी महिला 
के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्नों का हिन्दी-अनुवाद 
है। इन गम्भीर, विद्धत्तापूर्ण एवं अ्रमूल्य पत्रों का मराठी, 
बंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद 
हो चुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के 
पढ़ने का सुअवसर नहों मिला था। | 

इन पत्रों में कु को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं 
एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 
चर्चाओं में भी जिस मामिक ढझ्ल से रमणी-हृदय का अनन्त 
प्रणथ, उसकी विश्व-ब्यापी द 





भाव और ग्रणय-पथ में उसकी 


०) 


डा 


महानता, उसका उज्ज्वल पत्नि- | किया लन्ड सी 


| 
रेल चिकित्सा 
कल 74/क%० 
छ्‌ 

चाँद! के श्रत्येक अक्ल में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों, वैद्यों 

और अजुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल नुस्ख़े 
प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का बहुत-कुछ मड्अल 
हुआ है, श्रौर जनता ने इन नुस्खों की सच्चाई तथा उनके 
प्रयोग से होने वाल्ले लाभ की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है । 
सब से बढ़ी, व।त इन नुस्व़ों में यह है कि पैसे-पाई अथवा 
घर के मसालों द्वारा बड़ी आसानी से तैयार होकर अजीब 
गुण दिखल्वाते हैं। इनके द्वारा आए-द्विन डॉक्टरों की भेंट किए 
जाने वाले सेकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 
पुस्तक की शक प्रति प्रत्येक 
सदग्रहस्थ को अपने यहाँ रखनी 
चाहिए | स्त्रियों के लिए तो यह 





अक्षय साधना की पुनीत ग्रतिमा 
चित्रित की गईं है, उसे पढ़ते 
ही भाँखें भर जाती हैं और 
हुृदय-बीणा के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियनम्त्रित गति से 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 
सुन्दर किया गया है । मूल्य 
६ ३) स्थायी गाहकों के 


का २।) मात्र ! 


की 


पनर्जीवन 
) 

यह रूस के महान पुरुष 
काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद 
है। यह उन्हें सबसे अधिक 
प्रिय थी। इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी अल्प काल की 
लिप्सा-शान्ति के लिए एक 
निदेए बालिका का जीवन नष्ट 


कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
* आ्राश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्घ 
पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन बनती है, और किस 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-वृत्ति अहण कर लेती हे । फिर 
उसके ऊपर हत्या का झूठा ग्रभियोग चज्नाया जाना, 
संयोगवश उसप्तके प्रथम भ्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मि- 
क्षित होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- अदओ 
लिए उसे उसका घोर ग्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- 

थे सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते 

हद पंढिए और प्जुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए। 

मूल्य ९) स्थायी आहकों से ३॥॥) 


का 
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“रे ज़ ह््ः 6-९ 
शलकुमारी 
यह उपन्यास अपनी मौलत्षिकता, मनोरअ्षकता, शिक्षा, 
उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लाहित्य ऊे 
कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम०' ए० 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिग्री-पराप्त खतरियाँ किस प्रकार अपनी 


. विद्या के अभिमान मेँ अपने योग्य पति तक का अनादर कर 


उनसे निन्‍्दनीय व्यवद्दार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 
काम-काज से घृणा हो जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी 
आहकों से 4॥) « 


उफयःगा एचकाकइत्यखए 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदग्रहस्थ के 
यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार श्राद्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आप्रको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़॒शामदें न करनी पढ़ेंगी-- 
आपके घर के पास तक बीमारियाँ न फटक सकेंगी | इसमें 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे 


बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं। रोगी की परिचर्या - 


किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको 
मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुसोबर्ते 








जे 





पिका चाॉदः कायालय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 

















दूर हो जायेंगी। मूल्य केवल १ 33 2: कट द 


ताबू का उमासुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, 
उमासुन्दर॒ का अनुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
सतीश को कुप्तार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्मार्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है । इतना ही नहीं, इसमें 
हिन्दू-लमाज की स्वार्थपरता, बर्बरता » काम-लोलुपता 
विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक करी तियों का 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक सम्राज- 
सुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 
है । मूल्य केवल ॥) आने स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-) ; 
पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है। 











पुस्तक बहुत डी कास की वस्तु 
है। एक बार इसका अवलोकन 
अवश्य कीजिए ।  छुपाई- 
सफ़ाई अत्युत्तम और सुन्दर । 
मोटे चिकने काग़ज़ पर 
छुपी हुई पुस्तक का मूल्य 
ल्ागतमात्र केवजल्न ॥) रक्‍खा 
गया है। स्थायी ग्राहकों से 
॥-) मात्र ! 


उया ४ 
मासन्दरी 

इस पुस्तक में पुरुष-समाज 
की विषय-वासना, अन्याय तथा 
भारतीय श्मणियों के स्वार्थ- 
त्याग और पतित्रत का ऐसा 
सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 
गया है कि पढ़ते ही बनता है । 
सुन्द्रो सुशीला का अपने पति 
सतीश पर अगाध प्रेम एवं 
विश्वास, डसके विपरीत सतीश - 


० 
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नेता 
कर ने 
आप: 
होने 
भाष| 
तमार 
भारत 
पिरण्ड 
ओर : 
से निव 
पुजारी 
के गत 
क्या उ' 


खआोष् 
॥ ० है 














*] | त ४थी दिसम्बर के “भविष्य! में श्री० पृथ्वीपाल, 

बोी० ए० नास के “अधर्मी” सज्जन ने, देश को 
वर्तमान पराधीनता तथा समाज की ञधोगति को देख 
.._ कर उपश्के निवारणार्थ “घर्म और मगवान को रूत्यु-शय्या 
|. पर” ह्िश देने का आदेश दियां है। व्लेखक महद्दोद्य ने 
आावेश में आकर परिणास पर ज़रा भी नज़र न रखते 
हुए, भारतीय समाज को रूस के घुप्रसिद्ध साम्यवादी 
. नेता मोशिए ज्ेनिन को धामिक-क्रान्ति का अनुसरण 
+ करने के लिए प्रोत्साहित किया है; और साथ ही साथ 
 झापने अत्यन्त जोश में झाकर संधार के मज़हों द्वारा 
होने वातल्ले अनाचारों की विशद उवपग्राख्या भी सुसभ्य 
भाषा में पाठकों के समत्ष उपस्थित की है। आपके 
क्‍ तमाम लेख का संक्षिप्त निष्कृष केवल यह है--'यदि 
._ आरतवर्ष अपनी वर्तमान निराशा की अवस्था से अपना 
_पिण्ड छुड़ाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह धर्म 
.._ श्र भगवान दोनों का काला छुँंढ (!! ) करके उन्हें देश 
पे निर्वासित करदे, क्‍योंकि इसी धर्म की बदौल्लत पणिढत, 
चुजारी, सुज्ला और महन्त, देश तथा जाति को अवनति 
# गत में लिए जा रहे हैं ।'” अब हमें देखना यद्ट है, कि 
ब्या उपरोक्त सज्जन का यह मत संसार में उस दुर्लभ 
शान्ति को लाने में समर्थ हो सकेगा, जिसके ल्विए बाबू | 
. पृथ्वीपाल साहब ने तथा उनके पूर्व झौर एक सज्जन ने 
 हप्ती प्रकार की नास्ति कतापूर्ण सम्मति देश को भ्रदान 
 कोथी। 
|. एम एक 'बुद्धिवादी” की देसियत से यद्द बात 
बिना सक्लोच के स्व्रीकार किए लेते हैं, कि धर्म और भग- 
वबान को स्थापना अथवा उनका अस्तित्व, ये दोनों निर्स- 
द _न्देह कल्पना-प्रसून हैं; किन्तु इसके साथ द्वी इस बात 
डर को भी स्वीकार करना झनिवाय हे, कि यड्ड कल्पना जिन 
झ्रसाधारण मस्तिष्क तथा परोपकारी मनीषियों की को 
द हुई है, उन्होंने मनुष्य-जाति के कल्पाण को ही लक्ष्य में 
। रत कर इसझा निर्माण किया हे । 


यह सच डे कि वत॑मान भाग्ती 


| व 





। 




























य समाज में, जैसा 


+_$ उल्लिखित ल्लेखक-हय का मत है, धर्म के नाम पर 
_ भोषण इस 'शनाचार तथा 


 मोपण अनाचार फैला हुआ 2 है 
 बाहएड का मूल कारण केवल धम झोौर अगवान है ः 
5: पका तथा औरों को इसी प्रकार समक्तान का 
. प्रयत्ञ करना, नितवान्त अमन हे । ँ 
न ज्ञाने किस अज्ञात काल से सता है; हम नहीं 
 पम और मगवान को मानता चला का! से ] आर 
_ ज्ञानते कि कोई ऐसा भी समय रहा है का चे 
हा कोई देश या जाति बिना धर्म और आह 
अपना जीवन ब्यतीव करता रह हो, 
हि न निता कह हरि तथा सझ्ष ण्‌ 
ह्ीवन नितास्त शान्ति तथा डे! 
तक हमारा अनुभव प 
सकते हैं, कि यदि!कोई ऐसा ५ 0 मय ता थोक 
॥ दक्ष रहा भी है, तो उस समा 7 कक 


र का प्रत्येक देश _ 


लिन अंगवान के संघार में था. _ शआाल' 
हो ज्ञाना--हम धास्तिकों के वि, 
._ जिकालने जेप्ता, सर्वेथा असम्भव है! अपने विष 


& वतंप्रान काल के नार्तिक बन्छ॥ जब | नल 
को प्रतिपादन करने का भय त्न कर ते पे 
. स्पकी राजनैतिक और धार्मिक क्रान्ति 


धरम और भगवान अमर हैं ! 
उनके बिना समाज रसातल को पहुँच जायगा ! 
[ श्री० नाथूराम जी पाठक | 


झौर पिशा्चों का देश अथवा समाज होगा ! जब धर्म 


 श्ताचार का दी बोलनबाला हवा गे ' शान्ति या सुख 









दिए बिना नहीं रहते | और रह मी कैसे सकते हैं / उनकी 
झन्तः स्थित अधर्मता तो रूस की घामिक क्रान्ति से ही. 
शआन्दो लित हो वर्तमान नास्तिक रूप में प्रकटित हुई है। 

हमसे जब्॒ कह्टा जाता है, कि नब्बे फ्री सदी श्रमिकों 
झौर कृषकों का रक्त-शोषण, जो दस फ्री सदी पूजी- 
पति कर रहे हैं, इसका मूल कारण केवल धर्म ही हे, 
तब हमारे आश्चर्य की. सीमा नहीं रहती। हम नहीं 
समझ पाते कि पूँजीपतियों को अत्याचार करने का, और 
श्रमिकों तथा कृपकों को अत्याचार सहने का, किस धर्म 
ने कहाँ पर और कैसी व्यवस्था दे रखी है ? इसके विरुद | 
धर्म की ऐसी व्यवस्थाओं से, जिनमें कि सोलहो आने 
साम्यवाद का समर्थन किया गया है--प्रायः सभी घा्िक- 

ग्रन्थ ( कम से कम हिन्दू-शास्त्र तो ) भरे पड़े हुए हैं । 

यह बात दूसरी है कि वर्तमान पथ-अ्ष्ट समाज उप्तका 
झनुकरण न कर, उल्टा प्रत्याख्यान कर रहा है ! 

रूप की घाम्मिक क्रान्ति ने जो नाध्तिकतापूर्ण वायु- | 
मणडल्व निर्माण कर दिया है, और जिप्तमें उसे किसी 
हद तक सफल्नता भी मित्र चुको है, नहीं कहा जा सकता 
कि वह सफलता चिरस्थायी रह सकेगी ! »भो इस क्रान्ति 
का बाल्य काल ही समाप्त नहीं हुधा ! फिर यह केपे 
कहा जा सकता है कि यह 'क्रान्ति-शिश” चिरज्ञोवि ही 
होगा झौर इसकी अकाल झत्यु न होगी ! 

हम झआस्तिकों के विचार से संपार का कोई भो 
समाज बिना धर्म-शासन के सुख तथा शान्तिपूर्वक काल्न- 
यापन नहीं कर सकता । झौर यद्धि कोई देश या समाज 
ऐसा करने का दुःसाहस करेगा भी, तो वह समाज 
वा देश अल्प काल में ही मनुष्य-नामधारी पशुश्रों, 


























झौर भगवान ही न रहे तो फिर डर हो किसका £ बस 
“ऋण कृस्वा घृतं पिवेत”” क़रज़ा लो और घी पियो ! 
इमारे कुछ व्यवस्थित (?)नारितक बन्धु कहा करते हें, 
कि नहीं साहब ! हमारा मतत्नव यह नहीं हे कि क्षमा, 
दया तथा परोपकारादि सदृबृत्तियों को नष्ट कर डाला 
जाय ! नहीं ! नहीं ! इनको तो समाज के कल्याण के 


लिए दूने वेग से उदबोधित करना होगा, इनके बिना 


समाज की रक्षा ही कैसे ह्टो सकेगी; किन्तु इमारे क्रान्ति- 
कारी भाई, इतना सोचने की तकल्नीफ़ गवाश क्‍यों 
नहों करते, कि जब मनुष्यों के हृदय पर से उप अन्त- 
यामी का शासन नास्तिकता के द्वारा तहस-नहस कर 


दिय्रा जावेगा, और साथ ही इसके, जब उनको इस | 


बात का भी पूर्ण विश्वास दिल्ला दिया जावेगा, कि न तो 
कोई धर्म है, और न कोई ईश्वर, और तुम अपने व्यक्ति- 
टव में पूर्ण हवतन्त्र हो, तुम्हें अपने पापों की किसी को 
भी कैक्रियव न देनी ह्लोगी, तब वे अभागे अधिकांश 
मनुष्य, जो निन्‍्ध और गाय कार्य आज्ञ धर्म और भग- 
वान के भय से नहीं कर रहे हैं, उपरोक्त अमानुपरो मान- 


घ्विक स्वतन्त्रता मित्नने पर क्या निलंजतापूर्वक चरिताथ्थ 


करना प्रारम्भ न॒ःकर देंगे £ 
भिस्सन्देद धर्म के नाम पर संघपार में संख्यातोत 
मनुष्यों का शिरच्छेद कर डाबा गया है, और इसी प्रकार 


बाखों धूर्तों ने भज्ञानी श्रद्धालुओं की अन्ध-श्रद्धा से अनु- 
चित लाम उठाते हुए, उनकी बहू.बेटियों तथा सम्पत्ति 
का अपहरण किया है, और कर रहे हैं ! किन्तु दहन सब 
का केवल एक यही उपाय नहीं है, कि धर्म ओर भगवान 
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को निराइत कर, समाज से निर्वासित कर दिया जावे रे 
ऐसा करने से जहाँ हमें दस लाभ होने की सम्भावना 
है, वहाँ ठसी के साथ ही साथ सेंकड़ों लुक्रल नों की भी 





मनन 


धझाशहझ्टा है । 


जब राज्य-शासव और धम्म-शासन दोनों को मौज- 
दगी में ही धूर्त तथा आततायी भो्ने-भाल्रे नागरिकों 
को इस हृद॒ तक लूट रहे दें, तब जिस दिन समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति नास्तिकता का समर्थक हो जावेगा, उस 
दिन तो इत पिशाचों के वंशज, समाज के झन्दर जो नम्म 
नृत्य करेंगे, उसकी कर्पना मात्र से रोमाश् हो झआयाता है ! 

केवल घर्म के दी आध्यात्मिक शासन में वह शक्ति 
झौर सामथ्य वर्तमान है, जो कि मनुष्य मात्र को स्वार्थ 
व्याग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती दे। यह 
केवल धर्म दी ही भावना है बिससे प्रेरित होकर मलुष्य 
झपने को कष्ट में डाल कर, दूसरों का भन्ला करने के 
द्विए, प्रसब्नतापूर्वक उद्यत हो जाता है। 

यदि इन्द्रिय-परायणता को, संयम द्वारा, प्रशमित्त 
न किया जाय, तो वह नीच श्रवृत्ति उत्तरोत्तर वृद्धि 
करती जायगी, और उस्तका अनिवार्य परिणाम यह 
होगा कि मनुष्प पूर्णतः विषयान्ध हो ज्ञायगा | अस्त, 
ऐसे इन्द्रिय-परायण--विषयान्ध के लिए, संखार में 
ऐसा कोई कुकृत्य नहों है, जो ठसके लिए दुप्कर 
कद्दा जा सके ! ऐसी प्नेक कुप्रवृत्तियाँ हैं, जो धर्म 
आऔर भगवान का शासन न रहने पर, अपनो परा- 
काछ्ठा पर पहुँच कर, संघार का भीषण से भीपण पतन 
करने में सहायक होंगी ! उनके निराकरण करने की 
सामथ्य, न तो किसी सामाजिक व्यवध्था में होगी, आह 
न किसी शास्तन-व्यवस्था में ! 

राज्य या समाज का शासन, मनुष्प के बाह्य आच- 
रण को, चाहे किसी सीमा तक भज्ने ही संयत रख सके, 
डिन्तु उनमें यह शक्ति या सामरथ्य नहीं है, कि वे 


| मनुष्यों के हृदय में सदाचाए का स्रोत बहा सके ; ड्से 


पशेपकार, दया, क्षमा, और उद्ारता झादि के लिए 
बाधित कर सके ! 
के छः श 
और यदि संयोगवशात कहीं नास्तिहछ्नों के मनोर्थ 
सफल ही हुए ! तो फिर संसार में तुबसीदाप्त जी का 
वह शहय/- 
भए काम बस जोगीस तापस 
पामरन की को कहे । 
देखहिं चराचर नारमय जे 
त्रह्ममय देखत रहे |। 
अबला विलोकहि पुरुषमय जग 
पुरुष सब अबला मर्य॑ । 
%#( रहिहे कदाचित प्रलय लौ-- ' 
पथश्रष्ट ) कृत कौतुक अय॑ || 
अवश्य दृष्टिगोचर होगा ! 
इन पंक्तियों का आस्तिक लेखक, समाज में होने 
वाल्ले जातिगत वेपम्य, छुआछूत, पणडा, पुरोशित और 
मौलवी, महन्तों को उतना ही गाद्यं, परित्यज्य तथा 
बह्ष्किणीय समभता है, जितना कि बाबू एथ्वीपाल 
साहब ! किन्तु साथ ही इसके, पाश्चात्य नास्तिका- 
चार्य हैगल, भौर हक्सत्वे, निट्शो और स्पेन्घर आदि के 
झनीश्वरवादी --भेड़ियाघसा न--सिद्धान्तों को भी उतना 
| ही व्याज्य समझता है । 
झाशा है, कि हमारे नास्तिक दोस्त--सुधारवादी 
बदलाहदीन--हिन्दू' भास्तिकों का ख़यात्न रखते हुए, 
“प्रगवान का काला मुँह” जेपते भ्रनुचित वाक्य लिख 
कर धाकाश पर थूकने,का निन्‍्य प्रयत्न न करेंगे। 
# क्ोए्क का पौन' चरण लेखक का दे । 
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यह बहुत द्वी सुन्दर और 
महत्वपूण सामाजिक उपन्यास है। 
वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों के 

कारण क्या-क्या अनथ होते हैं ; 

विविध परिस्थितियों में पड़ने पर 

मनुष्य के हृदय में किस प्रकार 

नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं 

आर वह उद्आ्रान्त सा हो जाता 

'है--इसका जीता-जागता चित्र इस 

| पुस्तक में खींचा गया है। भाषा 

। सरल एवं मुद्दावरेदार है | मूल्य 

केवल २) स्थायी ग्राहकों से १ ||) 
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अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाख्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह 
पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अग्नि के समान भस्म कर देती है । 
इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह् का नाम सुन कर धर्म 
की दुह्ाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायैंगी। केवल एक बार के 
पढ़ने से कोई शझ्का शेष नहीं रह जायगी | प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 
विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी 
विद्वत्तापूवक किया गया है । कोई कैसा ही विरोधी क्यों न हो, पुस्तक 
को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायैंगी और वह 
विधवा-विवाह का कट्टर समथक हो जायगा । 

प्रस्तुत पुस्तक सें वेद, शास्त्र, स्मृतियों तथा पुराणों द्वागा विधवा- 
विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 
2 हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, अण-हत्याएँ 
|| तथा वेश्याओं की ब्ृद्धि हों रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन 
किया गया है | पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी 
एवं पश्चात्ताप ओर वेदना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु | पुस्तक की 
भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुद्दावरेदार है; सजिल्द तथा सचित्र ; 
तिरक्ञ प्रोटेक्टिज्न कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य ३) स्था० ग्रा० से २।। 






के हु का फेर 


यद्द बंड़ज्ना के एक प्रसिद्ध 
उपन्यास का अनुवाद है | लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयक्कुर 
॥| परिणाम होता है, उसका इसमें 
क्‍ । अच्छा दिग्द्शन कराया गया है । 
।| इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें ,| 
।॥| अद्वितः को गई है कि अनाथ: 
|॥ | हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुक- 
| राई जाती हैं और उन्हें किसप्रकार | 
॥। ईसाई अपने चहल में फंसाते है. (03: 
_  |॥| मूल्य केवल आठ आने!“ | 













पढ़िए | सजिह 
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_ इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदगृहस्थ के यहाँ होनी 
ह हिए | इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ 
और वैद्यों की ,खुशामर्दे न करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक 
बीमारियाँ न फटक सकेंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं। रोगी 
की 'परिचयां किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या 
आपको मिलेगी | इस पुप्तक को एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी 
मुसीबतें दूर हो जायेंगी | भाषा अत्यन्त सरल । मूल्य केवल १ () 





। अनुमान लगा सकते हैं । इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक स दूगहस्थ के 








| 6. 
यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के 

पुस्तक का नाम है, वेसा ही इसमें गुण भी है । इसमें लगभग ४५ मनो- 
रजक कहानियाँ और एक से एक बढ़ कर ४० हास्यप्रद चुटकुले है । 
एक बार हाथ में आने पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते | मनोरजन 
के साथ ही ज्ञान-ब्ृद्धि की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य 
इ पुस्तक का मूल्य केवल ॥|) स्थायी आहकों से || 
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नाम ही से पुस्तक का विष 
इतना स्पष्ट है कि इसकी विश 
चर्चा करना व्यर्थ है । एक-एव् 
चुटकुला पढ़िए ओर हँस-हँस क। 
दोहरे हो जाइए--इस बात क 
गारण्टी है । सारे चुटकुले विनोद 
पूण और चुने हुए है । भोजन णव 
काम की थकावट के बाद ऐसी 
पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत 
लाभदायक है । बच्चे-बूढ़े, स्त्री- 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा 
सकते हैं | मूल्य केवल १) 







लेने से फिर आपको डॉक्टरों 
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पुस्तक की उपयोगिता नाम द्वी से प्रकट है । इसके सुयोग्य लेखक ने 
यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह 
भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रकक्‍्खेंगी | घर-गहस्थी से सम्बन्ध रखने 
वाली प्रायः प्रत्येक बातों का वन पति-पत्नी के सम्बाद-रूप में किया 
गया है। लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है 
कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती । पुस्तक पढ़ने 
से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता है । 

इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीर्षक ये हैं :-- 

(१ ) अच्छी माता ( २) आलस्य और विलासिता ( ३ ) परिश्रम 
(४ ) पसूतिका श्री का भोजन (५ ) आसोद-प्रमोद ( ६ ) माता और 
घाय ( ७ ) बच्चों को दूध पिलांना (८ ) दूध छुड़ाना ( ९) गर्भवती या 
भावी माता ( १० ) दूध के विषय में माता की सावधानी ( ११ ) मल्र- 
मूत्र के विषय में माता को जानकारों (१२ ) बच्चों की नींद ( १३) शिश्यु- 
पालन ( १४ ) पुत्र ओर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध ( १५) माता 
का स्नेह (१६ ) माता का सांसारिक ज्ञान ( १७ ) आदश माता 
( १८ ) सन्‍्तान को माता का शिक्ञा-दान ( १९ ) ज्ञाता की सेवा. शुश्रषा 
(२० ) माता की पूजा । हे 

इस छोटी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक की उपादेयता का 






















घर में होनी चाहिए। मूल्य १।); स्थायी आहकों से ॥5-] 







राष्ट्रफ गान 


यह पुस्तक चौथी बार छप कर 

यार हुई है, इसी से इसकी उपयो- 
गिता का पता लगाया ज ! सकता 
है | इसमें वीर-रस में सने दे शर्भाक्ति- 
पूर्ण गानों का संग्रह है । केवल एक 
गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क 
उठगा । राष्ट्रीयता की लहर आपके 
हृदय में उमड़ने लगेगी | यह गाने 
हारमोनियम पर गाने लायक एवं 
नालक-बालिकाओं को कशठ कराते. | ! 
| लायक़ भी हैं। शीघ्र ही मँगाइए। 5 
| शिज्य लागत-मात्र केवल |) है। ..|॥ 
3 क# अर मे कक ह । | 









लिए सुन्दर खिलोना है । जेसा 
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- किज्र्य कराना चाहते हैं । अपने राम इप्तको बिलकुल 
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बाली बात कि८ी के रोके नहीं रुक सकती। 
| ब्योतिषो जी महाराज झब तक न जाने किस दरवे में. 
बन्द रहे । यदि हतकी भविष्यवायों टीक हुई, तो ह्न्हे 
काल्मेपानी का दरड अवश्य मिलना चाहिए । ये क्षमा के 
योग्य कदापि नहीं हैं; क्योंकि इन्होंने हो झब तक मौन 
घारण काके हतना उपद्रव मचवा दिया ! 

झपने राम हृप्तीक्षिण कभी भविष्पवाणी नहीं करत्ते 
कि कहीं सच हो गई तो मुफ़्त में घारा दोष अपने रास 
के मत्पे मा जायगा। अपने राम ने एक बार एक सर" 
यणामन्न रोगी के सम्बन्ध में कहा था कि यह अच्छा ट्टो 
जायगा। बप्त जनाब, वह रूश्यु को श्रैंगृटा दिल्ला कर 
टयाँ.सा उठ बैठा। फिर क्‍याथा! उप्के घर वाल्ले 
अपने राम की जान को ञआा गए कि “आपने पहले 
| क्‍यों न बताया, हमारा सैकड़ों रुपया डॉक्टरों के चुल्दे में 
चला गया--आए पहले बता देते तो हम डॉक्टर तो 
क्या, किप्ती अत्तार को भी न छुलाते |”! रोगी भी बड़ा 
नाराज़ हुप्रा कि डॉक्टरों ने ज़हर पिल्ला:पिल्ला कर नाक 
में दम कर दिया, और भूखों मार डाला। आप यदि 
पड्डल्ले से बता देते तो मज़े पे दोनों समय ठयढाई छातबते 
' झौर मज्ञाई-रबड़ी उड़ाते । यह सब देख-सुन कर अपने 
राम ने प्रतिज्ञा कर ली कि झ्ब कभी जीवन में भविष्य - 
वाणी नहीं करेंगे--सदेव भ्रूतवाणी झोर वर्तमरानवाणी 
ही करेंगे | स्वराउप्र भिन्नने न मिलने के सम्बन्ध में अनेक 
बार इच्छा हुईं कि भविष्यवाणी कर डालें, परन्तु बद्दी 
| ढर लगा रहा, कि कहीं सच हो गईं तो ल्लोग ख़॒ुक्िया 
पुलिस का झादमी सप्तर्च कर फ़ाँसी पर लटका देंगे। 
इसलिए अपने राम भूतवाणी के पक्ष में हैं । अपने रास 
को भूतवाणी «कप्ती ग़ह्नत नहीं होती--यह दावा 
है । अपने राम की भूतवाणी छुनिए--“भारत में 
दस महीने से उथल्न-पुथल्ल हो रही है, इज़ारों झादमो 
जेल्न जा चुके हैं, लाखों झ्ादमी खदरधारी हो गए 
हैं, करोड़ों भादमी नित्य सवेरे उठते हैं और दिन भर 
झपना काम-धन्घथा तथा आन्दोनक्नन के सम्बन्ध में 
गप-शप करके रात में पढ़ के सो जाते हैं।”? क्यों 
सम्पादक जी यह्द भूतवाणी कितनी ठीक है--हालाँकि 
इसमें थोड़ी वर्तमानवाणी भी मिलत्री हुई है । इस वाणी 
को कोई ग़ब्बेत प्रमाणित कर दे तो में ठसे अपना चेल्ना 
आता है बरहमन को बस राम॑-राम जपना ? |... 20230 08 शा बा 
बैंगलों पे जाके “बिश्मिल” करने लगे खुशामद, हा दिए 

कट यो आप ? | जेल की रोटियाँ खा रहे हें । शेरवाणी तथा फ्रीज्वाणी 
मतलब यह है कि समभे वह खेरख्वाह अपना !! |. 

डः भः दा 
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घनवरी तक स्व ज्य मित्र ज्ञायगा और सब राजनैतिक 
कैदी छूट जायेंगे । अपने राम की राय में यह भदिष्य- 
वाणों बहुत द्वी ठीक जे वती है। जनवरी के सध्य तक | 
राउणडटेबुल् कॉन्फ्रेन्स भी समाप्त होगी, बल डघर 
कॉम्फ्रेन्स ख़तम हुई, इधर स्वराज्य मित्र गया । इसलिए 
| अब यह सप्याग्रह और पिडेरिज्न सब बन्द हो जाना 
 ब्वाहिए | जब सघराज्य मिलने ही पर उतारू हो गया' 
है, तो सब व्यर्थ है। ख़ामख़ाइ की भब्कट मोल लेना 
बुद्धिमत्ता नहीं है। गोलसेज़ के प्रतिनिधियों को भी 
ब्रिटिश सरकाश से यह कह कर, भारत ज्लौट गाना 
चाहिए कि “जनाब, हम, स्व॒राज्य-वराज्य कुछ नहीं 
साइते--यह तो महज़ एक दिलल्वगी थी, आप लोग 
बेफ़िक होकर आराम से बैठिए। स्पराज्य हमें अपने 
झाप मिल्न जायगा | आप लोग रूख मारेंगे और स्व॒राज्य 
दंगे, क्योंकि हमारे एक ज्योतिषी जी हुक्म लगा लुके 


पल आपका 2 कप अंक तर ४ बुय ५७००००आ 
फारयहएइ ॥कास्कढ 
[ कविवर “'बिस्मिल” इलाहावादी ] 
खुदा ही खेर करे क्या पयाम आया है, 
बजाए खत मुमे टेलीग्राम आया है ! 
खुशी के साथ वहाँ जाएँ हज़रते “बिस्मिल, 
यहाँ तुम आओं यह उनका पयाम आया है !! 
अर ने बे 
पाठशाले का सबक सब भूल जात्ता चाहिए, 
मुख्तसर यह है, मुझे स्कूल जाना चाहिए ! - 
उनसे पूछो हज़रते “बिस्मिल'”' यह क्या दंस्तूर है, 
में न याद आऊंतो मुझको भूल जाना चाहिए ? 
भः ४६ 2 
वह और क्या बताए दुनिया में काम अपना, 
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महाराज, 
जय राम जी की ! 

 गोलमेज़ कॉ-फ्ुन्प का छुकड़ा जिस चाल्न से चक्न 
रहा है, उससे प्रतीत होता है कि अभी दिल्ली दूर है। नो 
दिन चन्ने झढ़ाई कोस की चाल से मक्िल तक पहुँचना 
सरल काम नहों है | विशेषतः ऐसा छुकड़ा, जिसके बेल 
भिन्न-भिन्न विशाह्रों में भागने की चेष्टा कर रहे हों, 
उसका तो राम ही माज्रिक है । कॉन्फ्रेन्प क्या है, .भिख- 
मज्ञों की जमाअत है ! सब चाहते हें कि उनको रोली 
पहले भर दी जाय । विटिश सरकार भी प्रसन्न है, कि 
घत्नो अच्छा है--ख़्ब लड़ने दो । यदि इस रगड़े में. 
आपस में करारा जूता चत्र जाय और कॉनफ्रेन्स भज्ञ हो 
जाय, तो भारतीषों को नाज्ञायक्र प्रमाणित करने का 
ध्रच्छा अवसर सिलेगा। हिन्दू , सुस्बमान, पारस, 
ईसाई, सिक्स तथा झछूत ये सब अपनी-अपनी सो 


नाकाफ़ी समभते हैं । हिन्दू है किस चिड़िया का नाम ६ 
झजी जनाव हिन्दुओं में चार चर्ण दैं-ब्राह्मण, चत्री, 
वैश्य, शूद्ध ! इत सबके जिए सोर्दे होनी चाहिएँ । 
ब्राह्मणों में अनेक शाख्वाएँ हैं | कॉन्फ्रेग्स में कोई कनौ- 
जिया भाई पहुँच जाते तो बस बेडा पार था-सब सीटें 
हथियाने के पश्चात भी शुष्ज्, सिश्र, टुबे अथवा प्रन्य 
कोई टापते ही रह जाते । वैश्यों में कोई मारवाढी सजन 
होते तो खेतान, ड!|लमियाँ, सिंघानिया, कापडिया | 
इत्यादि-हत्यादि के लिए सीटें बेते-लेते हिन्दुस्तान का 
सफ़ाया कर देते । द 
ब्याह-शादियों में जब पत्तलें बैंः्ती हैं, तो जो बच्चा | 
गये में होता है उतकी पचल तक जे ली जाती है | इसी 
प्रकार कुछ सीटें भविष्य के गर्भ में छिपी हुईं जातियों 
के लिए भी रिज़र्व रख ली जायें तो अच्छा है। भई, 
पहले से इन्तज़ाम कर लेना अच्छा होता है-पीछे 
रूगढ़ा हो तो क्या फ़ायदा ! पुसलमान ल्लोग भी ग़जती 
कर रहे हैं, उन्हें शेज़्, सय्यद, सुग़्न, पठान, हाडी, 
हाफिज़ञ--सवके किए अलग-अलग सम गे पेश'।कंरनी 
चाहिए । इस प्रकार सब ल्लोग खूब विस्तार पुर्वंक अपने - 
झपने हक़ माँगें तो कुछ आनन्द भी झआावे। ब्रिटिश सर- 
कार को भी पता चब्बे कि हाँ कॉन्फ्रेन्स ऐसी होती हे । 
दही, बड़े-कचालू का ख़ोनचा, जिसमे से पैध्षे में चार 
चीज़ें मिल जातो है, कॉन्फ्रेन्स के आगे सात खां: 
जावा । अपने राम भी सान-छुः महीने के भीतर 
कॉन्फ्रेन्स के सभापति को एक “केबल” ख्तटखटाने 
वाले हैं, कि भाई साहब ज़रा दुबे ल्लोगों का भी 
खयाल रखना, वरना हिन्दुस्तान में शदुर हो जायगा. 
आर आपकी बदनामी होगी। क्योंकि अपने शम चाहे 
राम खाकर बेठ भी रहें, परन्तु सब दुबे । ल्लोग ग़म छाने 
वाले जीव नहीं दें । झर ग़म क्‍यों खार्य-क्‍्या हम 
ब्लोग हिन्दुस्तान में नहीं रहते £ यदि हुवे ल्वोगों के लिए 
यथेष्ट सीटें न रक्खी गई ( क्योंकि दुबे छोगों में भी 
अनेक श्रेणियाँ हैं ), तो अन्‍य नाति वाले इन्हें भारतवप 





से काम न ल्लेकर केवल्न नयगवाणी से काम निकालना 
चाहिए--ऐसा कुछ लोगों का मत है। सम्पादक जी, 
आप भी सदैव भूतवाणी तथा वर्तमानवाणी करते हैं । 
हालाँकि आपने अपने पत्र का नाम “भविष्य” रबन्ला हे, 
परर्तु भविष्यवाणी के प|प्त भी नहीं फटकते । यद्द बड़ी 
भ्च्छी बात है। झापका और अपने राम का सिद्धान्त 
मित्नता-जुलता है । क्‍ । 
सम्पादक जी, सोलह जनवरी के ल्लिए तेयारी कर 
रखिए | ख़ब उत्सव होगा, ख़ब नाच-रज्ञ होंगे। घर- 
घर घी के सिराग़ जल्काए जायेंगे।. अपने राम ने अमी 
से विशुद्ध ताज़ा देशी घो देहात से मेंगवाने का प्रबन्ध 
कर लिया है। बिजली की बत्ती की रोशनी नहीं होगी । 
बिजली की बत्तियाँ विज्ञायती होती हैं। आप भी 
रोशनी का बढ़िया प्रबन्ध कीजिएगा-जिपसे कि चन्द्र 
ल्लोक सूर्यज्ञोक बन जाय । है 


हा 


हैं।? अपने राम भी आन्दोल्लनन की दाँता-किटकिट से 
तह थ्रा गए हैं। जी चाहता है कि छोरोफ़ॉर्म सूँच कर | 
पड़ रहें और सत्रह्द जनवरी. को उठ, तो चारों तरफ़ 
स्वाउप्र ही स्व॒राज्य देखें ! हार्ताँकि यह युक्ति हिन्दु- 
स्तान भर को करना चाहिए, क्योंकि सोलह जनवरी 
की प्रतीक्षा करते-करते एक आँख बेड जायगी | इसलिए 
यह झच्छा है कि ये दिन बेहोशी में कर जाय -पता भी 
नहीं लगेगा कि कब और कहाँ गए। परन्तु अ्रपने रास 
की यह युक्ति हिन्दुस्तान भर मानने क्यों लगा, क्योंकि 
बहुतों को इसी में मज़ा आता है, कि ऐसी ही बमचख 
मची रहे। | 

ज्योतिषी जी महाराज ने बढ़ी ग़त्नती को जो अभी 
तक इस बात को प्रकट न किया कि सोलह जनवरी तक 


पेन मे पक ह _ मानेगा नहीं | यदि वह साल मं भवदीय 
से निकाव् बाहर करेंगे | इसलिए एड ले प्रबन्ध कर | स्वराज्य सिल्लेही गा--मानेगा नहीं | यदि वह साज्न भर क्‍ पु 0) 
मे जाता आई को पछुताना न पढ़े । पहल्ले भी बता देते, तो यह मंगड़ा क्यों होता । गाँधी |... .. “विजयानन३ ( ढुबे जी ) 


जी नमक-सत्याम्रह आरम्भ न करते, विज्ञायती कपड़े का _ ऋ के 


«२. 


एक ज्योतिषी ने अविष्यवाणी की है, क्‍ कि ' सोलह | 


| के हा हे ७ उर है: कि लकी क ५ हर 4 -+ रु, 
“७ >> -& 7 $% 70७ 95% ओके 


न 


| हे कक शक 
- कस है “हॉण |] वि है हि 2 
कि |. के, १३ कि $ ही रे हे 2 यु 
$ं ह जज  च 2 हा "क । ब् आल की 9-4 8 |, श्र है 
लक: हम ॥ लय या ० अभि ब+ हा 





बॉयक्ॉट न होता-न पिक्रेटिक़ होती। छज़ारों झोद्सी 
क्यों प्िटते और क्‍यों जेल जाते | भारत-सरकार भी 
सुख की नींद सोतो। गोलमेत्ञ कॉन्फ्रेसस को भी 
हिन्दुस्तान से ही अँगूटा दिखा दिया जाता। क्योंकि 





का 






| 











दी ०6 


. भरी स्वीकार किया है और बात है भी प्रेत्यत्त कि साम्य- 
__ बाद ने लोगों में पतिहिसा भर दवेप की भाग भड़का दो 
|... है। रूस में उसकी सफ़्लता भा २क्त की नदी को पार 
|. करप्राप्त हुईं है। और आज़ भी रूस में साग्यवाद क्‍ 
|... विपरीत झ्ावाज़ उठाने वालों को उतना हो और वैता 











3 . विरोधियों को देता था। तब साग्यवाद की विजय कौन 


खबर है न हू 
हि 
के 


घण िर 
जि 
> 


3 


+ मी ह। 
पु 
हि ॥+ ॥ 
के १0५ का 
१४ + 7४0 हं।* 
ड्र 


. वाघ्त के हारा घोंटा जाता है। हाँ, उसरझा लचय और 
स्थान किज्चित पत्वितित हो गया है--कल जो झत्या: 


५३) 
। 850 


.. पीड़ित था भाज् वह अत्याचारी है। कोगों में प्रतिदिसा 


है न्गोँ क्र की, 9 
है हे कं हद 

है| 
हू |, 


दि | पर 


करना कठिन है । और यह प्रयत्न कई बार विफल भी हो 
..._खुक़ा है। पश्चिम के राजनीतिज्ञ हैरान हैं; उनकी बुद्धि 
..._ इस मसले को हज्ञ करने में असमर्थ है।. 
... फिर भी अवस्थो जी उम्मीद करते हैं कि सास्पवाद 
. क्षेद्वारा ही विश्व में शान्ति होगो। विश्व में शान्ति तो 
..._ वही महात्मा स्थापित करेगा, जिसका ज़िक़ अवस्थी जी 
.. भी धपने लेख में करते हैं | किस्तु आश्रय तो यह है कि 
उस महात्मा को वे आधुनिक प्रश्चिमी साम्यवाद का 
प्रवततंक मानते हैं | - 
सहात्मा जी में तथा पश्चिमी साम्यवाद में घोर 
अन्तर है। सास्प्रवाद अ्तिहिंसा और विद्वेष की अम्ि को 
. भडकाता है तथा उसका: वच्य है भोतिक सुख । वह 
आार्प्-विक्रास पर ज़रा भी ध्यान न देकर, दूसरे को हानि 
पहुँचाने और दूसरे की चीज को बलपूर्व क छीन कर 
झपनाने पर तुला हुआ है । इसके विपरोत्त मदहास्मा जी | 
लोगों में अद्दिसा का प्रचार कर दूसरों से प्रेम करने की 
शित्ा देते हैं झौर उनका लय है प्रास्म-विकास । भौतिक 
झुख को ओर वे बिल्लकुन्न नहों देखते । वे दूसरों की 
. वस्तु छीनने, किसी को भी हानि पहुंचाने अथवा बल्नो५- 
योग के विरोधी हैं। वे दूसरों को दण्ड देने के बदले 
ख़ुद प्रायश्चित्त के पक्तपाती हैं। अब शाप ही निश्चय 
कर लें, * 'इन दोनों में से किस जाग # सत्य का अंश 
अधिक है और किप्तके द्वारा विश्व में शान्ति स्थापित 
होने को अधिक सम्भावना है। हक । 
जिप वैदिक साम्यवाद का अवस्थी की अपने लेख में | 
|. ज़िक्क करते हैं, मेरा विश्वास है कि बह 
है वाद से नितान्त मित्र था। 
आय सदर 
5 ड्सी एक तस्व से व्याप्त है, तब भिन्नता कैली ? वैदिक 
| साम्यवाद की बुनियाद इस समता की नौंव पर रकल्ली 
| गई थी। द्ाउुनिक साम्यवाद को छुनियाद दोक इसके 
विपरीत भौतिक हक़-हक़॒क्लात पर रक्श्ी गई है । ड्ल 
भकार भिन्न इृष्टकोण होने के कारण दोनों के व्यवहार 
सास्यवादी | 


। झपा “- 4 ति हन्हई की | " द्लेः न्क त्ति हद य > आरक या 
| भरतिद्वन्दी के प्रति रोप से पागज्न होकर अत्याचार 





ण्ु ्ण्ब्_््ज 
का « 







पे कृमओकीक +नक- “7 ललित 
$ > 


] 
4 







था 3-+ काकल्का रु के. क-न--ननकन्‍नन-ना मजा के प-जकन+-+ 
॥ जी७। 


ह श्लाधुनिक साग्य- 


। इंश | यह सारा गत 


'ननन्‍न्‍ 


| - में यथेष्ट अन्तर आ जाता है। जहाँ श्राज का 


|. *रने लग जाता है, वहाँ वैदिक साग्यवादी अपने प्रति 
|. हन्‍्की में भी अपनी आरसा का दर्शन करता था और 


5 ३ 


माया के नाश की व्यवस्था करता था, छापने प्रतिहन्दी | क्‍ 
| प्रति ईंपां, वैमरतस्य का भाव तो उसके मन में आता | 
207 न 32 2 कद लक क  .23 म 
है 200 5 क्या अं गा के 
॥ जज स्स में क्या हो रहा 
सम्पत्ति छीन कर ढ्विसानों को 
0) 7 _ परिवर्तन मात्र है। छोनने | 


दीजा रही हे पहले | 








तर 
११ हां 


_ *। इसे कमर करने, इस पशु-प्दृत्ति को दवा । 
५ 220७८ £ कक 9 बा 





|... ह्वारा ही सफल हो सकती है।” इसे तो अवस्थी जी ने 


१ 


द ..- ही कड़ा दण्ड दिया जाता है, जैसा रूप का ज़ार अपने 


सी है, यद समझ में नहीं आता। विचार-स्व॒तस्त्रवा का | 
अल्ला तो श्ाज भी वहाँ उसी प्रकार फॉसी और कारा- 


कर हे प्याग-भाव को रख कर न करें ।”? 
_ चारी था, आज वह पीड़ित हो गया है धौर कल जो 


ओर विद्वेप की अभि भड़का, विश्व में शास्ति स्थापित | 








« चमरकार शरीर पर दीखने लगेगा। हृदय, मस्तिष्क 
भध्तीत होगा । नर्तों में उत्तेजना होगी। रक्त की _ 55 श्र 
' करते रहने की इच्छा बनी रहेगी ॥ धी, दूध, मेत्रा, - क्‍ 


. सिवा दिन भर में ४-२ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
बट पेय ह औ95 00% धेय॑पूर्वक अद्मचर्य रक्‍्ल्ा जायगा तो मास में ४७ से६ |. 
है? ज़मीदारों की |. पौणड पक वज़न बढ़ेगा । हिस्टी रिया, पुराना सिर- 


शट्ट व 


नेकृष्ट भाव जिस ताइ ज़ार के ४२७४ "|... पेनाने ओर बेचने का सर्वाधिकार 
जता इजर से, समय से गबत मा जप री 02% मेंस्यूटि रा 


अर ब््‌ 
बें डी 
् 
।३<॥] 


के [ वर्ष १, खण्ड १, संख्या १२ 


| 8 । 
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|] 
पु 
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ह # कल. 
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हु 


#्रःः 
क् 














कर उपर उठने का प्रयत्न ही संधार में सुख शान्ति स्था ' 
_प्त करेपा । क्‍ 6 जम क 8 
हर झोर जब तक इम धन से, भोतिक सख से अपनी | 
च्ड द््टा नहीं, ल्नेते तथ् तक अवरपा परिवतित न होभी कि 
आजम हम लूठते हैं ; कल इम लुटेंगे | आवश्यकता |... 
_स्पान और पान्न परिवतंन की नहीं, वरन लूट फीभ वा. 0:7६ 
को शमन करने की है धौर यह उस समय तक न होगा | न नो कह 
जब तक हम " । | शौक़ीन तथा इच्छुक 
_तेन्न व्यक्तेन भज्ीथ बहुत ही स्वच्छतायूतंक, 
मा गरध -- कप सता [६27 यह मोर तय रे पी को पदाओों 
४हुस संपार अथवा भौतिक सुख का उपभोग 2! | इसमें: विशपता हे 20 न्त्द्ा 2222 अर 
60727 की तरह यह कफ़व्ज़ियत नहीं करता; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है श्ौर णचन|शक्ति बढ़ती तथा भूल सुत्य 
कर जगतो हे | बत्र-वीर्य, श्क्त झौर सुन्दरता को बदराता 
है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है । द 
१४ लड़ढु्मों के । बकस की क्रीमत १); डा० स० 'झल्ग 
पता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इटावःए 



























बोंग जाड़े के दिनों में ताक़त के जढ़दू खाने 
था इच्छेक हैं, उन्हीं के 'झ्राग्नह से यह मोदक 
शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 


को 


... मेंने पहले लेख में भी यही कहा था झौर झाज सी 
मेरा यही कथन है कि परिवर्तन करिए, लोगों के दुख 
द्ारिदूय को दूर करिए, किन्तु अपनो सभ्यता के मूत्र में 
आधात न करिए और पश्चिमी भौतिझ्वाद की चका- 
चउाधि में झपनी थ्रात्मा को न भूल जाइए । 

दर 


च्ब्ह 
ज्क 


दवाइयों में _ 
क्‍ ख ना 48: म इ 
बच मत करो 
स्वय॑ वेद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए * 'अल्नु- 
भूत योगमाजा” पाक्षिक् पत्रिका का नमूना मुफ़्त 


मेगा कर देखिए | पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 
पी) 5 आम , हन्टलीक, आफिस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलभ अ्रौरी वस्तु 


कस्तूरी-अवलेह +7 बादाप-पाक 
राजाओं, रइसों और नाजुक-मिज़ाज महिलाओं के लिए खास 

( स्दंधा पवित्र और हानि-रह्वित ) ( अतिशय स्वादि और सुग्न्धयुक्त ) 
नुसख़ा तजवीज़ करने वाले -- मर 2 
उत्तर भारत के प्रख्यात चिकित्सह आचार्थ श्रीचतुरसेन शास्त्री 
प्रधान अवयव त्र भर चू। 
मोती, ज़इरमोहरा ख़ताई, माणिक्य, अक्लीक, 
पुखराज, ( गुल्लाब-जल्ञ में पीछे हुए ). अम्बर, 
कस्तूरी, चन्द्रोदय, मकरध्वज ( सिद्ध ), ग्रश्रक् भस्म 
( सहस्न॒पुटी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशी ) ( अक़ बेदपुश्क में चाशनी 2 अन्‍य फुटकर 

दवाइयाँ । 


हे 











पकोरमा 

यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज 
में क्रान्ति मचा दी थी !! बाल और बृद्ध-विवाह से होने 
वाले भयक्वर दुष्परिणामों का इसमें नम्मन-चित्र खींचा गयः 
| हैं। साथ ही हिन्दू-विधवा का आदर्श जीवन और पति 
त्रत-घर्म का बहुत सुन्दर वर्णन है । सूल्य केवल २॥)' 

| 3 ++० चन्द्र 

चांद? का्योलय, चन्द्रलोक, इलाहायएड 


उपर -जिषयय फ आ डाक पक के 7८. कर $...2:7 डक 











ह्न्क 
कर्क 





द्॒दं, नन्नन्ञ गौर महोदय 
9 उहमूत्र और चद्ावत्धा की कफ खो 
के उत्कृष्ट मह्दोपथ है । का, 
पल रलाविधि 
अं ९ रत कस्तूरी-प्रवल्लेक् टेट 
मे त्वकर, प्रथम > तीद् हे ! क्र 


् 


ओषध-सेवन के बाद २-३ 


: दूध प्ौर पीजिए। ६ | वश्यकता हो तो गर्सा 
| श | | ॥ हाँ ः ध द् + 


बाग 
यदि श्रारोग्य शरीर हो तो १ दिन नियम से 
सेवन की जिए। खाने के १४ प्रिनिट बाद बदुवा का 








कक 


ओर नेत्रों में हल्कापन और झाननड ( नशा नहीं ) 


गति तेज़ हो जायगी | प्रतिह्षण कुछ खाने और कुछ 





मलाई वेतकल्लीफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 





े म 
# आह 0४ ९ 
क हों . मो जाता। कस्तरी- अवे ४, 


आओ, ५ 
हः नि 


कहे 
क 


खाएं--अ्न्त कमे ३... भेवा है मल्नाईं, फ 
कस ॥ ही का 


हु | देजय--बादाम-पाक ६०) सेर ( $ सेर ८० तोब्ना ) $ पाव से' 


2 


“है ४) -" ६+९९+ 5 " पोजा कं, कक मन & टैब बे 
3) ताब्ना । बे ताब्ना १ ९) ; डाक-व्यय प्रथक। | # 


] 
ञ 
श 
73. $ ४ हे हर के पक 
रे 
घर फल ंढ. 
का हा “ |औ'। ? हि वद्से तर 
बह ॥ रा प् न 
नर कल की आय है... / 0 हि 
न थक ५ हुँ । दिल 
१ - &"] कि हब ऋ 
ब है| | 
३. हर्बल 8 
ह दे 
$ 4५४ का 


हू 
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लय 
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ध्यूं; कह 


मोदकों से श्रेष्ठ , 





